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ऋीमद्धागवतकी विषयसुच 


[शिः 
= क = पीं = क ~. 
# [मणिं र छ ॐ | ^ । 1-68-1 "< म म - न~ ~+ 4 द, 


| पयमषमस्क्न्य न १114 ई 1 

अध्याय्‌ चिषय्‌ ~: 

१ खवायम्मव आदि चारमनुओंकावणैन ` ^ ` ० ९२९ 
ग्राह से मरतेहुए गनराज का सगवान्‌ की स्तुति करना. ˆ .-. -.*““ ९३६ 
मगवान्‌ का आस्र मनराज को छृडान। र ग्राह कामा शाप्त छदन. ९२९७ 
ग्राह को गन्धा शरीर प्रत होना तथा गजराज को मवान्‌ के पषेद्‌ ` 
, . छा पद्‌ प्राप्त होना स व 
& पचर ओर च्ठे मन्‌ का वणेन तथा देवताभ का मगवान्‌ की स्तुति करना.९४९ , 

९ सगदान्‌ चग सम्पातं स द्गतामां के दत्य। क सार्य सनं कुर्‌ प्‌ ९ ९ 1 

७ दिषपे थयमीत हए देव ] सहदेवी की प्राथना करना तन महादेवजी _ `: 
। काउसक्िकोपीना. ..... ९९८ 
(. ८ समुद्रम से उत्पच्चहुई लक्ष्प। का भगवान्‌ क। वरना अर्‌ भगवान्‌ क्म | | 

मोहिनी मवत्‌ार्‌ धरना न | ९६५ {` 

त्यो का मोहिनीको सत देना ओर मोहिनी का देवता को असत पिकाना.९७१ 
वापुरकमाय, देवताओं का घवड़ाना भौर मगवान्‌ के प्रकट होने क वधन. ९७९ । 
त्या के वधस नारदनी का देवताओं को रोकना ओर शृक्राचायज्ीका ` 
दत्य को जीवित करना. ` न 
र. क्ता मह देवजी को मोहिनीखूय दिखाना मोर रुद्र का मोहित होना.९८७ | 
१६ सातव॑मनु से ठेकर छः प्रकार के गन्वन्तरोका वणेन. „~ ~~ ९९४ | 
१४ मनु आदिकोंके कायेकाप्रथक्‌ र्‌ वणेन „~ न ~" ९९७] 
| १९ बाड का विश्वजित्‌ नापकर यज्ञ करकं स्वगे को जीतना ... -.-. ९९९ | ह 
¦ १६ कर्यपनी का अदिति को पोत का उषदेश करना, ~ „१००३. 
, 4 कै प्रमा सर अदिति के १२हब स मगवान्‌ का प्र््ट इचा." १०६ 
। <. भगवान्‌ वामनी का बचेकेयरू.रः जाना = = "न ५ | 
नङ क तीनपग्‌ प्ण्वी देना स्वीकार करन: ओर श ककाजरथनी 1 
नेषेष्‌ करना. | र 
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) भीगद्धागवत की विषयसूची । 


भगवान्‌ का कपट जानतेहुए्‌ मी बिका तीन पग पृथ्वी पङ्करपकरना ओर 


भगवान्‌ का िविक्रमरूप धारना "1 
मगवान्‌ का छ को बधन १६२ ~ १०५ 
भगवान्‌ का परप्तन्न हकर बलिक सुतलकाकदेना ओर उसकेद्वारफाट बनना. १०१ | 
माड का प्रह्वादजी के प्ताथ स॒तच्टोक म॑ जाना. ०००. १ 
मत्स्यावतार कं छा का वणन. ०४ 

 नवभस्कन्ध 


वेवस्वत्‌ मनु कं वश म चन्द्रवंश का प्रवेश ओर स॒द्स्नको ख्ीपिना प्राप्त ~ 
हान का वणेन : १ 
मनु के करूष आदि पच पूत्रो के वश. की कथा 1. 
मनु के पुत्र दायति के व॑र की सुकन्या गोर रेवत की बडी कथा .... १ 
¦ १ 

९ 





गनु के पुत्र नमग ओर्‌ उनके पत्र राजां जम्बरीष की कथा 
राजा अम्बरीष का, चक्र की स्तुति करके दुवौपाक्रषिको कष्ट से छडाना 
अम्बरीष को वेश, राशाद्‌ पते ठेकर्‌ मान्धाता पर्यन्त हष्ष्वाकु के वदा का 


ओर सोमरिक्रषि का चरित 





१० ९७५ 


७ मान्वाताक् वशम पुरुक्रत्त तथा हारश्चन््रकी कथा, ९०८४ 
८ 


रहित के वेश क र उप मं उत्पन्न हुए सगर के प्र की कथा. १०८7 
राजा खट्वाङ्गपयन्त भं्ुमान्‌ का वेशा उन के-पौ्र भगीरथ का 

गङ्खाजीको छना 2: ४. १ 
राजा सेट्वाज्ग क वशा म प्क्ेठ हुए श्रीरामचन्द्रनी के चरिन्न का वर्णन -१०९९ 


भरामचन्द्रजा का जतानाकं प्राय राज्य करतहुएःयन्ञाके करने का वणेन १ १.०८ 


भ्ीरामचन्द्नी के पुत्र कुश का वंश भोर इदवकु के पुत्र शशाद के ` 

वेश कां पपमाप्तंका वणेन : - ..;. 1 1.13 
राना.निमिकेवेदका वणन  ..: त 8 
जृहस्पति क खी के विषे चन्द्रमा से बुध जोर उन के वेहाधरौ का वर्णन १११८ 


| १५. पृरूरवा कं वश म गाध्‌ भर उनकं पातन परशुरामजी का वणेन १ भ र्‌ 
१६९ जमद्‌ाग्नन्षं का वघ आर परशुरामजी के करेषहुए क्षत्रियव का वणन (द: 
९१७ -भायु कं क्षत्रबरद्ध आद्‌ पच पुत्रा क वश का वणेन 


| “॥ १८ राजा. ययाति के प्रचि पुत्रो मं संछोटे के वृद्धाव्या ग्रहण करने का कन) ११३९ 
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यव 
क ~ बी विषय सूची । (१). 
------- 


--------- | ~ ------------------- --- | 
अध्याय विषय ` पृष्ठा 
१९. राजाययाति, देवया^। करो, वके के इष्टान्त से भपना चरित सुनाकर 
` । विरत हे मक्त फो प्राृए यह कथा ८ 
दढ पुङ्‌ के पुत्र दुष्यन्त लोर उनके पुत्र मरत के चरित का वणन ११४८ 
२१ मरत के वेशा मं अजठ आदि राजाजं का वणेन ११९३ 
२२ दिवोदासके वशा का सौर ऋक्च के वैश म नराप्तन्ध भादि के उत्पन्न 
हने की कथा - ^" ५ ह १९७ 


दि का वणेन भेर उयामवतक यदुवेशा का वणेन ११६३ 


२६ ययाति के पुत्र अनु अ 
[९ चे ५५ ० रहै ~ 
पत्ति ओर बङराम कृष्णपयन्त अनेक वर्चा 


+ २६ विदमैके तीन पुत्र क उत 







की कथा ०००० ल. ११९७ 
भ | € € ` 
 दशभरङन्ध पूवा. | 
१ देवकी के पत्र से अपना मरण होना सुनकर कस का देवकी के छः. 
वतो माराः 1 {४ १०७७ 
| | | २ देवकीके गभेम॑स्थित्‌ भगवान्‌ कौ स्तुति. 4 
|| ३ प्रकटहुर भगवान्‌ को वसुदेवभी का गोकु मै पहुचाना. ,... ` ११९७ || 
` ¢ चण्डी का वचनसुन बाकर आदिक को मारना ओर इती को कक 
अपन्‌ाहित्‌ जानना. ५८ = `. अ | (2 
९ पुत्र का. लातकमे सैस्कार काक रोजा नन्द्का मथुश मे वसदेवजी प भिकना-९९१ | | 
९ | 






.९& मागी म मरी राक्षत तो देखकर राजा नन्द्‌ का विमय कतो प्राप्त होना. १२१७ | 


७ भगवान्‌ का गड के उद्व्देना, तृणावत्ते को मारना. १२२४ | 

८ भगवान्‌ का नामकंणे नोर मदम सानेषर यरोदामाता को गुल अः <| 
वधस्य विलाता. „~ १ 

.`१ यदोदानी का, मगवान्‌ को वसोः क १२६८. 


। १० रेगते २ मगवान्‌ क यमराज्ुन वृक्षो को गिराना १२४२ || 
| ११ व्रप्ाघुर ओर वृक्राघुर का भाराजाना = ` "^ ` १९६४८ || 
^| | ` 9 अघासुर के वघ जर बालको की रला की कथा. १२९६ || 
| | || `सः बरहमानी का गो के बजट को दुराना लोर शीङ्ृष्णन का उनदी . || 
 स्सोकोषारण करना = 
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( ४ ) श्रीमद्भागवत की विषयसूची । ` 

=-= 
| 0 विषय श 
१९ येनुकापुर का मारानाना भर काञ्यिके विष पे गोपाठा कीरक्षा १३ 
, १६ काङ्यदमन जर उत्त की ज्ञि का मगवान्‌ की स्तुति करना ,.. १३ 
१७ काडिय को समुद्र म मेजना भर्‌ बान्धवां की दावानर से रक्षा करना. १३ 
१८. बरुरामजा कं हाथ प्‌ प्रखम्बाप्ुर का माराजाना „4 
१९ मज के वन म दावानछ पे गोप मोर गाओं की रक्षा करना १; 
२० बटरामङ्कष्ण की वषाक्रतुम की खरा! का वणेन , १३ 
२१ वेण॒गात का वणन. ५ क 
२२ कात्यायनी नत ओर वज्ञ हरण डी. = 
२३ भगवान्‌ का यज्ञपल्लिया के उपर अनुप्रह करना ह 

२४. गोवद्धनयज्ञ क। वणेन 


२९ क्राधं हए इन्द्र का वषा करना तव भगवान्‌ का गोवद्धन को उठाकर 
सवक रक्षा करना 


मः ल 
२६ नन्दजी का गाषास, भ्राकष्णजी के विषय म गगेजी के वचन कहना 
२७ सुराम भार इन्द्र का भगवानु का अभिषेक करना 8 
२८ नन्दीं को वरुणकरे यहां से छाना ओरगेर्पो कोवैकण्ट दिखङाना .... 1 
२९. राप्केप्रारम्मम्‌ मापियाके स्ता प्रञ्चत्तर आर अन्तषान खडा का वणेन 
३० विरह प्त दुःसखितहई गापियां का मगवान्‌ की खोज करना 
६१ गोपीगीत.का वणेन. = 
६९ प्रकट हाकर भगवान्‌ का प्रेम के वचनो से गोपिया को समन्नाना. „... : 
२३ गापिया कौ मण्डशीमं खडहाकर जङ्‌ भर स्थी कीडा्भोका वणेन करन। 

३४. नन्द्‌जी को अजगर से छृटाना ओर्‌ शंखचुड देत्य का वंध व) 
६९ युगङ्गीत. ` ६ = 
१९ आरेष्टाप्रर का वध आर बररागङ्कष्ण को छने केनि 

 भक्ररजी को आज्ञा करना 


३७ केशौ का वघ, नारदङ्त भाविस्तति ओर व्योपासर का वध... 
< सकरम कागाकुकम्‌ जानाभार्‌ बरुरामश्रीकृष्णजीपते उनका सत्कार होना 

| | ३९. गेषियो का विढाप र अक्ररनी को वैकुण्ठ का दरीन 
1 ४० अक्ररजा का सगुणनिगृणभद्‌ सं भगवान्‌ करां स्तति करना 


| ४९ मधुराम्‌ धानाकी मार्‌ सुदामा माडी भौर द्रजा का वरद्‌।न दर्ता 
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३ क्वकथापीड हाथी का वध, चणूर से [त्तीडाप भौर मगवान्‌ की 








, द्मा का वणेन 4 , १४४२ । 
४ महधा का ओर कतस का वधः कस के र्या को समञ्चाना आर्‌ माता | | | 
पिता का द्रेन र | प ,., १४४७ 

४९ पिता सौर नन्दजी का समन्ञाना, उग्रेन का राज्यामिषेक ओर गुरु 
 केधर्‌ पे खटना (त ,... १४९४ 
४६ उद्धवजी को ब्रन म भजकर्‌ नन्द्श्यर। द्‌ अ।९ गेपिय का शोक दूर करना. १४९० | 
४७ सव को समञ्चाकर उद्धवजी का मथुरा क छषटजान .... १४६७. 
४८ भगवान्‌ का कुञ्जा को आनन्द्‌ दना जर अक्रन क हस्तिनापुर \ भजनना ९ ४७९ 
४९, अक्ूरजी का हरितिनापुर म जाकर खवर घुष ङभाना- = = १४८४ 
दरामर्कन्ध-उत्तरा८. 





९० जरासन्ध के मयपे द्वारका व्ताना अर बान्धव्‌। कासो मत पहचान. १४८९ || 
१ म॒चकुन्द्‌ की दष्टि ते काङ्यवन का वध ॐर्‌ पुनः का मगवान्‌ [= 
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९२ मयत्ते मागकर द्वारका मे आना भोर तरिमणी के सन्द्रो को स्वीकार करना.१९०६९ || ` 
९३ रकिमणी का हरण करना... वि 
९४ रानाजौ को जीतकर. समी को विरूप करक द्वारका तरै आकर ` || 
| ` रक्रिपणी ति विवाहं करना... „० १९२० | । 
६९ प्रद्यस्न का जन्म, हरण भर्‌ जान कः ~... - १५९४ 
२.९६ जाम्बवती ओर स्त्यमामा का विवा क १५३६ || ` 


६९७ अकूरनी से मणि मैगाकर्‌ मगवान्‌ का अपने कल्क = ९, करना. १५९३९ || ` 
९८ काडिन्दी, सत्या; मद्रा, मित्रविन्दा आर्‌ ठक््मणा इन पचक -साथ (ल 


६ विवाह करना. र क १९४९ || 
: ५. ९९ भोमापुर को मारकर सोह सह कन्यां से विवाह करना आर स्वगे ए 
{१.८ स पारिजात छाना प वि ~" = १५५. 





&5 भगवान्‌ भोर सविमणी के विनोद का वणन न 
६६१ भगवान्‌ १ सन्तान। का वणन र बङरामजी.का रवमवष करना = ५०१. | 
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भः 1 अ ६२ उता क्ते साय रमण करते मै भनिरद्ध को वाणाुर का बन्दी करना" १९७६ | ॥ 
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बाणासुर जर यादवे का संमराम तथा ज्वर्‌ का भगवान्‌ २। सतु ते करन. 

मगवान्‌ का राजा चणक श्ापप्त छ्ुटाना १९ 

९ बल्देवजी का व्रन मे रमण कतेहुए्‌ यमुन।न। को खचना. १९ 

६ पोड्क आर्‌ उपक मत्रा कावप (9 १९ 

६७ द्विविद्‌ के वष की कथा. ~~ & . १६ 


६८. बल्देवजी का, साम्ब के दछटने के निमित्त हस्तनापुर्‌ क सचना ५९ 


६९ मगवान्‌ के गृहस्थाश्रम क। देखने पं वत होकर नारद्नी का 


सतति करके जाना. ..-. ¦ 1 
७० श्रोक्ष्णजी का राजसूय यत्त प जान्‌ का विचार करना ~“ ५१ 
७१ उद्धवनी की सम्मति पे मगवान्‌ का इन्द्रप्रस्थ क जाना ओर पाण्डवां का 
नन्वत दाना. ^ म (| 
७२ जराप्तन्धके वघ काक्था ^ १. 
७३६ मगवान्‌ का, नरास्न्ध कौ पडा स राजाओ। को छटाकर अपनर 
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७९. बङ्द्वजी से वस्वछका ब॒घ हाना आर उनकी तीथयात्रा का कथा ९ 
८७. सुदामा आर. मगवान्‌ कं मङ्न क कथा | | 
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| , ८३ भगवान्‌ की रानियों की द्रौपदी से अपना अपना विवाह वणेन करनकी कथा 
“८४ वसुदेवजी के करेहए यज्ञ के महोरसव का वणन 
( ८५ मगवान्‌ का, माता के मरेहए पुत्त। को छाना सोर वसदेवजीकों उपदेश करन 


८६ - भञजनकरा घुमद्रा क हरणक्ररना सर्‌ भगवान्‌क्रा श्रतदव तथामाथेङापात्‌ 
चग प्रत्तन्न करन ५ 
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८७ निगेण ब्रह्मपर वदस्तु।त्‌ का कणन 

८८ विष्णमक्त को मोक्ष की प्रति भार्‌ दरे द्‌ 
प्राप्त होने की कथा 

८९ शूगऋषि कु^सुदक्लान मं विष्णुभगवान्‌ को भरट पद्ध करना.“ 
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मक्तिहीन परपे। की गति भर्‌ युगर्‌म पूना क रीतिके प्र का उत्तर, 
निजघाम्‌ को जने के निमित्त मगवान्‌ त॒ बह्व का प्राथना करना. 
[न देने वे निषित्त अवधूत के भा गुह ~ की कथा 
नगर भादि ने गुरुभे से कहु ।र्ता 7 कथा 

९ कुरर ओर शरीर प्‌ रह इ । रतत के सनक्रर निमि का कृताथ हाना 
| ० आतपा का सप्र प्रा हान्‌ कं कारण का वणन 
.११ बद्ध, मुक्त, सधु ५/९ मक्तकेरक्षण. _  . 
१२ सत्सङ्ग की महम कृप को करने आर्‌ लयागन क व्यवस्था. 
१६ गुणाका बन्धून्‌ छटन्‌ की रीति जर द क्‌ ३।तहाप्त 


६ 
१४ भक्ति की उत्तमत। लर साथनप्तदित ध्यानयोग का १०५ । 
१९ धारणा का अनप्तस्य करनेवाठीं विष्णुषदपाने म॑ ष्व" ण ४ 


पाद्धयक् दण 
१६ मगवान्‌ की विभूतयः 1 वणन, 
१७ ब्रह्मचारी भोर वान्‌ ध 
, १८ वानप्रस्थ ओर ६ रे अधिकारामु 6२ 
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| च (अ ॥ १ ॥ यत्र यत्रं | 
| क, कैमाणि च्‌.महीधसः ॥ रणति कर्वेयो ह्यस्तानि ` नो यड शुष्यतां | 
| .^-९ ॥ वचस्थिननतैरे बरह्मन मर्गैवान्‌ विश्वभौवनः ॥ कत॑वान्डशते केता धती 
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4 “. स्वायथुवादयः ॥ आस्ते कथितो यत्र देवीदीनां चं सम्धवः ॥ ४ ॥ आक | 
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। 
। “.ज्ञो यच्चकार कुरूदरह ॥ £ ॥ वित्तः काचैभोगषु रतरूपौपतिः अथः ॥ 


“गतः ॥ ५ ॥ कते पुरो मरौवतः कपिरस्यालुर्णितम्‌ ॥ आख्यास्ये भवान्‌ || 
विद्ञ्य राञ्य तर्पसे सभ्यो बनेषाविशंत्‌ ॥ ७ ॥ युनदांयां. बभेशतं पदक 
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५६ ॥ श्रीः ॥ राजाने कहा कहे गुरो ! जिस मे मरीवि. आदिः नगत्‌ के रननेवाठे | 
{ प्रनापतियो की, मनुकन्याओं के विषै पुत्र पोत्र आदि सृष्टि हुई हे एसा यह स्वायम्भुवं 
४।मनु का वंश आपे भने विस्तारे. साय सुना जत्र जर मनुओं का भी आप हमसे || ` 
वणेन करं ॥ १ ॥ हेनह्मन्‌ ! जिस जिस मन्वन्तर ओँ परमप्ज्य श्रीहरिके अवतातते के | 
चरित्र, कवि, वणेन करते हँ वह मन्वन्तर, सुनने की इच्छा करनेवे हमसे आप क- । 
ये ॥ २ ॥ ओर हे ब्रह्मन्‌ ! पदिङे बीतेहुए, इस समय त्रियमान्‌ तथा अगि को हने. ॥ ` 
(एच मन्वन्तरं मे विश्वपालक मगवान्‌ ने जो चरित्र करे है, जो करते ह जर नो करगे | ` 
वृह सत्र हम पे किये ॥ २ ॥ ॥ श्रीडकदेवनी कहते ह किं-हे राजन्‌! इसकरप मे ।{ ` 
स्वायम्भुव आदि छः मनु होगये है, उन मे से जिसमे देवादिक की उत्पत्ति ह ह उस्‌. ||. 
पि स्वायम्भुव मनु का मँ तुमपने वणैन करता हँ ॥ ४ ॥ उप्त स्वायम्भुव मनुक्षी आ- ||. 
कूति ओर देवहूति कन्या के विँ मगवान्‌ श्रीहरिने करम से ध्ेषिदेश करके निमित्त | 
यज्ञरूप से ओर ज्ञानोपदेरा करने के निमित्त कपिरुखूप से पुत्र हाकर अवतार धारण || | 
करा ॥ 4 ॥ उन मंसे हे कुरुशरष्ठ ! मगवान्‌ कपिल्जी ने जो क्रिया सोने तुमसे ४ 
दिले ही वणेन करा है अव्र मगवान्‌ यज्ञम परमेश्वर ने जो चरित्र करा सोभ तुमसे || 
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ह चवै सपशन्‌ ॥ वैप्यमानस्तंपो वोपिद॑मन्धीह भौरत 1 ८ ॥ मेयुरुषाध ॥ ये ॥ 
|| बेर वेदैः सः ॥ ९ ॥ ओंत्मावास्यमिदे विश्वं यक्किचिन्नगरयां ज्गेत्‌ ॥ 
|| नँ थस्यायैतौ मैध्यं स्वः वैरो नन्तरं बहिः ॥ विश्वस्यामूनि ' यधस्मौ- 
|| ज्योतिरजः पुराणः ॥ धत्तेऽस्य जन्मा्यजंयात्मशक्तंया "तीं विधंयोदरस्यं नि- | 


|, ( ९३० ) सान्वय श्रीम॑द्धागवत- व भरथम 
^ || चेतयते वि विं चेतयते अ यम्‌ ॥ 'थो जगति शयेनेऽसरमयं' ` तं'° || ` 

|| त्म क्तेन भुजी्थां भौ शर्धः कर्थप्सिद्धनम्‌ ॥ १० ॥ यं न परयति 

| ७ £ ०९ १5 ® 9१२ ११ 2 । 

| पवयन्ते चशुयेरेय नँ रिध्यति ॥ तं ` भंतनिख्यं देव सुंपणेयुपधापत ॥ ११॥ | 

| दविशवं ` चं वेदत भेरैत्‌ ॥ १२ ॥ सं विश्वकायः वरुहूत ईरः सतयः स्वयं- 

|| शर आस्ते ॥ १३ ॥ अग्र ऋषयः कैमोणीैतेः कमह ॥ ईहमानो हि" 

|| हे मरतकुलेत्पन्ञ राजन्‌ ! तहा सुनन्दा नद के तटपर सौवषेपयेन्त एकचरण से भूमि 


एणी षि सिक 
नै 


जी क अ 


|| पर खंडे होकर धार दुष्कर तप करतेहुए, अनुमव करीहुई वस्तु के विषयमे जेते कोई 
|| सेति मं वरवे तेस" यह कहा ॥ ८ ॥ मनु ने कहा कि अहो जिसमे यह विध संच- 
॥ || तन होता हे, परन्तु यह विश्च जप्त को सचेतन नदीं करसक्ता है, ओर इस धिश्च के 
` || शयनं करनपर सुषुप्ति अवस्था म जो साक्षीरूपसे जागता रहता ह, उप्त को यह छक! 
| ५ नही. जानता दे ओर वृहू लेक कौ जानत्‌ ह .यह केसे आश्चयै की बातहै £॥ 
> ॥ ९ ॥ अब उसक्रा इशवरत्व दिलाकर छोकों के हित का उपदेश करते ह कि- ` ~ 
| || हे प्राणियों । बह्मण्ड म जो कुक चेतन अचेतन पद्‌ है वह सब ईश्वरते व्याघ्र है, | 

॥ || इसक्रारण इश्वरने ही जो कुछ धन आदि दिया हो उपस्तसेही त्‌ अपने मोग का मोग, । ध 
॥ || द्सरे किसी के भी घन की आकाङ्क्षा न कर ॥ १० ॥ कहो करि-यदि परमेश्वरं सब | || ` 


#॥ || विश्वमे व्यापरहा हे तो चइन्द्ियके द्वारा बह दलता क्यों नही हे ! तहँ कहते ह ||| 
# [केरे प्राणियों ! जिप्त देखनेवाडे द्रष्टको सवकी चक्रु इन्द्रिये नदीं देवती ई, क्यौ ॥ ` 
॥ || कि--जो नेत आदिकों का अगोचर है ओर जो कमी मी नष्ट नहीं होता है उप (| 
सवोन्तयोमी निःसङ्ग परमेश्वर का तुम भजन करो ॥ ११ ॥ अब उत्त श्र 


ऋ ह| व 7 
क धक 
छ 
॥ 

















। 
॥ 2 
१ 









> ॥| 
= ~+ | 0 

श. 11 
„ हि. ९ ` (नः 
- 01 भ 


|| के स्वरूप क नित्यता का वणेन करते हे क्रि"हे प्राणियों | उत्पत्ति पान, नार, || 


3 ; अपः न श | । । क रं 

|| अपना पराया; मातर्‌ आर बाहर, यह सत्र निप के नहीं हैँ, निप्तसे विधकी॥ 
= 11. त्तिः ५६ ओर ख्य होते है ओर यह विश्च जिसका रूप है वह सत्यखखूप ॥ # 
४: ध भ यः 4: { रिपूणे = < ध क है १.९ ०. र ^ - अ: ई (> वि &॥ ५६ । 
॥ || परिपूण (५५ इ ॥१२॥ हे प्राणियों ! वंह इश्वर जन्म आदि क्रकिररहित जिका | ¢ 






|| पान ओर प्रख्थ भपनी म याके द्वारा करताडेओौ ^ । अप्प त्ति, ~ 
, || पन आर भरख्थ भपन माया के दवारा करता हे जर नित्यपति ) || ` 


रहता हे ॥ १३॥ इसकरारण क || ` 


. ॐ ~ नर 
> क _ >. क "षट. । 
{ न रकि ~~ ˆ 4 च 2 हत 
^ - ज ४६.) श # (0 का च ५ "त्यामक्र हि. ह ५ र्‌ # 9 न क) + , 4 
` || माया को मी त्यागकर वह कमेराह्त 
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ते ॥ आत्मेभिन पणोर्थो नौवसीदेनति ` यञ्च त्म्‌ ॥ ९५ ॥ तैभीहमौनि र. मौन || 
निरतं इध निरिं धूणमनन्यचोदितमर ॥ न िर्थते निनवेतमरसीस्यते | 
|| भु भेऽ सिलगमभावनं ॥ १६ ॥ शरीक उवाच ॥ ईति म॑जोचैनिषदं व्वा- || 
| दैरंतं स्मितम्‌ ॥ दद्राऽ्य॑रा योँतुधाना जण्पैमभ्यद्रव॑न्‌ घुधी ॥ २७॥ वी- | 
|| स्तर्थाऽवसितंन्यी्य यज्ञः सैवेगतो ईैरिः ॥ मिः परिचितो देवेदलाऽश्ासं- || 
| जिविषश्यम्‌ ॥ १८ ॥ स्वारोविषो द्वितीयस्तु भवुरमेः सतोऽयैवत्‌ ॥ यर्मस्यु- || 
पेणरोचिष्पत्मगुखास्तस्यं चोत्मनाः ॥ १९ ॥ तजो रोचनस्तवासीदेरवथिं तु- | 
पिर्तीदयः ॥ ऊजेस्त भादयः संप्र ऋषयो जह्यंवादिनः ॥ २० ॥ अष्षसत वद ॥ 
शिरसस्तुषितां नाम पल्यभत्‌ ॥ स्यां ङ्गे ततो ` देवो विधंरिस्थभिषिशचैतः || 
|¦ के निमित्त पहिरे कमे करते हँ, क्योकि निष्काम कमे करनेवाखा पुरषं ही, प्रायः नि ॥ 
| || रीह ( किसी प्रकार की इच्छा न करने वाद्य ) होता है ॥ १४ ॥ हे प्राणिर्यो 1 | 
मगवान्‌ इदवर कभ करते दँ परन्तु आत्मराभे पूणैमनोरथ होने के कारण उन कर्मा भ | 
आसक्त नदीं होते द, इतना ही नहीं किन्तु उन के अनुयायी होकर बरताव करनेवाे || 
पुरुष भी, कर्मा मं आप्तक्त नहीं होते ह ॥ १९ ॥ हे प्राणियों ! नो सकङ धमो को च- | 
¢ || ङानेवारे होने के कारण, अपने भाप उनका आचरण करके मनुष्यो के शिक्षा देने के | 
|| निमित्त, अपने मनुष्य अवतार रूप मागे का उत्तमप्रकार स अवछम्नन करके कमो का || 
(|| आचरण करते है, जो ज्ञानी होने के कारण अहङ्काररहित ह, .जो पसिषूणे होने के का- || 
||| रण निष्काम ओर स्वतन्त्र हैँ उन परमेश्वर की मेँ रारण जता हू ॥ १९ ॥ शीं उक्र 
| देव जी कहत ह कि हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! एका अन्तःकरणवाडे होकर भी इसप्रकार 
|| मन्त्रूपर उपनिषद्‌ का पाठ कपतेहुए्‌ मनु के देखक्रर, यह्‌ कोर सव्र म बखरानेवाङे | 
|| पुरुष की समान विक्षिप्त ह, ठेस माननेवाखे असुर ओर राप, क्षथा से पीडित हो 
|| उन को भक्षण करने के निमित्त शीश्रतासे उन के समीप आये ॥ १७ ॥ इतनेही भ मनु 
1|| को मक्षण करने का निश्चयम करे हए उन अप्र आदिक को देखकर सवैसाक्षी यज्ञ | 
|| नम बाढ़ श्रीहरि ने अपने, याम नामवाछे पुत्रहप देवताओं के साथ तहं आकर 
|| का वर्करा ओर स्वग का पालन करा थोत्‌ वह यज्ञरूप श्रीहरि आप ही इन्ध के | 
॥ १८ ॥ हे रजन्‌ | अभि का स्वारोचिष नामवाश्च पुत्र दूसरा मनु हा ओर चुः | 
| मान्‌ सुषेण तथा सुरोिप्मान्‌ आदि उनके पत्र हए । १९.॥ उस मन्वन्तर मं यज्ञ कां | 
|| पत्र रोचन इनदर हुज, तथा अन्य यज्ञ कर पुत्र तुषिता आदि देवता हुए, उभ्तम्भ आदि | 
| ६ ति ब्रह्मज्ञानी सप्तत्रषि हए ॥ २० ॥ तदनन्तर वेद रा = श्वी 
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॥ २१ ॥ अद्टाीतिसह्ाणि, नयो य तताः | १ द | द | 
 क्लेमरलहलचारिगः ॥ २२॥ वतीय उत्तमो नम (भयव ७. ४ १०|| 
नः संजयो यकेहेत्ायास्तरुत दृं ॥ २२ ॥ . विष्ठया" सप्‌ व 
मदोदयः ॥ चैत्या बेैशुता भद्रा देव ईन सत्यमित ॥ ५.५ ९ ध, 
 सृरतोयां त मगवाुरपोसमः ॥ स्येन ईति स्याति जातः ५ 
| ॥ २९ ॥ सोऽदतवतदुः्वीलानपते यक्षरसषसान्‌ ॥ .धतद ह्य "ग" स्त | 
 धीत्सतयनिरसः ॥ २६ ॥ चर्थे उततमेश्नादा परुनोक्न। च॑ तामसः ॥ षयुः 
| ख्यतिभरःकेकरित्याच दशे तस्युताः॥२७॥ सत्यका हरयो बीरा देव कविरिल । 
ईरः ॥ ज्योतिषौमौदयः संप चेषयस्तामस ऽतर ॥२८॥ देवी भृतयो नाम वितं || ° | 
| स्तनया शेप 1 नेशाः कटिन `यदा बिधरता सेनं तेनसा ॥२९॥ तजोपि जने 
भगवति इरया हसििषैसः ॥ दैरिरियाहूतो येनं , गना मोचिता अदत्‌ 
।॥ ३० ॥ रजोवाच ॥ बादरौयण तत्त शरातँमिच्छामदे बयं ॥ ९२१० गन. 
| नामवाटी खी के विपै विभु नाम से प्रतिद्ध भगवान्‌ का अवतार हुभा ॥ ५ ॥ 
|| हेराजन्‌ ! यम तिम्‌ आदि साधरनोवाडे अटवासी सहस्र ८ ८८००० ) मुनियां न, 
कुमार अवस्था मँ नहचय धारण करनेवाठे उन तरिर के आचरणदूप चत का शिक्षा 
ग्रहण करी ॥ २२ ॥ हेराजन्‌ | प्रियत्रत का उत्तम नामवाला पुत्र तीसरा मनु हआ 
जीर पवन सुज्ञय तथा यज्ञहोत्र आदि उप्त के पुत्र हए ॥ २३ ॥ तथा वरिष्ठ के पुत्र 
प्रद आदि सपतक्रषि हए; पत्य, वेदश्रत ओर मद्र नमवे देवता हुए ओर सत्यजित्‌ | ` 
नामवाढा इन्दर हा ॥ २४ ॥ तेपे ही घम की सूता नामवाडी खी के विकैमगवान्‌ || | 
| पुस्पेत्तम सत्यसेन नाम पे प्रसिद्ध होकर सत्यत्रता के साथ अवततीण हुए ॥ २९ ॥ 
|| ओर इनके साय मित्रता पके उन्हा ने, मिथ्या बरना ही निन का त्रत हे, जो स्व: 
|| भावस दुष्ट ह ओर्‌ जो प्राणीमात्र ते द्रोह करनेवह रै देते उन यक्ष रक्षपत नामक 
|| मूतगण। का वध करा ॥२६॥ तदनन्तर इस उत्तम नामव तीसरे मनु का जो तामप 
| (4 भराता था वह चथा मनु हुआ; उप्त के एथ, स्याति, नर ओर केतु आदि दश 
|| पत्रहृए ॥ २७ ॥ तथा सत्यक, हरि ओर वीर नामवाडे देवता हुए ओर त्रिरिख नाम 
|| बाला ख हुभा ओर उसतामस मन्वन्तर म ज्योतिधीम आदि सात ऋषि हुए ॥ २८ ॥ 
| तथा हे राजग । विति के पत्र ओर मी वैधृति नामव देवता उस समय हुए ओर उ 
नहं ने कायश न हुए दे को अपे तेन से धारण करा॥ २९.॥ ओौर उस ही म- 
| ` 4 दा नमसे कपि पर हरिणी नामवाढी सी के व्रिवँ भगवान्‌ ने हरि! 
ए ˆ ग्रह से. गगन को छृडाया २० ॥ राजा ने 
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| भाति करनेवाछ, इच्छित फठ देनेबाली जर मोक्ष भी देनेवाडी है ॥ ३२ ॥ सूत 


| ऊर्मिभिः ॥ केरोति इयार्षलां भूमि हरिर्मरकतारमाभेः ॥ ४ ॥ सिद्धचारण- 


तसे ही बह रत ओर धातुओं से चित्र विनि होकर, नानाभकार के ता वृतो के कदो से| 


हारग, किन्नर ओर अप्पराओं क प्तमूह कीडा करते है ॥ ९ ॥ उप्त पवत के ऊपर | 
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अध्याय ] अषटमस्कन्ध माषादीफा सहित । ` ( ९३३ † 








पति आर्दगरस्तमगूयुचत्‌ ॥ २१ ॥ तत्कथा महतयण्यं धन्यं सवरश्ययनं शुभम्‌ । 
६. .1 3 £ णे | #>.५ 9 _ ¢ ऊ 9 
यत्र यत्रोत्तपश्छोको भगवान गीर्ते ररि; ॥ ३२॥ सूतं उवाच ॥ पैरीक्षितेषं 
स तु वार्दरायणिः पौयोपन्ष्टिन कथो चोदि्वः ॥ उररीच विपा; भरति 
१० $ १२ भुं क संद ®= १९४ ११५ [९ [; 
पाथिवं युदा युनीनां सदसि स शृण्वतां ॥ ३३ ॥ इति भा० म० अ. मर्न्व- 
[कसो १९ १ ट ९९ रिषं ् 
तरानुचरिते भथमोाऽध्यायः ॥ १ ॥ ५ ॥ भरीट्क उवाच ॥ आसीद्िरिकते स॑- 
जज्जिकट इति विरतः ॥ क्षीरोदेनादैतः भीमान्‌ योर्जनायुतपच्छितिः ॥ १ ॥ 
` ` ८, [० ६, ९७ = (@@ $ @ ८ ० ॐ 9 © च 
तावता विस्रैतः पय्‌ त्रिः शङ्गः पैयोनिधिं ॥ दिर सै सेचयति सै- 
क. [द ० र & ८ °> (४ ५ ®= जरे २ | 
प्यायसदिरण्मयः ॥ २ ॥ अन्यश्च ङमः सैव रत्न्पाहामिचितरतैः ॥ नानौ- | 
हमर्तागुरभनिप्रषिनिं्चरांभताम्‌ ॥ २ ॥ स चौबनिज्य॑मानांधिः शम॑तासय- 




















गन्धवेविच्ाधरमहारेः ॥ किनैैरम्ठतोभिशर कीडिलुकंदरः ॥ ५॥ भत्र | 
कहा करिह व्याप्त ! मह से म इए गनरन त ग्रह ह हए गजराज को श्रीहरि ने किपपरकार छृडया 
यह हम आप से सुनने की इच्छा करते है ॥ ३१ ॥ कर्यो जहां जहां श्रष्ठ कीरिं म- 
गवान्‌ श्रीहरि का गान होता है, वह कथा सकल कथां मृ परम पुण्यरूप, धन की | 
नी ने कहा कि-हे माणे ! इसप्रकार अनन जठ को छोड़ प्राण त्यागने का निश्चय 
करके बैठे हुए राजा परीक्षित्‌ न, व्याप्तपत्र डरकेद्व जी को, प्र्च करके भगवान्‌ की 
कथा कहने मं प्रदत्त करा तच उन्हे ने मी राजा की पररप्ा करके उपर समा म सकट 
ऋषियों के सुनते हुए बडे आनन्द्‌ सेउस कथाके वणन करने का प्रारम्भ करा ॥३३॥ | 
इति शरीमद्धागवत के अ्टमसकन्ध मे प्रथम अध्याय समत ॥ शरी शुकदेव जी ने कहा |. 
कि-हे राजन्‌ ! बिकूट नाम से प्रसिद्ध एक अठ पर्वत है, वह क्षीरसमुद्र पे पिरा हू- | 
आ रल आदि समृद्धियो की शोमा से युक्त; दरपहसरं योजन ऊँचा ओर चारो ओरसे | 
भो उतना ही दशसह योननफेडा हुआ है जीर चांदी के लोहे के तथा सुवण के एसे | 
सोन शिखरो से क्षीरसमुद्र, दशो दिशा जौर आकाश को प्रकाशित कर रहाहे॥ १।२॥ | 










युक्त ओ शिखरं से तथा ्षरनों के जङके ्वाहुके द्रारा.सकछ दिशाओं को रोभादेरहा || ¦ 
हे ॥ ३ ॥ तथा उप पवेत के मृभाग ( जड़ ) के चारो भर उत्पन्न होनेवाटी क्षीर ॥. 


(९ 1 


समुद्र क। तरङ्गा ते धुन के कारण हर र्ग की मरकतमणिये त तहां कौ भमि कोदया- | ४ 
१८ कररहा हं ॥ ४.॥ उप्त पवेत की गुफाओं म सिद्ध, चारण, गन्ध, त्िद्याधर, म- 
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समीतस्तिदहैहममषेया ॥ भि रेजति हरयः शीषिनः परशङ्या ॥ ६॥ 
नानारण्यपुत्रातसंङरदरोरंृतः ॥ चित्रहुभसरोधानकखकंटवि्हगमः॥७॥ 
 सरितेतेभिरच्णेदैः पुल्निषणितौडुकैः ॥ देवस मजनामोदसोरभां म्बन 
तः ॥ ८ ॥ ससय द्रोण्यां भर्ेबतो वरुणस्य महात्मनः ॥ उद्यानमृतुमन्नाम 
क्रीडं सैरयोपिताम्‌ ॥ ९ ॥ सबेतोऽरकरतं दिव्येनिंत्य पुष्पफलदुभेः ॥ भे- 
दरि; पारितं पाटर्लशोकचपकेः ॥ १० ॥ चृतेः पिः पनसेरंम्ररा- 
 शौतकरपिं "| शकनी रि रेच सेदरेवी्जप्रकेः ॥ ११ ॥ मधूकैः साछ- 
तां तैङिरस्सितैः ॥ अरिष्टः विंदुैचदनेः ॥ १२ ॥ 
 प्विमेदेः कोविरिः सरलः सुरद रभिः ॥ रार ौजवबूमिषेदयेक्षाभयौपि- 
` || ॐ; ॥ १३॥ चिं खेः पिये वरतो ` मर्दीतकादिभिः ॥ तस्मिन्‌ सरः 
विपुर कसर्षंचनप॑कजम्‌ ॥ २४ ॥ इयदोतपलकरहोरिशतपत्रभियो- 
क्र आदिक के गानेके वडेमारी राब्द से जहौ गुहा गुज्ञारपी रहती द उथरको मुख 
करके अपनी प्रदीपा करनेवाठे धिह, उप्र शब्दके सहन न हेने के कारण (कया या 
कोदुप्तरा पतह है ४ रेस सन्देह करके द्हाडते ड ॥ £ ॥ हे राजन्‌ ! वह पवेत ना- 
| मापरक्ार के वन के पुजा से मरीहुई गुहाओं से मूषित ओर चित्र विचित्र वृक्षा से युक्त 
| देवताओं के कडा करने के वने मर मधुर शब्द्‌ करनेवटे पक्थे युक्त है ॥ ७ ॥ 
तथा वह निह छ मरी नदिय ओर सरोवर से युक्त है, निन मँ रा की समान 
बालुका है देसे नदी के पुिनों से युक्त ओर देवाङ्ग नाओं के स्नान करने से.उत्पननहुरे अति 
। उग्र सुगन्धि से वतेहुए जढ तथा पतो से युक्त है ॥ ८ ॥ उस्न पवंतके उपर एक ओर 
|| देखयंवान्‌ महात्मा वरुण का कतुमत्‌ नामवाखा एक नगीचा है ओर वह निरम्तर पुष्प 
। फं से युक्त रहनेवले दिव्य वृक्ष से सज ओर शोमायमान हे ओर्‌ देवाङ्गनाजं के 
क्रीडा करने का स्थान हे; तथा वह पैत मन्दार, पारिजात, पाटल, अरोक, चम्पकं 
॥ ९ ॥ १० ॥ एक प्रकार के आम, प्रिया, पन्त; आम्र, आन्रातक्रः || 
। पुपारी, नारिय, सनुर, विनौरा, महुआ, साठ, ताड) तमाढ, अपन, अर्जन || 1 
। रीठे, गूढडः पिङ्खन; वड, ठक, चन्दन ॥ .११ ॥ १२ ॥ पिचुमन्द्‌ 8 ¢ 
कोविदार, परढ, देवदारु, दाख) ल, केढा जामुन, बेर, बहेदे, हर, आवड, नेट, कय ॥ # 
नरी, ओर्‌ भिलावा आदि वृक तते भरा हआ है ओर उप्त परवत के उप्र एक बडा ॥ 
चोडा परोवर है, उप्त मे पुव के कमठ विटे हुए है ॥ १२॥ १४ ॥ खेतकरमङ || ‹ 
| नीलकमछ, सन्ध्या के समय सिखने बे सेततमट, ओर साधारण कमलो की शोमा || 4 
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अध्याय] अषटमस्कन्ध भाषाटीका सरितं । ( ९३९ ) 








=---------_______~__ 
तथ ॥ मत्तपदयदेनिुष्टं शकतं करनैः ॥ १९ ॥ हंसकारण्ड्कीर्भ | 
चेकरादिः सौरसैरपि' ॥ नलङुकुटकोयधिदात्हृकलकूनितम्‌ ॥ १६ ॥ || 
मरस्यकच्छपसश्चारचठत्य्मरजःपयः ॥ कदंबवेतसनठंनीपवंजुलकरैत१्‌॥ १८॥ [- 
ऊदे: ङरकशिकैः रिरीपैः"“ टगः ॥ अजकः सणेयुथीभिर्नागपुर्गीग- || 
जातिभिः ॥ १८ ॥ मर्िकीरतपरश्चं माधवीर्जीलकादिभिः॥ शोभितं तीर | 
नधा -वनत्यतौभिरंछ शुभैः ॥ १९ ॥ वत्रैकदा तदिरिक्षाननाश्रयः कैरेणु- || ` 
मित्रोरणयूयपशरन ॥ सकंटकान्की चकवेविजवद्विशाीरमं अश्नन्‌ शनस्पतीन्‌ | 
॥ २० ॥ यद्वषमात्राद्धरयो रद्रा ईयाघ्रादयो व्यामृगाध खड्गाः ॥ म- | 
होरगाभापि ` भयाद्रवन्ति' संगोरशृष्णाः शंरमाशरमेधः ॥ २१ ॥ इका बसै 
हा महिपेशरया गोपुच्छताखाटकपकंटार्थ ॥ अन्यतर शद्रा हरिणाः शशादय- 
अरन्स्यमीत यदनुग्रहेण ॥ २२ ॥ से धमतः कौरिभिः कैरेणुमिर्ैतो" मदश्च 
त्करभेरनुदुतः ॥ गिरि ' गरिम्णा ष॑रितः भकंपयनिषेव्यर्भोगोऽचिदरेमेदा- 
से भतिघुनदर है मदमत्त भ्रमरो से ओर शब्द करनवछे प्य स बगजर द इ गुज्ञार रहा है || 
॥ १९ ॥ ह, कारण्डव, चक्रवाक भौर. सारस पक्षि से वह अत्यन्त मरा हुआ है || 
|| जढमुरग, पपहिया, ओर नठकाकों के समूह से वह राब्दायमान हो रहा ३ ॥ १६॥ 
मच्छ कच्छा के इधर उधर को फिरने से चायमान हए कम के पराग से उस्तका || 
ज मिद हुआ हे; कदम्ब, बेत+नङ,अरोक ओर स्थरपदम (गुखान आदि) इन वृहत से || 
धिरा हुज हे ॥१७॥ कुनद्‌, कुरवक, जोक, रिरप.कुटन,हिगोट करुग्नक, धीरीनुही, || 
नागपुन्नागः जुही, मोगरा शतपत्र ओर बटमोगरा आदि पुष्पो की वेल से तथा सदा फठ || 
पषा ते यक्त रहनेवाे ओर तट के दृ से वह अत्यन्त शोभित है ॥ १८॥ १९॥ 
एसे उप्त चित्रकूट प्वैत के वन मेँ रहनेवाा, गो के समूहो का स्वामी एक गजराज; 
कि-जिप्त की केवर गन्ध से ही धिह, बडे २ हाथी, व्याघ्र आदि बन्‌ के हिंपतक जीव, || 
सपे, हरिण, ओंडे, बडे २ सांप, गोरे ओर काडे शरम ओर चमर नामक वन की गौ || 


यह पव, भयभीत होकर भागते है, जिप्त के अनुग्रह पे, भेडिये, शूकरः भसे, रीछ, । 
स, गोपुच्छ नामक नान्‌, शवान, मैट, हरिण, सरोद आदि छेरे ` प्राणी, इटि || 
की ओट मे निय होकर विचरते है, नो अपनी धाय मे के हाथियों से ओर हथनि || 
सेषिराहुभा हे, निप्तके पीठेर मद्‌ टपक्रानवाडे पाठे चङे आरहे है, जो मद भक्षण | 
करम अमरो के समूहो से अत्यन्त सेवन करा हज ३ जर निस के नेन मद से || 
दे होरहे हँ वह हथिनियोप्हित विचरनेवाङ गजराज, सूर्यं के ताप से सन्तप्त हो | ) 
। कर पिलासे हायिरयो के समूहं से विरा हुआ; कमल के पराग से व्याप्त सरोवर मै | 


क जाः ऋः ॥ , ' 
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( ९३९ ) सान्वय ्रमद्धागवत- | [ द्विती | र, 





शनैः ॥ २३ ॥ ररोऽनिरु पैङ्जरेणुरूषितं जिंघन्विद्‌ रान्मदविहलक्षणः ॥ | ` । 
4 ५9, ( अ अकि ९ ५५. ०[. ९9 क 4 
तः रययन तैषादितेन तत्सरोवरंभ्याच्मथागमद्‌ तम्‌ ॥ २४ ॥ विगाह्य 1 4 








विं कि 


भरि ० + € ०९ = 9 ० ८ १२०. (१.१... 9. (९९ 
तस्पिन्नधताबु निपेरं देमारवदोत्पररेगुत्रासितम्‌ ॥ पप निकामं निजपुष्क- । ह 
( रोदधतर्पोरमान्द्धिः रनपयन्‌ शतक्छमः ॥ २५. ॥ सपुष्करणष्धतसीकंरांबुमि- । } 


निपायैधन्‌ संसनपयन्यथा शश ॥ वणी ईरणः केकमां शरं दुमेदो भ 
छच्छं कपणोऽज्पीयया ॥ २६ ॥ तं“ तेतर कँचिन्दरपं दैवचोदितो श्राह वैरी- 
यां धरेण रषाऽओ्रहीत्‌ ॥ यदच्छयेवं' ` भ्थसनं गतो गजो यथावटं ` सोऽति- 
वेखो विचक्रमे ॥ २७ ॥ तथातुरं शूथपति करेणप्रो विश्ृष्यमाणं तरसा बली- 
यैता ॥ विचक्श॒दीनैषियो ऽपरे ' ` अजाः पार्णप्रहास्ताररयितुं न` चौशकन्‌ ॥ 
॥ २८ ॥ नियुख्यतोरेतिभंद्र्क्रयोविकैषेतारतरतो ्रहिभिथः॥ संमाः संद 
दथैगमन्मरीषते सपराणयेोधि्रममसतापराः ॥ २९ ॥ ततो गजेद्रैस्य मनोवलो- ` 
|| छगक्रर आनेवङ़ वायु को सँघता २ अपने मारीपन से चर्त भ चारोंभोर पवत को 
वारंवार कम्पायमान करता हआ, खोकर वापर, टोप्त वांप्त, कांटे के वृक्ष, कताभ के 
कदे ओर वनस्पतिरयो को कड़ाकड़ तोडता हुआ उप्त सरोवर के समीप बड़ी शीघ्रता से 
|| अपहुचा ॥ २०॥ २१ ॥ २२॥२३॥ २४॥ उप्त ने तदनन्तर उत्त सरोवर || . 
म धप्तकर अपने शरीर को नलो पे स्नान कराते करति श्रमरहित होनेप्र, पीठे ओर || . 
नीलक्रमखं के परागों की सुगन्धित से युक्त, अरत की समान मधुर ओर भरूड के अप्र- || | 
भागसे ऊपर को उछ हुए निमेढ ज, के चित्त मरकर पिया ॥२९॥ तदनन्तर घर 
आदिमे आसक्त हए पुरुष की समान भगवान्‌ की माया से मोहित हज वह दुमेद्‌ || । 
|| ओर दया गनरान,अपनी सडक अग्रमागतते बाहर को निकटे हुए जख्की बिन्दुओ पे || 
(| धनियां ओर पाठो की पिस को दूर्करता हुअ। उनके स्नान करा रहा था सो उप 
|| ने“ भृनने कौन सङ्कट धरेरेरेता हे सो › नही जाना ॥ २६ ॥ इतने ही मं हेराजन्‌ ! देव 
| के प्रेरणा करेहुए क्रि्ती एक ब्वान्‌ नाके ने, केध के पाथ उप्त का चरण पकडछिया 
फते देवश सङ्कट म पड़ाहु मा वह्‌ महाभदधी गजराज, उप्त सङ्कट से अपृने को छडान 
के निमित्त यथाशक्ति उयोग करने खगा ॥ २७ ॥ उप्त समय महवडा नक्रं करके | 
पू स =, अत्यन्त = न देखकर 20 
नङपूवेक मीतर्‌ का सने नातेहुए आर अत्यन्त अनश ९ = गनरान क। ०० 
मन म॑ दुःखितहई दथनि्यै केवर दीननुद्धि होकर चिधारने छ अर उप्त के साव के. | |: 
अन्य हायिरयो म से भी उस को कोई नदीं दृटाप्तका ॥ २८ ॥ इ मूपते ! इसनकार || । 
उन महानरी नाके ओर गजराज को परस्पर युद्ध होते हए ओर एक को इम ` 8. 
भीतर बाहर को चत हृए सहल ८ १००० ) व बीतगये तन देवता ने भ ऋ || 
बहा आश्वयै माना ॥ २९ ॥ सहस वषे के अनन्तर भी बहुत कार्त मढ ` | ५ 
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अध्याय ] अषटपस्कन्ध भाषादीका सहित । ( ९.३७ ) 








------------- 

जतां काडेन दीरधैग महानग्रहयंधंः ॥ विहृष्यभाणस्य जंखेवसीर्हतो विधथे- | 

योऽभूत्सकङं जोकः ॥ ३० ॥ हत्थं गैजेद्रः स॑ द्‌ि सकट श्राणष्य देदीः (= 

विर्वंशो यद्च्छ्या ॥ अंँपारयन्नात्मविमोक्ष॑गे चिरं" ° दध्याविमां ^ कँद्धिमर्था- | 

भ्यपथत ॥ ३१ ॥ न॑ मामिमे त्वतय आतुरं गजाः कतः करिण्यः भवन्ति | 

| मोचितुम्‌ ॥ ग्रहिण पैींशेन मिधातुराईतोऽ प्यहं '° चँ च^ यमि "पेरं वैश | 

| यणम्‌ ॥ ३२ ॥ यः कंनेयो वलि्नाऽतकोरंगात्मचण्डवेगादभिधावतो §- | 
शमर्‌ ॥ भीतं अपने परिपाति यहयान्बुश्चुः अध्रावत्यरण ~ तंमीपीहं ॥ | 
॥ ३३ ॥ इतिश्रौ भागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुबणेने गजद्रोषा- 
ख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ श्रीडक उवाच ॥ श्वं व्यवसितो बद्वा स~ 
माधाय मना हदि ॥ जजाप परमं जीप्यं भ्रीग्जन्मन्यनुरिरितिम्‌ ॥ १॥ गनद 

| उवाच ॥ नमो भगवते तस्मे यत एतचिदा्मकम्‌ ॥ परषायादिवीजयि परेशा- 
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| खचेजने के कारण सेद्‌ पानेवाे उस गजराज को, भोजन न मिख्ने के कारण । 
| मन॒ का उत्साहः शरीर की सामथ्यै ओर इन्द्रियां का वर अत्यन्त क्षीण होने 
| छ्गा ओर उप्त जछ्चारी नके की उत्पाहदक्ति, शरीर की शक्ति ओर | 
| इन्द्रियवरु ज म आहार मिते रहने के कारण बढ़ने ख्गा॥ ३० 
हे राजन्‌ ! इसप्रकार दैवगति ते नाके के वदा मेँ पडकर, अपने को छटाने सँ अप्तमथ | | 
हुआ वह देहधारी गजराज, जव प्राणा का सङ्कट ( प्राण बचने म मी सन्देह ) हओं 
। तन; अपने छ्रूटन के निमित्त बहुत कार्‌ तक्र षिचार करते२ उप्तको एकाएकी देसी बु , 
| उत्पन्न हहे करि-॥ २१॥ मेँ नकरेखूपदैव के परते वैषा हू इप्तकारण मन्न | 
विपत्ति में पडेहए को, इस पामे से छृटने को यह जाति के हाथी समथे नदीं हँ 
ओर मं भी समथ नहीं हू फिर यह हथनि तो कहां पे समथ होगी  इप्तकारण जनँ 
बरह्मदिक्रा के भी आश्रय उन प्र्षिद्ध परमेश्वर क दी शरण जाता ह ॥ ३२ ॥ क्यो 
असह्य वेगवा, चारो भोर से अतिहुए ओर महानटी मृत्युरूप बडे भारी सि अ 
त्यन्त भयभीत होकर रारण म अयेहुए्‌ प्राणी की जो कोई इश्वर रक्षा करता ह ओर | 
जिप्तकरे मय से प्राणियों को मारन के निमित्त खत्यु भी जिधर तिधर को मागत। हैउसकी | 
बी हम रारण हे ॥३२॥ इति श्रीमद्ध।गवत के अष्टमस्कन्ध गे द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ 
== कदेवजी कहते हैँ करि हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इपपरकार निश्चय करने वाङ गनराज' 
द्धि से जपने मनको डदयमे स्थिर करकेइनुम्न नामव पदिक जन्म मे.जभ्याप्त करे । 
==ए सर्वोत्तम स्तो का जप करा ॥ १ ॥ गजेन्द्र ने कहा के जिस चैतन्यरूप प्र 
~ त्मा से यह देहं आदि सचेतन होता है, उत्त कारणरूप पे देह मं प्रवेश करनेवाठे 


षयि कि रि निष्ण्ा््ायीरीथमी 
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( ९३८ .) सान्बय श्रीपद्धागवत- 





याभिधीमहिं“ ॥ २ ॥ यस्मिभिंदं अतधेदं ° “येनेदं यं ईदं सवयं ॥ ' घोऽस 
। स्परस्माच्चं परस्तं ` अपि सयेसुत्रं ॥ ३ ॥ यः लात्मनीदं ' ` निजमाययाऽ || 
| पिते ईचिरद्विभातें कं चं तत्तिरोदितम्‌ ॥ अंबिद्धदक्साचैयुभंयं प्ीक्षतेः" # || 
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। पाठेषु च सवेदेतुषु 1 तमस्तदा सीद्रहनं ' ` गभीरं यत्तस्य पोरेऽभि्विंरजते | 


ॐ 2 ,थ) 


विः ॥ ^ ॥ न चस्प देवा दपयः पदे विदुजतु' पुनः 'की ऽदेति * जन्तुषीः || 
रिम ॥ यथा नटस्याङृततिमििचेष्टतो दुरत्ययातुकरमणेः वं भव॑तं ॥ ६ ॥ 
| यस्य पदं समगर वियुक्तसंगा यंनयः सैसाधवः ॥ ॐरन्त्येफिवत- | 
मत्रण ग्‌ अतात्मभताः सुहृद्‌; स भृ" तिः | ७ | न विर्येते यस्य | 1 
चै जन्म कमे चान ताप्य शेणदोप ध्र या] सधाऽपि लोरकप्ययसंभवाय || 
[| षड्गुण रेश्वयेप्तम्पन्न ओर प्रकर तिपुरूषरूप परमश्वर्‌ का हम केव मन ही म नम्र ॥ 
करते हे ॥ २ ॥ अव यहां से अध्याय की समाप्ति प्त इखरत्व को ही स्पष्टक्रसे ' 
॥| के अभिधाय्‌ से गजेन्द्र कहता है कि-यह विश्च जिप्त मे स्थित है, निप्त से उत्पन्न 
.|| हओ दै, जिप्तने रचा है, जो स्वय ही यह है ओर जो इप्त काच से तथा महत्तत्व आदि 
| कारणों स भिन्न हे उस स्वयंतिद्ध॒ परमेश्वर की भँ शरण जात। दँ ॥ २ ॥ इत प्र-। 
|| कार्‌ इवर स्वतःसिद्धः ओर विश्च का कारण है ठेसा कहा अव वह स्यप्रका्च हो- 
|| कर जगत्‌ का प्रकाशक है एसा कहत हुए प्राथेना करते ह किं जो साक्तीरूप भगवान्‌ 
। || अपन भँ अपनी माया के रचेहुए्‌ ओर कभी २ सृष्टि के समय मं प्रकट होनेवाङे ओर 
|| कभी २ प्रख्य के समय -म छीन हनेवारे रमे दोनाप्रक्रार के कायेक्रारणरूप विश्च को 
|| अपनी, अलक्तद ट से देखते दै वह दुरे से प्रकाशित होनेवाडे नेत्र जादि को प्रकारित्‌. 
। || करनेवाछे स्वथभरकरादा परमात्मा मेरी रक्ता कर ॥४॥ भ्ररयक्रे समय सव रोक,+उन खो कोक 
न चाडन्‌ कसवि ओौर उनके सक्रङ कारणो के काठ के द्वारा नष्ट होने पर निप्तमे प्रवर 
1 उिनहै रेस्ा अपार अन्धक्रार होतहे,उप्तके भी पार जो सतेन्धापक प्रम्‌ विराज 

| होते ई ॥९॥ जिनके स्वरूप को देवता ओर ऋषि भी न नानते ₹।फ२ उप्त स्वस्‌ 
>| जानने को वा वणन कनेक जर कोऽ प्राणी कप्त समभ हक्ता हं १ इपकारण न 

|| नानाप्रकार के वेष धारण करके रज्ञमूमिमे से करनेवाटे नटके स्वरूपकी रोक नहीं सम । 
| सक्तं डे तैसे दी जिनक्रा चरित्र दुगैमहे वह परमेश्वर मेरी रक्षाकरं ॥६॥ अव्यन्तश्ष्ठ | 
आनरणव।डे, निःसङ्ग, प्राणि मं आत्मदृष्टि र्खनेवाङे आर ८. करनेवाषठे 
मुनि, निनका परममज्गलकार। स्वरूप क 4 २, ना 
आदि वरतं को धारण करते इ वह। ५९। तिह 


› नाम्‌, 


। खप, गण वादाषि इनम सक भी नर्हा हं तथाप जो टा क जन्म मरण करने ¦ 
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अध्याय ] अष्टमरस्कन्ध भाषारटीफा सहित । | ( ९३९ ) 
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स्वैमायया ईन्यनर्वलमरच्छंति ॥ ८ ॥ चसे नमः परेताय रह्मणऽनन्त- | 

शक्तये ॥ अरूपायोरुरूपाय नैम आश्चयेकमेगे ॥ ९ ॥ नम आत्मदीपाय | । 
साक्षिणे रैरमाखने ॥ समो गिरं विदूराय मनसशरेत॑सामपि- ॥ १०॥ ससेन 
प्रतिरध्याय नेष्कैम्धण चिपश्िता ॥ नमः केतवरस्यनाथाय निवोणसखसंविदे 
| ११ ॥ नमः शताय धराय चैढाय गणधर्मिणे ॥ निर्विशेष साम्याय 
समो ज्ञासधनाय चै ॥ १२ ॥ केत्रज्ञाय नेमस्तुर््यं सवोध्यक्षाय साक्षिणे ॥ घर- 
र₹षायातगमडाय मखप्रक्रतये नमः ।॥ १३ ॥ सवैद्वियग॒णद्रष्र सवेप्रत्ययहेतवे ॥ ` 
ञ्रसता छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४॥ नेमो नमस्त'ऽखिकां 

रण।य निंष्कारणायादइ्कतकारंणाय ॥ सबोगमाश्नारयैमहाणेवाय समोऽपवगोर्ं 
पैरायणाय ॥ १५ ॥ ग॒णारणिच्छनचिदृष्पपाय ततमोभविस्फ्‌जतेमानसाय ॥ 


निमित्त अपनी मायाके द्वारा उन जन्मकमादिक को स्वीक्रार करते हैँ, जो बह्मस्वङ्प 
होने के कारण खूपरहित दै, जो अनन्तशक्ति हानेके कारण अनेकप है ओर जिनके | 
कर्म आश्चर्मकरारक ह उन परमेश्वर्को वारंवार नमस्कारो ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
तथा जो दृप्त से प्रकाशित न होकर सनक प्रकारक ह उन वाणी के, मन के ओर 
चित्त कीं वृत्तियां के अगोचर परमात्मा क वरवार्‌ नमस्कार हो ॥ १० ॥ निपुणसं- ॥ 
न्याप्तसे रुद्धिचित्तहुए पुरुषां को जिसकी प्राप्ति हत। है, तिप्त आनन्द्‌।नुभवद्प मोक्षके | 
स्वामी परमेश्वर को नमस्कार इ ॥ ११ ॥ तथा शान्त, भयङ्कर आर्‌ मृदं इन सत्व 
आदि गणो के धर्मो का अन॒क्ररण करनेव।छे, भेदङन्य, स स्थान मे समानभाव सेव | | 
त्।व करनवाङे, ज्ञानस्वरूप परमात्मा का नमस्कार ह। ॥ १२ ॥ तेस हा, क्षत्रज्ञ, ॥ 
सर के अध्यक्ष, सतर के साक्षी, सक्रङ्नीवा के मूलकारण ओर सत्रप पिरे ही विद्यमान | 
होनेकरे कारण मायाकी भी उत्पत्ति के हेतु आप के नमस्कार हे ॥ ६३ ॥ तथ नो 
सकर इन्द्रिय के विषयों को देखनेव है, विषयों मे जिनक्रा सत्‌ख्प आभाप्तहे अ- 


९ 


थात्‌ जो स्तक विश्वाक्ष के हेतु ह, प्रतिनिम्ब ( परछाह। ) स सूचित होनेवाडे चिम्ब 
( जिप्तकी छाया पड उस ) की स्मान, जो मिथ्यारूप अहङ्कर आदि प्रपञ्च सेसू- | 
चित होति दै ओर निन का सक्र इन्द्रिय की वृक्तिर्यो से ज्ञान होता हे एेसे आप कों 

नमस्कार हे ॥ १४ ॥ जेते महाप्तमुद्र मं सकर नद्‌ नदी अ।दिकोके नर के प्रवाह का 
अन्त होता हे तैपे दी जिन मे सकर शाल्र ओर वेद की समि होतीहै जो | 
क।रणरूप हँ ओर जिनका कोई कारण नदीं हे, एसा होनेपर भी खत्तिक। आदि की स- ॥ 
मान विक्रार को प्राप्न होनेके कारण जो अद्भुत कारणरूप ओर मोक्षरूप होनेके कारण । 
जो डत्तमजनों के आश्रय हँ तिन आपको नमस्कार हो ॥ १९ .॥ नो -गुणरूष अरणी । 
(काठ) मे छषेहए ज्ञानागमिरूप है, जिनका मन के क्षोभरूम का मे 
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( ९.४० ) सान्वय चीमद्धागदत- 
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ने्कमेभावेन त्रिवनितीगमस्वयंभकाशाय नमस्करोमि ॥ १६ ॥ माहक्भपन्नप- 
| सुपाञ्चविमोक्षणाय युक्ताय भररिकरूणाय नेमोऽखयाय ॥ सवारन सेतनुधरन्म- 
| नसि पतीतर्भलयण्डश भगवते हते नमस्ते'' ॥ १७॥ आत्मात्मजापग्रहवित्त- 
| जनेषु सक्तेदुष्मापणाच रुर्णसगचिवजिताय ॥ दुक्तात्मभिः हदये परिभाषि- 
| ताय ज्ञानात्मने भगवते संप हन्रराय ॥ ९ < ॥ च॑ ` धमकामा्वियरक्तिकामो 
। भजन्त ईष्टा गेतिमायुर्षन्ति ॥ कितैवारिषि रात्यपि ' दे्मव्यंयं करोत "मेऽ 
दश््रदंयो विमोक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ रैकान्तिनो यस्य व $श्वनाभः चैंखन्तियेः | 
चै" भगवत्मपनाः अंस्यद्ुते तच्चरितं समश भौयन्त अनन्दसमुद्रमभराः ॥ 
॥ २० ॥ तमक्षरं ह्य परं परेशमव्यरकमाध्यास्मिकयोगगस्यम्‌ ॥ अतींद्रि | 
स ६ 3९ + १२. यं 3 ८१२४९ (०१५५ १ १५, =, न ० 9, ॥ 
सष्ष्ममिवतिद्रमनन्तमाव्रं ` परिपृणेमीड ` ॥२१॥ अस्य न॑ह्यादयो देक्चा वेदी 
ति हु आहे ओर आत्मतच्वकी मावना से मिध निपेवरूप साख का लाम केन ज्ञः । 
| नियोमे जिनका स्वय ही प्रकाश होरहाहे उन को भ नमस्कार करतार ॥ १६ ॥ ने ` 
परमदयाड होने के कारण मक्त के सङ्कट को दुर्‌ करने आङस्यरदित दै, जो मुक्त ` 


| 


होने के कारण मुञ्च समान शरणागत पडाओं की अज्ञानरूप फँसी को समूढ नष्ट करने 
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| को समर्थ है, जो अन्तयौमीरूप से सक्र देहधारी प्राणि के मनम प्रसिद्ध भीतर के 
॥ ,९ [९ र 4 _ = क © 
ˆ | ज्ञानख्प होकर भी अपरिच्छन्न है ओर जो सकर प्राणियौ को वशमे रखने को समथ 
हं एप आप को नमस्कारो ॥ १७ ॥ जो गुणो के सङ्घ से रदित होनेके कारण अन्तः- 
अही यप | १4 भ [+ न, 
करण म विद्यमान होकर भी देह, पुतन, अपने सम्बन्धी, घर, धन ओर सेवक्रों मँ आप्तक्त 
रहनेवाञे पुरुषों को प्राप्त नदीं होसक्ते हैँ ओौर इप्तकारण ही देह आदिकरौ म आसक्ति न 
प [9 द, क कप [+ क 
करनेवाछे ज्ञानी पुरुषो ने भिनक्रा अपने हदय मेँ ज्ञानरूप, अचिन्तनीय रेश्र्यो से युक्त 
ओर सवके नियन्ताूप से निरन्तर चिन्तन करा है उन परमेश्वर को नमस्कार हो ॥ 
| १८ ॥ जिनकी सेवा करते हुए, धमे, अर्थे काम अथवा मोक्षकी इच्छा करनेवठि 
पुरुष, इच्छति फट पाते द इतनादी नदी किन्तु जो भगवान्‌ उनके, इच्छा न कहु 
भी भोग ओर (त न्रारीर दते ह वह्‌ परमद्यादु परमात्मा मुज्ञ मुक्त कर्‌ ॥ १९.॥ यह | 
ते भ मक्तिसुख के आनन्ु कोन जानने के कारणमांगता हू परन्तु निन्द ने सरज्ञ 
मुक्त पुरषो की सेवा करी हे एते जिनक्रे अनन्य मक्त, चार प्रकार क पुरुषार्थो म से कि 
सी की मी इच्छा लदहीं करते ह ओर अति आश्वथेकारी तथा मज्गलकारी जन मगवान्‌ के 
4 [~ (७९ ् न [९ (4 € 
चरस्थिं का गान कऋरतेए आनन्दपतागर म निमग्न हाते ह उन अव्निशी, स्वेव्यापी> 
|| वत्तम्‌, नह्य! दिको को वश मेँ रखनेवलि+भन्यक्त,जध्याप्मिक्‌ याग स्राप्त होनेवठि, 
स ~ 0 अनि दर की वस्तुकी समान इन्दियगोचर होनेवारे, विना 
|| सूक्ष्म होने के कारण अति द क| वतु ध रहितः. 
|| धम्‌ हं नोर परिपर्णं परमात्मा की स्तुति करतार्द॥२०।२१॥ निर 
| सन्मे प्रथम त्रि्यणान ओर पौरपूण परम ध नेसे 
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अध्याय ] अषटमस्कन्ध भापाशका रदित । (-९४१ ) 








लोकाश्चराचराः ॥ नामर्पविमेदेन कैरुव्या चं टया कृताः ॥ २२ ॥ यथा- | 
£ 2०, ९9 +£ च्‌ 
[ 


ऽचिभोमेःः संवितभभस्तयो निर्थीति सधां त्य्कृरस्स्वरोचिषः \। तथा यतोऽयं! ° । 
-गणसमवाहो बुद्धिभेनः'“ सी नि शंशीरसगौः ॥ २३ ॥ संवे नं देवा स॒रमं 

पतिधेङ्‌ ज श्वीन पडी च पुपाजं नन्तुः॥ नीविं "गुणः कमर्न सन्न चासंनि 
पेधशेषो जथतादगेधं; ॥ २४ ॥ जिजीविषे ना मिहाषुयां किन्ति शौहर्त- 


येभयोन्यौ ॥ ईच्छामि कटेन न वि््रस्तस्भात्मखोकावरणस्य मोक्षम्‌ 
॥ २५॥ सऽं ` विद्वां चिध्वमव्रिन्वं विश्वतरर्दसम्‌ ॥ तिरैवात्मानर्मजं बह्म 





प्रणतोऽस्मि परं पदभ ॥ २६॥ योगरंधितक्रपांणो हदि योगविभाविते ॥ 
योगिनो य ` प्रपरयति योगेशं तं नतोऽ- स्म्यहम्‌ ॥ २७ । नमो नमस्तुभ्यम- 
स्यत्रगशक्तेजयायाखिर्धीगुणाय ॥ तअपन्नपाखाय ईरन्तश्चक्तये कर्दिद्वियाणा 
मनतराप्यतरमने ॥ २८ ॥ नैीर्यैः वेदं सखमालोनं यच्छक्तयाऽहंधिधा ईतम्‌ 
| बहुत ही थोडे अश से ब्रह्मादि देवता, वेद्‌ ओर स्थावर-नज्ञमरू१खोक यह सब नामखूप 
भ्‌ से उत्पन्न हुदै ॥ २२॥ जेस अग्नि की ज्वाङावा सूय की किरणै, एक के अ- 
नन्तर दपरी इप्तप्रकार प्रवाहरूप करके उत्पन्न होकर्‌ फिर उनमें दी छीन होजाती 
ह तेसेही बद्धि.मन, इन्द्रिय ओर शरीर यह स्र गुणो के प्रवाहरूप करके जिन स्व- 
यम्प्रकाराप परमात्मा त्ते उत्पन्न होते हैँ. जो परमात्मा देवता नही,अघ्ुर नही,मनुष्य 
नहीं, पञ पक्षी नहीं, खी नही, नपप्तक नरी,पुरुष नहीं अथवा कोई मी प्राणी नहीं है 
गण।कभै.का्यं ओर कारण इनमे से भी कोई नहीं है, का निषेध होनेपर जो हष रहते है 
ओर जो माया करके सवेखूप हँ वह परमेश्वर मन्न मक्त करने को प्रकट हा ॥२३॥२४॥ 
इस नक्र से छटकर मुन्ने जीवित रहने की इच्छा नहीं है; क्योक-भीतर ओर बाहर अ- 
ज्ञान से भरीहुई इस्त हाथा क योनि प यहां क्या करना हं £ सो जिप्तका काड्पेनश्ञ 
| नहीं होता है उस आत्मप्रकाहा को ढकनेवाे अज्ञान कं दूर होने की मुञ्चे इच्छ है ॥ २९॥ 
| एेप्ता केव मोक्ष की ्च्छा करनेवाला मेँ विश्च को उत्पन्न करनवाडे, जगन्मूरत,. जगत्‌ 
से निरे, जगतृषूप-क्रीडाकी सामग्री से युक्त, जगत्‌ के आ मारूप ओर जन्म आदि 
विकारशन्य, उत्तम पदृूप बह्म को प्रणाम करता दह ॥ २६ ॥ भगवद्धमे सेानिनके 
कम भने हुए बीज की समान दग्ध होगय है वह योगीपुरुष, योगकर द्वारा इद्धहुए हदय 
म जिनका दशन करते रह उन योगेश्वर को मे नपरस्कार करता द| २७ ॥ जिनकी सत्व 
आदि तीनों शक्तियौ का वेग अपद्य है, नो सक इन्द्रिये राब्द आदि विषयखूप करके 
बाहरी दृष्टि पे प्रतीत होते हँ, जिन की इन्द्रियं विषयों मँ उत्कण्ठित हे रेमे पुरूषो को 
जिनक्रा मागे नदीं मिर्ता हेःनो शरणागतं का पान करनेवाछ है, निन की राक्तेयेका 
अन्त नहीं है एमे आप को नमस्कार हो ॥२८॥ जिन की माया से उत्पन्न हुए अहङ्कार 
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दरत्ययमाहार्म्यं -भगवन्तमिं तोऽस्स्यहभ्‌ं ॥ २९ ॥ श्रीकर उवाच ॥ 
| गजद्रसुपबणितनिरवैयेष ब्रह्मदो विविधरिगभिदाऽभिमानाः ॥ “नैते 
यदापसखेपुनिखिखात्मकत्वा्तनाखिखंमैरमयो 'ईरिराविरससीद्‌" ॥ ३० ॥ ¦ 
तं॑तद्रदातमुंपरुभ्य जगन्निवासः स्तोत्र निशम्य '-दिविजेः संह संस्तवद्धिः। 
छन्दापरयन्‌ गरुडेन समुद्यमानश्क्रार्यधोभ्यगमिदाश्चं यतो गेजद्रः ॥ ३१ ॥. 
साऽतःसरस्युरुबछ्न शदीत आति दृष्रौ गरेत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम्‌ ॥ उ 
। सिक्षप्य सांङुजकरं गिरमाह इच्छरानारायणाखिंेगुरो भगवन्नमस्ते" * ॥ ३२॥ 
[3.१ पीडितमजः सहैवावतीयं सग्राहमोश् संरसः $प्योजहार ॥ शर- । 
दाद्विपाटितपुखाद्जा गजर सम्पद्यतां दरिरमृयचद्च्छियाणां ॥ ३३ ॥ 
। इति श्रीभागवत महापुराण अष्टमस्कन्धे गजंद्रमोक्षण तीयोऽध्यायः | ३।॥५॥ ं 
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¦ श्रीशुक उवाच ॥ तद्‌। देवर्षिंगन्धवा ब्रह्यंशानपरोगमाः ॥ मुमुचु; छसुमस्षार 





। के द्वारा दकेहुए्‌ अपन स्व्रङ्पमूत्‌ आत्मा को यह्‌ प्राणी नहीं जानता है ओर निन के प्र- 
॥| माव को कोई उद्छवन नहीं करपक्ता है उन भगवान्‌ का दै मुञ्च आश्रय है ॥ २९ ॥ 
श्रीशुकदेव जी ने कहा फ हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इप्त प्रकार उस गजेन्द्रे भेद्शुन्य पर- 
मतत््वका वणेन करने पर नानाप्रकारक अपनी अपनी भिन्नरमृत्तियमे अभिमान रखने- ||. 
| वाढ ब्रह्मादि देवताओं में से जव कोई भी उपकर स्मौप नदीं आया तव सेदेवमय मगवान्‌ || । 
श्रीहरि तहा प्रक्रट हुए ॥ ३०. ॥ ओर उप्त गनेन्द्र के तपा पीडित हुआ जानकर तथा || 
उसकं करेहुए स्तो को सुनकर, वह जगन्निवास परमात्मा, वेदमय गरुडजी के ऊपर चे । 
| 
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ओर हाथ मे चक्ररूप आयुष को धारण कर, अपनी स्तुति करनेवाठे देवत्ओं के साथ 
|| तह गजराज के समीप आय ॥ ३१ ॥ हेराजन्‌ ! उस समय सरोवर मँ महात्रङी नाके 
|.के चरण पक्रडछेने के कारण डित हुए उप्त गजेन्द्र ने, हाथ मेँ चक्रटेकर आक्रारा मं 
गरूडजी के ऊपर चटेहण श्रीहरि को देखकर, मगवरान्‌ के चरणों मं प्तमपेण करने के नि- 
` | मित्त, अप॑ स॒डके अग्रमागपते कम छेकृर आर उप्त कमरुसाहेत सूंड क ऊपर का || 
| | उठाकर « हे मगवन्‌ ! हे नारायण ! हे जगद्वरो ! आप को नमस्कार ह ” बड़ सङ्कट 
। के साथ एेश्री वाणी उच्चारण करी ॥ ३२ ॥ ततर उस पडत हुए गजन्द्र क! वसंते ह| 
| गरुड भी मन्दगामी ( धीरे चछने बे ) दै रेता विचार तत्कराङ उन के ऊपर से नीचं 
उतरकर जन्म आदि विकाररदित श्रीदरिने, बडी कृपा करक नाक सहत उस गजेन्द्र 
। 





ट] 
क्तो जीधरही सरोवरफे बाहर निकाला ओर चक्रप्त उस नक्र का पुल रकर त । 
के द गजरान छडाया ॥२३॥ इति अष्टम स्कन्ध म॑ वतीय अ ॥ #॥ ` || 
ध र | गनेन को छृटान क समय ब्रह्मा. ' 
श्री डकद्व जी ने कहा ।#-दं पजन. प [क्षित्‌ स 
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अध्याय ] अषएमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९५३ ) 


रिणी 
मयो 
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| शतः क्षम तंदरेः" ॥ १ ॥ नेहूर्भयो दिव्यां गन्धी न्तुजर्ुः ॥ दषवथा- 
। रणाः सिद्धौस्तषवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ थोऽसैीं श्रौहः स वें 'सचंः परमाध- 
भर्वधरक्‌ ॥ रक्तो देव्टशापेन दहूधैर्वसत्तमः ॥ ३ ॥ णम्य रिरिसाधीश्चयु- | 
| तमश्छोकमन्धयम्‌ ॥ अगीयत यशचोर्धोम कीतेन्यरौणसत्कथम्‌ ॥ ४ ॥ सीऽ- 
| ठकि ईशेन परिक्रम्य पणस्य तैम्‌ ॥ लोकस्य पश्यतो 'छकं स्वमभान्युक्त- 
किखविपः ॥ ५ ॥ भजद्रो भगवैत्स्यशोद्विवक्तोऽजञानवन्धनात्‌ ॥ पो भगवतो | 


हप पीवर्वीसाश्वतुेनः ॥ ६ ॥ स वै दतरम॑भूद्राजौ पांञ्यो द्रव्िडसचमः ॥ 


= 
१५. 


इनद्र्यश्च {ईति सयात विष्णुर््तपरायणः ॥ ७ ॥ स एकदाराधनर्काङ आत्म. 


वान्‌ गृदहीतमोनव्रत ईश्वरं हरिर्‌" ॥ जर्योधरस्ताप॑स ओं॑ष्टुतोऽच्युत समचयी- 
| १ 2 4 १, ५9 3 
| मास कुखाचलाश्रमः ॥ ८ ॥ यदृच्छया तत्र महायज्ञा मुनिः समोगमच्छष्य- 


«ॐ 
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गणेः परिश्रितः ॥ ते वीय तृष्णीमकृताहेणौदिकं रदस्युपासीन्शषि्चकोष ` 
रद्र आदि देवता, ऋषि ओर गन्धम, श्रीहरि के उस कमे की प्रसा करतेहुए पुष्पो की 
वपी करनेखगे ॥ १ ॥ देवनाओं की बजाई हृं दुन्दुभी बजने कर्मी, गन्धव नृत्य ओर 
गान करने खगे ओर ऋषि, चारण तथा सिद्ध पुरुषोत्तमं मगवान्‌ की स्तुति करनेख्गे ॥ 
|॥२॥ वह नो नाका था सो पठे जन्म भे हूहू नामक श्रेष्ठ गन्धवै था भोर देवर मुनि 
| के शाप पे उपतको नाके का जन्म मिला था, सो बह उ समय तत्काठ शाप से दूटगया 
ओर आश्चर्रकराररीड्प धारण करके अविनारी, यज के स्थान, जिनके गुण वणन करने 
योग्य रै, जेन की कथा पवित्र हैँ रेपे उत्तमकी्तं परमेश्वर को मस्तके प्रणाम करके 
उनके माहात्म्य को गन्गा ॥ ३ ॥४ | तदनन्तर परमेश्वर ने जिप्त के ऊपर कृपा करी 
है देता वह दृह्‌ नामक गन्धर्व, उन परमेश्वर को प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करके प्व छोकर 
के देखते हुए गन्धर्वलोक को चरागया ॥ ९ ॥ इधर वह गजेन्द्र भी, मगवान्‌ का स्परो 
होन के कारण अज्ञानरूप बन्धन से मुक्त ह आ ओर भगवान्‌ के सारूप्य को प्रप्त होकर 
पीताम्बरधारी चतुभुन हुआ ॥ £ ॥ हेरानन्‌ परीक्षित्‌ ! वह गनेन्द्र! पाहडे जन्म में 
द्विडदेशनिवाप्ती छोको मेँ श्रष्ठ ओर मुख्यता से विष्णुव्रत का ही आचरण करनेवाडा 
इन्द्रयुख्ननाम से प्रपिद्ध. पाण्डयदेश का राजाथा ॥ ७ ॥ हेराजन्‌ परीक्षित्‌ ! एक समय 
मख्य पवेत के ऊपर अपने आश्रम मँ रहता हुआ वह जटाधारी तपस्या मेँ तत्पर | 
्रदय्न; पूजा का स्मय होने पर स्नान करके अन्तःकरण का निग्रह कर मोनभाव धारण 
करे सक दुःखनिवारक प्र॒ अच्युत भगवान्‌ का पूजन कर रहा था॥ <॥ 
उप्त समय चारों ओर शिष्यां से चिरेहुए परमयरास्वी अगस्त्य ऋषि, उस इन्द्रद्यम्न 
|| राजा के आश्रय मं भगवान्‌ की इच्छा से आपे; वह-राना मेरा पूजन आदि न 
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( ९४४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ चतु 








य --------_---------- 
ह ॥ ९ ॥ तस्मा इमं शपर्दादसाधुरथं दुरारमाऽ्र्तडुदधिरयं ॥ विभावैभता 
¦ विरतां तमोऽ ˆ यथा गजैः स्तन्प्र॑मतिः सं एवै ॥ १० ॥ श्रीशुक उवच ॥ 
पव शप्त्वा रेताऽगस्त्यो भमगवान्त्रप सनगः ॥ इन्दर्धश्नोपि ` राजरषिदिषःर 
| तदुपधारयन्‌ ॥ २१ ॥ आर्प्नः कज चनिमात्मरमृतिविनाशनीं ॥ हयैषे 
नातुभवेन येद्रनतऽध्यनुरतिः ॥ १२ ॥ एथ विमोक्षय गजैयूथपमनग्जर्ना मस्ते 
नोँपिः पाषेदगंति मितेन युक्तः ॥ गन्धधसिंदविव्येरुधःीयमानकमीङ्तं स्व- । 
। भवन गरूडासनेाऽगात्‌ ॥ १३ ॥ रतन्महासज रवेरिता म्यां कर्ष्णानुभावो | 
गजराजमोक्षणम्‌ ॥ स्वग्ययशस्यं कचिकेरपषापर दुःस्वभ्रनाश कुसत्रये शरण्वेतां 
॥ २४ \ यर्थातुकीतेयत्यतच्रेयस्कामा द्विजौतयः ॥ शुचयः भौनरत्थाय दुः 
 स्वसा्युपशांतय ॥ १५ ॥ इदमाह हरिः भीतो गजद्रं कुरुसत्तम ॥ बरण्व॑तां स- | 
करके एकान्त मं स्वप्थ बैठा हुआ हे टेप देवकर कद्ध हए ॥ ९ ॥ जर उन्दी ने | 
उस इन्द्र्युख्र राना को यह्‌ शाप दिया फ-जे पते हाथी उद्धत बुद्धि होता है तैपे दी | 
अशि्षितत्रुद्धि यह दुष्ट दुरात्मा राजा, ब्राह्मणे का अपमान कर रहा है, इस कारण | 
| यह परम अज्ञानखूप हाथी की योनि को दी प्रष्ठ हो ॥ १० ॥ श्रीडाकेदेवजी कहत , 
हें कि-देराजन्‌ परीक्षित्‌ ! इपप्रकार शापदेकर भगवान्‌ अगस्त्य मुनि, अपने साथ के ^ ` 
शिष्या सहित तहां से चदगणये तव, इधर राजर्षि इन्द्र्भ्नभी यह प्रारन्ध कम काही || ` 
फ हे एसा जानकर ॥ ११ ॥ आत्मस्वरूप के स्मरण क। नादा करनेवारी हाथी की | ` 
योनि को प्राप्त हुः; परन्तु हरि पून के प्रमाव से उप हायी की योनिम मी उसको 
| फिर आत्मस्वहप की स्मृति प्राप्त हुड ॥ १२ ॥ इप्प्रकार कमख्नाम मगवान्‌ ने 
गजेन्द्र को छटाकरर, पापद्‌ के स्वूप को प्राप्त हए उप्त गजन्द्रसेतथा ओरभी 
अपने पाषंदां से युक्त होकर, जिन के गजेन्द्रमोक्ष आदि कमे का गन्धे, षिद्ध 
ओर देवताओं ने गानक्रय है रेपे वह॒ पदडमनाम भगवान्‌ गरुडजी के उपर 
चदकर अपने अढोक्रिक वैकुण्ठ धाम को चङे गये ॥ १३ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ महारान । 
ह गजेन्द्रमोक्षूप श्रीकृष्ण का चरित्र मने तुम सत कहा इ; यह चस्ति सुननेवाङे 
पपौ को स्वगे की प्राप्ति करानेवाखा, यज्ञ की वद्धि करनेवाला, कडियुगी पर्पो का 
नाश्च करनेवाला ओर इःखौ का नाश करनेवाढा है ॥ १४ ॥ दे राजन्‌ । इपप्रकार के 
(स पण्यकरारी आख्यान को धम आदि पुसपा्ोकी प्रि ऋ ह्या व ला 
डा द्र होतेहएः खाट स्वम आदि की शान्ति के 
प्रातःकाट के समय उठकर, स्नानकर उद ह = 
४ कौर न श्रष्ठ। गजेन्द्र की मुक्तं कर क अनन्तर 
गित पे ह ॥ १५॥ ९०. पते दै ॥ १९ ॥ हे 
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अध्याय ] अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । - ( ९४५ ) 





वभूतौनां सवेभूर्तमयो विभुः ॥ १६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ये' तां छां च संर 
यदे गिरिकन्दरकाननम्‌ ॥ वेत्रकीचकवेणूनां गुखानि स्ंरपादषान्‌॥ १७॥ 

ह गणीर्मानि पिख्ण्यानि बरह्मणो मे“ रििस्य चं ॥ क्षीरोदं मेः" 

| धीम श्व्तद्रीप चं भौस्वरं ॥ १८ ॥ श्रीवत्सं कोस्तमं वीटां गदां कोमोदकीं 

मम ॥ संदशेनं पाञ्च॑जन्यं सुपणं पतगेश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ शेषः चं मत्कलां 

समां भिय॑^ देवीं" काश्यां ॥ बह्याणं ्रिदमृरषि भवं भदादमेवंः च॑ 


॥ २० ॥ मतस्यशमेवरोहावैरवतीरः तानि मे" ॥ केभोण्यनंतपुण्यानि शयं 
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सेम हुताशनम्‌ ॥२१॥ भणवं संलयपन्यक्तं गोवि्ीधममन्यंयम्‌ ॥ दक्षा- 
यणीधभैषैलनीः सोमकश्यपयोरपि" ` ॥ २२ ॥ नैङ्गां सर्तीं चन्दां कर्द 
सितवारणम्‌ ॥। शवं बह्यकऋषीन्सतत धृष्य शोका धं मानभौन्‌। ३॥ इत्थायापररा- 
चाति यताः सृसेमाहिताः ॥ रन्ति १ पाणि रष्यन्ते “र्नसोऽर्खिडात्‌ 
॥ २४ ॥ येः भां सतुबन्त्येनेनांग ॒भतिदुच्य निास्यये ॥ तेषां भंणात्यये 
चारै" ` ददामि विभंखां मतिं ॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ईत्यादिक्य दषी 
सकर भूतात्मक सवेन्यापी, श्रीहरि प्रसन्न होकर, सक्र प्राणियं के सुनते हणए्उप्त 
गजेन्द्र से कहने गे !! १६ ॥ श्रीभगवान्‌ ने कहा फ हे पुत्र ! जो पुरुष मद्रे, तञ, 
ओर इस सरोवर, त्रिकूट पवते, उस मँ की गुहा, वन, वेत, खोखछे बां, गोपत वांस, 
इन के क्षदेः देववरक्षः, इत चित्रकूट पवत के शिखरःत्रह्मा जी के मेरे ओर शिव जी के | 
निवासस्थान, क्षीरप्तागर ओर देदीप्यमान श्चतदीप, यइ दानां मेरे प्रियस्थान, श्रीवत्स | 
चिन्ह, कोस्तुभमाणिवेनयन्तीमालः, मेरी कामोद्‌की नामक गद्‌, सुदरानचक्र, पाञ्चजन्य 
| राङ्क, पक्षिरान गरुड, मेरी सृक्ष्मकटा रेष, मेरे अश्रय से रहनेवाखी छ्मीदेवी, न- | 
हाजी, नारदऋषि, शिवजी, परहादः; मत्स्य कूमं ओर वाराह आदि अवतारो के द्वारा 
करेहुए मेरे परमपुण्यकारी कमे, सये, चन्द्रमा, अग्निःप्रणव (ॐ), सत्य माषणमाया, गो | 
बरह्मणः, अविनादी धमै, दक्ष की कन्या जो धमे, सोम ओर कर्यपकी खी थी; गगा स- | 
रस्वती, नन्दा,यमुना रावत, श्रव, सातव्रहमषिं ओर पवित्रकं धर्मिक मनुष्य तथा 
मेरी विभूतियों का जो पुरुष प्रमातक्राङ के समय उठकर ओर पवित्र होकर एकाम अ- 


यक भ 
जः जो 





न्तःकरण से स्मरण करते वह सकर पातकापसि छू्टजतेहं। १६।१७॥ १ ८॥१९॥२०॥ 
॥२१।२२॥२३॥२४॥ ओर हे रानन्‌ ! प्रभातकाु के समय उठकर जो पुरुष इप्त तेरे 
कहेहुए स्तेत्रते मेरी स्तुति करते उनको भें अन्तक्रार मे निभेर बुद्धि देता ॥ २९ ॥ 
श्रीराकदेवनी. कहते दँ फ-दे राजन्‌ ! इसप्रकार उस गजेन्द्र से कहकर ओर अपन | 


ॐ त 








॥ गमय 
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सान्वय श्रीमद्धामवत- [ पञ्च 











= ; भऽमाय जलजोत्तमम्‌ ॥ दैषेयन्विदुर्धानीकमारेरोह खगाधिपम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्न भा०म्‌०अ० गजेद्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥५॥५॥ श्रीशुक उवा च॥ 
साजन्तुदितमेत्तत्ते हरेः कैमोघनानम्‌ ॥ गदरेमोक्षणं पुण्यं रैवतं स्वन्तर' ° 
शु ॥ १ ॥ पेथ्चमो रेबैतो जाम मेतुस्तामैखसोदरः ॥ वैखिविध्यादयस्तसय ¦ 
ता अञ्ेनपूवेका; 1 २} चिरिः सुरगणा राजन्‌ भृतस्यादयः ॥ हिरण्य |` 
६ वेदशिरा उध्वधराहयादयो द्विजाः ॥ ३ ॥ चैत्नी किकरण्डा जुश्रंस्य वैकैण्ठेः || 
उरसत्तमेः ॥ तयोः स्वंकलया जत वैकुण्ठ परगवान्स्वेयम्‌ ॥ ४ ॥ वैकुण्ठः क- ||| 
स्पितो येन छोको खोकर्ममस्छृतः ॥ रमया बरथ्पैमानेन देष्या तस्ियकाम्यया | 
॥ ५ ॥ तस्यानुभावः कैथितो शोणा परमोर्देयाः ॥ भोभीन्‌ रेपेषवै' वि्ेमे ` 
धो विष्णवं -ण्यहुणान्‌ 1 ६ ॥ वैष्ठश्च वषुपः दुत्रध्ाुपो सीम वै" मनुः ॥ । 
प्र्पुरुषसुदुम्नभमुखाश्वाश्षपारमनाः ॥ ७ ॥ इन्द्रो बैन्तहुमस्तत्र देषा अप्या- 
द्यो गेणाः ॥ युनयस्त्य वे' रजन्हविष्महीरकौदयः ॥ ८ ॥ तैतंपि देवैः || 
स तम रेख को बनाकर देवताओं को आनन्द्‌ देनेवाठे भगवान्‌ ह्षकिश वेकरण्ड | 
गा क ञि गरुड जी के उप्र चदे ॥२६॥ इतिश्रीमद्धागवत के अष्टमस्कन्ध | | 
म चतुथे अध्याय समाप्त॥ श्रीडाकेदेवनीने कहा $ देरानन्‌ ! पुण्यकारी ओर पापनाशक ॥ , 
यह श्रीहरिका गनेनद्रमोक्षरूप केम भने तुम से कहा भव रैवत मन्वन्तस्को सुनो ॥१॥१. 
तामस नामक मनु का सगा भ्राता रेवत पांचवां मनु हु, ओर उप्त के जिन मेँ अक्नुन ` 
पहरा हे एसे नि विन्ध्य आदि पुत्र हुए ॥ २ 1 देरानन्‌ ! ्रिभ॒ नामवाडा इन्द्र | 
|| हआ, मूतरय आदि देवगण हुए, ओर हिरण्यरोमा, वेदशिरा, उध्वत्राहुदेववाहुःुधामा । 
| पज न्य्‌ आर महामुनि यह सात ऋषि हए ॥ ३ ॥ इाभ्र नामक ऋषि ओर उनकी 
|| विकुण्ठा नामक खी इन दोन से वेङुण्ठ नामव भ्रष्ठ देवतां के साथ जपने अज्ञ स । 
|| सय भगवान्‌ अवतार धारण कर के वैकुण्ठ नासे प्रतिद्ध हए 1 ४ ॥ हेराजन्‌ । उन | 
|| भगवान्‌ ने रमा देवी की प्राभना से उस का प्रिय कायै करने की इच्छा करके सकल 
|| खोकों के पूजनीय वैकुण्ठलोक को रचा हे, उन वैकुण्ठ नामक श्रीदरिका पराक्रमःनाह्मण- 
। | भक्ति आदि गुण ओर परमसमद्धि यह सव पदिरे भेन क्षपे तुमे कहे दी हं क्योकि 
जो विष्णभगवान्‌ कँ सकल गुणो को वणेन करेगा वह धरथ्ती क रन केकर्णोकोभी 
|| गिन सकेगा ॥ ९॥ ६ ॥ चक्षु का पुत्र चालु छठा महु इ ५९ चर, पर्ष तथा 
सुदयुख्न यदह निन म मुख्य हैँ देसे उस के पुत्र हए ॥ ७ ॥ रानन्‌ | ० 
< ~ आप्यादिक देवगेण हए, ओर हविष्मान्‌ › वीरक, सुमेधा, 
मन्त्रद्रुम नामक ९ ५ दिप्ण यह पात मुनि हए ॥ ८ ॥ तेपे दी उस मन्व 
[न उत्तम, मधु, अतिनामा अर ६।ह ~ ध 
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अध्याय ] | अषटमस्कन्ध भाषाटीका सहित । (च ९४ ना 








सेधा वेशाजस्याभ्त्संतैः ॥ अजितो सौम अगवान गतः पतिः ॥ 
| ॥ ९ ॥ पयोधिं ये निमेध्य सुराणां सार्थता सुधा ॥ च्रममार्णोऽभसि धत 
क रूपेण सन्दरः ॥ १० ॥ रजोवाच ॥ यथा भगवता बअरह्मन्मथितः प्षीरता- 
| गरः ॥ येदर्थ ब धतथीरद्रिः' देधारांदुचरींत्मना ॥ ११ ॥ यथाञ्यतं यरे 
| आपं -किंचैीरन्वदभेवत्ततंः॥ पतद्धगवतः क्रमे वदस्व परमद्धतम्‌ ॥१२॥ त्वय 
सक्थ्यमानेन मदिश्ना सास्वतां पतेः ॥ नातितृप्यति मे चित्तं चुचिर तापतापितम्‌ 
॥१३॥ सृत उवां च ॥ संघृष्ट अगवानेवे द्वैपौयनस॒तो द्विजाः ॥ अभिनन्द रईैरवीं 
येभ्याचंषटं प्रचक्रमे ॥२८४॥ भ्रीजुक उवोच॥ यद्‌ युद्ध यैर््दर्वां वाध्यमौनाः 
शितयुधः ॥ गतासवो निषतिती नोत्तिषठरन्‌ स्म भभज्ञः 1 १५॥ यदा दवो क्तसः 


न्तरमभी वरान आर्‌ उप्तकी खी सम्भति इन दाना स, नानाप्रकार की कडा करन 
वाटे, जगत्पाछक भगवान पृत्ररूप से जपने अर करके अवतार धारण करके अनित 
नाम से प्रपिद्ध हुए ॥ ९ ॥ ओर दहेराजन्‌ ! उन्होंने क्षीरसागर को मथकर देव- 
ताओं को अगत प्राप्त करादिया ओर जट ओँ घूमनेवछि मन्द्र पर्वत को कूमैरूप सष 
अपनी षीठपर धारण करा ॥ १० राजा परीक्षित्‌ ने कहा कि-हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ ने 
जप्त प्रकार क्षीरसागर को मथा ओर निस्त के निमित्त मथा तथा जिस कारण से कूमे 

| रूप होकर मन्द्राचर को धारण करा ॥ ११ ॥ तथा जिप्त प्रकार देवताओं ने अगछत्‌ 
| पाया, ओर उप्त मन्थन से अग्रत के तिवाय दूरा कौन पद्‌।थै उत्पन्न हुआ यह सव 
। भगवान्‌ का परम्‌ अदधत कमे मुञ्च से कहो ॥ १२. ॥ क्या तुम्हारे उत्तम प्रकार 
से वणन करी हुड भक्तपाङक भगवान्‌ की महिमा से, बहुत काक पर्यन्त तरिविधत।प से 
दुःखित हुआ मेरा मन तृप्त नहीं होता है ॥ १३ ॥ सूतजी ने कहा. कि-हे ब्राहमणो । 
इपतप्रकार भगवान्‌ ग्याप्तपुत्र से, राजा के उत्तम प्रकार प्ररन करनेपर्‌, उन के प्रडन 
को अ।नन्द्‌ पृवेक स्वीकार करके उन्हं ने श्रीहरि का माहात्म्य कहने का प्रारम्भ करा 
॥ १४ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हँ क्रि-हे रानन्‌ ! नव युद्ध मेँ अघो के छोड हए 
तीस आयुषा से घायड हुए ओर प्राणहीन होकर पडे हए बहत से देवता, फिर 
` | उटठक्रर्‌ जावत नहा हुर्‌ ॥ १९॥ आर ह रानन्‌ ¦ जव इुवाप्ता मुनि के शापे 
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* एक समय दुवासा सुनि ने मागे मं एेरावत के ऊपर अम्बवारी में वेटकर जाते हए इन्दर ।| 
को देखा, तव अपने कण्ठ मं की माल प्रसादरूप से इन्द्र को समपैण करी; तव रेश्वथ के मद से || 
मरत्तहुए उस इन्द्र ने, अनादर के साथ वह माला एेरावत के मस्तक पर डाल्दी, सो सत्त एेरावत || 
छ उस माला को चरण से कुचल्डाला, तव @द्धहुए उन दवासा ऋषि ने इन्द्र को चाप दिया कि 
=== तीनों खोकां सदित सम्पत्ति रदित दोजा । 
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|| कार कानत मगवान्‌ को मयाद्‌] का पान करव 
। १ 1 
1 जातश्प् 
धि 


तनतश ज 
 शपसि्रौ ोकीर्लो चप॥ निःकीकाशौमेवसतन नेरिज्यादयः क्रियाः २६ 


आमर्‌॥ तसोद्रजोमः शरणं नदर स्वानां स नो धासवति य सुर जाहुरं स्वानां श नो * धारयति र ` सुरभिर्यः 
= 


| करके वीतां हमा स वृत्तान्त सुनाया ॥ १९ ॥ `१७.॥.१८ ॥ दे राजन्‌ । तं उन 

|| बह्मा जीने निबेड ओर निप्तेन हए इन्द्र वायु आदि देवताओं को ओर | 
|| इए रोका को देखकर ओर उन से विपरीत तेन ब आदि स्न युक्तहुए अपुरो को देख- 
[| करं व एकाग्र मनसे पुरुषोत्तम भगवानक्रा स्मरण करतेहुएभीहरिकी शरण नाने पर हमे 
। (| पष्ट की समान सकट सम्पत्तियं भ्त होगी, रपा निश्चय करके प्रफुितुख हुए वहं 
| देवतान मे श्रषठ भगवान्‌ रह्मा जी उन देवताओं से कहने खो कि. १९. ॥ २० 
/ || दे देवताओं । मे, शिव, तुम ओर अपुर आदि, मनुष्व, परु, पक्षी, वृक्त ओर खेदन 
^ || (पीति उत्पन्न हए ज आदि ) प्राणी यह सवर नि पुरुषरूप अवतार के अगा के 
। | शा के ( मरीचि भादिकं के ) उलन करेहुए है उन ही अविनाशी परमात्मा की हम 
। [| सन शरण नतद ॥ २१ ॥ हे देवताओं | निन `को, कप्त का वध, रला, उपा वा 
| || आद कते का पतमात नहीं हे तथापि जो जगत्‌ की उलप, सिति भौर प्रख्य करन 
| | कैनिपित्तयथायोतय समय पर जम से रनेगुण, सतोगुण वा तमोगुण फो स्वीकार करते | 


9) सान्वय भ्रीषद्धागवत-  - ` [ पञ्चम 


, || जाध्यगच्छस्वेय मतरत्रथतो विनिर्धयै॥ 


॥ १७ 0 लकतदोनि सवशः ॥ सवे विक्तीपयांचक्रुः भः 

क नरेला . ॥ विधुः ॥ १९॥ समौदितिन ` ४०५. 
ईप पैर नो देशान्स भगवान्परः ॥ २० ॥ अहं भवो अयः 

पात \॥ यस्यौवतारंश्कलानिसित ब्र- 

म सैष शरणं सेवधयम्‌ ॥ २१॥ चै यस्थ बध्यो च चै रर्षणीयोाःनोपे- 


निलेक्दवाय्वोदीन्निःसरवन्विगतभभान्‌ ॥ 


पषणीयौदरणीयपक्षः ॥ अयांपि स्मस्थितिंयैमाथ धत्ते रजःसत्वत्मांसि 


ख ॥ २२ ॥ यै च तस्यै स्थितिपीनक्षणः सं लुषाणस्य बाय देहि 


इरित तीनों लेक ख्मीरदित हए, तब यज्ञ याग आदि कप नष्ट होगये, इद्‌ वरुण 
आदि देवताओं ने चह दशा देखकर नानाप्रकार की युक्तियां से अपने २ चित्त मं विः 
चारकया तभी नत्र उन को उम आदि परा्हेने्ना को निश्वयपूषैक उपाय नदीं 
तो बह स्र भेरपवैत के मस्तक पर बरह्मा जी की समा मे .गये ओंर नह्मा जी को प्रणाम 


< १ - ् ज < 
१ ॥ इसपतपय त्‌। उन प्राणियो का पाठन करने फे निमित्त सतोगुण को स्वी- 
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क देवताभकरेप्रियपरमेद्वर हम जो अपने 
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निजनन तिनकरा कस्याणकभ।२३। 
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इप्तकारण उन जगदुरुकी हमशारण ` 


अध्याय ] अषएटमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ८ ९४९ ) 
॥ २३ ॥ श्रीशुकं उवाच ॥ इत्याभाष्य सुररौन्वेभौ; सह ददेषैररिदम ॥ अनि- 
तस्य पदं सौप्ताजतंगाम तर्भसः पैर ॥ २४ ॥ तत्रौस्वरूपीय ञ्तपूरीय वैः 
विभो ॥ स्तुतिमवरू देषीभिगीभिसववितेद्रियः ॥ २५ ॥ अद्योवांच ॥ अचि- 
क्रियं सत्यमनेतमोचं गुहाशयं निर्कलममतेकर्यं ॥ मनोऽग्रयानं वभषसाऽनिंक्त 
नमामहे देवैधरं बरेण्ैम्‌ ॥ २द ॥ विधधितं माणमनोधियात्मनामयेद्रियात्नास- 
मनिद्रमव्रणं ॥ छर्यातपौ यश्च नै रधैपलो वैधरक्षरं सं ` िधुग जजंमहे ॥२७॥ 
अजर्यं चक्रं रेवजययेमणि मनोमयं पेचदैशारमैज्च ॥ वि्णाोभि विदैचलमहने- 
मि यदक्षमोहुरस्तमत ` अर्ष ॥ २८ ॥ य एकवर्णं तम॑सः वैरं तंदलोक्रम्यै- 
्तमनतर्पार ॥ आाचकारोपसुपणमेचधुपातेते योऽदियेन धीशः ॥ .२९ ॥ 
न यस्य कथातितितति मायां यर्या जनो म्यति वे थिः ॥ त, निनिता- 
शरीङकदेवनी कहते फ्रि ३ गनुनारक राजन्‌ ! बह्ननी नकत सतज्ञ इ शबुनाराक राजन्‌ ! बह्माजी इसप्रकार देवताओं स्र कह 
कर उनके पाय निप क्षीरपमुदर मे श्रीहरि रहते द उप्र साक्षात्‌ मगवान्‌ के स्थान को 
गये ॥ २४ ॥ ओर हे राजन्‌ । तहँ पदे सुनेहुए तथा दष्ट न पड़नेवाङे भगवान्‌ 
कौ प्रापि होने के निभित्त इन्द्रियो को स्थिर करके, रोक मे अप्रसिद्ध वेदवाणी कै द्रा 
सतुति करनेखगे ॥ २९ ॥ ह्या जी ने कहा कि-हे देव ! मन से मी अषिक वेगवान्‌, 
बाणी के अतरिषय, जतक्ये, उपाविरहित, सवा तयौमी, अनन्त, आद्य, विकरारशून्य, 
सत्यस्वरूप, सन से श्रेष्ठ ओर सङ्कट के समय स प्रकार रक्षक होने के कारण आश्रय 





नेवाङेदेहशूनय, स्वस देखनेवाछे पुरुष की समान अनज्ञानरहित्‌, अक्तय, आकारा की समान 


6 $ । ध ॐ है 
कई भी उ्॑घन नहीं करसक्ता है, 





|| जानता हे एसी माया का 











छने योग्य आप को हम नमस्कार करते ॥ २९ ॥ तिपत प्रकरार्‌ भाण, मन, बुद्धि जर 
अहङ्कार को जाननेवादे, शब्दादि विषय ओर्‌ इन्द्रिय इन दोरा के रूप से भाप्तमान हो- 


सवेव्यापी तीनों युगो मँ प्रकट होनेवाठे ओर जिनके विँ जीवक पक्षपाती, अत्रा 
ओर उपक दूर करनेवाङी विद्या यह दोना ही नहीं ई ठेते आपकी हम शरण आये ह्‌।२७। || 
हे परमेश्वर ! निप्र मे मनं मुख्य है, भिर मेँ दशा इन्दि ओर प्श्चभाण यह पन्द्रह अरे || 
९? नकी गति दीघर हे, निके मध्य मै तीन गुंणही नाभि है, जो जिनी की समान || 
जर हे, निकी आठ प्हृति ह पार की समान, ओर नोमायाके द्वारा चलाया जाता || 
ह एता यह जीव का देहरूप चक्र जिसके आश्रय से रहता हे देप सत्यस्वरूप तुम प~ | 
रमात्मा की प शरण आया हू ॥ २८ ॥ जो जीवा के समाप मे नियन्तारूपे रहते है, || 
ज्ञान हो निन मुर्य स्वरूप हे, जो प्रङ्ति से परमभदश्य, निविकस्प. जर देशा तथा | 
का के परिच्छद्‌ से रहित नहास्वरूप है ओर जिन की उपातना विवेकीपुरुष, योगरूप || 
मराति के साधन से करते हँ ॥ २९॥ पराणी निप. मोहित होकर आत्मस्वूप को नहीं | 
एसी मायाहूप अपनी दाक्ति | 
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( ९५० ) . सन्वय भ्रोमद्धागवत- 











सपौस्मगुणं `परिशे नर्माम ्लदणं र नम तषु दि कतं ॥ २०॥ ३ व॑यं यस्व तेषु सपि चरतं ॥ २० ॥।.६म वेयं यत्मियेयेष ह | 
नौ सैखेन्‌ खा वंहिरवराविः' ॥ रति नं सू९भाएषय् विरहे डतो || 
०>. ८ शयं ८५ =. ९ ७ || 

रचि इतरमधानाः ॥ २१ ॥ पादो परीय स्वकृतेवं यस्य चतुरिषौ यतर हि, | 






र्तसगैः ॥ शं वे ` महार्ूरष आप्पैतन्त्रः सीदतां बहम महांविभूतिः॥३२॥ 
अभस यद उदारवीर्यं सिद्धेति ' जीर्यत बधभोनाः ॥ य | 
विंङलोकपालाः मसीदतां बह शतिभृतिः ॥ ३२ ॥ ` सोमं सनो यस्य स। 
शमरनति दिवौकसां वे' रमं ओंयुः॥ {षी गानां मजेनः मर्नानां भसीः| 
दतां तः सं मरीविमूतिः ॥ ३४ ॥ अरि यस्य तु जातवेदा नौतः जि 











| 9 3 (५ ॐ © ~ भ ¢ 
| यकाण्डनिमित्तजन्मा ॥ अन्तः समुद्रऽतुपंचन्सरभातूनधरस दतां नः सं पक 
भूति '§ १.३ १ १२ (५ देव्‌ | $ र च १३ ॥) | | 
| [गितमा सण ११ ॥ ३५ ॥ यच्वघुरासीत्रणिदेवयनि जरयीमयो ब्रह्मण एष षिष््यम्‌ ॥| 
॥ | आर उत्कर गरणोको जिन्होंने सवथा जीत छया हे ओर जो सकढ प्राणिये म एक ह| 
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५। 


|| मान ह, उन परमेश्वर को हम प्रणाम करते है ॥ ३० ॥ निन म रजोगुण ओर र 






। || मुल्य हे देते अरो की तो वात दी क्या, निन्त उनके परयरारीर सत्व गुण से उतत | | 
|| इ९ हम दवता ओर ऋषिभी, सत्ता ओर प्रकाश के द्वारा, मीतर ओर बाहर प्रकट १ 
` || निन निपाक स्वल्प को नही नानते है उनो हम नमसकार करते हँ ॥ ३ # | 
^ ||| नरान ( की मं सिपटकर उतपन्न हुए मनुष्य आदि ), अण्डज (अण्डे उत्प 
|| अदि) सनं (पतीन ते उत ह सू आदि ) ओर उदज ( फोढ 
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+ 
17 
क क, 
८. 


| उत्त हेनेवखि वक्ष अ।दि \ रै । . 

|| धन € उत्त अदि) रपी चार भकार की प्राणिये की चृष्टिते युक्त उनकीदी 
र ५ || ५ हई ष पृथ्वी, । २ "+ च्रणस्थान म है ओर्‌ जो अचिन्त्य देशवयेयुक्त । 
| 9 ` भगवान्‌ हमरे उपर प्रसन्न हौ | २२॥ तथा निस्से तीनों छेक ओः 
£ न | ५१९ &[कृषाड्‌ खत पच्च ते } न [९ ९ श 8 त्तं „| 
ध || वधि १ ५ ह नीवि रहते ई ओर बृद्धि पाते ई वह महाड्यक्तियुक्त 
|| (भ ¢ ह ९ वह्‌ अचिन्तनीय दशय यक्त होने के कारण ब्ह्मत्वह्प परमात्मा हपरि| 
© २ २९ ॥ जिसको देवतां का अन्न, नोभ 
| जा ९८ २ क दधि कएने भोर वक्षो का स्वापी हे वह | 








~~~ 










































ब तथा आयु कहते है ओर जो 
चन्द्रमा जिनका मन है वह अचि 
यञ्च आदि कमो का अनुष्ठान कर| 


| अध्याय ] अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९५१ ) 





दरिं च स्तरते च्तयः मसीदेतां नः सं मक्षविमूतिः ॥२६॥ ाणौदधूय 
स्य चराचराणां भंणः सहे बठमोनेर्थं बौयुः॥ अन्धस पभ्रजमितरौनुगौ धं 
प्रसीदतां नः सं मरविूतिः॥ ३७ भोवादिशो यरय हदं लौ अनि 
रे सं पुरुषस्य नोभ्याः॥ भा्ेद्वियातस॒शरीरकेतं मसीदतां नः सं मर्शीविभू- 
तिः॥ १८ ॥ वेखानमदलिदर्शाः वसादान्मन्योभिरीक्षो धिषणासि ॥ ख 
भ्यं छन्दस्य भेदतः वैरः भतीदतां यै सं हाविभूतिः ॥ ३९ ॥ आ 
सपः पिरङ्छधयसन्धमैः° शतनादितंरः षतो ऽभरद्‌ ॥ 'धौयेश्थ शीरर्णोऽ- 
परते विरेराससीरेतां नैः सं ैहािमूतिः ॥ ४०॥ विभो युस अह्य चं 
यस्य गुह जन्य असीद्धंनयोबङ' चं ॥ अर्वोविष जो ऽधिरवेदशृष्वी भ- । 
सीदतां नः से मैहाविमतिः॥ ४१॥ ॐोभोऽधरातीतिकप॑थ स ग भदाविमूतिः॥ ४१॥ रोमोऽषरासीपिरेभव चतित || 
अधिष्ठात्री देवत मुक्ति के द्वार भगरतस्वरूप ओर कालात्मा हेनि ई करण सृत्युहप 
यह सूयं निनकी दषटि है वद अचिन्त्य देश्वयैवान्‌ परमात्मा हमारे ऊषर प्रसन्न हों ।३६। 
तया जो च अचर प्राणियों की मानसिक शक्ति, शारीर का ब ओर इन्द्रिया की शक्ति 
रप धों प युक्त हे तथा जेते सापैमौम राजा के सेवकं उस क जनुकूक. रहते है तैपे || 
ही हम निप्र के.अनुकूढ है स्रा यह प्राणखप वायु जिनके प्राणसे उत्पन्न हआ. हे || 
वह भचिन्त्य देश्वयेत्रान्‌ परमात्मा हमरे ऊपर पून हां ॥ ३७ ॥ तथा जिनं की || 
भरवण ईन्द्र से दिशि! उत्पन्न हुई, जिन के हृदय से शरीर म के छिद्र उलन हुए ओर | 
तः अपानः व्यान, उदान, समान, नाग, कूमे, छृकठ, देवदत्त ओर धन्य यह दशा || 
प्राण, इन्दि, मन ओर्‌ शरीर का आश्चयमूत आकारा जिन पुष की नामि से उत्पन्न || ` 
। हुआ हे वह. अचिन्त्य फशवयेवान्‌ परमात्मा हमारे ऊपर परसननहोँ ॥२८ ॥ तथा निन || 
के ब ते महेन्द, पूसाद से सक देवता, -केष से रद्र, बद्धे ते नह्य, देह के चिं | 
से छन्द्‌ तथा ऋषि ओर रिइ्न से पजापति उत्पत हुए ह वह अचिन्त्य एयेवान्‌ || ` 
परमात्मा हमारे ऊपर पूसन् हे ।| ३९ ॥ तथा निन के व्तःस्थसे महाब यासि | ` 
पितर स्तनो पे पपै, पीठ से अपम, मस्तक सेः लग ओर कडा से अष्दव उत्पमन || 
ह हँ वह अचिन्त्य एशवयेवान्‌ परमात्मा.हमोर ऊपर परसन्नहौ ॥ ४५.॥ तथा जिनके के || 
एुल पे बाह्मण ओर इन्द्रियो से समञ्च मै न आनिवारे अथे का ज्ञान कंरानेनाडा कद्‌ || 
भुनाओं पे क्षवियः ओर पूनाओं ; का पाटन कसे करी. सामथ्यै; जपाओं से चैद्य || 
ओर उनः की ठति ( व्यापार की चतुराई ) ओर चरणों से वेद कै सिवाय || ` 
सेवारत ओर उप्त से आजीविका करने वलि शर उत्पन हुए हैँ बह अचिन्त्य 
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५ 8: 
1 
> १ भा 1.1) 4), 
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 फशवयेवान्‌ परमात्मा ` हमारे -उपर पू्न्नहो ॥ ४१ ॥ तथा जिन कते ~ न सीते के || 


च. क्र ॐ ॥ ५ 
५ 1 - 
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( ९५२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` [ष 











विभूतिः ॥ ४२ ॥ दभ्यं बेयः कैप रुणान्वि्ेष यद्योगमायाविदहिवन्बदैनि। || 
, - [| ८8 9. + ४ । ११३ १ [९ > + , र + ६। 
वयडविभाव्यं भवुधापवाधं भतीदतां क, स महाविभूतिः॥ ८२ ॥ कोऽ। 
तस्मा उपना तकशक्तये स्वाराञय {ि त्मने ॥ अणिष सायारवितेष चि | | 
तस्मा उपातः स्वाराज्यलाभमतिपूरित ॥ गुणेषु मायारचितेषु दैक 
| {4 च | 9 ध यार ९ | 

मिन" सैल्लमानाय भव्वदूतये ॥ ४४ ॥ सं सवं ' नो दंरैयारमानमस्मतक|| 


णमोचरम्‌ ॥ वपननानां दिद्कणां सस्पिते ते" धखांवुजम्‌ ॥ ४५ ॥ "तसै || 
खेच्छीधते स्पैः कारे कटे स्वयं विभो ॥ कमे द्विरदं यमो" ` भर्ग 
सोति हि * ॥ ४६ ॥ छेशमूवरयसाराणि क्ीणि विफलानि च ॥ देति 
वियातानां अ. तथापिति यि ॥४७॥ तावम; कमेकैरपोऽपि विफले 
शापितः॥ कैरयते परपस्यैष से वारमा "दयितो हित;४८यथा हि सन्धसालान 


--------(-------~------------ ------------------------------ल-- च्द------------ , 


| जठ सेरोम, ऊपर केः ओट से प्रीति, नातिका से कानि, सपर ते पड्ओ कालि 
|| कारी काम्‌, रक से यम ओर पलकों से कार की उत्पति हु है वह अचिन्त्य रेखयैवत्‌। 
|| परमात्मा हमरे उपर प्रसन्न हौ ॥ ४२॥ ओर अधिक तो क्या परन्तु पञ्चमहामूत, कर| 
ˆ || कमे, सत्व आदि गुण ओर पञ्चमूत से रचित प्रपन्न मिरुकर हेनेवाछा, विदान्‌. पुरो क़ | 
|| यगने योग्य ओर अतक्यं यह काथकारणरूप सकल जगत्‌, जिनकी योगमाया नउ | 

„ || त्य्न करा है, ए कहते ह वह अचिन्त्य एेश्वयैवान्‌ परमात्मा हमरे उपर प्रसन्न ह ॥ ४१॥ | 
|| निनका मन अपने अनन्द केम से ही परिपूणे होरहा है, जिनके वि सकल शक्तियड- | 
[| पराप को भरा हे ई ओरजो भायाकरे रहए कृति के गुणो मे दशन आदि वृत्तये केप | 
॥ आसक्त नहीं हते ह उन वायु की समान सर्वत्र विचरनेवाछे जर करीं आसक्त ¶ 
|| हेवा आपको नगक्ारहो ॥. ४४ ॥ दे अचिन्य दाकतिवाे जौर मक्त 
० || ठुमः तुम्हारे मुखकमल का द्रीन करने की इच्छसे शरण मे आये हुए हमी। | 


शि 


पवय सन केपः ॥ इभो; पैहेममवस्दं कलः भसीदता च सश 
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||ह प्रमो । तुम्हारा बत्तीव बहुत समयं मे. भक्त की इच्छा के अनुसार होता है कयो 
र ॥ तिन २ अवसर पर्‌ मक्त की इच भे वा भपनी इच्छसे धारण करे हए सवर्प षि | 
. || कुः निन को हम नहीं करस्ते है एते की करते हो ॥ ४ ६ ॥ देह मेःअभिमान 
|| लेव जर विषयाप्तक्त पुश के कमे जेते भायः क्श ओर योडसे पठते युक्त हेति ै | 
| त॑था परिणाम मे निष्फठ होते हे ॥ ४७ ॥ तैपे श अति थोडे ओरं आमासमान्न | 
|| वे भी कमे ईशर को समपेण करने भे उन से कु पर्थिभ वा हेश नहीं होत ३ क| 
@ || कि यह्‌ इश्वर री पुरषो के आत्मा प्रिथ ओर दितकारी हं इत्तकारण उनङ्ञ संमण 
| | हए कभ निष्फ नहीं होते ह ॥ ४८ ॥ जपते वृ की जडको जसे सीचने पर ॐ | 
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अध्याय | अष्टमरकन्ध भाषारीका सदिति! ` (८ ९९८३-१ . 











तरोमूलार्वसेचनम्‌ ॥ ध्वमारार्थनं विष्णोः सरवषामौरमन ४ हिर ॥ ४९॥ न॑म 
स्तु्यमनन्ताय दुवितक्योत्मकममणे ॥ निगणाय शुगेशाय ई॑त्तस्थाय चँ सात 
| ॥. ५० ॥ इतिभ्रीभागवते महापुराण अष्टमस्कन्धे अगृतमथन नामपश्चमोऽ- 
ध्यायः; ॥ ९ ॥४ ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं सुतः युरगणेभगधान्‌ ईरिर्सश्वर+॥ || 
तेषामा-विरग्रदानम्‌ सहसाकोदय॑द्यतिः ॥ १ ॥ ' तेनेव यैहसा सैव देवाः भ- || 
तिहतेक्षणाः ॥ नीपच्यन खं दिशः क्षोणीमात्ानं चं कुतो विधम्‌ ॥ २॥ चि 
रिचो भगवान्दषटी सह शर्वेश तीं सैदुम्‌ ॥ खच्छां श्रकतश्यामां कज्ञभमीङ 
णक्षणाम्‌ ॥ २ ॥ तप्हेपावदातेन रसत्कोरेयवाससा ॥ भ्तमचारुसर्वागीं सु- 
लीं सुन्द्रश्वम्‌ ॥ ४ ॥ महामणिकिरीटेन केथूराभ्यां अरः भूषितां ॥ कणाः 
म्रणनिभातकयोरभीषैलांधुनाम्‌ ॥ ९॥ काञ्चीकरापवलधहारसूपुरसोभितां ॥ 
कोस्तुभोभरणां रष्मीं वितं वनमालिनी ॥ ३ ॥ सैदरीनादिभिः स्वाम्‌ || 
तिम दिर्पासितीं ॥ वैष्टाव दे्वैभवरः रीशमैः वरप परम्‌ ॥ सवारेगणैः ति िर्पासितीं ॥ टाव देववरः सश (रं वैरम्‌ ॥ सवोतैरगणैः सीं 
के गुदे ओर शाखा भी साची हुई होनाती है तेसे दी विष्ण॒मगवान्‌ की जरषनाङ्रङ्। 
प्र सकङ्‌ प्राणि का ओरं स्वयं अपनामी आराधन होजाता है ॥ ४९ ॥ निन खाः | 
भाविक कर्म| की तकेना नहीं होप्तक्तौ जिनका अन्त नही है जो स्वथ नियेण जर यणे || ` 
के नियन्ता हँ ओर जिन्हौ ने इप्त समय सतोगुण को अङ्गीकार क्रिया हैत अपर कौ || 
नमस्कार हो ॥ ९० ॥ इति श्रीमद्भागवत के जष्टमस्कन्ध मे पञ्चममष्याय समा +॥ || ` 
श्रीडकदेव नी कहते है कि हे राजन्‌ ! इपप्रकार सक्र देवताओं के स्तुति करने पर, स- |. 
हस सूर्यौ की स्मान जिन की कान्ति है एसे दुःखहतौ मगवान्‌ इधर उन के आमे भ्र || 
कट हुए ॥ १ ॥ उसी तेज से जिन के नेत्र चधा गये हरेते देवताओं को अकाराः |` 
दिशा, पृथ्वी ओर अपना शरीर मी नहीं दीला फिर समन्धापी हर ता दीलते शत्य || ` 
॥ २ ॥ उर्तप्तमय शिवजी सहित बल्यानी ने, वह मगवान्‌ की मृत देली बह निप || 
ओर मकंतमणि की समान इयामवणै थी, उस के नेव कमुके मतर मागकी समानं || ` 
ङ्‌ ङाढथ|२।बह तपय हुए सुवणे की समान पीडे वणे ओर रेशमी वल्लते युक्त थीः || { 
| उप्तके सकक्‌ अज्ज प्रतन्च ओर मनोहर थे वह उत्तममुख ओर सुन्दर मङु्सि युक्तथी ४ || ` 
बह नडे २ रत्न से नडेहुए मुकुट से ओर नाहुमूषणां से शोभितः थी, कणौ मै घरण | 
करेहुए कुण्डे! के दवारा अत्यन्त प्रक रित हुए कपोल से उस के युख पर शोभा आ- || ` 
री थी, बह कपर मे मेखला हाथ म कंडे तेडे, कण्ठ मे हार ओर चरणो मं नूपुर से || 
शोभित थी, उस के कण्ठ भे कोप्तुभमाणि रूप मूषण थ्‌ वह बक्षःस्थल पर रक्षी को | 
भरण करे ओर गछेम वनमाङा धारण करे इणएथी) ओर मूतिषारी सुद्र ५ दि। 
अज्ञ उक्र उपासना करर थे एसी उस परम पुरषं की मूतिको देखकर साष्टाङ्ग नम्‌" 
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( ९५४ ) ` सान्वय शीमद्धागवत- ` 


सवगेरं त क ॥ उ अरतेनान॥ भनातननप्वितय तिः ॥ ७ ॥ अहञोवच।। अनातजन्मस्थितिसेयमायागथाय पि 
बौणदखाणेवाय ॥ अणोरणिन्नेऽपरिगण्य्ीन्ने महाचुभावाय नेमो ग्रस 
॥ ८ ॥ रप वैवरतलुरपपेभेञ्यं अधोधिमिर्ैदिकतांनिकेण ॥ योगे रात! 9 । 

सिोरकान्परयाम्यप्र ष्मिन्ते ह विश्वमूर्तौ ॥ ९ ॥ खय्यग्रं आसर वपि †ण ¦ 
आसीच्ध्येते आसीदिदमात्मैन्त्े॥ स्मौ दितो भंगतोऽर मेध्यं धत 
सनेव" परः परस्मात्‌ ॥ १० ॥ सं भाययात्माश्रयया स्वये ' निपीय 
तदतु भविष्टः॥ पैयन्ति युक्ता मनप मनीषिणो गुणव्यैवायेऽप्यंगणं विपक्िं 
॥ ११॥ ययाऽत्निमेषस्यमते च गोषु शव्यननमू्ने च इतति ॥ 
तुष्या अधियन्ति दि“ सां गणष ब्य कैवियो बैधनिि ॥ १२॥ 


ॐ ॐ ^ 


वयं नाथ सगुलिहाने सरोजनाभातिचिरोप्ितैं ॥ दृष्ट्रा मती '“निष्ैतिमौ 


॥ 
स्कार करनं वं ङ सकर देवता भा के पाथ वह बह्माजी स्तुति करने खे ॥ ९॥ १॥५॥ 
५ | बहमनी ने कहाक्गि-देप्रमो । निगुण, उत्पत्ति त्थिति आः प्रर्यरून्य, अपार मोक्ष | 
|| के समुद्परमाणुे भी सूकष्म,अचिन्तनीय प्रमावयुक्त ओर निके स्वरूपक्रा ओर छोर न 

/ || मे पको नमस्कार हो ॥ ८ ॥ दे पुरुष भ्रष्ठ विधातः ! तुम्हारा यह खरूप ही, 
|| आर तन्त्रो मं कह हर्‌ उमारयो के द्वारा, कर्याण की इच्छा करने वाड पुरुषा के ह 
|| लने येग्य हे; अहो वास्तव मे विश्मूति आप के स्वरूप मेहम सकट देवतां पि 
|| तीन कोको भे देखता द इकारण यह आपका स्वरूप अपरिछिन्न है ॥ ९ ॥ है 
( | रमेश्वर । जेप श्ात्क घडं का जादि, अन्त ओर मध्य हाती हतंपेही तमे मी इष 
| न आदि, अन्त गोर मध्य हो, ओर प्रकृति स पर ह इप्तकारण यह जगत्‌ परशि 
। |||षच्छ स्वतन्न आप के विषै भा, टि के समय मे तुम्हारे विँ € हे ओर सृष्टिक 
मे मी तुन्हरि विषै ही छ्य पवेगा ॥ १० ॥ हे देव ! तुम अने वशा म रहने वाही 
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"|| १ माया के द्वारा इप्त विश्च को रचकरर तदनन्तर इस मं ही प्रविष्ट हुए हो, इ 
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। य | ५ (का परिणाम होने ६.९ भी सातधानवित्ताशाख को जानने वाटे विवेकी पु९ष।१॥ 
| ने मन्‌ प्त वतत ह ॥११॥ जपे मनुष्य.काठमेके अभि,गोमं के घृत, * 
8 । ¶स मथक्र्‌टु इक्र, जोतकररछ 
। ||| विद्यमान आपको बुद्धि केद्वारा षक पुरष मरा्करेते ई भौर जाप से सम्भाषण | 


५ (६ ४ ओर नल तथा उद्योगे की जीविकाको क 
। || कर आए ज्याप्‌र्‌ करके इत्यादि उपायो के दवारा प्रात करते तेस ही गणो के 
कर || को पाकर ससी होते ह तेते ही बहुत काठ पर्यन्त मन मै रहने वाढ 
|| कट हए परमपुरषायूप जापका प्रत्यक्ष द्रीन करके आन हम सें को प 
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अध्याय ] अष्टमस्कन्ध भाषादीका साहिति। `  . ८ ९५९ ) 


सर्वे गजा दातो इवं भक्गर्भेः ॥ १३ ॥ स॑ खं विभत्स्रासिखलकपाडां 
यं चैदथारस्तब पैीदमूलम्‌ ॥ कषमागतास्ते° बरहिरतरासन्विश्वीन्यविष्य || 
मगरोषसाक्षिणः ॥ १४॥ अहं गिरिशं सैरादयो येईस्तादयोऽशरेसिव केतव- 
स्ते ` ॥ रवौ विदे पृथग्बिभौता विर्धसस्व सै ` नो" द्िनेर्मन््म्‌ ॥९५॥ 
| भीञ्यक उवाच ॥ एवं .विरिचादिभिरीडिततस्तदिजगाय तेषं इदयं यथेव ॥ ज- | 
गदि जीभूतेगमीरया गिं ब॑दा्ञलीन्संहतसैकारफान्‌ ॥ १६ ॥ रैक दैवे 
शवरस्तसिमन्सुरकर्ये सुरेश्वरः ॥ विहतुकामस्तर्नाईं सयद्रोन्पंथनादिभिः॥ १७॥ 
भ्रौ मगवाञुवाच ॥ हन्त ब्रह्मच्हो रभो हेदेवो पम भाषिततम्‌॥ शंणुतावदिताः | 
स्वे श्रयो" वैः स्यायथां सुराः ॥ १८ ॥ यत दौनवरैतयसावत्सन्धि 


८ ‰\ ष, 


विधीयतां ॥ कैलनानु्॒हीमेस्तेयोवेदयो भव आतमनः ॥ १९ ॥ अरयोऽपि - 
हि संधयाः यति कायोथेगोरे॥ अर्दिपूषकवदधा अ््यर्धद्ींमैतैः॥ २०॥ 


| ~~~ ~~~ ~ ~ 


र्ठ हुज!है॥ १ २।हेवहिरन्तरात्मन्‌ ! हम सत्र खोकपाङ जितत निमित तदः चरणों 
समीप आयेहं उस कायेकर तुम करोरयोक्ि अन्तयौधी रपस सनक साक्षी रहनेवि आप्‌ || 
का वुपतर। के समञ्ञाने याग्य बाहर की कोनी वस्तु हे १।१४॥ देहैर |, महदेव || 
अन्य देवता तथा दक्ष आदि प्रजापति यह सव, अगि ते उत्पन्न हुए विनगारियों की स- ॥ 
मान तुम से थक प्रतीत होने के कारण क्या अपने सुख के साधन को जानते & १ । 
ईस कारण तुम ब्राह्मणों के ओर देवताओं के सुल का उपाय ( कि-अमुक्र कार्थ करौ | 
सो- ) हम से कहो ॥ १९ ॥ श्रीडकदेवजी कहते करि-हेरानन्‌ ! इसप्रकार बह्मा 
दिका ने निन की स्तुति करी ह देसे वह मगवान्‌ , जपा उन का अभिप्राय था उपक. 
ततत हा जानकर, सकर इन्दियां को वश मँ करके, अपने आगे हाथ जोड खद हए उन 
देवतां के भति मेघसमान गम्भीर वाणी ते कहने मे ॥ १६ ॥ शुकदेवनी ३ कहते | |} ~ 
ह कते हेरानन्‌ ! देवताओं के अधिपति भगवान्‌ यद्यपि उप देवकायै को इकडे ह कर 
प्ते थ तथापि वह आपही समुदरमन्यन आदि के द्वारा कडा करे की इच्छा कते | | ( 
६८ उन स कहन रगे ॥ १७ ॥ श्रीभगवान्‌ वो कि-देनलन ! हे शम्भो ! ेदेव-॥ ` 
 ताओ | हेगन्धवोदिकों ! तम पव मन को एकाग्र करके मेरे कथनको सनो तव तुम्हारो त | ` 
उत्तम प्रकार से कल्याण होगा ॥ १८ ॥ ह देवताओं ! तुम परिल दैत्यदानव के समीप |. 
जाओ, ओर तुम्हारी अपनी जबतक वृद्धि होय तवतक, निन के समय अनुकृढ है रेते || ` 
उन दतयदानवां के साय मिता करो ॥ १९ ॥ क्योके-हे देवताओं `! कोऽ ॥ ` 
-बृडाभारी काये करना हो तो उस के द्ध करे क निमित्तं शघ्ओं के स॒ र जता 18 
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श्रीषद्धागवत- षष्ठ 
न म 
, ्यतामविलवितम्‌ ॥ स्य पीतस्य = जन्वुवतयभरस्ताऽ- 
| अयोतदे यः मि क्षीरोद सवा बीरत्तेगरतोषधीः ॥ मन्थानं भ्द्रं 
| ते भव्‌ ॥२९॥ तिता हयेन धा दे भा निरम्वमतर 
| ०१३ डता त वासुकिम्‌ ॥ मन्‌ ॥ सहायन भ्‌ व < । 
शता = १८ = {> धन्ति देया अथं फटग्रहाः॥ २२॥ युय तदनुपाद्‌ध्व 
रिः ॥ छेशर्भनि भविष्यन्ति ठ स्वनि कवऽथीः स पा यश्च ॥२४ 
वदिच्छन्यसुरा ३, या; ॐ र सेकं सिद्धयन्ति सर्वऽथाः सास्वषाय ॥ 
दच्च, 10 जि लोभः कयो # धरो नतु 
भवयं आादूटादिपाललािमवाव्‌ १. य विदयभगासो 
"मस्व बस भ्र्ैक उवोच ॥ ईतिदेरबान्सर्धादिश्य भगवान्पुरुषा- 
रोषं {क(पस्तु चस्तषु ॥ २५ १५ द, © ४. 
षम तपोय राजन्‌ खञ्छ्दगिरीशवरः॥२६। अथ तस्म भगवत नमरतय 
१ ८ १९.१.१०. ०१. धिय & [4 ~ वय- 
|| पितम वध नतु; सं धमोपेधुर सपाः॥२०। र 
ततान्‌ जाकषिभान्‌ स्वनायकान्‌ ॥ न्यषषरूलराद्‌ छोकंयः 9 त्‌ 
॥२८तेवैरोधनिमसीने शै ्चासुरयुथः। भियौ परमया सुट जितारषयुपा 1 न 
करालि, सो तुम पसा करो ओर अपना काये होनेपर तुम सपे मूषक > की 
समान बध्यधातकमाव से वत्तोव करना ॥. २० ॥ मिता करने के अनन्तर, जिप्त 
( को पनिप्र सत्यु का ग्रता इभा प्राणी अमर होनाता हे एेसे अमृत को उत्पन्न करने 
के निमित्त त॒म उन के साथ रीघ दी यत्न करो ॥ २१ ॥ हे देवताओं । पदि क्षीर 
सागर भ॑ वैरे, तृण ओर उताओ। को डा्कर मन्द्र पवेत की मथानी ( रई ) बनाकर 
ओर वाघकि कौ रस्सी वनाकर भेरी सहायता से तुम निरारप्य होकर मथो, एमे होगे 
पर देद्य केव हेरा के ही मागी होगे ओर तुम फड पाओगे ॥ २२ ॥ २३. ॥ हं 
देवताओं । अपुर नो कु श्छ कर्‌ उप्‌ को तुम स्वीकार करलेना, कयो ङगि-शान्ति के 
साथ जेधे काये पिद्ध हाते है वेते कोष मे मरकर नदी होसक्ते ई ॥ २४ ॥ ओर 
। || पथु भ से उलन हए काकूट से तुम मय न्‌ करना, ओर भी मथने से जो वस्तु 
` || उन्न उनके विषय म तुम काम, कध वा छोम कदापि न करना ॥२९] श्रीडक- ||| 
| वनी कहते ह #-हे रानन्‌ । इप्रक्रार देवता से कहकर अपनी इच्छ के अनु- || 
^ || सार व्तीत करेवा श्रीभगवान्‌ पुरुत्तम इर उनके सामनेही अन्तघान होगये ।॥ 
|| २५ ॥ तदनन्तर उन मगवान्‌ को नमस्कार कके ब्रह्माजी ओर दद्र यह दोन || 
|| 27 पन्‌ स्यान को चग |२७॥ तव, सन्धि करने का कौन समय है ओर तग्र 
५ करे ५ ५ हे इष को $क २ जाननेवाडे इपतकारण ही प्ररप्ता कले योग्य ||| 
| ह नरि ने भ) देवताओं क युद्ध कले गँ उचोगी न देखकर, युद्ध के निमित ||| 
+ + 1.1१ करदिया | २८॥ तदनन्तर बह देवता, रो 1 सनाप्रतिया को निपेध्र करदिया | २८॥ तदनन्तर वह्‌ देवता, सन || 
' . ~ क बाहर निकलने को द्वार करेन के निमित्त पदि चूहेके साथ || 
| ~ | भकार । 





माः क ॥॥ 
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|| मेकं करता है, ओर बाहर 












अध्याय ] `  अष्टमंस्कन्ध भाषाटीका सहित । (4. 
































शपन्‌ ॥२९॥ मद्रः -छक्ठणया वाचा सांखयिता महामतिः ॥ अभ्यभाषत || 
तवै रिषि पुरुषोक्षमात्‌ ॥ ३० ॥ तदरोर्व॑त दैस्यस्य जन्ये येऽयुरषि" | ` 
पाः ॥ देररोऽरिषनिमिश्च ये' चं शरिपुरवातिनः ॥ २९ ॥ ततो देवरा || ` 
कृता संविदं छरतंसौहदाः ॥ उदम पमं चंक्रमते परतप ॥ ३२ ॥ ततस्ते || ` 
मदैरगिरिमोजसोत्पीव्य ईदभदाः ॥ नदते उदधि निन्युः क्ताः परिषतोहवः॥ | 
॥ ३३ ॥ दृरमारोदर्हभांताः शक्रवैरोचनादयः ॥ अपौरयंतस्तं बढ तिषा ष ध्रा || 
विनहः पैयि ॥ २४ ॥ निपतन्स गिरिस्र्च बर्हूनमरदानतोन्‌ ॥ चणयामास || 
मद॑ता भरेण कनकाचलः ॥ ३५ ॥ तास्तथां भममनसो भग्रवाहर्कषरान्‌॥ || ` 
विज्ञाय भगवांस्तत्र वभव गरुईैध्वनः ॥ ३६ ॥ गिरिपातविनिष्पि्ेन विंणे- | ` 
क्यामरदांनवान्‌ ॥ इक्या जीवर्यामास निनेराननिवरे्णीन्‌ पया ॥ ३७॥ गिरि || ` 
चारोष्थ गरड दस्तनेके्नं रीख्या ॥ आरद भयायवान्ध सरासुरगणेहेतं; ३८ | 
को जीतने वा, परम सम्पत्तियां से युक्त ओर अपुरसे नापतियों पे उत्तमप्रकार रक्षा करे || ` 
हुए सिंहासन पर विराजमान उस विरोचन के पुत्र राना बछि के समीप गये ॥ २९ ॥ ॥ ` 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ इन्द्र ने, मधुर वाणी पे उनको समञ्चाकर पुरुषोत्तम मगवाचक्रा ॥ ` 
कहाहुआ अग्रतमन्थन आदि प्तक वृत्तान्त कह सुनाया ॥३०॥ तव वह इन्द्का काह |` 
बत्तान्त राना बड को ओर तौ वेठे हुए पोरोम, काठ केय.राम्वराप्र ओर अरिषनेषि || {` 
आदि देत्यपति-ये उन के ओर जो िपुरवाप्ी ये उन को मी उत्तम अतीत आ १३१ 
तदनन्तर ह शाघ्चुतापन राजन्‌ ! देवता ओर अपुरो ने परस्पर के कहन को स्वीकार क || ८ 
रके आपप्त म॑ मित्रता करडी ओर अमृत पाने के निमित्त बडे मारी उद्योग का परम्म || 
करा ॥ ६२ ॥ तन परिक्री समान भुना बाड, शकिमान्‌. होने के कारण इमेद्‌ उन # { || | 
दैत्यो ने मन्दराचङ को बछात्कार से उलाञ्या ओर गनेना करते इए उ 
मुद्र के पीप ठेनाने खगे ॥ ३९ ॥ तत्र ठेनाते मं इन्दरादिक देवता. ओर बड आदिः क 
दैत्य यह व दूरत उस पर्वत का भार उठाने के कारण. थक्कर अयन्त किध हो | 
गये भौर आगे को ठेनाने मे असमथ होकर उन्हौ ने मागे मँ ही उस पवेत को जड ॥ 
देया॥२४]।तहौँ गिरते २ उप्त कनक्गाचङने अपने बडे भारपन से बहतेस देवता ओह ॥ 
द्त्या का चूरां कर डाङा ॥ ३९ ॥ इतने हीमं जिनकी. बाहु, नघा ओरं भना ठट ग ॥ 
हं ओर निनकरे मन का उताहं नष्टं हगया रै, रेप उन वेवं दैत्यौ को नतर 
तहा सात्‌ गश्डभ्वन भगवान्‌ परकर हुए ॥ २९ ॥ जोर पतैतकर मितं ते ब 
||ह द दे णो देलक उन्न भनी गचतो इध उवे 
ओर पिटेकी पमान शक्तियुक्त तथाजग्‌(धाव) रहितकस 1३७] तद्ननसे लि | 
म एक हाये हाउस पवेत को उदारं ग न  के.ऊपर र ः ब व ४ 
























( ९५८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- पक्त] 
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अवरोप्य. गिरिं स्कन्धात्सुर्घणेः पततां वैरः ॥ यथौ अखात उत्छैज्य हारिणी 
स तरिसजितः ॥ ३६ । इतिश्रामद्ागवते महापुरागे अष्टमस्कन्धे अमृतमथने 
मदराचखानयन नाम षष्ठोऽध्यायः 1 ६ ॥ ४॥ श्रीशकं उवाच ॥ तेग नागै. 
रानमामन्य फलभागन वासक ॥ परिवीय गिरो तसिमिननेनमन्पि ्दीऽन्वि- 
ताः ॥ ९1 अमि सुसंयत्ता अर्ता कुरुद्रहे ॥ हरिः परस्ताज्जग्रे णव 
दवास्तताऽभवन्‌ ॥ > ॥ तन्नेच्छन्‌ दंत्यपतयो महा्ूरुषचेष्टितम्‌ ॥ नं गहीम। 
| वय्‌ युच्छमहरगममगलम्‌ ॥ > ॥ स्वाध्यायञ्चतसम्पन्नाः भर्याता जः म॑क्भे- । 
भिः ॥ इति तृष्णीं स्थितीन्देरधान्िविरोश्य परषोत्तमः ।। स्पथमानोच्दिड्या- ` 
ग्र च्छ जग्राह सामरः ॥ ८ 1 कृतस्थार्यतिभागास्त एव करयपनन्द्ना 


 ममयुः परमायत्ता अमृताय पयोनिधिम्‌ ॥५॥ मथ्यमानेऽ णवे प्ोद्रिरनार्धीये ' 
ह 


 हेपो विरत्‌ ॥ ध्रियेमाणोपि" ्िमि्गेशरात्पांडनदन ॥ ६ ॥ सुनि- 
उपर चट्कर देवदैत्या के साथ समुद्र के सर्मीप गमन करा ॥ ६८ ॥ तव पक्षिया मे श्रष्ठ 
जो गरुड जी उन्हाने, उस पवेत को अपन कन्धिपर से नीचे उतारकर पमुद्रके जरम र- 
खदिथा ओर श्रीहरि के जाने को # आज्ञः देने पर वह गरुडी तहँ से चेगय | ३९ ॥ 
इति श्रीमद्धागवत्‌ के अष्टमस्कन्ध मे षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रद्ाकेदेवनी ने कहा 

| क्रि-हेराजन्‌ ! तदनन्तर उन देवदैत्यो ने नाग राज वासुके तुम्हे मी कुछ.अमून का परग 
| मिदेगा ' रेप्ता कहकर, उनके शारीररूप रञ्ज को उस पर्वते चार ओर ल्पेटकर अमृत , 
की प्राक्षि के निमित्त यल के साथ बड़े हषे घे समुद्र को मथने का प्रारम्भ करा, उस समय 
वापुकरं का [वेष उगङनवाडा अतित।खा मुख; देत्या से पक्रडवाने के नेनित्त ही श्रीहरिन ` 
पाह उप मखक्रा पकड तव द्‌वताभ। उप्त मु ऋ आर ह। चग |! ॥ २॥ यह महाप्रुष 
मगवान्‌ का कायं दैत्यायिपतिर्योकर अच्छानहीं प्रती तदु आ इसक्रारण वह कदेनरेग क्गि-वेदं 
्ाख्रक्रो पदेहुए आ।र जन्म कमपे प्रपिद्ध हमःसपक्र पर्प इस अमङ्ग र ज ऋ नह। ग्रहण 
| करगे,रे्ा कहकर स्वस्थ वैठहुए उन दैत्यंके देखकर पुरपोत्तम भगवान्‌ ने, हतत उप्त || 
मुखकते छोडकर देवताओं के साथ्को पकड लिय इपपरकार रजत # पकड्न का स्थान | 
नटकर वह कदयप जी के पुत्र देवता ओर दैत्य, बड़ प्रयत्न प्त अदधत # ।न।गत्त तन | 
मद्र कां मथनेलगे ॥ ३॥ ४॥4॥ हं पाण्डुनन्दन । जन्र ९/1 ९ 
& धारण करते थ तथापि वहं 

ठग। तव महावद्टी देवता ओर देत्य, उस पवेत क पतम्दार्क? "केर 
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£ यदि यहो गरड रहैगे तो वारक्रि सरपं नहीं अविगा इसक्रारण भगवान 


[> 
॥ोररभीय 


जान का अन्ञादा॥ 


अध्याय ] अष्टपस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( 44 ) 





कि भि कि 2 2 ¬ व) 


विरण्णमनसः परिम्लानमुखभ्रियः ॥ ओसन्सवैपीरपे नटे 'दवेनाति्वशयत्ा ॥ | 

॥ ७ ॥ विोक्य विघ्ररोविरधिं तदेश्वरो दुर्तवीर्योऽवित्थाभिसधिः ॥ की 

वपुः काच्छपमदुतं हत्मविश ' तोयं ' गिरियुजहार ॥ ८ ॥ तयतत वीः 

द्य लाच ईनः सरपुत्यिता नि भेयितुं सुरासुराः ॥ दर्धार शेन र लक्ष ` 

योजनमस्तारिणा द्रीप॑' इवापरो मर्दन ॥ ९ ॥ सुरांसशरै्यनवीषवेपितं परि 

मेते गिरि्मण पूर्तः ॥ विश्रत्तदावतेनमादिकच्छ्पो ° मेनेक्षण्डुयनर्मभ- । 

मेयः॥१०॥ तर्थाऽसुरोनाविशदासरेण रूपेण तषी. बठैवीथेमीरयेन ॥ उदयन्‌ | 

|| देवगणांश्वं विष्णदवेनं संगिद्रमवोधरूपतः ॥ ११ ॥ उर्¶यगेदर गिरिस॑डथा- 
|| भ्य ओंकरम्य हस्तेन सहसबाहुः ॥ तेस्यौ दिवि! ˆ बह्मभवमुख्यैराभिषठद्धिः 
। || स॒मनोऽभिंैढः ॥ १२॥ उपर्यधशौ्पेनि गोत्रनेत्रयोः मनाऽ; ॥ १२॥ उपयभीत्येनि गोजनतरयोः परणं ते'" भाविता 
ुद्रमन्थनरूप अपने पराक्रम को व्यथे हुआ जानकर वह देवता जर दैत्य ननङ्गङ्धः 
त्यन्त खिक्नहुए ओर उनके मुख की कान्तिमङिनि होगर ॥ ६-॥ ७ ॥ उप्त समय नि- 

न के पराक्रम का अन्तपाना कठिन है ओर निनका सङ्कल्प कमी अत्य नही होता ह || 
एसे इश्वर ने, विष्नरान के करेहुए उस्न विष्न को देख कर प्रम अद्भत कूर्मरूप धारण 

करा ओर जलम युततेहुए मन्द्राचङ को उपर को उमारा॥८॥8ह पाण्डुनन्दन राजन्‌ | 
उस समय इधर फिर उपरको जयेहुये उप्त पर्तकरो देखकर देवता ओर दैत्य फिर उसं 

समुद्र के मथने को उठे; इधर मानों दूसराजम्ब द्वीपी है एे्ता बडा शरीर धारण करनेवाडे 
कूमेरूप श्री हरिने खास योजन चोडी-अपनी पीठपर उप्त पर्वत को धारण करा ॥ ९ ॥ 



















हेरानन ! तवदेव दैत्यो न, पने बाहुवछ ते कपये हुए ओर चारो भरं को भूमने व 
उस पवेतको पीठपर धारण करने वालेऽभपरिमित वङ्शक्ति युक्त उन कूरूप मगवान्‌ने, 
उप पवतेके ूमनेको अपने शारीर का सुनलनामाना॥ १ ०॥इसपरकार कूमेरूप से विद्यमान 
भ बह विष्णुमगवान्‌ मन्थन करते करते उनदेव दैत्योको वडा पार्भम हेनेके कारण , उस 
पवेत को मान के काय को ठीक ठीक नदेलकर असुरं मं अमुर कार रूपते, देवताओं मे! 
स्वाकार सूपे ओर नागरा मे निदरारूप से, उन के बढ वीय को उत्तेनना देते देत | 
यकर ॥ ११॥ ओर उप्त पवत का मस्तक हिरने के कारण उस के ऊपर महाः 
> क समान दू्तरा सहस मृनावाडा रारीर धारण करके ओर एक हाय क्षे उप्त | 
१ क| पकंडकर्‌ जन भगवान्‌ स्थित हुए तव उन की स्तुति करनेवाे स्वर्गवासी देव- || 
ताओं ने उन के ऊपर पुष्पां की वषौ करी ॥ १२ ॥ इपपरकार उस परवत के उपर || 
टत नावा रूप पे, नीचे कूमेरूप से, देवदैत्यं के शरीरो मे देवदैत्यरूप से, पवत || 
म इढरूप पे ओर सरूप रगनु मे अभेद्य ओर जनोधरूप से अवि हए परमात्मा! = 1 
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साम्बय भ्रीमद्धागवत | फ | 


7 ) नि 
77 दसय हादरिणा क्षोमितनकरंचकरम्‌॥१२। 


| ् 
9 ध ध्य) श $ ऊ} ऊ 9९ - 
, 4 अवगोरटदुद्ीसागिषूषाहतवचैसोऽषुरो ¦ ॥ पौलोमकालियदरौ 
| अर्धता दथः सरं स्वमन ॥१४॥ देषा ¶ तच्छ्ासरिलोह्ः | 
| लरोदयो दवा । समश्यवरषन्‌ मगवद्रशा घनां ववुः सः|| 
 अानधृमरंबरसमुकाननान्‌ ॥ समः यवषन्‌, १1९ वः सः|| 
 भूभानधूत्राबरत नि तथौ सिध देवाूुरवसूयपेः। यदौ स 
| ज्ञसदैपगूडवायवः ॥ १५ ॥ मध्यमान्‌ तथा सिषा दवापुरवर्य ४। यद्‌ सु 
लयित िपथानितः सेयम्‌ ॥ १६ ॥ मेय्यामः पनक्परिनिः कणि | 
द्ोतविचरगधिं भराजष्धिटंटितकचः ज्ष्धरो रक्तमे्रः॥ -जन्रदाभि--जगद्भय्‌ | 
9 १९ ९9 # (~ (+ | अ 9२१ वभ. च. 1 न~ १ 
दक शीला स परतिगिरिरिशोभेताथो"" शताद्रः ॥ १७॥ | 
निष्यानादुदधरमेदरिषः शहोखणं ईीहलाहमम॑ति ॥ सं चरन्तम नोन्पकरा | 


3 “| 


| दिक्च्छपाततिपिदरिपग्रदतिमिगिरक्खात्‌।॥ १८॥ पदु्रवेगं' दिशिं दिश्युपेयधी 


€ १9 ११ अ. घ्य + १९७. 
विद्दसहयीयैम्‌ ॥ भीतः भना वरग स्रा अरहयमाणाः रण 
|| के वारा, बर आदि की वृद्धि पते युक्त ओर मदोन्मत्त इए देवता ङ्प = जदि की बरडधि यक्त जर ममरन्मत्त हुए देवता ओर दैत 
|| बडेभारी पत से निप्र मे के नाकौ के समूह्‌ को क्षोभ प्राप्त हुभा है रप्र उ 
- || समुद्र को डे बेग के पाय मथने ठग ॥ १६ ॥ उस समय तिस सपेराज वोप 

|| के अपरिमित ओर कटर, नेत्र, मुख तथा ` खापतौ से निक्छे हुए अमि ओग 
भक. से जिन ४ ् अ अ ~ स भ | 
टं से निन कातेन नष्ट होगया है प बह पोेम, किय, बछि ओ || 
इद्व भादि अघर बन की दे से मस्म हुए परक कै बरक्षकी समान दीखने क ॥!५॥| 
= तथा उप वपुष के श्वाप वी छपा पत निस्त हाने के कारण धमे हुए हँ वख्,पर 
उत्तम कलच ओर 
वधा करने ८ भार समद की तरङग पे स्पशे करेहुए गछ वायु चङ्ने छग ॥१५ 
 इपपकार दव दत्य। के जधिपतिया करके मथे हुए उस समुद्‌.म से नब अग्रत उलप 
नहा हुआ तव अनित भगवान्‌ आप ही मथने कगे ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! उस स 
द्र र ॥ वृणे ने- ०९ ^ ९६ न्‌ ८8 
भष्‌ ० स्यामवण! जिन्हाने पीडा पीताम्बर पिना है, निनके कान मे 
त नडी चमरी देगिनक मतक पर देदीप्यमान केरा चश्च होर दैन 
हाल म हनि मव ककर ह भर मि पो पारण क 
¦. 6 मृज भा के द्वारा सपू रज्ज को ग्रहण करक १ 
|| क ई न 
1 थने कग, उस समय ष पवत कौ समान शोभित इए॥ १७॥ इ 
(मभ हूए तिमि नामक मत, गन, नाके ओर तिमिङ्गिं स (बडे रमर्तसयो ते) 
ओर नित मेमच्छिये सनागं है जौर मक, स तयाकटृ उपर को आगय हैष 
उप्र क्षारप्रागर स पहि अत्यन्त द" सह क आग १ 
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रखाहर नामवाला विष उत्पन्न हआ ॥ १८ 
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९५ निनकरे एसे देवताओं के उपर मेघवान्‌ अधीन रहने वहे मेष | | | 








|| ` 
कुण्ड स 


धारण करा ६| 


॥ 
नि भ्‌ वर , ० * ५ © ^, म की 1 
| (नत्त भयङ्कर वेग वष्धके सामने कोई भी उपाय गही चठता है हरएक दिशा २ मे ऊषर क 


9 
५ अ, 
भ ( 
नि 
छ 
॥ 1 
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अध्याय ] अष्ट्मस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ९६.१ ) 
-----=----_~_~_~_~_~_~_~_~~ ~~ _ | 

| सदाशिवम्‌ ॥ १९॥ विलोक्य तं देकर त्रिजक्या भवाय देध्याऽभिमतं 

|| शुनीनां ॥ असीनमावपवभ्ीस्तपो सेषाणे स्तुतिभिः श्रेगषुः ॥ २०॥ भर 

नापतय सतखुः ॥ देवदेवं अहादेव शृतात्मन्‌ भतभावन ॥ जदि चः रैरणाप- 
1 भृचिरवयद्हनाद्िषात्‌ ॥ २१॥ समक्ष सपजगत शश्रे बन्धमोक्षयोः ॥ | 
तं त्वाति ईुंरलाः भ॑पनातिहरं रम्‌ ॥ २२ ॥ गुणमय्या खरैक्तयाऽश्य 
सगसिदप्ययान्विभो ॥ धस्ते ओद्‌ सवदग्भूमन्‌ बह्मविष्णरिर्वाभिधां॥ २३॥ 
तव ब्रह्म परमं चहं सदसद्धौवभावनः ॥  नानाशक्तिथिरा्भतस्स्वमाती जग- 
दीशवरः ॥ २४ ॥ सं शब्दयोनि्भगदादिरात्मी मणद्वियद्रव्यशु णस्वभावः ॥ 
कालः ओतः तलयमेतं धं धपस्थय्यक्ष यंज्िर्हदारमर्नन्ति ॥ २५॥ अभियुखः 
*तेऽखिक्देवतात्म क्षितिं ~ तात सिति निलोकिभवातरिप्नम्‌॥ कीलं भतिं ''तेऽखिच्दे- ॥ काकं भरति ` 'तेऽखिच्दे- 
उछछनवि ओर नीचे गिरनेवारे उत्त असल तिब लङः हेरजन्‌। मयमीतहुए पा- 
छन करने सहित सकट प्रजा दरूषरे किसी से रक्षा नहींहोयगी देसानिचारकर सदाशिव 
की शरण मं गई॥१९॥ तिोकी के कट्याण के निमित्त मवानी देवी के साथ कैला पवत्‌ 
| पर बेठे हुए, मुनियो के माननीय भौर गुनिया को मोक्ष वी प्रपि होने क निमित्त. तप्य 
करनवाङे उन देवताओं मँ शष्ठ महादेवनी को देखकर वह नमस्कार करके स्तुति करने 
| गे।र ०(परनापतिने कहा रि देदेवाधिदेव ¡ हेमहादेव ! देनगद्‌तमन्‌ ।देमूतपाठक [-तुम हम 
| शरणागता की त्रिलोकी को मस्म करनेवाङे इत विषे रक्षा करे ॥ २१ ॥ हे पर- 
मात्मन्‌ सकङ जगत्‌ के प्राणि के बन्धन ओर मोक्ष के अथिपति एक तुम हो, इप्त 
कारण शरणागतां का हुःल दूर करनेवाछे, जगह त, आपका, विवेकी पुरुष पूजन करते 
हं ॥ २२ ॥ हे विभो | ठेसमग्यापकं | इस विश्व की¡ उत्पत्ति, स्थिति भौर छ्य करने कौ 
जब तुम्हं इच्छा होती है तव खतः सिद्ध ज्ञानवान्‌ तुम ही, अपनी गुणमयी शक्ति के द्वारा 
||| बहा विष्णु ओर शिव नाम को धारण करते हो ॥ २३ ॥ क्यों क्ि-अत्यन्त गुह्य जो 
| बह्म सो तुमही हो, ओर देव तियेक्‌ आदि प्राणियों के उत्पच्च करनेवल़े भी तुम ही हो, 
|| 7(नाभकरार की राक्तिय के दवारा गत्‌ रूप से प्रतीत होनेवाछे ओर जगत्‌ के चखानेवाछे 
|| १ तुमह हो ॥ २४ ॥ हे भमो ! तुम बद के कारण हो, अतः स्वतःपिद्ध ज्ञानवान्‌ हो, 

“|| तथा तुम महत्तत्वरूप हो ओर प्राणः, इन्द्रियं तथा एूथिवी आदि द्व्य › इन के कारणमभूत्‌ 

| गुणा करके युक्त तीनप्रकरार ॐ अहङ्कारः स्वमावः कार तथा पङ्कल्परूप हो, ओर सत्य || 
।| तथा ऋत यह दे प्रकारके ध$ भी तुम ही हो, कयोकि-तिगुणात्मक्र माया तुम्हरे दी आश्रयं | 
| से रहती है रेप वेदवेत्ताभं का कथन हे॥ २९ ॥ तैत ही ह विश्च को उत्पन्न करे || 
॥| वर र ्‌ 


बाख सकल देवमय अगि तुम्हारा भुल, भूमि तुम्हारे चरणकमर, काठ सकर देवतारूम 
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`, , सान्वय भीदधागवत ` [फरो 
णो रे लेदम्‌ ॥ २१॥ नाभिनभस्ते भर्सने ते 
र यशषि जं म र६":॥ पपवरात्माभ्रयणं सवातं सोमो 
शनन “शिते ` ॥ २७ ॥ षिः ५ ५ क: ५ १९ 
ौषधिबीस्पसे" ॥ छन्दासि सेव सपृ च।तवल्पीम त्मन्‌ देयं 
षमः ॥ २८ ॥ पुलान पे्ोपनिषदरतविश यिद मन्न"; । चै. 
च्छियाख्यं'* पराधततं देव यंज्योतिरषस्थितिस्ते ॥ २९ ॥ शगु 
विसो नव्यं स्त्व इयारमनः शंस्ङ्तस 
शपे संगो नेभ्रत्रयं सर््वरजस्तमांसि ॥ साहयाते 
1 म" ते' गिरिजालिलोकपा 
वेषौ छन्दोगधो देर षि. परोणः ॥ ३० ॥ | म्‌ त्‌ ९ र / ॥ पा 
विरिचमेङरसुरदरगम्यम्‌ ॥ ज्योतिः परं यत रणस्तर्म सत्व नं (6 नि ॥ 
रस्तभेदं ॥ ३१ ॥ कामाध्वरन्निपुरकारुगरायनकमभरतदु हः पयतः सतत ५। १ | 
|| ति ॥ वतको इतं स्ेैविरषिगिखिया भसितं न 
॥ २६.॥ तथा हे भगवन्‌ ¦ आकाश तुम्हारी नाभिः वायु तुम्हारा इवास, सूयं तुमह । 
|| नेन, जर तुम्हारा वीये, उत्तम अधम जीवां का आश्रय तुम्हारा अहङ्कार,चन्द्रमा तु्हा | | 
मन ओर स्वगे तुम्हारा शिर हे ॥२७॥ हे तीन वेदरूप परमात्मन्‌ ! यह सात प | 
नदरी कोख, पवेत तुम्हारी अस्थियो के समू, सकठ ओषति ओर कता तम्हारे ए | | 
गायनी आदि छन्द सालात्‌ तु्हारी सात धातु, ओर सव प्रकार का धर्म तुम्हारा हृ 
हे ॥ २८ ॥ तथा हे ईर ! तत्पुर, अपेोर, स्योनात, वामदेव ओर इदान, क्‌ 
||| उपनिषरूष पांच मच तुम्हार पांच मुल है, उन पाच भन के दवारा पदच्छेद) | 
| ३८मरन्नोका समूह होताहे; हे देव ! जो शिव नामकं स्वप्रकाशा परमार्थत ¶ 
|| इन्र उपराम को प्रत हह अवस्या है ॥ २९ ॥ हे देव ! अध की दम्म । 
जाकिरूप नो छह सो दहारी छया है ओर मिन से नानाप्रकार कौ चि होती ६ | 
> ५ १९ तम यह गुण त्रे तीन नेव है ओर गायत्री आदि ऊं 
सनातन वेद हार सकठ शास को पवत्त करनेवाला अवलोकन है || ३०॥ 
ह ङ्खर्‌ ¦ जह रग) तम ओर सत्व यह तीना गुण नाममा ॥ 
भदशूल्य ओर परं ज्योतिरूप ब्रहसवरूप है 
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अध्याय | अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । - ( ९६३ ) 


व 
सत उग्परष निरतं इम॑ाने ते" सूनमूतिरभविदं स्तव हातश्च॑नाः॥ ३३॥ 
सत्तस्य ते" सद्ैतोः परतः परस्य शाः स्वरूपगमने भेवति भूः ॥ 
| ब्रहदियः विशत स्तवने बैथं तु" तत्गसीविपया अपि रक्तिं ॥२४॥ 
। || रत्र मपयौमो यै पैर तेः मेर ॥ भीय हि खोकर ््क्तिस्तेऽभ्य- 
क्तकमणः ॥ ३५ ॥ श्रीडुक उवाच ॥ वदीक्ष्य व्यसनं तासां ङपयो शृर्शपी- 
डितः ॥ सवेधूतयुददेपं ईमह सतीं भथा ॥ ३६ ॥ रिष उवाच ॥ अहा 
बैत भवौन्येतैतमरजीनां परय वैशसम्‌ ॥ २१ (तना परय भतम्‌ ॥ सीरोदरमयनोनूतात्कालेकूरदुपरसवते | ॥ 
ते उलन्न हुए अनि के कणँ की ज्वार से मस ईम ८ उपक्री ओर क्रो देखते मी 
नहीं हो ॥ ३२.॥ हे इधर ! जगत्‌ को हित का उपदेश करनेवरङ़े ओर अपने स्वरूप 
मं रमण करव पुरुष, जेन तुम्हारे दोनो चरणों का निरन्तर ध्यान करते है जर जो 
ठुम ऋषियों के सम्प्रदाय को चनि के निमित्त तप करते हो, सो तुम उमादेवी के कि 
भत्यन्त आप्तक्त होकर उन के साथ विहार करते हो इसप्रकार जो तुम्हारी निन्दा कते 
हँ ओर तुम स्मरान मं विचरनेवाे, कूर ओर हिसा करनेवाठे हो इपपकार जो निन्दा 
करते है निःसन्देह वह तुम्हारी छीखा को नही जानते हे; क्योकषि-आत्मा मँ रमण करने 
वाटे योगियोँ ने जिन के चरणकमछ का सेवन करा हे रेमे जपकामी क्षते होप? 
ओर तपक द्वारा शान्तरहेनके कारण उग्रतावा परुषता कपे होसक्ती है £ इसकारण वृह नि- 
दक निङञ्नही हे ॥६३॥ काय कारणसे परजो माया उपप मी पर+सवेव्यापक तुम प्रम- | 
श्वरके सक्षात्‌ स्वरूप के जानने को पूर्वके बह्मदिक भी समर नहीं हुए फिर स्तुति करने को 
तो कासे समथ हेते १ ओर उन न्मादिको की सट म अत्यन्त समीप तै हम तो तुम्हारी 
स्तुतिं करने को कैसे स्मर्थहोपतक्ते ई ! तथापि हमने यह नो सतुति करी है सो केवर अपनी 
रक्ति$े अनुपरार करी है ॥ ३४ ॥ क्यों के-३े महेश्वर । केवड यह तुम्हारा दीखनेवाा 
| सूपही देखरहे दै इसे दूसरा जो तुम्हारा, सका कारणरूप अतिसूक्ष्म स्वरूप है उप्तको । 
हम नह[देलते हें तथापि तुम्हरादन होने कारणही आज हम कताथहुए ईै+क््योकि- | 
भन्यक्त हे कमे निका पा यह तुम्हारा प्रकृटपना केव लोकनि पुखक्ते निमित्त | 
ह ६ इततकारण तुम इस विषका नाशकरफे हम परली करो | ३९ ॥ शीडकदेवनी 
कहते हँ कि देरानन्‌ ¡ इसप्रकार उन परनाओं के विषक्ती उत्पत्ति े होनेवाछे दुःखको देख | 
कर्‌ महादेव जी कपरासे अत्यन्त व्याङल्हुए ओर स्क् प्राणियों का हित चिन्तन || 
करनेवाे वह महादेव जी अपनी प्रिया सती पे इतप्रकार कहनेकगे क~ ॥ ३९ ॥ ` 
हे भामिनी ! सीर समुद को मथने ते परकटहुए्‌ कालब्ूट पिष से यह देख प्रजां के 
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व वि ग्रत 
| प्राणपरीप्सूनां विधम्‌ । ध | धः एताान्‌ हि पोः 
यो अनपरम्‌ ॥ ३८॥ मगः लः भागिनः पन्ति साधवः प 
रः ॥ तु ोदणालमोमया ॥ ११ सः पतो भवी 
धते हरिः ॥ भीति कै भेवति भीय सचराचरः ॥ तस्मादिदे * | 
ञ् ्र्ीन {धसर तने ॥ ४० ॥ एरदमापश्यं भगवान्‌ भवानीं विश | | ` 
ष ६८ ०9 __ द, (९२ 2 न 9१ 9 २4. $स | 
भौवनः ॥ पदप जदुमोरेभे मभीवज्ञाऽ्वमारत ॥ ४१ ॥ पतः करतली$त। 
व्यौपि हाहं विषः ॥ अभकेयन्महौदेवः कृर्पया भूतभावनः ॥ ४२॥| 
स्यापि दवीयामौस सवीय जलकरपषः ॥ यकार गे नीं तच्च शैः 
धोवविभूैणे ॥ ४३ ॥ तते छोकतपिन साधवः भरार्यो जनाः ॥ परमार, | | 
न पदि पुरषस्यखिला्निः ॥४४॥ निर्य केम तच्छभोर्देवदेधस्य मीहैष॥| 
। भरना दौक्षायणी ब्रह्मो ` "वेडुठभ् श्ोपिरे ॥ ४५ ॥ भरस्न्नं पितः पिय. 
| कैसा डः प्रा हुजा है ॥ २७ ॥ सो प्राणरक्षा की ङ्च्छा करनेवलि इन प्रनत 
को, सके अमय देना ही चाहिये क्यङि दीनां करा परिपाठन करना ही प्रभुं क़ | 
स्यक्य काये हे ॥ ३८ ॥ इपकारण साधुपुरष, अपने, क्षणभेगुर प्राणो के द्वप 
अन्य प्रायो की रसा कतत है ओर हे भद्रे] परमात्मा. भगवान्‌ की माया से मेक | 
6 ह वरमा के परस्पर का घात करनब प्राणियों के उर | 
युष ङ्‌ हं उप्त कं ऊपर सवता श्रीहरि प्रपन्न होते है ओ ्‌ श्र | 
इ 9 ह क अनाम का कल्याग हो ॥ २९ ॥ ४०] शीुकदेवभी क 
५.०2 रानन्‌ ` तिधपालक भगवान्‌ राङ्क ने इकार वान पे ककर उतत 
|| को मष ता भरम्‌ कार, उप्त समय उन के प्रमाव को जाननवी पा$ +त < 
|| कको करने की ममिदी ॥ ४१ ॥ दन नवार तती > अ | 

“ गत्‌ मं फङ्नेवाे २॥ 





( ९६४ ) सान्वय भीमद्धागवत- ` +न 




































| 
| 
| 
| 
। 


को भी दे दिलाया कि-उन के वण्ठर नवम १ अपन भाक उन महदे 
पन भी उन दयाल महादेव उत्पन्न करदिया परन्त वह नी 
1. उन दया महदेवनी का मूषण ही हुजा ॥ ^ ठ व र 
छकरा ती स स आप्‌ भी दःखी ०,०.६७ ह्‌ = 6 इसप्रकार तायु पुर ५ ॥ 
सने न? ॐ ".२7 ह अथात्‌ रोको काद्ःल चवय 2 द 

करन के [पित्त आप दुः मोगते है, द्रो निप । इ: दखकर उस र ४. 
पस्पे। रो ॐ १९१ ९६ (गतत डःख स ¢ स्वोल | 
परपत्तग मगनान्‌ का परवत्तम आराधन ३ | 1 | 
€ उन नाभिदव शङ्क के उपक को देलक त | 
विष्णुमगवान्‌ मे उनकी प्रपा कर "५ पकड प्रजा, पावती, जह्माजी ` |. | 
0१४ राजन्‌ ! उन र विविकै| 
__ __ ` ` "५" ७१ महादतज्‌। क ह ` ~ 
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अध्याय ] अष्टमस्कन्ध भाषादीका सहित । ( ९६& ) 
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त्किचिज्धृहुः रमं त॑त्‌ ॥ दथिकौदिविषोषध्यो ददर ये* परे ॥ ४६॥ 
| इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अश्रतमथने सप्तमोऽध्यायः ।७॥ ४॥ 
भरुक उवाच ॥ पीते भरे हरकेणं शरतस्ति"ऽमरदार्मवाः .॥ भै्यस्तैरसा 
सिषं हविधानी" ' वतोऽभरधत्‌ ॥ १ ॥ तामभिरेभीगरवया जंयहुत्रह्मयौ दिनः॥ 
| यज्ञस्य देवरयोनस्य मेध्यौय दैविषे येप ॥.२॥ वैत उचैःप्रवा नां हंयोऽधूचच- 
दारः ॥ त॑सर्न्वलिः स्पृ चके ' नें ईवररिक्नया ॥ ३॥ धत रेरार्व- 
९ १०.०७. (^ ¢^3१ 3. ०, २८६ ० = 0.9 = & रि 
तो नामं वरणद्रो विनिशतं ¦ ॥ दैनतैधहभिः भ्वतद्रहरंन्‌ भभेवता रि ॥४॥ 
कौरतुभारयमेभू्तने पञ्सैगो महोदधेः ॥ तस्थिन्‌ दरिः पदां चक्रे वक्षोऽल- 
| ईरण णो ॥ ५ ॥ ततोऽभर्वरपारिजौतः सुरंरोकविभूषणम्‌ ॥ पूरयत्यथिं '- 
नो योर्यः" च्वि य्था भर्वन्‌ ॥६॥ वतश्चौप्तरसो जाता निष्ककण्ठ्यः 
सुवाससः ॥ रमण्यः गिणां बरगुगतिरीरावलोकनैः ॥ ७ ॥ शत वस । ण्यः णा वरयुतिलीस्वरोकनैः ॥ ७ ॥ तेति 
पीते समय उन के हाथ मे प्तेजो यत्किञ्चित्‌ विष नी गिरपड़ा उत को विच्छ ,सप; 
विषैठी ओषधि, सपा की अनेक जाति तथा अन्य अन्य निवे भणि न ग्रहण कर 
छया ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्धागवत के जष्टमस्कन्ध मे सप्तम अध्याय समा ॥ # ॥ 
आडकदेवजी ने कश कि-हे राजन्‌ | शिवजी के विष को पठिनेपर भ्रस् हुए वह 
देव दानव वड़े वेग से समुद्र को मथनेख्य, तदनन्तर उस प से कामधनु उत्पन्न हई 
॥ १ ॥ हे राजन्‌ | अग्निहोत्र के साधन्‌ धृत आदि को उत्पन्न करनेवाङी. वह काम्‌- | 
८) जहटकं कृ पट नानवाठे यज्ञ मे होम की साम्री के निमित्त वेदवेत्ता ऋषिर्न 
गहण कर ॥ २ ॥ तदनन्तर चन्द्रमाकी समान श्तवर्णं उ्चैःभवा नामवाडा घोडा | 
उतपन्न हुजा, उस को महण करने के तरिषय मे दैत्यरान बिन सच्छा करी | 
| अघर नो इच्छा करं उप्त को तुम स्वीकार करना ,. एसा पहिले विप्ण॒भगवान्‌ ने । 
| उपद्रा करा था इकारण इन्द्र ने उप्त घोडे को केने के विषय मेँ इच्छा न करी॥|३॥ । 
तदन्तर अपने चारदनतोके द्वारा भगवान्‌ गहादेवनीके कैलाशा पर्वत शाभाको हरनेवाङा 
९ चन्दमाक] तमान्‌ सेत एक देरावत हाथी निकला॥ ४॥ तदन्तर उस महाप्तागर मते 
अ(गमणिर्प एक कोस्तुम्‌ नामवाखा रत्न उतपन्न हुभ,उस कोस्तुभमणिते अपना बरस्- 
८ भत करने के विषय में श्रीहरिने च्छा करी | ९ | तदनन्तर मानो देवलोक का 
|| भण ह एता परिनात्‌ वृक उत्पन्न हुआ हे राजन्‌ | जपे भूतर्पर तुम सदा याचक के 
| मनारथ पूणे करते ९ तह बह वृक्षमी इच्छित वसतु देकर स्वगे के याचको के मनोरथो 
| क तदा पूणे १, तर | ९ ॥ तद्न्तर उत्तम वच पहिननेवाछी, कण्ठ मे जगनी आदि || 
ण्‌ १ वाङीं ओर्‌ घुन्द्र गति, विडास तथा ` अवछोकन केद्वारा | स्वगेमे रहने । 
| तङ द्वताआ को रभण करानेवाडीं अप्प्तरा उत्पन्न न ॥ ७ ॥ तदनन्तर स॒दामा नामक 
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1 1) 
^ ॥ सस्या चः सहा सव ससर्रसरमानवा दायवयोवणमक्ि 
एर । ९॥ तस्या आसनमानिन्ये भदा महद ईतम्‌ ॥ पतिम; 
रिच्छष्ठ हमकेभभरे ' शचि ॥ ९० ॥ आभिषेचनिका भरूमिरादरत्सकैलोष्‌ 
धः ॥ र्तेबः पच पवित्राणि वै्ततो ध॒माधवो ॥ ११ ॥ ऋहुषयः करपयांष 
जभिपेयं यथौविधि | चग भद्रणि गन्धवा नमस्यश्च नदतुजयु ; ॥ १२ || | 
पौ पदपेणवषरलानगोषुलान्‌ ॥ व्यनादयन्‌ श्यणंशीणस्ुपुरनिःख | 
नान्‌ ॥ १३ ॥ रैतोऽभिषिषिंदेशीं भथ पद्मकरां सतीम्‌ ॥ दिगिभा पणे | ` 
छरैः सक्तवव्यद्िनेसितिः' ॥ १४ ॥ स्रः पातका वाससा रयुपाहत्‌॥ । 
रण; जं यैनयन्ती पुना मैत्तषद्पदां ॥ १५ ॥ भूषणानि विचितीगि 
|| विश्वकप अजापतिः ॥ हरं पैरस्वती ईवब्ममजो नागधं कुण्डले ॥ १६ ॥ तत 
व््प्रद्वष्लत उलन इ पच्य कौ समान अपनी कान्ति ते सक दिश | 
को प्रकारित करनेवाड भर साक्षात्‌ सम्पत्तिकरा दी रूप धारण करनेवाी, मगवत्परय्‌ | 
लक्ष्मी उत्यतच् हई ॥ ८ ॥ उ्तके सुम्द्ररूप, उदारता अवस्था ओर कान्तिकि महिमा१। | 
| मोहित चित्तहुए सकट ही देवं दानव ओर मनुष्य इसकी इच्छा करनेरगे ॥ ९॥ हेरान्‌|| 
उस दकष्मी को महेन ने एक बडा अद्भुत आप्तन समपेण कराओर मूतिमती शरेष्ठ नब | 
सुवणे के कलशा म उप्तके अभिषेक कं निमित्त नठ्डाई ॥ १० ॥ तेरी ममिने अमि । 
कायम कगने वाड सकठ ओषधि समपेण करी गो ओनि दूध आदि पञ्चगव्य समपैण का! 
ओर वतन्त ऋतुने शपने चत्र वैशाखमास मे होनेवाठे फल प॒ष्पआदि समण करे ॥ १।॥ 
| तदनन्तर ऋषिया नेःशाख म कहीहुई विधते उप्तका अभिषेक करने का प्रारम्भ करा; 
समय गन्धवे मङ्गढकरारो गीता का गान करनेकगे, तथा नये करी लिये नृत्य ओर गान | 
नग ॥१२॥ उप्तसमय मेघ मन्द्मन्द्‌ गनेना करनेरगे,ओर छोग बडे २ दाब्द ताडे ४ 
ङ्ग पणव, मुरज, आनक भर गोमुख आदि वानो को बननेखग ओर राङ्क, वे तथ 
दिमना ने अभिषेक करा ॥ १४ । | त क 4 म 
वलचोक्रा जोडा स्मर्षण करा, वरुण ने भि व ध 
गुज्ञार शब्द्‌ करर ई री | वैनयन्ती ना ५ ऊपर मद्‌ के भक्षण करनेवाङं भ 
मक माल समपेण करी ॥ १९ ॥ किलक | 


भरजापात न नानाप्रकार के | 
रङ्ग वरन से जडहुए भषण देये परस्यती नेह 


(क नलानी न कमह समपेण करा जोर नाने दोककण्डठ दिये ॥ १६। 
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अध्याय | अष्टमस्कन्ध भाषारकी सहित । ` ८ 1 + 


डतस्वस्त्ययनोत्पलरखजं वैदद्विरफां परिगृह्य पाणिनां ॥ अचाल यैत्र सूरकैपो- 
लङृण्डरं सव्रीडहसिं दधती सुशोभनम्‌ ॥ १७ ॥ स्तनद्वयं चोतिश्योदयी 
समं निरन्तरे चैन्दनङकृमोक्षितम्‌ ॥ तैतश्ेतो दएरबल्णुसिजितिविकषती हे- 
मलते सां वभो ॥ १८ ॥ विलो$यन्ती निरवच्रमात्मेनः षदं शैव यौव्य- 
भि्चौरि सर्हणं ॥ गन्धवेयक्षासुरसिंद्चारण्तैविष्ठपेयादिषु नान्वर्विदत ॥१६॥ | 
नूनं तपो यस्य नै भेन्युनिर्भयो ज्ञानि वित्तय = सगंवजितम्‌ ॥ केतथेन्यह- 
सतस्य न कीमनिजयः सं ईरः कि" परेतो ्वपाभ्रयः ॥ २० ॥ पैः 
ई चित्तं नं भूतसौहृदं रेषागः कित अ ुक्तिकारणमगर ॥ शरीरय 






































वीयं न पु 
 सोऽस्लयजवेशं निष्टं नहि द्वियो १ (भगवनि ¦ ॥ २९१ ॥ चिचि- || 
[१ & [ ^*4 ५9 ® ४.१ दयं १२० ॥ 4 
रायुनेहि" शीटैम॑गलं कं चितत्दप्पस्ति अ -- त 0 वित्सि न वेरथायेषः ॥ सनाभय क्च 


तद्नन्तरभूषण ओर कुङ्कुम भादि सौमाग्य क दर्यो ङं बसन करके, पुन्दर कपो पर्‌ 
ङण्डडा क कान्ति पे सञलकरनवाङे ओर रजायुक्त हास्य सहित रेस शोभायमान मुख- 
वारी वह ठकषमी, जिप्तके उपर गुज्ञार शब्द करनेवाडे भमर है देसी कमक माडा को 
हाय मं छक्र अपने योग्य वरको देखने के निपित्त आसन परपते उठी ॥ १७ ॥ निपतका 
उद्र अतिङ है पी वह ठकष्मीचन्दन ओर केशरे ङिक्त,एक समान ओर परस्पर सरे 
हए दोनो स्तन को धारण करती हुई, नृपरो के मनोर शब्द से अपना चढना नताती 
हई इर उधर को विचरते मँ सुवण की कता की समान शोमायमान हुई ॥ १८ ॥ ह 
राजन्‌ । वह छर्म निदोपि, अविनाशी जर निरन्तर रहनेबले श्रेष्ठ गुणा से युक्त एेपे, 
|| अपने आश्रमूत पति को, गन्धर्व, यक्ष, असुर, तिद्ध, चारण भोर स्वगवासी देवादिक | 
मं सोजने ठगी परन्तु सर्वत्र षी नक्र दोष ॐ हाने के कारण उसके वैसा पतिनही 
। भिखा॥ १९ ॥ दुवौप्ता आदिक मे तप है परन्तु उन्हाने रोधक नही जीता; कही कही 
बृहस्पति शुक आदि के विकँ ज्ञान ह परन्तु उन मे वैराग्य नहीं है, न्या चन्द्रमा आदि || 
कोई २ महातमा ह परन्तु उन्होने काम को नही जीता है ओर जो ह्रादि दूष के आश्रय | 
|| %। इच्छा करनेवे है उनके ईश्वर दी कते कहानाय ? इते वह मी वरन के योग्य || 
|| नही हे ॥ २० ॥ तथा कोई परडराम आदि धनिष् हरन्तु उन मे प्राणियों ॐ ऊपर || 
| दयाभाव नही है; कही रिविराना जादि के विदान ह परन्तु वह मुक्ति का कारण नहीं || 
| 8; रसौ कातेवीय मान पुरुष म बढ हे परन्तु वह कारके वेग से टा हेमा नही ह, || 
| विषयों के सङ्ग से रहित रसे कोह सनका दि हें परन्तु वह निरन्तर समाधि ङ्गानि के का- || | 
९१ ॥ कडा माकेण्डेय आदि के विषै बडी मायु ह परन्तु || 


| रण व्रने के योग्य नहीं ३ || 
|| 1 जयो का भुलकी सवमाव नही है, कहां कही हिरण्यकशिपु 
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न नन्या वैषो निधासमकेलरं विभूतेः ॥ ।* ^7* गनाः स 


सान्वयं भ्रीपद्धामवत- | ^ 4 भे 
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सः । रस्यासंदेश . उशतीं नव 

१ ट ~ ८ पतत्‌ ||| २२ ॥ ~ (१९७ > ४ ~~ => 

रा पुं निर ॥ व्यौ निधाय निकटे तदुरः स्वपा 
्चपालां मा्यनयधुतरतबरूथागर पषा = अ , 8 
प = ~ 3. २४ ॥ तस्याः ्भिंयसिनगतो. ज 
स्री्शसविकसन्रयनेन यता ॥ . ~" 
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= न श सिवत साभिपतीसिलोकौनः॥ २९॥ बहत 
क गानां सैख्मीणां त्यतां शायताम्‌ 
दशानां बाद्रणां पुः सनः ॥ दषादुगान) स त 
॥ २६ ॥ हरपल सत विषजो विषम्‌ शा अत 
निधि २० ॥ निपा विलत द स 
को सुखद्‌यक्र स्वमाव भी हे परन्तु उनको आयु क निश्चय व म न्ह सतां क | 
रिवशङ्कर आदिक पिष यका पुलकरारी स्वभाव ओर्‌ आयुका निश्चय यद्‌ दोनो है | 
प्रतु बह जमञ्गकै ओर कोर एक पुरप\ीमुकुनद)भत्यम्त मङ्गर्कार आचरणास युर 
ओर सवप्रकार निर्दोष है पर्त वह मेर इच्छा नरी करतारै॥२ २॥ इसप्रकार विचार क | 
भायगुणीमि परनित्य रहनेवहिज्ञान आदि श्रष्ठगुणेते युक्त ओर अपने मुख्यभाषा 
होने कोरण परवोत्तम,ओर अपने को प्रिय प्रतीत होनेवाङे तथा अणिमा आदि सकु 
ने जिनके वरा है एसे कुछ अक्षा न कलेवाे भी ्रामुकुन्दको लकष्मीने बरिया ॥३९॥ 
अथीत्‌ मदोन्मत्त भ्रमरो के दण्डो की श्ङ्र से गृज्ञारती हु सन्दर नवीन कम ¶ 
माड मुकुन्दभगवान्‌ के कन्धे मं स्थापन करके समीप म, उजायुक्तं हास्य से सि 
ब नेतर ते, अपने निवासमूत उनके वं्ःस्थल की ओर को भ्यह स्थान सन्ने पर्ष 
दरी प्रतीक्षा करतीहुरं सड़ीरही ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! सकल रेशव्यौ से युक्त उन ॥ 
अवन्‌जनक | श्रीविष्णुभगवान्‌ ने अपना व्लःस्थट ही.उप तैरोक्यनननी लक्षण. | 
स्थिर निवाप्त्थान करा, तदनतर तहा रहनेवारी उप्त लक्ष्मी ने द्यायुक्त अवखोकनके | 
अपनी प्रनाजं की अधीत्‌ लेक्रपां सहित त्रिोकी मे के प्राणियों की वृद्धिकरी ॥ २५। 
उप्त प्व रलः टी ओर मृदङ्ग इन बजे का तथा जिय के साथ नृत्य. 
गान करनवाङ्‌ देवताओं के अनुायी गन्धर्वो का बडाभारी शब्द होनेकगा ॥ २६५ 
पत दी बरहम रद्र. अङ्गिरा निन पे मुय है ते कख प्रनापति, पुष्पो की 4 | 
करते हुए; िपणुमगवा्‌ का वणन करेवाठे यथां मन्न से स्तति कसनेङे ॥९५ । 
| तदनन्तर र्मी न निन को मपे कृपाकयाक्ष से अवोकन करा हे रेसीं प्रजापति 
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६ 1 
४ 
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| अध्याय ] अष्टमस्कन्ध भाषादीका सहित । ( ९६९ ). 








रीलादिगुणसम्पन्ना छभिरे निषट्ि परां ॥ २८ ॥ निःतषत्वा लोपा राअ- 

निरुयोग गतत्रपाः | यैदा 'चोपेक्षितौ रष्म्या बभूवरदैत्यदानवाः ॥ २९ ॥ 
अयासीदारुणी देवीः कन्या कमललोचना ।॥ असुरा अहुस्तीं वे" हरेरतुम- 
तेन ते ॥ २० ॥ अथोरदधमथ्यमानेत्कश्यैरगतायिभिः ॥ उदृतिष्ठ्मह 

राज रषः पैरमाडूतः ॥ ३१ ॥ दीधेपौव॑रदोदडः वंधर्रीवोरुणेक्षणैः ॥ इया- 
| मरस्तरुणः ज्वी स्वोभरणमूषितः ॥ ३२ ॥ पीतवासा महोरस्कः सुगृषटम- 
। || णिषण्डलः ॥ सिगधकुचितकेयातः सभगः सिंहविक्रमः ॥ ३३ ॥ अमृताय 
। || कङर बिध्रद्रल्यभूषितः ॥ सँ वै" भगवतः ताक्षाद्िर्णोरंशांशंसंभवः॥ ३४॥ 
। ||| चन्व॑तरिरिति स्यात आयु्वेदहगिज्यभाक्‌ ॥ रमारोक॑धायुराः शवे डरो 
||| चागताधतम्‌ ॥ छि्संतः सवेव्तूनि कचं परसाऽहरन्‌ ॥ ३९ ॥ नौयैमा- 
| नेऽदुरेस्तस्मिन्कङशेऽत भाजने ॥ विषण्णमनसो देवै £रि दौरणमायवुः ॥ 
|| सहित सकल पना, सुन्दर स्वमाव आदि गुरो से युक्त होकर परम आनन्द को भरा 
|| इई ।२८॥ हेराजन्‌ ! जन छक्ष्मी ने देवर दानव की उपेक्षा करी (उन को नही बरा) || 
|| तब वह धेथेहीन, विषयासक्त, उचोगहीन ओर नि$जहुए ॥२९॥ तदनन्तर उप्त क्षीर || 
|| समुद्र मे स जिस के कमर की समान नेत्र है सेसी सुन्द्ररूपवती देषी, कन्यारूप से 
||| उत्पन्न इह तव श्रीहरि की प्म्मति से उप सुरा को अपुरो ने स्वीकार करा ॥ ३० ॥ 
|| तदनन्तर हे महाराज ! अगत की प्राति के निमित्त देवदैत्य के क्षीरसागर को मथ॑ते हुए 
||| उतत मे से अत्यन्त अद्भत एक पुरुष निकला ॥ ३१ ॥ उप्त की भुना -ङम्बी ओर पु 
||| यी, कण्ठ शाख की स्मान तीन रेखाओं पे युक्त था, नेच कुड्एक ङा खाङ ये, वणे || 
|| मेष की समान इयाम था, अवस्था तरुण थी, कण्ठ म पुष्पो की माला थी ओर वह सकल || 
|| मृषणो से मूषित था ॥ ३२ ॥ तथा वह पीडे वच पहने हुए था, उप्त का वक्षःस्थङ || 
| विशार था, उस के रत्ननटित कुण्डल बडेही स्वच्छ ये, उपस के के के अग्रमाग | 
| चिक्ने भौर बङलाये हुए ये वह देखने म सन्दर ओर पिह की समान पराक्रमी था | 
| ॥ ३ ॥ वह हाथ मं अण्तमरा कलश जि हुए स वह्‌ हाथ मे धारण करे इए || 
॥| कड़े तोडा से मूषित था, वह साक्षात्‌ विष्ण॒भगवान्‌ के भश से उत्पन्न हुंमा धन्वन्तरि | 
| हस नाम से मिद्ध, वैयकराल् का चलनेवाला ओर यज्ञ म हविं का भाग म्रहण.करने || 
|| वाडा जाः उप्त को ओर्‌ उप्त के हाय मेँ के अमृत समरे कलर को देसकर,कामेतु || 
| आदि सकठ वस्तुएं अपने को प्राक्त होने की इच्छा करनेवटे उन सकर अपुरो || 
शने वेग से वह अशत का क्श उत्त से छीन ढ्या ॥ ३४ ॥ ३९ ॥ || 
रानन्‌ । जब अदत के पात्र उप कुश को लेकर अपुर जनेख्गे तत्र देवता मनमे सिक्त | 


क १२२९ . 




















- ३६ ॥ ति तरैरयमाेकैय भेगवान्‌ ्यामञत्‌ ॥ 1 त सम ॥ म सित शि सयत भि | 
9 ११ १५, १२ = „= ॥ ३७ ॥ 1पथ. कृटेदुभत्षां तदर्थे तषे 
९ व्‌ साधयिष्ये स्वमायया १२.१८५ १४८ १६ ३... स | 
3, ८५ शधद" १ तं" न स्वमिति भभा॥२८॥ देवाः | 
त्सा॥ अह पूर्वमद्‌ ५. + __ ८०.6१० १२९, १२, || 
आगमं ये हैरयायासदेतव्‌; ॥ सत्रयाग ईवत समज १, चम; सनातनः || 
३९] ति श्ान्मरयषषन्ेदैतेथौ जतमत्सराः॥ दुष; भवखान राजन्‌ त | 
कराह; ॥ ४० ॥ तस्मिन्नतरे विष्यः स॒वपायबिद्‌। र्‌ः ॥ यापिदुप 
निरैक्षयं दधौर पररमाडतम्‌ ॥ ४१ ॥ भक्षण यात्पर्दयाम 
समानकषणो भरणं सुकपोलोर्साननम्‌ ॥ ४२ ॥ नवय।बननि््स्तनभा | 
ओोदरं ॥ एलामोदादैर्तालिकषकारोद्िभलाचनम्‌ ॥ ४३ ॥ विभ॑रस्वकभाः। 
|| रेण मँलाधुसैमिकाम्‌ ॥ सुग्रीवकण्ठामरणं सुभुजांगद भूषितं ॥ ४४ ॥| 
विरजांबरसंवीतनितवद्रपशोभया ॥ कांच्यां प्रविंखसद्वलगुचर्च्चरर्णनुषुर्‌ ४५ 
इ होकर श्रीहरिकी शरण गये ॥ ॥ ६९ ॥ तदनन्तर उनकी दीनता को देखकर अपने 
वको के मनोरथ पुणे करनेवाडे मगान्‌ ने,उन देवताओं से कहाकि-तुम खेद्‌ न करो, | 
. | अपनी माया प्रमाव से उनम आप्त कठ्द उपजाकर तुम्हारा काय साधूगा ॥ ३७॥ | 
हेभमो | तदनन्तर उप्त अरत के निमित्त मिनके मन आशासे मरेहुएै देसे उन अघुर क| 
| प पहिडेजसत पगा, भं पहिडे असत पीरगा, तु नही, तू नदी, इपपरकार परस्पर क | 
हुमा ॥ ३८ ॥ हेराजन्‌ | समान परमिप करने के कारणं अ्रतक्ो उत्पत्च करने पर काण | 
|| भूत देवता म पुत्रयाग की समान इत अमृत भ से अपना अपना माग पानक योग्यै ॥ 
सनातन भरमेहे एता कहकर डाहमं मरेहुए देखैत, कठा हरकर ठेनानेवाडे अप | 
नृख्वाच्‌ दत्या। 8 १ वाणगे ॥ ३९ ॥ ४०॥ इपप्रकार उन दैत्या कल्‌ 
होना प्रारम्भ हआ, त इतनह। म पकड उपाय] को जाननेवाङे सैसमरथ विष्णुभावा 
१ सति अदू (पतक वणन करना कठिन है रसा खीका रप धारणकरा॥४१॥ | 
तका समव नसत महोप न्दा. निं ए 
जिसका स र्‌, नपीन यौवन ६ ऽ्मनतिका युक्त मुखथा ४१ 
दर, नवीन याव॒नके कारण गोट ९ स्तक मारते द्ुकानाता था, निके | 
1 ६ भर के सङ्कार शब्दे व्याकु होरहेय॥४१॥| 
५ _ ०० | स्क ।सरहुए 
को शोभा देनेव ठे कण्ठ कै आमूषणों से मूषित 
धारण कृरेहुए बानूनन्द से शोमायमान था,जो नि 


ऊपर शोमा पानेवाढी ताग से अत्यन्तही स 


नवय श्रीमद्भागवत छि 8 
( ९.७० ) स] भ | 
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भ्याय ] अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ` (९७१ ) 





[~~] ~~~ ~ 








ष 
सत्रौडस्मितािकषिपभूविलासांबलोकनैः ॥ दैतययुैपचेतस् क[मयुदीपंयन्वहु॥ 
॥ ४६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ ५॥ 

1 ९९९  @ 9 ९१, ० ऋ दः 
भीक उवाच ॥ 'तेऽन्योन्यतोऽदयराः प ईरतस्त्यक्तसोहदाः ॥ क्षिपतो द 
स्युधमाण आयती दपः थ्‌ ॥ २ ॥ अहो सूपरमहो धम अहो , अध्या 
नव वयः ॥ ईति ते' तींमभिंदत्य प्थचना तदुच्छ्याः ॥ २॥ का ख क- 
चद 9 $ @ १२८ © [५ ६. पनती (९ 
जपलाशा्षि कैतो बं कि ' चिंङपिसि ॥ कस्यासि वदे बामोर मथ 
मनांसि नैः॥ ३॥ य वेयं त्वौऽपैरेदेस्यैः सिद्धेगन्धवेचारणेः ॥ रस्पृपूवी 
स्न #े = = 89, ९, ८ (4 १.१ २.५ (~ &. 3 मरेषिक्ं 5 39 
न्मा छात शेन छता चभिः ॥ ४ ॥ यूनं तवं विधिनं दभः भेषिततीऽसि 
शरोणं ॥ सवेद्रियर्मनःभीतिं विधोतुं सपरेणेन किं ॥ ९ ॥ सौ स्वं मः स्पध 
ट कवत [^ ज ^९ ९ #नां ९9 चह, $+ ०१9 ११ ्‌ ` ~ „ण ह 
मानानामेकवस्तुनि मानिनि ॥ ज्ञातीनां वैद्धवैराणां श" विधत्स्व सुमेध्यम्‌॥६॥ 
वयै करयपदायादा आतरः छर्वपोरषाः ॥ विभर्व॑स्व - करपदायादा जातः छतेपोरपाः ॥ विभर्ैस्व यथान्योयं ने भदो 


वे चरणो म पायनेवे धारण करी थी ॥४५॥ जौर नो स्वप रजायुक्त हास्य के 
साय फक धुकरटि केकम्पायमान भू विदां सित चितवन करक ैत्यतेनापतियो च 
अन्तःकरणं मं वारंवार कामोदीपन करता था ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवत के अष्टमस्कन्ध 
मं अष्टम्‌ अध्याय समाप्त ॥ # ॥ ॥ श्रीडुकदेवजी कहने हँ कि-हेराजन्‌ ! तदनन्तर 
अशत के निमित्त स्नेह को त्यागकर परस्पर कौ नेन्दा करते हुए ओर वडात्कार 


| ते चोरी करनेवे डोभ की. समान एक दूपे ते अमृत का पान छीनतेहुए 


|| उन दत्यो ने आती हरएक खी को देखा ॥ १ ॥ तदनन्तर . उप्तको देखने 
||| सेजिनकरे कामोदीपन हुआ हे देसे वह अपुर अहा-हा ! कैसी इसकी सुन्दरता है, 


केपी इत की कान्ति है! कैसी इ की अवत्था है ! रेपे कहते कहत उप के समीप 
नाकर उसे वृज्ञने ख्ये करि-॥ २ ॥ हे कमङ्दठनयनि ! न्द्र जङ्कावाडी ! 


|| हमारे मनो को मथने वाड तू ्गिप्की कौन है १ कहां से आयी है १ ओर यहां आकर 
४ € र ‡। +] ५ ६ ९ 
||| तू कोना कार्यं करने की सच्छा कर्रही हे १॥ ३ ॥ हे सुन्दरि । देवता, देच, पिद, 

६ अ, 6 = (= क = (= € स [५ 

|| गन्धे, चारण ओर लोकपालं म से भिसी ने भी आन पर्यल च स्पशे न्ह करा ह, 


स भ 


| 


|| पा हम सभञ्ते है, फिर मनुष्य तो तेर स्ह कते ह कहां से ?॥ ४ ॥ हे श्च! 
॥ 


० [4 [4९ प क | १ 
दहा प्राणियों की सकल इन्द्रियं ओर मन को तप्त करने के निमित्त ही, निःसन्देह 


॥ पदु अपता न तते भेन हे ॥३॥ तित सेह दुमष्यते।दे मानिनि । एकह बल | 


%| ~ ०६ अ ष्‌ (६ ॑ 
¶ मं स्पधो करेवा, परस्पर एक दूरे के वैरीहुए हम सतव -ज्ञतिवाो का तू कल्याण || 
१२९ ॥ ६ ॥ ६ पुनद ! हम सव करयपनी के पुत्र परपर मे आता ह ओर अत पने || 


च> 


म) ति ई, ०९ (~ ~. $ 
४0 पित्त हम सवान [मकर नड भारी उदयाग करा हे इप्कार्ण. जिप् प्रकार हम 
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[णे भ जक 


( ९७२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` [क| 


न~ 






= काक. [^ ज) (1 
र > ममे $ रुचिरौ 
या त ॥ ७॥ ईत्युपाम॑नो दैतयेमोयोयोपिद्रपेरः ॥ महस्य रुचिरैः 
चैया भवत्‌ ॥ मनर ॥ ८ ॥ भीभगवायुवौच ॥ कथं कडयपदायादाः ए || 
ङ ५ ९ 9 &्५५ 
पगिनिरीपिनि एमन (4 श्वासं पडतो जातु कामिनीषु न याति हि॥९॥| 
1 सैरिभीनां सरटि :॥ सख्यान्याहसनस्यानि ३ मूलं । | 
सालाकौणां सीधा च सेरिणीनां सुरद्िषः ॥ सस्यान्याद्धस न स्यान बूल | 
हम विचिन्वताम्‌ ॥ १० ॥ श्रीशुकं उवच ॥ ईति ते ` च्वेख्िस्तस्यौ आ-। 
1 मीवगभीर देदुतमाजन ॥ ११॥ ततो गहः 
श्स्तमनसोऽसरां : ॥ जर्हूसुमाव्यनर्‌ १६९ ९१० 
षि $्षरिमतरोमया गिसं ॥ युपेत के चं सोषव. 
तैऽृतभौजनं दैरिषैष इषतिरंमतशोभया गिरा ॥ यचभ्यु ५1 
त्वाएृतमाजिन्‌ ९। २५.१९.9८ ः भिर्व्याह तं.तस्याँ यो । 
सषु वी श्र मैधा ' धो विभने सुधामा ।१२। इलयभिरव्याहृतं तस्या: ४ | 
१ ९9 ८ ०१० | 
सुगवः ॥ अभमाणविदृस्तस्यासतथेतयन्वमसंत्‌ ५ ०१ ॥ थापा 
स्नौना इती च हविर्ाऽनरम्‌ ॥ दत्वौ गोविभभूतेभ्यः, भ द | 
जेः ` ॥ १४॥ यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते ॥ रेड भाश 
| व वेलमिमूषिताः॥१५॥ पाकलपुपविषदसरेधदिपिनि$ च॑ ॥ पूपामोदिौ 
सुवे का आपप्त मं विरोध न होय तिस रीति से तू इम यह असरत बांट दे ॥ ७ ॥ इ | | 
कहे । 9.९ [^ स अ स ¡ | 
भकार दैत्यो कर के प्राथना करेहुए ओर माया से खी का रूप धारण करनेवाठे श्रीहरि 
कुक हकर मनोहर नत्र कक्षौ से उन की भोर को देखते हए कहने लगे ॥ < ॥९ 
श्रीमगवान्‌ बे कि-हे कडयपजी के पुत्रो | मुञ्च व्यभिचारिणी खी के किवं तुम केत | 
आतत हए हो £ कंय क-नो पण्डित है वह कामिनी लिये मे कमी भी विश्वास नही । 
करता हे ॥ ९ ॥ हे दैत्यो ! नित्य नवीन नवीन की सोन करनेवारे श्वानौ की ओर । | 
व्यभिनारिणी लियं की मित्रता अनित्य हे देप ज्ञानी पुरुष कहते ६ । १० ॥ श्री 
ह | पु ९ 
इाकेदेवजी कहते ह किदे राजन्‌ ! इषपकार उप्र के टीलायुक्त वच से निन कर मा | 
को विश्वाप्त हआ हे देते भसुरो ने, क्रि एक अकथनीय अभिप्राय से गम्भीरता वै 
१ हतक अते का पत्र उप्त के हाथ मे देदिया ॥ ११ ॥ तदनन्तर उस अमृत 
के पात्र को टेक कठ युकुराने पे शोभायमान वाणी के द्वारा श्रीहरि इपतप्रकार कनेः 
गे ि-ह दत्य । मेरा कराह भाक यै महाहोया बुरा हो यदि ठुम उप को | 
स्वीकार करो ते भ इत अमृत को न दपा ॥ १२ ॥ इसप्रकार के उसके कषा 
को सुनकर १ को न जाननेवाठे जरा न ' ठक ह, एेपा कहकर ' उप्त को। 
वह्‌ अशत वट दने कीं सम्मति द ॥ १३॥ तदनन्तर एकं दिनि निराहार जत करै 
दूष दिन प्तक ह स्नान करके, जमि मे हवन कौ सामभ्रियों पे होम करके; गै। 


वृण आदिकरा दान देकर तथा जाहयर्णो प 
£ पहवाचन कएवाकर,भपने चित्तके अनुपतार नवीन नवी द्कर्‌ त्‌ 1६ 
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| अध्याय ] अष्टमस्कन्ध भाषाठीफा सदिव । ( ९७३ ) 








शाखायां य॒ष्टायां भारयदीपकैः ॥ १६ ॥ तस्यां नरेद्र करभोररशदुल शरणी - 
तटाङसगतिमेदबिहरक्षी ॥ सौ कूजती कैनकनूपुरसिजितन कुभस्तंनी कल- 
|| शंपाणिरथाविवेशं ॥ १७ ॥ तीं ओकततखीं कनकङुण्डङवारुकणनासाकपोल- 
वदनां पंरदेवताख्यां ॥ सवीय सेमुमहुरुरिस्मतवीप्षणन देभाखरा विगलितस्त- 
नपिकातां ॥ १८ ॥ अपुराणां दधादानं सपांणामिव दनेयम्‌ ॥ भत्वा जा- 
तिशसंसानां भ तों व्यभजदच्युतः ॥ १९ ॥ कैरपयित्वा वैथक्पड्वीरुपयेषां 
जगत्पतिः ॥ ईथिैवेरयामास आषु सेषु धं पङ्कं ॥ २०॥ दैश्यान्‌ गही- 
तकल वंयन्तुपसचरेः ॥ दरस्थान्पाय्ामास जरामृद्युहरां दैधां ॥ २१॥ 
ते धाख्यन्तः सेमयमञयराः सवङृतं टेप ॥ तष्णीमासन्छरतँस्नेदाः स्ीविवार्दजु- 
गुष्सया ॥ २२॥ तस्यां कृतातिमिणयाः भणयधिायकातराः॥ बहुपानेन चा- 
हे राजन्‌ ! पुष्प ओर दीपो ते युक्त ओर धूपो से वतेहुए उस स्थान मे देवता ओर दलो 
के पूवे को मुख करके नेठनेपर, जित कौ जङ्घा करम की समान ( हाक पते से कर 
हाथ के अगृढे प्त हाथ के नाहर के माग की समान ) उतार चदाव की गो ह; जिस 
की गति, सुन्द्र पीताम्बर से ठकेहुए विशा कटिमाग केःकारण ( नितम्ब के भार से ) 
मन्द्‌ होरही हे, जो सुवणे की पाय की क्ञनकार का शब्द्‌ कररही है, भिसके नेत 
मद्‌ से वि्डढ होरे ह ओर नि्तके स्तन कलश की समान गो ओर पुट देसी वह 
मोदिनी खी, हाथ म अग्रत का कलशा ठेकर उप्त समा म को गई ॥ १ ६ ॥ १७ ॥ 
उस प्तमय, जितने सुवण के कुण्ड धारण करे है, निपतके-कान, नासिका. कपो जर 
मुख यह अङ्ग मनोहर ह ओर निकी चोटी स्तनपर से कुठ एक सरकी इ सी होर 
देरी उप्त परदेवता नामक लक्ष्मी की ससी को देखकर उप्तकी मुसकुरान सहित चि- 
मे वहू देवता ओर दैत्य अयन्त मोहित होगये ॥ १८ ॥ हे रानन्‌ ! जो स्वभाव 
ही कूर हं एतत असुरोको अयत देना पपा को दूध पिछने की समान अन्याय है ठेसा 
जानकर अच्युत्‌ भगवान्‌ ने उनको वह अशत नहीं दिया॥ १९॥ तदनन्तर उन नगपति 
भरीहरिने, उन दोनों की अङ्ग अङ्ग पक्ति करके अपनी अपनी पेक्तिमे वैठादिया ॥२०॥ 
तदनन्तर हाय मे गत्‌ का करदा धारण करनेवलेश्रीहरिने.बडे सन्मान के साथ. नेन 
कटाः हास्य, छज्ञा ओर प्रियवचनों केद्वारा उन दैत्यो को धोखादेकर द्र वैठेहुए भी 
देवताभ को नरा ओर मृत्यु का नाश करनेवाङा अग्रत पिया ॥ २१ ॥ हेरानन्‌ ! 
उप समय अपन केरहुए नियमका पान करनेवाके वह असुर, खी के साथ वाद्विवाद्‌ 
करने की ङज्जाके कारण जर उप्तन उनको परम दिखाया इ्कारण मौनी वैठेरहे॥ २२॥ 
कयोकि-उस म उनका अत्यन्त ही प्रेम होगया या उप प्रम मे अन्तर पड़जाने का उनको! 


न क त | 
| |(' "व था, जर्‌ यह देवता अत्यन्त अधीर होरहे ईै इप्कारण परहिरे थोडासा अयत इन 
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वेत्‌ ॥ ७॥ पानि दैमोयौयषि्रुदरिः ॥ पर्य रसि | 


यैथा भवत्‌ । < ९. ` 
पिनिरीभिदमनरषीरं ॥ ८1 मीभगवाजुव) च ॥ कयं करयपदायादाः || 
यां तैय संगताः ॥ विश्वासं पडतो जातु कामिनीषु न, (ति हि ॥९॥| 
सालाकौणां सभां च सैरिशीनां सर॑ः ॥ सस्यान्यारानत्यानि चल 
नूम विचि्ेतम्‌ ॥ १० ॥ भीं उवाच ॥ इति ते प्वङितस्तस्या आ 


„|| 

| 

ददु १० ९ श [1] म ॥ | 

वस्तमनसोऽसुराः ॥ जर्हसुभोवग भीर श्वागतभाजन ॥ १९ ॥ तता गर. | 
|| 

| 
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त्वौऽप्रतभौजनं दैरिषैभौष इषत्सिमतशोभया गिरा ॥ धयं शपेत दै ५ | 
सौषु व मा "धो विभनेयुधामिधीं।१२] ईलभिव्याहतं तस्या आकण्यो- 
सुपंगवाः ॥ अभरमौणिदस्तस्यासतैरसथेत्यन्वमेसंत ॥ १३ ॥ अथोपोष्य करत्‌ 
सनौना इती चै हविर्पोऽनरम् ॥ दत्व गोविमभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना . हि| 
जेः“ ॥ १४॥ यथोपजोषं वासांसि परिपरायाहतोनि ते ॥ शेषु विशन्त | 
चे धणमेष्वमिमूषिताः॥१९॥ भाखचेपूपविष्ु सुरेषं दितिज च॑ ॥ धूपामोदितः 














भकार दैत्यौ कर के प्राथेना करेहुए भोर माया से खी का रूप धारण करनेवाे श्रीहरि । | 
कुठ हप्कर मनोहर न कक्षो से उन की भोर को देखते हुए कहने ङो ॥ ८ ॥ 
ध्ीमगवान्‌ बे कि हे करयपनी क पत्रो ! म व्यभिचारिणी खी के विषै तुम कते । 
आसक्त हुए हो £ 0 पण्डित हे वह कामिनी चये मे कमी भी विश्ात्‌ नहीं । 
करता हं ॥ ९ ह \ नित्य नवीन नवीन की खोज करनेवङ़े श्वानो की ओर | 
नयमिचारिणी लियो की मित्ता अनित्य हे दा ज्ञानी पुरुष कहते द ॥ १० ॥ श 
इकदेवजी कते है क्रि हे रानन्‌ ! इकार उप्र के लीायुक्त वचनो से निन के मन 
न 1 क @ ` [4 (1 

को विश्वा हआ हे देप अपुरो न, किती एक अकथनीय अमिप्राय से गम्भीरता वै 
शा एक अदत का पान उप्त के हाय मं देदिया ॥ ११ ॥ तदनन्तर उस अमृत 
को छेकर कुछ गुपकृराने से शे † 1 
क इकर कछ मुपकृराने पं शोमायमान वाणी के द्वारा श्रीहरि इप्तप्रकार कहें | 


सुवो का आप्त म विरोध न होय तिस रीति से तृ इमे यह अग्रत बाँट दे ॥ ७ ॥ इ । 





०, दैत्यं 
ङ्गे करिह त्यो | मेरा कराहुभ कायै मडाहोया बुरा हो यदि तम उप्तके 
सौकार करो ते भ॑ ङ अमृत को बि दती ह ॥ १२ ॥ इसप्रकार के उस क कयन 
के सुनकर ८ भेद्‌ को न जाननेवठे अपुरो ने “ ठीक है, एता कहकर › उर को। 
दत नद क सम्मति दी ॥ १३॥ तदनन्तर एक दिन निराह।र नन कर 
दूसर दन परातःकाड ही स्नान कर के, अनि हवन की सामभियो होम किस ४ 
| अर की यथ ७९ ॐ । 

ब्राहमण ओर जन्य प्राणियों को यथायोग्य कोपर तृण आदिका दान देकर तथा जाह्यणो त 


पुण्याहवाचन केरवाकर, अपने चित्त न नवी 
` [रभपनं चित्तके अनुप्तार नवीन नवीन वस धारण करके ओर मूष ` 
ए कुरोके उपरेठे॥ १४।१५॥ 
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अध्याय ] अष्टगस्कन्धं भाषादीफा सहि । ( ९७३ ) 








शाखायां जुष्टायां भार्यदीपकैः ॥ १६ ॥ तस्यां नरं करभोरर्शदुक्लशरोणी- 
तटालसगतिमदविह््षी ॥ सौ जती कैनकनूपुरसिजितन कमस्तंनी कल- 
शंपाणिरथाविवेशं ॥ १७ ॥ तीं शीक्षखीं कनक्ङुण्डक्वारकणनासाकपोल- 
वदनां पंरदेवताख्यां ॥ सवीय सेपुमहुरुत्स्मितवीक्षणेन देशायरा विगरखितस्त- 
नपद्िकतिं ॥ १८ ॥ असुराणां दधादानं सैपाणामिवै ई्नयम्‌ ॥ पत्वा जा- 
तिदशंसानां भ तं व्यभ्रनदरचयुतः ॥ १९ ॥ कल्पयित्वा वथक्पड्षीर्रयेषां 
जगत्पतिः ॥ ीशोपैवेदयांमास श्विषु सेषु धं पङ्कं ॥ २०॥ दैर्यान्‌ ी- 
तकल वधयन्ुपसञ्चरेः ॥ दूरस्थान्पाययामास क्षरामृ्युहरां शधं ॥ २१॥ 
ते पालयन्तः सेमयम्ुराः कृतं ठप ॥ तैष्णीमासन्छ्तैस्नेहाः स्ीविवार्दज- 
गुष्छया ॥ २२॥ तस्यां कृतातिप्रणयाः भणयाधायकातराः ॥ बह़भ्रानेन धा- 
हे राजन्‌ ! पुष्य ओर दीपं से युक्त ओर धूं से वतेहुए उस स्थाने देवता ओर दौ 
के पूवे को मुख करके बेठनेपर, जप्त की जङ्घा करभ की समान ( हाथके परह से छेकर 
हाथ के अगूढ प्यत हाय के बाहर के माग की समान ) उतार चदाव की गोर ई, निस 
की गति, सुन्द्र पीताम्बर से ठकेहुए विशाल कटिमाग केःकारण ( नितम्ब के भारते ) 
मन्द्‌ होरही हे, जो सुवण की पायौ की स्चनकार का शब्द्‌ कररही ३, जिसके नेत 
मद्‌ से विन्हढ होरहे हँ ओर निप्के स्तन क्श की समान गोक ओर पष्ट है रूसी वह 
मोहिनी खी, हाथ म अग्रत का कटश ठेकर उप्त समा मे को गई ॥ १९ ॥ १७ ॥ 
उस तमय, निप्तने सुवण के कुण्डल धारण करे है, निपतके-कान, नासिका, कपोढ जर 
मुख यह अङ्ग मनोहर हँ ओर जिसकी चोटी स्तनापर से कु एक सरकी दुई सी होरदी 
षेपी उप्त परदेवता नामक खक्ष्मी की सखी को देखकर उप्तकी मुसकरुरान सहित चि- 
तवन से वहू देवता ओर दैत्य अत्यन्त मोदित होगये ॥ १८ ॥ हे रानन्‌ ! नो स्वभाव 
से ही कूर हं एते असुरोको अयत देना सपो को दध पिकने की समान अन्याय हे एसा 
जानकर अच्युत्‌ भगवान्‌ ने उनके वह अमृत नहीं दिया ॥ १९॥ तदनन्तर उन नगत्पति 
| || शीहरिने, उन दोनों की अङग अङ्ग पक्ति करके अपनी अपनी पक्ति वैादिया ॥ २०॥ 
तदनन्तर हाथ मं अग्त्‌ का ककर धारण करनेवडे श्रीहरिने.नड सन्मान के साथ. नेन 
कटा, हस्य, छना ओर प्रियवचन क द्वारा उन दैत्यो को धोखादेकर द्र वैवेहुएु भी 
देवता को नरा ओर खत्यु का नारा करनेवाखा अयत पिढाया ॥ २१ ॥ हेराजन्‌ ! 
उप॒ समय अपन करेहुए्‌ नियमका पाङन करनेवारे वह असुर, दी के साथ वाद्विवाद्‌ 
करने की रज्जाके कारण ओर उन उनङ्ञो पेम दिखाया इ्तकारण मौनी वैठेरहे॥ २२॥ 
| || कंयाकि-उस मं उनका अत्यन्त ही प्रेम होगया था उप्त प्रम मे अन्तर पड्जाने का उनको 
॥ मय या, ओर यह देवता अत्यन्त जीर होरहे ह इप्तकारण पहि थोड़ासा असरत इन || 
(=== 
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विश्न विरि देषङ्गमतिच्छन्नः स्वभातुदैवसंसैदि॥ | 
भोः विधन विर्भिथम्‌॥२२॥ दब [६ ॥ ८ (६ ५8 
विटः सेमिमपि्वदराकीभ्यां च.सृचितः ॥ ` ५॥ चरेण क्रभारेण शा 
† पिप , तरिर! ॥ शरिस्तस्ये कैवन्धसत धधयाऽछावितोऽपतत्‌ ॥ २५ ॥ भि | 
१ शिरः ॥ ररित = १ १९ १२... ९ भि | प 
सजगर निमभो अरईमचीवलैत्‌ ॥ यस्तु भाण नद्राक ११ वति 
वः ॥ २६॥ पीरैमयिऽपतेदेवेभगवान्लोक भावनः ॥ स्यताभयुर््णं 
वर्प शे ६रिः॥२७। एवं बराघुगणाः समदेषाकेरुदेलरयकमेमतयोऽप 
३१० _ 3 ९ 9 | 
केडे किकिरा ॥ तैत्रा रगणाः पौलमंनेसापुत्यादुपंकजरनः भवणा ४ 
स्थाः ॥ २८॥ ुज्यतेऽसुसुकेमेमनोवचोभिदेहात्मना । च भिस्ततैसरत्‌ 
यत्वात्‌ ॥ रेव संदधनंति 'ल्ियतेऽपृथकत्वात्सवेस्यं तदर्थति भूरेनिषेचः + 
------- ~~ = णण _____ ~~ बब 
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| 
१ 
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को पिये देतीद तुम धेथवान्‌ हो इपकरारण क्षणभर्‌ घौर रक्खो, इसप्रकार बडे सन्मानं 
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के साथ उनको अत्यन्त वशा म॑ कर छया या इप्तकारण उन्होंने कुछ अभ्रिय्‌ माषृण नरी 
|| करा ॥ २९ ॥ इतने शम देवताओं कर वेष ते अपेन स्वरूप को ठककर जर देवता 
की पक्ति म सै चन्द्रमा के वीच मे बैठंहुए राहुने अगत पिया सो इतने ह म उन सूथे ओ 
चन्द्रमा ने "यह दत्य ह रेप्ता विष्णुमगवान्‌ को सूचित करा॥२४॥ उसी समय दहरेकीपर 
तीखी धारवाहे अपने चक्र से श्रीहरि ने,उप्त अस्त पीनेवाडे राहुका शिर धडप्त अलग कर 
दिया तव जिसको अग्रत का स्रो नही हुआ देसा ड प्राणहीन होकर्‌ पृथ्वी पर्‌ गिए्डा 
॥२९॥ परंतु उसका मस्तक ते अमृतका स्परो होने कारण अमरहोगयाथा इप्तकारण उप्त | 
को मगवान्‌ ने, सूये भादि की समान ग्रह होने का अधिकार देदिया. वह राहु, सूथे च | 
द्मा न सूचित करा या इपकृारण उन के स्य वैरभाव रखकर अव भी पथैके दिन पूवं 
चन्दमा # सन्युल ददता हे ॥ २६ ॥ न देवताओं ने खूब अस्त पीठा त 
|| लेकाढक़ भगवान्‌ श्रीहरि ने, दैत्यधिपतियो के सामने अपना स्वरूप धारण क 
॥ २७ ॥ ह राजन्‌ | इपमकार देश, का, हेतु ( मन्दराचर. आदि ), अथै ( सप 
म॑ छता डालना इ्यादि ), प्रयत ओर बुद्धि यह स्तन देवताओं के ओर दैत्यो के एं 
पमान टा थे तथाप्रि उन देवता ओर दैत्यो को फक मिन मे भेद्हुभ, उन भे मि 
के चरणकमलं की रज के करणो का आश्रय करने के कारण देवतां को अनाय 
म अशतरूप फठ प्राप्त हआ ओर जिन ते विपुल होने के कारण दैत्यो को वह फं 
वह भदवुद्धि से कराहआ शेनेकरे का ४ (६ ड कमं ` 
५011 
करते है वह कर अभेद बर व. ५ दारा इधर के उद््रय स पुरुष न॑ 
९ कष अभद दधत हनेके कारण, जसे वक्तकी डका सीचना सकल गुदे श 
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) - । | 
| ु अध्याय]  अषमस्कन्ध माषाधका सहित । ` . ( ९७५ ).` 
9 १६. (< ० म ४ = 
न यत्‌ ॥ २९ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराणे अषटमस्कन्भे अमृतमथने नवमोऽ 
[9 प 3 ` प 9 ११ [ 
ध्यायः ॥ ९ ॥ ५ ॥ श्रीड्ुकं उवाच ॥ इति दा्न॑वदेतेया सरविद्रलत षप ॥ 
युक्ताः कमणि अत्ताध्च वास्देवर्पराङ्मुखाः ॥ १ ॥ सार्धंयित्वाअैत 











राजन्पाथयित्वा स्वकनसुरान्‌ ॥ पद्तां सवभूतानां शरौ गरडवाहनः॥ २ ॥ 
सपत्नानां परोमरदध' शा ते' दितिनन्दनौः ॥ अमृष्यमाणा श्येतुदेधार 
त्युदयतायुधाः ॥ ३. ॥ ततः सुखाणाः सवे सुधया पीतयेधि्तोः ॥ अरति- 
सयुधुधुः श्न्नेनारायणपदाभ्रयाः ॥ ४ ॥ तत्रं दैवि क्षाम भः परमदी- 
रणः ॥ रोधस्युदन्वतो राजंस्तुमुलो रोमरह्षणः ॥ ९ ॥ ैत्ान्योध्यं सपैत्ास्ति 
संरब्धमनसो रणे ॥ सममांसाचार्सिभिवोगेनिनेष्ठुधिविधाषुयैः ॥ ६ ॥ 
शसतुयेश्दंभानां भरीडमरिणां महौन ॥ दस्तयश्वर्थपत्तीनां नदैतां निशश्वनो- 
भवेत्‌ ॥ ७ ॥ रथिनो र्थिमिस्वन षत्तिभेः यद पततैयः॥ ईया रैथरिभश्चि- 
भः ` समर्सलंत संथगे ॥ ८ ॥ देः पेचिदि भैः कोविद ~व समरज सपण ॥ ८ ॥ सः पेचिदिःपेः किदे युतैः वैरः ॥ 
आदि क तृक्षि करनेवाका होता ह. तेते ही सव को पहंचकर परम कढ्दायक होत हे 
॥ २९. ॥ इति श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कन्ध म नवम अध्याय समाप्त ॥ > ॥ 
श्रीशुकदेवनी कहते हँ कि-हे राजन्‌ ! इप्तकपरार एकाग्रता से समुद्र का मथनाखूप कम 
| म उद्योग करनेवदि भी उन दानवदैत्यो को, अगत नही मिला, कयोकि वह वासुदेव 
| भगवान्‌ से विमुख ये ॥ १ ॥ हे राजन्‌ । इप्प्रकार समुद्र को मथने से असरत पाकर 
ओर वह अपने मक्त देवताओं को पिखाकर तहां विद्यमान सक्छ प्राणियो त देखतेहुए- 
वहं भगवान्‌, गरुडजी के उप्र बैठकर अपने वैकुण्ठरोक को चे गये ॥ २ ॥ तद 
नन्तर अपने श्ुओं की परम उन्नति देखकर उस को सहन न करनेवाे देत्य, आयुध 
||| उढकर्‌ युद्ध करने को देवताओं के ऊपर को दौडे || ३ ॥ तदनन्तर श्रीनारायण क 
|| चरण का आश्रय करने के कारण पियहुए अगत से बङ पुष्टि आदि सम्पत्ति करक 

८ | द्धि को प्राप्त हुए सकल देवता अचर राज्ञ म्रहण करके अपुरो के साथ युद्ध करने 
9 || छो | । .४ ॥ हे राजन्‌ ! उस क्षीरसमुद्र के तटपर, शरीर पर रोमाञ्च खंडे करनेवादा || 
|| देवासुर नामृक महामयङ्कर प्रोरथुद्ध हुभा ॥ ९ ॥ उत्त युद्ध मे निन का चित्त क्रोध मे || 
मरगयह दते वह देवता जर दैत्यरूप रादु, भपने अपने बर एश्वर्य आदि की समता नान 
कर एक दूपेरके समीप आकर सड्गःवाण ओौर नानाभरकारेक आयुधि परस्पर प्रहार करने | 
₹।९।तव तह[+.ख.डकाखदङ्गःमेरी ओर डोर इन वाजे का ओर गना करनेवाे हाथी, || 
घोडे, रथ तथा पेद का बडाभारी शब्द्‌ हाने र्गा॥७॥उस युद्ध मेँ रथेयोके साथ रथी, || 
| दके साथ पेद साथ घोडे ओर हाथियोके साथ हाथि्यो का युद्ध होनेखगा॥८॥ | || 
| तथाहेरानन्‌कोश््योधा ऊटोके उपरःकोहेहाधिर्योकेडपर को$ गधकिञपर,कोरगोरेशगके | 
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=, अग्रपहिषिः ख गे ्पेवधार ; ॥ | ९० ॥ शिवा | 
मौत! ॥ धर 1 नः ॥ वसरके'कष्णसोरदसेरय ' चं सुः 
हिः केचित: वनः ॥ सेगयोदभेयो रोनन्‌ 
। २१ ॥ भ्ये रस्थललतौः सल्ेविङतविग्रद पैः सिंामरेःविहाषत 
विले"आतोऽतः ॥१२। वितध्वनैपरे राजन्नातर्प्रः, सितामरः॥ १ 

अदरः ९, ९५3, । १३ ॥ वातोश्च॑तोत्तरोष्णीपैरचिभिवमभूषणेः || 
वय्नेवीरैचामरेः ॥ १३.॥ वाता दयदौनववीराणा 
सरिद धैः धरां भैवरदिमिभिः ॥ १४॥ ९११ 
निन्यौ धड्नन्दन ॥ रेजवीरमार्छभियोदसामिव सागरा ५ ^ ९। वरोचैनो | | 
लिः संहे सोऽसुराणां चर्मपतिः ॥ यनं यसं नैम कमं (१ 
॥ १६ ॥ सभैपाग्रामिकोपेतं संबोशयमय भ्‌ ॥ शमतकयेमनिदधय ष 
च ] १७॥ अओस्थितसद्िमनोग्य सवानीकाभिपतंः॥ वारब्य- 
जनव्रययै ने" अं श्ोदये"॥ १८ ॥ ेस्या्ससंवेतो थानेयुथानां पौः | 
उ 5 0 क उपर कोरैवयाधरो के उपर,को पिह के ऊपर, कोई गिज्जो के ऊपर! 
को$ कंक पतयो के उपर, कोई वगु के उपर, कोई बानो के उपर, कोर भप्त 
षयो के उपर, को तिमिङ्गिक नामवरे मच्छ के उपर, कोई रारभाके उपर, को 
त के ऊपर, को$डंके उपर, कोर वैरोके उपर, कोर मीलगा्यो के ऊपर, कोहं भ: 
रणौ के उपर, को दहो के उपर, को चूके ऊपर, को पिरघये के उपर, को 
खरग के ऊपर, कोई मनुष्यो के उपर, कोई बकरौके उपर, कोर कृष्णसार मृगे 
ऊपर, को$ इपतौ के उभर, को$ करो के उपर, को$ जरुचर ओर थङ्चर जीतरौ क 
उपर ओर को अकराठ विकराङ देहवाढे प्राणियौ के उपर चकर दोन तेनाओं १ 
अगर को धुत्त ओर युद्ध करनेङगे ॥९॥ १०॥१.१॥१२॥ हे पाण्डुनन्दन राजन्‌ ! न 
नाप्रकार के रंगों की ध्वजा पताका, स्वेत ओर निमेख छत्र, रत्नों से जदीहई दण्डि 
वाढे बहुमोर पते, मोरञल, चवर, वायते उडनवाठे दुपट्े, पगड़य कवचः भूषण, षं 
की क्रिरथोपे दमकनेवाठे उज्जठ शख, इनके वारा शोमा पनेवाङे शूरो क समूहो द 
दे््योकी दोनेपेना,नल्चभाणिये से शोमापनेवोड दोदर की समान रोभितहोनेकी 
॥१३॥१४॥१९॥ हेमो | उसयुद्ध म सकरुसेनापतिरयो से धिगहुआ वह दैत्यसेनापी 
विरोचन का पत्र रानाबछियुद्धके काम मे जनेवाठे सकठ साधने ते यक्त, सकल आश्चयं 
पेमहृए कमी दय ओर कमी अद्य होने कारण मनसे तना करने म भौर वाणी 
ष 1 अनेवाङेमयाघुर के रेह ओर चाहनपसयानप्र जानेवाढे वैहायस 
उत्तम्‌ मान पर्‌ 4उ| तव वाड्‌। के न्यनन ( चैव ) ओर उत्तम छत्र के द्वारा ॐ 
| क प्मय शोमा परगवे जन्द्मा की समान शोभित हुआ ॥ १६॥ १७॥ १८॥ 
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| अध्याय्‌ अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९७७ ) 


योऽ्पुराः ॥ नषुचिः रवैरो वैणो विधरिचिततिरयोर्युलः ॥ १९ ॥ द्विधा का- 
। || खनाभोऽथ भहेतिरतिरिरख॑छः॥ वनिभवसेतापो वज्र विरोधः ॥ २०॥ 
|| || हयग्रानः रेकुशिरीः कँपिरो मे्वदुन्दुभिः ॥ तारकशक्रदर्‌ हैमो निशचंभे 

| । || जभ उप्कङः ॥ २१ ॥ अरिशेऽरिै-नेमिधं वैथश्रं तिदराधिपः ॥ अन्यि पौ 
| । || छोमरकार्या नितौतकषचादयः ॥ २२ ॥ अरन्धमागाः सेोभस्य केशरं डश 
॑ भागनः ॥ सवे एते ₹णयुखे बहुशो निर्जितामराः ॥ २३ ॥ सिहनादान्वि- 
| | 








युचन्तः शह्वान्दध्युमहारवान्‌ ॥ चटा सपतानुरितक्तान्वछभि्डुपितो'' अंम्‌ 
। || ॥.२४ ॥ एरावतं देकेरिणमारूढः शशमे स्व्राटर ॥ यथा सवत्मस्षवणप्रद्या- 
+ || द्विपरईैपतिः ॥ २५ ॥ वैस्यासंन्संषैतो देवी ननावाहष्वजायधाः ॥ लोकपीराः 
तह गणेवायभ्निरुणादयः ॥ २६ ॥ भतेऽन्योऽअयम्भिंसखय रिंषन्तो पभ 


+^ 


। 
| 
|| मिर्मिर्यः ॥ आहयन्तो विशन्तोऽ< दुधुधुयोधिभं; ॥ २७ ॥ भुयोध अखि 
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सिद्रिण तारकेण गुहयेऽरैयत। रुणो देतितनाऽयद्वन्पो राजन्परहेतिन। ॥ २८ ॥ 


| | ४ | र 


यमस्तु काठनाभन विन्वकेमा मयेन वे" ॥ दवय युषे तवर सविं द" षि 


उप्त बहर सच ओर अपने अपने रथ आदिकं के ऊपर चदेहुए्‌ जपने अपने समूह (रि | 
साे ) फे अधिपति अघर नमुचि, शंबर, बाण, विप्रचित्ति अयोमुखः द्विमूषा; काङनाम, 
महेति, हेति, इरवर, शकुनि, भूतप्तन्ताप, बजदंष््‌ ,विराचन, हयग्रीव, शंकुशिरा,कपिद, 
मषदुन्दुभि, तारक, चक्रक, शम्भः निङ्ाम्भ, नम्म, उत्कल, ` अरिष्ट, अरिष्टनेमि | 
निपुराषेपति, मयासुर, यह तथा ओर भी पौरोम, किय ओर निवातकवच अदि ये | 

॥ १९ ॥ २०॥ २१ ॥ २२ ॥ यह प्तवही अग्रतकामागनमिरेन के कारण | 
केवर छराकेह। भागी हए थ आ।र्‌ इन सवे ने पाहि रणममि म अनेकौ वार देवताओं | 

|| को जीता था; इस्त कारण वह सिह की समान गते इए वडभारी दाब्दवाडे शख को | 
बजाने रग; तवर भपने शत्चओं को उन्मत्त हआ देखकर अत्यन्त कध मै मरे हए || 
देवराज इनदर, एेरावत नामक दिगि के उपर चदे तव वह मिप के उपर जर का । | 
भवह वहरहा हे एते उद्याचछ के उपर चढे हए सूये की समान दोभित इए ॥२३॥ | 

॥ २४ ॥ २९ ॥ तव नानाप्रकार की सवाय, ध्वना जौर रान्ना से युक्त देवता ओर | 

` अपने अपने गणो सहित वाय अग्नि, वरूण आदि रक्षा उस इन्दर के चारो ओर । 
८६० ॥ २९६ ॥ तदनन्तर बह देवता ओर दैत्य एक दूरे के सामने जाकर मरभमेदौ | 
11९ एकं दूसर का तिरस्कार करते ओर एक दूपतरेका नाम ठेकर पुकासते हए | 
|| अगे जगे को नकर युद्ध करने खे | २७। | हे राजन्‌ । इन्दर के साथ बलि राजा 
|| युध करन गाः तारकाषुर के साथ षडानन हेति के पाथ वरण, ओर प्रहेति के साथ | | 


॥| मित युद्ध करने खगा ॥ २८ ॥ हे रानुदमन | कार नाभि के साथं यम, मयाघ्ुर के | 
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सान्वय श्रीमद्धागवत 





( ९७८ ) 


| ¦ ॥ २६ ॥ अपराजितेन षुचिरर्िनो त िरविनो दपण ॥ पया पवि ॥ च बिः | 
देवो वाणज्यैः तेन  ॥ २० ॥ राहुणा = प! इ ¦ 3 खन्ना युषः 
उनि ॥ निङमपोदवी ` मद्रकीरी तखिन। ॥ २५ ॥ दषाकपिसुं चे 
भने हिषिण विभावसुः ॥ ईखलः सैहवातागिभरहएनरस्दिम्‌ ॥ २२॥ केप | 
वेन षे त्वरो पाठभिः सेद ॥ शदस्पतिोरर्नसा नरकग शनभर्‌ः | 

















| 
। 
॥३३॥ परतो न्तातकवचैः कैलयसंबो्राः ॥ वि्देषासत पोरे | 
जोधतः इ ॥ २४॥ प पैवमार्नौवशैराः सुरद ददन संहत्य च युद्यमानाः ॥ 
्नयोऽ्यमासं निनध्लुरोजसौ निंगोषवस्तीक्ष्णशरासितोमरः ॥ २५॥ | 
बुण्डिभिशक्रौदषिपशिः क्सरः परा्परधेरपि ॥ नििर्चभहः ५, 
सिः सेदः समिदिर्पेे शिरांसि" चिच्छिदुः ॥ ३६ ॥ गजास्तुरेगाःस। 
|| रथाः; पदातयः सारोहा विविधा विंण्डिताः ॥ निङतबाहुरुचिरोधराप्र 





|| यद्छि््वजेष्वासतनुतरमूषणाः ॥ ३७ ॥ तेधां पदाघातरथांगचूणितादायोपः 


| , | साथ विदवक्षमौ, त्वष्टा ते शम्बर, सविता से विरोचन, अपरानित से नमुचि, वृषपवो 
/ || से अश्विनी कुमार ओर जिन मे बाणामुर्‌ बडा है एते बढि के सौ पुत्रां के साथ सूथदे 


` || यदध करने को ॥ २९ ॥ २० ॥ राहू से चन्द्रमा, पुमा से वायु, हाम्मनिदयुम्ा के 


|| साथ महाकेगवती मद्रक देषी, जम्माघुर के साथ वृषाकपि, मिहिषापुर से त्रिमवपु, 
बहुत्र के साथ वीतापी सहित इस्वङ युद्ध करने का ॥. ६१ ॥ ३२ ॥ काप्देव 
के साथ दुमेषः मातृ गणे के साय उत्कट, शूक्राचाय के साय बृहस्पति, नरकासुर 
साय रान॑श्वर, निवात कवच के साय मरुद्रण, कडेय के साय देवता अष्टवसु, परो 
के साथ विशवदेव ओर कोधवश नामक दैत्यगणो के साय एकाद्रा रर युद्ध करने छो 


| |॥ २९॥ २४ ॥ इतपरकार वह अघर आ देवत युद्ध मे दो दो होकर एक ए 


ह | पाथ जकर युद्ध करते हुए वेग के साथ परस्पर शरीरो के उप्र को सषपटक 


| बाण, सद्ग ओर तेम से प्रहार करने समो ॥ १९ ॥ मूड, चक्र, गदा, सद्ग 
|| रा रक्त, उमुक, भप्त पररः निरि, भा, पसि मुद्भर ~ मिन्द 

हन अथु क दवारा प्रसर के मस्तक काटने छो ॥ ३६ ॥ उस समय इध 
गड, रथो पर कठ हए रथी, वैदल ओर चदृनवाठे वीरो के साय पदिरे क 
|| हए नानप्रक के ठंट दि बहनमी द्ध के को, तव उन म च किते 
ड ९ हागण कितनां ही के मजा, नवा, ओवा ओर चरण कटकर गिरपडे ओर ् 
ध <८५ भूनुष भेर आनूषण अत्यन्त छिनरभिन्न होगए ॥ ३५ | उस प 

 दवाद्का चरणप्रहारा पे ओर्‌ रथों = व अदय | त 
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अध्याय ] अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९७९ ) 











नादुखणं उत्थितस्तदा ॥ रेदि खं धुमणि भरं छदयन्‌ श्यवतताखकश | 
तिभिः. परिषटुतात्‌ ॥ ३८ ॥ शिरोभिरुदूतकिरीटङ्ण्डलैः संरभटग्भिः परिद- | 
दच्छदः ॥ मैहायुजेः सामरः शहायधैः सा अस्त्रता शरः करभोरभि- | 
वेमो ' '॥ ३९ ॥ ईवन्धास्त॑तर चतपव"; पैरयंतः स्वरिरोऽक्षिभिः। इद्यतायुधदो- 
देडेराोवितो भगन्र॑षे ॥ ४० यलिषिदेश्च दतभिसिभिरैरार्वतं इरेः । चतुभि- | 
अरो वाहेनेकेनंरोमाध्धंत्‌ ॥ ४१ ॥ स तानापर्ततः क्षस्तावैदधिः शीघ- 
विक्रमः ॥ चिच्छेद ' "निरितिभर्लेरसेपापार्न हस्म ॥ ४२ ॥ चस्य कर्मा 
ततमे वीय दृमषेःशक्तिमोददे॥ तें ञ्वरंतीं महोरका मां इस्पस्यामच्र्दरिः 
॥ ४३ ॥ ततः शे ततः भति तैतस्तोतिस्टयः ॥ वयञ्च समादत्त 
तद्च्छिनद्विधं:॥ ४४ ॥ सरसंनोधासुरीं मार्यामतैषानगतोऽ्युरः ॥ तः भौ. 
दुरभृच्छेलंः सुरानीकोपरि भो ॥ ४५॥ पैतो निपेतंस्तश्ो दह्यमान देवाभि- | 
उदी धृट, जकार, दिया जर सप्रको मतेखमी र तश क्छमरत्य धूडि, आकारा, दिशा ओर सथ को दकनेकगी इतने दी भँ रधिर की वरङ्ग ते| 
रणभूमि के भीगजाने के कारण वह धूडि उप्त अकारे से लौट ॥ २८ ॥ तद 
नन्तर बह रणभूमिःनिनमं से किरीट ओर कुण्डङ गिरपडे है मौर निन मे करोषयुक्त ष्टि || 
तथा चहु ओठ दीसलरहे हँ एते मस्तक से, आयुष ओर मूषणों सहित बड़ी नडी | 
भुनाओं पे तथा हा्ीकी रूडकीसमान नंघाओं से ठक्नाने पर रोभित हनेटगी | ३९॥ | 
उप यद्ध मं जिन्ह। न जघयुध उठय ह एते कितने ही षड,अल्ग पडेहुए अपन मस्तक | 
के नेत्र से देखतेहुए योधाओं के शरीरो के ऊपर को दौडते२ हुए जाकर गिरपडने खे 
॥४०॥ उप्त युद्ध मे राजा बहि ने दृश वर्णे से महेन्द्र के, तीन वाणो से देरावत को.चार 
वाणेसि दरावत के चार चरणरक्षकं को ओर एक पे मावत को वेधा ॥४१। परन्तु शीघ्र 
||| पराक्रमौ उन्‌ इन्द्र ने, वह वाण अपने समीप मी नहीं आने पये वीच मँ ही उन आ- | 
[|| नेवाढे वाणो के, तीले उतने ही मह नामक वाणो से ईसते ईते टुकड करड ङे ॥४२॥ 
उप्त इन्रके उप्त वाणो का काटने रूप कप को देखकर उसको न सनव ज छिने,उसके || 
उभर प्रहार कने को हाथ मेँ क्ति उठा, वह अगि कौ रपर की समान जरती हई | 
शक्ति उक दाथ मे ही इनद्रने काटडाडी ॥ ४३ ॥ तदनन्तर शूक, तदनन्तर प्राप्त, त- | 
दनमतर तोमर, तदनन्तर सङ्ग इत्यादि नो जो आयुष इन्द के मारन को बछिनि उगाया || 
|| उनपवह। आयुषो को तिन समथ इन््रन का्डाखा ॥ ४४ ॥ तद्नन्तर हे भमो ! उ | | 
क्ष || राना बहिन अन्तान होकर आपुरीमाया उत्पन्न करी कि-पाहङे ही तो देवताओं की | | 
| तेना के उपर आकारा भ एक पवत उत्पन्न हुजा ॥ ४९ ॥ ओर उप्ते ऊपर से वनक्री || 


1 


 1| ~ ~ = = २, 3 मं स्‌ ~ ~= ^ ।1 
[|| दवागि पे जरत हुए वृक्ष, ओर देवख्प रा्नभ। की सेनाओं का चण करनेवाटी पेडकती । - थि ` ` 
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3 ९८० ) सान्वय श्रीमद्धावत- (. 


|| ना ॥ विछ स्पैषिखरास्ूणय॑ो दविष्लमू ॥ ४६ ॥ महोरगाः सरु 
व ¦ सदहथिकाः ॥ सिहव्याघ्तराहा मदेथतो महागजान्‌ ॥. ४७॥| 
तान्य तशः शलद्स्ता भिताससः ॥ 1७ 1 भधति बादियस| 
्ोगणाः.अभो ॥ ४८ ॥ सतो महाधना व्यो गभारपरपस्वनाः ॥ अग. 
नतर ¦ स्तनयितनंनः ॥ ४९ ॥ खटा तयन सुदानवः चू 
नसौरथिः ॥ सा्तिक वादु विुधेध्वनिन मधा । ५०} तेतः सुप 


4 © &\.“ इ 
दरदः स्वेतः भ्य॑टर्यत ॥ प्रचण्डवतिस्दततरंगावते भीषणः ॥ ५९ ॥ एव| 


प, श ८ ०, क ( 
्ेपहामायैरलक्षयौतिभीपणेः ॥ खरज्यमानासु मायाश्च विचः सस्सनेक| 


८ १. -१ 


१ ट २.७ | 
॥ ९२ ॥ नै तस्तिविधि यत्र विईिद्रादयो छप ॥ ध्यातः नाडु पुतत म्‌ | 
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गैवाण्धिश्वभोवनः 1 ५३ ॥ तत; सुपर्णासदताभनिपरखब पिदंगवोसा। नव 
|| जखोचनः ॥ अयताणयधाहुररलसचीको सटुभानभ्यविरीयड्ण्डलः) ॥५१॥ 
| , तंसिनवििऽपुरकूटकभजो माया निनमेदिना मरीयसः ॥ स्वमा यया हि । 
समान तीते अग्रमागवा शिरा नीचे गिरनेकगी।।४६।। तदनन्तर बडेबडे भुजज्गविच्छभं | | 
सहित पं ओर बडेरहायियोका मदैन करनेवाडे पिहःव्याघ्र ओर शूकर देवताभक न्ष | । 
अनिर ॥४७]) तेतेही हे प्रभो! हाय मँ शूठ धारण करके "तोड़ फोडे, रसा कहनेवाी। 
सकद नगी रक्षतियं तथा रा्षपत के समूह देवताओं के उर को अनिर. | ४ ८॥। तदनन्तर । 
गम्भीर ओर भयङ्कर शब्द्‌ करनवोड ओर वायुके चायमान करहुए बडे बडे मेघ आकार । 
|| मेँ आकर अंगार की वषो करनेरगे ओर विजयं मी अगस की वषौ करने ॥४९॥ 
। «|| तदनन्तर वायुरूप पारथिपे युक्त ओर प्रख्य का के अधिक समान अतिमयङ्कर बद्व 
। । . | काउतयत्न कराहुआ वडामारी अग्नि, देवताओं की सेनाको नछनेरगा ॥ ५०॥ तद 
। | || नतर चण्ड पवने उच्डी हुई तरङ्ग ओर भवे केद्वारा मयङ्कर ओर मयादा को लेषे 
` || वाडासमुद् सव ओरसे रोकोको वाता हुआ आरहा है देसा दीलनेखगा। |९ १॥ इसप्रकार 

का अदय गतिक द्वार मयङ्क्‌ ओर भीमायावीदैलय न माया उलन करी तन देवत 

| कृ तनापति लित हुए ॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ | नव इन्द्रादि देवताओं को, उन दैत्यौ की वी 
स माया को दूर कले का उपाय नही मूका त उन्दने विपाकः भगवान्‌ कार्या 
करा पो तहां मगवान्‌ कट हुए 1 ५३ ॥ वह उप तमय गरडनी के कन्येपर चणा 
र्वलेहुए, पीताम्बर पहिने हए, ठ 


स नवीन कमर समान ने्नोवाढे, आयुष धारण करे, अ 
नावर्‌ नके मकषस्थल म ककष्मीकण्ठ गं कौसतुभमाणि मस्तक पर बहुमूल्य किप 
क मीर सोदे दस॥९४॥ जेते नाने कौ जब 
^ म न नाता ह तती उसप्मय उस देवरेना मे श्रीहर्कि प्रवेश करने ५ 



















अध्याय] ` अष्टमस्कन्ध भाषादीका सरित । `. ( सध 





८५ ० 


| मतिं ओत हरिसैतिः सथैविपद्विमोक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ दषा भये गरडवा- 
हमिभारिवाह आविध्य शूलमहिनोदथ का्निमिः ॥ वैरैलीरंधा गरम 
पतदहीत्यी तेहन सपरीहमेरिं ज्यधीश्चः ॥ ५६ ॥ मरी सुमा्यतिषलेो 
|| भि पेतैतुथकरेणं छतर्शिरसावर्थ माल्यवांस्तम्‌ ॥ आहत्य तिग्मदियाऽ्थ- 
देडजेदं सबच्छिरोऽच्छिनदेरमदतोऽरिणौरयःः ॥ ५७ ॥ इति भरीमागवते महा- 
पुराण अष्टमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ४ ॥ श्रीक उवाच ॥ अयोः 
सराः भत्युपडन्धचतसः पैरस्य पुंसँ; परर्मोसुकंपया ॥ जध्नुशं “ रक्रक्षमीर- 
णाद्थस्तास्तोन्‌ ₹णे येरीभिसहताः धुरा ॥ २ ॥ वैरोचनाय सदैन्धो . भगर्वा- 
न्पाकश्ांसनः ॥ उरदैयच्छयदा जं र्जा हरेति! ° चुक्शः ॥ २ ॥ वज्जपाणि- 
रेतमौहेद्‌ तिरस्छत्य पुरस्थितम्‌ ॥ मनस्विने सुसेपननं विचेरंतःमरहोमृधे ॥ ३ ॥ 
नटेवन्धूढ मौयाभिमयशानो निगीरधसि ॥ जिता -नवनय मायानिमवशाजा निगीरपसि ॥ जिता बाराभिवदरतननो रति 
उन महात्मा भगवान्‌ के प्रमाव पे, मन्त्र आविक प्रयोग से उत्पन हुई जरी की बहर 
माया नष्ट होगई, क्योकि-नव श्रीहरि का स्मरण ही सकट विपत्तिओं का ना करने वाडा 
||| है तो फिर उन श्रीहरि का भ्रत्यक् प्रवेडा हेनिपर आसुरी माया नष्हई इका क्या कहना 
|| ॥ ९4 ॥ तदनन्तर हे राजन्‌! गरडजी के उपर वैदेहुए श्रीहरिको यद्ध मेँ देवकर पिह 
|| पर वैठेहुए काठनेमि नामक दैत्य ने, अपने शूकको घरघर फिराकर श्रीहरिकि रारीर प्रको ` 
|| फकरा, उप्को गरुडजी के मस्तक पर गिरता हुभ। देखकर उसी समय तिरेकीपति श्रीहरिनि 
अनायास मे ही उप्तको पकड़कर उपक द्वारा वाहन सहित उस काटनेमि रात्र कावध्‌ 
करा ॥ ५६ ॥ तदनन्तर महाबली, माडी ओर सुमा यह दोना दैत्य यद्ध मँ मगवान्‌ 
|| के शरीर पर को क्षप तत्र भगवान्‌ के चक्रते उनके शिर कटगये ओर वह मरकर गिरषदे; 
तदनन्तर माल्यवान्‌ नामक अर ने, तीक्ष्ण गद्से उन मगवान्‌ कै ऊपर प्रहार करके, 
|| गरुडजी के ऊपर प्रहार करनेके निमित्त किर गद्‌ उठाई, सो इतनेही भ उन आदिपुरुष 
„ || श्रीहरे ने उप गरजनेवाले दैत्य का मस्तक चक्रते काट पिराया ॥ ९७ ॥ इति श्रीमद्धा- 
| गवत के अष्टम स्कन्ध दशम अध्याय समा ॥ # ॥ शरीशुददेवनी कहते हँ कै दे 
ची | राजन्‌ परीक्षित्‌ ! तदनन्तर पुरषोत्तम मगवान्‌ की प्रमङ्ृपा से इन्द्रवायु आदि देवताओं | 
| क अन्तःकरण शान्त आ तब पाड जिन निन दैत्यो के साथ वह युद्ध करने म उचत | | 
| ये, उन २ के ऊपरही वह फिर प्रहार करने ङ ॥ १ । तदनन्तर भगवान्‌ इनदर ने, || 
४ | कद्ध होकर विरोचन के पु बडे को मारने के निमित्त नव वज्ञ उठाया तव सवही दैत्य | ` 
£| हाहाकार करनेरुगे ॥ २ ॥ उपत्मय धेभवान्‌, युद्ध कौ सामगी से युक्त जर उस घोर || ` 
| संमाम मे निभय होकर निचरतेहुए अपने अग स्थित उप्त बर ते वजञपाणि इन्द्रे, ति? || 
६ पकार करके एसा कहा कि ॥ ३ ॥ मूड जैसे कपय पुरषः मन्ध आदि के मरभाव्ते || ` 
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` सान्वयं भ्रीपद्धागवत- ३ एकाद ` 


(५) प 
= शण भविः पशचदैशभिः सवण ुदमदे्ुभिः॥ 
सथाने रेदमूहे ॥ २२॥ "७ ५ येन्‌ कषर र 
हल भथनदस्ैये सोय व तोद ९, पवत बन्‌ प 
रथसारयि ॥ छादयामसुर्रः भायसुयनि बाद) 1 | 
पतीयिही वलरदैर्गणाः सहातुगा, । अनायका; शुबरन नि निता 
| मिनो भंथाऽणेवे ॥ २५॥ तसतुरोषादिषुवदधपञ्जराद्िनिग त, 
साश्वरयर््ज गरणी ॥ वेभो दिशः ख 'पृथिरयी च ो्यन्स्वतेजस धये इ 
हीये ॥ २६ ॥ निरी पृतनां दधः पेरेरध्यदितां रभ ॥ उदच्छ दिषु 
तं भजे वजधरो रषा \\*७॥ स ^ततैधा्रिणं शिरसा बर्पाकयोः ॥ हाः । 
तीन श्यत रजन्‌ जहार ज्ञनयन्भयैम्‌ \॥ २८ ॥ अपचिस्तदषं दष्टा शोका- | 
नवित निधा ति वकार पमोचमय्‌ (१ निंधासुदिद्पते चकार परमोद्यमम्‌ ।२९। अदमसारमयं शं घै-| 
अपे एकप दो सो वाण धनुषमे चद़कः जीर उनके छोडकर उन से मातरकि तथा | | 
अज्ञ सहित रय कोभिन्न २ स्थानोपर बेधडाङा ५ह उ्तकरा कर्म यद्ध मँ बडा आश्वयेकारी, 
हआ।२२। तथा नमुचि नामवाल् पुरी निनकरा पूरवमाग पवणैका हे देसे बड रपन्द्रह वा | 
णोत सामने हन्दको वेधकर पानी ते मरेहुए मेघकी स्मान गर्जनाकरने गा ॥ २३॥ 
ही गौर मी अपरं न, भते वरषाकाठे मेष चारौ ओर से पूयं को रसते ह तेमते सारथि | 
ओररथ सहित इन्र को सव ओर से वाणेके समूहय मे ढकदिया ॥ २४ ॥ तन जसे समु | | 
नौका दने पर व्यापारी हाय रकरतेहुए चिह्नि रगत ३ ैपेदी शु सेना करके परा| 
नित कोए स्वामी रदित वह देवता,इनद्र के न दीखने के कारण अत्यन्त विव्टढ होकर अ | 
नुयाथिय सदित हाहाकार कले को ॥ २९ ॥ तदनन्तर जते पूरी होनेषर पूथ| 
अपने तेन से दिशा, आकाश ओर थ्वी को पकारित कता हभ शोभित होने ङगता है| 
तते दी बोडे, र्वा ओर सारथिये सहित इन्द्र वाणो के पिंजरे म॑ से बाहर निकल क| 
अपने तेनते रह दिशाभाकारा ओर्‌ प्रथ्वी को प्रकारित करने र्गा ॥ २६ ॥ ओर उप। 
वा पते पीडित देकर संमामे दको वध कारो 
= ~ कर्‌ वन्न उठाया ॥ २७! हराजन्‌ इन्द्रे, उप्त अष्टधारी वज्ञ स 
४ नन्व को मयभीत करत हुए उनके सामने ही बर.जओर पाक इनदोन 
| ज त ॥ २८ ॥ तव ह राजन्‌ | उतत का बध ह|| 
व यता क नमु अ 
ध करन क निमित्त वड़ाभारी उद्योग करा ॥ २९. ॥ कषमं मरा 
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| अध्याय | अष्टमस्कन्धं माषारयीफा सहित 1 ( ९८५ ) 
| [= 
| दा्वदधमर्भुषणम्‌ ॥ अगमाव तोऽ" विरंनेयन्‌ ॥ | | 
/- || देवराजाय निभदन्कराडि ॥ ९० ॥ पैदापरतगनतंरे बहाने विचिच्छिदे 
~~~ 8 ९ १४... १९.१९ चिक १८५... 99 | निवि लिदश्चं + 
ह्ररिपुभिः सेदस्तधा ॥ सादनैन्टपं करश्च कन्धरे रपाऽ्न्विप्िदश्पतिः 
 रिरोऽहृर्‌॥ ३१ ॥ सं दय हि श्वचमपि वेज ऊनितो विभेद" 
यः चुरपतिनौभतेरितैः ॥ ईत परेमतिवीयष्रैमिचिरक्कृतो नर्भवििसे- || 
भरत्वचा.॥ ३२ ॥ तस्मादिन्द्ोऽविभेच्छगरर्वज्जः अविश्रतो यैतः ॥ * किमिद 
दषयोगेन भूतं लोकविमोहनम्‌ ॥ २३ ॥ येय मेः पवेमद्रीणां'* प्छ; भ- 
जात्यये ॥ ङतो निविरतां धरैः पतत्रैः पततां भवि ॥ ३४ ॥ तपःसारमयं 
। स्वां हनो येन विपाटितः ॥ अन्ये चपि" धैङोपेताः सवांशेरक्षतैतवचः ॥ 
| ॥ ३९ ॥ सोयं भरतिहतो वजो भया भँक्तोऽसैरेऽरपेके ॥ भह" तदाददे 
- || दषठं अह्यतेजोऽ्यैकारशम्‌ ॥ २६ ॥ इति शकर विषीदन्तर्माह वैगशरीरिधी 
। छेकर ‹ अरे अब मरण को प्रप्त होता है › इसप्रकार 
|| उनके पतामने को दोडा ओर पिह की समान गर्‌ज कर्‌ उसने वह्‌ शू इन्दर को 
मार के निमित्त फेका ॥ ३० ॥ तब हे राजन्‌ ! अपनी आर को अते हए उप्त 
| | बड़े वेगवा शूढ के आका मेँ ही इन्द्र ने वाणो से सहल टुकडे करडाछे; तदनन्तर 
१ [कोष में भरेहुए उन देवराज हन्द 7, उप्त असुर का शिर काटने के निमित्त उस के 
| कण्ठपर्‌ वज क प्रहार करा ॥ ३ ` ॥ परन्तु बड़े बर के साथ फे हुए, देवरान | 
| || इन्द्र के उत्त परम! भभावशार। बज से, उप्त अघर की सार भी नहीं चिटी, तव ते 
| टोका को बडा माश्च प्रतीत हुम, कयाकि-जिप्न ने पाह परमनटी वृत्राघ्ुर का 
|| भी वध करा, उस्न को इपर प्रमय नमुचि के कण्ठ की खाङ्ने ही खुरा केरद्िया ।३२। 
| हे राजन्‌ ¡ निस पे बज सटा होगया उप पे इन्द्र भी मयमीत होगया ओर मन म 
|| विार करने ठगा करि-अहे ! दैवयोग से छेको को मोहित करनेवाला क्या चरित | 
|| हेगया ! ॥ ३३ ॥ अह परिङे जव प्रनार्ओं.का नारा होनेख्गा था तव जिस वज से || 
। मेने. पक्षो पे चाहे नहां नानेव ओर अपने बेश्ष से पृथ्वीपर गिरनेवाड पवतो के ||. 
ते [षो को काटा हे ओर परमपरोक्रमी त्वषा के मूत्तिमान्‌ तपड्प वृ्ापुर का जप के | ` 
ो क) १ # || | 
१ (शारा भने नारा करा ओर सकर अचं त जिप्त की खार मी नही चटी रसे बडी । 
॥ "1 वीरो का जिप्रकेद्वााभरन वध कर्‌, एता यह वज्ञ, इत शुद्र अघर के उपर || ` 
1 डनेपर्‌ खटा हो चा इस कारण बह्मतेनःप्वरूप होनेपर भी निरुपयोगी ( वेकार्‌ ). 1 
इए इस दण्डे की तमान वजन को अवँ स्वीकार. नहीं करूगा ॥ ३४ ॥ ३९ ॥॥ 


‰| २९ ॥ जस प्रकार कहकर्‌ सेद्‌ करनेवछि, इन्द्र से, आकरारावाणी ने कहा क्ि-हे (| 
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रो" दि धति " दानवः ॥१७॥ मय।ऽ९१ यदत दैत 


यनै श्राश्कयोः। अते(ऽन्याश्रपन यसे उपायो सघबन्‌ रषाः २८ ताद्व 
गरमाकये मधवान सुत्तमाितः॥ 1 ४ ।३९ 
श शष्केण्‌ नै चरणे जहर नषुचः (रर, त! " तुषबुमुनिगणा भारय ६ 
रन्विभुष्‌ ॥ ४० ॥ गन्धरवुर्य। जर्तुविासुपरनसु ॥ देवदुदुभयो नेह 
क्षयो नर्तम ॥ ४९॥ अन्येप्येवं भा तन्यास्वश्षिवर्णादयः ॥ द 
मासरखेपर्ीन्किसरिभो चथा ॥ ४२ ॥ नद्मणा भपित देवान्देधीषनोे 
प्‌ ॥ वारयापस विधान्‌ दृष दानव॑सं्षयम्‌ ॥ ४१ ॥ नारव 

सवह्धिरधते प्रधि नारयणयुजाश्रयः ॥ [त्रप समेधिताः संव उपारमत ¢ 
अहात्‌ \\ ४४. ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स मन्धसरभ मानयन्ता युनवच,। 
। गीयर्माना अदैरेधैथु : सथ तरिवियं ॥ ४५॥ _यऽवारष्ट। रण तास्मना 


इनदर ! इस नमुचि देल का सूखी वा गीरी वस्तुभ से वध नहा ह^सक्गा ॥ < 
कय क्षि “गीली वा सख वस्त पते तेरा मरण नहीं हीगा ' एसा वरदान मैने इम कोरि 
| हे; तिप्त से हे इन्द्र ! रघ का वध करनं कं निमित्त कह दूरा उपायत मनसं वि 
। | ३८ ॥ हेराजन्‌ ! उस परमेश्वर की वाणी को पुनकर, एकाग्र अन्तःकरण से विर 
|| करते इए इन्द को गीछापन जौर सृखापन इन दोन गुणव जर के ्चाग दसे॥ 
तव इन्द्र ने न केवट सूषे न केवह गीटे एते ्चगा पे उप्त नमुचे का रर्‌ धड प म 
करदिया, तव इन्द्र की मनियां ने सतति करी ओर उनके उपर पुष्पा का वष। करो ॥६० 
उप्त समय गन्धर्वो म मुख्य विधावघ्॒ ओर परावप्न यह दोना गन्गे, देवता्जा | 
नुमि बनेगी, ओर अप्रा आनन्द्‌ के साथ वृत्य करनेर्गीं ॥ ४१ ॥ इ 
अनि, वायु अर वरुण आदि देवताओं ने, अच! कं समह करके, अपने से ¢ 
। युद्ध कएने वहे शुभं का,जेसे पिह हरिणोका नारा करते दै तेप ना करडाखा ॥ ४ 


1 
ज 


हं राजन्‌ ! इपप्रकार देवताओं की जय होनेपरभी, वैरभाव से उन के द्वारा मारेहए द 


का अल्यन्त नाद्र हाता हे एे्ा देखकर, नह्यानी के भेनेहए देवि न।रदजी ने देवता9। 
रोका ॥ ४३ ॥ नारदी ने कह्‌। किह देवताओं । श्रीनारायण की मनाओं का अ 
करने वे तुमने अमत्‌ पाश्या ओर ठकष्मी केद्वारा त॒म सरैया उत्तम प्रकार से ृधक 
गर्त ह/गय ह्‌। इप्त कारण अव युद्ध कर समाप्त करो ॥ ४४ ॥ श्रीडाकदेव जी क 

करि-हे राजन्‌ | उन नारद्जी के वचन का सन्मान करने बे सक देवता करीष 
पतय क त्याग अर अपन स्तुते करने वा गन्धवे आदि अनचरे के साथ 


चरगय ॥ ४९ ॥ ओर उप्त संग्राम मे नो अघर बचे, वह नारदजी की साति से! 
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वजो निर््॑येदंˆ योषिद्ेयेण दानद । माहायत्वा सुरगणोन्‌ दरि; सोभ 
पाय त्‌॥ १ ॥ हपमार्दयं गिरिः सवैभूरगणटतः ॥ चेद देव्या धौ शष 
स्ति मधुसूदनः ॥ २ ॥ सभौजितो मनैवता सादरं सोमया ब ॥ सर्प 

ट उवाच्‌ मरतिपूज्य स्मथन्‌ दरिं ॥ ३॥ श्रीमहदेव उच ॥ देषदेव 
जगद्ट्यापिन्‌ जरदाश जग्मय । सर्वेषामपि भार्वानां त्वमात्मा देतरीश्व॑रः ॥ | 


४॥ आचतावस्य चन्मभ्वमिदेमन्धदैहे हिः ॥ यताऽन्ययद्य › "नेरानि | 


त्तस्य अजञ चिन्वान ॥ ५ ॥ तेने चरणांमोनजं अयस्काभरा वा ॥ ५ । ० वरमा भगण 
१ परहार त पाहत हानके कारण व्यङुहुए बङिकं ठेकर असतच्छ के = ४६7 


५ 


|| 7दनन्तर तह। [ननकं अङ्क भङ्ग नहीं हुए थे ओर जिनके कण्ठ विद्यमान ५ उन अघ्नरां | 


। रक्रचियं नी ने अपनी सज्ञीषिनी विद्यातते जी हेतो 
इक्राचायं के स्परो करते क्षणही फिरभी इन्द्रिया को तथा स्मरणशक्ति को पराप्त इ ओर्‌ | 


ह प्तार क तत्व ( अनित्यता ) को जानने वालाथा इप्कारण तिरस्कार को प्राप्त होकर 
भ सेन्न न्ह! हुआ ॥ ४८ ॥ इति 


‰भद्धागवत के अष्टम स्कन्ध मे एकादा अध्याय | 
॥ तमात्‌ ॥ # ॥ ॥ श्राडिकदेव जी कहते ह कि ह राजन्‌ पर॥सत्‌ ! खी के ख्पतते दा- 
|| ११।९। महेत कृरके श्रीहरिने देवताओं को अरत परिडाय। यह वृत्तान्त वृषभध्वज महदेव | 
| ज सुनकर मोहिनी रूप को देखने के निमित्त पा$त) नीके साथ नन्दीश्वर पर चदे ओर स 
||| ? पूतगण। प्त धिरहुए्‌, नह मधृसदन मगवानूये तह। आपहुचे ॥ १॥ २ ॥ तब वि- 
पथ पचत। सहित उन महदेव जी की, पूना-प्ररोप्ा आदि करके । 
॥ क ९। अर वह्‌ आपतनपर खस्थताके साथ वैठने के अनन्तर श्रीहरि का सत्कार करक । 
त त कै सतप्रकार कहन ठगे॥ २॥ श्रीमहादेव जी ने कह।क-हजगद्‌ाशहेनगन्मय। | 
त ^8गगद्रय॥पन्‌।हे देवाधिदेव) प्रकट पदाथेके आत्मा ओर्‌ कारणहेनिपे इशधरभी तुमहीहो ।| 
ते न १९।नह। एसा नर्ईहे,क्यो कि पनगत्‌उर्पत्तःस्थिति ओर प्रर्य यहजि्र | 
६ स र ९ ०९ स्वय अविनाशी निम्न बह्म के यह उत्पत्ति आदि तीनों नही है ओर 
१ ९९ र्द स वाच्य इरेयरूप, 16 राब्द्‌ स वाच्य द्रप ओर वाहर मोग्यरूप तथा । 


| तर भोक्तारुप वह्‌ सत्य ओर चैतन्य ह्म तुमही हो इपकारण तुम्हरे विपे विकारो 


0 %। रक्रा नही हं ॥ ९ ॥ हे प्रभो! रप छक्र # अर परक के भोगां की आप्तक्तिको 


= ऋ जक = ऋः, भका क ऋग चछ > च 


ज [य 


ः ~ 

॥ दसुमतेन ते" ॥ $ङि विषैनमाद्‌य अंसं गिरिशुपागमन्‌ ॥ ४६ ॥ तत्राविन- | 
| | हव ववान्वि्मानंरिरोषरान्‌ ॥ उरदेना जीर्वैवामास संजोषिन्यै स्वविधया ॥ 
वि || ॥ ४७ ॥ बरिथोशनता रृटः मत्यौपञेदरियस्फतिः ॥ पराजितोऽपि नाखि | 
हौ | । ख्ख [कतत्वविचेक्षणः ॥ ४८ ॥ इतिश्री भागवते महापुराण अष्टमस्कन्धे दे- ¦ 
|| 'यरसग्राम एङ्ादशाऽध्यायः ॥ ११॥ ९ ॥ ्रीवाद्रांयणिरवौच ॥ ष | 
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त्वय भमद्धागवत- ६ । 
( ९८८ ) (2) अन ू र 
| 


वकैजयोभर्ैतः संगे पुनयः सभीसते ॥६ ॥ प त विण त यणं हि 
र तदतयाऽनेपेः ॥ ७ ॥. एकस्तवमव वद्संदर्थमदैये च स 
पिह न वस्मुभद्‌ः ॥ अङ्ग(नतस्त्वायं जनवारता ध विरसो 
२5 ैगेव्यतिकरो निरुपाधिकस्य ॥ ८ त्वां नद्य द्वय 
धभव धक "चरं सदसतोः; पर्ष प्रचम्‌ | अन्ये ऽनयन्ति नवश | 
यत "पैर श्वी 'केचिन्पहाएुरषमन्ययमात्मतन्नम्‌ ।' ^ .॥ नादे परू | 
अ्धयो च मरीर्विुस्या जौनन्ति यद्विरचित खलु दरसगोः ॥ यन्मायया 
लगकर निष्काम दए, माक्ष की इच्छा करवाई मानेजन; त-प = कलेवरे मुतेजन, तुम्हरे शी चरण कमह रे हो चरण कमव 
आदर के साय उपासना करते ई ॥ ६॥ हे परमेश्वर ! तुमा नेगुणः शाकराहत, नकत 
आनन्दमय, सभैग्यापक, ओर सव से निरे तथा सुखस्वरूप परिपृणं ब्रह्म हा तथापि 
त उदापीन नहीं हो किन्त प्रपञ्च की उत्पत्ति स्थिति ओर कय के कारण होकर उत 
आदि उपधि से यक्त जीवौ को करमोका फर देते हो; हे परमात्मन्‌ ! तुम निरपक्ष! 
ओर जीव अपने को फट मिन की इच्छ से तुम्हारी पेवा करते हं इप्तकारण तुम ऊ, 


[ 0 


फ़ल देते हो; सारदा यह हे वि-सुलात्मक ब्रह्मस्वरूप आपको आरा की अपक्ा क 


न । 


इसकारण तुम्हारे रेश्वयै अपने निमित्त नहीं हे किन्तु केवर मक्ता के ऊपर अनुग्रह 
कै निमित्त दीह ॥ ७ ॥ हे जगदीरा | द्वैतमाव पे प्रतीत होनेवाे काये ओर्‌ मैत 
से प्रतीत होनेवारे कारण यह दोना एक तुमही हो, इसकारण कण्डङ आदि कायल 
| बनेहुए्‌ आर कारणरूप से अक्कतिम सुवणे जसे वास्तव म एकही होते है तैेदी तु 
विषे वास्तव मँ भद्‌ नही ह हे परमात्मन्‌ ! प्राणि ने अज्ञान के कारण तम्हरि , 
भानरक्खा ह; कयंकि-उपापि रहित आपके विँ यह मेद्‌ केवछ माया के 
करनी अनुभव मं आता हे, स्वय अनुभव मरं नही आता है ॥ ८ ॥ हे जगदीष 
।कतन हा वेदन्तवादी आप को ब्रह्म मानते ईँ, कितने ही मीमांसक आप को ¶ 
मानते ह, कितनं ही सांस्यमतावठम्बी तुम् प्रकृति पुरुष से प्र, जद्यदितरौ# 
रर भरपततम सम्ञते ह, कितने ही पञ्चरात आगम मँ कही हई दीक्षा ध 
करगवारे पूर तुमह विमा, उत्कविणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, म्ह, सवयः, | 
५९ अनुम्रहा इन न। राक्तिया से युक्त मानते है ओर किते ही पातज्ञङ यो 
१२ धस तुह जन्मादि विकारहित स्वतन्त्र महापुरष मानते ई ॥ ९ ॥ तते 
रह>। अर मरन आदि ऋषि यह्‌ हम सब द| सन्छगण 
वुश्धर रचना करए इस नगत्‌ कोभी 
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। से उत्पन्नहृए दै तो ५! 
ययाथ रीति से नहीं जानप्तक्ते है कि९ |. 
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| परीक्षित्‌! इसप्रकर शरपाणि शङ्कर के पराभना करए विष्णुभगवान्‌ गम्भीर अभिप्राय | 
| ^ €त्तकर उन महादेवजी से कहने कगे ॥ १४ ॥ श्रीमगवान्‌ ने कह कि हेशङ्कर ! || 
त ६ क पान तत्या के हाय में चठेजानेपर वश्चन-मोहन आदि धमंयुक्त खी के वेष || ` 
॥ =) द: भद र भ ४ 
| सतं श देवताओं का कार्यहोगादेप्ा जाननेवटि आपने 
|| ग . 

नपर धारणकराथा। १९ हेपुरभ्रष्ठ! कामोदीपक ओर क 
| देखनेकी इच्छाकरनेवले तुग्हेमै दिलाता! १ ६।श्रीशुक 


अध्याय ] अषटमस्कन्ध भाषाटीका सहित । . ` { ९८९ ) 


--[-[--_-_[_-_-_-_[_____]]{]-]-]-]-]-~--~-]]] 








पितचतंस इद दैतयस्यादयः कित श्दभद्खैताः ॥ १० ॥ स खं समी 
हितमदः स्थितिजर्मनादं भूते्ितं थं अगतो भवबन्धमोक्षौ ॥ बीयरयध वि- 
शति ` सै ° च चरार्धराख्यं सैव बात्मकतयाऽव्मोऽ्शत्से ॥ ११ ॥ 
अवतारा म॑या ईडा ईममाणस्य ते" रणैः ॥ ऽदः तदरष्टुभिच्छमि धत्ति 
योदिद्वपुधृतम्‌ ॥ १२ ॥ येम समोह दैरेयाः पीयिताभर र्म सराः ॥ तदिद 
स्व आयाताः षरं कोतृष्छं हि भैः ॥ ९२ ॥ श्र्ैक उवौच॥ रवमभ्यै 
थितो विष्णुभेगर्बीन्‌ शूरपाणिना ॥ अदस्य श्वावगंभीरं गिरि भलयपाषत। 
॥ १४ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ केोतहटाय दैश्यानां धोषिदरेो मयां कतः ॥ प- 


3 © ® _ र 


र्यतासुरकायाणि गते पीशूपभाजने \। १५ ॥ तत्तद“ द्ीयि्यामि दिसो; 
सुरसत्तम ॥ कामिनां ्हमेतव्यः संकरपभमवोदयम्‌ ॥ १६॥ श्रीशुक उवा च॥ 
ईति इवाणो भगवास्ंजेवोतरधार्थत ॥ क्॑पेतशरसयअ्र्भवै आस्त सहोर्मया 
जानने क कैते म्र होक्तं हैः ` रमर ज ग्दक्इत्इश् य जहा यह द्रा हे तरह हे इधर । सदा 
तमोगुण ओर रजोगुण से उत्पन्न होनेवाञे ओर तुम्हारी माया से मोहितहुए दैत्य म- 
प्य आदिका तो कहना ही क्या १॥ १० ॥ हे परमेश्वर ! वहं तुम सकर जगत्‌ 
के आत्मा ओर ज्ञानरूप होने के कारण, लेसे वायु चराचर प्रागिर्यो के शरीरो मेँ 
ओर आकाशा मेँ प्रवेद करत्‌ है तैपे ही सकट जगत्‌ मं प्रविष्ट होकर अपने करहु 
जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति, ना, प्राणीमा्न के कमे, जगत्‌ को प्राप्त होनेवाढा ससारबेधन 
ओर उप्त से होनेवाल्ा मोक्ष इन सब को जानते हो ॥ ११॥ हे इश्वर ! त्व आदि 
गुणां के द्वारा रमण करनेवाे तुम्हारे जो पाहि भने नरसिंह आदि अवतार देसे ई, वही । 
मे अव, तुमने जो खीरूप धारण करा था उस को देवने कौ इच्छा करता हू ॥१२॥ 
तिसरूप से तुमने दैत्यो को अत्यन्त मोत करके देवताओं को अश्रेत पिङाया था उस्‌ 
ही तुमहारेरूप को देखने के निमित्त हम सव यहां अये है, क्योकि उप्तके विषयमे 
हमे बडा आशय प्रतीत होरहा ३ ॥ १३ । भशुकदेवजनी कहते हैँ कि-हे राजन्‌ | 
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दत्यो को मोहित करनेके निमित्त वह || 


मीजरनो के बहुमाननीय उसख्पको |& 
देवजीने कहा कि हेराजन।इसपरकार || 


विष्णमगवान्‌ महदेजी के साथ भाषण करतें तहां दी अन्तधीन होगये ओर ~ ` 





( ९९० ) सान्वय भ्रीपद्धागवरत ` [ | 
नि - ~ = = 

१७ १ पतो ददर्शोपवने वरा दिचित्रएष्पाख्णपटबदम ॥ प 
 ैन्दुकरीलया रसदुशूलपथैस्तनितेधमेखलाभ्‌ ॥ १८ .॥ आततेन 
। तस्तनप्रद्रष्श्ायोरुभरः पदे पद्‌ \ तरैमञ्यसानामि्े मध्यतश्रङुतपद्‌ बाल नयतीं 
| इतस्ततः ॥ १९ ॥ दिक्षु चपरकंदुकचापरेशंभोद्धितारायतराठ्छाचन ॥ | 
वकरविभ्राजितक्ण्डलोपत्कपोरनीलाटकमण्डितानन ॥ ९० ॥ छ 
कूलं कैवरी च विच्युतां सननहमत। वामिकरण स ॥ दिनि््तामन्य्करण | 
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ड | 
 ैनदुकं विमोहयन्ती जंगदाससमयया।२ शतां बी द्‌ ईति कैन्दुकरीख्येष- | 
॥ 


( क 


 द्रीडास्फरस्मितविखष्कयाक्षएषटः ॥ सीपरक्षणमतिसमाम्षणाबहलात्मा नसत 


२ ॐ 3 


न्क अमा गणधर चेद ॥ २२ ॥ तैस्याः कराग्रास्सं ए कन्दुक च्य 


। 

१ ३९५ ०१8. _ || 

शते विदः तमयुतरनल्जियाः ॥ भासः सूत्र सयु मर्तिऽश्दवसय दचस्य | 
य -------------~-- 

सतीसहित महदेव, तहरी चारो ओर को देखते रहगय ॥ १७ ॥ तदनन्तर । चच (कः | 


| च 


1 भ 
कष् पुष्प ओर कुछ एक ङा कोप पत्तावारे वृष जह ₹ एसे वगीचे म॑ एक शष्ठ ज्ञी 


( #- 


जन महादेवजी ने देखी, वह गद उच्ाल्ने की खीला से कीड़ा कर रही थी ओर उप्ते दे | 

दीप्यमान पीताम्बरसे ढकी हुई कमर मे तागदी पड़ थी ॥ १८ ॥ ऊपर का उचछ्छयवा || 
जर नीरे को मिरनेवाडी मद्‌ कौ छीडा से वारंवार नीचे ऊपर को होने से कम्पायमान 

हए स्तनेके ओर उत्तम हार के अतिमार से पद्‌ पद्‌ पर कमर म मानां टूरीही हुई ह एप | 


|| बही, कप की समान कोमक अपने चज्चक चरणो को इधर उधर को चराती थी ॥ १९॥ 
र ओरके धूपनेवाटी गंदकी चपठढताके कारण उप्त विशार ओर्‌ चंचढ नेन उले| | 

| अन्त भ्याकृलहोतेथे,उ पफ कान से श्चक्कनेवाछे कुण्डरछोकी कान्ति करके दे दीप्यमान 

| होनिवाठे कपोते ओर मेरेकी समान कल केरोति उप्तका मुख मूषित .होरहाथा॥२०॥ । 


‰। 


दीङे होतेहए व्च को जर खरीद वेगी को, अपने मनोहर वाय हाथ ते सम्हाढ 
। रही थी र सर हाथपे गद्क्रो उक्ती हुई अपनी माया वह पकर नगत्‌को म) हित। 
। । करत।थ। ॥ २१ ॥ उस खीकरो देखतेक्षण ही महादेव ओ ने अपने समीपवैरी हर पावती । 


को ओर अपने पद्‌ को नदीं नाना, क्योि-्ेद्‌ क क्रीडसे जो कुछ एक छा | 


क, 


कारवी दुपाहुजा ग हसना [तप्त स्राथ फ हए कंटाक्षन्त उनका अल्यन्त वृक्रामं करठेया । 
| | था ओर उन्दनेजोउप्त खी के देला तथा उप्तख्लीने नो उम की भरं को देला स्ष। 


। कारण उन का मन अलन्त किन्ह होगया था ॥ २२ ॥ तदनन्तरं उस के हाथ भै 
ते जव वह गद दूर चढीग$ तव उन महादेवनी के निरन्तर देखते हए, उस ओद्‌ कै । 


(6 


| पछि ह पीके जनेवाडी उप्तचखीका पूक्ष्म व्र कमर के बन्धन सहित वाय॒ ने उड 


| 
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ए 11 
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अध्याय)  अषएमस्कन्प भाषाटीका सहित । ८ ९९१ ) 
(= ¦ 











| 


| | किादुपद्थ॑तः॥ २२॥ दैवं वीं रचिरपांमीं दीनी मनोरमा ॥ ईषा तस्था भन | 
। || करे विष्लंत्यां भवः कि।२४।तयाऽपह्‌तविङ्ञानस्तत्छृतस्म॑रविहलः॥ भवान्या | 
| पि पव्या नवरदीस्तर्त्पदं ययो॥२५॥ सा तमा्यातमा्ोर्वय विश्च बीडित 
शश ॥ निी्थ॑माना देक्षेष ईती नौन्वतिश॑त ॥ २६ ॥ तामन्वगच्छदगध्रान्‌ थवः 
| प्रपुषितद्वियः ॥ कामस्य च वशं नीतेः करेणमि्वं यथपः ॥ २७ ॥ सोऽनु्र- 
| ञ्यातिवगन गहीखाऽनिच्छरदी सिय ॥ केव उर्पानिाय बाहुभ्यां परिषंस्व- 
जे ॥ २८ ॥ सोपगूढा भगर्वेता करिण। करिणी यथो ॥ इतस्ततः भरसपती 
| विभकीणक्षिरोरहा ॥ २६ ॥ आत्मान मोचंयित्वींग सुरषभर्थनांतरात्‌ ॥ भा- 
 द्रवत्सो पृथंभ्रोणी मया देषेविनिभिता ॥ ३० ॥ तस्यास पवी द्रो बि | 
| ष्णोरदतर्कमेणः ॥ भस्यपं्त कामेन वैरि णत विनिर्गतः ॥ ३१ ॥ ईस्यानु- 
 धार्वतो रेतरकन्दामेधैरेतसः ॥ इष्मिणो यूथपस्येव बांसितामनुधौवतः ॥ 
| या ॥ ९३॥ इ परकर, नहु, देखन यम्य, न्दर नेन ककवाी, मनेह्र ओर्‌ ॥ २६ ॥ इ प्रकार, नग्नहुई, देखने योग्य, सुन्दर नेत्र कटा्षोवाडी, मनोहर ओर्‌ । 
पिरछे करेदुए कटाक्षो से महादेवजी को अपनी आसक्ते दिखनवाॐ उप्त खी को देखते | 
ही उन महादेवजी ने उ म॑ अपने मन को आसक्त करा ॥ २४ ॥ त॒व उष ने अपने 
उत्पन्न करेहुए कामदेव से उन महादेवजी को वि्ह्र करके उन के ज्ञान को हर्या 
तज तो महःदेवनी भवानीके देलतेहुए ही निरज होकर उप्त ल्ली के समीप को च || ` 
/ | दिये ॥२९॥ वह सी,महादेवजी को अपनी ओर आतिहुए देखकर व्लरंहित नेक कारण |[ 
अल्यन्त खजित्‌ होक एक स्थानपर खड़ी न होकर हसतीदुर वृक्षौ म को छपे ङ्गी | 
॥ २६॥ उसीपसमय ग्याकुखचित्त ओर कामकेवरर्महए वह महदिवजी, जैसे कामात्र हआ | 
गजरान,हथिनी के पीछे पछ जाताहै तैसेही उपक पीछे पीछे गये ॥२७॥ तदनन्तर उन 
महादेवजी नेऽ वेग से उप्त के पीछे पीठे दौड के जाकर, आलिङ्गन आदि की इच्छा 
न करनेवाङी भी उप्त खरी के केरा पकड़कर अपने समीप को सचचिया ओर मनाओं ते 
उस को दृढ़ता के साथ हृदय ठ्गाया ॥ २८ ॥ इपर प्रकार जते हाथी हथिनी को 
आलिङ्गन करता हे तसे भगवान्‌ महादेवनी के उस खी को अगन करनेपर उपक ' 
केश अस्तव्यस्त होगये ओर वह इधर उधर को मागनेगी ॥ २९ ॥ ओर हे राजन्‌ | 
स्यू (नतम्नवार। वह देवानेभित्‌ माया, सुरभ्रष्ठ महादेवजी की भुनाओं मे सेअपने को । 
इटाकर मागनेरगी ॥ ३० ॥ उस्न समय यह रद्र, कामरूप शाञ्च करके नीतेहए ते । 
परवश ह।कर, अद्धुतरीखा धारण करनेवाे श्रीहरिके पीर मागनेर्गे ॥ २१ ॥ तव | 
.! || गभधारण के मय को प्राहु गौके पठे पीठे दौडनेवारे मदे उत्मततहृ वृषभ 
„| || ^ साड „ को जत वीयपात होता है तैसे ही उप्र ख के पीछे पी दौडनेवा अमोध- 
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त्वय भरीमद्धागवत- | म्‌ 
न ० 9१.११२ 


। ८ 9 = २ त-न ९ 1६ (क - | । 
३२ ॥ यन यत्प रसस्य महामनः ५ ॥ श 
्ण्यिनमशप १रित्सरस्स तैखषु वनषुपवनयु च ॥ यज क धा. 
9 [सन्परपत ॥ \ ३ ॥ सर ॐ त । २ = ८ तपान्‌ ९.५ 
इस समितो १९६ ॥ ३४ ॥ स्वजने तसि सोऽ््यदामौन देव 
सन्दपपसव, ,  " वत्‌ कदपलात्‌ ॥ ३५ ॥ अथावगतपोहू 
मायया ॥ ज्म नृपश्च सन्यत १५ ==११ ६.७ ८ [दत्‌ 

३ ~ - पनः अपरिङयैवीयस्य मं मेने तठ दीदधतम्‌ ॥२६॥ 
त्स्य आस्पन्‌ जग्द्‌रपन १ ॥ अपार १०८ = (९६ + = ` । 
3 = य गरधश्दनः ॥ उश्रौच परीतो विश्रस्स्वां पारप ह 
सेमविद्धवमब्रीडमाठ्य मधुसूदन, सअ स्वां निष्ठमासन। 

चच ॥ दिष्टथा व विदुधभष् स्वां नष्टामाप, 
क्‌ ॥ ३७ ॥ भीभंगवातुवाच .॥ दिष्टया रव "१५ 
५, । अनः" सरूपा सैर ° मोहिं तोऽ मं मायया ॥ ३८ ॥ षो 
स्थित * ॥ यन्म सरूपा त ५ & १,१.२. > स सर्त भावं ट्‌ 
$ पऽतिरनमावीं वितस्छहते पन्‌ ॥ पास्ता १ भ 
||. >~, ३९} ध्लेयैः गणयी माया मं स्वीमभिभविष्यति ॥ 
स्व॑रपङतासपधिः ॥ ३९ ॥ संय गुण चरं - जोषी 
मौ समतौ कटेन कारेस्पेण भगणः ॥ ४० कीटेन काररूपेण भोगरः ॥ ४० ॥ ५ | 
रु स क वीर्मपात हज ॥ ६२ ॥ ओर हे रानन्‌ ^ थवीप नषा नद | 
रे | महात्मा शङ्कर का वीयै गिरा था वह वह चादी की ओर ने का खान्‌ हइ ॥ ६३ ॥ | 
|| ओर उप्तके पी दौोडते २ नदी, सरोवर, पवत, वन्‌ उपवन ओर नित्त २ स्थान | 
|| ऋषि निवाप्त करते थे तद वह महादेवजी, मोहिनी खीं के साथ जाकर सम्‌(पता को ।॥ 
|| हए अथात्‌ वह २ सेतर मक्त को शीथ महदेव नी का सक्षत्कार हने के स्थान ॥ | 
 ||॥ ३४ ॥ हे नृपमष्ठ । वीैपात होने पर उन महादेव जी ने, देव के (षणु क || 
|| माथा ने मञ्े अत्यन्त जड़ करडाखा हैर जाना अथौत्‌ मोहिनी को देखने से ही = | 
|| हए अपने के तैप्ा जाना ओर तदनन्तर वह महादेव जी मोहरहित हए ॥ ३९ ॥ 6 | 
` || दनन्तर जि का प्रमाण नहीं रेस योगमाया की शक्तिवारे जगदात्मा श्री हरि १ | 
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व्यक क 


|| ओर अपने वास्तविक प्रभाव को जानकर, उप्तदेवमाया ने जो अपने को जड़ करडा 
|| था सो आश्चयं माना ॥ २६ ॥ उस समय व्या्ुकता ओर ज्जा से रहित उनम" 
|| दादेव जी को देव कर अत्यन्त परपत् हए उन मधुपूदन भगवान्‌ ने, अपने यूल 
|| सवर्प को धारण कर के इपप्रकार कहा ॥ ३७ ॥ श्रीभगवान्‌ ने कहा कि हे सुर 
|| मेर ज्ञीरूप माया ते तुम अत्यन्त यथेष्ट मोहित होगये थे तव भी स्वय ही 9! | 
|| अपनी स्थिति ( अप्तरी हकत ) को प्राप्त हुए हो, यह बड़ा ही अच्छा हुआ ॥१५ | 
क्योकि-नानप्रकार के विषय उत्पन्न करनेवाटी ओर इन्द्रिय को व मँ न रखनेवा | 
पुरुषो को दुस्तर एेपी शस मेरी माया को तुम्हारे 1पवाय दूरा कोन विषयासक्तं पर| 
तरेगा £ ॥ ३९ ॥ तिप्त से, गुणो के विभाग से सृष्टि आदि करनेवाञे मुञ्च क्ट । 
परमेश्व के अधीन रहनेवादी यह गणमयी माया, आन से तुम्हे कमी. मी मोत 


| को समथे नही हीगी॥ ४० ॥ श्रीरकदेवजी कहते है क्रि-हे राजन्‌ | इम | | 9 
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। अध्याय ] ` अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९९३ ) 
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स्वाख्यं यथो ॥४१॥ आत्मांशभूतां तीं मोयां भवानीं भगवान्‌ धवः ॥ श्रसेता- 

|| एषिषुल्यानां भीरया््थ भारत ॥ ४२ ॥ अंपि व्ययस्तमनरथ भयां 

||| परस्य पुर परदेवैतायाः॥ अंह कंलानाग्षभो विधे थयापोञ्ये'" किता- 

। || सतन्तराः ॥ ४३ ॥ य भामपृच्छरस्तषुपेलय योगात्समासहस्रांत डपारतं बै" ॥ । 
। 


| ~~~ व कव ्------=ल =--=---~-= 
\॥ ड $ च = तं ५9 ५, द. 
। || एवं भगवता राजन श्ररवस्ताकेन सच्छृतंः ॥ आमन्त्य तैः परिक्रम्य सगणः 
| 
। 
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। || सं एष सीक्षातपुरुषः पृशणो भ यतर कलो विकते अ वेद ॥ ४४॥ भ्री- 
| || थक उवाच ॥ ईति तेऽभिहितस्तात विकेमः शा्गथन्वनः ॥ सिंपोरनिैथने 
| येन शतः पृष्ठे महाचलः ॥ ४५ ॥ पैतन्धुहः कीतयतोऽनुभूरण्वेतो अ रिष्यते 
| || जतु सैु्यमः चित्‌ ॥ यदुत्तमश्छोकरुभानुवर्णनं समस्तससारपरिश्रमापहं 
॥ ॥ ४६ ॥ असदेविषयमर' भावगम्यं पन्नानगतममरवंयौनाथर्सिषुमैथ्यम्‌ ॥ 
| श्रीवत्सडान्छन भगवान्‌ क सत्कार कपर वहं महादेवजी उन वी अज्ञा केकर ओर 
||| उन को भ्दक्षिणा करके अपने गणो सदत गिनधाम को चरे भये ॥ ४१ ॥ हे मरत- 
॥| कुढोतपन्न राजन्‌ ¡ वह रुदर मगवान्‌, अपने स्थान.को चङे गये तव किभ्ष्ो के सुनते 
१ इए,अपनी अंशरूप माया मवानी से,नीति के साथ भगवान्‌ की खला की रन्ता का 
| ( वणेन करते हुए इत प्रकार कहे ङ्गे कि-॥ ४२ ॥ हे देवि ¡ जन्म आदि विकार 
।॥| रहित परमात्मा पुर्पेत्तम की माया को तैने पूणे रीति ते देल छया ? जिप् माया कर || 
ह | के भगवान्‌ के अंशावतारं मँ षठ भँ रद्र मी, परापीन होकर मोह को प्रा हुभाऽिर 

त | इन्द्रिय आदि के वरा मँ रहनेवाडे ओर पुरुष मोदित होगे इपर का तो कहना ही क्या।४३। 
के हे पाति ! पादिरे सह वधै के अन्त मे समाधि ते ॐ हुए मञ्च पे आक्ररतूनेजो 
र । ज्ञा था कि-तुम परमेश्वर होकर किप का ध्यान करते हो › ओर निन के विषय मे | 
= | काढ का अथवा वेद्‌ का प्रवेश नहीं होता है निःपम्देह वही यह सक्षात्‌ पुराणपुरुष ई 
| ॥ ४४ ॥ शीशकदेवनी कहते हँ कि-हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इप्तकार समुद्र को मथने 
द के ५ जिन्होंने जपनी पीठपर मन्द्र नामक बडेमारी पर्वत को धारण करा, उन 
(| (1 तन्वा भगवान्‌ का समुद्‌ को मथना आदि पराक्रम मैने तुम से कहा है ॥ ४९ ॥ 
| हे रानन्‌ { जो पुरष, वारेवार इत आख्यान को सुनता ३ वा कीन करता है उत्त का | 
| ॥ १ १ निष्फङ नहीं रोता हे शा | अष्ठकीतति मगवान्‌ के यणे का|| 
ह ( ना सप्तार क सकर ही श्रमो को दूर करता है ॥४६॥ निन मगान्‌ ने अपनी || 
ममायापेलीका नप धारण करके दैत्यो को मोहित करते हुए, नित को दुशैन न जान | 

(पके जर जो भक्तिसे जाना नाता रै ते भपने चरण की शरण म जये हए अष्ट || 


श. 
~ 
करी 
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| मोरईयन्य क षमोना कोम भोऽ कोमपृर त्त भो | 
ध महापुराणे अष्टमसन्धे शडपमायामाहन नाम रोऽ 
॥ १२॥ ५ ॥ श्रीक उबौच ॥ मलुविवस्बत, न ध तिः 
|| शतम वप्रानो स्तदपत्यानि मरे वशु ॥ १ ॥ इवा ग-धर्च पृ ष 
| वै च 1 नरिष्यन्तोऽथ ना भागं समो दि उध्यते॥ २ ॥ करूप प 
देशम शरमान्सैतः ॥ भैनोर्ैवस्वतस्यते वप चनाः ॥ ५ \। 
आदित्यौ वसवो रर विदेवा मरणा; ॥ अ १६ ५१। रानि | 
पुरंदरः ॥ ४ ॥ कभ्यपोति वसिष् विशवौभितरोऽ गोतमः ॥ जर्द्भिभेद | 
"इति संहभयः देताः ॥ ५.1. अत्रापि भगवजन्म करयपाददितेरत 
आदिल्यानापंदरनो विष्णुबामनरूप॑पृक्‌ ॥६॥ सकषपती मयोक्तानि स्‌ फ 
तराणि ते" ॥ भविष्याण्यथ वह्थामि िर्णोः शकतयान्विताने च ॥ ५ ७ | 
निवसवतश् ° जयि विशवमैमैसुते इभ ॥ सेङ्ञा खोया चं राजद्र य - भागौ 
हि" तेव ॥ ८॥ दतां बहाम तामा संहताय: ॥ चमो | 



























# 
। 


+ ऋ कः | 


| 
|| देवताओं को, समद्र मथने से उत्पन्न हुजा ग्रत पिङाया हं जर नो शरणागते 
|| कामना को पू कते है उन परमात्मा को भँ नमस्कार करता दं ॥ ४७ ॥ इति" 
|| गवत के अष्टम स्कन्ध मे दवाद्रा अध्याय समाप्त॥ # ॥ श्रीटकदेवजी कहते है 
|| हेराजन्‌ परकषित्‌। विवस्वान्‌ का (सूथका) श्राद्धदेव नामे प्रसिद्ध पुत्र ` आजकल वत्त | 
|| सात मन्वन्तरका मनु अव उसकी सन्तानोके तुम मुञ्षप सुनो ॥१॥ देश॒तापन। इव 
|| नमः धृष्ट शयोति, नरिष्यन्त ओर नामाग यह छः ओर सतातवां दिष्ट यह उप के 
|| के ह ॥ २ ॥तथाकरूख ओर षध यह दोनों तथा दशवां वघ्ुमान्‌ यइ सब पि 

वैव्वत मनु के दश पत्र ह, हे परन्तप राजन्‌ ! बारह.आ।दित्य, आठ वु, ग्यारह 8 
||| विदेवाःरुदणःधिनीकुमार ओर ऋमुगण यह्‌ इप्त मन्वन्तर मे के देवता दै भीरः 

रन्द्र नामक इनका इन्द्र है ॥ ३ ॥ ४ ॥ तथा, क्यप, अनि, विषठ, विश्वपि 
|| गोतम, नमद्गिनि ओर मरद्वान यह इस मन्वन्तर मे के सप्तक्रषि कहे है ॥. ९. ॥¶ 
| मन्वन्तर मे भी करयप जी से अदिति के विषै बारह आदित्यो मे छट जो वामनख्प' | । 
रण करेवा व्ण वही भगवान्‌ का अवतार हुआ ॥ ६ ॥ इपप्रकार सातं मखः 
नं तुम पत सक्षप में कहे ह अब विष्णुमगवान्‌ के अवतारो से युक्त अगे होनिर्वठ 
सन्तर मी कहता ह ॥७]। हे रने | विवस्वान्‌ नामक सूथै की संत्ञा ओर्‌ 9, 
नामवाली दो कलिय थी, वह दोनो ही विधकमी की कन्याथीं, सो भन तुमसे पटे, 
न्ध भे कहा है ॥८॥ उप्त विवघ्वा्‌ की ही तीप गवा नामक एकं खी थी 





















अध्याय ] अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९९५ ) 


भोदधदेवरछायंयाध सपान इणु ॥ ९ ॥ साबणिस्तपती कैन्या भयो सवरं 
णस्य यो ॥ दैनिश्वरस्तृतीोऽभूददिनो बड्ात्मजोौ ॥ १०॥ अष्टमेऽ्तर आ- 
यंति साबणिभवितौ नुः ॥ निर्मोकव्रिरस्का्याः सावणितनेया येप ॥१९१॥ 
तत्र देवः सुतैपसो भिरा अमूर्तेमभाः ॥ तेषां विरोचनसुतो खिर भ- 
विष्यति ॥ १२॥ ईैत्वेभां याचमानाय विष्णंत्रे यः पदत्रयम्‌ ॥ रांद्ध्िद्रपदं 
दित्व तत॑ः सिद्धिषवाप्स्यति ॥ १३ ॥ योऽसों भम॑वता डः भीतेन स॒तल 
पुनः ॥ निवेशितो ' "ऽधिकं स्वेगादधुन॑स्ति खराडिवं ॥ १४ ॥ गाख्वो दी- || 
|| धिमान्‌ रामो द्रोणपुत्रः कपस्तथो ॥. ऋध्यश्ेगः. पिततौस्माकं भगवान्वादरययणः' 
॥ १५ ॥ "ईम सेप्षषेयस्तन्न भविष्यंति स्वयोगतः ॥ इदीमीमांसते रानन्‌ स्वे 
स्वे " आभ्रममडङे ॥ १६३ ॥ देवरह्यां सरस्वलां सौवेभौम ईति भमः ॥ स्थायि 
|| पुरदैरादधत्वौ बये दास्यतीश्वरः ॥ १७॥ नर्वेमो दक्षसौवणिमेतुवेरणसभवः 
|| शृतकेतुदीधरिकेतैरियीास्तर्स॒ता शेप ॥ १८ ॥ पाय मरीविगेभौचया देवाँ 
कोई कहते हँ इन तीनों मे से यम, यमी ओर श्राद्धदेव मनु यह संज्ञा की सन्तान थीं अब 
|| छाया की सन्ताना को सुनो ॥ ९ | सावणि नामक पुत्र, जो आगे सवरण ऋषि की | 
|| खी कही हे वह तपती नामवादी कन्या जर तीसरे शनैश्र यह छाया की पन्तानहृ$ || 
अश्िनीकुमार बडवा के पुत्र हुए ॥ १० ॥ हे रानन्‌ । आवे मन्वन्तर के अनिपर 
सावर्णिं नामवाढा मनु होगा, ओर निर्मोक तथा विरजस्क आदि उप्त सावर्णिके ण्न ब्येगे 
॥ ११ ॥ उप्त मन्वन्तर मँ सुतस्‌, विरज ओर अख्तपरम देवता होगे, ओर जस | 
| ने इस सातवे मन्वन्तर मे तीन चरण भूमि मांगनेवे विष्णुमगवान्‌ को यह सम्पूण पृथ्वी | 
समपेण करी ओर निप को पिके मगवान्‌ ने बांधकर भी पीठे प्रसन्न होकर स्वगे से | 
| मी अधिक सुखकरा सुतर मेँ स्थापन करा इसक्रारण इससमय भी तहां इन्द्र की समान | 
एश्वये को भोग रहा है, वह विरोचन का पुत्र बि इन्द्र दोयगा ओर तदनन्तर बह | 
¶ विष्णुमगवान्‌ के अनुग्रह से प्रप्त हुए उस इन्द्रपद को त्यागकर मोक्षपतिद्धि को प्राप | 
|| रोगा ॥ १२ ॥ १३॥ १४ ॥ उस मन्वन्तर मे गालव, दीधिमान्‌ , परड्राम, अश्च 
| त्थामा) कृपाचाये, ऋर्यशरज्ग ओर मेरे पिता मगवान्‌ वेदव्यास यह सात ऋषि होगे; | 
| रं राजन्‌ ! इस समय वह ऋषि योगप्तमापि छ्गाये हुए अपने २ आश्रम मै वास | 
कर रदे दँ ॥ १९ ॥ ॥ १६९ ॥ उस मन्वन्तरे ईश्वर परभु, देगह्य नामवाडे बाह्मण | 
{क सरस्वती नामवाी जी के विँ सावैमोम नामक -अवतार धारण करके, इस समय | 
॥ क पुरन्दर नामवङि इन्र पे इन्दरपद को हरकर बि को ददैगे ॥१७॥ तदनन्तर हे रानन्‌। || 
¢ दकषप्तावणिनामवाला वरुण का प्र नवां मनु होगा ओर भूतक्नतु दीतिेवु आदि उस के || 
|| ए हेगे ॥ १८ ॥ तथा उस मन्वन्तर म पार तथा मरीचिगभे आदि देवता होगे, अ- || 
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ल्ल 

व स्तः ॥ युति अपखास्तन् भविष्यंत्युषयस्ततः; ॥ १९ ॥ आयुष 
॥ भवित यर्म सरादधां तिलको मोप, 

[उपारायामूषभा भगर्वत्करट ॥ सस्ता भूति 
दूतः ॥ २० ॥ दर्मा बरह्मसौवणिर्पन्छोकसुतो महच ॥ परता मूषि 
णीया इरिभलपुला दवः ।। २१॥ हवित, पत्या पो भत 
न दज ¦ \} सुबार्हनषिरुढाया दवाः शश सरेन्वेर्‌ः ॥ २२९ ॥ विष्के 
शल्यं करिस्ीत ॥ जतिः स्वांशेन भगवान्‌ यह विश्वपे 
व ॥ अरनागतास्तेतसुता | 
विघ्रः ॥ २३ ॥ स्वषैमसाणिरेकादशम आत्मवान. ॥ चा "पा 
लल्मादो ईश ॥ २४ ॥ विगमः कामगमा निबोणरचयः सुराः ई 
ध वैधृरिसतषौसृयशरणादयः ।। २५.॥ आयस्य स्तन , पमस 
महः ॥ वेतौयां रिरशेसिशोकीं धारयिष्यति ॥ २३ ॥ भवितां रद्रसां 
राजन््रदैशमे युः ॥ देववापदेवर्ं देवेशरषठादयः सुताः ॥ २७ ॥ ऋतौ 
उ पशत देवार्थं इरितोदयः ॥ शयश्च तपोर्ूतिस्तपर्व्या्री धकादयः॥२८ 
छत्‌ नाम पे प्र्िद्ध्‌ इन्द्र हागा भार्‌ दतितत्‌ आदि अथात्‌ द्तिमान्‌, सवन, हव्य बर 
| , मेधातिि, ज्योतिष्मान्‌ ओर सत्य यह उस समय सप्तऋषि हागे ॥ १९ ॥ भर ३| 
|| युष्मान्‌ नामक पिता से अम्बुधारा नामवाी माता के निष ऋषम नाम से भगवान्‌ ञ|| 
|| तार धारण कगे ओर उनकी वरा म करीहुई भिरोकी को अद्धुत नामवादखा इन्र ्‌ 
॥ २० ॥ तदनन्तर गुणा कर के बड़ा उपछोक का पूघ्र ब्रह्मपतावणिं नामवाडा दश| 
मनु होगा, उप्त के पुत्र म्रिषेण आदि दंगे ओर हषिष्मान्‌ आदि ऋषि हगि ॥ २१ 
हे राजन्‌ । हविष्मान्‌ ; सुकृति, सत्य, जय ओर मृत्ति यह उस समय ऋषि- होगे, पुव 
| सनन ओ विरुद्ध आदि देवता होगे तथा शम्भु नामवाखा इन्द्र होगा ॥ २२ ॥ अ 
विश्वसतष्टा के धर्‌ विपूची नामवाटी खी के विषै, समथ मगवान्‌ विष्वक्सेन नाम से अष 
अरावतार्‌ परण करक शम्भ नामक इन्द्र का सहायता करगे ॥ २३ ॥ तदनन्तरं गि 
| तेन्दिय धमप्तवर्णिं नमता भयारहवा मनु ह।गा आर सत्य धम आदि उप के दश 
| ह ॥ २४ ॥ तथा विहङ्गमः कामगम ओर निवीणहनि, यहउप्त मन्वन्तर देवता 
| ओर उनकाैपूति नामक इनद्ररोगा ओौर भरण आदि अथात्‌ अरुण, हविष्मान्‌, वपुषा" 
| नयः उर(वषण्यः नश्वर जर्‌ अध्चितना यह सप्तषि होगे ॥ २९ | ] ओर उस मन्म 
| आयक नामव पिताते वैधृति नामवाडी माता कित धरमेसेत नाम से प्रिद्ध अव 
(1 का पौषण करगे ॥ २६ ॥ तदनन्तर हे राजन्‌ । रुद्रसाव | 
7 उपदव अर द्व श्रेष्ठ इत्यादि उप्तके पुत्र हगे ॥ २५. 

आ।एउप मन्वन्तर मे ऋतपामा नामक इन्र ोगाहतििदिकरदेवता गे ओर ततोमूि। 
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अध्याय ] _ अषटमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९९७ ) 








स्वधामाख्यो ईरेर्शः साधयिष्यति तरन्मनोः ॥ अंतरे सत्यसहसः सूटरतायाः 
संतो विशः ॥ २९ ॥ मर्ुसरयोदैशो भाव्यो देवसावणिरात्पवीन्‌ ॥ चित्से- 
नविचि्ाचया देवस वणिदेहनाः ॥ ३० ॥ देवीः स॒कमेभुत्रामसंज्ना ईनद्रो दिः 
वस्पतिः॥ निर्मेक्ितसदश््या भविष्यत्यैयस्तंदा।२१। देवरोर्रस्य तनय उपरैती 
दिवस्पतेः ॥ योगेश्वरो दैरेरशो बृहत्यां सभविभ्यति।२२॥ अनुप इन्द्रसाबणिश- 
तुदेशम रैष्यति॥ उस भीरुच्याया इन्द्रपीवणिवीर्यजाः॥ २ २॥ पवित्राधाश्चुषा 
दनाः धुचिररिनदरो भविष्यति ॥ अभि्षहः शुचिः शद्धो मगधाचास्तपसििनः 
|| ॥ ३४ ॥ सत्रायणस्य तेनयो ईहद्धानुस्तद दरिः ॥ विक्तानायां यहाराज क्रधा- 
| तंतृन्वितायिता ॥ ३५ ॥ रजतुदं शतानि जकारोनुगतानि ते" ॥ भोक्ता- 
न्येभिं मितः कल्पो युंगसास्पयेयः ॥ ३६ ॥ इतिभश्रीभागवते महापुराण अष्ट- 
मस्कन्धे मन्वन्तरानुबणेनं नाम जयोादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ५ ॥ राजोवाच ॥ 
मन्वन्तरेषु भगवन्‌ यथा भैन्वाद्यस्तिमे ` ॥ स्मिन्कंभणि ये" येने निता 
स्तददस्वं मे ॥ १॥ ऋषिरुवाच ॥ यैनवो मनुपुत्रा युन भहीपते ॥ ह्राः 
| पस्वी ओर आभीभक आदि साक्षि रगे ॥ २८ ॥ ओर उ सत्यतहत्‌ ऋषि क्न सत्यप्तहस्‌ ऋषि की 
|| सूता खी के विँ स्वधामा नामवाखा श्रीहरि का अवतार होकर उप्त मन्वन्तर का पाटन 
| करेगा ॥ २९. ॥ तदनन्तर भितेन्दिय देवप्तावणिं नामक तेरहवां मनु होगा; ओर चि्- 
| सेन विचित्र आदि देवसावणि के पुत्र होगे ॥ २० ॥ तथा सुकमौ ओंर सुत्रामा नामारे || 
| देवता हेगि दिवस्पति नामक इन्द्र होगा ओर निर्मोक,तत्वद्रीं निष्कम्प, निरुत्सुकः, धृति. 
| मानू, अव्यय ओर सुतपा यह उस समय स्ति हगे ॥३१॥ ओर दिवस्पति नामक इन्द 
को त्रिक का राज्य प्राप्त करानेवले वृहती नामवाङी माते विव देवहोत्रक्रा पत योगेश्वर 
| नामक उत्पन्न हगा॥२२॥ ओर तदनन्तर इन्द्रसावर्णिं नामवाङा चदहवां मनु होगा जर 
| उर, गम्भीरनुद्धे आदि उप इनद्ावीणके पुत्र होगे ॥२३॥ तथा पवित्र ओर चालुष नामव 
| देवता हगे, डाचि, नामवाखा इन्द्र होगा, ओर अग्निबाहु, इचि, तथा मागध आदि सप्त । 
॥ जस्षि होगे ।॥२४॥ हे महाराज उप मन्वन्त्र मेँ बिताना नामवाली मातके वि सत्रायण के 
॥|पुत्ररूप से अवतार छेनेवाडे श्रीहरि बृहद्धानु नाम से कभकाण्ड का विस्तार करगे॥३९॥ || 
| हे राजन्‌ ¡ इतपकर मूत, भविष्यत्‌ भौर वततेमान इन तीनों का म होनेवडे यहचौदह || 
1 मन्वन्तर नै तुमत कहे ह इन चौदह मन्वन्तर का कार सहस्रयुग परिमाण का होता है || 
॥| ओर इको रा करप (बह्माजी का एक दिन्‌) कहते है ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्धागवत के || 
| अष्टमस्कन्ध मं जयोद्रा अध्याय समाप्त॥ # ॥ राजा परीक्षित्‌ ने कहा कि-हे मगवन्‌ ! || ` 
|| पदिढे कहे हुए सकल मनु आदिक मे से, प्रतय क़ मन्वम्तर के वि निनको म जिनको नि- ।| 
{होने योजित कर सो मु्ते वणेन करिये ॥ १॥ श्रडाप्देषनी कहते है केह भूपते ! || 
च | 
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गाच्वय भीष्द्धागवत- . ` ५, 1४ 
2 ` ------------- ९९८ ) सान्वयं भप | । 


= 
॥ २ ॥ णादयो था याः कथिताः पौ 
स्तनो भूप॥ मन्बादियो जगर्थातर। भ्रयन्लाभिः त | ४ 1 गाति 
ष्या न्य्‌ ¢ [तुन्‌ ॥ 
। छेन स्तान्‌ श्रुतिगंगान्यथा ॥ तपसा % व १ 
धतो प चतुस्पादं नबो रैरिणेदिताः ॥ कत (= क 
श रैपा; ॥ ५ ॥ पारयन्ति भजापाट वदन्तं विभागः म 
दमी ये च मेत्राविता्थ तः) ६ ॥ दृनद्रो भगवता दत्ता चखा ष 
| मिताम्‌ ॥ शनानः पाति लोकाल्‌ र टके भवषेति ॥ ७ ॥ ज्ञाने ष 













| | सरणं र १ विथ परुषशासना' 
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लयभ श्रते रिः सिद्धस्वरूपधृक्‌ ॥ ऋषिरूपधरः कम याग १ 
। ८. ॥ सग भजेशश्पेण दस्यून्‌ दैन्यास्स्वरा्वपुः ॥ कालू २ त 
चाय यशुणः ॥ ९.॥ सतूमानो जेनरभिमोया नाम सा जनेरेभिमयेया नामरूपया ॥ विमोर्िपाे 
मनि, इन्द्र ओर देवता इन प्व को हो ममवान्‌ न? जतन २का। 


मेन्‌, मनु के पत्र; | 
योजित.करा हे ॥ २ ॥ अथत्‌ हं रानन्‌ | परमेश्वर की जो यज्ञ आदि अवतार | 


भने पिक तुम से कही ह उन्कर प्ररणा करहुए मनु आदि जगत्‌ का निवोह क्त 
अ्ीत्‌ जगत्‌ की स्थिति के निमित्त अपन अपने कमे को कते ह ॥_ ९ | 
हे राजन्‌ ! काठ की गति से हु हुए वेदों के पमूह को चारा युग। केअन्त मः 
युग के भरारम्भ के समय अपने तपोनठ से यथोचित रीति से ऋषि देखते ₹ ओर व 
| करते है; फिर उन से टकर ्ननातन धमे का प्रचार होताहं ॥ ४ ॥ तदनन्तर हरा! 
| श्रीहरि के आज्ञा करे हुए मनुरूप राजे, मन को वश मँ करके अपने मन्वन्तर ध 
(| समय भे पृथ्वीपर साक्षात्‌ चार चरण वाञे घम का प्रचार करते ह ॥ ९ ॥ तथा मत्‌ - 
। (के पुत्र मन्वन्तर की समाप प॑त पत्र पोत्र आदि के क्रम से उप्त धमे की रक्षा कं 
||ह ओर उस मन्वन्तर मे यज्ञ का भाग छेनेवाछे जो देवता के हैँ यह. भी धमे की! 
करते ई ॥ ६ ॥ ओर भगवान्‌ के दिये हए सम्पत्तिमान्‌ तिरोकी के एधे को म॥| २ 
वाडा इन्र, ोक म यथेष्ट जठ को वष।कर त्रिरोकी का पाटन करता है ॥ ७ ॥| इ 
| राजन्‌. । प्रत्येक युग मे श्रीहरि, सनक्रादि सिद्धौ का रूप धारण करके ज्ञान का, ५२ 
|| वल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कपमाका ओर दत्तात्रेय आदि योगश्च 
रूप से योग का उपदेशा करते हं || ८ ॥ तथा मरीवि आदि श्रनापति्यो के रू 
्रनाओ की उत्पत्ति करते है, राना के रूपसे चोरो का वध करते है ओर भित्र | 
रक गुणा स युक्त ह।कर कारू प वह्‌ सव के नाश॒.का कारण होते ह ॥ * 
प्न्तु नामरूपात्मकर माया कं द्वारा जिन के अन्तःकरण मोहित होरहे है एसे 
नानप्रकार के शाख करके उन का वणन करते है तो भी वह , उन के दशन 
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अध्याय ] अषटमस्कन्ध भाषायीका सहेत । (. ९९९ 











भिनानादशेनेने च ईंईैयते ॥ १०॥ पूतत्कर्पविकैस्पस्य ग॑माणं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
यैत्र न्वन्तराण्याहशतदस धराविदः ॥ ११॥ इतिभ्रीभागवते महापुराणे अ- 
| एमस्कन्धे चतुदेशओऽध्यायः ॥ १४ ॥ रजोवाच ॥ वेले; दत्य भूमेः कैस्मा- 
दरिरयाचत ॥ भूतेश्वरः $ैपणवदन्धौर्योपि' ˆ वैवन् व्‌ ॥ १ ॥ पेतद्रदिकत- | 
मिच्छामो मैदत्कोरूहलं हि" नैः ॥ य्गे्वरस्य पृणेरेय बन्धने चौप्धंनाभेसः ॥ 
॥ २ ॥ भ्रडुक उवाच ॥ पराजिंतश्रीरयुभिर्् दापितो दीन्द्रेग राजन्‌ धगुभिः 
सं जीनितः ॥ सवोभ॑ना तनमर्जद्धमैन्वलिः'° रिष्यो महात्माऽ्यैनियेदनेमे 
॥ :३ ॥ तै ब्रह्मणा गवः भीथमाणा अंयाजयन्विश्वनिंता जिंणाकं ॥ 
जिगीषमाणं विधिनाभिषिंर्य मर्हीभिषेकेण महारभावा; ॥ ४॥ वतो श्यः 
|| कांचनेपटटनद्धा ईयाथे हयेभ्रतुरेगवणोः.॥ ध्वजं सिरदेनं विैजमानो इतो 
|| रानादास दविभिरिषटत्‌ ॥ ५ ॥ धनुर दिभ्य पुरटोपनद्धं तूणीवरिक्तो क्वच 
| देते ह अथात्‌ वह इस प्रकार के है उन का समन्नना अत्यन्त कठिन हे ॥१० ॥ 
| हे राजन ! निप्त मं चौदह मन्वन्तर होते है रसा पूवैकाठ का वृत्तान्त जाननेवां ने || 
| कहा है वह यह अवान्तर कल्प का वृत्ता भने तुम से कहा है ॥ ११. ॥ इति श्रीम- 
दधागवतके अष्टम स्कंष मे चतुदश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ राजा ने कहा क्षि-हे 
भगवन्‌ ! श्रीहरि ने स्वयं इधर होकर भी दीन की समान होकर राना बि से:तीन 
| चरण भूमि कयौ मांगी £ ओर फिर. बरिङोकी को केने से पूणैमनोरथ होकर भी उन 


| श्रीहरि ने नहि को क्यो बांधा ? इस विषय मे हरम बडा कौतुक है इस कारण हम उप्त | 
॥ 













को जानने की इच्छा करते ह, क्योंकि यज्ञ का फक देनेवाले पूणैकाम परमेश्वर का 
|| याचना केना आर दृह आदि समपण करके निरपराध हुए बछि को ना यह दोनों 
|| बतं अप्तम्भव सती प्रतीत होती ह ॥ १ ॥ २ ॥ श्री्ाकदेवनी कहते ई कि - हेराजन्‌ ! 
॥ युद्ध मे जिप् ने अपनी सम्पत्ति खो दी थी, ओर ईद ने निस को मूत भी करदिया 
॥ था उस बहि को, शरगुवंश म उश्पन्न हए उक्राचा्य आदिके ने जीवित करा था, 
| कारण वह उद्‌रचित्त वङि उन का शिष्य होकर; €न की सेवा करने से दी, 
मुस एथ आदि सम्पदा प्राप्त होगी" रेते ढ्‌ विश्वास से, इच्छित पदाथे समपेण 
करक उन कौ सेवा करने छगा | ३ ॥ तव सन्तुष्ट हए परम प्रमावरारी उन मगरी 
| नाह ने! स्वग धो जीतने की इच्छा करनेवाठे उप्र ठि का, वेदिकअये मे भिद इन || 
के महामिषेक की विपि से अभिषेक करके उपे विश्वनित्‌ नामक यज्ञ करवाया ॥४॥ 
तदनन्तर हमकी सामभ्यो से पूनन करे हुए अनिन तेव की चादर ते सैडाहृभा रथ, 
इनदर क धाड़ की समान हरेवणे के परोडेऽओर तिह से शोमायमान ध्वना यह तीन क्त 
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पि! ॥ ९॥ तथा सुनण तेम ङआ दन्य धनुष, अक्षय तर्स, भर दिन्यकवच यह मी 
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( १०००) ~~ | 
कीः २3 > अ माङमस्लानंपुष्पां जकन चं द २ 
| च दिश्य ॥ पितामैरस्तस्थ दद्‌ पुष्प रुकेः॥ 
3 _ € ~> ,२ कखिर्वस्वस्स्ययनोऽथ विप्रान्‌ | । 
एव स्‌ विभ्र॑नितयोधनाथस्त ४ १.६ देय \ 
म्‌; पहादमामेभ्य नमश्चकार ॥ ७ ॥ अथा इ रथं दि च 
कृ कृतप्रणामः १ ॥ ९ १० ^ ११ धृतधापि ५ ् । | 
दत्ते महरयः ॥ सुखधरोऽथं समहय धन्व खद्गी धतेदुषिः ॥ ८ ॥ हो 
 रषपकरडडलः ॥ रान रथैमारढ) विष्ण ९व इलयवा्‌| 
द्टसद्वाई क ₹ ६, ३५ १० न. द (^~ (3 १.५ &रि ( क 
॥ ९ ॥ तयैषयवरश्रीभिः स्वधूथदतययुथपे; ॥ पिच ९ गमद 
। १०५ कषर ~ 9.५५ ९ र्वि + $> १ यानि 
परिनि ॥ १०॥ वतो विरषहतीमात ववा 
चुरी द्‌ दृढां 9१४ (१९५ । = प सी | १ % | रेम्याप्रपवनाद्यान § श्रीमडधनेदे 
री द्धा कंपंयनिषं रदस्य ॥ : * ५, पन 
विः ॥ सदिद ॥ १२॥ भवारणलपमो रो 
खाभरदेष ॥ हंससारसचक्रहकारण्डवड्लाकुखाः ॥ नान्या यत १ 
| भ्रपेदाः सुरसविताः ॥१२॥ आकारगगया देव्या हतां परिखभूतया ॥ माकर 
उस अगमि से निकरे; उपतसमय म्हाद्‌ नामक पितामह ने भिप्त म के पुष्प क| 
नहीं कुम्हकाति हैेसी माा उप॒ बछि को दी ओर्‌ दाकरवाय ने रंख दिया ॥ ६॥ 
प्रकार नाहमणे ने उप्तके युद्ध की सामभ्री इकद्री करी ओर फिर स्वस्तिवाचन आदिष्‌| 
3 ० १. - = ण 
पर्‌ उप्त बने उन ब्राह्मणो को दक्षिणा देकर नमस्छार करा तथा प्रसहाद्‌ जी को नः \ 
| करके उनसे आज्ञा ॥ ७ ॥ तदनन्तर सवोंत्तम माछा, उत्तम कवच, धनुष, तरवार्‌ | 
| तरक धारण करके वह महारथी बढि, मृगुवंशी ब्राहमणो के दियुए रथपर चदा॥|(| 
| उपप्तमय सुवण के वाजूबन्द से जिसकी भूना श्ञरकरही हँ ओर मकराकृति कृष 
| जप्त के कानां मं चमक रहे है पूसा वह वधि, रथपर चद्‌ कर कुण्ड मंग 
छितहुए | अमि क समान रोभित हानेख्ग। ॥ ९ ॥ तदनन्तर ( मुले ) मानो अब ह 
को पीरेहं ओर पानो नेत त दिशाओं को मस्मही करे डाठते हँ तथा जिनका प्रमा || ३ 
|| ओरसपति यह एकं पमान हीह दे दैयसेनापति रूप जपने गणं से षिराहु ज वह|| 
|| मथव, सगे ओः पी को कमपायमान कता हुम, भचण्ड जघुर सेना को साधक 
| `| 3 कौ जोर को चला ॥ १० ॥ ११ ॥ विकार द इत आम््‌{ 
= ~| यि = र अन्त्‌ सम्पतता युक्त पुरीको एकाएकी त्यागकर इन्द्रादिक देवता 
| ह प्रकार 1 होने फ निमित्त श्रीरुकदेव जी इन्द्रपुरी का बणैन करते हए १३ 
| किय विकि शामायक्त नन्दन आदि वगीचों से ओर वागे न्द्र 
| || पिउन वक तवो ४ 
च | | (मद पत्त, फट आर्‌ पर्प के अधिकं भा क ह ~) क्र. 
{: है ओर जहा ठ ९ 7र से मरीहह शाखां बे क 
| चन्न €; अर्‌ गहा देवताओं क मोगने याग्य उत्तम खये &₹ राख (1 


य क्रीडा करती है एसे हस, ५१ 
भ + _ कषति चक द 9 श (| 
चक्रवाक 5९ कारण्डव पक्ियो के समूहो से महए सरोवर ह ॥ १२ ॥ १६॥ । 
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अध्याय ] अषमस्कन्ध भाषारीफा सहित । 3 १००१ ) 


भिधणन साखेनोभनतेन थ ॥ १४॥ सक्मपटकपारेऽत दर स्फटिकंगोपुरेः। | 
जुं विभक्त्पथां विन्वकैमेविनिपितामर्‌ ॥ १५ ॥ सभा चत्वररध्याठ्यां बिः 
|| मनिन्यडुदेधुतीं ॥ शूर्गी केमैणिमेयेवजविर्दुमवेदिभिः ॥ १६ ॥ यज्ञ नित्य 
योरूपाः श्यामा विरजवाससः ॥ श्रौजते रूपव हविरिव वर्हयः ॥ 
।॥ १७ ॥ सुरस्लीकेशधिभ्रष्टमवसौगेधिकखजाम्‌ ॥ यत्ाभोदसुपादायं मग ओं | 
वाति मारतः ॥ १८ ॥ हेमजारटोक्षनिगेच्छ्दुभनारौरूगंधिना ॥ पांडरेणं भति- 
च्छन्नमाग धांति सुरंभिया, ॥ १६ ॥ सुक्तावितानमणिहेमकेतभिनौनापतार्क 
वरभीभिरा्ेतां ॥ शिखण्डिप।रवतथरंगनादितां वेमानिकस्ीकरगीतमंगखं ॥ । 
॥ २० ॥ मृदंगरखानकदुदुभिस्वनैः सताख्वीणापुरजष्िवेण॒भिः ॥ रतयैः 
सवीयेरूपदेवंगीतकेमेनोर्मां स्वभंभया नितिभमाम्‌ ॥ २१ ॥ थीं मै भजं 
त्यधापरष्ठाः खला मूतदहः शर्वा; ॥ मौनिनः कौमिनो ग्धा "ैभिरीश्त 
| कड देवताओं की पूजनीय खाई समान आकाश गङ्गात्ते ओर ऊचे २ बुरनो वलेः 
| अभि की समान तेजयुक्त सुवर्णं के परकेटे से चिर हृ ३ ॥ १४ ॥ जो,. 
सोने की पट्वी पड़ी हुई क्रिवाड़ां वे द्धारो से, स्फटिके बने इए नगर कर | ` 
द्वारौ से ओर भिन्न २ रामागँ से युक्त दै, निप्र को विश्वकमी ने रचा ह ॥ १९॥ 
| जो; समा, आंगन ओर गक्यं से शोभायमान तथा दरा करोड विमानं से युक्त ई, 
| जो हीरे मृगं की मणिनटित वेदियों बले चौहार से युक्त है ॥ १६ ॥ नित सदा || 
 तरुणाई ओर सुकुमारता युक्त, निर वज्र पाडनने वाडीं ओर उत्तम आमूषण घारण || 
करनेवाडीं श्यामा ( सोलह वपै की अवस्यावाडीं ) लिये, ज्वालां से शोभायमान || 
| होनेवाढीं अन्नियो की समान शोभित होती ई ॥ १७ ॥ जहां वायु, देवाङ्गना्भ के || 

१ स ५ क ७ 1 भ = अ ४ ।॥ 
। केशा मे पे गिरी हुं नवीन चम्पे की मालाओं क सुगन्ध को रहण करके माग भ चछ- || 
| ताहे ॥ १८ ॥ जहां अप्रा सुबणे क कषरोखों म से बाहर को मिकठनेवाडे अगर कौ || 
 गन्भुयुक्त खेत धुएं से मरे हुए मागे म विचरती है ॥ १९॥ मोतियों की ज्ाङरदार । 
( चदोवे, मणिनठित सुवण की ध्वना, ओर नानाप्रकार की पताकाओं से शोभायमान | शः 
छो से भस 4 तथा जो मोर कुत्र ओर भमरों से गुज्ञार रदी है.ओर जो देवाज्गनाओं ||. 
 # मधुर गाति मज्गल्युक्त होरदी ३ ॥ २० .॥ नो, सद्ग, शख, नगाडे, ओर | 
| नुमि इन क] ध्वनि; तवट्7 वीणा, भुरजः; 3 ओर वेणु यह्‌ बाजे त्था नाजा | सहित 1 
(नाच आर गन्धव आदिक क गतिं से मनोहर है तथा निप्तने अपनी कान्ति से भ्रमा | | 
((₹ भगिषठावरी देवता को नीत्या है ॥ २१ ॥ नित मै पातकी, इट, प्राणियों को ||. 
{१ देनेबि, ठग, जभिमानी, पिषयासक्त ओर लोभी पुरुष गमन नहीं करतेहै ओर | (स 
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साम्बय भीपद्धागवरत- क | १ 
------------- ध 
| | ।२२॥ ही देवधानीं स बरूथिनीपतिवदिः समपादुसथ पृतना [= 
त शन खनं भमौ ्रुञ्ञन्‌ भया द्रभाषितां ठ । २३ ॥ 1 
वासतदभि्य धठेः पैरमणुथमम्‌ ॥ सबदेवगणात।,.,.१.९१.१९.।२॥ 


लेनेद" रिरि दिशे “ दश्च ॥ दनि ।दशा नि 
बोलते; ॥ २६ ॥ बरूहि कीरणमपस्य दुध रत्व । मद्रिपाः ॥. ओं 

| व तेनो यत श्स्सयुधंमः ॥ २७ ॥ शुररवाच ॥, नानाम ब्‌ ते|| 
तरय क्षारणम्‌ ॥ शिष्यायोपभैत तेजो" भृगुभिव्रहमनादिा भः ॥ २८॥। | 
बहिथो श्षवान्वौऽपिं चैजेयिखेश्वरं ईरम्‌ ॥ नस्य श्त, ८“* ९1८ तीप 
शा जनाः ॥ २९ ॥ रैस्मानिर्यसुरछेय युयं तरव तिविध्पम्‌ ॥ चात 


निमे इन अधमे आदि दाष रहत पुरुष सल जदि रहित पुरूष जति ॥ ॥२२.॥ एसा उस दवताजा क । 
कर की नगरी को बाहर चास. ओर से, उप्त सेनापति बड ने जपन सना सस 
ओर इन्र की लियो को भयभीत कतेहुए शुक्राचायं का दियाहु आ बड़ भार] शब ठ 
शंख बजाया ॥ २३ ॥ उस बहि के बहेमारी उद्योग को नानकर, सक्र दवताञ।| इ 
|| साथ ठे इन्द ने गरु के समीप आकर यह कहा ॥२४॥ किह मगवन्‌ | हमारे पूव॑का| १ 
|| वैरी बहि का यह बड़ाभारी उद्योग है, मँ तो इसको अप्तद्य समञ्चता हू, सो इप्तसमय। 

|| कर्त कारण से वृद्धि को प्राप्त हआ है वह मन्न पे किये ॥२५॥ हे गुरो ५ र 
|| ह जपत्च नही.है किन्तु कोई मी किती उपाय से भी इप्तको दर नहीं करसक्ता, क्य 
|| यह मुख से मानो विधकरो पिये जाता है ओर मानो नेत्रा से सक दिशाओं को म ~ 
|| करेडाङ्ता हे एसा प्रजया की अग्नि की समान हमारा नारा करने को उदयत ई| > 
| हे ॥ २६९ ॥ प्ता नेप कारण सं इसका इन्द्रिया का शाक्त, मानिक शक्ति, -शर ख मे 
| सैर परमाव प्रा हए हे कि-निन इन्द्रया का रक्ते आदि प इपने एसा बड" 
| उयोग, करा हे बह भरे शत्रु के अद्य होने का कारण किये १ ॥ २५. 

` . || तव उहससति ज ने.कहा फ हे मधवन्‌ ! इपर तरे शत्र की उन्नति होने का क| 
। || नानत हूः ह इनदर । अपना स्स्व अर्पण करनेवडे दिष्यरूप बि को, जहयज्ञानी ४ 
| दरि को छोडकर त्‌ वा तरी ज न तम नहो होता ह तेत. प! 
सपथै नही ३॥ . ९९.॥ इ कारण ५. ह पुष भ, दप के सामने खड र 3 
तुम प्त स्वगे को छोडकर छपनाओ अ १8 
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अध्याय | अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` (८ (० 


| 




















भतीक्षन्तो यतः शैत्रोपिपयेभंः ॥ ३०॥ एष व्रि्रवलोदकंः संप्रत्यूनितविकमः।॥ 
एेषामेषापमानेनें कषानुबन्धो विनैह्कयति ॥ ३१ ॥ हैवं समन्नितार्थास्ते “ युरु- 
णाथोतनुदर्भिना ॥ हितेवा तिर्वि अगीर्धाणाः क्षामरूपिणः ॥ ३२ ॥ दे- 
वेष्वथं निरीनेषु ववरोर्चनिः वैरी ॥ देश्वधानीमर्धिष्टय ववसे निन्ये'' ज- 
त्रयम ॥ ३२॥ तः विश्वजयिनं रिंभ्यं गवः शिंष्यवत्सलाः। शतेन इयम- 
धानामनु्रैतमयाजयन्‌ ॥ ३४ ॥ ततस्तदनुभावेन अवनत्रयविश्चतां ॥ कीति 
दिषु वितन्वानः सै रेज ˆ उड्राड्पि ॥ २५ ॥ इुधुज चै भिय रद्धं द्विन- 
| देवोपरंभितां ॥ छृतहत्यमिवीारपानं मेन्यमानो सहामनाः ॥ ३६ ॥ इतिभरी- 
| भागवते महापुराण अष्टमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ।।५॥ श्रीशुक उवाच ॥ 





| 
॥| र्वं पत्रेषु मषु देवर्ताऽदितिरतदी ॥ हैते भिरि दैत्यैः" 'पेतप्यद॑नाथबत्‌ 

। = ९ र्भ 9 ११ क @ 9 ५ ् [९ ध 
। ॥१॥ एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भैगवानगौत्‌ ॥ निरित्सवं निरानन्दं समाव 


क > 
= -~ -----> 


| रर्तश्िरात्‌ ॥२॥ सपत्नीं दीनवदनां छतासनपरि्रहः॥ स्षभानितो अ्रयान्यायमि- 





से तुम्हारे राच ८ नहि ) का निरस्कार हो उपस कार की प्रतीक्षा करते रहो ॥ ६० ॥ 
|| हे देवता; ! इप्त बड़ की ब्राहमणो के बछ से अधिक्र २ वृद्धि होरही हे इतत कारण 
॥| इस समय यह बड़ामारी पराक्रमी होगया हे; सो जव यह उन बराह्मणे का ही अपमान 
| करेग। तव परिवार ओर दै््यो सहित न्ट होगा ॥ २१ ॥ इस प्रकार बृहस्पतिनी कर 
|| कै उत्तम सम्मति दिये हए वह देवता, ययेष्टरूप धारण करके स्व को छोडकर चछे || ` 
॥ गये ॥ ३२ ॥ देवताओं के छुपजाने पर इसत के अनन्त विरोचन के पुत्र बछि ने देव- | 
। ताओं की निवासप्थानरूप इन्द्रपुरी का स्वामी वनकार सकल चिखोकी को वडा म कर | 
| च्या | ३३ ॥ इत प्रकार पाय हुए इनद्रपद्‌ को स्थिर करने के निमित्त अपनी आज्ञा | 
| मे चङनेवाडे उप्त जगद्भिनयी शिष्य से, शिष्य के उपर प्रेम करनेवाि उन श्गुवंशी | 
| नाहमणौने सो अश्वमेध यज्ञ कराये ॥३४॥ तदनन्तर उस अनुष्ठान के प्रभावस्ते तरिोकी 
मे परतिद्ध हुई अपनी कीरति को दशो दिशाओं मँ फैढनेवाढ। नरि, नक्षत्र के स्वामी | 
चन्द्रमा की समान शोभित होनेगा ॥२९॥ ओर उद्‌रचित्त तथा अपने के कतङ्कतय 
। आ सा माननेवाङा वह बहि, क्षत्रियादिकरं से देवताओं की समान पूनेहए बाहे 
कके पराप्त करादेहुरै बडी २ सम्पत्तियां को मोगनेक्गा ॥ ६६ ॥ इति श्रीमद्धागवत 
के अष्टम स्कन्य मे पञ्चद्रा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ शरोदाकदेवनी कते हैः कि-हे | 
राजन्‌ । इसप्रकार इन्दर आदि पुत्रो के चछमनानेपर ओर दैत्यो क स्वगरोक को अपने || 
(वश मं केन्र देवमाता अदिति अनाथ की स्मान दुःखित हई ॥ १ ॥ तन बहुत | 
(ङम समाधि पे उटेहुए भगवान्‌ कश्यपजी .एकप्मय उत्साहरहित ओर आनंदशन्य || 
रपत अदिति के आश्रम मं अथि ॥ २ ॥ तच हे कुरग्रेषठ ¦ यथोचित रीति से अदिति | | 
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पाई अप्य कित्‌ ॥ १ प च विप्राणां भद्रे शकं्ठुनायतम्‌ नल "1 § 
५ ठं वध रि 
सयां कमस्य यैत्र योगो , धयोगिनाप्‌ , , ५॥ आपि चऽयो 
व्यध कुटबारैक्तया घ्या ॥ दपूनिती यापाः अत्यान १६ 
॥ ६ \) दषु यध्वत्थियो नीविः हविषि) दि न 
केरनरेपमा ¦ ॥ ७ ॥ अप्यय बेरा १ धा इच 
भिव भरो मि कवित्‌ ॥,८ ॥ मसला कात च| 
लोन गृहन्विहः ॥ ्राहषणोऽभ्नर्य चे विष्णाः स 
अपि षे इशर्टिनसतवै पुत्री मनस्विनि ॥ रक्षयऽररस्थमातयन भर्या ¶ 
लम्‌ ॥ १० 1 अदितिरबोच ॥ भद्र द्विनगनी ्हन्धमस्यासय अयो 
|| ॥ निवस्य "परं केतं गृहमेधिन्‌ गृहा इमे ॥ ११॥ अनया 
के पून करए वह कदयप ऋषि, आपतनपर बेठ उत अपनी खी ङ्त द्द जि नपर उत अपनी ख को मिनुते है| 
| कर कहनेङगे ॥ ३ ॥ किह मदे ! इप्तमय ब्राहमणो पर इपटोक भ कई अ 
तो नहीं जापड़ी है ? अथवा धमे को वा मृत्यु के व्ञीमूत पुरुषों को कुछ अनि 
| नहीं प्राहआ हे ? ॥ ४ ॥ अथवा हे गृहमेधिनि ! निस गृहस्थाश्रम मे योगम | 
| न कनेवाछे पुरषं को भी, अपने धमै अदि के द्वारा योग का. फल प्राप्त होता || 
| से गृहस्याश्रम म धमै अथै वा काम इनमेसे किप मै हानि तो नहीं पहुची १॥ ५॥| 
किप समय अतियि आदि के अनिपर, कुटरम्ब के कायेमे कगीहूई तेरे प्रत्युत्थान ६ 
विनाही तो कहीं वह घरे रौटकर नई चकेगये ? ॥ ६ ॥ क्यो कि-जिनघर मेँ भ 
| अतिथि, जर्पते मी सत्कार न पाकर यदि वैसेही छोरजार्यँ तो वह्‌ घर निःसन्देह गदड 
+ केष कौ पताह ॥ ७ ॥ हे पतिते! देम । भरे देशान्तर को जानेपर्‌ मन (| 
५ तूने हवन के समय कमी अभिमेहोमकी सामभ्रि्योसे हवनन क ॥ 
| सेनदीवना १॥ ८ ॥ जिनका पून करन से गृहस्यी पुरुष, मनोरथ पुणे करनेवाठेह | 
| को जाता ₹ वह त्राण ओर अम्नि,सकल देवताओं के आत्मरूप श्रीहरिका मुखह ॥९ 
| दैमनखिनि ! ते एम पत्र तो कुश १ वयोर मुल कौ मिता आदि दी, 
| 0 सनयं अस्यता प्रतीत होय हे ॥ १० ॥ अदितिने कटा किदे हत्‌ । 
| र इप्तनन की पव भकार कुश दै; कयो गृहमेयिन्‌ ! यह घर व + 
५ र प्त) निव क उत्पत्ति होनेका मुख्य स्थान है ॥ ११ ॥ १ 
१ ' "कः सन्यात्ा त॒था अन्यृभी, द्रव्य आदि कीं इच्छ करके आमा 
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वाग्यककयु 
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|अध्थाय | अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १००९ ) 


4 
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| तया भिक्षवो येः च लिप्सवः ॥ ध्व भगवतो बद्यनसुर््या नान रिष्यति९२॥ 


| =. 9. ०८०, 
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कै यु मेः भगवन्कामो य सपयित मानैसः ॥ यस्या भवान्पजाध्यक्ष एवं 
"|| पमोन्मर्भाषते ॥ २३ ॥ तैतरेषं मौरीच मैनःशरीरजाः प्रजो इमाः सत्वरन- 
।|| स्तमोज्ुषः ॥ संमो भंवांस्तीस्वसुरादेष भरभो तथपि भक्तं भर्ते महेर््वेरः ॥ || 
|| ॥ १४ ॥ तस्मादीश मनेत्यो मे* अर्यधितंथ सूव्र॑त ॥ हतभियो हतस्थाना- 
|| न्सपेत्नैः पदि नैः भ्रमो ॥१५॥ वैरेिवासिर्तो सोऽह म्र व्यसनसागरे ॥ 
| देव्य 'श्रीयश: स्थाने हृतानि भरवरेमेप ॥ १६ ॥ यथौ तानि नः साधो 
|| भर्पैयेरन्ममार्स्मनाः ॥ तथी विधे ' कटयाणे धियौ कटयांणढ़त्तम ॥ १७ ॥ 
|| शर्क उवाच ।॥ पवमरभ्व॑थितोऽदिदयां कस्तौर्मीह स्मयनिवि ॥ अहो माया- 
,|| बरं विध्णोः स्नेदेरबद्धमिद र जगत्‌ ॥ १८ ॥ ई ` दंहो भोतिकोऽनासा कचा 
तपौ भरतः वैरः ॥ कस्य के'° पतिधुत्ाया "पोह ष दि" क्षीरणम्‌ ॥ १९॥ 
पुरुष,उन सब का ही मेने यथोचित रीतिते सत्कार करा हे क्योंकि -हेमगवन्‌ ¦ मजो तुम्हारा || 
| प्रतिक्षण ध्यानकरती रहती उसके प्रमावते मृनने कुछ कमी नही पडतैहि॥ १२।दबरहन्‌ ! 
| तुम प्रजापति जिपतको इसप्रकार उपदेश करे हो स मेरा, कोनप्ता मनोरथ सिद्ध नही 
ट| होगा १अयोत्‌ सव हौ मनोरथ सिद्धहगे॥ १३।हे प्रमो मरीचिपुत्र | सत्व,रज ओर्‌ तम इन || 
|| गुणं से युक्त यह प्रा तुम्हारे ही मन से ओर शरीर से उत्पन्न हुई ह इसकारण उन अ- | 
॥ सुर आदि प्रनाओं मे यद्यपि तुम्हारी समान दि है यथापि जते महेश्वर अपने मक्ता के || 
| | मनोरथ पूरे करते हे तेते ही ह प्रमे सुरत ! तुममी, तुम्हारा भजन करनेषाडी मेरा कल्याण | 
विचारो ओर हे प्रमो | रात्रं ने सम्पत्ति छीनकर स्थानभ्रष्ट करी हरमे रस्ताकरो॥१४॥ 
थि|॥ ^^ ॥ हे. नाथ | द्रवयं आदि सम्पत्तियं केः द्वारा निप्त का तुम .पाठन करते हा रेप | 
डुर शत्चभा ने स्थानभष्ट करके बाहर निकाल्दिया ह इसकारण भे दुःखपतागर में डव || 
ह| रही दह अथात्‌ प्रबल शान्रुओं ने मेरा रेश्वय, सम्पत्ति, यरा ओर स्थान यह सव छन छया || 
{९ ॥ १६ ॥ तिप्त हे कल्याण करेवा मे शष्ठ ! हे साधो | निसप्रकार मेरपत्र, वह || 
र पय आदि फिर पर्वे, एस बुद्धि से वचार करके उप्त के साधन का म्चे उपदेश करो || 
+| १७ ॥ श्रकदेवजी कहते कि -हे राजन्‌ इपतप्कार प्रनापति कडयपजी की अदिति | 
1 भरथना करी तव वह्‌ विस्मित पे होकर कहने रगे कि-अहो ! विष्णुभगवान्‌ की | 
|‰२या का ब केसा आश्वयेकारी हे ! क्योंकि-उप् के कारण यह्‌ जगत्‌ स्नेह की फांसी || 
छ" +ना ह ॥ १८ ॥ अहो ! पञ्चमहामूतों से उत्पन्न हुआ यह अनात्मसप् देह || 
ह २ १ ओर १९ स भिन्न ज्मा कहां £ इप्त प्रकार पति ओर पुत्र आदि सम्बच्धियो | | 
३1 च दानाय तो तसि का कोन दे ? अपात पी का करो९ नरीह तथामि इन मे ममता | 
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९ न्वि न ` द्ागबत- । | | । 
1 लक । १००६ ) सान्वय ध ~ [पे | 
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= वासुदेवं नगदुरप्‌ २ 
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| उपतिशरस परुष भगवन्त जनादनभर धस "नेर 






























। = ५... 37) धदपन्‌ः पं भर्भव्‌ ९ 3 १ 
सै विधास्यति ते" कामान्दैरिवीनापुर्कपनः ‹ ध "१ १ 
५.२) धदितिस्वाचि ॥ केनाहं विधिना बहलन्द स्वासो, 
1 तोष यार्यं मनोश्थम्‌ ॥२२॥ आदिं ख पि । 
| त्पतिम्‌। | यथा मर । सत्यसकरपा बद्न्या १ ध £ ९... , < ( | 
= (४४३ । आग तरष्यतिमे द्व. सार्दन्याः सह &नक॥२ 
चट वाव तदुपधावनम्‌ , 1. > $ 9.1 ~ 91११ 
। दयप उवाच ॥ हतन्मे' भगवानः भजाकामस्य पद्मजः ॥ {९ त भ्र 
२ = 3० क ५ ॑ 
| ह्यांमि श्रत केशवतोषणम्‌ २४) फाल्गुनस्यामले क धद ९ ला "॥ 
९ ® 9 & र ><» ` भ भ स्नाप 
, || येदरविदाक भक्तया परमयान्वितः ॥ =^ । शा, १ | 
| त्रोडविदीभेयो ।। यदि खभ्यत च सतर मन््मुदारयत्‌, ॥ द ॥॥ 
देश्यादिवेरहेण श्सायाः स्थानमिच्छता ॥। दत नभस्त 
। मौकय ॥ २७ ॥ भनिरतितारमनियमेो देभमरचरसमाहितः ॥ _अचाया च 
उ ङ मीह श कारण हे ॥ १९ ॥ कर्यपन। ने कहा कि-हे अदिति (| 
रशवथवान्‌ , परिपरी, माया को दू करनेवाठे ओर सकढ प्रणिय। के अन्तःकरणम्‌ 
कलेव जगत्‌ ऊ गुर वासुदेव मगान्‌ कौ तू आराधना कर ॥ २०॥ तव्‌ बहप 
दया श्रीहरि तेरे मनोरथ के पूरा वरे, परन्तु हे अदिति ! भगवान्‌ की मति 
करी हुई सफठ होती हे ओरौ की न्दी, ए मेर बुद्धि है ॥ २१॥ अदितिने। | ्‌ 
| कि-हेतहन्‌ । विशगारक मगवान्‌ की मँ किप प्रकार सेवा कर १ क्रि-जिते| 
सत्य सङ्कल्प भगवान्‌ मेरे मनोश्य को पूरा करं ॥ २२ ॥ इप्त कारण हे बराह्मण श्र 


५ अ, क 


प्रो सहित छश भोगनेवारी मेरे ऊपर वह देव निप प्रकार सन्तुष्ट ह। वह उन | 
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| की रीति ठुम सृत पे कहो ॥ २६ ॥ कर्यपनी ने कहा कि-हे भद्र! भ्र 
|| को उलसन्न कणे की इच्छा ते पदिरे भने मगवान्‌ जह्याजी ते भदन का 

| तव उन्हे ने मुञ्च-ते जो बत कहा था वदी मगवान्‌ को सन्तुष्ट करनेवाड 4 
||ह ते कहता दू ॥ २४ ॥ हे अदिति ! फाल्गुन माप्त के इषछपक्ष की पी 
|| पे हदशीपयेन्त बारहदिन केवर दूष ही पीकर भक्तियुक्तं हो प्क १ 
| का पूलन कर ॥ २९ ॥ अमावस्या के दिन, यदि मिरनाय तो शुक्ररकी ` उषा | 
| छक्का क चकः प्रवाह मं सडारहे ओर हेदेवि ! प्राणियों को निवासस्थान ध्र 
इत इच्छा स मगवान्‌ ने वराह अवतार धारण करे रपसातङति तेरा उद्धार करा है 
नम्र हो, तू भरे पापो का नाराकर्‌ इपप्रकार्‌ की प्राभना का मन्त्र पदे, तदन 
उततिकरा शारीर को क्गाक्र स्नान करे ॥ २९ ॥ २७ ॥ तदनन्तर नित्यमिति ॥ 


------------ ` 


| अध्याय | अष्टमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( १००७ ) 






























ण्डिङे सूर्ये अछे वहो शरावंपि ॥ २८ ॥ मस्तु भगवते पुरुषाय महीयसे ॥ 
सवेभूतनिवासाय वसुदेवाय साक्षिणे ॥ २8 ॥ नैमोव्यक्तौय सु्ष्माय भधा- 
नपुरुषाय च ॥ चतुधिरहेणङ्ञाय. गुणदङ्यानदेतवेः॥ ३० ॥ नैमो द्विशीर्ष्णे 
त्रिपदे चतुश्वौाय रन्तवे॥ सत्हस्ताय यैज्ञाय त्रयीविंधालमनेनेमः॥२३१॥ नमः 

शिवाय रुद्राय नमः ईक्तिधराय चे॥ सवेविद्याधिपतंये शूतानां पैतये सभः॥२२॥ 
मो हिरण्यगमाय चरणाय जगदात्मने ॥ योगेश्वयेशरीरोय नपस्त' योगहेतवे ३३ 

नपरस्ते' आदिदेवाय साक्षिभूताय ते” समः ॥ नारायणाय षये नराय दर्ये 
गप्र; ॥ ३४ ॥ नमो सरकतश्यामवपुषेऽपिगतेभिये ॥ केचर्वाय नमस्तुभ्यं न 
मस्ते पीतवात्षसे ॥ २५॥ शं सवैवरंदः पुंसी वरेण्य बरदैभम ॥ अतस्ते! भ्- 
यसे धीरयौः पादरेणुप्रपासते ॥ ३६ ॥ अन्वेवपित य॑“ देवौः श्रीश्च तत्पादपद्- 
। योः ॥ स्पहयंत ईबःमोदं भगवान्मे ` भरसीदतां ॥ २७. ॥ रैतेभजेहेषीके्दीमा- | 
अन्तःकरण को स्थिर करके मगवान्‌ का पूजन करे ॥ २८ ॥ ओर्‌ हे मगवन्‌ ! हे पुर- | 
| पेत्तम ! हे बह्मदिको के पूज्य } हे सकर्प्रणियां के निवापतस्थान ओर हे पन के साक्षी! 

व| तुम वादेव को नमस्कार हो ॥ २९ ॥ तथा. अभ्यक्त, अतिसूक्ष्म, प्रकृतिपुरुषरूप, चो- 

त बीपततत्त्वौ को जाननेवाडे, ओर सांरयराखका प्रचार करनेवाडे तुम भगवानूको नमस्कार 
| हो ॥ ३० ॥ तथा प्रायणीय ओर उदयनीय इन नामव यज्ञम के देनो कम निस 


ह| | 
| के मस्तक है; प्रातःपवन मध्याह्प्वन ओर तृतीयप्तवन यह तीन जिसके चरण ह, 
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त | ० (=+ ह =, = = = स ९९ 
| जिप्तके वेदरूप चार सग है, जो यज्ञ का फट देनेवङे है, गायत्री आदिसात छन्द्‌ निसके 


| = = "5 २ ह्‌ | 
| सत हाथ इ भार्‌ मन्त्र ब्राह्मणरूप चरयीवि्या म जिप्तका स्वरूप इं एस यज्ञमृत्ति आप 
को नमसकार हो ॥ ६१ ॥ तैसे ही सकरुप्राणियों के जर सक्टविदयाओं के स्वामी; 
॥ सकठशीक्तमान्‌ ओर परमानन्दप्वरूप, रुद्मूत्ति आपको नमस्कारहो ॥३२॥ हिरण्य- 
त्र + प्राणरूप, नगत्‌ के आत्मा, येगेश्वय ही .है दारीर निन का पे, : योगशाख्च का 
चार करनेवाठे बह्मूत्ति आप को नमस्कार हो ॥ ६६ ॥ सकठनगत्‌ के पूजनीय; सन 
म (क साक्षी ओर दुःलो को दूर्‌ कएेवाढे तुम ऋषिरूप नरनारायण श्रीहरि के नमस्कार | 
ल ॥ २४. ॥ जिनका शारीर मरकतमणिकी समान स्यामवणे हे ओर जिनके विष रक्षमी || 
गस ह पते तम पो को सवके वर देने ो इतारण विविकीपुरष, अपे | 
नोपय कां सिद्धि होनेके निमित तुम्हरे चरणो की रन. की सेवा कत ह ॥.३६ ॥ || 
निन 7 चरणक्मङ कौ सुगन्धि का सेवन कएने की इच्छा से ही मानो देवता ओर 
| तमी जिनकी सेत्रा करं हँ वह मगवान्‌ मेरे ऊपर प्रसतन् हौ ॥ २७. ॥ उनतीसवै || 


~ = ०७ 
छि कस रेकरर. छक्तसव छोकपयेन्त इन -छोकरूप नौ मन्त्रौ के द्वारा ध्यान || 
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( १००८ ) सान्वयं भाषा ^^ | 
| न क ल == . 
= । अच्छ यौ भुक्तः पाव्रोपस्पैेनादिभिः ॥ ३८॥ च| 
व ] अधिषेच्छडया 9, ३ 
त्वौ गन्धमरयायैः पर्थसा स्न॑पयद्वि्म्‌ ॥ बरसोपवोताभर षा ध ५ ६ 
गसधूर्पदिमिश बे दशक्रविधया ॥ २. ॥ व पय॑सि नैवेधं 
विरे ति ॥ ससपिः सगुड दत्वा जहयान्मूखवि धा ॥ \ ॥ ॥ | 
तद्चक्ताय दवयदंजी् बा स्वयम्‌ ॥ दत्वौधमनमचित्वां तांबूल चं गि 
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ज्ञः त्‌ स्तं तिभिः १ त्वौ प्रद ष्षण ‰ 1 
।५९॥ पदष्टोत्तरकत स्तुबीत स्तुतिभिः ¶भुमू ॥ छ १९।९५। मो भौ 


वनयदी॥४२।त्वौ सिरसि च्छा देस ॥ प 
रेनधोनिर।५१॥ तत | 
दरञयां मृते भरथमेद-नि॥४४ ॥ सनातः दैचिषेधोक्तग विधिना सुसमा | 
सा समापयित्वा -चे्यावद्रतसेमापनम्‌ ॥ ४५॥. पयोभक्षो अतद्‌ || 
दविषण्वधैनाहतः ॥ पूतैधव्चुईयादभ ्ाह्मणांश्रपिं ' भोजयेत्‌ ॥ ४६॥ 
करके, आवाहन कौ विधि से अगि कटी हे प्रतिमा मे प्रतिष्ठा करे हए म 
|| का, पुरषः श्रद्धा के साय पायय आचमन आदि सामग्रियां से पूनन करे ॥ ३८॥| 
|| नन्तर गन्धपुष्प आदि साममरियो से पूवैपूना करके प्रमुके दूध ते स्नान करवै 
॑ तदनन्तर वज्ञ, यगोपवीत, मूषण, पाच, आचमनः ग ओर भूष भादि सामि ( 
# ॥| द्वदश्षर मत्र पटरता हुआ पूजन करे ॥ ३९ ॥ आर राक्ति होय तो दूध भ॥ 
| इए ओर धूत गुड मिखाये हए शाल्योदन का नेवेद्य दिखाकर द्वाद्राक्षर ॥ । 
|| उप्र ही शाश्योदन अन्न का मोजन करे ॥ ४० ॥ ओर निवेदन कराहु आ व | | 
|| मगवान्‌ के मक्त को देय वा आप्‌ मक्षण केरे, इ प्रकार पूजा ओर नैवेद्य ह! † 
4 (सावन देक ता्बूढ समपेणकरे ४९ पीडे मूढ तरका एकप आठवारं नप 
= ओर अन्य स्तोत्रापि स्तृतिकरे त्था प्रदक्षिणा करके आनन्दकं साथ भूमिषर्‌ साष्टाङ्ख तावे 


9; र 
नं ॥ 


। || कर४२ तदनन्तर उन भगवान नि्मार्य मस्तकपर्‌ धारण करके देवताओंका विपै( 


६८ ओर दोन ते अधिक ब्राहणः को पयत ( सीर ) का यथोचित मोजन कराबे॥ १ 
(| तदनन्तर दक्षिणा आदि देकर सत्कार करेहुए उन ब्राह्मणों के आज्ञा देनेपर शैष ॥ 
। || अन का बान्धवो सहित आप मोनन करे जर उस रा म बह्यचर्य नत से रह 
॥ ॥ ति भतिपदाके दिन ) प्रातःकाङ के समय स्नानकर शुचि होय ओर स्वस्य अर्रवि 

दूष काअभिषक कके पिके कदी हुई विषिते भगवान्‌ का पूजन करे 'देसादी 
पाति पयन्त करतारहे ॥ ४४ ॥ ४९ ॥ परकर विष्णुपूजा मे मकति ॥:॥ 
पुरुष केवठ दुग्ध का ही मोन कारके; इत ब्रत को करे ओर प्रतिदिन पहि । 
| ए ववरा्‌ मन्त ति अनि मेँ हवन के -ब्ाहमणे को नोन करवि ॥ ४६॥ 
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अध्याय | अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १००९ ) 











त्वहरदः $योद्रादशचाहं पयेोत्रैतः ॥ दैरेरार्धनं होममहेणै'दविजैतपंणम्‌ ॥ ४७॥ || 
अतिपदिनमारभ्य यावच्छक््योदश्ी ॥ वैहयचयंमधः सवं नानं जिषर्बण चै 
रेत्‌ ॥ ४८ ॥ ्धनेयेदसदा्लोपं भोगौतचार्वचांस्तथा ॥. अर्दः स्वेशूतानां 
वासुदेवपरायणः ॥ ४९ ॥ चयोद॑दयामधो विष्णोः स्पनं ईैञवेरविभोः ॥ कौ 
रयेच्छाज्ञष्ेन विधिना विषिकोविदैः ॥५०॥ दूजां चं वहती दयौद्वि्तशाठव- 
विवजितः ॥ चरं निरूप्य यसि शिपिविंशय विष्णवे ॥ ५१ ॥ शतेन तेस 
पुरूषं 'यंजेत सुमादितः ॥ नैवेदं ˆ चंतिगशवदवौतुश्षटुष्िदम्‌ ॥ ९२ ॥ 
आचार्यं ्ञानसपन् वैल्ञाभरणयेुभिः ॥ तोषैयेदु्लिंन-थैवं द्विथ्वारंधने 
देरेः ॥ ९३ ॥ मेःजयेत्तान्‌ गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते ॥ अन्यांश्च बाद्यणान्‌ 
शक्त्या ये च॑ रत्र सेमागताः ॥ ५४ ॥ दक्षिणां शुवे ईैयादृत्विरभ्य्रं चैथा- 
|| हेतः ॥ अंन्नायेनाश््पीकांश भीणयेत्समुरपागतान्‌ ॥ ५९ ॥ धुक्तवत्सु चं स- 
|| वषु दीनाधटृपणेषु च॑ ॥ विष्णोस्तभीणनं विद्रीन्‌ भुञीत संह वैश्धभिः॥५६॥ 
| प्रकार वारहदिन पयत केवर दूध ही पीकर, हवनः पूनन ओर्‌ ब्राह्मणमोजन, इस तीन 
| प्रकार के कमे से श्रीहरि की आराधनारूप त्रत करे ॥ ४७ ॥ हे अदिति ! प्रतिपदा से 
॥| शुङ्रयोदरीपर्थत व्रत कएेवाटा पुरुष, हाच से रह, भूमिपर सोवे ओर तिकाङ 
| स्नान करे ॥;४८ ॥ तथा मिथ्या बोढना, छट बड़े मोग ओर किती भी प्राणी की हिता 
| इन को त्यागकर वाघुदेवभगवान्‌ के ध्यान मै तत्पर होय ॥ ४९ ॥ तदनन्तर जयो. || ` 
५ दृशी के दिन विधि के जाननेवाढे बाह्मण से, शा म करीहई रीतिके अनुप्तार भ्रमु 

+ | विष्णुमगवान्‌ को पञ्चामृत से स्नान करावे ॥ ९० ॥ तदनन्तर अपनी शकि होतेहुएु | 
भन का सङ्कोच न करताहुआ महापूना करके शिपिविष्ट ( अन्तयौमी ) विष्णमगवाद्‌ | 
¶ के उदेश्य ते दू म चर को पकाकर उस बनाए चरु से अन्तयीमी मगवान्‌ का 
अत्यन्त एकाग्रमन से यजन करके उन परमात्मा को सन्तोषकारी सर्वोत्तम महानैवेदय | 
4 प्मपेण करे ॥ ९१ ॥ ५२ ॥ तदनन्तर ज्ञानवान्‌ आचाय को ओर त्वज को । 
१, आभूषण तथा धेनु के द्वारा सन्तु करे, क्यो के-उन को सन्तुष्ट करना ही श्रीहरि || 
का आराधन है दा समञ्न ॥ ९३ ॥ इप्तकारण हे विस्मिते ! उन आचार आ- || 
दिको को, जन्य नहो को तथा ओर जो कोई तह आये हँ उनको मी यथाराक्ति मि. || 
ता आदि गुणयुक्त उत्तम अच्च का भोजन करावे ९४ ॥ तदनन्तर चाथ जौर 4 
हित्विजां को यथायोग्य दक्षिणा देकर, चाण्डार्पर्यन्त जो को$ तह अये ह उनको || 
4 4 ९ आदि से तृप्त करे ॥ ९९ ॥ ओर दीन, अन्धे तथा अत्यन्त द्रिद्र इन सतौ के | च 
(नन कएनपर वह भोजन मगवान्‌ को सन्तुष्ट करनेवोा होता है सा जानताहया || 
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(१) न = १०१० ) सान्वय श्रीमद्भागवत - 
दगीतं स्तिमि लनल 1 । ते ¦ ॥ फौरयेत्तत्वथाभिभ पृजां 
| ॥ ५७ ॥ शतत्पयोवरैं जाप पैरषाराधनं परम्‌ ॥ च 
या ते शपदाह्तम्‌ ॥ ५८ ॥ सं वानम्‌ मषा _ सम्यच्‌ चीन केता 
त्मना शदधभाविन निधतात्मा भनाव्ययभ्‌ ॥ ५९६. सेध 

््दरतमिहिं श्मृतम्‌ ॥ तपःतारमिद्‌, भः ९८ च'चरतपयप्‌ ॥ 
व नमाः काकाच रैव च वमोमाः ॥ चपा दन, १ 2 
लपे ॥ ६१ ॥ तेस्मादेतंदतं भद्र यता +. ' चर ॥ भगवान 
स" अतन दि्ौस्यति ॥ ६२ ॥ इतिभराभागवतं महाईपन अक्षत | 
अदितिपयोव्रतं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ ९२९ ॥, ५ |॥ भजक उषोर|| 
इ्यक्ञा भाऽ्दिती शजन्‌ स्वत्रो ऽयपेन भै ॥ अन्वतिष््रती|| 
दशाहे ॥ ९ ।. चितेयलेकथं ब्धा महुरपमा १ भ महो पुरुषभीश्वरं ॥ मग 
आप भी बन्धवान्धवौ के साथ भोजन कर ॥ ५६ ॥ इस प्रकार व्रतद 
दही पन्त, सृत्य, बजे, गीत, खस्िवाचनः स्तुति आर भगवत्कथाअ। क दए 
दिनि मगवानृका प्जनकरे अथवा अपने मे शक्ति न होय तो दूसरे मे करवावे॥ ९७ | 
नमुञ्च से यह पयोवूत नामक पर्वोत्तम इर का आराधन कहा था, वही भनेष| 
~ || उत्तम रीति से वर्णन करा है ॥ ९८ ॥ ईप कारण हे महामाग्यवति ! इुदधन। 
इद्दरियो को वरा मे करके उत्तम प्रकार से करे हुए इस वृत कै द्वारा तू अविना || 
| वान्‌ की सेवा कर ॥ ५९ ॥ हे भद्रे | इस के करने से इधर प्रत्न होते हँ इ 
|| इस व्रत का ˆ पवेयज्ञ › नाम ह, इत को ही पवेत्रत कहते है, तप का सार्‌ ¶ 
भर उत्तम दान मी यही है अर्त्‌ इत वूत को करने प्र सकल यन्त, | 













































` ||| कयाक्ति-जिप् त अधोक्षन भगवान्‌ प्रसन्न होते ई, नही सर्वोत्तम तप, वही 
4 | क सवात्तम नत्‌, वहा तवात्तम यज्ञ, वही साक्षात्‌ पसवीत्तम नियम ओ! | 

| र त ९९ ॥ तिप्तततेहेमभद्रे ! यत्न के साथ श्रद्धापवेक इत त त 
य र तरा मनार्थ प्राकर ६२ ॥ इति श्रीमद्धागवत 
त त समाप्त | # ॥| श्रीकदेवनी कहते है कि-हे रा 
दिन्‌ पयन्त इपर जत क १ कहनपर उस अदिति ने, आङ्स्य को छोड 
अदिति, मनरूप रस्म से , । १ ॥ उप्त समय बुद्ध है सारथि नित क °| 
प प्रम्‌ परुषोत्तम भगवं ९'भयर्ूप इष्ट स्वमाववाङे घोडा को रोककर ए | 
न्‌ का चेन्तवनं करत्‌ हु, एकाम बुद्धि स विश्वात्मा 
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अध्याय | अषपस्कन्ध भाषाटीका सहित । ८ १०११ ) 








रमनि ॥ बसुदेवे समाधय चचार ह" पयोर््रतम्‌ ॥ > ॥ तस्मीर््पीदुरभत्तातं 
भर्गेवानादिपरुषः ॥ पीतवौसाशतुरीहुः शखचक्रैगदाधरः ॥ ४ ॥ चै ने्गा- 
च्रे वीर्य सहसोत्थाय सार्दैरं ॥ ननाम थव कौयेन रैण्डवत्मीतिविंहलः।५॥ 
सोत्थाय बदनसिरीडिरतँः स्थिता नैीत्सेहं आनन्दजलाङ्डेक्षणा ॥ बव 
| | तूभ्णीं पुलकाङुीङृतिस्तदशंनासयुस्स्गातरवेपथुः ॥ ६ ॥ शत्यां शनेगर्दया 
|| गिरो हरिं तुर्व सा देच्यदितिं : ङख्दरैह ॥ उद्रीती सौ पितत" चश्चुषा 
|| रभांपतिं य्ञपतिं जगत्पति ॥७] अदितिर्बाच॥ यहद यञ्चपुरूषाच्यैत ती्र्पोद्‌ 
|| तीयेभ्रव्रः भ्रवणमङ्गलनामधय ॥ आपन्नलोकटजिनेपरमोदर्या्य शं * "च; 

| दध भंगवेननैसि दीननाथः ॥ ८ ॥ विवाय विश्वमनैनस्थितिसेयमाय स्वैरं 

|| गृहीतपुशक्तेगुणाय भन्ने ॥ सवरस्याय शश्वदुपददितर्पुणवोधव्यापादितासम- 

भगवान्‌. के विषे अपने मन को स्थिर करके पयोवूत्‌ का आचरण करने मी ॥ २ ॥ 

|| ॥ ३ ॥ हे तात परीत्ित ! इस प्रकार उप्त वूत को करते हुए, उस के प्रमाव से शख, 
ह| चकर, गदा, चार भुना ओर पीताम्बर धारण करनेवःङे भगवान्‌ , उसके स्प मे प्रकट 
| इए ॥ ४ ॥ उन इटि के सामने अयि हए मगवान्‌ को देखते ही प्रीति से व्यादु हई 
|| उत्त अदिति ने, एक साथ उठकर आद्र के प्तय उन को मूमिपर साषटज्ञ प्रणाम्‌ कर 
||| ॥ ९ ॥ तदनन्तर जिप्त के ने आनन्द्‌ के अश्चुओं से भरगये हं, जिस के सुकर रारीर 
ह| पर रोमाञ्च खड़े होगये हँ ओर उन के द्रौन ते अत्यन्त आनन्द्‌ होने के कारण निप 
| का दारी कंपने खगा हे एेपी वह अदिति ध्रथ्वीपर से उठकर प्रीति पे विम्ह होने के 
| | कारण केव हाथ जोड़कर मोन खड़ी रही जौर स्तुति करने को समथ नहीं इई ॥६॥ 
^ तदनन्तर हे कुरेश्रेष्ठ ¦ मानो ने से भगवान्‌ को पी रही ह, इस प्रकार उत्कण्डा के 
| साथ देखनेवारी वह अदिति देशी प्रीति के कारण नित्त मे पूरे २ अक्षर नहीं उचारण 
होते है एसी वाणी से उन रमाकांत, यज्ञ के अधिष्ठाता, जगत्पालक श्रीहरि की रि 
5 ॥ धीरे स्तुति करने ठगी ॥ ७ ॥ हे यज्ञ का फठ देनेवारे ! ह यज्ञपुरुष ! हे अच्युत ! 
त, हे पवि्रचरण । हे पवि्रकीत्ते ! जिन का नाम सुननमात्र से ही मङ्गल करनेवाडा हे 
| एसे हे आदिपुरुष । शरणागत पुरुष के दुःख दूर करने के निमित्त प्रकट होनेवाछे, 
[ह्‌ इधर । हें भगवन्‌ । तुम हमारा कल्याण करो, क्योंकि तुम दनो के नाथो ॥ ८ ॥ 
[विश्व कौ.उत्प्ति, स्थिति जर प्रख्य करने के निमित्त अपनी इच्छा से माया के गुणों | 
५ [को स्वीकार करनेवाे, निरन्तर प्रकट रहनेवाडे पूणे ज्ञान के प्रभाव से सदा भपने म || 
(? मायारूप अज्ञान का नारा करेवा, स्स्यस्वरूप तुग महात्मा विश्वरूप श्रीहरि || 
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| - इच्छा कएह। ₹ ॥ १३ ॥ तेपे हे वीरमातः । निनर्म इन्दर बडा हे एसे अपन | 










। अयुः प॑र वुरभीध्मतुरयलेकय चर = दयण्ी व धभ | 


प भमस्ते ॥ ९॥ अ | 
त १ ॥ ्ार्म चं केवंखमनन्त भवति तष्ाखत्ता शृणां 
सप्ै्यादिरंशीः ॥ १० ॥ श्रीक उवोच ॥ अदित्यवं स्तुतो 


क्षणः क्षजन्ः समैधतानामिति हवार्च भारत ॥ ११॥ । 

1 ॥ देधमातभेबरैया मे विते चिरकार्हितम्‌ क 
सयावितीनां स्वधामतः ॥ १२ ॥ त्ान्विनिजिलय समरे दु | 
मर्तिछन्धजयश्रीमिः पैतरेरिच्छस्युपास्तुम्‌ ॥ १३ ॥ इन्द्रञ्य ¦ स्वतनयेशषीः | 
चैधि विद्विषा ॥ श्खियो रुदन्तीरासाच मिच्छसि दुःखिताः ॥ १४ ॥३ 
सनात्‌ सर्वम स्वं भयाहृतयंशचःभरियः ॥ नाकमा 1 क्रीडता श 
स्स "१५ ॥ भ्रायो ऽना ऽतेऽस्स्युथनाथा अपारणा्या दति देवि) 
पतिः ॥ "वतत -ऽनुकूटेश्वरावेपरगुप्ना न॒ पक्रमस्त्‌न युस ददाते ॥ १६॥ 
याप्यपीयो प देषि' चिलः संतोपितरैथ श्रतचयेया ते ॥ मपाचन भी 


क नमस्कार हो ॥ ९ ॥ हे अनन्त ! तुम्हारे प्रपतन होनेपर तुम स मनुष्यं 
|| ब्रह्माजी की जायु, इच्छित शरीर, अनूपम सम्पदा, स्वगे, भूमि, रप्तातर; अ 
के || आदि सकर योगपिद्धियै;थमे-अथे-कामदूप तिवगे तथा मोक्ष का साधन ज्ञान यह्‌ 
|| होते फेर दाञ्चुभों को जीतना आदि मनोरथ पणे हागेःइपका तो कहनादी क्या१॥ 
्रीरकेदेवनी कहते हँ कि-हे भरतकुलत्पन्न राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इसप्रकार अदिति 
करे हए वह सकट प्राणियो के अन्तयंमी कमङनयन मगवान्‌ उपतप्ते कहने ठगे॥ ! 
| श्रीभगवान्‌ ने कहा कि-हे देवमातः | रञ्चओ ने सम्पत्तिको हरकर अपने स्थान से ष 
रहए अपन्‌ पुत्रे के विषय म॑ जो तृ चिरकाक से चार रही है वह तेरी इच्छा भने .जान६| ए 
|॥.१९॥ ह मद्रे । उन दुमेद्‌ अघुरभर्ठो को ्मरमूमि मं प्वप्रकार पृणरीति प 
|| कर फिएभी नय आर सम्पत्ति को प्राप्हुए अपने पुत्रौ के साथ एक स्थानपर 
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` || के मरेहुए शवरओं की दुःखित लियो को अपतं अपने मत्तीके समीप जाकर रो! 
|| ° क तू इच्छा कररही हे ॥ १४ ॥ तेस ह रात्चओं को जीतकर उनप्ति कीति । ई 

|| सम्पत्ति फिपमी छोटा के ठेकर अल्यन्त समृद्धिमान्‌ हुए ओर स्वगे म आकर्‌ क्रीड़ा ४ | 
| वाले अप पतर को तूदेखे की इच्छा कररही है ॥ १५ । परन्तु हे देवि | इ. 
6 बहुत कफे जीतने म॑ अनि कठिन हं रेता मन्न प्रतीत होता दै, क॑ 

` ° तमन्‌ अनुकूल ट एपे ब्राहमणो ने उनकी रक्षाकरी ह इस ङारण इसत्तमय ॐ 


(तिरस्कार करने के निमित्त कराहुभा परक्रम सुलक्रारी नहीं होगा ॥ १६ ॥ तथ 


देवि 
। ० द ततकृ मरपतजक् है, इसे पृक्ष को$ तो उपाय अवदय ह 9 


व ].. अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९०१३ ) , 
| | 





शतुमन्यथाँ भ्रद्धाचुरूपं फल्देतुकत्वात्‌ ॥ १७ ॥ स्वयाऽचितैश्ाहमपर्यर्षये 
पयोव्रैतनानुरगणं समेधितः ॥ स्वारिन पुत्रत्युपेखं ते'* यतान्गेर्धीऽस्मि' मा- 
|| रीचतपस्यधिष्ठि ॥ १८ ॥ ॐपधाव वतिं प्रदरे अजापतिमकरमषन्‌ ॥ भां चै 
भावयती पत्यावेवं ` ङूपमवस्थितम्‌ ॥ १९॥ नैतत्परस्मा आख्येय पृष्टयाऽपिं 
| कथंचन ॥ सर्वं सेपयते देवि देवगु सुसंतम्‌ ॥ २० ॥ श्रीशुकं उवाच ॥ 
| पेतावदुका भगवांस्तेनैव तरधीयत ॥ अदितिदुंकेभ' * छंन्ध्वा दैरेनभ्भालौने 
थ 
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भो; ॥ २१ ॥ उपाधावत्पतिं“ भक्तया पैरेया कृतदृस्यवत्‌ ॥ सं वै" स- 
मीधियोगेन कैश्यपस्तंदयुेत ॥ २२ ॥ 'अविष्टमात्मेनि 'ईैरर्शं'" शं वितथे- 
| 3 =, (१.७. १६.१.८५. १८. ११ क~ „9१२ 2 क 
|| क्षणः ॥ सोऽदित्यां ` वीयेमा्धत्त तपसा विरसंशतम्‌ । संमादितमना राजन्‌ 
दारुण्य" धथाऽनिछः ॥ २३ ॥ अदिरतीधष्ठितं रभ भगर्वन्तं सनातनम्‌ ॥ | 
| हिर्यगर्मो विक्नाय समीडे गुह्नामभिः ॥ २४ ॥ बद्योदांच ।॥ जयोरुगाय | 
|| होगा; क्योकफि-मेरा पूजन इच्छानुप्तार फक देने वाडा होने के कारण व्यथं.नही 
होप्क्ता ॥ १७ ॥ -ओर तूने तो अपने पुत्रों की रक्षा करन के निमित्त पयो्रत से 
मेरा यथोचित पूजन कर उत्तम प्रकार से स्तुति मी करी है; इप्तकारण कङ्यप॒ जी 
|| के तपसे उत्पन्न हुए तेज मे स्थित हुआ मेँ, अपने अंशसे तेरा पुत्र होकर तेरे पुत्रौ की 
| रक्षा करेगा ॥ १८॥ इस कारण हे भद्रे! पतिके विषै तेजः स्वरूप से ( मगवान्‌ )स्थित ह 
| एसा समञ्ञ कर अपने निप्पाप प्रनापति पति कौ तूसेवाकर ॥ १९. ॥ ओर तुच से यदि 
|| कोई वुक्च तब मी तू, मैने जेोतुञ्च से अपने अवतार ठेनेका वृत्तान्त कहाहै यह किसे किसी 
| प्रकार भी नहीं कहना, क्यों फे-हेदेवि ! देवताओं की स गुप वात उत्तम प्रकार गुप्तर हने 
॥ सेही तिद्ध होती है ॥ २० ॥ श्रीञ्कदेव जी कहते है कि-हे राजन्‌ ! इतना कहकर म 
||| गवान्‌ तहांही अन्तधोन होगये, तवर प्रभ श्रीहरि का दुम जन्ममेरे ग स होगा, पेप्ानान ¦ 
¢| कर अपने को कृतकृत्य सा मानने वारी वह अदिति, परम प्रेम से पतिकी सेवा करने ङ्गी 
१|॥ २१ ॥ इधर उन सपेज्ञ कश्यप जी ने भी, समाप के प्रमाव सेयह नाना कि-भेरे च- 
। 4 ले श्रीहरि के अंशक वेरा हभ है।२२॥ तदनन्तरं हे राजन ! जसे वायु स्वस्थान | 
२ समान हकर भी काठ म रगड़ के द्वारा वनको जङनेवाे अग्नि को स्थापित करतार | 
| पह स्वस्य अन्तःकरणवाडे कर्यपजी ने, अपने सब पमे समदृष्टि रलकर मी, तपकेदरार | 
(रहित काढ पयन्त धारण कराहुभा दैत्यनाशक वीयै अदिति के विर स्थापन करा॥२३॥ || 
हि ततर पहं जानक (क -भदिति के गभमं सनातन भगवान्‌ विराजमान है, जल्ञाजी ने, 
{रप गुणक दिलाने वाले नामे पे उनकी स्तुति करी ॥ २४ ॥ नह्मानी ने कहाक्षि- 
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न  ^~१9 १२ २२ १ ^ 
पोषके ्हण्यदेवाय ५) 
| मसे पृशचिमीय वेदैगमोय बेचे ॥ तिगाना | = पिट | | 
 हणवे॥२६॥ वमौदिरतो भवनस्य मैध्यमनन्त्ाक्त, ०१ ` १, ॥ कण| 
न= सतो धाऽ ततं गभीरम्‌ ॥ २० ॥ ६ 
वा स्थिरजङ्गमानां भ्रनापतीनार्भसि सम विश्णु: ॥ दिवाकसां देष 
तच्यभौनां रैरायणे ' भेरि मतोऽप्ु ॥ २८ ॥ इत भोभागवते महाप 
अमस्वन्थे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ गक .उब्‌।च ॥ र्य विर्विसुत | ी 
 वीधैः भदुशरवामृतभूरदिलयां ॥ चतुनः व (चनपापात| ४ 
चायतेक्षणः ॥ १ ॥ स्यामावदाता इप्राजङ्ण्डल | सवपासच्छवतना (1 
मान्‌ ॥ श्रीषैससवक्षा बरयांगदोंसत्किटकांचीगुणचारनररः ॥२॥ १ | 
। तत्रा तचिधुषटया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः ॥ धजापतेवेश 
महाकीतिमान्‌ मगवन्‌ । हे उरुक्रम ! तुम्हारी जयनयकार हो, तुम न ज तरर नयनयकार दो,तुम बराह्मणा काकि 
से बडे ओर नानाप्रकार की क्रीडा करने वले हो, तुम तीनोगुणां के नियन्ता भ प 
को वारेवार नमस्कार हो ॥ २९ ॥ शि के पुत्र वेदो म प्रकाशवान्‌, नामि मेनि 
को स्थापन कनेवाहे होनेमे सनको उत्पन्न करने वरे, ्रिोकी के पृष्ठमाग ( केष 
मे रहनेवटे, अन्तयीमी रूपपते सकठ नीवं म परेरा करनेवाडे, ओर सवैव्यापी | 
| नमस्कार ह] || २९ ॥ इं र्‌ बत्‌ के आदि, अन्त ओर मध्य तुमदही हो इष्ती रा 
तुम्हे मनन्तशक्तेपुरष.कहते ओर नेसेनकरा ब डामरी प्रवाह अपनेमं पेट्र तृण ऽ 
को सचकर ठेनाताह तेतेही इ सम्पण विव को काडात्मा तुम सचते हो २७ ओर ह| च 
ना तपा ज दादि प्रनापति्योक्रो उत्पन्न करना तुम्हारा स्वभावहै इ ह 
|| ज मं इवते हुए मनुप्या को जेते नोका उत्तम प्रकार का आश्रयरै तते ही स्व॑ से गित उ 
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` || देवतां रै ५९ र द 0 
द्वत्ाजाक्रा वस उततम आश्रय पुमही ह्‌। इसकारण तुम फिर भी उन देवताओं को || उ 


। @ _ _ ® < ड्‌ 
स्थित ८ श्रामद्धागवत के अष्टम स्कन्ध मे सपतद अध्याय समाप्त।#।११ इ 
दनो २ क हे राजन्‌ | इप्प्रकार ब्रह्माजी ने; श्रीहरि के कम की ओर प्म 
भराता कर त॒व जन्मप्रणर्‌ हि ल. चक्र = =९ {ट्‌ 
= 7, रातत, चक्र, गदा ओर्‌ पद्म इन आयुधो को धा 
नवे, पीताम्बरधारी, चतस्न अतौ # क स  - 
हरि जदिति क ववि, ॐ? अ९ कमल्‌ के समान सुन्द्र एवं विदाछनेत्र वहि # 
~ र पक हुए ॥ १ ॥ वह पुरुषोत्तम श्यामवणे भर निरये, पः 
छरति कुण्डरं की प्रभाते = | 
व क मुलक्म अयन्त रोभित्‌ होरहा था, उन के वर्ष 


९ ^ 

म श्रीवत्प्चिन्ह या; वह कदे, तोडे, ओर चाज > ५ 
( ` °) १ र ाजूबन्द्‌। पहि [1 मेर्ख८ १ 

पत्त नूपुर धारण करए ये ॥ २ ॥ वह भर त उन्न 


 & । बह भ्रमरो के समूह से मुज्ञारती हर भनी 


“~ 





यय] ____ अषट्न्थ भारक सदित। __( १०१९ ) ] अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १ ०१९ ) 
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| रोचिषा बिनौययन्वण्ठनिबिषठकौस भः ॥ ३ ॥ दिः सेदुः सलिलौशवा- 
| स्तदा भरनाः मर्ष्टा कैतवो धृणान्विताः॥ चोरन्तरिक्ष “ ` 'क्षितिरभेजिहा गवो 
। दर्जी १.५. _९३५.१६ =, २४ ड 4 ~ $ 

| द्विजाः सेजंहृषुनेगीश्वं ॥४॥ श्रोणायां भरवणददश्यां मुहूर्तेऽभिजिति भथुः॥ 

| सर्वे नप्षत्रतौराचाश्रङुस्तज्जन्म दक्षिणम्‌ ॥ ५ ॥ दादश्यां सविताऽतिष्ठिन्म- 

| ध्यंदिनगैतो सृप ॥ विजया न॑म सौ भोक्ता यसया जम विदुरे; ॥ ६ ॥ 

| शहवुन्डुभयो नेहशरैदङ्गपणवानेकाः ॥ चित्रवादिक्रपूयाणां नि्थोषिस्तुधलोऽभरेत्‌ | 
॥ ७ ॥ भ्रीवाश्चाप्संरसोऽर्मत्यन्गषवेभवेरा ज्यः ॥ तु्वुमेनैयो देवा मनवः पि- 
|| ेऽचयः ॥ ८ ॥ सिद्धविद्याधर्सणाः सर्विपुर्षंकिननराः॥ चारणौ यक्षर॑क्षा- 
| सि सुशो युर्नगोत्तमाः ॥ ९॥ गर्यन्तोऽतिपरसेन्तो वैत्थतो विबुधौनुगाः ॥ 
| अदि आश्रमपदं कुमः समवाकिरन्‌ ॥ १० ॥ ईषटराऽदि तिरतं निजग- 
| सम्भवं वैरं पुंसं मुर्दमापं विसता ॥ शहीतदेहं निजयोगमा्थं॑या पजापति 
वनमाङा से प्रकरारावान्‌ ये, वहं श्रीहरि, कण्ठ म कोस्तुममागि धारण करे हृए ये जर अ- 

|| पनी कान्ति से प्रनापति कदयपजी के घर मेके अन्धकार का नारा कररहे थे ॥ २ ॥ उप 
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|| अवतार के समय दिशा प्रपत दीखनेकगी, सरोवरं म॑ के जर निभ होगये, सकङ प्रजा 
¦| ओं को हषं हु, ऋतु अपन २ फ्‌ पुष्पादि गणो ते युक्त हए, ओर स्वग॑डोक, अन्त- | 
| रिक्षरोकः, मूढोक, देवता, गो, द्विन ओर पवत यह सव हषयुक्त हुए ॥ ४ ॥ हे- 
। राजन्‌ । श्रवणनकषत्र मँ चन्द्रमा हेनेपर श्रवण द्वादशी के दिन अभिजित्‌ मुहूत के समय 
 प्रभुका जन्म हुआ; उपततमय अद्िनौ आदि नसत्र ओर गुर. शुक्र, सू, 
चन्द्रमा आदि ग्रह॒ इन सों ने उनके जन्म को सुखकारी सूमित करा ॥ 4 ॥ 
हे राजन्‌ ! जिस द्वादशी मं श्रीहरि का अवतार हआ उप्त को विनया द्वादरी कहते है, 
उप द्वादरी मं सूयं मध्यान्ह मँ थे, उस मुहूत को आभिजित मुद कहतेह ॥ ६ ॥ 
॥ + उस समय शंख, दुन्डुभि, खङ्ग, पणव ओर आनक यह बाजे नने रगे; उस समय 
इन बाज का तथा ओर भी डका आदि बानो का तुम॒र शाब्द होनेल्गा ॥ ७ ॥ उस | 
(मय अप्रा प्रसन्न होकर नाचनेरगीं श्रेष्ठ गन्धव गान करनेकगे, मुनि स्तुति कले || 
गे ओर देवता, मनु, पितर, आनि, सिद्ध भौर विद्याधरो के समूह, श्िंपुरषां के साथ | 
किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, गरुड़ पक्षी, उत्तम भनङ्ग, ओर देवताओं के अनुयायी 










यह सव यथायोग्य स्तुतिगान, प्ररो ओर रृत्य करते हुए अदिति के आश्रम मे पष्प 


^ कः ६ ८ 
की वषो कने रगे ॥८॥ ९ ॥ १० ॥ उप्त समय अदिति, अपने गर्भ से उत्पन्न हए 
| । ॥०५ | ९ 
#उन पुरुषात्तम भगवान्‌ क देखकर अश्वये मे होकर आनन्द्‌ को प्राप्त हुई उप्त समय 
^^ ह च पति क चे [ 6 अ @ _ श, - 5 ७९ "२ इ । 
जपति करयपज। न भी, अपनी योगमाया से शरीर धारण करनेवाङे उन भगवान्‌ को 
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1 ६ )  सान्वय भरीमद्धागवत- 
( विं" विस्तिः ॥ ११. ॥ 0 ॥ यतदमीतिविमूपणौ वैर 
क्र्मधारयद्धरि; ॥ वैभूव ' तेनव २ श्नं वामनो बः सेपर्यतोदिं 
ध; ॥ १२ ॥ 'तं बटु वामर्न दघरा मोदमाना महषयः ॥ केमोगि ¦ | 


यामासुः परस्त्य प्रजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ तस्योपनीयमानस्य सावनीं स । 


ऽत्वीत्‌ ॥ धृहस्पतित्र्मसूत्र परवा कर्यपाऽदद्‌ात्र्‌ ॥ २४ ॥ ददा 
निन भमिं सेत वनसपतिः ॥ केपीनाच्छाद्न पाता योरे 
हैते; ॥ १५ ॥ कमण्डलुं वेद्गभः इंशान्सत्तपया ५७ ॥ अक्षमालां फ़ मे 
ैरखत्यव्ययार्सनः ॥ १६॥ तस्मा इत्युपनीताय अक्षराद्‌ प्या नकामता| | 
भिं भगवती चैकषादुभाऽदौदम्निक्षा सती ॥ १७॥ सं ब्रह्म्नचसनष्‌ ॥| स 

पावितो वटः 1 ब्रह्मपिगणँसज्ामत्यरोचत भारषः ॥*८॥ समनदर प 
हि त्वा परिपमूहनम्‌ ॥ परिस्तीय समभ्यच्य सानाद्रयुहाष्वन। ग्‌ 


्त्ाअेधनानमिति ४दि श्रगणायुपकंरिपतेस्तंतः ॥ जगाम तत्रति २ 


|| देखकर जचरज म॑ होकर उन पे ° विनयी हा ` एसा कहा ॥ १९१९ ॥ हप | 
|| स्वयं व्यक्तरूप श्रीहरि ने, कान्ति मुषण ओर आयुर्धा के द्वारा प्रकट प्रती॥ | 
` || बाहा जो परिहे कहा हृभा बडा शरीर धारण कराथा, उस दी शरीर से वह । 
| खीला करनेवे श्रीहरि, माता पिता के देखते हए दी वटु वामनषूप होगय ॥ । 
तव बटुःवामनरूप हुए उन मगवान्‌ को देखकर आनन्दित हए महयं ने, प्र ॥ 
|| कदयपजी को आग करके उन के जात कमे आदि स्कार करे ॥ १ ३॥ तदनन्‌ । ह 
|| का उपनयन संस्कार होनेरगा तव, प्रत्यक्ष स्य ने उन को गायत्री का उपदेश क, 
। || स्यति ने यज्ञोपवीत दिया ओर करयपजी नेकमरकी मेखला समर्पण करी ॥ १४ 
| ृष्णसृगचमे, वनके खामी चन्द्रमा ने दण्ड, अदिति माता ने कौपीन रूप वह 
|| खगोभिमानिनी देवता ने उन जगत्पालक वामन मगवान्‌ को छत्र समर्पण करा ॥ । 
तवानया न कमण्डकुःसप्त ऋषियों ने कुशा हे महारा ! सरस्वती ने 
सवर्प वामन भगवान्‌ को रुद्राक्ष की माला समर्ण करी ॥ १६ ॥ इप्रकार ॐ 
६ वामन भगवान्‌ के कुवेर न मिक्षाका पातर दिया ओर साक्षात्‌ न ५ 
नमता पतितरताउमादेवीने, उन को भिक्षा दी | १७ ॥ इसप्रकार सत्क क 
< ° ऋडुमपन तेन प नह्मषियोकी सेवन करीहुर उपस्त समासे भी अधिक 
सन | ८॥ तदनन्तर वह ब्राहणरूप वामन मगवान्‌ स्थापन करे हृए ओर ४ 
६९ उप्त उपनयन के अगि कृ चारोओर परिषेक करके परिस्त ञौ उसकक 
करके, समिधां मे रण्‌ कर र्‌ 
उप१ हम करने ॥ {९ ॥ हे राजन्‌ । तदनन्तर उन वा 


























अध्याय ]  अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( १०१. > 



















सारसंश्रतो भरिण गीं सं्मयन्पदे ' ' "पदे ॥ २० ॥ तं": नमेद्‌ायास्तट उ- 
| त्रे वेध" ऋलिविजसते" भृगुकच्छके ॥ पर्वतेयन्तो भगवः शतृत्तमं ्यै- 
| चक्षतारांदुदितं' “ यथा रविभ्र॥२१॥ ते*चछतिवैजो धजमानः सदस्या हैतसिषो 
वामनतेजसा रष ॥ भयः किडाधौस्युतं व विभावसुः सनल्ट्ुमारोऽध' दि- || 
| दक्षया रतोः ॥ २२ ॥ इत्यं सेरिष्येषु शशुष्वनेकधा वितेक्येमाणो भ्रगवान्वं- || 
| वामनः ॥ सदण्डछवं संजठं केण्डडुं विवेश विश्चद्धयमेषवाटं ॥ २३ ॥ ज्या | 
| मेखलया वीतैयुपवीताभिनोत्तरम्‌ ॥ अटिङं वामनं विभ मायाफणनकं ईैरिम्‌८|| ` 
|॥ २४॥ विष्टं वीक्ष्य श्रगवः सरिंयास्ते'" सहाभिभिः' 4 अ्यग्हन्समुद्याय || 
 संक्िपस्तस्य तन॑सा ॥ २५ ॥ यजमानः भ्मुदितो दैशेनीयं मनोरमम्‌ ॥ रू- 
 पानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥ २६ ॥ सवागतेनाभिंनन्यार्थे धादौ भः 
गवतो बलिः ॥ अवनिञ्याचेभौमास दक्तसंयै मनोरमम्‌ ॥ २७ ॥ तैतपादकौच | 
गुद बाह्मणो के करायेहुए अश्वमेध यज्ञ॑ति इधर का यजन करनेवटे ओर घनं आदिते | 
; बदेहुए राजा बहकर पुना ओर सव प्रकार के बं े पूणं वह मगवान्‌ वामनी, पगपगं || 
| पर अपने मारपे पृथ्वी को नमाते हए अपने स्थान से चख्दिये जैर बिके समीप पचे || 
॥ २० ॥ तत्र नभदा के उत्तर के तटपर भृगुकच्छ नामकक्षत्र भ उस बछि के श्रेष्ठ यज्ञ 

का अनुष्ठान करने वाठ भगश ऋत्विजां ने, अपने समीप मे ही उद्य होतेह सूये की 
समान उन वामन जी को देखा | । २ १ ॥ तदनन्तर हं राजन्‌ ! वामन जी के तेन सेतेनो | 
| हीन हुए वह ऋत्विन यजमान ओर सदस्य ( सभासद्‌ ) यह सबही निः सन्देह यर सूये 


| मथवा अग्निः वा सनत्कुमार हँ ओर यज्ञको देखने के निमित्त आरे है क्या रेप तना | 
| करने ङ्गे ॥ २२॥ इपपकार शिष्यो के साथ वशी ब्राह्मण नानाप्रकार कौ तकैना कर | 
(रह थे ङि इतनहीमे दण्डे सहित छत्र ओर जर्करे भरे कमण्डड को धारण करनेकले उन 
॥गवान्‌ वामनी ने, अश्मेधं यज्ञ के मण्डप मे प्रवेश किया ॥ २६ ॥ तदनन्तर मनकी 
पेलला से जिनकी कमर बधु है, उपवीत की समान जिन्ह ने कष्णख्गचर्मरूप उ- 
तरीय वस्र ( ओदने का वच्च ) धारण करा है, माया करके निन्द ने नह्मचारी का ख्प | ` 
4 कषारण करा हे ओर नो जटाधारी ह देसे उन यज्ञ मण्डप मे आयेहुए विरवरूप श्रीहरि को | 
लक उनके तेनते ोषाये हुए उन रिष्या सहित भृगुवंशी नाह्मणो ने अगनिओं के साथ || 
02क९ उनका सत्कार करा २४ ॥ २९ ॥ ओर रूपके योग्य अङ्गौवाे उन मनोहर | 
न्दर वामनजी को देलकर, अति हषको भा हुए उप्त यजमान ने ( बलिने ) उनको आ | | 
न दिया ॥ २६ ॥ तदनन्तर खगत के वचन से अभिनन्दन करके जर उनः मगान्‌ | 
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1 र १, ह) २ || 
एण धकर नः सङ्ग अर मनोहर उन वामन जी का राजाबछिने पूजन करा॥ २७॥ || 
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द न्न 
6 ¦ क क 
( $ न ८ = _ ७, = १9 हः स भ 
जनक्षापह सं वैमनिन्मूघथेदभीत्सुमयल्य्‌ । १ गधि छ 


क्‌ ठ ॥ ; 

३ श्त लिरूवाच ॥ स्वागतं 

| धो परया च ४५ २ ^ ६ + | ५ म भौक्षार्पन्ये ३ ९ त ४ | 
सत्यं अन्वि करीम तेः ॥ बरडषीणां तपः सान्भन्य त्वायवप| 
। २९॥ भद अ; पितरस्ठेत अय्य सः पातितं रप्‌ । अव सिरः ॥ 


> ५ .प्‌ ८ रि १ 
. १५४ 9०९ ड (1 स ता यथ ९ ति ( 
रय" भदर्नारति हान्‌ ॥ ३० ॥ १६ १४ १. र विभि 
मन चचरणाबनेजैः ॥ हतांईसो वाभिरिय, १, २६, पथा प 
मिः भेर ॥ ३१ ॥ शेरे वांसि तेतमतीच्छ भ , स्वपि 
्तालुतषये ॥ ' शं कनं शणवद्ध१ ष तेथानपेयधुते चा विभव 
मान्सं स्त्रीन्‌ गजान्वी रथास्त्था देत 1 ॥ २२॥ इ 
भागवते महापुराण अष्टमस्कन्धे बखिवामनसवाद्‌ऽछदयाऽध्याय, ॥ 4८|| 
भाष्‌ महापु व द = 2 = ©९५ ७ ©3 9 । नि ः ¢| २ 
| शिक उवोच ॥ ति बेरोचनेवायं धमुक्तं समृदतप्‌ ॥ (गम्य ¶|- 
न्यतः भतिनन्ेदपत्रेवीत्‌ ॥ १ ॥ शरी भगवाुकाच ॥ "चर्तन < 
[६.4 ; 


| वु 


1. (4/1 41८ । 


६.8 क्व = 


1. „3 


क ७ ङ च %) धै 
तदनन्तर प्रणय के पाप का नाजञ.करने वाठे भोर परम मज्ग्कारी, उन भगवा्‌|| 


|| रण धोने का जर, धम को जानने वाड उप्त बहि ने मस्तक पर धारण करा; जो १ | 
भगवान्‌ के चरण का जड देवदेव चन्द्रमोि महदिव जीने परम प्रेम के साथ अफे प्‌ 
|| पर धारण करा था ॥ २८ ॥ फिर वह बहि कहने कग। कि-हे मगवन्‌ ! आपओं [ह 
वडा उत्तम हुआ, तुम्हं नमस्कार हो, हम तुम्हारा कोन काये करं सो हम ज्ञा क |च 
कि हेश्रष्ठ । तुम सक्षात्‌ बहर्षियो के मूर्तिमान्‌ तपही हो सा मँ मानता हू ॥१र 
आहाहा | क्या कू | तुम्हारे आगमन से आन भेरे पितर तृप्त होगये, आन मेरा प्र 
वित्र होगया ओर आन यह हमारा यज्ञ निःसन्देह यथाविधि होगय। ॥ २० ॥ छ ॥ 
, || दमार्‌ । तुम्हारे चरण धोने के जलं से निष्पाप हुए मेरे अगि आज यथाविषिं हवी 
| शये है; अहो तैसेही यह मेरी मूमि भी तुम्हारे छोटे से चरणो से पवित्र हु ५ । 
| इकारण हे नटो । हे ब्राहमणङुमार तुम मुस कुमांगने को भयेहो रेसा मेरा # 
| सो तुम्हं जो नो चाहिये सो मञ्च पे लङो; हे परमपूज्य | गो, सुवणे, सामग्रपर्हि ॑ 
| ड ८: ज विवाह क निमित ब्राह्मणं के कन्य' प॒म्पत्तिमान्‌ ग्राम, घोडे हौ" | । 
111 
समक्त. ॥.>#॥ ॥ #॥ ॥ +. 


(0 # 

( कते ₹ करि-हे रानन्‌ ! इष प्रकार यथाय ओर मधुर, उत किप 
ध 1 44 ठ भा प॒नकरः प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने प्रपा १ 
| कहा-॥ १.॥ श्रौमगवान्‌ बोडे कि-हे छोकनाथ इपर छोक के व्यवहार के , 
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| र | 
भष्याय अष्मस्कन्ध भाषाटीका सहि । (८ १०१९ ) 
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| तं $रोचितं धैभयते धशस्करं ॥ यस्य अभाणं गवः सापिराये पितामहः | 
| लदद्धः शां तः ॥ २ ॥ न 'हतस्िन्डुले किनि; सत्वः पणः पुमान्‌ ॥ 

| अत्याख्याता पतिश्य धो बैीँऽदतिा द्विजतये ॥ ३। नै सन्ति ' तीथे युधि 
। चोर्थिनौ ऽधित परीव्जखा ये! " सरवमर्नस्विनो पाः ॥ येष्मत्छृटे यचरशसीऽ- 
मरन भहाद उद्धाति चैथोडूपः खं ॥४। यतो जातो दिरण्याक्षश्रनेक ईमां परी॥ 
भ्र॑तिवीरं दिग्विजये नौविदत गदा्धधः ॥ ५॥ य" विनिर्जिदय डच्छेण विष्णः 
| क्ष्मोद्धार आगतं ॥ नौर्न जेमिनं मेने! क्रीं भूयनुस्मेरन्‌ ॥ ६॥ निशम्य 
॥ तदर्धं शराता हिरण्यकशिपुः पुरा ॥ रन्तुं श्रात्दणं $द्धो जगाम नियं ईरेः॥ 
| ॥ ७ ॥ तमायान्तं संमारोक्य शूलपाणि कृतान्तवत्‌ ॥ चिंतयामास कालज्ञो बि- 
 स्णमी्राविनां वैरः॥८॥ यैतो धतोहं" तैत्ाकषौ शत्यः ाणश्ताम्ि ॥ अतोऽ ई- 
| शगुवंरी शक्र चाये आदि बाह्मण निप्त के भमाण ह ओर पारक्रिक घमे के विषय मेँ 
|| कुखरद्ध, परमशान्त पितामह प्रहराद्मी जिस के प्रमाण हँ दे तुम्हारा यह वचन 
|| सत्य, कु के योम्य, धे के अनुकूल ओर यश का करनेवाला है ॥२॥ आदहाहा ॥ इस 
तुम्होर कुर मँ याचक को “ नहीं दूगा " रेप्ा कहनेवाला कोर धेयेहीन पुरुष अथवा 
, पदि देने का वचन कहकर फिर न देनेवाङा एेसा कोई डोभी पुरुष आन पयैन्त नहीं 
। ह हे, आगे को नहीं होगा ओर इत समय भी नहीं हे ॥ ६ ॥ ओर जेते आकाश मे 
1 चन्द्रमा प्रकाित होता ह तेपे दी जि मे प्रर्हाद्जी अपने नि यदा से प्रकाशवान्‌ हो 
{रहे हँ एते तुम्हरि कुर म॑ दान के सरमय अथवा युद्ध के समय याचक के अथवा श्च के 
¶भोथेना करनषर विपुल होनेवाठे अधीर राजे हुए ही नहीं ॥. ४ ॥ क्यो$-इपत कुड 
 ( उत्पन्न हुआ हिरण्याक्ष, हाथ मँ गद्‌ छेकर दिन्विजय करने को इपत प्रथ्वीपर इकला 
दी धमता फिरता था तव उप्त को कोई भपने समान अपने साथ युद्ध करनेवाडा वीर 
( ही पिदा ॥ ९ ॥ फिर वराहरूप धारण करनेवाङे विष्णु भगवान्‌ ने, भूमि का उद्धार 
करते समय अये हुए उप्त हिरण्याक्ष को बड़े परिथिम से नीता, तथापि उप्त के बडे 
0 पराक्रम्‌ को स्मरण कर के अपने को विजय पनिवाल। न&। माना ॥ ६ ॥ तेते दी 
५ पूवक म, उप्त का वध होगया, यह सुनकर उप्त का भाता हिरण्यकशिपु, कोष मे 
मरकर अपने भराता का वध॒करनेवाङे विष्णभगवान्‌ को मारने के निमित्त श्रीहरि के || 
(थान को गया ॥ ७ ॥ तव हाय भ शूल ठेकर सा्ात्‌ त्यु की समान अति हुए उतत || 


िरण्यक्रिपु को देखकर, मायावी पुरषो मे शष्ठ, समय को जानने वे विष्णुमगवान्‌ | 


“ | विः < चेरे 9, 9 9 कत कचे र ^ षे क । 
' ४4 (तार करना क-॥<॥ प्राणी जहां नहां नाय तहां तहां उप्त केषीडर जेषे ॥ 
(4 जता हे तेते ही भँ जहां जहां जाञगा तहां तहां यह अवेगा र इप्त कारण इ ॥ 
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¦ ॥९॥ एवे से नित्य सपाः शरी 
द्यं भवेश्यामि पराग्डशः। सतै निष्ितय पिमा पे ) 
| षिः ऽसमे ॥ ्ासानिलान्तहितसुश्मदहस्तस। „न विकि 


॥१०१॥ तितं रिद चू्मपरयमानः १११७ ॥ म्‌ ची ५ 
स निक्त सप्र विष्य विष्चिन्वनन ददश चरः ॥११। श | 
याजनं जगत शादय मे'" रति नूनं यता २ पमान्‌ 
रैव एतीवानापैतयोिः देनं ॥ हान्रभवो मन्दमान ४ 
|| १३॥ पिता महद पत्रसते" तान द्विनवत्सलः ॥ सवम्‌ 
योऽत्ति याचितः ॥ १४॥ भवानाचंरितान्धंमोनास्थिता गृहमेधि 
रालः पः रैरैरधादामकाी भः ॥ १५ ॥ तस्मा ता महीमष 
वरदैषेमाद्‌ ॥ पदानि आणि दत्य सभ्मिर्तनि पदों ममं ॥\ 
जरी च्छियरे हिरण्यकशिपु के हदय मे ही मे प्रवेश करता. ॥ ९ ॥ हे क्त 
इप्‌ प्रकार निश्चय करके मय के कारण जिन का हदय अत्यन्त कापन ख्या ह ए॥||| 
|| विष्णुमगवान्‌ ने, जो वासवाय मे है गु होनाय पसा सूक्ष्म शरीर धारण | इ 
अपनी ओर को दौडकर उप्त शघ्ु के आनेपर नाप्तिका म को हकर उप॒ $| ३ 
म प्रम करा॥ १० ॥ तदनन्तर उप्र हिरण्यकारेपु न; वष्णुभमवान्‌ ¶। 
स्थान को सव ओर दढा परन्तु उन को कहीं मी न देखा त वह करुद्ध होकर; भं 
| छया रपी गजना करनेरगा ओर किर पृथ्वी, स्वगे, दिक, अन्तरिक्ष, सातप 
|| ओर प्तातपमुदर इन सव स्यानं मं उन को दँढकरमी उप्त वीर ने नहीं पाया॥| 
|| तव उन के कहीं न देखताहुआ वह्‌ कहन्गा कि-्भेने सकर जगत्‌ डा | 
|| आता कामारनवाढा विष्णुम करीं नहीं मिला इप्करारण जरौ गयाहुआ पुरुष ि। 
(र्‌ नहा अता इ उप्त ब्रह्मस्वरूप के ही वह प्राप्त होगया हे इस म सन्देह नहीं है॥। 5 
। | देदैलपते । देह मँ अभिमान का वर्ता करनेवाटे शरो का वैरमाव इतना ही ३५ 
| मरणपर्यनत ५ कयाके-वैर क्रते होता है,ओर रोध अज्ञान से उत्पन्न होकर 
क वित विदन ने 1 म 
। ^ | ईब्राहमण नह रेता जन ह नह्यण का वंष धारण करनेवाे ९१ | 
५ रर भीनाह्ण का वेष धारण करनेवाडे देवताओं क 


कर ; | 
उन क अपन्‌। आधु अण करदी॥ १४ | ओर तैसेही त्ने मी महाक 
गृह्याश्रमी इुक्राच्ताय आदि | ; 
ध नाहमण कएके, विरोचन आदि पूर्वपुरुषा करके त 
¡ % श्पहष। करके भचरण करेहए धौ के स 


स्वीकार करा हे ॥ १९ ॥ तिप ^ ॥ 
पते | १ त नापहई तान पैर ममि, म, वरदान दनेवाखं म॑ श्रष्ठतुन्च स ॥ 
== ¦ 
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अध्याय ] ` अषएटमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १०२१ ) 








अ 


चीन्येतते" कामये राजैन्वैदान्याजगदीश्वरात्‌ ॥ ` नैन"; भमोति वे" विदन्या- 
 वदथपरिग्रहः ॥ १७॥ ब॑छिरुत्राच ॥ अहो ब्राह्मणदौयाद चस्ते उद्धैस- 
| स्मता; ॥ तवं वैल बारेकषमतिः स्वाथ भत्युुभो यथा ॥ १८॥ मों वचोभि 
| समाराध्य ोफानामेकंमीग्वरमं ॥ पदत्रयं दणीते योऽबुद्धिमान्‌ द्वीपदीद्युषे ॥ 
| ॥ १९ ॥ चै पुमान्मीयुपर््रेल्य भूयो चाचितुहेति ॥ तस्मादृत्तिर्करीं भूमि व- 
टो कौम भतीच्छ मे“ ॥ २० ॥ भ्रीभगवाञुवाचं ॥ चवन्तो विषयाः भा 
सिरेोकयामनितेन्दरिय्‌ ॥ नं शवनुव॑ति ते" सर्वे प्रतिधरयितं नप ॥ २१॥ 
|| जिं भिः कमेःरसंतुष्टो द्रषिनांपि र पूयते ॥ नवधषेसमेतेन सुरी पवरेच्छ्या ॥ 
॥२२॥ स्रीपाधिपतयो नृपा वेन्यगयादयः ॥ अथकमेगेती चान्तं व्ष्णाया 


|| ३ति रनः श्चुत ॥२३॥ यदच्छ्योपपन्नन संतुष्टो तते चैखं ॥ सासवएर्सिभिंककि 
| रजितात्मोपसोदितेः ॥ २४ 1 पुसोऽयः सश्तरत्रसतोषोऽथकाैयोः ॥ 


|| ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! अत्यन्त उदार तुन्न नगर्दश्वर से भ ओर अधिक किती वस्तुकी भी 
| इच्छा नहीं करता हू, क्योकि -जितने की आवदयकता हो उतनी स्वीकार करनेवाे 
| ज्ञानीपुरुष को पातक नदीं ङ्गता इ, आवरयकता से आधेक अहण करनेवाङे को पातकं 
|| छगता हे ॥ १७ ॥ राना बछिन कहाकि-हे ब्राह्मणकुमार ! तुम्हारा माषण वृद्धं के 
| मानने योग्य हे तथापि तुम बाख्क हो इप्तकारण ही तुम्हारी बुद्धि अज्ञ परुषो की सीहैसो | 
| तुम्हे अपने प्रयोजन को सिद्ध करने का कु ज्ञान नहीं है ॥ १८ ॥ वये कि~जिरोकी 
| का इका ही स्वामी होने कं कारण जम्बूद्वीपः छकषद्वीप आदि देने मे समथ मञ्चक सम्भा- 
षणां से प्रपन्न करके जो तुम अपने चरण पे तीम चरण भूमि मांगते हो सो तुम वास्तवरमे 
नद्धिरहित हो ॥ १९. ॥ याचना करने को मेरे समीप आयाहुआ प्रुष फिर इमरे से या- 
॥ चना करने के योग्य नहीं होता ह इसकरारण इ वटो | अपनी इच्छानुसार खव पैर फेलाकर 
^| जीविका चठानेवाटी बहुत सी भूमि तुम मुञ्षसे ठरो | २० ॥ श्रीभगवान्‌ ने कहाक्षि- 
1 "हे राजन्‌ ! तरिरोकी मे जितने प्रमप्यारे विषय है वह सवभी अनितेद्धिय प्रुषोके मनो- | 
( पूर्‌ नह्‌ करसक्तं हं ॥ २१ ॥ इपकारण तीन चरण भमि से जो सन्तुष्ट होय उसको | 
१।।न।संण्ड सहित एक द्वीप यदि मिङुनाय तवभी वह सन्तुष्ट नहीं होगा क्योकि-उसे ग्र 
| | साते पे ऋ इच्छा हारी ॥ २२ ॥ यदि को कि - सपद्वीपवती. परथ्वाही तुम मांगड || 
त्ता -वेनका पुत्र एथ ओर गय आदि राजे सातं द्वीपो के अधिपति होकर भी अथं ओर । 
काम क। तृष्णा के अन्त को नदीं पहुचे रेषा हमने सुना है ॥ २३६ ॥॥ 
| र्‌ जो प्रारब्ध के अनुपा प्रा्तहुए अन्न आदि से ही सम्तुष् होता ह वह सुख स रहता || 
ह अ।र जो नतेन्द्रय नही होता है वह तीनोँरोक मिरननेपर भी सन्तोष नहीं पाता || 
मार्‌ इस ङारण सुख स नहा रहता हे 1 २४ ॥ तिप्तपे अथे ओर काम का अप्त- | 
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(0) वानव १०२२ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- ए ( 
६ = 9४. १ वः 5 दिक त स | 
यदश्छयोपपन्नन सन्तोषो शक्तय पयतः ।२५॥ यदच्छरभतुष्स्य तनोश्ि 

| © 


भते तैस्मशाभ्यत्य नतोषादेभेषाशुश्णि ५२ ६॥ ध पदान | 
 शवदरदपैभात्‌ ॥ एतावते सि १. वः भ # ॥ २ 
| श्रीशुक उवोच ॥ इत्युक्तः सा हैसमार बाधत  मति्ताम्‌ ॥ धामनाप| 
षतं शंग्राह जरभाजनं ॥ २८ ॥ विर्णे हा दा स्यनतपुसना असुरे 
जञानेधिीषिते विष्णोः शिष्यं अह विदावरः ॥. ^, "च जवा 
हष रोने ताक्षादगंबौन्ष्णिरव्ययः ॥ कयादैदितेनीते दधानां क 
¦ चकः । ३० ॥ भर्तिते वेत चदनेयेमनानेता ॥ न सा मन्ये दै 
 हातपोतोऽथः ॥ ३९॥ पष ते सथानम भियं तेनो यशः धृतप्‌। 


| कक क ६३ 3 अर @५ ९ च५।' 


| त्त शंकराय मायताणव्रको दरिः ॥ २२ ॥ तरिभिः करम 
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| सष ल ऊ सारन्धन का कारण होता हे ओर नो कुछ पररब्धानुरू || 4 

उससे श सन्तोष मानठेनी पुरष की मुक्ति का कारण होता है, रा कहा ह ॥१ | _ 
तते ही परान्नं प्राहु कतु से ही सन्तु होनिवाके ब्राह्मण्‌ का तेन व|, 
| जौर अपन्तोष ते वह तेन, जैसे जर से अभ्नि नष्ट होनाता हे तेसे ही नष्ट हीन 
। ॥ २६ ॥ इ्तकारण तश्च, वरदान देनेवाल मं श्रष्ठसे, भँतीन चरण मूमिदीरा 
| हू इते ह से मेरा को तिद्ध होजायगा, क्योकि प्रयोजन के सिद्ध होने यो 
ही सुखदायक होता हे ॥ २७ ॥ श्रीदकेदेवनी कहते र कि-दे राजन्‌ ! इ 
मवान्‌ ने राना बि पे कहा तज उप्र राना बलिनि, हैते २८अपनी इच्छा के || 
। ही खों रेप्ता कहकर उप ने वामनरूप विष्ण॒भगवान्‌ को पृथ्वी देने के निमित्त (उ 


| नछका पत्र छया ॥२८॥ तन ज्ञानियो मे शष्ठ काचा्यं जी ने, विष्णुभगव। 
सवख हरन का अभिप्राय जानकर, उन वामनरूप विष्णमगवान्‌ को पृथवी 





















| +. अपे शिष्य दैत्यरान बछि से यह कहा ॥२९॥ इाकराचा्यनी ने कद 

न | ५ र 4 

ह पन क पुत्र ! देवता का काये साधने के निमित्त कर्यपजी से अदि॥ १ 

६ ॥ अविनाशी विष्ुमगवान्‌ परकटहृए्‌ ई ॥ ६० ॥ ओर अगि क ३ 
वृधे अन = 9 ध । -4 ~ ~. 0 

३ स्वको क) तन षके ध्वी का दान देने को जो स्वीकार 7 
+ `. समक्ता हूः कंयोक्ि-यह तेरा मूमिदान करना ५ 

इ ४ 1 हे॥ ३१ ॥ हे विरोचन के पत्र ¡ माया ते ब्राह्मण $> 
ह्‌ शि ठै । च ई | 

२८1 करक अचहुए श्रीहरि, तेर स्थान, ेश्वथ, श्री, तेन ओर प्रसिद्ध यद इ॥ 


क हकर इदो देदगे ॥ ६२ ॥ ओर मद्‌ ! यह विश्वरूप होकर केवल तीन न 


क कक क 
चनो कानः = जय कानि --< 


अष याय ] अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १०२३ ) 


| 


|| नििश्वकादयः कर्मिध्यति ॥ सबैर्वं विश्णवे दर्वा भढ वतिष्यसे कथम्‌ ॥३३। 
अमतो ओं पदैकेन द्वितीयेन दिव" विमोः' * ॥ खं च कायेन वहता तातींयस्यं 
|| कतो भेतिः ॥ ३४ ॥ नां ते नैरके मैन्ये दमदतिः मतिश्चतम्‌ | मतिश्च॑तस्य 
थानी ; प्रतिपादयत भवान्‌ ॥ ३५ ॥ नै तदनं परशंसन्ति येन टत्तिविपद्यते ॥ | 
| दाने यहस्तेधः कमे रोके ° हत्तिभेतो थतः ॥३६॥ धमय यंशसेऽथोयं कामाय 
|| स्वजनाय च ॥ प॑श्चधा विभजन्विर्तमिंहसतरं च मोदतेः ° ॥ ३७॥ अत्रापि 
| ब्दचेगीत" शण “मेऽसुरसश्चम ॥ सत्यमोमिति असोक्ते' यन्न त्याह चरतं 
हि तध ॥ ३८ ॥ सत्यं पुष्पकैटं विधादात्मदक्ष्य गीयते ॥ रक्षेऽजीरवैति 
| चं स्थादभतं यष्ठमात्यनः ॥ ३६ ॥ सद्या ईक्ष अन्मूलः शरष्यत्युदरततोधेरात्‌॥ 
| एवं नैषटाटतः संय आत्मा शुष्य संशंव॑ः।४०। पैराभिक्तमपृणं वा अरं यत्तो 
| से इन खोका को नापगा; उरे मृद ! विष्णु को सवेस्व अपण करके त्‌ अपना निवह 
मी कैते करेगा १।६६॥ हे दैत्यपति ! एक चरण से प्रथ्वी, दूसरे चरण से स्वगे को नापकर 
|| ओर अपने बडेभारी शरीर ते अन्तरिक्ष को मरदेनेवाडे इन सवेव्यापी परमेश्वर के तीरे 
| चरण को स्थान कहां से भिेगा १॥ २४ ॥ ओर इसप्रकार वाणी से दियेहए वस्तु को 
प्रत्यक्ष देने मं अपतमथे शेनेवाे तुञ्चे नरकगति प्राप्त होगी, एेपा भे मानता ह, क्योकि- 
तूने जो वाणीस्े दिया है उप्त को पुरा करे मँ तू असमथ है ॥९९॥ हे दैत्यपते ! नि 
मे जीविका के निवांह म वाधा पडे उस दान की अ्रष्ठ परुष प्रशप्ता नहीं करते हं, क्यकि- 
दान, यज्ञ, चित्त की एकामता ओर पकम ( धमेशाङा आदि वनवाना ) यह्‌ 
सव॒ जीविका का ` निर्वाह चछनेवाङे प्रुष के हाथ से ही वनसक्तं है ॥ ३६ ॥ 
| इस कारण पुण्य की उत्पत्ति,उत्तम कीति -की प्रामि+धन के बदुने के निमित्त व्यापार, 
अपना मोग, ओर अपने कुटुम्बियो का सन्तोष इन पांच वात्‌ के निमित्त धन के पाच 
५।माग करनेवाङा पुरष, इप्त छोक म ओर परणोक मं पुख पाता है ॥ २७ ॥ हे असुर 
॥ ष्ठ ! सत्य असत्य की व्यवस्था के विषय मे ऋतेद की श्रुति म जो पदा ३, उस को 
६ सुन; ॐ ( हां ) रेस स्वीकार करके जो उच्चारण करिया होय वह सत्य ओर नहीं 
॥ कहकर जो कहा होय वही असत्य है ॥ ३८ ॥ हे दैत्यपत ! सत्य को द्हरूप वृक्ष 
॥(का पुष्य ओर फङ जने, रेप श्रुति मे कहा है परतु यह देहरूप वृक्ष यदि जीवित 
» [नहीं ₹हा तो वह सत्यरूप पुष्य-फठ प्रात नही होगा इस कारण अपत्य देह की जड | 
अथात्‌ अप्त्य सरी देह की रक्षा होती है ॥ ३९. ॥ जि जप्त की नड उखाड दी | 


1 - ० क | 
# नाय वह्‌ वृह सूखकर री ही नीचे गिरपड़ता है तेते दी जिस का अनृत ( अप्त || 
पण ) नष्ट होनाय वह देह तत्का सूखनायगा इत म कु सन्देह नही है ॥ ४०॥ || 


| ब ।| 
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 ( १०२६ ) ५ -----------~-~ । 
तिदो भिति" धा रित १ शन ॥ | 
व्च क्लमेन धौसने ' ॥ ४१॥ अथपत्पगमभ्यास चच भे 
मा द "नेशवरते'" धात दृष्कीतिः वसन्धतः ॥ ४२॥ सीप 
वचः॥ संवे न या भारनति सयाुगुष्सित ॥ 
मिवहि चै ययं भणसङ्र। गोनाह्यणाथहेवावा न यु सत 
इतिश्राभागवते महापुराण अ° बामनपराट्‌म 9 ह । 
र्कं उवच ॥ वेटि गृहतिः इटायरिण, भाषितः ॥ पूष 
णं राजनतुवविंवहितो गुरुप ॥ १ । बलिरुवा  ॥ सस्य, भगवता 
य भन ॥ च स व द मादि 
ह लि जानते र १ 
सथा सत्य र बोटने से देह का निवौहं नहीं होप्रक्ता यह्‌ दानं को स्च प 
जोर असत्य के गुण कहने के अभिप्राय से द्ुक्राचाये जी कहते हँ किह देता 
| ‹ देतह › यह अकषर याचना करवा क द्वार द्र्य को केकर दूर चेन 
कारण धमी रिक्त ८ खाॐी ) अथीत्‌ अपण होता है इस कारण याचक पे “ह 
| ई दसा कहन भे पुष द्र्य रहित होनाता है ओर इसप्रमी याचक को सव दै 
ते || दसा अंगीकार करनेवाढा पुरुष, अपने देह का निवह करने को भी समथ नहीं 
 ॥॥ ४१ ॥ तेते दी ' नदीं देता † इप्त प्रकार का अनृत माषण, द्रव्य का व्यय्‌ प 
|| कै कारण पूणे ओर दूरे के धन को सैचन वाटा है अथीत्‌ जो पुरुष नित््‌/ १ 
` || पातत कूढ नहीं हे ' एते कहता है वह उस अनृत माषण के द्वारा शोको पे ५ द 
2 परु हे रानन्‌ । जो सवदा ही ‹ नहीं“ इत प्रकार मिथ्यामाषण कत! ॥ 
। || की अपक्ति होती है अतः वह जीता हुआ ही मरहुए्‌ की स्मान होतार ॥ ॥ - 
(इष कारण यदि निवह म वाधा आती होय तब ही अनृतमाषण वष 
|| कही होता है रसा कहनेके भमिप्राय पे शुक्राचायै जी कहते हँ कि. 
। (| पत्र (जियोको व म करना, विनोद्‌ (-दिष्गी ), विवाह मे वर की + 
१४. -1 जीविका, गर्‌ सङ्कट, ग ब्राहमण का हित ओर हिपा, इतने अवप्तरो पर ॥१ 
> क नदी होता हे ॥ इति शरगदधागवत के अष्टमसकनध मे एकन 

| चायेजीने हाः | व ५ 
गरुसे कहन लगा † 1 1 मान होकर सावधानीके स ६ 
वाधानकरे वही गृही पलप भहाकि -ह गुरो अथै, काम, यरा ओर नी 
८ र नि 1 पुरुषा का १ हे एमा जो आपने कहा सो सत्य ह|! त 
9 १ क पुत्रः ब्राह्मण को ‹ देता ८१ ) ठेपा वचन देकर, कश्च 
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कि-हे राजन्‌ | इसप्रकार कुद? । 
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#्च ॥ 
> ज 


अध्याय ]  अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित। (८ १०२९.) 
कितवो यथा ॥ ३ ॥ नै हसंत्यापरोऽधमे "ईति ` “दोर्वीच भूरियं * ॥ 
सवे `सदमङ ' सैन्ये तेऽलीरकपरं रम्‌ ॥ ४ ॥ नैह" बिभेमि नि 

| यार््गाधन्यादसुखाणिवात्‌ ॥ नं स्थानवच्यनान्धरेयोयेथा विभपलंभनात्‌ ॥ 
॥ ५ ॥ यंर्यद्धा्यति टकेऽस्मिन्‌ सेपरेतं धनौदिकम्‌ ॥ त्य लागे 
निमित्ते ` किं विभसष्येशरं तेनं चेत्‌ ॥६ ॥ भयैः कुवन्ति भूतानां 
साधवो दुस्यनौस॒भिः ॥ दध्य्शिविभभरतयः फी विकेस्यो धैरादिषु ॥ ७ ॥ 
` यरय बुर्ज बहन्दे्य्रेरनितिभिः ॥ तेषं कारोऽअरसीषकार्थे अतोऽ 
| पिग॑तं यवि ॥ ८ ॥ सुरभा यधि विभ चैनिर्ेतास्तनस्य॑नः ॥ ओ तथा 
|| तीर्थ आयति द्धौ ये" धनलयंजः ॥ ९ ॥ मनस्विनः कारणिकश्च शोभने 
|| यदर्थिकामोपनयेन दुगेतिः ॥ कैतः पर्मरहमविदां भवा्शां सतो वैशेरसयं 
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|| देना ) की समान, दन्य के रोम ते "नहीं देता" इतप्कार कैत कू £ ॥ ३ ॥ भैर 


1 


(| 


|| तिप्तपर मी असत्य से बढकर दूरा अधमे नहीं है इप्तकारण मिथ्या वोढने वाठ मनुष्य 
|| के सिवाय सबको ही म धारण करसक्ती ह, एप इप् पृथ्वी का कथन है॥ ४ ॥ जैर रेते 


। 


| भवसर मे प्रतिज्ञा का मङ्ग न करने मे दोष है, एसा आपने कहा है; परन्तु हे आचा न~. 
्‌ ष २ ९९ “ 
। ण को पोल देने से जैसा म भय मानता ह वैता नरक, दुःखका समुदररूप दशिता स्थान 


॥ ५ वष्र जाना भर मृत्यु इन मी नदीं डरता दू ॥ ९ ॥ इतके प्िवाय-जोजो धन भादि 
। पदां हँ वह सत्र मरण को भात हए पुरुष के यहांही छोददेग, फर उनको जीवित हेते 


| हुए ही क्वो न देदेय ! तथापि जीविका मँ वाधा आती है इसकारण आध। देना चा, 


एसा कहो तो हेगुरो ! दिये इय दरन्य पे यदि ब्राह्मण पप्तन न होय तो उप्त दानकरा फलही 


१ 









॥ क्याध्योत्‌ कुछ फ़ठ नहीं हे अभिप्राय यहे किना्मण के प्रसन्न न होने से वह दान व्यथै 
॥ द'नायगा इसकारण ब्राह्मण भितन मांगे वह सबही देना चाहिये ॥६॥ हे आचारय | दधीचि 


॥ 


१ शिविआदि साधर पुरुष,जिनका त्यागना कठिन है एते अपने प्राणो का मी त्यागकरं 
प्राणियों के ऊपर द्या करते है फिर मूमि आदि को देने मे तो विचारही क्या करना १।७॥ 
है नहम्‌ । यद्ध मे पी को न फिरने वारे िन दैत्यपतिं ने इत पृथी को मोगा है उनके 
¢| पग वा डोककेोमी काठने अप्तङिया परन्तु पृथ्वीपर उनको जो यरामिराथा उक्तो काठने 
{2 नहा करिया $सकारण ओर स छोडकर करि को ही प्रात करना चाहिय ॥ ८॥ 
6 नये | यद्ध मे पीठ न देकर शरीर को त्यागोवारे पुरू, जैते इपलोक मे बहुत से 
[मिढते हवेते सत्मा् के आनेपर जो श्रद्धा के साथ धन को त्यागते है वह बहुत नहीं || 
त ह इसकारण उस दुष्कर धनत्याग को ही मँ करगा ॥ ९ ॥ हे गुरो ! निप्र || 
("त याचक पुरूष कौ भी कामन पूणे करने से दानशूर दया पुरुष को प्राक्त होनेवाडी ||| 
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९२९. 








| ( | १०२६ ) सान्वय भीमद्धागवत- 


> || यह वरदायक विष्ण हौ अथत्रा कोई दारु हो, इप्की इच्छा करीहुरे एथ्वी, इप्‌ ¦ 


म अक - ॐ ऋः क = केक. > | ि = 1 
(जमो ऊ हि 
` 


| = 1 १७ 1) यजमानः स्वय तस्य भ्रीभत्पादयुग मंदा ॥ अव्धनरः 



























च्छत्‌ ॥ १० ॥ यजंति य्क्तुभि ति यातभिशमासता भवन्त आ अ म | 
धानकेषिदा; ॥ स एव विष्णुवेरदास्यु वा 1९ दस्यिाम्यधभे. "कि 
पां शने ॥ ११ ॥ यदप्यसाौवधमेण में बध्नीयादनागसम्‌ ॥ तये | 
हिसि भीतं बहतितं रिपुम्‌ ॥ १२॥ एष ना जत्तमन्ाका नि, 

| 

| 






सति अ्यत्ैः 1 ईत्वा "नैनां ' ` हरर शचोति नहता मवा. । ९२ ॥५ 
शक उवच ॥ धवमशरद्धितं शिप्यमनादशक ^ ९» ॥ दीशाप दरवभदितः 
सधं मनस्विनैम्‌ ॥ ९४ ॥ दृढं पण्डितमान्यज्ञः सतब्पाऽस्यस्पदुपेक्षया। 
सनातिन यैस्तवमविरीदरस्यैसे भियः ।॥ १९ ॥ एवं शपतः स्वगुरुणा । 
लां ङितो हान्‌ ॥ वामनाय ददविनामचित्वादकपूवकस्‌ ॥ ९ ॥।| 
ध्याचङिस्तदागय वैनी जार्केमाङिनी ॥ आनिन्ये के हैपमवनेजनं | 








तारी जन कल्याणकारी ई तो तुमसमान ब्रहन्ञानिया की कामना पूणे करने त 
. || प्र होनेवाङी दीनता कल्याणक्रारो ह्‌ इष का ता कहना हा क्या : इसकारण इ६ बराह ॑ 
की जो इच्छा होयगी वही भँ अपण कर्गा 1. १० ॥ वेद्‌ म करेदुए्‌ अनुष्ठन 
करने मै प्रवीण तुम, आद्र के साथ यज्ञय गे के द्वारा जिन की आराधना करते ह 





॥ ११ ॥ ओर सर्वस्व अपण करके निरपराधहुए मुञ्च को यदि यह अधमे बं 
तो भी भे, दाघ्च का वध नीं करगा क्यो इप्तन भयभीत हाने के कारण बराह 
वेषधारण करहि ॥ १२ ॥ ओर यदि यह श्रष्ठ कौर्तिवाछे विष्ण ही ह तो अपनीरकी | 
व्यागनेकर च्छा नहीकरेगेम नहीं गातो युद्ध मे मेरा वध्‌ करके ही पृथ्वी को ह 
मेरे हाय ते मरण को प्राप्तकर प्रथ्वीपर रायनकररगे ॥ १ ३॥ श्रीडाकदेवनी कहतह। 
हे राजन्‌! इपतप्रकार अपने कहने के उपर श्रद्धा न करने वाडे र आज्ञा का उ 
करनेवाछे उस सत्य प्रतिज्ञा करनेवाडे उदारचित्त शिष्य(नङि)कोःदेवके प्रेरणा करट 
दाक्राचायं जी ने श्याप क्या कि-॥ १४ ॥ अरे { वास्तव मं अज्ञानी ओर उद्धा | 
कर भी अप को निश्चय के साथ पण्डित माननेवाढा जो तृ मेरी आज्ञा का उक्ष 
रता है, पतो तू हम गुरुभं की उपेक्षा करमे के कारण शीघ्र ही एेश्वये से हीन ह" 
॥ १९ ॥ इतप्रकार अपने गुरु के शाप दिये हए उप्त महात्मा बिनि, सद्य प 
टक्‌ वामन सगवान्‌ का पूजनकर उनको. जलपूवेकं ( हाथ मँ नङ लेकर) इ 
दान दिया ॥ १९ ॥ उप्त स्मय मोतिया की ओरं रतो कौ ठ्डौ की गाढा की 

कृरनवाटी विभ्यावली नामवाद्धी वहि राजा की रानी तहां आई ओर चरण धोने ‰ ४ 
पे मरी हुई पने की स्ञारी छाई ॥ १७ ॥ राजा वजि ने अपने हार्थो से ॐ | 


५ या ययाः स भाक = क, मानकः 
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अध्याय | ` अष्टिमस्कन्य भाषाटीका संहित । ( १५२७ } 
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| तदपो विश्वपावनीः ॥ १८ ॥ तदाऽ ुररं दिवि देवतागणा गेधवेवि- 
दाधरसिद्धचारणाः ॥ तत्क सर्वेपि शेणन्त आनेवे पूनवेषेदुयेदीऽन्वि- 
१२ नई ९ ई २ 9. _.. 3 ©, क % भगे 

ताः ॥ १९ ॥ नेदमुहदुदुभयः सहलशो गंधवेरकिंदूहषकिलरा अशुः ॥ मत- 
सिनाभ्नेनं छतं सुदुष्करं विानदोद दिवे जगत्रयम्‌ ॥ २० ॥ वद्रामैनं कप- 
मर्वधताद्ुत ईैरेरनन्तस्थ रौणत्रयात्मकम्‌ ॥ भूः खं" दिक ` 'द्ौविधंशः प- 
योषयस्ति र्देवा ऋषयो येदारभत ॥ २१ ॥ क्षये वैखिस्तस्य मैहाविभूतेः 
सहतिविगाचायेसदस्य पतत्‌ ॥ ददर विष्वं“ भिशुणं रौणास्मके तेद्विषायोश्च- 
 यजीबदुक्तम्‌ ।॥ २२ ॥ रसामर्चशंधितेरेऽथ पैदयोमदीः मदीशरनयुरुष॑स्य 
| जधयोः ॥ पतत्रिणो जादुनि विश्वमूर्तेखवोगेणं ~ सरितमिद्रसभः ॥ २३ ॥ 
| संध्यां विभोवोसैसि रोह पेर्षत्मजा्पितीन्‌ सैघने आत्मुख्यान्‌॥ भाभ्यां नभः 
कुक्षिषु सपसिधूनुरुकरमस्योरसिं * चमालां ॥२४॥ चमे भ स्तनयोधैररे- 
ऋत" च सस्यं चे मनस्ययेदुम्‌ ॥ भिये" ओं वैक्षस्यरविदर्स्तां कण्ठे शं 
रह साभोनि समस्तरेफान्‌ ॥ २५ ॥ ईनद्रमधानानमरान शेषु त्कशयोः ककुभो 
यमान पदयुगक आनेद्‌ से धोये ओर वह जगत्‌ को पावन करनेवाद्य नङ सिरपर चदाय 
॥१<॥ उप्त समय स्वगे म खड़े देवता, गघवै, विद्याधर, द्ध ओर चारण ये सव उत्त | 
|| की सरलता ओर्‌ उप्तके चरित्र की प्ररसा करते आनंद युक्त हो, फर वर्तने ङ्गे 
।॥ १९ ॥ सहस्र डहुमी वारेवार्‌ वजने र्गी ओर ग्व, किलर तथा किंपुरुष गनि खगे 
भोर सन ठोग कन रुगे कि इ वङिराजाने बडा दुष्कर कर्म किया कि-जानवूङ्चकर्‌ 
४४ के निक का रा दिया ॥ २० ॥ महारान संकरप करते ही अनंत हरि म- | 
4 ( का वेह गुणन्नयमया वामनरूप अद्धुत रीति स्ते वदने ठगा. क्रि-जिम पृथ्वी, 
(८ कारा, दिशा, स्वगे, पाताङपद्ाःपक्षी,मनुष्य,देवता ओर ऋषि यह सव अच्छी पकार 
हः र रहेये ॥ २१॥ उन महाविभूति भगवान्‌ के गुणमय शरीर मे ऋत्विज, आचारय 
र र समाप्तद्‌ के साथ राना वष ने पचमहामूत, इदरियां, विषय, अंतःकरण ओर जीवो 
४ 1 साथ्‌ इष तिगुणमय-सव जगत्‌ को देखा ॥ २२ ॥ बछिराजा ने चरणतरु मे पातारः; | 
[वरणा म थ्वी, जंघा मँ पवेत, उन विराटूरूप भगवान्‌ के घुटनों मे पक्षी ओर साथ 


= = 


` प मे ५ ् | 
[1 पवन क समूह। को देला || २३॥ मगवान्‌ के वख म सन्ध्या, गुह्यस्य मै प्रजापति.ज- 


\॥ | 9 [९ ॐ १. 
[न » =।र-आ दत्य, नामि मे आकाश, कोख भै सात समुद्र ओर वक्षस्य 











+= + 
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न नेपदी = ० ष । 
(£ जमाडा दल। | २४॥ हे राजन्‌ | हदय मे धर्म,मगवान्‌ के स्तने मेऋन जर सत्य मनमे || 
€ 9 । ५ अश (५ ९ - = च्‌ चद आ न्मे 

7 ^ 1 ससर म कमराहायं म्ये रमी,ओर कंठमे सामवेद ओर सकर शब्ददेख २५ || 
4 | [कर्‌ = = क = ६4 1. 
नाभा म॑दइन्रादि देवता, कान मे दिशा, मस्तक मँ स्वगे, केदो मे मेष, नासिका ते | 







( ९०२८ ) चान्वय भीमडागवत- 






धी धमि ॥ विगमे स मेधेन अन गसिायामण षक भसन नासिंकायामहष्णोय' भूर वदने # 


२६ ॥ वाण्यां चै छन्दांसि रसे भेदौ इवोनिषषं' चै विधि" [3 
ॐ # रू प. १९७ ८ अ © च । 
अदं निं च परस्य पुसो मन्यु खलाटेधर्‌ एव लोभम्‌ ॥ २७॥ \ 




















९ 

चै वीमे शप रेतेसोऽभः पेषे वधम करंमणषु यज्ञम्‌ ॥ छायासु शं ५|| ३ 
र भयां पैवूरष्वोषधिनोतय् ॥ २८ ॥ नदीध्च नाडीषु रला स | 
द्वाव देवीणारषीभरं ॥ भणेषु भौत स्थिरजमभानि संबीणि भताि॥ | 
वीरः ॥ २९ ॥ सबोतनीदः अवनं निर्यक्ष्य सर्वैऽ्वैराः करमरमापत| | | 
११.९० १२ १००५. ० ध्र २ ५ १३. ||" 
सुदशने चक्रमसधतेजो भैर शङ्गे स्तनयित्तुधोषम्‌ ।॥ ३० ॥ कग ° 
निष्णगदा सरस्विनी विधाधरोऽसिं  देतचनदरयुक्तः ईणोत्तमावक्षयसाः | £ 

चे घुनन्दणुरूया उपतस्थुरीशम्‌ ॥ ३१ ॥ रफुरत्किरीटांगदमीनङ्ण्डलः #| ध 

त्सरत्नोत्तममेखलाबरेः ॥ मधुवतसरगबंनमाखया हतो ईरान राजन्‌ भा ४ 

ररम: ॥ २२ ॥ क्षितिं पेदेकेन वैलेविचक्रंमे नभः श्षरीरेण दिश वहि ~ 





भ्ाणवायु श्राणवायु म सथ गौर ुलरभे समि क देला ॥ २९ 1 उन पुती पूय ओर मुख | अग्नि को देखा ॥ २६ ॥ उन पुरषोत्तम की च 
रे रारो वेद, गिन्हा मे वरणः मो मे िषि ओर निपेष, पठकों म दिन जौर राति इ 
मे कोष जीर नीत के ओठ म छोम को देला ॥ २७॥ तथा हे राजन्‌ ! त्वचा न 
(# शत ( वीयं रहने के स्थान ) मे जठ, प्रष्ठमाग गे अधमे, चरण रखे मे। त 
छवा म त्यु, हास्य मे मोहिनीरक्ति ओर रोमं म सकल. जौषधियो की नाति ई 
गजा छि ने देता ॥ २८ ॥ नाडिये मे नदिय, नस मे शिका, बद्ध मे ऋ 
ओर इन्धो मै देवगण तथा ऋषि देखे; इत प्रकार उन श्रीहरि के रारीर मे उप 8 

| 


वि जङ्गम रूप सकट प्राणि्यो को देखा ॥ २९ ॥ ओर हे राजन्‌ ! सर्वात 
६ त विषं ९ ५ ६ को देखकर सव अघ्युर्‌ मयमीत होगये तदनन्तः 1 
° तन भतल ₹ एते पदरान नामक चक्रमेष की समान शब्द्‌ करनेवले दाक 
८1) गछ ९ मधरमण्डल की तमान नेवा पाञ्चजन्य नामक शख, गि ग 

वान्‌ क परगवेगवती कौमोद कौ नामवाञ | ५ ॥१५ 
| ^ `~. " कम्‌द१। नामवारी गदा, दङ्‌ सहित विद्याधर नामकं ब 
निस भेके बाण कमीक्मन हौ रेते सवोततम तर्वप्त भी देवे, ऊ # 
पुनन्द -आदि मुख्य पाव तर्क *। दल; उप्त 
! तान्‌ के. परमीप भाक्‌ उपस्थित . हए ॥ १ 
| पर्ण करनत्रा तह भगवान्‌ उरुक्रम, ५६ र कुण्डलं हेर 
लला, पीताम्बर ओर अमरो के समूहो 


रोभित नेर ॥ ३२ ॥ भर हेरा 










‡ 
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५५९ 
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" अवत्सलञ्छन, रत्नो मं श्रेष्ठ कोतुम्‌ 
॥ गुज्ारतीहई वनमाला युक्त होन %¶ भ 
नन्‌ ( एकचरण से वछि की पृथ्वी, शरीर^ += 


। वृह 





अध्याय | ` अष्टपस्कन्ध भाषारीफा सहित । ( १०२९ ) 
| "दं द्वितीये" कमतसिविषयं नै" पै" ठतीथीय ीय्ण्पि ^ ॥ उर्त्ैम- 
स्यांधि--रुप॑यु पवयो '' हसनाभ्यां वेधसः परं मतः ॥ ३३ ॥ इतिश्रीभाग- 
| वते महापुराणे अष्टमस्कन्धे विश्वरूपदग्चनं नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
॥ श्रीडुक उवाच ॥ सैत्यं समीकष्याग्जभवो नसदुभिहेतस्वधामदतिराहतोऽभ्य- 
| जीत्ामरीचिमिभा ऋषयो बहद्रताः सनन्दनाद्या नरदेभ्रयोगिनः॥ १॥ बेदोपवेदं 
|| निंमान्विता थभास्तकेतिदासांगपुरा्णपदिताः ये'° अपरे" योगसंमीरदीपि- 

॥ तज्ञानाधिना रधितकैभेकरमषाः ॥ वै्रदिरे यत्स्मरण्भावतः सखयैथवं धा 

| गतं अंकमेके ॥ २॥ अधांरेये भोजमिंताय करि्णोरपाहरत्पश्भवोऽ्णोदकं ॥ 
|| समच्यै मर्तयाऽभ्यंाच्छविभवा यजाभिपेरैसेभवः शवथ ॥ => ॥ 
धातुः कमेडट्जठं तदुरुकमस्थ पार्द्ाविनेजनपावि्नतया नरद ॥ सैवधेन्यरून- 
भसि सां पतती निभि लोकभयं भगपरतो विशदेव" "कीतः ॥ ४ ॥ अर्य 
। काश जीर मुनार्जं से दिश्चाजी को उन विविकरममगवन्‌ तत्र निविक्रमभगवान्‌ ने घेरञया तदनन्तर द्रा 

] चरण रखतेहुए्‌ उन वामनजी को वह बिका स्वगीटोक बहुतही थोडा प्रतीत इअ 
 इपकारण तीसरा चरण रखनेको तो उप्त बडका अणुरेणु समानभी स्थान हष न रहा; 
कयो दूर चरण के समयी उन उरुकरम भगवान्‌ का चरणकमङ स्वढोक के ऊपर 

। जाते महर्छोक, जनलेक भर तपोरोक से ऊपर सत्यक मे जाप्हुचा ॥ ३३ ॥ 

| इतिश्रीमद्धागवतके अष्टमस्कन्ध मे विरा अध्याय समघ्त ॥ # ॥ श्रीडकदेवजी बे 

| कि महाराज ! मगवान्‌ का चरणारक्िद सत्यखोक भै परा्हुजा, उप्ते देख नदयाजी 9 
| 4 के भवन कौ कांति मगवान्‌ के नखरूप चन्द्रमा कांति से फीकी पड्ग थी जर || ` ` 
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„ तिः कक 
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। जो आप भी नखचन्द्र से आच्छादित होगये थे वह मरौचि-आदि ऋरि, सनत्कुमार 
| आदि नेक नहयचारी, योगीजन, वेद्‌, उपेद्‌, नियम, यम, तक, इतिप, रिक्षा- || 
विक वेद्के अंग, पुराण जीर उन की संहितायं तथा ओर भी कि-जिनके क॑ योगरूप 

(य मदीमहुय ज्ञानरूप अचित्ते मस्महोगयेैभयह सन भगवान्‌ के चरणे निकट आये 

(>1₹ ईन सन ने कमं ते प्रात नहो रेते ्ह्मोक.को, जिनके स्मरण के अमावते आप 
। ग्तहुए > उन भगवान्‌ के चरणो को प्रणामश्निया॥ १॥२॥ फिर पवित्रकीर्तिं 
(हज न विष्णुमगवान्‌ कि निनके नाभिकमछ से आप उत्पन्न हुये है, उन के उन्नत 
&! करणकप की जसे पूजा की ओर मक्तिपर्वक स्तुति करी ॥ ३ ॥ 


~ र्‌ प च 

हराजन्‌ । ब्रह्माजी के कमण्डर का ज, जो मगवान्‌ के चरण धोने से पक्ति इमथा 
तेह्‌। गङ्गा = द <^ (~ व 
| “ स नाम सम्रपिद्ध इ हेः सो गङ्गा मानां मगवान्‌ की निप्ैछ कतिंहो, इस || 
(करार भाकाश म से गिरतीहुरं जिरेकी को पवित्करतीरे ॥४॥ नद्या आदि खोकशलन | 
































( १०३५ ) ` सान्वय श्रीमद्धागव्त- 
1 
दयो क्नथः खनाथाय समाहताः ॥ सा मः भा | | 
त्ये ॥ ५ ॥ भयैः समणै्षम्मदिव्यगेधानुरुपनेः ॥ पपे स 
भिलौजक्षतिफलारेः ॥ ६ ॥ स्तवनेजयरब्देथ तद्रीयमदहिमांवितैः | 
वादित्रगीतै्ं शसदु्ीभिनिःस्वनेः ॥ ७ ॥ जांबवाटृक्षराजस्तु भरीरैयै॥ 
भ्य; 1 विजेय दिध सवास होत्सबमघाषयत्‌ ॥ ८ ॥ मह सै 
सदा निपदन्याजर्योश्चया ॥ ऊचुः सवभरतुरसुा द. क्षितस्यात्यमापितो, ||| 
|स अयं ब्रहमपुषिरणमोयचिनां वरः ॥ द्विनरूपमरतिच्छन्नो दे # 
| निकौरषति * ॥ १०॥ अनेत्च याचमौमेन शवा बटुरूपिणा ॥ स { 
तं शुन्यस्तदंईस्य वेषि ॥११॥ सयत्रतस्य सतते दीक्षितस्य 9 न 
नात भषित शव॑य ब्रह्मण्यस्य दयावतः | १२ ॥ तस्मादस्य वैधो||8 
पतै; सुभूषणे च नैः ॥ हेयायुधानि न्ब रनु चराऽयुराः ॥ १३॥ ई 
| रव वार्मनं हतु शूर्पद्िशपांगयः ॥ अनिच्छतो द॑ले राजन्पाद्र्षन्‌ जातम ॥ 
रा ितिजोगीर्पन्धप ॥ रपवन 


अपने अनुचरों के साथ अपने विस्तार को दृरकर, परे क से धामन रूपे विर 
|| अपने स्वामी मगवान्‌ का आद्र पवक पजन केया, आर्‌ भट अपण करीं ॥९॥ ओ! द 
| भेट मा, दिव्य ओर सुगन्धवाखा डेप, धूप, दीप, नेय, सगेधिढाजा ८ खाई )। त 
| १ अङ्कर्‌॥|६।मेगवान के पराक्रमकी महिमा जिन मे वर्णिते एते स्तो, जयरान्द 7 
1 गीतःवाजे,शङ्खःओर दुदु भीके शब्द्‌ इनसे भगवान्‌ का पूजन क्रेया जामन समान + 
|| ऋक्षराज जामवन्त ने भेरी बजाकर, सव दिाओं म बडे उत्सव के साथ विनयग्र 

ट | < ॥ तीन पेग मांगने के मिप सव पृथ्वी हरी, उते देखकर, दक्षा 
| अन स्वामाके ऊषर क्रा करके त्र देत्योने कहाकि-॥९॥ भरे यह बाह्मण नईी॥ ° 
मायावियो कारिरोमणि विष्णु हयह्‌ तराह्मण का भष वनाकर, गप्त रूपपे कान पि 
|| इता ६ ॥ १० | इष रातुन वटुकारूप बनाकर, याचना करके, हमारे स्वामी । 
क ` तनना से डका त्याग करादेयाहे, उसका सर्व्व हरङ्यिाःरै॥ ११॥१॥. 
स लण्‌ का मक्त, दया तिपत भी विरोष कर दीक्षा छियाहभा अपना 
अ काण ता ॥ १९ ॥ इत कारण इत वामन के 
क ^, स्वाम। क। सेवा भी समन्गी जायगी, इस प्रकार निचा जन 
$ अनुचर कतय ने हाथ ५ राज्ञ उदय ॥ ! ३ ॥ हे राजन्‌ । बहि £ 

,९ हता थ पल्‌ उन केष आगया, इस पेते त्ब तरिर ओर पश्च 


1 (= 
छ, वामन भगवान्‌ को भरिके चि दौड ॥ १४ || ५6 | उन देवप 
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मध्याय | _ अष्टमस्कन्ध भाषाशका सहित । ( १०३१ ) 
(द 

भत्यपधन्तुदायुधाः ॥ १९ ॥ नद्‌; संन॑दोऽथै अयो विजयः अर्वखो वटैः ॥ 
कुदः कुयदाक्षशं विष्यक्तनः पतैभेराद्‌ ॥ १६ ॥ अयत शतदेर्यश पर्व 
| तोऽथ सततः ॥ सवे नागायंवमाणा्भ्‌ ते' ` जध्तुरादुरी ॥१७॥ हन्यमाँ 
नान्‌ स्वर्कान्‌ दृष्टवा पुरबालुचरेषेखिः ॥ वारयामास सरन्धान्धकाव्य्चीप- 
| मनुस्मरन ॥ १८ ॥ हे बिभरचित्ते हे रहा हे" नेमे" शर्धतां वैचः ॥ 
मा युद्ध्यंत नि्तेष्वं चं र्वः कौलोधमरय्ते ॥ १९ ॥ यैः भ 
यः सवभूतानां सुखंहुःखोपपत्तये ॥ ते मतिषरतितु देश्याः पौरषैसेश्वरः प- 


मान्‌॥२०॥ योनो भ्वीय भगोसीदभर्वीय दिवौकसां ॥ से धर मगधा 


नर्यं "वतेते तद्िपयेयम्‌ ॥ २१ ॥ बैलेन वचिवैष्य क्षोि्ोषधादिभिः ॥ 

| सामादिभिस्पायेशव कीलं नत्ति ° बै" जनः ॥ २२॥ म्वैदधिनिभिता "हेते" 

| बहुशोवुचेरा हरेः ॥ 'देबेनद्धेस्त' धाथ युधि' जित्वा अदन्ति रैः ॥ 

॥ २२ ॥ पंतान्वथं विजेध्यामो यदि दैवैः त्रसीदति ॥ तैसमा्कीलं पतीकष्वं 
। ! ~>, 9 9 ¶ १०६ र| १3३ णे [१ @ > & 

। यो  नोऽयेस्वाय कर्पते ॥ २४॥ श्रीशुक उवच ॥ ैयनिगैदितं श्रत्वा 
 दलद्‌(नवयुयपाः ॥ रसां निविविश्रू राजन्‌ | निविवि्च राजन्‌ विष्णुपाषेदताडिताः ॥ २५ ॥ 

| दोडते अति देखकर षष्ण॒मगवान्‌ के पार्द ने शख उठाकर, हेप्तते २ रोकािया । १९ 

द्‌, नद्‌, जयः विनय, प्रव, बरु, कुम॒द्‌, ुमदक्ष) विष्व सेन, गरुड ॥ १९ ॥ 

¦ नयत, श्रुतद्व, पुष्पदेत्ः सतात्वत, ये सव दृरसदस्र हाथियों का वड धारण क्षये वैं 

(शी सेना का सहार करेगे ॥ १७ | भगवान्‌ के पार्षद्‌ दैत्यो को मार रहेथे, उन्हें 

रोष सहित देखकर, शुक्राचाय्थनी के शाप को याद्‌ करके, बृहि राजा ने निषेष 
किया ॥ १८ ॥ व ने कहा किं “इेविभविति'" हे राह ! हेनिमि ! मेरा वचन सुनो; 

(भिमी तुम यद्ध मत करो, पीड छोट नाओ; कयो क यह तमय अपने अनुक नह है॥ १९॥ 

॥ दत्यो । जे स्तव जीोंको सुल दुःख देने को सयर्थे है, उसेको$ मी पुरुष पुरुषार्थ 

४ नहीं उछंव सकता हे ॥ २० ॥ जो दैव पाहि अपने तो अनुकूर ओर देवत के 

(पत्कूक थाः वह आज सवप्रकार विपरीत होगया है॥ २१॥ नटमत्रीःवद्धि, इगे\क्रिका) 
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च या मन ओषधि-आादि ओर साम आदि अनेज्नां उपाय करे, परन्तु यह पुरुष 
3 क नह उदव सकता ॥ २२ ॥ तुमने इन हरिके पादो को कश्ार जीता ३ 
त जन चह दनक परमाव से वृद्धिगत हो, ु्दे नीतकर, युद्ध मे गना करते ॥२३॥ 
„ 1 ध चरहगा तच हमभी उन्ह नीते तिपत नो कार अनुकूल होवे उत काठ 
१ वाट देखो ॥२४॥ | 
गति देय ओर दानवो 








|" जा जः सनकाः 





पर्न 


थ) = ९ [९ ११९ क ष | 
%शकदेवजीने कहाफ़-महाराज ! विष्णुमगवान्‌ के पार्षदो स षटि | 
के यूथपतिं ने अपने स्वामी कायः = ~ 

मृथपतेया ने अपने स्वामी का यह ` वचन सुनकर पाताङ कौ | 


कक 









| न्वय श्रीमद्धागवत-  ॥ 

 ( १०३२ >) सान्वय हि 
=== # (^ £ (~ 9. न्ध ५ २९५ 
तातो हीतवा विराट्‌ भषुचिकाा ॥ बबन्ध वेास्शेः र 


९ ॐ 0 १० अ, ५9 = च + ५५९ ५ [ह 
| सौत्येऽहनि #तो ॥ २६ ॥ हादाकारा पिहानासीग्ादस्याः संवतो हि 










ृहमाणिऽसरौतौ विष्णुना भमविष्णुना ॥ त॑ वारुणेः विपा 
मनः ॥ नष्टमिव स्थिराय दप ॥.२८ ॥ पदानि बिं | + 
ममेम" सवयाऽछैर ॥ द्यां करता महा सेवा पृत।वमुप्कर् ॥ २९ ॥ | वि 
वत्तौ शोमियौर्षदिईः सहोडुभिः ॥ यावद्षत्‌, भजन्यस्तानपो भौ | सं 
|| शव ॥ ३० ॥ दकेन चवा क्रन्तो भूखाकः स दिरस्तनोः ॥ स | १ 
विवय व्यतस्ते'° स्मात्म॑नी ॥ ३१ ॥ अतिश्चतमदातुस्त निषि। 
ष्यते ॥ वि "धवं निश तस्ाुरूणा बौुभोदितः ॥ २२ ॥ ईथा ११ छ 
| सत्य 'दैर स्वः पतलयभे ; ॥ भतिशुतस्यादनिन योऽथिने विभरुभते॥ भू 
विमरै्धो ददामीति स्वयाऽद' शवाल्यमानिना ॥ तद्यलीकफलं भुवा 


परतिचित्समाः ।॥ ३४ ॥ इतिभरीभागवते महापुराण अष्टमस्कन्धे बत 
नाम एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ५॥ श्रीशुक उवच ॥ एवं विभृतो पातुम 
राही ॥२९॥ फिर पिरान शरुडजीने मगवान्‌ का अभिप्राय, जानकर यज्ञ पेभेर 
केंडन के दिन वरुणपाश ते बिके वांधश्या।२९॥ समर्थं हरिभगवान्‌ ने बरक्िहो 
उस समय स्दिराओं मे ओर खगे तथा मू मँ बड़ा मारी हाहाकार शब्दहुभा[न 
महारान | उदारयश वे स्थिरबुद्धिः उस वछि को रक्षमरहन ओर वरुण के ९ 
वाहुआा देलकर, वामन मगवान्‌ ने कहाकि॥ २८ ॥ ‹ हे दैत्य | तुने ङे ५५ 
देने खीकारक्रियि हे ' तिन मे दोपैग से भने ते सव मूमि दाव ङी है अव ती॥ 
॥ २९ ॥ नहां पयन्त य॒ह सूये अपनी किं ते प्रकारा करता ३,नहां तधि 


सहित चन्द्रमा प्रकाश्‌ करता है ओर भितनी दूर मै मेषवरपता है तहां पर्यन १ ` 
थ्वी हं ॥ ३०॥ तूदेखता हे क ने एक पैगते तौ ध्वी कोक दबाया जौ 


पक शारीरने आकार ओर दिशाय दवाई जर दूसरे पैगते तेरा सकस्वरूप यहं सै 


निः 


छया ॥३ ।॥ वर्गिनन्‌ | तून प्रतिज्ञा करके नहीं दिया, इस कारम तेरा नतं | 
हाना चिथ, इ म तरे गु की भीपतम्मति है सो तू नरक मेना ॥ ३२ ॥¶र; 
तज्ञा करक नहीं देता किन्तु याचक को धोलदेताहि, उस्का मनोरथ वृ, 6 
रहा उपको उल नरक गिन पटताहे॥३३॥ तूने भनवानूपनेका अभिात् 
ह दग पपरक स्ने ठगा हे सो इतत मिथ्या वचनका फटहप जो न उक्र $ 
वषेतक भोगकर ।३४॥इति श्रीममद्धावतके अष्टम स्कंधे एको पिंश अध्याय समा गत 
श्ीडकदेवजी ने कहा कि -हे राजन्‌ । इपतपकार भगवान्‌ के बंविहए,वचन ११ 
=-= 
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वव ] _____ अ्मलन्थ भाषाक सदि । __ (१०३३ } | अष्टमस्कन्ध भाषादीका सहित । ( १०६३ ) 











किभेगवेताऽदसरः ॥ भिधमानोऽधयभिन्नात्मां स्याहानिंहठवं यषः ॥ १.॥ 

वंङिरुवांच ॥ यैदयुतम॑छोक भवन्‌ ममेरत" वचो ध्यखीकं सरद॑थै मैन्यते॥ 
| करोम्यते “ तनन" 'भेवेत्डभ्रैनं "ददं दैतीयं छत शीष्णि" मे"* निर॑भ्‌॥ २ ॥ 
| बिभेमि वाहं" निरेयातदच्छुतो § पारँबन्धाद्रयसनांदुर्लर्या्‌॥ "तेधि 
| च्छाद विनिभरहादसाुश्रादादैुद्विे'“ अथा ॥ > ॥ पुंसं शाघ्यतर 
| मन्ये दैण्डमहेत्तमापितम्‌ ॥ यै नैः भाता पिता राता शुदृदश्रीदिशन्ति" हि" 
॥ ४ ॥ त्वं नूनमसुराणां न॑ः पौरोकषयः ैरमो मरः ॥ धी ' नोऽनेकमदैधानां 
विं च्ठरादिशत्‌ ॥ ५ ॥ यसिमन्यैरादुंबन्भेन रूढेन विबुधेतराः ॥ हवो 
रेभिर" सिद्धिः धयु ' "हैकान्तयोगिनः ॥ ६॥ तेनाह निधहीतोऽसिथ' अवता 
सूरिकंमेणा ॥ द्धश धारणे; पैर वतित्रीडे"' मै" ध श्ये ॥ ७ ॥ पिताः 
कए ओर सले डिगचेहए मोःउप राना तने तव स चर्तन म ङ्न ओर सत्य ते डिगयेहुए भी" उत्त राजा बह ने, सतय स चछितचितत न इकर 
इतपरकार इढृतायुक्त वचन कहा ॥ १ ॥ बछिने कहा कि-हे उत्तमकीसि देवभरेष्ठ | 
तुमने ही कपट से वामनरूप धार भीख मांगकरर फिर दूरा रूप प्रकट करा इप्तकारण 
भिरा कहाहुआ वचन यद्यपि असत्य नहीं है तथापि यदि तुम उप्त को असत्य मानते 
हो तो निकार धोखा देनेवाला नही होगा उप्प्रकार भँ सत्य करता हू तुम अ 
पिना तीरा पग मेरे मस्तकपर स्थापन करो, अब दो पग प्ते नगत्‌ को बेग्ठेवल मेरे 
तीसरे चरण से तेर मस्तक नही पूरा होगा पा न माने, कयोकषि-म्पदा ते नब दो पग 
र होगए ते सम्पदा से सम्पद्‌वाङ़े की अधिकत। होने के कारण यह अधिक ही होगा 
॥ २ ॥ हे भ्रष्ठ िपप्रकार अपकीक्ति से भ अत्यन्त मय मानत। हू, तेपा नरक, 
न्चानत्याग, पाशे से नधना, अतिदुःसह दुःख, धन आदि के खरच से होनेवछि दुःख 
शीर भी दियेहुए दण्ड, इनमे से किष ते मी भँ मय नहीं मानत। हू ॥ ३॥ परमपूज्य 
रपो का रोगो को कराह दण्ड परमप्रीता के योग्य है एेसा भै मानता हूः क्यो 
वि जो दण्ड मातापिताभाता ओर पित्र नहीं देते है; इ ते निःनदेह जाप हितकाशे 
। ॥ द्ण्त्‌ करा हुआ ग स्तुतियोग्य ही द्वं ॥४॥ हे परमेश्वर ! य्यपि तुम शचुहूप से || 
१ करवाढे हो तथापि हम अघर के परम गुरु ही हो, को नाना प्रकारके शूरता 
(रता आदि मृदां से अेहुए हमे तुमने रे्र्ं नाशरूप नेत्र द्या हे ॥९॥ ओर भक्त || . 
| समान हमारे ऊपर अनुमह करने के निमित्त ही तुम्हारी शता हेक्येकि-परमयोगियो || ` 
| नो सिदध भातत हई हे वही पिदधे बहुत ते जघुरो को तुमसे बड़ाभारी वैरभाव करने | 
म्‌ बति हु हे, यह सर्वत्र प्रसिद्ध हे ॥ ६ ॥ इसकारण प्रम गुरुूप ओर परम- | 
>*। आपका वाम करा हुआ तथा वरुण पां से बधा हमे न रजत होता ई || ` 


१२०. ¦ 
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( १०३४ ) सन्वय भ्रीमद्धागवत- ` 
मर" मबदीगसंतेः हाव आ ॥ वि शः 
|| शंसं संभापितस्त्वस्परमः स्वपित्रा ॥ ८ ॥ पि $ हात भ 
|| दि सिवियहारेः स्वजन। ख्यर्दस्य॒भिः ॥ किं यया संतता २५ 
| क ४९ (तस निमित पिता 
चोषो भ॑वतः पदपदे ॥ धुध भयेदे दकृताभय जनाच्धातः < 


। ९५०९. 8 १९ क ०० 4 + ९ 9 १ खि । 
ष्मः ॥१० ॥ भयाहैमधयात्मरिषोस्तमां तिक दवेन नातः भसभं योनिं | 


















| दं तातां तिकवरतिंजीषितं यथाऽ धं सेन्धमतिनं ॥ इच्छते ॥११ ॥। $ 
उवौच ॥ तैसपरयं भाषणस्य भहादो मगवंतिमियः ॥ आजगाम 90 
कापतिषित्थितैः !\ १२ ॥ त्रसेन स्वपितामहं भिया वरना ् 
|| नापति्षणम्‌ ॥ भाश पिरगांवरमज्जनततिष मरषषा समगं समत ॥ वचं 
म पीड़ा ही पता द॥७॥ ओः भँ अनुग्रह के योग्य न स] हू तोभी । तुमने नो य ॥ 
दण्डङप्‌ अनुग्रह करा है सो केवर अपने मक्तकरे पोते ( प्ररुहाद्जी के पोते ) के! 8 
कराह यह कहने के आराय से बड ने कहाकि-हे दर ! तुमही जिनका गुस्य\/ 
हो ओर िनकी कीति परसिद्ध होर दै वह भेर पितामह (दाद्‌ ) प्र्हादज, तषे 
मनिहुए हानेकरे कारण, तुम्हारा शत्र जो उनका पिता हिरण्यकरिपु उसने, उन्ही 
|| कार के दुःख दिये तोमी उन्ह न,करिसी समय अवश्य मरण को प्राप्त होनेवाे पकगरोः 
|| छोड़ जाता है देहे क्या करना ह ! तथा घनो हरनेवाछे पुत्रादि रूप दुक 
|| रिदध बोर से कोन खाम होगा १जन्म मरण आदि ससार की कारण खी ते #। ‡ 
|| ओर षरोका मी क्या करना है £ अथीत्‌ कुछ नहीं करना ३ इन सवे ते इस श्र ( 
केव आयुका नाशी होता है, एषा निश्चय करके, सारी परप के स्पे मयर 
साओ मे शष्ठ ओर अगाधज्ञानवान्‌ वह महात्मा पितामह ८ परलहादजी ) ठु 
नारा करनेवाछे आपके, नित्य ओर निभय चरणकमर की शरणमे गये | ८१९ 
| भैमी उनका पोता हू इ कारण उनके ही मनन के भभाव ने, अपने राघरूप नि 
हचाया हे ओर तुमने मी कृपा करके वद्ात्कार से (जवरद्स्ती ) मेरीसम्पदा मु 
|| ३, निपरसमपद्‌ ते उद्धतुद्धि हुआ पुष, मृत्यु के समीप पहैचे हए इप्त अप € 
|| मी नाशवान्‌ नहीं नानता है ॥ ११॥ श्री टाकदेवनी कहते ह करि-हे कुरभर४।९ 
|| इतभकार कहरहाथा करि-इते ही म उद्य हुए चन्द्रमा कौ समान्‌ प्रकाशवान्‌ 84, . 
गवा्‌ क परिय परादौ तहा आपह ॥ \ २॥ उसप्मय बि ने, कान्त तेधि 
त 0 लने, उठि व्र पिनेः्यामवण नानुपयनत । 
` 1 [तामह (पर्हादनी ) को देला॥ १३॥ तव व्रण ^ 


नि शै , { 















। | 
कभ्याय ] अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ८ १०३९५ ) 














स्म वेखिवौरुणपारायन्तितः स्मरणं पोपलंहार पूत ॥ मेनाम ूधऽ्वि- | 
| लोलरोचनः सेत्रीडनीचीनयुखो बभूव हं ॥ १४ ॥ सं तेत्र शसीयैयुदी्य 
सपति दन्दनन्दायजरपीसितम्‌ ॥ उपर्य भरौ शिरसा मंहामेना ननाम 
| मूधा पृखकाश्चनिहलः ॥१५॥ ग्रहाद्‌ उवाच ॥ स्वयैव दैत पदौद्रमूजिते हतं 
। ७ ९ तथे 9१ ०१३ ० द 2०9 २३ [५ ग्रह पु श्रित १५8 

तदादे "यष शोभनम्‌ ॥ भे भैशनसय षो धुरे विंश्च॑शितो धेच्ैय 
| आत्ममोहनात्‌ ॥१६॥ यैया हि' विदरानैपि ह्यते चैतस्तैतको विटे णंतिमात्मने 


| १३ 


। यथा॥ तस्मे नस्ते" जगदीर््वेराय भारायणायासिंशलोकसाक्षिगि ॥१७॥ भी- | 
| शक उवांच॥ तैस्यानुरण्वतो शाजन्पहदस्य दछतांजठेः ॥ दिश्ण्यगर्भो भगवायुवा 


चे मधुसूदनं ॥ १८ ॥ वद्य वीर्य वैतिं सावी तत्पर्नी भयविहलौ ॥ भा 
= पहर होनके कारण बि ते पर्छ क तमान उना वतत -------- 
| वैधहुए होनेके कारण बहि ने, पदिरे की समान उनकरा पूजन न करके केवर मस्तक्त से 

| [8 स, च ण अ ् 
 भ्रणाम करा ओर अश्वुओं से निप्तके नेत्र व्याकुछ होरहे है एते राजान छि ने ङ्जके कारण 


नीचे को मुख करछिया ॥ १९ ॥ उपतप्मय उन उदारचित्तवाङे प्रस्हादजी ने सञ्जनो के 
पारक सुनन्द न्द आदि पाषदों से सेवाकरे हुए ओर तहा भेह उन वामनरूप मगवान्‌ | 






। क देखकर ओर उनवेः वचि के उपर करेहुए अनुग्रह को देखकर, शरीरपर खडे्ए 
रोमाश्ोकरके जोर नेत्र मे आयहुए ओंपुभों ते विन्धक हेतेदुए मस्तक से नमसकार 
करते २ अगि जाकर उन्हो न भूमि मे मस्तक पे साष्टाङ्ग नमस्कार करा ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर प्रल्हाद जीन कहाक्रि हे भगवन्‌ { इप्त बहि के इनद्रपद्‌ को तुमने हरा है सो 
पिरे यह सम्पत्तिमान्‌ इन्द्रपद तुमने ही इको दिया था वह अपना हौ अव तुमने.फिर 
हि छया हे, सो बहुत अच्छा करा; सो अपने को मोहित करनेवाटी सम्पद्‌। से इप्तको जो 
मने रदित करा हे यह इ बि के उपर तुमने गेडाभारी अनुग्रह ह करा है रेत 
मरता हू ॥ १९ ॥ हे परमश्वर।जिस सम्पत्ति के कारण मनकतो वह मे खनेवाखा वि- 
\ र्‌ ॥ १६ ॥ हं परमश्वर।जिस सम्पत्ति के कारण मनको वामे र | 

की पुव भी मोहित होनाता है, उप्त सम्पति के प्रात होने पर तुग्हारे तिवाय जर 
नपा पुरुष, आत्मा के तत्त्वको ठीक २ देसेगा १ इसकारण परमदयाल होकर सम्पत्ति 
ह रवा तुम सव खोकर के साक्षी, जगदीश्वर, नारायण को नमस्कार हों ॥ १७ ॥ 
(€ ुकंदव नी कहते हँ किह राजन्‌ ! उप्तप्मय हाथ जोडकर खड उन प्रटहाद्‌ जी 
7 हुए भगवान्‌ बह्माजीःउन वामन जी से कु माषरण करने को उदयत हृए॥ १८॥ ` 
8 इतन हा म किन््यावडी मी कुछ कटको हुर सो अतः उपक सन्मान करके नकषा 
#। कश्षणमर के। चप रहे इस्कारण पहि उप्तका ही वाक्य कहते द हे राजन्‌ ! वरुण 
। । पाशो तेरवैषे हुए पति को देखकर भय से घव्रडा§ हुई उस बहि की पतिता खरी, | 















( १०३६ ) सान्वय श्रीषद्धागवतत- 


-------- 
| आ प्रणतो ४ व भ्रपेऽवाङ्ुखी मृ१॥ १९ ॥ वि 
| 













धमान इदे निर्जगत्छैते ते स्वाम्यं तु तत्र. कुधियोऽपर #\ | 
| रभो विभसयैत आवहति सक्त ्ियस्त्वदवरोपितकैवाद्‌।। | 
ह्यो ॥ भतभावन भतेश देवदेव जगन्मय ॥ भुचनं हतसेषेसत ॥ 
ति ' निर ॥ २१॥ कृर्दना "तेऽनेन दत्ता भूर्जो; कमो 
निवेदिते धं सस्मार विहवयाधियी ॥ २२ ॥ यत्यौदपोह|| 
सरलं अदा दैवीढुरेरपि विधाय सतीं सपया ॥ अध्युत्तमां ¶ 
भजते निं लीकीं दाश्वीनविडवसनाः कयर्मातिमृच्छत्‌ ।॥ २३ ॥ श्रीप। 
नाच ॥ ब्मन्‌ यमनुर्ृहणामि तद्विशो वि्ुनोभ्वैहं ॥ यन्द पुषः । 
सोकं मां चाबमन्यत ॥ २४ ॥ यद्‌ करद्‌ाचिजीवातमा ससरज्निनशच॥ 
नानायोनिष्वनीशोऽ्यं पोरषी गतिमाप्रभेत्‌ ॥ २९ ॥ जन्मकमेवे॥| 
हय जोड़कर, नम्रता के पाथ नैवे को मुख करेहुए वामन जी से इसप्रकार ऋ | 
|| ॥ १९ ॥ वि््यावछि ने काकि दे इश ! तुमने अपनी क्रीडा करने के गि# 
त्की को उत्करा हे उपे ओर कुतद्धि पुरष अपना स्वामीपना मानष 




























६१ 
भभृवन कौ उत्पत्तिस्थिति ओर प्रख्य करनेवाडेतुहे वह क्या सम्पण कगे | 
|| ¶ृत्पनिः्न्देह निज हँ ओर 'हम स्वतन्त्र हैण्ये्ा तुमने उन भँ कहनेमात्र क| 3 
करदिया हेभथीत्‌ पवैख तुम्हारा ही है.सो वृथा अनक्रप्रकरारकी अभिमानकी # 
२ इप्‌ बडिको आप छपा करके छोड्दजिये || २०॥ हे प्राणियों को उत्पन्न क 
९१॥।१य क। वरा म रखनेवाे ! हे देवाधिदेव ! हे जगदात्मन्‌ ! यह्‌ बि द| 
ध नही हे इपकारण सर्वस्व हरेहुए इप्तको आप छोडदीजिये ॥ २१ ॥ 
7! उद्व त तुमह सव भूप, कर्मकरके पात कोए स्वगौदि छोक अै||१ 
र पमकार्‌ पतवख समपण करदिया ₹॥ २२॥ कोई भी निष्कपयद्धि पृर। ४ 
ण भ जल का वयं समरषेण करके अथवा दुवे जंकरो त मी उत्तम १ 
उत्तमगति प्रता है; रेसे आप उरिति | | 
7 (6 क इस ब ने उदारचित्त से तिोकी सम 
॥ ५4 १ इत भाप डोडदीनिये ॥ २३ ॥ श्रीमगवान्‌ > ¶ 
क 1 ऊपर अनुप्ह्‌ करने की इच्छा करता ह, उत्तका 
उतत छडक्ता हू क्योक्षि-उप्त घन आदि ङ्गे य पी 
न आदि के मदत युक्तहुभा 0, | 
1 कद्गत दे ॥ २४ ॥ हे नयन्‌ । परवरा ( की 


मृत ) हअ 
१ हआ यह जीवात्मा, अपने कमा प॒ नानाप्रकार की,कीट--पतङ्गादि 4 


ताङत्‌ा 
7 म्ताहुओआ, कमी पण्यो के उद्य से पुरुषननम को पाता डे ॥ ९५ ॥ - 


= ^ ऋ | 1 
- ू 





























| = 
५ । 
अध्याय | अषटमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १०३७ ) 








|| येश्वयेधनादिभिः ॥ चैचस्ये त भैवेत्स्तभेसर््ायं मदुप्रहः ॥ २६ ॥ मान- 

स्तभनिमित्तानां जन्मादीनां सरम॑तैतः ॥ सवेभरयःर्थतीमानां हवं श्येन मत्परः 

||| ॥ २७ ॥ एष दानवैदेत्यानामगणीः कीतिर्धनः ॥ अनेषीदजयेां माथी सीरद- 

|| पि नं मृति ॥ २८ ॥ क्षीणरिक्थच्च्यतः स्थानात्‌ क्षिपो बरद शर्बुभिः॥ 

|| ्ातिभिश्रे परित्यक्तो यात॑तामतुधौपितः ॥२९॥ गुरणा भस्सिततः शपो अह 

| सतयं नं सूर्वतः ॥ शेक्तो मया धरं सधि! ` लयंजेति सत्य॑बौक्‌ ॥ ३० ॥ 
एष मे भीपितः ध्यानं दुष्पापम्रेरापि " ॥ सावभैरन्तर्यार्ये भैवितेद्रो' म- 

|| दै ्रयः ॥ ३१ ॥ सावत्सुतटैमध्या्तां विधकमेषिनिभितम्‌ ॥ यैनाष॑यो ्वा- 

|| धयश्च छमस्तस्द्रा परिवः ॥ ` नोपंसंगो निवसतां संभवन्ति भैमेक्ष्या ॥ ३२॥ 

|| इन्द्रसेन महाराज वि भो भद्रमस्तु ते" ॥ स॒तंङ सवनिभिः शर्य तिमिः 

|| परिवारितः ॥ ३२ ॥ चै स्वामभिभ्िष्यन्तिं लोकेशाः विहितापैरे ॥ खच्छा- 

|| जन्म, कम, अवस्था, रूप, विद्या, पेश जर घन मदि स हस यदन्त स्् होय तो 

| यह मेरा अनुग्रह ही है ॥ २६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अनन्यमाव से मेरी शरण म आयाहु 

॥|| पुरुषःमान ओर उद्धतपने के कारण तथा सकठ पुरुषार्थो के सतरपरकार से परतिकूक जन्म 

|| आदि केद्वारा मोहित नहीं होताहे इपतकरारण मक्त।की इच्छा से उपसतको सम्पत्ति देता परंतु 

॥ अभक्त को मोह होता है इपकारण उस के सवैस्व को हरकर ही उप्त के ऊपर अनुम्रह 

| करता हू ॥२७॥ हे नहान्‌ | दैत्य दानवौ का अधिपति ओर कीसि को बदानिवाङा यह्‌ बि, 

|| छरा मोगताहुआ मी, मोह नहीं पाता है इपतकारण मेरी अजेय माया को इने जीतञिया 

| हे ॥ २८ ॥ अहो ! इप्तका घन शिनगया, यह अपने स्थान स्ते अरग होगया, राघ्रुभनि 

|| इत का तिरस्कार करके इप्तको बे{धछिया, जातिवा् ने इसको त्याग दिया, इप्त को 

| पीड़ा मोगनीपड़ी, गुरु ने इसको ठलक्रार कर शाप दिया तथापि दढपङ्कल्प होनेके कारण 

|| इने सत्य्‌ को नहीं त्यागा ओर छल ते भेन इसको धम का उपदेश करा तोमी इसने 

|| उप नही छोड़ा इतक्ारण यह सत्यवक्ता है ॥ २९ ॥ २० ॥ इप्तकारण जे देवताओं 

{|ऋ ५ प्राप्होना कठिन है पेते स्थानको भने इसे पहादिया है, हे नरहन ! सावणि म- 

| मन्वन्तर मे यह मरे आश्रयते इनदर होगा ॥ ११ \ तजतक इते विश्वको सवेह । 

| सुतठमे, उसका स्वामी होकर रहने दो, जद रहनेवे पुरषोंको मेरे दृष्टि डाङ्ने के | 

॥ कारण आपि, व्याधि, ग्ठानि, आङ्स्य तथा ओर उपद्रव मी पराप्त नही होते ईै॥ २ ॥ 

रत भकार नह्याजी ते कहकर दयां के वरीमूत हुए भगवान्‌, प्रत्य वछि से कहने || 

+नः ५ इन्रसेन ! ज्ञातिवाल से धिरे हुए तुम; देवाद्किमी निस को पनि । 

||» इछा कएते ₹ उस सुतल मे प्रवेश करो ओर तहां तुम्हारा कल्याण हो ॥३३॥ | 


~ - = < 
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( १४३८ ) ` सान्वयं भ्रीपद्धागवत- 
। चत्र 7 1 पन सदि ति | ५ (न | । रक्षिष्ये स ठ ष | | 

तगं सपरिच्छदं ॥ सद्‌ा संनिहितं वी तत भा रस्यत भवान्‌ ॥ ३९॥| 
दानवदैत्यानां संतत भाव आसुरा मदकुभाव व सथः ङुण्ठो || 
॥ ३६॥ इतिश्री भा० ० अ° बलिवामनसनाद्‌। नाम्‌ द्ाविरोऽ्याक| 
भीक उवच ॥ ईत्यक्ैवम्तं परप पुरातनं महायुमावासिलसाधुसंम| 
द्ाजलिबीष्पकर्ठाकटे्षणो भक्तयुद्रलो ¶हदया गि ऽनवीत्‌ ॥१९॥ वरि 
रन रणामा छैतः समूर्थेमः भेपभक्ताथेबिधो समादितः॥ यैष 
द््रहोऽररलन्ध॑पबोऽपतदेऽधुरेऽपित'; ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ १ 
हरिमानरैष श्रद्याण सेभव ततः ॥ विवशं भतरं भीतो वैरि 








कयि । 


ह्या 


ऋ 


बलिपक्तः 
(4 १ त . तरिषि 1 "(= {2 = & ६ 
॥ ३ 1 रेवत्य भगौवान्परलांनीय त्रिर्विपम्‌ ॥ प्रयित्वाऽदिते; 
तह वाप करते हुए पुम्हारा इन्द्रदिक छोकपाड भी तिरस्क।र नदी करस, 
कातो कर्‌ः कहना ह क्था १भर तहां जो तुम्हारी आज्ञा से बाहा 
करनवाटे देत्यं॑होगि, उन को मेरा सुद्शन चक्र मारडलगा ॥ ३४ || 
तह सेवक | ओर भोग की सामग्रियां सदित रहनेवठे तेरी भँ सक्र उर १ 
५ हा ओर ५५ तहा सदा समीपम विद्यमान न्ने देगा ॥ ६५ | ओं | 
के सङ्ग से प्रा्हजा तेरा अपुरखमभाव, मेरे प्रभाव को देखकर ¶ | प 
त्‌ । 4, ० || 
| ष ग्ट हाजायगा ॥ १९ ॥ इ।त श्रमद्धागवत के अष्टम च| 
इपतपकार इ (4, शीदाकदेवनी कहते हे -दे राजन्‌ प 
~ उणपूष वामन से, परमप्रमावराटी, साधुमाव से फ 


ननीय ओर जिप्तके नेत्र, पओ क| बिन्दुओं स मरगरए ड ओर ने हाय 
सड हे परा वह राजा ब प्रेम 0 ) 
८ ! भमर कण्ठ स्कृनाने के कारण, गद्भद वार्ण ॥ 
बड़ीमारी र (क १ ०4५५ ङि-अहा हा ! आपको प्रणाम कलेष| 
इच्छित म = तत करहुभा उद्योग ही शरणागत %. 

ज्ञप ० › .फपुरषा मप्राप्त करने कं रहा हः % 
नि प्न नमछ्कार के उदो २ का उद्यत हीरहा त १ 
&; ^ स ॥ ग्र = | = नि | ~ ञ 
कदेव नी ने कहि > पह मुञ्च नीच अपुर को देहे हो ॥ २ ।५त। 
को ॐव जन । इकार कटक श्रीहरि को ओर शिवसहित # 
8 नमस्कार करके वरण की पा से = >> _ ९९ क आ शिवस९१ 
पित सतख मेँ नाने के सास छूटने के कारणं प्रपतन हआ वह बि, + द. 
ॐ क्‌े उद्यत ओ ॥ र । | हतप्रकार भगवान्‌ ने नित ठि {; 

दिति „+¢. 
140 को मनोरथ पूरा करा ओर आप अ 





कनी 82 1) 8 7 कीक ऋत > न 
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अषटमस्कन्ध भाषादीका सहित । ( ९०३९ ) 





| शसत्सकेलं जगत्‌ ॥ ४ ॥ रैब्धमसादं निक्तं पुत्र वंशधरं बैलिम्‌।॥ निशाम्य 
| म्तिमबणः महादं देदमबेधीन ॥ ९ ॥ ्रहाद उवाच ॥ ' नेम विरस्वि'' 
|| समते अतादं नैं ` भ्म” 'शेथः किुतापरे "` ते“ ॥ यन्ना धैराणार्मति 
|| दैगेपाो वि्वाभिवंधैरपि बन्दिभिः ॥ ६ ॥ अत्पादपद्ममकरन्दानिषेबगेन 
|| भद्यादयः शरणदास्तुषते विरूतीः ॥ कस्मादयं ' कतय; खंख्योनयस्तेदा- 
|| क्षिण्यदृष्टिपदवीं भवतः अणीताः ॥७॥ चिं वमेहितिमशेऽमितयोगमायारी- 
|| ाबिषष्ठयुषनस्य विशारदस्य ॥ सर्वारमनः तमहो विषमः स्वभावो ंक्त- 
|| भ्रियो यदसिं “ करपतरस्वभावः ॥ ८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ यत्स भेहाद अद्र 
|| ते अयादि सुतलाख्यम्‌ ॥ मोदमानः रवपौत्रेण जातीनां सुंखमाब॑ई ॥९॥ निरयं 
| वृष्टासि मों तत्र रीदापाणिमर्वस्थितं ॥ महशैनमहाडादैध्वस्तकगैनिवन्धनः ॥१०॥ 
| भीक उवोच ॥ आज्ञां भगवतो शजन्धदादो बलिना सेह ॥ भाढमित्यमररहो 
। पू्योधोय छैतांजछिः ॥ १२॥ परिङम्यादिपुरषं सवौसुरवेमूपतिः ॥ भरण- 
। सक नगत्‌ का पान करा ॥ ४ ॥ तदनन्तर इश्वर का प्रद्‌ प्रात होकर वरुण्‌ ऊर 
|| पारो से छट हुए अपने बजि नामक वेशधर पोत्र को देखकर मक्ति से नम्रहुएु प्रसाद्‌ 
| नी इतपरक्रार कहने कगे ॥ ९ ॥ प्रल्हादनी ने कहाक्षि-हे मगवन्‌ | नगत्‌ के पूजनीय 








^+ 


|| बहादिकेनि मी निनके चरणों को वन्दना करी ह पेते आप, हम असुरो के दुगपाड हृए 


(>) 
। 


|, यह जाप का अनुगूह हआ, यहं प्र्ाद्‌ ब्रह्माजी, लक्ष्मी, ओर रुद्रमगवान्‌ को 
¦ नहीं प्रात हज फिर ओरं को तो प्राप्त होता ही क्या ॥ ६ ॥ हे आश्रय दनेवे 
मगवन्‌ | जिन के चरणकमछ की मकरन्द का सेवन करके बह्मादिकौ को मी सृष्टि 
[रचने की शक्ति भादि देश्ये प्राप्त होते है रेते भप की कृपादृष्टि कोडे मगवन्‌ ! दुष्ट 
|| गोर नीचयोनि मे उत्पन्न हुए हम कते परा्हुए है ? यह बडे आश्चर्य की वात हे॥ ७ ॥ 
यह तुम्हारा चरित्र विचित्र हे'निसने,अचिन्त्य योगमायाकी लटा स मवने! को उत्पन्नकरा 
| । ,उन सवोत्मा.सर्ज्ञ ओर सवेह तुम्हारा मर्तीपरयरूपम॒मिषमस्वमाव है सो विषमता 
/ आप भे वास्तविक नहीं है, क्योि-तुम कट्पवृत्त की समान स्वमावव हा ॥ ८ ॥ 


|भामगवान्‌ ने कहाकि-हे पुत्र प्रषाद्‌ ! तेरा कल्याण हो, तू सुतख्नामक स्थान कजा, | 









| ॥ ९ तद[ अपने बाशेनामक पौभके साय आनन्द ते रहर ज्ञातिवाड को सुखदे ॥ ९॥ 
तह हायं मृ गद्छ्कर द्वापर संडे हए मुङेतू देसेगा ओर मेरे दशन सेजो त्ने बडा 
(मारी आनन्द दोगा उप्ते तेग अज्ञान दूर होगा\। १० ॥ श्री शुकेदवजी कहत ह कि- 
पी मगवानकी आज्ञा को उन निमेख्बुदधे, सकङ दैत्यौ की सेनाओं के स्वा- | 
॥ १ भर्हाद्‌ जीने, मस्तक भुकाकर्‌ ‹ ठीक हे" एेसे वचन से स्वीकार करके हाय जोडकर | 


^ 
१ ॥ ॥ र ॥ षौ ` भाक कः चो चः पा आ ज तहि = ` ओ ज जाः का काः जाणा दो ऋ 











( १०४० ) सान्वय श्रामच्धा(१५- ~ 
कर --------------- ६। 
| भिवे हाविलम्‌ ॥ १२॥ भथादाशनतं राजन्‌ प ः 
णौऽतिके' ॥ आसीनमृत्विजां मध्य सदस 0. ॥ १३॥ ५ 
तु शियस्य मच्छ वितन्वतः ॥ चतततकमसु ११्य हमव 4 
॥१४॥ श्रीक उवोच ॥ कतस्तत्कमवेपम्य यस्य केमश्वरो भेवान्‌॥ 
रः वैभवेन पूजित ॥१५॥ भैनवतसतन्रतिष््र देशकारमसता 


कैरोति निषिज्पतैसकीतेनं तव ॥ १६॥ तथाऽपि वदता भमन्दरिको र 
सन्‌ ॥ ¶तच्छरथः एर पुसां यत्तवाज्ाुपाठनम्‌ ॥ १७ ॥ भरीषुक््ं 
अभिनय हैर युष॑ना भगवानिति ॥ यन्ञच्छिद्र समाधत्त वैरकि 


&६॥ १८॥ एवं बलेः शजन भिक्षित्वा वामनो ईरिः॥ दरौ शरौ 
दि ८, ९० ५१९ 


परीय तिदि ' धरेत्‌ ॥१५॥ भजापतिपतिभरडया देवपिपिरमूमि। स 


रन्न ~ 
उन अदि पुरूष कौ प्रदक्षिणा कर फर्‌ नमस्कार करा जर उनकी आज्ञा ॐ च 
अङि के पाय सुतनामक महावि मे चटेगये ॥ ११ ॥ १२ ॥ तदनन्तर १ 
नह्य ज्ञानिया की समा म, ऋत्वि के मध्य मे, अपने समीप वैठे हुए ॒शुकाचरा॥पा 
|| उन नारायण श्रीहरि वामन मगवान्‌ ने कहाकरि-॥ १२ ॥ हे नह्मन्‌ | यज्ञकर 
ध, || र आप शिष्य के उपक भंजो वु न्यूनता रही हो उप को पूणि करौ ओौ 
ण्य (न्यूनता ) होय है वह नाहा के देखने से ही पुणे होजाय है, फिर भु 
पर पूणे होने का तो कहना ही क्या ॥ १४ | तव शुकाचार्य जीने गि द्‌ 
बहिन सवेष्व अपेण करके, कको प्र वृत्त करनेवङे, यज्ञका फट देेकरसम 
मृत्ति आपपरमपरूष का न्‌ करा उप्तके कमे मे न्यूनता कहां से होगी ! अतम मु 
4 9५ ५ ता एक ओर रहने दीनिये.परन्त॒ मन्त ते (स्वरतिकी 
गन १७ आगे हनेपर ), देश ओर काठ (क्ष 


( शा । उद्वन काके ), योन्यता से ( सत्पात्न को दान नै । 
१ दक्षिणा मे ˆ यन।४कता हानेपर ) यदि क मे न्यनता 
। नाम केोत्न कने से पर्ण होन 
स त। ह ॥१६॥ तथापि हे प 
|| अप दी कहतेहो ते 
हा तोम ५ कौ आज्ञा को पान कर्गा; क्योकि-आप % पः 
 परमपुर्षाथं का सान है ॥' १७ | श्री 


रत प्रकार श्रीहरि की 
चायनी ने, ऋषयो के साय ५ आज्ञा को स्वीकार करके भगाीट 


क्यज्ञमजो कमे कौ 0 
। नथा उस क ^ प 
ध ५ एन्‌ , इत प्रकार वाम रूप धारण त श्रीहरि ने! वि 
१६८ जा राञ्ज ग्‌ अ र ने ) --¶्थाी 
गहन भरता को अर्पण करा ॥ १९ हरर्या था वह स्वग6.¶1 


१ प्रजापतिर्य के स्वामी ब्रह्मी 
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\ ज | 
प्याय ] अष्टमस्कन्प भाषाटीका सहित । (,१०४१ ) . 
| (सभरगवेगिरोल्येः दमारेण भवेन चै ॥ २०॥ यपस्य दितेः भीख ˆ सबैभू- 


3० 98६ 


| तर्भ॑वाय च॥ लोरवनां खा्दधपालानामसेदराभ्ं पतिश््‌॥२१। वेदानां सभदेषा- 
। नां धमय येशसः भियः ॥ भृङ्गलानां क्तानां चं करप स्वगीपवगैयोः ॥२२॥ 
। अपद केरेपयाचकरे "पतिं सर्मविभूतये ॥ वेदा सै्ीणि भूतानि शशं दिर 
। देप ॥ २३॥ वेतरः पुरस्कृत देवयानेन वीमनम्‌॥ लोकेपाठैरदिवं' निन्धे'२ 
ब्रह्मणा चातुमोदितः॥ २४॥ मैप्य निश्रबनं ग्वेद उपेद्रमजपाकितिः ॥ भिया || 
 पैरमया कष्टो यदे गतश्ाध्वसः ॥ २५ ॥ अद्या शषः कुमारथै श्रनाद्या भ | 

| यो यूप ॥ पितरः सवेभूतेनि सिंदधा वेभौनिकाश्वं ये" ॥ २६ ॥ सुपह- ¦ 


त्वमि 'तद्िष्मोगौभ्तः परमाद्ध॑तम्‌ ॥ पितंयानि स्थानि तेः“ अैष॒रदितिःः 


भ 
" ई 3 


| च रेसिपिरे ॥ २७ ॥ सेवेमेत"मशारूयीतं भवतः कुरमन्दन ॥ उर्करमस्य 














म 


चरिते श्रोतृणागवमोचनम्‌ ॥ २८ ॥ पारं सदि उरुविक्षमतो शणानो अः 
{ (~ १९० ९9 रज ~ ९, रत्य 99१५ १.३ १२. १३. १.८ १.९ 
।पाथितानि विममे सै रजांसि मत्यः ॥ किं" जोयमान ऽत शत "धवेति य्व 
\ 


| । 011 1; 
भगु ओर अङ्गिरा जिन मे मुख्य हैँ रेते देवता; ऋषिः पितर) मूमिपति ( मनु ) सनत्कृमार्‌ | 


जोर शिवजी ने, कश्यप जर जदिति की प्रप्ता के निमित्त ओर सकट प्ाणिर्यो के 
कल्याण के निमित्तःवामनजी को सक्लोक ओर छोकपाखोका स्वाम बनाया ॥२०।२१॥ 
विव सकक्‌ देवता, घमे, यश, क्षमी, कस्याण, नत, स्वग ओर मोक्ष का पाटन करने में 
पमे जो वामनी तिन को सच के कल्याण के निमित्त उपेन्द्र का अभिकार दिया; उप्त 
पिमय हे रानन्‌! पकठ प्राणियों को परम आनन्द हु ॥ २२॥२३॥ तदनन्तर बह्मानी । 
की आज्ञाङेकर, डोकपाठ के सहित इनदर, वामनजी को अपने आगेके विधन जैटाकर । 
पगे को ठेगए ॥ २४ ॥ इसप्रकार उमेन्ध के मुनबर से रक्षा कराहुआ इन्द्र, विडोकी 
के मिङनेपर परमप्तमपत्ति पे युक्त ओर निभ्रय होकर आनन्दित हआ ॥ २९॥ हे राजन्‌! 
शृदनन्तर ब्रह्माजी, शिवजी, प्नत्कुमार, श्रगु आदि मुनि, पितर, सक्र मूत, पिद्ध ओर 
धिः नें मं बेठक्रर विचरनेवङे अन्य मी जो देवता वह, अयन्त हौ आश्चथेकारी उन वि 
श्र मवान्‌ के बडेमारी कर्म को गातेहुए अपने २ स्थान को चठेगए ओर अदितिकी भी | 


4 4 
/ " 7८५ ॥ ९६९ ॥ २७ ॥ हे कुनन्द्न शरोता आदिक के पा को दूर करने || 
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| यर वामनज का सकठ चरित भन तुस से कहा है ॥ २८॥ ३ राजन्‌] नानाप्रकार || 
¶ परा०म करने वजे विष्ण॒मगवान्‌ की सम्पूणे महिमा को जो वणेन करेगा वह मनष्य || 
(धीक परम णुं को मी गिनछेगा अथोत्‌जेति प्रथ्वी के परमाण जका गिनना कठिनैः | 
|| िषणुभगवान्‌ के प्रकल गुणो का वर्णन करना भी कठिन है क्यक्षि-उत्पन् होनेवाख ।| 
॥ वा उत्प हुआ मनुष्य, पूणेरूप मगतान्‌ की महिमा के अन्ततो क्या पविगा श क्न नतु || ` 


०9 (कैर 
6 9 २4 द ॐ 
. > शः ॥ शलः ह क ~ ^ 6. # भ्व 





णद क क च भ ज छ = क 4 3 कष १ च 
13 1 ^ 8 
= 9 113. व, 
व ~ 
र # ~ 
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९ (त ऊ 
इ © ८ _ $ ° (~ ५ टि = | 
भगतिर्घरां गतिम ॥ ३० ॥ भिय | | 
५५ वा षां ` सुतं | नि # ११|| 
सवपते ॥ चै यदर्य तेषां" तं विदः ॥ ३ 


श्रीभागवते म० अ० बामनावतारचरिते नयोर्विशतितमो ऽध्य 4 | 
शजेोबंच ॥ भगवन्‌ शोतैमिच्छामि स्परडतकमणः ॥ वता चै 
धामलसयविढंबनम्‌ ॥ १ ॥ यदथमदपारपं मात्स्यं छाकृञजगुप्तित ५ धि 

[कृति हप केमग्रस्तमिेशरः ॥ २॥ एतन्नो ` भगवन्तं यथाव दा 
|| इत्तमश्छोकचरितं सभैरोकसुखावहम्‌ ॥ ३ ॥ सूत उवाच ॥ लो ५३ 





























।  ॥ 094 


< प ५ + दुव॒ ७.१, हए ¢< ९१ द्मः 

। रातन भगवान्बादरायणः ॥ उवाच चरत वसष्णानस्यस्पण पह 
| | १; = चि ध॒ † 3... ४६ ५९१ , 
1 1 आशु उवाच गोवि सुरसाधूनां छन्दसार्मपि चभ 2. 
पिच्छस्तनुधते ` भमेसयायर॑प चैवे हि  ॥५॥ ईचावचेषु भूतेषु धतं 
3५१ ११५ १९५ ..५ १२.०५. (© 9 (८ भ १८ ५ 
शवर; ॥ नोचावेचत्वं भजते निगोणलार्दियो गणैः ॥ ६ ॥ भीर 
| नही पवेगारिपामन् ने दरलवञे बहिषठ ऋ म ईइ र 2 कहा हे ॥२९॥ अद्ध रीः 

= = = अ व 

वाठ दधि श्रीह वामन अवतार वे चरितो को जो सुनता हे वह सरवोत्त केः 
| “(तमास अफ श्रद्ध जदि भोर गुहपूना आदि कमेक हेते || ` 
४ भमन मृगान्‌ क चरिकरा कतेन कियानाता है वह रकम अंगे सहित पक्र 


एता बडे म्‌ ज्ञ निया का कथनहै ॥ ३१ ॥ इतिश्री ह त ~ 
९।त श्रामद्धागवत के अष्ठम्‌ स्कन्ध ११ १ 
अध्यायप्तमप्त॥ #॥म्‌ सवत 7 भटम्‌ 


तस्यवतार्‌ के चरित्र को सनते की च्छा क्रते मग 
रि-देमातन | यक्त को सुनने की इच्छा करके रा | 
५ ६।९# परे अवतार की कधाकेो पने की मेरी उच्छा ह|| 
भगवन्‌।खयं इधर होकर उ १ (ङ. १ # + [ मर | =+ | ५ १ ९ 
निन्दित ओर दुःपहम ` 50 भ पापारण परक समानतो (~ 
^ -1^ पह मत्ससदप जिसके निमि >{ दि 
वणेन करो, क्यो के-ग्रषठतौ सि ~ भतत पारण कराथाः वह्‌ सन्‌ कारण छ = 
। पश्र का चत्त सव छोकों को सुखकारी है छ 

एता १९ सप्रकार प्रश्न करनपर उन भि 


~, य्य ~ ह 4 
| कटाक -हे रनक | 
31 ग्‌, मत्प्यषप त 7 ५ रि [ 
एए विष्णु भगवान्‌ के चरित्र वो कहने का प्रक्र 
होकर भ गो, ब्राह्मण । (हि 


| कववनी न, | 
| ह राजन्‌ भगान्‌, स्वतन्त्र ~. 6 ‰? 
क सा करने की इच्छा ते मलय अन स्वता, साधु, वेद्‌, पा 


॥ है ` भ्न , 
= क, ॥ } 4 
 -॥ १ ॥ 















। 
। । 
याय ] अष्टमस्कन्थ भाषाटका रहित । ( ९०४, 
। (८ ---- . 
|कैत्पति राल्यो नैमित्तिको ॐयः॥ शरयद्रोपष्ठतास्तैन लोके शूरादयो ख ॥७] 
कालेनागतंनिद्रस्य धातुः शिक्चँयिषोवे्ी ॥ शतो निःखक्तान्‌ बेदौन दथग्री- 
वोऽतिकेऽदरंत्‌ ॥८॥ तवा वहानवेद्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ ॥ दधार शेफ 
ररूप. भगवान्‌ ईैरिरीचरः ॥ ९ ॥ तेत्र रोजछषिः कैचिन्नान्ना सलयत्रतो म- 
हान्‌ ॥ नारायणपरो ध्यः सँ सकिलाद्ैः ।। १० ॥ योऽसावसिन्म- 
हार्करपे तनयः सं विवस्वतः ॥ श्राद्धदेव ईति ख्यातो मसुत्वे हरिणौपिंत :॥११॥ 
एकदा कतमाल।यां ईबेतो अङतपेणस्‌ ॥ तेस्यांज्ञल्युदके कौचिच्छेफर्येकाभ्यप- 
यत॥ १२॥ सत्यव्रतोऽरनेलिगतां सैह तोयेन भारत उत्ससने दीतोये शफरीं 
द्रविडेश्वरः ॥१२॥ तमाह साऽतिकरूण महाकारुणिकं ओषम्‌ ॥ भीदभ्यो जाता 
तिभ्यो दीनां सीं दीनैत्रत्सक ॥ कथं विने रजन्‌ भीरतीमस्मिन सरिजनैरे । 
॥१४॥ तेमास्मनोऽतु्रहा् भदा मर्दयवपुधरं ॥ अजार्वन्‌ रक्षणार्थाय जर्फ । 
रोः सै सनोद॑षे ॥१५॥ तैस्या दी्नेतरं बाक्यभै्ुख स महीपतिः ॥ कलशाप | 
कै कारण पे होनेवाटा ) प्रख्य हुआ; उप्त तमय मूः आदि रोक समुद्र म ङ्ब गये ये 
५ ^ = (~ म नभ | =<. 
॥ ७ ॥ उप्त समयः काल्गति से निद्रा को प्राप्त हानेके कारण हायन करने की इच्छा 
करनेवाले नहयाजी के मुखं से निकट समीपम बाहर पडेहुए वेदोक्रो हयग्रीव नामव दैत्य 
¶ हरछ्या ॥ ८ ॥ तव उप्त दैत्यपति हिरण्यगभे के उप्त कम को जानकर सवै्तमये 
पगवान्‌ श्ीहरिने मत्स्यरूप धारण करा ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ¡ उस ही वीते हुए कर्प 
¶# नारायण के ध्यान भ तत्पर ओर केवट ज पीकर रहने वाला को$ एक महात्मा । 
तयत्रत नामवाछा राजिं तप करता था ।॥ १० ॥ जो इपर वाराह नामक महाकल्प मेँ । 
तूथ का पुत्र श्राद्धदेव नाम से प्रतिद्ध ह भौर जिप्त को श्रीहरिनेमनु का अधिकार | 
(व्वा हे वही उप समय का प्त्यत्रत राजा था ॥ ११ ॥ एक प्मय उस्र सत्यवत्‌ | 
नाके कृतमाला नामबाड नदी के तट पर जल ते तर्पण करते हए अन्न मे कै ¦ 
त म एकमछर मिङी ॥ १२ ॥ तदनन्तर हे मरतकुडोत्यन्न रानन्‌ ! वह द्रविड देशा 
स्वाम प्तयनतः अन्नुछि मे की उप्त गचली को, जख मेत्‌ नद के ज म डालने || 
फ उदयत हु जा १६॥ तव व मछली राना ते कहने ठगी करि -हे दीनवततख राजन्‌ । | 
तिवालों का भाणान्त॒ करनेवे नङचर प्राणिये| से मयमीत होने के कारण मुञ्च दीन || 
इत नवी क नक म तू कयौ डले देता है १॥ १४॥ तव अपने ऊपर अनुग्रह करने || 
निमित्त प्रीति ते मत््यूप धारण करनेवाहे उन भगवान्‌ को न नानकर,उप्तप्तय- || ` 
7 7 ईस.मच्डी की भं रक्षा करै देसा मन मे विचारा ॥ १९ ॥ ओर उस. मछली | 6. 
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न १०४४ ) 


त्वि दैवहुनिन आश्रमम्‌ ॥ १६॥ सां चै कैतेकरानेणे ४ । १६ ॥ सा तु तन्रकरारेणे कष), 

| ॥ अटन्धात्मायैकाद वा इदमाह महीपतिं ॥ १७ ॥ चैह 
लरैसिमन्डच्छं वैस्तुमिदा स्सहं ॥ कसपयाक ° चख यज्राहं ` नि 
॥ १८ ॥ सच एं तत आदाय न्य्थादो्द नोदके ॥ तन का 
त्रय ॥ १९ ॥ ¶ भ रतदें राजन्युखं वस्तुमुदं चनं ॥ 
द दं थंयौऽहं' * शणं गता ॥ २० ॥ ततं आदायसा र्ना 
न्‌ रोवरे ॥ तदाषटस्यात्मना तोय महामानाऽन्वरवधत ॥ २१॥५ 
खर्सये राजन्कं सिौकसः। निधेहि ` रक्षायोगेन ` ददे मागि 
। २२ ॥ ईटयुक्तंः सोऽनयेन्परस्यं तेतर तत्राविदासिनि ॥ जराप्ये 
सं भषिपञछप ।। २३॥. तिप्यमोणस्र्महिदं मरै पीं मसं 


अरदन्स्यार्तवेखा वीरं मां ` नेहो - त्सं हसि ॥२४॥ एव विमो हिवि 


| के अतिदन वाभ्य कर घुनकर वह द्याह राजा › अपने कमण्डलु म के ऋं 
 ॥ क डचकरिर्‌ अपन आत्रम के ठगया॥{६॥ वह मच्टी एकरात्र म॑ दी उ 
|| म अपने को उचितघ्यान नहीमिछे इसप्रकार बदनेरगी ओर उस स्‌ त्यवूत राना 
| ङि {७॥ हेराजन्‌ [इप्त कमण्डलु मे भँ दुःख के साथ रहनेक्ो समथ नहीं हप्र 


गह। भर घुल रहना हीय, एेसे वडे उत्तम स्थान का मरे निमित्त उद्योग करदा ॥ 


| न ११ उप्त राजान, उसको कमण्डलु म से बाहर्‌ निकाठकर मरके के जरं 
उप्तम [सहु वह मच एकर महन्ते म तान हाथ रम्ब बदग§ अ[र्‌ कहन | 
।॥ १९॥ हे रान्‌ ! यह लका पा्रसतने पते हैष 


म तुम्हारी शरण आई ह ॥ २० ॥६। २१ 
सप्तक मरके मं से निकाडकर सरोवर मं ड।॥ धा 
ताभी धररकर वह्‌ बडाभारी मत्स्य बदगया भ [ह्र 
एनन्‌ / जम रहनवा मने यह सरोवर #१।अ 
। र [4 ५ त 
पत डेमापै जज्षय परोवर > 4 इप्तकारण मेरी रक्षा का उपाय ' । 
| "जा स्तयते ने उप्त मत्स्व च १.९ ९ ॥ प्रकार उप्तके | 8 
| तत्र उतत उत्त पतरेव भारी अक्षय सरोवर 
मराजाने बर 
वह मत्श्य क्‌ “1९ 
१४॥ प्रकर सन्द तती मग जादि जटचर 
पुन्द्र्‌ वात्ता स= 1 शभ मत्स्य करा अल्यन्त मोहि 
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| 
| 
न्याय ] अषए्रमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` { १०४५ ) 











| वरभारतीं ॥ रमाह "को अंवानरमान्मस्सधरूपेण मोेथन्‌ ॥ २५॥ नेर्ववीरयों | 
| जलचरो दष्टोस्माभिः श्रतोऽपिः च ॥ थो भवान्‌ योजंनशतमहाऽभिन्यानशे 
| संरः ॥ २६॥ मूनं लव भगवीन्साक्षदधैरिनोरार्यगोऽध्ययः ॥ अनुग्रहाय भरतानां | 
| धत्से सपं जटोकरंसां ॥ २७ ॥ मस्ते परुषशरष्ठ स्थित्युत्पत्यप्ययेश्वर ॥ भ- | 
क्तानां नैः भपन्नानां युख्यो शात्म॑ग॑ति्िभो ॥ २८ ॥. सेवे लीछावतारास्त | 
प्रतनं भूतिरेतेवः ॥ ज्ञतुमिच्छाम्यैदो क्पं यदर्थ प्रवता शतम्‌ ॥ २९ ॥ न 
तेऽरविंदाक्ष षदोर्पेसपणं षा भ॑वेत्सवेसुहसियातनः ॥ अथतरेषीं पृथगा- 
सैनां सतामदीश्यीो यद्वपुरंहतं ` हि ` र्वः ॥ ३० 1 श्रीडुक उवाच ॥ इति 
विहतैकामः मेलयाणेवेऽ- 

7 िकीषरेकांतजंनमियः भिथम्‌ ॥ ३१ ॥ श्रीभगवानुवां च ॥ सस्तमेऽचं तना- 
वमदेन्यतर्दरिदंम ॥ नि्शष्थत्यप्ययांभोधौ चैरोर्यं भूभैवादिकम्‌ ॥ ३२॥ 
बिखाक्यां लीयमानायां संवताभसि वै तदा ॥ उपस्थास्यति नोः काविद्दिशा- ; 


[क व त 





वह सत्यत्रत राजा उप्त पे कहनेख्गा कि मत्स्यरूप से हमे मोहित करनेवछ तम कोन हो? 
॥ २९ ॥ जो तुमने एकदिन में ही पो योजन चोड सरोवर को अपने शरीर से घेराश्या 
एते प्रमाववाङा कोईमी जङचर प्राणी हमने तो कभी भी नदेखा न सना ॥ २६ ॥ इष 
(कारण अविनारी; मक्ता के दुःखहारी साक्षात्‌ मगवान्‌ नारायण आपने हमसमान भरा 
गियकि उपर अनुग्रह करने निभित्त निःसन्देह यह जङ्चर प्राणी का ख्य धारण करा 
(६ ॥ २७ ॥ इस्तकारण हे उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य के स्वामी ! हे पुरुषभ्रष्ठ। आपको 
नमस्कार हहे विमो हम शरणागते मक्त के मुख्य आत्मा ओर आश्चय भी तमही हा 
॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ ! तुम्दरे सव ही ङीछावतार, प्राणियों के कटयाण के हेतु होति ई 
।९प्ता यद्यपि मं साधारणरूप से जानता हू तथापि, जित के हेतु तुमने यह मत्स्यरूप 
चण क्य ह उप्त कारण को जानने की मेरी इच्छाहे ॥ २९ ॥ हे कमङनयन्‌ ! जो 
[म मक्तनन्‌। क तुमने अपना यह अद्धतद्प दिखाया ह तिष से, जप तुम्हं रोड ङूर 
अन्य दृह आदि का अभिमान रखनेवाछे पष्प की शरण प जाना व्यथ होता है तेते 
सव के पित्र प्रिय ओर आत्मारूप आप के चरण की शरण जाना व्यग्रे नही होत 
॥ २० ॥ श्रीशुक्देवनी "कहते कि -देरानन्‌ ! निन को अपने अनन्य मक्त प्यार ओर 
न पत्यतूत क! प्रिय करन वाह ओर जिन्हो ने कर्प का क्षय होनेके समय प्रलय समुद्र || 
म कीड़। करन के निमित्त मत्स्य का रूप धारण करा है वह जगदशवर मगवान्‌ इपर भकार | - 
भाषण करनेवाे उस सत्यवूत राजा से कहने र्ग ॥ ३१ ॥ श्रीभगवान्‌ ने कहाकि हे || ` 
राजदमन राजन्‌ । आजे प्रते दिन यह्‌ मर्भृवदिक् तीन रोक प्रड यसमुद्र मे इवजा- || 
^ ।। २९ ॥ उत पभय प्रलय के नरे तोक डूवने ठ्गेगी तवभेरी भनीडई एक । 
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( १०४६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- 
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ला त पसि ॥३२॥ तवं तावदोषधीः सवा बीन।युचावचोनि चै.॥॥ | 
विभिः परितः सपप॑सोपवरहितः ॥ ३४॥ आरव महतीं नावे र 


वः ॥ एकव निंलोके रषीणाम" वचसी ॥ २९. ॥ दोधय 
नवै सभीरेशे बलीयसा ॥ उपस्थस्य मे. भृगं निर्॑भीहि भौ 
|॥ ३६1 अहं खएषिर्भिं ; सकं सहनावमुदन्वति ॥ (७. । 
यावह्ह्ी निशा भमो ॥ ३७ ॥ मैदीयं महिभानं च षरं बरहयतिं पक | 
बे्यस्यनुंरीतं मे संशनेवितं हृदि .॥ ३८ ॥ ` इत्थंमा दिश्य | राभा | 
| रिरन्तरथीयैत ॥ शोऽ्वमेशषतं तै" शरं यं “ हृषीकेशं आदिशत्‌ ॥ २ 
आसतीये दैभान्ाकूलान्‌ राजाः भागुदैरणखः ॥ निषसाद दैरेः ¶दौ॥| 
यन्भरस्यरूपिणः ॥ ४० ॥ तत॑ः सद्र उदरः सँयेतः पाधयन्महीं ॥ वकष | 
ममि; समह्यत ॥ ४१ ॥ ध्यायन्मगेषदादेश्ं दरैशे आवमा 
तामररोह विभ्धेरदापोषधिवीरथः ॥४२॥ -तैमूचुनैयः भीपरा राजन 
बही नौकानिःतदद ुमहर पतत अविगी ॥ २२ उद पनरज्र-7 निसनदेह तुम्हारे पाप ` अवेगी ॥ ३२ ॥ उस समय तू सकट ओष | 
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भ, ०० (० जे च द - ; + | 
बह ठट वीना को ठेकर, सप ऋषियों पे विराहुभा ओर सकर परगियो ने निर 
की बढाया ह दता होताहुभा उप्त बडीभारी नौके चकर स्यं अ)| 
शकाश पे रहित उप्त महा्तागर मे ऋषियों के ही प्रकाश से प्रस्ता व| 
विचरेगा ॥ ३४ ॥ ३९ ॥ किर = = 

5. र्‌ 9 भयुके कारण वह्‌ नाका उगमगनि 8 
तहा जह भर सीगभेवापुकि सपे कते उपको तु बौपदेना ॥ २१॥॥ 
र₹[गच्‌. जवतकर १ ्षी © अ छ ॑ 4 
| ५. ध ७ पान रह्‌ग॥। तवतक ऋषि ओर नोका परहित तुम्हे मे | 

| सागर म॑ सचता हआ विचरता रहै ह | 
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॥ ४० ॥ फिर वष क| 

ी 3 7 = || 
ॐ१तह। ₹ एता दलन ल्गा॥ ४१ ॥ तव ६ - मुद्र, सव ओरसे मान | 
। करत हए उ = ¬ पत्प्यरूप भगवान क चि 
(3 तत एनान, अपने तमीप आह नोव ५ व 0. | 
| १३६ नकर दती, सो ओषधि तथा| 


क1 टकर सप कविं > 
५ (प का ॥ ४१ 1 ॥ फिर उस .स्त्यन्रत से भत 
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अध्याय | अषटमस्कन्ध भाषाटीका सहित । . ( १०४७ ) 
यस्व केशवं ॥ से वेˆ "नैः सेयाददस्मादवित्तौ श" विधौस्यति॥ ४२ ॥ सी- 
ऽनुध्यातस्ततो रज्ञा भौ दुरांसीन्मह णवे ॥ एकरगधसे भैत्स्यो हेग निरयैत- 
योजनः ॥ ४४ ॥ निवेद्य शव तैच्छ यथोक्तो हरिणा परा बरजेणाहिनी 
तटस्तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ॥ ४५ ॥ राजोवाच ॥ अरनां्यविचोपहतात्मसंबिदस्त- 
न्ूलसंसारपरिभमातुराः ॥ ्च्च्छ्येहीपखता धमाप्तुयुर्विक्तिदी नेः चरमो । 
ररभेधान्‌ ॥ ४६ ॥ ॐनोऽैषोयं' निजकर्मबन्धनः स॒खेच्छया कैम क्षमीहतेऽ- 
सुखम्‌ ॥ यत्सेवया तां विधुनोयस-अति श्मेन्थि सं भि्धीङ्दयं स 'नो 
| गुरः ॥ ४७ ॥ यत्सेषयाऽ-मेरिवै शद्ररोदनं पुमान्विजंद्यान्मरेर्मासमनस्ममः`॥ | 
भजेत ` वण निजमेष ` सोच्यैयो भधात ईथाः परमो यौर्गीरूः ॥ ४८ ॥ अं 
| यत्मसदार्युतभागलेशमन्ये चं देषा गुरवो अनाः सवयं ॥ धौत समेताः भभ- 
| बन्ति पुंसस्तमीश्वरं तवां शरण अधये ॥ ४९ ॥ अंचक्ुरंषरंय येैयाऽग्र॑गीः 
स्त ऋषि्ो ने कहा किह राजन्‌ ¡ तुम सव मगवान्‌ काष्यान करी. बही की ह्लं 
सङ्कट से वचाकर हे सुख दैगे ॥ ४३॥ फिर राके ध्यान करेहुए वह सुवण की समान 
| वणेवाढे ओर्‌ ङाख योजन चड़ शरीर के ऊपर एक सीग भारणः करनेवलेमत्स्यरूप म्‌- 
गवान्‌, उप्त महासागर मे प्रकट हए ॥ ४४ ॥ फिर, पदिढे श्रीहरि नेजैसा कहा था, उत्त 
के अनुपतार डोरीरूप वासुकि से उन के सीग मे वह नौका वँधकर मने भरसच्रहजा बह 
| राजा मधुपदन मगवान्‌ की स्तुति करनेरगा ॥४९॥ कि-हे मगव॑न्‌ ! अनादि अविद्या से 
निन का आताज्ञान ढकगया हे रेते, भविं के कारण सांप्ारिकि परिश्रमं सेव्याकुङ इए 
परुष, इसससार मं सहन दी प्राप्तहुए जिनके अनुग्रहसे,जिनका आश्रय करके, जिनकी प्रसि || 
करतेहे वह साक्षात्‌ मुक्तिदाता तुमही हमारे परमगुर होकर हमारी हदयरूप अन्थियोकाभेदन 
करो|४६।हेमगवन्‌ ¡ अपने कमेरूप नन्धनेे षाह भ यह अज्ञानी जन, सुखी इच्छसे 
दुःख देनेवड़े कमे करता है ओर फिर भी भिन की सेवा से उस खोरी बुद्धिरखप इच्छा 
|| का नाश करता हे वह हमारी हदयरूप मन्थि का भेदन कर, कयो वही हमरे परम 
गुर हे ॥ ४७ ॥ हे परमात्मन्‌ ! जपत पुवण वा.चांदी अगि के सेवन से अपने सकल । 
मख को त्यागदेते है ओर भपने इद्ध स्वरूप को पते है तेते ही मुमु पुरुष, जिनकी | 
| सेवा करने स ही अपने अज्ञानरूप मरु को त्यागकर निजस्वरूप को प्रा्करढेते ई वह 
|| अविनाशी इधर ह हमर गुरुहो कयो ि-वह गओं के भी परमगुरु है ॥४८॥ हेमग- 
वन्‌ | देवता, युर ओर अन्य जन यह सव इका िलनेपर मी निन के अनुमह के द्श- || 
त र के केश समान भी अनुग्रह, जेसी पुरुष के ऊपर करने को अपनेआप | । 
सप्रथ नहींहोतेरै एसे ईर जो आप तिन की हम शारणंह ॥४९॥ हे$श्वर ! नेलहीन पुरुष | 
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¶१९.॥ १.३ € £ (| 
¦ कृतस्तथा जमस्याविदुषाऽबुषा गुरः ॥ त्वपूर्व २. सवेदगां 





ॐ भ १ 


हिमैः" सगि बुुरसताम्‌ ॥ ९० ॥ नन. जनस १ 
पत्रे दैरयय पमः ॥ ' सं खव्ययं सनपमावमज्ञत। मपययते 
नि ^ पम्‌ । ५१॥ वि सोस्य 4 ह| 
सिद्धिः ॥ तथपि 'शीको नँ भवितप॑ध्रीजानति संतं हं ४ 
॥ ५२ ॥ तः वामहं देववर वरेण्यं प्रपंद्य इशे" भरतिबोरधनाय ॥ 1 
|| दीपिभवन्व भोभि््थोन्‌ ददय्यान्विवृणु स्॑मोकं ¦ ॥ ५२ ॥ 1 सं 
लयुक्तवन्तं पति भगवनादिपूरंषः। मेरस्यरूपी महभध। विहरंस्त्त || 
॥ ५४ ॥ तुराणपेदितां दिव्यां सांरूधयोगक्रियावतीम्‌ ॥ सत्यव्रतस्य 

।रासगु्मरषतः॥ ५५ ॥ अश्रोषीदपिभिः साकमात्मतेख पसं शंयम्‌ ॥ भ 
|| सीनो भगवंता भोक्तं तह्य सनातनम्‌ ॥ ५६ ॥ अतीतप्र॑ख्यापाय उति 


| || के अगि करपी अग के रनर स उप स उत को कठ छम नद उत हानपर गस उपसे उप्त को कुछ छाम नहीं होता है १। 
जज्ञान पुरुष क) अद्वन्‌ गुर्‌ करना व्यथं होता है; तुम तो सूयं के प्रकाश ी। 
स्वतःपतिद्ध ज्ञानवान्‌ हो ओर सकल इन्धियो के प्रकादाक हा इस कारण अ|| 
कौ जाननेकी इच्छा कानेवारे हमने तुम्हं गुर मानकर वरारै।९०। अपनेको गरु मक्र | 
अज्ञानी रष दूपे अज्ञानी परुष कोअय काम आदि विषय की बुद्धि का उपदेशब्र|| 
उक्षत वह प्राणा दुस्तर सप्तार मं षडताहे मता अक्षय अदर अमधज्ञानका उपद्र 
प्सका९ण प्राणी को अनायाप्त मे स्वरूप की प्राति ह।नात। हं ॥ ९१ ॥ हे परा॥ 

सेत ओ 

नानता ह ॥ ९२ ॥ हे मगवन्‌ । म ना 

ग्‌ ' १ तत्व का उपदेश पाने के निमित्त, देवार्थ) 
पूजनीय भ्रष्ठ शवर नो प्‌ तिन की शरण भव हू, सकारण अप, परमार्थ का 
वाड वाक्य ते भरे हदयं कै 1 ह्ङकर आदिरूप मन्थि का छेदन करके अपने 


क्‌। प्रकारोत कर्‌ा ॥ ९३ ॥ श्रि (| 
कव्त्रभ। कहत ङ्कि- | र| 
कर्‌गवृट उप सत्यव्रत रजा क| ५ य ४. 


म्यसागर म मत्स्यरूप से 
पिष मे।डा केरनेवाे उन 
निरे क ह प ₹१५६त्‌ | सांख्य, योग ओर 
दव्य मत्स्य राण सहिता, भगवान्‌" 
यतत रानि ते कही ॥९९॥ ततर ऋषयो के साथ नौके ध 
7, भगवान्‌ का कहाहूजा वह ॥ 


ला > 
॥ ९६ ॥ पद्‌नन्तर्‌ उन मत्स्य 77 नह आत्मतत्व नि सन्देह होकर 9 | 
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||| सं वेते ॥ हत्वाश्यैर हयग्रीवं बेदेन्मत्यौहरद्ध॑रिः ॥ ९७ ॥ सं तं सत्यत्रतो 
|| राजा ज्ञानविानसंयुतः ॥ विष्णोः पर॑सादात्क॑स्पेऽ्सिननौीदरैवस्वतो भतः ॥ 
|| ॥ ५८ ॥ सलवरतंस्य राजषेमायामरैस्यस्य शाङ्गिंणः ॥ संवादं वहाय 
कत्वा शु्येत किरिविषात ॥ ५९ ॥ अवतारो हरेयं ` कैीरतयेदर्न्वं नैरः ॥ 
| ॥ संक्पास्तरय्‌ सिधयन्ति सं ओति पैरेमां गतिश ॥ ६० ॥ अलयपयसि 
धातु; सपरशक्तेयुखेभ्थः श्रतिगणमर्धनीतं भत्यपादत्त हत्वा ॥ दििजमकथथ- 
थो बह्म सत्यव्रतानां तदेमंखिंरुदेतु निहमीनं सतोऽस्मिः॥६२॥ इतिश्राभाग- 
वते महापुराण अष्टमस्कन्धे मत्स्याचतारचरितानुवणन नाम चतुविञ्चोऽध्यायः२४ 
से उठेहुए नह्माजी को, हयभ्रीव दैत्य का वध करके उप्त से वेद्‌ ङाकर दिये.॥ ५७ | 
शा मे करहुए ज्ञान ओर अनुमव करेहुए ज्ञान से युक्त वह्‌ राजा सत्यत्नत विष्णमग- 
वान्‌ के अनुग्रह से इष॒ कर्प मे श्राद्धदेव नामवारा वेवस्वत मनु हआ ॥ ९८॥ नाया 
से मत्स्यरूप धारण करनेवाङे मगवान्‌ ओर राजि सत्यव्रत के सम्बाद्‌ खूप इत बडे आ- 
स्यान को सुननेवाखा पुर्ष पात्तक से च्टेग। ॥९९॥ तैसेही, जो, यह मगवान्‌ का भवत्‌ 
||| हआ तिका जो पुरुष प्रतिदिन कीततेन करेगा उसके सकर मनोरथ सिद्ध होगे ओर अन्त 
ध | मे उप्त परमगति ( मुक्ति ) प्राप्त होगी ॥ ९० ॥ नि्होने प्रख्य के जरम, निद्रे 
॥ 


अध्याय ] अष्टमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ८ १०४९.) 

























1 
|| हुए बह्माजी के मुख मे से हयग्रीव करे दूरको ठेगये हए वेद्‌, उप्त हयपरीव नामवाडे 


ण 


५॥| देत्य का वध करके फिर मी खाकर उन बह्माजी को दिये भौर मिन्हेने सत्यन्रत तथा ऋ- 


)॥। ज ज 
| | पिया से ब्रहम का प्रतिपादन करनेवाला मत्स्यपुराण कहा, उन, माया से मत्स्यरूप धारण 
|| करनवाढे सवके कारणरूप मगवान्‌ के मेरा प्रणाम हे ॥ ६१ ॥ इति श्रीमद्धागवत 


॥ 





। 1 
४ 
| 
| 
॥ 
॥। 


|| के जष्टम स्कन्ध म चतुर्विंश जध्याय समाप्त ॥ # ॥ .॥ > ॥ ॥ # ॥ ॥ ॥ 


॥ 


|| 

॑ | इतिश्रीमद्धागवतमहापुशणस्य, पश्चिमोत्तरदेशीयरामपुरनिवासि-मुरादाबाद्प्वासि-भार- 
|| दवानगोत्-गोदवस्य-श्रीयुतपण्डितमेोढानाथात्मजेन, कादीस्थरानकीयपरधान- 

| ` विद्याख्ये प्भानाध्यापक-सवेतन्त्रस्वतन््र-महामहोपाध्याय-सत्सम्परदाया- २ - 
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/4 
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||  . चाये-पण्डितस्वामिराममिश्ररालिम्योभिगतव्यिन, ऋषिकुमारोष- 
||, =  नामकपण्डितरामस्वरूपरा्मणा विरचितिनान्वथेन माषा- 
नुवादेन च सहितोऽष्टमस्कन्धः समाप्तः ॥ 


समापोऽयमष्टमस्कन्धः । 
४ ~~~ ~ ~ 





कि ` 





श 
। 1 ‡. ‡ 
४ 
क, 
^ क 
कः 
५^+ & । 
8 
ट । 
न (| 
+ 
^$ ‡: 4 
भ्व] ~; 
=, 
अः 
र 9 ~ 9 
4 
न | 
९ 3 
ह = 






साम्बय भ्रीपद्धागवत- 


च प्रारभ्यतं 


क 
भगमे्ाय नमः ॥ रजोवाच ॥ मन्वन्तराणि सबोणि ५ 
५१ । बीष्यनेतवीयैरय हरेस्तत्र तानि च ॥ ॥ य | 
भाम शजकवििशवरः ॥ हीने धोऽतातर्वस्पत ^ त १ ॥\ 
तरैः वखतः पमो मल्रासीदिति शत ॥ ्वत्तसय संता । | {ला 
मुखा शपा: ॥ २ ॥ तेषा वश पृथग्ब्रह्मन्‌ वश्थानुचरितानि र | 
हमा निय शुशधतां हि' नः ॥ ४ ॥ य भूता 1 भविष्यथ १8|| 
| तश्च ये" \ तेषां * नैः पुष्यकीतीनां सवेषां वद विक्रमान्‌ ॥ ५॥| 
उकौच } श्वं परिता शङ सदसि ब्रहमरादिनाम्‌ ॥ ष्ठः भोरवीच || 
| शुकः परमैथैवित्‌ ॥ ६ ॥ श्रीशुक उवच ॥ भूयैतां मानवो ॥| 
प्रैष ॥ न शयते वितरतो रं धप्शतेरपि.॥ ७ ॥ परावरेषां ¶ 
| मासौ थः वैरः प्रः ॥ सँ एवासीदिदं ` विष ` कैरषातिऽग्यने 


श्रीः । पहिले कहीहूई कथा के प्रपङ्गको उठाकर राजा प्रश्च करता हे कि-हे र| 
प्व चोदा मन्वन्तर, भनु मनुपुत्र आदि छः भागे सहित तुमने, मुञ्च से कहे हए 
|| मन्वन्तर म करेहुए अनन्तपराकमी श्रीहरि के चरित भी कहे है ओर उनके | 
भी है॥१॥ जो यह्‌ द्रविददेशो का स्वामी सत्यत्रत नामवाडा राजिं किमि 
| हप भगवान्‌ क। अराधना करके) उन स पिट कसम ज्ञान पाया ॥ २ ॥ | 
| कस्‌ म (तवस्वान्‌ क पुत्र होकर ववस्वत नामवाखा मनु हुआ; रपा आपप्े ५ । 
|| ह आर्‌ ना उत्त मनु क इवाकु आदि पुत्रहुए वह भी आपने मुञ्च पे कहे ॥ १ | 
वन्न । ₹ महाभाग , अव उन का वैश ओर उनके वैश मर हए राजाओं ॐ च॥ 
यगन %। इच्छा करनेवजे हमे कहिये ॥४॥ उप्त मुके वंश म जो रजि पिष 
हे प भज्‌ ६ हए ह)उन सम पुण्यक्रीतति राजाओं के च 
समा मे 0 1 ह्‌ कहे ऋषियों | इसप्रकार राजा परीक्षित्‌ ने,जहयज्ञानी % 
गी न ४ पष को जानना वह डुकदेव 
भा नोव न राजन्‌ । वैवस्वत मन का वशँ म 1 
‹ ततार ते वणन करन मे सोवरष मी पूरा नही द¶ 


जो छोटे 
न ८ ह चणय के आत्मा परम पर्ष, न नारायण हं वही प्रख्य के 4 
6 ¶ उन ग हायह्‌ पत्र गत्‌ स।नथा; उनके पिवाय ओर कु |. 


त 
जनो नका 


न --------------- १०५५० ) 
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| 
||| ॥ ८ ॥ तस्य चभेः समभवतपशकोगो हिरण्मयः ॥ त्वन्‌ जत्ने महाराज 
स्वयं मूथतुराननः ॥९ ॥ यैरीचिम॑नैसस्तर॑य §ते तंसस्यापि कैरयपः ॥ दाना 

र्त्‌ {ठ ^ द - ४९ ् 9 3 | ३ 
यणां ततिदित्थां विवस्वानभवत्सुतः ॥ १० ॥ तैतो भैः श्राद्धदेवः ैङ्गाया- 
| भास भारत ॥ श्रद्धावां जनयामास दश पुरान्सै आत्मवान्‌ ॥ ११ ॥ ईह्वा- 
| कुटगशयातिदिष्टषण्करूषकान्‌ ॥ निरिष्यन्ते यृषधं चै सैभगं च कविं विधः | 


4 कक 


अध्यायं ] - ` नेव्रमस्कन्धं भाषारीफा सहित । ( १०५१ >) 


























। ररि 


॥ १२ ॥ अप्रजस्य मनोः पू वसिष्ठो भगर्वीन्किङं ॥ मित्रावरेणयोरिष्टि 
| अनाथमेकरोतमभः ॥ १३ ॥ सेर श्रद्धा चैनोः पतनी तीरं सम्ीचत॥ दु-. 
| हित्धषुपानैम्य भर्णिपत्य पयोव्रता ॥ १४ ॥ मषितोऽध्वरयुभा होती शत्तथा 
| खसमादितः ॥ विवि ध्यचरततेनं वषटरं येणन्‌ द्विजः ॥ १५ ॥ होतुरत- 
|| द्भिचारेण कन्येखा नाम साऽभवत्‌ ॥ तें विरोध नुः भह नातिहश्मना | 
|| शरम्‌ ॥ १६ ॥ भरगवन्किमिदे' जातं ईष चो स्य ॥ १६ ॥ मृगवर्किमिदं नतं भ वो बहमादिनाम्‌ ॥ विपिथैयमेशे । 
„|| उन श्रीनारायण की नामि पे प्रकारावान्‌ एक कमर की कड उत्वन्न हुई. हे महारान | 
॥ परीक्षित्‌ ! उप्त कम की कटी मे चतुमूख नहयाजी उत्पन्न हुए ॥ ९ ॥ उनके मन से | 
५ मरीचे ऋषि उत्पन्न हुए. उन के भी पुत्र करयप ऋषि हुए. उन करयपनी से, दल कौ । 
| कन्या अदिति के उद्र मे से विवस्वान्‌ नामवाा पुत्र उत्पतन हुआ | १० | हे राजन्‌। 


1 











। 

1 

[| व ५ 
| उप ।ववस्वान्‌ सन सन्ता नामवारी खी के उद्र मं से श्राद्धदेव नामवाछे मनु उत्पन्न हुए. 
¶|| उन शुद्धचित्त मनुके सज्ञा नामवाडी खी के वियँ ददर पुत्र हुए ॥ ११ ॥ उनके नाम 
# | इक्ष्वाकु, रग, शायोति, दिष्ट, धृष्ट, करूषक, नरिष्यन्तः पृषध्र, नमग ओर कवि यह थे 
(4 ॥ १२॥ इद्वा आदि पुत्र के उत्पन्न होने से पाले पुत्रहीन मनु को,प्रकी प्राति होनेके 
| निमित्त ही, उप्त मनुके आचार्य मगवान्‌ प्रमु वशिष्ठ ऋषिने, मित्रावरुण देववाओं की एक 
॥ इष्टि (पुत्रकामेष्ट) करी ॥ १ २॥ उसके होनेके समय केव धका आहार करके रहुनवाी, | 
(अद्ध नामा मनुकी खी,होतके समीप जा उसके बन्दना करके पाना करनेल्गी कि ` 
11 (तुम इसप्रकार का यज्ञ करोकि-जिके प्रमाव से मेरे कन्या उत्यच् होय ॥ १४।फिर ' 
अध्वयुन नवहोताको"यजन कर' रेप परष देकर (्रेरणाकरफे) हवन करने के निमित्त होम „| 
रि पद्‌ ग्रहण करने पर उस होता ब्रामण ने एकाग्रचित्त होकर -रानीकी प्राथेना करहु | 
कत का ध्यान करते हुए, बाणी "वषट्‌" प्ता उच्चारण करके, मनते ‹ वोषट्‌ ठेसा ध्यान || 
व तेह आहत छोडी || १ ९॥ यजमान इच्छके विपरीत होताके उप्त अ हुति देनेसे ह | | 
खानाम भरधिद्ध कनया हुह,उप्तको देखकर चित्त मे जति प्रपतन नहुए मनुनीगुरुवशिष्ठ || 
त कहगरग ॥ १९॥ कि-हे मगवन्‌। तुम बहज्ञानिमं का कराहु आ यह्‌ कमे, इच्छित | 
धीत विपरीत फड देनेवा्ा केत हुभा यह बडे दुःखकरी वात है, क्यो फ -मन्तर का फल | | 


| `" 
। | | | 
। ` 
- भष ये शो कोद क, 
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( १०५२ ) सान्वय धीमद्धागवत- 















1 १ भौ ११ आह्‌ दयविकरिया | १७ | ॥ य म्रेविदो युक्तास । | 
निखिषाः॥ इत सकलपैषम्यमैतं वहष्व्य ॥। १८ ॥ इनि | 
स्तरैय भगवीन्भपितामहः ॥ ह तव्येतिक्रमं जात्वा वभाषे रविनन्दनम्‌ | 
एत्ङरपवैषभ्यं होसे व्यभिचारतः ॥ तथापि संषियिष्ये ते" से| 
सेस ॥ २० ॥ पेषं व्यवसितो राजन्‌ भेगवान्समहाध्षाः ॥ भस 
 दारदुरपर्मिलायाः पुस्त्वकैम्यमा ॥ २१ ॥ तस्मे कामवरं पशे अय 
रीभ्रः ॥ दैदाबिलाऽभव्ते सुधन्नः पुरषपमः ॥ २२ ॥ से कद्‌ १ 
शज बिधैरनगंधा येने ॥ हितः कतिप्यौमयरशेमारहय सेषेषम्‌ ॥२१।|| 
| श रुचिरं चाप शरांश परमोडधतान ॥ द॑रिपोऽचुश्ण बीरे जग ६ 
तराम्‌ ॥ २४ ॥ स कमारो चेन मेशोरधसतीतमविय् ई ॥ त्रासते" र| 
| = ११1 ॥ १५॥ तसमि पवा षन प 
दता विपरीत नही होना चाहिय रेता दपर दिक क्म उर क जः मन्ते 
| की विश्वास < होकर सन्मां नष्ट दोजायगा ९.७] तुम मन्त का सखर्ूप,अर्ष ओ | 
१, । केरना नानेव इन्दे को वश मं रलनेवाछे ओर तपे ममाव से जिनके पात्र 
। ६ होगय ५५4 र हारे सङकलप का विप्रीत फठकेते हुआ! नेते कत | 
| > = ठता र तती महा सङ्कटप का विपरीत फठ नही होना चाये | | 
| 4 को घुनकर्‌ बह मगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि, होतके विपरीत सङ्क 
के कारण यहफ (५ 7 -हेमनो | तहरे होताका सङकलप वि 
| | कर यत्न कृख्गा अथ ् ^ तथपि ४९। तपमरके प्रभाव से तुम्हारे प्रप 
|> = त्‌ तकन्वाकराही पुत्र होनेकषी युक्ति कग | \॥ 
ह एनन्‌ १।त्‌ | उन महायशस्वी भगवान वतिष्ठ ऋषि न > | ॥ १९ ॥ | 
इछा नामक्र कन्या के पुरुषपना म हेनेकी श | ने एसा निश्चय कप | 
| ॥ ९५ ॥ तदनन्तर वह मगवाश्‌ इर श्रीररि प आदिपुरुष भगवान्‌ की स 
दओ उदे उन विनो कोख ना पनी कौ करी ह सृति 
पिया; उप्ते बह इखाही सद्य ज रन्या म पुर्षपना प्राप्त होनेका4|| 
वन एक समय वने सयाकरन(शिव ` ट हयया॥९२॥ हे महाराज्ञ ।ब| 
हीमि कतो (रकार्सेढने) के निमित्तकवच धारण कर| 
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तनी ; मि 
। के साथ मण कररहेथे उप्त घुमा || ङ 
~प श कर नारा केरनेव्े उप्तकुमाः 


१ रै 
# अनो = = 


= 


= 


नवमस्कन्ध भाषाशका सहित ।. ( १०५३ ) 








| वडवां ठर्पं ॥ २६ ॥ तथा तदनुगाः सव आः 
||| र्मलित्रिपयेयम्‌ ॥ ष्ट्रा विरभिनसोऽभूषेन्वीकष्ीणा परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ रानो- 
वाच ॥ कथमेव॑गुणो देशः केने रा भगवन्‌ डतः ॥ अश्नमेर्नः समाचक्ष्व परं 
॥| कोहल हि ' शैः ॥ २८॥ शेक उवोच ॥ दकदा गिरिर" हषयसतर्व 
| सव्रताः ॥ दिशो वितिमिशाभासाः कुर्वतः सम्॒पागमन्‌ ॥ २९ ॥ वी. 
|| न्विकोकयांबिको देवीः विवासा बीडित शृं ॥ भचैरंकात्सपुत्थौय नीवी *२ 
|| मार्थं पयेधांत्‌ं ॥ २० ॥ ऋषयोऽपि सैयोर्््य मसग रममार्णयोः ॥ नि 
|| त्ताः भर्यधुस्तस्मारनारायेणा्रमे ॥ ३१ ॥ सदिद मगंवानाई पिवायाः 
मियकाम्धया ॥ स्थन यैः भंविशेदेकषर्ं मै२१ योषिच्बेदिति ॥ ३२॥ तव 
|| उर्व ने ददे" पुरुषा वर्जयति हि ॥ सा चानुचर्सयुक्ता विचचार वना- 
|| दनं ॥ ३२ ॥ अर्थं तोमाश्रमाभ्येि अरतीं भमदो्तमां ॥ ्गीभिः परतां 
|| वीय चकमे भगेवान्ुध॑ः॥३४॥ साऽपि ते चके सुभ्रुः सोमरोजसूतं ति ॥ वीय चकमे भगवान्ु्ः॥२४। सऽपि ते चैके सुभः सोमरोजसुतं पतिं ॥ 
| ने,उस वनम भवे करतेहीम खी होगया ओर मेरा घोडा भी घोडीहोगया देसादेखा॥२६॥ 
|| तथा उस सुद्युन्न के साथी सन पुरुषो ने, अपना पुरुषपना दूर होकर अपने को रूप्‌ 
|| इए देला ओर स्व परस्पर. एक दूरे की ओर को देखते हृ चित्त मे अति सिन इए 
|| ॥ २७ ॥ राजा परीक्षित्‌ ने कहा क-हे भगवन्‌ दकदेवजी ! रेता, प्रवेश. करते ही 
| ली करदेने वाडा वह्‌ देश कै.होगया १ अपने आप ते देता हो नही सक्ता, इप्तकारण 
|| क्या किती ने उस देश को शाप देकर दे करदिया था ? इ भर प्रश्न का उत्तर 
|| दीजिये, क्योक्रि-इप् के सुनने को हमे वडा उत्पा हरहा ै ॥ २८ ॥ श्रीडकदे- 
|| बजी ने कहा कि-हेराजन्‌ { एक समय महदेवभी का दशन करने ॐ निमित्त बडे - 








| कक क 





|| तपस्वी ऋषि, अपने तेज से दशां दिशाओं को प्रकाशित करते हुए तहां वनम ग्येभे 
||॥२९॥ उन आये हुए ऋषियों को देखकर शिवजी कौ जापर नगी कै हुई अम्बिका 
|| देवी को बीं रजा आई, सो उन्हो ने वड रीघतं से उन पति कौ गोदी मे से उठकर 
| वल पिना ॥ ३० ॥ तव वह ऋषि भी रमण करनेवाले उन िवपाषती को देख- 
कर तहा छटभये जर नरनारायण के आश्रमकतो गये॥२१॥ उस समय अपनी प्रिया | 
का प्रिय करकी इच्छात रुद्रभगवान्‌ ने इपतकार कहा: क-जो कोर पुरुष,इस स्थान भँ 


रः 


रेशा करेगा वह निःपन्देह खी होनायगा ॥ ३२ हेरानन्‌! उपर रुदरशाप फे होनेके अनन्तर 
| प सव पुरष,उस वन मं खीपने को प्राप्त होनायैगे इतत मयत प्रवेद नहीं करते ये,इप्प्रकार 
| घदुन्न की हइ वह खीःलीपे को परा्हुए्‌ सेव के साथ एक वनसे दूसरे मे को विचले | 
| गी ॥२३॥ तदनन्तर अनुचरो के साथ अपन जश्रमकरे समीप पे वरिचरनेवोडी उस उत्तम । 
खी को देखकर चन्द्रमा के पुत्र भगवान्‌ बुधन; उसकी इच्छा करी ॥ ३४ ॥ उप्त खीने 
1 ` ० | 


को कत 
1 > क ` ऋः चेः चः अकः शकक क > 
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॥ ( १०५४ ) ` सान्व॑य श्रीमद्धागवत- 








: तस्था जनया पुरूरवसभीत्मजं ॥ › ५॥ एव स्तम एव लीतमनमौः > ` 
नवो शपः ॥ सस्मार स्वङुलौचार्थ वसिर्मिति " शुशुमं ॥३६॥ 
दीं शष्ट कपयी धरशेपीडितः॥ सयुन्नस्याशयन्ुस्त्वमुपाधावत शक 
षट्तेले सै भगवान्‌ ऋषये मिथमावर्हन ॥ स्वां च॑ वाचमूतों 
शापे ॥ ३८ ॥ मौसं पुमोन्स भविता मासं ली तय गोत्रजः ॥ 
धया दमं संस्नोऽभेत मेदिनीं“ ॥ ३९ ॥ आचायोयुभहात्कौ च| 
पुरस व्यवस्थया ॥ पाटयामास जगते नाभ्यनदन्स्म तं भजीः ॥ +| 
तस्योत्व॑ो रयो राजन्वरं सतीसैयः ॥ दक्षिणापथेरानानो क 


 व्सलाप॥४१।ततेः परिणते कारे भतिष्ठनपतिः मथः ॥ पुरूरव 
१५ | 
 पतरौय गतो वेनं ॥४२) इतिभ्रीभा०म०न० इोपाख्याने पथमोऽ्याप्‌|| 


| भी, उन सोमराज के पुत्र बुधको अपना पति होने की इच्छा करी, इसप्रकार प 
|| इच्छा स वह्‌ दान। द््पत्‌। हुए्‌; तदनन्तर उन बुधकां उप्त ्जी के विषै प्रवा 
| छ उतत दज ॥ ३९ ॥ इपपरकार खीपन को प्रा हआ मनुका पुत्र जो रज 
उत्तग जपन कुठ क आचाय वरिष्ठ जी का स्मरण करा रेप हमने सना हं ॥ ॥ 
० ण्ण कषटुए गुर वापिष्ठनी तह आकर उस को खीपना प्राप्त हानारूप द्म 
१ कृपते अलन्त पीडित हो किर परदन्न को परुषपना प्राप्त होनेकी इच्छा से 
न्‌ ऋ स्तृति करनेरगे ॥ २७॥ ह राजन्‌ { तव वह भगवान्‌ शाङ्करं 
 राहूह सतुति से पतन्तु हो = 
0: होकर, उन वरिष्ठ जीके हदय म सन्तोष उ 
जा इस वन म प्रवेश करेगा वं पण 
४ ₹ तत्कर ख हानायगा ' देसी अपनी वाणी के 
कि- 
„| २८ ॥ हे वरिष्ठनी ! तुमने इ सुम्न # | ३ 


| सी रहा करेगा, इ र पह ए हनो पत होगा ओरए 
„पर क च्यव्या त्ते यष ष्वी शरी रला करे ॥ ॥ 
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41 इक्रारण सक्र प्रना उपको अच्छा 

मनक 

क ६ गय आर्‌ विम यह तीन रि 

४ प्नवारेथे | ४ १ ॥ तदनन्तर | र] 

वा नामव पन्न को पु ह भमण्डलका स्वामां वह्‌ राजा सश | थं 

| चटागया ॥ ४२ ॥ इते ८५. करके अप तप या करने कं | षु 
- 'मद्भ्‌गवत्‌ के नवमस्कन्धे त प्रथमं ` ॥ 1 = 

य अध्याय त्मात्त 


क 
क यर ह. ईः क 


पतीयी॥ ४० ||ह 


| ` 4 १ प्वामा ओर्‌ धूैतेभ्री 
॥तजानेपरः बद्ध अवस्थ क प्रप्र 
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९ 
९ 

५ [, ऋ 
पाप एक्रमहीने पर्यन्त ख्ीपने को प्राप्र हानेष 
न्‌ | उप्त > 
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0 २/॥-~ नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । { १०५५ ) 





































शओरीडुक उवाच। एवं तिथं सुद्युन्न मेेषैवसवतः सुते ॥ रकामस्तपस्ते -युनोयां 
\ || शनं समाः ॥१॥ ॑तोऽयजनेनुरदमपत्यांथ हैरि अय ॥ इष्वषयुरवनान्परन्डे- 
१2 [ 


|| म स्वसदृशान्दश ॥२॥ वृष्य मनिः पु गोपालो गुरुणा ृतैः॥ पालयामास 
|| गा यत्तो राज्यां ीरासनप्रतः॥३॥ एकंदा भराविरदरां शादो निसं वैषैति ॥ 


|| सयानागार्व उत्थाय भीमस्तं यश्रयु्रनें *॥४॥ एंकां जग्रह बङ्वान्सी चक्रा | 
|| भयातुरा॥ तैस्यासत्कंदितं ररा पैपोःभिंतैसार ३१।५॥ श्द्गमादौय तर॑सा 
५ प्रीनोडुगणे निशे" ॥ अजानन्नंदनद्रश्नोः शिरः शा लशीकेया ॥६॥ व्याघ्रोऽपि | 
५ छक्णभ्रवणो नििंशग्राहतस्ततंः ॥ निध्कराम भशं पीतो रक्तं पयि समपुख्छ- 
|| जन्‌ ॥ ७ ॥ मन्यमानो दैतं ध्याप्रं पषधः परवीरहा ॥ अ्रा्षीससरहतां, वख, 
| व्युष्टायां निर्थिं दुःखितः ॥ ८ ॥ तं" चाप शखाचा्ैः $तागसमकाभतः ॥ 
|| शरीशुक्देवनी ने कहा क -दे रानन्‌ इकार स॒युश्न नाना पचक वन क चछनरस्पत सुदुस्न नामा पुत्र के वन को चेजनिपर 
|| केवस्वतमनु ने पुत्र पराप्त होने की इच्छा से यमुना नदी के तटपर सौ वर्षप्यन्त तपस्या 
|| करी ॥ १ ॥ उस तपस्या मे वैवस्वत मनु ने पुत्रकौ प्रामि होने के निमित्त, पुत्र देने मं 
||| समथ मगवान्‌ श्रीहरि की आराधना करी तदनन्तर मगवान्‌ के अनुग्रह से उन मनु के 
|| जपने पतमानही पराक्रमी इका आदि दशपुत्र उत्पच्रहृए ॥ २ ॥ उन दक्षो पत्रो मे. 
| पषध् नामवाखा मनुका पुत्र नाढक अवस्या मे ज्ञानप्रकाश न होनेके कारण अप्रबुद्ध था, 
| उस को गुरु वापिष्ठनी ने गाओं की रक्षा करने का काम सपा, इप्तक्रारण वह राति के 
| समय प्यार आदिक से गों कं रक्षा करने के निमित्त हाथ मे तरार ठेकर सावधानी 


„| के साथ जागते रहने का जत स्वीकार करके गौं की रक्षा करतारहा ॥ ३ ॥ रेता 


| 
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को देखकर गोरु भय से उटकर गोठ मँ अपनी रस्सियौ को तुदाकर इधर उषरको भागने 
| ठ ॥ ४ ॥ उप्त बङ्वान्‌ ग्याघरने, एक गौको पकड़ा तव वह गौ मय से विहृढ होकर 
॥ ऊचे स्वर ते रुदन करनेरगी; उस के तिस रुदन को सुनकर राज पष दोडकर उसके || 
| सभीपगया ॥ 4 ॥ ओर उपने हाय म तर्वार्‌ छेकर बडे वेग से, जहां मेषां क द्वारा 

1 | चतन आदि दये हं एते रात्र के मय, ‹ यह्‌ व्याघ्र है रेता न जानकर, व्या की 

|| द से कपि गीका मस्तक काटडाला | ९ ॥ तदनन्तर तख्वार के अगरभाग सेउप्त 

|| यायक भी एक कान काटछियाया, सकारण वह अत्यन्त भयभीत होकर मागे नं रु- 

५ विर्‌ जकताहुआ उप गोठ पे निकल्गया॥।७॥ तदनन्तर शुका मारनेवाखा बह एष, 

| ७ १ ज्यान मणक भरातहोगय, रेत मानताहुा भी प्रमातको पोफटने के समय जव | 
१/२ प्रकारा हानेक्गा तव मेरे हाथते गौकी हत्याहोगर है.रेसादेखकर अत्यन्तदुःसित | 
| ३ ॥<॥ इतपरकार अज्ञान से गोवधरूप पाप करनेवाले उप एष को, कुठ के आचाय || ` 
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वन्न १०८५६ , सन्वय श्रीमद्भागवत 





र सेवबनुः स कमणा पतितान ॥ ९ ॥ देवं तर्तु तर 
हाकतांनैलिः ॥ अंधारयद्र॑तं वीरं ऊर्वेेती य॒निषिषम्‌ ॥ १०. ॥ ८ 
गवति सबीरमनि पैरर्मटे ॥ एेकांतितवं गतो भक्तया सप प ॥ | 
॥ ११ ॥ विपुक्तसगः शतात्मा सयताक्षोऽपरि्हः ॥ यच्छपोपरि ० 
यन्‌ ईत्तिपासनः ॥ १२ ॥ आत्मन्यात्मानमाधौय जानतः तमि | 
हमे नडामिराहृतिः ॥ १२ ॥ एवहत्ो वैनं तवा । | | 
|| शरिुत्थितम्‌ ॥ तेगोपयुक्तकरणो ब्रह्म भाप परं मुनिः ॥ १४ ॥ कपिः 4 || 
न्ष निसो विथ्ज्य रज्य सैह बन्धुमिवेसभ््‌ ॥ निवे चित्ते} 
रोचिषं विवरं कैशोरवयाः रं भत; ॥ १५ ॥ समानयनां 
त्रजातयः ॥ उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मया धर्मवत्सलाः ॥ १६ ॥ सतप ॥ उपरर महाभा पवतः ॥ १६ ॥ श 
गुर वशिष्ठ ने रापदिया कि-अरे। इपर कमे को करके तृ सतर्यो पे अभक 
नह रहेगा, किन्‌ शूदर शे होगा ॥ ९.॥ इत प्रकार कुठगुरं वरिष्ठमी क ॥ | 
१ उप्‌ एष ने, हाय जोड़ का उप्त शाप को स्वीकार करा तदनन्तर आ | 
हन्य को जीतेकर्‌ क्षियो का प्यारा भगवद्धजनह्प्‌ नेत करा ॥ १०। । ॑ 
|| ¶भाव प वह, सकटढ ्राणियों भँ द्या करनेवाल्म -भौर पुव दुःल आदि ४ ॥ 
"4 व भक्ति के प्रमाव से मायातीत, सवता ओर न्त | 
के † | 
रहित, शान्तचित्त, इता 444 र ॥ १ १ ॥ विषयों ४ 
पक्र परिग्रह को त्यागनेवाला ओर परार त र िषाह यो ग 


2 ष 
चढनेवाा होकर ॥ १२ ॥ परमातमा क व अह्‌ जहार आदि तेव 


कके ओ म पनं मनकरो निश्वरृख्प १८ 
| अनपे मौव 1 स्वषप के अनुभव से तरप होकर सावध न ॥ | 
११९; 1 %। समान अपनी आजति को पारण करे हव वी ह्‌। ताह 
पकार का वृत्ति रख ््‌ पर व| 

| नाश होनेपर ए कर मनन करनेवाला वह प्र 
$ मय वनं मरं जाकर तह चे ह्‌ भष, भरन 

> र जोरसे लगी हर 4 
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भनि भे पदक उपक | |२ 
करि ग हभ । लत भा अङ्ग जल्गये हँ एसा ह 
६ दृश बारह वष ~, 1 मनुकं इक्ष्वाकु आदि ददा पत्नौ मष 
र पो दिर श य | 
त्तरे हे) पकी प्राप्ति कृ प्रकाश ¶॥|| 
५ त ॥; बरह्मणो ५ र्ठ ॥ १९ | कर्षूने | के | भ 
ने ए ॥ पर कलेव जोर घ प रत (॥ 
^ म्‌ | . उ 
ज क '९ ॥ पृष्ट नामबाे मनु पुत्र ते १४ 


-- ध हि यु क 
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3 १ 
नर: न्द 

२६ ॥ मैरुततस्य यथा जो चै तथाऽन्यस्य कथन ॥ शे 
9 मिष लोभेन ॥ २॥ अमाचदिद्रः सोमे दि 
यः ॥ स्तः परिवष्टरो विशदेवाः सभासदः ॥ २८ ॥ भरतस्य 
॥ ुशृतिस्तत्युतो न्ने सोश्तेयो नरः सतः । ५ 
तत्सुतः केषरस्तस्पाद्वधुपान्वगवास्ततः ॥ बघुस्तस्याभर दस्यं षौ 
पतिः ॥ ३० ॥ त॑ "भजेऽरेबुषा देवी" भजनी्यगुणाख्यम्‌ ॥ वगाप 
|| त्रः कन्या ' 'चेडतरिडाऽमदेत्‌ ॥ ३१ ॥ तस्यागुत्पादर्यामास शि 

संतम्‌ ॥ भदाय निचा परमाएषियागश्वरार्तितुः ॥ ३२॥ विशालः | 
च धूमकेतु तत्सुताः ॥ बिले वेशद्राजा वेशी, निमेः! 
॥ २३.॥ हपचनद्रः सुतस्तस्य धमरक्षस्तरेय चात्मनः ॥ रत्या 

| रोषः त ह्दवज, ॥ ९४ ॥ कृशाश्रात्सामदे च भू्ोऽन्वमे पेरिस 
| इषा परषमापाग्रधां गतिं योगे्राभितः ॥ २९ ॥ ~ 1 भो वराभितः॥ २५ ॥ सपदि च | 
| 
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८८ 


मरत राजा को ङ्गे ऋषि के पत्र महायोगी प्तम्वसतं ऋषि यज्ञ कराया ॥ २६ 
राना काजता यज्ञहृभ भसा त्ती मी दृत राना कान्ह हुभा, क्येरि-ञ। 


&ए यज्ञ म यज्ञ के पत्र आदि जो सामग्रीथी वह्‌ सव सुवण की थी ॥२५७॥ त्ष ॥ 
य्न म सोमरस के पीने से इन्द्र को बडा 





आनन्द हुभ। ओर्‌ येषठ दक्षिणा .मिह्ौ। व 





बन्ध नामक्रपृत्र हुआ! उपे थवी परीत त 
गुणक स्थान प त तृणबन्डध को. न 
क ५ त विषे तृणकविन्दु के पुत्र हृष 
~ < । २५ ॥ इसके विषै विश्रवा ऋषि ~ 
ऽ महबुद्धिमान्‌ कुवेर ने उन यश्व अपने ५ गन 
५८ के ॥ ३२ ॥ विशा, दृनय् ष र धूभकेत ह १ 4 
परा वशको बदनिवाछा वरेणनिन्ु के पत्रहुए 3 
उतत विशाल का पत्र निन ४५ वेशी नामवेद्धी एक नगरी रवी। | 
तिपक्रा पु इशाश्च हं ` मत्र प्ल तत्का पुत्र तयम, तिप्त क ॥ 
| भ्म द्वयक पदे र थे पोप हुम भप्त सोमदत्त ^||प 


। ॥-३५ || सोमदत्त का पत्र प 


र) 


एलः न्नी ना 1 + ~ 
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र प्याय #॥  नवपस्कन्ध भाषादीफा सहित 1 ( १०५९ 
(ल जनमेजयः ॥ ते बेदालभरपाडास्तर्णविदोयेश्चोधराः ॥ १६ ॥ इतिश्र- 
व |भोगवते महापुराण नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ४॥ ४ ॥ ४ ॥ 
| श्रीक उवाच ॥ शंयीतिरभानवो राजी ब्रह्मिष्ठः सं बर्भूव द ॥ यो वां आंगि- 

र्सां सत्र द्वितीयः सद ऊचिषन्‌ ॥ १॥ सकन्या नामं तस्यासात्कन्या कम- 
॥ छलोचना । तैया सदधि वनगतो ह्वगमर्च्यवनाश्रमं॥ २॥ सां ससमिः पारे 
गो| ता विचिन्वत्यपरिपान्धने ॥ वैरषीकरन्धे ददश खद्योते इवं ज्योतिषा ॥३॥ 
ते" दैवचोदिता वाला ज्योतिषी कण्टकेन वै' ॥ अर्विद्यन्युग्धभावेन स॒ला- 






















४ 


॥ बाष् तेतो बहु ॥ ४ ॥ शकृन्मूत्रनिरोधोऽभरत्सेनिकानां चं तक्षणात्‌ ॥ रा 
४ ज्ञर्षिस्तपपारुक्ष्य पुरुषान्विस्मितोऽ्रवीत्‌ ॥ ५4 ॥ अप्यभद्र न यष्माभमम गेव 
स्य विचेष्टितम्‌ ॥ व्यक्तं केनापि ˆ नस्तस्य ईतमाश्रमदूषणं ॥ ६ ॥ सुकन्या 
॥ माई पितरं भीता विचित्त मयां ॥ 2“ ज्योतिषी '' अजानन्त्या निभिने 
॥ कष्टेन वे ॥ ७ ॥ दुहितुस्तंदच॑ः श्रुता श्रयातिजौतसाध्वसः॥ ईनि भसाद 
॥ का पुत्र जनमेजय, यह विशार रजा के वेश म उत्पन्न हए राज त॒णनिन्दु के य को, ब- 
१ दनव हुए ॥ ३६ ॥ §ति श्रीमद्भागवत के नवम स्कन्ध मँ द्वितीय अध्याय समाप्त # 
॥ श्रीशकदेवजी ने कहा फे-हे राजन्‌ ! मनु का पुतन शयांति नामवाड्ा नो राजा वह्‌ वेद्‌ 
# के अर्थं के तत्त को जाननेवाढा हभ जित ने आंगिरपत ऋषियों के सत्र म द्रे दिनि 
| करने का केम कहा है ॥ १ ॥ उस शयाति की कमख्दलनयनी सकन्या नामक कन्या । 
थी; एक दिन उप्त कन्या को साथ छेकर वह राना शसति वन कीशोभादेखने क 
||| नेमित्त वन म जाकर तहां वह च्यवन ऋषि के आश्रमम सेना सहितं उतरा ॥ २॥ 
तहां तिप्त सुकन्या, ने सखि सहित वन म के वृक्षौ की शोभा देखते हुए एक वेब्‌ के | 
|| मे ५ पटगरीजने की समान वारेवार चक्रवाड दो ज्योति देखी ॥ २ ॥ तव दैव 
#|को भरणा करी हुई उप्त सुकन्या ने, मूदृपने से एक कांटा ठेकर उस से उन दोन ज्यो- 
| तिय। का छद्‌ दिया तव उत बह के मह मं से बहुत सा रुधिर टपकने्गा ॥४॥| उप समय । 
| राजा शयति की पेना मे के पुरषो का मूर पुरीष बन्द्‌ होगया, यह देखकर विस्मय मे 
|| 51 आ वहं राजं ( रायाति. ) अपने पुरूष पे कहनेरगा के-॥९॥ अरे | तमं 
|| च्यतन भागव ऋषि का तो को अपराधं नहीं कराहे । मञ्च तो स्पष्ट रेता प्रतीत होताहे कि | 
हः उरम्‌ त्‌ कसान तो उन ऋपिके आश्रमका अपराधकराहे सा हुए विना सव को | 
| 5 पाच उप्त नहह ता ॥६॥ शयति राना देप कहनेपर भय से षर डा९ ह$ सुकन्या । 
५ कौ कि-हेपिताजी [भने कुछ करा हर्‌ के भद मृद्‌ ज्यति मेरी दष्टे | 
|| त यह्‌ न जाननवाख( भन उन्‌ क कराद्‌ त्ख देया रे 1७ ॥ उस, 
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( १०६० ) सन्वय श्रीमद्धागवत- 

शरमास क शनैः ॥ ८ ॥ ॥ पार 
कृध्तरागरेतमामंन्य परं भ्रायारमाहितः ॥ ६ ॥ स॒कन्धा स्येन ४ 
तिं परमकोपनं ॥ प्रीणयामास चित्त्गा अभमत्तानुवृत्तिभिः ॥ १०॥ १ ह| 
सवथ कारय नालयावाश्रभागता ॥ ता पूगयित्या भोधाच अधरो ॑ 
परीन्सरौ ॥११॥ ह भरहीष्ये सोमेस्य त्ने बामप्यसोमपोः॥ तरिता भः ॥| 
दनां दीप्ति १ २।वीढगितयचह्विमरमिनच भिषक्तमौ ॥ निम | 
यानसिन्‌ ददे सिर्दपिनिमिते ॥ १२॥ इत्युक्त्वा जरमा ग्रस्ते ॥ | 


2 # ६० (+ = (4 


सततः ॥ हिं भवेशिते(ऽधिभ्यां वखोपर्तिविभियः ॥ १४ ॥ परप 
या के एते कथन को मुनक निपको भय प्राप्त हुभा है पत हभ है एते फे | 


१ कचरे य गुप स पकेराजमान च्यवनभागव ऋषि की धीरे२ स्तुति आदि क| 
करिया ॥ ८ ॥ तदनन्तर उन च्यवन क अभिप्राय > को नानकर राजा ते १ 


कन्या उन ऋषि क देदी. त कन्या का वर देखने के दीनता आदि छेदा से ज 





त त त) जा ` शनः [कि 
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| ॥ 
| 





| 
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। 

| 

|| 

र ° ॥ ४२ कुछ कार वीतजानेपर एकदिन उन च्यवन भा: 
| र 8 १ अचहुष्‌ अधिनीङुमारो का पूजन करे उनसे कं कि-हे अधि 
। 4 स ॐ मथना करनपर उप्तको पूणे करने मे समै हो इसकारण॥ 

(9 जतिचृदेपन को रहए मञ्च को त॒म तरण अव्या दो, क्‌। | 

| „ह भी ुम्‌के) म ोमरसका भाग गा, कदापि नहीं चक्रैगा इसका 


 खयाक मनक हरवा 
पर्ण अव्या ओर छ 
तत द्वताभा केवेदय उन जधनाङमाराने उनके १ त. । 





न 


भ तव तुम्हारी इच्छा पूण हे# 


स व्यक्त, ओर स॒ङोडः जतबद्‌, शारीर पर द्‌खनव। | | 


इन तथा अल्यन्त प 
पकरेह 
| म गोत लगाने को अकम म त + #रा करक विरूप ओर्‌ स्वयं 


त्‌ उन्हाने जपहीदोनों अं (38101 ही उनको कुण्डे र 

"7 उप्त कुण्डे से ८ १९ ङण्ड मं गोताढ्गाय्‌ | 

न स तन पृष्‌ बाहर्‌ | ति 
चह मरी छन्या अनजान ॐ 0 


४. ५५ + 49 % ५ + # १ + (५), & [1 तथै । # 4. + ५^% 
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ददुआ हं या नही टी य ~ प, एसा राजा फे 
न ' स्यादि वातचीत स उन = न यह कितेन | त्‌ 
हि करने का अभिप्राय 


या 






सभध्वाय ] नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित। - ( (व १०६१ ) 








॥  तत्युरपीश्या बरनिताभियाः ॥ पद्मसनः $ण्डलिनस्तु्दयरूपाः यैवाससः॥ १९॥ 
| तौनिरीकषय ्रारोहा सस्पान्सूयबेभ्रसः ॥ अजानती पतिं साध्वी अश्विन 
| ईरणं यथौ ॥ १६ ॥ द्रीयितव ति वैस्थे पातिभ्रलेन तोषितौ ॥ पिमा 
|| ॐय अयतुविभानेन निवि्यम्‌ ॥ २७ ॥ यैकष्यमाणोऽय शय तिश्च्यर्यनस्याभमं 
| गीतः ॥ ददे दुः धा पुरषं सूयैव्सर्‌ ॥ १८॥ जा दिपरं भाहकृ- 
॥  तपादाभिवन्दनाम्‌॥आरिषाभयुञ्चानेो नीतिभरीतमना ईब॥१९॥ चिकीषते ते 
त “किमिदं पैतिस्त्वथा अखेभितो लोकनमस्कृतो ईनिः ॥ तं'* अश्नरागरसवैम- 
¬| सलयसभते विशय जारं भजसेऽदपध्वगेम्‌ ॥ २०। कषयं अतिस्तेःऽवनताऽन्यथा 
|| सतां ङलमसूते कुल्दधणं ` चिवर्दम्‌ ॥ विर्भपि जौरं अदपत्रपौ कलं पिष 
| भेत धस्य; ॥ २१ ॥ दवं वीणे पिकषरं स्मयमीना शुचिस्मिता ॥ 
| के कारण जियो को पखत्रिय प्रतीत दुनेबछ, कण्ठ क कामान ज्ज्य माडा; कान मँ कुण्डल 
|| घारण करनेवाढे, उत्तम वञ्ञ पदिन वा ओर स्वरूप मे एक समान थे ॥ १९ ॥ सूयं | 
|| की समान तेन के समूह्‌, तरुण ओर समान गवस्थावाे, उन तीन पुरुषो को देखकर वह | 
| पतितरता सुकन्या, इनमे मेरा पति कोनप्ता है, यह न जानती इई, अधिनी कुमारकी शरण । 
। गहै अथात्‌ तुम ही अलग होकर मेरा पति सु दिलादेो, देसी उन अनिर्गकुमात ते प्रा- ' 
॥ | थना करी ॥ ११ ॥ तव उस के पतितधर्म से सन्तुष्ट हुए उन अश्विनीकुमारो ने उत्त । 
| कन्या को, उप्त का प्ति दिखादिया ओर तदनन्तर उन च्यवनमाशव ऋषि की आजा | 
| छकर विमान मे वैठ स्वगढोक को चछेगये ॥ १७ ॥ तदनन्तर एकप्तमय यज्ञ करने को । 
| | उद्यत्‌ हआ राना शयो ति यज्ञ के निमित्त च्¶्वन ऋषि के जलाने को भौर घृकन्याके मी । 
|| नेको च्यवन ऋषिकरे आश्चम मेँ गये ॥ .१८॥ राना शयति का देसते ही सुकन्या ने । 
||| उठकर नन्दना करी, उसप्तमय म्यभिचार की राङ्क से अपन्तुषटसा हुआ वह राजा, चरण , 
| को बन्दना करनेवाीमो उ्तकन्या को आरीर्वीद न देकर कनं खगा करि १९. ॥ . 
|| अर । व्यभिचारिणी ! तूने यह क्या करा १ बहुतही सोया काम करा ह मननशीङ,तप- ` 
| सी जर सवरोकों के पूननीय अपने च्यवनमवपति को धोलादिा है क्योकि ` वह अ- | 
| तिवृदे होने के कारण भरे योग्य नही है एसा समञ्चकर उन के त्याग इम किप मगेचर्ते । 
1 जार पुरुष की तूप कारही है॥ २०॥ पतपुरुषो के कुर मे उतपन्न होकर तेरी यह वि- | 
परीत बुद्धि केत इह । क्योकि तू नैज हकर जारुरप का प्तेनन कररही है; यह कमै ¦| 
[|$ का कठ ठगानेनाला हे, इ क से तूपिता के ( मेरे ) ओर भतत के (च्यवन | 
भागव चपि के ) कुक को नरक म ठेनाकर्‌ डालती हे ॥ २१ ॥ इसप्रकार कहनवाङे पिता || 
त, उन क शाङ्कायुक्त वाक्य से वित्मत ह गन्दहास्यपूवेक वह सुकन्या बोडी कि-हे पि- । 


^ [1 
| ध य नो भा कक क का < 3 


~> @ = ॥षरेिषयगयषणणष ययक क ॥ 
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उवाच न तत्रष शरगुनन्दनः ॥ ९२९ ॥ रशस पि चृ ‹ = 
रीमि्मनम्‌ ॥ विरसिितः परममरीतस्तन यं पारषखम ॥२३॥ सेन 
| परह सोस्य चीग्रहीत्‌ ॥ असामपारप्यन्विनोश्चय । | 
तेता ॥२४.॥ न्तु तमाददे वेजं सदयामन्युरमापतः ॥ स्वजं २। 
 शमास भनषिद्धसय ` भागे ॥ २५ ॥ अन्वजानंस्ततः स क| 
अन्वि; ॥ भिषजाविति ' वषम सोभराहुत्या बहिष्कृते ॥ | 
उन्तानवहिरानत्तो भूरिणः ईति च्यः ॥ शयातेररभवन्पत्रा आनत 
ध्‌ ॥ २७॥ सतस नेगरीः विनितीय कुरार्दथलीम्‌ ॥ ओसि; 


१ ८1 


विषयानार्नत्तदीनरिंदम ॥ २८ ॥ तस्य पुत्रशतं जङ्ग कड्मिज्येप्रमुत 


च्य 
® ०११ १६ 


ही वती कयां स्वामादाय बिभरुः गतिः ॥ २६ ॥ कन्यावरं पर| 
संलोकमपूतं ॥ आवरतरभनि गन्ध स्वितोऽख्न्ध्॑षणः मणं ॥ ३०॥| 
आयमानम्य खाभिभरायं न्यवेदंयत्‌॥ तच्छत्वा भर्गवान्‌ ब्रह्म पद्य 


तान यह्‌ भरे मीपं का पुरुप तुम्हारे जामाता च्यवनमागैव ही ई परा क| 
|| ८२९ ॥ एसा कहकर्‌ उनके तरुग अवध्या ओर मनोहर स्वरूप निसप्रकार्‌ | 
१ सत इत्तन्त राजा को कहषुनाया, तव वह राजा विसय मे होकर परम सनत | 
हभ भोर उपतने कनया को हदय से गाया || २३ ॥ तदनन्तर च्यवनमाप| 
वीर त प्‌ पामयज्ञ करवाया; उस उस्हनि अपने तपोबङ के प्रमो 
न न पानवा भी उन अश्िनीकुमारो को सोमरस का माग दिया अथौत्‌ उक न 

























११ करडृए इन्द्र॒ की मना को स्तम्भन | से 


ए. रण पिले पोम्नी आह # निमित्त, “ जो अश्चिनीक्मार तैद हो 
|| आहूति देना छकार भ 44 0. 9 
छ = रया तव इन्द्रक।ब 
| 3 हु शटा | ति 
| ¦ उत्तानव।₹ं, आन्‌ च ९६९ ॥ फेर शया" द 
। | जनि ५ ५५८. ह 7न पुत्र हुए; उन मे भानन्न से रवत हंअ॥ तै 
। || आदिविशोकेरेय कोम "रा नगरी ( दए ) रची भौर उतत रक ईन 
| | हेरे उत्तमकारकेप्तौ ।॥२९८॥ ह रजेदमन राजन्‌ परवत कृ ककुदी 9। (एर 
| न ९४ बेह्‌ ककमा 


१ वपता वूत्नन फे निमित्तजने $ (रवत) अपन रवती कन्याको साथ सः 
भनि दट्भथा परकरारण १८।के न हानिक करण गया 
व परण वृजने का अवर न होन रण ब्रह्मोककरे २५|आ 

प्रमाप्त ह्‌] भर्‌ [स्थत हागया॥२९॥ 


११९ ब्रह्माजी को नं 
= मोमो 


1) | नवमस्कन्ध भाषाशका सदिति । . ८ १०६२ } 


__------------------------------------------------------- 
च्य ज, सः जाः तोः अः जि ` ऋक तत 


= जा कः कः ककः आक = चो =" 
क जि = = म जः क = 


"हं ॥ ३१.॥ अहो राजंर्निरुदढास्त कखेन हदि ये कृताः ॥ तत्पुत्रपोजनपर- 


णां गोर्जाणि च स बण्पहे ॥ ३२ ॥ काटोभियातक्िणवचतुयुंगविकरिपतः ॥ 
दर देवदेशांशो बश्देवो महावर्छः॥ कन्याररनमिदं राजमररत्नाय दहि 

भो ॥३३॥ शधो भारावताराय मगवात भूतभावनः ॥ अवतीर्णो निजांशेन 
|| पुण्यभ्रवणकीचेनः ॥२४॥ इत्यादिष्टोऽभिवेध्ाजं दपः खपुरमागतः। त्यक्तं पु 
|| ण्यजन्नीसाद्रातभि्वर्वस्थितेः।॥३९५॥ सतां दतवाऽनेव्यांगीं बेखाय वरशा 
|| छिन ॥ वर्दयाख्यं गतो राना तें नारायणाश्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ ॥ `इति श्रीभा- 
गवते महापुराणे नवमस्कन्धे ठतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ भ्री्चकं उवौच ॥ न।भागो 


| नमगोपल्यं वं तेतं ्ार्तरः कवि ॥ यैविष्ठं व्ययजन्दूयं ब्रह्मचारिरिणमाशतं॥१॥ 


| रेप्ा उसने भरन कर्‌ा. यह कथन सुनकर मगवान्‌ बरह्याजी ने हंसकर उप्त से कहा कि ¦ 

। ॥६१॥ हं राजन्‌ , यहां को आति प्तमयतू ने मन में जिन करो इप्त का नर वनाना निय 
| करा था उन प्व को का ने नष्ट करडा हे. अव उन के पुत्र, नाती, परपेतिं वागोत्र ¦ 
। भी सुनने म नही अति ह ॥ ६२ ॥ प्तत्ययुग, द्वापर, जेता ओर कडियुग यह च(र्यग | 
पत्ताई॑स वार्‌ हागये इतना समय वीतगया है. हे रानन्‌! अवं तू भमिपर जा ओर तहां 
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॥ 


| 
| इत स्मय नरनारायण का अरा, महाबरी वराम जवतार हुआ है; उस पुरुषरत्न को 
| | यह्‌ कन्यारत्न द्‌ ॥ ३३॥ निन का श्रवण कौीततेन छोकोको पवित्र करनेवाछा है ेसे 
| नगन्ञाय मगवान्‌ ने ध्रथ्वी का भार दूरकरेन के निमित्त.अपने उप्र रोषरूपी अंडा के साय 
रपत समय कष्णरूप स अवतार धारण करा है ॥ २४॥ इपर प्रकार जह्माजी के कंहनेषर 
ह राजा स्वत ब्रह्मान कों नमस्कार करके, पूवे के यत्तां के भय से जिधर तिर जाकर 
। रहए अपने ्नाताा की छोडीहुडे उस नगरी को. टकर आया ॥२९॥ तदनन्तर सकर 
ज्ञा प्‌ सुन्द्र अपना कन्या बह पि रोभायमानःउन बररामजी को देकर'वह राना तप- ' 
स्या करने के निमित्त नरनारायण के वदरिकाश्रम को चछागयां ॥ ३६. ॥ इति श्रीम- । 
[सगत कं नवमस्कन्ध म तृतीय. अध्याय समाप्त ॥. # ॥ श्रीशकदेवनीं ने कहा कि- | 
` प्ति सनु का यत्न जो नमग उत्त का पु नामाग नामवाडा द आं वृह बहत काड्परयं | 
न्त नह्मचय्रत धारण करके गरुकलं म वाप करता रहा, तच यह नेष्ठिक जंह्यचारी हे | 
ता मानकर विमाग के समय उप्त का कुछ माग न रखकर उप्त कै ओर अतांओं ने 
व्‌ भन आपस मं बांटखिया तदनन्तर गुरु के समाप से विद्या सीख विद्धान्‌ होकर 
आयेहुए्‌ ओर अपना भाग मागनेवाल उत्त छे भाता को ( नाभाग कौ ) वड भ्रांताओं 
|. शरा भाग पता हँ" देप्ा कहकर पिता को उसके अधीन करदिया ५ १॥ तव | | 
-- -------- | 1 


ऋ क्वाकायक = = = च्छ्य सक = 
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| 















| || पय कहता हू यह यह मे समीप दी आङ्गिरस ऋषे, आज द्वादशाह नाप 








( १०६४ ) सान्वय श्रीपद्धागवत- | 


911 किं भं भजाम पितर वा भ्न ॥ शवां मै आयर 
क वैहार्य ॥ २॥ ईम आंगिरसः सनमासतेय सुमधसः॥ ¶॥ 
पेल" णि ॥ ३ ॥ तास्त्वं शंसय सूक्त द्व" वेषते। 9 
अनः ॥ ते श्तो'“ धनं सत्रपरिशषपितमार्मनः ॥ ४ ॥ । 


€, >,२२ २3 


। भथा ध कृतवान था ॥ तसे दत्वा ययुः खग ते # 
॥ ५॥ तेः कैभित्सरिष्यन्ं पुरषः $ष्णदरनः॥ऽवाचा्रतोभ्येयै | ङ 
सतं इश ॥ ६ ॥ मेमदमषिमिदेत्तमिति ति स मानवः ॥ स्र [ 
पितरि" श्नः पृषट्ीन्पितेरं वेधा ॥ ७ ॥ यज्ञवास्तुगतं सवेगच्छिश 


जतन जत स बहा फि-३ आताओं! तुमने मेरे निमित्त कौन सा ने भ्राताओं से वृक्षा कि-३े भ्राताआ ! तुमने मरं नमत्त कान सा घु 
हे ए ठव भराताभो ने कहा-उप पमय हम मृरगये ` परन्तु तुक्च तेरे माग क सः 
|| पिता के देते हं अथात्‌ त्‌ पिता को ही अपना माग समञ्चकर महण कर ततृ स 
|, के समीप जाकर कहने रगा कि-हे पिताजी ! बडे भ्राताओं ने मञ्े मागके ब दे 

|| सो दिय हैः त पिता (नमग ) ने कहा $~ पुत्र! एसा उर्दोन तुके घोल र 
|| मित्तकहा ह, इपर तु विधात मतकर, क्यो द्व्य की समान मोग का सी का 


हू ॥ २ ॥ तथापि उन्होने भागरूप से य॒दि मुञ्च दिया है ते मेँ तञ्च से जीविक १ 
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आरम्भक बेेहैःउनमे छठारदिन अनेपर उप्दिनक्रा कर्मप्रारम्महोनेपर उक्ष 
वह विद्वान्‌ हाकर भी उन पूक्तके[ न जानने के कारण मोह को प्राप्त हाते ह 
नाननेवा्ा हे ॥ ६ ॥ इषतकारण उन महात्मा ह्मणो को तु ‹ इदमित्था ४ १ 
इयादि दो सक्तौ का पाठकरा तव वह, कर्म समाप्त हाने पर स्वगे को जततेहृए १ ; 
4 रप्हा पन ठु देदग, इप्तकारण तू उन के समीप जा तदनन्तर उप कः को 

कहने के अनुसार कार्य करा फिर भन समाप्त हानेपर वह अङ्धि ऋषि, होः 


1 कटे, देप कहे स॑“ यह द्रन्य भेराहै यातेरा है 
मरा हे वा इदरका ह सप परनामागने पिताक समीप नाकर तैसाही (~ 


स =-= ने कहाक्षि- यज्ञ ममि म १ 





अध्याय ] ` नवमस्कन्ध भाषाशका सहित । ( १०६५ ) 


| 

चित्‌ ॥ चक्कविंराग दद्राय सं देथ वेमहति ` ॥ ८ ॥ नाभागस्तं भशम्या 
तवेश किल वस्तुकं ॥ हत्यां मे' ° पित अहन्‌ श्चिरसा त्वी पर्षादये ॥ ९ ॥ 
यत्ते पिताजवदरदधमं धं तँ लयं मेमाषतत॥ ददामि ते `` मन्त्द्शे नं बहम स 
। भोतनम्‌ ॥ २० ॥ शरेहाण द्रविणं दत्तं भैस्सन्े पैरिशेषितम्‌॥ इत्युैत्वाश्तहितो 
। स्रा भगवान्संदयर्धत्सलः ॥ .११॥ य पतत्स॑र्मरेखातः सायं च स॒सेम्रादितः॥ 
बिभेति ˆ मेन्वज्ञो "मति ` चेव तथात्मनः ॥ १२ ॥ नाभागादबेरीषोभ- 
 न्महाभागवतः ईती ॥ नास्पृशंदरद्मर्शोपोपि य॑ न भतिहतः कचित्‌ ॥ १२॥ 
| रजोवाच ॥ भगवन्‌ भोतुँमिंच्छामि राजर्षस्तस्य धीतैतः ॥ न ओंमूयतर नि- 
युक्तो बंदयदण्डो दुरत्ययः ॥ १४ ॥ श्रीशुक उव।च ॥ अंबरीषो महाभागः 


। सपृद्रीपवतीं महीम्‌ ॥ अव्ययां च॑ भियः कन्ध्वा विभवं चातु" वि ॥ १५॥ 


क रह द, = £ 


सव, रुद्र का मागहै रेसा दृक्ष के यज्ञ म ऋषियों ने निगय करदिया है, इप्तकारण वह्‌ रुद्र 
देव सवही रहण करने को योग्य ह अथेत्‌ वह सव उनक्रा ही हे ॥ ८ ॥ इसप्रकार पिता 
के कहने पर नाभाग ने उन रुग्र्‌ को वन्दना करके कहाकफ़ि-हे इश्वर ! यह यज्ञममि में 
का सकल द्र्य तुम्हारा ही है, एसा मेरेपिता ने कहा) इपतकारण हे बरहमन्‌ । म मस्तक से 
वन्दना करके तुम्हारी प्राथना करतारहू किमे जो तुम्हारा द्रव्य ठेने को प्रवृत्त हुआ तिप 
कीसषमा करो ॥ ९. ॥ तव रुद्रे कहाकरि-तरे पिताने जो तेरा पश्चपात न करे सत्यधमं 
कहा हे ओर तू भी द्रभ्य के छोम को छोडकर सत्यवात्तां कहरहा है इप्तकारण वेद्का अथै 
ननन वमी तुच को मँ सनातन बह्म का ज्ञान देता हू अथीत्‌ मेरे अनुग्रह से तक्न को 
का साक्षात्कार हो ॥ १० ॥ तथा यह जो सत्रमे का रेषरहा हआ द्व्यहे सो मी 
। ञ्चे दिया, इपको तू जीविका के निमित्त स्वीकार कर. एे्ा कहकर वह सत्यवत्सङ 
र्द्रमगवान्‌ तहा ही अन्तध।न होगय ॥ ११॥ जपुरष, एक्राम्राचत्त होकर इस आख्यान 
को सायङ्काङ योर प्रातःकाङ के समय स्मरण करता है वह मनर का जाननेवाछा ज्ञानी 
हकर परमात्मा कौ गति ( मुक्ति) को प्राप्त होताहे फिर संप्ार मं नहीं आताहे॥१२॥ 
लीव अम्बरीष का चरित्र कहते हैँ क्रि-नामाग से उपकारक स्वभाववाडा ओर परम भग 
वृद्धक्तं राजा अम्नरीष हुआ; जिघ्र अम्बरीष को दुवा ऋषिने, " इस को. यह मस्म कर- 
धसा कहकर ' अग्नि रचा परन्तु वह अभ्चि स्पश भी नहीं करसका ॥ १३ ॥ रेप 
नकर राजा ने कहाक्गि-हे सवेज्ञ ! जिप्त अम्बरीष के उपर प्रयोग कराह आ दुमिवार 
रप जहयदण्ड म जपना पराक्रम चाने को समथ नहीं हुआ. उप्त बुद्धिमान्‌ अम्ब- 
[षि रानि का चरित सुनने कोभ सच्छा करता ई ॥ १४ ॥ श्रीराक्देवनी ने कहाकरि- 
राजन्‌ ! महामाग्यवान्‌ तिप अम्बरीष राना को स्षदवीपयुक्त पृथवी, किन सम्पति | 
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य शरीमद्धागवत- 4 
( १०६६ ) सान्व ॥ 
९ लल्क्लकल ९१. 2२१ > च्‌ २ क = ९ ^ 
पेऽतिकष पु व तरससंस्तुत ॥ विद न्व भवनिच क 


षन्‌ ॥ १६ ॥ वसुदेव भगवति पद्धक्तषु चं साशुषु॥ पो 


|| 

| चैर 

| विव" नेदं “ रोष्षरस्शपम्‌ । १७ ॥ सं नः ष्णपद] 
सि दे््ठरुणालुबणेन ॥ वैरो रिमदिरमाननादिखु ति चा | 


योदये ॥ १८॥ पकन्दख्गाखवदरैने दंशो रद्ध सयगाजस्पं | 
$ तसार्दषरोजसौरमे भीैचुलस्या रेसनां तद पिते ॥ १९ ॥ ध 
्पदालुस्णे शिरो हषीकेरपदमिवन्दने ॥ कामं च॑ दास्य नेतु 
धथोत्तम्क्॑ननाभरया †तिः ॥ २० ॥ एवं सदा कमकलापमासेत| च 
पि ध्गवस्यधोऽसेजे॥ सवोतयमां विदधन्महीमिमां तनिष्ठ 
ओर्‌ इप्‌ मतरपर के पुरुषां कौ अतिटछेम तथा अनूपम दशम तथा अनूपम भोग की सामभस्पष्व ए--- 
हुआ परन्तु उपर सव को राना अम्बरीष ने खघ दसहुए पदार्थो की पमान्‌ 
। माना. कये कि-वह राजा, जिन से पुरुष माह मे डवनाता ह उन एय) क बा 
१, । जानता था॥ १९ ॥ १६ ॥ ओर वह वासुदेव मगवान्‌ मँ तथा उन के मक्त म! 
|| पुरुष तिनमे रषी उत्तम मक्ति को प्राप्त हआ था किनि यह विश्च मद के 
/ || पमान अतितुच्छ हे ए्ा दीखने गता हे ॥१७॥ उस राजा ने अपना, मन ५४ 
^ || चरणक्रमला केध्यान म एकाग्र कराथा; उसने अपना मापण, मगवान्‌ के गृण कर 
| भरुगाया था; उसने अपने हाथ, श्रीहरिके मन्दिर को स्वच्छ करने आदि कर हुए 
|, छमाय भ्‌; उप्तन अपने कान्‌ ससार का दर्‌ कृरनवाडां भगवान्‌ कां कथां ॥ | 
खगार्थथ॥ १ <॥ उप्त अपनी दष्टिमक्तिदाता मगवान्‌ की मर्भियो ओर स्था 
<, उतन अपनी त्वचा इन्द्रिय (रायीर की साट),भगवान्‌ कै मक्त ॐ 1 
4 
६. ०५? जपन्‌ रत्तना इनद्रय ( जीम ), भगवान्‌ ¢ 
९ हुए अन्न आदेकारम ग्रहण करने मं ठगायी थी ॥ -१९ ॥ ॐअ | 
¬) ग्रहरिकेजो मधुरा मादि सेच तथा अन्य प ल र या 
माय भ उपने जगना मतत नो म वारव 
स भगवान्‌ कं चरणां की वन्दना ` 
वेषया का सेवन करना मी, 4 


गाया पा; उतने अपना माला चन्दन आदि 
य म" जतत मगवद्धक्तां का अश्वयति 


| 
प्रीति होय तते खनक निष 
५ १1 इच्छासे नह्‌। ॥ २० ॥ ६६ “न 
यज्ञपति परमेश्वर अधोक्षज 


| ९ । अभ्वर्‌ाप, प्रतिदिनं अपन पुकेठ कमं 
१ कर्के; सवत्र 
7 अत्मादहीहे पपत भावना करता हमा, भगवत्मरायणं 


| 
| 
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== ] .. . नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । { १० ६७ } 








वैतेवेसिष्ठासितगोतमादिभिभैर््वन्यभिक्लोतम॑सो सरस्वतीं ॥ २२ ॥ यस्य क- 
तषु मीवरीणेः सदस्या ऋतिंजो जनाः तुव्यरूपाश्ा निमिषा व्यश्यत सुी- 

।ससः ॥ २३ ॥ सगो त भातो यस्य मेुजेरर्मरमियः ॥ दृण्वद्धिरुपीय- 

द्धिरु्तमश्छोकचेष्टितम्‌ ॥ २४॥ संमद्धयन्ति वीन्कामाः €ाराज्यपरिभाविताशा 

दुरेभा सर्पि सिद्धानां यन्द हदि वैरयतः ॥ २५ । स हत्थे भक्तियोगेन 
तपोयुक्तेन पीर्थिवः ॥ सधर्मेण दरिं भीणन्तंशोन्सवौन शनेनहो ` ।॥२द॥। अहे 

घु दूरेषु तेषु बधुबु दिपोत्तेमस्यंदनवानिपत्तिषु ।॥ अक्षध्यरत्राभरणायुधादिः- 
ष्व्नन्तकोशेष्वकंरोद सर्न्मतिं ॥ २७ ॥ तस्मा अदाद्धंसिथे्तं भलयनीक भयावह ॥ 

ब्राह्मणा क कहन के अनुसार इत एथ्वाकारक्षाकरनख्गणा|॥ २९१९ ॥ तथा उस राजा 

ने अपने बडे रेश्वयं से वढये हुए " प्रयाज आदि ` अङ्ग ओर दक्षिणा से युक्त, 
वाप्तष्ठ, जानति आर्‌ गातम जाद्‌ चऋषया स करवाय हए तथा धन्व ( मारवाड ) दरा 
मं सरस्वती नदी के प्रवाह के अभिमुख, एक के अनन्तर एक इस प्रकार क्रम से विस्तार । 
के साथ करेहुए अनेको अद्वमेधा के द्वारा; यज्ञ आदि का फङ देनेवाङे भगवान्‌ की 
आराधना करी ॥ २२ ॥ जिसके अश्वमेध यज्ञ म॑, वस्र आमूषण आदि अलङ्कार धारण 
करनेव जे स्तमाप्तद्‌ › ऋत्विज अ|र अन्यनन, हविका माग ग्रहण करने के निमित्त अर 
हए देवताओं की समान ही सुन्द्र ओर निमेष ८ पटक कुगाना ) रहित थे ओर सदस्य 
भादि रोक आश्य देखने की उत्कण्डा से निमेषरहित होगये थे |} २३ ॥ जिसका आ- 
अरय करके रहनेवाले मनुष्यो ने, देवताओं कै प्रिय स्वशरोक की भी किंञ्चिन्माच मी भ्रा 
शना नही करी. कयोकि-उन को पुण्यकीर्ति भगवान्‌ के चरितो के सुनने ओर कीसैन क 
ने का अवतर मिरुता था, जोक्रि-देवरोक मेँ इरुम है ॥ २४ ॥ स्वगे की प्राना करने 
की तो शङ्का अङ्गरही, परन्तु, अपने हृदय म म॒क्तिदाता भगवान्‌ को प्रत्यक्ष देखनेवछे 
ञो पुरुष ह उनको, भिद्ध को भी जिनका मिखना कठिन हे एसे पदाथ प्राप हँ तवी स्व 
रूपपताक्षत्कार्‌ पत तिरस्कार करेद्ुए होने के कारण हर्षित नहीं करते ह ॥ २९॥ इपतप्रकार । 
बृह्‌ राजा अम्बरीषः भक्ति ओर तपस्या से युक्त निनधमे के आचररण से श्रीहरि को स~! 
(तुट्‌ करक ५।९ २ इसलाक कं र पररोके के विषयभोगां की सकर भमिलाषाजा को 
श्यागदिय। ॥ २६ ॥ षर, खी, पुत्र, बन्धु, उत्तम हाथी, रथ, घोडे, सिपाही, अक्षय रत्र | स 
टित मामूषण, मायु ओर अक्षय भण्डारगृह्‌ आद सक्र वस्तुओं म,उपन-यह नाज्ञ + 
न्‌ होने के कारण पुषठषभरूप नही हैदे्ा अप्रनीजुद्धि का निश्चय करलियाथा ॥२७॥ || 


५ राजक्रि अनन्य भक्ते भव प घन्तुष्टहए भगवान्‌ ने,सकच रा्रभोको भयभीत करने 


र, 


८ अ < १०१ ` $ < ष, ( 
शर्शीस ₹ˆ ॥२१॥ ` 'इजेऽश्वमेधेरथियंज्ञमीर्वरं महाविभरत्योपचितांगदक्षिणंः॥ 
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| स कितिन भो भृत्यामिरक्षणप्‌ क < ॥ आरिरपिपिषु च 
रिष्या वुरखयशालया ॥ क्तः सावत्सर वारा दधार धाद्शोत्रत १ 
सि निरात्र षमुपोषितः ॥ €नातः केदाचित्का 
० ॥ महाभिरेरकविधिना स्ीपस्करसंपद्‌ा ॥ अ) 
देभिः ॥ ३१ ॥ तदवर्तातर भावेन पैभयामास्‌ प 


वरतति कतिक भा 
= €११ 


| म्रधचमऽचयत्‌ ॥ > 
पराद्दा््णा 

| 4 महाप्गन्सर्ाथोनेपि भक्तितः ॥ २९ । गवां सकाशं 
इव्या्रीणां सुषाससां ॥ पय्‌ःश्ीखदयारूपवत्सापस्करस्१द य्‌ ॥ २१ | 

| हि गोरघाधुतिपरेभ्या गृहेषु न्यदा षट्‌ ॥ भोजयिता द्विजोन्ग्र ॥ 
| गण्ष्तमम्‌ । २४॥ रगधकैमिरलुकतिः धांरणायोपचकंमे॥ तस्य ति 
। शीक्षादसत भगवानभूत्‌ ॥ ३५ ॥ तमार्नचातिाच भूपः "व्यु 


|| ईने: ॥ भयाच -भ्यवहीराय पादभृरप्पागेतः ॥ ३६ ॥ म्‌।तेनच स्व 
ड न -------------~------------------------------------ = 3 
बडा भौर अपनेमक्त की सव ओर से रक्षा करनेवाहा सदशन चक्रउसके दद्य 


। एकमय श्रीकृष्णजी का आराधन करने की इच्छा करनेवारे उस अम्बरी 
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गान्‌ कौ आराधनामे अपनी समान ही प्रम करेवा खी के साथःमम्बत्सरप| 






दादी का त्रत धारण करने का नियम्‌ करा 1 २९ ॥ उप्तने त के अन्तमं | 
महीने मँ शु दशमी के दिन रात मे, एकादशी के दिन म उपोषण (निराहार) 
ह|| 
स्नान कर्कं मधुवन म्‌ अह्‌।र का पूजन करा ॥ ३० ॥ च्द्‌न्‌ पुष्पादि सक ॥| 
कौ परमपत्तियुक्त महाभपेक कं} विधि से अभिषेक करे वख, भषण, चन्दन, || १ 
| पू१,६।१ आद सामभरय। करक एकरग्मचित्त से भगवान्‌ का पृजन करा; तथा | ठ 

प्रयाम इच्छारहित एते मगवद्धक्त ब्राह्मणों का भ पूनन कर्‌ा । २.१ ॥ ३२॥५| इ 
। वनय नहमण क भनक पग सुवण पे गेदिहुए है, भिनके खुर बंदीपे 


(८ उपर यच क" शरू पहु हं एषी बहतसा दप दृनवा्, सुन्दर || 7 
नर व्याह हई) तरण सीग पूछ कान ओर्‌ नेत्र जदि अङ्गं पे श्रष्ठ, % | २ 


दहने का पातर, ुवणे के पु न 
|+ ९०.११२ मा आदि सामभ्यो से युक्त साठ करोई१|| 


| " ९ भनत। आर्‌ उन को पहि उत्तम रु चकारी छः रसता के अन# 
तन १ ह रना, पारणा करने को उयतंहआ उ 
इता ऋषि, सक्तत्‌ अतियिरूप ते पहने ॥ ३६ ॥ १४५ 


तवे रा 
की ओ ञो ^ हए अधि का उत्थान द्कृर्‌ उन की आप्तन पाद्य अ 
॥ ` च (त, आप यह भोजन कर, रेत प्राना क? 
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अध्याय ] नवमस्कन्ध भाषारीफा सहित । .. ( १०६९ ) 
----------------------- ६ द्‌ 
कैसमावरसकं शतः ॥ निममन् ्द्वायन्काडिदी-संरिले डमे ॥ २३७ ॥ 
महू सीद्धौवशिष्टायां द्वादश्यां पौरणं धति ॥ चिततियामास्‌ धनो द्िनस्त्धमस- 
ङ्टे ॥ ३८ ॥ आद्यणातिक्रमे दोषो * ६ दश्यां य्‌ दृपारणे | ॥ धत्वा साधुमे 
यादधो वा भ" परं श्रेत्‌ ॥ ३९ ॥ अंभसा केवलेन करिष्ये वतर 
णम्‌ ॥ आहुर ज्धक्ष्णं विभा दशितं नारित च तत्‌ ५ ४० ॥ ईत्यः पराह्य 
शनविथितयैन्मनसाऽ्यतं ॥ अस्या चष्ट र्भ द्विजागमनमेनं सः॥ ४१॥ 
दुबीसा चैयुनाकूात्छताव॑श्यक आ तः ॥ रोज्ञाऽभिनन्दिपस्तस्य इषे चेष्टित 
| पिधा ॥ ४२ ॥ चैन्युना भचल दानो शुकटीरटिङाननः ॥ बुभुक्षितं सुतरां 
कतांजलिमभारषत ॥ ४२ ॥ अष्टो अस्य चृद्॑सर्दय भिंयोन्मत्तसेय परयत ॥ ध- 
मैव्यतिक्र॑म विध्णोरमर्त॑येशमानिनः ॥४४॥ धो भमतिथिमाययातमातिथ्येन 
|| तब उन ऋषिने, उप्त राजा की प्रथना को स्वीकार करा तन उन ऋषि उत्त राना की भा्ना को स्वीकार करा ओर मध्यान्ह का कृत्य करने 
| छो चठेगणए. उन्हने यमुना के शुद्ध नरम ब्रह्मस्वरूप का ध्यान करतेहुए्‌ खप्यता से 
| स्नान करा ॥ २७॥ उसप्तमय द्वाद्री एक घड़ी ही शेषरही थी इपतकारण धमेसङ्कट प्राप्त | 
| होनेपर, उत् ध को जाननेवाछे रोजा अम्बरीष >, ब्राहमणो से पारणा के विषय मे प्रन्न 
| करा ॥ ६८ ॥ राजा ने कहा कि-हे ब्राह्मणो ! अतिथिरूप से आयेहुए ओर निमन्बण 


| करेहुए बाह्मण को भोजन करायेविना आप मोजन करडेने से बडाभारी दोष ( अधमे ) 
|| =. >~ ¢. ६ ही = = र च्छ दर 
| हे तेते दी द्रदरी मँ पारणा नरी होय तो व्रतमञ्जरूप दोष रगा, तिप्त से जिस के करने 
| पर्‌ मेरा कल्याण होय ओर ञ्च अधमे भी स्परो नकरेसो मञ्चसे कहो ॥ ३९, ॥ जट 
|| पान करनेपर वह मोनन करने के समान ओर भोजन न करने के समान मी हे, एसा जो 
|| बे मँ कहाहे तिरे हे नाहमणे | केवर जङपे मेँ नत की पारणा (समाति ) करतार ४ ° 
|| इसप्रकार निश्चय करके उप्त राजिं अम्बरीष ने, जक्पान करा; ओर हे कुरशरेष्ठ ! वह 
|| राजा मनम मगवान्‌ का ध्यान करताहुभ दुवासा ऋपिके आने की वाट देखता रहा।।४१॥ 
|| तदनन्तर मध्यान्ह का कमे करके दुवौसा ऋषि यमुना के तट से अयि तव राजनि उनके 
| | प्रणाम करा; तव भी उन्होने योगदक्तियुक्त अपनी वुद्धि" मेरे विना अयहीं 
| रानोन नत की पारणा करी हे यह जान छिया ॥४२॥ उसप्तमय वह बड़ भूस होरे 
|| थ इसकारण कध के अवरा से जिनका शारीर थर थर केपरहा हे एमे श्रकुटि चदी हुई 
| होने के कारण स्यो चटेह९ वह दुवोसा ऋषि, हाथ जोाडकर शडेहुए राजा से कहनेखगे , 
| कषि-॥ ४३ ॥ अरपुरुषो मही स्वतन्त्र ह , एेसा माननेवारा; सम्पदा से उन्मत्तहुआ 
॥| ष्णु की मुक्ति से रहित, ओर स्वभाव से दी निदैयी एते इप्त अम्बरीष राजा का कितना | 
| अन्याय दे, देखे ते सही १॥.४४ ॥ अरे ! जो तूने अतियिरूप से भयहर मुले स- || 








॥ भ ` गो ज कक जाः को = ¬ जा == 


ऋः" ज जुहो क ` चः ` च ह" काकाः चा त चह ता चका = चा काः ऋ ऋ + = चः ~ ४ ५५ > 
य जव वो चो त पतः चो 1 कः ` अको चकः ` क 


















ला 1. { १. । 
सन १2१. शरे १२ स्‌ 
य ७ अदः -- त्‌ य्‌ › तर ५ ९ | 
निय चै॥ अदत्वा यक्तवासतर अ , व फलम्‌ ॥ © 
वाण इत्सय नैं रोषविदीपितः ॥ तवा = ध सं १ | 
भलोपमां ॥ ४६ ॥ वामापर्वन्ती ज्वलतीभसिदस्ता पदा यवम्‌ ॥ | 














प क" 9 १ ८ 
१३ १२ भ नान्वप! | प्राग्द् श्लयरक्षाया पै भ्‌] 

रष (< पदा न्यु प, ॥ ४७ ॥ । ए 
ए ^, दा मिवे पावकः ॥ ४८ । । | अ 





१ १० ॥ -3, 

॥ मासे च निधफरम्‌ ॥ धवासा ईडे भता दि माण १ 
॥ ४९ ॥ प्मन्वधावद्गेबद्रथागं दीवाधिरुदूतरिसी याऽहं ॥ त 
{लन तिः रार भरो ॥ ५०॥ वि 
विपेरान्पदरान्ोकन्सपीला सदिव गतः सः॥ चत। चतः धिति पक 
 तैरष्मसह ददे ॥५१॥ अरम्बनाथः स यद्‌। कुर विरसतस्तचिते|| ठ 
समेत कि से मेनन नाप ४ 
हे इतेरे अन्याय का पाठ तुज भ अवी दिखाता हू ॥ ४९ ॥ एेप्ता कहके र 
|| मुए उन दुवा ऋपिने, अपनी जय उसाडकर रथ्वीपर पटकी; ओर्‌ उप्र य 
, || भस्बरीष का मारण करने के निमित्त प्रङ्यक्रार की अग्निकी समान एक कब को 
|, || करी ॥ ४६ ॥ उतत हाथ म तरवार ठेकर शरीरपर को चली आनेवाङी ओर्‌ | प 
रण मूमि को कम्पायमान करनेवाली तथा जाज्वल्यमान अतिमयङ्कर छया मः 

भी व्ह राजा, अपन स्थान से ङ्ि्िन्मा् भी चरायमान नदीं हुआ | ४७ | ऊ तः 



































ने नोध्व र + {रः 
| ने,उप् र्वाक्‌ जेते अधिकरोषमे भरेहुए सपे को जलाडारता हे तसे जलाड8॥ ध । 
तदनन्तर दवीप १;हत्या उत्पन्न करने के अपन उद्योग को निष्फड हभ देल 
उदन चक को अपने पुस वोडेकर आता हुमा देखकर मयभीत हमै” 
ने की > (म = "~ 
| की राके १। इच्छ पे दशो दिशाओं मे को मागनेरगे ॥४९॥ उप" क 
ति > "१ उमर को रपट उदाही हे दता वनका प्रचण्ड अमिदौडत्‌ह। 
क वात्ता ऋ पके पी मगवान्‌ का सुद्रीन चक्र दौडनेखगा.तव जपौ# 
¡ चत्र त्‌ 4) ९ प~ < ह 
इच्छा न | व ६९ ह वासा ऋषिर परवती गुफा मं ¶60 लो 
| १ 0 प्रक गं = भ << पी 0 { 
तठ सतु कमम १ मागनवाे बह कषिःदिशा,भाकाश्‌ ए 
। हुए गयः जक ९१९ ५२ स्वग इतने स्थानो मे यथा [भर 
तहा तहा वह अपतह्यतेनवाला प" प्न 
च ५ | | तद्‌ प {४ , ® ~ > 1 ८ 
| मन मे अत्यन्त मय ध र भव की भीरा करनेवडा नही ॥| 
= =-= मोतो हान क सनते हुए नह्याजी की शरण 
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नवमस्कन्ध भाषाटीका सहिति। . ( १०७१ ) 


















प्मीणः ॥ देव॑ विर्व समभाद्विभातस्ीह्यात्पयोनेऽनिततेजंसो मं ॥ ५२॥ 
बह्मोबाच ॥ थानं मदीयं सहविश्वमेतैत्कीडावत्ताने द्िषरादध सतते ॥ शरभ॑ग- 
धत्रेण हि संदिषक्षोः कीडात्मनोा स्य तिरो भविष्यति ॥ ५३ ॥ 
अहं भवो दक्षधरगु्भधानाः अनग्रभूतेसुरेशयुख्याः॥ सेवै वैय य्जिंयमं भपन्ी 
मध्यात“ कोकफहितं व्ीमः ॥५४॥ मत्यास्यातो विरिचन विष्णचक्रोपै 
तापितः ॥ दुवांसः शरणं धातः श केखासवासिनं ॥ ५५॥ रीश्द्र उवाच॥ 

वये 'नै तात प्रभवाम श्रनि 'यस्मिन्परेऽरयेऽव्यजजीवंकोशाः॥ भवन्ति कठि 
शं भन्ति ष्दैशाः सदसेशो यत्र यं रओमामः ॥ ५६ ॥ अहं सरन्॑कमारशं 
रनोरदो भगवानजः ॥ कैपिरोऽपांतरतमो देवै वमे भसुरिः ॥५७॥ मरी 
 चित्रयुखार्धन्ये ` सिद्धेशाः पारर्दशेनाः॥ विदौम ने वैय सर्वि यन्मायां मा- 


१११९ 


 यथाहतीः ॥ ५८ ॥ तस्य विग्वे्रस्येदं " रोख दुर्विष हि भः ॥ तमवे चर 
खो किं-हे विधातः! हे आत्मयेनि ! विष्णुमगवान्‌ के चक्ररूपतेने तुम मञ्चे वचाओ॥|९२॥ 
। यह सुनकर द्माजी ने कहा के-हे मुने ! ह्माण्ड सहित इस मेरे स्थान को ८ सत्यरोक 
को ) मस्म करने की इच्छा करनेवाछे मिन काररूप विष्ण के भकुटि चङनिमाजस्ने ही दो 
परापे नामवाडे कालम होनेवाङे जगत्‌ के जन्म आदि व्यापाररूप नडा के अन्त मं यह 
मेरा स्थान नाश को प्राप्त हनाता हे ॥ ९३ ॥ म (ब्रह्य ); रिव, दक्ष ओर भग आदि 
तथा मरीचि आदि प्रनापतिः ग्यारह रुद्र भोर इन्दर जदि देवता, यह जिन म मुख्य ईं 
पे पब ही हम, जिन मगवान्‌ की आज्ञा को पाकर, जिसप्रकार रोको का हित होय तिप 
प्रकार उस आज्ञा को अपने मस्तकपर धारण करते हँ इप्तकारण उनके भक्त का द्रोह । 


१ 1 षि 
# 











# न श्रीशङ्कर ने कहा करि-हे तात दुर्वसा ऋषे ! जिप् बह्यण्ड मे छोकर के सखामीपने का ¦ 
2 - क, क क, ७ ¶ 
॥ ५ भिमान करनेवाङ़े हम धुमते हँ तथा इस की समान ओर भी सहस्रौ तह्याण्डशारीर, 






[ द्र );सनत्कुमार, नारद्‌, भगवान्‌ ब्रह्माजी, कपि, अपान्तरतम, देवर, धम, आसर, ॥ 
(रीचि आदि ऋषि तथा ओर मी विद्या, तप ओर योग मे तत्पर हम सव, सन्न होकर भी | 
आया से षिरेहुए होने के कारण. जिन मगवान्‌ की माया को नहीं जानते है ॥ ९७ ॥ | | 
| ५८ ॥ उन विश्वश्चर मगवान्‌ का यह सुदरन नामक चकर, हम सको भी सहनां । 














सान्वयं भ्रीमद्धागवत- 


























( १०७२ ) 
7 ऽश विधरौस्यति ॥ ५९ ॥ ततो निराशो दु भ्य 










हरिस | 
२ | वरङडस्यं यैदध्यास्ते श्रीनिवासः भिया सह।६०। 
क पादू पतितैः सवपथुः ॥ आदाच्युतानत्‌ 
ऽनितसषस्लव हिना त? स 
कुतानै हि ` विश्वभावन ॥६१॥ अजानता ते' परमानुभावं क| च 
॥ सवतः याणां ॥ विधेहि ' तस्यापचितिं भिपातणुरयत " नाम्युहि|| ४ 
रकोपिं ° ॥ ६२ ॥ श्रीभगवानुत्राच ॥ अः भक्तपराधीनो स्वत # 
ाधमि्सदूदयो शक्तेभक्त्नभियः ॥ ६१ ॥ नाहिमात्मानमाश हं 
च 


| शमिषिता ॥ मिष तयति बरहमन्यषां गतिरहं, परा ॥। 
ये दूरागरपुरषान्धाभान्वितमिमं” ईरम्‌ ॥ हितेवा आं शरणं धष न 
ररहपसहे ॥ ६५ ॥ भि निर्दधहेदयाः साधवः सम॑दशेनाः ||| ठि 
परम्‌ कठिन हे, इसकारण तू उन मगवान्‌ कौ ही शरणाः; तव वह्‌ दरितेगक||-- 
॥ गे ॥ ९९ ॥ तदनन्तर बह दुवो ऋषि, अपनी रक्षा होने म नराश होक (४ 
|| जहे की सहित श्रीनिवाप्र विष्ण रहते ई उस वैकुण्ठ नामक मगंवान्‌ केष्यत| 
||॥६ ०।[तरहमी वह विष्णुमगवान्‌ के चक्रकी ज्वाला से मुनेजाने के कारण कम्पा | 
|| उन मगवान्‌ के चरणत मे नापडे ओर कहने छ किह विदवरक्षक । दपरमे।&| 
हे अच्युत ! हे भक्तप्रिय ! तुम अव, तुम्हारे भक्त का अपराध करनेबाङ ॥ 
करो ॥ ६२ ॥ हे विष्णो ! तुम्हारे परम प्रमाव को न जाननेवाछे भने, तुम्हार 
|| (मम्बरीष का ओर उप्तके अनुयायी पुरषो का ) अपराध करा हउ से । 
|| अपराध को सहकर मेरी रक्षा करो ओर यही योग्य हे क्योकरि-जिन आपके न 
चारण करनेपर, नरक मं काभी प्राणी नरक से बरूटजाता है देते आप को कय 
हे! कुठ अशक्य नहीं है ॥६२॥ भगवान्‌ ने कहाकि-हे नाद्यण ! मे भक्ता१ 
६. ईपकरण तर्‌ रक्षा करनं के विषय म खतन्र की समान नहीं हँ ; क्या 
| त ५ ३॥ र अयन्त वश म्‌ करिया ह इप्तकारण वहं 
क जतै ५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मिन कामे परम आश्रय द उन 
१ आर्‌ मरा जाश्रय करके स्थिर रहनेवाडी 


) ध ६. जरी तो ात ह क्या १॥ ६४ ॥ निन भक्त ५ ।(३ 
रन मरा 
करा है उन को त्यागने इन संमा को त्यागकर 


भिम कति तमथ होपतक्ता द 7 समथ 
मथन 
॥ ६९ ॥ मेरे विष अपना चित्त १ अथात्‌ कभी स 
खगा ज 
___ "त छगानेवाढे ओर सम समष्टि रखनेवाड 
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ध्याय ] नवमस्कन्ध माषाशका सहित । ८ १०७३ ) 
बीति भां भक्तया सत्वरः सैत्पतिं थथा ॥ ६६ ॥ मतषया भंतीतं च 
सारोक्यादिघतुष्टयम्‌ ॥ ननर््छन्ति सेप्रया णोः ईतोऽन्येत्काङंविदुतं ॥६७॥ 
साषवो हदय हं क्षाधून हदयं सहम्‌ ॥ मदन्यत्ते नं जनन्ति तेभ्य 
प्रलागपिं * ॥ ६८ ॥ ईपायं कथाये््यामि तैव विप गृणुर्् तेत्‌ ॥ अभ ्ा- 
साभिचारसते"" यस्ते" ° थौतु वै"° भवान्‌ ॥ सुषु भहितं तर्ज : भदः 
््तेऽरिधंम्‌ ॥ ६९ ॥ तपो विरा च॑ विभरीणां निःभधसकरे उभे ॥ तएव | 
दुविनीतिस्य कैर्येते 'व॑तुरन्यथा । ७० ॥ बहौस्तद्वच्छ भर तेः ्ाभागतनयं | 
दपम्‌ ॥ क्षमापय मैहाभागं ततः शंन्तिभेविभ्यति ॥ ७१ ॥ इ० भः० म 
| न० अवर षचरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ५ ॥ श्रीरुक उवोच ॥ एं भगवता- 
| विछ दैबीसाशचकतापि्तैः ॥ अवरीषयुषीरय तत्पादौ दुःखितोऽग्रहीत्‌ ॥ ९॥ 
| तस्य श्षा्यमने वीर्य पादस्पशैविरजितः ॥ अस्तावीत्तद्धरेरखं _ शपा पी- 
| स्प वह, जैते पतिव्रता खयं शर्ट पति को वशम करडेती ह तेसे हीःमक्ति ते मुच वश | 
| मँ करङते ई ॥ ६६ ॥ जो मेरे अनन्य मक्त ह वह.मेश सेवा से ही अपने मनोरथो को | 
| पूणे करतेहुए, उप्त मेरी सेवा ते प्राहु, सोकता समीपता आदि चार प्रकार की मुक्तो । 
| की.मी श्छ नदी कसते है, षर का से नाश को प्रप्त होनेवाढे इन्दरपद्‌ आदिकों की 
| तो वह इच्छ करगे ही क्या १॥ ६७ ॥ अधिक ते क्या परन्तु साधुपूरष भेरा हृदय 
| ( परमप्रिय ) ई जर भँ साधुभं का हृदय ( उनका परप्रिय ) दू, क्योक्रि-वह मुञ्च । 
भिन्न किसी वस्तु को भी प्रिय नहीं जानते है, तैस ही भी उनसे दूरी अन्य वस्तुको. 
कुमी प्रिय नहीं मानता ह ॥ ६८ ॥ ह नह्मण ! तञ्च से एक उपाय कहता दू, उप्त 
को तू सुन-“यह तने कृत्या उत्पन्न करी इप्तकरारण त्च ही उल्टी पीड] देनेवाङा, अ- 
| मिचार जिस अम्बरीष से उत्पन्न हुजा है उस की ही तू शरण ज, क्योकि-पाधुजकि 
|| ऊपर्‌ चङायाहुआ तेन उ्टा अनर्थं करता हे ॥ ६९. ॥ हे ब्राह्मण ! तू यह्‌ आश्चयेन | 
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| मान करित ओर विद्यावान्‌ मुञ् को यह अन केत प्राष्ुभा, कंयोत्नि यह बात ठीक 
(हे क्षि-तप ओर विद्या दोना ब्राह्मणों का परमकस्याण करनेवाञे ह परन्तु निरपराधी , 
पुरूष का अप्रा करनेवे ब्राह्मणको वही दोन अनथेक्रारी होते ह ॥ ७७ ॥ इसकारण्‌ 
॥ हे दुवासा मुने ! तेर कस्याणहो, तू महाभाम्यवान्‌, नाभाग द पुत्र राजा अम्नरपके स- | 
मप जा, ओर उप्त से अपराध क्षमा करने की तथा अपनी रक्षा होने कौ परेन कर्‌ त | 
(उस से तेरा दुःख दू! होगा ॥ ७१॥ इति श्रीमद्धागवत के नवम स्कन्ध मे चतुथ अध्याय । 
(समाप्त ॥ # ॥ श्रीशकदेवनी कहते द कि-दपपरकार मगवानूके आज्ञा करनेपर, चक्र | 
(तसन्ताप को प्रोत होने के कारण इःसितहए दुर्वासा ऋषि ने, राना अम्बरीष के सर्मष || 
(जाकर उप्त के चरण पक्रडश्े ॥ १ ॥ तव वह राना अम्बरीष, उन इवाप ऋषि का | 
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ध्य 


| १. २८6. 3 6 त 
| अव ॥ मि 
ति पतिः ॥ समासत ' ' पितिव्याम वायुमा अद्विपाणि चै ||| सै 
दैन नैमस्तुभ्थ सहल राच्युतभिय ॥ सवा द्पातिन्विआाय स्वलि | ॥ || 
इर्ते ॥ ४ ॥ स धस्ते सेल चवं यजञोऽखिलयहधुक्‌ ॥ स || 
सवीता "धं तेजः पौरं परम्‌ ॥ ५ ॥ नमः. स॒नाभाखिलषेसेते|| † 
^ ४. =>. )) २, -गन्गरोप शद्ध | गोजवायाट् तर ई 
शीलासुरधूमकेतवे ॥ चैकोयगपाय विुद्धवर्चऽ मनो #॥|| ‹ 
।॥ ६ ॥ तततजसा धर्ममयेन सहतं तमः अकाशश्च- धतो महत्मना ॥ ४५|| 
सते“ महरी गितंपते वदपमेतत्संदसंसपरावरं ॥ ७ ॥ यदा विं 
।ञ्चनेन तै" ईरं शविषठोऽनितदैयदानवम्‌ ॥ बेहूदरोवेपरिरिरोधराणि॥ 
सल धने विरजसे ॥ ८ ॥ स सवं जगत्राणखलपरहाणये निस 
चरण पकड़नेका उद्योग देखकर, उस, ब्राहमण के करेहुए चरणस्पशे से रभनि| 
|| ओर उन के सङ्कटको देखकर कृपा से अत्यन्त पीडित होताहु आ, उन के पैन ते 
|| तिस श्ीदरि के सुदशनचक्र फी स्तुति करेरुगा ॥ २ ॥ अम्बरीषने कहा || ह 
॥(.. दोनचक्र। तू अगन हे, तूही सूय मगवान्‌ है ओर नक्षत्रपति चनद्रमाभी ८ | हो 
६) | न थनी, आकाशः वाथ, शब्दादि पोच विषय भर उन को अहण करक| ठु 
| आदि पच इ्दरियभी तूही हे अथात्‌ तरी रक्तिसिही अग्नि आदि अपनार क| अ 
। ह॥२॥ ह दशन त्‌ पल अरर से युक्तपरथ्वीका रक्षकःविष्ण का प्रिय सर्‌ <. 
, ^ रक निदा हतु म नमस्कार करता हूइप ब्रह्मण का करयाण करोवह्गं | 
याक तू पी, ऋत, तल, यजञसप, सक यज्ञ का मोक्ता, लोको का पाठक 


ओर प ६/१ तू ही भगवान्‌ कौ परमसामथ्यरूप है ॥ ९ ॥ हे उतताः | 
। चक्र {तू सकठ धर्मों का म्यीद्‌रूप म 


4 ४. ९ ) 
अ अधम दत्य को अगि की समान ¶ 

। वाल > ~= ते] समान " 
| व ह, तथा त्रिक की > ध >~ & २ ५ 
। मन की त हे ष 1 करवा एवं अति उज्ञवट तेज से युक्त है 
त ) तू अद्भुते तम्‌ केरनवाडा हे पक ण > 6 ४ | 
पमे नहीं ह अतः केवल वाण रपक्रारण तरी स्तुति करनं ॐ ॥ ह 
का प्रन केवाले ! ष ९/५ ह तुक नमसकार करता दँ ॥ ६ ॥ ॥ | ह 
|| ~ ` तः पममय तेन ने, भगवान्‌ की „ ~ ~ ॥|॥ 

वान्‌ की उ ¶॥| 
अज्ञान का नारा करा हे जर सर्य आ ~ न्‌ के उपाप्तना करनेवाटे स 

~ ५ आदिकं कामा प्रका ९ त (1 | ं 
सक चह वरर नगत्‌ते ही समै पतेत थच अण करा ह; 9 |स 
| पुदशन । ¢ (~: ) एस तरं महि ' ॥ उे॥| 
| पु ५ ' नव तृ श्रीहरि पे छोडानात। हेतव त ¶१ा अर्‌ ह ॥ ७ ॥ हम्‌ 
| की नाह, उद्र जेघ्ा, चरण भैर कण्ठो = रत्य दानव की सेना मे प्रवेश ‰||द्‌ 
| ॥ ८ ॥ हैनगत्‌ की रता कलेव) १ कारताहुजा युद्धम रोमा को श्रि 
स | ' युद्ध गे सक्र राभ ~ _ ~> प्र 
= ~ भको सहनेवाडे ` 
- = सह्‌ 4 1 "न 
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= ] मवमस्कन्ध भाषादीणा सहित । ( १०७९५ ) 


(५ 





चहो अदाभरता ॥ बिभस्य शास्मुटेदेवदेते विधेहि" रं सदलुप्रहो हि' | 
रः ॥ ९ ॥ भदस दैत्तमिष्ट" वी सेवध्मो वी उनुष्ितः ॥ कठ नो ` वि 
रेवं चेद्धि भयत विश्वरः ॥ १० ॥ दि ननो भैगवान्पीतैः हकः सवे 
शैणाश्रयः ॥ सर्वभरतारमभावेन द्विजो भवतु चिञ्वरः॥ ११ ॥ श्रीशुक उवा ॥ 
इति सं्तवतो ज्ञो विष्णुर्चक्र शैदर्शनम्‌ ॥ अंशाम्यत्संवेतो विभ" शरद्हु्राज- 
| थाच्जया ॥ १२. ॥ सै यैक्तोऽद्नाभिवीपेन दुवोसाः सवस्तिमांस्ततः ॥ भरसे | 
तुव युज्ञानः परमाशिषः ॥ १२३ ॥ दवोसा उवाच ॥ अहो 
अनन्तदासानां महव ॒ईषटमचं मे कृतागसोऽपि * य॑द्रीजन्मङ्गखानि 
हसे ॥ १४ ॥ दुभ्करः कै चु साधून दुस्य॑नो वा महामना ॥ येः स- 
्रहीतो भगवारसास्वतागृषभो रिः ॥ १५ ॥ यन्नाम॑श्चतिमात्रेण पुमान्भर्वेति 
निर्म; ॥ त॑स्य तीथेषदः पि गं दासानौमवशिष्यते ॥१६॥ राजननुंण्दी 


तो वयातिकैरुणात्मना ॥ मेषे पूर्तः कृत्वो भणा यनि ऽभिरक्िता\ ॥ 


ष ऋ, = किर कि 


ही नाश करने के निमित्त भगवान्‌ ने योजित करा है इप्तकारण हमारे कुङको भाग्यवान्‌ 
होने के निमित्त इस ब्राह्मण का प्राणरक्षारूप कस्याण कर तव यही हमार ऊपर तेरा अं 
 नुग्रह होगा; नहीं तो बरह्महत्या होने से हमारी रोक म अपक्ति ज।र कुरुका नारा 
| आदि होगा ॥ ९ ॥ हमारा यद कुछ पुण्य हो, यज्ञ आदि वा स्वधमाचरण का पुण्य | 
| हो तथा यदि हमारा कुल ब्राह्मणोंको पूज्यबुद्धिसे मानता हो तो यह ब्राह्मण इुःखते छ 
जाय ॥ १० ॥ ओर हमारा सकट प्राणियों म आत्मभाव हने के कारण हमारे ऊपर 
सक्गुणो के आश्रय एक मगवान्‌ यदि प्रप्त हां तो यह ब्राह्मण दुःखरहितहे ॥ ११॥ 
श्रीह्यकदेवभी ने कहा कि-इे राजन्‌ ! इसप्रकार हापथके साथ राजा अम्बरीष के स्तुति 
करनेपर, सव ओर से इवीपाषि को भस्मसा करनेवाखा सुदशन नामवाडा ष्ष्णुमगवान्‌ | 
का चक्र, राजा की याचना से शान्त होगया ॥ १२ ॥ तदनन्तर सुदद्ेन की अग्निक 
ताप से दटेहुए दुवा, दुःखरदित हो उप्त राजाको उत्तम आशीवाद्‌ देकर उपक 
प्ररोसा करने रगे ॥ १३॥ अहो ! मगवान्‌ के दासां का महत्व अज भने देखा क्योकि - | 
| हे राजन्‌ ! भने तेरा अपराध करा तव मी त॒ म्न सुख प्राप्त होने वी इच्छा करता है, 
| 
| 
, 








| १४ ॥ अहो ! जिन्हौने, म्तौ की रक्षा करनेवा़ भगवान्‌ श्रीहरि को बडे प्रेम के । 
साथ हृदय म॑ स्थापन करा है एते गहात्मा साधुभ को क्या करना कठिन हे £ अथोत्‌ $ 
स॒वङकुछ करसक्ते ह ओर क्या त्वागना कठिन है £ अथौत्‌ सवकुछ त्यामप्तक्तंरे। १९।जिन ॥ 
भगवानक्े नाम्रो सुननमात्रसेहीपुरुष,पापआदिको से रहितहो ताहे उन तीथेपाद्‌ श्रीहर्कि || 
दासोकोकरोनकायकरना ोषरहाअरथात्‌ कुरशेषनदीरदा। १६ेरानन्‌ ! जिसज्ञाचित्त अत्य- || 
|| न करणा पे व्याघ्हे ए तू ने मेरे ऊपर अनुग्रह कराहै्योक्षे तूने मेरे अपराध को पि || 


काणः च> जो = क > चाः या ज यकः -5 क वि । ऋः ` ऋः "तः ऋक = = च ऋक 
ध ~ ८. न 
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| ॥च8६}).  `सोन्वय भ्रीमद्धागवत- 
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[= यों 


| ॥ १७ ॥ राज तमकृताहारः ०५ ५५4 चरणादुपसंग [= 
| मभोजयत्‌ ॥ १८ ॥ ोऽरित्वादतमानीतमातिथ्यं सावेकामि 
†ह अज्यतामितिं ` सोदरम्‌ ॥ १९॥ भीतोऽरम्यतुयदीतोऽ| ५ 
| ‡ | दशनप खापैरातिध्येनात्ममेधसौ ॥ २० ॥ १५|| ४ 
ततत गाधैन्ति सः्ियो शह ॥ कोति परमणुध्यां चं कीरे 
सवम ॥ २१ ॥ शर्क उवीच॥ एवं संकीरय राजानं दुसाःपकति॥ 
तौ नि्यसीमंन्य बरहयलोकमरैतकं ॥ २२ ॥ सवत्सरोऽयगाचाक्ष 
गतो गः ॥ युनिस्तदशेनाकें्षो राजाग्भक्षा बधरूव हं ॥२२॥ तौ 
|| श्र॑ससि §् 9ैरीषो द्विजपयोगात्िपनित्रमादस्त्‌ ॥ षर्विमोक्ष ` ¶| 
| युध्वा मेते ° चवय चं परातुभावं ॥ २४ ॥ एथैविधानकगुणः स ¶|| 


भ 


कके (उप्त के कु न गिनङर ) मर प्राणाक। रक्षा करा हं ॥ १७ ॥ हक्क 
। ह कै-ह्‌ २।गन्‌ । ब्राह्मण र।रक्रर आवेगा, एस इच्छा से जप्तने मोजन नर | 
|| एसे उसु रानानः अचयहुए्‌ दुवासा ऋषि के चरण छुहकर उन को प्रसननकर बृह 
|| साथ भोजन कया ॥ १<॥ उतप्तमय दुवा ऋषि, सकल मनोरौ को पण 
|| सजा का आद्र कं साथ पर्‌ प्ाहुमा अन्न मोजन करके प्रसन्न चित्तहए ओररम्‌। 
आद्र के साथ कहने छग कि राजन्‌ ! अव तू मोजनकर ॥ १९ ॥ ओर | 
हाक हराजन्‌ सदशेन चक्र की प्त करके जो तूने मरे प्राणोकी रक्षा करीष | | 
अनुग्रह क हे. तथा तुस मगवद्वक्त के दशेन, सपर ओर भाषणे एवं परमात्र 
म उन्न करनेवाछे तेरे अतिथिपत्करार से भँ परतत् हुआ दह ॥ २० ॥ हे पं 
| तेरे निमेढ कमे को स्वगं म रहनेवा श्चियें ( देवङ्गना ) रवार गा्ैगी तथ 
० १८ ऋ पृथन।पर्‌ रह्नवले सकल छो वर्णन करे ॥ २१ ॥ श्रवत्‌|| 
९१६ के रानन्‌ ‹ इपप्रकार अ्बरीष राना के प्रसन्न करेषए वह दवौपता 9 | 

| %। भ्राता र आर्‌ उपसं आज्ञा लेकर भाक ह्‌ 
बे ब्रह्मलोक को चरेगये ॥ २२ शमाग से निष्काम कमे करने प# 
देन चक्र के मयः गये ह एना १ परत धेये का वैन कात | 
° १६ वता ऋषि नवतक ोटकर नही अयित 


सम्तत्पुर ६ 
काही 0 8 ९ तक उनके वशेन की इच्छा करनेवाला राना, 
भ्नर्‌।प ने, बह्म त पा चछङेजनेपएर उस ॥ 
परम पविच्र ह # 
अं आ म 
१ उप इवा ऋषिको नो सुद्होनचकसे ० "१ ववहनान 
करज ओर्‌ उनके अनि के समय सङ्कट आहमा या उप्त ते <| 1 


पयै- 
जानकर, यह ९ न को षयं रसे की शक्तिभरा 


 @ = ॐ कनक 


चोः ॐ 


















= | नवमस्कन्ध भाषारीका सदित । { १०७७ ) 
५ | 


रारमनि बरह्मणि वाधचदेवे ॥ क्रियाक्षटापैः सयवा अक्ति यथा विरिवान्निरं 
शङ्कार ॥ २५ ॥ अ्थाबरीषैस्तनयेषुं रान्य समान्ीटेषु प ¦॥ 
ध॑ने विवेशौरत्यनि वासुदेवे मैनो दधदध्वस्तरुणवाहः ॥ २६ ॥ इप्येततयुण्य- 
| ख्यानमेवरीषरैय भूपतेः ॥ संकी चैथननुध्यायन्भरक्तो भगवतो भवेत्‌॥२७॥ 
| ₹० भा० म० न° अम्बरीषचरितं नाम पञ्चमोऽध्यायः ।॥ ५॥ ॥ ५॥ 
शरीर उवच ॥ विरूपः केतुमान्‌ शरम्पुरवरीपंसुतारञेयः॥ विर्पातपषदशवा- 
ऽृत्तसपुज्ैसं रथिरः ॥ ९ ॥ रथातरस्याभजस्य भायां तंतिऽयितः॥ जः 
गिरा जनयाभास ह्मवशस्विनः इतान ॥ २ ॥ रेते क्ते भरसूता वे पन 
| स्ध्वागिश्साः स्प॑ताः ॥ रथीतैराणां प्रधराः ्षं्ोपेता द्विजातयः ॥ ३॥ शुवतस्तु म- 
ओत्त" श्च्वाङुधीणतःसुतः। तस्थ पुत्रशतेज्यष्ठा बिड्क्षिनिगिंद॑ण्डकाः)\४॥ तेषां 
1 ~ ी तते १ 3 9 (~ , & _ 9.१० ११०५१२० ॐ 
 पुरस्तादभैवननायौवत डपा यप पैशचविंशतिः पाच अयो मध्यऽपरेऽन्य॑तः॥५] 
| अनेक गुणोपे युक्त उप्त राजा ने, परमात्मा बह्मरूप वाघ्ुदेव भगवान्‌ के उकम यकत उप्त राना जे, परमात्मा जह्ूप वासुदेव मगवान्‌ के वि अपने सक 
करमो को समपण करके आगे को कम से वढनेवाडी मक्ति करी कि- जि्तके द्वारा प्ा्तहुए 
वैराग्य से, जह्यपद्‌ सहित सकर भोगों को नरकप्तमान माना ॥ २९ ॥ तदनन्तर तिस 
भितेन्दिय अम्बरीषने भाति स्वभाववे पुत्रौ को विभाग के अनुप्तार राञ्य देकर; 
| आत्माङप वासुदेव भगवान्‌ के विँ मनकी धारणा करके वन मे प्रवेश करा ओर तदनन्तर 
|| वह त्रिगुणमय संप्र से मुक्त होगया ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! एमे इस अम्बरीष राजा के प्‌- 
|| वित्र आख्यान को वणेन करनेवाा ओर चिन्तवन करनेवाङा पुरुष, भगवान्‌ का मक्त 
|| होगा ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्धागवत के नवम स्कन्ध मँ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ 
|| शरीकदेव जी ने कहाक्ि-हेराजन्‌ ! विरूप केतुमान्‌ ओर शम्भु यह राजा अम्बरीषे तीन 
| प हुए.उनमं विरूप से एषदश्च नामवाढा पत्र हुआ;उसके रथीतरनामवाडा पुत्रहभा ॥। ९ 
|| उस रथीतर के सन्नानहीन होनेपर, उस की खी के विँ सन्तान होने के निमित्त प्राथना | 
| | करेहुए अङ्किरा ऋषि ने, ब्रहयतेन से युक्त तीन पुत्र उत्पन्न करे ॥ २ ॥ यह पुत्र रथीत्र || ` 
| | की जली के विँ उत्पन्न होने के कारण रथीतर गोत्रवाडे होकर, अङ्गिरा ऋषि के वीये पे 






|| उत्प होने के कारण अश्खिरस नाम ते प्रिद्धुए. ओर वह आगे को रथीत्‌ की दूरी 
|| खी के विँ उत्पज्नहुए पुत्रों मे ओर उनके वेशनो मे ष्ठ होकर क्षत्रिय घमे से युक्त 
| -ब्राह्मण हए ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! एकप्तपय छीक्रतेहुए मनु की न्तिका मसे 


| | इक्वाकु नामवाखा पुत्र उत्पच्चहुआ. इ इष्कु के सो पु्रहुए; उन मे विकुक्षि, निमि ओर ` 
(| दण्डक यह तीन बडे थे ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! रेष सो पत्र मँ पचीप्त पुत्र हिमाच ओर 


| £ ~. म ॥ => = = ०4 ~, 
| विन्ध्या इन दो पेता के मध्य के जयोत देशों मं पूषै के.समुद्प्यत देश का वि- || 


)1 


| भ्‌ ग ५ ० र्‌ भ ् [*॥ @ अ 0 के नेह |: 
| भाग करकं रनहुए्‌. तथा दूसरे पचीस पुत्र उप्त दी देश मं पश्चिम की ओर के रेह. 





॥ 
॥ | | 
(4 
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( १०७८ ) सान्वय भ्रीमद्धागचत- ` 
--------- ॥ ‹ ९ । | । # | 
हैकदाऽकाभाद इवा: सैतमादिरत्‌॥ मांसमानीयतां मेध्य 9 
3 $ [~ | । | 
न गता मँगान्हतवा क्रियाहेगान्‌) श्रौत || > 
प्र चिरम्‌॥६॥ तथति सं बन गत्वा गाह न॥ अ 


+ 

९; श चददैवसयैतिः ॥ ७ ॥ शेषं निवेदयामास पित ते च 
दितः भेक्षणायारं ददकमर्वम्‌ ॥ ८ ॥ तत्वा पुनरस्य तेत | दष 
अभिहि शपः ॥ देशंनिःसारथोमास संतं लक्तविधि रषा ॥९॥१ 
र्णे संवादं जापकेन समाचरन स्यक्त्वा कटेवरं योगी" से कतौ |च 
तरम्‌ ॥ १०॥ पितवुपरतेऽभ्येय विकुक्षिः पृथिवीमिमां ॥ पदी ्‌ 


। 


गैः वैशाद इति विशतः ॥ ११॥ पुरञ्जयस्तस्य सुत ईन्द्रवाह ई ॥ मा 


„ ||स ति चाधः भृ नौमानि धमेभिः ॥ १२॥ $तांत आरै पि 
[क = 
मध्यमाग मं विकुसु आदि तीनां बड पुत्र राजेहुए, रेषरहे पतापत पुत्रौ | ए 
|| क्षिणकौ ओर्‌ ओर कोई उत्तर की ओर्‌ के रनेहुए ॥ ९ ॥ उन म बडा जो विह हुः 
४ 3 का ही नाम शशाद हुआ; कयकि-एकप्तमय वह्‌ इक्ष्वाकु राजा, अष्टका भक ज 
| क 


| अनेप्र अपने विकुक्षि पुत्र भे कहनेरगा कि-हे विकृक्षे ! त वनम जा जर ॥ 
रद्ध के योग्य मांस छेकर्‌ आ व्ङम्ब न कर्‌ ॥ ६ ॥ तब वह वीर, बहुत अच ¦ 
कहकर वनभ गया ओर आाद्धक येत सग का वध कलते श्न्त ओर भूल ष || 
उपतने, उन पञ्चभोमंपे एक राशा को मक्षण कर्य. उसतमय उतत को, र| 
ङ्गी हाने के कारण श्राद्ध के निमित्त तथ करहुए्‌ पड को आप भक्षण न क | 
१६। रदा ॥ ७ ॥ तदनन्तर शेषरहा माप्त उप्ते पिता ( ह्वा ) को कक 
न्तर उस वकु ने मासका श्राद्धके योग्य त्कार कसे के निमित्त गुर | 


+ ११ ११छ। (के यह मापि श्रद्ध के योग्य नहं हे क्याक्रि-थाडा 
# करण यह उच्छिष्ट दष से यक्त ह।गया हे ॥ ८ ॥ तद 


के के 
हए उप्तपुत्रके कमे को जानकर राना इक्ष्वाकु ने, राख्के नियम को 
रण देशे निक्ख्वादिया॥ ९॥ फिर वह रन{ व 


ववा [क 
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हो 
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क़ 
धर 
दा 


| १6८ ऋषे के साथ तत्व।वेचार्‌ 


| उप्त को यह नाम्‌ जिन कर्मो त रदत इन नमं पे टोकमे पर 
= ~ ° वह क तुन्न से कहता दू । 


1 


च्ञ 





= नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १०७९ ) 


~ [शि 
ण 


देशानां सह दनवैः ॥ पाष्णिगरीहो इतो वीरो" `दबरदेलर्षराजिते; ॥ १२ ॥ 
बेचनादेषदेषैस्य विश्णोविश्वालनः रभो ॥ बहन ईतस्तस्य ब॑भूवदरो महा- 
इषः ॥ १४ ॥ स संनद्धो धैुदिध्यमादीय बिरशिंखान्‌ रितान्‌ ॥ स्तूयमानः 
सभार्य यैय॒त्सः ओ्दि स्थितः ॥ १५॥ तेसाऽऽप्यौयितो विष्णोः पुरुषस्य 
धरात्मनः ॥ भतीध्यां दिशिं दैदानां स्यैरुणन्रिदैः धुरम्‌ ॥ १६१ तैस्तस्य 
 ाभूर्मधनं तपुर ोरमहषेणम्‌ ॥ यभाय भरने यान्ये-भिययुरृषे ॥ १७॥ 
 $स्येषुपातीभिमुख यैगांताभिमिषोरबंणं ॥ विज्य दुद्वर्देया दन्यमानाः स्व- 
मायम्‌ १८ ॥ जित्वा पुरं धने स्वं सैभ्रीकं वजधाणय ॥ .भलयथच्छत्स रा- 
जर्िरिति ° भ्रौमभिराहतं; ॥ १९ ॥ पुरंजयस्य वैरा भूदनेन स्तत्यंतः धृथुः ॥ 
 विश्वरेषधिस्ततथ्ो युबनाश्वशर तत्सुतः ॥२०॥ शावस्तस्तत्सुतो येन शवस्ती | 


एक समय देवताओं का दैत्यो के साथ, ङोकां का प्रय करनेवाङा बडामारी संग्राम 
हआ; तब दैत्यौ के जीते हुए देवताओं ने, अपनी सहायता करने के निमित्त तिस पुर- 
ज्ञन राजा से प्राथना करी ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! तव्‌ उप॒ राजा न यह्‌ कहा करि-यदि 
इद्र भरा बान बनेगा तो भ उप्त के उपर बैठकर दैत्यौ का वधं करूगा; इपप्रकार || 
वाहन होने के निमित्त उस के वरण करे हए इन्द्र ने यह ` राना का कहना नहीं माना | 
परन्तु फिर देवदेव विश्वात्मा विष्णुमगवान्‌ के कहने से इन्द्र उप राजा का बाहन होने | 
। के निमित्त बडामारी वृषम्‌ वना ॥ १४ ॥ तदनन्तर युद्ध करने कं इच्छा करनवाडङा 
| वह राजा पुरञ्जय, कवच धारणकर दिभ्य धनुष ओर ॒तीखे वाण ठेकर, बन्दिजने से 
सतुति करा हआ ओर सवान्तयौमी परमात्मा विष्णुमगवान्‌ के तेन से बृद्धि को प्राप | 
होताहु तिस बडेमारी वुषमके ऊपर चदढकर उस के कन्धेके समीप के ककुद (टय) 
कं उपर बेठा ओर उप्त ने देवता्ओंको साथ केकर दैत्यों कं नगर को पथिकी आरे 
धेरञछिया ॥ १९ ॥ १६ ॥ तव दैत्योके साथ उस राजा का, स॒ननेसे ही छोको के 
||रारीरपर रोमाञ्च खडा करनेवाडा मयङ्कर युद्ध इभा, उप्त युद्ध म उप्त के सामने जो || 
दैत्य अये उन को यमरानका दशेन कराने के निपित्त उप्त ने वणो से देहसहित उडा- || 
॥ दिया॥ १ ७॥उसके वा्णोके मारेहुए कितने ही देत्य,उसकी प्रर्यक्राङकी अश्चिक्र। समान्‌ 
| दुःसह युद्धमूमिको छोडकर अपने पातालखोकमे को मागगये ॥ १ <॥ इसप्रकार उस्र रषि | 
दूत्या के शोमाप्तहित नगर ओर धन जीतकर वह सव इन्द्र को दिये,तवप्न उप्तको दैत्यो | ` 
 पुरनीतने के कारण पुरञ्जय ओर इन्द्रको वाहन वनाने के कारण इन्द्रवाह तथा उप्र | 
ककुडूपर वेठने के कारण कश्ुत्स्य इन तीन नामं से रोक पकारनेरो ॥ १९ ॥ पुर- || 
(1. * र युन अनना हज; उपक्र पुत्र थु हुआ, उपतका विश्वरन्धि; उस से चन्द्र इआ | 


| 1९ उका पुने युवनाश्च हभ ॥ २० ॥ उसका पुत्र शानस्त हुआ, उप्तने श्र्ती ना- || 
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सान्वय भीमद्धागवत- ॥ 


प 9 % ~ म 
वसतिस्ततः दुवख्याशवकः॥ २१ ॥ये\ शि 
= प वीवस्तिस्तपः ९9 र = १ , ` ॥ 
| पश॥ री। ेतानामकविरंसा पदसेरहन्तः॥२२। ध | 
वस्य माद श्लु धुल भिना सरव भ्थ पवानरोपितेप| 
राम ईति भारत । टैढाशवपुत्रो हयश्वा निङ्‌ भस्ततसुतः ४ 
| कपि 











| मा 
„ > (तस्तः षृ | रि 
वात निरस्य ैशानोऽासय सेनर्थत्‌ ॥ वनाभा भवतत || 
| ध याशितेन निर्विण्ण ऋषयोस्यं पाख; 
यो च भतः की ५ सुसमाहिताः ॥ २६ ॥ राजा तयज्सदन। 
र नसि मन्नं स्वमम्‌ ॥ २५॥|॥ 
निति तपित कछ" > अ 4 ? कम त्म्‌ 
न 1 ~ 
पसेबने जरम्‌ ॥ २८ ॥ राहा पीतं ॒विदिः 8 - अल 
त= पुत्र बृहदश्च तिप्तसं कुवख्याशचकर हञ्‌॥ नप 
॥| 1 ५ वना १ शान का 4 ० 4, 1 नेपं 
| ने उत्तङ्‌ ऋषि का प्रिय काये करन के निमित्त अपने क्तौ बै 
४ भित बही कुवयाश्चक ने उतत त , | 
| हत पत्रो ्ित्‌ धुन्धुकनामा दैत्य के उपर चदा करके उपतका वथ व पा 
कुवख्याश्कर दी धुन्धुमार इ नामसे प्रसिद्ध हुआ,भौर नो इक्कीस सहल उ 
| ह सव उत पु ैत्य क मुल ते गिक अनि करे मस्म होगये, उर ।(म 
पत्र शेषरदे ॥ २२ ॥ २३ ॥ हे मारत ! वह तीन पुत् ददाव्‌, कपि उप 
दा इन नमेव थे, उन मे ते ददा का पत्र हयैश, उप्तका पत्र क ६ 
ति निङ्भ काबहणाशच,ति्तका इृशायशच, तिप्तका सेनजित्‌, तिसका प्र, 
हभ, उस की तो लिये थी. तथा उन म उपकर सन्तान नहीं हर्‌ अतः ` 
होनेके कारण लिजवितत होकर उन तौ लियो को प्राय ्यि वन त पिय १ 
म गया; वह ऋषि उप्त राना के उपर छृमाट्‌ होकर देवाराधन मे एकाप्रनि( 
उन्हे रानाके पुत्रं होने के निमित्त (राजा को विदित न करके ) निप कार्म 
हे एत पुत्रक करी ॥ २१ ॥९९॥ रात्रिम प्याप्ते व्याकुट हुआ रषे 
उप यज्ञण्डप मे चागया ओर तह उन बहमणों को सोतेहुएु देल १ 
वनदूह,उन ऋषिेन रानी के पतर ह क निमि पिलनेक्षे मन्त्रे अभि 
ग नढ रक्साथा वह उस राजाने आपह पीञिय॥|२७॥तद्नन्तर सोकर उदु ह 
ल य त वान 
प्क काम है १ पत्र की उत्पत्ति वृर 
ईर केप्ररणा करेहुए राजा नही 

















९ वह जल पीडया ह एसा ( उप्त रानापे 
उन ऋषि न, अहे !दैवकरा बरही मर्य ह, 








 । ९ नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १०८१ † 
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मकरो '* देधषरं वशम्‌ ॥ २९ ॥ वतः कैल पातत कुि निर्थिधरदे- || 


तिणम्‌ ॥ युवनाश्वस्य तैनयश्क्र्वत्तीं ज॑जान ई' ॥ २० ॥ कं धास्यति कु 
मारो स्तर्थं रोरूयते शशम्‌ ॥ भं धाता वत्त भा ' रोदीरिःतीद्रो" दै 
शिं नीमर्दीत्‌ ॥ ३१ ॥ नै पमार पित तस्य विभदेवभ॑सादतः ॥ युवनाश्वोऽयं 
त्तिवे तपसा ' 'सिद्धिमन्वशौत्‌ ॥ ३२ ॥ असदस्युरितेद्रि ऽ विदधे नैम 
रतस्य वैः ॥ येस्माभ्रन्ति शद्वि दस्यवो रावणादयः ॥ ३३ ॥ यौवसा- 
शरोऽ मांधाता चकरवत्यवेनीं अयुः. ॥ स्रीपतीमेकैः शशासाच्छुततेनसा 
॥ ३४ ॥ ईजे" “ चे यञ क्रत॒भिरात्मेनि ्रिदक्षिणैः ॥ सवेदेव॑मयं देवे सवौ- 
त्मकमतीद्वियम्‌ ॥ ३५ ॥ द्रव्यं मेन्मो -विधियेहलो यैजमानस्तथविवेजः ॥ ईमौ 
देशश गलं सवेमेत्दारमंकम्‌ ॥ ३द ॥ धावतसूये देति रम अवच भ- 
कहकर इश्वरको ही प्रणाम करा ॥ २९. ॥ तदनन्तर पुत्रके उत्पन्न होने का समय आ- 
नपर युवनाश्व की द्‌हिनी कोख को फाड़कर पुत्र उत्पन्न हुआ, यह कितना आश्वं चै। 
ओर वह पुत्र फिर चक्रवत्तीं राजा हुभा ॥ ३० ॥ यह पुत् भूखे व्याकु होकर स्तन 
पीन के निमित्त बहुतही रोरह। हे, अ यह करिप्का दूष ्रियिगा १ इसप्रकार दुःसितहए 
नाह्ण के परस्पर माषण करनपर, उस इष्ट म आराधना केरेहुए इन्द्र ने “मां घाता" 
( मेरा पियेगा ) रसा कहा ओर हे पुत्र ! तू षदन मतकर एसा उप्त बाछक से कहकर 
उप्त इन्र ने असत को टपकानेवाी अपनी तनेनी ओगुी उप पुत्रके मुखम दी ॥३१॥ 
इतपकार हन््कषे भां पाता, देप्ता कहने के कारण वह पुत्र जगि को मांधाता इत नाम्‌ प 
तिद्ध हआ, द्‌ दिनी कोल फटने के कारण मरण को समय प्रात होनेपर भी उप्त बाल- 
रका पिता युवनाश् ब्राहमणोके जर देवताओं के अनुमह से मरण को नहीं प्रा्हुभा, 
परन्तु वह भगे को उप वनम ही कुछकाठपरयन्त निवाप करके तपके द्वारा सिद्धि 
| क्ति ) के प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ | इन्द्र ने फिर उस पुत्रका व्रसदस्यु यह्‌ 
म रला; क्याक-उस मांधता से मन मे केपिहुए दस्यु अथात्‌ दूरौ को पीडा देन- 

ढे दृष्ट रावणादि अयन्त मय मानते ॥ ३३ ॥ तदनन्तर बह युवनाश्च का पुत्र सावे- 
म मान्पात्‌ भगवानके तेन से प्रनाजँ का पाठन करने समथे होकर सात द्भपवाी 
वीप रहनेवाढीं स्करपरनाओं का इक्रकाही पाठन करनेकगा ॥ २४ ॥ वह आत्म- 
नी था तथामि उप्त ने बहुत दक्षिणावाडे यज्ञ कके, यज्ञरूपी समैदेवमय, सब के 
[षिराकः विशवन्यपक्र ओर इन्द्रियो के अगोचर होकर भी, यज्ञ म के चरं पुरोडाश आदि 
¶ ( मन्न, अन्न रीति, यज्ञ, यजमीन, ऋत्विज्‌, धमै, देश ओर कार यह सत्र 
गक स्वरूप ट तिन भगवान्‌ की जराधना करी ॥ ३९ ॥ 
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३६ ॥ जहे सूये काउ- ह 
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१०८२ ) लत 
धातः प्षत्रुच्यते ॥ ` ३७ ॥ 
| ॥ सेव ना ु स ५ 
तरि 1. र विर पतिं ॥ यमुनां तजे प 
तेषां स्वसारः पश्चाशः नस ब नदुतविणः।नौतसृहो 
| पः॥२९॥ निषटेति ` मीम र तं हन्मि द 
0 ॥ बरीपलित नक्र ॥/। 
| विचिदयमिषै सीणां जरोऽमसमतः पीप्ति 
| ॥ ४१ ॥ सापयिष्ये तथास्ान सुरस्रीणामधीं तम्‌ ||| 
ध भ्र; ॥ ४२॥ मुनिः प्रवेशितः हना फे 
नमनजणामिति ` व्यवसितः १ 
| न्याभिरेकेः पंचाश्चता वर; ॥ ४३ ॥ तैं 
1 त ताय॑" च ईति तदतचेत्‌। 
भूदयसतदर् ऽपाहय सोहदम्‌ ॥ संपाचुरूपा | 
|| तक्रे पान करनेका स्थठहै रेसा कहादै॥६७॥ उप राना ने, शरानिन्दु राजा 
` || नाम्बाठी कन्यके वै परकृत मेर भम्बरीष तथा योगी मुचकृन्द यह पीनप्ः | 
` ||॥६८॥ जेर उनपुरकृत्तदिको की पचासवरिभथी उन्होने सौभरिनामक करक्षि। | 
वहमहातपस्वी सोमरिःएकप्तमययमुनके नर्म यागराक्तेते ग ताकगाकर सत 
थे ॥३९॥ पतो तहं मेथुन-करनेवाे एक भ्रष्ठ मत्स्य क भेथनसखकरो देका 
मेथनुल्ी इच्छा, भौर उन ब्राहमणने राना मांधाता क पाप जाकर एक 
॥४०॥ त्‌ वहुमान्धाता उनके बृदेपनेको देखकर कहनेरुगाहेब्ाहमण| ५ 
मे कन्या की इच्छा के अनुपतार कन्या को ग्रहण केये अथात्‌ तुम कन्याभ्‌। ॥ 
नक तहा म पाप कन्या हँ उनम पे जो कन्या तुमह अपने आप व 
हथ क“ तत उन पोमरि ऋषि ने, वृद्ध ह, शरीरपर सकोडुन ५ 
९९ अ. शिर कांपरहा है, इकारण मँ जियो को ( इत की कन्य 
| € उणा; दता मन में विचारकर्‌ इ राना ने श खयम्बर के मिष ॥ 
दिया हे ॥ ४१ ॥ अच्छा ! जवन अपने शरीर को रेसा सन्दर बनात्‌ 
प" दवाओं कीिरयोको मी प्रियँ फिर रानाओं के यहाँ 
० 
स छ्ारपान्‌, उन 1 ५ २. ॥ त { 
म पहुचादिया तव तहां र 1 तो न तव यानी त ॥ 
उप्त सतमय.उस वरणे न ॑ तो । 
८ ¶९नपन के स्नेह को त्यागकर उन ऋषि 





२ पा नवमस्कन्थ भाषाटीका सहित। = ( १०८३ ) 


॥ 0 बदचस्ताभिरपारणीयतपैःभियाऽनध्यैपर्क्छिदेषु शरेषु नानोपवनाभखा- 
॥ | भसरस्सु सोगन्धिकरकननेषु ॥ ४९ ॥ महाैशय्यौ सनवस्ञभूषणस्नानाघुले- 
#| पाभ्यवहारमास्यकेः ॥ स्वलकृतै्वीपुरुषेषु निदा °रेमेऽयरगविद्धिजशंगव- || 
|| न्दिषु ॥ ४६ ॥ यदाेस्थयं तु सवीय सपरर्ैवतीपतिः ॥ विस्मितः स्त॑म- || 
१¶|जहात्सावेभौपेभियाऽरितः ॥ ४७ ॥ हवं शेश्वामिहतो विधयार्नविविैः 
| सखः ॥ सेवमानो नरचीतुभ्यदाज्यस्तकेरिी नं ¦ ॥ ४८ ॥ सं कंदाचिदुरपा- || 
क सीन आमापहवमात्म्नः ॥ रदश बद्डचाचार्या मीन॑संगसयुत्थितं ॥ ४९॥ 
| अदो ईम परयत मे निनाद पपस्विनः सज्चरितत्रतस्य ॥ अन्तजेले वारिचरः 
॥॥ पसंगासस्ीवितं बहा चिरं तं शत्‌ ॥ ५० ॥ स स्यजेत मिधुनवरतिनां 
~ धशः सवोत्मना म विजदरदिरिद्िधाणि ॥ र्थन शसि विमत || 


,\ चित ठगा है दती वह पचात ये, यह वर भरे ह चोभ्य३ ठन्ह यम्य नह ङ १ 


%# प्रकार परस्पर बड़ाभारी कह करने र्गी ॥ ४४ ॥ अब उन सोमरि ऋषि के गृह- 
र स्याश्रम का वर्णन करते ह कि-उन ऋपरेदी सौमरि ऋषि ने, बहुमूल्य शस्या, आस्नन || 
| | 2९ ९ 

7 त्च; भूषण, सुगन्धित पदारथ! के उवट, भक्षण करने के उत्तम पदार्थं ओर सुगन्धित || 
ह पुष्पां की माङा आदि से अंङ्ृत होकर, उन जियो के पराथ, भित्तं का अन्त नहीं है 
स तप के भाव से, भमो पात आदि सामभ्य निन मै ८ अङ्ङ्कार धारण 
7 0६८ अर पुरुष ।जन म ₹? आर मधुरगान करनवाङ पक्षी, भोरे तथा बन्दन | 
: { हा हं एसे घर म ओर नानाप्रकार के वगीचो म तथा सुगन्धयुक्तं कमर के सण्ड जहां || 
एते स्वच्छ जठवाडे रोवरो म निरन्तर कीड़ा करी ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ जिन के गह 
^ &। के सुख को देखकर सात द्वीपवाडी प्रथ्वी का स्वामी ओर साभोम सम्पदा से 


. #.। 


+क्त उप राजा मान्धाता ने भी विस्मय मे होकर्‌ गवै त्यागक्षिया अथौत्‌ इन चषि || 
हके देये क सामने भेरा रेश्र् कु नही है रेस माना ॥ ४७ ॥ इत प्रकार || 
"गृह ग आसक्तहए, विषयो की ओर को दौडनेवाडीं कान - आदि इन्द्रिय करके || 
[शब्द्‌ आदि विष्य का सेवन करतेहए भी, जैते.अनि धृत की दौ से तृप्त नदीं होता है 


1६ तरप नही हए ॥ ४८ ॥ वह ऋनेदियो के आचाधै, सौमरि, एकप्मय चैडे थ सो || 


=> 















हिना ने, अपने मन से ही, मत्स्य का मेथुन देखने से विवाह आदि के द्वारा उत्प ह 
इतिप हानि देसी ॥ ४९ ॥ ओरभ्भपने अपि से ही कहन रगेकि क्या कर । देखोतो . / 
° । त म [नेष्ठारलकर उत्तम्‌ प्रकार कानत करनवाठे मेरा यह कै ना हुआ ह | 
विक भमत्स कामेन दि पडनेसे जञ विवाह आदि प्रपञ्च प्रा होकरएः बहुत ना डिना- || 
॥ 4 ध ध्यान मे छाया हुजा जो जहयस्लरूप था वह सव च होगया ||४ना यह || 
> रण मुमु पुरुषःसवभकोर से मनका निश्चय करके, मैथुन धका आचरण्‌.^ _ 
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क  सान्बय श्रीमद्धागवत- 


८ १०८४ ) 









न जा ऋक 





| साधुषु चधरसर्ग ¦ ॥ ५१ ॥ य ¦ 
्लयपेगास नर्य पञ्रसहस्रसगेः ।॥ नैते जाम्युभयदच 
्यासमास्थितः ॥ ईन ्नगापानभरधस्तत्पन्नंयः पतिदेवताः ॥ ९२॥ 


स्पस्तीङ्णमातपरवेषेणमास्वान्‌ ॥ सद्वा + भरात्मीनं युयोज पर| 
॥ ८५ ॥ काः शवपटयुहारन निरीकष्याध्यात्की ग॑ति ॥ अन्व 
तं अधि तिमिः ॥ ५९ ॥ इतिन्रामागवत महापुराण नगर| 
| सोभयाख्याने पषटऽध्यावः ॥ ६ ॥ ५] श्रीकर उवाच ॥ माषातुष्‌| 
से अऽवरीरषः भकाततः ॥ प्पताम्‌हन प्रता सवनाव तत्सत ॥ ] 
तस पाभ "म ॥ १ ॥ नदा जाद 
| खीपरुपे का सहव त्यागदेय.शब्दादि विषयाम अपन ईइन्द्रया का प्रवृत्त नक | 
| विचरकर एकान्त स्थानम रदे, अनन्तमगवान्‌ मै अपना वित्त कगवि ओर क| 
| करनाही होय तो भगवान्‌ की उपासना करनवारे साघुभा क सज्ग। त कर ॥ 
प्रिय के सङ्ग कादोष यता रोता ३ किम पठे इकलाही तप कत्‌॥ 
द्नन्तर जढ म मत्य के मेथुन को देखने कं प्रसङ्ग से, पचांस खिर्या के वले । 
उनका निर्वाह करनेवाखा मेँ पचासखूप हुआ फिर उनमे से प्रत्येकं खी के षो 1 
| के कारण पुत्रूप से पाँच सहख स्वरूपवाढाहुभा, ओर अव आग को उन | 
। आदि करनेवाला मे, इक आर परक मे सुख देनेवाे कर्मो के मनोरथो क्‌४ › 
पाता ५ ति के गुणो पे मेरी बुद्धि सिचरही है इप्तकारण भँ विषय ग 
 स्पाथबुद्धि मा 
। उन सोभरि ऋषि 8 व क र 
समय उनक। पतित्रता ज्ञिया ने भी उनके म 
' आलविचार्‌ करनेवाछे उन सोभरि ऋषि ने र भत ग § 
आहवनीय आदि अभियो के साथ ज॑ र ५. ध 
मक्त हागये ॥ ९४ ॥ हे महाराज पतित ६ (रता क अत 
मोक्ष कर परपतिरूप गति को देवक क 9 १.१.१० 
र्‌ उनके 


ही तप के प्रभावे, जपति शान्त 
38 त, मप्तश्चा 
स १। रपट छीन होनाती ई तैसे पति के साथ सहगमन 7; मक्त हग\। 
श्रीमद्भागवत के नवम स्क 


"्वमं षष अ 
 सद्ाङ्कि>े याय समाप्त ॥ # ॥ श्री 
म पहं क न्धाता क पूरङत्ादि तीन पो म श्रे्ठजो 
उप सम पत्र न 144 + १ पत्रर्प ते सकार कछया था, उप १ 
( सप्तं पुत्र हु आ; अम्बरीष, यवनाश्च जर हार 


कये ज 
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सकीध्याय | नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ९०८५ ); 





{~~ ----------~-- 





|  त्साय धोरगेः ॥ तैया रेसातलं नीतो“ अु्ोदरधदुक्तया ॥ २॥ गंभवोनवधी- 
| च ध्यान्वे' विष्णुश्क्तिषक्‌ ॥ नौग।छब्परवरः सेपोदर्भ॑यं मरतामिर्द्‌ ॥ 
||| ॥ ३ ॥ असदस्युः पौरुङैतसो नर्यस्य देर्‌ ॥ दैथश्वस्तत्सुंतस्तस्मीदरु- 
। भो -.१७ वधर्‌ १ श हरिति | 
॥| गोऽ निवेधनः ॥ ४ ॥ त॑स्य संत्यत्रतः पुत्रसतश॑ुरिति' विश्वतः ॥ 
| अपिश्वांडारतां अपदैरोः कोशिंकेतेनसा ॥ ५ ॥ सशरीरो गतः खं 
| गेमथौपि दिवि दद्थते ॥ पाँतितोऽवाद्शिरा "देवैस्ते -नेषे स्तंभितो बलात्‌ 
||॥ ६ ॥ तेदकंवो हरिधद्रो विन्वामित्रवसिष्ठंयोः ॥ यौननिमित्तपभू्यैद्धं पक्षिणो- 
५ वहवौषिंकं ॥ ७ ॥ सोऽन्यो विषकणात्मा नांश्दस्योपदेशैतंः॥ वरणं शरण 
^“ मान्धाताके प्रवरके प्रवततैक हुए ॥१॥ नागरूप भराता ने जो अषनी नदा नामवाडी 
१ महिन पुरुकुत्स राजा को दीथी वह नागराज की आज्ञा से, नागो के राञ्रु गन्धर्वे को मा- 
| रने के निमित्त उस पुरुङुत्स को रप्तात मे छग थी ॥ २॥ उस पुरकुत्प ने वध कर्ने 
हिं के योग्य बहुत से गन्धर्वो का वध करा तव प्र्न्न हुए नागराज से उप्तपुरुकुत्प को इस्त, 
॥1 नमेदा का पुरुकुत्स कोरसातठ मे ङेनाना, इत्यादि आस्यानक्रा स्मरण करनेवाडे पुरुषौ को 
]॥ सपेते भय नही प्राप्त होगा › देप्ता वरदान प्रा हुआ ॥ ३ ॥ उस पुच्कुत्स॒ का पुत्र 
॥ सदस्यु हुआ, उसका अनरण्य नामवाखा पत्र हज, तिस का पुत्र हयेख, तिप्त से अरुण, 
॥{ तिका निनन्धनं हआ ॥ ४ ॥ उप्तका पुत्र सत्यत्रत, वही तरिशेकु इनाम से प्रसिद्ध || 
# हुआ ओर उप्तने ब्राह्मण की कन्या को विवाह हेतेहुए हरिया इसकारण ्ुद्धहुए पिता 
& करे राप से वह चण्डाङपने को प्रत्त होकर भी फिर विश्वामित्र जी के तप के प्रभाव सेदेह 
(| सहित खगे को चङागया, तदनन्तर तहं रहनेवाडे देवताओं ने उप को नीचे को मुख ओर 
{ऊपर को चरण करके ठकैटदिया तव फिर परिडवामित्र जी ने अपने तपोबल उप्तको तह 
| {ही स्तम्भित (अधर रुका हुआ) करदिया वह अवभी आकाश म दृष्टि गोचर होतदि॥ ९ | 
॥।॥ ६ ॥ उम्‌ तरिराकर # का पुत्र हरिन हुआ, तिप्त हसिथन्दर कं कारण परस्पर के 
+ शाप +से पलषिरूप हए विश्वामित्र ओौर वसिष्ठ का बहुत वर्षो पर्यन्त युद्ध हुभा॥७॥ वहराजा || 
अहर्न सन्तानरहित होने के कारण चित्त प विन्नश्ेकर नारद्भैके उपदेशते वर्णक 
| ५ उस के तीन ककु (दोष) ये, क्योकि पिता का असन्तोष, गुरुकी गेका वध ओर ओक्षणः करे बिनाही 
। र श यह तान शंक ( कंडटि ) की समान उस के दुःख के हेतुः थः इसकारणः उसका त्रिदकु 
(| + पिले, विश्वामित्र ने राजसूय यज्ञ की दक्षिणा के मिष से राजा हरिशन्दरः का सर्वैस हरकर उस को | 
क्ल रया चाः चह सुनकर कोम मरेहुए राजा के कुलमुरोदित वसिष्ठ ने विश्वागैत्र को तू आडिना- | 
& ख पक्षी दोजा एेसा शाप दिया. तव विश्वामित्र जीने भी वासिटजी को तू बक ( वगु ) दोजा यह || 
(0१ दिव्‌. तदनन्तर उन दोनो ऋषियों का पक्षारूप से बहुत वर्ष पयैन्त युद्ध हय! ।. | 
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सानवय भ्रीपद्धागवत- | | 9 । 
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# ~ ः ५ । 8 
|| 


( १०८६ ) . | 
> र (~ 9 दि 3 भक = छथ 
7. जा मभो॥ ८॥ यदि वीस महापान "तन | 
ह| ~ १२ १५ १६--3 हितः १ १... । 
॥ १ तयेति १ वरगेनास्य पत्रा जातस्य राहत | | ९ ॥ भात्‌ | 


१० ,, १ १२ दशैः ५ १५ | 
नि ी येति सोऽरवीत्‌ ॥ चदा पुनिः स्यादय पे 
दिं १० ॥ निदे 











सि 


च च अर्गेत्य थनस्व्॑यादं सोऽजरव। द| 

= "५.२ शमरदितिं* ॥ ११॥ जाता दन्ता यजंस्षीतै 
"'युल्नैयेरन्नथ्‌ मेध्यो भवदिति ॥ ९ | । | ५ ६ „1 | | 
षै कोऽ ॥ यदा पततं दंत अथ भन भवति, ॥ | 
| (2 ता यकषखेेयाई सोऽवीत्‌ ॥ यदा पशोः नरौ| 
लः शविः ॥ १३ ॥ पैनजोता यनस्वेति स मत्वादाय पीं 


। १ ॥ 
8. 
| 


> ~ 


^ नी , 4 # गमी = 8 


म 3 १६ १. @. २५ 
साक (स दा रान्‌ राननयोधं धः शविः ॥ १४॥ इति एव| 
॥-सहयत्रितचेतसा 1 कैं वंचयता तं॒तपुत्त। देषस्प.मकत ॥ १९॥| 
पसदेभिहषाय प्तिः कैभे विंकीषितम्‌ ॥ भरणमेप्पधनुष्पाणिररण्यं | - 
५,  ||ज्ल ग सर भरना कर किदे भमो । निप प्रकार भेर पुत्र हो सौ |: 
@ ॥ ८ 1 ह महारान वरुण ! पत्र होयगा तो उस दी पुत्ररूप पदा के द्व 


यजन करेगा, रपा उसने प्रण करा तव वरुण ने (बहुत अच्छा दसा क 


8. 8/१ (चकि ,8 


। ५ 








ह| 


हसथ के रोहित नामवाडा पतर हुमा ॥ ९ ॥ तव॒ वरुण ने राजा के पीष+ ज 
कहा कि हे रानन्‌ ! तरे पुत्र हभ हे इप् कारण उप्तके द्वारा तू मेरा यजन | 
हरिन ने कहा कि-जव इप्त प्रूप पुत्र को दश॒ दिन होनार्यैगे तव | | 
हयगा ॥ १९ ॥ आगे कौ दश दिन वीतने प्र फिर उस वरुण ने आकर श 
| एसा कहा तव हरिन ने कहा क्गि-जव पुरष के दात निकढ अरग ॥ 
| दगा ॥ {\ । ॥ तदनन्तर उस पत्र के दांत निकर अनिपर्‌ वरुणे दांत मि । । 
|| अव्‌. यजनक्रर्‌ एतना कहा तव हरिन ने कहा कि-“जव्‌ इ पुरुषपद ॥ 
दात गिरपडगे तव पवित्र होयग = 1 
4 ९ || ५२९ ॥ दाति गिरनपर फिर वरण ने अधि 
1 (स र यनन कर एप्ता कहा तव फिर हरिश्वनद्र ने कहाकषि 
२.4 कत्‌ ११ अविर तव पाकि होगा ॥ {३ ॥ फिर दति निकल ते प्‌ { 
^ । १९ दति नक आये अव मेरा यननकर , रेता कहा तव हास्थंद > #। 

वरुण । अ, ह तव हार्‌ 1 
त्र्ण्‌, ५४ पा कवच आदि धारण कार 
त {४ ॥ इप्तप्रकार पतन के उपर सह ^ 
आर्‌ स्नह ने नेन के चिन्तक्रो व म क्रिय र न 
निमित्त वरुण देव की प्रधना करी मौ 1९९ हरिश ने बह ९ का 
इर रोहित ने पिता का वह ५ (वरुण न उप्त २ कार की वाट्देली 
नानछिया ओर अपरे प्राण बचाने ४ क ९ पञ बनाकर वरुण का यन्‌ 
° च्छाप्त हाथमं घनुषेकर वह वशं 
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॥ 1 नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( १०८७ ) 








॥ १६ ॥ पितर वरुणग्रस्तं श्रत्वा जातमहोदरम्‌ ॥ रोहितो ्रममेयाय तमिद्रः 
| अस्यषधत ॥ १७ ॥ मेः पैयेटनं पुण्यं तीथक्षिजरनिषेर्व णेः ॥ रोहितायादिश्ष- 
|| चछक्र; सऽ्प्यरण्येवंत्संमां ॥ १८ ॥ शवं द्वितीये वतीये चतुर्थे प्॑वमे त॑था ॥ 
|| अभ्येलयाभ्येल्य द्थविरो विभो भूत्वा हैहा ॥ १९ ॥ षष्टे संवस्सरं तैत च- 
|| रित्वा रोहितः धर ॥ ईपव्रजमजीगत्तीदकीणौन्मध्येमं यतम्‌ ॥ २०॥ शुनः- 
| रेपे पञ पितरि दाय सेमवन्दत ॥ तः पुरषमेधेन ईरिथन्द्रो मैदायशाः॥२१॥ 

¦ १¶ क्तो = १२०११. .. 99 १.७. ® = २,५ १ ०.9८ चौ 
|| यक्तोदरोऽयनदेषान्वरणीदान्महत्वधः ॥ विश्वीमित्रोऽभ्रधतंस्मिन्होती च- 
| ध्वयुरात्मतान्‌ ॥ २२ ॥ जमदभिरभूद्रह्यी च॑सिष्ठाऽयास्यक्षीमगः ॥ समि तै 
. | दैदावि ढः शौतको भमये रम्‌ ।॥ २३ ॥ शुनःशेपस्य भाहात्म्यपुपरिशसच- 
|| स्यते ॥ सत्यसारां शेति दष्टा सैभायेस्य चै धूपतेः॥२४। विश्वमित्रो शशं भीतो `° 
| | 


„| गया ॥ १६ ॥ तव यज्ञ होने के विषय म निराशाहुए वरुण ने हरिश्चन्द्र को अपा अथात्‌ 
॥| उसके पेट मे जडोद्र नामक रोग उत्पन्न करा; यह वृ्तांत उस रोहित पुत्र ने वनमेँ ही 
¶ सुनकर अपने ग्राम को अनि का विचार करा तव इन्द्र ने उप्त को निषेध करा कि ॥ १७] | 
हे पत्र रोहित ! तीथे ओर कषत्रं के सेवन से एरथ्वीपर विचरना ही पुण्यकारक हे, घ्र 
। जाकर पञ्चरूप से मरना अच्छा नहीं है; नब इन्द्र ने उस से इसप्रकार कहा तनं वह 
| ||ओर मी एकवपेपयैत वन मे रहा ॥.१८॥ इसप्रकार दूसरे, तीरे, चौये जर पाच वधै । 


4 त ््ै 
 ॥. | 
४१8 


| मं वह रोहित जब २घर को आनेरगता था तच२उनद वृद्ध ब्रामण के वेष मँ उस के समीप 
ह अकर उप्त से तीथेयान। आदि करने को कहता था ॥ १९ ॥ तदनन्तर पिता के उपर 
॥ उत्पन्न हुर द्याके वशम हुए तिप्त रोहिताश्च ने, छठा वषै पूरा होनेपथ॑त वन से छोटकर 
म धर अनि का निश्चय करा ओर अपने मरण का मय दूरं करने के निमित्त वरुण कै 
^ यञ्च के निमित्त मागेव वेश भे. उत्पन्नहुए अजीगत्त के तीन पत्र मे ते विचठे शनभफ़ 
ह मवा प्र को मोढ ठेकर घर को आया ॥ २० ॥ ओर उप्ते पिता को अपने परिवततैन 
4 ^ बदड ) मं यज्ञ करने के निमित्त वह शनःशफ नामक पुरुषपशु निवेदन करके प्रणाम 
{9* तदनन्तर परमयशस्वी तिप्त राना हरिर ने, पुरषमेष यज्ञ करके वरुण आदि 
{< ताज का यजन करा. तदनन्तर वरण की कृपा से उद्र के रोग से मुक्तहआ वह ह 
(“22 / नतक! कथा सत्पुरुषो मे वणेन करीगरं ह रेस हआ. उप्त पुरुषमेध यज्ञ मे || 


१८५ वि द | 

{मिन ऋषि होता नामक ऋत्विज हुए ये, आत्मतत्त्व के जाननेवाठे नमद्गिन ऋषि || 
वैसप्रकार पुरुषमेध यज्ञ से 

(| २५॥२२॥२३॥ उप्त शुनःरफ का माहात्म्य अगि विश्वमिन् ॐ प्रो की | 


„र्व हए थे, वसिष्ठ ऋषि न्या हुए ये ओर अयास्य नागवाे ऋषि उद्धाता हए थे || 
1 ~ < न ४ = 
| सन्त्टहुए इन्दर ने, हरिश्वन्द्र को एक सुवणमय रथ समरणं 
4 छ शु >~ 1 प्ङ्खः पते = तु ष ९९/ क ~. क, +र इ , कक्षै ` र्य ¦ | 
` के परग से म तुमत क्ुगा. क्चिर्‌ स्रीपतहित तिस हस्थिन्द्र फ सत्ययुक्त धेय को | 
ठ ~= -- 
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साम्बय श्रीमद्धागवत-- 








( १०८ ८ ) 











, पथि्ां तीम्दिस्तनसा-पोऽनिरेे भध 
ववि 1.॥ ११ 3 बरैहासनि ॥ तस्मिन्‌ जि प | 


२९ 3९ 

०२४ वुं <! यस्ते स्च अत्‌ दा 
| # धक विनि ॥२६॥ हिता तां स्वेन भावन निवाणडुससंि 
दहयाभकिविण रस्या वि्वस्तवन्यन्‌ |२७।इतिश्री भागवते महापुराणे 
इरिि्रोपाख्यान्‌ ना स्तमोऽध्यायः ॥७॥ ५ ॥ भीक उवाच|| 
रोहिसतशपस्तसादविनिमिता ॥ चना, धदवत विजयो थ ॥ | 
|| १ ॥ ्ररकसततपुस्तसद्कंस्तस्यापि वीहुकः ॥ सोऽरि भिक 
भावौ श्लमावित्‌ ॥ २ ॥ दं ते पशचतां भात्‌ मप यरैमरिती|| | 

्गनतात्ीने भेजावन्तं निवारिपा ॥ २ ॥ आज्ञायास्यै | 
ह्तोऽधसा सेह ॥ सह तेनेव" संजातः सगराख्या भशयसा; ॥ \। 
| रथक्रवतपीरीत्सागेे यपतेः $तः ॥ यैस्तालजंघोन्यवनन्‌ पी 1 
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देखकर ॥ २४ ॥ परमप्रपचहुए विश्वामित्र ने उप्त राजा को ज्ञान का उषु, 
तिप ज्ञाने हरिशनद्र की मोक्ष होमे की रीति कहते. हं सकर सक्तार का मूढ १ 
, || भन अन्नमय है इसकारण राजाने अन्नशब्द्वाच्य प्रथिवी के विँ अपने गै, 
करके उतत परथ्वी की जङ्‌ मे एकता करी, उस जङ्‌ कौ तेज से एकता करके उप्तीष च 
म एकता करी, उत्त वायु का आकाश म कय करके, भाकाश का अहङ्कार मे ओ! र 
का महत्त्व मे लय करा, उपमृहत्तत्व के विधै ज्ञामकङा का चिन्तवन कणठ६ ऽ 
कलापे आत्मस्वरूपं को ठकनेवाछे अन्ञान को दूर्‌ करा ॥-२५ ॥ २६ ॥ 7९ ३ 
रपपसक्रे अनुगव पते उप ज्ञानकटढा का मी तयाग करे वह राजा हरिन, 
त दटकर, निप्तका दिखदेना ओर तकैना करना कठिन हैरेसे अपने सचि 
। स स्थित हुआ ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्धागवत के नकम स्कन्ध र सप्तम अध्य 
शाुकदेवनी कहते ह हे राजन्‌ । रोहित का पुत्र हरित, उत से चम्प इश 
1 उप्त चम्प स सुदेव, तिप्त पुत्र विनय हआ ॥ १ ॥ तिप 
ते 
पीलक नप ता 6 एना वी मनि धनानि स 
ध 1 चछगया ॥ २॥ वह्‌ तां ही बदा होकर मरण को श्र 
, =। उप्त के साय परोकगमन करती थी ५ 
थ प्रतु यह गभिणी है एेसा ज्ञ 
नवार गुरु ओते कऋषिने, उप्त कोमि 
4 पपृकरा।।२॥ किर उप्तक्ी सपति, ^ 
१९त्‌। नानकर प्पत्नमाव के द्वेषते उत्तरे 
दीष उततम १ अन्न पाथ विष देदिया तद्नन्ता 

इ १ करण उस्रा (सगर्‌! यह नामहुभा, यह 8 | 


| | बड़ा यरा चक्रवत राजाह 

॥ जाउप्रकर 

(4 1 पुत्रान तमुद्र क उत्पन्नकररा; भिक्ष | 
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४ 
ध्याय ] सवमस्कन्ध भाषाभस्ा सहित । ( १०८९ ) 























। [स ॥९ ॥ ५ ॥ सौवषी्वीक्येन ववे विह्तेषिणः ॥ पुरन्‌ इपश्चधरान्‌ 
|| कांधिुक्तकेशं पण्डितान्‌ ॥ ६ ॥ अनन्तवीससः कींथिःवद्ि्ससोपरान्‌॥ 
|| सोऽन्वैमेपैरयजंत स्ै्ेदस॒रासकम्‌ ॥ ७ । ओर्वोपदिष्टयोगेन 'ईरिमात्मान- 
। (मीश्वरम्‌ ॥ सस्योपेते जहाराश्वं" पुरदरः ॥ < ॥ यमल्यास्तनेया 
॥ [द्राः पितुरादेशकारिणः ॥ हयमन्वेषमाणास्ते" सम॑तन्न्यखनन्महीष्‌ ॥ ९॥ 
॥|भगुदीच्यां दिशि ईयं दद्यः कैपिखांतिके ॥ एष वाजिदर्ारं आस्ते मी- 
|| सितिरोचनः ॥ १० ॥ ईन्यतां हन्यतां पाप ईति षष्टि्दसिणः ॥ उदा 
अभिधयुरुन्मिमेष' तदा शनिः ॥ ११ ॥ सवशरीराभ्निना तावन्मदरहतचेतसः॥ 
॥ महद्रयतिक्रमहता भस्मसादभर्वन्षणात्‌ ॥ १२ ॥ ने शरावादयो सुनिकोपभ- | 
| निता चरपे्रपुत्रा ईति सर्त्वधामनि ॥ थं तेमो रोषमयं विभाव्यते जैगस्पवि- 

7 ओव गुरी आन्ञति कितने दी ताठनङ्खःयत्रन (म्केच्छ),शक हेहय ओर वकर राजाभौको 

॥ मारडाला, कितने ही के हाथ पैर तोड़कर उन को विरूप करदिया; किंतनेक्षि का मुण्डन 
॥ करदिया कितनहीकेो दादरी मूढ धारण करनेवाङाःकितनेह को खु केश रखनेवाङा ओर 
॥ करितनो ही को अदधमडित करदिया ॥ ९ ॥ ६ ॥ कितना ही को नंगा करके ओदने के 
वच्च से युक्त ओर कितने ही को ठगोटी छ्गवाकर ओदने के वख से पहित कराया. उप्त 
॥ हना सगर ने भवं ऋषिकी कही हु रीति से अनेक अश्वमेषों के द्वारा सक्र वेदरूप 
९ ओर सकर देवतास्वरूप जो आप्मा इधर श्रीहरि तिनकी आराधना करी. उप्त यज्ञम ओ- 
हुए पशुरूप घोडे को इन्द्र ने हरण करिया ॥ ७ ॥ ८ ॥ राना सगर की सुमति ओर 
(केशिनी दो ज्ञि थीं, उन भैं से सुमति के पुत्र बढवान्‌ गवै मरेहृए साठ सहख थे; उन्हौ 
तो पिताक आज्ञा ते घोडे को दडतेहुए कड ्रथ्वी चारों ओर से खोदडाडी ॥ ९`॥ उप 
॥ स मय उन्दने हंशान कोण की दिशा मे कपि मुनि के सामने घोड़ा देखा ( उसका तह 
५ {६ नोघदिया था.) सो-यह ऋषि ही घोडे को छानेवाङा, पापी चोर है जौर अव नेन 
#िद्कर वेैठगया हे;इस को मारो ररा कहनेवाङे वह साठ सहल पुत्र, हाथो म आयुष उ- 
(हाकर उनके मारनेको दे दे. तव कपि ऋषिने नेत्र खेे ॥ १० ॥ ११ ॥ तव इन्द्रन 

रपनी माया से जिन के चित्त मोहित करदिये है ओर कपिर जी के अपराध से सतक | 









क्षेण मे जङ्कर मस्म हगये ॥ १२ ॥ राजा सगर के प्र किख मुनिके कोप से मघम हए || 
{ह कहना ठीक नही ह, किन्तु वह अपन करेहुए्‌ अपराध पेद मस्म हए रे कहना || 
[किदिये; क्य कि-जिनका शरीर जगत्‌ को पवित्र करनेवाढा है उन इद्ध सत्वगुणमूत्तै || 
िपिङ सुनि के विपे कोषरूप तमेगुण का होना कपे सम्भव हो्क्त ३१ न्तु जै मूमि | | 


जा ््--- णे 
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सान्बय भीमद्धागवत- 

3 + | ॥। 

सं" ज यवः ॥ १३॥ धस्ेरिती सांर्यमयी हह | 
वाव सैलुपये विप-धितः स | 
॥ १४ ॥ धोऽसमेनप इतः सं केर्िन्या तरपात्मजः ॥| ष | | 
ऽन्न्नाम्‌ पिताप्‌ ९५' ॥ १५ ॥ असमञ्जस आत्मान दशय 


१६ | 
|| समू ॥ जातिरमरः धरा साचे योगोद्विचाछ्तिः ॥ १६॥ आश 


हितं शके श्तीनां कम विभि 4१ ॥ सरव क्रीडतो वारान 
§।१७।एयतः परितः पि सहमपोध व ॥ चा रण बास 


यिता शो यथौ ॥ १८ ॥ अयोध्यावासिनः सर्वे बांखकान्पुनरक| 
ष्टा विर्सस्मिरे राजम्‌ राजो धीन्वतस्यैत ॥ १९ ॥ अंयुमांशोदि| 


५. | चिस रन्न ----------- 
|| वी पूषि का सम्बन्ध निडैप आकार के विप नदी होसक्ता ह तेप ही उन मके | 


|| किती प्रकार मी सम्भव नही है ॥ १६ ॥ निन कपिर्‌ मुन इस रोक म, प | 
|| खर्प दद नोका का प्रचार कररक्ा हं जिपके द्वा मुमुत्ु पुरुष मृतय | 
|| दसतर मी पप्तारसमद्र को तराता है, उन सवेज्ञ परमात्मारूप कपिर्‌ मुनिर 
है, यह मित्र हे” इसप्रकार की मद््ुद्धे कप्त हदीपरकत्ती ह ४॥ ५४ ॥ राज ई ॥ 
शिनी नामवाी दपर जी थी; उपक्र ज पत्र था ति्को रोक अप्तमज्ञप्कहय| | 
अतमज्ञस का अहामान्‌ नामकपुतर हुआ ओर वह राना पतगर का हितकरणे १ | 
॥ १९ ॥ नो मसमज्ञत नामवाढा कहा यह पूर्वम मर योगी था ओर दुष | 
रण योगमागं ते भ्रष्ट होकर राजा के यहु उत्पन्न ह भाथा तथा उप्त को पि 
वृत्तान्त का स्मरण था इपतकारण वह इप् जन्म म दष्टपङ्गति न हो शस हेतुप१। 
पना जप्तमञ्ञपपना ( उल्टा वत्तोव ) दिलाता था; अथौत्‌ ज्ञातिवार को र 
| बार निन्दित कमे करताथा एकतमयः पव पुरुष मुद्ग त्यागद्‌, एसा मनम । 
| को भय देन के निमित्त उस ने तपर सेर्तेहुए बारकोको सरयनदी मे इवोव्र॥ 

॥ १७ ॥ एसा करनेवष्े पुत्र की ममता को छोडकर राजा सगर ने उस क? 
कठवरा्यः उतत न नातेसमय अपनी योगराक्ति ते सरयू म दू्ेहुए बाखकं 
पका तक्रा जीवित दिलाकर वह नगरम से निकर्कर चागया ॥ १८। 
उप्प्तमय ॐ ष्‌ ओयेहए बाठकरो को देवकर उप्त अयोध्या नगर भँ रह 
छाके अचरज म होगये ओर राना सगर्‌ भी उन बालको को आयाहभा धह 
दती सामध्यवे पून को ने वृया निकठवादिया देता पश्चत्तप कला | 
पा पतर कराजन्ञा कराहुआ जसमज्ञतका पुत्र अंशान्‌ , घोडे क 
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सरति दरलययप्‌ । 
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` नवमस्कन्ध भाषायीका सहिति। ; ( १०९१ ) 






अध्याय ] 
















(=-= 
तरंभीव्वेषणे येयो ॥ पितृग्यखातीनुपथं मरमांति दैद्शे हवं ॥ २० ॥ तत्रा 

| सौनं मुनिं वीक्ष्य कपिर्छोख्यमधोक्षनं ` ॥ अंस्तौतसमाहित्नाः जलिः भै- 
|| णतो महान्‌ ॥ २१॥ अंशुमानुवाच ॥ नँ ध्यति लां परमाश्मनोऽभनो चै 
|| बु्धयतेऽच्यापि सर्माधियुक्तिभिः ॥ ईतोऽपरे ' तरं अज्ःश्चरीरथीधिसशखषय 
| वयमेमकिः ॥२२॥ ये' देहञ्रानल्धिगुणमधानी गु्णीन्विवश्यस्यते धां भभव ॥ 
। यन्मार्यया मोहितैचेतसस्ते' बिः स्वसंस्थं अ वहिःपकांशचाः ॥ २३ ॥ त॑. 
| त्वामह जर्मघनं स्वभावभध्वस्तमायागुणमेदमोहैः ॥ सनदनेचेधुर्निभिविभा- 
धि 


यं कैवं हि बृढः परिभावयामि ॥२४॥ मशान्तमायागुंणकर्मिङ्गमनामर्पं 
। | ~ ० अ 9. द. = ड धिं 
|| सदरसद्वियुक्तं ॥ ज्ञानोपदेशाय रैीतदेहं नमामहे वां  सदद्क्त ॥ जञानापद्‌ शाय धहीतदेहं नमामहे तां पष पुराणं ॥२९५॥ स्व पुराणे ॥२५॥ त्व- 
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| ग्‌ छी कि प 
| | मित्त निकला. चचा्ी खोदीहुहे मूमिके मागे से जाते जाते उसने मसक सवङ्ञ। 


क 


$ क, ~ १ ४१ [क क ज क 
घोड़ा देखा ॥ २० ॥ तैसे ह वेठेहुए्‌ भगवान्‌ के अवतार कपिर मुनिको देखकर उन को 
| नमस्कार करा ओर हाय जोड़कर, विवेकवान्‌ ओर एकाभवित्त वह अशमान्‌, उन की 
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| सतुति करनेकगा ॥ २१ ॥ अंशुमान्‌ ने कहाक्-देमगवन्‌ `! बरह्य।जी भी अपने से षठ 
तुम परमेश्वर को अवी समार कगार प्तक्ष नहीं देखते द ओर अनुमान आदि शाख 
की युक्तया स परोक्ष करके भी उत्तम प्रकार से नहीं नानते हरिर उनसे अनन्तर्‌ इधर 
| | को तथा उन के मन, शारीर) बुद्धि ओर सत्व आदि गुणो के कायो करके नानार | 
। कार से उत्पन्न करेहुए देवता, तिथ, मनुष्य आदि की सृष्टि म उत्पच् करहु जो || 
| हम अज्ञानी सो तुम्डं जानने को कैते समभे होसक्ते है १॥ २२ ॥ जे देहधारी 

६ पाणी ह वह तुम्हा माया से मोहितचित्त ओर नरिमुणमयी बुद्धि के वञ्यीमूत्र हो- 
| बाह्र विषयो केही ्ञानवलि होकर केव जाग्रत्‌ सव्र म के विष्यो कोवा 
सुपति म के अज्ञान को टी देखते हं परन्तु अपने मे अन्तयौमौ रूप पे रहनेव डे व्ह 
(१8 जानते ह ॥ २६९॥ एते आप की मायासे मूढं हुआ भ, बहयदिकं वो पी किन 
प जानने मे अनव तुम्होर स्वरूप का विचार कैसे कड ए क्याफि-तुम ङ्ध ज्ञान 
पूति हने के कारण ज्ञान के विषय नही हो जर जिन की मायाके गुणों से उत्पन्न 
हए भद्‌ तथा मोह यह जिन के अपने अनुभव से ही न्ट होगये ई ठेसे सनम्दनादि 
पिया के ही चिन्तनन करे योग्य तुम्हासं स्वरूप है, फिर तुम्हा माया कै गुणों ते || 
(पसर कराहुआ मे तुम्हारा स्वरूप जानने को करते समथ होसक्ता हू ६॥ २४ ॥ | 

१२1 ह. जतेरान्तस्वरूप देव ] निन तुम से माया के सत्व आदि गुणः विश्च की | 
(8 जदि कमे ओर्‌ नहादिक स्वरूप उत्पजन'हुए ड रसे कायकारणरूप, स्यूङ सुकम || 
(पापि से रहित, देव मनुष्य आदि नामरूपो से रहित भौर ज्ञान का उपदेश करने || 
निमित शद्ध त्वयी मूत धारण करेवा तुम पुण पुर यो ह केव नमसकार । | 
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राति रोके व्तच्छा शृहादेड । धरति कामलेभष्यो 
| तघः ॥ २६ ॥ अवै §; सदेभूतालन्‌ कमक्मनद्रयारयः॥ गो 
तं } २७ |] भ्राद्चुक उकाच ॥ इत्थ गाता | 


॥ त्वे दशन 
च्छिनो भगवस्तव 2 
| कान कपो इनिः। अ्षन्तवोचदमलुण्ं भिया छप ॥ २८।॥ भर 


क्च अँ्ोऽये" नधत वत्स पितामहपञुस्तच । इमे चं पितरो ईषा | 
। भरति ` ' 'नेतर्‌त्‌॥२९॥ तं रक शिरसः प्रस्य ह्यमानय्‌॥ ॥| 
हना तुकषेषं समापयत्‌ ॥१०॥ राज्यम्ुमति न्यस्य निःृहो पक्ष 
ञओ्वौपदिष्टमागे ङे ` रतिमनुचेमाम्‌ ॥२१। इति श्रामदागवते ह| 
तवपरसर सगरोपाख्यनि अ्टमोऽध्यायः ॥८।।९] श्रीशुक उचाच।चै| 


प, || पसे" गङगनय॒नकाम्यया ॥ कालं सदन्त नाशकत: कारेन प 
। ॥| करते हँ ॥ २५ ॥ हे प्रमो ! यह्‌ सव ऊक? वय। की अभिलाषा; रोम $ 


~ ' || अन्रिकर से मोहित चित्त होति हए; तम्हारी माया के रच हुए इस छक म धरर | 
|| कौ सत्यता मानकर जस्क्त रोरहे दं ॥ २६ ॥ इ स््केभृतात्मन्‌ मगक्‌॥। 


तुम्हारी कृपा त ही प्रात हुए तुम्हारे दशन से, विष्षयवापतना, कमे आर्‌ क| 
























वाकिन ॥ 
ककन ॐ ऋ जा त 















हू ॥ २७ ॥ श्रीकदेवनी कहते हँ कि-हेराजन्‌ ! इत प्रकार जिन का ५ 
करा हं एप वह सवेज्ञ कपिल मुनि, उस्न अश्मान्‌ के उपर बृ से| अनुग्रह ¶ | 
कार कहन ठग ॥ २८ ॥ श्रीभगवान्‌ ने कडा करि हे पत्र | यह 'प्ेडा त | 
| ( राजा प्रग्‌ ) का यज्ञपर हे, इप्त को त्‌ छेन; यह भसमदए ३ च्व द 


कि 


ध यम्य ठे अर विपरी के नही अथात्‌ यह गङ्ग के अनिपर उश्षके र 
२ होयगा ओर किसी मी प्रकार प नही होयमा ॥ २९. ॥ ४ 
ह हं #-रे रानन्‌ ! इत प्रकार कहनेकाले उन कपिल महामुनि की । ८ ८1 
| प्तक नवकर्‌ करहुए प्रणाम ते प्रच करके अङ्कमान्‌ छोड को त 0 
। ` 1 तार्‌ ने उप्‌ पर केदवारा रेष रे हुए यन्न को समाघ्ठ करा ॥ "14 
। इत छक्र मे क ओर प्रलेक कें भोग्ुकी नि १6 
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८६ 


| भिजि त ` आ जः ज 9 ज ज 











प क कदुषु योगकी रहित सतवे।तमगनि के ( मोक्ष कोा ^ 
| ९१ श्रामद्धगवत्‌.के नवमछ्ठन्ध्‌ म ष्म अध्याय सम 
कक 1 एनन्‌ ‹ नितप्रकार राना मगर ने पेते कोर 
( (मान्‌ मौ भगे पुतो राज्यदा बहुन कारम ता 


ना क 


भेक क क 









` = सध्याय ] नवमस्कन्य भाषाटीका सहित । ( १०९३ ) 


6 | ॥ १ ॥ दिरीपस्तत्युतस्त्रैदशर्ैः कारमोपेवान्‌ ॥ भगीरथस्तस्य ए 


93 3० 


| स्तपे ˆ सं युंमह्तपेः ॥ २॥ दशेयापीस तं ` देवी सन्ना वरदाऽरस्मिते ईत्यु 








| मे मदीतटे ॥ अन्यथा भतं भिंा प यस्ये रंसातरं ॥ ४ ॥ कि चाहं 
॥|| नं भवे यास्ये नैरा य्याभरजंत्येषम्‌ ॥ शजामि तदधे ` कुत्र राजेस्तज विचि 
|| स्य॑तां ॥ ५ ॥ भगीरथ उवाच ॥ साधवो न्यासिनः शांता अद्र रोकषी- 
|| वनाः ॥ हैरन्टर्धः -तंससंगात्तष्वात्ति हध-भिद्ध॑रिः ॥ ६॥ धारायिध्याति तें 
गः रेद्रस्तवात्मी शरीरिणां ॥ ्यसिमनेर्तमिदेः भोत' ˆ विश्व ` शटीं तं- 
धु ॥ ७ ॥ इत्युक्त्वा सं रेषो देवैः तपसाऽतोषयच्छिवं ॥ कालेनास्पीयस्ता 


। १.2० 


^ | राजस्तस्येश : सम्रतुष्यत ॥ ८ ॥ तथति ` राज्ञाऽभिहित सबेखो काहितेः रिंबः॥ 
| वह गङ्खा को मूमिपर छाने को सम्भे नदी हुआ. तदनन्तर काक्वा आप भी मरण कर 
|| प्राप्त होगया ॥ १ ॥ उस अंशुमान्‌ का पुत्र दिङछीप हुजा, वृह भी तेते दी अपने पत्र को 
्‌। राज्य देकर तप करम गङ्गा को छने म अतम ोताहुआ सत्यु को प्राप्त होगया- तिप 
| का पुत्र मगीरथ हुञा, उसने भी पुत्र को राज्य देकर गङ्गा को छाने के निमित्त व्डामारी 
तप करा | २ ॥ उप्त तपे प्रसन्न गङ्गा ने, राजा को अपना दशन दिया ओर म तत्ने 
परा द्रैन देने के निमित्त आह हृ, रेता उस के कहनेपर राजा भगीरथ ने उस को प्रणाम करं 
रौ ॐ प्राथना करी कि -तृ भरे पूवैपुरूषाओं का उद्धार करने के निमित्त मूमिपर आओ ॥३॥ 
# तम गङ्गा ने कहा करि-हे राजन्‌। स्वगे से मूमिपर गिरनेवाटी मेरे वेगक्तो कोन घारणकरेगा ९ 
(ई यदि वेग को घारण करनेवाडा नहीं होयगा तो भँ मूमि को फोड़कर पाताढ मे चरीजा- 
गौ ऊगी ॥ 8 ॥ ओर मे मूमिपर आगी भी नही, क्योकि-मूमिपर के प्राणी अपृने कर 
हर पाप भरेम स्नान आदि करक धोवेगे उन पारपा को भे कह थोर्छगी हे रानन्‌! स्स का 
ह विचार कर देख ॥ ९ ॥ मगीरथ ने कहा कि-हे मातः ! विषयवप्ननाओं को छोड़ने 
4 वा, शान्तः जहयनिष्ठ ओर छोकां को पवित्र करनवाञ़ सत्पुरुष, तेरे प्रवाह मे स्नान 
। जदि करके अपने अङ्ग के स्परौसे तेरे मे जो पाप होंगे उन को दूर करगे. क्योकि-उन 
(7 हदय म पातकं का नाश करनेव ले श्रीहरि विद्यमान दँ ॥ ६ ॥ हे गङ्धे ! जिनके 
५6 {वषे यह जगत्‌, सूभे जर आड तन्तुं म बुनेहुए वल की समान ओतप्रोत ह वह स्‌ 
किल प्राणिया के भत्मा रुद्र तेरे वेग को धारण करगे ॥ ७ ॥ रेता मङ्गा से कहकर 
।र उस क रुचि जानकर उस रानाने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कराः हे राजन्‌! ||. 
स तपस्या के प्रभाव से थोडे ही कारमं शिवजी प्रसन्न होगए ॥ ८ ॥ तन मभीरयङे य 
क तग धारण कनके निमित्त उनसे प्राथैना करनेपर, सत्र ठक का हित करते 
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( १०९४ ) 











र ॥ ९ ॥ भगीरथः | 
| वहित यच खण देही भस्मीभूताः सम रते ॥ १०॥ 


भचनपावना स्री 
वायुवेगेन यांतमनधीवती॥ देशा पुनती निदधानासिषस्सगरासी | 


लङसरीमतिण ्रह्मदण्डहता अपि ॥ सगरात्मजा दिवं नु 
| मसपमिः ॥ १२ ॥ भसीमूतागलगन रवयोताः सग गतमनाः ॥ £ 


९१. ।१ ३ शर्तत्परमाश५ स्वधन यंति 
अर तरणम्भोपमृताया भवच्छिदः ॥ १४ ॥ संनिवेश्य मेनो प 


दधया न॑पोऽभलाः णं दनं हिप संयो यातास्तदास्तां॥ 
। भगीरथाञ्जहे तस्य नाभा ऽप॑रोऽभवत्‌ ॥ सि्मपस्ततस्तसा 
आ १६॥ ऋणो नरतेलो धीऽथवियमथीचरीत्‌ ॥ एत 
| प्रर उन ह्विवजी ने, तथास्तु ( बहुत अच्छा एेसा ही हागा › यह कहकर पष 
3, || से निस का जड श्रीहरि के चरण ञे पवित्र है एेसी तिस गङ्गा को अपने 

| रण करा ॥ ९ ॥ तदनन्तर वह रावि भगीरथ, अपने पुवेपुरष के देह नह॥ | 
|| पडे थे तह तिप जगत्पावनी गङ्गा को केगया ॥ १० ॥ उस समय वायु ३ए़ 
गवे रथ मेँ तेकर जनेवाठे मगीरथ के पीठे जानेवारी जर मागे म केदो | 
करेवा तिप गङ्गा ने,मस्मरूपहए सगर शजा के प्रो को सीचदिया॥११।१ | 
जलका स्परोमात्र करने से कपिर महामुनि के विष करेहुए अपराध से जङका | । 
|| ्गरराजा के पुत्र केव देह की मस्मके सम्बन्ध से ही यदि स्वर्ग को चटेगये ते ¶ , 
(| रन्तर उसका पेवन करनेवां को प्राप्त होनेवाठे फट का तो कहनाही क्या !। 
|| अथोत्‌ मप्मरूप हुए देह कै सङ्ग से द यदि सगर के पतर स्वरम को चे 
कं स्नान पान आद्‌ करा नियम पारण करनेवाछ जो पुरुष, गङ्गादेवी का 
| पजास्तुति नमस्कार, आदि करके पूजन करते बह स्वग को जार्यैगे इस १“ । 
कया ९ ॥ १३ ॥ हे रजन्‌ । गङ्गा का जो यहां स्वग को पचान का] 
|| द त ‰९ = आश्य की वात नहीं है क्यो -वह गङ्गा जनम्तरूपी मा 
ल ४ बन्धन को भी दूर करदेनेवाखी है ॥ | 
|| चित्त हुए मुनि, भिस को त्याग ५ निक विष मन क 1 
भगवान्‌ के खूप को प्राप | भवन ददत भी देह समध को ल ॥ 
उसश्रुत का नाम न 1 | ना 
|| पे अयुतायु हु ५ \ ६ ॥ उप (स  - 

त चहतुपण हआ वह याना नङ का 
व 
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क | नवमस्कन्ध भाषाटीफा सहित । ( १०९५ ) 
| दयं चस" स्कीम त्वतः ॥ १७॥ ततं; सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्ती पति 
|| पैः ॥ अहुर्ित्रसहं येः वै" कंसाषां्रिमुतं कवितं ॥ वसिठयापाकषोऽू- 
|| दनपर्ः खक्षपणा ॥ १८ ॥ रजोवाच ॥ किभिितो यरो: शापः सोदासस्य 
||| महाखनः ॥ ईत्ेदितैमिच्छमः कथ्यैतां मै' 'रंहो यंदि ॥ १९ ॥ श्रीशुक उ- 
वांच ॥ सोदांसोभृगंयां कर्ि्चर॑न रक्षो जघनि ह ॥ यमोचं चतरं साऽय 
(| तिः भतिवचिकीर्षयां ॥२०॥ स विन्तय्ंष रागः सूदरूपधरो हे ॥ शरवे 
|| भोक्तैकामाय पला निन्ये नरामिष ॥ २१ ॥ परिवेक्ष्यमाणं भगवान्विखाः 
वैयाभष्यमंनसौ ॥ राज॑नर्भरपस्छुद्धो रक्षो “लेव भविष्यति ॥२२॥रक्षःकृत 
|| सद्िदिस्वा चै द्रादर्थवार्षिकं ॥ सोऽध्यपोंऽजर्खिना्दाय शरं शुं सयुधतः ।२३। 
| वारितो मरद॑यन्ौपो श्श्तीः पौदयोजे्े' 2 दिशः.वमर्व॑नीं सैष पेरयन्‌ जीवमयं 
¶||ने राजा नङ को दूतशाज्र ( जुआ खेख्ने की रीति ) का गुप्त भेद्‌ खाकर उप से 
| घोडो को शिक्षा देने कीं विद्या पार$ उस ऋतुपणे का पुत्र सवेकाम हभ ॥ १७.॥ हे 
राजन्‌ ¡ उस सवैक्राम से सुदास हुआ उप्त का पुत्र तो मदयन्ती का पति, जिर को मित्र 
् सह्‌ ओर कटमाषपाद कहते ह वह इ आ. वह एक समय वततिष्ठनी के शाप से बारह वषै 
# पयेन्त राक्षस रहा था, उप्त समय अपने करेहुएु कमं से अगे को वह ओंरस पुत्रे 
हीन हआ ॥ १८ ॥ राजा ने कहा कि-उसर उदारचित्त सोदाप्त राजा को गुरु क शाप 
किप निमित्त सेह? उप्त शापका कारण जाननेको मे इच्छा करता ह, वह्‌ यदि 
१ गु रलनेयेम्य न होय तो अथोौत्‌ कहनेथोग्य होय ते किये ॥ १९. ॥ श्रीडकदेव 
| जी ने का क्रि-राजा सोदाप्त एक समय गया करने के निमित्त (शिकार खछ्ने को) 
॥/ सन मे विचर रहा था सो उप्त ने एक राक्षत का वध करा ओर उसके भराता को छोड 
(दिया तव वह-मागक्रर चखागया, तदनन्तर, राजा ने मेरे भ्राता को मारडाख ह एसा 
| न भं विचार कर राजा का कुछ अनिष्ट करन की इच्छा से वह रसोश्ये का रूष धारण 
[॥ क्ररके राजा के घर गया ओर उप ने तहां एक समय मोजन की इच्छा करनेवाङे गरू! 
्नपिष्ठजी को मनुष्य का माप्त पकाकर परोस दिया ॥ २० ॥ २१॥ तदनन्तर उन 
10 ° वज्ञ वततिष्ठनी ने, परोसा हआ रमां अमकष्य हे, रसा तत्काङ जानछिया जर । 
| होकर राजा को यह शाप दिया कि-नरमांस परोसने के दोष्‌ सत्‌ राक्ष 
हायगा ॥ २२ ॥ तदनन्तर वह नरमांस परोप्तना, रसोश्ये का रूप धारण करने 
इटि राप ने क्रा हे, राजा ने नहीं करा है; रेता जानकर वसिष्ठनी ने ही अपना || 
(वाक्य असत्य न होने के निमित्त, "यह शाप व।रह वधै पथेन्त ही रहेगा" एसा कहिया; | 
५ उप्त समय वह राजा मी अञ्जु म जरेलकर गुरु वशिष्ठनी को शाप देने कों उतु | 
ई ¢ नो शाप होगया हे वह द्र नहीं होगा तथा गुरका अपमान कने से दूसरा एकं | 
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| शक्तस भावमापनः पाद कैरमाषतां गतः त प 
बतेकषोदेपती दविज ॥ २९ ॥ शुष त, नशद विभ तत्पलमार्श 
वान्‌ शक्षस. सीक्षादिष्वादूण। पहारथः ॥ २६॥ भदैयन्त्याः ४ | 
धप सपरसिं "1 देहि मेपल्यक्रामाया अछरताय रपति क्ति त, 
'देहोऽयै' भारुषा शननुरपैस्यासिर्लयिदः ॥ तस्मादस्य, वधो बीर |। 

वृध इच्यते ॥ २८ ॥ एष हि ब्रह्मणा विद्स्तप शीर्गुणानवि । 

धयिषशचं महाधुरषसैहितम्‌ ॥ सबेभूतार्मभावैन भूतेष्व तित त 
ठै प्रहपिवधे' शजपिमवरादविभो ॥ कैथमहेति ` धथ | 
(तज; ॥ ३० ॥ हस्य सापरपापरैय श्रैणस्य अह्यवादिनः॥ केषं । 


ङ्प स सला जाना उतत की मद्यम्ती नामवाढी जै 
शाप न दो, दे राजा से कदा तव उस राजा ने, दिशा आकाशः पृथ्वी अदि 
५, || जीवमय है, परा देखकर शाप देने को छियाहुभा जट, तह। छडनपर उक 
|| होगा रेष शङ्का से वह्‌ तीक्ष्ण जर अपने री चरणपर डर ङिया ॥ २४॥3 
|| कार मित्रप खी का वचन सहने ( मानने ) के कारण मित्रप्ह नामवा ¶ 
किर गुरुके शापे राक्षप्तभाव को प्राप्त होकर, चरण मे काटेपन को प्राप्तु 
राक्षप्त की समान वन मं विचरतेहए उप्तने एकसमय वन मे रहनेवठ ए 
ओर उपतकी जी इन दोनों को सज्गम कते्मय देखा ॥ २५ ॥ सो तै 
व्यकुरहुए्‌ उप राक्षप्तरूप राजा ने, बराह्मण को मक्षण करने क निमित्त तौ 
उप ब्राह्मण की ज्ञी अनाथ की समान कहनठगी फ-हे राजन्‌ | तू साक्षात्‌ ए | 
मँ उतपन्न हुआ नहीं ह किन्तु त इक्ष्वाकु के कुट मं उत्पन्रहए राजा ओं मे ४४ 
मद्यन्ता पतिवरता का पति है. इप्तकारण हे वीर ! त्‌ बाह्मण का वधप पा न (4: 
01 
श 1. ष † यं शरीर जीवके सकट पुरुषाय । पि ॥ 
इम ब्रह्मण कँ शरीर का वध्‌ क| 


६ 




















शीर भौर ण ना ६ पता राखचम कटाह तिप्तपर यह्‌ ब्राह्मण तो विद्रा 
र्‌ < त्‌ युक्त है ॥ २८ ॥ आर सक्र प्राणियों रहतेहणए भी 


गुण्‌ के कार्यो से ढकेहरए महापुरुष 
नामक ` 
एसी मावना ते आराधना नह्य की, यह सकरङ प्राणियं 


करने क इच्छा कलनेवाला 

है ॥ २९ ॥ हेष 

1 4 केहाय से वध होने को करत्‌ योभय होगा किमु 

। 4 ^ य नह होता हे तेते ही यह तुमपते वध को प्राच हने 
९१ कामाननीय तुते, मुक्ति साधन म तत्पर, अध्यय 
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व [6 नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । - ( १०९७ ) 
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॥ वशेत सन्धो भ्वान्‌ ३१ ॥ धवथ करियते प्तसतहि" भीं शीद 
| ॥ पूवेतः ॥ न जीविष्ये किनायेभक्षण चं शूतकं यथा ॥ ३२ ॥ एवं कर 
॥ णभापिण्या विपन्लया अनाथवत्‌ ठैपाघःर्षगुमिवाखीदत्सोदासः शापमीौहितः 
|॥॥ २२॥ माद्मणी वीक्ष्य दिधुषं षैरुपदेन भक्षितम्‌ ॥ शोधन्त्यास्मानयु्वीशंम- 


"^= 
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| सपत्छुपिता सती ॥ २४ ॥ यस्मान्मे क्षितः वाप कामात्तीयाः पतिस्त्वया ॥ 

तवापि, गृत्युराधानादङृतपज्ञे ददित : ॥ ३९ ॥ धवं पिज्रसद शप्त्वा पति 
। लोकर्परोयणा ॥ तदस्थीनि समिदधेऽश्रो शास्य मंत्तगेति" ° भत्ता ॥ ३६॥ वि 
„ शापो द्रादशाब्दति मेशुनाय समुद्यतः ॥ विक्चाय धराह्मणीश्चापं मदिष्या स नि- 
> तारितः ॥ ३७ ॥ तत ऊध्व सं तैत्यान सर्य कमेणाऽैनः ॥ वैसिष्ठस्तद- 
| सङ्गतो मदयन्त्यां भजामधात्‌ ॥ २३८ ॥ सा वे रैप्तसमा भेमविधर्बं यज 


^ ओर वेद्‌ के अथै.का उपदेशा करने को समथ रेते इस बाह्मण के वध करने का मन भ 
१ गी केप्तःविचार करता ह १ किन्त जसेगोका वध करने कः मनम विचार करनामीं 
॥ अयोग्य हे तेपे दी यह भी तुक्च अयोग्य है ॥ ३१ ॥ निके विनां क्षणमर भी 
्ररीवित रहने की इच्छा नहीं करती हू एेप्रा यह ब्राह्मण, यदि तुञ्े म्षण हौ करना हे 
ते सतक समान हुड मुञ्च पडे मक्षण करे ॥ ३२. ॥ इस प्रकार उप्र खी के दीनता 
साथ माषण करनेपर अ।र भनाथ की स्मान रोनेपर, शाप से मोहित हृए राजा सौ 
दसत ने, ने व्याघ्र पश को भक्षण करता है तैसे उप्त ब्राह्मण को भक्षण करङया।६३। 
रस समय, गम्‌।घान करनेवले मेरे पति को राक्षस ने भक्षण कर्य रेप देखकर, 
अपने निमित्त शोक करनेवाटी उप्त ब्रह्मणी ने, कोष म मरकर उम राना को एप 
पाप द्या 1के-| २४ ॥ अरे पापाचरण करनेवाछे दुबेद्धि राजन ! तने जो मेरे काम 
( स्व मे आत्ते पति को मक्षण करा हं इसपेतुन्ने म गमाधानसे दी मेने मृत्य दिखाया 
५2 अथात्‌ जव तू मेरे पति की समान अपनी खी के विँ ग्माधान करने कौ उद्यत होगा 


। क टा तेरा मरण होगा ॥ ३९ ॥ इत प्रकार राना मित्रपह को शाप देकर परतिढोकं 
9१ नाने कौ इच्छा करनेवाटी वह खी, पति की इड्यं नढते हुए अगि म डालकर 
| ।₹ उस मे ही अपने शार को गिराकर सहगमन की बिधि से पति को प्र हुए रोक 
णि चटग्‌§ || ३६ ॥ तदनन्तर वरह वधर होते ही शापसे छटा हआ वह राजा सो 

हति. जन मथन करने को उद्यत हुआ. तव उप्त की खरी मदयन्ती ने बाह्मणी का राप 
नकर उप्त को निषेधकरा ॥ ६७ ॥ उस दिन से उप्तने खी सम्भोग का सुख त्याग 

08 इत प्रक्र न्मण का भक्षण करने के कारण होनेवजछे चाप से वह्‌ सन्तान हीन 
1 तत सन्तान उत्पन्न करने के निमित्त उपस के प्राथैना करेहए मदयन्ती के विषै ग | 


(न क्य ॥३८ ॥ उसने सति वपैपर्यन्तगभको धारण करातोभी प नहीं | 
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च्छक क व क का का या जाताः क क क कताः कनके 


~ १०९८ ) ` 


= ४ ; 
। क्रऽखमैनोदरं रस्याः सोऽत कथ्यते ॥ ३९३ म 
र ललीभिं; परिरमितः ॥ नारीकैवच सयुक्त निः प त 
म रेडविंस्तंतः ॥ राजा विष्व ५ । | 


प्राल्पु 
॥४०॥ सतो दश्रथस्तसम (९५ य 
गथज्रसयभृत्‌ ॥ ४२ ॥ 1 देमैरथैतो देव्यानवंषोद्धषि ई \॥ 
मायै तैय सवपुरं सन्दधे पनः ॥ ४२ ॥ नम नलड्लासाण 
०, ¶9 ठे 9 ्‌ 
वाच॑ धासखजीः ॥ न । प्रयो अ भरही राज्यं न दाराथतिवेषा॥| 
ऽपि सिममं ते इंचित्‌॥ न प्रयाम्युत्तम शाका 
, | ने वाद्ये 4 
ह्वय ॥ ४८॥ देवैः कामश्रो दत्ता निभुवनेष्वरेः ॥ च ‰| 
| भ भतद्वामनभावनः। ४५ ये विक्षिपि्विषाधिया द्वास्त सह 
| 


। चं वित्ति मिथ श््वदात्मोनं कितापर ॥ ४९ अथष 
न विन्दन्ति 1 व ---------- 


| हओ तव वकषिष्ठजी ने ही उस का पेट पत्थर्‌ स फाडाद्याः इस्‌ (नापत्तप् ञ्ज, 
| उ पुत्र का अदमक नाम॑ पडा 1३९ अरमक स॒ मूखक्र हु जा१८९। षः : 
सरामन परथिवी को कषतनियहीन करदिया उप समय ) कवच कौ समान चाभ: 
री इृसकारण उप्त का नारी कवच नाम्‌ पडा;फिर वहं क्षतरियकुर का मूर इ१॥। 
मृख्कनाम पे प्रपिद्ध हुआ ॥४०॥ उप्त स द्रारथ हुएएउन स एेडविड्‌ पुत्र हुआ ° 
विध पह हः; तिपतमे सावेभोम खटवाङ्ग हआ ॥ ४१ 1 उस्र खट्वाङ्ग र? † 
| म नीतना शत्रुओं को कठिन था इप्तकरारण देवताअ। ने अपनी सहायता क‰ 5 
 प्राथना करी तव उप ने देयो का वधकरा. तदनन्तर प्रसन्नरुए देवताओं न ब । 
कहा, सो वह कहनेकगा क-म पहिरे यह वताओकि- मेरी आय्‌ क्रितनी (6 
| अनुप्तार ह्‌ वर मागगा; तव द्वताअने कहाक्षे-तेरी ` आयुतो मृतच्पर द्‌ 
यह जानकर देवता के दियेहुए विमान मे वैठकर्‌ वह राजा, अपन नगरं 
। उतने अपनामन परमेश्वर म ख्गाया ॥ ४२ ॥ उससमय उसने यहं निश्च१ ११ 
८ ञ्य ब्रह्मणकुरके। यपक्ा मुपच ए्रथ्वी, राज्यः सम्पद्‌, खी, पत्र ओर यह” ` 
भय नह्‌ तीत हेते हं | ४३ ॥ मेरी वुद्धि बाटक अवस्था मे ही सङ्कट र 







सान्बय श्रीमद्धागवत- 
















0 





















॥। 
कन्द 9 क ` १ ष्ये 













नि 
$ 
त 
१) 
+ 
छ 
त 
॥ 
ह 
1 
-# 
त 
1 
* १२ 
च, ॐ 
4; 
1) 
त 
५ 
ति 
1 
त 
# 


| 


मजे मे नदीं खी. तदी उत्तमकीक्ते मगवान्‌ की अपेक्षा कोमी दू! 
= न ला नह। | ४४ ॥ यद्यपि त्रिमुबन .पति देवतानि, मुञ्चे इच्छ । 
५० तयपप्राणियो का पालन करनेवाढे मगवान्‌ के विँ मन € 


उप मगवद्भजन | तन्नख्¶ वरको म नहीं मामेगा ॥४९।॥ क्योक्रि-जो ६५. 


दः 
| 2६ दतत ३ ओर बुद्धे विषयो मे आसक्त होने के कारणतया 


हृदयम निरन्तर रहनेवलि.प्रिय आत्मा भगवान्‌ को नही जानते ह फिर ॐ 
| मतरा मनुप्य आदि नही जानते इतका तो कहना ही कंया १।४६॥ इत 


ह, 


< 





॥ 











अ | नवमस्कन्ध भाषादीका सहित । 5. ( १०६& ). ` 













_ ~~~ 
॥| सरन रणेषु गनधरोपमषु ॥ र्डं अृसयात्नि विक्ठरमाविने' हिरा भव 

। मरै ` प्रे ॥ ४७ ॥ इति वैयत्रचितो बद्धया नारायणगृहीतया ॥ दि्वाऽन्य 
भावमर्ञानं ततः स्वं भौवमाभिंतः ॥ ४८ ॥ यत्द्रह्ं परं सृक्ष्ममन्ून्यं शन्य- 
।करिपततम्‌ ॥ भगवान्वासुदेवेति ° य" शंणन्ति दि' सौतताः ॥ ४९ ॥ इतिः 
श्रीभागवते महाएराणे नवमस्कन्धे सूयेवशानुबणेने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ५ ॥ 

शर्क उवाच ॥ सट्वांगादीषेवीहुशं रधुस्तस्मीत्पृथुश्रवाः ॥ अजस्ततो महा- 
। राज तैस्मादशष्थोऽभवत्‌ ॥ १. ॥ तस्यापि अगवानेषे साक्षाद्रह्म्यो 
। रैरिः ॥ अशषाशेन धहुद्धोऽगी सपुतत्वं भार्थितः रैरैः ॥ रामर्द्मणभरतशदध्रः 
# इतिः संज्ञया ॥ २ ॥ तेस्यानु्ररितं राजरन्दिभिस्तयदविभेः ॥, 
4 २ वीभितं भरि त्वया सीताप्तेयुहुं ; ॥ ३ ॥ गवे लयक्तरसज्यो 

् रदु डपद्धयां भरिधायाः पाणिसपशोक्षमाभ्यां पृजितपथरना थो हरीद्रा- | 


ए अपने मँ चिकटेहृए ओर हेर की माया के रचेहृए गन्धैनगर की समान विष्यो भ के 
र संगको, विश्चकत्तो भगवान्‌ की मावना से त्यागकर उनही मगवान्‌ की इरण जाता ड । 
१॥ ४७ ॥ इसप्रकार श्रीनारायण ने अपने मै सैचीहुई ब > से करा हे निश्चय जिप्तनेेप्ना । 
स वह राजा खट्वाङ्ग, देह आदि म के अभिमानरूप अज्ञान को त्यागकर आत्मश्वखूप को 
प्राप्त होगया ॥ ४८ ॥ जो वेदान्त मं परब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है, इन्द्रियो का अगोचर होने 
करं कारण जिसकी शून्य की समान करपना करते हँ परतु वास्तव मं जो सत्स्वरूप ह ओर्‌ । 
ब भगवद्धक्तं जिप्तको भगवान्‌ वाघ्ुदव कहतेह तिप आत्मस्वङप को वह्‌ राजा खरवाङ्क प्रप्र 
ह॥ होगया ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्धागवत के नवम स्कन्धम्‌ नवम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्री 
७१ इाकदेवजी कहते हँ किं-हे राजन्‌ ! खट्वाञ्च से दीघेवाडू हुआ, उससे महाकीरिमान्‌रघु 
18 हु जा, तिपसे महाराज अन हुए; तिनसे दशरथ इए ॥ { ॥ उन दररथ। के भी देव- 
ताके प्राथना करेदुए साक्षात्‌ बह्ममय यह श्रीहरि मगवान्‌ , अपन अंरोके अंशा करके 
िरामःक्ष्मण,मरत ओर शघ्ुष्न इन नामोकरके चार प्रकार से पुत्ररूप को प्रा्तहृए ॥२॥ हे 
रजन्‌ ! यद्यपि उन सीतापति रामचन्द्रनी का चरित्र, परमार्थ को जाननेवाडे बाल्मीक्ति । 
कादि ऋषियों ने, तुमते बहुतकुछ वर्णन कराहै ओर तमन भ वारंवार सना हे तथापिमेभी । 
तप स कहता ह उप्तका सुना।।६॥ जो दरारथनी के वाक्य को सत्य करनके निमित्त राज्य 
कपि त्यागकर्‌, नक्रा ततान्‌ कं हाथाक्रा छूनाभी कठिन छ्गताथा एह कमरसमान अतिस- ॥ 
9 मर चरणति मत्यक्वनम विचरेजिनका मागम चनप प्राप्तहमा रम.समीवओर ठस्मण | 
|रूरकरा हं आर सुपनखा राक्षपी के कान नासिका काटकर विरूप करने के कारणं कोधे | 


( भरहर उप्त सूपनलाने, रावण के चित्त म सीता नी के प्रात होनेके विषय का रोम. | 
1 ५ - , = ¦ 6 । 
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= ॥ वप्याच्चरपणख्याः पियविरश्रुषा साप्त (१ 
तैः खलदवदहनः कोशटेद्रोऽवतार्नः ॥ ४ ॥ ।वश्वामन्रोध्वरे त 
या निशाचराः ॥ पतो कर्ैणस्यवं हता ननतवाः 1९|| 
बीर्पमितौ पतेरेशर्यष सीतास्वयभ्बरण तरिरतोपनीते ॥ आदा ॥ | र 
धि सनीड दप निद चमन = 1 ९।अब| 

(कः भरयरस्थभिखज्यमानां ॥ ग ी ॥ 
गणशीरचयाऽङ्गरूपी सतार ६ र | ॥ 
पतवपनश्खसदं दष हीत य सिरराजवीनाम्‌ ॥ ७ ॥ वः से 
| सिवीतपितिनिदेकषं चेणंस्य चापि शिरसा जणं सम ॥ राथ. 
। उस्न करके उप स सीताजी का हरण करानपरुउन सता जी के वियोग स ष 
| वारके ची हर भ्रुटे क अवश करकं ९। निन स समद्र भयमत होगयोहे † 
। समदरवी प्रथने दी जिन्ह। ने पमुदर के उपरसतु ( पु ) बाधाह आर्‌ जौ राक्र त 
| वनके जढाडछनि भ अभमि€ द वह्‌ कोशे दश्च कं राजा श्र रामचन्द्रम। हषा ं 
॥ ४ ॥ इ प्रकार केप से कहा हआ रामचरित अव, विस्तार से कहतेरहै-+ 
। विश्मित्र ऋषि के यज्ञ म रक्षणी के दत्ते हए ही, राक्षपता म च प्र ? 
रक्षप्ता का वथ करा वहं श्रीरामचन्द्रजी, हमारी रक्षाकरं ॥ 4 ॥ इ रान्‌. £ 
 श्रीरामचन्द्रजी ने, सीताजी के स्वयम्बर वन मे सव्र छोको म के नरिसमान ; 
नि तो उदनेवाो के छाए हए अत्यन्त ही मारी. ओर परम कठोर #; 

धनुष को उठाकर चदाया ओर सैचकरजसे बारगज की कीखा को कत 
गने को वीच मसे तोड डरता हे तते उस को वीच हई ते तोडडत 1 
तदनन्तर । गन श्र रामचन्द्रना न; अपने याय गण, खमाव अवस्था, दरी ॥ £ 
रताुक्तः निने पिले समुदरमन्थन से उत्पन्न होतेप्तमय ही वक्षःस्थल ११ 
4 स्वान पाया य्‌ा उप्त प।ता नापा ठक्षी को धनुष तोडकर जीतहिया॥; 
अयावा नगरा कौ जाते म, भनिन्होने परिख इकीसनार प्रथिवी को राजी" 
था वह' परुरामजी, धनुष ॐ टूटने का शब्द्‌ सुनकर क्रोध मे भरकर मिं | 
उन करा बटाहुजः द दर करा वह्‌ श्ररागचन्द्रनी, हमारी रक्षा करं ॥ ° ॥. | 
तकः क व ता रए न, कहा किर इच्छा के अतु 
। भरत क राज्य अरभ्री 113 { 
न नधदष्‌, ज्ञा क वरं र द १ त 
१त। करी वनत्राप्तको जने की जज्ञा नि 

जा च वड सन्मान क सार > 
, (4 स्वकरार करी भोर राज्य क। अधिक्रार राज्यकी 8 
न~ 2 _ 





न 1 नवमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ११०१ ) 












१ मन पसः ॥ ८1 र | | 44 ! सहदो निप्रौसं ल्या यथो वनम॑ूनिर्वं मुक्तसङ्गः ॥ ८ ॥ रक्षः 
| सवसु्व्यश्चत स्पैमशुद्धबुद्धस्तस्थाः खरन्निशिरदषणपुख्यवधून्‌ ॥ जप्ने चतुदेस- 
सैहस्रमपारणीयकोदंडपाणिरटर्मीन उवास च्छ ॥ ९ ॥ सीताक्थाभ्रवणद्‌।- 
6 |पितदहैच्ख्येन ष्ठं विलोकैय शपते दरैकन्धरेण ॥ जध्नऽद्धतेणवपुषाश्रमतोऽप- 
॥ ईष्टे मारीर्वेमाहौ विरिखेभं यथा कु ; ॥ १० ॥ रकषोधमेन टैक्वद्रिपिं न- 
| ऽस्क्षं वैदेहयेजदुहितथेपधापितायां ॥ अत्री वने कृपणवतिमियथा वियुक्त; 
॥ स्ीसंगिंनीं गतिमिति अथयंश्वीर।॥ १ १।(दग्ध्वारमहृस्यहतछ्ृत्यमर्न्कंबषं स्यं 
॥ विधाय कैपिभिदयितागति तैः दष्वाऽथं अलिनि हते गद्रैनवकमंगौ सं 
ए करेवारी माता आदि सुद्दनन जौर अयोध्या नगरी इन को, नैते विरक्तहुआ योगी 
| अपने प्राणो को भी त्यागदेता है तेते" त्यागकर सीताजी सहित वन को गमन करा॥ <] 
||) तदनन्तर कामातुरपने से, सीताजी का तिरस्कार करने को आहु सुपनखा का स्वरूप 
॥# निन्दोनि कान नाक. काटकर विरूप करा; ओर उस के भजेहुए, उसके टी खर, त्रिशिर 
~+ जर दूषण यह भाता निमे मुरुय ई दे चोदह एल राक्षत का वधकरा- बह शरी 
# रामचन्द्रनी, हाथ भ अप्त्य धनुप धारण करके विचरते हुए, छोकरिक्षा के निमित्त, || 
श शरी कठिनता से वम मरे ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! तदनन्तर उप्त सूपनखा ||. 
क कै मुख से सीताजी. की कथा सुननेसे कामातुर होकर सीतानी का हरण | 
करने की इच्छा करनेवहे पर्तु अपने पे मय॒भीत हए रावण ने अपने को आश्रम से 
 ताहर करने के निमित्त भेज हुए मारीच को देखकर, सुवणे के हरिण का देह धारण 
1 |कृरनवडे मारीच ने सीताजी कों छोमित करके आश्रम से बाहर छेगय हुए निन श्रीरा- | 
५ मचन्द्रनी ने, शीघ्र जानेवाडे वाण के द्वारा तिस मारच का नेतत वीरभद्र ने दक्ष प्रजो 
| ति का वध कराथा तेते ध करा | १० ॥ तदनन्तर रक्षतो म अधमं तिप्त रावण 
(ने, भेदियि की समानः राम लक्ष्मण के तहां न होने के समय सीतानी का हरण करनेपर 
 सतरीके वियोग को प्राप्त हुए वह श्रीरामचन्द्रनी, खी के संगी पूरुषो को इसप्रकार की 
किरण म दुःख प्राप्त करानेवाडी गति प्राप्त होती है एेसा दिखति हए दुःखित 'पुरुष 
की समान ठक्षमणजी सहित वन मे विषरने कगे ॥ ११.॥ तव उन श्रीरामचन्दनी ने, || 
॥ पनी प्रीति के निमित्त रावण के साथ करे हुए युदधरूप कम से जिसके दाह आदि | 
भे नष्ट होगय्‌ द देस जटायु नामक पक्षी का पुत्र भमे की समान दाह करके, तदनन्तर 
(4 पकृडन का भूना फडानेवाङे कबन्ध राक्षस का वधक्ररा फिर वानर के साथ मित्रता || 


0 एके, तदनन्तर नाष्टि का नध करनेपर, बानर से सीता की.सुष जानकर, ह्या ओर || ` 
॥ 
न 1 | 


॥ 1 ॥ ' ॥ [हि ' 











० ज्ञन्‌ ६ 9) \ ९ _ च, म्द 
ए ने जिनके चरणौ का पूजन करा है तथापि मनुष्य लीला को सीकर करनेवह | 





निका | 


 ## ` 
= । । 


सन्वय भ्रीमद्धागवत- 












( ११०२ ) 
॥१२॥ यद्रोषयिभ्रमविषत्तकटाक्षपातिसं घि 
गीणिवोषः ॥ सिः शिरसयरणं परिह रपा पादारविदु श 
दतत्‌ ॥२२॥ न त्वा चय्‌ जडभियोतुविदौम भूमन्ूर्दस्थमादिपष 
सरमश( रजसः रजश मन्यं भूतिपततय ५ 


धीशय्‌ ॥ यस्स रव्‌त, भः 
र्षः ।१४॥ कामं याहि ्षहि विंभ्रवसोऽर्वमेहं जेरुक्यरावेणमबा$ष ठ 


यी ॥ श्रि सेमिहं ते' यशसो वितल ययन्ति दिभ्वनेषिे|| द 
भपा' 







॥ 
टं 


॥ १९ ॥ बद्धोदधों रघुपतिर्बि वधाद <` स रवा | | 

तः ॥ सप्रीनीकहुभतपपसैरनीकेरटकां वि भाषणा पिदर च 

षा बानेद्वसश्ढरविहारकोषठश्रीदरारगापुरसदावकभावल्का ॥ निष 

द ररम अछ नस की सेना ॐ साथ समुद्र के तटपर पै) 

तरह श्रीरामचन्द्रनी ने तीन रात्रि उपवाप्त कके समुद्र क] वाट दख तोभी 
स्री के सीप नहीं आया तम जिन श्रीरामचन्द्र क। कषरा प्त | 

करे कराक्षपात करके जसम नाके ओर मगर भयभीत हुए ह एसा समुद्र, १॥ अ 


११ ¦ 


, || शव्द बन्द करके पुरषरूप धार म्तकप््‌ पूजां की पामभ्ी रलकर श्ररापचक् । 
| रणकमल के समीप आ इतप्रकार कहनेरगा क्ि-1 १३ ॥ हे पृणत्रहम# व 
द्रनी | इतने समयपयत जडबुद्धि भने तुमह जाना नही, अव ही जाना हैक 3 
सत्वगुण से देवता, रजोगुण से प्रनापति ओर तमोगुण से रद्र उत्पन्हुए ६ 1 
तीनो गुणे के नियन्ता, निविकार, आदिपुरुष ओर सकर जगत्‌ के ईधरहे। † 
हे वीर शरीरामचनद्रनी ! जेते तुम्हारी इछा होय तैसे तुम मेरे नरके ऊ ॥ 
लङ्का म चङनाअ। अ।र्‌ निटोकरं को रुखनेवाठे तथा विश्रवा ऋषि क १ 
पतण करा वध करके अपनी सी ( सीताजी ) के प्राप्त करडेो. प्रथप, अफे 
तार कृष्न कं (नत्ति यहा मेर नठ के उप्र पेतु बाधो, तब दिबिनयी रनै# 
पम १ आकर तुम्हार दुष्कर कमं को देखं तिस तम्हरे यश को गदैगे ॥ 4 
4 ६९ गासा आदिक पे युक्त अनेकों प्रकार के प्रत > दिख १५; 
१ नापकर विभीषण के दिसये हुए माभ से. मयीव नी 
युख्य 
रि ९५७ वानर्‌। की सेना के साथ ठका मेँ प्रवेद क 4 
हगुभान्‌ जाक भखइ हइ थी ॥ १ नः 
ह पते धपोटीह् ९ ॥ तदनन्तर वह्‌ शङ्का 

आदि केरथान, ध पनापे, जिप्तम के | 
`"? "7 भण्डार्‌, मद्दिगेकेदरा ओं 

= ९ नगर्‌ के द्वार, समा 


ववद = ~ ॐ + ^ 



















[नान 1 नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १ १०३ } 


पिषणण्वनरेमकुमगाटका मैजकृैष्दिभीयै वणौ ॥ १७ ॥ रं्षःपतिस्तद्वः 
क्य निहुमदुभधूमरक्दुमखसुरांतनरांतकादीन्‌ ॥ पुतं शहस्तमतिंकायविक 
|| पनादीर्न्सवोतुगान्समेदिनोरदेथ कभक्णं ॥ १८ ॥ तां यातुर्धानपृतनामसिश्‌- 
||| ख्चापपरासष्टिशक्तिशरतोमरखङ्गदुग। ॥ सुभ्रीनरक्ष्मणमर्त्युतगन्धमादनीरंगं 
॥ दकषपनसादिभिरन्वितोगाई ॥ १९ ॥ `^तेऽनीकपी रदुपतेरभिपल सव न्द 
। वरयमिभपीत्तरथाश्वधोधैः ॥ जैध्नः भेगिरिदिषुभिरङ्दाच्ाः सीताऽभिम्‌- 

|| शेहतमङ्गछरावणेश्ान ॥ २० ॥ रक्षःपतिः स्ववलनष्टेमनर्य स्ट आश्च यान 
# कमथाभिससौर समरं ॥ स्वःस्यन्दने शंमति मातठिनोपनीते वि थाजमानम्‌- || 
> श्धनिरितः * श्चुः ॥ २१ ॥ रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यन्नः कान्ता || 
सम्मत पहता वत्ते ॥ त्यक्त्पस्य कलम द्यासपस्य यन्मामि ॥ ` त्यक्तन्रपस्य फैंरमर्थं ज्॒गष्सितस्य यच्छामि || 




































1 ^ ५ 2 
जर पक्षियौ की रक्षा के निमित्त वनायहुए घर यह सव रोकञ्यि गये हं ओर जिस मं वेदी 
॥ आदि स्थान, ध्वजा; सुवणं के करर आर चोराहे तोड़ .फ।ड उ छ्य ई. एसी अस्तव्यस्त 
र दागई ॥ १७. ॥ तव रावण ने उप्त श्रारामचन्द्र्‌ जाक! सना के करतूत दलकर्‌ नक्रम्‌) | 
४ कुम्भः प्क्ष; दुमुख, देवान्तकः नरान्तक्र आद्‌; सद्राजेत्‌ (मघनाद्‌ ) नामक पुत्र; प्रहस्त 
र अतिकाय ओर्‌. विकन्दन आदि सकरराक्षप्त। को -आरामचन्द्रं = क साथ युद्ध करलं कं 
& निमित्त भेजकर अन्त मँ कुम्भकणे को मी भजदिया |] १८ ॥ तव तरार शूरः. धनुष्‌, || 
॥| पाप, ऋष्ट, शक्तिः वाणः तोमर ओर खङ्ग इन राखे से दुभ॑य उप राक्षसो की सेनाके 
साथ युद्ध करने के निमित्त शीरामेचन्् नीः सुभराव, लक्ष्मण, हनुमान्‌, गन्धमाद्‌, नीर; 
[ई अङ्गद, जाम्बवान्‌ अर्‌ पनत्त जाद क साथ चड ॥ १९. ॥ वह्‌ श्रारामचन्द्रनी के अङ्ग 
क दादि सकल सेनापति, हाथ पेद्ढ रथ, र सवार सहित तिप्त रवणजजी पनाक साथः 
्द््रीति से जुयकर सीता स्पश से हतमाग्यहुभा रावण जिनका स्वामी इ, तिन राक्ष- 
पिके उपर वृष पर्वत, गदा ओर वाण आदि का प्रहार करनेर॥ २० ॥ 
† तदनन्तर राक्षप्तपतति रावण, अपनी सेना का नार हआ एे्ा देखकर कद्ध हाता हआ 
" धष्पक विमान मँ वैठकर श्चीरामचन्द्रनी के साथ य॒द्ध करने को चला ओर इधर माति | 
लामवाखा इन्दर का सारथि, इन्दर फा स्वगे मेँ का रथं ङाया; तव उप तेन के पुज्ञख्प || 
रथपर विराजमान होनेवहे श्रीरामचन्द्रनी के ऊपर वह रावण, छरे की समान तीखी । 
॥ पररवाडे वाणो फा प्रहार करनेरगा ॥ २१ ॥ उप्र रावण पे श्रीरामचन्द्र॑नी ने कहा | 
ह" क्रि े राक्षसो के विष्टारूप रावण ! जेप कुत्ता घर के स्वामी के न होनेप्र घर मे धुप्तकर | 


» ¶|/ „= 


"काद्‌ वस्तु उठाकर केनाता हे तेसे जो तुश्च इष्ट न, मरे पीछे सीता को ह्रिया ङ तिस | 










न कनक क ज ज तोकः जः 


सान्वय शमिद्धागवत- 










( ११०४ ) 
र भवीर्वीयैः ॥ २२ ॥ पव क्िपन 


व $जमिवे तेदुदयं विभेदं ॥ साखभन्दपुसेनय) 
हेति शतिः छनि युदृतीषर रिक्तः ॥ ९२ पतो निभ 
यत्षत्यः सेदः .॥ मन्दोदया सम्‌ तस्थन्भखदन्त शष 
॥ २४1 श्वान्धान्बभूःपरिरैवञ्य रक्ष्मणपुभिरदितान्‌ ॥ रषद 
भल भात्ानमालर्न ॥ २५ ॥ हा हताः स्म बयं नाथ लोकरुगा 


कं ' ौयाच्छरणं लं लदरिदीनी -परा।दता ॥.*९ ॥ गव र| वि 
पवान्कामव्॑े रतः ॥ तेजोऽनुभावं संताया यन नाता. दरक 
तेषा विधवा ठका वयं च कुटनन्दन॥ दे; इतन भागा .] 
हेते ॥ २८ ॥ श्रीशुकं उच ॥ सवानां विभषिणरधक्र कोश्वरकौति 
पितमेधविधनिन यदुक्तं परापिकं ॥ २९॥ ततो ईदशे भगवाते । 
दैऽन को भ आज निन्दित कम का फ़ठ देता हू ॥. २२ ॥ रपी निन्दक्ररेक। पः 
चन्द्री ने नुषपर्‌ चढ़ाया हुभा वाणछोडा. उस वाणने बजञक्री समान वदे अं 
वण के हृद्य के। वेष दिया, तव वह रावण दशो मुखा से रुधिर की वमन कत्र 
क लोक के हाहाकार करतेहुए, जैसे पुण्यवान्‌ प्रषः पण्य क्षीण होते ही खी{प 
रपडता हं तेते पुष्पक विमान भे से नीचे गिरपडा ॥ २३ ॥ तदनन्तर रावण उ 
नामक ख के साथ रोनेवार सहस राक्षपियें लङ्का म से वाहर निकट्क, ई 
पाया उप्त स्यानपरजायीं ॥२४।उन्हेनि उप्त युद्धममिने द्मणजी के वणो) # 
रतु अपने अपने पतिया को अटिङ्गन करके भापही अपनी देही को क्ष? 
ॐत ६१६ उचेखर प्त रने ठगी ॥ २५९ ॥ हे छोको को रुढानेवाठे नाष 
पव ह| चकावात। ठे।क मरहुओ की पमान होगे हँ; अव शज्नओं से पीडि 
प र{हतहुईं यह्‌ उङ्क कप्तके। रारण जायगी ९ ॥ २६ ॥ हे महाभागं | # ॥ 
1  पनकी प्रभाव एप यह नहीं नाना था,जिसे 
ध र ६॥ २७ ॥ हे कुलनन्दन रावण ! तने हमे ओर इस लड 1 
| ^ <) त्था अपना रारीर गृध पक्षिये। का मोन 
, पा १ च्य काहे | २८ ॥ श्ीरुकदेवनी # 
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भ 















सो सव्र करा ॥ २९॥ तदनः ४ 


भजक कोन क 


कक जी कि, । र यीं 


र "च ॥ 
+ च ॥ 


[` ना , मवमस्कम्ध भाषाटीका सहित । (८ 4९4. च 






जायि कका आ क 
जा या जाताया क 
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्ञाभमे.॥ सामां स्वविरहव्याधिं रिकपीमूलमास्थितां ।३०॥ रामः भियतिमां 
भया दीनां बीश्ष्यान्वकपत ॥ अ तमसदरेनाहादविकसन्युखपङ्जां ॥ ३१ 1 
। आरोप्यारहदे धानं ्रादस्यां दनुधहतः ॥ विभीषणाय भेगवान्दसा रकनोग- 
। गशतां ॥ ३२ ॥ ठंक्षामुशचः कट्यां यथौ चीणेपरतः पृसीम्‌ ॥ अवकीये 
मणिः कुुरककपाश्ठापितेः "पयि ॥ ३२ ॥ उपरीयमानचरितः शतथ्या- 
 दिभिदा ॥ गोमू्धावकं श्रता शातं वैरकलंबरमू ॥ महाकारुणिको तय 


ज्नटि स्थण्डिलेशयम्‌ ॥ ३५ ॥ भरतः भ्राप्माक्ण्ये पारामात्यपुरोहितेः ॥ । 
दुक शिरसि यस्य रमं भै्युयतोऽगरनम्‌ ॥ ३६ ॥ नंदिभीमात्स्रशिविरा- 





}- व १ 

त शिंशिपा वृक्ष की जड के समीप वैदीहु, अपने वियोग के दुःख सि दुःखित दुबेक इई 
‹ सीतं को देखा ॥ ६० ॥ ओर पराधीन होने के कारण दीन दीखनेवाडी परन्तु अपने द्‌ 
कोन से होनिवाडे आनन्द के कारण निस का मुखक्रमङ प्रफु्धित इभा हे रपी उप्त ज 
॥ पनी प्रियतमा चली को देखक्रर उन श्रीरामचन्द्रनी ने उसके उपर दया करी ॥ ३१ ॥ 
॥ ओर उस को पुष्पक `विमान मे वेठायकरर, तदनन्तर लक्ष्मण सुप्रीव ओर. हनुमानजी 
सित वह शीरामचन्द्रनी, आप मी उपस विमान मे वैठे उप्त समय राक्षत का अधि 

पत्य ८ स्वामीपना ); कल्प पयेन्त आयु ओर छङ्का का राज्य, यह विभीषण को दक्र 
उप्त को भी साथ म छेडिया आर्‌ अपने चोदह्‌ वषे का बनवाप्तरूप नत पूरा करके वह 
श्ीरामचंद्रनी, अयोध्या नगरी मे पटुचने के निमित्त चछ्दिये उप्त समय माग मे इन्र 
(दिकरोकपाखा ने, पुष्पा कौ वषं करके उन के विमान को ठक्रदिया ॥ ३२ ॥ ३२ ॥ 
तथा जह्याजी ओर नारद्‌ आदिकरौ ने, आनन्द के साथ उन्‌ के चस््र। का. गानकरा, वह्‌ 
{िरमदयाडु श्रीरामचन्द्रनी, मेरे भरत भ्राताः गामत्र म पकाय इए जके दछिये 
पषण करके, वृक्षा की छार के वचर तथा जटां को धारण करके, कुरा विाय भमि 
4 एर. रायन करत हुए भर वाट दख रह्‌ हं एसा घुनकर्‌ अलत्यन्त्‌ हा इ गसत्‌ ईए ॥२४॥ 
| २५ ॥ इधर मरतजी, मेरे बडे अता श्रीरामचन्द्रनी, अयोध्या को रोटकर आरं 
हे एसा सुन कर, उन की पाटुका ( खडार्यू ) मस्तकपर रखकर, श्रीरामचन्द्रनी 

ना अयोध्या नगरी मं प्रवेश न करने के शङ्कत से जो नद्धिग्राममं पणेकुरी बनाकर ॥ 

ते थ, तहा पे पुरवाप्ती कोक, मन्ति मण्डल ओर परोहितां को साथ छे तथा गान मृदङ्ग । 
धश्ादि वाजो का शव्द, वेदधोष ओर वारंवार ॐच स्वर से पटनेवाठे वेदवेत्ता बराह्मण, | 
शेन के इधर उपर सुरण का मीना करा हआ है एेसी पताका, चित्र विचित्र ष्वजाभें 


(१ युक्त होकर उत्तम घोड से ज॒ते हए तथा सुवण की वण्ये से वेषे हुए सवणे के | 
+ १३९ 
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1 श्रप्द्धागवत- 








( ११०६ 


धथ 3.9, ९ < 
| ¦ ॥ श्रं्यपोषेण चं यहः परद्िजहमभींदिषि, (४ 
दीतबादि २२८ थं ॥ सेद्ध र्कं र मसं ॐ = 
स्वभकसषपतैकाभिरदमे--धित्रष्वज ^ ' ५. भ । 
पमि; ॥ २८ ॥ ्रणीभिवोरपुरुथाभिश-स्य चव पदानु; ॥|१ । 
नयवार्सीय रैणयानयुचचा्वैधानि च ॥ २९ ॥ वादयोन्येपतसेस्णा | ् 
| | 
ष्ण ) पादुकं न्यस्य रतः धंजलिबोष्पखाचनः ॥ ४० ॥ पपक्ष 
म्यौ रै णसाताभ्यां पिप्रयो ५ 
दोधय रैनापयन्ञेजजजट; । । रामा ह्म्‌ पो 
पराः ॥ तेभः सयं समकर" मनामि नमस्कृतः ॥ ४१ ॥ त ॥ 
रासंगान्ति वीरय चिरागतम्‌ ॥ उत्तराः कोरा भार्यः सरितो ॥ 
तोगूर्ीचामरंग्यजनोत्तमे ॥ विभीषणः स < 
॥ ४२ ॥ पादुके मरतोग्रह्ण्ामर सफ 
छर रसयुतः ४३ ॥ चैनुनिषञ्छ्ु्तः सीता तीथक्तमण्डह्‌।- 
 प्रदेगदः दग हेमं“ वे्षराण्टरपं ॥ ४४ ॥ पष्पकस्थोऽन्िव् | 


® = ० १ 


यपानशच वन्दिभिः ॥ रिरेजे' मावाजाजन्‌ शररैशवदं वदिता 
कौ दूए सथ, सुवे के कवच धारण करगवारे योधा, बे २ सेठ, ष्ठ बा दः 
पद्ढ चरनेवारे सेवकौ के पाथ, महाराज के योग्य क्षत्र, चवर आदि चि ॐ 
नडी भट ( ननरने ) उेकर श्रीरामचन्द्रजी के सन्मुख को चे ॥ ६१ ॥1 
॥ ६८ ॥ ३९ ॥ ओर प्रेम पे गाढा हआ है हृदय ओर नेत्र जिन के फदर 

| ज) %रामचनद्रजी कं सामनं पादुका रखकर चरणोँपर गिरे ओर तदन 
| कर्‌, भ्रम के आघुजा से जेन के नेत्र मर आये हे देसे रोतेहृए आगे खहे र 
तदनन्तर श्रारामचन्द्रनी ने, उन भरतनी को बहुत दे पर्त हृदय ते वफ 
१ पं निकटे हुए नन्द्‌ के आंघुओं की द्‌] से स्नान कराया तदना, 
| अर त।ताज्‌। कं साथ उन श्रीरामचन्द्रनीने ब्राह्मणो को तथा जो नमस्कार ५ | 
| 8 इद्ध ध उनका नमप्कार करा ओर उप्त समय सकट प्रनाज ते शी 
| भणाम्‌ का ॥४१॥ उप पतमय उत्तर कोश देशो के टेक नहत दिनो अगि 
|| न्न 3 देखकरहषके कारण पुष्पोकी वी करतहुए आनन्द्‌ स वत्य का वं 
"त" शरामचनद्रनी की पादुका ङी, वरिमीपण ओर्‌ सुभ्रीवन चवर ओं ¢ 
स 

१ भराहुभ कपण्डल्‌ छिया, अङ्गदं 


गास्बवान्‌ ने सूत्रणं की इट उरई ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ | उस्ससरमय 


पिरे = 
<: ` 4 ` सु कह पहभगवान्‌ ओीरामचन्द्जी पष्पकं विमानं 
0 ४ ९२/7९ चन्द्रमा का सप्रान्‌ त्रामा क्रो प्र # 
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| याय ] नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ८ ११०७ ) 
 __ -_-------------------------~~~_~_~~ 
| (भिर्नदितः सोऽपि सोस्सवां भ्रविक्स्पुरोम्‌ ॥ प्रविर्य राजमवनं गुरुपत्नीः 
स्वमतरं ॥ ४६ ॥ रीरन्वयस्यांवरजान्पूजिर्तः प्रलयपूजयत्‌ ॥ बेदेही ' ˆ रक्षय 
| पथवः यथ्त्समुपेयतुः ॥ ४७ ॥ पुत्रनस्वमातरस्तास्तं भाणास्तन्वं इवोपि- 
। ताः ॥ अंरोप्यांके ऽभि पिषन्त्यो वांष्पौचेविभंहः शः ॥ ४८ ॥ जटां नियुश्य 
विधिवङक्डेदधेः समं गरः ॥ अभ्यर्षिचर्यये-वेनद्रं चतुःसिन्धुनलादिभेः ॥ 
॥४९॥ पथ दृतरिरःस्नानः सु्वसाः सर््यङञ्कतः ॥ स्व॑रंशृतंः सुवसोभि 
। जटिभिभायेथा वभो ।५०॥ अग्रहीदासनं श्रत्रा मणिपस्य भसादितः॥ नाः 
स्वधर्मनिरता बणीभ्रमग़णान्विताः ॥ सभो पिशवद्रामो मेनिरे" पितरं * चं 
सैम ॥ ५१ ॥ जेतायां वरेधानायां ककः छैतंसमोऽमवेत्‌ ॥ रामे रजनि ध॑ | 
दनन्तर मरत आदि भाताओने जिनका गौरव करा ह रेते बह श्रीरामचन्द्रजी, उन 
भ्राताजौ के साय ध्वना आदि से शोभित करीहृई ओर उत्साहमी नगरी म गए. त्‌- 
द्नन्तर उन श्रीरामचद्रनी ने, राजमवन मे प्रवेरा कप्नेपर, केक्रयी आदि महाराज 
‰ दरारथजी की खि, कोप्स्या माता, विष्ठ आदि गुरुजनः, समान अवस्था वाडे पुरूष 
# ओर अपने से छोट अवस्थाव़ पुरुषौ के उन का उत्तमप्रकार से सत्कार करनेपर उ- 
1 हनि भी नमस्कार आदि करे उन का सन्मान करा. तेते दी सीताजी ओर छक्ष्मण 
जी का भी सवाँ ने यथायोग्य सत्कार करां तव उन्हा ने भी सब का सत्कार करक वृह 
राजभवन भ चङेगए ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ उसप्तमय उन की केल्या आदि माता ते, 
¢ जेते पर्णो के अनिपर मूत पड़हुए शरीर उवेठते ह तेते उर्द। ओर्‌ उन्दने, अपने 
पुत्र का गाद्‌ म वैठाक्र तथा आनेद्‌ के ओंघरुओं ते उन का स्नान कराकर विरह के शोकां 
क्रि त्याग करा ॥ ४८ ॥ तदनन्तर गुरु वसिष्ठनी ने, कुकके वृद्ध क साय, शरीरामचद्र 
की की जदा को दूर्‌ ककर चार समुद्रा के नङ भादि कौ मगवकरर्‌ उसस्‌ श्राप 
चद्रनी का राख क्री रीति के अनुपतार अभिषेक करा ॥ ४९ ॥ इपतप्रकार शिरे स्नान 
(करने ओर उत्तमप्रकार के वञ्च, माढा तथा आमृषणो को धारण करनेवाङे वह्‌ श्री- | 
२ मच॑द्रनी वचर आभषण आदि धारण कसनेवाडे भाताओं सहित ओर आमुषण आदिधारण । 


। +! करना सीताजी के साथ परम शोभायमान होने खगे ॥५०॥ तदनतर मरतनीने नमस्कार 


८ | करके जिन को प्रसन्न कराह एस श्रीरामचद्रनीने, राजसिंहासन को सखीकार करा.तदनतर | 
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सान्वय भरीमद्धागवत- . 0 
^ ब 
$ स्रतुखाबदे ॥ ५२ ॥ वैनानि चयो गिरयो वंषोणि क्र 

धवं कामहैथा आसन्यर्जनिं भरतपेभ्‌ ॥ ^; ॥ ४९८ । त 
 सोकभयहमाः ॥ मलयुनिच्छतां न। ५५ -जन्यधाऽपनने ॥ कपि 
परी्तथरो रजेमिचरितः चिः ॥ सेवथै अहमधीयं रितिषनसि 

॥ ५९ ॥ म्रह्णाञ्ु्या शीलेन भश्रयाचनता सता ॥ धिषा शलिक्ा 

जञा ५8: सीते दन्पः॥५६॥ ₹०भा०म० नवमस्कन्ध भारा 
ध्यायः | १० ५॥ श्रीक उवाच ॥ भगवानात्वनास्वान राप र 
स्देवैमयं दे्मी्नं भाचायेबान्पखेः॥१। हत्रऽददादि सं भां 
थः । अध्वैव भतीची थ उदीचीं सममाय सः॥ २॥ आचायोष त 
याबती भस्तदन्तत । मन्यमान इदः दसस बाद्मणाऽहेति नि ११६ 
। इये तदरेकारवासाभ्यामवलेपितः ॥ तथा राईयापे वदह। पो ॥ ) 
रजी, राज्य करनेरगे तव अता युग था तथापि सभय सत्ययुग कं। स्पनहदेव 
1९२] ह मरतकुरोत्पत्न रानन्‌. । अचिन्तमीय शक्तिवाठे उन श्रीरामचद््रभैरव 
{ ॥ || ह।न॑पर्‌ वननदिथःपवत्‌) रण्डः द्रप ओर्‌ समद्र यह्‌ स्वही प्रजा के मन(४१्‌] 
`| करनेवाले हुएःन का पीडा शरीर वी पीडा वृद्धपना-छानि,दःख,चोक.मयपि 
| +ना क नह। हुए अर ता क्या इच्छा न करनवाङ पुरुषोको सत्यु मीन 
4॥५ २॥१९१०॥एक पल बत धारण करनवाङे,राजा होकरमी ऋषियों की सा 
थत आ रागछाम्‌।दद्‌परहित वह श्रीरामचन्द्रनी,गृहस्थाश्रमीके निमित्तश्न 
अपने धमकोःलोको क प्तिखाने के निमित्त आचरण करनेल्मो||९ ९॥ तव नय ४ 
५ १ रामचन्द्र के अभिप्राय को जाननेवाटी पतिन्त सीन. 
॥ ९६ | स श्ारामचन्द्रनी का चित्त अपन बक 
श्रा 
व „७ मद्वत के नवम न्ध मै दाम ध्याय समा्त॥ #॥ 
। कहत हं फि-हे राजन्‌ | उन मगवा की वि 
उत्त १ ५ रामचन्द्रजां ने, वापेष्ठन। १५६ 
| उत्तम प्तामग्निय से युक्त यञो के 
रा अ।प१६। सवदवमय ओर प्रकाशमय 
करा ॥ !॥ यज्ञ कं अन्तम्‌ दुन 
दक्षेण क ओर की, अध्व म), ठता को पूवं कौ ओरकी सूमि दि 
भूमन दृक्षेणादी ॥ २ 4 चि भजो समोर दतो 
ग 
आवय काअपण करी; क्योकि वं श मध्वे निन चु 
का भतिग्रह कने को निस = आ रगचन्द्रनी एेप्ा मानते ये कि-इप 
ते ~ "^ तक्मण ही येग्यह | ण उन 
» वनल्प ध परवस्त दे फर २ ॥ इप्रकार्‌ 
3 अपि कद्ध रार 
रकं आभूषण अर वच्ञ। + 


च 







9 ] नवमस्कन्ध भाषाशका सदहित।  ( ११०९ ) 


स गीवा हिस | विता ॥ ४ ॥ ते" व ब्रह्मदेवस्य बात्यरयं वीक्ष्य सस्तते ॥ भीतीः छि 
वस्त अ्ल्यप्यहम्बरापिरे ॥ ९ ॥ अपेतं नैस्त्वथा कि व भ्गवन्धूवनः | 
श्वर ॥ -धनंऽतदैदथं विरथ सभो हंसि “ स्वरोचिषा ॥ ६ ॥ नमो ब्रह्मण्यद्‌- 
वाय रामा क्रण्ठमेषसे ।! उत्तमश्ोकधुयोय न्यर्सतदंडापितांघरये ॥ ७ ॥ कः 
दा विटोनिज्ञासगशे राच्थामरकषितः । चरन्वाचोऽगृणोद्रामो भायापुदिसय 
करटयचित्‌ ॥ ८.॥ क्षाः विभि सां दईष्टामस्षतीं परव्मगां ॥ स्ीखोभीःवि 
१9 ात्सीतां' ° रमो "चारै ` भजे पनः॥ ९॥ ईति रोकोद्वहुयुखाइशराध्यादं- 
सविरदः ॥ पत्था भीतेश्च सौ त्यक्ता प्ता माचेतसौभमे ॥ १० अन्तवेर्न्यार्ग 
६ कडि यमौ श्चा से शतो ॥ कुशि ल इति रूपतो थोश्चकर तिथी 


# ~] 


रहगये तथा हने तम रानी सीताजी मी सौमाम्य के हेतु नासिका के आमूषण आदि गहने ओर घा- 
ण करेहए व्र के साथ ही देष रहगयो ॥ ४ ॥ उप्तसमय वह होता आदि ब्राह्मण, जो 
वेवताओं की समान ब्राहमणो कीदी आराधना करते ह दे तिन्ीरामचन्दनी के आच 
वान्‌ परुषे के ऊपर के ग्रेममावको देखकर, प्रसन्न ओर स्नेह से आप्ेचित्त होतेहुएःहम 
ममि की रक्षा करने को अप॒मथै दै इ्कारण तुमह इसकी रक्षा करो, एता कंह उन | 
म॑चन्द्रनी कोशे सकल्भमि समपेण कर कहनेरुगेकि-॥ ९ ॥ इ जगत्पाङ्क भगवन्‌ ! तुम 
नो हमारे हृदय म भवेश करके हमारे अज्ञानरूप अन्धकार को अपन स्वप्रकाश से नष्ट क- 
हो, सो तमने हमं क्य। नहीं दिया £ अथ(त्‌ सवकुछ दिया हं ॥ ६ ॥ इष्तकारण जिप्त 
+की बुद्धि, देश, कार ओर वस्तु के द्वारा कुण्ठित नहीं होत है, जो महायरास्वी पुरूष म भी 
भग गिननेयोग्य ह, जिनका चरण प्रणिय।के द्रोह का त्याग करनेव।छे मुनिया ने अपने 
" हृदय भ॑ स्थापन कश हे ओर जो ब्राह्मण क हितकारी होकर अपने तेजसे प्रकाशवान्‌ हं पपे 


, कुम श्रीरामचनद्रनी को नमस्कार हो ॥७ ॥ हे राजन्‌ परीक्षित ! एक समय, ोकसुञषे कया 


कहते है, यह जानने की इच्छा करनेवाङे उन श्रीरामचन्द्रनीने, रावि के समय उस नगर 
१ किसी की इट न पडे इपप्रकार गुप्तरूप स विचरतेहुए, एक पुरुष का खी के प्रति माषण 
॥ ना, वह यह था फ ॥ < ॥ ह चि ! परपर के घर मे गहु ओर व्याभिच।र करनेवाडी 
"तुञ्चभं अपन घर म नही रहने दूंगा ओर्‌ तेरा पाषण मी नहीं करूगययपिखी के रोमीश्री 
+शमचज। न्‌ साताक्रा अङ्गीकार करच्या हं परन्तु भता तुक्च अङ्खीकार कख्गा नही ॥ ९॥ 
॥ हूत प्रकार नाना प्रकार की वातै करनेनाछे ओर निप्र को समञ्चाना कठिन है से मस 
१ अपवाद ( वदनामी ) पे भयभीत हृए तिन श्ररामचन्दरनी ने, वन म ठेनाकर जोडी || 
२ .वह सातानी, वरप कि ऋषि के आश्रमम जा षह ॥ १० ॥ वह उस समय || 
[षवता «|; उन्ह्‌। ग फेर प्रमूति का समय प्राप्त होनेपर कव ओर्‌ कृश इन दो नामों || 


५ | भय 










भ्‌ 
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| शीमद्धागवत- 






( १११० ) 


स ॥ ११ ॥ अङ्गदभित्रकेतुश्च लक्षमेणस्यार्मनो तौ ॥ षे) 
यास्व भरतस्य महीपते ॥ ^^ ॥ सवाह; श्रतसेनश शत १ 
गरनयधीन्कोटि जघ्न भरता विन्‌ दिकम्‌ ध तदीयं ५१ 
4 हे न्यवेदैधत्‌ ॥ १२ ॥ शव मैधोः पतर ठेवणं मर ५ 
ईत्वा मधुवने चक्रे मथुरा भौम वैः परम्‌ ॥ १४॥ इनो निक्ष द 
सी भत्र वितरसि ध्यायन्ती रौमचरणो विचरं मवि ई ॥ ५६१ 
गवान्‌ समो श्वनरपि धिथा दैचः ॥ स्मरस्तस्या यु गा-स्तासा 


दुभीशवरः ॥ १६ ॥ स्ापुप्रसग रतादवंसेवेत्र जासमावहः ॥ पी 
त म्यस्य शहधेतैसः ॥ १७॥ तैत ठभ भरह्मचय धारयनुरि 


योदशब्दसाहसमधिहोर्भमलण्डितम्‌ ॥ १८ ॥ स्मरता इदि विव्य 
ऋषि ने कवये ॥ ११1 तथा अङ्गद ओर चित्रकेतु यइ दो ठ्न 
तक्ष ओर पुष्कठ यह दो मरतजी के पत्र थे तथा हे राजन्‌ । सुबाहु ओर श्र 
दो शरुघन के पुत्र हुए ॥ १२ ॥ मरतजी ने दिमिजय के समय करद १ ॥ 
मारकर उन क| द्रव्य छाकेर्‌ वह सव श्रीरामचद्रनी को दिय! ॥ १६॥ 
मी मूष कय के त्र वण नामक राक्षप्त को मारकर मधुवन मे मधुप ऋ 

वसायी ॥ १४ ॥ इधर श्रीरामचद्रनी कौ वन मँ छोडी इर प्तीताजी, गीं 
| कारण प्रूतिकाड प्यन्त बामीकि जी के आश्रम मेँ रहकर तदनन्तर उति 
| छव नामव दानो पत्र को उन बाल्भीक्रिनी के अधीन रखकर श्रीरमक 
५1 का ध्यान करती हह ममे के विवर्‌ मं प्रवरा करगई ॥ १९ ॥ भगव" | 
|| जा एसा प्रमाचार्‌ पुनकर्‌ दोक प उत्पन्न हए द्‌ःख के आपा को कि 
राके हए भी ओर इधर ( पिषयो म आसक्त न होनेवाठे ) होकर £ 
१ रखता आद गुणा का स्मरण अनिर कारण उन दुःख के आर: 
र र) ५ हे राजन्‌ । यहं कोर विषेरा अ क! ॥ 
पुरुषा को भी पतव विषयमे च 09 , 
देगा इ कातो कहना ह 6 ₹ फर वरम आसक्तचित् गृ | 
1“ ॥ १७ ॥ उन प्रम्‌ श्रीरामच॑द्रनी 


त्याग 
१ १६९ तरह सहस व॑ पयत अखण्डत्‌ अग्निहोत्र कच 
= क वर म प्रवेश करने कं] वृत्ता ॥ 


त. सुनकर दूसरी चली आदि 

कतल .ब्रह्मचये ही पारण करा ॥ १< ह 

न 
स 
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॥ तदनतर तिन श्रीरागचव्रनी 


भा 


भा सः का क ज कः = का जः 
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=-= =-= ~ नवमस्कन्ध माषादीका सहिति। ८ ११११ ) 
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` 
4. 
















। क सक 


१ 0 


¶ प्डककण्टके ॥ सेवपादपवं राम आत्मज्योतिरशं स्त 


= ®१९ 28. 


; ॥ १९ ॥ ` नेदं ` यन्नो 
पतेः सरयाच्मयात्तली डातनोरिकसैम्यनियुक्तान्नः ॥ रक्षोवधो जंलाधि- 

7 वभनमस्पगिः कि ° त॑स्य दैनुहनने कैपयः संशयाः ॥२०॥ यस्यागछ° टृपस- 
ए यशोऽडनाऽपि' गीयंतय्धघ्तूयो दिगिर्भद्रषटम्‌ ॥ तनाकपालत्रसुपाल- 
। व 
| विषोऽयगतोऽपि वा॥ कारखास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति क ॥ २२॥ 
4 रपो रोमचरित वणेरपधारवैन ॥ आदस्यपरो जन्कपवन्ै विमुह्यते ॥ 


== 


५ 
| 
1 
२७४ 


र ॥२२॥ राजोवाच ॥ कथं स भगवान्‌ शमो श्राद्धी सवयमात्मलः ॥ श्वं 
स्मिन्धा ४०९ वृतं १६ 9 ष १ व ५ [५१ र 
` इस्मिन्वा तेऽन्ववतेत' अनाः पौरारचः ईशर ॥ २४॥ मन्वा रश्व तनाः पारव इरे ॥ २ ॥ शक उवच ॥ अ उवाच ॥ अ- 


( हदय मे, दण्डकारण्य के कां से विधा हुआ! अपना चरणपछ्धव स्थापन करके निन 
म्‌ क गमन करा ॥ १९ ॥ हेरानन्‌ । यपि कवियों न यह सेतु बांधनारूप गौरं 


+ २ 


शल समूहा से रावण का वध करनाङूप श्रीरामचद्रनी का यशा; बडे आश्चयै की पतमान 
णन करा है तथापि यह्‌ विशेष आश्चयै मानने की समान नह ह क्योकि-जिन के 


कवमाव ते आरो का परमाव, समता मी नहीं करपक्ता फिर अधिक तो कहां से होगा. ९ 







तपा उन को रावण का वध करने म वानरो की सहायता की इच्छा थी न्तु नही, 
र स कारण जेते उन्होने सुप्रीव आदि ठ कमान ' तैसे दी सेतुवध 
ह रण सि उन्न सुमीव आदि का आश्रय लीलामत्न करा था तैत ही सतव 
भादि भी लखा ही थी ओर यही ठीक ह, क्योकि -ए्वी का मार दूर कएने के निमित्त 
ताञ की प्रथेना से श्रीविष्णु भगवान्‌ ने यह ीङावतार धारण करा था ॥२०॥ 
नन न ४. = । 
इनि नकेःदिमनो के पट्‌ वख की समान _आमूषणरूप अथौत्‌ सक्‌ नगत म फेककर 
4 यत्‌ > धाप्तहोकर रहनवर; पापा का नाश कएनेवे डाद्ध यश को, युधिष्ठिर 
कादि रानाओं क समा मं माकेण्डेय आदि ऋषि अब मी गति ३. तैसे ही स्वपाके दे 
र 48 | = (= = (~ = र श 
तज ने जर मूमिपाछ्क रानाओं ने अपने किरीया पे जिनके चरणकमङ की सेवा करी 
१ 4, , ® 5 १९ ५९/ = * | ५१ 
ह| तिन श्रीर्‌ घुपति क्‌ ग शारण मे प्रप्त होता हू ॥ २१ ॥ जिन्हने श्रीरामचद्रजी के 
णका स्परो करा, ।गन्हान श्र(रामचद्रनी को देखा, निन्दने भरीरामचद्रजी को आप्तन 
( 1 ओर जो श्रीरामचद्रनी की इच्छा के अनुप्ार वत्ताव करते थे वह सबही वो 
। वह 4 ५50 _ ०, ®, हे 
् न निवासी भृहषः नह योगी नति, उप स्यान को प्राहुर्‌ ॥ २२ ॥ हेरा 
7. < 1 = मनद्रना के चरितरौ को पुनता है वह परमशान्ति को प्रा होत। 
4 । केण नधन प दूटनाता हे ॥ २३ ॥ रानाने कहा कि -हे इाकदेवओी ! बह 
एगिवान्‌ > भ 
| 4 भपने आप्‌ केप वत्तौव करते थे ओर ॑ 
।॥ 7 वत्तोव करते थे तचा उन प्रम श्रीरामचद्रनी के निवे वह्‌ भाता,सकड || 
९ प्रवासी यह सत केता वत्तीव करते थे पो न्न से कह ॥ २४ ॥ आीहकेदेव || 


जन्मत 
है ~ 
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( १११२९ ) ` सान्वय श्रीमद्भागवत 
------------- - ॥ 
यरिदिग्िलमे ौतिसिधिवनेशरः ॥ आमानं ईरीयन्सं 
सानग ॥ २५ ॥ आिकतमागी गेधोदेः करिणां मदँसीकरः | 
होय मैतं बौ सुतरोमिवे ॥ २६ ॥. भासादगोपुरसाकर 
दिषु ॥ बिन्यस्तरेमकेरुशे; पताकाम्‌ पडितां ॥ २७॥ पैः 


~ _ श 


भिः्ष्िकाणिः सवासैसा। आदशर युकः जग्मिः कृतक्‌। तुकेतोरणो | । 
सतत्र तत्रै पौरी अणपाणयः ॥ आरिषो युर्यसुर्दवे परी 
डती ॥ २९ ॥ तरतः प्रजा बीय पतिं चिरागतं दिरपयोसाफी) 
नराः ॥ आरूह्य हम्पाण्यर वद क चनपद तन चः: इ मरकाकरम्‌॥ ।६ 
प्रवि्ैः सगं षटं स्वैः पूषेराजमिः ॥ अनन्तोखिरकोाशाल्यमनधे 


जी ने कहाकि-दे राजन्‌  भिमुवनपति तिन भीरामचन्द्रजी ने, रानत्िहाफत 
करने अनन्तर छदमण जदि भ्रतताभो को दिजिजय करनेफे निमित्त 
करी ओर उप्तको उन्हेने स्वीकार क, तदनन्तर उन्हौने अपने मक्तजोकन 
वे निमित्त सेवक को पाथ मं ठेकर अयेध्या नगरी को देखा ॥ २९॥ 
गन्धयुक्त जो ते तथा हाथ के मदी वदते उप्त नगरीका मागे चिङ््मी 
र स्वाम्‌। अय एसा देखकर वह नगरी अति मतवारी की सम्रद्धि को षण 
थात्‌ उत मेके सकठ पुरुष, आनन्द्‌ ओर उत्पराह भ निमरन होगये थ| 1 
| रनमन्दिर, नगरद्रर, समा, अखाडे ओर देवमदिरि आदिक मँ स्यपाक्र 
के कलरों पे ओर पताकराओं से मषित हारदी थी ॥२७॥ फट गच्छ 
पार) ते वृतकेठके समभार ऊव वजञोकी पताकाओं सहित ध्वनौ हौ र 
€।५। तथा द्पणावल्च एवं फलकी मलाभ के उत्पराहं कं साय वद्नवार्‌ष॑ 
| 0. लग क नेत्त राजमगे से श्रीरामचद्रनी के नति प 
^) 4 क परमम हाथमेंप्ना की सामगी 
दव भ्रारामचंद्रनी | तुम, परिख वराहरपं प 


ह 

५ भर! ॥ २९ ॥ उतसप्तमय चौद्ह वर्ष वनवाप्त कछ % 
द्रनी कोदे 

धर क काम छोडकर, उपर महे %। इच्छा पते किती दी लिये आ! 


६२। पर चे ओर उन कमटनेन्न श्रीराम 
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कर्‌ गनकेनेत् 
खो ॥ ३० | "र इ र रते होतेहुए बह उन फ ऊपर पु 

| अपने रानमनन पे प्रवे + या नगर्‌। के देखनेपर्‌ तिन 4 
रनाअ। का सेवन ररह ओ, अनंत ५ 47 जी क ) अ | 


मण्डागृह से मण्‌ । 
ध. ९ गुजरी देहख्वाे दरारों से. वैदयेमणि ध 


र 
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॥ २१ ॥ विदुमोदु्बैदार्वदथस्तंमपदडधमिः थलेमारकैतेः स्वचछशरीतं रफ- 
\ 


टिकमिचचिभिः ॥२२॥ चिसम्मिः पिक भिव।सोमणिरगाुकैः ॥ ृक्ताफले- 
षिदीसः कांतकीमोपपत्तिभिः॥३३॥ पषदीपैः चुरभिभिर्भ^ त पैष्पमण्डितैः॥ 
| ्ापुभिः ` सुरपेङ्ारैयेष्ट ° भरषणभूपणेः ॥ ३४ ॥ तस्मिन्स रगवान्‌ रमः 
\ (स्निग्धया भिधयेष्टया ॥ रेमे `` स्वरारामधीराणासूृषैमः सीधा किं ॥ ३९ ॥ 
(मने थं ैयाकालं क मान्धिमपीदपैन्‌। वपपूगान्वहनतृणाममिभ्यातीधिपटवः 
| २६ ॥ इतिभ्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे शररमोपारूयाने एकादस्तो-- 
मायः ॥ ११॥ ५ ॥ श्रीशुक उवच ॥ कुशस्य चातिंस्तरमाजनिषधस्तःखतो 
१ ॥ पृष्डरीकोऽ्य तेदयुत्रः कषपधन्वाऽप्षत्तत॑ः ॥ १ ॥ देथानीकस्वतोऽ- 
कीः पारियात्रोऽथ तैतसुतः ॥ हतो वलःस्थेलस्तस्मीदजनौभोऽकैसंभेवः ॥२॥ 
| ^ गगस्ततसुतस्तस्माद्विशेतिशी भैवस्सर्वः ॥ तो दिरेण्यनाभोभरंयोगाचवस्तै 















याय ] नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । 

























# 8 


िमिनेः ` ॥ ३ ॥ रिष्यः कोश्चरय अध्यातः आहवसक्योऽध्यगायसै; ॥ योगं 
ृङ्कयों से, मरकतमणि की वनाईहु ई सच्छ मूमिर्यो से ओर देदीप्यमान स्फटिकमणि क्री 
हतो ( दीवार ) ते युक्त था ॥ २१॥ ३२ ॥ चियविचि् माढाजों से, ष्वनाओं की ||. 
तकां से, वल्ञ की ओर रलो के समूहं की कांतियों से, चैतन्य की समान उज्ज्वछ || ` 
पतिर्यो से, रमणीय मोग.की साममियो से, सुगन्धकारी धरृपदीप आदि से ओर पुष्पों के 













भा मूषणां से शोभित तथा भूषणा को मी परमशोमा देनेवारे देवताओं की समान जली | 
ते से सेवन करीहुह थी ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ एपे उप्त राजमवन मे, अपने स्वरूप 

[रमण करेवा, भितेन्दिय पुरर म शष्ठ वह मगवान्‌ श्रीरामचेद्रनी, अलन्त स्नेह 
नेवा प्रिय सीता नामक खी के पराथ विहार करने छो ॥ २९. ॥ ओर कड || 
ह्विण्या ने जिन के चरणपछव का चिग्तवन करा है रेते उन श्रीरामचेद्रनी ने, वणं | 


ˆ कि 
|| 


र जश्रम के धमे मे विरोषं न अवे इस रीति पते हुत वर्षो पयत यथोचित समय. | 


य मोगों का तेवन करा ॥ ३६ ॥ इति भ्रीमद्धागवत के नवम स्कन्ध मेँ एकादा 
कयाय माप्त ॥ *# ॥ श्रीकदेवनी कहते है क राजन्‌ कुशं का अतिथि नाम 
1 पतर इभा, उस ते निषध, उप्त का पुत्र नभ, ति्तका पुत्र पुण्डरीक; तिस से क्षिम- 
# आ ॥ १ ॥ तिस का देवानीक, तिप्त का अनीह, तिसं का पश्र पारियात्र, || 
क का बर, तिप का स्य, तिपत का सूये के अश से वज्नाम पु हआ ॥ २ ॥ तित | ` ` 
पपन सगण, तिप्त का पुत्र विधृति हभ, ति्‌ से हिरण्यनाम हुआ, वह जैमिनि का || ` 

य॒ ओर योगाचार नाम्‌ से प्रापिद्ध था ॥ ३ ॥ जित के शिष्य होकर याज्ञवल्क्य || ... 
¢ 7 महासिद्धि देनेवाठेओर हृदय क अन्थि का भेदन करनेवा अध्यात्मयोग को | ` 








१४० 


1 क १५१ "न । 
गि । ष्क क ¬, क = ,२८६ 










~ सान्वय श्रीमद्धागवत- ॥ 
| ह + मनिः निधाय मुनिसत्तमाः ॥ क्षमापि शेषी 
महः ॥ ६ ॥ गषवस्तु त्‌ 9 देः ये यः प्रस द्या भेषो च पौ ४ । 
त; समागतान ॥ ७ ॥ रोजा जातु 4 द "1 0 पभवो 
ुते".निभिः " भह भौमे" देदषन्नम्‌ ॥ ८॥ स्य बो || 
| वियोग राः ॥ भजन्ति चरणांभानजं यनया दरिमिषसः ॥|| 
भयकातरा ~^ ११५ ३.० & = १३ „1 

दहः भवर्स दुःखोकमयावरहम्‌ ॥ ° 1 त व| 
दके भथा ॥ १० ॥ देवौ डः ॥ बिदेद उष्यतां काम रोकने 
नेषणनिमेषीभ्यां छषितिध्यात्पसैस्यितः ॥ ९१ ॥ अरानरभव| 
ना हेयः ॥ दहै ममनः स निभः, उपार भ || 
भदेश विदे्नः ॥ मिषिषो मथनाज्जातो मिद 
नकः भोशहदसतं विदे नः ॥ मिव थन ॥|| 


| 
मिदिरव॑ढनः ॥ ततः सुकं 
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रि अकि 
















3 २ 3 छ >> 
नष \} १३ 1॥ तस्पादुदा्युस्तस्य पुत्रा | 


स्तर = ५ _ ७4 

- @ 8 ९ ० क अ , &। 
दिया. जर हमरे प्रगितामह (परादा वरिषठनौ ) न मौ दका स्यागक 
॥ || रके पत्र से उवेशी के विष भथात्‌ परिे उवेशं को देखने से मित्रा 
^ || बीथै स्वछिति हो गयाथा उसको उन्हौने घडे मे डारुदिया था, उप्तके आश्रगो 

($ & 3: १९ ५ हेः १ क ख, = क कि 
|| करा॥|६॥ उस समयनिमिका जो देहपात हु आपो उस को उप्त कं श्रष्ठ ऋ? 
युक्त तेल म रखदिया ओर फिर सत्रयाग की समाप्ति होने पर तहां अयि ५ 
से वह्‌ ऋषि कहने ङ्गे कि-॥ ७ ॥ हे देवताओं ! यदि तुम प्रत्न हो (१ ह 
प्मथे हो तो निमि राजा का यह देह जीवित हो; तदनन्तर देवताश) 
(देपाही हो ) कहा तव राना निमि ने कहा किमू देह का सुम्बध 8२ 
क्य|करि-मनन करनेवाे विवेकी पुरुष, इस देह का फिर वियोग होगा, कए ३ 
प ० ॥ ¢ > "(क ५ ९ ~. 24 न 
भीत हकर उस के सम्बध की ही इच्छा नहीं कते है जन्तु सपार से छ 
= १ -@\ अ + १ ९ रो । | 
भगवान्‌ के चरणकमह की ही सेवा कते हँ ॥ ९ इस कारण दुःल, शरो 
मकेह र को ग्रहण क्रत 20 > ^ १ 
गच्छि १२९९९ बरहण कन करौ ते इच्छा नही हे; नेत्‌ = + 
 मच्छय। क नट से व्ह पै च्यु प्रात होती है तेते ही देह हण 
| ् ११ यतय म मृतय प्राप्त होती हे, करीं भी तरे का उपाय नही 
„ {। स प च क र्‌ ~ ट ९ | ९ 
| त षि -इ पिय | यह्‌ राजानिमि देहरहित दी १ 
॥ ११॥ त इताह्ुभाः न्रा के सोखने ` जौर मीचने का प्रवत 
[ = 1, 
= ~ हनं के कारण मनुष्यो को मय होगा, रेता समक्त 
7 उत. निमिके देह को मथा तिप्त प्र हं ॥ १२ ॥ व६§ 
| जनक्र ( भगे के हेनेवले वश क स › वदेह (~ 
उलन हो के कारण वद क उतने करनवादा ) विदेह त (` 
|| नामी ते प्रतिद्ध हुमा ज ह ओर मयने ते उत्क होने के कारण 0 

| ७.1 ९ उुसन परिथिद्धा नामत्राली नमरी वसा ॥ ` 
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॥ ` 
॥। ॐ 


| श्छ 
| ८ - 
| चने 
^¢ । 
न । 
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शषष्याय | ~ नवमस्कन्ध भाषाटीका सदित। ( १११७ ) 
| | देषरातो अहीपते ॥ १४ ॥ सैसमादृहदस्त्य भैहावीयेः दुशत्पिता ॥ धते 
|| छक" 'दयेश्ोथ सर्स्तवः ॥ १५ ॥ भैरोः अदीपकस्तस्ाज्ातैः तिरो 
|| यतः ॥ देवमीढस्तस्य सुतो विश्रुतोऽथ भहा्टतिः ॥ १६ ॥ कृतिरातस्तवैस्त- 
॥| स्मान्महारोमायं तत्सुतः ॥ शवणेरोमा सुतस्तस्य हस्वरोमा व्यजयत ॥ १७ ॥ 
|| ततः सीरध्वजो ज्ञ यजनाय कषतो मेही ॥ सीत सीरग्रतो भाता तैस्मा- 
| त्ीरष्वजः स्थतः ॥ १८ ॥ शभ्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धमध्वजो ईषः ॥ धर्म 
) | ध्वजस्य द्र रो $तध्वजमितप्वनो ॥ १९ || तध्वजात्केिष्वजंः सांडि- 
|| क्यस्तु मितध्वजात्‌ ॥ छतध्वनसुतो शजन्नातमर्विधाविशारदः ॥ २० ॥ खाँ 
४| डिक्यः केमतच्जञो भीतेः केरिध्वजस्तरवः ॥ धालुमांस्तस्यं पंनोऽशरच्छतंयुन्नसेतं 
\ तेतसरतः ॥ २१ ॥ शचिस्तत्तनयस्तस्मौतसनद्ाजस्तंतोऽमर्वत्‌ ॥ ऊ्मैकेतुः स- 
9 नदवानादजोऽयं पुरनिस्छतः ॥ २२ ॥ अरिनेमिस्तस्यापिं शचतायु्तंत्सपा^ै 
कः ॥ तंतित्रथो यस्य क्-मधिमियथिंलाधिपः ॥ २३ ॥ वैस्मात्समैरथस्तश्य 
( उप्त मििक से उदान नमवाखा पुत्र हमा, उत का प्न नत्व च्न- पुत्र नन्दिवधेन हुआ, तिप 
१ का सुकेतु, तिस का भी देवरात हआ ॥ १४ ॥ उप से वृहदथ, तित का महावीर्य 
र नामवाखा पुत्र हु, तिप्त का सुधृति हुआ; तिपत सुध्रति का धृष्टकेतु, तिस का हर्श 
१ हुआ तिपत ते मर हज \॥ १९ ॥ मर का प्रतीपक, तिपत से कृतिरय, तिप से देवमीढ 
॥ तिप का पत्र विश्वत, तित का महाधृति हुभ॥ १६॥ तिस से कृतिरात, तिप्त मे महा- 
ह ॥ रोमा, फिर उस का पुत्र स्वणेरोमा हाकर उप्त का पुत्र हृ्वरोमा हआ ॥ १७ ॥ तिप 
६; पीरध्वन हभ, वह यज्ञ करने के निमित्त मूमि को सोद्‌ रहाथा सो उस के हट 
की नोक से एक डि्वी ङ्गी वह उघडकर देखते ही उप्र मै सीता दील श कारण 
५ सप्त का प्ौर्वज नाम पडा ॥ १८ ॥ उप सरष्वन का पुज कुशध्वन, तिस से राजा 
॥धिमेष्वज हुआ, ध्ध्वज के कृतघ्वज ओर मितध्वज यह दो पुत्र हुए ॥ १९ ॥ उन 
भ इतध्वन से कोशष्वन ओर मितध्वन से खाण्डिक्य हभ ह राजन्‌ ! कृतष्वज 







































(क म 


1. ‹ 





५ छ =: १ | 
क पुन जो केरिष्वन वह अध्यात्मविद्या मेँ प्रवीण या॥ २० ॥ जर मितध्वन 


~ | 
ध या. पुत्र भानुमान हुआ उप्त का पुत्र 
१० हना ॥ २१ ॥ तिप्तका पुत्र डाचि होकर उससे सनद्वान हुआ, सनद्वान से 
सनतु हुआ तिस पे अन होकर उप्त का पुत्र पुरनित्‌ हुभा ॥ २२ ॥ तिप्त का अरि. | 
नमि, तिस का श्रुतायु, तिप्त का सुपाशैक, तिप का चित्ररथ ओर उप्त का पुत्र मिथिला- || 
#॥ तिप्त से देषरथ हुआ, तिप्त का पुत्र सत्यरथ, तित्तसे उप- | 


¢ 1 # 
॥ ॥ 
‡ 
 ॥ 
6 
|| ` 
$> 


धेपति क्षमधि हुआ ॥ २३ ॥ 





यान्वय भ्रापद्धागकवत- 













( १११८ ) 










¦ सैलयरथस्ततः ॥ आरीदुषैगुरुस्तसादुपरुपोभिसैभंवः ॥ । ॥ 
| ततोऽ वैलुत्रो यभो पैत्सभषिणः ॥ श्रतस्ततो जंयस्तस्मर ॥ | 
, || रहः ॥ २५ ॥ शुनकस्तत्युतो जह वीतहव्यो धृतिस्ततः ॥ पह 
|| स्त शतिर मंशववी ॥ २६ ॥ एते वे मिला राजभा । | 
रदा, ॥ यगिखससादेन द्वन्त शेष्व पि ॥ २७ ॥ इतिभर १ | 
न° निपिषक्चावणेनं नाम ्रयादशेऽध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ । 
अथाः श्रयतां रजनवर्बः सोमस्य पावनः॥ यस्मिनरांदयो भूपा 
पयदीत्तयः ॥ १॥ सहस्रशिरसः पुसा नाभददसरारदात्‌ ॥ ¶ 
सतो धाठ्रत्रः" पितृसेमो णेः ॥ २॥ ॥ प्य छःभ्योऽभवूतु। 
मतयः किख ॥ विपोषध्युडुगेणानां बरह्मणा करिपितः पतिः ॥| 
ऽयजेद्राजरसूयेन विरजं भुवनत्रयम्‌ ॥ पर्न बदस्पतदेधात्ताशं गा 
॥ ४ ॥ यदा सं देषुरुणा याचितोऽभीहैणभो पदात्‌ ॥ नैशं 


॥ । ॥ गुर हआ, तिप स उपग हआ वह्‌ अगि गुर्‌ हमा तिप उपगत हम वह अनिकरे अश से उत्पनह या ॥ र < 


/ || उप का पुत्र वस्वनन्तः तिप्त का युयुध, तिस का सुभाषण, तिस का श्चतातिपौ। क 
^ | पे विजय, तिप्तपते ऋत पुत्र हुभा ॥ २९ ॥ तिस का पुत्र गमक हआ; तिस 
तित भरति; तिप्त धृति का बहुलाश्च, तिप्त का कति ओर उस्‌ का महावशी ह| क 
हे राजन्‌ | यह मिथिल के वेश म उत्पत्रहुए रने ये; यह गृहस्थाश्रम कू 
रकह्क्य आदि योगेश्वर्‌। के अनुग्रह भे ज्ञानवान्‌ होने के कारण चेतनः ॥ कृ 
करनं कं विषय म निपण ओंग पुष दःस, हष सकर, चात उष्ण आद्‌ रतै) 1 | 
१ ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्धागत के नवम स्वन्ष म त्रयोदश अध्याय पमा 
भ्रीुकेदेवनी कहते है -हे राजन्‌ | अव भगे जिस वेदा म पवित्रकीति प ( 
शनाञ। करा वणेन करा हे वह परमपवित्र सोमका वशा भ तुमसे कहता दए 
ह्लर।प। मगवान्‌ नारायण के नामि सरोवर म उत्पन्रहए कमछप। | 
४ पत्य शच, पुशङता आदि गुरो करके उन नह्मजी %॥| 
क = ॥ ९॥ उनके नेत्रम कै आनन्द्‌ क ओभे | 
तारागणा का खामी | ी न ¦ | ॥ 
पूय नने यज्ञे मव तद्नतर्‌ उप्त चन्द्र न तिशोकरी क ` क 

करा यजन्‌ करा ओर गवे म मरकर ब्रहस्पति 


के निमित्त उप्तकौ वो भ्या ॥ 8 ॥ तदनतर चृह्पतिजीने म 
^ चर्‌ याचना करी तन भी जन उसने गव से म“ 
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त्त्व भाषाटीका सहित । ( -१११६ ) 
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| | सरदानवविग्रहः॥५। चक्रो बहस्पतेद्रषादमहीत्सांरोडुपम्‌। हैर गुरते सदात्स- 
| भूतगणाहृतः ॥ & ॥ सवैदेवगणेपेतो भेदो गुरुमन्वर्यात्‌॥ धैराघ्रविनारो 
| शूत्सभरस्तारकामेयः॥७।निवेदितोऽथा गिरसा सोमर निभिस्स्यै विश्ञ्चत्‌॥ तरां - 
| भ्र भायच्छदर्तेवेत्री भेवेत्पतिः' ।८॥ रजं लना दुष्प मसषत्ादाहितं षरे॥ 
॥| नहिं ˆ तवां वाति ' सांतानिकः सति ॥९॥ तदयान व्रीडिता तारां 
| सुभरं कनकमय ॥ सपृदोमांगिरसश्के कारि सोम रैव ध॥१०॥मधावं' यै वैवेरय- 
| चेर॑तस्मिन्विवर्दमानयोः॥ पप्छुक्रषयो देथ "ने श्वोचे' ° ब्रीदितौ तु सौ ॥ | 
,॥॥ ११ ॥ ढैमारो मातरं भह $पितोऽलीकङल्नया ॥ किं* ननिोचर॑यशदरतत 


|| भली वदी मे _ ॥ १२॥ अहम तें रह आहय सर्ैमासीै सांखियन्‌॥| ' ॥ १२॥ बह्मा तीं रई आहय सर्मभाीशच सां खयन्‌॥ 


= परव्म ४ + द, । ^= क: । 
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# करारण देवता ओर दानवो का वड़ामारी स्रा हुंमा ॥ ९ ॥ उस का कारण यह याकि 
त देहसतिनी क द्वेष के कारण इकाचायेजी ने दैत्यो के साय मे चद्रमा का प्रतिपती बनना 
~" स्वीकार करा तथा शिवजी ने पदि अङ्गिरा ऋषि प विया पड़ी थी इसकारण चहस्पति 
॥ उनके गुरभराता ये उस स्नेह के कारण शिवजीने सकर मूतगणां के पाथ बृहस्पति जी 
{ का पक्ष ङेना स्वीकार करा॥६॥ ओर इन्द्र भी सकङदेवताओं सहित गुरु बहस्पतिजी के 
४।पृ् मे हुआ देप्ता होनेपर उप्त तमय तिस नारके निमित्त से होनेवाडे रामम देवताभो 
का ओर अपुरो का बहुत नाश हुआ ॥७॥ तयापि तारा को चन्द्र ने नहीं दिया तव बह- 
वु र्पति ने यह इृत्तान्त ब्रह्मजी से कहा तव उन्दने चन्द्रमा को रछकारकर उपसे बृहस्पति 
के तारा दिकवायी तव बरृहस्पतिजी ने यह गणी है, एे्ा जानकर उप्र से कहा कि 
#¶ < ॥ अरौ इद्ध तारा ! तूमेरी स्री है ओर तेरे विषै शत्र ने गर्भ स्थापन्‌ कर 
॥॥दविया ह, सो यदि तृ पतिवूता है ओर राश ने ठात्कार करा ३ तो तृ इपी सेमय अपने || 
श तिवूतषमे के भ्रमाव से इत गभे का त्याग कषे, त्याग करदे; तो हे तति 1 भ ते 
प ॥ से मस्म नहीं करगाः क्यो -मु्ञे तेर विषे सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा है 
. ९ ॥ तदनन्तर छज्ञिते हुई उस ताराने, गभे को त्याग दिया; तव उप्‌ सुवण की 
्पिमान कान्तियुत पुत्र के विषय म बरह्पति ओौर चन्द्रमा इन देने ने श्च्छ करी || 
‰॥१०५अ/र बह दोनो यह पुत्र मराहे, तेरा नही" एेसा परस्वर ईत स्वर से वादविवाद्‌ | 
॥ ने खगे तव देवताभं ने जौर ऋषियों ने,उप्त े,“यह पुत्र किंप्तकारै" रेप प्रन करातव | 
जित हर उप्त ताराने ङक उततर नही दिय १ १॥तव कोधो भराहुआ वह पुत्र दी मातासे | 
॥ स्मा कि-अर) (इश्वारिणी 1 एषे व्यथं छ्ञ्जा करक तू बोकती क्यो नहीं ह तू अपना | 
इप् म( किप गभे धारण कराह यह)शीघ मुल कथन कर| १२ एप नञ्ञनेपरभी जव | 
„0 नडी तो नेहानी ने उपक एकान्त म बुखाकर,शानिके साय युक्तित ज्ञा तव उस || 
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सान्वय नाण न्त , 
















८ ८., १२) भरं ९ भवम || षः ४ . 
| तद शिः ' सोहत तमिद्‌ ॥ १२ ॥ तस्यासत 


+ 3 = प 6 "पुत्र मापे च ११. 
घ इतयं देप ॥ बया गन्ावा " + ९ १ 
रुरा इहि ईकायां य॑ उदाहृतः । त 8 मो ₹ 
रो द्भवेन ीधिमानान्सुरपिभौ॥तदन्तिकयुपे यय देवी श्त 


४) 


॥ १६॥ ि्नाबरयोः पादापन ररोकतां ॥ निशम्य धूप 
पमि रूपिणम्‌ ॥ १७ ॥ शति विष्टभ्य कछना उपतस्थे तदन्त || ग 
विलो शपति णीत्सु्लोचनः ॥ उवाच क्ष्या वोचा देवी" { 
रुहः ॥ १८ ॥ शजोवौच ॥ सवागतं ते बरारोदे आस्यतां क| 
सैलख भैया शकं "तिन" शाश्वतीः संभाः॥१९॥ उवेइयुवो च॥$8 ३ 
& इत मनो रि धुन्दर ॥ यदंभातरमासेंच ्थवते दै रि 
त्त ग्डाकि -यहपतर चन्द्रक, तदनन्तर उसपत्रको चन्द्र ग्रहण कहं 
देराजन्‌ ! तदनन्तर उप पुत्र का ब्रह्माजी ने बुध यह्‌ नाम रक्ला, कयेकि 
वाठे उपतपतरपेचनद्रको आनन्द प्रा्हुमा ॥ १४ ॥ उस युषते इकके शरि 
मवा पत्र हभ; एसा भन पहिडे दी तुम से कहा हे; उप पुरूरवा के ङ्प, गृ र 
शीडः पति भर परक्रम काद्र कौ समाम नारदी ने गान कर तवद 
पपरा उवंशी उप्त के घने करके कामदेव के वाणों ते पीडित होती ति 


पूपीप आई ॥ १९॥ १६ ॥ यदि केकि-वह उर्वशी देवा्गना होकर भूरा 
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कते आ ते पनो-उप्तको मित्र ओर वरुणनामवाछे इन दो देवताओं का ‹ (+ 
्रा्होगी ” पा शापदिया था इप्तकारण उसदेवाङ्गना उभै्ीनि, कामदेव कीत 
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ट षः ० "ष उत्त राना पुरूरवा को देखकर धीरन धरा ओर उप । 
। हगई ॥ {७ 0 ठो देत ( 
मृ ओर ५ ५ ऋ राना, उप्त देवाना उशी को द 
राजान रार पर रोमाश्च धारण करताहआ कहनद्य॥ | | 
कौनसा पिय काप १ ` ` गमन अति उत्तम हज, तु बत 
होय ॥ १९ 1 त्‌ तताय रमणकर, तेरी ओौर मेरी बहुत वषै । 
ती जाम ५ कथन सुनकर उवैशी कहनेलगी कहे ^ 
८ तुङ्न म आपक्त < गी, 

। नही होगी £ सवक ही वण 

४? = तेरे साय रमण करने की इच्छा से तेरे 


की इच्छा करनेवाछी >~ [1 
स 8 सी के विवेक धीरज आदि नष्ट €" = 


॥. 
॥ 
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[, श 
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# । 






य भाषाटीका सहित । 



















डरणंशो शजन्‌ नयतौ सव सानद ॥ सरे अवत कं नयः | दैताबुर्णको राजन्‌ न्थासौ ‡क्षस्व सनद ॥ सस्ये अवता काकं ध्यः 
॥| ्लीणां ˆ बरेः सतः ॥२१॥ धृतं मे वीरं क्यं रेया! मेके" लाऽन्यत्र 
॥ मेधृनात्‌ ॥ भिवाससं स्तः “येति'“ रतपिदे महामराः ॥ २२ ॥ षे र. 
| पमो भावो नररोकविमोहनम्‌ ॥ को न सेवेत मनुजो देवीं खीं यमाः 
|| शतां ॥ २२ ॥ तेया स पुरुषश्रेष्ठो रमयेस्या अथाऽतः ॥ रेमे' सुरविहारेषु 
॥ ईम चेभरथादिषु ॥ २४ ॥ रममाणस्तया देडया पद्मि भसकगंधया तु 
| सामोदणुषितो ईमुदेऽहगेभान्वहूर्म्‌ ॥ २५ ॥ अपदयन्तधशीमिद्रो अन्धवोन्सम- 
॥ लोदेयत्‌ ॥ उ्ीरहितं ई्मास्थैनं नातिज्ञोभते' ॥ २६ ॥ वै उपे महा- 
राते तमसि भत्युपस्थिते ॥ उरवै्या उरणौ जंहन्यस्तौ तननि जायया ॥२७॥ 
¶ व शाप समाप होनेषर फिर स्वै को ननेकी इच्छा केवाडा तित खस जन्नत 
हते हे उवेदी ने कहाक्रि-े न्मान देनेवाे राजन्‌ ! इन दोनों मेढो को मैने यत्र कीपमान 
परा है ओर यह मै रक्षा करने के निमित्त तेरे समीप रसती , तु इनकी रक्षा कर, नव- 
क तू इनकी रा करेगा तवतकं मे देवाङ्गना होकर भी तेरे साथ रमण करणी; नही तो 
दत्‌ छडकर चीजागीक्योकि-नो रूप उदारता आदि गुणो ते वभैन करनेयोग्य होय 
वही हम अप्प्रां का पति कहा है || २१ ॥ ओर हे वीर ! देवताओं का भोजन अस्त 
| प ह ओर मनुष्य खोक मं धरत ही अगृतहै, इसकारणमें घृत काद मक्षण करगी, अन्नका म~ 
क्षण नहीं करेगी ओर मेथुन कमै के पतिवाय ओर किपी्मय मील नन नही देसुगी, 
दि देलपाङगी तो चीजाडगी, इकार के उपक प्रणके सुनकर, वह सव वैप्तारी क 
ॐ उदारनितत राज पुरूरवा ने स्वीकार काल्या ॥ ९२॥ ओर उरे यह्‌ कहाकि-~ | 
(िसुम्योक क माहित करनेवाठी तेरी सुन्दरता कंसो अदधत ह! तेरी चतुराई केपी अपू 
१९ | स्वय जह देवताओं के भोगनेयोग्य तञ उशी को कौन मनुष्य सेवन नहीं करेगा ए 
§१।| २२ ॥ देसाकहतही बह उवैरी उसके साथ रमण करनेको उद्यत हु, तदनन्तर य- । 
॥चित रीतिसे रमण करनेवाखी उस उभश के साथ वह पुरुषा मं भ्रष्ठ राजा पुरूरवा, देव- 
१1क कीड़ा कनके स्यान चैत्ररथ नन्दन आदि वगीचो मे यथषठ कीड़ा करनेख्गा ॥२४॥ 
1012 क मकरन्द की समान जिपक्ते अङ्ग की गन्ध है देसी उस उशी के साथ रमण क- 
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री! ॥ २५ ॥ तदनन्तर एकदिन स्वो म उवैरी को न देखनेवे इन्द्र, उपरी विना 
( ६. ^> भ 
रि के सभीप उवेशी के रवसहुए दोनो मंड को मागते हुए ठेचञे ॥ २७ ॥ 


ठ ९ छ, क च [ #>>4 

“1 ह राजा,उपतकं सलक घुगन्ध से मोहित होकर बहुत दिनं पयैन्त आनन्दको माप्त 

. तरो (५ = _ = ९ र. 
| सवान जलन्त (भित नह हे देप देखकर उप्तको कने निमित्त गन्धवा को भना 

एः | ¦ ९ न्ध †\ 2 र | 

# ९ ॥ बह गन्प¶्‌ अधी रति के समय, प्रम अन्धकार होनेपर मूतर मं आक्षर्‌ 
7९ 

„1 अ बद 


अ ककः च 9 








#। 
- रि णमी चकः 
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सान्बय धीमद्धागवत- ` कुष 
(५.२९ ) ------ ५ 


योनीयमीनयोः। दतार्म्यदं ˆ इनायेन्‌ ५ 
म्याक्रन्दितं देवी पत ,२ 3 ४) 
| ॥ २८ ॥ धदवभमाः ह॑ नष्टा हतापल्या च द्स्युमि 

रा श दितौ परान्‌ ॥ २९ ॥ इति बैक्सायं 


तो यथा मार 
14 ॥ निशि नि्खिरमाद(य विसरोऽभ्यु्रवहुषा ॥ ३ 


उश्चोतन्त सप वियतः ॥ आदाय भेषावायातं 












कक 









1 


३, अ # 1 क ज्या = 
--- रतने # न्क छ 
१ शा का क न 
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रणौ तत्र 
६ ३१ ॥ रे्ोऽपि यने लायामपदयन्वभना ईव ॥ ति 
 चवध्ामोनतवनही । २२ ॥ सै तैं वीय करतत सरस्सु 


| सी; ॥ पश्च पहश््रदना १ भ्रा सक्तं पुरूरवा, ॥ २९ ॥ अहो || 
२१" ‰ शकभरसिं ° ॥ भीं सेवपध्राप्निटय वंघासि कृणत 
हेभ' पत्यत देवि दर तस्तथा ॥ खीदन्त्यन_ करा शा 
तव चयि जाति हए ओर पुत्रा क समान परान कर हुए उन 3 समान पठन करे हुए उन भेदके क्न के त्रि 8 
रोने को सुनकर वह उवरी पुरूरवा को छोडगई अ।र₹ जात तन्‌ उक 
वचनं कह कि -अरे पुरूरवा ! नपुंसक क समान पराक्नेम र।हत ञ९ वृषर# 
बीर माननेवटे त्च निन्दनीय स्वामी ने मेरे साथ बडा घात करा हे ॥ २८ |> 
|| उपर चह वीर भेर पतर की रसा कोगा" रेप विश्वप् रलकर भ॑ नष्ट हह 
पुत्रौ को चोर लेगये; जो तू, रात्रि के समय खी की समान अल्यन्त॒ मयी 
हे; केवह दिन मे पुरुष की समान व्यवहार करता है दते तुञञे नपुंसक रह 
कृहानाय  ॥ २९. ॥ रेपे वचनछ्पी वर्णा से ' जेप्ते अंशो से दधी 
विधाहुज वहं राजा पुरूएवा, नगा ही हाथ मँ तरवार छेकर, कोष म॑ पणा 
पतमय गन्धवे। के पठे चछा ॥ ६० ॥ तव गन्धर्वो ने भल को तहां 0 कर 


+ 9 


आर वह विनी की समान प्र कात्तियक्त दाकर प्रकार करनेके 
टकर ओने वधे परति को ( पृषरवा को ) उप्त उज्ञी ने नगा देखा, त। 
ग कषु ।नेवम्‌। का भंग हने के कारण › तत्का उस्तको त्यागकर 
पव राना पुरूएा भी पलक पर उर्वी को न देखने के फारण चित्तशन्य ६ 
९.५] ५९ उ म चित्त कगार विन्हल होताहुआ ‹ अव वह उर्वरी 
५९ रकि करके उन्मत्त की समान भूमेपर विचरनेरगा ॥ ३२ ॥ &4 | । 
पत (फत्‌ एकसपय उप्त पुषूरवाने कुरषेत् मँ सरखती नदी के तर्पण ब 
` ` ह त उपकर पनिसलिवो को देकर मधुरवाणी मर यह कहा॥ १ ॥ 


त्‌ अवम 

५ ८ छलल `क यु भार विरह दःखम डान क "3 
| ₹,ठ र 
० ९२ ठहर; तू जरम] मलकरर परस्पर आनन्द्‌ ॐ 


क कके च्छ मि 
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ध्याय ] नवमस्कन्ध भाषाशका सहित । ५ (५ 








| || दैस्य सौस्दम्‌ ॥ २५ ॥ र्दयुवांच ॥ मी वथाः पुरपोसिं अं मासं वाऽ 
| चटक ईमे ॥ कोपि” संल्यं मै" १२ स्रीणां ° दक्षाणां हृदय अथा ॥३६॥ 
|| चेय कर्णाः शूरा दुमैषौः भिधसाहसाः ॥ प्रनन्त्ययै्थैऽपि विधरवधं 'प॑तिं 
॥| घतरमंदुपं ॥ ३७ ॥ विधायालीकैविभरं ममे लक्तसोर्ृदाः ॥ नैवे ्- 
|| मवभीष्संयः पंशचस्यः स्वैरैत्तयः ॥ २८ ॥ संबरसरांते हि मवानिकरीनि र्भ 
॥ येश्वर ॥ बतस्यत्यपत्यानिः च ते" भविभ्यनः यप॑राणि भो ॥ ३९ ॥६. अन्त॑व- 
| नीयुपाङुभ्य देवीं स मर्यो पुरं ॥ नस्तत्र शतिव्दिति, उवी बीरमातरम्‌ 
| ॥ ४० ॥ उपलभ्य घुदा युक्तः सयुवीस रतया निशं॥ नयनुवेशी महि 
 प्रणं ह पणं विरहातुरम्‌ ॥ ४१॥ गभवानुर॑धावेगा भ्यं दास्यन्ति समितिः ॥ सस्व ॥४१॥ गभवोयुर्वधावेभांतिभ्यं दास्यन्ति मामिति ॥ यस्य 
र देवि | यदंमेरा सुन्दर देह, तूने बहुत दूर छोडदिया हे; इतके उपर तेश कृपा नही हहतो 
_ अव यह यहे ही प्राणहीन होकर गिरपडेगा ओर इत्तको मेये तथा गिज्ज खार्थगे.इसका- 


॥ 


॥ 8 


; 
{~+ 
8. 











रण तू मेरे ऊपर प्रप्तनन हय ॥ २९ ॥ एसा मापण करनेपर उभी कहनेकगी किह राजन्‌! 
तू प्राणन त्याग, कंयोकिं तू पुरुष हे इसकारण धरिन धर, यह के भाडये तुन्न मक्षण न कर 
5 ! जिय की मिता कही भी स्थर नही होतीदै, जते भेडियो का हदय अतिन होता 
“हे तेते द लियोका हदय होता हे ॥ ६१ ॥ अथीत्‌ यह जये कूर स्वभाववाद, निरय 


॥ 


ओर क्षमाहीन होकर अपने हितकरे शये साहस का काम करती है, इकारण उत थोड़से 
र कमुके निमित्त मी, विश्वा्र करनेवाछे पतिक वा भाताकरो भी मारडारती है फिर ओरोका 

तति कहना हौ क्या १ ॥ २७ ॥ ओरधह चये, अज्ञानी पुरुषां मे कपट करके विश्वास दि- 
ती हं परन्तु आप स्नेहहीन होकर व्यभिचार करनेवाली ओर नवीन २ पतिकी इच्छा 
किरनेवादी होने के कारण य॒थेच्छ वत्तीव करती है इप्तकारण तू मेरा स्नेह छोडदे ॥ २८ ॥ 
कूला. कहनेपर मी उप्त राजा को शान्ति न हूर इसकारण समज्ञाती है कि हे समथ रा- 
र्‌ । तू धीरज धर, आजसे एक वध के अनन्तर तू एक राति को मेरे साथ इत स्थर्पर 
नि करेगा ओर मु से तेरी ओर सन्तान मी होगी ( इतस उसने यह सूचित्‌ करा कि | 


| नि मँ गर्भिणी हू ) ॥ ६९ ॥ तदनन्तर उप उवेरी को गर्भिणी जानकर वह्‌ राजा पु- | 


४4 











=3+ 





वा जपने नगर को छोटगया. फर वपैमर वीतजनेपर तित कुरसेत् मै आकर उस 
(नसहित आहुर उवैरी को देला ओर हषेयुक्त होकर उसके साथ म उस रात को तह | 
रदा ॥ ४० ॥ दूसरे दिन तहँ से जाति म अपने वियोग ते ग्याकुखहुए उत हीन पुख- 

॥ " कहा कित गन्धे को स्तुति आदि करके सन्तुष्ट करे तन यह तष; 
\ अथ के ॥ ४१॥ ह एनन्‌ ¡ तदनन्तर उत पुरूरवा के स्तुति करनेपर भरसच 
५/३ गन्धर्वे ने उप्त पुरूरवा.को, इत अग्निक दवारा त्‌, उवेशीोक की प्राति के पाधन | 


| 
१ 














0) सान्वय भीमद्धागवत- 










द॑ ॥ उवेशी प ति 

ने ॥ ४२॥ स्यौरीं न्यस बेन भत्वा धहानान्याग ततो 

+ संहताय मति भरधयवत्ेत ५ ४३.॥ ध्थारीस्थानं गतोऽ 

विशय षः ॥ तेद" अणी ला उथश्ीलोकैकाम्यया ॥ ४॥ स 

क्ष पतो ष्यायनधररंणिषु्रा ॥ आत्वान " ता 
निथनजातो सातमेद। विभाषसुः॥ चय्वा से किम 


1} ४५ ॥ तस्य 


तरे करिषीर्खिह्‌ ।॥ ४६॥ तेनायजत यरु भगततमधाऽषय्‌॥ व 


छोकमन्विखन्सेदेषमेयं ईरम्‌ ॥ ४७ ॥ एक व वेदं १ 
इयः ॥ देधी नारायणे सन्धं दकोऽभि वेण एष चर ॥ 
रसस शवातीतरेयी जतापुखे रैप ॥ अर्थिना भनया राना लाक १ 
| क कौ कके तदह नायगा ते तञ्च उवी मदेम, एत अनतराय त उन 
। उभश नामवारी एक अभमिस्याडी दी. तदनतर वह राजा, उस स्था क दैक 
ह एता मानकर दय से रगायेहुए कुछरारपयत्‌ वन मं फिरतारहा- भिर 
उर्वरी नहीं ह, किन्त अमिस्याडी हे टेप्ता जाना ॥ ४२ ॥ तदनन्तर उस छो 
रही डालकर वह अपने घर को चागया ओर्‌ रात्रि के समय निद उवी 
करेवा उप्त राना के मन मे तिप्त तेतायुग के प्रारम्भ मे कभ को बतनिब। ४ 
कटद्ुएु ॥ ४६३. ॥ तदनतर उसने स्थी डान के स्थानपर्‌ वनम ५ ५ 
(जट ) के वृक्ष के पेट मं उत्पन्नहुए अश्वत्थ ( पीपर ) के व्रक्ष को देवक भ 
'यह अनि ह' एसा विशेषरूप पे जानकर उस पीपर के काठ की दो भ 
मथने कं काठ ) वनाकर्‌ अपने को उवशीलोक की प्राप्ति होने के निमित्त | 
॥ ४४ | उनम नच कौ अरणि को यह उशी है ओर ऊपर की अः 
५<पव। ह एप्ता वचारतवाठे अर्‌ दोन्‌। के मध्यमे के काठके प॒त्रहपप 
0१ राना पुरूएवा नै, अनि के मथने को प्रकाशित करनेवाे मन्त्र क |. 
मधा ॥ ४९] उप्तके मथने प जाततरेद्‌ा नामवाडा अमि उत्पन्न हअ व 
सि आवानतत्कार करके आहवनीय, माप्य ओर्‌ दक्षिणानि 
| 8 ५ उस क, पुण्थलक को पहचानेवाा होने के कारण रा 
त । ४९ ॥ तदनन्तर उवेशीरोक की इच्छ! कंरनेषाडे ऽ 
"भका यन्न का फठ्‌ देनवारे सरदेवमय, अधी 

9 । 
।९ का यनन कर ॥ ४७ ॥ हे राजन्‌ | कर वणी 
एक उकार ही वेद था, देवता मी च्‌ . पदि सत्ययुग म पत (` 
नि भौर रस नामक कौ यह" पारव ही चेः दूसरा की | 
। यहभो एकर हीये ॥ ४८ ॥ हे राजन! 


१ नका 


` क --------- 
नय ४ 


॥ि 
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॥ न न 
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[त _ ननमनय माका पधि ^ पयाय ] नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । (८ ११८९ ) 





| । यित्नान्‌ ॥ ४९ ॥ इतिश्चीभागवते महापुराण नवमस्कन्धे एेरोपाख्याने चतु- 
॥ देशऽध्यायः ॥ १४॥ ५ ॥ ओक उवाच ॥ रेश्य चवेशीरगभौव्‌ षडा 
॥ सर््ात्मजां प ॥ आयुः ्तायुः सैलयायू श्योऽये विजयो जंयः ॥ १ ॥ श्वु- 
तायोवेसमैन्पु्ः सल्यायोश्ै श्वतञ्ञयः॥ रयस्य इत रकश जयस्य सैनयोऽ 
॥ ॥ २ ॥ भीमस्तु विजयस्याथ कांचनो होत्रकस्ततः ॥ तस्य जहुः -सुतो 
॥ यजं ष्डूषीश्ल योऽपि ॥ जन्होसम परस्तपर बेलाकशत्मंनोऽभकः 
| ॥ ३ ॥ सतः ईशः इरस्यापि' $थ वैसुः ॥ ईशनाभभं चत्वारो शां 
धिरासी्छुशाबुनः ॥ ४ ॥ तस्य सेवती कैन्यामृचीफोऽयाधत द्विजः ॥ रं 
+ हद मत्वा गौधिभोगेवंमन्रर्भात्‌ ॥ ५ ॥ एकतः श्यामक णीनां ईयानां च- 
वैसा ॥ सेद दीरधतां चरकं कन्यायाः कुशिका वेयम्‌॥ द॥ इत्यु 
शश्ारम्भ मे तीन वेद्‌ पुरूरवा से ही परकर हुए अर्यत्‌ सत्ययुग मरं बहा त्वह उनद्ध 
त्वगुणप्रधान ध्याननिष्ठ ये, ्ेतायुगमे ही तीन वेदों के विभाग से यज्ञ मदि कमारी 
"क्रट हुआ. तदनन्तर राजा पुरूरवा, पुत्ररूप से स्वीकार करेहए अगि के द्वारा गन्ध 
एशनेक को चरागया॥४९॥ इति श्रीमद्धागवत के नवम स्कन्धे चतुदश अध्याय माप्त # 
[ह ्रीश्कदेवजी कहत है फै-हे राजन्‌! उस पुखरवा रानके उरी से छ ुत्रहुए,उनकेनाम 
ट ४। यु) श्वताघर, सत्यायु? रय, विजय जार जय यह थे ॥ १॥ उनमें श्चतायु का पुत्र वसुमान्‌ 
हज, सत्यायु से श्चतज्ञय हुआ, रथ के एक नामवाखा पुत्र हआ,नयके अमितनामवाडा 


शून ॥ 
%! ¦ 


तिहा ॥ २ ॥ वनय के भम नामवाड पुत्र हुआ, तिप्तसे काश्चन हुआ, तिस होक 
| ८ ई, तिके जनह नामाद पुत्र हुआ, उस ने सकठ ही गङ्गाको अन्जिमे ठेकर पीथ्या 
+ 1[- फेर वह उसकी जङ्घा को हकर निकी इपतकारण उसके जान्हवी कहते ईै॥ ३॥ 
गाड से पूरुनामवाढा पुत्र हुआ, तिसका पुत्र बढाक, तिपतका पुत्र अनक, तिषते कदा नाम- 
। छा पुत्र हज, तिस क्श के भी कुशाम्ब; मूत्तय, वघ अर कुरानाभ यह चार पज्र हूए, उन 
प हशम्बुसे गधि नामव पुत्रहुजा,॥ ४ ॥ उप्तके विश्वामित्र नापक बरहम पुत्र हुए 
ह भगे के अध्याय भ अवेगा, उप्त राजा गाधि की सत्यवती नामक कन्या, ऋचीक ऋषि 
| रि धविवाह.करने के निमित्त मांगी तव सजना ग धनःएपा मनम. विचारकर क्रि-यह वरभेश 
र्या के योग्य नही हे, ऋचीक ऋषिस कहाकि-॥ ९ ॥ हे ऋष ! दाय वा वार्या इन दोनो || 
1 म स निनक्ा एक कानरथामवे है ओर निने सक शारीर मे बन्दमा की समान 

नद एसे एक सहसत घोडे मेरो कन्याका शर्क ( विवाह कं समय द्‌नेका नजराना ) दो तव ॥ 

॥ कन्या दुगा, यहमे। पयत नद है, क्येकि हम करिकर कुरके परमकुडीन है इस कारण | ` 
रो कन्या दुरेभहे ॥ ६ ॥| रसा कहनपर उप्त मापि राजाका अभिप्राय, अर्त्‌“ यो- || 
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-सान्वय भ्रीपद्धागवत- 






( ११२६ } 
॥ -अंनीय दत्वा तानश्वानुपयेपे' ३ ८ 
।७॥ सं षिः धितः ल्या चम्बा चापलयकाभ्यया ॥ भपित ( 
वातं श भैनिः॥८॥ तावत्सत्यवती मात्रा खचर पाचिततासेती ॥ 
 तैयायश्नतेजिभोतरदसस॑यं ॥९॥ तेदि्गाय धुनिः भाह पनी म \ ॥ 
 देडेधरःपैतरो भ्राता ते ब्रह्मविं्तमः॥ १० प्रसादितः सत्यवत्या १ । 
रवः ॥ अयते "वेसो जंमदनिसतेतोऽरभवत्‌ ॥११। स 


ष्या कोरी लोकरपोबनी। रेणोः सता रेथकां वं नमदभिसौौ 
सयां ओै' भाी्रऋषेः सता वसुरदादयः ॥ यद्र यान्‌ जत्र एत ५ ] 
















कय प्क 







यकिक षि 








सत्यवती कन्या को वरञिया॥ ७ ॥ फिर एकप्तगय, सत्यवती ने ओर उपरा 
पुत्रो इस इच्छा ते क्षि की प्रथना करी त॒व खी के निमित्त बह्मतेनकर # त 
ओर पासके निमित्त सत्रियतेन को बढनिवारे एसे दो प्रकार के मत्र ते पि 
अग .२ चर पककर, वह त्रपि स्नान करनेको नदीपर.गये, सो डयक भो 
^ लीके ऊपर पतिका विशेष प्रेम होता है इप्तकारण भेर ते मेरी कन्या क्षं क 
मनक * पत्यवती कौःमातने तिप्त परतित्रता अपनी कन्या सत्यवती ॥ (| 
पना वह बहमतेन को बद्ानेवले भत्ति अभेमन््रण कराह भा चह माततै( 
तिका क्षनिय कं तेनको बढनेवलि मंत्र ते अमिमन्तरण कराह आ चह 
रछ्या ॥ ८ ॥ ९ ॥ तद्नन्तर.स्नान करके अयेहुए उन ऋषिने, मरी 
१९क वद्र मक्षण करा है यह › जानकर्‌ ति कहाक्रि-हे खी | तु की 
7 
स्ववती के शधन ॥ ` {० ` || तदनन्तर एस ॥ 
कहना. हे तोः. तेरा प "१ कि ह 
उप्त -सत्यवतीक्र ५ र्ता ( शन्तेधारी ओर. करूरस्वमाव वाल) £ 
5 ९१ नाभक ` दान्तस्वमाव ` वाढा -ुतरहुभा । 


ओर वहस 

स ह ५५६ लोको के ११।का नाश्च करनेवादी महाप्ण्यकारिणी कै 

का रणुक्ानामवारी प परिणाम प्रा्तहुर. जमदग्नि ऋ 
५ बाह करा. उसके विँ उन जमदि 

भ .।द पृत्रहए+ उनम जो >> 





































त] ___ नत मदा सचत __ (११९०) ध्याय ] ` नवमस्कन्ध भाषाटीका; सदित । ( ११२७ ) 





। (~ ॥ ` १३.॥ यमाहैवासुदेषांसं दैहयाओआं इलातर्केम्‌ ॥ निःसपङृत्वो 
य रमां करे निशत हीं ॥-१४॥ षठ कषत्रं धुवो भारेमव्रह्मण्यमनीनश- 
।त्‌ ॥ रजस्तमोटेतमहन्‌ं फुन्यपि कतेऽईसि ॥ १९ ॥ राजोवाच ॥ किं रद 
+ भगवतो राजेन्येरजितांत्मभिः ॥ कैत येन कुलं नष्ट क्षतरियौणामभीध्णशः 


| १६॥ आक उधाच ॥ रैहैयानामधिवैतिद्धनः सतिथपभः ॥ दतत नाा- 


। 
४ 


युणस्याषमाराध्म परिर्मेभिः ॥*७॥ बै हनदंशशतं रेभे ' दं देषत्वमरातिषु ॥ 
{अग्यहतेऽद्दरियोजः ` भीस्तेजो ` ˆ ` धीयं यशो बलम्‌ 1 १८॥ योगेश्वरत्वमेष- 
|] ति गुणा यत्राणिमर्दयःः:॥ ` चचारीन्याहतगेतिखकेर्षु पर्वनो यथा ॥ १९ ॥ 
-ल्ीरनेरार्दतः. कीन रेव भसि मदो्कटः ॥ वेजयन्तीं सं बिश्वदरोध ` रि 
तं धज; ॥ २० ॥. विषितं खरिविरं भतिसेतिःसरिन्लज; ॥ नामू्यत्तस्य 
| १६॥ जिनको वासुदेव भगवान्‌ का, अवतार ओर `य राजाओं का `( संहस्रबाह 
भादिकं का) अन्त करनेवाला कहते हःउन परश्रामजी ने इत धरथ्वी को इकीसरार | 
त्रियनीजरहित कंरा ॥ १४॥ उन्हा ने थोडाप्ता भी अपराध .करनेपर उस कै निमित्त 
षि रजोगुणी जर तमोगुणी, अधर्मी, ` नाह्मणों मँ भक्तिं न करनेवाडे तथा थ्वी के मार 
गिन उस बमण्डी क्षत्रियकुङ का नार-करडाछां ॥ १९ ॥ राजाने.कहा कि-हे रक्षः 
तजी | जित के देतु परडरामजी से सत्रियो काः कुड वारम्वार नार्च को प्राप्त हं रेस 
त को न जीतनेवाे राजांओं ने उनं भगवान्‌ परडरामजीं का कौनसा अपराधं करा 
| 4 १॥ १६. ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा कि-हे राजन्‌ ! हेहय नामकः राांओौ का अर्थवा 
शां का स्वामी ओर क्षत्रियो मँ श्रष्ठ जो कात्तैवीयै अजुन तिप ने ेवा दि के द्वारं 
॥ नारायण के भवता श्रीदत्तात्रेयजी कीं आराधना करके प्र्न्नेकरेहुए उन से,दशस्दसर | 
काः शूरा म अजयंपना; किती सेन रकनेवाडा इन्द्रियो का बं, धन्तम्पातति, शरीर । 
षि काति, बुद्धिवर, कीर्ति ओर शरीर का बर यह पये ॥ १७ ॥ १८ ॥ तथा यो 
“क्िरपना ओर जितत म ` अणिमा महिमा आदि गुण है रेमे. रेशवय को भीः पाकर 
हति वायु शोको मे बेरोक गतिसे ` विचरता हे तते विचरने ङ्गा ॥ ` १९:॥ एक 
कषय जत्यन्त मद्‌ मे मराहुभा वह सहला्न, कण्ठमं रत्रौ से नड वैजयन्ती माखा 
ह पहिनकर उन ज्ञियो से धिराहुआ नमैदा नदी के जलम क्रीडा कररहा था सो उत्तमे 
| नी सहस्मुनाओं से उप्त नदी के प्रवाह को रोकरदिया ॥ २० ॥ उसप्तमय दिगिनय 
छि निमित्त निकराहुआ रावण, उस्र सहसराबाहु की नगर के सगीप मे नभैद्‌ के तटपर 
(भा सहिय उतरकर देवपूना कररहा थासो सहसरा के रोकने ॐ कारण पीडको लौ 
चडेहुए जलने, मेरे शिबिर ( सना के पड़ाव के स्थान ) को डवेदिया, रेषादेलकर, अ- | 


ह "8 व वि यो क 9 









॥। 
| 






मः शरपिद्धा "^ [| 


| क ~ ----- ग्ण ११२८ ) द 
क्ण १॥ दतो लीलया ल्ञाणां सप 
प भस्त स्रो क्तो येन कपियथा ॥ २२॥ स एङ 
लिषः॥ म॥ न रने ॥ य्छयाभ्ंमपदं जमदेग्नरुपाविकष | 
| य पनाह ॥ समैन्यापात्यवाहाय इवि 
|| त स नरद पाप २ + तद तैषयौतिायनम्‌॥ तन्ापि्ोण 
नः ॥ २४॥ सै बरस त २ ९३८ न्म | 
॥ ४ यः| २९ ॥ इमिधानीपषदपालरन्दतुमचोद। ९ 
होया साभिराषः सहैहयः .2+ लं ९ | 
मत नः सतां दी वलात्‌ ॥ २६.॥ पथ पजान 
च ८ ७ ९ | 9 १7. ग्ध धा ( अ हत 
त भम आगतः ॥ वा सं दौरात्म्यं उक्रोधा-दिरिवीहंतः॥ २४ 
तम च षक्‌ ॥ अन्धावत दंदषो रेट व ¶# 
॥२८॥ पततं" शुवधमोजेसा चपर बाणपरश्वधायुधम्‌ ॥ पणय || 
ततं उ त्वव ते भी अशिक वीर त 5 पीरमानोवद तिस रावणने, उपस सहस्व द्रत उप्त सहला कीत 
रकन क शक्ति को नही सहा ॥ २१ ॥ तदनन्तर क्रीड़ा करनेवाछे उप्त प 
रा तिरछतार कलेको परवृ्तहुए तिप्त रवणको, भप्त ्हस्रवाहु न खय) के सामने ओ 
चा ग पक्डकर महिषी नग म कुछ समय पन्त वामर की समान? 
कलाया भोः र भपमान कट केेड शा या ॥ २२ ॥ वह सहर 
|| कमव मङ्ख वन म खगा ( शिकार ) कते २ अनायास ही जमवनि श्रौ 
|कैशरपं चया ॥ २३ ॥ तव उन. तपोषन ऋषि ने, सेन मौ" 
शः | ` पेड हायी आदि त्हित अयेहृए उप्र राना सहस्ाबाह का, क| ` 
; 4१ | ५ आदि से अक्षिक पत्कारकेरा ॥ २४ ॥ तव हैहय रन | ९ 
-१।€ मवी ५ = र 
| को एय ५ 0 पा उत सहसाने, तित आ|| 
 ॥ कामेन ३ क रेशवर्य केष 
||.क कापु ठे क प २ पन प्‌ क व 4 
न । आलापा करी ओर्‌ ऋषि कै 
६ ना ॥ २९ | ओर पण्डते 
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चमनी (श क 








भ 
॥ १. 
करेहुए अतियिसत्कासे ११|| 
पिकीका भेन त रर 
द, त उते वातार 5 ११९, कामधेनु छन्ने को मनुष्यो को %|| प 
लोए ॥ २९॥ हवन परथते सहित कामधेनु को महित प 
पुरामनी पिरे म) ६; पठेनानेपर, पदे ते कही भौर कं १ हः 
ञ ९ । लेना 11 
दुगनता को नक, ताडना 1 ९. सहलावाहु राना कृ) वह गौ को ठन भेह 
फा तया तसि दर ओर ° ११ पमान कुद्हुए्‌ ॥ २७ ॥ ओर्‌ १४ भः 
ए १ धृ 4 ॐ भ. | $ 
(दमनी ने, जते पिह गनरं क ठका, मिन का जीतना करित है द| 
उप्‌ पवा व ऊपर की ववि = > ||1 | ५1 (2; 
स ॥ २८ ॥ उसप्मय ५ | कता ६ तत उत सहः [५ 
«' "ण करनेवाडे, वाण अ।₹ % 
४ श: 






भवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । 


# | अिमिगीदासिषाणष्िरतंतिशक्तिभिः ॥ अक्षोष्टिणीः 


# 
१ 
भ 
7 # फ 





||| रपि 
4 ॥ र द $ = २0० भिरि 
॥ | ११ ॥ द्रा स्वसेन्यं रधिरोधकंदमे रंणाभिरे रामग 
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चेय & पहं क १.०. ९9 9१ अ 
। ॑ ||इहुमिषद्ःषु बाणान्युगपत्स सन्दधे ॥ रौमाय रमोऽ््चतः 









ति ॥ १४ ॥ त्तवाहाः शिरस्तस्य गिरेः करगर्िधा क 
| ` आयुषा को सम्हारेषुए, कृष्णसरगचमे को वरण कर्‌ ४ [र्‌ सू की 


||ह एत मयमोवाडे वह परशररामजी, वेग से ज्ञपटे चछेभारहे ह रेत 
| 0 पदलाबाह ने देला ॥ २९ ॥ ओर उस ने तिन परशुरामजी 















| | निनकरा वेग मनकी समान तथा वायु 





|| १९ पहल वीर मरकर गिरत 
|| ञ(१ वाणो, नि 
ह तिरी हर यद्धमूमि भे पडी 
एवा भरञआप ही युद्ध करने 

धह पीस अभन ने, पू 
मनी को मारन ३ 













(1 
£ ही (क) षूनुष्‌ 4 
जहे 






हए भाणो से तत्क 


पोती गतत द्‌।इनवाछे ति 
५१ ९ 

र ए फते पैक 
ज पताल ति + 





का जक 








एक 3 ० 9 प. 9 १.5; 
ष; प्रवक्रषदनः ॥ ततस्ततरिछ्नभुजारकंधंरा निपेतुर! 


गिरते थे ॥ ३१ ॥ तदनन्तर वह सहसानाह 
पक दाल, ध्वना, घनुष ओर रीर कटगणए है तथा जो रुधिर 
हे देसी अपनी सेना को देखकर क्रोध 
को आया ॥ ६२ ॥ तदनन्तर सह | 
न, पचि पो धुर पचि सौ भना सेर्पौच सौ बाण 
॥ मर" निमित्त एकताय चाये; उसप्तमय निनका सहायक एक || 
हए बाण > ` अपापा म मुख्य देते तिन परडरामजी ने, वह पोच सौ धनुष्‌ अपने 


( 


त-न ~ ०१2 १५.०२ 
परमियतं सैटाभिदेदञे' ° एरी विश्चन्‌ ॥ १९ | अचोदयद्धसितरथौः 
4 ो वतोऽ सप्दशातिमीषशास्तौ 

॥ ₹० ॥ यतो यंतोऽ अरहरत्परश्वधो मनोऽनिलौ- 
पो इतभृतवाहनाः ॥ 


४ 


हेय रसायकंः ॥ षिहक्ण- 
| -ध्वजयीपविग्रदं निपातितं हेहय अं पतदुषा ॥ ३२ ॥ अयालुः पञ्चशतेषु 


। यृ „ , माय भाजः सग्रणीस्तोन्यिक- 

|| पि$मिरच्छिनत्समय्‌ ॥ ३२ ॥ पुनः -खहसरचलान्शषेऽ्पिपादुरतिप्य बेगा- 

||| दविषते धष ॥ धुनान्डगरेण कठोरनेमिना विस्छेद्‌ रामः यसं शह” 
पै ॥ १४ ॥ छतबाहोः शिरस्तस्यं गिरेः" गरगेमिाहरत्‌ ॥ हत 


भू ११ कार काटदिये ॥६३॥ भरर अपने हाथ से युद्ध ॥ साधन पवतव्रक्ष | 
प सहलबाहु की मनाए, परडारामजीने बरात्कार से अ- 
फन काटनेकी समान युद्धमे काट्डाङी ॥ ३४ ॥ त~ 
५ उप्त सहसाहं अजेन का मस्तक, पषैतके शिखर को || 





पितरि त- 
समान जिनका तेन 
7, नगरीमें तेह 
के उप्र हाथी, रथ, 
|| पवार ओर पेवोवाडी तथा गदा, सद्ग, वाण, ऋष्टि, शतघ्नी ओर शक्ति इन आ- 
| ष त अतिमयङ्कर सत्तरह अक्षौहिणी सेना भेजी; उस को इकठे ही परङयरामजी ने प्‌- 
|| पा १वादिया ॥ २० ॥ उसप्तमय, निन का फरसा शत्ुभं का प्रहार कररहा ह 


की समान हे वह शच्ुतेना का नाश करनेव 
५५ म (ध 
फिरतेये उधर ही जिन क्री मुमा, जघा ओौर 


| ९८ कंटगए हँ तथा निकरे सारथि ओर घोडे आदि वाहन मरण को प्राप्त होगए 


परडारामजी के 


` ` 
११२९ ) 











त्वहू-- 














४ अ, 
















चक्क) ४ 
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` नी सान्वय श्रीमद्भागवत - | 
| नावकालानाक - 










1 अभित कव 

युपात्रत्य सवत्सां पौ त 

॥ ९< | अभिरत्र 

तरा अतं = ८ 1 सपपेयत्‌ ॥ २६ ॥ स्वक ` तत्छतं 6. 
र्द्व जमदभिर भाषत ॥-३ | 

वृणेयामास् प ३७ || 


तरस ३९ धा ५ 
तर महधा मवांमापैमकारपी। १ सवर्यं ॥ 
वैय हि ब्राह्णास्ताप पमेयाऽ्णतां गताः ॥ चया काकंगुर्देष 


परम्‌ ॥ ३९ ॥ पया रोच ठ समीतही स # छ धा भेभा. 
गष वासयते िरीभरः ॥ ४० ॥ राज्ञो मूषाव 
वहत ॥ तीयससिमया धीहे'" नाच्युतचेतनंः ॥४१॥ जीरा 
वे महाप्राण नवमस्कन्धे पंचदश)ऽध्यायः ॥ १९ ॥ ॥५॥ शर्क 
पिपरि सर्मसयेतिं कुरुनन्दन ॥ संवत्सरं तीथर्धाजां चरिधाराे 
त्‌ ॥ १॥ कंदाद्रणुका याता गंगायां पमभालिनं ॥ गंपरिराने क्ष 
तोढकर गिरे की पमान काण्डाला. इपतपरकार उप्त सदखबाहु अय॒नका वधक 

|| केद्र एत पत्र थे वह मकरे मारयुद्ध की भूमिके छोडकर मागगये ॥३६॥ 
| इषु कानार कलेवाहे परडरमनी मे, शतरुफे सेचने के कारण परमद सिह 
` || ऋ तहि धनको टकर अपने आश्रम मे भये ओर वह्‌ अपने पिता ( नमद्भि) 
|| एपपण क ॥ ३६ ॥ ओर प्राम न, वह राना अभ्चन का वथ करना ओहि 

कणहृजाक्) तिति पे भार रातां ते कहा, तिपत को सनकर जमदि श्री 
„ 1 ।हेराम है महाबाहो ! तू जा सकठ देवतोमय र| 
` || क्षमाकके पूननीयफे को ह लि ४96 ` । 
|| जी ¶ स्वोत् त्रहमपदके प्रप्त ५९ क तक १ 
| ९॥ १९ ॥ मति दी बह्मणकुल का शाका 


तेन पूयकाका 
ना १ पमान प्रक्रि | 
 इवरभीहर प्सो | ४, । इहा ह क्षमावान्‌ पुरषोके ऊपर दी श 


| रनाका वप ब्राहमण , सा| कयो -अभिपेक करके राज्यपर सयग ॥ 
रगकगङ्गादितीे 5 परपकारकह इसे तु भगवान्‌ के विषै अफ ६ 
९ श्रद्धागवतङ नका करने पे पराप्तहुए पापका नाशक्‌॥॥| 

क दकततु गन ! > (थद अभ्याय परता # ॥ श्रीक ४ 


की क्त " इप्प्रका ॥ 
| सक्ताक्‌। ' तथात ¦ ९ ताके अज्ञा करनेपर तिन परशराम 


कि ययप्र ह 
1 

५ । केकि टेर्‌ ५५ ॥ ५ 
रणकरा "ङ्ञाभे।प्‌ गल छने [ग्‌ 


सो ५६ । एकपतमय परदारा | ¦ 
| पसे ।त्‌ त्री - 
स गङ्गाम अप्मराओंके पाथ | 


= इटः ~ 
ऋ चः 
जाय, 


रम्य एव ¶ । 

















॥ भा 9 
*¶ पर ह 


| , ` भ 
| अयाय | ---__ ‹ ११३ =-= 
॥|। (1 0 कडंतमुद्कोर्थं अदी जैता॥ होमे ज 


नचमस्कन्ध भाषारीका सहित । - 







रि" 






















# ६ ०.० 9१ र 9, 6१ ७ लेकर ५ 
\ | रला िश्रििघरसे सयृही॥२॥ कालेयं तं  पलाकय ईनिः शापविशङ्किता ॥ 
॥ १ आल करक तस्यौ एरोधाय ठताज्ञालः ॥४॥ व्यमिचरेयुनिजखा पड 
| हिरवत्‌ ॥ तिना नकाः पापामिुकतसे'° भै श्वभिः 
|| -वोधितः पितरा श्रातुन्‌ मात्रा संहावधीदँं ॥ अभावज्ञ यनः सम्यङ्‌ संमाधि- 
 ५। | पर्षा प न~ र 2 १५ १२०. ९9 
| 1 | सस्र यः ॥ ६.॥ वरणच्छन्द्‌ यामास प्रीत सत्यवतासतः | वते हतानां 
प | ५. ह $ ११ 2०८७ वधे | ७ ॥ 1 1 4. ~ 2 + ९ २ 
|| रैपोऽपि जीविते ५. ५ ,9॥ ऽततस्ुस्ते" $शछिनो निष्पाय इ- 
|| ||. पितुशिद्स्तिपावाय पवश उद्द्रभम्‌ ॥ ८ ॥ `येऽजनर्स्य यता 
|| नन्‌ भरन्तः स्वपितुर्वधम्‌ ॥ रोमवीथेपराभूता रोभेरे २ वै च हतः म्‌ मपर भनि मनमि 
११ । [द र कि (० क सको 
।॥ | रेवा ओर कम की माखा पहिनेहुए चित्ररथ नामव गन्य को देख भर उस 
१ देवती द सड़ी रहनेवारी तिपरेणुका ने, ैनरथ के विषयमे कुच ङ्च्छा करके, हवनक्गा | 
पर| मय वीताजाता है यह कुछ ध्यान नहीं क्खा ॥ २। । ९ ॥ तदनन्तर हवनक्रा स्मय वी- 
त्या एता जानकर मदानि के शाप से डरी हु वहरेण 
॥| पाया ९ & 


कैशापः शका, रीघरता से आकर खायाहुभा | 
|| नका कलर जमदग्नि ऋषि के सामने रखकर हाथ जोडकर सडी होगर ॥४॥ तदनन्तर 


) नपदगि ऋषि, योगराक्तेपे यह जानकर कि -मेरी खी रणुकरा का चित्रथकरे साथ भोग 

| शी हच्छारूप मानापिक व्यामिचार हआ; अतिक्रोष मे मरकर पुत्रोपते कहने खगे कि-अरे 

| शा परपुरप से चित्त क्गनेवाली इ अपनी माताके तुम मारडाछो; रेषा कन ते मी उन 

भ मता का वध नहीं करा ॥ ९ ॥ तव तिन जमदग्नि विने, परडरामजी को पकार 

¶|| प [१। ष ६ ७ ह्‌ 

|, सनका अपनी आनज्ञाका उलन करनेवाठे भाताओं को ओरमाताका वध करनेके || 

| पणि [+ छप [कद फ़ + | 

| गिगित्त आज्ञा गर तन परडरामजीने माता सहित भाताओंका वधकरा. क्याफ़ - वृह | 

| -(ररमनी, जमद्गि ऋषि की समाधि.योग ओर तपते परभावको जानते थे अथौत्‌ यदि 

| भराता १. : “111 8 मथ।त्‌ यदम 

ऽ» सषामाताकावध नही करेगा तो यहं चषिकोप म होकर्‌ शाप देने को सम 

= न (५ | ०९ ० _ भ रने 

'वकडादूगा तो मेरे प्राथेना करनेपर्‌ तिन सों को जीवित करने को 


ल्या 












| जोर नो यदि 
, (3 ह प जानतेथे ॥ ६ ॥ तदनन्तर प्रसन्न हए जमद्‌र्न ऋषि ने, परशुरामजी 
| का र जत वर मांगे, तत परडारामनी ने भी मरणको प्रा्हुए्‌ माता ओर || 
दभा मौर" उन # अपना धकरा सरणन हेय वरांगिवा ॥७॥ तदत || 
| स (५ „१ प।क२उ2ह्‌ए की समान अनायातं ही नीत होकर उठ || 
[0 | पेत के तप भभा कं। जाननेवाङे तिन परङरामजी ने आता आः ॑ 
दनी के भ । < ( पत सनिया के वधु करने का कारण यह्‌ हे कि-हे रजन्‌! || 
| | ह परमौ 2 ~ तकार पाकर यद्धमं से मागेहृए जो अभैन के क्शसहत नः|| 
क | ” कहुए्‌ अपने पिता के वधको स्मरण करतेहुए कह भी सुख को || 
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कमः ऋक + 
जका "क ऋक 
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 --- धान्य ्रीमद्धागवत- 


८८ म ति ॥ वैरं सिसाधयिषवो 

























(क 
ठैन्धं ध्म ना 
= 


रति रमि 7 वीर आसीनमविशितधिय पुनि ॥ 
॥ १० ॥ | याच्यमाना इषणया 
ध 19 । वु तेः बन्धवः ॥ १२॥ रश" 
| भैस शिर ° ता ॥ रैम : पहि ˆ तातेति ` विश्च 
षसौ निराला तो हा ईयं त्वत्सं ॥ स्वरया 
` `| सती ॥ १३॥ हपु ई ॥ तह खरेषाग॑षोतिंसोकवेगविमोषि्‌ः 
वे पितरं ६१्‌ ॥ पतो शवान ॥१५॥ विष्ये 
| ३ पमि पक्लाऽस्पान्छ 
तीत षा । ह पेखौ रमः कषत्राताय मनो -दषे ॥ ॥| 
निधाय र रहविहतरियस्‌ ॥ तेषीं स शीषे-भी राननभे४ | 
^ द] मय दह प्ुरमनी, अपन च्राताञ्‌। क ताम्‌ अश्री 
|| हीते ऋ थे टे जमदि ऋषि के थ कने का भव पाक्‌ वह 
{ | रूरी क वोहृए जपन पति के वध का चर, उन क । ताता व्‌ क 
||ह नित के उनके आश्रम मँ आये ॥ १० ॥ तन अनि के। हवनशश 1 
||ह जैर उति मवने वँ निन्हेने गपनी बुद्धि को स्थिरक दश| 
जपद्मि ऋषि को दूखकर, उनके वधषूप पापका ही निश्चय करनवाछ उन्हे 
लमद्नि कपि का वध करा | ११ ॥ तव दीन रेणुका ने, (हन को मरो मं 
। अत, एसी उन की प्रथना करी तव भी, अतिक्षर स्वमाववाछे वह अधमकषत्रय 
तकारे उनका शिर काठक अपने नगर म को ठेगये ॥ १२ ॥ उस समय पिं 
यग ते उतत हहे दः भर पतक पिना अगे को कैसी होयगी इषम 
इह तप दपि रि भे छाती को कूटमारी वह पतिव्रता रेणु को 
१ # 1 भ ऊचे स्वर से परड्मरामजी को । 
| क प्राम शीघता से ५ प 9 
न ५ श आर्‌ उन्हो ने मरण को ध ५॥| 
भगान, हे तात्‌ | र (4 0 रम # 
सग को पिधाय, रेस 0 हे पो रधमात्मन्‌ | हम्‌ को 8 # | 
ताजा कपपर जेर हाये क रा करने के निमित्त बह ॥ 
। ॥ \९ ॥ ¦६ ॥ तदनमा्‌ ३ "१ सरियङुक का नाशा करने क # 
पाण [गत कौ रोमा नष्ट ६१६ ५. उन परशुरामजी ने, ह्मषातक 4 
उप्त महिष्पती नगरी मे जाक = 


"सर 
४ + \ 4 
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= 9 क) क क को क 
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। 1 । ३ 
+ भक 
117, # # 
9 ॥ 2 व 9 ङ = ० 


५ म १ ट 44 ष) 
"न ----------- ५. 
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ऋ ५ ॥ 
पत न 
# ^ 
, । 1 
१ । 
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नवमस्कन्ध भाषाटीका सदित। = ( [ग ९३). 













[रि ॥ २७॥ ैद्रेन नवी पेरामब्ह्भ्यभ पावहां ॥ देतु" कत्वा पि- 
| वध हिऽंगलकारिणि ॥ १८ ॥ निः पीहसः पृथिवी कतवा निशतिधौ 

रः ॥ वभतपनवके चके सोणितोदान हिज ॥ १९॥ पिन्‌ सषा 
| रि आदाय ईषि ॥ सवदेनमयं देवमातमोनमथजन्धलिः ॥ २०॥ ददो आची 
|| द हेते' तहे दक्षिणां दि रम्‌ ॥ अध्वयेवे भतीचीं वेः उदात्रे ज्वरं 
॥२१॥ अन्येभ्योऽवातिरदिद्चः कैश्यपायर्च मध्यमाम्‌॥ आयीरैयुर 
||| ईदसयेभ्यसेततः धरम्‌ ॥२२॥ पतावशयस्नानविधूतारेषक्षिखिषः ॥ सः 
#| | खल्या बरहमनयां रेजे' वश्च ईयमान ॥२३॥ स्वदेह नमदभ्ित र- 
1 | || वा सङ्ञानलक्षणम्‌ ॥ ऋषीणां मण्डले सो ऽभू त्सक्षभो रामपूमितः ॥ २९ ॥ 
|| जामरन्योऽपि भगवान्‌ रामः कमरुकाचनः ॥ आगेमिन्यतरे राजभ्वतेयि- 
|| ध्यति वै' बैत ॥ २५ ॥ अस्तिऽथापि महेन्द्रो न्यरतदण्डः भशान्तधी; ॥ 
|| वम समिय के कटिहुए मस्तक से एक बडा मारी प्त नदिया 7८1 ॥ ओर 
{|| उन रानाओं के रुधिर से, ब्राह्मणों की मक्ति न करनेबाडे छेको. को मय देनेवाङी एकं 
१ .मयङ्कर नदी उत्पन्न करी. हे राजन्‌ ! जव क्षत्रियौ. का कुड अन्याय से वत्तीव 
|| खा तव पिता ( जमदि ) के वध को निमित्त करके उन प्रम परडरामजीनि इकीतत- 
||| बार पृथ्वी को क्षन्ियहीन करा ओर स्यमन्तपञ्चकं नामव ददाम रधिरखूपं जठके 
| पेच ताङाव बनाये ॥ ६८ ॥ १९ ॥ तदनन्तर पिता का वह मस्तक खाकर; यज्ञ मै 
| पिता के शरीर से जोडकर तिन परशुरामजी ने बहुत से यज्ञो. करके सके अन्त्रात्मा, 
|| सक्देवमय विष्णुभगवान्‌ की आराधना करी ॥२०। उन यज्ञम परशरामंजीने होता को 
|| एदिशा कं व्व दी, जहया को दक्षिण दिशामे करी, अष्वय को पश्चिमम की ओर उ- 
¶| इता को उत्तर दिशामे की एृथ्वी दी ॥ २१॥ ओर ऋत्विजो को अमिकोण आदि दि- 
|| शभे कौ मूमि देकर करयपजी को मध्य की मूमि दी. उपद्रष्टा को आर्यावस ( वि- 
| याच ओर हिमाचक के मध्य की मूमि ) दी ॥ २२ ॥ तदनन्तर बह्मा ह देवता 
|| भके दसी सरस्वती नदी मे यज्ञ के अन्त का स्नान करने के कारण निनके सकट पा- || 
|| 79 होग ह एते बह परशुरामं भेषमण्ड से दूए सूथै की समान शोमित्‌ होन 
# ||. २२ ॥ बह जमदग्नि ऋषि तो पदिडे क स्मरण ते युक्त अपना शरीर पाकर, प | 
|| परमनी पे पूनित होतिहुए करयपादि ऋषियों क मण्ड मे सातवे एक ऋषिहुए।॥२४॥ | 
| 1 । षह नमदमि के पुनर कमल्नेतन मगवान्‌ परशुरामनी भी, आगे अनिवार सा- | 
||ह १ मन्वन्तर मं वेद्‌ का प्रचार करनेवाछे सप्त्षियो मँ एक ऋषि होर्थगे ॥२९॥ || ` 
| रमनी, क्षत्रिये का `क: ` करना आदि दण्ड का त्याग करके ओर बुद्धि को परम ||. 


ब्र 0 
\ 4 8 
॥ | | 
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१३४) धचा नैः | २६ ॥ एवं भृगुषु 
दिः विद्र कोऽहैवरैो ६. ॥ २७॥ 
मि ॥ 1, ८ वैकः ॥ ¶१स। ५५ ; ध्य 
| र्हः सग, श्नु एश द 3.२ मधे 
४५ ठता शुन दर्पं देवरात. चैमं गश 
५६ स्यत ॥२०॥ थो वे हरिन्ते 
गतै पनाह क प्निशादीन्युटुच पाशबन्धनात्‌ ॥ २९१॥ थो 1) 
बमर्र। शन | 
तापसः ॥ देवर रति स्यातः, अनभ्चप सं भा 
१7 जेः ठं शोनर्‌ । अंपीनु| 
|॥३२॥ ये 1 ५ । ३३ ॥ स हेतौच मधुच्छन्दाः स 
उ रयत मिनके चरित्र को गाया हे पेते दक 
|| द गे भोर चारण १। गै 
॥ || ह्वपक पवतप्र अव ५ ९९ . 
८ || हि, शगु प मवार घाकर षी क पम बहुत पते रानभां क| 
|| ॥ २७॥ हेरनन्‌। गधिराना पे नकहृए अभनिकी समान परमतेनघ्ती#| 
क श्वत पवा पत्र हुभा, उप्ते अपने तपस अपन क्षियपनेको त्यागकर त्र 
[ना प्रया था ॥ २८ ॥ हे रानन्‌ । उन विशमित्रजी क भी एकप पत्र % सु || 
। || पु्रका नाम मधुचछदप्‌ य; उपक कारण उन सवोंको मधुच्छन्दपक्हर || 
य ॥ २९॥ विशवनित्रजी मे भृगुवरा म उतपचरहुए अनौगत्ते क दवरात ईइ (९ 
8 नापे प्रिद नरेषं नामबह पुत्र को अपो पुत्र के नति से स्वीकार कफे ¶|| 
तोत्रे कहा करि पत्रो तुम इ शुनकेप को अपना मधुच्छन्दा नाष 
5 | नता जान | ३० ॥. ज्‌ उन.शप, राजा हर्थिन्द्र के यज्ञ मे - पुरुषपशु || 
। || र सिपित माता पिता ने एह को त्यागकर बेच दिया तव यज्ञ के ख॑म्मे म ब| 
५.4 ता जवत दूटन क निमित्त विश्वामित्र करी शरण म गया तवर. उन # 
| ‰ 2. द्वत्ताभश्ी स्तुति करके उनकी कपा होनेपर पाशनन्ध | 
। यज्ञ म॑ दवता 
जो गोपिरान ट्ब प ताञ ने जीवित छोडकर, रकता की हसा 
उत्पन्न हना जान ` मात्‌ दू नामे म्रतद्ध.तपष्व।. हु जा वही ` भ 
= प 
पित्रनौने कहाथा ति ५ ६९॥ इषो तुम बडा भराता मानो, द्ग † 
त्र गे जच्छ नक मानः 9 १ पुच्छम्‌ नामव सो पत्र १ 
-र दष्ट | तम श्च र िशवमित्र ऋषि ने, उन को यह ¶, 
== ॥२९॥ तदनन्तर पचास छेटे त 
= 


2 


-52 5 


नव: 
=> “+ ~ नक 
"> भि 


। | 0 नवमस्कन्ध भाषाटीका सदिति । . ( ११३५ ) 
\| 4 तो भवन्तो ततः 1 “ननो भवान्सनानीते तसि सतषट वेयं ॥ ३४॥ अये म- 
५ || धत्‌। ^ ` ९. मन्व ४ 9 9 ८ ८९ रं र 
|| वं चमन सा हि ॥ वागतः दानद बीत गि | 
\ प्य ॥ ¬ ये नि मे अतुरो बीपवन्तमकते. व ॥२५॥ एष वैः करिकर 

। 


(& न्वितः॥ अन्ये { | 
बयो देवरीतस्मरनवित ॥ अन्ये चाषटकहारीतजयक्रदुपदादयः ॥ ३६.॥ ध 
|| कौरिोत्र त विनपोमितरः पृथग्विधं ॥ पर्वरातरमापन दि "चेम ' असिः 


#~> ~ = * क = 


५, 


ो 


र त॥ 3७ ॥ इतिश्री भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पोडोऽध्यायः॥ .१९ || 


|| भक उच ॥.धः पुरूरवसः पुज आयुततस्परां {वन्ता नमः सैनदर् 


र 


# 


| १२ 


9 ` "` , न ठ न्‌. 4 ओं ® 9 ९९० 9 ८ च ¢ 
॥ | ली धमत -बीयधान्‌ ॥: १ ॥ अनेना- ईति रज्र शण ह्त्रिधोऽखेयं;॥.क्ष- 


प 4 २१. (6 11२2 ५ २ रः च 
|| ऋदधुतस्याचन्पुह्रस्यात्जाख्यः ॥२॥ क्यः, कशो समदः कति र॑ 
॥ 


दद्‌ ॥ सनक योनः भय. बमस (तिः ॥ ९ .॥ स | 
वौभिसततनो. रो, दीधेतमःपिता ॥ धनत्रतदिदषय॑म आयुषदभवैकः ॥ || 
॥४॥ ग्ुवासुदेधाशः सयतंभानातिनाशनः ॥ सूत्रः कतेपानसै भः || ` 


जो बिचला ( पचाप्वा ) मुच्छन्द्‌ा था वह विशामित्रनी से कहनेलगाक्गि-तुम पिता; || 
| हम पतरौ को जो ( शनःरेप को वडा मानने को ) कहते होति तुम्हारी आज्ञा मेहम || 
रगं ॥ ३४.॥ रपा कहकर उन्दने, मन्तरदष्ठा उप्त देनरातक्रोःवडा वनाण्यिाल्नीर | ` 
|| कहने #-हे शुनःशेप! हम सव तुम्हारे छेटे भाता है तव .्रसन्हुए विधात्री || 
|| ने उन पुत्रं से कहा करि-जिन तुमने ; मेरा पूजनीयपना्वीकार वराः भोर -मन्ने पत्रवान्‌ || 
| क दुम जगि को युनवान्‌ हो गे ॥ ९९.॥ ह कुशिका! यह. देवरात हार 
त इरिकृही हे कर्योक्रि-यह मेरा पुत्र हे इप्तकारण अब्‌ तुम इपके अनुक. वत्तोव करो. 
| ्श्वामि्नी के उन पुकि तिवाय ओर भी अष्टक, हारीत, जय, करतुमानू आदि पुत्र 
¶| *॥ २९ ॥ इतपरकार किन्दी को चाप हुआ, िन्हीं के उपर कपा हृ. ओर एक पुत्र, 
| स स्वकार्‌ करागयः इतपरकार विश्वामि्रजी के पत्रोसे वह करिकर गोच नानाप्रकार || 
| गइ भाभवयाक्गि- देवरात को बडा मानने के कारण वह भिच प्रकारके होगये अतः उनं के || 
|| ५१] वरडुए॥ २७॥ इति श्रीमंद्धागवत के नवमस्कन्ध मे षोडरांभध्याय समप्त ॥#1 || 
| अगो ५4 स । जो पुरूरवा का आयु नामवाङा प्न | प उत्‌ | 
| कः नेना सदह स ओर 
| जैः रतन का दन सद पनसेन उपक || 
) |+ ` तमद्‌ यह तीनपुत्र थे; उनं मं गृत्समद से इानक हु, तिकां ऋवेदियो || 
| ररते द्‌ षेतमा, तिसा पुत्र आयुर्वद्‌ का प्रचार करेवा धन्वन्तरिहुआ॥४॥ | | 
॥ न 1 _ ` पुव मगवान्‌ काञंराथा, मौर स्मरणमात् से ही रोग की पीडाकां नाज || 
अ ¦ ५. | 
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्रीपद्धागन [ 


ध (7 शलो ५ । | ( 
थैकया कै 

। भी ध्वज शतीरिप ॥ ५ धई च ॥ भारकोदर्षरो न | 
तिससौतुनीय = सकेतः ॥ प। 

रला ॥॥ ८। ५ व 

सास न्ट 

8 ॥ बरी तित \॥ तो ४ व चत्र गस्भीरथाक्रियस्तत्‌, ॥१ 1 

रवा कह नेन दत्त लंचिस्तस्मांजिक्कृददप री | 
१८ दलः सं जत्ममान्‌ ॥ रनः पचता । 

| त्राणोमभित नप शा शवणौ जः १२॥ आत्मानमपेयामांस भौत 


॥ 4 वितः ॥ पिते प यौचमानाय भो दैदैः ॥ १४॥ विरिषि॥| 






























। 





[~ ~ 


| । कृलेवाहा या तिपत पत्र केतुमान्‌) तिप्त पन मीमरथ हुभाः तिस भः || 
। „|| धमार्‌ हज} हे पारानन्‌ । उप को प्तदेन कहते टै आर वही रुन ऋक 
| १५ ६, ए कवठयाश्च इन नामाप कहुगया है विष द्युमान्‌ से अर्क आदि पुत्र हुए ॥९॥॥॥ ' 
| (|हरनन्‌।पठपहतवपं ओौर प्ठ पो वधैअधोत्‌ छयासंठ पह नधपभन्त अल्कैनदैषु|| | 
[रः पीरा र्य कर,उतने व पथन्त उप्त मलक से दूसरा राना नहीं इग॥१|| 
। ` ||अक् ते सनि नमा पतर हुआ, तिप पे पुकेतन, तिप से धमेकेतु पत्र हष 
१ द पे त्यकतुहुभा।८ हेराजन्‌ । तिपि ृष्टकेतु पुत्र ति से सुकुमार नामा पृथ्वीपति 
| वीरिहवरवीतिहेत्रका मग मते मगेमुमि ह अ।९।यह केहए कारिंवेरपे उप 
` || रनवे वेशो, रमक रप ओर गम्भीर यह दे पतरहुए,तिस २१६१५ । 
हभ! ०॥ तपती के पि बराहमणकु उत्् हुभा,जब अनेना क वैश पु 
कुद तित शुषि तिका विकतुपूहुभा वह धारयि नाम से प्रतिद्ध.ह॥ | 
तो कते १ पत्रथ॥ १२॥ उप्त रजौ ने देवताम्‌ ¶ | 
पयु भ त उ इनद्रने, ह्‌ सौर चि र 
पा अपण करा अथौत्‌ अपनी र क । 
9 मण हनिष्‌ उप्ते पत्र ष 
1गनव इनद्रको स्वग नहीं दिया, 


५ 3 ु ` नवमस्कम्ध भाषाशका सहित ।  . ( ११३७ ) 


क 


| [7 यहीगान्समेददुः ॥ रुणा दथमानेऽ्मो ` वैलभित्नर्भौन्‌ शनेः ॥ | 























। | ॥ १९५ ॥ अनधीदधितान्मागार्न किद्‌ बशषितं ‡ (|. कशात्पतिः पः क्षात्र- | 
||| द्ातस्जयस्तत्ुतो थः ॥१६॥ ततः छतः $ैतस्यापि' ति हर्वनो शरपः॥ || 
||| ्हिवसतो हीनो ' भयसेनसठु तत्सुतः ॥ १७ ॥ संछ्तिसतरेय चं षयः ्- 
| मौ मैहारयः ॥ जरदधान्वया धूपाः भूणु बैरे „ चं नहुषा ॥ १८ ॥ 
||| इतिशरीभागवते महापुराण नवमस्कन्व चन्दरवानुबणने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ | 
||| अदकं उवाच ॥ यतियेयाति संथातिररयतिरवयेतिः कृतिः ॥ डिम नहु- | 
|| पयांतैसिद्विथीणीव ददिनां 0 । ९ ॥ र नेच्छ तिः पित्रा दतत तत्परिणा- 
# | एवित्‌ ॥ यत्र विष्टः कुरुष नात्मानं नावदु्ते ॥ २. पितरि भरंरिते* स्था- 
| नद्य धषाद्धिन; ॥ भ्रापितेऽजगे लं बे' धयातिरभेन्दपः ॥३॥ च- 
ह| रषार्दिशदि ्नातृन्‌ राता यवीयसः ॥ दारो शुगोपे!.ी कैव्यस्य 
| पेण; ॥ ४ ॥ रजे वच ॥ भह्यपिभगवान्काव्यः सैत्रवंषुध नाहुषः ॥ रा- || 
| ज्ञा भाग ठेनेखगे, फिर बृहस्पतिजी ने उन की बुद्धि भ्रष्ट करने के निमित्त अभिचार कीं ¦ 
|| रिषि से अग्नि मेँ हवन करा तव अपने बुद्धिमागे से ्ष्टए उन रजी के सब ही पत्र का 

| इद्रे वध करा उन मे से एक भी दष नही रहा.क्षत्रवृद्ध के पोते कुरा से प्रति नामवाञ्ा 

|| पतर हुमा, तिस ते सञ्ञयः तिप्त का पुत्र जय हुआ ॥ १३॥ १४॥ १९ ॥ १६ ॥ 

क| तिस त;कृत का मी पुत्र हयेवन राजा हुआ,फिर सहदेव,तिस से दीनः,तिस का पुत्र ज- 

४ यसेन, तिप्त का संकृति, तिप्त का भी जय हुआ, वह्‌ कषत्नियधमेनिष्ठ महारथी था. हे रानन्‌! 
[# यह कषत्रवद्ध के वेश मे उत्पत हुए राजे के. अव नहुष ते उत्पन्न हए वंश को सुनो 
६ ॥ {७ ॥ १८ ॥ इति श्रीमद्धागवत के नवम स्कन्ध म॑ सप्तदश अध्याय समाप्त ॥ #॥ 
| शीशकदेवजी कहते है कि-हे राजन्‌! पिठ करेहुए नहुष के यति, ययाति, पयाति, आ- 
५ यतति, वियति ओर सह छत्र थ; जेते नेत्र कान आदि इन्दि नीव के वश म॑ होती ई तै | 
५ नहुषे अधीन थे॥ ! ॥ उन म से यति नामवाडे बड़ पुत्रने, नहुष पिताका दियाहुओ। । 
॥ १९ . नह| चाहा; क्योक्रि वह यह जानता था कि-राज्य का परिणाम अनथंकञारकं || , 
8 गेरी राज्य म आपतक्त हुआ पुरुष, अमिमान मँ मरकर यह नहीं जानता हे कि-आगि || 

| १ ५ क्या गति होगी ॥ २ ॥ फिर नहुष पिताक, इन्द्राणी के साथ मोग करने की अ~ | 
# ८ नि षा द करण भगस्य आदि ब्राह्मणों ने, सवग के जपिकार से भट करके अनयरकी || 
 ॥ ति तव य॒ याति हीराना हमा ॥ ३। | उस्न, सयति आदि अपने चार्‌ | 
| शार (८ काचारो दिशाओं म पृथ्वी की रक्षा करने के निमित्त नियुत ( मुकररर ). 
५ क्‌ गकर चाथजी को तथा विषपव दानवकी इन दौन। कन्याओं को अपनी 
(११ छात प । का पालन करा ॥ ४ ॥ राजान काकि - हे शुकदेवजी । भगवान्‌ शक्रा 
न ------------- 
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घान्वय श्रीषद्धाग ` ` 
रकः ॥ ५ ॥ श्रीक उवच ॥ ( 
 ्सादिवाहः ५ सक्ता शरुपुभ्या अ 
रोः कंसा, सर्व सदह भौ 
पमि ॥ धचरत्कमीत । 
मासाय कैन्याः केमङलोचनाः 1 तीर. 
70 1.1 
3 1 ४ सासि 9 येधत्रीडिताः ज्व ॥९॥ ५) 
ब्तम्‌ ॥ सहा पवययत्‌ ॥ स्वीयं मतरा कुपिता देषयप।| 
नती धो 4 पापस दस्याः कमे सांमेतम्‌ ॥ 
1० ॥ न्रे ॥ ११॥ प्रिद तैपसा ष्टं ल पुरः 
) ट । ॐ त " पीतिः रिवः पन्था द्यित, ॥ ९२ ॥ यानु 
| | ठ तारर्जीररज ययाति ष्ठ कषत्रिय चा ^ स रता कात्र 
||जय सिते हग! भद तिय की कन्या को कारण ब्राग 
|| रेव परु राण कौ कतया को क्षत्रि कभो ग्रहण न कर» ५ शा १ ह| 
| ए मीयहते हमा १॥ ९ ॥ श्ीशुकदेवनी न कहा कर-हे राजन्‌ | यह वाकं 
|| कावनाया हुमा होने के कारण सपे परतिरोभता दूष नहीं ह; इप्तविषय म क्ष 
६. पुगो-एकप्तमय दनम श्रष्ठ वृषपवोवी, तरुण म जईह्‌ ई शार्महा नाषव्य क 
|| सहत दाप्यो के साथ. शक्राचयमी की देवयानी नामवाड कन्या का स १९॥| 
||ह वो ते मरहुए. ओर निमे मधुर २ गन करनेवाङे मरे हं एप स" 
| वाटी कमहनियं की वप्रा आरामवाग म क्रीडा करने को गई ॥ ६ ॥५॥५॥ 
( ध भिष्ठा आदि उन काठ नयनी कन्याओं ने, ताठ्के प्रमीप अकर्‌, अपने २ वल ध 
| क | सकर उपग प्रवेश कर भोर एक दूरी क उपर नङ उछाङतीहुई केकी ॥८॥| 
१. ध म पतीजी के साथ नन्दीगण के उपर वैटकर जनिवाड ¢ | 
| ॥ तटपर जपन २ व्च पहिने ॥ ९ ॥ उसप्तपय °| 
त भप्न जानकर पह्रज्यि. तदनन्तर देवयानी, यह ९... | 
९१ १३न दथ ह वड क्रो मे होकर कहन || १२ ॥ 
इस दृप्ता केसा अयाय कप्‌ हे एजते कतिया यज्ञ का भागपने र 
रत €। मद धाण केहृए वद्ध धारण कं त द ०! ॐ 
ष्मक यह्‌ य॒ ग्य नह 
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|| भर्‌ प्ख पाहिमषि | 
भ्न दयम स्वप्रकरषः 
६ 
| 2 १ पएत्रह्म कोउ ॥ 


र, ग। पमरष भा 
2. पसिना करने योग्य [नकर धा 


§ 
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। ध्याय 2 नवमस्कन्ध भावारीका सहित । ` ( ११३९ ) 
| इ भगनग ोकनायोः सुरेश्वराः ॥ भगवानपि ˆ विश्वात्मा पवनः निन 







६५ । पतिन्त 12 ~र - > अ 
| || त्नः ॥ । २ । । तत्रापि णवः शिभोऽ्ला वः पिपाञ्चुरः | अस्मदार्य 
| तवती द्र वधिष्ट गरूपजीमभा- 

















वेदभि्रीसती ॥ १४॥ पव शपैनती 
|| ॥ मा भतरलीच पतिता दष्दचछदा | १९.॥ र 
||| कसे वह भिश्चकि ॥ 8, न, मतीतसऽस्माकं शहान्वलिपुजे धया ॥१६॥ 
|| एवमविः सुपेरूपैः क्िप्त्वाचासतां सती ॥ सभिष्ठौ शकषिपस्ुये बसि 
||| ओदाय मन्युना ॥ १७. ॥ त्या -गतौयां स्वरं धैयातिंायां चरम 
||| भतो यदच्छया ज्यौ तां ददंश ६ ॥ १८ ॥ ईत्वा सुक्र | 


¶||| बौस्तसयै रजा विवीसस ॥ गृहीत्वा पाणिनो शणियुलंदार दयौप्रः १९॥ 
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| त र्माहिनसी परनन भरया गिरा ॥ रनिस्त्यो शह भे" धौणिः प~ भरमीनिभरया गिरा ॥ रजिस्त्वया शहीतेा भे ` धौणिः प 
|| न्द मे कस्याणकारी वैदिकमागे का प्रचार करा हे तथा जिन को इनद्रदि क्प 
|| नमकार करके स्तुति करते हे; अधिक्‌ तो क्या परन्तु लक्ष्मी के आश्रय ओर्‌ नगत्‌ को | 
ह|| पवित्र करनेव ठे विश्वत्मा मगवान्‌ भी जिनकीवन्दना ओर स्तुति कते ई ॥ १२।१३॥ 
|| उन ब्राहमणं मं भी हम भ्रगुकुङ के अथोत्‌ जिन भगुजी के चरण की खात को मी मग | 
|| वान्‌ ने सहन करा उन के वेश के श्रष् ब्राह्मण हँ इपर भी इतत का पिता वृषपवी हमा 
|| ररिष्य हे, इपभकार सवेया हम पे दीन इस शमिष्ठाने, जेते तीनो बण से हीन शूद्र, 
|| ब्राहमणो के पने योग्य वेद्‌ को पट्‌ तैसे ही, हमारे धारण करने योग्य वद्ध को इने 


नी ६ 1 


| पारण करा हे ॥ १४ ॥ इपत प्रकार तिरस्कार करनेवाडी देवयानी को, अपना नीच 
।त| का ओठ चवाकर, चरण से कुचटी हुई नागन की समान कोष मे भरकर छम्ब २ श्वत 
ह|| वाठ बह रामिष्ठा कटने रुगी ॥ १९.॥ कि-अरी मिर्गी ! तू अपने वत्तौव पर 
८॥ ध्यान न देकर बहुत ह अपनी प्रहता कर रही है, अरी ! कोए ओर कृत्त की समान | 
व | भन पिता के साथ पेट भरने के निमित्त हमारे षर की ओर को ठकररफी बांधकर क्या || 
[| वहा देती रहती है १ ॥ १६ ॥ रेमे ओर भी कठोर वचनो से, गुरु कन्या होने के | 


# 


| 
|| 
8। 
ष 


| भरण पूननीय तिप्त देवयानी की निन्दा करके, कोष से उप्त के पटने हुए वल छेकर 
॥. रषा न उप्त को कु मे धक्का देदिया ॥ १७ ॥ तदनन्तर उपर श्षठा के अपने षर | 
|| चे जानेपर, शिकार के निमित्त वन गे फिर हुए पिका से व्याकु हुआ राजा | 
¢ ८4 अचानक उप्त कष के समीप आया ओर उस्न कुए गें पड़ी हुई नेगी देवयानी || 
+ ए सा ॥ १८ ॥ ओर पिल से व्याकुङं हुए तिप्त राना ने, उस नगी देवयानीं को | 

1: क निमित्त अपना हुडा देकर, अपने. हाथ से उप्त का हाथ पृकडकर | कुर स ॑ 


¦ 
रेया | १९ || तवर अपने को निकारने वछे उप्ता ययाति से, का || 


न 
। 
„|“ 
४ 
| 
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| गत निकार 

५, ¦ ^ न 

चै {५4 $ प म ॥ ~~: ~ दे 

० षो हिः `" कोक र  । ष 
0 ६ व भन्डः र कको भागा ब 
री $~ च य -------- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ॐ ययास्य - 
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^ ^ ~ = स्तेय दि भ कः हि मे'॥ खः ष ते | 
{जयं ॥२०॥ ५ षः ॥ २१ ॥ यदिदं कूम भाया भवतो दपण 
| रमरधो | शी गं ५ २०. भिज | कचस्य बाहस्परयस्य्‌ श 8५५) 
= ०११ भमिता | प मनसं | 
प्रणो मे त ैवोचैहूतमात्मनः ॥ | 
॥ रयातिरनमि॑ 
हि 1 २२) ॥ ति राननि सौ वीरे तनस सदी 
| प्रतिजगर भत्‌ ॥ २४ ॥ दुमर्नी मग बान्कौय्य तौ 
रति चै कपोती दत्र स य पुरात्‌ ॥ २९॥ 
जमी से कहे समी किदे शनारा 
३। इ कारण तुम्हार महण कर हए भरे हाय गेन 
६ मी नहो अथात्‌ तुम हा मुक् वर; तुम यह्‌ सन्द्ह न्न 
होकर उर्टा विवाह कंते करूगा १ कर 
1 | खी पिह पब इश्वर काटी करा. हुआ हे पुर काङ्ग 
२ ¢ 19 ० ॥ २१ ॥ क्थोक्गि-कुए मे पृ हु मुञ्चे अचानक गे 
| 8 हारा द हभ ह प्र शधर की इच्छा पे ही हुजा इं; इस्त कारण ह महम 
| परह कना ( पति) ब्राह्मण नह होगा; कंय) कि पठे भां भ 
। नात वृहस्िजी क शिष्य को ' तेर विद्या निष्फल हा” एेसा शाप दिष्‌ | 
(तव उतने मप्र ' तेऽ ब्राह्मण पति नही होगा › यह शाप दिया या॥ १ 


| तदनन्तर राना ययाति ने शल्ल के परातकरूढ हानं क करण अपन की प्रिय न 
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त क्रः > १ => +> ॥ (. ~ # 
वणि 4 28 द 29 ६.4 नअ = नता, (ब  ^4 08 „नवक चन्द | न.न.) ०9 # 


ध बे परनु प्राण्य पे ्रहहृए उप देवयानी के भाषण को सुनकर भौर भे 
ध | क उपर मं आप्तक्त हुआ जानकर, मेरा मन अधमे म॑ कभी नहीं जात्‌ & 
| शय कके उत के क्वा को स्वीकार करा अथीत्‌-तेरा पिता यदि मु 
|| ता भत रहण करहुगा, यह्‌ कहा ॥ २६ ॥ तदनन्तर वह वीर राजा यया? ॥ 
। ठा तत्र उप्त द्वयानी न, तहांते रोदन करतेहए पिताक समीप अरि 
ने तो माध तय कए गर धका देना आदि जो कायै कराथा सा९। 
| । त द ४५ वह मगवान्‌ शुकाचार्य जी, चित्त मे दुःखित होकर, प५॥ 
रो थेऋ + ६९ १९९१ २ कणवीनकर साने की प्रसा कते ,॥ 
नगर सेनिक्ठकर्‌ चरेय ॥ २५ ॥ तदनन्तर श 
1 बरस्ततिजी के 


५.4 


यग े उप प कि वात पत न, ुक्ाचायजी से शतसज्ञीविनी बिया आए 
कारण भेर पूजनीय है इम मग पति हो तब उसने कदा कित्‌ गुरं की 

„ॐ ती वा निष ९ नहं घरूगा, ेसा कहनेपर क्रोध मे मरी 
न हयंगा ° यह्‌ गाप दिया यह्‌ गाप दिया तव्‌ कचने भी देवयानीको तरा 
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सा ` का नः जात त कान 


| र) नवमस्कन्धभाषारीका सहित । ` ( ११ ४ १ ) 
| ्‌ (4 यनुना ~ 
त मीय भत्यनीरकैविवतितम्‌ ॥ सर मसीदयन्भध पादथोः तितः पौषे || 
६ ॥ कषणौमन्युभेगवोन्‌ शिभ्य व्याचष्ट मागिवः ॥ कमिऽस्यौः नियतां 
|| इनी सवदि -होत्सदे र ॥ २७ ॥ पथत्यवरिथते भह देवर्योनी मनोगतम्‌ ॥ 
दत्त यता थस्य सानुगा यंति मामनु ॥ २८ ॥ स्वानां तैत्सरकैटं वीक्ष्य | 














||! ल चे गौरवम्‌ ॥ देवधानीं पथैषर्ीसरसेण दावत्‌ ॥ २९ ॥ ना || 
|| हैषा शतां ईत्वा सहशमिष्टयाशनाः ॥ तमाई राजन्‌ शमि्ामौधास्तेले में 

||| करिविर ॥ २० ॥ विोक्यीशनसी राजन्‌ शर्मिष्ठा संमनां चित्‌ ॥ तेम 
| ते शति संख्याः प॑तिर्धतो सती ॥ २१ व ॥ राजयुत्याथितोऽवैतये ष धा- | 
|| कदय धित्‌ ॥ समरन्‌ शक्रवचः कौले दिमेवीभ्यपधरेत ॥ ३२ ॥ येद च 
|| वुं "चैव देवयानी व्यजोयत ॥ देहं चाय चं पूरं चं सिषा वाप 
, तत यह श्काचार्येजी के मन मे आय। है, एता जानकर वृषप्व ने, मा र जते के मनम आया हे, रेता जानक्र्‌ वृषपवो ने, मागे मेँ जति 
एं उन श्क्राचायेजी के प्रसन् करने के निमित्त मस्तक श्युकाकर उनके चरणो म गि- | 
|| रडा॥ २१९ ॥ तव अधि क्षण के क्रोधे रहनेवाे. वह भगवान्‌ शुकराचयजी, || 
| अपने शिष्य वृषपवो से कहने ठग करि-हे राजन ! इप्त देवयानी का जो मनोरथ 
॥|| होय उस को तू पूणे कर, इप्तको भं इष दशा मं ही रखकर उद्‌प्ीन नहीं करना चाहता || 
| ह ॥ २७ ॥ तव वह, बहुत अच्छा एसा कहकर मौन होरहा तव देवयानी ने, अपने 
मन का विचार कहा करि-पिता की दहु मे जह ( सुप्रराङ म॑ ) ना तौ ही यह 
| शमरषठ, लियो सहित मेरा दासीकमे करने के निमित्त जाय ॥ २८ ॥ तव शर्िष्ठाने, 
|| शकराचायेजी के चरेजानेपर, पिता आदि प्र्वोको यह बडा कष्ट प्रा होगा, एसा देखकर 
| ओर देवयानी के प्रन करनेपर उनका बड़ामारी काथे तिद्ध होगा, रेल जानकर, स 
| सल यो के साय दापी की समान, देवयानी कौ सेवा करना स्वीकार करा ॥ .२९ ॥ 
न्तर श्क्राचायेजी ने, राजा ययाति को, श्ष्ादापरी सहित देवयानी को अपैण करके | 
| उपे कहाकिं-हे राजन्‌ ! दाय्यापर शािष्ठकि साथ तू कभी भी गमन नहीं करना॥६०॥ 
॥ + रानन्‌ ¦ एकप्तमय शर्मिष्ठा ने, देवयानी पुत्रवती होगई यह देखकर, अपना ऋ 


[~ । 4 
~> > 
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4 (8 ॥ न 
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४ । 


|| १का समय अनेपर, अपनी सखी के पति तिस राजा ययाति की ही सन्तानकी प्राति 
` हने के निमित्त सम्भोग करने की प्राना करी ॥ २१ ॥ इपप्रकार सन्तान की प्रक्तिके || 
|` मितत तनकन्या रा्भिष्ठा के प्रार्थना केरेहुए्‌ उप राजा ययाति ने.धमे जानकर अथोत्‌ 
|. १९९ मे सन्तान क प्राप्ति के निमित्त प्रार्थना करनेवाङी खी की इच्छ पुरी करना 

३ 4 मन म विचारकर, डक्राचाथजी के कहने का स्मरण होतेहुए मी ऋतुकाङ | 


य | ७ | 
£ प्रभाग देवव प्रात हुआ है देता माना ॥ ३२ ॥ सा होनेपर देवयानी के || 
--'॥ 
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~~ क 
य श्रीपद्धागर्बत ॥ 0 
विय भामिन ॥ देवेयाभ। पि; 
्रधामलौतः काषी वचोभिरुप त 
रः ॥-२५.॥ शुक्रस्तमाह कपि १ । 
रण वेणां | ३६ ॥ षा | 

हिरि म ते ॥ व्धतयस्यतां श 

ति छन्धन्यवस्थान ° <न उ्यषैममोचं । 

= (9 निजै १ | मातारा १ \ 

प्रत र ४ निरज ५ ॥ ९ ८4 | २ 

त १९४ नासि यिन रंस्ये * कतिपयाः समाः ॥ ९ 


| पी ष्‌ ॥ वयसा ५ 
| ५ । भ रसा स्थातुमन्तरा पाया तव ॥ अपिदिश्ा 


ट ओर तुषु यद वः पह मर वृषपव £ व व अनु ओ 
हए ॥ २६ ॥ तव ६ यानी, अपनं पातत रा५ हुआ म 
अ ५ वृत्तात्‌ पता प॒ कहन क [न॑ मित्त पिताके घर्‌ ग३॥ १ 
हटकर ओर्‌ कर मकर २ह ८५ 
तव उप को परत कले की च्छा कणेवाा राजा यचीति भी, उस देवयानी 
चरदिया ओर मै म चरण चक्‌ तथा उत्तम वचन्‌। प समस्मा भी उसकेप्र 
कले को समथ नही हभ ॥ २९ ॥ तदनन्तर देवयानी ने पिता के घर न्ग 
। इव वृ्तान कहा तव कध हए दकाचाथैजी उप्त राजा ययाति से कहने शे#|| 
ओ । मद वुद्धि! खी के छोभी। वेटि पुरुष ! तुन्न मनुष्यो का रूप विग 
ष जरा (वुदपा ) प्रप्त हे ॥ ३६१॥ एते क्रचायेजी के शाप को सुनकर राजाय 
(कहा क्रिरे बहण तुम्हारी कनया के पाथ विषयों का सेवन करके ३१|| 
| छ हीह इ काण दरे शाप से तुरी कन्या का ही अनिष्ट ह| 
|| व रुक्राचायञ। न कहा क्रि-यदि रपा है ते जो कोड तेरा प्रेमी.वा पुत्र ११|| 
पलार दक तद जरा टेहय उप्त को त्‌ यथेष्ठ-अपनी जरा दे दे ओर उ १¶| 
| ् % टकर विषय का मोगकर्‌ ॥ ३७ ॥ एसी अवस्था होनेष्र जरा ६ 
4 0 | ५ म भाकर्‌ यदु नापवाछे अपने बहे पुत्र पे ¶ 
नानक का हुई जराको त्‌ ग्रहण कर भोर ज ॥| 
सव्या प दद्‌, वेद | अभी विषय मोग र | 
तृप्र नरीह हु इष कार. | 


हसे वु वौ पर्न वर 
्ि-हे पिता | मध्य पयमोग का पप्रा करेगा ॥ २८॥ ३९॥ यू 


महाप्रा |‹ 
एन । मए स्च्छान ९ हागवाड तुम्हारा जरा ( बृद्धाव्रस्था ) ५५ ॥ 8 


९।९; कंयाक्षि-विष 
यपत 
पोते तिक्त नही होत 8 त कपा हे, यह जानेविना ¶९` 


= । ञ्चे अपनी तरण 
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म . 
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त +ड 
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व. |, १११ 
[४ न,२३॥ 
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| नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित ।.  ( ११४३ ) 




















| = ननुकवनान | = 
२ ४ त ४९. ; = क (~. 

||| वेयं ` नेति टमः ॥ ४० ॥ उवसुथोदितः पितरा दर्थ मौ- 
{|| ~ ॥ अलवाचस्युरधभजञा होनिस्ये निखबुद्धयः ॥ ४१ ॥ पृच्छ्यं दुतं व- 
॥ शत ॥ [द १२. < ९ बद्र १७१ ११ ` 0.53 ४६ 1 
॥ साते द शणाधिकम्ू ॥ सवम गन्त १ यल्यातुपहेसिं  ॥ ४२॥ 
॥ र्वा की ई कोके मनुष्यद्र पिरुरात्महतः पुमान्‌ ॥ पतिक्त कषमोय्य भ॑सा- 
|| शादि ° परम्‌ ॥४२॥ उत्तमितिते कुयात्ोक्तकारी त शष्यमः।मधमोऽभदध 


= 2.९. (~~~ (> 23, २ द ५ | 
|| या §गोदक््तीपरितं पि: ॥४४॥ इति भदितः पूरः मस्र पिरै | 
|| ऽपि तता कैमान्ययीवच्डुदैषे देप ॥ ४५॥ सदपि; सम्यक्‌ पिः | 


कै 


॥| लालयेन अजाः ॥ ययोपजोप्‌ विषर्यान्‌ लुरेेऽ््पहतिद्रियः ॥ ४६ ॥ देः | 




















च क ध (न 


|| वयानपयलदितं मनेरवग्े वस्तुभिः ॥ भसः रमां भीतिपाद भधसी रर॥ | 
|| ४७ | अ्थनयज्ञरुषं करतभिभूरिदं णेः ॥ सथैदेवैमय देवं सषिवदमयं 

|| निषेध करदिया; कंयोक्षि- वह सन यह नहीं नानते थे कि-पिता की आज्ञा के अनुसार 

|| वत्तीव करना ग्रष्ठधमं है, ओर अनित्य देह आदि के विप नित्यवुद्धि रखते थे ॥४१॥ 

| तदनन्तर अवस्था मँ सन से छटे ओर गुणों म सब से अधिक्र अपने पूर्‌ नामव पुत्रसे 

|| यजा ययाति ने कहा क्रि-हे पत्र ! मेरे बुदापि को ङेकर क्या अपनी तरुणा सने देदेगाए 

#|| पक } करने को इतक मेँ कौन समर्थं हे १॥ ४३ ॥ तिसमे मी जो पुत्र, पिता | 

|? मनमे का काये ( विना कहे ही ) करता है वह उत्तम है, जो कहा हभ काय | 

|| करता वह मध्यम है, जो केहुए काय॑ को श्रद्धारहित होकर भौ करता ३ । 
"||ह अभमहें ओर चो पिता के कदेहुए काये को अश्रद्धा से भी नहीं करताहे वह | 

| तित ~ 4९4 न माननवाडीं (द्‌) है ओर नो सात द्ीपवाली थ्वी का स्वामी हे | 

| | सभाि वित व पताकी स्मान स्नेह के स्य परनाओं का पाठन करके | | 
| केवनीनिभ ५ त्स तषया का सेवन करा ॥ ४६ ॥ उप समय उपतकी परमप्रिय 

॥ सुम पन परमरनेह के पाथ मधुर मषण ते, दुभ्रूषा करके ओर इच्छित ब- 


हए गिते किते 
~~ === ~= <  =~---~ -----~ `` 
लाच 


2 कः ~ रक, । ॐ = ॐ 


` ||-------ण णा कणा "वक ववद ल्--------------- + ग = | 

|| वी इच्छा नहीं हे ॥ ४० ॥ हं भारत राजन्‌ ! तदनन्तर इपरीभरकार पिता ययाति क 

॥| वृद्धाव ठेने के निमित्त करेहुए तुषु, दुह्य ओर अनु इन तीन पुतो ने मी उसका 

6\ 

|| बडःभातां कौ समान तङ्े निषेष करना योग्य नहीं है ॥ ४२॥ यह सुनकर पूरु क- 

| गा किदे मनुष्द्र । जिनके अनुपरह से पुरष, इसठोक के ओर परो के पुरषाध 

||| के पाता हे एते अपने को उत्पन्नं करनेवाछे अपने पिता का मर्युपकार ८ पठ्टे म उ- | 

8१ | ` पि 1 च ५ १ | 

|^ ॥ वेष्टा की समान हे | ४४ ॥ देस कहकर हरयुक्त हुए उप्त पूरुने, अपनी तरुण | 

। ^ पिताकी ृद्धावस्था ग्रहण करटी. तदनन्तर हे राजन्‌ | वह ययाति राजा भी 

|| ^ २ दीहूई तरण अवस्था से सुल के साय विषयं का भोग करने रगा ॥ ४९॥ जिसकी | 
। 

| णः ¬ " ~ ` 

= र एकान्तम उस अपे परिय पति को प्रम प्रसन करा ॥ ४७ ॥ तद || 








ॐ ह ~- । 
= १, 





98 


~ मोभ्नीरव जठंदावाओः ॥ नानि । ^ 

| नि 5 बासव, ||| : 
| ॥44 तो ॥ ४९ ॥ मेव हदि वि पश्‌ 
समापा नीम्‌ ॥ ५० ॥ पैव बषेसदंलाणि परव 

| त नोतभसािभोमः कदि ॥ ५१ ॥ कौ ९१ 
1 तः ॥ १८॥।१॥ भग्र ५ 9 एम त। 
देगेपहिनपतन १ ९७१९ तुंशोचैति । | 

श मौ गोषा िषौचत वि ॥ धार। यर्यायुसोचति रो रौ 
६१ त कथिद्िवि्वन्मरयमात्भनः ॥ ददे क्षि 
बाधितः ॥ २ ॥ वैस एका उद्धरणे 9 द + न्न त विक्‌ | ¶ १ 
| द्या उर्धरणोपायं बस्तः कामी विपितषा 


सन्वय भीपद्धागवर- . |९९॥ 


~= 8 
































4 पी 
॥।) 

कै ~ 
।,१ ॥ 
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|| > $ तातयरप भर सकट देवमय, यज्ञ का पठ रे 
। | = द्वार आराधना करी ॥ ४८ ॥ भभ 
८ || उति परि समी दती द कमी नही दीलती दे तेतेही नि 
|| य नात्‌, मतके वना कलेपर व्यवहार की स्थिति समय जवतक इ 
|| वति रहती र तवतक एप, माया ओर मनोरथ की समान नानाम 
(भता है गैर सुषि के समय इन्द्रियो की वृत्तयो के सकने पर क ११|| 


„ | | क स | 
" || मता है ॥ ४९॥ उनी पवनय अतिसूक्ष्म, नारायण वाघ ब | 


|| ्यान के, पटी इच्छ से रहित तिप्त राना ने भगवान्‌ कौ आरा 
। ||| ९० ॥ हकर ननम न ष्य ह दी विषयो म आप्तक्त पौच इन 


न्न) 19 > * ~231 „8१ क - 8} -8) 1 | त च 





1 ( रियं = ह ग ~ 
|च क मगताहुजामी वह चकवत्त राना ययाति तृप्त नहीं हुआ ॥ ९१॥५॥|३ 
"1 प १1 च ^ क| 8 
|| मका क नम कथ मे अषादश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीरुकदेव ली || 
सः "1 | - त ५ [ (प ते 411 = 
^ 9 देए! हापकाः ले वर मे हुभा बह राना ययाति विष्यो का ११|| च 


|| इ भगवान्‌ की आना के प्मावते पिषय मोग से विरक्त होकर अपना 
; 4 द्वयान्‌ यह्‌ कथा कहने दा कि- ॥ १ ॥ हे देवयानि \ छ 
गृह्‌ ४4 001 

नः ती ५ समान पुरुष क[- आचर्‌ ण." | 3 


~>, + ` ~>” 


|, +न 





{ | ष ९ ‡ ११1 | ध 
कहा होयग, यह्‌ सोनोहु ने वनम ( पप्तार म )मरा प्रिय (। | ॥ 
॥ २ ॥ तव उप्त कामातर क _ * ° | २ 

तुर्‌ तक्रे १ =< ०\ करा । 
थ ५ १५ कों कुए्मे से बाहर्‌ निकाल 
~ 14 के अपने सगे के अग्रभाग से € 7 


९ ^, । | री । 
०९१ पीहु भाने.कमेोक वशीमूत एक १॥ ३ 
च~ 
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य की 
ति  कनयकानकाः ` कनः ऋः 


नवमस्कन्ध भाषाटाका सदिति । . ( ११४५ ) 
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५ , १४ 


१ त पीरयषु्तय विषाणाग्रेण रोधसी ॥ ४ ॥ सी कृ्पात्सश्रोभी | 
|| ~> चपि किट ॥ 0 तं सुद्क्ष्य बहयेजीः कविक्रामिनीः ॥ १५ 
न स अट" मीत याभकाविदभ्‌ ॥ सएैकनोऽनैषस्ततौं व्ठानां 
|| रतिदन "रेभे कमग्रहग्रस्त आलमानः्गोववुद्धयत ॥ ६ ॥ समे मेतं 
| मया समागमजान्धया ॥ विय कूपसंहैभ्र ्ारृष्यद्वस्तकमे सत्‌ ॥७] 
|| यं कामिनं भगस हद्‌, ॥ ई ५ारभूत्छय स्वामिनं दुःखिता 
| || अभी ॥-८ ॥ साऽपि चाड्ुगतः खगः कषणस्ता नसादठमर्‌ ॥ अवाज्ञडवि- 
|| शकारं सौशेतरीत्यथिं ' संभिहुम्‌ ॥ ९ ॥ तैरयास्तर दविभः कधिदनासवाम्य-। 
|| चिनु ॥ ठेवते ईषणं भयः सन्दधेऽपप योगवित ॥ १० ॥ संवद्ध- | 
||| षणः सऽपि वैजय कूपर्टम्धया ॥ कालं ईवहुतिथ भद्रे कमि यपि, दध्यति 
॥-११ ॥ तयाहं ` पणः सखु भवत्याः मभयन्तितः ॥ आसमान नौमिजोना- | 
र बाहर निकङने का मागे बनाया ॥ ४ ॥ तज उस सुन्दर बकरी ने कुएसे बाहर नि | 
| बरक्तर उस बकरे को दी पति करिया तवं उप्त बकरी के वरेहुए. तिप्त बकरे को देख 
(|| कर्‌. पति की इच्छा. करनवार। अर भी बहुत सी वक्ररिया ने ॥ ९ ॥ परमप्रिय, रति- 
पु दनेवाङे मेथुन कमे म चतुर आर सकङ भङ्ख।म पुष्ट उस ही वक्रे को वरा, तव वह | 
| इृकला ही बडा बकरा, उन वहूुतप्ती बकरेया कं रतिप्स का वृद्धि करताह ओ, अपने अप ॥ 
कापद्प पिराच के अवेश्ञ मं होकर उन के साथ क्रीडा करनेखगा ओर उप्तने इसका कुछ 
«|| ध्यान नही करा कि-अगे केः मेरी क्या दशा होगी ॥ ६ ॥ उसही बकरे को, अन्य प्रम्‌- 
|| वकर क ताथ क्रीडा करतेृए देलकर भयभीत हु ओर बकरे की कुए से बाहर्‌ 
|| तक्रारी तिपत पाड बकरी ने,वह वकरेका कमे सहा नही॥७॥ ओर वह कपट करनेवाठे, । 
|| उपरपे प्रेमयुक्त दीखनेवाछे, क्षणिक मित्रता करनेवाे,कामसे आतर ओर केवल इन्ियं 
|| ।तृ्ि करनवाठे उप्त बकरे को छोडकर दुःखित होतीह पने पितकरे यहां जने को 
९ <८॥ तव खरी के वश मं होने के कारण वह दीन वरा भी उप्त को प्रघत्न करने । 
९उष१ड २ शाब्द ( भपनी जाति का शब्द्‌ ) करत्ताह भा उपकर पीडे २ चा 
|| यपि मगे मे उप्तको प्रत करने को वह सम नहीं हा ॥ ९ ॥ तहा उसका स्वामी जो | 
क नालण था, उपने क्रोध मं मरकर वरे का रम्बायमान वृषण ( जण्डकेश ) | 
'उजञा अथात्‌ उप्तको वुटापा देकर खी सम्भोग करने के अयोग्य करदिया ओर फिर 
ककर के काममोग का उपाय करनेवाले उप्त बाह्मण ने वह वृषण ठीक करदिया अ- 
4 १. (> ई दक्र सम्भोग करन क्रा शाक्त दा ॥ १९ ॥ फर्‌ वृषण ठक 
ए म भिखीहुर उक्त बरी के साथ बहत दिनोपयन्त विषयमेग क- 
पय पे आनपयेन्त तप्त नहीं होता हे ॥ ११ ॥ हे सन्दरी देवयानी 
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9 भको णोरं 


को को जकः च्छः" चन्कः = क 


ऋ = ऋक "गायति निनि पिनि केकः क ऋ = ` 
॥ 


१४४ 


सातय शीष __ _ _ [ष्च ` 


= रिव हिरण्यं पैशाचः 

॥ ९२ # र '_ >०। १३॥ नै आतु ध ॥ 
पत्तिं वतः , ` व्णवतयये भूय पेवाभिवेते ॥ । 

॥ सर्टेस्तदौ पुंसः संवो: ५ 

जा दतिमिनीयतो यो चै लीयेते ॥ $ ५ 

। १६ ॥ माजा रसा दुच्रर्व १ 

मो '“विदरांसमपि ' कंषति॥ १७ ॥ 
त्थोऽपि चानुसवन तुष्णा तेषु, 

तिन क ज्यया मानसम्‌ ॥ निवी 


स्मादपापर यन सवि 
हा पी सि क पौः भ ।१९॥ दथ नयुध्यायत्न पवि 


नमी परमके बहौमृत होकर तेरी हावभावरूप मायात 
^ करो नहीं जानता हू ॥ १२ ॥ पृथ्वापर जितो॥ 
होताहभा आनपथेत अगन परमा । १1 < 
न सव, द ओर यह बहव, विषयवासना म्‌ प ग के फर 
लुट कले को ¶ नह पदे र ॥ १३ ॥ १११ । 1.1 ° " गने से, विषयमे 
तृष्णा की मी शात न६। होती ह कितु गे घृत पे अ।गन अधिक २ प्रदीप्त हतक 
|| हते ह वह तृष्णा अधिक दी हाती ई॥ १४ ॥ नव पुरुष पकर पद्‌ १ + 
है यह बुरा रै › पा भेदमाव नही करता है तव प्व पमा रखनवाडे उप्पू 
सबही दिशा सखूप दो जाती ह अथात्‌ चाहं नहो नाय उस को सुखही प्राप्त ₹।7६॥ 
|| नितृष्णाके अविवेकी पुरुषनहीं सागपरक्तह;अवस्थाकी हानिके प्राप्त होनेवाहेष 
नो तृष्णा जीणे नहे ती है तिसपरमहुः च देनेवाढी तृष्णाका सुखकी इच्छा करब 
। || श्र हीतया कर | ६| मता वहिन ओर कन्या हने पाथ भी पुरुष को एक्‌ अ, 
नह वना चाहियेयाकि-वल्वान्‌ इन्दियों का समूह्‌ विवेकी पुरुष को मी उत ॥ 
| हनः स कला भदि वषयो म र्त करता है ॥१७॥ वानार विषयं ब्र 
ष ०००ब पूर्‌ होगये तथापि उन २ विषया क व्‌! 
| भव, इ तृष्णा ( ६ हु थी वह्‌ शान्त नहीं होती हे ॥१८॥ 
मरद्यह्प भगवा ग्‌ को वप्ता का ) त्यागं करकं अर 
| 9१ कर पुखदुःखादि द्रन्् से रहित आर 
६१९ सग क्‌। समान्‌ वन्‌ रि द्र पर्‌ 
कता द॥ १९ ॥ इप्त छोक म देख६९ 


य तुच्छ ह, ए ध्याति 
भौ जना मण पूसा शरा = ' ए । जानकर, उन विषया की! 


(= “7 ₹ भर सुख का नाश होता है. 
वव - 
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न | नवमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ११४७ ) 
व 1 
|| वात्मा ततर विद्वन्स आत्मेदक्‌ । 
| ति लौः २० ॥ इत्युक्त्वा नहषा | 
| या वैदी पूवे यः ॥ दर्वा «नां नरस तसादौददे विगतस्पृहः ॥ २२१॥ 


१ 


3 
| द पत्रस्यां इं दक्षिणतो यदुम्‌ ॥ मतीध्यां तैषेसु शक उदीच्या 
||री्स्‌ ॥ २२ ॥ भरभड लस्य सवस्य पूरमरैततेम विशां ॥ अंभिषिच्याभ्चः 
नाल यैदे स्थाप्य वनं चथा ॥ २३ ॥ आसेवित वपैदूगान बदु विषै | ` ॥ 
| शषः ॥ केन श्वे नीड जातक इव दविभः ॥ २४ ॥ सं तेर निपुक्तः | 
मसतसषग आत्मातैभूत्या विुतत्रीलगः ॥ पैरेऽलि ब्रह्मणि बादैदेवे रेभं 
ति श्रीगवरी मतीतः ॥ २५ ॥ शरुरा गयां देवयौनी मेने" पस्तोभैमासमने 
हीपोः सेहबे$व्यात्षरिहीसमि -वेरितम्‌ ॥२६॥ या सन्निवासं बुदां भ- 
र्यामिव गच्छतां ॥ विज्ञयिश्वरतर्बाणां मार्थाविरचितं भभोः ॥ २७ ॥ स्वज 


ङ्ग प. उन दैत ओर सुनेहुए विषयो का चिन्तवन नहीं करता है जौर उन का उदः 
||| मोग मी नहीं करता हे वही पुरुष विषयवासना ओं को त्यागकर आत्मद्रीं होता ।२०। 
इषप्रकार उप्त राजा ययाति ने, देवयानी से कहकर ओर्‌ अपने आप विषयमे मं | 
इच्छा राहत होकर अपने पूरु नामवाछे पुत्र को उस की तरुण. भवस्था देकर उप्त से 
अपनी वृद्धावस्था फेरी ॥ २१ ॥ तदनन्तर उप्तने अग्निं दिशा मँ अपने द्य || 
| नामक पज को, दक्षिणदिशा मँ यदु पुत्र को, पश्चिम दिशा मे तुवै को ओौर उत्तर दिशा | 
||| म अनु को राञ्य का अधिकार प्रिया ॥ २२९ ॥ ओर अवस्था में छेटे परन्तु गुणो 
| कडे गोर सकल प्रनाओं के परममाननीय पूर को, सकर भूमण्डक के राज्य का अभि- | 
| पक करे ओर यड आदि स्तव बडे भ्राताओं को उप्त के अधीन करक वह राना अप || 
|| वन म चङागया ॥ २३ ॥ उस रना ययाति ने सहस्र वधे पयेन्त ` शब्दादि विषयो 
|| पवन कराह भा इन्दरियपुख एक क्षण म, जेते पल निकरडाहभ पक्षी वहत दिनो 
|| उन्‌ कर हुए अपने घोडे को छोड देता हे तेपे छोडदिया ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! चह । 
|| १पद्ध राजा ययाति, उस वनम जिप ने प्तक सग त्यागदिये है, ओर निप्तने आत्म- 
भाता पेत्रिगुणमय लिङ्गशरीर कां तिरस्कार करा हे एसा होकर सकठ्दोषरहित 
॥| व पल्य के विष मगवान्‌ की उपाप्तना ते मिल्नेवाडी मोक्षगति को प्राप होगया 
| 4 १५ ॥ देवयानी ने तो पति की कही हुई उप्र कथा को सुनकर यह समना कगि- || ` 
| ५ करा दे, अौत्‌ स्नेह से परिणाम भ एक पे दूरे का वियोग होता हे इ || ` 
| ¢ न उस स्नह को छोडकर मोक्ष का मागे स्वीक्रारं करने को यह कथा कही ॥& 
|| कमो 4 ॥ २६ ॥ तदनन्तर उस देवयानी ने, `परमेशवरधीन पति पुत्रादि के || 
= _ ˆ ५५१२ इकडे हुए भटोदियों के सङ्ग की समान" चेरकार न रहनेबा्ा || ` 
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गर्त क. 
- त्वय प्र भरीमद्धा २। 
=< ने अनः समाव र्य व्यश = 
थिन भवी ॥ ४ > {त सवेभूतौधिव एतै | | 
देवाय बधत ॥ [पषासराय § 
भागवते महापुरा ण नचमरस्कन्ध एकानक्ि | 
(धवा मा 
याथः ॥ १९॥ वाराय नार. मगधा 
| भौत ॥ चतर रज शरोऽ शस्यत तस्माचासपदाऽभक्‌ | 


६, § 





































॥ 


रिव महवसैतः ॥ सेर्यतिस्तस्याह्त रो 
गरट्‌ ; ॥ 4 .॥ | 
कतः पूतव्यीदी लय । त्मनः ॥ ५ ॥ बकेय 
यला प ॥ मतिर कण्वो भरतिरथासनः॥६। 
| यः ॥ पजोभत्यर्ते शेय 
८ शय मेतातिषिक्तताससष्वाया द्िनातयः ॥ पुत्राय दषं 
त -------------------- 
एप्त पाक्षिक प्रकट पद्‌थ। 1 १। आप्राक्त छडद्‌। आर्‌ श्राद्कष्णत्रयत्‌तूम१क़ 
त क्रा अपने छिङ्दाीर का त्याग करा अथात्‌ वह भा मुक्त हाग्‌३।१५॥॥| 
|| उतो श्रीकृष्ण मगवान्‌ मे मन ठगाकर्‌ कहाकि -हेप्रभा ! षड्गणरएरवयस॒मन् 
सपरत ॥ # ॥ श्रशुक्रदव जी कते हं गि-हे राजन्‌ ! जिम वहम तुम उतत्९॥| 
| ५९ (न्तम तानयवश्‌ क चनव रानि तथा ब्राह्मणवशफो चछनवाड ४९||: 


1 
| सतः ॥ २। ९ सत्‌-प्परख वयश ++। 
[न ४ ॥ दृरसत-प्सर्सर ` यूता वनय 
(त पीपिलतरतेयवः ॥ ४ , ` ध 

> प; ॥ ७॥ हैष्न्तो पृयां यातः कण्वाभ्म॒पद्‌ गत तराप 
पमाया न सव हज जानकर, सकढ प्रपञ्च स्वस्‌ कं] समान पि 
||के कारण, एवान, रगदरेष आदि रहित ओर स्वेभ्यापक तुम वासुदेव माध 
|| वार नपक्कार हो ॥ २९ ॥ इतिश्री मद्धागवत के मवम्‌ स्कन्ध म उन्नीप्वा | 
(१५ पत्र पिन्वन्‌, तिसप्र प्रव।र हआ, त॒प्प्र नमस्य हआ,तिप्तसं च्‌] रपद हरअ। 


च ऋ 


+ = 


\ 


>. 


गहि ५ 31 ¶ वहगव हुआतेसप्त याति, तिसका अहय॥0 8 
जगत्‌ के गतम म॒ह ॥२॥तत रद्रा के घ्रताची नानाढी अप्सर 
 व्टि-कोयु, कृष भधान दश्‌ इन्द्र होती है तैेही, उप के अ 
म छोदा वनेम यह क रयु, नच्यु, सन्ततेयु, घभयु, सयेयुः त्त 
| उ रनितिभार्‌ के पुपति ४ ६९॥ ४॥ ९ ॥ उने तेयु सें रन्तिभार ई 
का पव कण भा ॥ १ अभतिय इन नेक तीन पत्र हुए उन" ॥ 
प्रति रा पत्र रै । उपक ग्रति हुआ, तिपते पर्ण आदि र 

| 1 हभ त्तका पत्र ध 
मः पन्तनाप्‌ पते प्रविद्ध हुभा ॥ 


॥| ¢ 


| 
॥ 
~र 


क जक कक 





ए  नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ,( ११४९ + 


------- 
+ ण्डयन्तं 
याम 


| ---~ न्तीं रमामि१।८॥ विरो थो 
|| भा भ्यते नथा देवमायामिव यम्‌ 
| || दमि "तीं वरारहा "<" * ॥ ९ ॥ तदृशेनभपुदितः स्निटत्- 
| | परिश्रमः ॥ पैभच्छकामसतपः महसन -छकष्णया गिरा ॥१०॥ कँ सवं कमर 
|| | जि कस्यासि ईदयगमे ॥ किं वा चिं कषितं धव् मेया निनि ने 
||| ११॥ अयते रोजन्यतनयां बेच त्वं मध्यमे ॥ भंहि चेतिः पौ- 
५ @ `श्े =, [प ॥ ९ @ र. ६, ५ ख्‌ । न 
॥ || काणाम" ईते कचित्‌ ॥ १२ ॥ शङुतछोवांच ॥ विभामिज्ौसनेधारै 
< म & = १३५. ९ ६ १०५. ^, १२ १४ रवा १३. 
| || छक्तमेनकंया षन ॥ त वा त किं करवाम ते. ।॥|१३॥ 
| ४ । 9 १ (७. ॥ ९ ^~ $ 7 वीरा ~ ८ 
| || आस्यतां धैरविंदाकत शह्तामहेण च नः ॥ युज्या सेन्ति नीरा उष्यतां 
| || शरहि रोचते ॥ १४ ॥ दुष्यन्त उवोच ॥ उपपन्नमिदं सुश्च ज्ञातायाः कृचि- 
-\ द. (~ @ र, 9 9 + 2 ~--- + कोपि 
॥| || दन्वये ॥ स्वयं हि दणुते राज्ञां कन्यकाः संदे वरम्‌ ॥ १५॥ ओ्भिरयु- 
९० = ६9 ५. < -- = (~ क्‌ ९ 
॥ || त्त यथार्षयपंयेमे शँङुन्तखां ॥ शन्धवरेविधिना राजा तेः यथार्भुपयमे शकुन्तला ॥ आन्धभेनिधिना राना देशकालविभागाषित्‌ ॥ ॥ 
~~ ययश ग्य ५८ 




























|| समय राजा दुष्यन्त, शिकार सेखने को वन मँ जाकर अचानक कण्व ऋषि के अधर 
|| > चलागया. उप्तने तरौ वेदीहहे अपनी कान्ति से उप्त आश्रम के स्थान को शोभायमान 
र| कलेवाठी देव की मोहिनी शक्ति की समान शकुन्तढा नामवाढी एकं खी देखी ओर बह 
||| तत्का कामदेव के वशीभूत 'होगया. तब ्रितने दी वीरो से धिराहुभा, उ लीके देखने 
ते हषैयुक्त ओर निप्तका शिकार का श्रमदूर ोगयाहे परन्तु कामके सम्तापको प्रसह 
५||| वह राना दुष्यन्त, हैसताहुआ मधुर वाणी मे उप्तसुन्दरी से कहने र्गाक्गि-1 ८।९।१० ॥ 


( स ९ क _ ^, ^ "र. [*4 ५ )| 
|| हे कमरुद्क नयन ! हे मनोहरे ! तू किसजाति की किप्की कन्या हे १ इतत निभेन वन मे । 

(| क्या केरने की तेरी इच्छा हे ११ १। हे सुमध्यमे ! तू रानकन्या है, यहम स्पष्ट रीति से! 

। [||| = ज्ञान स 3 भ अ ०, 4 ~ = [९ 0 2: 6" नहीं न 

|| 77 ९, क्य।के- पूरके वरा म उत्पन्न हुए राजां का चित्त, अधमे म कभी नही र 

| भा हे ओर मेरा चिच तुश्च म आसक्त हुआ ३ सोत्‌ नि-पन्देहं सनकन्याहै॥ १२॥ । 

9 ॥ शकुन्तले [९ ^~ 2 ^ मँ स ६.५ + 
| कुन्ता न कहा के - विदरवामिच्र की. (क्षभ्रिय की ही) कन्या मेँ मेनका अप्तरंसते उत्पन्न ' 

0 छु ३ च: ९ ४९ ७६ कन्‌ = । 

३ द्ूःउपतने स्वगको जातेहुएु म्न वनम डछदिया था; यह सन वृत्तान्त भगवान्‌ कण्व || 
१ 4 है, उनते ही भने सुनारै, हे वीर ! तुम्हारा हम कौन काम कर १ ॥१२] हे 
५ |' ५ य॒ ॑ कि [+ + श र 4} 4 
|| छतयन । जाप इत आश्रमे वेदेहमारी करीहृई आप्तन आदि पूजाको स्वीकारकर+यहौं 
41 १ वार्‌( नरे ०9 (> $ र ज ५ | ^ । 
॥| = 4 का अनह उस अन्लका मोजन कर; यदि इच्छ होतो आप यहां ठहरंभी १४॥ 
५ ` कहा कि-हे सुन ! कुशिक वंश मे उत्यन्न हई तेरा यह कहना किं | 
^ | {= ९ ६ © कर , ~ ( ५1 ` 0 
| रप कान काये करट › योग्यही. है क्योकि-रानाओं की कन्या, आप. ही येभ्य 


+ | ति +~ वर >, © स ् । अ. | 
॥ 4 हि हं ॥ १९ ॥ तदनन्तर उप ने, दुष्यन्त के कहने को ‹ ठीक ह › रेसा || 


| ते र - ताः अ > (= „ = = ~ 0 1 
॥ 8 ` -. जोक < ` र करा तव देशका के विभागं को जाननेवाछेउप्त राना दुष्यन्तनगानधै || 













क 











1: ` [#अ' 
. == 
( ११९० 1 ता गत ॥ नोभ स 
१७॥ ,\ | 
क्न षा य्‌, रिः सै धारकः ॥ ' = ॥ ते ` ईरय 
वा धी्रखस्ता र परत भरतेरन्तिकिमागमत्‌ ॥ १९ ॥ यद्‌ 
पष्य प्परोत्तमा ॥ निरि दण्वता सवेथूतानां खे च गाहां 
रे शना युता ताः येनै जातः स एत्र सः ॥ भख \ 
१० ॥ २०॥ भाता । ॥ रेतोधाः पत्रा नयत्‌ म्रद 
पर्न (५ (न तयमा शक्न्तला ॥ २२ ॥ पिपी 
वै ८ यवाः ॥ म गीय" तस्य रिरो भवि ।२॥ 
षि चक्रष्। १९ (वकेक्ोऽय पदयोः ॥ "ईजे मह।भिषेकेण शेप 
४ दक्षिणेऽस्य पृबरवोशोऽस्य पाद्‌ 
घ} के अनुकर राकुन्तखा कं स्वाक्रार करा॥॥ 


[ॐ सङ्केतहप ) विधि प 
ह अते वरीयै उप राजप न, उप्त शकुन्ता क | वीये स्थापन क 9 


त दि प्रातःकाह वह अपने नगर क चरागय। फिर प्रपूतिकार आनपर 
नद मत नापा पत्र हुमा ॥ {७ ॥ तव उप्त कुमार के जातकमे आदि को 
पकार कण्व पि, वन मर ही करे, वह नारक बलात्कार सं ।५ह्‌। को बाधक ञ|| - 
तष सेद था॥ १८ ॥ इत प्रकार वालक अवस्था से दी अपरिमित 
हरि भरोत उतनरहए उस कुमार को केकर वह सुम्द्री शङ्ुन्तढा मत्तो 
कै तपए ज ॥ १९ ॥ तव निदोपि मी उन खी ओर पुत्र को, रोकनिन्द्‌ कै फ 
नव राना दुष्यत > ग्रहण नहीं करा तव पव खोक के सुनने म अवि एेी 
बाण अथात्‌ नित का कहेवाला को शरीरधारी नहीं दीखता हे एसी वाणी ३२|| र 
|॥ २० ॥ उपने कहा क्रि जते षोकनी वायु उत्पन्न होने का आधाररूप पृष 
स मरता पुर उततर होगे का आधारमातरह है ओर पुत्र पिता का ही ह क्य 
४ नि पिताने उततर कराह वह उपतका ही स्वरूप है इसकारण हे दुष्यम९ 
= 4 १ नकर ॥ २१ ॥ वये के द्वारा वदा वृ 
ङ्न नकहा सो य तारा ह ओर, इप्तगभै का धारण करनेवाङ्ा ती 
ओर पुतो एवकार करा 144 भाकराशवाणी के कहनपर राजा दुष्यन्‌ 
\ ॥ फेर दुप्यन्तपिता का मरण होनेषर वह 


द| 
हुए उष्मरत की मरा स्वाम्‌ हुआ, मृमिपर मगान्‌ कं 


समान्‌ रताका चिन्ह था तकी ६।२३॥इस भर तक्र दाहिने ह॑ 
एदना चरणो कमर्क्री कटी की समान रेखा 


























षि ककणस्कक 


इ =-= =-= 


नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । 








योषणे न कक 


( | न 1 | ५ व ९ॐ १८२ ३, ०८५ ष धः = 

|| विलिऽधिपं विः ।§ भवा म ता मेध्येगगौष सु बीनिभिः ॥ 
||| कपये पुरोधीय यथुनायामवु , ः ॥ २५ ॥ ओसततिमेष्याचा- | 
|| ल मर्द ॥ भरतस्य हि दयन्त भिः सौचीगुणे चिं: ॥ सहं | 












~ ॑सिन््राह्मणा गी विभेजिरे ॥ {९ ६ ॥ जयास्निजञच्छतं द्षौन्वद्ध्व || 
तिसपयन्दरपीन्‌ ॥ द ष्यतिर्यगान्मायां देर्ानां गुस्पाधषौ ॥ २७ गगौ । 
न श्दतः कृष्णान्दिरणयेन प्रीतान्‌ ॥ अंदात्कपैणिं मष्णारे निथतानि च. 


= ` ` नी र 
ख ट 





| श .॥ २८ ॥ भरतस्य महत्कम न पूवं तदे चपः ॥ ' पिज 
॥ ४ ६ कै ९ १ {~ &@ 9 99 क 2 णार ८ ४ । 
|| भरति बाहुभ्यां त्रिदिव , यथा ॥२९॥ किरातेदहूणान्यवनानभाककौन्लः ` 





न्क ॥ अव्रहमण्यान्छपां भान्‌ म्लेच्जान्दिगविजियेऽसिदान्‌ ॥ ३० ॥ । 
(|| मितौ पुराऽपुरां देवान्‌ ये रसाकांसि भजर ॥ देवस्य रसां नीतौ परी- | 


~ वय 


महामिषेककी विधिपे राज्यपर आभेषेक हा षिते रन्यपर आपि कोह ति स्म पलप एत प | 
पामन्तेय नामवाङे ऋषिको पुरोहित करके गङ्गा के तटपर अनुरोम (एक के अनन्तर दकषरा ¦ 
ह प्रकर) पचपन पवित्र अश्वम यज्ञ कके मगवान्‌की आर।घना करी तैसे ही बहुतता । 
|| छयदान देकर यमुनाजी के तटपर मी एकके अनन्तर एक इसप्रकार अगतत पित्र षोहो । 
|| रबोषा जथोत्‌ उतने अश्चमेष यज्ञपते भगवान्‌ का पूजन करा.उपत दुष्यन्त क त्र मरतका 
अनि, उत्तमगुण युक्त स्थानम चिनागया. निप्त जगनि चथनक्े स्थङम सदत बाह्मणेनि, 
उपमएत की दीह गार भव्येकने एक बह्म (१ ३० ८४)करके वैटडी॥२४।२५।२६॥ 


[| । ० क ह: 

| ए फपया आर जपना रवये दिसलङाकर सन माण्डिक रानाओं को आश्वभयुक्त क- 
| रके । > 1 १९ ए @ ® [4 [4 ॐ क 

| ए वतताओ। के पवये कोम पीछे छोडदिया ओर पूजनीय मगवान्‌ की परिक्री ॥|२७॥ 


ए 


उपने यज्ञके कम मे सुवणे से मूषित, स्वेत दत ओर का वणेके तेरह 
य ९ 0 = प ०६ 0 द च । 
|> &, रानाज। न नहीं करे ओर वर्तमान समय के तथा अगिको होनेवाठे राज भी नही 


ओ 9 क क ॥ ०९ अ _ 
|| रको दुरम ह।२९॥उप्त मरत ने दिगविनय के मय जाह्मणे से प्रतिकूल रहनेवाले 
| धग यतन्‌; अन्ध ) की ं 


॥ । द्विया धा | | (= 4 ८.९ - त | 
॥|. वन ` ^° ॥ आर्‌ पहर जो अपुर देवताओं को जीतकर पाताङ मे जाकर रे थे | 


10|| 5 क ५ व 
^ शख ख: चतुदशान सक्ञाणां सप्ताधक्रातांशकः। बहू 


= ¢ ५ 
[र 


‡ 1 
"ण्य 


एकि ्‌ सा सातवां [ । 

| | = ` तवाभाग अर्थात्‌ तेरह सहस्र चौरासी को वद्र कहते है । 

हि ~ = = 
वि 


"करि 
| ८... ` 


न = &. = द्‌ 


। चै 





|| उप दुष्यन्त के पुत्र भरत्‌ ने, अपने रथम तैतीप्त सौ ६३० घोडे जोतकर उसको भूमि 


|| ~ उ गनरान ब्राह्मणों को दान दिये ॥ २८ ॥ उप्त मरत राजा केसे अद्धुत कपर, पहि । 

|| ५ प्य के विना केवर भुनव से कोगोको स्वगे नही मिरुपक्तातैसेही मरत के || 
ह = (९ [९ ० | 
ङग, सरा, रकं ओर दीन जाति के सकर राजाओ परमधाम पठ || 


६ चतुररीयम्रसहस्राणि त्रयोदश ॥ ` अथात्‌ चौदह | 2 


॥ 1 गिं 1 


| 


कि च क ॥ - र न 
न्‌ न 9 ९ १ कु, द द " पिनि वह 





त्वय भापस 


( ह । | 
= 7 दसौ 
निभि पप मवं ॥ १२ सम्राड्‌ रोकर्पाशारः 

दिषु स्व £ छतं पणा पषत्युपरराम इ ॥३३।॥ मापी र 























श ह | | 
( 

























त्र प्रा 
तसमि | | चक्र च 1 
| 3 यासद स्सेपता' याग भयातयुना नातुरां इणो 
वद्‌ यै ६ नय कै त | नरव! सत ॥ भरुर्सामन "र्ता भ्र ग \ र 
॥ पा वामाय ददस्पतिः॥ भहत्तो वारितो 
| + ।२६॥ तै लुका ममत भनै्या गवि शङ्किता ॥ न 
मेन 7; ॥ ३७ ॥ मृद भर . द्वाजमिमं भर पष 
च शेक ण ||; 
) | उव नीतकर, वह वलवान्‌ अपु वताम क। ।जन ॥< 1 को पाताढ पेश 
। | तैय चवा ॥ ६१ ॥ ०५ मरत के राज्य करते समय उत्तकेरालौ|| 
|| ह प्रमां को, खग आ य" ने इच्छित पदाथ (वर्य इतन कर्‌ सत्ता ई ऽ 
बढ ॥३२ ॥ तदनन्तर उस सावेमोम्‌ रज | १ 


८ || कौ पयत उने जपन अना च | 
` | छेक मी प्रिद्ध अपता शय, प्ावेभोम सम्पात्त, अड जज्ञा ओ? परा १ 


त फार नधि ते नानक उन स क्त ह मगवत्| > 
ठ  ((निनवन के हए उस की प्राति करडी ॥ ६३ ॥ हे राजन्‌ । विदमराना क़ 
~ कृ, उन राना मतत क़ परिय खी थी उन्दान, अपन उत्पन्न इए पत्रो को, १६ € 
2 ५ (0 पमान नहीं दं एसा पति क कहने स॒ ` यहं पुत्र फिर राजा कध 
चः | शरम पडे ते, मी पमान नहीं ह एसा समश्चक्रर राजा हमार उमर यगा 

| एह के हम त्याग देग, इ मय से,मारडाला ॥६४॥ इप्त प्रकार ॐ + 


= | हि मरत देवताओं ने मद्रान नामवाा पुत्र खाकर दिय |उ 
| ^ र उतथ्य नापवटि भराताक्री गर्भिणी ममता नामव = | 
गत 1 हुए, तव द्रं 1 के रहन को स्थान न हान कात 
(तूहे य) उ 4 ह्यति जी को निषेध करा तव करुद्हए बृह | 
दहति मीके शपते ग्म १ 1 बहात्कार से वीय स्थापन कर ॥ 
| ौ १ लाका योनि व्ह्रक दीषेतमा पुत्र अन्धा हुजा आर उष! 
। ३६ ॥ तिप प्राय वीयते = द्या, वह प्रथ्वीपर्‌ गिरस्ते द तत्का एध 

भन्‌ म अपने पीके {4 पन्च हुए पुत्र का त्याग करने की इच्छ र । । 
द्न्‌कां रङ्ा करनेवाछी उस ममता देवत्‌। | द 


बष्क्रक़ान्‌म्‌ एः 
प्च 
ॐ चस्ते भारम्‌ वी 
मताका सम्बादछ्ूप यहं & § 


कक 
7 व 
“ या यो कः अ क 


नि 
ै 4 । ‡ त | 


। [~ ~ = । नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । [~ { ११५१ 
| पि 
[3 ॥ भातौ दुक्तं पितरो भरदवानस्त स्वय ॥ ३८ । चोचतीना शर 
|| ला वितयमास्यनम्‌"=पस्जन्मरतीऽविभन्द॑ तोऽयं" वितयेऽमय॥|३९॥ 
|| भा० म० न° विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीक उवच ॥ विततस्य चतो 
|| लहत जयस्ततः ।; १ हाया नरा गगः संतिंसु नरारमैनः ॥ १॥ 
|| र रन्तिदेव स्तः पाण्डुनन्दन ॥ रातिदेनस्य हि येत दाम॑ धं गी 
|| त।२। बियद्विचस्य दैदतो सन्धं खथ ्ुभुस्षतः॥ निष्किनर्य धीरस्य क 
2 ¦ ॥ ३ ॥ ्यतीयुरष्टचतवोरिंशदर्ीन्यपिषतः किं ॥ षृतपा्यत- 
} 



















यावं तोयं" ौतरुपस्थितम्‌ ॥ २ ॥ डेच्छम।पचडंवस्य धंचद्भ्यां सौते 
|| |७३॥ पुत्रका त्याग करके ज नि व्‌ दौ मत्‌ बरहस्पतिजी कहतेदं किं-अरी मूढे ! तू उस 
|| पू का पोषण कर) यदि के किमे पति प्ते मय रती तो यह पुत्र भेर वथ ओर 
| उत के तर दोन से उत्पन्न हआ हे इपर कारण उप्त का भी है; सो उप्ते तू मयकी 
| ङा न कर, तव वह वृहप्पति से कदनकगी कि-हे बृहस्पते ! तुम ही इत का पोषण 
१ क, वयो कि-यह तुम्हारा मुञ्च पे उत्पन्न हुआ हे इसकारण, मे इकदी ही इतका पोषण 
| नहीं करगी, देप कहकर धिवाद करनेवाडे वह दनां ८ ममता ओर ब्रहस्पति ›) अन्त || 
#| मनो इष पुत्र को तहां ही छोडकर चदेगये तिसकारण यह पुत्र मरद्वान नामवाा 
| हृ ॥ १८ ॥ इस भकार देवताओं की सूचित करी हू तिप्त ममता ने, व्यभिचार से । 
| उसन्‌ हआ यह्‌ पुत्र निरथेक हे रे मानकर ` त्यागदिया तव फिर मर्त्देव- 
[4 ताजा ने, उत्त का पोषण करा सो यह पुत्र मरतवश के व्यथै होनेपर उन्होने ङाकर 
। या इपतकारण वितथ नाम से प्रतिद्ध हुआ ॥ ३९ ॥ इति भीमद्भागवत के नवम || 
| सनष म्‌ विश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्राकेदेवनी कहते है कि-हेरानन ! वितथ 
| 7 पतर मन्यु हज, तिपत से वृहत्सत्र, जय, महावीयै, नर ओर गग यह पांच पुत्र हुए 

उन मपे नर का पुत्र सङ्ृति हुआ ॥ १ ॥ हे पाण्डुनन्दन ! संकृति के गुह जर रंति ' 
॥ ॥ ५ ४ + य हुए; उन मे ५ ्तिदेव का यर्‌ तो इम छोक मे ओर प्रटोक ` 
॥ ^ 1 ॥ २ ॥ करि-उोग के विना केव प्रारब्ध सेही पर्ष पदाथ 
न्या § ५ स व्याकु होनेपर भी जो जो भि बह २ याचक को देनेवाडा 
ता्‌ कण वा दूरे दिन को भोजन के निमित्त अन आदि इकट न करनेवाला 
|© १ छनन के साथ देश पानेवाङ्ा | ९ ॥ निप्त का कुटुन छेशा पा रहा है ओर 





१ 
॥ 







मन शमे भूल प्यासके कारण कपकपी उठरही है रेते उस रन्तिदेव को पीने 
५ ड भी विनामिंरे 


देवव 


॥९१ 
+ # 9: 2 
र, ( भ क 


देववात £ निःपन्देह अडताीप्त ४८ दिन वीतगये$ तदनन्तर उनस्चापतवै 
*९५ (+ । ३ ९२ ी | दि य | 
प¶च्= १ तीन उसको धृत्‌, सर्‌, स्हुपप्‌ ओर जङ यह पदाथ छाकर दिये; || 





@ - । 
| छ 
= = 
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ह: १४९ 
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५ १५० ) सान्वरय भ्रीपद्दागवत- . | ध 
7 ~~~] ~] 


1 ~ ~~~ = 


णिभिः पुनराईर्त्‌ ॥ ३१॥ सवेकोमान्दुदुहतुः भजौनां तस्थ रोद॑सी ॥ समाः 
खिणवसीहसीर्दिधु चनेमनतयंत्‌ ॥ २३२॥ स सम्रौद्‌ लोकपांलास्योेनधयेमै- 
धिरारन्नियं ॥ चक्रं चीस्सलितं प्राणान्प्रपत्युपरराप ई` ॥३३॥ त॑स्य सन्तर 
वैद भ्येः पैलन्यस्िश्चः स॒सतेमता .॥ जश्ुस्त्यागभयात्पुरलिौ तुरूपा ईशस" 
।1३४॥ तस्थेचं विये वंशे तदं यर्जतः सतं ॥ मरुत्सोमेन ५ रुतो भरैद्रानयुप॑ददः 
३५ अतररन्यां श्रात्पनयांमेरधुनाय बहस्पतिः ॥ भेत्ता धारितो नैर्भशष्ला 
वीयेमवासुजत्‌ ॥३६॥ तं" लयक्तकमां ममतां भतेत्याँगवि शङ्कितां ॥ नामनि 


। चनं तस्य छोकमेन॑* सुरा जगुः ॥ ३७ ॥ मूढे भर द्वाजमिमं ` अर दरीनंष् 
उन को जातिकर, वह वख्वान्‌ अपुर देवताओं की जिन खिर्यो को पाता वें छेगये पै 


|| उन्हे फिर लौटकर छिया ॥ ३१ ॥ उप्त भरत के राज्य करते समय उप्तके राज्यभक 
| । सकल प्रमाओं को, स्वग आर भमि ने इच्छित पदाथं दिये; इततप्रकार सत्ताइपत पप्र 
वप पर्यन्त उसने अपनी आज्ञा चलाई ॥ ३२ ॥ तदनन्तर उस्न सावैमोम राजा मरते 
छोकपाखो म मी प्रप्िद्ध अपना रेश्चयै, पाविभोग सम्पत्ति, अट आज्ञा ओर प्राण, जन 
+ /' सवाक “मेध्या हं एप्त नेश्चतरूप स्तं जानकर उन स ।वर क्त ह्‌। भगवत्स्वरूप्‌ क 
¢ < | चिन्तवन करते हए उस की प्राति करटी ॥ ६३ ॥ हे राजन्‌ ! विद्मराजा कौ तीन्‌ 
(कन्या, उन राजा भरत की प्रिय खी थी उन्होने, अपने उत्पन्न हुए पूर्वो को, "यह पत्र 
| मेरी समान नहीं हैँ एेसा पति के कहने से (यह्‌ पुत्र फिर राना की दि 
सामन पडे ते, मेरी समान नदीं हँ एता समश्नकर राना हमार ऊपर व्यभिचार क| 
सन्देह करके हरम त्याग देगा, इप्त भय से, मारडाखा ॥३४॥ इत प्रकार उप्र भस्क॥ 
। वेदा व्यथे होनेपर,पतरकरे निमित्त मरुत्स्तोम नामव यज्ञपते अपना आराधन करनेवाे 
राना के ऊपर प्रतच्रह९ मरत देवताओं ने मरद्वान नामवाडा पुत्र खाकर दिया ॥ ६५॥ 
एकसमय वृहस्पति, अपन उतथ्य नापवलि ्रताकी गभिणी ममता नामवाडी खी कैव 
चोरी पे मेन करनेको उदयत हए, तव दुप्रे गभ के रहन का स्थान न हानकरे कारण 
कै पृटके गने, चिह्धाकर उन ब्रदस्पति जी को निषेध करा तव क्र दहु बृहस्पतिगी३॥| 4 
। ५ त अन्धाहो यह › उप गभकोङ्ाप देकर वदत्कार सत वाय स्थापन करा; उप्त क| 
चहस्पति नीके रापिघ्तगभमका वह दवता पुत्र अबा हना ओर उसने बृहतीः 
का वीये छातमारकप्यानिके बाहर्‌ करादेया, वह 8११९ गिरते दी तत्का पुत्र हा 
|| ३६ ॥ तिप्त पराय वीये स्त उत्पन्न हुए पुत्र का त्याग करन क। इच्छा करनेवादीः 
। मन म अपने पतिके त्याग कदने कांशङ्का करवाया उत्त ममता स दवता न्‌) | 
` ताटक्रङ्रानाम उत्पन्न करनेवाटा,वरहस्पति अर ममता सम्बाद्रूप यहं छक गान 
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स क ® धु 


रं" पत्वा वितथमारत्यनम्‌, ॐयस्रजन्पईतोऽबिभरन्दं तोऽयं ˆ वितथे ऽन्वंये॥२९॥ 
३० भा० मॐ न° विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ भ्रीद्युक उवाच ॥ वितथस्य सता 
वन्यधृहतषनो जयस्ततः । यैदावीये तसे गगेः संछ्तिस्तु नराशजः ॥ १॥ 
रश रन्तिदेवं सदत; पाण्डुनन्दन ॥ रंतिदेवैस्य हि ये इहापुत्र चं गी- 
'ते॥२॥ वियद्वित्तस्य ददतो ठन्धं छब्थर्बुभुक्षतः॥ निष्किश्वनर्य धीरस्य सङ्क- 

दैवस्य सीदतः ॥ ३ ॥ व्यर्तयुरष्टचसारिंशददान्यपिवतः किर ॥ धरतपायक्ष- 


[| ६9 


संयावं तोय॑'“ भतरुपस्थतिम्र्‌ ॥ ४ ॥ रच्छपभापरकटुंवस्य क्षुद्भ्यं जातवे- 


॥७६३॥ पुत्रका त्याग करके जानवाटां ममत।तत ब्रहस्पातिन। कहतहं के-अरी मृढे ' तू उस 
पत्र क| पोषण कर, यदि कहै किम पतितप्तेमयस्ूपतीरहू तो यह पुत्र मेरे वीये ओर 
उप्तके कित्र दोन मे उत्पन्न हआ हे इष कारण उप्त काभी हे; सो उपतपतेतूमयकी | 
शङ्ञा न कर, तव वह वृहस्पति स कहनरगी कि-हे बृहस्पते ! तुम दी इसत का पोषण 
करे, वयोकि-यह तुम्हारा मुद्च से उत्पन्न हुआ है इस्कारण, भँ इकी दी इप्तका पोषण 
नहीं करगी, ेप्ता कहकर किवाद्‌ करनेवाटे 
























ठे वङ्‌ दोनों ८ ममता ओर बृहस्पति ) अन्त 
मजो इ पुत्र को तहां ही छोडकर चङेगये तिसकारण यह पुत्र मरद्वान नामवाड्ा 
हआ ॥ ६८ ॥ इप्त प्रकार देवताओं की सूचित करी हु तिप्त ममता ने, व्यभिचार से 
उत्पन्न हआ यह पत्र निरथक है एेसा मानकर `  त्यागदिया तव फिर मरुत्‌ देव- 
तां ने, उप्त का पोषण करा सो यह पुत्र मरतवर के व्यथे होनेपर उन्होने ङाकर 


| दिया इप्तकारण वितथ नाम से प्रिद्ध हुजा || ३९ ॥ इति भ्रीमद्धागवत के नवम | 





छन मे विरा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीडाकेदेवजी कहते हैँ करि-हेराजन्‌ ! वितथ 
क्रा पत्र मन्य हज, तिप्त से वृहत्क्ष्र, जय, महावीय, नर ओर गगे यह पांच पुत्र हश 
रसे नरका पत्र सक्ति ह ॥ १॥ इ पाण्डुनन्दन ! सक्ति के गुरु आर रति- 
देव. यह दे पुत्र हुए; उन मेँ रन्तिदेव कायश्च तो इम छोक मं ओर परोक 
त्रं गाया जाता ह ॥ २ ॥ कि-उदोगके विना केवर प्रारब्ध सही प्राप्रहुए्‌ पदाथ 
को मोगनेवाला, ख से व्याकृ होनेपर भी जो जो मि वह २ याचका को देनेवाडा; 
पन्या के समय वा दपर दिन को भोजन के निमित्त अन्न आदि इकटा न करनेवाङा, 
4: ुटम्न के साय छेदा पानेवाङा ॥ ३ ॥ नित्त का कुटव छश पा रहा है ओर्‌ 

प्के शरीर मे भख प्यासके कारण कपकपी उठरही है एमे उस रन्तिदेव को पीने 


[ जक भी विनामे निःसन्देह अडतारीप्त ४८ दन वीतगये; तदनन्तर उनन्चापव 
द क क 
दैववरात्‌ क्रिप्ती ने उस को धृत, खीर, ल्हपप्ती ओर जङ्‌ यह पदाथ छाक्रर दिवे; 
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( २१५४ ) सान्वथ भ्रीमद्धागवत- [ एकि 











































पयोः ॥ अतिथिव्रीद्यर्णेः कौले भोक्कौमस्य चौगमंत ॥ ५ ॥ स्मे सेभ्यन- 
त्सोऽन्नमादध्य अद्धयान्वितः ॥ हेरि सवेत सेपियन्सं भक्त्वा अथेयो दरिं 

। | ६ । अथान्भो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य मदीपतेः ॥ विभक्तं व्यभजत्स 

टृषंाय &रि समरन्‌ ।॥ ७ ॥ योति दद्र तैमन्योर्ादतियि : भिराहेतः॥ र" 

मे" दोरतान्नं सगणाय बुभूषते ॥८॥ स आदलावरि्ट यद्रहुमानएुरः 

। स्ते ॥ च्चै द्त्वा नभश्चक्रे" श्वभ्यः शपतये विभुः ॥९।॥ पानायमात्रयुच्छेपं 
चचैकपरितैषणम्‌ ॥ पारयतः पुंरकसोऽभ्यीगादपो देयशुमस्य मे  ॥ १०॥ 
तद्य तीं करणां बच निशम्य विपुर्टश्रमां ॥ ईषया भ्रशसतपत इदमाह 
यवः ॥ ११॥ ने कौमयेऽहे गेतिमीश्वरासरामषटदधियुक्तामपुनभवं व। ॥ अ 
ति भधयेऽखिष्देदभाजामेतंःस्थितो येन ` भवन्त्यदुःखाः ॥ १२ ॥ धतम 
तदनन्तर भोजन का समय होनेपर उप्त कुटुम्बत्ताहत भजन करनं क इच्छा का 
सतो इतने दी म कोई एक व्राह्मण अतिथि जागया ॥ ४ ॥ ५ ॥ तव्‌ उन रतिदेव मे, 
ठस का आदर करके, दान की श्रद्धा से युक्त होकर, सकड प्राणि्यो मे श्रीहरि क 
भावना करते हए उस अतिथि के घृत, सीर आ।र रहपसी इन म से भाजन प्रोत्त 
तव वह ब्राह्मण मोजन करके चङागया ॥ ६ ॥ ह मूपत राजन्‌ । तदनन्तर बाह्मण क 
भोजन करछेनेपर हेष वचे हृए अन्न आदि का अपने कुटुम्ब को विमाग के इ 

रन्तिदेव भोजन करने को हुए इतने दा म दुपतरा काई शूद्र अतिथि आगा 

करम्ब को विभाग करेहए भा अत्त म सं ।फर्‌ माग करकं वहं अन) किष 

हाद मे श्रीहरि की मावना करनेवाे तिस राजा ने उप्ते. द्या ॥ ७॥ 

। डाद्र मोजन करके चरागया ततर, कुत्ता स धिराहुआ एक तीप्तरा अतिथि आकर कं 
गा करि-दे रानन्‌ . इन कुत्ता क समह सादत भख व्यज्रुर हए मुञ्च अन्न द्‌॥ 
तव वर्मं ओर भक्तियुक्त उन रन्तिदेव ने, उसका आदर करके रपरहा हभ ज अन्न 
वृह सब उप्तको वड़ सन्मान के साय दकर उन कत्ताक अ।र कत्ता के स्वामीकोन्‌ 
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करा ॥ ९ ॥ तदनन्तर केव पानी वचा वहम एकह। पृरुषक वृ!त करन य्व] 
कटम्बसहित पीने की इच्छा करनेवाडे उप्त राजा के समीप जाकर कोह चाण्डाह्‌ ई 
कहने खगा के-दे राजन्‌ ‹ मुञ्च नाचक्र। जख द्‌ ॥ १० ॥ उक्तवा तिप्त, ३ 
सूना के क।रण च पर्रम से उचारण करीहू दीनवाणी को सुनकर जिनक्रौ अः | 
| 


। 

> र अमत कीप्तमान मधर माषणक्रराक्े-॥ !1॥ 

दया आई दै रते उन रन्तिदेवन, इसप्रकार अ | 
। 

| 

| 


1 


, / 


धा 
स ८3) 


भ ईश्वर से, अणिमादि एरययुक्त सर्वत्तम गतिकरी इच्छा नह करता हू तथा म्‌ 
7 चछा नही करता द; किन्तु सकठ प्राणि के अन्तः कर्णा मं रहार उनके 
` स॒ दःख को मरे भोगछेने से बह दुःख रहित हते दै॥ 
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अध्याय ] नवमस्कन्ध भाषाशका सहित । ( ११९५५ ) 


1 ठ ति सतम [गै मा ज जः भि म क राः क 
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॥.. देन्यं'' छम: शोकविौदमोहाः॥ सेवे नितरत्ताः कृपणस्य जतो 
निंजीतरिपो्जौवजकपिणन्मि ॥ १३ ॥ ईति सम्भौष्य पानीयं म्रियमाणः पि 
| पापया ॥ पुल्कर्साय ददाद्धीरो निस्रगेकरुणो व्रेपः ॥ १४॥ सस्य तिथवना- 
| धीशः फर्टदाः फटैमिच्छतां ॥ आस्मनि दशेयं चकलैमौर्या विष्णविनिपित्तः॥। 
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॥ स वे तेभ्यो नमेस्छरृय निःसङ्गा विगतस्पृहः ॥ वासेदेवे भगवति 

भक्त्यौ धके नमः पर॑म्‌ ॥ १६ ॥ ईश्वराख्व॑न चित्तं ईवैतोऽनन्यराधसः ॥ 

| गुणमयी राजन्स्वरमवरत्पत्य्कायत ॥ १७ ॥ तत्पसंगसुभावेन रतिदेवा- 
तषतिनः ॥ अभवन्योगिनः स्वै नारायणर्परायणाः ॥ १८॥ गगोच्छिनिस्व॑तो 

गोगयिः प्ष्ीह्रह्य देवते ॥ दुरितक्षयो महावीयोत्तस्य जभ्यारुणिः पविः १९॥ 

एषरुणिं रिर्यच्रये ` व्राद्यर्मगर्तिं गताः ॥ बहतकषत्रस्य पुत्रोऽभरंडरती यं 

सिनापर्‌।॥२०॥अजभीदो द्विभीढश्चं परमादरचं हस्तिनः। अर्जमीदस्य वर्या: स्यः 


परियेधादयो द्विनौः॥२१॥अज॑गीढादहदिषुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनुः ॥ बृरहत्कायस्त- 


देषो-दीन ओर वचने की इच्छा करने वहि प्राणी को, जीवन का कारण नर के दनेसे मेरे । 

मष, प्याप्त, अङ्गा का श्रम, दीनता, ग्छानी, शोक, खद्‌ अ।र मोह यह सबही दूर होगय 
ह॥ १२९. ॥ एसा कहकर, प्याप् से स्वयं प्राणनिकठतेहुए्‌ परन्तु स्वामाविक करुणास्ते 
युक्त अ।र धयवान्‌ उन राजा रन्तिदेव न, उस चाण्डार कौ जङ्‌ देया ॥ १४॥ तब र- 
न्तिदेव को, उनके धेयकी परीक्षा करने के निमित्त प्रथम माया करकं शूद्रादिरूप से दोन 
देनेवाले ओर नानाप्रकार के फटकी इच्छा करनव।छे मक्ता को फट-दनेनाे तरिरेकी के | 
 घ्वापी, ब्रह्य विष्णु ओर शिव इन तीनौने अपना दोन दिया ॥ ९५९ ॥ तन निःसङ्क ओर 
इच्छारहित उन रन्तिदेव ने, वासुदेव भगवान्‌ के विषं मक्तिभाव स उनको केवङ नमस्कार 
रे, हाथ जोड़कर उनको ही देखते हुए खडरहे ओर उने कुर्मी मांगा नही ॥ १६॥ 
दप समय $श्वर ते मित्र फटठकी इच्छा न करनवले ओर मगवान्‌ के विँ अनन्यभावसे 
\ चित्त दगनिवलि उन रन्तिदेव की तरिगुणमयीमाया ( सकु सपार ) स्वमी समान आ- 
। च्हप मे दी छीन हग अर्थीत्‌ वह नीवन्मक्त होगये ॥ १७ ॥ फिर उन रन्तिदेव 
कै समागम ते उन रन्तिदेव के अनुप्तारी जितने पुरुष थ वह प्तव्र_ नारायणपरायण 
गरी होगये ॥ १८ ॥ गमगेसे रिनि इ आ, तिससे गाग्य हुआ, वह क्षत्रिय था तथापि उस 
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॥ र होकर भी फिर ब्राह्मणत्व को प्राप्त उर, चृहत््षत्र का हर्ती नामवादा पुन्न इजा, 
निने दस्तिनापुर दस्ताया ॥ १९ ॥ २० ॥ उप्त हस्ती के अजमीढ, द्विभीद्‌ ओरं | 
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( ११५६ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ एक 








। ---------------------~----------~------------------------- योयो य भोय य ~ "किष 


तेस्तर्दय पुत्रे आसीज यदरयः ॥२२॥ तत्तो विशदस्तस्य सेरनित्सैमजनायत । 
। रुचिरो षो हढरहनः कोश्यो बंसधर तत्सुताः।२ ३।रविराभ्सुतः पौरः पृधसनस्तदां 
। त्मजः॥ पारस्य तनया नापस्तस्य पृज्रशत त्वभूत्‌ ॥२४।॥ स कृत्व्यां शुककेन्याय 
 ब्रह्मदत्तमजीजनत्‌ ॥ सं योगी" गीति भायायां विध्वैक्सेनमधौत्सुतंय्‌ ॥ २९॥ 
जगषन्पापदेशेन योगतन्त्रं चैकार ई ॥ ऽदकस्वनस्तंतस्त्माद्टटादो बाहौ 
षदा: ॥ २६ ॥ यवीनरो द्विमीढस्य कृतिांस्तत्सुतः स्मृतः ॥ नैीन्ना लर 
तियस्य इठनेमिः सपाशवश्त्‌ ॥ २७ ॥ युषाश्वोत्सुमेतिस्तस्य पतः सेन्नतिमां 
। स्तर्तः ॥ कती हिरण्यनाभो योगं * प्राप्य जगो समं षद्‌ ॥ २८॥ संहितां 


भाच्यसान्नांवे नीपो ˆ हयग्रायुधस्ततंः ॥ तस्य क्षम्यः सुधीरो" सवीरस्य॑ 
' रिपुञ्ः ॥ २९ ॥ ततो बहुरथो नाम परुमीढोऽपरेनोऽभरवत्‌ ॥ निन्यामन- 


अजमीढ का दुप्तरा पुत्र बरृहदिषु हुआ, तिप्त का पुत्र बृहद्धनु, तिसते बृहत्काय, तिस क 
पत्र जयद्रथ हुआ ॥ २२ ॥ तिसक्रा पुत्र विराद्‌, तिप का पुत्र सेनजित्‌ हआ, तिके स 








विर्व, दट्हन्‌,क। इथ जर वत्त यह चार पुत्र हए ॥ २३॥ रुचिराश्चकरा पुत्र पार तिष्ठ 


क पत्र पृरथुपेन हआ; पारका दूसरा पुत्र नीप तिस नीपके सो पुत्र हुए ॥ २४ ॥ ॐ 
ही न।प ने कृत्वी नामवाटी इाकदेव # जी की कन्याके विषं ब्रह्मदत्त नामवाडा पत्र उतपत्र 
कर; उप्त योगी ब्रह्मदत्त ने वाणी नामवाी खी के विषं विष्वक्तेन नामक पुत्र उत्पत्र क 
| ॥ २९ ॥ तित दिप्वक्सन ने, जगीषग्य नामक्र ऋषिं के उपदेरा से योगराज रचा; ति 
। विष्वक्पेन से उद्क्रस्वन हआ, तिपतपे मह्वाद्‌ ह भा यह सव बहदिषु के वंश मे उन्न हए 
॥ २६॥ द्विमीढ का पुत्र यवनीर हुआ,तिप्तका पुत्र कृतिमान्‌ हु आ;तिप्से सयधति ना 
| मक्र पुत्र हुआ, तिपतका इढनेमि, तिप्तका सुषाश्च हआ ॥ २७॥ सुपाश्वे से सुमति ह 

। तिप्त का पन्न प्तनतिमान्‌ हआ, तिस का कृति हआ, उस करति ने, हिरण्यनामं नामा 
। अपने गुरुत योग ओर प्राच्यप्ताम की छ.संदित।प्रात्तकरके उन का विभाग करा ओर 
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राष्या का पट]. उस क्रतं का चापनामवाछ पुत्र हजा, तत्तस उभ्रायुषहुञजा) 


क्वि मणे 


क्षम्य; तत्त स सुव।र हआ; । तेस सकर का ।रपृञज्ञय हुजा ॥ २<॥२९ ॥ तिप ४: 
रथ नापवाला पुत्र हुआ; पठे कहे हुए पुरुमीढ़ की जगे को सन्तान नहीं ३. अनै 
स प्रियपधादि बह्यणाका एक, आर बृहादषु आदद्‌ राजाञजा का एकर इसप्रकार द 


कहे अव उनके ही ओर वेशा कहत हं-अनमीट का निनी नामवाडी ज्ञीके विष 
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1 {३३ ग. ~ ह गृ | 


५ यय॒पि शकरदेवजी उत्पाततसे द मुक्तसेग होने के कारण घरसे निकलकर चकेगये थे' 
उन्हों ने, विरह से व्याकुल दोकर पीछे आतहुए व्यासजी को देखकर एक च्ययाञुक । 
कोटीटदिया ओर आप चके गये; उस छायादक का गृहस्थाश्रम आदि व्यवदार हुआ एेसा जन 


एः 
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, अध्याय 1 नवगस्कन्ध भाषाटीफा सहित । ( ११५७ ) 








परस्य नीलः शन्तिः संतस्ततः ॥ २० ॥ शतिः सुातिस्तत्पैत्रः ्युरुनाऽक- 
स्तंतोऽभर्वैत्‌ ॥ भंम्योश्वस्तनयस्तर्स्यं पश्चासंनुदरखादयः ॥ ३१ ॥ यवीभयो 
देहदिषुः कांपिरैयः सनयः सैताः ॥ म्यीन्वः भह पैत्रामे' पं्ौनां रक्षणीय 
हि ॥ ३२॥ विषयाणामंखमिमे `° इति" पर्थालसंङिताः ॥ यहद नि- 
हें ` गोर ' मोदधस्यसंज्ञितम्‌ ॥ ३३ ॥ मिधुनं बद्राखाद्धाभ्यीहिवोदीसः 
एमानभूरत्‌ ॥ अस्या कैन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गोतमात्‌ ॥ ३४ ॥ त॑स्य 
सर्यटृतिः पुत्रो धलुर्वेदविंशारदः ॥ शरदांस्तत्पुंतो यैस्मादुर्वशीर्दनात्किङं 
॥ ३९ ॥ दरस्तेऽपतद्रेतो ' ' मिधुनं ददै श्छभेम्‌ ॥ तद्‌ दष्ट पयाऽयहा- 
| न्तयुेभधां रन्‌ ॥ कषः कमारः क्या चै द्रोरणपिरन्यर्भवत्छैपी ॥ ३६ ॥ 
इतिश्री भागवते महापुराण नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ ५॥ श्री 
शुक उवाच ॥ म्नि दितरोदासाच्च्यवर्भस्तत्सुतो प ॥ रैदास सददेबोयै 
सोमको लन्तुजन्पञ्रत्‌ ॥ १ ॥ तस्य पुत्रशतं तेषां' * यर्वीथौन्पृषतः संतः ॥ 
| नामवाला पत्र हुभा, उस का शान्ति नामवाडा पुत्र हुआ ॥ ३० ॥ शान्ति से सुशान्ति.तिस 
| का पुरन, तिप्तस अके हुआ, तिस का पुत्र मम्योश्व, तिस के मुद्रलादि पोच पुत्रहुए्‌॥२१॥ 
वह्‌ मुद्रछ, यवीनर, वृहदिषु, काम्िस्य ओर सञ्ञय यह पां पुत्रथे. उपस समय समामे 
/| भम्यीश्वने कहा कि-यह मेरे मुद्र आदि पांच पुत्र पांच देशोकरी रक्षा करने को समथ है, 
तिपत इन पां का पञ्चाख यह नाम है;उनमे मुद्ररसे मोद्धस्य नामक गोत्र के बाह्मण कुङ्‌ 
उतत्रहए॥३२॥ ३ ३॥ भम्यश्च का पुत्र जो मुद्धङ उस दिवोदास पुत्र ओर अहल्या नाम 
बाढी कन्या यह दो सन्तान हुई उप्त अहस्या के विँ गोतम ऋषि से हातानन्द्‌ नामकं 
क्षि हुए ॥ ३४ ॥ उन दातानन्द्‌ का पुत्र सत्यधृति हुआ वह धसूरवेद्‌ म अत्यन्त 
निपुण था उस का पुत्र शरद्वान्‌ हु; उप्त शरद्वान्‌ को एक दिन उरी नामवाडी 
अप्सरा का द्रोन हुआ तव कामातुर हए उप्त का वीये स्वति होकर कुशा के द्ुण्ड 
भ गिरपड़ा सो तत्काङ उप्त से एक पुत्र ओर एक -कन्या यह सुलक्षण दा सन्तान हई 
॥ ३९ ॥ एक समय उप्त वनम हिकार के निमित्त फिरते हए. राजा हान्तनु ने 
उन के देखकर करपावश्च अपने घर खाकर उनकी रक्षा करी इत कारण उन 
दनम जो पुत्र या वह्‌ कृपाचाथ ओर कन्या कृषी नामवादधी हुड, वह किर 
द्वोणाचायैनी की स्री हुई ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवत के नवम स्कन्ध मे एकविंश अ- 
|| ध्याय पमाप्त ॥ # ॥ श्रीशुकदेवजी ने कहा फ-हे राजन्‌ ! दिवोदास से मित्रयु हआ, 
|| तिसके च्यवन, सुदाप्त, सहदेव ओर सोमक्र यह चार पुब्रहुए. उनम सोमक के सो पुत्र 
ए, तिन मे जन्तु बडा था ओर प्रषत छोटा था, तिस प्रपत के द्रुपद हु आ, तिप् के द्रौपदी 
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। || नामवाडी कन्या ओर पृष्टयु्न आदि पृतरहुए ॥ १ ॥ २ ॥ धृट्न्न से धृष्टकेतु इभा; 


हद्रथ से कलाग्र हुआ, तिभका पुत्र ऋषभ हुआ ॥ 4 ॥ ६ ॥ तिप्त का पुत्र स्महि 
| हआ, तिस का पुत्र पुष्पवान्‌ हुमा, तिप्त का जन्हु हुआ. बृहद्रये ही दूरी लीके क्रि 


| टकडे माताने बाहर फकदियः; तव तहा ऋ डा करनवाख। जरा नामव राक्षसान नाक 


-----=--~------------ 


( २१५८ ) - सान्वय श्रीमद्भागवतत | दार्विव 





| दुषदो द्रौपदी तस्य च््यज्नादयः सताः ॥ २ ॥ पृष्टुन्नादं्ठकेतभीम्धीः प॑ 
चौखका ईमे ॥ योऽजमीढर्ुंतो चैरन्य कदक्षः संषरणस्तंत॑ः ॥ ३ ॥ तपत्यां सृ 
येकैन्यायां करुपषत्रपतिः करुः ॥ पेरषित्युधर्तनन्हनिषधाश्वः कैरोः सताः ॥ 
॥ ४ 1 सुहोत्रोऽभृत्सुधसुष्च्यवनोऽध ततः ठैती ॥ वसुस्तस्योपरिचरो बद्ध 
थष्लास्तंतः ॥५ कशांबमत्स्यप्रत्यग्रचेदिपाच्राश्च चेदिपाः ॥ बदद्रथाल्छरग्रो 
ऽश्रदपषर्भस्तस्थ तत्येतंः॥६॥ ज्ञे स लहितोऽपत्य पुष्ववांस्तयुतो जहुः॥अन्यि- 
स्मा पिं * यायां रैकलटे दवे "बरहर ॥७॥ ` ते मात्रौ वहिरुख्छ जस्या 
। चौभिरसधिते' ` ॥ जीर्व जीवेति“ कीडंलया न॑रासंधोऽवर्सुतः॥८॥ सतश्च चदद- 
बोऽग्रत्सा्मापिषचच्छतश्रंवाः ॥ परीक्षिदनपलयोभृत्सरथो सौम जीहवः ॥ ९॥ 
ततो विदरथस्तस्मा त्संविभोमस्ततोऽरभवत्‌ ॥ जथसेनस्तर्चनयो रोधिकोऽ'ती 
ऽतो ह्यभूत्‌ ॥ १०॥ ततश क्रोधनस्तरम। हवा तिथिरयुष्य चै ॥ शष्वस्तस्यै 


छीपोभृपतीपस्तस्य चात्मजः ॥ ११ ॥ देवापिः शतनुस्तस्य बहक इति 
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। 


यह मम्ये के वेड म उत्पन्नहुए सब ह पाञ्चाठ नामव।छे राजे थे. पदि कहाहुओ अन- 
मीढ का दूसरा जो ऋक्ष नामवाखा पत्र था तिप्त से सम्बरण हुमा ॥ ३ ॥ तिप्तसे तफ । 
नामवाटी सूय की कन्या के विषै कुरुक्षेत्र का स्वामी कुरु नामवा पुत्रहुआ, तिप्त कुर 
परीक्षित्‌, सुषन, जनह आर निषधाश्च चह चार पुत्रहुए ॥ ४ ॥ उन म सुधनु से सुहोत्र । 
। हआ, तिप त्रे च्यवन हआ, तिप्त से कृती हुआ, तिस कृती के उपरिचर वपु हआ, तिप 
बृहद्रथ, कराम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र ओर चदिप यह चदि देरा के स्वामी पृत्रहुए. उने वृ 


| भकः + 


एक दारके मध्यमं ते ही विमाग करेहुए दे टुकडे उत्पन्नहुए ॥ ७ ॥ वह प्राणहीनं 


जीव" एसा कहकर उन दोनों को एक करके जोड़दिया तव उप प् पुत्र हुभा वह नग ~ 
नामवाडा था) ८ ॥ उमे सहदेव उआ, तिप्त का सोपापि हुआ, ति स॒ शरतश्र। 
हआ; कुरु का पुत्र जो परीक्षित्‌ उप्तक पतन्तान नह। ढई₹- जनह क सुरथ नामव पर| 
दुआ ॥ ९ ॥ तिर परथ स विदूरथ हृजाः (तत्त त्त पावमाम नामवाडा पृत्रहञ, ति 
का पत्र जयेन हआ तिप्त का पत्र राक्र हुजा, तत राधक स अयुत हुभा॥ १० || - 
तिक्त सेक्रोधन हुआ, तिप्तका दवातिथि हुम, तिप्त का पूत ऋष्य हुजा, तिक्र धी | ` 


॥ 


आ, तिसक्रा पचर प्रतीप हुआ ॥ ११ ॥ तिप्तके द्वाि, शन्तनु, ओर बार्हैक क| | ` 


=> त का = ---~ --~-- ~ 
याय गं | 
न जज = ~ निः = 5 ` ति जक = वित क क क~ = = च्ा~--~  ओि-= -= - कम ॥ कि | ( 
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कध्याय ] नवमएकन्ध भाषाटीक्रा सदितत । ( ११५९ ) 











चसन: ॥ पितरज्यं परिैज्य देर्वापिस्तं व रतिः ॥ १२ ॥ अभैवच्छतेन्‌ 
। राना भांडपहौमिषसंज्ञितः ॥ यै“ यˆ कराभ्यां स्पृशति जीण यौध्रनमेति कषः 
॥ १३ ॥ शांतिमौम्नोति `चेत्राध्यां कैभणा तेन रतनुः ॥ समा ददश तद्ा- 
श्ये न" वैवेषे यदो विधं: ॥ १४ ॥ रोतनुत्राह्मणरक्तः परवित्त तवमग्रभुङ्‌ ॥ 
। रव्यं देधग्रनौयश पुरर्रवरिवृद्धये ॥ १५ ॥ एैवपुक्ती दिनि्ज्यष्टं जन्दयौ- | 
मास ' सोजत्रधीत्‌॥ तन्मन्तिर्भितेविःेवदाद्विभितो ॥१६॥ गिसिविदकदाति- ` 
। बादन्वे ` तदा देवो ˆ वेवषे ` ॥ देवपिर्यागंमास्थाय कंछापग्रामर्माभरितः॥ 
॥ १७ ॥ सामवे कलो नेष्ट तादो स्थापयिष्यति ॥ बाडाकात्सोमर्दैतोर्भ- ` 


दवरिभूरिश्रवास्ततः ॥ १८ ॥ शलश दोतनोारा सीदमीयां मीष्य आत्मवान्‌ ॥ ` 
र शर्मनास्ततः ॥ ,८ ॥ शट रतनाराताहवाया माण्म नात्मवान्‌ ॥_ 


| तीन पुत्र हए, उनम से देवापी पिताक्रे राज्य को त्यागक्रर वनम चरागया ॥ १२ ॥ इस 
कारण उसक्रा छोय भाता शन्तन॒ ही राजा हुआ, वह्‌ पदि जन्म में महामिषनामवाङा 
| धा, उप्त का शन्तनु नाम पडने का यइ कारण हुआ कि-वह जिप्तर वृद्धपरुष को हाथ , 
|| से चता था वह२ वृद्धपुरष तरुण अवस्था को प्राप्त होजाता था भैर आरोभ्य पाकर उ- । 
| त्तम पुख पाता था इप्तकारण इप्त कमं स वह शन्तनु नामवाखा हुआ, उस्र के राज्यम जव ' 
|| ब्रहवषं पयन्त जल की वषो नहीं हई तव उप शन्तन॒ ते बराह्मणे ने कहा कि तमजो 
अपने वदे भ्राताको छोडकर प्रथ्वी का राज्य करते हो सो परिवेत्ता +- हो इसकारण मेघ । 
नहीं बरप्तताहे सो नगर की ओर राज्य की वृद्धि होने के निमित्त रीघ्रही अपने बडे । 
|| भ्राता को राज्य दो ॥१३॥१४॥ १५॥ एसा ब्राह्मणो के कहनेपर उस राजा शन्तनुने, 
|| नपरे नाकर अपने बडे भाता (देवापी)कीपतुम राज्य को रहण करो"यह प्राथना करी तहां 
उप से पिरे दी उस शन्तनु के अदमराव नामवाङे मंत्री ने देवापी को पाखण्डी करके 
| राज्य का अनधिकारी करने के निमित्त जो ब्राह्मण उस देवापी के पाप्त भेजे थ उन्हैने 


षे 


पाठण्डमतके अनुसार वचनके द्वारा उस्र को वेदमागे से ्रष्ट करदिया था इसकारण उस्न 
। राज्य को स्वीकार न करके उर्टे रान्तनुपे वेदमागकरा नेन्द्‌।के वचन कहे,इसकारण पतित 
होनाने से वह राज्य करने के योग्य नहीं रहा तव रान्तनु का दाष न होने स जङकी 
बौ हु; वह देवापि इप्त समय योगप्ताधन करके कडापग्राम मं रहता हे ॥ १६॥१७॥ 
वह कठ्युग भ चद्रवंश का नाशा होनेपर फिर सत्ययुग आदि के विषं उप्त को स्थापन 


_ । करेगा. बार्हीक से सोमदत्त हआ, तिप्त से भूरि, भूरिश्रवा ओर श यह तीन पुत्र हुए 

-------------------~ ----------~ | 
& +व्डेश्राता का विवाह हए विना जो च्ेटाभ्राता विवाह करके गृहस्थाश्रम करता हे वह “परि । 
तता" होता दे ओर वडा भ्राता “परिवित्तिः कदाता है अथात्‌ करमका उक्ठेषन करने के दोष से उन | | 
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प यह नाम हाते हं ॥ 
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( ११६० ) सान्वय भीषद्धागवत- [ अष्टाद्‌ः 
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सेवेधभविदां अष्टो ˆ महाभोगवतः कविः ॥ १९ ॥ वीर॑युथाग्रणीयने र~ 
गोऽपि' ैभि तोषितः ॥ चँन्तनोदादकर्यायां जेत्ञे चिंांगदः संतः ॥ २०॥ 
। विचिन्रवीयेश्ौवरजो नेाञ्ना चि्रांगदो ईतः यैस्यां परार्रात्सांक्षादवै तीण 
|| हरेः केला ॥ २९1 चेदशुपो 'ुनिः $ष्णो तोऽदःमिदमध्य॑गां ॥ दिशा 
|| स्वरि्यान्येरोदीन्‌ भंगवान्बादरोणः ॥ २२॥ वह वृत्राय शाति पैर 
बदमिदे - जगो ॥ विचित्र॑वीर्योऽ -योषांहं काशिरोजसुते खात्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वयं नीते अंका ऽव छिके मे ॥ तथोरासक्तर्ैदेयो हीत मणा | 
तेः ॥ २४ ॥ त्र ऽ्रजेस्य वे' च्रतुमेत्रोक्ती वीदरायणः ॥ तरां च. 
|| ण्डु अं विदुरं चौप्धनीजनंदं ॥ २९ ॥ भधार्यो शतराषस्य जज्ञे शृत्रहते 
|| चष ॥ सेन द्योधनो 'उयेषठो दुःश्डा चापि कन्यका ॥ २६ ॥ शापान्मेथुनरू 
 पटिडे कए शन्तनु से दी बहमजञाप के कारण ज्ीरूप को प्र्तहुरं गङ्गा के विर भीष्म 
|| हए वह इन्द्र्यो को व म रखनेवे, सक धमे जाननेवाढा मे अरष्ठ, परममगवद्क्त 
| आत्मज्ञानी ओर प्तक वीरपमृह्‌ के अधिपति थे, निन्होने युद्ध मे प्रडरामनी.को 
|| भी अपने बर से सन्तुष्ट करा ॥ १८ ॥ १९ ॥ उन दी शन्तनु से दाशकन्या के विषै 
|| अर्थात्‌ उपरिचर वसु के जढ गे पडेहुए वीय को मक्षण करनेवाटी मच्छी के गभे उ-। 
त्यत्हृई, दाद ( धीमरो ) को मिटीहुईं ओर उन के रक्षा करने से दाडकन्या नाम पते | 
्रिद्ध ई जो सत्यवती उप्त के विपैँ चित्राङ्गद नामवाढा पुत्रहुजा ॥ २० ॥ ओर उप | 
का छोटा राता विचित्रवीथ भी हुआ; उनमें से चित्राङ्गद को चित्राङ्गद्‌ ही नामवाठे || 
गन्धर्व ने यद्ध म मारडाला. उप्र सत्यवतीके ही विष, शन्तनु के उस को स्वीकार करन 
से पि ही, पराशर ऋषि ते पक्षात्‌ श्रीहरि का अवतार, वेदा की रक्षा करनेवहे ङ| 
व्णद्वैपायन नामवाठे वेद्धा मुनिहुए; उन से उत्पन्न हए भने ८ शुकदेव ने ) इष || 
 श्रीमद्धागवत के पद्‌. उन बाद्रायण व्याप्त मगवान्‌ ने, अपने पैक आदि शिष्यो को 
छोडकर अथीत्‌ उन पे न कहकर शातस्वमाव मुङ्षएत् को, सक वेद्‌ ओर इतिहाप 8 
सार इतत मागवतका उपदेशा करा, विचित्नवीयं ने काशिराज के यह से स्वयम्वरे ते|| 
भीष्मजी की बटात्कारते छाई अग्निका ओर अम्बा का इन दो कन्याको वरज 
मँ आसक्तचित्तहआ वह विचित्रवीर्य, सन्तान होने पे पहि ही क्षयरोगसे अहो 
मरणको प्राच होगया ॥ २२ ॥ २६ ॥ २४ ॥ तदनन्तर सत्यवती के आज्ञा कोह 
व्यासतजी ने, सन्तानहीन अपने विचित्रवीयै भ्राताक्री अन्तिका ओर अम्बाछिका नवाहं 
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खी के विँ करसे भृतराष्ट्‌ ओर पाण्डु इन पुत्रको तथा दृते विपे विडुरनी कोउ 
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करा ॥ २९ ॥ हे राजन ! धरतरष्टूके गान्धारी के विषं सोपुत्र आर दुःशद्य नाह 
एक कन्या यह सन्तान हई, उन पूर मे दुयोधन वड़ाथा ॥ २६॥ बन्‌ मं ङिन्मन 
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भध्याय ] नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ११६१ ) 
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द्वस षण्डः ईन्तयां महार्थाः ॥ जाता धमानिददरेभ्यो युधिष्ठिरयुखास्चयैः ॥ 
२७ ॥ नङ्लः सहदेवश्च पाद्रयां ना्लयदस्रयोः ॥ द्रोर्षयां ञ्च पंचभ्यः 
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त्रस्ते “ पितरोऽभवन्‌ ॥ २८ ॥ युषिष्ठिरासतिविंध्यः शतसेनो इकर्दरात्‌॥ 
अने च्छरतकैीरतस्तु ईीतानीकस्तै शौडछिः ॥ २९ ॥ सहदेवसुतो शजन्‌ श्च- 


तकम तथापरे ॥ धधिष्ठिरात्तं पौरव्यां देवकोऽथ घटोरकचः ॥ ३० ॥ भी 
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प्रसनाद्धिडिवायां कस्यां सवेतेस्ततः ॥ सहदेवात्सुहोत्रं तः तैजंयासूतं षा- 
वैती ॥ ३१ ॥ करेण्त्यां सङ्खा निमि तथाज्ञनः ॥ ईरात्रतपरटध्यां वैं 
सुतायां वभरुवराहनम्‌ ॥ मणिपूरपतेः साऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः ॥ २३२ ॥ 
तवं तीतः समभद्रायामभिर्मन्यरजाययँत ॥ सातिरथनिद्रीरं उत्तरायां तते भ- 
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वन्‌ ॥ ३३ ॥ परिक्षीण द्ुरुपु द्राणेव्रह्मास्रतजसा ॥ त च ईन्णानुमावेन 
सजीवो मोचि तोऽतफ़ात्‌ ॥ ३४ ॥ तवेमे तनयास्तात जनमेजयपदेकाः ॥ 
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शतसनो भीर्मसेन उग्रसेनं वीयवीन ॥ ३९ ॥ जनमेजयस्त्वां विर्दिस्वा त- 


वले क्षिका शप होने जिसक्रा मथन कमे रुकगया हे एते राजा पाण्ड की कन्तीं नाम 
च 


। वा लीके विषे यम, वायु ओर इन्द्रपे युधिष्ठिर, भीमप्तन ओर अजुन यह महारथी तीन 
पत्र हृए ॥ २७॥ तथा राना पाण्डु की माद्री नामवार दूरी खी के वि अध्चिनीकुमारो 
| प नक्र ओर सहदेव यह दो पुत्र हुए;तिन युधिष्ठिर आदि पचसे द्र पदी नामवाडी एकं 
ज्ञी फ विप पाँच पुत्र तम्हारे चचा ताऊ हए ॥ २८ ॥ युधिष्ठिर पे प्रतिविन्ध्य, मीमसेन 
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्नेशरुतपतन, अजुन पे श्र॒तकीत्ति, नकु ते रातानीक आर सदद्व प्त श्चुतक्रमो यह हुए तथा 


भ, 9, (~ क च क नि 


 युधिष्ठिरादिको से ओर खियामें मी पुत्र हुए जपे युधिष्ठिर स पारवीके विषं देवक हुजआमी- 
| मरतेन से हिडिम्बा के विँ घटोत्कच ह आ, तथा उनही भीमसेन से काडी के विषं सवेगत 
हअ, सहद्व सर पवेतक्रा कन्या विनया कं स्ुहात्रहुजा || २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ नकु 
का केरेणमती के विषै निरि हअ।, तथा अजनका भी उदृपी नामवाङी नागकन्या के 

प ह्रावान्‌ नामवालञ पुत्र हुआ भर मणिपुर देश के राजाकी कन्य। के विषै वश्रवाहन 
प्रवाल पुत्र हआ; वह्‌ बभ्रुवाहन अजन का पुत्र होनेपर मी, वह कन्या पु्िक्रा धमस | 
'इपतके जो पुत्र होगा वह मेरा होगा एसा ठहराकर ) दी थी इप्तकारण नानाने ( मणिपुर के 

[ने ) ठेखिया था | ३२ ॥ हे राजन्‌। सब अतिरथिया का जीतनवाडा तुम्हारा पिता ' 
अभिमन्य भी अजन से समद्रा के विषं उत्पन्न हआ था. उस अभिमन्यसे ही उत्तरा | 
के वित म हएहो ॥ ६३ ॥ दुयीधन आदि कौरवो का नाश होनेपर कोषमे भरेण अ- 

णा के ब्रह्माख्र के तेन ते मस्म होते हुए मी तुमको, श्रीकृष्ण के प्रमाव ने जीता ।| 
हीसृत्यु मे छदाख्या है ॥ २४ ॥ हे तात परीक्षत्‌ । तुम्हरे यह परम पराक्रमी जनमे- | 


य) श्रतसेन, भीमततन ओर उमप्तेन चारपत्र द ॥ ३९ ॥ यह जनमजय तुम्हे तक्षक 
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क्षकेानिधनं रतम्‌ ॥ सपोन्वे' “ सपे्थागाभौ स होष्यति ईषान्वितैः ॥.२६॥ 
कावषेयं पुरोधाय तुर तरगमेधयाद्‌ ॥ समन्तात्पृथिवीं र्ब जित्वा य्ति 
चाध्वेरेः ॥ ३७ ॥ तस्य वुत्रः चतानीको यैज्ञवस्क्यात्रेथी पैन्‌ ॥ अब्हाने 
त्रियाज्ञानं श्ोनकात्परमेष्यति।। ३८॥ सहलानीकस्तंत्पुत्रस्त तेष शवमेधकः। 
असीमङृष्णस्तररयपि निमिचक्रस्तु तेस्सुतः ॥ ३९ ॥ गजाहये हैते भया कौ- 
श्यां सेध श्यति ॥ ठक्तस्ततैवि््ररथस्तस्मात्कविसेथः संतः ॥ ४०॥ तै- 
। स्मा दृष्ठिमांस्तस्य संषेणोऽ्थं महीपतिः ॥ सुनीथस्तस्य मविवां अचघुधै' 

त्पली्मंछः ॥ ४१ ॥ परिषवः सुतस्तसमान्मेधावी अनयात्मजः ॥ भपञ्जय- 
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स्त॑तो ईसि मिस्तस्मा जनिष्यति ॥ ` तिमेव्रह्रधस्तस्माच्छतानीक्गः भुदा- 

















सजः ॥ ४२ ॥ शतानीक्रादुदेमनंस्तर्यापरयं वेदीनरः ॥ ईण्डपाणिर्निपि्तसय 

मको भमिता खेपः॥ ४३॥ बह्मल्रस्य बे भक्तो वंशो देवषिसत्छृतः ॥ 
ह ॥| [क १9 

पकं वाप्य रौजानां सश्थां भाप्स्यति षे को ॥ २४॥ अथ मागधराजानो 
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ते मरण को प्राह जानकर करोधयुक्त होगा ओर सर्वौका नारा करनेवे यज्ञ की 
अमि में सर्पोका होम करेगा ॥ ३६ ॥ कावपेय तुर नामवाटे ऋषिको पुरोहित करके, चारं 
ओर प्रथ्वीपर के सकट राजार्ओं को जीतकर अश्चमेष यन्ना से मगवान्‌ की आराधनाकण| 
तव अश्वमेधयाजी इप्तनाम से प्र्तिद्ध हायगा ॥ ३७ ॥ तिप्त जनमेजय का पृत्र शतानीक॥ 
हायगा.वह याज्ञवस्छय ऋषषिप्त ऋग्रद्‌+यजुर्वेद्‌ अर सामवद्‌ पट़कर्‌ ओर क्रपाचायप् अष | 
विद्या तथा कर्मकाण्ड को सौखकर शोनक ऋषिम परमात्मन्ञान पवेगा ॥ ३८॥ ञ। 
| शतानीक का! पत्र तहानीक होयगा, तिप्नसे अश्वमेध, तिका अीमङ्ष्ण ओरउप्तन्न/ 
| भी पतर निमिचक्र होयगा ॥ ३९. ॥ वह गङ्गा के हास्तनापुर का इवादन पर्‌, तहर 
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। कृटक्रर काडाम्बी नगरा म प्रखत्त रहगा; ।तसत्त ।चत्ररथ नामवाख पुत्र होयग, तिस 


| 


| कविरथ पत्र होयगा ॥ ४.० ॥ तिप्तप्ते वृष्टिमान्‌ हायगा) तदनन्तर उसका पुत्र पुपेणमहय 
| पति होयगा, तिप्तका पुत्र स॒नीथ, तिसका वृचक्षु, तिप्तका सुखीनङ, तिप्तपते पारि 
। होयगा तिसते मुनय, तिप्तकरा पुत्र मेधावी, तिप्पे नृपञ्जयः, तिसपते दूबे, तिपत ति 
| होयगा, तिमिते बरदद्रथ, तिसतते घुदाप्त, तिससे ₹ातानीक ॥ ४१ ॥ ४९। 
क्वातानीक से द्दैभन, तिप का पुत्र वदीनर इ।यगा, तिप्त का दण्डपाभि, तिप्त का पि 
तिपत का राजा क्षिभक होयगा ॥ ४३ ॥ इष प्रकार बाह्मण के ओ।र क्षत्रियां क क्र 
क्रा कारण ओर देवता तथा ऋषियों का सत्कार करा हुआ यह्‌ वश मने तुम 


यह वेदा कटियुग म रान। स्िमक को पकर समश्त होनायगा ॥ ४४ ॥ ग | 
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भ्वाय ] नवमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ११६३ ). 





भवितारो व॑दामि ते" ॥ भविता सहदेवस्य माजोरियेच्छतभ्वाः ॥ ४५.॥ 
ततो युतायुस्तश्यापि" निरमित्रोऽथ तैत्युतः ॥ शनक्ष्रः सुनक्षत्राद्स्तनोधं 
कभजित्‌ ॥ ४६ ॥ ततः छतेनयाद्धि्ः शुचिस्तस्य भरविध्यति ॥ क्षपो सु- 
्ेतस्तस्मद्रमेसूवः शंमस्ततः ॥ ४७ ॥ युमत्तनोऽथ सुमतिः सबलो ज 
निता ततः ॥ यनीथः क्षल्यनजिदथ वि्वनिचद्रिपुज्चयः॥ वाहेद्रथौश्चः भ्रषार 
भव्याः साहस्परत्सरम्‌ ॥ ४८ ॥ इतिश्राभागवते महापुतण नवमस्कन्धे दा- 
विशोध्यायः ॥ २२ ॥ ४ ॥ श्रीद्चुक उवांच ॥ अनोः सभानरथर्ुः पैरोक्षशच 
| रताघ्र्यः ॥ त्षभानरात्कालनेरः रजयस्तत्युतस्ततः ॥१॥ जनमेजयस्तस्य पतो 
ह्री मेहामनाः। उशीनरस्तितिधठिश्चं महामनस आत्मजो ॥२॥'निबिषनः 
हपिदेकषश्रलतरोश्ीनरा्मनाः। हषादभेः सवीरशं भद्रः केकयं आत्मनाः ॥३॥ 
शिविश्ववौर एर -संस्तितिं कोर्थ रुशद्रथः॥ ततो 'देमोऽथ सतपा बिः सतप 
| सोऽमनत्‌॥४॥ अगवंगकङि गायः सद्यपृदां धरसंक्षिताः॥ अजिरे दीघत्तमसो वेः 
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त्र महीक्षितः॥५॥ चरः स्वनान्ना विषयान्‌ पडिमान्पाच्यकाशं ते ॥ खनपानो 
पध के वेरामं आगे को होनेवछे राजे तुम से कहता दू--जराप्न्ध का पुत्र जो सह- 
देव, तिप्त का मानेरि नामवाडा पुत्र होयगा, तिप्त का श्च॒तश्चवा होयगा ॥ ४९ ॥ 
| तिस का अयुताय, तिप्त का निरमिन्न होयगा, तिप्त का पुत्र सनक्षत्र, सुनक्ष्र का चह- 
| त्तेन, तिप्त मे कमनित ॥ ४६ ॥ तिप्त से खतज्ञय, तिप्त का विप्र, तिप्त का शचि 
हीयगा, तेप स्र क्षम, तत्त प्त सुत्रत,तंस् स वमतूत्रतत्त तत राम ॥४७॥ वत्त स्म्‌ 
त्तेन, तिप्त ते सुमति, तिप्त से सुव्रङ होयगा, तिप्त से सुनीथ, तिप्त प सत्यजित्‌, तिस 
त विश्वनित्‌ ओर तिप्तपे सिपुज्ञय नामक पुत्र होयगा यह पव बृहद्रथंके वश 
भर पह वर्ष पर्यन्त रजे हरथेगे ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवत के नवमस्कन्ध में 
द्र्विशा अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीडुक्रदेवजी कहते हं क्रि-हे राजन्‌ । ययाति के पुतन 
अन्‌ कै-समानर, चक्ष ओर परोक्ष यह्‌ तीन पुत्र हुए; उनम स्त सभानर्‌ से काटनर्‌ 
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महामना तिस महाममा के उशीनर ओर तितिक्ष यहद पृचहुएु॥ २ ॥ उनम 
उशीनर के पुत्र, -रित्रि, वन, ामि ओर दक्ष यह चारहुए्‌ उन मे शिति से वषाद 
भद्र ओर कैकेय नामवाङे यह चार पुत्र हुए तितिक्षु से र्राद्रथःतिप्तत -हेम,तिपपे 
पुतपा हुआःपुतपासे बलि हु आ॥ ३॥ ४॥ तिस मूपति निक खे के विष उतथधके पुज्ञ दीधत्‌- 
मपि अङ्ग'वङ्ग,कलिङ्ग,पुर्ह"पुण्ड्‌ भर अन्ध्र इन नासता छःपुनहुए्‌।॥९॥-उनह।न्‌ पृवोदि | 
[ओं म अपने नामो से प्रसिद्ध अङ्ग आदि. छः देच बप्ताये ह. उनम अङ्गः ॥ 
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। ओतो शते तस्ादिविं्यर्ततः॥६॥ संतो धमेरथो यस्य जज्ञे चिजैरथोऽप्रनः॥ 
|| रोमपाद इति ख्यातस्तस्म दशरथः सखौ ॥ शांतं स्वकन्यां भोयच्छद्ष्यधग 
| उ्ौह ता ॥ ७} 'देवेऽ्ैषेति ये रामां आनिन्दुहेरिणीद्ुतम्‌ ॥ नाव्यस- 
|| गौतवादिजरविशरमारिगैनाहणेः ॥ ८ ॥ स तु राज्ञोनपर््यस्य निरुप्यष्टि' मरै, 
|| स्वतः ) अजामदादृशंरथो यनं ` `केभेऽजः मजः ॥ ९ ॥ चुरंगो रोमपा- 
२ दा्पृथखाक्षस्तु तत्पतः ॥ १० ॥ बहद्रथा. बृहत्क्मा। दह्द्धातुश्च तत्सुताः ॥ | 
|¦ आचादहर्म॑नास्तस्माजयप्रे उदाहृतः ॥ २१ ॥ विजयस्तस्य सभूतयां तता 
|| $तिरजायतत ॥ तैतो धरतव्रतस्तस्थ सरकमीऽधिर्यस्तंतः ॥ १२॥ यसी गेगो- 

तटे कीड्म्चषांऽतगत शिरोम्‌ ॥ इत्यापविद्धं कानानमनपल्योऽकरात्स॒त१३॥ 
छषतेनैः यतस्तरथ कणस्य जरैतीपतेः ॥ द्यो तर्नयो वेशः सरस्तीर 
जस्तंत॑ः ॥ १४ ॥ अरिब्धस्तस्य गाधारस्तस्य धमसुतो धतः ॥ धृतस्य दु 
कः ्ैचितसं शतम्‌ ॥ १५ ॥ स्टेच्छधिपतयोऽभृवन्तुदीधीं 


| नपान हआ, तिस से दिविरथ हभ, तिस प षमरथ पुत्र हुजा, तिप्त का चित्ररथ हज, 
वह प्रहीन था, फिर वह चित्ररथ ही रोमपाद्‌ नाम पे प्रसिद्ध ह उप्त को उप्तकेतरत् 
राजा द्श्चरथ ने, अपनी शान्ता नामवाडी कन्या दत्तक द्‌, तिप्त का ऋष्यशृङ्ग ने वर्‌ , 
|! ज्या ॥ ६ ॥ ७॥ जो विभाण्डक ऋषि पे हरिणी के विषै उत्पन्न हुए थे ओर जत 
[| राना रोमपद के देशों मे ` वषौ नहीं ६ तव “कप्युज्ग तुम्हरे देश मं आगे तो वषो 
। होयगी' रेसा ब्राह्मणो के निश्चय के पाध कहने पर, ।जन का वेस्या ।ख्रय गत्‌ नृय 
आदि उपायों से मोहित करके वन मेप रोमपाद के नगरम खाइंथां॥ ८ ॥ उन्हयाने 
इद देवता की पुत्रकमेषटि करके सन्तानहीन राजा रोमपाद्‌ को सन्तान दी ओर्‌ एता- 
। नहीन राजा दशरथ की भी जिन्हा ने पूत्रकापष्ि करो तव उन के श्रीरामचन ओं 
। चार पत्र हृए ॥ ९ ॥ रोमपाद पे चतुर्ग हुआ, पिप्तका पुन एवुखान्त हुजा ॥ १०। 
तिप्त प्रथलक्च के बृहद्रथ, बृहत्कम। आर बृहद्ध्‌नु यह तीन पुत्र थ. उनम प वृष्य 
| वृहन्मना हमः, तिप्त जयद्रथ हुआ ॥ ११ ॥ तिप्का सम्भूति के विषै (विनय हृञ्‌ 
ति से धति हआ, तिप्त से धतत्रत, तिप्तका सत्कमाः तिप्तक्रा धरय हुजा ॥ (२॥ 
| वह सन्तानशन राजा, एकसमय गङ्धा के तटपर कड़ा कररहा था सा तहा उस अष 
को “ कन्तीने, कन्यावस्था म अपने से उत्पन्न हानेक् कारण टार म रखकर बहायहु। 
कर्णीनामवाखा पुत्र मिङा;उप्तको ही उपेन पूर पमश्षकर पाठा पप भृपतिक्रणं कँ वृषपतं 
मवाला पजहओआ। १ ३॥ययातिक्रा तीप्तरा पुत्र जा दह तत का जच नामक पतह अ 
पुत्र तेतुःतिप्तका आरब्धः तेतका गान्धार.तिप्तका धमे,तिप्तका धतहआा,तिष धत काद्र 
आ, तिप्त से प्रचेता हआ, तिप्त प्रचता कंप पृत्रहुए्‌ ॥ १४॥ १ ॥ ९९ 
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|| दिशमाधरिताः ॥ दतसोध्च सतो वन्हिं देगी अथं मारान्‌ ॥ १६॥ तिः | 
|| भादुस्तत्प॒तोऽस्यापि करम उदारधीः ॥ परतस्तत्तोऽपंतरः धैन्नं पौश्वम- 
|| श्वभूत्‌ ॥ १७ ॥ दुष्यतः स रनज स्वं वश राज्यकोपुकः ॥ यय॑ति्ज्यघ्- | 
| पत्रस्य यदोरवेशे ˆ नरषेम ॥ १८ ॥ वणेर्भामि महाधध्यं समैधापहरं शणां ॥ 
दोर ` सरः श्लौ संवेपपिः भयुच्यते ॥ १९ ॥ यज्रीवतीर्णो अरगवान्परमौ 
तमा नररोकृतिः ॥ यदोः सहसनित्‌ क्रर्ठ़ ने रिपुं सिति ` श्ंताः ॥ २० ॥ 
चत्वारः संनवसतत्र रंतजित्थमत्मिजः ॥ मर्यो वेदयो देः यश्चेति ° 
तत्सुताः ॥ २१ ॥ वैमस्तु हेहय॑स॒तेो नेः “कुतः पिरतो ततः ॥ सोऽनिरभ- 
वेक ˆ तेमदिष्मान्‌ भद्रसेनकः ॥ २२ ॥ दुमेदो भद्रसेनस्य धन्वः कृतवीभसः॥ 
कृताभिः कतमो च कृतांजा धनकात्मजाः ॥ २३ ॥ अजनः कृतंबायस्य स 
पदिपेश्वरोऽमर्धत्‌ ॥ दरतात्रियाद्धरेरंशास्माप्तयोगेमहायुणः ॥ २४ ॥ प चनका- 


[1 © 
तैवीयेर्य गेति यायेति पार्थिवां ॥ यज्ञदानतपोयोगश्चतंषीथजयादिभिः२५॥ 


४५ 


दि मं रहनेवाटे ओर म्ेच्छ। के अधिपतिहुए, ययाति का दूसरा पुत्र जो तुवेष्ु तिस 
करा पुत्र बन्दि हुआ तिप्त बन्हि सेमगे हआ, तिस ते भानुमान्‌ हुआ ॥१६॥ तिप्तका 
|| पुत्र त्रिमानु, तिप्तका पुत्र करन्धम हु आ वह बड़ा उदर बुद्धि था, तिप्त के पुत्र मरुत 
|| ने पुत्रहीन होने के कारण पृर वेश मं उत्पन्न हुए दुष्यन्त को ही पुत्र वनाक्रर रखछिया 
|| ॥१७॥ वह टष्यन्त उसक्रा पुत्र हाकर्‌ भां राञ्य क| इच्छा करनेवाङा होने के कारण 

किर अपने पौरव वंश मेँ ही चागया, कयोकि-पृरवंशा मेके राजां का ही विंहाप्तन 
| का अधिकार हं ॥ १८॥ हे राजन्‌ ¡ अव तुम से मनुर्या के सक्रङ पापा का नाञ्च करने 
|| वाडा ओर परमपण्यकरारी, राजा ययाति के बडे पत्र यटुके वंश का वर्णन करतार, 
|| कंयाकि- मनष्य यद्‌ के वद क सुनकर सके पापा सर छृटनाता इ ॥ १९ ॥ क्याकरे 
|| निप्तवेश मं परमात्मा भगवान्‌ ने मनुष्य की आजति का अवतार धारण करा है. यड्‌ 
|| कै सहस्रजित्‌, कोष्ट, नर ओर रिपु इन नामां से प्रसिद्ध चार्‌ पुत्र हुए उन मे सहस्- 
जित्‌ का पुत्र रातजित्‌ हु आ; तिस के महाह य, वएहय आर हहय यह तीन पुत्र हुए 
॥२०॥ २१॥उनमंप्त रहंहय का पुत्र षभ, तत्त त्त नत्र हअ, तित्तत्त कुन्ति इञा, 
|| कति से सोनि हआ, तिस का महिष्मान्‌ , तिप्त का भद्रसेनकर हुआ ॥ २२ ॥ मद्‌ 
(|| तेन के दुर्मद ओर धनकं यह दो पुत्र हुए धनक के कतवीये, कृताभि, छृतवमौ ओर 
कृतना यह चार पतन हए ॥ २३ ॥ कृतवीये के अज्ञन हू आ, वह्‌ सात दप का स्वामी 
आ, उप्तने श्रीहरि के अरा दत्ततरेय्ज। की आराधना करके. उन से योगि ओर 
गिपरादि महारेश्चथ पर ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! कईं भी राजे, यज्ञ, दान, तप, योग, 
| ज्ञ पना, पराक्रम ओर जय आदि के द्वारा उप्त कात्तवीय अज्ञेन की समत्ताको 
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| । चः 


। पञ्वाशीतिसदसराणे द्यव्ाहर्तेवलः समाः ॥ अनष्टवित्तस्मरणो अभजेऽकषय्य- 
सद्वसु ॥ २६ ॥ तस्थ पुत्रसंहखेष पै्चवोवरिर्ता भभ ॥ जयध्वैनः शूरसेनो 
हषेभो मधुरूजित : ॥ २७ ॥ जयध्व॑नात्तारजघस्तस्य पुत्रशतं ठवर्भुत्‌ ॥ कत्र 


च, (१ क 


यत्तारखजघार्यमोवते-जोपसहृत ॥ २८ ॥ तेषां जयेष्ठो वीतिहोत्रो बष्णिः पर 

भधा; स्मतः ॥ तस्य पुत्रात त्वासीदृ.ष्णिज्येष् यतः टं ॥ २९ ॥ माधवा 

दष्णयो राजन्यादवाश्चेति" संतितौः ॥ यदुपुत्रस्य चं "क्रोष्टोः धुरो वजिनै- 

वांस्तरतः ॥ ३० ॥ श्वादिस्तंतो रेक तस्य चिर्ररथस्तंतः ॥ शारदी विंदुमेहोयोगी 

महाभोजो भेहान्भरत्‌ ॥ -३१ ॥ चतुर्द॑शमहारनशक्रवलयेप॑रीजितः ॥ तस्व प्र्ी 

सदैल्ाणां दशानां समदहाय्ाः ॥ ३२ ॥ दशलक्षसहस्राणि पुत्राणां तनी 
मोच 


जरत्‌ ॥ तेषां तै षटेभधानानां पृथुर्भवस आत्मजः ॥ ३३ ॥ धमो नामोशना 
तस्थ हयमेधंशनस्य ५1२ ॥ तत्तो र्चेकस्तरस्यं पंचासनातर्जाः शण । ३४॥ 


नहीं पासके ॥ २९ ॥ पचाप्ती सह ( ८९००० ) वधे पथन्त जिते शरीर इद्धि । 
यादि की राक्ति कुछमी कम नह। हुई, ओर नेप का इच्छत वस्तु कं न मिलने का | 
| स्पररणभी नहीं होता था, उस ने अपनी अक्षय इन्दि्या के छः वषयो का सेवन कर | 
॥ २६ ॥ उस के द्रा सहख ८ १००००; पुत्र थ उनम, परडारामनी केप्ताष 
हनिवाछे य॒द्ध मं पाची देष रहे, उन के नाम नयध्वज, दरसन, वृषभ, मधु भोर उर्मि 
| यह थे ॥२७॥ जयध्वन ते ताकनघ हुआ, उप्त के भी जो ताछनघ नामव क्षत्रियो क || 
मो कुर थे वह स। पुत्र हए, उन को आविक्ऋपे के तेन स्न राना सगर्‌ न मारडाह।३८ 
उन ताछनघ नामव पत्र मे बडा पुत्र वीतिहत्र था; उप्त के मधु नामवाडा पुत्र हभ 
। उप्तके निन मे बष्णि नामक पुत्र वड़ा है ते तो पुत्र हए मधु दृष्णि ओर यहु सेने 
यह कुल फे इप्तकारण अगे को सव राजे माधवः ब्रृष्णि अ।र याद्वं नामबह 
हुए, यदु के वडे पुत्र कष्टा से वृजिवान्‌ पुत्र हज ॥ २९ ॥ २३० ॥ तिप 
श्वाहि, तिप्त ते ररक, तिस का पुत्र चित्रस्थ; तप्त स राशनेन्दु हआ, वहगह ॥ 
योगी महाभोगान्‌ ओर सत्यसङ्क आदि गुणा सभा महन्‌ था॥ ३१{॥. 


क @ भ 


उस्तके पाप श्रषठ चौदह रत्न +ये ओर वह प्तविभोम, कपी ते पराजय न पनिवाडा तरच ` 


परमयरास्वी या ॥ ३२ ॥ उप्त ने अपनी दृश सदत रयो मे पे प्रयक्रके खल २ न्न ` 
करार दशा खख पुत्र उत्पन्न करे, उनमें प्थुश्रवा, एथुकरीति आदि छः पत्र मुल्व ४ञ| ` 
म शुश्रव के ध नामवाठा पतर हज, तिप्तके उशना हुआ, उत्तन सो अश्क 


तिस का पुत्र रुचक्र उप्तके पांच पूत्रहुए उन कं नाम कहत। दू सुन्‌। ॥ ३३ ॥ ३४। 


का किं [व 


€ हाथी, घोडा, रथ, खी, वाण, खजाना, प्न, व्र, वक्ष शक्ति, पाडा, मणि, छत्र अर विपानक्‌ 
चोदह महारन दं । | . 


त [1 
कै कि ५ 3 क, ` ओ 
न्च; न 
# ॐ »९। 
सिया 
॥ > री 























विका , 





























| 


। 


ककम 


क कि गो कक 





| | 


भध्याय ] नवमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ११९६७ ) 








| एुरनिदरक्मरकमषुपृथुज्यामधसं हिताः ॥ ज्यौमघस्त्वप्रजऽ्यां भार्या -के- 
ञ्यापतिभर्यीत्‌ ॥ २५ ॥ सार्विदच्छन्रुभवनाद्धोज्यां कन्यामहारषीत्‌ ॥ 


रथां ` वैं निरीक्ष्याह शव्या पतिमपपिता ॥ ३६ ॥ केयं कटक मेर्थ्थान 
र्थासपितेरतिं वै ॥ स्ष। तेत्रेदं॑भिदितेः सखयन्ती प॑तिमन्रबीत्‌ ॥ ३७. ॥ 
|| अहं वैध्याऽसवैती च. स्नुषा मे" ज्यते कथम्‌ ॥ जनयिष्यसि यैः "राज्ञि 


५ 
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| तसेय॑पयज्धते॥ २८।। अन्वमोदन्त तद्िश्वे देवाः पितर पैव च। जेन्या गेभेपधा- 
तरि कारं सषवे शभम्‌ ॥ स विद्म "ईति भोक्त उपयेमे स्तुषां सतीं ॥३९॥ 


|| इतिश्रीभागवते महापुराण नवमस्कन्धे यदुवंशञानुबण॑ने त्रयोर्विंशोऽध्यायः॥२३॥ , 
॥ तंस्यां विदभीजनसुत्रो नाश्ना ईश्यक्रथा ॥ वतीयं रोमपादं 


क ५. 


|| चैः विदमैङुलनन्दनम्‌ ॥ २ ॥ रोभपादसुतो दैश्चव बोः ईतिरजायत ॥ उशि- ¦ 








सता दद्ध 

पुरनितः सकरम, रवमेषु, प्रश् ओर ज्यामघ यह उनके नामय; उनमं से ञ्यामघ ऋं खी 
|| का नाम हव्या था ओर उप्तके वन्ध्या होने पत ज्यामव के सन्तान नदीं ह, उप्तने ल्ली 
के भयपे दृप्तरी खी ्रहण नदी करी. एकप्तमय वह रात्रु भा कं। जीतुक्रर उन के धरम | 
से मोगने के निमित्त भोज्या नामवाी कन्या को छे आया; तत्र रथमे वेदीहु उस कन्या । 
को देखकर; क्रोध म भराहूुई वह राव्या पतिते कहनेख्गा कर ३९ ॥ ३६ ॥ अना 
धोलदेनेवाे | रथपर मेरे बैठने के स्थानम यह कौन बैठी हे १ तन उप्तके मयसे ज्था- | 
मघ ने कहा फ-यह तेरे पत्र की खी है, तव हसतीहुई वह रव्या फिर पति से कहनङगी 
ङि-॥ ३७ ॥ मँ वन्ध्या हू ओर मेरे कोई सपत्नी ( सोत ) भी नरहींहे फिर मेरे पुत्रवधू 
|| कैते होपतक्ती है ? तत्र अत्यन्त मयभीत हुआ ज्यामघ कहनेङगा किं-हे प्रिये ! तेरे जो 
| अव पत्र होयगा उप्त की खरी यह ठीक होगी ॥ ३८ ॥ रे कहकर खी के भयसे को 
|| पने ओर पसीने मै मीगिहुए उप्त राजा का प्राणपङ्कट देखकर, जिन की उस ने 
|| पे अनेकां वार उपासना करी धी ेसे विश्वदेवा ओर पितरों ने, दयाल होकर 
| उक्ते तित कहने को दी (तथास्तु" ( रेप्रादी हो ) कहदिया;तद्‌नन्तर उन विश्वदेवा आदि 
कके अनुग्रह ते ओर ज्यामघ के उप्त वाक्य को मुखम पे निकाङ ने के समय जो मुत्त 
| था उप्त के गणसे उस हव्या ने गभे धारण करा ओर समय अनेपर शुम लक्षणव पुत्र 

करो उत्पन्न करा, वह विद्म इष नाम से प्रतिद्ध्‌ ह भा, उप्तन थोड़े ही कामं तरुण होकर 
|| जो पाहिले दी मे शेब्या की पुत्रवधू कहखत। था उत्त कन्या को वरञिया ॥३९॥ इतिश्री- 
| मद्धायतवत कं नवन्‌ छकरधू म तय॥वर अध्याय समाप्त॥ # ॥ श्रीड्कद्वनी ने कडाकिं- 


हे राजन्‌ ! तिस मोञ्या के विँ विदभै राजा के कुर ओर क्रथ नामबले दो पुन्न ओरवि- || 
॥ दभ कुड को आनन्द देनेवाङा रोमपाद नामक तीप्तरा पुत्र हुआ ॥ १ ॥ रोमपाद का पुत्र 
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( ११६८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ चरि 








१ ७०५ 


कस्तत्सुंतस्तरभाचेदिशव्ादैथो पाः ॥ २॥ कयस्य छुन्तिः वोभूर्ुष्टिसतस्या- 
थ निेतिः ॥ तेता दशाह व्नऽभंतसं व्यो भस्तं: ॥ ३ ॥ जी 
भूतो विष्तिस्तस्य यस्य भीमरथः संतः ॥ ततो नधरथः वत्नी जतो दक्षय- 
| स्ततः ॥ 2 ॥ करभि: शकुनेः पुत्रो देवंरातस्तदारमजः ॥ देर्वै्षत्स्॑तस्तं 

मधुः करुतरलादतुंः ॥ ^ ॥ रपरुहोतस्तनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः ॥ 
भजमानो भजिर्दिभ्यो बष्णिर्देवातरधाऽथकः ॥ सात्वतस्य स॒तीः सप्त परर 
भजर मोरिष ॥ ६ ॥ भजमानस्य निम्खोचिः रिंकिंणो वैष्णव 
॥ चे ॥ एकस्थामांलजाः पल्न्धामन्यस्यां चं जयःसुताः ॥ चताजिंच्च सरा- 
। निदतानिदितति* अमो ॥ ७ ॥ वधर्ेवावृधसुतस्त॑योः कौ ¶लमू 

॥ ८ ॥ ययव शुणैभो दृसत्तेपरयोमसतथां ऽतिक॑त्‌ ॥ वशः भ्रष्ठ * मनुष्याणां 
"देवेदवावेधः समः ९ ॥ पुरूषः पंप घट्‌ सहंसाणि वां चं ॥ 
ये -ऽ्तत्वमनुमीप्ता बभ्रोदैवावरधादपि ॥ १०॥ महाभोजोऽपि षैमासा भो- 
जां आसंस्तदन्वये ॥ ११ ॥ वृष्णेः सुमित्रः एत्रोऽभृदुर्भाजिचं परंतप ॥ शि- 
निस्तसयनिमित्रध निम्नोऽदनमित्रतः ॥ १२॥ सत्रौजितः पसेनरचं नि्न-. 


। बश्च तिप्तवश्र पे कृति हआ, तिस का पुत्र उरिक्र; तिप्त चदि हुआ, तिपत दमघोष 
आदि युत्र हुए ॥२॥ क्रथक्रा पुत्र कुनिति हुआःतिप्तका धृष्टिःतिप्तका निचरेति,ति्पे दशाह 
नापवाडा पतर इभा, तिप्ततते व्योम पत्र हअ, तिप्तका जीम्‌त, तिसका विक्रति, तिपत का 
पुत्र भीमरथः, तिसपरे नवरथ पुत्र हुआ, तिससे दशरथ हज । ३ ॥ ४ ॥ तिप्तसे श 
कुनि, शकुनि का पुत्र करम्मि हुआ, तिप्त का पुत्र देवरात, तिस का देवक्षत्र, तिप्का मधु, 
। तिप्त कररा,तिप्तपे अन्‌ हु अ॥|९॥अनुकरा पत्र पुरुहोत्र,तिसका आयु,तिप्तप्त सात्वत. 
हे राजन्‌ तिस सात्वत के मजमान,मनिःकै्यवृष्ि देवावृध+अन्धक्र ओर महामोज यह्‌ 
पतात पत्र हए.॥६॥ हेराजन्‌! मजमानकी एक खक विष निम्डोचिःकरिङ्किणःअ।र वृष्णि य 
पत्र हए तथा दृस्री खी के विषं शतानित्‌ सहसानित्‌ अर अयुताजित्‌ यह तीन 
हए।७देवावृष का पुत्र भ्र हुआपतिस देवावृध ओर बश्रके विषयम्‌ पुरुष इन दो छोक 
पढते हँ ॥ ८॥ देवावृध ओर वथु यह दोनों जप्त गुणवान्‌ हमने दूर सुने थ, वैस 
प्रक्ष देखरे है; मनष्ये मे वभु श्रेष्ठ है ओर देवावृध तो देवताओं की समान ह॥९ 
। क्योकि -व्र ओंर देवावृध इन दाना प उपर्दश पाकर च।द्ह्‌ पतह पर्ठ ( १४०६१ 
पुरूष मक्ति पागय हं ॥ १० ॥ महामाज म। वडा षमात्मा था; उप्तकर वश म्‌ भन्‌ 
वे राजे उत्पन्न हए ॥ ११ ॥ हे रातरुसन्तापन रानन्‌ ! वृष्णि से सुमित्र भर युधा 
ह दे पुत्र हुए; उनमें पे युधाजित्‌ क र।न अर अनमित्र यह द्‌] पुत्र हुए, अनपि 
निम्न हआ ॥ १२॥ निम्न के भा सत्रागत अद्‌ प्रत्न यह द्‌। पन्न हुए, अन; 
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य] नवमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( ११६९ ) 


1 


प - प्क । 


(------------------------------------ 
|| ्ाप्यासतैः इतौ ॥ अनमित्रसुतो भोऽ>्यः ' 'शिनिस्तस्याथं सत्थ ॥१३॥ 
|| युयुधानः सार॑यक््विं जधस्तस्यं इणिस्तेतः॥ धंगधरोऽनमिनस्य हेष्मिः पैत्रो 
| अपरस्ततः ॥ १४॥ रवफरकत्थितरेरथर्धं गांदिन्यां च षफदकतः ॥ अक्ूरभम्‌- 
| ता आसन्पुत्रा दरीदर विरताः ॥ १९ ॥ आसङ्गः सोरमयश्चं मृदुरो शदुवि- 
| हिरः ॥ मेदः सुर्कमो च भ-चरापेक्षोऽरिमदनः ॥ १३ ॥ शतधा गक्ा- 
|| द्धे परतिंबोहधं द्राद्च ५ तेषं ' ˆ स्वसा सुचीरख्या दवकूरयुंतावेपि ॥१७॥ 
|| देवधदुप्देवं धा चित्ररथांसजाः ॥ पृथुविद्रयीवाशच वैदे दष्णिनन्द॑नाः 
|॥ १८ ॥ ङु मजेमानच्र चिः कैवलवैिषः॥ ङस्य यते हविरो 
) 
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|| वैनयस्ततेः ॥ १९ ॥ कपोतरोमा तस्याः सख॑ चस्य च तरुः ॥ अधकोा वु 
||दैस्तस्मादरिवेतः पनंवसुः ॥ २० ॥ तस्थाहैकथीरईकी इ कन्या “चैवां 
हुकत्मजो ॥ देषकश्बोग्रसेनरच चत्वारो देवकात्मजाः ॥ २९ ॥ देवंषारदपेदे 
वधं संदेवो देववधेनः ॥ तेषां ` स्वसारः स्रासन्शतदेवादये ठप ॥ २२॥ 
शांतिदिभोपदेवां च श्रीदं देवराकषिता ॥ सदेवा दर्रा च वदेव उवाह 


९ 


तौः॥ २३ ॥ कंसः सुनामा न्यग्रोधः ककः रकः सुहूस्तथा ॥ राषर्पलाऽयं 
एक ओर शिनि नामवाङा पुत्रथा उप्तका सत्यक हुआ, तिप सत्यक के युयुषन नामवाखा 
|| ( सात्यकि ) प हुआ, तिप्तका जय, विका कुणि, तिप्तसे युगन्धर इजा; अनमित्र का 
तपरा वृष्णि नामवाडा पुत्रथा उसपते इवफस्क ओर चित्ररथ यहदो पुत्र हुए; इवफरक से 
ग्रन्दिनी नामवाडी खी के विषं अक्र आदि ओर रह अथात्‌ अक्रूर सहित तरह पुरहर 
॥१३॥ १४॥१९॥ उन वार के आप्तङ्ग, सासेय, मृदुर, खडुवित, गिर, धमेव्दध, सु- 
कमी, स््ेपिक्च, असमन, शात्रघ्न, गन्धमाप ओर प्रतितराह यहनाम ये, तथा सुचीरा नाम 
बही उनकी दहिन थी; अक्र के देववान्‌ ओर उपदेव यहदो पुत्र हुए, तथा चित्ररथ के 
पत्र पथु, विदूरथ आदि हुए, यह सव रज द्ाष्ण के कुड म हए ॥१९॥ {७॥१<॥ ज- | 
सधक के ॐक्र, मजमान, डाचि ओर कम्बर बर्हिष यहचार पुत्र हुए; उनम कुर का वन्हि 
नाप पुत्र हुआ, तिप्तसे विङोम नामक पुत्र हुआ ॥ १९. ॥ तिसका कपोत्‌ रोमा, तिपत 
| क्न अनु हआ; तिस अनुका तुवर नामवाङा गन्धव मित्या, अनुत्‌ अन्धक हुआ, तिसका 
|| इनदुमि, तिसका अरियोत, तिप्तका पुनवेसु हुआ ॥ २० ॥ उसके आहुक पुत्र आर्‌ ज 
|| हकी कन्या यहदे सन्तान हुई, आहुक के देवक ओर उग्रसेन यहदो पुत्र हुए; उन 
देवक के पुत्र देववान्‌, उपदेव, सुदेव ओर देववधन यहचार हुए. हेराजन ! उनचारो 
| पृतदेवा आदि सात वहिनं थीं. ॥ २१ ॥ २२ ॥ उनके नाम-धृतदेवा, शान्तिदेवा 
| शरदेव, देवरक्षिता, सद्देवा ओौर देवक यह थे; उनप्तव को वसुदेवजी ने वर्‌ 
छिया॥ २३ ॥ उग्रेन के पत्र-कंस, सुनामा, न्योष, कङ्क, शङ्क, राष्टूपाङ, खषटि 
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छिथ तटिभोनौग्रसेभथः ॥ २४ ॥ केसो कंसवती कंका शूर राषपाणिका। 
उग्रसनदितरो बसुदर्वातुजल्ियः ॥ २९ ॥ शूरो विदूरथादासीद्धनरमानः सुः | 
& ॥ ्विनिस्वसैस्स्रयभोजो द्ीकस्तत्सुतो मतः ॥२६॥ देवबाहुः श- 
|| तवैतुः करवतिं ततसैताः॥| देवभीदस्य भरूरस्य मीरिषा नोम पल्य ृत्२) 
|| तस्थौ स जन्भौमास दश पुतरोनकरपंपान्‌ ॥ वैसुदेवं देवमगिं देबभरैवसरमान । 
कम्‌ 1 २८ ॥ सजय उर्यामकं कड शमीक वत्सकं दकम्‌ ॥ देवदुदेभयो नेद्रा- 
नकते यश्य अल्मनि ॥ २९॥ वसुदेवं हरेः स्थान व॑दल्यानर्कदेदभि ॥ पर्थी 
|| अ शचतदेवा च श्रकीतिः शतेधवाः ॥ २० ॥ रानाधिदेवी , व्चैतेषां ° मगि- ` 
वः पव केकाः ॥ स्तः सद्युः पिता शुरो हपुत्रसय पृथामदात्‌ ॥ २१॥ 
|| दबीससो विया देवीं भतोषितीत्‌ ,॥ तस्या वीयेपरीर्षयिमानुहव 
[किति २२॥ तदेवोपागति देम वीर्य विखगभानसा + ल हदेधोपामैते देवः वीक्ष्य विस्मर्यमानसा ॥ भलयोधै 
|| जर तमान्‌ यह नोथे ॥ २४ ॥ तथा कपा, कंप्तवती, कङ्का, शरम्‌? राष्ट्‌ पाठिका, 
| चहरपीच उग्रसेन की कन्या थी; यह वसुदेवनी के देवमाग आदि छट ्रतार्ओं कौ लिये 
||| थी।२९।१दट कहेहुए विदूरथते शरहुआ,तिप्तसे मनमान पुत्रहा तिप्तसे हिनि हभ तिस 
|| चे स्वयं मोज हजःतिसका पुत्र हदीक हुआ वहं सवका माननीय था ॥२६॥ तिके पत्र 
|| देवत्ाह शातधनु. कृतवमी ओर देवमीट़ यहवार ये, उनम देवमीड्‌ के शर हभ, उक्र । 
|| मारिषा नामवाडी ख्रीथी ॥ २७ ॥ उप्तके विँ देवमीढ ने, निर्दोष दृशपुत्र उत्पन्न के; 
उनके नाम-वस्देव, देवमाग, देवश्रवस, आनक, ख्यः स्यामक, कङ्क, श॒म।क) वत्सक 
ओर जक यह ये, उन से जिते जन्म के समय देवतां के जानकर 4 नौवत ) ओर 
दुन्दुभि (नगाड) अपने आप वजनेटगे, इपस्तकारण ्रीङ्ष्ण के अवतार के यो 
त्थान उन वसदेवजी का नाम आनक दुन्दुभि कतं है एथा श्रुतदेवा, श्चतकीतति। 
यिदेवी यह शूरकी पांच कन्या वदेव आदिकं की बहिनं थी; उत्‌ 


| श्रुतश्रवा ओर राजा 
[ क [९ [^ । क क । कनि १ 4  & 
नसे पृथा, उसके पिता शूर ने, अपने पुत्रधन त नामवाछे मित्र को दत्तक देदी १ 


इतकारण उत्का (कुन्ती यह दूरा नाम पड़ा या ॥ २८॥ २९ ॥ २०॥ १॥ 
| 
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तिप्त कुन्ती ने एकप्तमय अपने घर आयेहुए शुश्रूषा आदि करके प्रपन्न करेहुए इवा 
विसे देवताओं को वबुाडेने की मन्तरविया प्रत्त करी थी, उसके प्रभाव की प्रह 
= क (९ ~ € | ऋ | 
करने के निमित्त उतने एक मन्त्रका प्रयोग करके दद्ध सूथैमगवान्‌ को अपन पी 
4 र) ~ ~ न सि ¢ 

। उपीपतमय समीप आयेहृए सूयं को देखकर चित्त भं वकित 
[९ क, कि (न > अ,९ र सो नि 
परीक्षा करने के निमित्त भने इप्त विद्या का प्रयग ज्ज 
> करानि की आवर्यकता नहीं है इप्तकारण तपं च | 
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युखाया ॥ ३२ । 
तित्रने कहा कि-सत्यपन कीं 
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अध्याय] नवमस्कन्धभाषादीका सहित । { ११७१ ) 
|| युक्ती मे“ यादि देव क्षमस्व मे": ॥३३॥ अमेय देशैनं देवि आधत्ते त्वयि 


| चासनम ॥ 'यओनियथां नं दुष्येत कतोहं' " ते' ˆ सुमध्यमे ॥ ३४ ॥ इति. त- 
|| सयां स आधीय गभ ये दिवैः रतः ॥ सयः कुरः संजज्ञे दितीध 
भस्करः ॥ ३९ ॥ तं ` साऽलयजन्नदीतोये इच्छ्रट्धोकस्य बिभ्यती ॥ भरपि- 
तोपहस्तामुबाह पांडव सलयविक्रमः ॥ २६ ॥ श्चतदवां तु कारूषा बृद्धर्च- 
प्रा समग्रहीत्‌ ॥ यस्यामभूदंतवक्रः ऋषिगपा दितः स॒तः ॥ ३७ ॥ केकया 
ृष्ठकेतुश्र श्चर्तकातिमविदंत ॥ सतदेनादयस्तस्यां पचासन्केकयाः सुताः ॥ 
॥३८॥ राजाधिदेग्यामावत्यां जयसेनोऽजनिष्ट दे ॥ दमघोषभशदिराजः श्चत- 
भ्रवसमग्रहीत्‌ ॥ ३९ ॥ शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य संभवः ॥ देव- 
|| भागस्य कंसायां चित्रकेतैबदद्रलो ॥ ४० ॥ कंसवत्यां देवश्रवसः बोर ई- 
|| कर चटेनाओ, निष्कारण वुखाने के मेरे अपराध को क्षमा करो ॥ ङ्ग जरेनाभो, निष्कारण बुखाने के भेरे अपराध को क्षमा करो ॥ ३३ ॥ तत्र सूर्य 
ने कहा कि-पुन्दरि ! मेरा दशन निप्फर नहीं होना हें इसकारणमं तेरे विषं पुत्र ख्प गम 
स्थापन करता हदि कहे किमे अभी कन्या हू तोहे सुमध्यमे! जित प्रकार तेरी योनि 
को किती प्रकार का दोष नदीं ्गेगा तेसं मे गभ स्थापन कङूगा अथात्‌ वह गमे योनिद्भार | 
ते कृष्ट न देकर कानमे को होकर ही बाहर आनायगा॥ ३४॥एपा कहकर तिप स्येन | 
दपके विँ गप स्थापन करा ओर तदनन्तर स्वं को. चचेगय, फिर मानो जेते ||: 
द्रा सथ हो एेसा तेजस्वी कुमार तत्का विना परिश्रम कान म को होकर उत्पन्न 
हआ ॥ ३५ ॥ तव छोक निन्दा भं मय माननवा। तिप्त कुन्ती ने दुःख से उप! 
नाच को पिटारी मँ बन्द्‌ करके नदी के जम छोड दिया; फिर उप्त कुन्तीके| 
प॒त्यपराक्रमी तुम्होर प्रपितामह ( परद्ाद्‌ा ) ने वरा॥ ३९ ॥ श्रतदेवा को क्ष | 
देश के स्वामी वृद्धशमौ ने वरा, उस के विषे तो परिरे सनकादि ऋषियों ने जित | 
करो राप दिया था व्रह मगवान्‌ का विजय नामवाखा द्वारपाङजो दिति का पुत्र हिर- | 
ष्यक्ष था वह्‌ दन्तवक्र नामवाङा पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३७ ॥ श्चतक्रीत्त को कैकेय 
| (केकय देश के स्वामी ) धृष्टकेतु ने वरा; उस के विषै केकय सन्तर्देन आदि पांच | 
|| पत्र उत्पन्न ह९ ॥ ६८ ॥ राजाधिदेवी क विषै, जयसेन राजा न, अवन्तिदेडा के 
छवमी विन्द, अनुविन्द नामवाछे दो पुत्र उत्पन्न करे; चेदिदेशो का राजा जो दमघोष 
सने श्रतश्रवा को वरा ॥ ३९ ॥ तिस के शिशुपाल 8 पुत्र हआ उप्तके 
| उत्पन्न हने का वृत्तान्त सातवे स्कन्ध भ तुम स कहा था- इस प्रकार्‌ ¦ वसुखवजी | 
वहिनं के पति ओर पत्र कहकर अव उन वपुदेवनी के न्‌। राता `की जिय । 
| ओर पुत्र। क। वणेन करते हँ -देवमाग कं क्ता नामव ल्के विष चिल्नक्रेतु ओर . 
हदल यह दो पुत्र हुए ॥ ४० ॥ तथा देवश्चवा के कप्तावती खौ के विषे सुवीर . 
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| गर ; ॥ ६० ॥ का जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम्‌ ॥ अनु 
ग्रहाय भक्तानां सप्ण्यं ्यतनोदयशंः ॥ ६१ ॥ यसिमिन्सत्कणपीगषे यैरासीयि 
। वरे संछ्रत्‌ ॥ श्रोत्रांजलिरूपस्पृरय धरते कमवासनां ॥ ६२ ॥ मोजष्ण्यधक- 
मधुञ्ूरसनद्‌ शाहकः । -खाघनायादहतः चश्वच्छुरुसजयपाड़ाभः ॥ ६२३ ॥ सनि. 
ग्धस्मितक्षितोदारेवाक्येविक्रमैलीलया ॥ छंखोके रमयामास भूया सर्वार्‌ 
। स्यया ॥ ६४ ॥ यस्यानन मकरङ्ण्डलचारुकणश्राजत्कपोलसु भग सुविाप- 
हासम्‌ ॥ नित्योत्सवं न तरणएटशिभि : पिबन्त्यो नार्यो नराश्रं युदिताः ङ 
पिता निमितं ॥ &^ ॥ जातो गेत; पिदश्हार्दूजमेधितारथो रत्वा सिपूसुत- 
ह प्रवी का भार दुर्‌ करन के निमित्त उद्याग करनेवाले भगवान्‌ श्रीङृष्णचन््रनी ने 
| बराम्‌ के पराथ, इन्द्रदि देवता जिन के करन का मनम सङ्कल्प भी न करसे एते 
| पूतना-वक ओर केशी का वध आदि कमे के ॥ ६० ॥ ओर कलियुग भ उलन्नहोन 
| वाढ भक्तो के उपर अनुग्रह करने के निमित्त, दुःख, शक मौर अज्ञान का नाश क 
रेवा तथा धप आदि पुरुषाथरूप पुण्य का उत्पन्न करनेवाखा यश॒ कैटाय्‌। है 
|| ॥*६ १ ॥ साधुओ के कान को अग्रत की पतमान मधुर ठ्गनेवाठे निप्त यद 
|| ष्ठ तीर्थ के विषै, श्रोत्र इन्द्रिय (कान) ही जिन के पाप्त पीनेः का प्ताधनस्म 
पात्र है वह पुरष, एकवारमी आचमन करके अथात्‌. थोडासा . भी सुनकर भावात्‌) 
की सन्द्रत। से चित्त का आक्रषण हानेपर्‌ वह, मोक्ष का प्रतिबन्ध कानेवाद्र 
वाप्तना का त्याग करदृता इ ॥ ६२ ॥ भाज, वृष्ण, अन्धक, मधु रारस्नन, दश| 
हकर तथा कुरु, खञ्जय ओर पाण्डवो न निरन्तर जिनकी खीखाओं। की स्तुति की हैं 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने, स्नेह के पाथ आर्‌ हसतेहुए जो अपना अवछोकन ( देखना) ति 
| से, मक्ता के मनोरथो को पुरा करनेवाटे वाक्या प्ते, गोवद्धन को उठामा जादि परकर 
। यक्त छीटाओं से, ओर स्कल अङ्ग मे सुन्दर अपनी मृत्ति से मनुष्यरोक़ को नं 
| करा है ॥ ६३ ॥ ९४ ॥ यदी दलन के निभित्त भगवान्‌ के मुल की शोमा कहो 
। कि मकराकृति कुण्डो से घुन्द्र जो कान र दमकत हए कपोख। से घन्दर, निष 
वरिखासय॒क्त हास्य है, ओर जिस परं निरन्तर परमशोमा हं एस जिन श्रीङ्ष्णनक्र ष ` 
को, अनन्तदृष्टये से आद्रके साथ देखनेवाखी लियं ओर पुरुष भी तृप्त नहीहूए 
न्रौ के पलक ठगने खले मे व्यवधान ( स्क्रावर ) कं न संहतेहुए उप व्यवधान क 
वादि निमि के ऊपर कुपितहए ॥ ६५ ॥ अव श्र कृष्णज। का चरित्र सक्षपपत वणत¶ 
रत है #-हे राजन्‌ ! वह मगान्‌ श्रक्ृ^्णनी, पहिले मधुरा मे अपने चतुभृनह 
प्रकटहणए, फिर पिता क कारागार्‌ ( जेटलतान ) मस्त गाक्डटम गव, तह्‌। १4९ | 
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1 कृतो रंदारः ॥ उत्पा तेष" रुषः कंतभिः समीजे अौ।स्मानमातमनि- ` 


गप भथयन्‌ जनेषु ॥ ६६ ॥ पृथ्व्याः सं वें ओरुभरं क्षपयन्कुरूणापन्तःस- 


त्थकलिना युधि मूपरचस्ब ॥ इष्ट्या विधूय त्रिजमे जंधपुद्िषोष्यं भोच्योद्ध- ` 
वीय च "पैर स्मगात्स्रधीम ॥ ६७ ॥ इतिश्रीभागवते महापुराण पारमईै- । 
स्यां सितायामषएटादश्षसादसखयां नवमस्कन्धे श्रीसू य्वशानुकीतेने यदुबज्ञाचुकी 
तनं नाम चतुिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ इति नवमः स्कन्धः समाप्तः ॥ ॥ ४ ॥ ` 


9 - 
पर्षा के धमे आदि अथे को बहतेहए प्तना आदि दाघ्चरमाको मारकर फिर मथुरामं, 


| 


| कके उन मपे प्रयेकं के दृशा दृश इपतप्रकरार सैका पुत्र उत्पन्न करके, 
अपना वेदमाग छोका म प्रदिद्ध करने के निमित्त उन्होने नानाप्रक्रार के यज्ञ से अ- 


पना आराधन करा ॥ ६६ ॥ ओर उन श्रीकृष्णजी ने, कौरव बोर पण्डवा के मध्य ` 
पर उत्पतन हए कठह के निमित्त से, प्रथ्वी परं अत्यन्त बढ़ाहुआा मार दूर करने के 


निमित्त युद्ध मे रानाओं कं सेनाओं का अपनी दृष्टिपते ही नाश करके, अजुन को 
जय प्रप्त करा ओर फिर उद्धवजी को आत्मतत्व का उपदेश करके मेनधाम वैकुण्ठ 


अयि ओर सोह सहस्र एक सौ आठ ८ १६१०८ ) च्िर्यो को ग्रहण. 


~+ [त 


। 
1 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


घाप ) को चटेगए ॥ ९६७ ॥ इति श्रीमद्धागवत के नवम स्कन्ध मं चतुर्विं अध्याय | 


प्रप्र ॥ #*॥ ॥ #॥॥ >#॥ ॥ #॥ ॥ #1॥॥ #॥ ॥ ॐ ॥ 
| इतिश्रीमद्धागवतमहापु शणस्य, पश्चिमोत्तरदेशीयरामपुरनिवापि-मुरादाबादप्रवाि-भार- 
। द्वानगोत्र-गोडवद्य-श्रीयुतपण्डितमोखानाथात्मजेन, कादीस्थराजकीयप्रधान- 
विद्याख्ये प्रधानाध्यापक-सवतन्त्रस्वतन््र-महामरहोपाध्याय-सत्सम्प्रदाया- 
चायै-पण्डितस्वामिराममिश्रराचिम्योधिगतवियन, ऋषिकुमारोप- 
नामकपण्डितरामस्वरूपदहामेणा विरचितनान्वयन भाषा- 
नुवादेन च सहितो नवमस्कन्धः समाप्तः ॥ 


॥ समाप्तोऽयं नवमः स्कन्धः ॥ 





पुस्तक मिलने का ठिकाना- 
„ किस 


शिवरखाङ गणेक्ीखाख 
लच्त्मीनारायणा प्रेस 
मरादाबाद. 
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अयच ९।नरस्कन्वः जारभ्यत्‌. 





| 
| 
श्रीः ॥ नमो भगवते बासदेवाय।) राजावाच। कथिता वेशविस्तारे भवता 

विश्वप्तीवित्तगौदिनवक्षणलक्षितम्‌ ॥ | 

श्रोक्ृप्णाख्य पर धाम जगद्धाम नमाम तत्‌ ॥ १॥ 

जगत्‌ के सगे विप्तगोदि नौ लक्षणां करके छक्षित ओर जगत्‌ के अधिष्ठान जो | 
| 
| 


ननन या -- ॐ ५ 
# > (> १ ~| ~ 
०८५ -~~~- ^ 
== 





श्रीकृष्ण नामक परबद्मस्वरूप तिन को मं प्रणाम करतादह्‌॥ १ ॥ दङ्मस्कन्धमें 
श्रक्रष्ण भगवान्‌ की कीर्ति का वणेन करने के निमित्त नव्वं (९० ) अध्याय कहे 
है तिने परिक चार अध्यायौ करके बरह्माजी की प्राथेना ते प्रथ्वी का भार द्र करने 
|| के निमित्त परपङ्गप्तहित श्रीहरि का अवतार निरूपण कराह, तदनन्तर पती अध्याये 
कके गोकछ मँ वास करते हए रामक्ृष्णकी बरन्दावनः आदि के वषँ करी इई खीला 
विन करी ई फिर एक अध्याय मँ यमना के जर के विँ अक्ूरनी की करी हई स्ता 

बीन करी है, तदनन्तर ग्यारह अध्यायो करके मधुवन अथौत्‌ मथुरापुर के विँ रहते 
हृ श्र्ष्णजी की केप्ततध आदि ओर विद्याम्यास्त आदिं खीखाज का वणेन करा हँ 


| शेष उनताटीस अध्यायो करके द्वारकापुर की लीला वणन करी ह, इस प्रकार नवै | 









तेर.ख्त्य होयगी ' एेसी आकरारवाणी स॒नकर भयभीत हुए केस ने तिप्तं देवकी 
केः पुत्रो का वध करा, यह कथा वणेन: करी हं नवम स्कन्ध के अन्त म सेक्षेपः से 
णेन करे हए कृष्णावतार करे चस्ति के श्रवणरूपी अखत से तृप्त हुए राजा परीतित्‌ 


त त क क 2) य - - ---------- ~~ र ट रनु 


| 





[ि तव जा ऋ 
षि म्र 





ति छ (र क 


(6, १ ¢ ८ 


( ९8.) अध्यायं का सारांरा है, तिन पाहिके अध्याय म तो ‹ देवकी के आठ गभे | 


कक ~ न्न 


। 
। 


[^ ९७८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ 
सो्सूथयोः राज्ञ श्चोभयव॑स्यानां रितं परमाद्भुतम्‌ ॥ १ ॥ यैदोध्ं धर्मी 
ठस्य नितरां यनिसत्तम ॥ तैतराशेनवतीणेस्य विष्णार्वीयीणिं * शं =:॥२॥ 
अवतीय यदोश्च" भगवान्भूतभावनः ॥ नवान्यानि व्रिध्वात्मा तानि प 
वद्‌ विस्तरात्‌ ॥ २ ॥ नित्ततपंरपगीयम।नाद्धवपधाच्छरत्रमनोभिरामात्‌ ॥ 
व उत्तपेश्छकगुणानुबादात्पुभान्विरज्येत विनापरुघ्रात्‌ ॥ ४ ॥ पितामहम 
समरऽपरंजयेर्देवव्रताद्यातिरथस्तिमिंगिठः- ॥ दुरत्ययं कोरवसेन्यसागर कला 
तरन्वत्संपदं स्म यत्फुवाः ॥ ९ ॥ द्राण्यख्चविष्टृष्टमिद मदग सतानदीनज § | 
ने तिनही चरनन को विस्तार पूवक श्रवण करने की इच्छा से प्रन करा राना ने कह 
| कि-हे शकदेवजी 1 चन्द्रमूय्थ के वेश का विस्तार, तुमने मेरे अथै वर्णन करा, ओर, 
ॐ दोन वरो मे उत्पन्न हुए राजाओं का आश्चयेकारक चासि भी वणेन करा, ॥ ९ ॥। 
[तिप्त म चन्द्रवह् म उत्पन्न हज अत्यन्त वम्मशाङजाराना यदु तेप्तकेव्राका 
|| विस्तार ओर चशिभी वणेन करा, अव तिप यदवराके विषं अद्रा करके अवतार्‌ 
|| धारण करनेवाडे श्रीविष्णभमगवान्‌ के चासि मेरे अथं वणेन कसियि ?2॥ २ ॥ ओर 
यदि कहो, करि-वह तो नवम स्कन्ध म वणेन करदी चकर, ठोक्र इ, परन्तु जगदाता ` 
ओर प्राणियाके रक्षक विष्णभगवान्‌ ने;राजा यदुके वराम अवतार धारण करके जो चि 
हे वह हमारे अथं विस्त।रपृवंक्र वणेन करो १॥ ३ ॥ इस रोक म मुक्त मुप 
ओर त्रिषयी यह तीन प्रकार के प्राणी हँ, तिन मं भगवच्चरित्र का किती को मी विप 
। नदीं हे ेसा वणेन करत हँ, कजिन की विषयमोग की इच्छा निवत्त होग हं ९ 
जीवन्मुक्त पुरुषौ करके भी गानकरे हुए, मुमृक्ुपुर्षो को तो ससाररोग की ओषधि 
ओर विषयी पुरुषो के कर्णो को मधुर प्रतीत होनेवाे, श्रष्ठकरत्ति मगवान्‌ के गुणानुब्र 
ते आत्मघ।ती को छोड दृप्तरा कौनसा प्रुष विरक्त होगा £ अथात्‌ को नहीं हग 
॥ ४ ॥ अव अपने कुङ्देव श्रीकृष्ण हे इप्तकारण तिन कां कथा हा नेत्य श्रवण कलर 
उचित है; इप्त भारय से कहते ह, किं-हे ब्रह्मनिष्ठ ! मरे पितामह ( युधिष्टिर भि) 
जिस श्रीकृष्णह्प नोकाका आश्रय करके, युद्ध म, द्वताअा का» जातनवाड भ्‌, 
आदि अतिरथीषप तिमिङ्धि .> नामक महामत्स्या करक दुस्तर, 1२4 क| तन्‌ 
समुद्र को, बछडे के चरण के चिन्ह की समान अतितुच्छ कं तरगए, जवात्‌ उ] 
अनायासमे द कौरव की सेना को, जिनके अवढम्बर पे नीत्या तिन श्रङ्षणन्‌ क 
चरर मेरे अर्थ वणेन करिये ?॥९॥ श्रीकृष्ण जी ने केवल पाण्डव की ह। रक्षाकरी पर 
थ क तमिः कलते दै उसको भी निगाज्जनेवाग म 
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क 9 निमित न र 
| ॐ चार सो कोस लम्बे मत्छ (मच्छ) कौ 
। शतिर्भिगिक' द्योता ह । _ 
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दृशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ११७६ » 
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रेपाडवानां ॥ ञुगोप कुक्षिगत आत्तचक्रो मातुरश्च मे थः शरणं रैतायाः॥ ६ ॥ 
| बीयीणिं वैस्याखिंख्देहमाजामनतव्िः पूरपकाटसरूपैः॥ भधच्छतो श्यपरता- 
रतं चं मायामयुष्यस्य वदस्व विदन्‌ ॥ ७ ॥ रोदिण्यास्तनैयः भोक्तो रामः 


| संकेपेणस्तसरधा ॥ देषेक्या भंँभसवेधः ङतो देदीतरं वित्रा ॥ ८ ॥ कस्मान्मु 


भभ ९९ $ १3३ १२ ५ [~ | ॥ 
(~) 
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कुन्दो भगवान्पितुरगेहदज गतः ॥ कं वासं जातिभिः सधि इतवान्सात्वत 
६ (५ ॐ ग्द 1 .4 १, 
|| पतिः ॥ ९॥ व्रज वरसन्किमर्कैरोन्मधुपुयौ चं केदीवः ॥ श्रौतरं वौर्वधीकेसै 
। त्रद्धाऽतददेण्॑‌ ॥ १० ॥ देहं ' सानुपमाश्रिलं कैति ईषौणि ईष्णिभिः॥ 
[4 =? ७ द. जते 


यदुधुया सेहात्रार्ात्पतन्यः कत्यभंवन्भमाः ॥ ११ ॥ रतर्दन्यचं स्च मे येने 
© 
कृष्णविचाष्तम्‌ ॥ वक्तमहेसि सवेन्ञ श्रद्धीनाय विस्तृतम्‌ ॥ १२ ॥ †-नेषौ 


५५. (~ १2 


दुःसहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि वाधते ॥ पिचत त्वन्भँखां भोजच्यत दरिकर्थामू- 


के 


नहीं न्तु अश्वत्थामा क नरह्यल्ि सर म्म हातहृए करव अर्‌ पाण्ड्वा कं वश कं मृ 


| 
| 
| 
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न, इपर प्रत्यक्ष मरं रर क भ।, ररणगश्हुई मर। माता ( उत्तरा ) के उद्रमप्र- 
वेरा कर निन्होने हाथमे चक्रलेकर रक्षाकरीहे॥ ६ ॥ ओर जो सपण प्राणियौ के 

तर ओर बाहर परुपरूप ओर काठद्पपे स्थित होक्रर अन्तदि ओर बाह्यदष्टि पुरुषोको 
मक्ष ओर सार देते है,तिन माया करके मन॒प्य अवतार धारणक्ररनेवाछे श्रीकृष्णमगवान्‌ 
के प्रक्रम मेरे अभे वणैन करो ? इसप्रकार कहन का अभिप्राय यह हे, कि-जो अन्त 
८ परो को अन्तर्यामीरूप से मुक्ति देते द ओर वदिरषटे पुरुषों को कालरूप से जन्म 
परणह्प परप्तारचक्र म डाछ्ते दै तिनक्रे चि अन्तदि से ही श्रवण करने चाय ॥७॥ 
|| तिपरपरकार ह तमने सङ्कषण बराम जी को,रोहिणी का पुत्र कहा ओर फिर उन हीको 
|| देवकी का पुत्र कहा, सो देहान्तर हुए विना एक ही जन्म म दोर्ना के पुत्र किप्तप्रकार हुए 
सोरे अभ वणेन करो ?॥ ८॥ तथा यादवो के पति जो श्रीकृष्णमगवान्‌, वह क्षादि 
कराभय न होने पर भी पिता वघ्देव जी के स्थान को त्यागकर गोकु म क्रिस कारणस 
गए 2 ओर उन्हानेनन्दादि गोपा के साथकहा नेवाप्त करा: ॥ ९ ॥ तथा ।तनन्न- 
करृष्णजी ने गोक्ढ गे, मथुरा म ओर द्वारकापुरी म रहकर क्या क्या चारत्र कर्‌ १ भर्‌ 
| उन्होंने देवकी का भ्राताहोने के कारण वध करने के अयोग्य एसे अपने कंप्॒मामाका 
|| अपने अ।पही किप्तकारण वध करा ? ॥ १० तथा उन्हां ने, मनुष्यरारीर को स्वीकार 
(कुक यादवो के साथ द्वारक्रापरां म क्रेतने वषं निवास करा ए तिन प्रम्‌ श्रीकृष्णजी की खी > 
 क्रितनी थ ? | ११ ॥ हे सर्वज्ञ मने ! यह मेरे वुञ्चहुए ओर जो न कङ्ञहुए भी होर वह 
| प्रपा श्रीकरप्णमगवान्‌ के चारत्र श्रद्धापृवेक्र श्रवण करन म्‌९ अथे क्रपा कर विस्ताः 


[सूक वणेन करिये ॥ १२॥ यदि कहो, फै-श्ुधा (-ूख ) ओर तृषा ( प्याप्त) करके 
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खान्वय श्रीमद्धागवत- । ` ` 1 








| तम्‌ ॥ १३॥ सूत उवाचि ॥ वे निशम्य शशुनन्दर्नसाधुवादं वैयोसमिः से 

“| भगवान विष्णराते ॥ मध्ये छष्णधंरिते कलिकैरमपव्ने उथादकमात 
+ ५ | भागवतमधानः ॥ २४ ॥ श्रीगुक उवाच ॥ सम्यग्व्यवसिता इद्धिस्तव राज- 
| (स | षिसत्तम ॥ बासुदेधकथायां ते" ध्न नैष्ठिकी भंतिः ॥ १५॥ वासुद्वक- 
१ म © # 


जग 
यौपर्षः पुरेषांलीन्पुचौति हि ॥ वक्तारं भच्छेकं भ्रोतेस्तत्पादस्लिरं यथौ ॥ 
। ॥ १६ ॥ भपिरैपरपव्याजदेत्यानीकश्चतायतेः। ओंक्रांता भरिभारेण बह्षाणं 


॥] .  . ४ = न्स 


क! | | चरणे यथां ॥ १७ गाभेतवों ऽश्चपसी खिन्ना करदती करण विभोः ॥ अस्थि- 


१५५०. ६ 


५ | तांऽतिके ` तसे उसने सवगवोचंत ॥ १८ ॥ वर्यां तठुंपधौयाीर्थे सैह देवैः 
स्तौ सह ॥ जगा सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधः ॥ १९ ॥ तत्र गता ज- 


। व्याकु हुए तुम्हे श्रवण करनेके विषय मे स्वस्थता क्रिसप्रकरार ह £ सो-जो यह सुषा 
पिले मन्न अतिटुःसह प्रतीत होरहीथी वह क्षधा इपप्तमय नङ का भी त्याग करनेवाे 
| ५५५ यको, «मे तुम्हरे मुखक्रमख से प्रगटहोते हए दरिकथाखूप अप्रतको पीरहा ह, इ 
| कारणः पीडा नहीं देती हे, परन्त॒ तिप्त हरिकथारूप अमृतका सेवन न होनेपर भेर प्रा 
|| ण नहीं कैग ॥ १३ ॥ मूतजी कहते है, कि-दे शौनक ! राजा परीक्षित्‌ के इपरका 
ॐ | के उत्तम प्रको सनकर, भगवद्धक्ता मे श्रष्ठ, तिन भगवान्‌ डाक्देव जी ने, राना की। 
| प्रराप्ता करके, कचियग के पातका का नाह करनेवाछे श्रीकृष्ण मगवान्‌ के चिक | 
¦ वणेन करना प्रारम्म करा ॥ १४ ॥ श्रीशुक्रदेवजी वेके, कि हे रानर्षिश्रष्ठ । तुम्हाी॥ 
बद्धि ने बडा सन्द्र निश्चय कराहै, क्यो -जिष् वुद्धि के द्वारा तुम्द वासदेव भगवान्‌॥ 
की कथा म नेष्ठाय॒क्त प्राते उत्पन्न हर ह ॥ १९ ॥ वाघ्रदबमगतवान्‌ कां कथा 
वरिष म करा हआ प्रक्षमी.जिसप्रक्रार वापदेवमगवान्‌ का चरणोदक (गङ्गा) द्रीन पी 
। आदि करनेवल क| पवेत करता ह, तिसतीप्रकार वणन करनवाटे प्रभ करनेवाढे आ 
। श्रवण करनेवटे एमे तीन प्रकार के पुरुषों के। पवित्र करताहं।। १ ६।।अब प्रथम भगवान्‌ क 
अवत्‌ारका कारण वणेन करतदह. कर हेराजन्‌ | मदोन्मत्त हाकरर राजाअओकेम वत्तौवं करन ६1 | 
दैत्य तिनकी सक्ता्तेनाओं के अत्यन्तमार करके पडितहुई भमि,खिन होने कारणण। 

| का स्वरूप धारण करके करणायुक्त विखाप करतीहु ई भर जिसके मुखपर दुःख पते 
वह रहे दै एेी होकर बह्मा जी की शरणगई अर उनके समीप म खडी होकर सतुत! 
रती हु तिनसे अपना दःख वणन करनख्ग। | {७ ।॥ १८ ॥ ब्रह्मा ज।; तत्त मूष | 


दःखकेो श्रत्रणकरके, तिप्तके साथ, देवताभा ओर महादव जी का साथमच्क प्ीह। 
के तीर पर गए ॥ १९ ॥ तरहौ जाकर उन्ह न, एकाभ्रचित्त होकर जगत्‌ कै नो 
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द्‌गमस्कन्ध भाषाटीक्रा सरित । ( ११८१ ) 

















































थं रि 


देषदेवे षाकपि ॥ परुषं प्ररर्षसक्तेन उपैतस्थ समरौगदतः ॥ २० ॥ 
3 


गिर सपोधौ गैगने समीरितां निक्नम्य वेरधाखिदचाधर्वाच रं ॥ "नां पोहषी 
५११ १४ ११५, (~ (१ ५९ [८4 


प ` रुणतार्णराः पुनर्विधीयतामाशु तयेव मा चिरम्‌ ॥ २१ ॥ परेव पंसाऽ- 


वधर॑तो धराज्वरो भवरद्धिरिशेयेदुपृपजन्यतां । सं यावदुन्धारभश्मीश्वरेशवरः स्व- 
| काठशक्ला क्षपय्वरेद्ध तरि ॥ २२ ॥ वसुदेषेशदे साक्षाद्धर्गतान्पुरुषः पैरः ॥ 


। जनिष्यते तंसियाथ संभवन्तु चरख्ियः ॥ २३ ॥ वासुदेवकखानर्न्तः सदस्यव- 


|| दनः स्वराट्‌ ॥ अग्रतो भवितौ देवो ईरः पिधचिकीषया ॥ २४ ॥ विष्णो- 
| परया भगवती यया सपोदहितं जगत्‌ ॥ आदिष्टी भथणांशेन कायार्थ सभवि- 
ष्यति ॥ २५ ॥ श्री्चक उवाच ॥ इत्यादिरेयापरर्गमणान्पजापतिपति्विभः। 


१५१ १ 


| आष्वास्य चं महीं गीभिः स्वधाम परमं ययो ॥ २६ ॥ शूरसेनो 


वताअ। कं द्व, भक्त के मनारथ। का पृण करनवाङ आर्‌ 1तसकं दुःख के इर्‌ करनवार 

|| भगवान्‌ कां पुरुषप््क्त स स्तुते करा ॥ २० ॥ तव तन ब्रह्याजान स्तमाषि क सम्‌ 
& 

अकाश ग उच्ारणक्ररदहईइ द्ववाणाका स्नकर समाव का त्यागा जर्‌ द्वताजा 


से कहने रगे, $ हे देवताओं ! समाधि के विँ मेरी श्रवण करी दह भगवान्‌ की 
= _ 


| अन्ञारूप वाणी को; तुम मुञ्च से रीघ्रही सुनो ओर बड़ी शीघ्रता स उप्त के अनुसार 


भ्ये 


र 


वत्तीव करो देरी न करो॥ २ १॥ इश्वर ने हमारे प्राथना करने से पाहि्ही ममि के सन्ताप को 
जानचिया है, इस कारण तुम भी अपने अपने अश करके याद्वा कें विषे, तिनक अव- 
तार्‌ धारण करने से पिरे ही अवतार धारण करछो, ओर वहं देवःधिदेव्‌ भगवान्‌ 
अपनी कार्शक्ति के प्रमाव से पृथ्वी का मार दूर करतेहुए जिप्त समय पय्येन्त पृथ्वी 
पर विचर तच्तक उन की सहायता करने को तुम भी पृथ्वी पर रहो.॥.२२॥ 
 वृुदेवजी के यहां साक्षात्‌ भगवान्‌ परमपुरुष, अवतार धारण करगे उन का त्रिय 
। करने के निमित्त तम्दारी खयं भी अवतार धारण करं ॥ २३ ॥ . सह मुखवारे ओर 
। अपने तेज से प्रकारावान्‌ जो वापतुदेवभगवान्‌ के अरा दित्यरूप हषी, वही श्रीहरि 
(का प्रिय करने की इच्छासे तिन स्ते पिछे (तिन के बड भ्रतारूप से' अवतार धारण 
| कसो ॥ २४ ॥ आधिक क्या करूँ जिने सम्पूण ही जगत्‌ को मोहित कर रक्ा हे 
{ बह रेशव्ग्यदि गुणयुक्त विष्णभगवान्‌ की माया भी, मगवान्‌ के आज्ञा करनपर, देवकी 
क्घेगभ का आकण करना ओर यज्ञोदा को मोहित करना, इत्यादि काय्यं करने के 
मित्त योद्‌! के गभर मे अवतार धारण करेगी ॥ २९ ॥ इर प्रकार मरीचि आदि, 
पिय के अधिपति प्रम ब्रह्माजी, देवताओं को आज्ञा करके ओर पृथ्वी, तेरा 
प्य हे, त्‌ भगवान्‌ के ` चरणकमलं से शीघही भूषित होयगी' इसत प्रकार के 
से धेेधरा. कर, सरग्रष्ठ आपने स्थान सत्यरेक को चङ्गए्‌ ॥ २६ ॥ अब | 


सु 
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 ( ११८० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [र 
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तम्‌ ॥ १२ ॥ सूत उवाच ॥ एव निशम्य भ्रगुनन्दर्नसाधुवादं वैर्यसिकि 
भरौवानथ विष्णरात ॥ भध्यच्ये छइृष्णवंरिते क्िंकिरमपषघ्न अचाहक्षमारत 
भागवतप्रधानः ॥ २४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स््यर्व्यवसितां बद्धिस्त॑व राज 
वित्तम 1 वासुदेवकथायां ते ज्ञता नेष्टिकी भंतिः ॥ १५ ॥ वासद्वकर- 
पर्न परूपांल्लीन्पुनोति हि ॥ वक्तार भच्छकं भोतस्तत्पादसङिकं यथा ॥ 
१६. ॥ भरपिैपचरपव्याजदैत्यानीकशतायुतैः | आं करंता भ्ररिभारेण ब्रहाणे 
रे 


णि यो ॥१७] गभित्वोऽशरधरखी खिन करदती कर्ण विभोः ॥ अलिः 
तांऽतिके " तरते उ्यसनं समवोचत ॥ १८ ॥ वद्मा तदुपधायार्थे सैह देवै 
४4 


स्तथा सह ॥ जगाम सत्रिनयनस्तीरं कषीरपयानिभः ॥ १९ ॥ तत्र गत्वा ज- 


# च 


= 
व्याक हए त॒म्ह श्रवण करनकरे वषय म स्वस्थता कत्तप्रक्रार ह : सा-जा यह्‌ क्षधा 


च 


। परिचि मन्न अतिद्ःसह प्रतीत होरहीथी वह क्षधा इपप्तमय जख का मी त्याग करवा 


 । 
+ 9. को क भरकः क नि यं 
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कियो नकि 


। ज 


मुञ्च, “भे तुम्हरे मुखक्रमल पे प्रगति हुए हरिकिथारूप अष्टतको पीरहा हू, इष 
कारण पीडा नहीं देती है, परन्तु तिप्त हरिकिथाखूप अग्रता सेवन न होनेपर मेर प्रा 
ण नहीं वचैगे ॥ १३ ॥ सृतजी कते है, करि-दे शोनक्र ¡ राजा परीक्षित्‌ के इप्रक 
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के उत्तम प्रको सुनकर, मगवद्धक्ता में श्रषठ, तिन भगवान्‌ डक्देव जी ने, राना कौ 
|| प्राप्ता करके, कट्युग के पातका का नारा करनेवाटे श्रीकृष्ण मगवान्‌ के चि 
वणेन करना प्रारम्भ करा ॥ १४ ॥ श्रीशुक्रदेवजी वाङ, किहं रानपिश्रष्ठ | तमहा 
बद्धि ने बडा सन्दर निश्चय कराह, क्योकि -भिष्ठ वुद्धि के द्वारा तुम्ह वाघुदेव मावत्‌ 
की कथा मं निष्ठायक्त प्रीति उत्पन्न हइ है ॥ १९ ॥ वापुदेवमगवान्‌ की कथा 
वरिष मे करा हआ प्रमी. जिपतप्रक्रार वाघ्ुदेवमगवान्‌ का चरणोद्‌क (गङ्ख) दहन छ 
, आदि करनेवाछे के पवित्र करता हे, तिसीप्रकरार वणन करनवाे प्रभ करनेवाले ओं 


| श्रवण करनेवटे एेसे तीन प्रकार के पुरूषो को पवित्र करताहं।। १ ६।।अव प्रथम भगवान्‌ 
| अवतारा कारण वर्णन करते कि-देराजन्‌ ! मदोन्मत्त होकर राना ओंकेमे वत्तोवं कोक 

जे दैत्य तिनकी लक्ता सेना्ओं के अत्यन्तमार करक १।३तहूुई भ्‌भे,खिन्न हानेक कारण 
। का स्वप धारण करके करणायुक्त विखाप करतीहुई ओर निसक्र मुखपर दुःख प 
¦ वह रहे है एसी होकर व्रह्मा जी की रारणगई आर उनक्रे समाप म खड्‌] होकषर्‌ 
। रती तिनसे अपना दुःख वणन करनठगी ॥ १७ ॥ १< ॥ व्रह्मा जी, तिस 
ःख को शरत्रणकरके, तिप्के साध, देवता आर महादव नी का साथ म छर क्ष 


मद्रके तीर पर गए ॥ १९ ॥ तह नाक्रर उन्दा न) एकाराचत्त ह। कर्‌ जयत्‌ क 
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ग्नौ थं देनेदेव इषाकेपिं ॥ परुषं पुरू्षसक्तेन उपतस्थे समीहतः ॥ २० ॥ 


भिर समौधो गगने समीरितां निशम्य वेर्घासिदशाुर्वाच द ॥ "जं पोहषीं 
मर ` शृएता्धराः पुनेविधीयतामाशु 'तथेर्व मां चिरम्‌ ॥ २९ ॥ पैरेवं प्सा 
2 , क ९9 * णैः ¢ ८ 


| वधत धराज्वरो भवद्धिरिशेयेदुपूपजन्यतां । सं योचदुन्यार्भ्मीश्वरेशंरः स्व- 
|| काठ्शक्लया क्षपय्रेद्धवि ॥ २२ ॥ वसुदेवेग्रहे साक्षाद्धर्गत्रान्पुरुंपः पैरः ॥ 


| जनिष्यते तंलियाथं संभवन्तु शरख्ियः ॥ २२ ॥ वासुदेवकलानन्तः सहसव- 
[+ ४ ५ €=, (9 (~ ^ 0 १५ ०५ 
द्नः स्वराट्‌ ॥ अग्रतो भवितौ देवो हरेः परिधचिकीषया ॥ २ ५॥ विष्णो- 
3 = = 4 _ @ ५ ०० 2० अ+ क [4 
पया भ्ीवती अया समोदिते जग॑त्‌ ॥ आदिष्टी भभणांशेन कायाथ सभवि- 
3 


ष्यति ॥ २५ ॥ श्रीक उवाच ॥ ईत्यादेरयामरगणान्पजापतिपतिविभः। 
आत्ास्य महा गामि; स्वधाम परम चया ॥ >& ॥ शूरसना 


वताअ के द्व, भक्त[ कं मनारथा क्रा पृण करन जर्‌ तत्त दःस क इर्‌ केरनवा 


भगवान्‌ क पुरुषप्क्त प्त स्तुत्‌ करा ॥ २० ॥ तव [तन ब्रह्माज। न स्माषि के समय 
अक्रा ग उच्चारणक्रराहई दववाणाकरा सुनकर पस्तमाव क त्यागा जार व्वताजा 


से कहने ङग, फ- हे देवताओं ! समाधि के विषं मेरी श्रवण करी हहे भगवान्‌ की 
| अन्नाख्प वाणी को, तुम मुञ्च से चीघरही सुनो ओर बडी रीघता से उप्त के अनुसार 
| 
। 


५१ 


|| 
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|| वत्तीव करो देरी न करो॥२ १॥श्वर ने हमारे प्राना करने से पश्ठिही भूमिं के सन्ताप को 
|| जानलिया है, इस कारण तुम भी अपने अपने अज्ञ करके याद्वं के विष, तिनके अव्‌- 
| तार्‌ धारण करने से पदिरे ही अवतार धारण करो, ओर वह देवःभिदेव भगवान्‌ 
| अपनी कालदाक्ति के प्रमाव से प्रथ्वी काभार्‌ दूर करतेहुए निप्त समय पय्येन्त 
सहायता करने को तुम मी प्व पर्‌ रहो ॥ २२ ॥ 

वपुदेवनी के यहां साक्षात्‌ भगवान्‌ परमपुरुष, अवतार धारण करगे उन कु रिय 


० ० क 


| र के निमित्त तम्हारी चि भी अवतार धारण कर ॥ २३ ॥ सहस मुखवाञे ओर 
| अपने तेन से प्रकाडावान्‌ जो वापुदेवभगवान्‌ के अरा दिभ्यषूप ेषनी, वहभी श्रीहरि 
||| का प्रिय करने की इच्छासेतिन प्त पाहेखे (तिन के बड ्रतारूप सेः अवतार धारण 
|||: रगे ॥ २४ ॥ आधिक क्या कू [जएन सम्पूण हा जगत्‌ का माहत कर रक्ता हं 

बह रेशव््यदि गुणयुक्त विप्णुमगवान्‌ की माया भ, गतान्‌ के आज्ञा करनपर्‌, देवकी 
क्रेग का आकषण करना ओर यशोदा को मोहित करना, इत्यादि काय्यै करने के 
निमित्त यजञोद्‌ा के गभर्मे अवतार धारण करग।॥ २९ ॥ इस भ्रकरार मरीच आदि 
प्रनापतिये। के अधिपति प्रम ब्रह्माजी, देवताओं को आज्ञा करके ओर पृथ्वी, "तेरा 
|अंहोमाप्य हे, तू भगवान्‌ के ` चरणकमङा से रीघहौ मूषित होयगीः इपत प्रकार के 


चनें ते धेधेधरा कर, स्र्रष्ठ अपने स्थान सत्यलोक को चङ्गए्‌ ॥ २९ ॥ अवः 
^ " 


ध 
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( ११८२ ) सान्वय भीपद्धागवत- 


[षावि भ 


2 _ ] ® पृ 
॥ | 


यदुपतिमर्थुरामावसन्पुरी ॥ भैथुरान्‌ शरसेनांधें श जे एुरा॥ 
॥ २७ ॥ रोजधानी ततः सा्भत्सवेयादबभर्थजां | वैथरा गवान्यत्रै नियं 
संनिहितो दरिः; ॥२८॥ तस्यां तु करिर्चिच्छोरिवेसुदेवः $तोदरहः ॥ देर्षक्या | 

| 
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 सैयेया साद्धे भयाग रथमारदत्‌ ॥ २५ ॥ उग्रतनशुतः कंसैः श्वसः मिपि 
कीषेधा ॥ रेकपीन्हंयानां जं्राह रोकेमे रथशंतेषेतंः ॥ ३० ॥ चतुःशतं धीर 


9 १२ # १? > 


| गजानां देममालिनां ॥ अश्वानमधंतं साधं रथानां चं जि॑सूतम्‌ ॥ ३१॥ ` 


 दीसीनां सकुभीशिणां द" रते "^ समलं ॥ ईहित देवैकः दानि द्‌ 
द # दष 








दिरैवत्सलः ॥ ३२ ॥ रखतुयेमृदंगाश्रं नेदुदुदुर्मयः समम्‌ ॥ प्रयाणरक्रम 
श 8 । 


| तावदरवध्योः सुमङ्गलम्‌ ।॥ ३२३ ॥ पय भग्रहिण कसमामाष्याहाग्रर।रवीर्‌ ॥ 
| सयास्तमौम्मो भरभो हंत धं पेसेऽुधं ॥ २४ ॥ ईल्युक्तः से सलः षो! 
। 4 कंस के बन्दीगृह ( नट्लाना ) मं अवतार हआ यह वणेन करने के निमित्त भि- 
| का वाधते हें, कि-पटिटे याद्वा का अधिपति शूरतेन नामक राजा था, उतस्रने मधु 
| नामक नगरी म नित्राप्त करके माथुर आर शुरसन नामके दशा का राज्यकरा ॥२७] 
| उप्त समय से याद्वा म स्रव राजा की राजधानी ( रहने का मुख्य स्थान ) वह्‌ 


{ ®= 


मथरा१ हई, जिस मथरा के विँ भगवान्‌ श्रीहरि नित्य निवाप्त करते हैँ ॥ ९८॥ 
























तिस मथरापुरी के विषे, एक स्मय शूरपुत्र वपुदेवजी विव्राह करके नवीन प्राणिप्रह 
करी हई देवकी ख सहित अपने स्थान को जाने के निमित्त रथपर सवारहुए ॥२९॥ 
उप्त समय उग्रतेन का पुत्र जो कप्त तिप्तने, अपर्न बहिन का सन्मानपृवेकर प्रिय कर्‌- 
ने की इच्छ से, सवर्णं ते भढहए तैकड़ रथो को अपने साथ मँ लेकर ओर सवर 
वृसदेवजीं के रथ भै वैठकर घोडे की वगडेर ठे! अथात्‌ वदेव देवकी को रथं 
। भीतर वैडाकर अपने आप सारथि वना ॥३७॥ तव चलते समय . कन्यापर प्रम 
वाठ देवकर ८ देवकर के पिता ) ने अपनी कन्या दृवक्रा का; ‹ सुत्रणे क माभ प 
भपित चार सो हाथी, पन्द्रह सहस घोडे, अट।रह सां रथ आर नवीन ५।वन कृ प्रप 
हुई आभूषण घारण करेहुए दो सो दापती* इतना दहन देया ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
¦ चलने के समय वरवध्‌ को मङ्गलकारक राख-नरपिङ्ग-खदङ् अ।र नगडे. आदि 
व्रजि एकप्ताथ वनने खो ॥३६३॥ मग मं घाडट[ क। बागडार पक्र नव कप प्रज 
| अरे ! कंस । रेता सम्बोधन करके शदश्यरूप वणी (आक्रारात्राणी) कहन सी, हिज 
मूख करप तू जस अपन। वाहन क] सन्मानपृत्रक पात्‌ क यद्ध षह चता ह तिप्त देव प्रहि 
गमे तेरा वध करगा ॥ ६४ || इस प्रकार जआकाडशवाणा के कह्गपर, भन्‌ 


हि । 
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। अध्याय द्कषमस्कन्ध भाषाटीका सहित | ( ११८९ ~) 
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भोजानां ईलपांसनः ॥ भगिनीं दंतुमारन्धः खड्गपाणिः केचेऽरीव्‌ ॥ ३५॥ 
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तं ` ज्ञगुष्सितकरमांणे शस निरपत्रपम्‌ ॥ वसुदेवो महाभाग ऽवाच परिसासि 
यन्‌ ॥२६॥ वसुदेव उवाच ॥ छायनीयैगुणः बुरेभेवरान्भोजरयेशस्करः ॥ सै कैं 
पिगिनीं हन्यात्‌ सिंयमुद्राहर्षबेणि ॥ ३७ ॥ मतयुजन्मव॑तां वीरं देहेन सह 


जायते ॥ अद्र वब्दशंतांते बरं गद्यर्वे' ` आंणिनां श्वः ॥ ३८ ॥ देदे' प॑च- 

त्वमापंने ददी कमानुगोऽवशः ॥ दे हांतरमनुरभाप्य भाक्तनं स॑जते वेपुः॥३९॥ 
५ १५ 5०.०६. ९ = ^ ८३ 1 

वेनँसितष्ठनपदेकेन यथेवे केन गच्छति ॥ वथा तणजलूकेव' ' देही! * कर्मगतिं गतः 


€ 
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॥४०॥ स्वम यथा परयति दहमदश्च मनारथनामभनविषटटचतनः ॥ दष्टशथ्चताभ्यां 


कुठ मे कलङ्करूप वह पापी दृष्ट कस, बहिन के मारन को उदयत इ आ ओर उप्तने 
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|| एक हाथ म खड्ग छेकरर दृसरे हाथ से तिप्त देवकी की चोटी पकडडी ॥ ३९ ॥ तव 


^ ५५ [९ ९ 


|| निठेज घातकी ( कटार ) ओर्‌ निन्दित कम्मे करनेवाङे तिस कप्त को, स्तुति, युक्ति 


क 
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समक्षाना जोर मेद्‌ के द्वाराःसमञ्मतेहुए महामाग्यवान्‌ ( परमर्धिष्ट ) वघुदेवनी कह- 


[+> 


|| नेमो, ॥ ३६ ॥ वुदेवनी बोडे, क्रि-हे केष ! नराप्नन्ध आदि हारो ने निप्त तेरे 
शुरता आदि गुणो का वणेन करा हे वह, भोजकुङ मँ उत्पन्न हुए पुरुषौ के यश्च को 

|| बदनिवाा त्‌, विवाहोत्सव मे, जी जाति को, ` तिसपर भी बहिन को केप वध कर- 

|| ताह ?॥ २७ ॥ यदि देसा कै, किरण के भय से मारताहूं, सो--हे वीर । | 

|| जनम धारण करने प्राणियों के शर के साथदी गृत्यु उत्पन्न हुई है, यह ब्रह्माजीने 

|| खाट मे डिलही दियंहि तथापि अधिक कार जीवित रहने के निमित्त मारता हू, यदि 

|| रेता कहो, सो-आज अथवा सौ वधै के अनन्तर प्राणिर्यो का मरण अवदय ही होगा 

|| किर अभिक का जीवेत रहने के निमित्त पापकम्मी करना उचित नहीं है ॥ ३८ ॥ । 

|| ओर इप्त देह के जानेपर यदि दुप्ररा देह प्राप्त हाय ही नही ते पापक्रम्भे करके मी तिस ' 

| र्षा करना उचित होय, परन्तु तैसा रे नही, इपर देह के मरण को प्रा होने का | 

| तमय अति ही तिप्त देह के विषै विद्यमान कम्मोनुप्तारी परतन्ब जवि, कम्भेके वज्षीमूत 

होकर यत के विनादी प्रा हुए दूरे शरीर के मिङनेपर, पिरे शरीर को त्यागता | 

||३॥ ३९ ॥ जैसे चल्नेवाडा पुरुष, अगि रक्ते हुए एक चरण से भूमि.को पकरड्कंर 

ओर ति्तचरणपर शरीर का मार डाङ्कर खड़ा रहताहै, तदनन्तर पिखखा चरण अगि 

| क्रो ध्रके चरता है अथवा जिस्न प्रकार तुणोपर का कीडा अपने देह के अगे के माग | 

ते प्रथम दूरे तृण को पकड ठेता ह तदनन्तर पिच्छ भाग से पकडहुए्‌ तृण को छोड | 

देता हे तिप प्रकार कर्ममागे के विँ प्राप्त हुआ नीवभी पदिे दूसरे शरीर को प्राप्र | 


(# 


॥ होकर तदनन्तर पिरे शरीर को त्यागता हं ॥४०॥ स्वीकार करना अथवा पर्त्याग | 
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( ११८९ ) सान्त्य श्रीमद्धागवत- ` [ प्रय 
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| | तत्किमपि हयपरस्¶्रतिः ॥ ४१॥ यैता तो धाषति धतो धावति है 
बचोदितं मनो विकारात्मकमाप पंचसु ॥ गुणेषु पायारवितेष देशतो ' भप 


ॐ ॐ) 
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दयभौनः सह तेन" जीयते ॥ ४२ ॥ जयोतिथेयेषोदकपाथिवेष्वदं 


७ ०, द न्ह, १८ 


गाल॒गत विभाव्यते ॥ एव स्वमायारचितेष्वसो पुमान्युणषु रागाङ्ीतो वि~ 


---_ ववाया षाकसदस-क्कक्य-क्वषण्याकण्वक्न्यणणयफफ = ---- 
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करना, यह्‌ धम्म दृह्‌ का ह। ₹, यह्‌ वात्ता द्र। [निमेत्त दप्तरा दृष्टान्त कहते हँ | 
कि-जाग्रत्‌ अवस्था गें देते हुए ( राजदि रारीर ) ओर श्रवण करे हुए ( इन्दि 
शारीर ) पदार्थे को प्राप्त करने के निमित्त तिन पदार्थे का मन से चिन्तवन करनेवाला 
|| पुरुष, जप्त प्रक्रार स्वप्न १ तिन राजादि शरा का समानही कन्दी शरीरो के देखत 
| हेओर तत्कारुदी ‹ वह भहु, रेस गानता है ओर तदनन्तर तिप्त को जाग्रत्‌ अवस्था 
के रशीर का विस्मरण होनाताहै, अथवा दूप्तरा दृष्टान्त है, कि-जित प्रकार जाग्रत्‌ 
अवस्था मं ही देल ओर्‌ श्रत्रण करेहुए्‌ विपषरयो का मन से चिन्तवन करनेवाडम पुरुष्‌ 
§ मेनोरथ के द्वारा, बु के तदाकार होननि से, तिन देसे ओर श्रवण करेहए ही करपी 
|| देह के प्राप्त होता है ओर वह ई भर हंसा मानता है तदनन्तर मूढ ( अप्र ) देह 
| की स्छति रहित होनाता ह तिसी प्रकार जीव इप्तनन्म मेँ ही कम्मं के व्चीमत हके 
[कारण दूसरे देह को प्रप्त होक्ररही पहिठे देहका त्याग करताहे ॥४१॥ यदि कहो, कि-। 
[| अनेक प्रकार के देह उत्पतन हने के कारणरूप क५। के करनेपर, अमक्रही शर 
|| मिडेगा, यह कैति प्रतीत होसक्ता रै ? तद कहते है, कि-देहके मरणकाले फठ्देे 
वे कभी का प्रेरणा कराह, इप्त जीव का पङ्कटपविकट्पात्मक्र मन, माया के 
दवमनुष्याद्‌ नानाप्रकार क दहह्प त्त रच्छ गुणा क काय्थद्प पञ्चमहामतात॥| 
देहा म मे जित २ देहक। आर कं द्‌।इत। हं अथात्‌ जिस २ देह फा चिन्तवन कं 
रता है ओर नित २ देहके अमिमान करक प्राप्त करता है, तिप्त २ देह के ति 
यह जीवात्मा, “ वह मँ हीं हू ' एता मानकर उप्त के साथ उत्पन्न होतहै॥ ४२ 
ओर यदि कहो, क्रि-कोई न कोई शारीर प्राप्त होयगा यह ठीक है, परन्त॒ इ 
प्रियराजशशीर की रक्षा करने के निमित्त, निन्दितिकमेकोमी करता षपतो 
निपप्रक्रार सये चन्द्रमादि ज्योति, नङ मे मरे हृए घटादिकं के विषं प्रति 
म्बितहेनिपर, वायुस कम्पायमान हेति हुए पे प्रतीत हेति है, तिसी प्रकार अपनी अङ्धि 
रचेहुए देहादि के विं, यह नीवात्मा प्रम से प्रवेदा करने पर तिप्त के अभिमान 
धारण करता है, इसप्रकरार कहने का अभिप्राय यह हे, करि-देहके अध्या पेद 
शत्व ८ दुवलापन ) आदि धम निप प्रकार आत्माक्गे विं प्रतीत होने रगत ह 
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रमा स्दत्व आदि आत्माके धमे भी देह के विषै प्रतीतदोते है, 
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भध्याय-] ` देश्चपस्केन्ध भाषाटीका सहित । ( ११८९५ ) 








ठति ॥ ४३ तस्मान कर्देयचिद्रेहिमाचरेत्सं तथंपिधः ॥ आनः स्षमेमन्वि- 
छदो = परतो भये ॥ ४४ ॥ एषां तवानुजा बालं कर्धणा प्तिकोधमा॥ 
हए नाहेसि करयाणामिभां त्व द्ानवत्सलः॥४५। श्रीशुक उवाच ॥ एव चसा 
भिम देवध्यमानोपि दारर्णः॥ न स्येवचतेत कोरव्य पुरषादानन्रतः॥०६॥ नि 
वेरं तस्य तं ज्ञात्वा विियानकद॑दुमिः ॥ शापं कीलं भर्तिन्योहमिरदे' ' त- 
न्वत ॥ ४७ ॥ शत्ुवृद्धिम॑तापोद्यो' यवदुद्धिवरोदैयम्‌ ॥ सो त 
निवत्तत नापराधोऽस्ति देहिनं; ॥ ४८ ॥ प्रादाय मृयते पेत्रामोक्चये कृप- 
णामि ॥ सुता मेः यदि जयेरन्धृस्युवा नं भ्रियत चतं ॥४९॥ वि 
कै अथवा श्वान करादि के शारीर मे किप प्रकरार की विशेषतान होने के कारण गतयु 
का उपाय करना म्यथे ह ॥४३॥ अवर भद्‌ नामक उपाय का वणेन करते ई, कि- 
षरे ते द्रोह करनेव ठे पुरुष को इसषोक भ॑ भससे द्रोहकरे उप्तसे ओर उप्त के स- 
बन्धियां से तथा परलयक म यमरान से मय प्राप्त होता है, इप्तकारण अपने कल्याण || 
की इच्छा करनेवाडा पुरुष, क्रिसी से द्रोह न करे ॥ ४४ ॥ फिर पताम उपायदी कहते 
ह के-हे कप्त ! यह देवकी तो काठकी पुतदछीकी समान, अपनी रक्षाकरनेमं असमथ, 
दीन ओर दाङ करने योग्य, तेरी छोटी बहिन है, ओर तू दीनोके ऊपर अनुमह 
कररनेवाडा है, इप्तकारण इप्त निरपराधिनी का वध करना तुज्ञे उचित नही है॥४९॥ 
्ीशचुकेदेवजी कहत दै, कि-दे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! इपप्रकार साममार्गो करके ओर भद्‌ 
करके देवकी के वधत्ते निवृत्त होनेके निमित्त समश्नाया हआ भी वह केस, अपने 
कूरखमाव से ओर तिप्तपरमी रहिता करनेवाे राक्षप्ता का अनुगामी होने के कारण 
निवृत्त नहीं हअ ॥ ४६ ॥ तवतो कप्त का आग्रह जानकर; देवकी के प्रप्त इश 
मृत्यु-को हटाने के निमित्त, विचार करके वमुदेवजीने यह उपाय मन म सोचा, क्रे- 
॥ ४७ ॥ जहां तक अपनी बुद्धि ओर ब का प्रभाव चेरे तहां तक बुद्धिमान्‌ पुर 
अपनी तथा दूसरे को प्राप्त हुई खत्यु को दटावै ओर प्रयत्न करनपर भी यदि खत्यु दूर 
नहीं होय तो फिर प्राणी का अपराध नही है, अन्यथादहै॥ ४८ ॥ उप्त कारण इस 
सरत्युह्धप कैप को, आगे को उत्पन्न होनेवाठे पुत्रौ कं देने का वचन देकर आज इ 
न देवकी को छृडाता हू; यदि कहा किं एसा वचन दना भा उचत नहीं हे, तहां 
कते है, किं-इस देवकी के नि यदि आगे को मेरे पत्र होर्थगे तो उस समय जो होय 
¶ सो होय, परन्तु आज तो यह वचजन।यः, कदृाचेत्‌ तवतक यह ही सत्यु को प्राप्त हो 
[या तौ फिर कुठमीअनु तित नई है,ओर यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होर्येगे तथा तवतकं इस्‌ 
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4 वीं कि स स्था.-द्वतिधाति दुरत्ययां ॥ उधस्थितो नि्त्तेत निर्धततः 
पुनरापतेत्‌ ॥ ९० ॥ अम्रेयेथा दारुतरियोशयोगयोरदएतोऽन्यन्नं निमित्तमस्ति ॥ 
एवे हि ˆ जन्तोरपि ` दुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोगदेतुः ॥ ५१ ॥ दैवं बि- 
मश्य ते" पपं यावदात्मनिदशेनम्‌ ॥ पूजयामास वैः शौरिवैहुमानपुरसरम्‌ 
॥॥ ५२ ॥) भ्र॑साये बदनांभोज रैशसं निरपत्रपम्‌ ॥ मनसा दूयमानेन गिरैस- 
निर्दमबरेवीत्‌ ॥ ५३ ॥ वसुदेव उवाच ॥ न यस्यै स्त भयं सोभ्य यद्धि सा- 
हदिरीरवोर्‌ ॥ प्ान्संमपियिष्येऽस्वा यतस्ते" अयमुस्थितेम्‌ ॥ ५४॥ भरी 


शुक उवाच ॥ सवसुवेधानिवरते क॑सस्तद्राक्धसारवित्‌ । वैसुदेवेर्पि त॑ भीरः 


`. -----र- चवक क र्ााा्वानान्यु वशा 


|| नहीं होप्तक्ता ह £ यदि करो, कि-एमे महाव केप्त की तरे बाङक से किप प्रकार सत्यु 
|| होयभी ए तहां कहते है, कि-“इस का आठवां गभे तरा वध करेगा › रेप्ा कहनेवाडे 
|| इश्वर की शक्ति अचिन्त्य है इस कारण इस तमय पुत्र देने का वचन देनाही ग्रष्ठ है,ओ्‌ 
देता होनेपर आन प्रप्त हुआ देवकर का मरण हट जायगा तथा आन हट कर फिर किरं 
सपमरय आजायगा तो मेरा दोप नहीं हे ॥ ४९ ॥ ९० ॥ अव प्राणियों के प्रारब्ध कौ 
हूवितकैता का दृष्टान्त के द्वारा वणेन करते हे, कि-जिप्र प्रकार बन मे वृक्षा को ओ 
नगर मेँ स्थानों को जछनेवाढा अमि, समीपकेभी वृक्षौ अथवा स्थानां को वीच 
छोडकर दर के वृक्षो को तथा स्थानो को जाने छ्गता हे,उपस अग्नि को काष्ठोका पयोग 
अथव वियोग होने के विषय मे, प्राणिर्यो के पुण्य पापरूप अदृष्ट ८ प्रारब्ध )के सिव 
दपरा कछ भी निमित्त नहीं हे; तित्तही प्रकार जीव के भी हारार्‌ के जन्म आर्‌ मरणक 
हेत तकना करने मेँ नहीं आता ह ॥ ९१ ॥ इस प्रकार वपुदेवजी ने अपनी बुद्धि कं 
दाक्ति के अनप्तार विचार करके, पप करने को उद्यत हुए तिपत कप्त का अति अद्र 
पर्वक ८ स्तोत्र नमस्कार आदि के द्वारा सत्कार करा ॥ ९२ ॥ ओर मयकेका 
कम्पायमान होरहा ह मन निन का एते मी वह वपुदेवजी; तेस को विश्वाप्त करनेन्च 
निमित्ति भ्रसन्नमखकमट होकर ईते हसत तिप्त कूर ओर निरज कप्त से कहने 
॥ ९३ ॥ वपदेवजी बो, किं हे स।म्य ! तित आकाश वाणां न, जप्ता तुम प्त कहा 
वैसा दी भे भी निश्चय करा है, कि-इप्त देवकी से तुम्हे भय नही होयग, क्न 
जिस पुत्र से तुमह मय उत्पन्न हुआ हे, अथात्‌ “आठवां पुत्र वध करेगा" एसा अक्र 
वाणी ने कहा है, सो परस्पर की अपेक्षा पे कदाचित्‌ सतव है! पुत्र अष्टम ह, इ इ 
इस देवकी के सव ही पुत्र भँ तुदं समपण करगा,फिर तुम उनको मरो यान 
का मञ्चे कुछ जग्रह नहीं हे ॥ ९४ ॥ श्रीड़कदेवनी कहते हँ, क्रि रानन्‌ ^ 
धसदेवजी के वाक्य मँ की युक्ति ओर सत्यता को नाननेवले उस कंस >} 
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अध्याय ] दशमस्कन्ध भाषारीषा सहित । ( ११८५७ ) 




























। विरम्‌ ॥ ५५ ॥ अथ कार उपात्ते देषैकी सर्ैदर्धेता ॥ पैत्ा- 
षे वाणि केन्यां " 'चेत्रोनुवर्सरम्‌ ॥ ५६ ॥ कीिन्तं अयमजं कंसा- 
यानकदु्दुभिः ॥ अपधापास दच्छर्ण सोऽसवादतिविंहकः ॥ ५७ ॥ कि 
| दुःसहं रं साधूनां विदधषां किमपेक्षितम्‌ ॥ किमक कदर्याणां दुरत्यजं 
| धृतानां ॥ ९८ ॥ र्ट सेमल रच्छोरेः° क्त्ये “चैर ैयवस्थितिं ॥ कसस्तु- 
एमन राजन्परहंनिं ्षीत्‌ ॥ ५९ ॥ रतिधातु इमारोयै' न दस्मादंस्ति 
मे अयम्‌ ॥ अष्टमाद्यवथोग-भोन्मृद्य्मे ` विहितं; भिं ॥ ६० ॥ तथेति 
यतम।द्‌ाय ययाव्राऽनकदुदुभिः ॥ सौभ्यनन्दत तेद्राक्यमरस्षतोऽविनिंतात्मनः 


| सपय वहिन के वध करने का निश्चय त्याग दिया, तदनन्तर मनोरथ सिद्ध होने से 
प्रप्रहृए वसुदेवनीने भी तिप कंप की “तू बडा ज्ञानी ओर तत्को नाननेवाै'इसप्रकार 
प्रराप्ता करके देवक्री सहित अपने स्थान मं प्रवेश करा ॥ ९९ ॥ तदनन्तर सन्तानके 
उत्पत्त हने का समय आनिपर, केव मगवान्‌ का ह भाराधन करनेवाडी उस देवकी 
। ते भ्रलक वेमे एक २ इसप्रकार आठ पुत्र ओर एक कन्या को उत्पन्न करा॥५६॥ 
। असत्य ते अत्यन्त मयमाननेवाडे, सत्यप्रतिज्ञ तिन वसुदेवजीने तिन आरे पूत्रौमे से 
| प्रथम्‌ उत्पन्न हओ का।तमान्‌ नामक पुत्र, बड दुःखे सं कप्तकां समपणक्रा ॥ ९७॥ 
यदि कहो कि-ृतयु के निमित्त पत्र कैसे देदिया १ तरहौ कहते ह, क्रि-सत्यपरतिज् 
| साध पररूप कोन से दःख को नहीं सहसक्ते अथात्‌ सव दुःखा को सहख्त हँ, यदि 
| कहो कित्र के छाठनकी इच्छा कयौ त्यागदी £ तहां कहत ह, कि- सपार म 
वान्‌ ही सारद ओर सरव अप्तार ह एसा जाननेवाटे विवेकी पुरुषा कौ करिप्ती वस्तुकी 
इच्छ नहीं रहती है, यदि रेता कहो करि-अपने आपह खाएट्ुए बाङ्क का कप्त वध 
नहीं करैगा रेसा सम्नकर ठेगए हेगि, £ सो नदी, क्योकि-आत्मा-धमेकाये-पत्र- जी 
जर सेवक आदिक्नौ को पीडा देनेवाछे कठोर पुरुषों को करने के अयोग्य | 
| कायै ३ ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं है, यदि कोकि -देवकीने माता होकर अपना पुत्र 
रिप प्रकार देदिया ए तहँ कहत, किं-जो अपने चित्त मे श्रीहरि को धारण करेदुए हैँ 
उनको कोन वस्त त्यागना कठिन ह ? अथात्‌ कुछ त्यागना काठन नहा हे ॥ ९५८ ॥ 
सो हे राजन्‌ ! पत्र कोरे आने से वघ्ुदेव जी की सुखं दुःखम समता ओर सरत्यवचन म 
निष्ठ देखकर चित्तमे प्रप्तनन हुआ केस यह वचन वाखा ।के-॥ ९९ ॥ ह वसुदेव । 
1 इत कुमार को ठौटाक्र डेनाओ, क्यं कि-इप् से मुञ्च भय नरी है,ङगिन्तु तुम्हारे आठवै 
(गभैतेमयी मृत्य ₹, एमा आक्राङ्गव्ाणी ने कहा ह ॥ ६० ॥ तव वप्ुदेवजी, “बृहत्‌ 
अच्छा? ठेसा कहकर पुत्र को छे अपने घर को चङे आए, परन्तु तिस अव्यक्र्थतचित्त || 
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। ६१ ॥ नदाद्या ये वरजे गोपा धार्मी चं योपितः ॥ दृष्णयो वसुदे- 


या देव्ेधावा यहुखियः ॥ ६२ ॥ स वे“ देदताभाया उभयोरपि ‹ 


रत ॥ तयो बधुर्सुहदो येः चं कंसमनुव्रताः ।॥ ६३ ॥ ततीय भ- 
रवान्‌ शसाभ्येखं नारदः ॥ भमेभारायर्भाणानां देस्यानां चं वधोरधंमम्‌ ॥ 


॥॥ &८ ॥ तषेविनिगमेः कंसो अद्न्मता सुरानिति ॥ देषैक्या रभसंभते 
विष्ण चं स्ववधं भति ॥ ६५ ॥ देषां धसेदेवं च नि निडर" 
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जतं जौतभेहनपत्र * तेथोरजनंशैङ्या ॥ ६९६ ॥ भातरं पितरं भातुन्तष 
संहृदस्तथ ॥ रतिं * चसुरेपो ठब्धा रोजानः भायशो भनि 
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वि ॥ ६७ ॥ ओं 
मरानर्मिह सजात जानन्पांिष्णुना हतम्‌ ॥ महासुरं कालनेमिं यदुभिः सं 
यरुध्यत्‌ ॥ ६८ ॥ उग्रततन च पितर यदुभोजधक्राधिपस्‌ ॥ सयं निश 
 जथजे शूरसेनान्महाबलः ॥ ६९ ॥ इतिश्च(भागवते महापुराण दशमस्कन्धे पू 


दश्च कप्त के वचन को सत्य नहीं माना॥ ६१ ॥ हदे राजन्‌ ! इप्तप्रकार केका 
ज्ञाति करना देवताओं क काथ मेँ अनकूढ नहीं होयगा एसा जानकर भगवान्‌ नारद्जी 
कसक पाप्त आए, ओर उप स एकान्त मं कहनेच्ग, कि-हे केप ! गोकुर म जो नन्द 
आदिभोप दै ओर यशोदा आदि जो उनकी शि हँ, तथा वसुदेव आदि जो यद्व है 
ओर उनकी भी देवकी आदिजे सिय ईह, तथा नन्द्‌ ओर वसुदेवर्जके जो गोत्र केपुषय 
बान्धव जर मि हैँ तथा तम्हरि आश्रित रहनेवाे जो अक्रूर आदि है यह वही प्राय 
देवतारूप ह ओर ऊरनन प्रथ्वी के माररूप हए दैत्यो का वधकरने के निमित्त, भः 
गवान्‌ की प्राथना करने का उदयोगकरादहै॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४ ॥ इपप्रकार्‌ कप 
कतो जताकर नारदनी तो चटेगए ओर केस ने यादवं को देवता जानक्रर तथा अपना 
वृध कृरने के निमित्त देवकी के गभे के विषं उत्पन्न इए विष्णुभगवान्‌ ही हश 
¦ जानकर देवकी ओर वसुदेव इन दोन कै पैरो मे वेडी डालक्रर कारागार ( जख्वाने 
ड[टादेया अं।र॒ववेष्णमगवान्‌ करी राङ्का स देवकी कजा २ पुन्न उत्पन्न हअ उन्‌ 
सवक्रा वध करतागया ॥ ६९ ॥ हेराजन्‌ ! इप्त ए्रथ्वीपर्‌ अपने प्राणा को ही तृ 
नेवाठे भर विपयमोग की कामना करनेवाले जो राज हाते रं वह बहुधा माता,त्ि॥ 
भ्राता ओर सम्पण मित्र का भी प्राणान्त्‌ करदते हँ ओर कातो कटनारी क्या॥६५॥ 
नँ पटिछे जन्म मे काठनमि नामक दैत्य था अर विष्णुभगवान्‌ ने मेरा वध कराङ॥ 
| मँ इसरूप से उत्पन्न हुआ हू एता जाननेवा्ा वह कप्त "यादवं दवता है! ए 1 
नकर उनके प्राथ विरेष करनेखगा ॥ ६८ ॥ ओर तदनन्तर याद्व्‌, मोन, अक 
इलक्रे अधिपति अपनेपिता राना उरि को भी कारागार ( जख्खानं ) मड 
| वह महावटी कप्त अपने आपह शस्त दश। का राज्य करनङ्गा ॥ ६९ ॥ § 
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अध्याय] दशपस्कन्धमाषारीका सदत । { ११८९ ) 
| श्ीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥ २ ॥ ४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भररंबव- 
कचाणरदणावतेपहाश्चनेः ॥ युष्टिकारिषटद्विविदपूतनाकेकषिधे्तके; ॥ १ 1 अन्ये- 
शरौपर्भपारेवोणमोपादि भियुरतैः ॥ यदूनां कदनं चक्रे बेटी मागधसंश्रयः 
॥ २॥ तेः पीडिता निविचिश्ैः कुरूपा चारुकेकयान्‌ ॥ शस्ान्विदभोनिर्ष- 
| धान्विदेदन्कोक्षलानंपि ॥ ३ ॥ पके तमनुरंश्राना ज्ञातयः पयेषीखत ॥ हतेधं 
|| सु वैरेषु देववैया ओग्रसेर्निना ॥ ४ ॥ तमो वेष्टवे धम अभनन्तै' ` भ- 
|| युते ॥ रभो वभत देधक्या दषेशोकैविबद्धेनः ॥ < ॥ भगवानपि विश्वात्मा 
|| विदिला कंसजं अयम्‌ ॥ यदुनां निजनाथनां योगमायां संमादिशत्‌ ॥ ६ ॥ 
¶च्छ दें व्रज अद्र गोचैगोभिरकंश्तम्‌ । रोदिणी' “ वसुदेर्वस्य भायौस्ते ' 
्रीद्धागवतके दशामस्कन्ध मेँ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ # ॥ अव इसत द्धितीय 
|| अध्याय मेँ केत का वध करने के निमित्त देवकी के गभे म विराजमान श्रीहरि की ज- 
|| हयदिक देवताओं ने स्तुतिकरी ओर तिसदेवकी को धेयेदिया यह कथा वणेन होयगी 
|| केत यादव के साथ विरोध करनेढगा देता वणेन करा, तिस विरोध का विस्तार पूवक 
| वृणन करने के निमित्त श्रीशक्रदेव जी वाटे, के-ह राजन्‌ प्रम्बदृत्य, वक्र ८ | 
| हपधारीदेयय ›) चाण्र ( मह ), त॒णावते ( भाघाख्प। दैत्य ), अघाप्तर ८ अजगर्‌- 
हषी दैत्य ), मुष्टिक ( मह ) , भरिष्ट ८ वृषभरूपी दैत्य )! द्विविद्‌ ( वानर ) पूत- 
ना ( रक्षप्री ), केशी ( अखरूपीदैत्य ), ओर धेनुक ( गदैमरूपी दैत्य ), इन करके 
तथा वाणाप॒र नरकासुर इत्यदि ओर दैत्यरूपराजाओं करके युक्त तथा जरासेधका हे 
|| आश्रय जिप्त को एेसा वह महाबा कस याद्वा का दुःखद्नख्गा ॥ ९॥ २ 
तित कप्त से पीडा को प्राप्त हए वह यादव कोई कुरुेशा म, कोहं पाच्चाख्दशा म 
को कैकयदेशों मे, कोई शा्पदेशो मै, कोई विदभदेशो मे, को$ निषधदेो मे जार 
कोर कोसर्देश म॑ जाकर रहनेखग । ३ ॥ कितनेदी अक्रूर आदि तिप्त केसकी ही 
आज्ञा मे रहकर उप्तकी सेवा करने कगे, जन केप ने देवकर के छः पुत्रा का प्राणात्‌ 
कृरदिया तिसके अनन्तर जिनक्रो अनन्त कहते हे वह विष्णुभगवान्‌ का तेजरूषी अश 
देवकी सातो गभ हुए बहगभे आनदरूप भगवान्‌ का अवतारहोने के कारण हषेका ओर 
पृहे गो की समान दृष्टि को रोक का कारण म हज ।४।९। तदनन्तर विश्वरूप मग- 
बान्‌ ने,अपने आप ही है नाथ जिन के रेते याद्वा को कप्त पञ भय प्राप होरहा ह णेता 
नानकर,अपनी शाक्तेरूप योगमाया को आज्ञा करी 1 ६॥ हेदेवि ! हे भद्रे ! तू गोप 
। मीर गओं करके शोभायमान गोकुल मँ जा तिस नन्दनी के गोकुक मं वघुदेवजी की 


णी नामक खी है, यदि कंदे कि-वह गेकुढ मं क्यौ दे £ तहां कहते ई, कि-वह || 
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नन्दगोढैठे ॥ अँन्यार्धरे कंसंसंविम्ना विवरेषु वसन्ति हि ` ॥ ७ ॥ देष्रक्याः 
जठरे शभ शेतार्यं .धाम मामकम्‌ ॥ तैत्सर्निश्ष्य रोदिण्या उदरे सननिरशध 
॥ ८ ॥ अथा्दमशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे ॥ भप्स्यामि खे यशेदयां 
नेन्दपर्यां भविष्यसि ॥ ९ ॥ अर्चिे+न्ति मनुष्यास्तौं सवेक्नामवरेषरी ॥ 
धूपोपेहारबकिभिः समैक्रामवस्मदं ॥ १० ॥ नमभेयानि वेति सथानानि 
चं रा भवि ॥ दैति भैद्रकाटीर्तिं विजया वेऽक्रीति' चं ॥ ११ ॥ कु- 
वेदा चण्डिका ष्णा मधतरी कैन्यकेर्तिं च॑ ॥ भया नारायर्णीशंनी शदे- 
१ | ^~ १३० ^~~१ठ 5१५ ¢ ¢ ०3 ३१ १३ ०५५ © 9 2 ॐ 
विः-केति ` चं ॥ १२ ॥ गमेप्तकषणत्तं वं माहुः सकेषणं भवि ॥ रा- 
र्ति रोक्षरमणाद्वछं वर्दच्छरयात्‌ ॥ १२ ॥ सदिव भगवता तथो 
मिति इदः ॥ परतिगृह्य परिक्रम्य गीं गता तत्तथाऽकरोत्‌ ॥ १४ ॥ कर्भ 
भरणि देवक्या रों योगनिद्रया ॥ धश्च बिक्प्ितो भैभे इति पोशं बि 
ही केव गोकु मँ हे यह नही किन्तु ओर भी वसुदेव की चिथ कप्त के भव 
स देशान्तरौ म॑ गु्ङूप पे निवाप्त करती दै ॥ ७ ॥ तदह जकर यह काय्यै 
कर कि-देवङ्गी के उद्र मेँ देष नामक मेराअंश गभेरूप से विराजमान है, उक 
करो तह ते युक्तिते निशा कर रोहिणी के उद्रमे ठीक २ स्थापनकर॥ ८॥ 
हे शमे ! तदनन्तर शीघ्र ह म परिपूणे स्वरूप से देवकी के पुत्ररूप को प्रपत हग 
| ओर तू नन्द्परती यशोद्‌के विष उन्न होयगी ॥. ९ ॥ इप्रकार मेरी अज्ञा 
| को पाठेन करनेपर पुत्रादि कामनाओं को पूणे करने म समथ ओर भक्तो के इच्छित 
वर देनेवाटी जो तू तिप्त तेरा, धूप दीप नैवेद्य ओर बलि आदि सामभ्ी पे मनुष्य पूननं 
करगे ॥ १० ॥ ओर मूढोक मे मनुप्य तेरे मन्दिर वनवार्ेगे ओर तेरे दुगौ, मदरक्ाडी, 
वरिनय। वैष्णवी, कुपरदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी ईरानी 
दरदा ओर अम्बिका रेते नाम क्ेगे ॥ ११॥ १२॥ तू गमेको सची 
कारण तिप्त रोहिणी के पुत्र का मृढोकवापती पुरुप सङ्कषण' नाम कंग, वह रोके 
प्रसन्न करगे इप्तकारण पुरुष उन को “राम! इस नाम से पुकारंगे ओर बलवान भे ष 
होने के कारण तिन कवल नाम पे पुष पकारगे ॥१३॥ इसप्रकार श्रीमावन्‌ 
आज्ञा करनेपर उस योगमाया ने (तथास्तु, इतप्रकार ओर “ॐ इसप्रकार कहं 
आद्रपृ्ैक तिन श्रीमगवान्‌ के वचन को स्वीकार करा, जर्‌ तिप्‌ क्य, 
करने कौ सामथ्यै प्राप्त होने के निमित्त मगवान्‌ कौ प्रदक्षिणा करक मृटाकको। 
गई ओर जिघ्त प्रकार भगवान्‌ ने अज्ञा करी थी सो पतव कर्थ तिसी प्रकार कि 
॥ ९४ ॥ उत समय तिप योगनिद्रा ने जव देवकी का गभे रोहिणी के उद्र षक 
दिया तव “ अहो देवकी का गभपति हग ' इसप्रकार चिन्न होतेहुए मधुरावप ए 









अध्याय ] दशमस्कन्ध भाषाशका सहित । ( ११९१ ) 





खङ्गः ॥ १५ ॥ अगवानपि' विश्वात्मा भक्तानामभयंकरः ॥ आविवेशां्च- 
भगिन पन आनकदुदुभेः ॥ १६ ॥ सै विंध्रत्पौरुष धराप शाजपानो यथा 
रतरः ॥ दरासदोऽतिदुेरषो शतानां संवभूव ई ॥ १७ ॥ ततो जंगन्मङ्गलम- 
|| च्युतं समाहितं शृरसुतन देवी ॥ दधार सवोत्मेकमासमंभतं कैषा यैथाऽ- 
|| नकर क॑ननस्तः ॥ १८ ॥ सा देशक सभ्रनगननिवासनिवासभता नितरां #- 
रेने * | भोजद्रगेहेऽभिरिखेवं रुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती ॥ १९॥ 
तैं वीक्ष्य कंसः भभया जिंतांतरां विरोचयन्तीं भवने शचिस्पितां ॥ ओहिषं 
प रणहरो र्दरिगेहां* शवे शितो न्ने 'पुरेधमीरशी ॥ २० ॥ 
पश्चात्ताप करनेखगे परन्त॒ इस क्रा तत्व उन्हा न कुर नह्‌। समञ्चा ॥ १९॥ इधर भक्ता 
को अमय करनेवाडे विश्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि नेःपृणे आनन्द्‌ से वघुदेवजी के मन मे प्रवे- 
शर करा ॥ १६॥ मगवत्सम्बन्धी तेन को धारण करे हुए वह वसुदेवजी सूर्ये की समान 
प्रकाश को प्राप्ठ होने कगे, उप्त समय किरी प्राणी को उनके समीप जाने की तथा उन 
का तिरस्कार करने की शाक्त अपने मं नहीं प्रतीत होतीथी ॥ १७ ॥ तदनन्तर 
बसुदेवजी ने शद्धमन पे वैषदीक्षा + करके अपण करेहुए, अपने ( देवक्ती के ) विष 
| पव ष ही विराजमानः सार के मू[त्तमान मङ्गररूप आ।र अखण्ड एुश्य्यस्वषप भगवान्‌ 
|| के तिप्त शुद्धसत्वरूप देवकी ने मन करके ही, जप्त प्रकार पृवेदिरा चन्द्रमा को धारण 
|| करती है तिप प्रकार धारण करा ॥ १८ ॥ तिस्र समय जगन्निवाप्त मगवान्‌ का निवास 
||| स्थान ह वह देवकी, केस के कारागार ८ नेरुखाने ) मं पडी हुई थी इस कारण जिप्त 
प्रकार घडे आदि मे बन्द्‌ करी हई दीपक्र की ज्वाखा सपण प्राणियाम्‌ प्रकाश्च करन 
वाटी नहीं होत हे ओर जिस प्रकार "मेश विचा को दूरा पुरुष न जान जाय 
विचारनेवाछे ज्ञानवञ्चक पुरुष के विषं गुप्त रहनेवारी वेदादि विद्या प्तपूणे प्राणिर्या 
क्रो लामदायक न्ह होती है तिपत प्रकार सव प्राणियों को आनन्दितिन करके 


| 4 


भत्यन्त शाभा को प्राप्त न हुई किन्तु स्वय हा आनन्द्‌ का अनुभव करनख्गा ॥ १९॥ 
|| उससमय निप्त की कोख मँ भगवान्‌ वास्त कररहे हं, जो अपनी कान्तिस तिप्त स्थानं 
| छो शोमायमान कररही ह ओर निप का हास्य आनन्दयुक्त ह एसी तिर देवकी को 
देखकर कस कहनेर्गा, #-यह्‌ देवकी पदि तो एसी कातियुक्त देखने मं नहीं आती 


थी, इते प्रतीत होता है, कि-मेरे ८ गज के ) प्राणहरण करनवाङे हरि दी ( सिह दी ) 















^ ^-^ 
+ “यथा कूमे स्वतनयान्ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । वेधर्दाक्षोपदेरास्तु तादृदाः कथितः परिये ॥ 
अथात्‌-जैसे कलभ अपने वच्चो का ध्यानमात्र से ही पोषण करता हे तेसे तू ध्यानमात्र से परमेश्वर को 


| धारण कर, एसे उपदेश को वेधदीक्षा कहते है, एेसा कुलाणेव तन्त्रम काहे ॥ 


| | 





= 
























( १९१९२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- 


92 ~ ९ 


किं तेस्मिन्करणीयमार् मेः यैदर्र्तनत्रो नै" तिहन्यि' विक्रमम्‌ सिषा 
स॒गरूभलया वधोऽयं ' ˆ यश्चः भरियं'ˆ ईैन्तयनुकौंलमावैः ॥ २१ स पैव जीवन्‌ 
खल संपरेतो वर्तेत योऽय॑तयरद्यसितन ॥ देहे" "मते त' ` मनसौ; शपति गता 
तमोऽ तसुमेनिनेा व्रम्‌ ॥ >२२॥ इति पोर्तमाद्धवात्स्नष्टिततः सवयं 
प्रथु; ॥ आस्ते भतीक्षस्तजेन्प रैरवेरतुबन्धह्त्‌ ॥ २२ ॥ आसीनः सविषं 
स्तष्टन्धजीनः पयन्भहीं ॥ वितानो रहषीकेशमपरयत्तन्मेयं जगत्‌ ॥ २४॥ | 
ब्रह्मा अवशं तेत्र पैनिमितीरददिभिः देवैः सार्ुषरेः सकं ' गभि 
णमेरथन्‌ ॥ २५॥ सद्यव्रत सतयपर त्रितत्यं सत्य्य थो्नि निरत च सत्ये 
इस की कोख मं ( गुहा मे ) निःपम्देह्‌ विराजमान हैँ ॥ २० ॥ सो अब द्दक्ती कोच त्रं (गहा) निश्रनदेह व्िरनमान ई ॥ २० ॥ सो अर मुने इत्च 
म क्या करना चाहिये ? यदि पताम आदि उपार्यो से काये ठेता ह तो-यह मगवान्‌ दे- | 
वताओं का कायं करने के निमित्त उद्योग कररहे है, इसक्रारण मेरा वध करने के निमित्त । 
पराक्रम अवदय दी कगे, ओर यदि इष देवक्री का प्राणान्त करद सो मी ठीक नहींरै,। 
क्योकि-काय तिद्ध करतेहुए पुरुष को अपना पराक्रम नष्ट नहीं करना चाहिय, ओर 
यह खी तिप्तपर मी वहिन तिप्पर भी गभिणी हं इप्तकारण इस का प्राणान्त्‌ करनेप्र 
| तत्काङ यद्य सम्पत्ति ओर आयु का नाश होयगा ॥ २१ ॥ ओर यदि अतिक्रप्मे ते 
वर्तव कर सो भी ठीक नहीं है, क्यों क्ि-जे पुरुष अतिकूरता से वत्तौव. करता है वह | 
जीवित भी सतक की समान हाता ह कारण यह ह कि-उस के जीवित रहते दी पुख || 
उसको धिक्कार देते रै भर देहत्याग ८ मरण ) के अनन्तर पापियां कोप्रप्|| 
होनेवाे नरक में पडता है ॥ २२ ॥ इपप्रकार विचार. करके देकी | 
वृधरूप अति मर्यकर सङ्कल्प से वह स्वाधीन कप्त अपने अप ही निवृ 
होकर चित्त मे श्रीहरि से वैरमाव होने के कारण तिन श्रीहरि के जन्म की वाट देषा 
हआ धमय को व्यतीत करने छमा ॥ २३ ॥ तदनन्तर वैठते महायन करते भ, ष! 
रहते में, मोजन करते मे, ओर प्रथ्वीपर विचरते म, अथात्‌ हरपसमय वेरभाव पे श्रीह| 
ष्ण कृ चिन्तवन करनेवाछे उस केष ने सपृण जगत्‌ का श्रीकृष्णषूप हा दखा ॥२४ 
एक समय नारददि ऋषि. गन्धवीदि अनुचर ओर इन्द्रादि देवताओं सहित 
जर महदेवजी तिन वसदेव देवकी के समीप कारागार मे आए आर सव क 
सन्दर वाणि से मनोरथ पूणं करनेवछे तिन भगवान्‌ कीं स्तुति करन छग ॥ ९५|| च 
तहां पडिडे तो मगवान्‌ ने जपने कथन को ल्य क इत कारण हषयुक्त हए वह ॥: 
तिन भगवान्‌ करी सत्यरूप से स्तुति करनेढग) कजिन का बत ८ सङ्कस ) | | 1 
जिन के विवैँ सत्यही पुन्द्र प्राति का साधन है, जो पूषटि के पिले पर्य के भत 
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ॐ न ५ ॥ । 


ध्याय]  दक्षमस्कन्ध भाषादीका सहित । ( ११९३ ) 





। सत्यस्य सत्यं ऋतसंत्यनेत्रं सत्यारमंक त्वी शरण पपन; ॥ २६॥ एकिना 
ऽप द्रिफलचिगैलशर्वुरसः पैश्चविधः चडात्मा ॥ सेप्तखगष्टविध्पो नभौक्षो 
ददी द्विगो द्यादिषट्षः ।॥ २७ ॥ समेक रैवस्य सेतः सूतिर स- 
न्निधानं त्वमनुप्रहथं । स्वन्मायया संृतंचेतसस्त्वीं पकष्यन्ति नाना सं विधं 
षितो ये ° ॥ २८ ॥ विभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षमाय लोर्कैस्य अराच- 
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रस्य ॥ सच््रापपन्नान दखावदहान सताममद्राण मुहू खलानां ॥ २९ ॥ 


भर धितिक्रा म सत्यरूप से रहत हं, जो प्रथ्वी-नठ-तेन-वाय॒ ओर आकाश्चः इन 
पृच्चपहाम्तो के कारण ई, जो तिन पञ्चमहामतो के विपे अन्तयोमिरूप से विराजमान 
ह, ओर तिन पञ्चमहामर्तो के टयस्थान ह तथा जो मधुरवाणी ओर समरृष्टि के प्रवर्सक 
एते पतवप्रकार से सत्यरूप तुम मगवान्‌ 1^ हम शरण मे प्राप्तहृए ई ॥ २६ ॥ यदि 
कृहो क्रि-तुम भी छोकापिपति होने के कारण मेरी समानी हो फिर मेरी रारण क्ये 
भए हो £ सो ठीक नहीं हं, क्याकरि- सम्पूण चष्ट आदि के मूढकारण ओर्‌ अद्धितीय 
प्वधर तमद हो, हम तो तम्हारे आश्रये री रहनेवाङे रह, ओर रोकादिरूप दवेत 
तप पते निरा नह ३ै, देता वणेन करने के निमित्त द्रैतप्रपच्च का वृक्षख्प से वणैन कर्‌- 
तरै, ॐ-यह प्रपश्च आदि वृक्षूप हे, प्रकृति ही जित दृक्ष का एक घमटा हे, जित || 
क पुल दुःल यह दो फल है, सत्व रन ओर तम यह तीन मृ ( जड ) है, धम्म अथे || 
क्रम ओर मोक्ष यह चार निस म रस है,त्वचा-नेत्र-कणै-जिग्हा ओर घ्राण (नातिका) 
ए एच जिप्त के जानने के प्रकार ई, काम-क्रोध-छोम-मोह मद्‌ ओर मत्सर यह 
द्र; जिर्तके स्वभाव ई, त्वचा चम्मे आदि सप्तधातु जिप्तकी छखह, पञ्चमहाम्‌त मनवद्धि 
भर अहङ्कार यह आठ नित की शाखा दै, मुख आदि नो द्वार जिप्त कीं नौ लको 
ढै, ओर दश प्राण ही जिस के दा पत्ते है, तथा जिप्त के ऊपर जीव ओर ईश्वर यह 
ञपक्षी वैठे है ॥ २७ ॥ एेपे इस संप्तारवृक्ष रूप काय्ये के तुम एक ही उत्पत्ति 
तयान हो, त॒म ही छ्यस्यान ओर तुम ही पालन करनेवाङे हो, यदि कहो कि-एेसे 
काये करनेवाले तो ह्या विष्ण ओर रुदर प्रसिद्ध रह, तहां कहते है कि-तुम्हारी माया 
निन का ज्ञान आच्छादित होरहा है वह तुम को ही ब्रह्मादिरूप करके नाना प्रकार 
र देखते ई ओर जो मायामोह करके रहित विवेकी पुरुष हं उन को एेपी प्रतीति नही 
ह्ली रैन तरहमादिरूप करके स्थित जो तुम तिन को एक रूप ही देखते है ॥ २८॥ 
ह कहो, कि मुञ्च देवकी के पु का इस प्रकरार वणेन केप करते हो £ तहां कहते है 
निकस्वरूप आत्मा जो तम सो तुम ही स्थावर जङ्गमरूप जगत्‌ का पालनः करने 
मित्त धम्भ फे अनुसार वरत्ताव करनेवाठे पुरुषा के सुखक्रारक र दुष्टा के नाशक 











य सत्वगुणातमक स्वरूप को धारण कर्ते हो, तुम किंसी के भी पुत्र नही हो ॥२९॥ 
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( ११९४ )  सान्वय श्रीमद्धागव्रत- [द्वि 














तबय्यंबुजाक्षाखिरसखधाश्नि समाधिनाव्रेशितर्चेतसेके ॥ वत्पादपोतेन मह 
हृतेन इवेति गोवत्सपदं भवान्धि ॥ ३० ॥ सवयं समुचय दुस्तरं चः 
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अवाणेवं भीम॑मदश्रसोहदाः ॥ भवर्त्वदांभोरुहनावमत्रं ते" निधाय धौताः 

दलु्ंहो भवान्‌ ॥ ३१ ॥ ययेन्यःऽरविंदाक्ष विधरुक्तमानिनस्स्वश्यस्तमात दपर 
शुधबुद्धयः आरुह्य कृच्छेण प॑रं पदं ततः पतन्लयधोऽनाहतयुष्मदधय।। 
॥ ३२ ॥ तेथा न तेः माधव तवका कंविद्धश्यति प।गोखयि बद्धसौहदाः 
त्वयाभिरीप्ता विर्चरान्ति नियौ जिनौयकानीकपमूधेसु भमो ॥ ३३ \ 


इतने के निमित्त ही नहीं किन्तु मक्त को मोक्ष देने के निमित्त मी तम्‌ अव्‌ 
तार धारण करते - हो रेसा वणेन करते है, हे कमलनेत्न | शुद्धप्तस्वगुण हे मरि जिन कं 


|| रेते आप के विषै समाधि के द्वारा स्थापन्‌-करे हए चित्त से विवेकी परुष, पाध 
सेवन करे इए तुम्हारे चरणखूप नक्रा का आश्रय करके प्तप्तारप्तुद्र को गो के बढ 
|| के खर के चिन्ह की पतमान कर्त ह ॥ ३० ॥ याद्‌ कह्‌। के-चरणर्प नक्र] 
|| दरा पुवषुरुष इस तसारसमुदर्‌ को तरगणए परन्तु आनकङ के पुरषो कौ व्याग 
होयगी ? तहां कहते हँ, कि हे स्वप्रकारास्वेरूप । जप्त प्रकार सूर्य का आश्रय कटुः 
वे पर्षा को अन्धकार का भय नहीं हाता ह तिप्ती प्रकार तुम्हारा आश्रय करमेवाः 
भक्तां को सप्तार का मय नहीं होता हे, इप्त कारण संपूण प्राणियं से प्रेममाव रघनेबर 
| तुम्हरे मक्त, तुम्हारे चरणरूप नोक के समीप पद्ंचते ही, उन को संपतार मुद्र + 
| के चिन्ह. की समान होजाता हे, फिर वह मक्त तुम्हारे चरणक्रमखरूप नोक्रा को, 
पर्क उपकार क निमित्त तहां दी छोडकर अथोत्‌ भक्तिमागे के सम्प्रदाय के चह्र 
कर वह मक्तपुरुष, अन्य पुरुषो को भयदायक्र तथा दुस्तर पसारसमुद्र को अनार 
मं तरगरए, इप्त का मख्य कारण यह है, कि-तुम भक्ता के ऊपर अनुग्रह करव 
। | ३१ ॥. यदि यह कहो, फ विवेकी पुरुषां को मेरा भजन करने पे क्या छम्‌ 
क्यो करि-वह तौ.मक्त ही ई, सो हे कमरनयन {जो कोई पुरुष अपने को स्वय ही. 
मानवे ई ओर तंम्दरि चरणों का आद्र नहीं करते हँ तथा तुम्हारे विषै मक्त 
| हेनि के कारण जिन वी बुद्धि शुद्ध नदीं इई है बह पुरुष अनेक जन्मो भे क हए 
कक प्रमाव से सत्क मै जन्म, तप ओर शाञ्लपठन भादि मोक्ष के समीप की पृ 
प्राप्त होकर मी. तहां से नीचे ( नरक म ,) गिरपडते हं, अध।त्‌ विधना कफ ति 
करो ग्राप्त होते द ॥ २२ ॥ हे माधव ! तुम्हारे मक्त ते तुम्हारे विष दपर क 
कारण अभक्ता की. समान कद्‌।परि अपने माक्तमाग प॒ अष्ट नृह। हाते इ, ्गेतु हैष 
महरि रक्चा करे हृए वह्‌ मक्त काट कम्भोदिकः। के. भय से रहित होक । 
तेना के सवामियों के भी मप्तक पर चरण धरकर विचरते हं अभात्‌ वह्‌ सम 1 
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अध्याय ] दशमस्कन्ध भाषाटीका. सहित । ( ११९५ ) 











[९ न्त 


ईं श्रयते परवान्‌ स्थितौ ँरीरिणांभय्पायनं षु विदक्रियायोगतपः- 
 सपाधिभिसतवाहैणं ° येने अनः सपीहते ॥ ३४ ॥ सं द्ध तरिद 


\9 =, (~~ ९ © 


निज भविद्जञा्नमज्ञानभिदापमाजेनम्‌ ॥ गुण्काररकमीयते अवान्पक्षौशते 
१३ >=१०७ १११४ 


] यस्य चं येनं बा गुणः ॥ ३५. ॥ ने नामरूपे गुणजेन्मकपैमिनिरूपितव्यरव 
वस्व ताक्षिणः ॥ मनोवैचोभ्यामनुमेयवरभेनो देष त्रिया तियय॑यापि 


हि ॥ ३६ ॥ गृणवन्एन्तरसमरयशच चितियन्नामीनि ईपणि चै भंीठानिं तै 
करौ जीतकर अपने कार्य्यो को तिद्ध कसे है ॥ ३२ ॥ सरजो ई ॥ २३ । साधुर उवक्रह्नं 


शदे # श 


को धरण करते हो रेता कहा सो यदि कदो करि-वह कोन प्रकार का सुख देना है £ 
। तहां कहत है, कि -हे प्रमो ! तुम जगत्‌ का पान करने के निमित्त प्राणि को कम्म 


। 
। क] १८ दनवाढड द्ध सचगणरूप शररक्रा धारण करत हो इस्कारण तित रार्‌ करके । 
|॥ 


 युक्तहुए तुम्हारा, चार्‌। आश्रमा का अ्ग(कार्‌ करनेवाछे पुरुष, क्रम से वेद॑ध्यैयन, 
|| कममोनुष्ठान-वानप्रस्थ धम्मे आर समाधि के द्वारा पजन करते हँ, यदि तंत अवतार 
धारण न करो तो, न तुम्हारा पजन होय ओर न कम्भेफल की सिद्धि होय ॥२३४ ॥ 
हे जगत्‌ के आधार ! तुम्हारा यह सत्वगुणात्मक शरीर यदि प्रकट न होय'तो अज्ञाः 
। निया को अज्ञान से उत्पन्नहुए दवेतमेद्को नष्ट करनेवाढां अपरोक्षज्ञान कद्‌पि नही होय; 
य॒दि कहो कि-भिस से बद्ध आदि जड पदार्थो का प्रकाश होता है उपर बह्म कां ज्ञानं 
। होय जायगा ? तहां कहते है, कि--एेसा नद होप्तक्ता, वयो करि-जिप्त के सम्बन्ध से 
यह घटपटादि पद्‌थंरूप गुण, बुद्धि के विपे प्रतिजिभ्वित हुए जिप्तके योग से प्रका 
। क पर्त हेते है, ओर तिप्त प्रकाश के द्वारा तुम सर्म्ता्षी परिप हो एसा जो केवङ 
। अनुपान होता है वह काल्पनिक € इस कारण उस को प्रत्यक्षज्ञान नहीं कहप्तक्ते, ओर 
तुम शुद्ध सत््वगुणरूप उत्पन्न होते हो;सो तुम्हारी सेव। से तदाकार हुए अन्तःकरणके 
किष तम्होरे अनग्रह से तुम्हारा साक्षात्रूप प्रत्यक्षज्ञान होता है ॥ ३५ ॥ हे देव ! 
जो मन ईन्द्रियादिकरा का साक्षी हे जर जिक्तका मागे अनमान करकेदी जाननेमें 
( आत्‌ है तिन तुम्हारे मक्तवात्सल्य आदि गुण, रामकृष्ण आदि जन्म ओर रावणवधं 
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है॥३६॥ इस कारणजो पुरुष तुम्हारे पुण्यकारक नामोका, रूपका ओर कर्मोका 
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आदि कम्मे इन के साथ मँ स्वीकरार करे हुए जो नाम आर रूप हं वह्‌ यद्यपि मक्ता 
को मन प चिन्तवन करने को ओर वचन से कीत्तेन करने को अशक्य है परन्तु तुम्हारी || 
पर्तना करनेवाछे पुष उपासना के विँ आप का प्रत्यक्ष दशन करते है देसा प्रि | 


| श्रवण कतेहए, वणन करतेहए, चिन्तवन करतेहुए ओर दृषरे परुषां को सरणं क (| 


हल 
















1 
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जा 


| अतः वैरः वैमानेदेने वाकषाद्र्गेवान्मवौय नः ॥ भां भूदधयं _ मोन॑पतेपुरषा- 


नाद 


[क 7 1 11 


। य 
मातः ! जिन साक्षात्‌ षड्गुण्श्षव 
ट्याण क] 


११९६ ) सान्वय श्रीमद्धागबत- > वित 


| तरिवास अस्त्वचरणारविदयोराविष्टचेतां न॑ भवाय कंरपते ॥ ३७ ॥ दिया || 
| हरेऽस्या भवतः दो ईवो भारोाऽपनीतस्तवं जन्मनेशितुः ॥ दिष्व्यांऽकित || 
शवत्पदकैः ंशोमतेपहथाम भां ' धं चं तैषाचुकंपितीम्‌ ॥ ३८ ॥ ने तेऽ. || 


= १६ 


स्यते शवस्य कारणं र्विना विनोदं वैत तर्वथौमहे ॥ भवो निरोधं : छः | 

तिर्वि इता भतसतवध्यभेयाश्रयासनि ।॥ २९ ॥ मतस्याचकच्छपदः || 

९५० ९ = 64 ५8. 9 ८२. 1 

हंसराजैन्यविभविबुधेषु ¦ ॥ र खथबनं च यथा-| 

विहवराई न्यविभविडधषु $ेतावतारः ॥ त्व पास नाज्ञडवन्‌ च चथा | 

१० 5२० ११०५ 93 प्शत्तम तः ॥ ते“ ॥ ४० ॥ दिष्थ्यांऽ ते कुक्षि 
ऽश्वुनेस्ं भरं धुवो हरं यदत्तम बन्दन 


१ 





[~न (= ~ 


कि न 


|| रततुए, ठोकिक कर्म्म के विषे भीः महार च्रणकमो के विषे चित्त को कगाए रसते | 
| ह बह फिर ससार म जन्म नही ठेते ह जथोत्‌ कम्भैनन्धन से दूटनाते ह ॥ ३७॥ 
| अब विशेष करके श्रीकृष्णावतार की भर्ता करते ह? ।# ह हरे । तुम इव के ज | 
| । माते ही तुन्हर चरणरूप इस वीकः मार दूरहुभा सा ही हे यह बडे मज्ञखी वतत | 
| है, जब हम गापके वन्न अक्रा आदि मल्शणयुक्त कोमछ चरणः करके चन ्णी| 
को ओर आपके कृपा करेहुए स्वगं को म वसवह ^ दमा भाग्य हो उद्य हेवा | 
है ॥ २८ ॥ अब यदि रेप्ा कहो करि“भापके जन्म होने से मार्‌ दूरद्भापा हीह, 


रसा कहने से क्या मनने मी जीव की समान ससार हँ, एेसा कहते हो १ सो नदी, नन्‌ 
हमर कहने का प्रयोनन यह दे. $~ निदयमुक्त / हं धर व मरि हे | 
ओर ुम्हरे जन्म धारण करने का कारण! करडा के प्िवाय दूरा हमार तक करए १ 
नहीं है यह वात्तौ तो अख्गरदी किंतु जीवातमा क| 


1 
अ, (०9 ० 


नहीं आता, तुम्हारे जन्म का कारण 


, ^>) क श भु २ य 
तःकरण आदि के वि जो तादात्म्य अध्यासतरूपर अविद्या ।तेप् के करए ह बस 


न 


म सत्य नहीं ह ॥ ३९ । की ५ 
प्रकार तुम मत्स्यः हथीन, कृम्भः वराह, नू। तह, हसः 
धारण करके हमारी ओर्‌ चि 
भूर्‌ दूर करियि, हे याद्वश्रष्ठ 
न मस्तक नमस्कार करा ॥ ४० 


४ क 
म्री कोके विव आक्र प्रात हुए दै यह वड ही आनन्दी वन्ति है 
# ८ क 


[क म 








च 
जः 


~ १ 


@ @ _ ^ (~ = 9 = _ ^ इय 
विप भी जो उत्पत्ति मरण ओर स्थिति की प्रतीति हत।६ सा ५/१ वृन्दार = ९९१ 


| अव प्रस्त॒त काय की प्राथेना करते ई कि-हे इधर । नि 
श्रीराम ओर वामन आदि अक्ता 
टेक की रक्षा करते हो तिपतीपरकार इससमय भी एव 
] आपके अर प्रणाम है, एेसा कहकर सम्पूणे देवतः 
॥ तदनन्तर देवता देवकी से कठनेङमे, किन्त 
सम्पन्न परमपुरुष इश्वर ने हम देवता केकी 
तर निमित्त पदिद श्रीराम आदि अवतार्‌ धारण करेथे वह री ५, | 
अ | 
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ध्याय ] देश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ११९७ ) 


~ जा ~ ~ = ~~ ~ 














गी यदूनां भवित वाजः ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ देलयभिष्य परुषं 
यदरपमनिदं यथा ॥ बरयशानो एदोधाय देवाः भरतिययुरदिवभ्र्‌ ॥ 2२ ॥ इति- 
्रीभागवदे महाएराण दश्चमस्कन्धे पूरररधं गभगतविष्णोत्रै्यादिषतस्तुतिनाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ५ ॥ भीश्ुक उवाच ॥ अय सवेरौणोपेतः कालः प- 
मश्षोमनः। वर्हप्राजनजनमरक्षं शां तक्े्रहतारकम्‌॥ १। दिशः भ॑सेदुगेगेनं निभेरे- 
 इगंणोदय्‌॥| मही मङ्गलभूयिषठपुरभरमव्रनाकरा॥। २ ॥| नय प्रसनसरिला ददा 
। जलरुहश्रियः ॥ द्विजाचिङलसन्नादस्तवका वनराजयः ॥ ३ ॥ ववां वायु 
| ततपरः पण्यगन्धवहः शँचिः ॥ अयश्च द्िजौर्तीनां शातास्तंतर समिन्धत ॥ 
,॥ ४ ॥ वैनांस्यासन्पसनननि साधूनामसुरंदु हाम्‌ ॥ जायमानेऽजन तस्मिननदु- 
ङ्क्य का समय समीपही आगया है इप्क्ररण तुम अव उपस मय मतम तु 
 सहारापत्र याद्वा का रक्षा करनेवाडा होगा ॥ ४१ ॥ श्रीरुकदवजी बोडे, कि-हे 
राजन्‌ ! इप्प्रकार जिनका स्वरूप "यह अमुकं हँ" एसे दिखाने मे नहीं आता तिन 
| स्वा्तयीमी पुरुष की स्तुति करक ब्रह्माजी ओर महादेवजी इन दोनो को अगि कर 
प्व देवता स्र्गरोक को चेगए ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्धागवत के द्रामस्कन्ध मं द्धि 
तीय अध्यायः समाप्त ॥ # ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ अव इप्त तृतीय अध्याय के विषं 
श्रीहरि स्वय प्रक्ररहुए, देवकी वसुदैव ने उनकी स्तुति करी आर केप से भयभीत हुए 
वृपुदेवनीने उनके गोकुख्पुरी भँ पहँचादिया, यह कथा वणन होयगी ॥ श्रीडकेदेव 
जी कलते दै कि-हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! बह्मादि देवताओं के चलेनाने के अनन्तर जिस 
मय मक्तनने की अविय्या के दर करनेवञे ओर कार कम्मोदि के स्वाधीन जो 
जन्म तिप्त करके रहित वह्‌ स्वतन्त्र भगवान्‌ प्रकट हुए वह सम्पूणेगुणं करके युक्त,परम- 
क्रस्याण कारक समय प्राप्त ह आ उसप्तमय शान्त स्वरूप नक्षत्रतारा भौर महां करकरेयुक्त । 
रानी का रोहिणी नक्षत्र था ॥ १॥ उप्तं तमय सम्पूण दिशा प्रसन्न होगई्‌.आकाञ् 
निमीढ ओर नक्षत्रादिको। के उद्य से युक्त होगया, ए्थ्वी जिन के विषे पुत्रनन्मादि । 
अनिद उत्सव होरहे हैँ एस नगर, राम, गोशा ओर रन्नादि की खानां करके युक्त 
हग ॥ २ ॥ नदिय स्वच्छ न्युक्त होगई, बड़ २ परोवर कमर की शोमा से युक्त 
होगर्‌, वन के वृक्षा की प॑क्तिय जिनके उपर पक्षी ओर अमरो के समूहो का मनोहर 
शब्द्‌ हरहा हं एप पुष्या के गुच्छा करकं युक्तं ह।गर ॥ > ॥ उप चखमय वायु स्पहो 
नपर आनन्द देनेवाा, पवित्र, सुगन्धयुक्त, ओर इद्ध चख्नख्गा, ओर बाह्मणादि के 
कुण्ड के विषै शांतहुभा अन्न स्वयं ाञ्वर्यमान हेनेख्गा ॥ ४ ॥ कंसादि असुरनि- 
तपतद्रष करते थे उन साधओंके मन प्रप्तन्न हागए, तिन जन्मरहित परमभेश्वरका जन्म 
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( ११९८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ तृती 
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दद्रयो दिवि“ ॥ ९ ॥ जः किनैरगन्र्वासतुषुवुः सिद्धश्वारणाः ॥.'वि्ौ-। 
नर्ठतुरप्सरोभेः सेम तदा ॥ ६ ॥ पुमुचुमृनयो देवाः स॒रमेनांसि पदौ 


न्विताः ॥ न्द मंद जरधरा जगुरयुसोगर ॥ ७ ॥ निशीथे तेम इद्धतेजा 
| यमाने जनादेने ॥ देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सवेगुहाशयः ॥ आकिरषी- 


५० > २6.१२ 


द्यथा पाच्यं ' “दिदं रिषि पष्टः ॥ ८ ॥ तेचैद्धुते वाख्कमेदजक्षणं च 


भुजं शखार्दो्दायुधम्‌ ॥ श्रीवत्सलक्ष्मं गशोभिकोस्तुभ पीतावर सायो 
दसो भगम्‌"९ ॥महेेवेदृथेकिरीरछंडलसिषा परिप्वक्तसहस्रङकतलम्‌ ॥ पहा 
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 त्फटविरोचनोा हरिं सतं बिोक्यानक्वुदुँभिस्तद्‌। ॥ ृष्णावतारो्तपव्रसेख- 
द्िजश्योयतपाप्ठंतो गवां।॥ १ १॥ अथनपरस्ताद वधय पर्ष पर नतांगः धीः | 


होनेपर स्वर्गके विषै दुनदुमी बननेखगी ॥ ९ ॥ उप्त समय क्रिन्र भर ` गन्धव मावान्‌ 
कं गुणानुवाद गान करनेख्गे, पिद्ध ओरं चारण स्तुति करनर्गे, विद्याधर की श्य ञ 
प्स्राओंके साथ चल्य.करनेटगी ॥ ६ ॥ हसे पृणहुए ऋषि जर्‌ देवता, पुष्पा की क्षुं 
करने, समुद्रकी गम्नौर गजेनाका प्रारम्भ हाते ही मेघमी मन्द्‌२ गरजनटगे॥७॥ घना 
न्धकरारयुक्त अर्भरातरिके समय, जिपप्रकार पृवदिशोके विषे सोढा कटायुक्त चन्द्रा 
उदय होता है ति्तीप्रक।र देवताखूप तिप्त देवकी के विषं सवक्री बुद्धिया म अन्तयमीख्ष 
से निवाप्त करनेवाछे वह व्यापक विष्णभगवान्‌ चतुभजरूपन्न प्रकटहुए ॥ <: ॥ निष 
कमख्की समान सुद्रनेत्र थे, जो चार भूना भर उन म शाल गदा चक्र तथा कड षछ्ठ| 
करेदुए, वक्षःस्थक मं श्रीवत्तत का चिहव आर कण्ठ म॑ शोभायमान -कस्तुभमणि षाठ 
करेदृए, पी ताम्बर पिन ओर जल. मरेहुए कारे मेघमण्डख्करौ समान सुन्दर इया 
था, जिप्तके केश बहुमूल्य के वैदूय्थरले। करके जटित किरीटकं) ओर कानके कृषडग 
। कास्तिसेप्रकारित दारह थ; अरजा घुन्द्र्‌ तगड-वाजुब्रन्द्‌-तथा कड्‌ जाव 
दोभायमानदोरहा थ। एमे .तिप्तअद्धूत बाकर का वश्ुदवजान्‌ दरानक्ररा।९।१ ०|उघ प्र 
वृह वसदेवजी ' ता्षात्‌ श्रीहरि मेरे पुत्ररूप पे उत्पन्न हुए हं * एपा देखकर आश्वग्वश्र 
परफ़ट्छनेत्र ओर कष्णावतार के निमित्त करने योग्य उत्॒व-को शीघता म छगक अत्म 
-त & हर्यक्त हए, ओर मन पे ब्राह्मण को दशप्रहख गो दान करए को$ | 
समय कारागार म वन्द्‌ होने के कारण प्रत्यक्ष तो गाओ का द्‌न. करद नही क 
इप् कारण उन्हान ग्‌ कं दने कामन ह्‌। सङ्कख करख्या॥ ११ ॥ हयश् 
तदनन्तर राद्धजाद्धं ओर्‌ मगवरान्‌ कै प्रभाव्‌ का जानने के. कारण नभय हए 




















अध्याय ] द्शमस्कन्ध भाषादीकाः सहित । ( ११९१९ ) 
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 त।नलिः॥ सरोचिप मारत सूतिक दं विरोचते ग॑मः मभौववित्‌ ॥१२॥ 
बंदे उवांच ॥ विदितोऽसि भवेन्सान्तात्पुरषः भञ्तेः पर; ॥ केवलानुभवानं 
्दस्वरूपः सववुद्धिटर्‌।१३।य एव स्वम्ृत्येद्‌ खष्ट्र निगु्णात्मकम्‌। तदनु 

हैमवतः श्रविष्ठ इव भाव्यसे ॥ १४1 यथेमे ऽविता ्मवास्तथौ तेः वि- 

तै; शह ॥ नानोत्रीयीः पूर्थगभूता विरज जनयति हि 


४५। ॥ १५ ॥ ` सानप्‌- 


च्य समुलौय दैवते्ुरगता दव ॥ अगे विचमोनतानं तेपौमिहैं संभवः ॥ 


।॥-१६ ॥ एव -भवान्वुद्वनतमयणक्षणेग्राह्यगुण ; सन्नपि तहुणाग्रहः ॥ अनैी- 
| बरूपदेवजी, अपनी कान्ति से सति का गह को प्रकारोत करनेवारे तिप्त बाङ्क को, ध्यह्‌ 
परसेशवर दं ` एेप्ता जानकर साष्टाङ्ग नमस्कार करा उर हाथ जोड़कर स्तुति करने 
ल्मे ॥ १२ ॥ वप्नुद्‌वज। कहन छग, करइ इश्र्‌ । मने तुमको जानचिया हे त॒म 
| इ समय यद्यपि मन्न पुत्र कीं पतमान दाखरहं हा तथापि तुम वास्तव म॑ प्रकृति से 


त प ज 


प ओर केव अनुभव करने योग्य आनन्दस्वखूप हो, सम्पूणे प्राणियों की बुद्धियो को 
|| देनेवाहे अन्तर्यामी ईश्वर हो, तुम्हारा मुञ्च नो यह प्रत्यक्ष दशन हुमा सो यह भरे 
मभ्य का उदय हे ॥ १३ | यदि कहो किं-दरैवकी के उद्र म प्रविष्ट होनेवाछे | 
इतनी अथिक्र स्तुति क्यां करते हो £ तहां कहते €, कि-हे भगवन्‌ ! वास्तव म तुम 
। सािद्‌नम्द्‌ स्वरूप हो ओर सृष्टि की आदि मँ अपनी माया के द्वारा इप्त त्रिगुणमय 
। जात्‌ को उत्पन्न करके तदनन्तर तिप्त मे प्रविष्ट न होकर भी प्रत्यक्ष मं अथवा सद्रूप 
| ते ्रविष्ट हए से दीखते हो ॥ १४ ॥ इस विषय मे दृष्टांत कहते हँ, क्रि- जि पकार 
यह मित्न स्वमावव।छे महत्तत्वादि एक से एक भिन्न होकर नवतक भि भिन्न रहत्‌ 
|| वतक किप विञेष काय्यै को उत्पन्न नहीं करसक्तं दँ ओर वह दही तच शब्दादि पांच , 
विषय तथा ग्यारह इद्रिय इप्त पृक्रार स्ह विक्रार! के सथ एक स्थनिम्‌ ।भङ्क्रर्‌ नह्या- , 
को उत्पन्न करदेते हँ ओर उत्पन्न करने के अनतर उतत मे पृष्ट हृए से दीखते | 

| है परंतु उप्त ग वह पविष्ट नहीं होते हं क्य।के--काय्य उत्पन्न हान के पूथम्‌ छा वह 
र केःकारण काय्थे उत्पन्न होने के अनंतर उन काः तहां पवर नदीं होता हे 
॥ {९1 १६ ॥ इस पकार जिनका स्वप रूपादि विषया कं ज्ञान से अनुमान 
|| करते योग्य हे एेसी इद्रिय आर तिन इद्रया.करके ग्रहण करन यम्य जा चटा 
दि विषय तिनके साथ वत्तमान भी तुम रहते हो प्रतु तिन विषय। के साथ तुम्हारा 
| ज्ञान नहीं होता हं `क्याकि- दसा नेयम नही हे के-पदाथो के साथ जितने 
|| गणहा उन सबकाही प्रत्येक इन्द्रिय को ज्ञानहो किन्तु निप इन्द्रियम निप 
| विषय को ग्रहण करन की शाक्तिहै उस ईन्द्िय को उतने ही विषय का ज्ञाने होता 
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€ १२०० )  सान्वय भ्रीपद्धागवत- 









| 
॥ तत्वाद्वहिरतर सं ते' ` सवेध्य संमोत्मन आसबस्त॒नः ॥ १७ ॥.य आत्वा 


द््यगुणषु सनिति" व्यर्वस्यते स्न्यतिरेकतोऽबधः ॥ {6 तु चते 
स्मनीषितं संम्यग्यतस्लक्तयपीददत्पमान्‌ ॥ १८ ॥ त्वत्तो ऽश्वं जन्मस्थितिसय 
मान्विभो बदंत्यनीहादगुणादविक्रिंयात्‌ ॥ खयीश्वरे अणि ' नो गिश्व्य 

| निप॒प्रकार आम्र आदि पकेहृए फठ्को दूरसे देखनेपर चक्ष इन्दिय प उस 
के पलि रूपमात्र की ही प्रतीति होगी पर॑तु उप्तके साथमे विद्यमान मधुररप्र ओर कोमछ 
| स्रौ आदि गुणो का ज्ञान चकषुडन्दिय से कदापि नहीं होगा, तिपीप्रकार हे पूमो | तुम 
| विप्योकरे साथ वसमान रहते हो परंतु विषयोके ज्ञानक साथ तुम्हारा ज्ञान नहीं शेता हे, 
| इकार यह वणेन करा, करि-नो पदाथे पहिेही विद्यमान है उसका पीछे परश होना 
|| नहीं बनसक्ता; अन आपके स्वरूपका यदि कुछ पूमाण ( नाप ) हाता तो निप्तपृकार्‌ 
|| पक्षी भादि का घोंसटे ८ निवाप्तस्ान ) मे प्रवेश होता हे तिप्ीभरकार तुम्हारा प्रवेश हो- 
नाभी सम्भव था परन्त तम तो आवरणरहित सवेरूप, सवात्मा, ग्यापक ओर्‌ प्रभां 
वस्तुहो इप्तकारण तुम्हारा वाहरका ओर भीतर का माग, एप विभाग ह ही नही; फि्‌ 
प्रवेदा होना किसप्रकार वनसक्ताहै १ अथात्‌ कदापि नहीं बनपक्ता, इसे यह तिद्ध 
|| आ क्गि-तुम अन्तयामीरूप ते ष्टि म॑ परेश करत हो स्थूलरूप से नहीं, फरदेवकरी के 
| गर्भे प्रविषटहए यह कहना ते कदापि वनही नहीं सक्ता, इसकारण अप केवह अनुम्‌" 
|| वगम्य आनन्दस्वरूपही हे, ओर तम्हारा ज्ञान नो मुञ्च हआ सो मेरा बड़ामग्योद्यं 
1 हे॥ १७ ॥ जो पुरुष आत्ते प्रकाश को प्राप्त होनेव देहादिके विषै, आतपा से मिद 
भी यह देहादि सत्र एेसा निश्चय करता है वह मृ है, क्योंकि विचार करनेपर ह त 
मनिहएदेहादि सम्पण पदाथ केव वाणी ते उचारण करनेमात्र ही हँ इप्तके पिवाय उन 
| जीर कुछ तथ्य नहीं है इ्तकारण विचारवान्‌ पुरुषों ने जिन को, अवस्तु नान्न 
| त्यागदिया हे रएेसे देहादिपदाथो को, पतत्‌ बुद्ध स्वाक्रार्‌ करनवाठा पर्ष, नि 
संदेह मूस ही हे ॥ १८ ॥ हे सवेग्यापक मगवन्‌ | सत्व रज ओर तम इन तीन 
| करके रहित, किष पूकार का भी व्यापार न करनेवाङे ओर विक्रार रहित जो तुम वि 
| तुम से शी इस नगत्‌ के उत्पत्तिपाठन ओर संहार होते द एेला छोक ओर वेद 
करहे ई, यदि कहो कि--मुञ्च उयापारशुन्य के विषं कटत्व किप प्रकार हं 

ओर कत्व हआ तो निर्विकारपना किप प्रकार हासकेगा तहां कहते ह, क्गि- तु 
बरह्मघ्वङूप ८ सरवैव्यापक ) ओर इश्वर ( सवेशाक्तेमान्‌ ) ह इप्त कारण तुमए § 
/ कत्व ओर “निविकराछ्वि यह दोन धम्मे विरुद्ध नहीं होते है, तुम्हरे विषै 


= 


| कहने का अभिप्राय इतनादीहै, तुम गुणो के आश्रय हो इस कारण नित शर 


ह्न; 
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ध्याय ] देशमस्कम्ध भाषारीका सहित ।  ( १२०१) 








| ववदाश्रयत्वादुपर्वयेते शणः ॥ १९ ॥ से सवं त्रिरोर्वस्थितये स्वमायया विः 


षि शढं खट्‌ वणेमार्समनः ॥ सेगोय रक्तं रनसोध्रहितं ष्णं #ं वभ 
तसा जनात्यये ॥ २० ॥ समस्य छोरकैस्य निभो रिरक्षिषशहे<ऽवतीर्णोऽसिं ˆ 
मासिर ॥ रौजन्यसज्ञाघरकोदियुथीर्िवधूहयभोना निदनिध्यसे चभूः ॥ 
|॥२१॥ अय त्वसभ्यस्तव जन्म नौ धह श्चत्वाऽरनांस्ते ˆ न्यवधीत्सुरेश्वर॥। 
सं '^तेऽवतारं पुषेः संभषिते शत्वाऽुनेवीभिसरत्युदादुधः ॥ २२ ॥-ी- 
१ २ १ =, २ 3 ° १५ ५ र्‌ 
धक उवाच ॥ अथेनमात्मनं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम्‌ ॥ देवकी वधपाधौ- 
ब॑साद्धीती शुचिता ॥ २३ ॥ देवक्युवांच ॥ हप यत्तत्ाडिर्धक्त- 
म॑" त्रेय ञ्योतिनिगरणे नियिकारम्‌ ।॥ सत्ताभान निविरेषः निरीह भं 
सेवक के करेहुए्‌ कर्ममा का कत्तैत्व राजा के विषे मानते हँ तिसीभ्रकार्‌ गुणो के करेहुए 
| घृष्टि आदि कार्य्यो का करैत्व तुम्हारे विषं मानते ह तयापि वास्तव मे तुम जकततौ 
| ओर निर्विकार हो ॥ १९ ॥ वहदी तुम बरिरोकी की रक्षा करने के निमित्त अपनी 
मायाके दवारा अपने शुश्रवण ( सत्वगुणात्मक विष्णुमूत्ति ) को धारण करते हो, तिसी 
प्रकार त्रिढोकी की उत्पत्ति करने के निमित्त रजोगुण करक वृद्धि को प्रापषहुए ता्रवणे 
 ( रनोगुणात्मक बरह्माूप ) को धारण करते हो ओर सम्पूणे प्राणि्योकरा प्रख्य (नाश) 
करने के समय कृष्णवणे ( तमोगुणात्मक रद्रमूत्ति ) के धारण करते हो ॥ २०॥ 
हे व्यापक ! हे सर्मैराक्तिमान्‌ ! हे परमेश्वर ! ईस समय ईप्तोक की रक्षा करने की 
इच्छा करनेवाडे तुम, मेरे गृह मे कृष्णरूप मूत्तिं ध।रण करके अवतीणे हुए हो इप्कारण 
सधं की रक्षा करने के निमित्त तुम, राजाओं का नाममन्न धारण करनेवाङे जो क- 
शे दैत्य सेनापति ह उन की इधर उधर नियत्‌ करके भजीहुईं सेनाओं का सहार क- 
गे ॥ २१ ॥ हे देवाधिदेव ! इपर दुष्ट कंस ने तो, तुम्हारा जन्म हमारे घर होयग। 
ना घुनकर तुम्दरे बडे छः भ्राताओं का प्राणान्त करदिया, वह अन्‌ री अपने दूतो 
क सूचित करेहुए तुम्हारे अवतार को सुनकर हाथमे राञ् धारण करके यौ को दौ- 
हओ अविगा इप्तकारण आप सावधान होनाइये ॥ २२ ॥ श्री्कदेवनी कहते 
हे किदे राजन्‌ ! तदनन्तर कस से भयभीत हु देवकी, ४८ के चतुभुजादि 
इषणो पे युक्त इस अपने पुत्रको देखकर आनन्दे से प्रपन्नमुख होती हं तिस पुत्र 
=. सतुति करनेटमी ॥ २६३ ॥ देवकीं कहनेटगी, किदे ईेरवर | वेद्‌ नेजो परमाये 
्रह्प वणन करार वह वुद्धि आदि इन्द्रियो के प्रकारित करनवडे साक्षात्‌. विष्णु- 
मरी हो, वह तुम्दारास्वरूप एेसा है, कि-जो अव्यक्त ( समञ्च मे न अनिवाङा ) || 
का आदिक्रारण) बह्यरूपः प्रकाराङ्पः निगुण, निकार) सत्तामाज, सव प्रकार 
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सौक्ादिष्णीर्यासमदीपः ॥ २४ ॥ नेष्टे शके द्विपरौधौवसाने महोभूत 
ष्वादिधरतं गतेषु ॥ ईयक्तेऽव्यैक्तं काख्वेगन यति भवानितः शिते वेषतह 
॥ २९ ॥ योऽय काठस्तस्पं ' "तेऽव्यक्तवंधो चेमा ते येत, विशव । 


निपर्षदिबत्सेरांतो पदीयां स्तं ` शन क्षमर्धम अचे ॥ २६ ॥ भैतयोष 


५9 


व्यव्यौरभातः पैरायन्छोर्कोन्वैवा नेयं नाध्यगच्छत्‌ ॥ त्वत्पौदाग्न भीय 
४। 


यद्च्छयाऽं शवस्थः रेते ' * भृत्युरस्मीदपेति ˆ ॥ २७ ॥ सं तवं घोरदुप्रसभा 

१४ 9 | @ ~ 
त्मजार्नल्लाहि नस्तान्‌ श्ल्यवित्रा्षदहाऽसि ॥ रूपं ` "चेदं ` पोरषं' ` ध्यान 
पिष्ण्यं धँ भरयक्षं मासिषशां कृषी ॥ २८ ॥ जन्मत" मय्यसो वपो पै 


( 


विधान्मधुसृदेन ॥ संृद्रिजे भवद्धेतोः कंतादहमधीरीः ॥ २९ ॥ सप 
के विष धर्म करके ओर सम्पूणं क्रियाघम। करके रहित हं इएकारण तुमक्रो द 
ते मयी शङ्का नदीं है ॥ २४ ॥ अब महाप्रलय के समय भी शष रहनेवाडे तु 
क्रो क्गिसते मय होप्तक्ता ह £ रेपता वणेन करते देग#-हे प्रमो | कार के वेगत ब्रह 
जी का ठो पराद्ध आय पतमाप्तहेनि पर महाप्रख्य के समय चराचर सम्पणे प्राणी ज 
नष्टहोकर पञ्चमहामत म छीन होनात हैँ तव यह जगत्‌, मेरेविषेँ इपप्रकार्‌ यः 
प्राप्त हआ है फिर इसको इपप्रकार उत्पन्न करनाचाहियं' एेसा जानने वाड एकं तुम्‌ 
देष रहते हो ॥ २९ ॥ हे मायके प्ररक देव ¡ जिस करके यह जगत्‌ चह] 8 
जो निभेषत्र प्तम्वत्प्तर पथन्त भद्‌ करकं युक्त आर परख्यक्रा कारण ह, वह यह्‌ मह 
काठ, प्ररयक्े विँ अवधिभृत ( मयीदाूप ) जो तुम तिन तुम्हारी ही टीखा हैष 
कहते है, तिन जमयस्यानरूषी परमात्मा की म रारण आई हू ॥ २६ ॥ अव म 
। वान्‌ का निभयस्थानपना वणन करते हं, किहं पृष्टिकत्तः इडवर  खत्युरूप पप 
। भयभीत हुआ यह मरणधमेयुक्त पुप्तार जन, सम्पूण लोक मे मागता र प 
। तहां तहां सव छो म॑ सत्यु होने के कारण इतत को निभय स्थान नहीं मिय) ¶रः 
। इस समय कपत मग्योदय के कारण आप के चरण कमर्छा के सुमीप पहु गय्‌। इ 
ते निमय शकर हायन करता है क्योंकि-इस पे रप्यु दूर रहता हं ॥२७॥ इ प्रं 
देवकी स्तति करके अव प्रस्तुत वात्तो की प्राथना करती है, कि -हे देव । वह तुम्‌ छ 
के सङ्कट को दुर करनेवाढे हो इत कारण, घोर कम्मं करनेवाले इप्त केप से मयीह 
नो टम तिन हमारी रक्षा करो ओर मूमुक्च पुरुषा के ध्यान कने योग्य जो यह्‌ ङ 
रीय स्वरूप है तिप्त का मांप्दटि पुरुषौ को प्रत्यक्ष दोन न दीनये ॥ २८॥ 
कारण यह है, क्रि-हे मधुपृदन । यह पाप। कप्त, मरे गभस अपि का नुम्‌ 
सा न जाने, क्योकि कप्त ने मेरे बहुत पत्र मारडे है इपर काएण १४ 
| बुद्धिवाढी तुम्हारे निमित्त इप्त कप स अत्यन्त ही भयभीत दह ॥ २९ ॥ हप 
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अध्याय ] दशमस्केन्ध भाषाशका सहित । ( १२०३ ) 
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| विश्वात्मन्नदो रपमखोर्किकम्‌ ॥ दौखचक्रगदापद्गंभिया अ चतुथुजम्‌।॥३०॥ 
| विशव यदतत्स्वरतनो निशांते यथाऽवकेद वरः पैरो भवान्‌ ॥ विभंचिं शोः 
व्य मम गनगाऽशूदहय  खृखाकरस्यं विडेवने ˆ हि~ वैत्‌॥३९१॥ श्री 

| भगवानुवाच ॥ स्वमेवं पूरः पर्धिः साय॑थवे संति ॥ दाऽ्य सतपा 
|| साम्‌ भनापतिरकस्यैषः ॥ ३२ ॥ युवां वै' व्रहमर्णादिष्टौ भन।सरी अदा सैतः॥ 
|| स्नियस्यद्वियथ्रामं तेपाथे परेम तपः ॥ ३३ ॥ वपवातातपदहिमर्घमेकालगणा- 
|| ननु ॥ समानो श्वासरोधविनिधतमनोमरौ ॥ ३४॥। शीणपणानिरीहारावु- 
परीतिन चेत॑सा ॥ त्तः कौमानभीस्तन्तौ सहदाराधनमीर्ः ॥ ३९ ॥ एव 
बा तप्यतस्ताव्र तपः परमदुष्करम्‌ ॥ दिव्यवपसदस्रौणि दादशञेशयभदात्मनोः 
||॥ ३६ ॥ तदा वौं परिव्ोऽदमेमुसौ बरदषाऽैपे ॥ ज्पसा श्रद्धया निरे 
| 
। 








|| भक्तया च हदि भावितः ॥ २७ ॥ दुरा * वरद्शद्‌ अयोः क्षौमदि 

| रल चक्र गदा ओर पद्म की शोमा करके सेवन करे हृए इतत अपने अङौ किक चतुभज 
छर्म को गुप्त करिये ॥ ३० ॥ यदि को क्षि- इपर स्वरूप को गु क्यौ करै १ एसे 

| कच पत्र स तरा वज़मार। प्रशसा हायगी, सां हे भगवन्‌ ! जो परम पुरुष तुम प्रख्य के 

| प्मय इष पम्पूण जगत्‌ को अपने शारीर क विषै निःसङ्कोचता से धारण करडेते हो वह 

| तुम मेरे उद्र भँ जन्म धारण करने को आए हो, ठेसा जो कहना है सो मन्यो मँ 
भसम्भवरूप प्रतीत होने के कारण अल्यन्त हास्य करानेवाढा होयगा इष कारण इस स्व- 

हप। गुप्कर।रय ॥ ३१ ॥ यह सुन श्रीमगवान्‌ बो, कि-हेपतिनते ! देवकि } तुम 





क चहु अ, [५१ 


| प्त से पदि के तीतर जन्म मे स्वा्यभुवमन्वन्तर मेँ क्षि नामक द्ीर्थी, उस समय 
यह वपुदेवजी सुतपा नामक प्रनापति ये जौर इनका आचरण परमशद्ध था ॥ ३२॥ 
तदनन्तर निस समय ब्रह्माजीने तुम्हे सृष्टिरचने की आज्ञादी उप्त समय तम दो्नोने 
पम्पूण इन्द्रिया का दमन करके परम उग्र तपकरा॥ ३३ ॥ वह रेप्ता तप करा, कि 
वषो, वायु, धूप, पर्दी, पञ्चामिप्ताधन ते प्राप्त हु उष्णता ओर भिन्न २ ऋतञ के 
॥। का वारम्बार्‌ पहन करके प्राणायाम के द्वारा अपने अन्तःकरण के मङको सवथा 
नष्टकरदिया, तथा गिरेहुए पत्ते ओर वायु का मक्षण करते हुए, मञ्च से मनोरथ 
करने क! इच्छा करनेवाले तुम दोनों ने एकाम्राचेत्त से मेरा आराधन करा ॥ ३४॥ 
॥ ३९ ॥ इप्रकार मेरे भिषँ अन्तःकरण की वृत्तिका र्गाकर अत्यन्त दुधट तीक्ष्ण 

तपस्या करनवार्‌ तुम दाना को दिव्य वारहप्तहस्र वपे व।तगए ॥ ३६ || हे पविन्नेदेव- 

ङि | उत्तप्तमय तप, श्रद्धा ओर निश्चलभक्ति से हदय के विँ चिन्तवनकरा हआ 
हार ऊपर प्रत्न होकर तुमको. वरदेन की इच्छा से इसत चतुभैनरूप को धारण करे | 
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त्सया॥ वितां वरं इत्युक्ते ` मार्गो वीं टतः यतः ॥३८॥ अजुष्ठ्राम्यवि- 

षयावनपत्यो च॑ दंपती ॥ नं वतवरयिऽ्पवरग मे. मोदत देषैमायया ॥ ३९ ॥ 

गेते यि युगं ठव्ध्वा बरं मत्पदं सुतम्‌ । धाम्यन्मोगानयुज्जीथां शवां शौ- 
| पमनेरथो ॥ ४० ॥ अद्षटराऽ्यर्तभं छोके शीकोदीयेगुणेः सैनम्‌ ॥ अहं इतो 
। बरीपभेवे पृञ्छिभे इति शतः ॥ ८? ॥ तयोर दनरभेरैमदियार्मासि क 
। सत्‌ उप्र ईति बिहयातो परीमनत्ार्थे दमनः ॥ ४२ ॥ दैतीयेऽसिन्‌ ध- 
देऽ वैः नतनेवं ददषा युवां ॥ शतो भूयस्तयोरेव सलं मे'- वयाहृतं सति 
। 1.४३ ॥ दतां दिते सपं भाग्जन्मस्मरंणाय मेः ॥ सन्या च्छं शनं 
| ैल॑ख्गिन आयते ।। ४४ ॥ युवां पी पुत्रभावेन बरह्म्विन चातत्‌॥ चिः 
| तैयन्तो $तसनहो य॑स्येये पदति परां ॥ ४९.॥ यदि कंतताद्विभषिं चै तेहि 
। हएदी तम्हारे स्न्युख प्रकट हुभा ओर तदनन्तर नब मने तुमत कहाकि-वरगोततव 


ऋषे चे, कि 


तुमने मेरी स्मान पुत्रह वरर्मोगा ॥ ३७॥ ३८ ॥ उप्तपत्तमय पयेन्त तुमदेनेने विषयभोग 


(मेधुनओदि)का किंचिन्मात्रभी अनुभवनहीं कियाथा ओर तुमके। सैतानकी प्रापिभीनही ह 
धी इसक्रारण तुमने देवमाया से मोहित होकर मुञ्च से मोक्ष नदीं मांगी॥ ३९॥नवतास्तु 
कहकर वदान दे भँ चखमगया तिप्त के अनन्तर तुम मेरी समान पुत्र को प्राप होक 
पणेमनोरथ हए ओर विषयमोगो को मोगने रगे ॥ ४० ॥ तदनन्तर इस लोक 
स्वभाव उद्‌।रत। ओर अन्यगुणों करके मेरी समान योम्यता वारा दूपतरां को$ भी नह 
हे रेषा देखकरमें ही एरिनिगर्म इप्त नाम ते प्रसिद्ध तुम्हारा पुत्र हआ था॥ ४१. 
फेर 


वह हौ तुम दानो अदिति करयपद्प पे उत्पन्न हृए ततर जो करयपजी से अर्दि 
० अ ^ ०६ तुर 


विर उत्पन्न होकर “ उपेन्द्र ' नाम करे प्रसिद्ध ओर छोटे शरीरवाडा होने के काक 
(वामन › इस नाम से प्रतिद्ध पुत्र हु वह मी फिरमँही हुआथा॥ ४२॥ हेष 
रते देवाकषे । अव तिन क्यप अदितिषूप ही तुम्दरि इस तीरे जन्म मे पहिडे दिख; 
हुए तिस चतुभुन स्वरूप से ही फिर उत्पन्न हुआ हू, इप प्रकार, तुम्हारे, मेध प 
त्र होयगा, एसा जो मने कहा था सो सत्य हुभा | ४३ | परिक मेरा इ प्रक 
करा जन्म हुआ था, एेसास्मरण कराने के निमित्त यह्‌ चतुभृनरूप भने तुम्हे दिवाया 
| कयो कि-उप के तिना मनुष्य की समान शरीर पे मेरे स्वरूप का ज्ञान न्ह होता, 
तुम्हारी इच्छा ते मै फिर बाखकरूप होनार्जगा ॥ ४४ ॥ यदि कहो कि-नो तुप 
होगषए ये ते फिर हमारा वारम्वार जन्म क्िंप्तकारण हु भा ? सो अन भगिकेो नहीं 
यगा, अत्र तुम इप्त जन्मे पुत्रभाव से अथवा ब्रह्ममाव से वारम्बार मेरा चिन्तवन्‌। 
युवा मेरे मे प्रीति कसो तव तुम अन्त म परमघुन्द्र मेरी मोक्षडप गति को प्राह 
| ४९ ॥ सो हे वपुदेवनी ! यदि तुम केप्तसे मय मानते हो ते तुम सत गेङ्की 
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अध्याय ] , दशपस्कन्ध भाषारीशा सहित । ( १२.०९ ) 
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आं गोकुरं नय ॥ मन्मायामान वाश त्व यज्ञोदागभसंभवां ॥ ४६ ॥ शरीरकं 
उवाच ॥ ई्युक्टवाऽसीद्धरिस्तृष्णीं भगवानात्म्मौयया ॥ पितर; संभरयतो 
सथो वभूव ङितः रिः ॥ ८७ ॥ तत्व शोरिभगवत्मथोदितः शतं कषमा- 
दायर स सरतिकाशग्हात्‌ ।॥ यदा बाहगन्ठु.मवषं तद्येजां या योगमायाजनि न- 
। द््जोयया ॥ ४८ ॥ तया हतप्रलययसरत्तिषु दराःस्थषु पोरेष्वंपि श्षायितेष्वथ।। 
| रसतं संवो पिहिता दुरसयया इहत्कपाटायर्षकीलरंखदेः ॥ ४९ ॥ शरौ 
| कृष्णवोहि वंदे अगते स्वयं व्यवयंत यथा तमो ' वेः ॥ बैवैषे परज्य उ- 
प्र्िभितः `लेषोऽन्वैगाद्रारि ˆ नितीरयन्पैगेः ॥ ५० ॥ सैयोनि षलयसै 
हृ्मार्ुना गं भीरतोयोघजवोर्भिफेनिखा ॥ भयानकावत्तशताकखा यदी भ 
(ददौ सिधि भ्रियः पतेः ॥ ५१ ॥ नन्दव्रज श्ेरििर्पेय सत्र तान्‌ ोधा- 
[हचादे। ओर तरा यशोदा के गभे म मेरी माया उत्पन्नहुहै है तिस को छेकर शीध री 
यह चरेभाओ ॥ ४६ ॥ श्रीडकदेवजी बोले, किहं राजन्‌ । इप्तप्रकार कहकर श्री 
हरि मोन होगए ओर तिन माता पिताके देखते द देखते तत्का अपनी योगमाया: से 
ताप्ारिकि वकर की तमान छोटा सा रूप धारण करञिया ॥ ४७.॥ तदनतर वसुदेवंनी 
| ने भगवान्‌ की आज्ञा के भनुपतार जब ही पुत्र को छक्र सूतिकागृहं से बाहर्‌ जाने की 
| इच्छा करी उप्तीसमय मगवान्‌ की अजन्मा योगमाया भी नन्द्‌ की ल्ली यद्ोदाके गभे 
से उत्पन्न हई ॥ ४८ ॥ जिप्त समय वदेवजीं श्रीकृष्ण को छेकर चडे उस | 
< ने द्वारपारं के ज्ञान की साघनम्‌त इन्द्रियो की प्तम्पृणे वृत्तिर्या को हर- 
छया अथत्‌ जागत दए भा द्वरपखा का चत्र का समान चष्टाराहत केर 
द्विया ओर सपृणे नगरनिवापियो को निद्रित करदिया, तथा जो द्वार पाडिडे कसने 


बडेर कपाट-ठेहे की कीठ ओर श्रखलखा्ओं से वन्द करदिए थे ओर किंसी स 


खल नहीं सक्ते ये वह सतव द्वार श्रीकृष्ण को डेकर वसुदेवजी के आनेपर, जित प्रकार 
र्थ के अनि पते अन्धकार विदृण होनाता हं तिपत प्रकार अपने आप खर्गए मन्द्‌ 
। अन्द्‌ गर्मनेवाठे मेव मागे मे पुरुषौ का विचरना वन्द्‌ करने के निमित्त-वषौ करने खगे 
र अपने फटे हुए सदस फणोँ से वषा के जल को रोकते हुए शषजी वघ्ुदेवजी 

छ पे चछनेङगे ॥ ४९ ॥ ९० ॥ उस समय इन्द्र के पारंवार्‌ वषो करने के कारण 
ना नदी अगाधनछ के प्रत्राह के वेग से उत्पन्न इइ त्रङ्ग{ के स्ञागां से मररही थी 
ओर सैको भयानक वर पड रहेथ, तिप्त यमुना नदी ने, निप्त प्रकार पिरे सीता- 
। तिश्रीरामचन््रनी को समद्रने मागे दिया था तिप्त प्रकार श्रीकृष्ण को ठेननेवाङ 


नीक मगे दिया॥९ १॥फिप्वह वपुदेननोनन्द्‌क। गाङुङ म नकरःतहां निद्रारूप 
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( १२०६ ) सान्वय श्रीमद्भागवत. ` [चः 
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न्भस्नादुपलभ्य निद्रैया ॥ सुतं यशोदौशयने निधोय तेत्॒तापुपारदीय दनैः 
नशत्‌ ॥ ९२ ॥ देवक्याः शयने न्यस्य वदुदेवोऽथ दारिकां ॥ प्रतिभुच्य 
पंरोरखोहिमास्ते पतरेवदाहतः ॥ ५३ ॥ येंगोदा ्न्दपत्नी चं तातं प॑रपबश्चत॥ 
ग॒ तदछिण परि रता निद्रयापगतस्पृतिः ॥ ५४ ॥ इतिश्रौभागत्ते द्शम- 
स्कन्ध पोर कष्णजन्मनि तर्तयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ ४ श्रीदुक उवच ॥ ब | 
दिरन्तःपुरद्रारः सवीः पैतैवदाहतीः ॥ ततो वाठध्वनिं शत्व शृहपालाः सप 
त्थताः ॥ १॥ ते तु तृणेपुपत्रज्य दृवक्या गभेजन्म तत्‌ ॥ आच्युर्भोजरा 
जाय यंदुद्धि्: भतीक्षते ॥ २॥ स॑ तेस्पान्णयुत्थाय कलोयमितिं विदैरः॥ 
 सूतीगृहमगीहणी ' भस्वलनयुक्तपरदजः ॥ ३ ॥ तमाह च्रातरं देवी कैपणा 
करेण सती ॥ स्थुषेषे' धव ईस्याण चिं ` भो दतुमहेसिं ` ॥ ४ ॥ वहो 


न परवद ववम पावत - 


। योगम।या करके नन्ददिगे पको गाढनिद्र्मे रायनकरेतहए देखकर तिसपुत्रकेो यशे द्री 
शय्यापर शयन करादिया ओर तिप्तकौ कन्या को छेकरर फिर अपने निवाप्त्यान के 
| छोट आए ॥ ९२ ॥ तदनन्तर तिनं वघुदेवजी ने देवकी की शाय्यापर तितं कन्या के 
कायनक्रराकर्‌ अपन चरणों मँ ठोहे की वेडिये बोधी ओर पाठे की: समान बन्दीगृह 
स्थित होगए ॥ ५३ ॥ इधर गोकुल मं नन्द्की खी जो योद्‌ तिस ने, भिरे कु 
सन्तति हई हे” केव इतना जाना परन्तु कन्या हुष्ृहै या पुत्र हुआ हे यह नहीं ज 
क्योकि वह प्रपूति की पीडा भे व्थाकुङ हागई थी ओर तिप्तपरमभी योगनिद्रने वपुषं 
रदिया था ॥ ५४ ॥ इति श्रीमद्धागवतकरे दशमस्कनध के पृवाद्धेम ततीय अध्याय पमाप्त ॥ 
। इस चौथे अध्यायके वि, हेमूढ ! मरे मरने सेक्या काम हे ? तेरा माह्ेवाल् ९ 
कहीं न कीं उत्पन्न होगया हे”? एेभे, तिप्त योगमाया के कथन को सुनकर कंप अ 
। मयमीत होगया ओर उपने दु्टमत्रियो के साथ स्तमति करके छेटे बालको का : 
करना ही कल्याण कारक हैः रेप्रा निश्चय करा, यह कथां वणेन करी ह ॥ * । 
 श्रीडकदेवजी बे, क्रि-हे राजन्‌ ¦ वसुदेव न के बन्दागरह म आजानपर्‌ नगर कै 
ओर भीतर के सव द्वार परि की पमान्‌ बद्‌ होगणए, तदनतर बालक का शब्द्‌ पुन 
बदीगृह के रखवाठे जागउडे ॥ १ ॥ ओर उम्हानि ब्रड़ी शीघ्रता से कप्त के पपत 
| उप्त कैप से ' वह निप की, घवरहट से वाट देखता था तिस्र! द्वकी के आदं! 
जन्म की सूचना दी ॥ २ ॥ ति के पुनकर? यह मेरा काल उत्पतन ह आद रेष 
नकर व्याक हआ वह के, शय्या से बडा के उटक्रर ठक खाता हु, केश 
ए, जेता का तैसा ही शीघ्रता पते पूृतिक्रायृह्‌ म चखागया ॥ २ ॥ तहां ति च| 
देवमाता देवकी?दीनतापृवेक इप प्रकार कहनकगी कि-हेकर्याणरूप क यहन् | 
स्नपा की समान पाठन कटनेयोग्य हे इपत खी का वध करना तुङ्गशूर को योय्ख 
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ष्धय ] द्शमस्कन्धभाषाटोकाः सहित । ( १२०७ ) 





हिषतः प्रातः रिश्षवः पावकोपमाः ॥ सवया ॥ दैषनिख्ेन पैविकैका दीः 

यताम्‌ ॥ ५ ॥ नन्व ' ते" हवरना दीनौ ईतयुता भरभोः॥ दतिमषसिं“ म॑ 
दयि "अङ्गेमां ` चरमां भनाम्‌॥६।। श्रीशुक उवाच ॥ ऽपरुह्यास॑नामेवं रद्य 
दीनदीर्मवत्‌ ॥ धाचितम्तैं विनिभसस्ये ईस्तादाचिच्च्दि'' खलः ॥ ७ ॥ ती 
मैरीखा चरणयोजौतमातरां स्वसुः सताम्‌ ॥ अपोथयच्छिलाष्षठ स्वारथोन्मूलि- 
वसौहदः ॥ ८ ॥ सा त॑द्धस्तात्सय॒त्पर्य सदो " 'देव्यंवेरं शतां ॥ अंद्दयत।- 
हज विष्णोः सैयुधाष्टमहाजा ॥ ९ ॥ दिव्यरगंवराखेपरत्ाभरणभूषिता॥ 
धतुःशूटेषुचमोसिशेखयैक्रगदाधरा ॥ १० \ सिद्ध्ारणगन्ैरप्सरःकिंभरो- | 
रः ॥ उपादषोरुङिभिः स्तूयमनेर्दमर््वीत्‌ ॥ ११ ॥ कि सया ईैतया चन्द 


१ क~ क 


जोत; सेट तवांतङ्खैत्‌ ॥ येत्र कै वा पूवेशतरुमो' ` दिसीः'° क्ैपणान्दर्था ॥२९२॥ 


है॥ ४ ॥ हे भेय्या ! देवकर प्रेरणा करेहुए्‌ तूने मेरे अग्नि की समान तेनख्ी बहुत 
ते पुत्र मारडाछे हैँ अव इप्त एक कन्या कोतो त्‌ मुञ्च देदे ॥९॥ हे समथ केप ! क्या 
प तेरी छोटी बहिन नहीं दँ £ तैने मेरे पुत्र मारडठे इप्त कारण भे अत्यन्त दीन होरही 
हू, सो मुञ्च हतमागिनी को इस्त अन्त की एक पुत्री केदेने की तो कृपाकरना चहिये 
॥ £ ॥ श्रीड़ाकरदेवनी कटने खगे, करि-हेराजन्‌ ! इप्त प्रक्रार तितत देवकी के यचना 
| करनेपर भी तिप्त कप्त ने देवकी को ठलकरार करः पुत्री को 1चैपटाकर्‌ अत्यन्तं दीन की 
समान रोदनकरतीहई तिप देवकर के हार्थो तिस दुष्टने उप्त कन्याको सैचकर छीनिया 
॥ ७ ॥ तदनन्तर अपने प्राणवचने की इच्छासे या स्वाथे की ओर ध्यानदेक्रर निप्तने 
सनेहहेप अकर को मनसे सवधा उखाडकर फंकदिया है एते तिप्त कप्ने,तत्काक्उत्पन्नहु 
तिप्त बहिन की कन्या को चरणों से दावकर, ओ{गन म॑ स्नान करने के निमित्त स्थापन - 
करीहुर शिरापर देमारा ॥ ८ ॥ उस स्मय वह विष्णु की छोटी हिन शिङापर न 
परकर तिसके हाय मँ से निकल उच्छकर ऊपर आकाश म चग ओर तरह तत्काख 
देवी होकर आयुध धारणकरेहुए्‌ बड़ी २ आठमभुनाओं से युक्त दीखने गी ॥ ९ ॥ 
4 दवय पुष्प कौ माङ, सुन्द्रवन्ञ, ठेष ओर रत्नजित षणो से शोभायमान; धनुष, 
| शू, वाण, दाल, तठवरार, शंख, चक्र ओर गद्‌ इनको धारण करनवाङी ॥ १० ॥ 
| र बडे २ उपहारो को अर्पण करनेवषे, तिद्ध, चारण, गन्धै, अप्सरा, किन्नर, | 
जीर नागां करके स्तुति करहु वह देवी, कप्त से इसप्रकार कहन ख्गी ॥ ११ ॥ 
| कि-रेमूसं कंप ! मञ्चे मारकर तेने क्या करछिया १ तेरा अन्त करनेवाडा पूवेनन्मं का 
श अभी तेरे मारने के निमित्त कहीं उत्पन्न होगयादेभव ओर दैन बाकर के व्यथै 
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( १२०८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- |च 















~~~ ~~ ~~~ ~~~ 

ईति भाष्य ते देवी साया भगवती भवि॥ बहुनामनिकेतेषु बेहुनामा्भूः 
हे. ॥ १३ ॥ तयाऽभिदितमाकण्ये कंसः परमविस्मितः ॥ दे्रकीं वसुदेवं $ 
विमुच्य भंभितोऽब्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ अहो भगिन्यहो भराम मया 'धा.पैतपा 


स्मना ॥ परुशद ईइवापय बहवो रिसितीः सताः ॥ १९ ॥ सं तह लक्ता 
रुण्यस्स्यक्तज्गा तियुदरत्खखः ॥ कैटिकोन्वेः गमिष्यामि त्रं्महे . पूतः भैस 
॥ १६ ॥ देवैमरध्यठरैतं क्ति यमला एवः केवलम्‌ ॥ यंदिभ्रमादहं* धप 
स्वेस॒निंहत््रोन्‌ शिन्‌ १७॥ मा शोचतं महाभागावातमर्जौन्‌ स्वङतं नः 
जन्तवो अं सदेकं देवैध्रनाः सपासते ॥ १८॥ अवि भोभानि भृतानि अथ 
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यैलपर्माति च ॥ सोयपोात्मा तथतेषु विप्थति यथेव मृः॥ १९॥ यथा 


प्राण नष्ट मतक्रर ॥ १२ ॥ इपतप्रक्रार वह भगवती मायादेवी. तितत कप्त से कहकर इ 
| भूढेक मेँ अनेक त्र म अनेकं नामो पे प्रतिद्ध .होकर रही ॥ १६॥ तिस मायु 
६ | के कहनेको घनक्रर वह कस “उरी आक्रारवाणी कपे हुई" इस आश्चये म पृडगर 
|| ओर देवकी वसुदेवं के। कारागार मँ रखना प्यथ पतमञ्चकर उनको बन्धन पे दिद 
|| ओर नम्रतापर्व॑क उन से कहनेरगा, क्र-हे वहिन ! दे मगिनिपते ! पङ्षपपी 4 
| राक्षत की समान अपनेही बहुतते बाक्क मारडाढे, यह वड़ा अनथ हुभा॥ १४। 
{| ॥ १९ ॥ तम्हारि पत्ना का मारनेवाटा, निद्यी, अपने काय्ये के निमित्त बा 
ओर मिनो को त्यागनेवादा, खठ आर जीवित रहकर भी तक्र की समान प बर 
त्यरि की पतमान नका जानता कौनते नरकादि कोक म जाऊँगा १॥ १६॥ बडे आश्वैवं 
| दात है, केव मनुष्य ही नही किंतु देवता भी मिथ्यामाषण करते हैँ, आकाशवाणी | 
ऊपर विश्वाप्त रखकर मुञ्च दृष्ट ने, बहिन के बालक वृधा मारडाङे ॥ १७॥ हे वदेव दि 
हे देवकि ! तम बडे भाग्यद्ञाटी हो, इप्तकारण तुम, अपने प्रारन्ध कर्म्म के भोगने 
पत्रा का शोक मत करो, सव ही प्राणी देवाधीन हने कं कारण सद्‌ नीवित नह 
ओर न एक स्थान मे रहते हँ कितु वियोग कं) प्राप्त हते रहत हं ॥ १८ ॥ निप्र 
आधारमत ममि के विँ बटादि पद्‌थं उत्पन्न होतेह ओर नाश को प्राप्त हेति है 
प्रकार आधार मृत आत्मा के विँ देह उत्पन्न होते हं तथा नाश को प्रप्त हेतेहं 
घररादि पदार्थौ के भिन्न भिन्नङूप ओर विक्रारयुक्त होनपर भी जिप्त प्रकार ममि. 
को नहीं प्राप्त होती है तिप प्रकार जन्म मरणादि से रारीर के विकार का श्र 
प्रभी आत्मा म विकार नही हाता ह कतु जाला एकरप हा रहता हेः एतै सि 


कुरनेपर शोकादि को स्थान नदीं मिक्ता है ॥ १९ ॥ अज्ञान से तो कद्‌परि इं 













अध्याय ] द्‌ शमस्कन्ध भाषाटीका सदहित । ( १२०९ ) 
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॥ 
। 


|| जेविदो भेदो अत अस्मविपथयः॥ देहयोगवियोगौ अ सतिरम^ निवसते 
॥ २० ॥ तैसा ्वतनयान्पय॑ व्यापादितानपि ॥ याऽनुकषोच यतः वै 

| खेकृतं विन्दतेऽवशः ॥ २१ ॥ वद्ध तोऽसि हंतौऽलयारौन ध्यते स्व- 

| द्‌ ॥ तेवत्तदभिमान्व॑ज्ञो वाध्यवाधकरतामिर्यात्‌ ॥ २२ ॥ क्षपैध्वं वम दौरा- 

स्थं साधवो दीनवत्तलाः ॥ ईत्युक्तै्चग्रखेः पादो श्यालः खसरथाभ्ररीत्‌ 

॥ २२ ॥ मोचयामास निगशडाद्िश्रन्धः कन्यकागिरा ॥ देकं र्सदेवं चं 

दैयनातमतोददम्‌ ॥ २४ ॥ च्रातुः समदुर्स्य ातसेषा चै देशकी ॥ व्य- 


[रणं ~~~ 
क्ति नहीं हेती है, रेता वणेन करते दं कि-आलत्मा विक्रार रहित है रेता यथाथ 
रीति ते न जननेवि प्राणी को, देहादि के वियँ आतमबुद्धि होती ३ ओर रेसा 
होनेपर "मै अन्य दु, वह अन्य ह" इत्यादि भेदबुद्धि उत्पन्न होती हे, फिर जली पत्रादि 
@ भै ० (५ 


शर्य के विषै सयाय व्याग क अनमत हान्ता ह इप्क्रारण जन्ममरणाददूप 
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पप्रार प मुक्ति न६। ह।त। ६ ॥ २० ॥ इसप्रकार वचारकरन संता यह्‌ तेरं पत्र 
नही थे 'ओर भने मारडे' रेसा कहनाभी नहीं वनता, अव अज्ञानदृष्टि से, तेरे पुत्र. 


(९ € ^\ 


को भने मारडाख रेप्रा यदि तेरे मनम होय तथापिहे भद्रे देवक्ति । सम्पण ही प्राणी ॥ 


| कर्मके अधीन होकर अपने करेहुए कर्मा के जन्ममरणादिद्प फड को मोगते ह इप 
करण यह सव चरित्र मेरे ओर उनपुत्रौ के कमं के अनुसार हुआ एेसा मनमे विचार 
कर्‌, तू रोकं मत कर्‌ ॥ १ १ ॥ त। फेर ब्राह्मणादेका के मारनवाङ का आर मरनेवाटे 
का प्रायश्चित्त केसे मनने म आता है £ तह कहते ह के- वह्‌ अज्ञानमरुक ही हे, कंयाकि 
नित्त समयतक यह देहाभिमानी पुरुष भँ मारागयः, अथवा भ मारनेवाढा हू ` एेसे मा- 
नकर देह के विपे होनेवाछे कन्नत्व को आला के विषं मानताहं तवतक हौ तेस मारन 
|| बि आदिका अमिमान धारण करनेवाङा वह्‌ अज्ञानी पुरुष तिस से हुए पाप ओर दुः- 
| चँ को प्रा्ठ हेता है, ओर कुछ नदीं है ॥ २२ ॥ तभा देहाभिमान से मेने पप कमे 
के तुम दुःखदिया है, प्ता मानते हो तो-हे दीनवत्सर साधुओ ! मेरे दु्टपने 
की सन्ने क्षमा करो, एेप्ा कहकर, फिर मुखपर दुःख के सू वह।कर तिस केन देवकी 
बपुदेव के चरण पकड़ल्यि ॥ २३ ॥ इपप्रकार हाथ म से चूटकर गई इड कन्या के 
कथन से, वसदेव देवकी निर्दोष है, रेषा विश्वास निक होगया हे एसे तिप्त केस ने 
अपना व्रेमदिखति हए तिन देवकी वसरदेवको वाड दूरकरके चन्दीग्रड से टादिया ॥ 
॥ २४ | देवकी ने मी माई को पश्चात्ताप हुआ है रेप्ता जानकर अपने कोष को 
शान्त करा जर उसको अपने गरहको जाने को कहा, वघुदेवजी ने भी अपना केष 
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( १२९१० सान्वय श्रीद्धागवत- [क्‌ 








छजदरसदेर्थ अहस्य तमुवाच ६ ॥ २९ ॥ एवमेतन्महांमाग वैया वैदसिदे- 
हिनाग्‌ ॥ अज्ञानपभवाऽहधीः* स्वपरेति भिदा यैतः ॥ २६ ॥ शोकहपभय- 
दरेषखाभमोहमदान्विताः ॥ मिथो तं नं परयति चविभौवे' पृथोद्श्ः ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ कंसं एवं भसन्नाभ्यां विशुद्धं परति भाषितः ॥ देबकीबरषे- 

 बाभ्यामनुङ्ञतिऽगिर्दहम्‌ ॥ २८ ॥ तस्यां रात्यां व्यतीतायां कंस आहूय 
। सत्रिणः 11 तेभ्य आचष्ट तत्सव दुक्तं योगनिद्रया ॥ २९॥ आकरण्य भ- 
 तुगेदिते वेभूुदेवरान्वः ॥ देवान्मति ईतामषो दतेधा नातिकोविदाः॥३०॥ 
रैव चे्तेहिं भजद्रं पुरग्रामत्रैनादिषु ॥ अनिदेशालिदेशां धं इनिधामोओयं 
|| वैः शितरून ॥ ३१ ॥ विमूर्यमेः करिष्यंति देवौ समरभीरवः. ॥ निलयुद्धि- 
^ मर्नसो ञ्याधेपिधदुषस्तवं ॥ ३२ ॥ अस्यतस्ते शरत्रातिहेन्यमनाः सम॑ततः॥ 


निजी विषव ऽत्छञ्य पलायनपरा यदुः ॥ २२ ॥ केचित्पांज ख्यो दीन चयः 
लान्तकर। अ।र भगवनमाया क। महमा क मन म वचारकर ह्प्तर्तहुए [तप्त कसप्त कटू 
षि-॥ २९ ॥ हे महाभाग कंस ! तुम जेसा कहत हो ए्रा ही हे अथौत्‌ प्व प्रणिये 
करो आत्माके अज्ञान से अहवुद्धि उत्पन्न हाती है ओर तिप्त से यह मेराहै, यह पराया 


४.९ 
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(है देसी मेद्ृ्टि उत्पन्न होती है ॥ २६॥ भेद्दृि को धारण करनवाङे वह पुरषशेह 
















|| है, मय द्विष, डोभ, मोह ओर मद्‌ इन करके युक्त हेते हुए ` देवदेत्यादिष्वस्प 


. 1 ५ 


| परस्पर मारनेवाे देव दल्यादिरूषी परमेश्वर को नह्‌। देखते हं किन्तु हमही मलिवृह् 
| ओर मरण को प्रप्त होनेवाटे द रेप्ता मानते ह ॥ २७ ॥ श्रीरकेदेवमी व 
कै-हे रानन्‌ । इकार प्रप्नित्तहुए्‌ देवकी भर॒ वसुदेव पे निक है 
। मापण करनेवाडा ओर गृह को जाने के चयि आज्ञादिया हआ वह कंप अपने ष 
चद्यागया ॥ २८ ॥ तदनन्तर तिसरात्रि के वीतजाने पर दूसरे दिन प्रातःकाङ के पः 
क्सने सभा मे मतरिर्यो को बाकर, योगनिद्रा ने जो कहाथ। सो सव उनके पनाया 
। || २९ ॥ कप्त के कथन को सुनकर दृरदष्टि से शरन्य वह देवताओं के श दैत्य, 
। वताओं के विषय मेँ क्रोध का वेग दिखति हुए तिप्त कस से कहने गे कि~॥ ३०१ 
हे भद्र ! यदि एेसा है तो आजदी नगर, राप ओर गोकु आदि के विँ दशे 


भीतर के ओर दृशदिन निनको होगए ह एसे सवनाङ्कां को हम मरिडक्ति हं 


| हँ आप आज्ञादीनिये ओर मानो कायं होगया ॥ ३१ ॥ हे केप ! तुम्हीर धष । 


तेदे की टकार के शाब्द से निरन्तर मयमीत हनेवारे ओर युद्धप्ते घवडनिबहे दे 


उद्योग करके क्या करपक्तेहँ १ उनते कुमी नहीं होगा ॥२२॥ पिनो युद्ध इ 
स्मै जव त॒मने वाण छोडे तव तु्हारे बाणोपि चारा ओर ताड़तहाकरवचनेकरीं 


छ वह देवता" “मागनाही वचने का उपायः एेसा विचारकर भागगणएथे॥ 
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भाय द्शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२११ ) 


-------------------- व्च ------ 
न म 


। स््दैघवा दिषोकसः ॥ पुक्तरकैच्छशिखाः केचिरद्धीताः सम 'ईति वादिनः॥३४॥ 
तै विस्पृतशखाखान्विरथान्भयरसंदैतान । हंस्यन्यासर्निपरलान्भग्नचापान- 
| युद्तः ॥ ३५ ॥ कि क्षमरूरेविवुधेरसंयुगविकत्थनैः ॥ रहोजषा रि“ ह 
| रिणा शभ॒ना वै वनोकसा ॥ ३६ ॥ `कििद्रेगास्पीथेण वैद्यणा वी प 
स्यता ॥ तथापि द्वाः सार्धरन्या-नोपक्या इति मन्महे ॥ ततस्तन्पूखखंनने 
नियुध्वासीनयुतरतीन्‌ ॥ ३७ ॥ यथाऽमे्योऽगे' सैपुपेक्षितो अभि ` शक्यते 
र्ढपदधिकिरिकतुम्‌ ॥ यथंद्वियर्राम ईपेक्षितस्तथौ ` "रिपुमैर्शन्वद्ध्णे स 
चीरयते ॥ ३८ । टं हि विष्णुर्देवानां येत्र धपः सनातनः ॥ तस्य च॑ अद्य 
| गोव्िप्ास्तपोथक्ञाः सदक्षिणाः ॥ ३९ ॥ तस्मात्सवोसवना राजन्तराहंगान्न- 
4 क्रितने दही देवताहाथ मंसे राख छोडकर दीनता पृवेकभाप के सामने हाथ जोड़कर 
, खंडे होगए, कितने दही की मागते भागते धोती खल्गई, कोई कहने स्म करि-हम भय- 
भीत | ३४ ॥ तुम्हारी तो रेक्षी रीति ह कि-शच्नाखर को मृछे हुए, रथदीन हए, 


किप 


परयभीत हए, दृसरे के साथ युद्ध करते हए, भागे हए, जिनका धनुष टृटगया है जर 


| 


' यद्ध न करनवाछ रात्र भाके ऊपर तुम प्रहार नहा करत दहा ॥२९4॥ फर नभय स्थान 


> 


। म शूर बनकर रहनेवाे तथा युद्ध के प्षिवाय अन्यत्र अपनी वीरता को प्रसिद्ध करने 
वंेदेवरता इस समय भी उद्योग करके क्या करसक्ते हैँ £ यदि कहो कि- विष्ण या शिव 
तेने भय हे, सो पृण प्राणियों के अन्तःकरण मे प्रवेरा करके कहीं बाहर न रहनेवाछ 

| ही अथवा जहां पुरुष किसी प्रकार नहीं नति हँ रेपे इटात्रत नामक वन मँ रहनेवा 

शिव क्या करसक्ते ई? तिपत प्रकार अस्पपराक्रमी इन्द्र र तपर करनेवाडे बह्मा | 

॥ ३६ ॥ तथपि देवताओं भ॑ ओर हममे श्चुता होने के कारण इम उन । 

की उपेक्षा (उन पे वेपरवाडू)करना योग्य नहह किन्तु नीति के अनुप्तारह वत्तोवकरना । 

| चाहिये, हमारी तो एप परम्मतिहे,ो तुम्हारे आज्ञाकारी हमको उनकी जड उखाडकर 
फकरद्नक। आज्ञा दीजिय॥३७॥। जिसप्रकरार शरीरम उत्पन्न हुए ज्वरादि रागक्री स्नानषा- \॥ 
नादि कुपथ्य करनेवाले मनुय के उपेक्षा करनेपर वह रोगःरारीर मं व्याप्त होकर फिर ओर्‌ ¦ 

| ओपधादि का सेवन करने भी दृरहोने कठिन होनतिरैँ तथा निसप्रकार इन्द्रियो के परि 

न न करके उनके यथेष्ट वत्तनेदेनपे फिर उनका वशम करना अतिकठिनहानातहि ।| 

ति प्ीप्रकरार रात्र भी जव सतना को इकटटी करके जआधक् प्रचर हाजाता हं तो फिर उप 

को जीतना आतिकरटिन होजाता है ॥ २८ ॥ सतर देवता ओं के मृङ्‌ आधार विष्ण है बह 
| तो जहौ अन दिधरम का वत्तीव होता ह तह रहते हं अ।र तिस धमे के मल, वेद्‌, गो, | 

ब्राह्मण, तप ओर दक्षिणायुक्त यज्ञ यह हं ॥ ३९ ॥ इस्तकारण हे रानन्‌ ! हम ५ 


~ > ~~~ 
ऋ < व 
` नयः ४ ० 
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(३२९२ ) सान्वय भ्रीमद्धागबत- [प्‌ 

~ --~-~=~ = -यायायायमययसयणयाणायकयनणकन--------- --- ------- _ 
हयवादिनः ॥ तंपसिनिनो शज्ञशीटान्गोशरहन्भो हविदुधाः ॥ ४० ॥ किओ 

वश्व बेदीशचं तैपः सत्यं दमः रमः ॥ श्रद्धा दधा तितिक्ष अं अतवश्र ' 

। स्तनः ॥ ४१ ॥ स हि सवेसुराध्यक्नो धसुरद्िर्‌ रौहाश्यः ॥ तशखा देता 
। सवाः सेश्वराः सचतुपुखाः ॥ अयं वे ` तद्रधोधायो यदुषीणां ˆ विनम्‌ 
। 1 ४२ 1 श्रीड्ुक उवाच ॥ पव दुर्मतिभिः कंर्यः सैह संधन्त्य दुर्मतिः ॥ त्र 
। हयहिसां हिते ˆ मेने ` काल्पाओाहतोऽदुरः ॥ ४३ ॥ संर्दिश्य साधुोकैस्य 
कदने कदनमिधान्‌ ॥ कामरूपधराद्दि्षु दानवान $हमाविशत्‌॥ ४४॥ 
वै रजवरैकृतयस्तर्मसा गूढचतंसः ॥ दतां विद्रभ्मा-चेरूरारार्दागितम्रलयव 
(॥ ५९॥ आयु भियं यशो ध छोकनार्चिषि एत्र चं ॥ हन्ति अरति 

द्‌ [^> 


। सर्वाणि पसो महदतिक्रमः ॥ ४६ ॥ इतिश्रौभागवेते महापुराणे दक्षमस्कन्ै 
पवर्थ चतर्थोऽध्यायः ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नैन्दस्त्वीमजं उन्न जाः 


© 
प्रकार से यत्न करके वेद्‌ के जाननेवाटे तपस्वी, यज्ञ करनवाट ब्राह्मण ओर्‌ दृष दृह 
तथा धत आदि को उत्पन्न करनेवाटीं गों इन फो मारेडारते हँ ॥ ४० ॥ त्राह्मण। 
गो वेद्‌, तप,प्तद्य, इन्द्रियनिग्रह, शांति, श्रद्धा, दया, सहनशीर्ता ओर यज्ञ यह विष्ण 
की मिहे ॥ ४१॥ ओर वह ही पत्र देवताओं का स्वामी सत का अन्तयोमी ओर अ. 
। सरो का घात करनवाडय हं, शिव ओर ब्रह्मदेव सहित सब देवताओं को तिका ही आ; 
धार हे, सो उप्त के वध करने का उपाय यह हे कि-ऋषि्या को मारडाङना चाह 
॥ ४२ ॥ श्रीराक्रदेवनी बो कि-हे राजन्‌! ९सप्रकार, खत्यु के पादा सर्वेषेहए दष 
द्धि तिस अघ्पुरकेप् ने इष्ट मेत्रिय। के साथ वितचतार्‌ करके (्राह्मणा कौ हिप्ताकरना 
ततम हितकारकहेएस। निश्चय करलिया॥| ४ ३॥ तदनन्तर दृप्तर।क दुःख देनाहीभिं 
हे रेते यथेच्छरूप धारण करनेवाछे तिनराक्षसोको साधु नाको दु :ख देनेकेनिपि 
देहा को जाने की आज्ञा दकर कप्त अपन ग्रह मं चागया ॥४ ४॥ प्रथमतो जे 
वभाव ही रजोगुणी हे, तिप्त पर मा तमागुण अधात्‌ ऋध क अविश स नक्‌ बरु 
। नष्ट होगे हे ओर जिनक्रा मरणक्राट समीप जआगया ह एप्त वह दत्य कत्‌ की अ 
| पताधुपुरूषा के साथ द्वेष करनेखगे ॥ ४९ ॥ इ राजन्‌ . पाश्चुजास छक कने पत 

मरण दी नही होता है किन्त देमा करने से पुरुष को आयु, प्तपत्ति, यश षम, उची 
टोक्त की प्राति, महात्मा के दिए हुए “ आयुष्मान्‌ ह, पुत्नवान्‌ ह ° इत्यादि 
वद ओर सव प्रकार करे कल्याणो का नाश हीजाता हं ॥ ४९ ॥ इति श्रीप 
ददाभस्कन्धके परवाद्ध गे चतुथं अध्याय समाक्त।।*॥ जव इत पाच अध्याय मइ 
= ताय अपने पत्र का जातकर्म स्कार करके नन्दनी, ' कर › देने के निमित 
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अध्याय ] „ दज्ञमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( १२१३ ) 


(~ ययया 


भो ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~= = ~ ~~ ---~->- अ-का -अ क 


, ताहमदा महामनाः ॥ आहूय [वनान्द्वज्ञान्‌ स्नातः जाचरछ्कृतः ॥ ? ॥ वा- 
| चवित्वा सवस्त्य 4नं जीतकमात्मजस्यं ब _॥ कारयामास ` ‹विधिवत्ितदे- 
जिनं तथा ॥ २ ॥ भेनूनां निते आआदाद्विमेभ्यः समलंकृते ॥ तिष्ाद्रन्सर् 
रत्नौधशातकेभविराद्रतान्‌॥ ३ ॥ काटेन स्नान शेवाभ्यां सस्कौरैस्तसेज्ययथा ॥ 
| हैध्यन्ति दानैः संतैष्व्या दव्याण्यात्मीत्पविधंया ॥ ४॥ सेोपङ्गस्यगिरो विभा 
मृतमागधवेदिनः ॥ भायकाश्रं जगुरनडुभेयां दुहुमयो महुः ॥ ५ ॥ व्रजः सं- 
र्टस॑सिक्तद्ाराजिरगहांतरः ॥ वित्रध्वजपताक्राखङ्चेैख्पंट्वतोरणेः ॥ & ॥ 
गवो हैषा रवरतततरा दरिद्ातेटरूपिताः ॥ विचित्रधातुवररखग्वसैकांचनमा- 
| लिनः ॥ ७ । महादैव्लाभरणकंडकोष्णीषभूषिताः ॥ गोषैः सेमाययू राज॑- | 


 क्रानोपायनपाणयः ॥ ८ ॥ गोप्यश्चाकण्ये मुदिता यज्चोदायाः सुतोद्धवम्‌ ॥ आ 

करो गए तहां वसुदेवजी पे भेट होने पर उन को परम आनन्द्‌ हुआ, यह कथा वणेन 
करी है ॥ # ॥ श्रीरुकदेवजी बो, कि -हे राजन्‌ ! इधर गोकु मे उदारचित्त नन्दी 
ने पुत्र के उत्पन्न होनेपर आनन्दयुक्त हो ज्योतिषी ब्राह्मणं को बुलाकर अपने आप 
स्नानादि से पवित्र होकर आमभूषण धारण करे ओर तिन ब्राह्मणां से पुण्याहवाचन करा 
| कर अपने पुत्र का जातकम्प नामक सस्कार शाक्त विधि से करवाया ओर पितरों का 
| तथा देवताओं का नाम्दामुख श्राद्ध आदि करके पूनन कराया ॥ १ ॥ २ ॥ तदनन्तर 
। तिन नन्दी ने अख्करार आदि से भषित करी हुई दो खख गो ब्रह्मणं को दीं, तथा 
र्ञसमृह अर सवणे के तार से दोभित वख से ठके हुए ति के सात पवेत्‌(ढर)दिए । 
काठ प, अपवित्रहए ममि आदि पदार्थे! की इद्धि होती ह, स्नान से देह की, धोने से अ- 

|| पवित्र पद्‌ ङगेहए वख पात्रादि की, सस्कारं से गमोदि की, तप से इद्दियादिकं 

¦ यत्तो ते नाद्यणादिक्रौ की, दानत धान्यादि दर्यो की, पततोष से मन की ओर ब्रह्मविद्या | 
|| ते जीवात्मा की श्द्धि होती हे ॥ ४ ॥ उसप्तमय ब्राह्मण कल्याणकारक आशीबीद्‌ | 
| देनो. सृत मागध जर बन्दीगण स्तुति पाठादि करनेरगे, गवये गानकरनेङग, नफीरी 
ओर नगड आदि वाजे वनगे खगे ॥ ५ ॥ उप्तसमय धूडि आदि दूर्‌ करके स्वच्छकरी 
हृं गोराठा निप मँ तथा चन्दनादिपे छ्िडिकाव करुएहं द्र आगन ओर गृह के 
परध्यमाग जिप्तमें रेसा जन, ठैौगीहई चिच्रविचित्र प्रकार कीं ध्वना, जयपताका, माङ, 
चौ वी श्चारर ओर कोम पत्ता बन्दनवारों करके शोभायमान हअ ६॥दरिद्रा ओर 
 तैर्ढगकर शोमायमान करी हुई गो त्रैड ओर छोटेरबछ्डगेरू आदि चिन्नविचित्र धात्‌, 
॥ मे रेपङ्.पष्पोके हार'वसरोकी शठे ओर सुवणके पुष्पो कौ माखओपि शोमायमानहुए७॥ 
उप्त समय गोप, बहुमूल्य वच, मूषण, अगरसे ओर पगड़ी धारण करके हार्थो मे नाना 


प्रकारके दस्त्र मषणादि की भेदै छेकर नम्दजी के घर अनेर्गे ॥ < ॥ गो 
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रेते यड ये द 





मानं भूषयांचङुषैस्ाकस्पांजनादिभिः ॥ ९ ॥ नव्रुकमकिंजरपषुसपडनभू- 
| तयः ॥ वैकिभिस्त्वरितं जग्मुः पृुश्रोण्यश्चलक्कैचाः ॥ १० ॥ गोप्यःसुगरष्टम-' 
। णिकुण्डलनिष्ककण्ठ्यधितरावराः पथि रिखाच्युतमास्यवपोः॥ नन्दाखयं सव 
छया नजरीषिरेसव्यारोलकडरपयोधरहारशोभाः ॥ ११ ॥ ता आर्षः भ- 
, युजानाश्चिर परीति वालके ॥ हरिद्राच्रणतलाशः सिचन्त्या जनमूज्ञगः ॥ 
| ॥ १२.॥ अवाद्यन्त विचित्राणि वैदित्नाणि महोत्सवे ॥ कृष्णे विशवेश्वरेऽनन्ते 
 न्दस्य व्रेनमार्गते १३॥ गोधः वैरस्परं दृटा दधिक्षीरघरतांबुभिः ॥ आसि 
¦ चेतो विटिन्तो नवनीतेशचं विक्षि; ॥ १४ ॥ नन्द्‌ महाभनास्लेभ्या ् 


ऽटक्षरगोधनप्‌ ॥ सूतपागपवन्दिभ्यो येऽये विद्ोपजनीविनः ॥ १५ ॥'ते- 
तेः“ कामिरदीनातमा यथोचितमपूजधत्‌ ॥ विष्णोराराधनाथोय सषुत्रस्योद- 


 _  -----~----~---- यायक ्नयाक्या का र्दा ्वत्द--- न्नः 
¦ यरो।द्‌ के पत्र हआ। हे"यह समाचार सुनकर आनन्देत हाती हई अपने शारीरक व्र 
भूषण आर काजल आदि से मषित करेगी | ९ ॥ नवीन केप्तर पीकर तिके. 
। छ्गाने के कारण निन के मुखकमल्पर शोमा आरहौ हं अ।र [नेन के कटिपश्वाद्धाग्‌ 
















(क 

| मारी हरसी वड गोप्यं गोद्‌ मरने की वप्तुर्‌ हाथा ग खकर र॥ त्‌ स नद्नीके बर्‌, 
| गई उप्त समय चते मे उन के स्तन हर्त जति थ ॥ १० _॥ नदना के घुर ननिवृर् 
| वह गोपि अलयन्त ही शोभा कोप्र्त हुई उन के काना म उञज्वल करे हुए मणि 


|| जप्त कण्डड ये, उनके कण्ठां म॑ सुवणेक।माद् पचर आद्‌ आभूषणथःचिव्र | 
वर्ण के व्र पहिने हए थी, हाथां मे जड़ाऊ केकण धारणक्रे हुए र्था, उनकी वेणी 
ते मागे मं प्प की वप। होती चख नात। ५ अर हर्त हुए कुण्ड; स्तन तथाह 
। ते उन की परमदोमा होरही थी ॥ ११ ॥ वह गाय नद्ज। के घर्‌ जाकर बच कै, 
त गोकल का राजा होकर चिरकाठ्पयत प्रजा कौ रक्षाक्रर, इप्त प्रकार आचीव 
देकर ष्टरि का चण तेड ओर पानी आपप्त म शरीरा १ उक्र ऊच स्वर्‌ प गी 
गाने ठगी ॥ १२ ॥ जगत्‌ के स्वामी अनन्त श्रीकप्णजी कं नदन कं। गोकु मृ.जः 
धारण करके अनिपर वड़ा भारी उत््ाह हुआ आर उस समय नानाप्रकार के 
जननेखे ॥ १३ ॥ परम हषं को प्रा हुए गप भी परस्पर एक के उपर एड़॥ 
द्धि, दृष, घृत ओर पानी छ्डिकते हुए, एक एक कें मुखपर द्धि अदि मल इ 
ओर नृत्य करते म दधि, द्ध; घ्रत॒ आर पानाकरा कच म एक एकक 
गिःनि च्य ॥ १४ ॥ उस प्तमय उदारचित्त नन्दनौ न, गाप गपिय। को, पत 
| न्दियो को तथा जो गीतनृत्य आदि विद्या सं आजीविका करनवले अर्‌ अक 
|¦ मे उनको, वख, भूषण, गो, धन आर जो पदाथं जिप्तको इच्छित था वह उने ति 
व्णमगवान्‌ के प्रसन्न होने के अथे तथा अपने पुत्र का केर्याण हने के अथं, उद | 
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| योय च ॥ १६ ॥ रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता॥ ऽयचरदिव्य- 
बापःसकंडामरणभरूषिता ॥ १७ ॥ तेत आरभ्य न्दस्य जः सर्वसैग्रादधे 
| मान्‌ ॥ दरोनिवासार्त्मगुणे रमाक्रोडममृन्टप ॥१८॥ गोपान्‌ गोङ्ककरक्षायां नि- 
| स्प्य मधुरां गतः ॥ नन्दः कंसस्य वैर्षिक्यं करं देतु डर्द्रद ॥ १९ ॥ य 
| सुदेव उपश्रैलय श्रतरं नैन्दमागरतम्‌। जात्वा दत्तकरं रत्ने थयो तदवमोचनम्‌ 

॥ २० ॥ तं षट सहसोत्थाय देहैः भराणमिवार्गते ॥ रतः मियतमं दोभ्यी 

पसवन मरमविष्ठलः ॥ २१ ॥ पूजितः सुखमासीनः र¶ृषटटाऽनापैयमारैतः ॥ भसः 
| क्ेधीः घ्वात्मजथोरिदमांदं विशांपते॥ २२॥ दिष्ट्या रातः भवधस ईदानीमभनंस्य ' 
| तः ॥ भ्रजाश्ञाया निष्टत्तस्य रजा यत्समपच्त ॥ २२३ ॥ दष्िया सतारचः 












प द्कर योग्यता के अनप्तार सवक्रा सत्कार करा॥ १९ ॥ १६ ॥ उस्र समय मह्‌ 
भाग्यवत्‌ राहिणी का भा नन्दना न, "त्‌ यहा आइ इप्तक्रारण त्रे चरणा के प्रतापप्तदी । 
मेरे पत्र उत्पन्न हआ, त्‌ वडी भाग्यवती ह इत्यादि वचनां से" अपना आनन्द दिखाकर 

प्रसन्न करा तव रोहिणी ने उत्तमवख्र माढा ओर केठ म अनेकां आमूषण धारण करके 
घरकी `माखकनी की समान, तिन श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव म आई इइ सव च्या का. 
पतत्ार करा ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण क जन्मादेन प वह्‌ नदन का गोकड 
॥ पव प्रकार की समृद्धिं ते युक्त ओर श्रीहरि के निवाप्त करने से सव को प्रिय ठ्गना | 
आदि अपने गुणों से युक्त दाकर लक्ष्मी के भी क्रीडा करन का स्थान हज ॥ १८ ॥ | 
|| हे राजन्‌ ! इप्त प्रकार श्रीकृष्ण का जन्मोत््तव करके एक समय नन्द्र।जा गोकु की | 


क छ । कछ 


॥ रक्षा करने को गोपो से कहकर, केस का वाधिक्र कर दने कं निमित्त मथुरापुरी कोगणए्‌ || 
॥ | १९ ॥ तदनन्तर वसुदैवजी न अपन च्राता कौं समान परमामेत्र नद्जो कौ आया | 


| 


| हआ सुनकर आर उन्हौ ने राजा केप को कर देदिया एसा जानकर उन के गाडा कां | 
| छोडने की जगह ८ पडाव म ) मिखने के निमित्त गए ॥ २० ॥ जति हुप्‌ तिन अति | 
| प्रिय वसुदेवजी को देखकर, देह मे प्राण आनेपर जित प्रकार वह देहे उठ्वेठता हे तिप्ती | 
प्रक्‌ नन्दनौ एकाएकी उठकर्‌ चित्त मेँ प्रसन्न ओर प्रेम से विन्दु होगए ओर वसुदेव 
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नी को दोना भजाओं से हृदय से खगालिया ॥ २१ ॥ हं राजन्‌ ! तदनन्तर नन्दजी 
ने परा्य आसन आदि से पूना करी ओर कुशङ प्रशन करके आदर करा, तव आप्तन पे 
। मुल पे वेठे हुए वपुदेवजी अपने रामकृष्ण दोना पुत्र! म आसक्त चित्त होकर नन्द्जी 
ते इष प्रकार कहनेरगे, कि-॥ २२ ॥ हे भेय्या नम्द्‌ ! वृद्धावस्था को प्राप्त इए, पुतन 
हित ओर पुत्र होने की आहा न रहनपर, हाख्महो भन सुना हं के तुम्हरे पत्र 


हुभा है यट बडे आनन्द की वात्तौ है ॥ २३ ॥ हे भेय्या नन्द्‌ । जिप्त भकार भवर मेँ 


व 
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 क्रऽसिमिन्वततेभानः पुूनभेवः ॥ उपर्य भवानं 'ईंरभं पिथदशेनम्‌॥२४॥ 
' नैके प्रिधसंप्रौसः सुर्हृद। चित्रकमेणां ॥ ययेन व्यूह्यमानानां पानां सोः 
तसो वथा ॥२५॥ वंचितपशब्यं ° निरुनं भथवुतभंवीरषम्‌ ॥ वैं दक्षा 
यत्रारे ईव संहदृतः ॥ २६॥ श्रातमेम संतः कंचिन्मत्रा संह मवदजे ॥ वीतं 
धवन्ते भल्वानो भंवद्धयाएुपङलितः ॥ २७ ॥ पुंसं सिवो विहितः सहे 
| हैलभोवितः। ने" तेषु दिदियमानेषु च्रिर्गोऽथोधं कर्पते ॥ २८ ॥ चन्द्‌ 
उवाच ॥ अह ते देवैकीएत्राः कंसेन हयो हताः ॥ पैकाऽवरिप्ाऽवरतीं 
कैन्या सपि" दिवे ° भता ॥ २९ ॥ युन हयदषनिष्ठोऽयमदुपरमो जनः॥ 
पडे हए पुरुषां का वचनाद दुेम देताहे फिर उन मे एकको एक्का इइ च्व्ल क वचनी दम हेता फिरउनमे एकको एक का द्ुन होन 
| तो त्यत ही कठिन है यदि एसा होय तो दूसरे जन्म की समान होता ह, तिप प्रका 
| इत सतारचक्र मे '३ हुए तुम, किर जन्म के प्राप्त हुए ते आज मुने मिरे हो यह क 
| आनंद की वातीह कंयोकि-प्रियमिर्ोा द्रीन होना परमडुकमहे ।२ ४।नि्प्रकार नडे 
प्रवाहे वेगत वहकर जानेवाढे तृणकाष्ठादिकी स्थिति एकस्थानपरनहीं रहसक्ती तिरषाप्रकाः 
चित्रविचित्र कर्म करनेवछ प्रियमित्रौ का प्रियकारक समागम एक स्थानपर नहीं होत 
है॥ २९॥ जहा इष्टमि्नो के पाथ तुम हाक मँ रहत थे वह बडा वन इस्ंसमय गे अ 
पशुओं को दितकारक है ना ? तथा दोपरहित ओर बहुत सा ज, गोत तथा वे म 
युक्त ह ना १॥ २६ ॥ हे भेया ! मरा पत्र ( बढराम ) अपनी मेया सहित तुम्हा 
गोकु मँ वते हे, वह तुम्हं पिता की पतमान माने हे ओर तुम दोनों उसका लालन पाड 
करो हो, वह प्रसन्न है ना ॥ २७ ॥ अत्र पत्र के द्रोन न होनेका डेरा कहतेहै नि 
परुष का, शाल मे कहाहुआ ध्म, अथे, कामरूप तरिवगे अपने इष्टम को पुष † 
ने के निमित्त है, वह त्रिवगी, इष्टमित्र के छरा को प्राप्त होनेपर सुखदायक नह हे 
॥ २८ ॥ इसप्रकार वघुदेवनी के माषण को सुनकर समश्चाते हुए कहने † 
भया वदेव ! तेरे देवकी के विँ उत्पन्न हुए बहुत से पुत्र केतने माड, 
| बड़ी अनभै की वातत हुई, एक पिच्टी कन्या शषरही थी वह मी स्वगै के व्र 
| २९॥ वास्तवे इपप्राणी की सव स्थिति दैव के ही ऊपर निभेर ई, इपकारण न 
का पुत्रािपरुल देनेवाटा दैव क्षीण होनाता है तदी वह पुत्रादि नट होना ई 
वह दैव ही जिसको सुख देनेवाा होताहे यदि उप्तके पुत्रादिकावियोग हुआ होय तो भै 
दैवही फिर उनका संयोग करादेता हे इप्तभकार अपने को सुखदुःख के प्रात होन क 
दैवहीरै, देसा जो जानता वह कदापि मोह को परा्तनह। होताहे, अथौत्‌ वयोग | । 
को प्त हओ का भी काठान्तर म देन ओर वियोग को पूप हुर्ओंका | < 
ॐ --------) 
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अध्याय ] दशमस्कन्ध भाषादीका सहित । ( १२१७ ) 














| अवृषटमातमनस्तस्वे " थो वेदं न” सं द्यति ॥ ३० ॥ वसुदेव उवच ॥ वरो 
9 $ @ £ ३२० १५ अ # ~ # 
वे बोपिको दत्तो रहि ट्ट वैयं ॥ ` नेह स्थेयं व्हुतिथ संन्तयर्त्ी 


दर 


तारं गोष्टे ॥ १३ ॥ श्रीद्ुक उवाच ॥ ईति न॑ददियो गोर्पीः भोक्ास्तर ज्ञौ 
रिणां ययुः ॥ अंनोभिरनडुद॒क्तस्तेमनुङ्गाप्य गोङ्कटम्‌ ॥ ३२ ॥ इतिश्रीभाग- 
वेते महापुराणे द० प° चसुदेवसंगमो नाम पथ्चमेऽध्यायः ॥ । ६] 
श्रीक उवाच ॥ नर्दः पयि वचः रेने" मेषति विविर्षयन्‌ ॥ "हरिं ज्भाम 
शरणएत्पातोगमरशंकितः ॥ २ ॥ कैसेन महिता पोर पूतना वाङघातिनी ॥ 
रिगृशवचार निघ्नन्ती परप्रापव्रजादेषु ॥ २॥ नै यत्र भ्रवर्णासीनि रक्षोघ्रौनि | 
स्कमसु ॥ ईवति सत्वितां भे्चयाहुधान्यथं तेज हि" ॥३॥ स्म खर्चरभ 


| पयाग हान का पतभव्र हानस्तत॒म मनम केसा पृकरार्‌ काड्ःख न माना 1३० 
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इ प्रकार नन्दन के कथन को सुनकर दुःख को वि्तार के नन्दी से वसदेवजी कहने 
छो कि -हे भेय्या नद्‌ ! तुमने, कंस को जो वार्षिक कर देना या सो देदिया ओर हमारी 
तुम्हारी मेट भी होगई, अव आगे को यहां अधिक दिन न ठहरो, क्योकि गोकुरमे | 

उत्पात होते हँ इस कारण त॒म रीघ्रही खोटक्रर चे जाओ ॥ ३१ ॥ श्रीशकदेवनी 
कृहते है, करि-इप्त प्रकार वस्देवजीः के कहनपर वह नन्ददि गोप, उन की आज्ञा ठेकर || 
गाडियां म वैल ज[तकर गाकु क चटखदेयं ॥३२।। इति श्र।मद्धागवत क दश्ञमस्कन्ध 
क पवाद्ध म पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ अवइप्त पष्ठ जध्याय मे, वसुदेवजी के 


क्न 


कहने ते नद्जी, गोकढ को जाति मेँ मागे के विँ मरण को प्राप्त हहे राक्षप्ती को देखकर | 
| ओर उप्त की सत्यु को सुनकर आश्चय्थे मे होगए यह्‌ कथा वणन करी ह ॥ # ॥ || 
श्रीश्चकदेवजी बेलि, कि-हे राजन्‌ ! वसुदेवजी का कथन मिथ्या नहीं होप्तक्ता रेसा 
विचार करते हुए वह नन्दजी, मेरे पुत्र को कोई न को भयेकर सकट प्राप्त हुआ होगा 
स प्रकार मन मँ शकरित होकर माग म दी रव दुःखों को दूर करेवा श्रीहरि की || 
दारण गए | १ ॥ इधर केने छोटे २ बाछक को मारने के निमित्त भजी हुई बारा | 
करा घात करेवाठी पूतना नामक भयंकर राक्षसी, नगर, भम, आर गोकुक आदि | 
विषं वाकां का वध करती हु विचरने छ्गी॥ २ ॥ हं राजन्‌ ! जिन 


तगर आदेक्रा म अपने २ काया के करन म कग्हुए्‌ पुरूष, भक्तपाङ्क नच्राङ्ष्ण 
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शह रहते टं तह्‌। भ राक्षप्ता कौ राक्त नह चङ्त। हं फर सताक्लात्‌ भगवान्‌ के ववषं | । 
प्रकार चपक्ती है £ ॥ ३ ॥ आकाश मे विचरनेवाङी यथेच्छ रूप धारण करने 


(१ 





( १२१८ ) सान्वय भीमद्धागवत- | 


क ऋः न 





` कदोपेदयं पूतना नन्दगोद्धेटम्‌ ॥ योपि्वी माययात्मानं पाविक्षत्कामवारिणी। 
॥ ४॥ तीं केशवन्धग्यतिषक्तमिकां बहन्नितम्बस्तनङ्#च्छमध्यमां ॥ सवाँ 
सस कापतक्णमभूषणलत्विपाटसत्छुतकभूषिताननाम्‌ ॥ ९ ॥ वबल्गुस्मिता्पांग 
विसग्षितिपनो दरन्ती भरंनितां व्रजेकसाम्‌ ॥ अंम॑सतां भोभंकरेण पि 
गोप्यः भिय द्रष्मितरो्गतीं पतिर्‌ ॥ ६ ॥ बालग्रहस्तर््र निचिन्वती 
इच्छया नन्दथहेसदतकं ॥ बाट प्रतिच्छननिनोरुतजसं ददश तैसखेऽभि “पि 
बांहितं भसि ॥ ७ ॥ विदुद्धय तां वालकमीरिकाग्रहं चराचरात्मा स निी 
| र्तिक्षणः ॥ अनतमारोपयदंकमेतकं यथोरगं सुर्मबुद्धिर्शधीः ॥ ८ ॥ ती 
 तीक्ष्णचित्तामतिवमचष्टितां वीक््यांतरा कोाशपरिच्छ्द्‌ासिवत्‌ ॥ वरेशचियं तरत 
वाटी वह राक्ष्ती परतना, एकृसमय अपनी माय। पे, श्रष्ठ खीका वेष धारण करके नदं 
क गकि म जय उनके घम्‌ व्ुप्तरगह॥ ४ ॥ तस चेका, अपन पतिको देखने ॐ 
निमित्त हाय म कमल कर आइहु यह अति रूपवती लक्ष्मी ही ह एप्ता सच गोपियोँ > 
जाना, उप्तकी वेणी मे मिका के पुप्प ओयेहुए थे, उस के स्थृट कदिपश्वाद्वाग के 
| ओं बड़े २ स्तनाकएके दान। ओर के खिचने के कारण मानो उस का मध्यमाग (पट) 
इंट होरह। था, वह उत्तम वख पहिरेहृए थी, उप्तकं हरतेहुए कणेमृषणो ( कणे) 
की काति से अधिक चमङनेवाटे केदो! करके उप्त का मुख शोभेत होरहा था ओर 
मन्द्र हाप्ययक्त कटाक्ष ऋ फ 57? गङ्जुवाध। पुरा क चत्ता का सचरख्ताथी ९0क 
उन्दने उप्ते रोक्रा नह, गोषिय।को तो, लक्ष्मी ही आ।§ हं एप्त विदित हुआ इतक 
¦ अलग ह रह अथात्‌ क पता म्‌। न रोकर।हुई वहपूतना नद्‌ नाक चट मं चीग ॥५॥ 
आर्‌ तहां छे २ बराक क। दृढनवाटा तित पृतना न, प्रारन्धयोग स्त, श्यापर ए 
हए, दष्टा का सहार करन ब्रा परन्तु राख प उकहुए्‌ जाग्न करा समान नेन्हाने अश्च 
प्रचण्ड तेन गक कर रक्खा है एमे तिप श्रीकृप्णरूप बालक को देखा ॥ ७ ॥ तव ऋ ` 
चर्‌ जगत्‌ के अतरात्मा व श्रीकृष्ण, तिप्त पृतना का, यह छोटे २ बके कोप 1 
बाी पिदाची हे, एेसा जान अपने नत्रा का मृदकर्‌ स्तात रह, उस समय, जतत. 
अज्ञानी प्रुष, रज्ज समञ्चकर साते हुए सपं को उठता हं तिस प्रकार श्रीक 
स्वख्यक्र न जाननवादलय। तेस पृतना राक्षप्तान इष्ट करनारा करनवाछ ततन अनत 
| के, ` यह बालक ह एेपा समञ्नकृकर † उठकर अपनी गाद मं छया ॥ ८॥ 
| कहो किं यशेद्‌ा ॐ।र राहिण॥ इन द्‌[न। न उस । नषध क्य नहीं करा ? तहा ह 
, क्रि- वह यददा ओर रोहिणी दाना मता) बाहर स कामङ ञ।र घुन्द्र चित्र 8 
खनव, म्यान के भीतर त्रिराजमान तीक्ष्ण तच्वार को स्मान बाहर्‌ पेष 
तमान प्रेम करनेव।टी ओर्‌ मनोहर आचरण ।देखती हुई परन्तु भीतर ऋतम 
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भया चं धर्षिते निरीक्षमाणे जर्मनी तिता ॥ ९ ॥ रवसिमिस्नं दुर्जरयीय- 


पखंणं घोरांकमादय रिशिददावंथ ॥ गहं कराभ्यां भरवान्पपीश्य तलौ 


१2 < शे, (न 


णे; समं रोपसमन्वितोऽपिव्‌ ॥ १०॥ सौ मुच युचङपिीर्ति भभापिभी नि- ' 


1 


प्पीड्यानाऽखिटजीत्रमभेणि ॥ चिष्टख नेत्रे" " चरणौ शंनो वहः अस्विक्नगात्ा । 
क्षिपती सरोद ई ॥ ११ ॥ तस्याः सवननातिगभीररंदसा संद्विमदीˆ शश्व 
। चचा सग्रहा ॥ रसा दिशश्च म्रातनदिर जनाः पतु ¦ क्षि तों वजनि्पातश्च 
क्या ॥ १२॥ निशाचरीत्थं वययितस्तना ध्यघुव्योदाँय केदारं रणो जाव 
पि ॥ भरताय गोष्टे“ निजरूपमास्थिता वज्राहतो ते इवापर्तन्नपं ॥ १३ ॥ 
पतप्रनोऽपि तदेरईस्िगन्येत्यंतरदुमान्‌ ॥ च्रणेधामास रजद्र हद सीत्तेद 
तिप सुदर खी को एकाएकी घर मे देखकर उप्तके तेन से चकरार्चौध मे पड़ी इई ओं 
इष बालक की माता यह हे अथवा मदहर : इस विषयमे मोहित होकर केवर उस्र की 
ओर को देती हई खडी र अथीत्‌ तेने वाक को क्य उठलिय। हं इतना भी उन 
दोनो ने उप्त पे नहींकहा॥ ९ ॥ तिप्त मयकर पृतनाने तहां श्रीकृष्ण का गोदी मे 
देकर अति कठिन से पचनेयोग्य विष नेप्तमे मरा हुआहे रेषा अपना मयकर 
स्तन दिया, तव तो क्रोध युक्त हुए भगवान्‌ ने दोनो हाथो से वह उस का स्तननोरसे | 
 पकडक्र, वह प्रमृत नदीं हुई थी इस कारण उप्त के स्तना म दृध कुछ मी नदीं था, ' 
केवट विष ही था सो भगवान्‌ ने उसके प्राणा सहित विष को पीना प्रारभ क्रिया॥१०॥ 
तव तो उप्त के जीव के स्तव ममस्थानाम पीडा हाने ख्गी, सो छोड, छोड, वस! इष 
प्रकार कहनेवाटी वह पृतना राक्षप्ती नेतरौ को फाडकर हाथ पररा को वारवार षीटने लगी 
ज्र उसके सव शरीर से पप्ठीना टपक्रने छ्गा तवतो वह बडे शब्द्‌ से रोने ख्गी' 
॥ ११ ॥ वंडे गम्भीर वेगयुक्त उप्त के तिस राब्द्‌ पे पवेत सहित थ्वी कंपने ठगी, ‹ 
प्रह सहित अन्तरिक्ष खोक डगमगाने ङ्गा, सात प।ताछ आर आढ दिज्ञाओं मं वह्‌ 
शब्द गुज्ञारने दगा, क्या वज्जपात हुआ ९ एसे भय पे प्राणी एथ्नीपर गिरनेरुगे 1 १२। 
4 प्रकार प्राणं को सैच कर भगवान्‌ स्तनपान करने खगे तव स्तना म प्राणना | 
वडा उत्पन्न होनेपर मरणकाठ मे रत्युपीडा से व्याकुर हुई वह राक्षसां प्‌तन।, मायि- 
न्क स्वरूप धारण करन म अप्तमयथ हाग्‌ तव तो उप्त ने अपना वास्तविकं (^ असख 3 ` 
लह धारण करिया अ वह अपने मुख को फलाकर्‌ ओर केश तथा हाथपेरौ को ¦ 
ह प्रणा को त्यागती हुई बज्रसेि ताडना करं हुए वृत्रापुर का पमान गोकुङमे । 
पडी ॥ !३ ॥ हे राजघ्रेष्ठ ! उप्तके देह ने गिरते गिरते भीः कोस परयत की 


हक 


३ परके वृक्षो का चृणे करडाला, उस समय गौ भनुप्यादिक्तौ को छोड कर केव । 
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द्धेतम्‌ ॥ १४॥ ईषमात्रोऽगरद रस्यं गिरिकदरनासिकम्‌ ॥ गण्डरलस्तने रोद“ 
|| मकीणीरुणेधूद्धंनम्‌ ॥ १९ ॥ अधंकूपगभीराक्षं एुलिनारो््भषणम्‌॥ वदसे 
तैधुजोवैधिगृन्यतोयहदोदरम्‌ ॥ १६ ॥ सतत्रसुः स्य तेद्रीकष्य गोधा गोषः कः 
| षम्‌ ॥ पूष त तमिःखनितभिं्रहकणमस्तकाः ।॥ १७ ॥ वैरं चैतैछा 
उरसि ऋीडतमङ्तोभयम्‌ ॥ गोधयस्तैणं संमभ्यलय जश्हुजातसं्रमाः ॥१८॥ 
। यज्ञोदेागेहिणीभ्यां ताः समं बास्य सवतः ॥ रक्षां विदधिरे सम्यगोपुच्छ- 
: | श्र्णादिभिः ॥ १९ ॥ गोमूत्रेण स्नापयित्वा वैनगोरिनसाऽभकय ॥ शां 


[ नक + 


करश्च शङृता टादशांगेषु नामभिः ॥ २० ॥ गोप्यः संस्पृष्टुसरिखा आष 
= = णयाय 
| | वृक्षा ही का चृणे हुआ यह एक वडाहौ आश्च्य हुआ ॥ १४ ॥ हेराजन्‌ । 


|| नित्त के मल मँ हल्के अग्रणगकरी समान भयङ्कर द है, निसक्गी नाप्तिका 
। < के छिद्र पव॑तकी गृहा की पतमान ईं, जित के ऊपर पवेतसे गिरी ३ शिखां की पतमानं 
कः । {लनं दै ओर नो भयङ्कर र फैच्हुए खाल्वणे के केश करके युक्तहे ॥ १९ ॥ अचे 
| रवि कूप की समान निप्तके नेहे, नो नदीके कडार की स्मान नंघाओं से मड है 
निप्त के फेटेषए हाथ धद ओर पैर नदी के ऊपर बधेहुए्‌ पुर कीं समान्‌ लम्बे ह 
ओर निप्तका पेट स॒चेहृए तावकी समान है ॥ १६ ॥ रेपे तिप्त भयङ्कर शरीर क 
देखकर पहिडे तिप्तके वडमारी शब्दके साथ रुदन करनेपर ।निनके दद्य विणे हयो 
। ये, कान गम्‌ होगए ये ओर रिरे मे पीडा होने गी थी वह सवर गोप ओरगोषी 
त्यन्त मयमीत होगए्‌ ॥ १७ ॥ नोर तिप्त पूतना के वक्षःस्थ पर निभयपृे ते करी 
¦ कृरनेवाछे ८ हाथ पैर आदि चछानेवाडे ) वारक कृष्ण को देखकर जिनको परम 
के कारण व्याकडता दोग हे रेप्ती तिन गोपियों ने तत्काङ उस के पाप्त जाकर कऽ 
को उटाकरगोदीमे टेडिया ॥ १ ८॥ तदनन्तर तिन गेषियान यशोद्‌ जर्‌ रोहिणीकेप् 
तिस वाख्कके सन अङ्गा के विषं गो की पठ फिराना; उढावने उठाना इत्यादि क 
तिप्रकी उत्तमप्रकार से रक्षा करी ॥ १९ ॥ प्रथम तिप्त बाल्कको गोमूत्र ते 
कराया फिर गके चरणों की धूलि भौर गोक्रे गोबर से तिप्तके छर आदि कह 
स्थानो म केरावादि वारह नामों पते तिख्क टठगाकर्‌ रक्षाकरी ॥-२० ॥ 
प्रकार राक्षसी के व्षस्थरपर पडद्ुए तिस नाङ्क को भूतबाधा होग होक 
इपतकारण प्रथम ते। घतराहट म अपन आप आचमन. जादि विनाक्ररेही उरक ए 
करी ओर जव उनकी घतराहट दृरहोकर कुर्एक धेये हु ज तब उन गोपि नैजं 
हाथ पैरों को धोकर ओर आचमन करके प्रथम अपने हस्त आदि के निष भिर 
1 र _ ~ | 
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करयोः पृथक्‌ ॥ रैयस्यात्म॑न्यर्थ वाटस्य वीजन्यासमङ्कर्व ॥ २१ ॥ अव्या 
दजोऽध्रिमणिंमांस्तव जेन्वधोर यज्ञोऽच्तः कटितटं जंठरं ईथास्यः ॥ हैके 
शवस्त्वदुरं इश ईन्त कण्ठं विष्टाधजं ' युखयुरुकरंम ईश्वरः म्‌ ॥२२ ॥ 
चक्रयत्रतः सहगदो ईरिररस्तं पैथाखतपींन्वयाधनरसी वधहाऽननशं ॥ को- 
णं दलं उरगौय उधयुेदरस्ता्यः कषितौ ' ^ देटधरः वैहुषः समन्तात्‌ ॥२३॥ 
इद्वियाणि दषीकेशः भाणानाराचणोऽवैतु ॥ श्चतद्रीर्पपतिभित्त मनो योगेषरो- 
बतु ॥ २४ ॥ पृश्चिगंभं ते' बुद्धिमातीनं त्रगवान्परंः ॥ कडतं षति मो- 
विदः दयान पातु माधवः ॥ २९ ॥ वरज॑तमध्यद्रक्कण्ड आसीन लां भिंयः 
पतिः ॥ अजानं यज्ञध॒र्‌ पातु सवेग्रहभयङ्करः ॥ २६ ॥ डाकिन्यो यातुधान्यश्च 


कृषपांडा -येऽभेकंग्रहाः ॥ श्रतमेतपिंशा चां यक्षरक्षोबिनायकाः ॥२७ ॥ को- 


अनादि ग्यारह बीना का न्यास करके अथौत्‌ हस्तङाद्धि के विषै तीन बीन ओर्‌ दोनों 
हाथ की सन्धि के विवे चार चार बीन तथा फिर चरण आदि एक २ अवयव के 
किँ अनादि एक २ बीज इप्तप्रकार अपने न्यासकरक तिन गोपिर्योनि नाक श्रीकृष्ण 
के अङ्गोगे भी तिप्तीप्रकार वीजो का न्याप्त क्रा॥२१॥ हे हमारी रक्षा करनेवाद्े 
। नाङक्र | तेरे चरणा की अज ( जन्म रहित इश्वर ) रक्षा कर, तथा रुटनों की मणिमान्‌ 
| जानुओ की यज्ञ, कमरकी अच्युत, उद्रकी हयग्रीव, ङद्य की केरावं, तेरे वक्षःस्थ- 
छ की सदा, केठ की सये, भनाजा की विष्ण ओर तेरे मस्तक की इश्वर रक्षा कर२२। 
सक्रधारी हरि तेरे अग्रभाग मे रहै, गद्‌।धारे हरि तेरे एृष्ठमाग मं रहै, धनुषो मधुर 
दन ओर खड्गधारी अजन(अनन्मा मगवान्‌) यह दनां तेरेदानों पाश्च मं रह, शखधारै 
उरगाय ८ अनेका परषां करके गान करे हए मगवान्‌ ) तरे चारों ओर रहै, उपेन्द्र 
( वानङ्प भगवान्‌ ) तेरे उध्वभाग मे रहै, गरुड तेरे अधोभाग मेँ रह ओर हरधर 
बछरामज। तर सब आर्‌ रहं ॥ २३२॥ इप्तप्रकरार बाहर्‌ क रक्षा करके अन्त्र्‌ग 
क्षा करती है कि-हषीकेश तेश इन्द्र्यो की रक्षा कर, नारायण तरे प्राणें। की रक्षा 
कर भत द्वीप के स्वामी मगवान्‌ तेरे चित्तकी ओर योगेश्वर तेरे मन की रक्षा कर, ` 
| | २४ || एशनिगमे तेरी वद्धि की रला कर पड्गुणेश्चय्येसम्पन्न ईश्वर तेरे अहंकार 
करी रक्षा कर, कीडा करते मे तरी गोबिन्द रक्षा करे, शयन करते म तेरी माधव रक्षा 
करे ॥ २५ ॥ वेकुण्ठपति तरी चछ्ते मं रक्षा कर, बठेहुए तेरी खक्ष्मीपति रक्षा करे, 
५ सन पिशाचे को भय देनेवाङे यज्ञमोक्ता भगवान्‌ भोजनकार म तेरी रक्षा कर ॥ २६॥ । 
[डाकिनी ( इष्ट लिय ), राक्षसी, कूष्णांड नामक रुद्र तथ] जो बाङ्ग्रह हं बह, भत, | 
पाच, यक्ष, राक्षप्त ओर जो विनायके ८ विध्नक्रत्त ) ह ॥ २७ ॥ कोटरा, र | 
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( १२२२ ) ` सान्वय भीपद्धागबत- 











दंशा रेवती ° ज्या पूतेना माव्क्दयः ॥ उन्मादा ये  हपस्मारा दहारभ 
द्वियंढहः ॥ २८ ॥ स्वमदष्टा महोतपीता रद्वालग्रहधि ये * ॥ सवे नयन्तु 
तेः विष्णोनामग्रणमी £ 


[~ 


देणभीरः ॥ २९ ॥ ईति मणयवद्धाभिरगोपीभिः" इत 


रक्षणम्‌ ॥ पायपिखा रतनं माता सेन्यवेशयदात्मजम्‌ ॥ ३० ॥ त ष - 
 । नदषदयो गपा मथुराया त्रम गता ॥ तेखार््य पृतनादर्‌ह्‌ वृभ्रवरति। षि 
| ताः॥३९॥ जन वृतिः सर्जातो योगेशो वौं सेमाससैः॥ सं एच 
टि शति अदातिनकदुभिः ॥ ३२ ॥ कटधरं परशुभिरिकतवा तैत वनौकसः 


ह्रे कषिप्तोऽवयवशो नयदटन्कावेधितं ॥ २२ ॥ दह्यमानस्य देह्य पमश्ौग 
| रतोरमः॥ईत्थितः कृष्णनिभेक्तस्पवाहतपाप्मनः ३ ८पृतना टोक्वाखघ्नी राक्षसं 













वत्‌।, जयेष्ठा; पूतन।; मातुक्रा) अद्‌ जा उन्मद्‌ ह तश्रा जा दह्‌) प्राण अर्‌ इच्द्रय 
| को इःख देनेवडे अप्मार प्रह ह ॥ २८ ॥ तथा जा स्वस म द्‌।खनवाट्‌ बर्‌ 
है ओै।र जो भागे को दुःखकरं सूचना देनव अइ हैँ तथा जो वृद्ध ओर बाकर 
र ज्ञपरटा करनेवाटे ग्रह हँ वह सव्दी विष्णाभगवान्‌ के नामा का उच्चारण कं 
यभीत होनति दै इप्तकारण वह सतन पहिठे कदेहुए नामां के उच्चारण कले से न 
। || होना्थे॥ २९ ॥ श्रीदफदेवनी बोढे, कि-हे राजन्‌ ! इपतप्रकार शीङ्घप्णक विँ पसं 

$ ~ । व्रेम करनेवाडीं तिन गोप्यो ने, जिप्त की रक्षविधि करी है एस तिप्त वारक के यशद 


क्षे, क कै 


। प्राता ने दध पिाकर रायन केर।।दया ॥ ३० ॥ इतनहा म मधुराप्त गकम 


| कर पर्हुनेहुए नन्द्‌ादि गोप, तिस मर पडदुए पूतना के दारीरको देखकर बडे आ। 
म होगए ॥ ६१ ॥ ओर कहनेरणे, कि-अहो ! वसुदेवनी पूतेन में 
। तपसी ऋषि हग, वही यौ आक्र जन्म दै, अथवा यह पूवैनन्म भं क 
ज्ञानी होगे वये करि-तिन वसुदेवनी ने जो गोकु मँ उत्पात देते है" पेपर कक्ष 

वही देखो उत्पात हमारे दृष्टगोचर हीरह ह ॥ ३२ ॥ तदनन्तर गकु के रहनेकं 
| तिन मोपरँने उपर पृतना के हरीर को कुट्हाडासे कारक्र अछ्ग२टकड़ करदिये 
रा एक आचय यह हुआ कि-श्रीकरष्ण के स्तनपान करने सें तत्का प्प 
हभ वह उप राक्षप्ी का शरीर, जव नटनेखगा तब उप्त म से अगर्‌ कं पुगृषि 
समान सगन्धिय॒क्त धुआं निकटा ॥२४॥ पूरुषो के बाङक्रं को मारनवाडीि 
मक्षण करनेवाटी पृतना प्त राक्षप्ती जव मारने की इच्छा से मी श्रीकृष्ण का स्तक ` 
कराकर सद्रति को प्रा दोग ते पिर माताओं # की समान गो तथगेग्कि 


पा क, शा क +, भ भ क 
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क + ब्रह्माजी ने, गोपा के बाटक आर वछडा का चुरास्या तब श्रांङकृष्ण न गपा के 
वच्डो का रूप धारण करा भा इसकारण उससमय वच्डे ओर गोप वालकरूप भगवान्‌ क मव 
ओर गोपी हई उसी अभिप्राय से यर्हो 'माताओं" एसा बहुवचन दियादहै ॥ | 
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ङ य] दशगस्कन्धं भाषादीफा सहित । ( १२२३ ) 
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विनः. श्रद्धया मक्तयौ ष्णाय परमोत्मने ॥ यच्छन्िय॑तमे विं रक्तीस्त- 
स्मातरो य्था ॥ ३६ ॥ पद्धेवां भक्तहदिस्थीभ्यां वौभ्यां लोकंवदितैः॥ 
अङ्गं यस्थाः समाक्रम्य भगवानपिवत्स्तन॑म्‌ ॥ ३७ ॥ यातुधान्यपि सा स्व॑ग- 
| मवाप जर्ननीगतिम्‌ ॥ कृष्णमुक्तंस्तनक्षीरा कशं गावो ज मातरः ॥ ३८ ॥ 
॥ पासि योसर्पिपिव्पत्रस्नरदस्मुतान्यछं ॥ भगवान्‌ देर्धकीपजः केवस्यांयखि- 


(~ २.५. 3 १.२३०५. 


ठप्रद॥२९॥तास(मत्रिरत ष्ण कुवेतीनां सुतेक्षणम्‌ ॥ न' पुनः कर्पते राजन्स- 
साराङ्गानसभवः४ ० कटधूमस्य सारभ्यमवर्घ्राय व्रनोकसः ॥ किमिद कत विति । 
बदेन्तो वनमाययुः ॥ ४१॥ ते तत्र णिते शोषः पूतनागमनादिकम्‌ ॥ श्॑स्वा 


~ (= 9१ 


तिभन सस्ति रिकखासंनसुविस्मितौः ॥ ४२ ॥ चन्दः श्वपन्मदाय मे । 
लागतपुदारधीः ॥ धृध्न्युपाघराय परमां शरदं कभेः* कुरूदरह ॥ ४३ ॥ य ए- 
| मान तिन श्रीकृप्णनी के विधे परमप्रीतियुक्त होकर तिन का परमप्रिय करने वाखा | 


अघ्िक्य वुद्धि ओर प्रेमलक्षण मक्त से परमात्मा कृष्णक्तो तुङप्ती आदि प्रिय वस्तुओं ¦ 
का प्तमणेण करनेवाला भक्त, उत्तम गति को क्यों न प्राप्त होगा १॥ ३९ ॥ ३६ ॥ . 
। भगवान्‌ ने, वरिरोकरी के वन्दनीय तथा ब्रह्मादि देवताओं के भी प्रणाम करने योग्य 
ओर मक्ता के हरो म रहनेवि अपने चरण से जिप् के श्ञरीर को सुदकर स्तनपान 
कर्‌ वह पूतना रक्षी भी यदि देवकी ओर यद्ोदाक्रो प्राप्त होनेयेग्य गति को प्राप्त होगड 
ते निन के स्तनाक्रा दृध श्रीक्रुप्णने पानक्रगा वह गो भर यरोदादि गोपी उप्त गतिक्रो 
प्रघहगंी इप्तम कहनाह क्याहं॥३७॥३८ ॥ सो हे राजन्‌ । केवलस्य (मोक्ष) 
। अदि सब पुर१।५। को देनेवारे देवकीपुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, निन के पुत्रस्नेह से 


पकेहए दो के¡ सतोपपृवेक् पिया, तिन श्रीकृष्ण के विषं निरन्तर पदि से स्नेह 
कलेव गो आर गोपिर्यो को, अज्ञान से प्राप्त होनेवाङा प्तप्तार ही, फिर प्राप्त नहीं 
 होप्तक्ता ॥ ३९ ॥ ४० ॥ पृतनाके सतक्र रारौर को भस्मकरा तब, चितामंसेनि- 


| कप 


हृए धम की भगर की समान स॒गन्धि को, पृतना राक्षसी के आने से पदि दी गौ 
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नेको दूरगएहए गोकुखवापरी पुरषस कर,'यह क्या आश्चयहे । करा से यह सुगेषि | 
नो क 


आतीह' एत आपप्तमं कहते कहते गोकुक्म भाकर पर्हुचे॥ ४ १॥अ।र तहं गोपोकरेकहेहुए 


ह । 


| पतनाक्र अगमन,उप्तक प्रद्रता,उप्तक्रा कास्य तया मस्म जार बाकर का कृशड सुनकर 
वृह गोप बड आश्य म हुए ॥४२॥ हेराजन्‌ ] उदर्‌ बद नन्द्नान ता, खत्य कं मुक्त 


५ क अ 


ते वचे हृए पुत्र श्रीकृष्ण को गोद मेँ छेकर मस्तक के विष चुम्बन करा ओर परम | 
को प्रात हए ॥ ४३ ॥ हे रानन्‌ ! जो मनुष्य, इत श्र्षण के जद्धत बारुच- || ` 
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(१२ २.६) सान्वय श्रीमद्धागवत- [सा 


न 


सस्पूतनापिक्षं ङंष्णस्यभिकमद्ुतम्‌ ॥ बैणुयाच्छदयै मे्यो गोषद कपत 
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| रति ॥ ४४ ॥ इति० भार म० द्‌० पृ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ५ ॥ रजो 


वाच ॥ यनं यनावतारण भगवान्ह(र्राश्वरः ॥ करोति कणरम्याणि मनाह्गाि 


खं नः भमो ॥ १॥ यच्टृण्वतोऽपे-य-रतिर्वितष्णा सेच चं श्यनि 
पुसं; ॥ भक्तिरैरो "' वैतस्पे च सख्यं "तदेव" हरं शरद भैधयसे चेर ॥२। 
| ्यार्मयदेपि ष्णस्य तोकीचरितमद्धतमर्‌ ॥ मानुषं लोकमास्राध जातिमत्‌ 
रपैतः ॥ ३ ॥ श्रीशेक उवाच ॥ कदाचिदोत्थानिकको तका जन्मक्षयोगे स 
मवेतयोपिताम्‌ ॥ वादित्रगीतद्विनमन्नवाचकेश्चकार सनोरभिपेचनं कती । 
॥ ४ ॥ नन्दस्य पती कृतमजनादिकं विपैः कृतस्वस्त्ययनं स॒पजितेः॥ भन्न 
|. छलि को मक्तिपवेक श्रवण करता हे उस को गोकिन्द्‌ मगवान्‌ के विषं परम प्रीति प्र 
होती हे ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्धागवतकरे दशामप्कथ के पवा द्धम षष्ठ अध्यायप्तमप्त। 
[1 अव इस प्तातवं अध्यायम्‌ श्रपण न राकटाप्ुर्‌ का ऊपर क। उडाक्रर्‌ तृप्णावत्त दृः 
। को नीचै लटाक्रर ओर माता को मुख भ जगत्‌ दिखाकर करडा करी, यह कथा वु 
करी हे || # ॥ श्रीकरप्ण की बाल्टीङा को श्रवण करके आनन्द्‌ को प्राप्त हभ रान 
किर वही श्ररन करने के निमित्त बोढा, क-हे समथ शुकदेवजी ! भगवान्‌ श्रीहरि दक 
| निस निस मत्स्यादि अवतारको धारण करकेजो जो वेद्‌ का उद्धार आदि कप क 
। हँ वह वह पण कम मेरे कार्ना को मधुर ठगनवाछे ओर मन को आनद देनेवहे ई ॥ 
। तथापि निप्त चरित्र को श्रवेण करनेवाटे मनप्यमात्र की मन की गानि ओर तिस ग्नि 
। उत्पन्न होनेवाी नानाप्रकार की तृष्णा तत्काङ नष्ट होजाती हँ अन्तःकरण शुद्ध होन 
श्रीहरि विषै मक्ति उत्पन्न होती है ओर मगवद्धक्त की मित्रता होती है, वह दी श्रीही 
। चरि यदि आप मेरे उपर अनुग्रह करतेहं तो मेरे अथं वणन करिये ॥२॥ तथा 
। मन्य खोकर प्राप्त होकर मनप्यजातिका अनुकरण करनेन छि श्रीकृष्णके ओर ब। 
भी मेरे अ वर्णन करिये ॥३॥ यह सुनकर श्रीडकेदेवजी वो, किं-हे राजन्‌ 
दिन श्रीकृष्ण ने करवट चया, इसकारण उसक# क।तुकसे मगरुप्नान करानाधा 

| उसही दिन श्रीकृष्णकरा जन्मनक्षत्र ८ रोहिणी नक्षत्र ) का योग आगया था स 
तिन दोना उत्साहा के कारण गोकु की सव साभाग्यवती चिथ इकटी इह 
समय यश्ञोद्‌। ने, वाजो का शाब्द, गोपिय। के गीत ओर ब्राह्मणा की] वेद्ध्वनि 
श्रीक्प्णकरो उवटना करक मगङ्स्नान कराया ॥ ४ ॥ तदनन्तर तिसन नन्दं 
| ते, जिस के-भगा टापी आदि वख पारिराना, गहने पहिराना+कस्त्री कौषुषिनी 
| मोरेचनका तिलक छगाना, नेत्रम काठ डालना इत्यदि काय्यं करेहँ ओर ऋ 
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अध्याय ] द्‌शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( श्मे्भ्‌ )} 















| संनातनिदराक्षम॑शीरयच्छैनेः ॥ ^ ॥ ओत्थानिकौ 
्सुक्यमना मनस्विनी समागतान्पूजयती व्रनोकसः ॥ ` ' नेव्रौजभेद्रे" रुदिते 
तस्य सा रूदन्स्तना्थीं  चरणबुदक्षिषत्‌।। अधः शयानस्य शिंशारतीऽल्प- 
कप्रवार्टृदरपिहतं व्यवत्तत।, विष्वस्तनानार्सक्कुप्यभाजनं ग्यत्यस्तचक्रौक्षवि 
मिन्कवरम्‌॥७॥ षट यक्नाद्‌ामयुखा त्रजच्िय ओत्थानिके कदम याः स- 
गताः ॥ नेदादयश्राद्ुतदगेनारकुलाः थं स्वय वे ` शकटं विपयेरेह्‌ ॥* ईति 
वन्ताऽतिविषादमोहिता जनाः स्मन्तात्परिववुरातेवत्‌ ॥ ८ ।॥ अदुरव्यव- 
पितमतीन्गोषान्मेपी्ं वाल्काः ।! रदताञ्नेन पदेन क्षिपमेवन'  संन्च॑यः ॥ 
॥९॥ नतेः श्रहधिरे गोवा वाल माविदमियुतं ॥ अममे वरं देद्य रीं 


मे 
कलयन ते विष्टः ॥ १०॥ ङदन्तं सुतमादाय यज्ञेदा मदवकिता ॥ च 


वद्ध, पाछा, इच्छित पदाथ ओर गौ देकर उत्तम सत्कार करेहुए ब्राह्मणां से पण्याहवाचन 
कराकर निप्तके रक्षाब्न्धनादि मङ्गल काय्यै करे दँ एसे नीद भ अतिहुए श्रीकृष्ण को, 
छट के नीच पाठने म धीरे षरे ्चाटे दृकर गीतगाति गाते स्रखादिया ॥ & ॥ तदनन्तर 
बह ओत्थानिक उत्सव के उत्सह को पूरा करने भँ. उत्कण्ठित हुई उद्‌रचित्त य- || 
शद्‌], अपने घर आइहुई गोपी आदि ब्रनक्ती च्िर्योक्रा, हरिद्रा कुकुम देना, गोद्‌ भरना, 
वज्ञ मषणादि दैन इत्यादि से सत्कार करने मं ङगरही थी, सो उपने श्रीङ्ष्ण का रोना 
किञ्चिनूमा्न भी नहीं मुना, इधर दूध पीनेकी इच्छ से रोदन कर्नवाछ वह ब।ङक श्री- 
कृष्ण, रोतेरोते अपने पैर ऊषर को चरने खे ॥ ६ ॥ तततो छकडे के नीचे सेति इए || 
त्वा के छट आर नवीन पत्तकी समान कोमृङ चरण से ताडना कराहु आ वहगाडा, ¦| 
मिक उपर के चँदी सोनेके ्तिवाय क्री आदि के दृषदही पे मरेहुए पात्र परपषडे है. | 
ओर जिप्तके परिये तया धरे अस्तम्यस्त टटेपडे ह ओर जि्तक्रा नीचैका भागप्तच टुकड़े २ 
शया है एेसा होकर नीचै उट्टकर गिरपडा ॥ ७ ॥ तव. उस उत्व म जो यशोदा 
अदि गोकुल की जिय इवौ हयी उन्हे ने ओर नन्द्‌।दि गोपने उप्त गडको उल्टा ||; 
हु देखकर वडा आश्चयं माना ओर सव घवडागए तभा गाडा आपएत्त जप केसे उङ्ट || 

५ ठेसी वाता करते हए उत्पात आदि अनेक्रा प्रकार कं शङ्का करनटख्गे आर माह भं 
[प वह्‌ सब तिक्तवाटक्र ओौर गाडके चासो ओर इकटहोगए ओर यहकोई उत्पातहै ९ अ~ , 
धृव अपने आपही गाडा गिरपडा है ! इप्त प्रकार संशाय मं पडदुए तिन गोप ओर्‌ गोषियों 


प तहां चरते हए वाकका ने एेसा कहाकि-रोतेहुए्‌ कृष्णन ह। जपने परतत इस गोडको 1! 
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तस्वस्तययनं विः" सृक्तेः स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ पुवैवर्स्थौपितं शोपैः 

छिभिः' सपरिच्छदम्‌ ॥ विरा हताऽचयांच्ुदे ध्यक्षतकुशांबुभिः ॥ !२ ॥ 
येऽसयादरतदभेष्योहिसामानविव्िताः ॥ म तेषां सत्यंशीरानामार्षिषो बिः 
फलाः कृताः ॥ १२ ॥ इति बालकमादाय सामग्यजुरूपाङरेतेः ॥ जले; पदि- 
जोषयिभिरभिषिध्य द्विजोत्तमैः ॥ १४ ॥ वाचयित्वा स्वस्त्ययने नन्दगोपः 


(9.११ {~ ( 


समाहितः ॥ दर्वा बधं '' द्विजातिभ्यः मादादञन'^ महागुणम्‌ ॥ १५ ॥ 
गावः सवेगुणापता वास ल््क्ममा ठछेनीः ॥ आत्पजाग्युद्‌ पाथाप दात्त 
चन्वयज्ञत ॥ १६ ॥ विमा मन्त्रातदा युक्तास्तवाः प्राक्तास्तयाेषः॥ तें 
निष्कला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌ ॥ १७ ॥ एकदारोमखदं ख 
| छयन्दी शतं क्षती ॥ गरिभाणं रिशिबोहिं'* न सहे" ` गिरिकूटवत्‌ ॥ १८॥ 
|| जाचवाधा होगर है, एेसी मनम शङ्कित हुई यशोदा ने बाह्मणां से, राक्षत कान 
॥ वहि वेद््नोति ति्तके ररीर पर प्रोक्षण कराया ओर आरीवाद्‌ दिलाकर रपत 
॥¦ पान कराया ॥ ११ ॥ अव्र भगवान्‌ क। सामथ्यं कान जाननवाङ्‌ ब्राह्मणा का चदि 
हते हँ क -त्राह्मणों ने ब्वान्‌ गोप से उस गाडेको पहले की जगह रखवाकर्‌ प्त प 
उतम रखव।दिये ओर श्रीकरष्ण कोमी पहिटेकी समान पाठने मे छ्टाकरं ग्रहौकी शारि 
के अथं नवग्रहों का पूजन ककं श्रीृष्ण तथा गाडके सत्रभोर आटो दिशा म॑ मढङ् 
| कपा को वलि दिया आर द्धे, अक्षत तथा कुशाद्‌क नादत्त पूजन करा ॥ {३ 
| | निन के चित्त को निश्चय हे एमे नन्दगेपने मी, जो ब्राह्मण, गुणो मं दोष ङ्गानापि 
मापण, पालण्डीपन) शान्ति के साथ न रहना, हिंसा ओर अभिमान इन दगुण ते 
होते हैँ उन सत्यस्वभाव ब्राहमण के दिएहुए आशीवोद्‌ निष्फट नहीं होते हे, प्ता 

नं विचारकर उप्त वाख्क्र को अपने पाप टेक्र, उन ब्राह्मणो से पुण्याहवाचन करा 
आरि की दान्ति के निमित्त होम कराकर आर सामवेद, ऋगेद्‌ तथा यजुर्वेद पे 
करे हए भौर जिन मे पत्त्र ओषव्रि डरी हँ ठेस जलां से अभिषेक करक उन्‌ 
को जिन छः रस ह रेसा अन्न अपण करा ॥१३॥१४॥ १९ ॥ ओर उन को, 
पन्न का कल्याण होने के निमित्त, सूध।पन आदि सकर गुणयुक्त आर वक्चे कौ & 
फट की मादा तथा सुवण के एूटां की मा पिरे हुए ग। दी, उप्त समय उन्‌ 
ने थी आीवीद्‌ दिये ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! ज ब्राह्मण मन्त्र जाननेवाडे ओं 
भ्याप्ती ई वह जो आश्षीवीद्‌ करगे सो तेपे दी ह। गे; निप्फर कभी नहीं हेग 
दे ॥ १७ ॥ एक प्तमय वह पतित्रता यर।द्‌/ अपन घत कौ गद्‌ म वेटाकर 
लाड करती हई सिद रही थी पो अचानक पवेत के शिलर की समान भार 
------------------------------- 
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नाप ] ' दक्षमस्कन्ध भाषादीकरा सहित । ( १२२७ ) 

















धमो निधाय त॑* भोपी विस्मिता भारपीडिता॥ महार्रुषमादैध्यौ जगतामास | 
कसु ॥ १९ ॥ दैत्यो चाञ्नः ईणावत्तेः कंत्तभ्रलयः अरगोदितः ।, धक्रवातस्व- 
ख्पेण भहारपीनमभकम्‌ ॥ २० ॥ गोढुलं सवेमाटणवन्युष्णंश्वपिरेणैमिः॥ | 
 ईवन्ुमहीधोरशब्देन श्रदिशो दिशेः ॥ २१ ॥ युहूतमर्भवदष्ठः नसा त- | 
प्सातम्‌ ॥ शत य॑शोदानापयस्स्वंय न्यस्तवती यतः ॥ २२ ॥ सौपर्च- 
| कथनासौन पैरं चापि निमोदििः ॥ वणाय्॑निख्टाभिः शकराभिरपड़वैः | 
।॥ २३ ॥ इति खरपवनचर्पांवर्षे सतपदवीमवलाऽविक्ष्य माता ॥ अति 
करणमनुरसयशोचंदुवि ° पतिता मृतवत्सका यथा शोः ॥ २४ ॥ ईदितम 
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निशम्य तेन गोप्यो" भशमनुर्प्षधियोऽश्चपुणेयुख्यः ॥ स्रदुरनुपठभ्य न्द 
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। उन कृष्ण का भार सहन न कर सकी ॥ १८ ॥ तव श्रीक्ष्णकेपेट मेक प्राणिर्यो के 
। भार से पीडित होने के कारण आश्चयं मं हइ तिप्त यरोद्‌। ने, उस वाख को भमिपर 
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 वेठक्रर्‌ ( तरणावत्ते प्त अपना मत्य वचान के नापेत्त, मञ्च गाद्‌ मस्त नीच वंटाङ द्य 
एप इच्छापेङ्ष्णकेहाकरेहुए भारकोन जान कर्‌ ) उप्तने उत्पात की राङ्क 
महापुरुष भगवान्‌ का ( हे परमेश्वर ! अपने दिये हुए पुत्र की तुम द रक्षा करो › रेता 
कृ करा ओर घर के सतारी काम करनेख्गी ॥ १९ ॥ इधर छटे २ वाको को 
ग्रा के निमित्त कप का भेजा ह आ,केस का सेवक त॒णावसे नामवाडा दैत्य, चक्रवात 
( आधी ) कं स्वख्प प्त गाकु म आया अर उप्ननधृूचरेस सत गाकु क] टक्कर 
पतव के नेत्र धृछि से अत्यन्त मरदिये आर भयङ्कर वड भारी दाब्दं स पवे आदि दिशा 
तथा अनि आदि कोरणा को राब्द्‌ायमान करके आंगनके विषं ममिपर वेढे दए कृष्णकरी 
उटाकर आकारा ग ठेगया ॥ २० ॥ २१ ॥ उप्त समय दा घडी पयन्त सक्रङ गीकु- 
छ, धठि ओर अन्धकार से मरगया था; योद्‌ ने जहां अपने बाख्कर को वेठाया था 
हां बह उस ने नरह देखा ॥ २२ ॥ तृणावत्तं की उत्पन्न करी हह धृट आखा मे 
भरनाने से घवडये हए सव गोका एषे होगय क्रि किती ने अषनेका तथा दृस्तरे 
को देखा नहीं ॥ २३ ॥ इस प्रकार भयङ्कर आभर स गोकुल म॑ धृडि की वषा होनेरमी 
तव, बाङ्के का मागे न देखकर उप्त का देखन का उपाय करन असमथ हट वह 


[ता यद्‌, वारम्वार्‌ तिप्त बाख्क कृष्णक गण्‌ का स्मरण करता हुङ»नत्‌ चर मर 















छिकीवषौ कावेगकम होकर उप्त आंधीके ञ्चोकोके भी कम होनेहर, गोषिये,. 


ध्ोदा का रोना सुनकर उप्त के समीप आ ओर तहां श्रीकृष्ण को न पाकर बह अ- 
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¦ ससँ पेबने उपारतपांसुवषैवेगे ॥ २९ ॥ ठैणावत्ेः शं तरयों भात्यारूपधरो ह 
|| रन्‌ ॥ ष्णं नभो गतो गन्तुं नौरनीद्धरिमोरथत्‌ ॥ २६ ॥ प ं 

यनि आमन गुप्तया ॥ गल यैत उत नेको भैकम्‌॥२७।गठ 
` दणनिश्ेष्टो देल निगतलेचनः। अव्यक्तरावो श्यपतर्प दवौ खो अयस॒तरेने" २। 
तभन्तरिक्षासपतिते ˆ शिलायां विशीणसंरावयवं करार ॥ परं चथा खः 

दिष्धं ` च्िंयो रुदन्लो रश््ुः समताः ॥ २९ ।॥ दाय भनि प्रति ध 
1 विदिताः दष्णं चं सस्यीरंति स्वभानम्‌ सबास्तम्न्त ¶ 
दतं विहयता गृल सुतं ॥ गो्यस्चं गोवा; किलं नन्दया 
रड्ध्या दशः प्रपरीप्रं मोदम्‌ ॥ ३० ॥ अहो वतालयद्धतोपं र 


कः 
^ १3 


| तालो निहति अपिताऽभ्यगासनः ॥ दिसं; सैपापेन विहिंसितः खसः 


अत्यन्त दः तित चित्त ह्‌। आर मुखपर दुःख कं आप्त बहाकरर रुदन करन खी ॥२५९ 
| र तृणाकतं भी आंधी. का प धारण करके कृष्ण को उटाय किसी प्रकार 
आकारा म गया, पतु मगवान्‌ उप्त को मारने के निमित्त फिर भारी होगए्‌ इतत क! 
| व्हङक्ष्ण कार्क्रआगका ( मथुरा क ) न जापका कतु कृष्णक भारपने उप्त 
| जनेकावेग रकगय।॥ २६ ॥ तवउप्त ने दैत्यरूप धारण करके कृष्ण को मारने 
४ मन मेँ विचार करा तव कृष्ण ने उप्त का गडा पकडशया$उस समय मदेम पकडा हओ 
। | वहदैल,अपनेतेभी अधिक मारी तिप्त अद्धतवाटक (श्रीकृष्ण) को पर्वतप्तमान गनत ह 
उनकरो,.गला छरुडाकर दर करनेकोमी समथ नही हुआ।२७।किन्तु गदा पक्रडनेे £ निश्च 
| हआ तथा जिप्त के नेत्र बाहर निक पड हँ ओर शाब्द वन्द्‌ होकर प्राणहीन 
दत्य, वाठकरपतहित गोकु मं, गोषार। ने इहने आदि 7 सम्मति करने को वै 
निमित्त एक बडीमारी रिदा बरारक्ली थी तिप्तपर गिरा ॥ २८ ॥ उप्प्मच 


| 


स्थानपर इकडी होकर रोतीहुई च्िर्या ने, नेते रद्र के वाण से विकर विपुराप्र 
गिरा थातैचेद्यी आक्रारामे भ, नीचे शिङापर पडहए आ।र जिप्तके सक्ङ अङ्ग ट्त 
हँ देसे उप्त भयङ्कर देय के देखा ॥ २९. ॥ आर्‌ उस की छातीपर ठच्करहुए्‌ श 

कौ देखक्रर, उन गोपि ने उन को शीघ्रता पे उठकर ठेनाय उन की माताके्ति 
ओर वह्‌ सवर आश्व मे होगई. इपप्रकार आकारामागे से राक्षप्त के लगणटुए तकी 
म्रत्यु कं मुर्म स द्ूकर कुशल्पू्कर आयहृए ।तन श्रककष्णं क फर पकए य < 8 
जादि गोपी ओर नन्द आदि सकल गोप अतिदप को प्रर ॥ २० ॥ जरती 
कंहनेटगे करि-अहो ! यह कैप्ता बडाभारी अश्यै हे कि-हमने कहीं भी! 


न सना है. यह वाछक राक्षप्त के मारडाछ्ने पर भी फिर आप ही मिङगया, ङग 
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ध्याय ] ` दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित। ८ १२२९ ) 
संधु समत्वेन भयादि च्यत ॥ ३१. ॥ किं नेस्तंपशीर्ण धोक्षजाचनं- 
एर्तद्तपत तसीः ॥ यत्वपतं; पमरष” वालक दिष्य स्ववन्धू- 
प्रणयन्नुपस्थितः ॥ ३२ ॥ दषटु्नि बहुसो नन्दगोपो बृह्ने ॥ वसुदर्ब- 


१ 


तचा भूया मानयामास विस्मितः ॥ २२ ॥ एकद्‌ाऽमकमाद्‌ाय स्ांकमारोप्य 
भामिनी ॥ मरखुतं पायवौमास स्तनं स्नेहपरिष्ठता ॥ ३४ ॥ पीतर्भांयस्य ज- 
ननी सा त्य रंचिरस्मितम्‌ ॥ धुं खार्यती राजन ज्भतो दद्य इदम्‌ ॥ 
॥ ३५ ॥ खं रोद॑सी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्थदुबन्हि्वंसनांदुधीध्च ॥ दपौन- 
शंसोहुहितृवेनांनि भ्रर्तति यानि स्थिरजगमानि ॥ ३६ ॥ सां वीक्ष्य विर 





[क ------ ~~ 








दपर कहनर्गे के-अहो ! इप्तमं कोन आश्चयं हं ? यह एेसा दही होना था; क्योँकि-यह 
द्य, करूरखमाव ओर हिंसक या इप्तकारण अपने ही पापतते मरण को प्रात होगया. साधु 
की पैत्र समदृष्टि होती हे इसकारण वह भय प्ते छूटनाता है, हमने वा हमारे बाङ्कर ने 
क्गिसी की रिसा आदि नहीं करी इप्तकारण यह य॒त्युसे भी छटगया है ॥ ३१ 1 अहो ! 
हमने पूवैननम मे क्या कृच्छरूचान्द्रायण आदि तप करा था, वा मगवान्‌ का पूजन करा 
धा अथवा कोई कप तााव आदि बनवाया था, या विपि विधान सं पञ्चमहायज्ञ करे थे 
अथवा तुकादान आदि दान करा था, या सकट प्राणीमातज्न का मगवान्‌ की बुद्धि से स- 
त्कार करा था, यह हम कुछ नहीं जानते; निप्तके पुण्यपे करि-मरण को प्राप्तहज भी 
बाठक, हम अपने वांधर्वा को हर्षित करताहुआ फिर प्राप्तहुजा है सो वास्तव मँ 
हृषारा अहोमाग्य हे ॥ ३२ ॥ इपप्रकार तिप्त बृहद्वन नामक गोकु मे अतिआश्चयं 
का चमत्कार देखकर विस्तितहृए नन्द्‌ गोपने “गोकुरु मे उत्पात हेति है" देप्ता वघु- 
५ का वचन दही वारम्वार स्त्य हाता हं, यह्‌ समञ्च! ॥ ३३ ॥ अब, 
अनि के समय, अपना भारीपन देखक्रर सन्देह मे हुईं माता योद्‌ को,विदित करने 
= मित्त श्रीकृष्णजी ने अपने मख मेँ जम्भा के ममय ब्रह्माण्ड दिखाया सो वणेन 
तिै-एकसमय पुत्र के खह म भरीहुई परम स्नोमाग्यवती यद्ोद्‌ ने, से्तेहए कष्ण 
कर्‌ अपनी जघपर वेठाया जर उन को दृष स टपकरताहू आ स्तन पिखाया ॥३४॥ 
रजन्‌ । प्रायः पेट भरनेयोग्य दूध पीडेनेप्रं तिन श्रीङ्ष्ण के सुद्र हास्य॒य॒क्त | 
को, च॒मकर ढा करतीहुई तिस माता योदा ने, अकस्मात्‌ जम्भाई छेतेहए || 
तके मुख मे इप्त बाहर दीखेत हुए सक विश्च को देखा ॥ २९ ॥ आकाश, स्वग || ` 
ती, नक्षतनमण्डल, दिशा, सथ. चन्द्रमा, अग्नि, वायु, सात समुद्र. द्वीप, पवत जोर || ` 
पवतो से उत्प हई नदी, वन ओर स्थावर जज्ञमखूप सकल प्राणी ॥ ३६ ॥ || ` 
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( १२.३० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ 


ना 
। त ज जि ज क = = कका क क = = कनक 














नन "षि कीरये) 


। सहसा राजन्सजोतवेपथः ॥ समीर्य मृगशावाक्षी नेत्रः आओसीत्सुप्रिसिपता रः 
। इतिश्राभागंवत महापुराणे दशमस्कन्धे प° तणावत्तमोक्षो नाम सप्तमोऽध्याय्‌ः७ 
श्रीशुक उवाच ॥ गेगः रोहितो रानन्यदूनां सुमर्होतपाः ॥ वरजं भगाम नै 
। दस्य चसदेवभचोदितः॥ १ ॥ त॑ दष्टा परम॑भीतः भव्य॒त्थाय कृताम; | 
। अनचेधोक्षजधिर्यां पणिपातपुरःसर ॥ २ ॥ सूपविष्ट कृतौ तिथ्यं गिरौ सृन्र 
| तया पनिं ॥ नदयिखीरवीहदयन्पृणेस्य करवाम ररि ` ॥ ३२. ॥ मदृद्िचकं 
| चरणां ग्रहणां दानचेतत्ताप्‌ ॥ निः ्रयसताय भगवन्करपत नान्यथा कचित्‌॥४ 
। ज्योतिषामयेन सेक्षावर्तज््ञनमतीद्रियम्‌ ॥ भणीतं भवता येनं परभानेदं प 
|| इस प्रकर यह पकर नगत्‌ देखकर हेराजन्‌ ! बह खगरावाक्षी यशोदा, एक पाथ भवं 
। । भीत हाक्रर थरथर कांपने दगा अर नेत्र मृदकर, भने यहवक्या देखारएेप्त मानन 
 /॥ आश्य मं होगई॥ ३७ ॥ इति श्रीमद्धागवत मे दरामस्कन्यके पवद्धंम सप्त 
` ( अध्याय प्तमाप्त॥ #॥ अव इत आत्रे अध्याय म गगोचाये के करे हुएु श्रीक्षं 
| जीके नामकरण ओर वाट्ीखारूप कोतुक म उन के ऊपर मद्री खाने के दोष द्ग 
पूर उन के मखम यशोदने करूप का द्रेन करा यह कथा बणेनकरी हे, ओर परं 
ने मेरा विश्वदप देखा यह स॒नकर मन मं सन्देह करनेवारे पिता नद्नी को भीश्री 
जी ने नामकरण करनेवाे गगे ऋषि कं वाक्य प अपना तत्व सूचित करा, यह १ 
। वणैन करा हे ॥ # ॥ श्रीडकदेवजी कहते हँ कि-हे राजन्‌ ! महातपस्ी जो ग 
| | वह यादव के परोहितथे; इस कारण पुत्रा का नामकरण करने के 
। जी ने उन प्ते कहा तव वह एकप्तमय नन्द्जी की गोकुर म अय ॥ १ ॥ उनको 
। ही परमप्रप्तत्र हुए नन्दजी ने, उठकर खड रहकर हाथ जोड ओर यह मुनि प्त | 
 व्रिष्णही ई रे बुद्धिपे नमस्कार करके उन की पूजा करी ॥ २ ॥ तदनन्तर अ 

सत्कार करेहए उन मुनि के स्व्थता से आप्तनपर विराजने के अनन्तर उनको | 
। वाणी से आनन्दितकरतेहुए नन्दजी कहनेखग किं-हं ब्रह्मन्‌ ! निप्त के पकरर १ 
। पणे ह एते आपको हम क्या ङश्चषा कर £ ॥ ३ ॥ यद्‌ कहा कं-पृणे मनेय 
। मँ तम्हर्‌ घर क्यौ आया? सो हे पतरेज्ञ । आपस्तमान महात्मा का अपने. 


ष्य 


ते दूसरों के घर्‌ जाना प्रायः नही होता है, यदि कदाचित्‌ होय भी ते वह दीनि 1 
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स्थिर्यो के कस्याण के निमित्तही होता हं इप्त के सिवाय अपने स्वाथे के तितत 
नहीं होताहै ॥ ४ ॥ अव उनप्ति बालक्ाका नामकरण करने को कहने करि 
करे ज्ञान की अधिकता कहते द $ -हे गगे ऋषे ! इन्द्रियां से न होनेवाछा ज्ञान ¢ 
। मिता ह वह ज्योतिपराच्र तुणने आपहं। रचा ह, जिप्त ज्ये तिषा ते पृष 

ता ~ --- सनी श्व 
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ध्याय] ¦ दरमस्कन्ध भाषारीक्रा सहित । ( १२३१ ) 
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रार्‌ ॥ ५ ॥ सवं हि" बरह्मविदां षठः सस्कारान्वतुमेदेसि ॥ बाख्योरनयो 

णां जस्मेना ब्राह्मणो यहः ॥ ६ ॥ ग उवाच ॥ ्यदूनामह॑माचौथः खयात 
वं भुवि सवदा ॥ यतं मर्या सस्रत ते" मन्यते देषकीयुरतम्‌ ॥ ७ ॥ कंसं 
पापमतिः सख्यं तव चानर्कदुदुभेः ॥ देर्वैक्या अधमो मेभ नं 'स्जी "वितु 
प्रहित ॥ ८ ॥ ईति सवितंयन्‌ श्रत्वा देवक्या दौरिकावचः ॥ अपि ₹्तीग- 
तीसंकस्तदिं तना 'ऽनयो भरत्‌ ॥ ९ ॥ नदं उवाच ॥ अरकषिताऽस्िनरहः 
पि मामकेरपि गोत्रज ॥ कुरु द्विजातिसंस्कारं स्वस्तिं चनपूवकम्‌ ॥ १० ॥ 
शी उवाच ॥ एवं सप्रायितो विपः स्वचिकी्षितमेष त॑त्‌ ॥ चकार नामकैरः 


ण ढो रसि वार्टयोाः॥ ११॥ गगे उवाच ॥ अयं हि रोदहिणीर्ूो रर्मयन्सु 


हए ओर दानहार का न्ञान होताहं ॥ ९ ॥ एेसे तुम ज्योतिषी होकर मन्त्र जाननेवाो 
्रष्ठ हो, तिप्त से इन बाख्का के नामकरण आदि करने की क्रुपा करिये यदि कहो किं 

हतो गर काकामहंसाहे ऋष ! यह्‌ ब्रह्मण जन्म पाते ही सकर मनुर्प्यो का गर्‌ होता 

॥ £ ॥ एसा कहकर आते उत्प्राह ममर हुए नन्दना प ˆ यह गुप्तराते स्र करना 

च्हिये,एपे अभिप्रायम ' निपेष करते हुए गगेजी कहने रगे क्रि-हे नन्द्‌ | म सक्रङ भतः 

दपर यददर्वो का आचाय प्रतिद्ध ह इस कारण मेरे सस्क!र केहृए तुम्हारे पत्र को कप्त 


(1 
[ध १ [ (५ 


| अपने मन म॑ देवकी काही पुत्र मानगा ॥ ७ ॥ र यदि कहो किं-याद्वां का पुत्र है 
पा जाने, परतु यह वसुदव का हौ उनकी देवकर] खी के विषं ही उत्पन्न हु आहं, यह के 
जनेगा ? सोहेनन्दजी वह पापबुद्धिं कैस तरा शत्च कहीं उत्पन्न होगया हे › एेमे 
देवकी की कन्या के कथन को सुनकर, देवकी का आठटवां गम ज्ञी नहीं हाप्तक्ता, 
षी मन मे नित्य चिन्ता करके साधारणतया देवकी का पुत्र कहीं तो है यह जानता । 
ह तिप्त म तम्दारी ओर वघुदेवजी की मित्रता हे ेता मन मे विचारकरःवही बाङक । 
करे घर आया होगा, रपी तकंना करता है, तिप्तपर मेँ संस्कार करूगा तो 
४ यह वही हे ' एेसा निश्चय करके यदि तुम्हरे बा्क को उसने मारडाडा 
7 हमाराबडामारी अन्याय दोगा ॥ ८ ॥ € ॥ नन्दना न कद्‌. करं -हे कडषिवये । 
तदि पेप्ाहेते जिसमं मेरे समीप के परुष मी न देखप्तकं इप्तप्रकार तुम इस गोकु के 
एकात्‌ स्थान मे पुण्याहवाचन करके इन रामछृष्णं का, जो करं-बह्यण, क्षन्निय 
तः वेर इन द्विनातियो को आवश्यक ह वहं सस्कारमात्र करद जिये बहुत विस्तार 
ना विधान न्‌ करिये ॥ १० ॥ श्रीराकदेवनी कहते ह केह राजन्‌ ! इसप्रकार षा- 
तति कह उन गगेमने न, गप रात स्त अपना इच्छत हइ वह्‌ बाकर का नामक्ररण | | 


ति क ~~~ न भ करा ॥ ११॥ गगेनी न कहा किदे, नन्दजी ! यह रोहिणी का पुत् 
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( १२८३२ ) सान्वेय श्रीमद्धागवत- 



























ति प त । 


हृदो णेः ॥ आख्यीस्यत रोम ईति वलोाधिक्याद्धलं विषुः; ॥ यदूनामपूः 1 
धरेभावात्सकषणगुत्यत ॥ १२ ॥ आंसन्व॑णोक्यो हैस्थ हतोऽयं तच्‌ 
शङ्खा रक्तस्तथा पीते इदानी इरष्णेतां गतैः ॥ १३ ॥ भागय वसुदेवस्य 
ज्ञातस्तरवोत्मजः ॥ बासुदेव ईति भीमानभिज्ञाः समचक्षते ॥ १४॥ ईहनि 
सर्ति नामानि रू्पणि चै सतस्य ते ॥ गणकमानुरूपाणि तेरह द्रो 
। जनः ॥ १५ ॥ दप कः श्रध अधस्यद्रोपगोकुलन्दनः ॥ अनेक सकहैगौणि 
|| ययरमेनस्तरिष्यय ॥ १६ ॥ पुराऽनेनं बनपते साधवो दर्यृपीडिताः॥ असँ 
् | जके रक्ष्यपांणा जिं्युदेस्युन्समेधिर्तीः ॥ १७ ॥ य एर्तेस्मिन्महाभागं 
| ईर्बति म्चैवाः ॥ नरयोऽभिंम॑रत्यतांवविष्णु्पक्षानिौ सरः ॥ १८ ॥ तसम 
। न्नदासजोऽयं ते* नारायणसमो णेः ॥ भिया कीलयोनुभावेन गोपा 


ग 9.4 


[हितः ॥१९॥इद्यात्मानं समादिश्य गग चं स्वग्रहं गते ॥ नर्दः पपुदिगे मरने 


६ ह र || अपने पाङन पोषण जादि गुणा प्त प्तम्बान्षया को आनद्‌ दगा इप्तकारण यह अपद रषं 
| नामप्त प्राप्ठदध हागा; छकाका अपक्षा आयकर वख्वान्‌ हान के कारण इप्तको " र 

4 {< । | कहग; तथा कन्ह। कारणा स याद्वा म कह उत्पन्न हानपर्‌ यह उन कौ प्रपद्‌ 
+ | कर एक करगे इ्तक्रारण छोक इनको सङ्कषण कर्हेगे ॥ १२ ॥ हे नम्दनी | प्र | 
|| यगमें देह धारण करनेवाछ इपर तुम्हारे बाख्क का स्वेत, काल ओर पीट यह 

¦ तथा आर भी वणन हातं € इसप्तमय यह कृप्णवणं का प्राप्त हु आ हे इसकारण इक्त 
` “क्ष्णः नाम होयगा ॥ १ ३॥| यह श्रमान्‌ तुम्हारा पत्र, पाहेे कभी तो वघुद्वग्‌ का 
। हा था इप्तकारण इसक्रा दूरा वाप्रुद्व' नाम होयगा ॥ १४ ॥ इस तुम्हार 
गुणक अनुप्तार इश्व पतवज्ञ आद्‌ आर्‌ कम।कं अनुततार्‌ गरवरधार आदि बृहत्‌ स 

ॐर्‌ ख्पह उन सव का म हा जानतादहू जर्‌ खाक नह्‌। जानतह्‌॥ १ 4 गाप आर गो 
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11. 



















कुर क[ आनन्द द्नव।खा यह्‌ पत्र ठ्स कट्वीण करगा; इस कं द्वारा तुष स्क 

सङ्टा को अनायाप्तम हा तरनाअ।ग ॥ १६ ॥ हगकुदपाते नन्दजो । पहर जब छं 
वेनक्रा मरण होगय। था त॑व चोरा पे पीडितहुए साधुपुरूषों की इप्त ने ए्थह्पसे ह 
री थी इस्क्रारण बहेहुए उन्हा ने तिन चारा को नीतच्या ॥ १७ ॥ जोप्‌ 

। पुरुष, इते प्रीति कते हं उनक्रा रात्र तिरस्कार नदीं करपरक्ते हँ जेप कि" दत्य 


१ 


ष्ण के रक्षाकरहए दवता का 1तर€ऋ।२ नह्‌। कर सक्तं हं ॥ १८ ॥ तप्र श्‌ 


# ~] 


यह तुम्ह।रा पुत्र, गुण) सेःरधयं स,कीतति पे जर पराक्रमसे सक्षात्‌ नरया अ 


मान हे, तम इसकी सावधान प्त रक्षाकरो ॥ १९ ॥ श्रीड्कदेवनी कहते हं किपः | 
| इत्कार नन्दनीते कहकर गगेषुनि, अपने घरसे चङेगए्‌ तव परमप्रसन्हएञंः 


ह. 









णव] दसामसकन्प भाषाया सरित । ८ १२३१ ) भाषादीका सहित । 





















8 त 8 शहस् 
1तीनिं 'पूणमासिंषी।२०। कोलेन वरजैताऽस्ेनं गे रामकेशवौ ॥ जादैभ्यां || 
हिपाणिभ्यां रिगमाणो विजदेतुः॥२१॥ तावंधियुगममनुक्कष्य सरीङपतो घोर्धप्र 


ह के रचि ॥ 


षरविः ब्रनकेदमेषु ॥ तैन्नाददृष्टमनसात्नुखेत्य शोकं युग्धभंमातवंहपेयतु- 
न्तिः भ्रोः॥ २२ ॥ चैन्पात्तरौ निजसतौ धेणया स्नबैन्त्यौ पकांगरा्भरू 
चिरदुषीश्च दो ध्या ॥ देत्वा इतने पपित्रतोः स्म धखं निरीस्थ युःधस्मिता- 
खदशनं यथतुः भभोदम््‌ ॥२२॥। यर्धगनादकेनीयङ्ु मारली खावन्त॑तरेजे तदबलाः 
पहीतपुच्छैः ॥ व॑त्पररितिस्ततै उमापनुषृष्य्माणों पेक्षन्त उन्स्ितथरहा ज- 


इषहेसन्लयः ॥ २४ ॥ वौग्यभिदंष्रयसिर्जद्विजकण्ठकेभ्यः कीडपिरावतिचंडो 










तन 
सतो निषद्‌ ॥ शह्याणि क्षंतुणपिं अतर मं तैज्ननन्यो शेत भपतुर॑टं पन 
सोऽनवरस्थां ॥ २५ ॥ कडेनास्पेने राजष रामः ऊष्णं गोदरे ॥ अघरष्टना- 


त अने क पूर्णमनोरय माना ॥ २० ॥ अव वछरामपतहित श्रीङ्ष्णजी न, नक्र 
बालक्रीडा के मिष से अनेकोप्रकार के चमत्कार करके नन्द्नी ओर यश्ोदाको जो परम 
आनन्दित करा, तिप्त का वणन करते ह नामकरण हाकर थोडा ही कार वीतनेपर, 
राम आ।र कृष्ण यह्‌ दोन ही गोकु मं हाथ। से आ।र घरटन।प्े चखतेहूुए बिहार करनेख्गे 
॥-२१ ॥ वह्‌ रापरकृष्ण, फर इहाथ टक्कर चरते म दोना परा को सरक्ते २ गोकड 
# गोमूत्रादि की कीच, कम्र आर पेर। म पहिरे हुए भूषणा म॑ ङगेहुए वृघ्रुर्ओा के 
ष्ट शब्द्‌ के साथ मनोहरत। से विचरते हए, तिन ररैघ॒रुओं की स्चनकार से जिनक्रा मन 
त हभ हे एेपे वह मनुप्यलेक के अनुसार किंप्ती परमनुष्य के र्ट पडते ही अन 
जान का समान भयभीत स हाकर अपनां माताके समप कं! छ टक्रर्‌ चखजातेथा। २२॥ 
उप्त तमय कपा से जिनके स्तन।मं दूष आकर टपकने खगाहं एसी उनकी माताः(यओ्ोदा 
जर रोहिणी ), कच छगजाने से सन्दर दीखने वा अपने पुत्रों को भृजाओ से चिपटाकर 
(उनके मुखं स्तन देकर; उनके स्तन को.पीनेपर,मन्द्‌हास्य सहित,रटे२ दातोवाडे मुखको 
देखकर परम आनन्द पातीथी।२ ३।फिर्‌वह रामकृष्ण मामं की ल्ियोको बा्रीखा दिखाने 
(योय अडेहए;उप्तसमय वह गोकु के वछड)की पृष्ठको कप्तक्र पक्रड़ ङेतथःफिर पृषपकड 
ए वृषटडति जिधर तिधरको घसिरते हए तिन रामङ्ष्णको देस्नेवाखीं मोकुकी, खि 
नेरघस्मे के करने योग्य कार्योक्रो छोडक्रर वह चमत्कार देखकर अत्यःत ही आनन्द 
पाती थ॥|२४।उन रामक्रष्णकी माता (चेहणी ओर येद्‌) जब ग भप्त आदि सीगवाछे 
पद्ओं से अगिन से, कुत्ते वानर आदि दाढ्वाडे पश स, तरवार कुर्हाड़ी आदि रज्ञे, || 
क क गिज आदि पक्षिर्योसे ओर कीकड आदिके का से,अति चपर जर खिखाडी अपने || 
बाकर को रोकने ग ओर घरके काम छोडने में समभे नहीं होती थी तन उनका मन च- || 
हरं पडजाता था; हे राजन्‌.! घरके सुखकरी पराकाष्टा यदी हे ॥ २९ ॥ हे राजर्षे ! फिर || 
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( १२९४ ) सान्वय श्रीमद्दागवत- । ९ १२१४) सान ्रीमलागवत- [ज 


नभिः पेद्धििचक्रमतुरज्ञसा ॥ २६ ॥ ततस्तै भगवान्कैष्णो वर्व॑सयेभ्रनवौट 
कैः ॥ सहामो बर्जस्रीणां विंड जनैथन्पुदे ॥ २७ ॥ कृष्णस्य गोष ऊ 
चिरं वीक्ष्य कापांरचापर ॥ श्रण्व॑त्या; किं तर्मतुरितिं ` "हषः समः | 
ताः ॥ २८ ॥ वस्सान्युचन ईचिदसमय कोशसंजातहासः स्तेयं खाद 
देधि पथः कैरिपतेः स्तेधयोगेः ॥ मकीन्‌ मोक्ष्यनिविरभनति सें 'शभावि' 
अड भिनत्ति द्रव्वीटामे सै पितो ्यात्युपक्रोच्य तोरवर्गन्‌ ॥ २९॥ ह 
स्तीमग्राह्च रर्चयति विधि " पीठेकाठ्खलाचरिछि-द्र हयन्तनिंदितवर्युनः रिरयभां 
योडेही काठ मेँ गोकुर मे राम ओर कृष्ण यह द्‌ नौ ही श्रुटनां चलना छोडकर विना 
हरिके ही सहज मे परा-२ चट्ने छ्गं ॥ २६.। तदनन्तर वह भगवान्‌ श्रीकरः 
| बटराम सहित गोकुल म॑, पमान अवस्था के वाक को साथ डेकर गोकु फी व 
|| वाढं लियो के हरषिंत कते हुए करडा करन खे ॥ २७ ॥ तिन कृष्ण का ककं 
|| अवस्था का घुन्द्र चपट्पना ( ठिठाई ) दखकर अपने २ धर पे निक इ 
| होकर नम्दजी के घर आई हुई गोपियं, उन छृष्ण की माता यशोदा के पनाती 
|| इत प्रकार स्पष्ट कहने ठगी कि-॥ २८ ॥ अर यशोदा ! तेरो वेटा, घाहं मव इ 
हने को समय न होयतो मी हमारे बछ्डान को खोक्देय है, सो वह वडा सव 
पीजार्यँ है, यासो हमारी वड हानि होय है ओर उन छोडद्रए वच्डोको पकडवेको 
छोग दौड कै ज्ये ते रीते घरन.मँ पति के हमारे सम्हरि के धरेहुए दही दूषक, खं 
| विनादिये दी चुराय कै खानाय हे; अरी या कृष्ण को ताडना करोनष रासोरेसौ 
दिखायवे को चिव हे ते हसन कगे हे; भय नदीं माने हे; दही, दृध, मान 
पदार्थं ऊचे परकेतो उन्हं चरायवे को उपाय करं ह; केव आपदही नहीं खा 
। ्किन्तु अपने खायवे से परे वह वानरा को बांट देय हं, ओर तिन बानरन मं नोह 
हआ कों वानर दही दूध नदी खाय है तो दही दृध के भरेुए मौडन के फरिड॥ 
तथा धर म दही दध आदि नहीं धरं आर याक नहीं मिे तो, ‹मे इनके धर 
लछायडार द › या प्रकार किक क्रोध म भरि पछिकान प सोयेहए बा्कन कै : 
कै सवाय देय है; "यह कदाचित्‌ घरन मं आग नाहि छ्गायदेय'या मय सों हमे ृए 
दही भादि रखनो षडे हे ॥ २९ ॥ या के चोर करिवे के यह उपायै शि-क्ञेर 
मड परं कोन सौ अच्छी पदां रख्यो हे सो जानने हारो तेरो वेटा दही आदि 
ते छीक्नान पै धरेहृए होन के कारण हाथ नाहि अर्व हँ तौ उन के नीते 0 
को तिन के नीवं पीदा ओंखटी आदि रखिवे को उपाय करे है, तथापि जा 
नीचे नहीं उतर सकं हैँ तो कुटी आदिमे वामं छेद्‌ करदेय हे तव वाप से धारन 


॥ शि 
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य दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२३५ ) - 


| ॥ ध्वरांतागारे धतैर्मेणिगण र्त्रांगमथमदीपं काले यि रह | 
कव्येषु सुग्यग्रचित्ताः ॥ ३० ॥ दवं षाष्ठयोन्युश्ति ईर्ते मेहैनादीनि बाँस्तौ 
त्तयोपायतिंरचिर्तकरतिः सुभरतीको यथास्ते ॥ इत्थ 'स्ीभिः सभयनयनश्रीम- 
वीठेकिनीभिव्याख्यौताथो महसिरतपुखी सहयपौलब्धुमेच्छेत्‌ ॥ ३१॥ एकदा 
तीडमानासि रामाया गोपदारकाः ॥ ष्णो गद मरषितिवानितिं भत्रे र्यैनेद 
यत्‌॥ ३२ ॥ स। शरदा करे कृष्णयुपारुभ्य हितेषिंणी ॥ यक्लोदा 
अयतभ्रान्तपेक्षणाक्षमभाषत ॥ ३३ ॥ करस्मान्रदमदांतौत्मन्भवान्म्ि्दबान्‌ 
५ ॥ वदन्ति तार्वका दह्येते कुर्मारास्ते ऽग्रनो `ऽप्यय॑म्‌ ॥ ३४॥ नौह 
ग्रधिर्तवानंव सर्वे मिथ्या्भिंशेसिनः ॥ यदि सर्व्वगिरस्तीहि समक्षं श्य 


प्र १० ११ 9० ०२ ॐ 


व ॥ ३९ ॥ यद्येवं तहिं व्यादे दीत्युक्तः सै भंगवान्दरिः*' ॥ 


धादत्ताव्याहतेश्वयेः करीडामनुजवालकः ॥ ३६ ॥ सा तेत्र दष्क विश्व ° 
के क नाठकरन के मुख मेँ पडे है, घर मे अधरो होय ३ तै अनेकौ चमकते रत्नन को 
धारण करे अपने शरीर को दही पदाथन को प्रकराराक करे हे; जा समय गोपी अपने घर 
कै कामन म आसक्तचित्त होय हँ वाही समय यह एस उधम मचावेहै॥ ३ ० | ओर देवपजा 
प्वयम्पाक आदि करिविके निमित्त भटी प्रकार स्ञाड वुहारेहुए घरनमे मूत्र पुरीष (विष्टा)कर 
4 है, एसी अनेकन डिट।६ करे है, या प्रकार चोरी के उपायन सौं विलक्षण काम करिकर 
॥ रे दिग आय सूधो सो होनाय हे, इ प्रकार गोपियों के कहने से मयमीत हुए नेन 
प शोभायमान श्रीकृष्णजी के मख को देखनेवाङीं उन गोपियों के उखाहिना दनेपर यज्ा- 
हा के मखम ईप्ती आग ओर उसनं कृष्ण को ङख्कारने आदि का मन मं विचार नर्द 
कए ॥ ३१ ॥ एक समय किती अपराध के कारण ष्ण को ताडना चाह] था परन्तु 
प्त समय तो बडाही आश्य हआ; वेह यह किं-खरतेहुए तिन चरराम जदि गोपां के- 
बरलको ने यशोद के समीप आक्र कृष्ण के द्धी खाने का वृत्तान्त कहा ॥ ३२ ॥ 
् उन के हित की इच्छा करनेवाी यज्ञोद्‌ा ने कृष्ण के हाथ पक्रडय्ियि ओर खरकार | 
मय ते घवडाकरर दैखनेवाे नेत्रो करके यक्त तिन कष्ण से कहन ठगी करि-॥३३॥ 


म चपङ्श्रारीर कृष्ण ! तेने एकान्त मं जाकर मड्धी क्या खाई हं £ हित चाहनेवाड यह्‌ 
बकर ही कहरहे हँ ओर देख एेसे ई तेरा वडा भ्राता बरराम भा कहरहारहं ॥ ३४ ॥ | 
कृष्ण ने कहा क्रि-अरी मैया ! भने मद्धो नदी खाई हे, यह तो स्व दही मिथ्या कहरेहे 


भोर यदि तञ यह निश्चय होय करि-यह त्य कदर ह त तु प्रतयक्ञ मरे युल को || . 





( १२३६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ब 








| जगत्स्थाु चं खं दिशः ॥ साद्रि्रीपान्धिभूगोरं सवाय्वभ्ी दुतारकं।३७॥ 
ज्योतिश्चक्रं जरं तेजो रनैभस्यान्वियदे् चै ॥ वैकारिक्ाणींत्रिाणि मन 
मत्रा णायः ॥ ३८ ॥ एतद्वि सदजीवकारसभाककमीशयः 
। |} ३९ ॥ कि सवञ्र रैतदुरते देवेपाया वित्रा ईदी वैत बुदधिमोरैः॥ भयोः 
अपुष्यवं साभकर्स्ये यैः कथनोसचतिक अीत्मयोगः ॥ ४० ॥ अथो यथा 
मःकमेवचोभिरन्जसा ॥ यदाश्रयं येन यतः तीयो 

॥ 





५" 


सिगभेद्म्‌ ॥ सूनास्तनो वीह्य विदारितस्य वरै सहासानमर्बाप ईड 
या 
१8६ _ अर & न्ति 
वन्न वितकंगो्चरं चतोमनःकयेयचोभिरज्न 4 


सुद्विभरीव्यं भणताऽसिं ततम्‌ ॥ ४९ ॥ अहं समासौ पतिर मे' समे 
६ म सु 9५५ १६ १८. 


व्रजेश्वरस्याखिंखवित्तपा सती ॥ ` गोर्पयेश्च गोर्भः सहगोधनाश्चं मे षा | 





















यये! कमतिः सं मे ` गतिः ॥ ४२ ॥ ईत्थं विदिततचायां गोपिकरायां 
| मे विश्च को देा-स्थावर, जङ्गम, ज्यातिश्धक्र ( अन्तरिक्षदाकर ) दिर, पव॑त, पवा 


। द्वीप ओर समद्रपदित भखोक, प्रवह नाक वायु, विज खूप अग्नि, चन्द्रमा ओर त 
महित स्वगंरोक, जछ, तज, वायु ओर आकाशा; सात्विक अहर से उत्पन्नहुए्‌ देवता 
राजप्त अहङ्कर पे उत्प्नहूई इन्द्रिय, तामप्त अहङ्कार से उत्पन्नहुए शब्दादि तिषठ 
आर तीन गुणः; इतप्रकार पुत्रके रेते शरीरम तिप्तम मी फेृहुए्‌ छेटेप् मुखपजं 
काट, स्वमाव, क ओर अन्तःकरण के द्वारा स्थावर जङ्गम दारीरो के मित्त भेद 

भराहुआ यह विचित्र गत्‌ एकप्ताथ देलक्र, उप्तम एकं कोने गं अपने सहित गोकु 

को भी देखकर वह यादा, मन्म ठसी चाङ्का करनटगी कि-॥ ३७ ॥ ३८॥ ३९॥ 

जो मेन देखा यह्‌ क्या स्वमन हे ? तदनतर मे जागती रू एेषता समन्नरर कहती ह § 1 

यह मगवान्‌ की मायाहंक्याट्याभेरी बुद्धिम कुछ मोह उत्पन्न होगय हं £ अ 

इपर मरे बाकर का ही यह कोई अचिन्त्यनीय खाभाविक् एय ह १॥ ४०॥ 

अनेक्रो तकैन। कर अन्त का पक्ष स्वीक।र करके कहती हे-जिप्त परमेश्वर स, चित्त, 

कभ ओर वाणी के द्वारा अनायास मं जिप्त कीं तकेना करना कठिन. ह एप्त । 
आश्रय से रहनेवाडा यह जगत्‌, जप्त के द्वारा) जस बुद्ध का वृत्ति प प्रतीत हता 
| पुरगेश्चर्‌ के प्रम अचिन्त्य चरणक्रा म इरणदह॥ ४१॥ म यञ्चोदा 
जी के सज प्रकारके द्र्य की रक्षा करनबारी खी हू; यह नन्द्जी मेरे पति हं 
 छत्ण मेरा पुत्र है, गोधनपरदित कठ गोरषी ओर गोप यह गेरे श ( परिवार ) हि 
प्रतार की अनभकारिणी वुद्धि जिस की मायोन मेरे म उत्पन्न करी है वह भगत 
मेरी गति ८ माया ते रक्षाकरनेवाठ ) हाय ॥ ४२ ॥ इप्तप्रकार तित यशद गी 


4 
# 
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य ] दश्चमरस्कन्ध भाषारीका सहित । ( १२३७ ) 


~~ ~-----~---~---------- ~~ -------~---- 
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तै हरः ॥ वेह्णवरीं स्यतनोन्मीायां पु्रस्नरदैमयीं चिरधुः ॥ ३ ॥ सो नष्- 
स्पृतिगापी सारोध्यारोरदमासमजय्‌। परहृद्स्नेदटकलिंहृद यास यथा परा ॥४४॥ 
जय्या चोपनिपदिर्थं सांख्ययोभे्वं सत्वतः उपगीय्ानमाहात्म्यं देर सौ- 
अन्यतास्मनम्र्‌ ॥ ४५ ॥ राजादाच ॥ नन्दः किंकरो द्रद्॑न्‌ भध रैव महो- 


| 
१.२. | 
| 
| 
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दयप्र ॥ येद चं महाभागा प्रधी यस्याः स्तने रिः ॥ ४३ ॥ पितरोना 
तिदे कृष्णोदाराभेकेहितम्‌ ॥ गायत्रि कैवयो ये कर्शपरापदम्‌ ॥ 
॥ ४७ ॥ श्रीगु उवाच ॥ द्रौभो वसूनां मवरो धरया सह भायया ॥ क 
| सव्यमाण अदेशान्नद्यंगस्तमतौच द ॥ ४८ ॥ जातयो नो महदेव वि वि 
भधर ईरो ॥ क्तिः सेयातपरभा कोकते ` अ॑यांऽजों ' हमत तरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


त्न हानेपर प्वैसग इधर तिन शीकरप्णजी ने उसक्रे ऊपर पुत्रस्नहरूप अपनी 
गाया फेला ॥ ४३ ॥ तन तत्काल निप्तका पहि का ज्ञान नष्ट होगया है एेप्ती वह्‌ 
[+ भक ९ + 


योद्‌ पुत्र को गोदी म छकर जसे पदिडे चित्त मे बदेह्नए स्नह से व्याप्त हइ थी तेसी 
ही फिर होगई ॥ ४४ ॥ . अवर मायावख्की अधिकता कहते ` है -करमे काण्डरूप ऋगवद्‌. 
यद्‌ ओर सागतेद्‌ इन के द्वारा इन्द्र दिखूप से, उपनिषद्ध।गो म॑ बह्मरूप से, सांख्य- 
शाल्ा मे परुषरूप से, योगा म परमात्माखूप से आर पचरान्र आदि वेप्णव त॑त्ना म मग- 
| वद्रपप्ते निन का माहात्म्य गाया हे उन श्रीहरि को तिस यद्ोदा ने अपना पुत्र 
माना ॥ ४९ ॥ राजा न कहा क्रे-दे ब्रह्मन्‌ ! नन्दजी न भगवान्‌ कौ वार्रडा का 
अनभव्प परम फर देनेवाा जन्मान्तर भे कौन प्ता कस्याण का साधन करा 
धा? तथाजिप्त फी तपि करने को यज्ञ आदि भी समथ नहीं होते दैतिन श्री- 
हिने निपतत का स्तन पिया है उप्त परम भाग्यवती योद्‌! न भी कल्याण का | 
कोना साधन कराथा?॥ ४६ ॥ जिनके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने अवतार 
धराएण करा हं उन देवकी व्ऽदेव को भी कृष्ण के, निप उदर नाङचरित का का जनु- 
भरव.नही मिखा, ड. २ ज्ञानी जिप्तकाअवमभी गान करत ओंरजो श्रोता आदिक 
के पप का नारा करनेवाला हे तिस वाङचरित क्रा जिन नन्द्‌ ओर योद्‌ ने. अनुभव ¦ 
ङा उन्दा ने पेट कानता पण्य कराथा?॥ ४७ ॥ श्रह्युकद्वजा कहत हके 
ह रानन्‌ आठ वप॒ म॑ एरमश्चष्ठ जे द्रोण नामक वसु, वह अपनी धरा नामवाडी ज्ञी 
हित ब्रह्माजी की गोपाठन आदि आज्ञा को स्वीकार करता हुआ उन सकहन ख्गा | 
~ ४८ ॥ हम दोना तुम्हारी आज्ञा के! मानते हं परन्तु भूमिपर उत्पन्न. हुए हम 
दने को, देवाधिदेव विश्वनियन्ता श्रीहरि के विष एसी उत्तम मक्ति प्राप्त होय फरि-जिप्त 
सप्तारी जन अनायाप्तमे ही स्तसारदुःख कोः तरनाय ८ मुक्त हाय ) ॥ ४९ ॥ तद्‌- 
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( ९२३८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत~ [ न 
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अस्त्वित्युक्तः सं भगवान्‌ रज द्रोणो महार्थशाः ॥ जज्ञे नन्द "इति धातं 
यञ्ोदी सां राभवं ॥ ९०॥ तता भेक्तिभेगेवति दीभूते ज्नादैने ॥ दं 
पैलयोनितरामोतीदोवैगोपीषु भारत ॥ ५१ ॥ कृष्णो ब्रह्मण अदेश स 
कं अने विभ्चः॥ चैहरामो वैतसेधक्र तेषां ' ` भीतिं" ` स्वलीखया ॥ ५२॥ 
| इतिश्राभागवते द० १० विश्वरूपदरेनेऽषटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ४५ ॥ भरी 
| उबौच ॥ कदा गहदासीषु यशोदा नेन्दगेदिनी ॥ क्मातरनिुक्तास “निम 
। परथ स्वयं दैधि ॥ १ ॥ यानि यानी गीतानि तंद्वाख्चरितानि 8। 
ईधिनिंषरथने कैल स्मरन्ती तेन्यमायत क्षोभं वसिः पृथुकितै 
|| ब्त सूत्रनद्ध पुतरसदस्ुत$चयुगं जातकंपं॑च सु धरः ॥ रज्जवाकं 
१३६ 


॥ शर्मनचरत्ककणो कुण्डले च स्विन्नं वक्र कवरविगंलन्मारती निपर्थ। 
॥ ३ ॥ तीं स्तन्धकाम आसा मथ्नतीं जननीं दरिः ॥ गृही 


|| नन्तर बह्यानी ने अच्छा दसा ह होगा › इपर प्रकार कहा तत्र वह द्रोण वपुः गोड 
| मेउत्पन् हुआ, वही रेश्चय आदि गुणयुक्त महायशास्व "नन्द्‌! इप्त नाम से प्रति 
| ओर उसकी खीजो धरा वह यशोदा हु ॥ ९० ॥ हेराजन्‌ ! उन ब्रहमानी के 
(बाद ते ओर गोप गोपयां की अपेक्षा तिन यशोदा नन्द्‌ की, प्ररूप से उत्पन्नहए 
|| दन मृगवान्‌ के विँ परमप्रीति हहे ॥ ९१ ॥ प्रमु श्रीक्ृप्णनेभी, ब्रह्माजी क वृ 
दान परत्य करने के निमित्त वराम सहित गोकल मं वास करके पुत्रमाव के अनुष्ठ 
| अपनी ढा से तिन नन्दाद्कं के हृदय मे श्रीति उत्पन्न करी ॥ ५९ | 
इति श्रीमद्धागवत म दशमस्कन्ध के पृवाद्ध्‌ म अष्टम अध्याय प्तमाप्त ॥ ॐ 
इस नवम अध्याय मेँ दूध उफननेखगा तत्र योद्‌ माता उधरगई इसकरारण श्रीकृष 
| क्रोध से दही का पात्र फोडकर मक्खन की चोरी करी तत्र यह देख यजशोदाने उन्‌ 
। डोरी ते वोधदिया यह कथ। वणेन करी हे ॥ # ॥ श्रीडकेदेवजी कहते हं क्रि 
जन्‌ ! नन्दनी के घर बहुत सी द्‌! थी, वह एकसमय जित तिस कायै के केप 
गादी थी सो नन्दजी की खी यशोदा, अप ही दही के मथनेर्गी ॥ १ ॥ त दचचङ्र 
। मधतेप्तमय उप्त प्रसिद्ध श्रीकृष्ण बाङक के इत छोकमे पुराण आदि म ओर गों 
{ जोर गान करेहए जार चरित्र वह नानती थी उन को सरण करतीहुर गनि ॥4 ` 
ओर जिस की भँ सन्दर ओर जिस की चोटी से मारतीके फूड गिररहे हँ वहथा 
ुष्ट कटितट म तागड़ी प्त छिपरीहु हं रेशमी साडी, पुत्र क स्नह सदूष टप 
स्तन, डोरी चन प्त थक हए हाथ म चच्चछ. कङ्कणः काना म कुण्डल ए 
| त्रे मागे हए मुख का बर्ण करत। हुईं वह यरादा दह। मथनख्मया ॥ ३ ॥ 
| मथर्ताहृई माता के समीप, स्तन का दूध पीने कौ इच्छा करनेवाङ श्रीह 


(न । 



















॥ 





४ | ४ द्शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२३९ ) 























दधिमथीनं ॥ ४ ॥ तमरईमारूढमपाययत्स्तनं॑स्नेद- 
सुत सस्मितमीक्षती यंखम्‌ ॥ अवपतमुत्सज्यं जवेन सौ अयाबुत्सिच्यमाने 
पयसि खंधिभिति' "1५|| संज्ञातकोपः स्फरितारुणाधरं संदश्य दैदिदेधिमंथभा- 
जनम्‌ ॥ भित्वा मरेषाऽ्ुदेषदरईैमना रदो ज॑घास हेयंगवमंतेरं गतः ॥ ६॥ उ- 
तायं गोपी" येश्यते भः पुनः भर्विदेय सैश्य च दध्यमजकम्‌॥ भभ विलेंय 
ससुतस्य केभं तन्नासे त॑' ° चौपिं ˆ नै तेत्र पश्यती ॥ ७ ॥ उदूखरघरेर- 
परि व्यवस्थितं मकाय कामं ददतं रिचि स्थितम्‌ ॥ देयगीवं चोयविशङकिति 

एणं निरी पध्रास्सतमाशंमच्छ॑नैः ॥ ८ ॥ तामात्तयं्टिं वैसमीक्ष्य सत्वरस्तं 

तोऽवर्यापससीर भीतवत्‌ ॥ गोप्यन्वरधातर्नं यथाप योगिनां ` कषप भवेषु 
। तपसेरितिं ` भनः ॥ ९ ॥ अन्वंचभाना जननी बृहचलर्च्छणीभराक्रां गतिः 

दही मथने की रई को पक्रडकर, माता कीं प्रीतिकारक वेष्टा करते हुए मथने से रोक 
दिया॥ ४ ॥ तव वह यशोदा, उन के हास्य युक्त मुख को देखती हुई, गोदी म वेठे 
हुए उनके स्नेह से टपकनेवाङा स्तन पिनि ठगी; इतने दी म॑ चृर्हेपर रक्खा हआ 
दूध अर्थिक अग्नि ठगने प्ते उफनने ठ्गा तव तृप्त न हुए कृष्ण को तेप्ताही छोडकर वह 
 प्षपटीहुर तिप्त दूष को उतारने के निमित्त चङीगई ॥ ९ ॥ तव माता पेटमर के विना 
पिये ही छोडकर चराग इस कारण ऊद्धहए श्रीकृष्ण कोप से कांपनेवाडे अपने ङाङ 
अधर ओट को दाता पे चवाकर, पत्थर से दही का मांडा फोड वनाव रोने तेने 
जाप भरकर घर्‌ मजा एकान्त म माखन खानख्गे ॥ ६ ॥ इधर यादा, खूव अष्टा 
हभ वह दूध उतारकर फिर मथने के स्थानपर आई सो तहां एूटाहुजा दही का मांडा 
देवकर,यह काम मेरे पुत्र का ही हे एसा जाना ओर उस का भी तहां न दखती हइ वह 
| हसनेटगी ॥ ७ ॥ तदनन्तर उसने उच्टी करके डा हुई ओखडीपर चटकर छीके 
(पर रकखाह भा माखन अपनी इच्छानुसार वानरा को द्नेवाङे आर गजेप्त के नत्र चोरी 
का काम करने से “ कहीं मय्या नही आजाय › इपर भय से घवाडय हुए हारह ह ेसे 
उन ङ्ष्ण को द्र से द देखकर, फिर चकते मँ होनेव।ङा चरणो का राब्द्‌ जप्त उप्‌ को 
हैन देय तिस प्रकार धीरे २ पी होकर उसके समीप गई॥ < ॥ तव जिप्तने 
हाथ मच्कडा रा ह एता आनवाद्यी उप्त माता का दसकरर, रा।नता ज्ञ वह श्रीकृष्णजी 
ओंखट्ी पर पे नीच उतरकर डरेहए से भगनग. उप्त समय एकामरता सं ्‌ | 
हृद ओर प्रवेश करने को समथ हए योगियो के मन को भी जिस की पर्ति नदीं होती || 
हेते कृष्ण के पकरडने को यशोदा उन के पीठे २ दोडने ठगी ॥ ९ ॥ इस प्रकार कष्ण || 


छ दोडनेवारी, निप्त की गति हिकते हुए नितम्ब के मार से रुकरही हे, जिं की कमर | 
























ॐ 


५ १२४० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` ^ 
सुमध्यमा ॥ जवन विल सितकेशवधनच्युतमसूनाऽनुगतिः परागृच्त्‌॥ १०। 
कृतागसं तं भरुदन्तमक्षिणी कषतमंजन्मषिणी स्वपोणिना ॥ उदरष्यपीण 
भयविहलेक्षण हस्ते गृहीत्या भिषय॑लवागुरत्‌ ॥ ११ ॥  दयक्त्वा यष्टि रते भरी 
विज्ञायाभेकवत्सखा ॥ इयेषं किं त॑ ` बद्ध दांज्ाऽतद्रीयेकोरिदा ॥ .१२॥ 
न चातन देहियस्य अपव सोपि ' चौपरेम्‌ ॥ पीपर  वदिधीसनौति व 
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जगच यः ॥ {२॥ त मत्वातसमजमन्पक्त मत्यालगमधाक्षजम्‌ ॥ गा 


छे दन्ना ववर्ध आहृतं यथा ॥ १४ ॥  रहामं बद्धयमानस्य खाभकरः 
कुतागसः ॥ द्रयंगुलोनभमृतेरन सदं धेऽ््यं च्च गोपिक्रा ॥ -१५ ॥ यदापीत 
दपि न्यूनं तेजन्धर्दपि संदधे ॥ तदपि ` ` दरशल म्थुनं यथ्रदादतत वेधनम्‌। 
(< क, ६१ 


॥ १६ ॥ एवं स्गेददामानि यशादां सदषल्यपि ।॥ गाषनापस्स्मयतोनां 


द याान्यााण्यण्नयण्नयािण््दवक्याकग्यन््योपकापयापायाष्काय 


जतिपन्दर हे ओर निप केवेग ते खटे हए केरायाश म से विखरे हुए पुष्प पीछे २. 
| स्ते जाते है दे तिप्त यशोदा ने कृष्ण को पकड्छिया -॥ १० ॥ अर अपर कट 
| वे, रोतेहए, जिन मे आंना हुआ काजक चारा ओर फेरुगया हे ठेते अपने नेतरौ क 
हाथत्तेमछते हए, पिटने के मय प्त ऊपर का दृखते हुए आर्‌ जिनके नेत्र मय पका 
होरहे है रसे उन कृष्ण को हाथ से पकडकर वह .यदोद्‌। उन से भरे ! रे! चो !, 
तनै ्डी से पात्री कि-जिप्तसेत्‌ फिर एसी टिठाह नहीं करेग। एते भय देती 
टछ्कारने गी ॥ ११ ॥ तदनन्तर पत्र के ऊपर प्रम करनेवाी परतु उक्ती 
श्र कोन जाननेवादी तिप्त योद्‌ ने, पुत्र पिटनेके भयप्तेडर रहा है 

जानकर, हाथ मं छह फेककर, उन को डोरी पे वांधने का मनम विचार्‌ कृ 

गी ॥२२॥ निन कृष्ण की भीतर माग नहीं, बाहरी भाग नर्ही, पूवे भाग नहीं 
पृथ्चिभादि भागी नही, ओर व्यापक से व्याप्य का बन्धन होता हे एप्त देखोेपर्‌, 
गत्‌ का पूतैमाग, पश्चिममाग ( जदि आर्‌ अन्त ), अन्तभाग आर्‌ बहिभाग हे, यह्‌ 

जो है आर जो जगद्रूप ह तत्त अव्यक्तं हकर मनुष्यरूप वारण कर्‌नवरा् 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क| अपना पुत्र मानक्रर वहं यराद्‌ाः जतत कप्त प्तषिरणवा ं 

उस की माता बौँधती है तेपे उछ पे वाधनेख्गी ॥ १३ ॥ १४ ॥ तत्र भ णो 
आदि अपराध करनेवाे तिप्त अपने बा को वह गोपी नोधनेख्गी ते वहे | ~ 
अंग केम पडी ततर उप्तने तिप्त डोरी म आ।र एक डरी जोडी ॥ १९ ॥ तवर केतें 
करर जो एक डीह वह मी द्‌ अगु कम होनेखगी तत्र उप्तम तीतरी गीर 

तन वह मी दो अंगु कमह प्व चीथी पांच पपे जो २ डोरी जोडी वह 
क 


गु कमहं ॥१६॥ इसप्रकार अपं घर क। सन डारिय।को जोडकर्‌ भौ 


























की 


भपयाय ] , दश्मस्कन्ध भाषाशका सहित । ( १२४१ ) 


| व; 
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| विस्मिताऽभर्वत्‌ ॥ १७ ॥ स्वमातुः खिन्नगौत्राया विखस्तकंवरसजः ॥ 
हा परिम $ष्णः कैपयासेीर्स्वदंधने ॥ १८ ॥ एवं सदरिता श्म हरिणा 
| शृत्यवर्यता ॥ सववकशेनांपि कष्णन यस्येदं ˆ सेश्वरं वंशे ॥ १९॥ "नेपः वि- 
सीन भवो म ` ध्रीर्प्यङ्गसश्रया । चैसादं रेभिर" गोपी यर्चत्पापं वि 
| पृक्तिदात्‌ ॥ २० ॥ नायं सुपो भगदान्दहिनां गोपिकासुतः ॥ ज्ञानिनां 
| चौलभूतानां वथा भक्तिंमतामिःं । २१ ॥ कृष्णस्तं ग्रहकैत्येषु व्यग्रायां ता- 
| तरि प्रयुः ॥ अद्राक्षीदजञेनो' ` पव शद्यको घनदोाखनो॥२२॥ परा नारदश्ा- 
पेन षतां भाषिता मदात्‌ ॥ नलईूवरमणिग्रीवाचिति 






विति ख्यातो र्भिंयाऽ्न्वितो 
दोमगु्डोराकम होनेके कारण जव कष्णर्बोषनेके तमथनही हइ तो अपना उदागनिष्फड 
हआ देखकर म॑द्‌ २ मुपक्रानेवारीं सकड्गे पियो मँ वहभापमी मुसकरातीहुई बड भाश्चयेमें 
पडी १७तव श्रीकृप्णजी, जिसके क्रारीर पर पप्तीना आरहाह, ओर जिप्तकरे केराके जडम स 
ष्पमाछा खसक रही ह देसी अपनी माता को, मरे बेँषने के निमित्त वडाश्रम हु है 
एसा देख कृपा करके वह आपही वगय उप्त प्तमय नन्द्‌ ओर रोहिणी तहा नहीं ये 

यदि हते तो योदा को निषेध करते॥ १ ८॥ ह राजन्‌ ! ब्रह्मादि पान करनेवाख सहित 
यह पक्र जगत्‌ जिसके वशम हे,उन खतन्त्र ओर मक्तके सङ्कट दूर करनेवाले श्रीकृष्ण 
| जीने, इसप्रकार माता के हाथ से ्वैधकरर यह दिखायां क्रिमे मक्तकं वराम हू ॥ १९ ॥ 
| अवर, भगवान्‌ का प्रप्ताद ओर भी भक्त पाते ह परन्तु यहतो बडाही आश्चये हे ेसा रो- 
पाञ्च परित होकर कहते है कि बरह्म जी ( पुत्र ) महादेव ( अपना आत्मा ) ओर जि 
ने हृद्य मे स्थान पायः ह एेषी छक्ष्मी ( खी ) इन तीनां ने इश्वर ओर क्रपापा्न प्रसिद्ध 
होकर भी भगवान से प्रसाद्‌ नहीं पाया रसा नहीं हे किन्तु पायादी; तथापि मुक्ति देने 
वले मगवान्‌ से, उनको ही बँधकर मनोरथ पृणे करना, जेता दुरेम प्रसाद्‌, जति 
भचार आदि से हीनमी गोपीको प्राक्च हना, रेता उन न्ह्यादिको को मी प्राप्त 
| नहीं हआ ॥ २० ॥ सार यह रहै किंयह यशोदानन्दन श्रीक्ृष्णजी, इप्तप्तार्‌ 
त मक्तिमान्‌ परुषां को जेते सुखम दँ तैसे देहाभिमानी तपस्वियो को अथवा भगवान्‌ 
के आत्मस्वरूप देहामिमान रहित ज्ञानियोको मी गुल्म नहींरहं॥ २१ ॥ अव 
प्रकत के बापेहए भी भगवान्‌ की दृसरौ को मुक्त करने की राक्ति कहते है-तिन 
प्रम श्रङष्णजी ने, माता यक्ञोद्‌ा के, अपने-को ओखड से बांधकर घर के कामं 
।आापतक्त होनेपर, नन्दी मन्न छृडर्दै एसा, मन मे बिचारकर तिन नन्दी को शीघही 
तहा बुकन के निमित्त, तहां से समीप ही मे अजन नामकं जडेहुए दो वृक्षा को देखा । 
वृक्ष परिरे गृह्यक नामक देवयोनि म॑ उत्पन्न हुए जर नल्कूवर मणिभ्रीव इन नामा || 


स 


ते प्रिद्ध थे; वह सम्पत्तिगान्‌ होने के कारण मदान्ध होगये, तव उन को नारदनी ने || ` 
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( ९२४२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- 
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गि 1 
कनेः भ्य 


॥ २३ ॥ इतिश्ीभागवते महापुराण दशमस्कन्धे पृवार्भे गोपीषसादो नामनः 
वमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ % ॥ राजोवाच ॥ कथ्यतां भगवं--नेतेत्तयोः शापस्य 
कारणम्‌ ॥ यततद्विगदितं केप येन वा देवर्षेस्नम : ॥ १ ॥ श्रीडुक उवच ॥ 
द्रस्यानुचरो भूत्वा स॒द्प्तो धनदात्मजो ॥ कंछ।सोपचने रम्ये मदानां म 
दाच्कय्‌ । २ ॥ वारुणा मदिरा षणल्रा मदाघ्राणतखोचनो। श्नी-जनेरनगायः 
शरत 'पंष्पिते भ॑ने ॥ ३ ॥ अन्तः अविर्य गंगायाम भोजवन॑राजिनि ॥ 
चिक्रीडतर्थर्वतिभिगीजावित करेणमि॥५॥यद्च्छया च दधरषिभगंवांस्तत्रं कौरव 

परयन्नारदो देवा क्षीवाणा सम्बुद््यत ॥ ^ ।॥ त षट बीडिता दव्योवि- 
वस्र शापशाङ्गताः ॥ बवासानस्ि पवद; रत्र त्वक्च नद्‌ गद्यका॥६॥, 
त दृष्टा मदिरामत्तौ श्रीदाभो यरातजो॥ तयोरलुग्रहार्थाय शापं दीस्यीरय 
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| 

। शाप देकर व्ृक्षयानि म परुचादया ॥ २२ ॥ २३ ॥ इते श्रामद्धागवतम दशमः 
। | स्कन्ध के पृव। द्ध म नवम अध्याय समाप्त || # ॥ इपर दृदाव अध्याय मं भगवान्‌ श्रीक 
(| "णन, ओखटी को खचेडते हुए वीच मेँ जाकर, जुडे हए अञचैन नामक वृक्ष को णिए. 
= [यातव उन मभ उतपन्न हुए द्‌ दृवता नं श्राकृष्णजीकरं स्तुति करी यह कथा वणेन 
करी हे ॥ # ॥ राजा न कहा के-हे भगवन्‌ ¡ उन नख्कृवर मणिग्रीव के श्राप ङ्घ 
^ || कारण जो र्ता निन्दित कम था क्रि-जिप्त से भगवद्धक्ता मं भ्रष्ठ नारदी को भी क्रो ॥ 
। आगया अआ उन के शाप द्याः सा मन्न प्त कदा || १-॥ एसा प्रन करनेप श्रः 

, केदेवजीं ने कहा कि-कृवर श्रीमहादेवजी का मित्र था, उप्तके प्न जो नछ्कबर ओं 
मणिग्रीव वह भी महादेवजी के सेवक्र थे; वड घ्रमण्डी आर मदोन्मत्त हाकर उन्हं 
। महादेवजी की सेवा करना त्याग दिया ओर एक समय वह वरुण की बनाई हई व| 


, को अष्ट करनेवाङी, मदिरा को पीकर) जिन के नेत्र मद्‌ से घूम रहे दँ देते होकर गह 
। के समीप कैटास पर्वतपर सुन्दर पुप्पवृटिकां म मिक गानेवाटीं खि्यौके साथ 
। क 


करत हए वरिचरनखगे ॥ २ ॥ ३ ॥ तदनन्तर वह कुवेर के पुत्रःखिय। के पाथ, का 


=: @ ऊक ० ध 


के वना का पक्तयाप् णृ दहृए गङ्ख क मत्यम्‌ व्रुप्तकर्‌, जस हाथा हयनद्याक 


| क्रीडा करते ह तैत करडा करनरो ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ । तहां अचानक मय हए क | 
| वान्‌ देवापि नारदजी ने इन देवताआ का देखा आ।र यह मत्त हारहे हेरा जान | 
| क्योकि उप्र तमय उन के साथ क्रीडा करनेवाछीं अप्रा नगीं थीं, उन्होँ नेन || 
| को देखत दही छाज्ञित होकर “ यह कहीं राप न दद्‌ ' एेपी शङ्का से रीघ्ता कर ( । 
अपने वचर पहिनय्यि, परंतु नद्धं वह दाना गुह्यक विना वच पहिने ही खड ॥९॥ 


98 
। तव मदिरा क पीने प्त मत्त आर ६१ कै मद्‌ स अन्ध हुए उन कुवेरकेपुत्राकक्च| 
| कर नारद्‌ ऋषि; उन के परद्‌का नाश कर श्रीकरष्णजी का दहोनषह्प अ | 
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भाय ] | द्‌ शमरस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२४३ ) 
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| जग ॥ ७ ॥ नारद उवाच ॥ नद्यभ्थो जुषतो नोध्यान्धद्धिथसो €जोगणः ॥ 
श्रितदादाभिजालादियेनं 'स्जी यतमारवः ॥ ८ ॥ देन्यन्ते शबो अन्न शने 
देयेरनितात्॑भिः ॥ मैन्यमानेरिमे देैमनरागृत्यनन्दरं ॥ ९॥ देशसंङितमैप्यते 
| कुपित्रिडभस्मनहितय्‌॥ भरतश्च ततछरते सवाथ कि बेदँ निश्यो अंतः॥१०॥ दे 

िमञद तुः रर निषे मातुरेव च | वातुः पितुवां ˆ बलिनः क्रेतुरमः' ° शनो 


ऽपि वा॥११॥ एवं साधारणं देदमव्यक्तमभवाप्ययम्‌॥ को विद्वानात्मंसात्कत्वा 
११ १ 
+हति __जतुबरतऽसतः ॥ १२ ॥ असतः भ्रीनद्‌|धस्य दादर परमांर्जनम्‌ ॥ 


। करन के निमित्त ज्ञाप देतेहुए इतत प्रकार कटनेढगे ॥ ७ ॥ नारदनी ने कहा के-प्रिय 
^ का सेवन करनवाछे पुरुप को जेतते जक््मी का मद्‌ वुद्धि का भ्रष्ट करनेवाङा होता । 
हं तेपा सत्कुर मँ जन्म ओर व्रिद्या आदि अथवा रजेगृण के कायै हर्षं आदि को$ भी 
। मद्‌ बुद्धि को भ्रष्ट करनेवाढा नहीं होता है; क्योके-जिस श्रीमद मे ख्ी-जआ ओर 
ग्यपान भादि विषर्यो का सम्बन्ध होता हं ॥ ८ ॥ निस रुक्ष्मीके मद्‌.म॑ नाहावान्‌ भी इस 
हरीर को, यह जरामरण रहित है एेसा माननेवाछे, ओर मन को वज्रम न रखनेवि 
निदैयी परुष (भक्षण करनके निमित्त) पशुओं की हिसा करत, ॥ ९ ॥ देखी-यह शरीर । 


= 


जीते म नरदेव ( राजा) मृदेव ८ ब्राह्मण ) आदि नाम धारण करनेवादा होकर 


मी मरण के अनन्तर कुत्त आदिकं ने खाछिया तो विष्टारूप होजाता हे, पुत्र आदिक ने | 
| नछादिया तो भस्मरूप होजाता हे ओर वेसाही पडारहा तो कीडरूप१ होनाता है, ेसे च~ | 





आ ज = को, चक आकि ओ = 














| 
| 
| 


र के निमित्त जो पुरुष, प्राणियों स द्रोहं करता हे कया वह अपने स्वाथैको जानता ह | 
य्‌ नही जानता है, वयेकिं-निप्त द्रोहसे नरक की पीडा प्राप्त होती हँ || १०॥ यह | 
देह क्या स्वाधीन पनेते प्रसिद्ध होनेके कारण अपना कहाजाय १ वा अन्न देनेवछेके | 
अन्ने रक्षित हानेके कारण अन्नदाताक्रा कहाजाय £ अथवा पिताक वीयेपत उत्पन्न होनें 
कै कारण पिताका कहाजाय £ या माता के उद्र मंसं उत्पन्न होनकरे कारण माताका 
कृहानाय १ अथवा माता का पिता ( नाना ) “प्त के पुत्र होगा वह मेरा होगा एे्ा 

ठहुराकर कभ्या देता है उप्तका कहाजाय १ अथवा आज्ञा चनव ङे नङ्वान्‌ पुरूष का 

# कहाजाय १ अथवा बेचनेवाटे का कहाजाय £ वा अमि का अथवा कृत्तं का 
 बहनाय १ ॥ ११ ॥ इतप्रकार साधारण आर प्रकृति पे उत्प होकर उसमे ही लीन 
 होननेवछे देह को "यह मेरा दी है" प्रा मानकर उप्त के सुख के निमित्त, मूसे पुरुष के 

पवाय-कोन प्ता ज्ञानीपुरुप, प्राणियों का प्राणान्त करेगा ? अथात्‌ को नहीं करेगा 

॥ १२ ॥ इपप्रकार लक्ष्मी के मद्‌ का वत्ताव करके अब उप्त के उपाय का निश्वय कसते 
है-खक्ष्मी के मद से अन्ध होने के कारण “वह करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये 
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आत्मौपम्येन पूर्तानि दरिः परमीक्षते ॥ १३ ॥ यथा कटकेषेद्धागो लतो 
नेच्छति वीं व्यथां ॥ जीवरसाँम्य ओतो 'लिगिनं ` त्थाऽविद्ध्कश्कः ॥ १४॥ 
| दसो निरर॑रतभो युक्तः वर्मदेरिदं ॥ डच्छर यदच्छर्यीऽम्नोति तैदधि" प्य 
| रं तैः ॥ १५ 1 निल क्षुकौमदेहस्य दरिद्रस्थान्नकरांक्षिणः ॥ इतराय 


ष [९ 


सुरीष्यंति दिसाऽ“पि विनिवेत्तते ॥ १६ ॥ दरिद्रस्यरवे युज्यंते साधवः समद्‌ 
दिनः ॥ सद्धिं क्षिणोति तै तषि तत आराद्रिशुच्यति ॥ १७ ॥ सधूनां स 
|¦ चेचित्तानां सुष्ुदच॑रणेपिणां ॥ उपेक्ष्यः कि धर्नस्तभेरसंदिरसदीश्रयेः ॥१८॥ 
तदहं मर्तयोमोध्व्यां वारण्या श्रीमदाधियोः ॥ तमोमदं हरिष्यामि तंणयोरः 


| रैभी दष्ट न रखनेवाडे विवेक़ीन पुरुष को दरिद्रता ह भ्रष्ठ अज्ञन हं; कयो द 

|| पुरष ही, मेरी समान ही प्कठ प्राणी ₹› एप्ा देलता हं अभात्‌ दरिद्रता के काण अ 
|| नेको ढः भोगनेवाा दरिद्री, एस ही दुःख सत के प्राप्त हाते हागे, एप निश्चय कर 
[| जानता ३ ॥ १३ ॥ इं विषय म दष्टांत कहते है कि- नेसे शारीर मे कटि नमाह 


र | पुरुष, मुख कीं मिनत। आदि चरन्स, पतक जीवा क मुख दुःख पमान होते ह दषः 


जानक्रर, दृसरे श्राणी के कांग चभने की इच्छा नही करताहं रतु उप्तकेकटिको क 
[| करने की इच्छा करता ह, तप्त हा जप्त कं कम्‌। ना केट। नहीं चुमा हं वह्‌ दूसरे की १ 


( @ 


करो नहीं जानता है ओर उसके दूर कएने की मी इच्छा नहीं करता हे॥ १४ 
जर यह दारिद्रय ही मोक् मी प्राप्तकरा देता है; क्या कि-इप्त ससार मे दद्धि पर्ष 8 
विद्या तप आदिके मद पे ओर अहङ्कार के उद्धतपन स रहित होकर प्रारब्धवश् ; 
कु दुःख पाता हं वह। उप्त का परमत्‌प ह।7। इ |} ५५ ॥ क्षा स दुतरर दार हा 
नित्य अन्न क इच्छा करनेवले दरिद्रिया की इद्रिय प्रतिक्षण सूखती चङनाती हँ 
नरकादि दुःख की हेतुभूत र्ता भी दूर्‌ हानात। दं ॥ १६ ॥ आर दरिद्रया का ईप 
त बह्मरूप देखनेवाले साधुओं की सङ्गति प्राप्त हते ह, तदनन्तर उन पाधुभाकापष्ं 
गम्‌ करके वह दरिद्री परुष, विषयवाप्तनाूप तृष्णा का क्षय करडाङता हे ओर वह हि 
लीघही जीवन्मक्त होजाता ३ १७॥ यदि कहो कि साध को मी धनवान्‌ ही त्रि हता 
दरिद्री प्रियनर। होताहैःतहां कहपहं कनन का ।चत्त रातु (मत्र दमाव त॒ २€त्‌ह९ 
मकरन्द भगवान्‌ के चरण क। इच्छा करनवाङ सार्य ज क्रावनकर घपण्डी,उपे्षाकेयोद्‌ 
उराचरर्ण  परपेका साथ करनेवछे दुननेति क्या प्रयोननहे?अथोत्‌ कुछ प्रयोनननह 
रण छक्ष्मी के मदे अन्ध ओर वारुणी मदिरा मे अन्ध होकर क्रियो तै 


| लए ओर मनक वम न करनेवलि इन नछकूषर ओर मणि का अत्तन उत 
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भध्याय ] द्श्ञमस्कन्धभाषाीका सहित । { १२४९५ ) 





९९0 


बससमात्मनिं विजानीतः सुर्दैमदो ॥ २० ॥ अतोऽदैव॑ः स्थांबरतां स्यति 


नबे यरथा पुनः ॥ स्मृतिः स्यान्मत्मसादेन तनापि' ` मदनुग्रहात्‌ ॥ २१ ॥ 
वासुदेवस्य सानिध्य छन्ध्वं दि व्यररच्छत॥ इतत स्वर्छोक्रतां भयो लब्धरधरक्ती 
भविष्यतः ॥ २२॥ श्री च ॥ एवपक्त््रा स दवषिंगेता नारायणा 
भरम्‌ ॥ नलच्रूबरमाणिग्रीवाव्रासंतुयेमलाञ्ञेनो ॥ २३ ॥ ऋषभोग व्रतमुख्यस्य 
सत्य कतु वचो हरिः ॥ जगाम दैनकेरस्तत्र यनास्तां यमहाज्जनौ ॥ २४ ॥ दे- 

पियत्तमो दिम धनर्दीतजो ॥ वैत्तथौ स[भयिष्यामि यदत ˆ तन्म- 


हात्ना ॥ २५ ॥ इत्यतरेणीज्ञुनयोः कृष्णस्तु यर्म्योयेधो ॥ ओत्मनिरवशमा- 
त्रेण ' 'तियग्गतमुटखेखम्‌ ॥ २६ ॥ बाटिन निष्कषर्येताऽन्वशक़खर वदामो- 


हआ सम्पत्ति का मद्‌, मे दूरकरता हू ॥ १९ ॥ जो यह छोकपाङ कुवर के पुर होकर 
भी अज्ञान स भरहए आर आतेखोटे मद्‌ स युक्त हाकर नमन हए अपने शरीर को 
भीन जाननेवाठे होगए है इस मे यह कुछकार्पयेनत वृक्षयेनि के प्राप्त होनेयोभ्य 
ह, जप्त पे कि-फिर से मदमे अन्धे कमी नहीं हगे नोर उप वृक्षयोनि मे भी भेर 
अनुप त इन को अपने खेटे कमे कां स्मरण रदेगा ॥ २० ॥ २१ ॥ तदनन्तर द्‌- 
वता के सां वष बरीतजानेपर मेरे अनुम्रह से श्रीकृष्ण की समीपता को पाकर यह 
नठक्बर ओर मणिग्रीव फिर देवयोनि को प्राप्त हागे ओर इनको उन श्रीकृष्णजी की 
भक्ते प्राप्त हारग ॥ २२॥ श्रीशुकदृवजीं कहत इह किं-ह राजन्‌ ¡ उन देवषिं नारद्‌ 
जी ने रेप कहकर नरनारायण के आश्रम (वद्रिकाश्रम) कों गमन करा ओर नरक्नर 
मरणिप्राव यह गक म यमछाजंन वृक्ष हकर रह ॥ २३ ॥ इपप्रकार राजा का बनना 
हआ शाप का कारण कहकर अव प्रस्तुर्तबिषय को कहत हं किं-भगवद्धक्ता मे श्रष्ठ 
नारदजी का कयन सत्य करने को जाखी म वधेहुए श्रीकृष्णजी, जह वह यमडङा- 
वृक्ष ये तद धीरे २ पहंचगये ॥ २४ ॥ इप्त का अभिप्राय यह हे कि-क्येकि 
[दनी मञ्च अतिप्रिय ह ओर यह कुवेर के पुत्र दवता हीकर वृक्षयोनि को प्राप्त 
यि हं इसकारण उन महात्मा नारदजी न 'दृताआकं सा वष के भनन्तर श्रीकृष्णजी 
ददान हानपर यह शापस् छटनार्यगे' एेप्ता जा कहा था उप्तको वेदी साधता 
(ह्‌॥२९॥ एता मन मं विचारकर वह श्रीकृष्णजी जुहु ए उन अजुननामकं वृक्षो के मध्य 
गय, सो श्री ङृष्णजीके प्रवेश करती वह उनका खचेडा हुआ उखरुमी तिरछा होकर । 
चठतागय।२६।उससमय पछ २त्‌रछ छृटकतं जानवाड आर बृ्षाम जटकं हएातिस ऊखङ || 


५2) 
च, 8 छ, ९० ण, 


क्षो वेग से सेचनवाठे ओर डोरी स रवपेहुए उन श्रीकृष्ण बारुक नेजिनकी नड उखाड || 


सा च 


नितात्मनोः ॥ १९ ॥ यदिभो ॐोकपारस्य पुत्रो भूत्वा तग छतो ॥ अं बि- 
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।॥ २१ ॥ मह यदि पवक द ता चट जाद्‌ पद्‌।था का ज्ञान ह्‌।नपर भरा 


ठेस कहो तो हे मगवन्‌ । प्रक्रत क गुणक्रायखूप बुद्ध, अहङ्कार, ईन्द्र 
| दखिन 


` ( १२४६ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [द 
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द्रेण तरंसोत्कर्छितांधिवन्धो ॥ निष्ेततुः परममिक्रमितातिवेपस्कनधमबा 
। टप छृतेचंडशब्दो ॥ २७ ॥ तत्र भरिया परमेया कर्कैभः रतौ पिद 
ख कुजयोरिव जातवदः ॥ $षण भर्णम्य चिरंसाऽखिल्लाकंनाथ) बद्वा 
विरनसालिरदेमूरचतुः सख ॥ २८॥ कृष्ण दछृष्ण मर्हौयोभिंस्समायेः पदप 
 व्यक्ताव्यक्तमिद्‌ " विं सपं ते बार्णा विद्भः ॥ २९ ॥ तकः सई 
, भतौनां देदास््रासमद्वियेश्वरः ॥ त्वमत्र कालो गवान्विष्णरव्यैय इरः 
॥ ३० ॥ ख महान्पछ्रेतिः साक्ाद्रनःसत्वर्तेमोमयी ॥ ` सयेवै पुपोऽ४ 


क्षः सवेक्षत्रविकारवित्‌ ॥ २१॥ गृह्यमाणस्त्वमग्राद्यो निकरे, आतगृणःः 














दी ह अ।र उन हा परपश्वर्‌ के पराक्रम त्त जन क गदह्‌ःपत्त भर्‌ डाय अत्यन्त कम 


2 
1. यमान हागइ इह एप वह्‌ दाना अन क वृक जड़ा भयङ्कर कडक्रडाहट का शब्द्‌ का 


्वरीपर गिरपड ॥ २७ ॥ अर नप वृक्ष। म होनेवाङा अग्नि, उनमें से मूत्तिं धा 
करे हए श्रकट होता हे तेप दी उन वृक्षौ म॑स प्रकट हुए भौर परमकान्ति ते दिद 
को प्रकाशित करनेवारे दने। सिद्ध ( नचख्कूवर ओर मणिग्रीव ) श्रीकृष्णजी के स्रं 
आये ओरसम्पात्तिके मद्‌ सेरहित हुए उन्ह्‌। ने सकर छोकं। के नाथ श्रकरष्णजी इ 
। मस्तक्र ते प्रणाम्‌ करक हाथ जाडकर्‌ इप्त प्रकार कहा ।के-॥ २८ ॥ है 
। हे कृष्ण ! हे अचिन्त्य प्रभाव ! तुम गोप के बाछक नरह हो रिन्तु सक नगत्‌ के कं 
। णमृत परमपस्ष हो, स्थृ सृक्ष्मरूप यह सकट जगत्‌, तुम्हारा ई स्वरूप हे रेषा च्च 
ज्ञानो जानत इ ॥ २९ ॥ जगत्‌ के नयन्ता भातुम ददा ह्‌), कयाक्र-सकठ प्राखि 
के जो देह, प्राण, अहङ्कार आर इच्दिथ हं उन सव क रक्षा करनवाछ एक तुम ई 4 
य॒दि कहो किं काठ इप्त जगत्‌ का निमित्तकारण है, प्रकृति उपाद्‌न कारण है शह 
से उत्पन्न हुआ महततव जगत्‌ के आकराररूप से परिणाम के प्राप्त होता है, 
| कत्ता आर यन्ता पुर ह तमम क्याहू £ सा- हे भगवन्‌ अविनाशी, - 
विष्ण तमदीदहो इस कारण काठ मा तुमह हा अथ।त्‌ काट तुम्हार 
। ॥३०॥ महत्त्व ओर रज, प्स्व; तम इन तीन गणा स युक्त प्रक्रति नामव 
 हाक्तिभीतमदहीरो; तुम दी सवेतक्षी पुहषहो जर स्वा कं शारीर, इद्धिय 


। के रोग, राग,जओर प्रीति आदि विकारा के जाननवाछ तुमही हो अतः पक | 
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नहीं होता है ओर यदि रा होना मानो तो स पुरुष ब्रह्ज्ञानी होने चाह ॥ | 


ए 
गनेव विक्रार उन पे प्रकठविश्व को देखनेवाठे आपको अहणं नहीं हे 
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ध्याय ] दशगस्कन्धं भाषाटीफा सहित । ( १२४७ ) 
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षी (निविहाहेति ˆ विकौतं भौक्सिद्धं गुणसंदतः ॥ ३२ ॥ ` तस्वैतु भ्यं 
र, अ 


भगवत वासुदेवाय वेधसे ॥ आत्मच्योतगुणेशछनर्मदिश्रे बह्मण.नमः।॥।३३।॥ 
[स्यावरतीरा ` जीयन्ते शरीरेष्वशरीरिणः ॥ 'तेस्तैरतरयातिक्ञयैती “यैह 
रसंति; ॥ २४.॥ सं भवान्‌ सवेरोकैस्य भषत्राय विभवाय च ॥ अंबती 
णोऽशभागिन सांप्रतं पतिरारिषाम्‌ ॥ ३५ ॥ नमरः धरमकस्याण र्मः प- 


पङ्गर ॥ वासदेवोय शांताय यदूनां ईधतये नमः ॥ ३६ ॥ अनुजानीहि नीं 
र्तवरादु्चर्रिकरो ॥ ईशेन नो भगवत कदपरोसीदनुग्रईत्‌॥ ३७ ॥ वाणी 
ुणानुकथने भ्रव्रणों कथायां स्तो च कमु मनस्तव पादयोनः' ॥ स्तयां 
गिरंसवं निवा्जगल्मणामे दृष्टिः सतां , दशनेऽस्तु मवक्तनूनां ॥ ३८ ॥ 


शरधुक उवाच ॥ इत्थं सकीतितस्ताभ्यां भगवान्गो$ुडश्वरः ॥ दन्ना चोलू- 


¢ 





क, ऊ क स के 


पि प्रकृतिं का काये न होनेके कारण नीवही मेरे स्वरूपको जने. एेसा कहो तो हे- 
मगवन्‌ | जीव आदि की उत्पत्ति होने से पिरे ही अपने प्रकाश से तिद्ध आप को, इस 
पासं देहादिक्रौ से लिपयाहआ-कोन जीव जानने को समभे होगा? अथात्‌ कोह नहीं होगा 
(३२ इप्तकारण पड्गृणदेश्चयेवान्‌ +वसुदेवजीके पुत्र प्रनाओं की रचना करनेवाडे ओर आप 
# प्रकरा पनिवाे सत्तरादि गुरणा स जिन कीं महिमा, मेस सूय के प्रकाश के ठकजाने 
प पमान दकरीहई ह एसे ब्रह्मरूप आप को नपस्कार हो ॥ ३३ ॥ मेँ रेता इश्वर द 
ह तमने कते जाना £ यदि एेमा कहो तो हे भगवन्‌ | देहधारी जीर्वा से भिन्न ओर 
तिनक्री समान. वा जिनपे अधिक किन्ही म नहीं हे एस त॒म्हारे पराक्रमा से, शरीर 
हित भी जिन तुम्हरे अवतार प्राणियों म॑ समक्षनति है एेभ चारप्रकरार के पुरुषार्थ) 
न खामी तुम; सकठ टोका की उन्नति के निमित्त ओर मोक्ष के निमित्त अपने परिपूणे 

पते इप्रसमच अवतीणेदृए हां ३६४. ॥ ३९ ॥ ह परमकल्याण । तुम्ह नमस्कारहा 
्षरममङ्गल ! तम्हं नमस्कार हा; सर्वान्तर्यामी ओर शान्त तम ` याद्वं के पार्क को 
न्तारहो ॥ ३६ ॥ हे व्यापक ! हम, तुम्हारे सेव्रक जो नारदनी तिनके दाप्तह, हम | 
पने स्थानको जानकी आज्ञा दीजिये; हे भगवन्‌ ! हम आप का देन, नारद्‌ 
नपि केःअनुगरह से ही हुआ है ॥ २७ ॥ अपने स्यानकरो पर्हेचेनपरमी हमारा किर 

ज समान दष्टस्वभाव नहो, किन्तु हमारा वाण। तुम्हार गुणगान करने म त॒त्पर्‌ 
- कान-तुम्हारी कथाओं कं स्ननेम. हाथ तुम्हारा पूजा आदि कमे करने म, 
तुम्हरे चरणों का स्मरण करने मम, शिर - तुम्हार नवासस्थान जगत्‌ कौ नमस्कार 
"1 दृष्टि-तम्हारी मर्सिरूप सत्प्रूषो का दशन करने मे तत्पर होय ॥३८॥ 


किदेवनी ने कहा कि-हे राजन्‌ ! इप्तप्रकार उन नङ्कूनराके स्तुति करनेपर,डोरीपे 

















( १२४८ ) सान्वय भीमद्धागवत- १ 
= ~~~ 
खे बद्धः भरसन्नाह गुह्यको ॥ ३९ ॥ श्रीभगव्रानवौच ॥ जातं भेम चर" 
हषिणा करुणारमना ॥ यंच्छरीमदाधियो-वोगिमिविं भशोऽसुभरहः कैत ॥ ४ 
साधूनां समचित्तानां सुतरां मेंकृतात्मनां ॥ देशनान्नो'' "पैद्वः फे 
हणो; सवितुयेधा ॥ ४१ ॥ तेहच्छेत भैत्परमो भलदूबर सदनम्‌ ॥' 
| ज्ञातो मपि भवो वीमीम्तितः पेरमोऽभवः ॥ ४२ ॥ श्रीशुक उवोच ॥ 
|| त्यक्तो नो परिकसम्य प्रणम्य च पनः ईनः ॥ बद्धोरूखलम कत्य जपतु 
|| त्तरं ॥ ४३॥ इतिश्रीभागवते महापुराण दशमस्कन्धे पूवो नारद्ङ्गापो 
दज्ञमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ४॥ श्रीशुक उवाच ॥ गोषा नंदादयः शैला 
मयोः ततो $वम्‌ ॥ तेत्ाजंगुः इरभरष्ठ निघोतर्भयशङ्किताः ॥ १ ॥ भूः 
नि्तिती सेतर देदशुय॑मलभेनो ॥ बश्चगुस्तदविज्ञाय रक्ष्यं पतनकीरणं॥२॥३ 
खल मेँ वैषेहए वह गोकुटपति मगवान्‌ श्रीकृष्णजी, ₹ई पकर उन नल्कूबर ओर 
(निम्रीव से कहनेक्मो ॥ ३९ ॥ श्रीभगवान्‌ ने कहा कि-हे गुह्यका | सम्पत्ति के १ 
¢ ५ अन्धहे तुम्हारे ऊपर दयाटुहए नारदतऋषि ने, वाणी के द्वारा लक्ष्मी का नाद 
(अनुग्रह करादै, यह मूम्ने परिलेते दी विदित हे॥ ४० ॥ ओर यह यो, 
 ॥ आश्चयं नदीं हे, क्योक्ि-जेपत सूये के द्रेनपसे दष्ट को रोकनेवाा अन्क्ना 
होनाता है तैपे दी आत्मज्ञानी साधुओं का उन मे भी विषे करके मेरि 
। लगानेवाडे साधओं का द्शेन करके बन्धन नहीं प्रप्त होता है ॥ ४१ ॥ इष 
“1 रेनटक्वर । हेमणिग्रीव । तुममेरा ध्यान आदि करनं म तत्पर हाते हुए अनं 
| को चडेनाआ, त॒म को मेरे विप इच्छा करा हुआ परमप्रेम प्राप्त हुआ ही ३ै। 
सप्तार बन्धन के दूर करनेवाडा हे ॥ ४२ ॥ श्रीशुकद्वजी ने कहा क्रि-है१ 
इ प्रकार भीक्ृष्ण मगवान्‌ के जज्ञा करे हुए वह नङकूबर मणिभ्रीव उतछते् 
तिन श्रीक्ृष्णजी को व्रारवार प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करके उन की आज्ञा ङग 
दिद्ञा की ओर को चेगये ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्धागवत द्हामस्कन्ध के 
द्राम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ इत ग्यारहवै अध्याय के विष वृन्दावन में भू 
नारकं के साथ वचड की रक्षा करनेवाले श्रीकृष्णजी ने, वत्सापुर 
घुर इन दोनो का ही वध करा यह कथा वणेन करी हे ॥ # ॥ 
जी ने कहा कि-दे कुरगरष्ठ रजन्‌ । नन्दादि गापे, गिरनवोर उन वृक्षो क 
नकर वज्रपात क मय पे शङ्किताचित्त ह्‌।तहुए तहो आये ॥ १ ॥ भर्‌ इ 
मूमिपर पडेहए वह यमान वक दल, परस्तु वहः गिरने का कारण प्र 
भी उसको उक्ष (धयान) म न छतिहए भरम मे पड्गये ॥ २ ॥ मत्‌ ओ 






















ध्याय ] दश्षमस्कन्ध भाषाशकरा सहित ।  ( २२५९ ) 
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टं विरकेषन्तं दाज्ना वद्धं च वाखक्रम्‌ ॥ कैस्थरदं* कत आश्वयेमुतपात 8 

कतरः ॥ ३ ॥ भराखा उत्ुरनेनेतिः ^तिथगतमुद्र्खलम्‌ ॥ विकैषैता ैध्य- 
गेन पुरुषागप्यचदचंपंदि ॥ ४ ॥ न ते तदुक्तं जगृहुन' धैटेतेतिं तस्य तैत्‌॥ 
बालस्योत्पोटनं तेर्वोः ` केचित्संदिग्धचेतसः ॥ ५ ॥ उखं विक्षतं दारो 
बद्र छमार््मेनं ॥ विशिक्य नदः परंसद्रदनो विष्ुमोच द' ॥ ६ ॥ रंषीभि 
सतोभितोऽन्रयद्धगवीन्वारेवतकचित्‌ ॥ उद्वायति ईचिन्पुःधस्तदरंशो दारहयत्नवत्‌ 
॥ ७ ॥ विरतिं कचिदाज्गपतः पीठकोन्मानंपादुकम्‌ ॥ वाहैकषेपं चं कुरुते स्वानां 


षरं श्रीतिमार्वहन्‌ ॥ ८ ॥ दशयन्स्तीददां खोके आर्मनो भ्रत्यवंरयतां ॥ वज- 
बहष्टुए, डोरी से बधेद्रए उन श्रीकृष्ण बालक्रको न जानकर, यह किसी राक्षसादि का 
रम्‌ ? यह किप्कारण से ह भार ! यह ते बदा आश्चये है ! यह क्या अनेवाे दुःख 
की सूचना देनेनाडा उत्पात है ! एसा कडकर भय से ग्याकुर हातेहुए्‌ वह नन्दादि 
गप भ्रम म पडगये अर्थात्‌ वह कुकभी निश्च नहीं करसक्रे ॥ ३ ॥ तव उन से 
तह चठते इए बाख कहने रगे कि-टेढपडे हुए उखरू को खचेहने वड ओर वक्षोके 
रध्य मको गयेहए इस कृष्णने दी वृक्षौ को गिराया हे, यह इमने देखा हे;केवङ्‌ इतना 
ही नहीं किन्तु उनघृक्षा म॑ से निके इए दोदिम्य पुरुष भी हमने देले थ ॥ ४ ॥ तत्र 
तहे जो गोप केवल तकन! ही करनेवाटेये,उन्हने,उप्त बाङ्क्र के हाथ स रेपे बडे वृक्षका 
जाना सम्भव नहीं है, देसी तकरैना से उन बारां का कहना नदी माना. कितनो 
[-पूतना, तृणावत्ते आदिक का प्राणान्त प्रत्यक्ष देखाथा इप्तकारण वह, यह भी 
करा ही काय ह या नी £ पे सन्दिग्ध चित्तवाडे होगये ॥ ९ ॥ डोरी मं वैधे ऊखल- 
़ं खचेदत हए अपने पुत्रको देखकर हसनेवाटे नन्दनी न उपतक्रो शीघहय | 
&॥ फिर मगवान्‌ ने मुञ्चे छोक जानजार्यगे' एपती शङ्का अत्यन्त ह बाकमाव्‌ के अ- 
कण करेक्कि- नव गोपियों ने इसप्रकार प्रशसा करीक्रि -तू वड़ाअच्छा चृत्य करदे तब 
न्‌ बाढककी समान नृत्य करते; तेप्तही कमी गनेकरे निमित्त गोपिय)।ने उनक्र प्रशस्ता 
नो क।ठकी पती की समान उनके वशम होकर अनजान नाखक कं! समान जस्त उन 
हष आदि प्राप्त होय तैपे बडे ऊतरे स्वर से गान करतेय ॥ ७ ॥ कभी गोषिया ने, 
। पतेरी ओर पादुका आदि छाने की मज्ञा करी ता उन भारा वस्तुभा के छने म्‌ 
होकर मी केवठ हार्थो से उन को उठति थे; कभी हमारे साथ युद्धकर, एसा 
निपर अपने गोकुखवाप्ी मक्ता को ओर तिप्त चरित के देखने वाख को इरित करते 
एदण्डठोकना आदि मलरीटा की क्रीडा करते थे ॥ ८ ॥ इपर प्रकारं रोक मजो 


देशव को जाननेवाे ज्ञानी ये तिन को केव अपना मक्ता के वश मं होना £ 
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स्योर्वह वै ' ˆ हेष भगवान्‌ वैलचेटिते+॥ ९ ॥ गह्ठीहि ओरी फलानीति चत 
सत्वरमच्युतः ॥ फलाथीं धान्यमादाय ययो स्ेफलमदः ॥ १०॥ फल्विं 
यिणी त॑स्य च्युतधान्यकरदयम्‌ ॥ फररपूरयद्रनेः फलभांडमपृरि च॑ ॥ ११ 
| सरिततीरगतें $ष्ण मग्राजनुनमथाहयंत्‌ ॥ जन्मक्षपर्चं भवतो कपिभ्यो देहि ५ 
|| शोचिः \ १२. ॥ पैर परय वयस्यांस्ते भातगृष्टन्खट्करतान्‌ ॥ चं च ज्ना 
दतादहासे विरस स्वतः ॥१३॥ नोपेधातां यदाहूतो कीडासेगेन वैत्रकं 
यज्ञोदां मेपमास रोहिणी पुत्रधत्सखां ।॥। १४ ॥ ईत्थं थशोदा तष 
मैला इत स्रहनिवंदधीरेप ॥ रस्ते श्रदीस्वा संहराममच्युते नीली स्वैव 
छतवत्यथोदयप्र्‌ ॥ १५ ॥ क्रीडन्ते सा ईते बाखेरतिवेर' सहाग्रनम्‌ ॥ वशे 
ऽजादहवीत्दटरृष्ण पुत्रस्नेदस्तुतस्तन। ॥ †६ । ₹ईष्ण ईष्णारवदाप्त तात १ 


दलति हुए वह मगवान्‌ शीृप्णचनद्र, वारक की पतमान क्रीड! करके गेुखवाि 
के चित्त मँ हषे उत्पतन करतेये ॥ ९ ॥ एक समय वेर आदि फर वेचनेवराटय म्‌ 
त । | ने अरे खोगां । फट मार छे], एता कंहा सो उप्त के शब्द्‌ को सुनकर पकड ॥ 
|| दनेवले श्रीकृष्णजा, फट छने के निमित्त अन्न ठक्कर द्‌ाडतहुए उम मानक हः 
आयि ॥ १० ॥ तव द्‌इङर्‌ वाहर _अ। नवा उन ‰ ष्ण के, ननम्‌ पेम 
कछ अन्न विखरता आया हे एप दोना हाथ, फट वेचनेवाखी मालिनि ने, फ 
दिये,श्रीकृप्णजीने, विखरत २ हाथ म॑ शष रहेहुए अच्च के द्वारा उस का फ क 
८ टेकरी › मोती आदि रत्न से मरदिया | ११ ॥ तदनन्तर एकदिनि य 
तटपर जाकर खल्तेहए अनुनवृक्ष के तोडनेवाडे कृष्ण को माताने पक्व 
वेटा | आन तेरा जन्मनक्षत्र है सो तृ स्नानादि से शुचि होकर बाह्ये को गे 
दानकर ॥ १२ ॥ भरे कृष्ण ! देख, दख, यह तेरी समान अवस्था क बाठक।8 
के स्नान कराये हृएु ओर आभूषण धारण करेहुए हं, अरे ! तू भी स्नान कके 
करडे, ओर आमूषण धारण करके आनन्द्‌ से सङ ॥ १३ ॥ अपने पू 
। रामङ्कप्ण, खेर मँ मगन होने के कारण जव नहीं आय तव उन को बुाने ३ 
। रोहिणी ने, पुत्र पर प्रेम करनेवारी यशोदा को भजा ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ | 
सहव जि वी वुद्धि श्रीकृप्णजी के विँ अत्यन्त आसक्त होरही है देसी बहक 
ब्रह्मदिकरौ कै भी चडामणि (परमपूनन।य) तिन अच्युत भगवान्‌ को अपना पत्र! 
का वराम सहित हाथ पकरडकै अपने घरको ठग ओर उनको स्नान भोनन काङ्ग 
पहराये [फर्‌ जन्म नक्षत्र का उत्व करा ॥ १९ फर्‌ एकं [दन पुत्र कं लह | 
स्तना मपस्दूष टपक रहा ह एप्ा वह यज्नादा,बहत दरा सर बाटका केः 
श्रीक्ृष्णजी को पुक्रारने ठगी क्रे॥ १७ ॥ हं केमङ्नयन । इङ्ष्ण्‌ ह | 
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भध्याय ] द्क्ञमस्कन्ध भाषादीफा सहित । ( १२५१ ) 


































| श्नं पिव ॥ अं विदरः श्षुरक्षान्तः कीडौ धांतोसिं ° ईत्रक ॥ १७ ॥ हेः 


| 


रमागच्छ ततादं सानुजः छुलनैन्दन ॥ अआतरेवै कृताहीरसष्दवान्‌ मोम 
॥१८॥ प्रतीक्षत सां दाचि भो्ष्यमाणो वरजाधिपः॥ रद्याधयोः भिय 
धेहि स्वगृहान्‌ यत रंखकाः ॥ १९ ॥ श्रीशुक उर्वाच ॥ गोषडद्धा महोत्वी- 
ताननुप्र बहदने ॥ नन्दादयः समागम्य वैजकायेममत्रयन्‌ ॥ २० ॥ तत्रोष- 
नन्दनामाई गोपो" ज्गानवयोधिकः॥ देशका्लंथेततवज्ञः मियकैद्रामकृर्ष्णयोः ॥ 
॥ २१ ॥ उत्थातव्यमिंतोऽस्माभिर्गोकुखस्य हितेषिभिः' ॥ आयांलत्ं महये 
तपाता बीखानां नाशैतवः ॥ २२ ॥ क्तः कंथचिद्राक्षस्या बाध्या वारको 
सो ॥ रैरेरसुभरहाननूनपन अपरि नपितत्‌ ॥ २३ ॥ चक्रवातेन 
नीतोय' देरयेन विषदं वियैव्‌ ॥ शिखायां वतितस्ततरे परितौतः सरेश्वरेः ॥ 
॥ २४ ॥ यज भ्रियते ढुमयेरतरं प्राप्य वालकः ॥ असावन्यतमो बैऽपिः 
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आओरहत चेलच॒का,अरेवेट। ! तू सेर्ते २बद्त थक्रगयाहै ओर भूख ते घवडारहा है इस 
क्रारण स्तन पीठे ॥ १७ ॥ इ तात ! कुङनन्द्न राम ! तु कृष्ण कं साथ शीघ्रता से घर 
क आ, भरे! तनेप्रातःकाड ही मोनन कर॑हे सोत्‌ अव रीघतास्ते मोनन करडे॥ १८॥ 
| हे कषण] | मोजन करने के उद्यत हुए गोकुङ्पति ( नन्द्‌ ) तेरीवाट देखरहे हँ इस्तकारण 
हीही घएको आ, हमद्‌ना का आनन्दित कर? अर बाख्क। | तममी अपने अपने घर्‌ 
क जाओ ॥ १९ ॥ इसप्रकार ब्रह्न मे क्रीडा करके अव ब्न्दावन मे जानकी इच्छा 
करनेवछे श्रीकृष्णजी के प्रणा करेहुए गोपाकी सम्मति का वणेन करते हए श्रीडाकेदेव 
जी कहते ह कि-नन्द जादि बद्ध गोप; बरहद्वन मं पूतना आइ, इत्यादि बड २ उत्पातो 
को भोगकर एक समय पतन एकं स्थानपर इकटे हुए जोर गोकु के हितकी सम्भति कर 
लगे ॥ २० ॥ उन मं उपनन्द्‌ नापवाङा एक गोप, अधिक अवस्थावाखा आर 
बुद्धिमान था, तथा कौन समय कैप्ता वत्तोव करने पर अपना कारय सिद्ध होता है 
तुत्वक्रो जाननेवाढा ओर्‌ रामकृष्ण करा प्रिय करनेवाला था;वह्‌ कहनेक्गाकि ॥२१॥ 
करा हित चाहनेवारे हमको यहि उठकर दूसरे स्थानपर चटाजाना चाहिये; क्यों 
क्ियर्हौ बाल्कोंके नाशके कारण व्रडे २ उत्पात. प्राप्त होते दै॥ २२ ॥ 
तो -यह बरक श्रीकृष्ण, वारको को मारनेवाठी तिप पूतन। राक्षप्ती से देवव ही चटा 
च; तेष दी निःसन्दह श्राहारे का कृपास हा इप्त क ऊषर छकड़ा नह। गरा ॥ ३३ ॥ | 
चक्र को चक्रवातरूण ( हव। की चक्राकार गोरूप ) दैत्य, पक्षि के विचरन | 

१ स्यान अक्रमं छेगयाथा तह ओर तह। पसे भा यह रोख पर आक्र गिरा तव | ^ 
ररे आराधना करेहुए देवता ने दी इस की रक्षा करी ॥ २४ ॥ उन दोनो यमला- || ` 

त वृक्ष  नाचम्‌ फष्ठकर यह्‌ कृष्ण वा दृप्रा ऋइ मा बार्कं जा मरण की नह। प्रप्त | 


गकि 
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तेद्यच्युतरक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ यावदोत्पतिकोऽरिषी जं नांभिभिेदित;\ 
तवद्वार्खानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र साङ्गाः ॥ २६ ॥ बन हन्द ना 
पर्व्यं नवकाननस्‌ ॥ गोपगोषीवां मन्यै पुण्याद्रिर्तेणवीरुधम्‌ ॥ २७॥ तै 


त्येव यायाः चकेटान्‌ युक्षव मां चिर ॥ गोधनान्वंग्ेतो याति भतं 
सदि सेचत ॥ २८ ॥ वच्छलेकथिधो गोपीः सौध सोध्निति वादिनिः॥ व्र 
जानस्वौन्‌ सवान्समायुज्य यध रूढपरिच्दाः ।॥ २९ ॥ टेदान्वाछन्‌ चये 
राजन्‌ स्ौपकरर्णानि च ॥ अंनस्सररोप्य गोर्पोला यत्ता आत्तशरासनाः । 
॥ ३० ॥ गोधनानि प्रत्य अर्गाण्या्ूत्ं सवच; ॥ तु्थपोपेर्णं मै चव 


= म सहपुतेहिताः | ३१ | गाप्या र्दरथा वत्नचङङभन्धतियः। कृष्ण 
गुः भीती निष्ककव्यः सुवाससः ॥२२॥ त्था यशोदा रोहिण्यविक्ग प्र्टमे 
[क कृष्णरामाभ्यां तत्कथाधर्वणोन्धुखे। ३ २।।न्दाधनं सषरिश्य च 


हआ वह भी भगवान्‌ने दी रक्षा करी ॥ २९ ॥ इपतकारण वतक ओर उत्पातं 3 
| कारण त्ते अनथ गोकुढ को स्पश न करे तजतक ( तिस पि पदे दी ) बालक को देक 
|| योधन ओर सेवकादिकरं को प्राथ ठे हम यद तते ओर स्थान को जार्यैगे ॥ २६॥ ए 
| वृन्दावन नाभवाढ्य वन है; वह पओ का हितकारी, नये बागे युक्त, गो 
जर गोओं कं सेवन करनेयोग्य तथा पवित्र पवेत, तृण ओर उताओं। से युक्त है॥२७ 
तरह जाना यदि तम पवाक रुच तो आज दी चदगे; अपने अपने छकडां मं सपान ` 
| कर वै जोतो, देरी न करो, गाधा का अगे २ खचरो ॥२८॥ एमा उपनन्द गे 
¦ वचन सनकर प्व एकमति होकर बहुत अच्छी वान्तो हे, बहुत अच्छी वात्तौ है ठ 

कहते हए अपने २ छकडा के समूह को जोडकरर्‌ उनके उपर घरकरी सामग्री (सम, 

खदुकर्‌ चदय ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! वह गोषार वृद्ध, बाङ्क, लियं, भर्‌ व 
| आदि प्व सामभ्री को गड़िओं पर खद्‌ आप कमर बैध सावधानी के प्तय हा ई 
| छेकर, गोधन को अगिकर चरो ओरको नरपिहा वनाकर्‌ बार्नाक्रा नड़ाभार शब 

हए प्रोहित ब्राह्मण के साथ चरद्य ॥ ३० ॥ ३१ ॥ उप्त समय जिनके 

हमें ह ओर सकक आमूपरणो से रमेत हई तथा स्तना मे लगाए हुए नवीने 
| ज श्लोमायमान होरही द भर निन्ह। ने उत्तम वख पहने ह रप्र रथँ मे वैठहु 
पियं, बडे आनन्द्‌ के साथ कष्ण क। रार्‌ गनखग।। ॥ २२ ॥ तथा उन 
रागके चरित्रं क सननं म उ८।४त &ई₹ यराद्‌। अ।र्‌ रोहिणी उनी कृष्ण ओं 
नो ठेकर एकर मे बैठकर च्छते मेँ शोमा को प्रप्त हुई ॥ ३३ ॥ इपपकराः 
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व॑कौलटुखाबहम्‌ ॥ तंत्र चक्कर नाौसे शकटेरधचन्द्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ इन्दांबनं 
गोधनं ययनापटिनानि चे ॥ वी्यासीदत्तमी भीती रा्मैमाधवयोष॥३५॥ 
एवं व्रजांकसां भीरि यंच्छतो वाक्चितः ॥ कठवाक्येः स्वकलन वरतत्सपा- 
छो.वभृेवतुः ॥ ३६ ॥ अचिद्रे व्रनयुबः सह गोपार्दारकेः ॥ चारयार्माोस- 
तवेत्तीानाक्रीडोपरिच्छदो ॥ ३७ ॥ #चिद्रादंयता वेणं क्षपणः. िंपतः 
चित्‌ ॥ कचित्पादेः किंकिणि: कचित्करृतनिमगोहपेः ॥ ३८ ॥ इषायमा 
णो नदतो युयुधाते परस्परम्‌ ॥ असुश्र्तय रते जन्त्वरतुः भाकतो यथा३९॥ 
कद्‌0ििद्यपुन तीरे बैत्सांर्धारयतोः सबके: ॥ वर्यस्येः कृष्देख्योजिधांसेदैत्य 
आगमत्‌ ॥ ४० ॥ त° वत्संापिणं वीर्य बत्सयूथगते दरिः ॥ दरैर्धन्वख्द्‌- 
बय शनेयुग्ध ईइवा्तदेत्‌ ॥ ४१ ॥ गरदीर््वाऽपरपादाभ्यां सदखांयूखमच्युतः ॥ 
| भ्रापियिखा कपिरैथाम्रे हिणोद्तजीविते ॥ संकपित्थेमहाकायः पालयंमाने 


# 1 


गोपने गरमी आदि सग्रछ ही ऋतुआ म सुख देनेवाले उप्त वृन्दावन म॑ प्रवेश करा भौर 

तह उन्दने अधैचन्द्र के पमान आक्रारप्त छकड़ा को खड करके गोक्रुरके वप्तनका स्थान 

वनाया॥|२४॥हेराजन्‌ ! कृष्ण ओर वरर मनेमी वृन्दावन;,गोवद्धन ओर यमुनाकी कडारा 
। को देखक्रर,यह क्रीडा आदि करनेके योग्यस्थान हं एसा मनम विचारकरर परम भानन्द्‌ 

प्राना।३९। इप्तप्रकार बाङ्चरित्रां सर भोर मधुर मापणापे गाकरुखवापती पुरुषा को प्रसन्न करने 
वाछे वह बरराम ओर श्रीकृप्णनी,कुवगङमे वड चरानेय।ग्य-अवस्था के हागए।३६॥ 
| गोकल ते कुछएक दर स्थान म गोपा के बाङ्क्रं के साथ मुरङी, वेत्‌ आदि खङ्ने 
| की ्तामग्री टकर करडा करनवाडे बह बरूराम ओर श्रीकृष्ण बडा को चरानंरगा ३७] 
बह कभी मुरी बनाते थे, कभी गोफना स पत्थर फकते थ, कम परा म ध्रूघरू बाधकर्‌ 
नृत्य करते थे, कमी कम्र की धा आदि ओढकर वंखा का स्वाग बनानवाछ दूर 
गपा के बाठ्कों केस्राय आपमीतैप्ता दी नैं का स्वांग धरकर गनेना करते 
हुए परस्पर युद्ध करते थ, कमी तिनर्‌नातिया के रा्द्‌। स हत मार आदि का | 
| रण ( नक ) करके साधारण बाखक्रा कां समान करडा करते थ ॥२९८।२९.] एकत 
मय यमुना के तटपर अपने प्रमी सखाओं के साथ वछड चरानवाके तेन बरराम जर्‌ || 
कृष्णजी को मारने की इच्छा करनवाङा एक देत्य जया ॥ ४० ॥ वड़ा के समह्‌ ॥ 
(भ अयि हए उस वछडे का रूप धारण करनेवछि दैत्य को देखकर के सङ्केत (इशे || ` 
मे जङरामजी को दिखते दिखाते, अनजान की समान वह अच्युत श्रौङृष्णनी धीरे २ | 
केपी जये ॥ ४१ ॥ जर उन्हं न पूछ सहित उप्तके पिच्छेषेरो को पकड || ` 
र घर २ धुमाया ओर प्ुमानेते दी प्राणदीन इए उप्त क एक केथके पेडपर्‌ केक || . 
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पात ह ॥४२॥ तं वीक्ष्य विस्मिता वाराः सरप्ः सोधर सीधिति 
। 
4 
॥ 











देरव परिसतुष्ठा बथूवैः पुष्पवपिणः॥४२॥ तौ वत्सपांटकौ भूर्वो सलोह 
। 


कपारकों ॥ सभातरांशो गोवत्सां धारयतां विर्चेरतुः॥४४।।सं सं बत्सङ्छ 
 पयियिष्यत एकदा ॥ शसवा जराशयाभ्यर श पाययित्वा पधुनंरम्‌॥४५॥ तेव 
। दद्शुबोखा संहासत्वमवेस्थितम्‌ ॥ तनसुवेजनिभिनं गिरिः. दृग्मित स्य 


॥ ७६ ॥ सत्रे वैको तीम मँहानसुरो वकरूपध्रर्‌ ॥ आगत्य सहसा `$ 


न्ते क 


। तीश्नतण्डोऽग्रपद्खी ॥ ४७ ॥ ष्ण महावर्वेग्रस्तं दष्टा रामादयोऽभकाः 
वभवुरिद्विधाणीव तिना प्राणं विचेतसः ॥ ४८ ॥ ते“ ताटुगरर दति 
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। चटोर।लसन पितरं जगहराः ॥ चच्द सद्यातिरूषाऽक्नतं वक्रस्तण्डेन ह 
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पुनेरभ्यपद्यत ॥ ४९ ॥ तमापतन्तं स नगृह्य तण्डयादा भ्या चकन कससखे सतं 


दविया॥ ४२ ॥ तव अन्तक मं माया का स्वद्पनरहन के कारण बडा शारीर धूर 
करनेवाखा वह दैत्य, गिरये हए केथ के फर्छा कं पस्ताथ जाप भी मुमिपर गिरषडा ॐ 
इए देत्य को देखकर आश्चयं म हुए सव ह नाखक् “ हे कृष्ण ! तमने बहुत भच 
कर्‌ा, वहत अच्छा करा ' इपर प्रकार श्रीकप्णजी की प्रहेपा करनख्ग; उप्त समया 
प्र्त्च इए देवता्ओआने भी पुष्पा को वषा करी ॥ ४३ ॥ इत प्रक्रार -सक्रल ॥ 
मुख्य पाठक्र वह वछ्राम आर श्र कृष्णजा वछडा के पाकर ( रखवाले ) होकर ५4 
म प्रातःका का भोजन ठेकर बचछ्ड। को चर तेहुए विचरनेल्गे ॥ ४४॥ एकं 
बखरम कृष्ण आद्‌ स्तव ह गपा क वाङ्क्रा न अपन अपन कछ । कं स्मह का, र 
पने के निमित्त यमनाजी क स्कपर्‌ जाक्रर पान। पिलाया आर आपमभी ॥5 
तदनन्तर उन वादका नेयमनाकां क्छारम, इद्रके गजस टटकरर भमेप्र्‌ ॥ - 
पर्वत के शिसर की समान बग्ेके रूप का एक बडाभारी प्राणी देखा ओर वह 

भत होगये ॥ ४६ ॥ वह तख चाच का नगुखका खूप धारण करनवाद्य क 
वाडा महवडा दत्य था, उप्त न एक पाय श्रङकष्णज। कं रार्‌रपर्‌ क स्षपटकर 8 
को निगद छिया ॥ ४७ तव कृष्ण को महावक ने निग छिया यह देखकर वदान 
सिवाय सव ही गप के वालक, जपते प्राणो के विना इदयं चेष्टारहित होना 
मूर्त होगये ॥४८॥ इधर वक न ताए के मूढ को अग्नि कीं पमान नो 
भी पिता परत्‌ नन्दजकि बाछक तिन श्रीकरष्णजी को,विना कुछ पीडाहए। 
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| वमन करके बाहर को उगढ दिया ओर बड क्राध मे भरकर चंच से उन कोम 
ौ ,. 
| निमित्त पिर उनके शरीरपर को क्षपा ॥ ४९ । तव भक्तो के पाठक भौर 
| करो आनन्द्‌ देनेवाठे उन शरी्प्णजी ने, वेग से अति हए उस वक्राघुर कीच 
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प्रतिः ॥ पर्यत्स बौठेष ददार खीख्या यंदावहो वीरणवदिवोकैसां ॥ ५० ॥ | 
तदा बैकारिं स॒रखोकवासिनः संमाकिरनन्दनर्म्िकादिभिः ॥ सैमीडिरे चा- 
|| नकवर्ख 6स्तवेैस्तद्रीष्य गोपालसता विसिस्मिरे" ` ॥ ५१ ॥ क्तं वैकास्या- 
दपंडभ्य वाका रामादयः आण-मिवेद्रियो भैणः ॥ स्थानागतं तं” परिरभ्य 
निरताः भरणीय बस्सान्‌ नमेयं तन्नगः ॥५२॥ थत्वा त॑दिस्मिती गोपी गो- 
पर्थातिपरिर्याहताः ॥ मेदयागतमि -बोत्स्॒कयादेक्षन्त तषितक्षणाः ॥ ५३ ॥ | 
|| अहे वेतास्यं बार्टस्य वेहवो शरत्यवोऽभर्वेन्‌ ॥ अर्प्यासीद्रिभियं ˆ तेषां छतं 
|| वयतो भयम्‌ ॥ ५४ ॥ अथांप्यभिर्थवन्त्यने' ` नेव ते" घोरद॑रनाः ॥ जिषीं 
पयेनेमासौच श्यं खसो पतित्‌ ॥ ५९ ॥ अहो ब्रह्मविदां वचो नासाः 
वैन्ति किचित्‌ ॥ गगा यदाद भगवानन्वभांवि तथेव" तत्‌ ।॥ ५६ ॥ इति 
धच का ओर उपर क।' दनां भाग को अपने दोना हार्थो से पकडकर सकर बरक 
के दखतेहए पत ऋ पतमान सहज म॑ चांरडाखा ॥ ५० ॥ तत्र स्वगखक म रहनवे | 
देवताओं ने, नन्दनवन मं के मच्ठिका आदि पर्छ की वकासुर के शात्ु ( श्रीकृष्ण । 
जी) के ऊपर वषौ करी ओर्‌ नगाड तथा शङ्ख कं राब्द्‌ के साथ उत्तम २ स्तोत्रस 
| हलति करी, यह देखकर गोपे के वालक आश्य मे होगये ॥ ९१ ॥ तन बर्राम आदि । 
ब्रा बकरप्र कं मखमस् छट हए उन श्रीकरष्णजी का पाकर अपने वेठने के | 
स्थानप्र भि हए उन को आिङ्गन करके, जसे प्राणा के विना व्याकु हुआ इरि 
॥ कृ] समह, 1फर्‌ अपन स्थानम आायदहुए प्राण का प्याय पाकर अनन्द्‌ पतताडइ्‌त 


हय आनन्द्‌ का प्रप्त हुए अ।र्‌ स्ायङ्काछ के पस्तमय स्तव =छड[ क¡ इकड¡ कर्‌ गाकु 
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आकर वह बकामुर्‌ का वध आदि कृष्ण का चरित्र कहनख्गे ॥ ९२ ॥ गोपौ 
॥ बालकौ के करेहए उप्त कृष्णचरित्र को सुनकर अति भ्रति से आनन्दयुक्त हइ गोपि 
{ ओर, गप गमना मरणक प्राप्त हकर फर छखाटक्रर्‌ जच हुए उनशन्नक्खृष्णजा की ओं 
तृप्त न हए ओर अगत सा पीते हुए नेन्न से देखने ङग ॥ ९३ ॥ ओरकहन छ 
क्-अहो । क्या कह।नाय ! इसवारुक को अनेक। वार्‌ सत्यु के कारण ( दत्य भादि) | 
प 


हए तथापि, उन्हानि पिरे दूसरां को भय दिया इस्त कारण उनक्राही नाश हो- 
। शय्‌|॥९४॥ यद्यपि वह (दैत्य) देखनेमेदी प्राण हरणे करेरेतेथ तथापि वह्‌ ःइस वारक का 
| जरा भी वाढ वांकाकरने को समथ नदींहुए, क्रतु मारने कां इच्छा स इसत के समीप, 
7कर ८ जेस अग्नि का नारा करने को अयेहुये पतङ्गे आपही नष्ट होनति हैँ तेसेही 
ही नारके प्रप्त होगये ॥ ९९ ॥ अहो ! ब्रह्ज्ञानी ऋषिया की वाणी कभी 
री पिध्या नदीं होती हे, कयोकि-मगवान्‌ गगेक्रषिं न, “ हेनन्दनी ! यह तुम्हारा पत्र 
णो रै नारायण की समान ही 8” इत्यादि नो कहाथा सो तेप्ताही हमार अनुभव म आया 
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(5५६) सान्वय श्रीमद्धागवत- 








| सैन्दादयो गोषाः कृष्णरामकथां दा ॥ कुमैरैतो रममाणा ५ र 
दनां ॥ ५७ ॥ रवं विहारः कोरः कोभारं जहतुवेज- ॥ निंखायनेः सेत 
वै्षटोत्छवनदिभिः ॥ ५८ ॥ इतिश्री भागवते महापएरागे नी वे 
बत्सवकवधो नमिकादसशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इवि 
ज्ञाय चैनो दधद्रजीसातंः सपुत्थाय वयस्यवत्सपान ॥ भवोधयन्‌ श्रीपविण ण 
॥| चारुणा विनिगेतो* बत्संपरःसरो हरिः ॥ १ ॥ तेनेव साकं पृथुकाः सह्‌ 
| सरः लिगभोः सरि्ेत्रविर्षाणवेणवः ॥ स्वान्‌ स्वैन्सहस् परिसंस्ययापि 
अ ॐ ५ | तान्वत्सान्परस्छेद विनिगयुपरुदा ॥ २ । कृष्णवतसर्‌ सरू१ात्‌ द थत्य सै 
| त्कान्‌ ॥ चीरथताभरीलाभिविनहुस्तत्र तत्न दं ॥ ४ 
|| नःपिच्छैधातमिः ॥ कांचगुंजामणिसरण मूषित अप्यूषर्येन्‌ ॥ ४. 


३ ॥ € ॥ इतप्रकार कहनेवाडं नम्द्‌दि गोपने, हप इग ओर हाम् गाक ओर्‌ यकराभकी का 
(| णैन करते हए ओर उनके साथ म आनन्दित दतिहुए संप्तारवन्धन के तापक्ना मी भ 
< ॥ सन्धान नही रखा ॥ ९७ ॥ यह कदैहुए तथा ओरमी धाईतिच्छना ललन, ष 
॥ || वानो की समान कूदना शादि छोटे बाठको के सेरसेखकर उन बलराम ओ, शरी 
| जी ने गोकढ मँ अपना वपन व्रिताया ॥९८ ॥ इति श्रीमद्धागवत द्दामष्कन्ध के ए. 
| व॑ ने एकादा अध्याय पमाप्त॥ #॥ अनर इस वारहवं अध्याय्म,अजगर सपक वेषधाए | 
| करनेवाडे ओर वछ्डो को तथा बच्डके रवां को निगङजाने वङे अप्ापुर काकोषू है 
भरेह९ श्रीङ्कप्णजी ने उसके गेम अपने शारीर को बढ़कर वधक्ररा यहकथा वणेन 
|| हे परिठि वडेमारी वकर गछ केवल अपनीही ऋीडाहुई यहको§ केतुक क वात्‌ 
|| ३ रेसा दिखानेके निमित्त ही श्रीकृष्णजीने मानो अवर अपने मित्रके साथ अपरापुरके एं 
त प्रेक्ष करा ॥ # ॥ श्रीशरुकेदेव जी कहते हं करि-हे राजन्‌ ! एक समय, वनप ही 
हिङे भोजन करनक्रं नेमत्त प्रातःका उठकर मनाहर्‌ स।गकर राब्दत समान्‌ भुः 
गोप बालको को भ्य वनम कोजातादं तुम स्त्रमी शीघरदी आभः एता सूचित कक 
- || श्रीकृष्णजी वड को आगे करकं गाकु स चाद्य ॥ १ ॥ तत्र उन रीङ्‌ # 
साथी उनके प्रेमी पहल। गाप। कै च।खक्; ग्रातःका के भाननक्र सुन्द्र्‌ छक 

ओर मुरढी यह पताभप्री ठेकर सहसत पे मी अधिक सेख्या के अपने २ वड कोड 

अगि चते इए बडे भानन्द्‌ के पाथ गोकुङ के बाहर निके ॥ २ ॥ तदनन्तर वह्‌ 
श्रीक्कष्णजी के अपत्य वोम अपने वछड को मिराकर चराति हुए उन वन 
के अनेकों प्रकारके खेर सेकने छगे॥ ३ ॥ उन को, उन कं माता ने, पडि 
८ ठि मोती आदि ), गुजञा ( चटनी ), रत्न आर सवणे आदि के गहन) ते भूष 
दिया था तथ।पि अति उनघुकता से उन्हा ने फिर फलं के गुच्छे, पर्छव, मूष 
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अध्याय ] द्शमस्कन्ध भाषादीका सहित । . ( १२५७ ) 





| ` क्ट्वा नरलल्लत-=---------- ६ ष्णं २०१ रं । 
ष्ण॑तोऽन्येन्यरचिक्यादीन्‌ क्गातानैरार्च चिक्षषुः ॥ तैत्रा पुनदेशंद्रसंन्तध 
करदह; ॥९॥ यदि दरं गेतः कष्णे बैनशोभेक्षणाय सैर ॥ अहे पैवैमई पूतै- 


| पिति चैश्वृऽ्य रेमिरे ° ॥६॥ 'केचिद्रेणन्वाद॑यन्तो ध्मातः चंगाणि कवन ॥ 
१ १०५ (५ 


केचिद्रंगेः" भेगायन्तः कूजन्तः ' कोकिलः ` पैरे ॥ ७ ॥ विच्छायाभिः भ- 
|| पबिन्तो गच्छन्तः सध दसंकेः ॥ ककिरुपविरन्तशवे वेत्यन्तश्च केखापिपिमः 


||॥ ८ ॥ विकर्षतः कीशदारनारोदैत -तेदमान ॥ विकवतश्च तैः साकं छव 
॥ न्त्रं परकतिष ॥ ९ ॥ साकं भेकेतरिकंघर्तः सरिसखवसष्ठताः ॥ विहक्तन्तः 


अ्रतिच्छायाः चैपंतश्च मरतिश्वनान ॥ १० ॥। इत्थं सतां ब्रह्मसुंखानुभूत्या दास्य 


मोर के पव ओर गर आदि धातं पे अपने को भषित करा !॥ ४ ॥ वह आपप्मं 


| 4 क छे, ज र 


एक्‌ दूसर के 2: सग जाद्‌ चरक्रर्‌ छषरादत ५; जार्‌ वह्‌ मर्‌ पाप्त इ एसा उप्तन 
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जनाच्या, यह्‌ समञ्लत हा दर क फकेदत यई तदनन्तर उस्र क पकर दूसर्‌ अर्‌ भा 
[प स 


दरक फैकदेते थे, इस प्रकार जिप्त का छीक्रा आदि फका जाताथा उस्तके रोने को दोजा- 
नपर, हसते हए उीका आदि काक्र दे देते थे ॥५॥ किती समय श्रीकृष्णजी, यदि वन 
| की नोभा देखने को दर च्छे जतेथे ता उनको, "मे पाहटे चडगा; म पिठ छऊगाः 
एप प्रतिज्ञा करके ८ बाजी बद्कर्‌ ) दौडते > जाकर उनको स्पश भार्‌ आचिङ्गन 
| करके परम आनम्द्‌ पतिये ॥ ६ ॥ कितने दी बाकर मुरी बति हुए सेरते थे 
ङ्गितने ही सीग बनाते ये, कितने ही मोर के साथ गाते थे, क्रितने ही कोक्रिंखाओ के 
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क > (9.4 = च प्ते ९.19 
| सय वैसा ही शब्द्‌ करते थे, को पक्षियों की छायाओं के साथ दोडते थे कोई हंसों 
[थ उन वी स्मान मनोहर गतिसे चरते थे, कितने ही बग के समीप मे उनकी 
प्रान ध्यान करते हए वैठते थे, कोड्‌ मोर के साथ उनकासता नृत्य करते थे, किंतने 


# वृक्षौ की शाखाओं मेँ नीचे को खटती हुई पञ को सचते हुए ओर उन को पकड 
आप वृक्ष पर चढते थे, कोई वानरो के साथ उन के दांत निकाछ्कर दिखति थ,कोड 
| नर के साथ वृक्षा की एक शाखा से दूरी शाख।पर को कूद्कर जति थ ॥. ७ ॥ ||: 
|||८।९॥ को नदी की कछार मेँ बहते हुए थोडे से नङ भ गोता र्गाकर मंडकरके साथ || 
क, खे क [१ (= 


च उन की समान छठांग मारमारकर कूदते ये, को नदी के जर भं पडी हुईं अपनी 


(छायां को ईते थ, कोई अपने ही शब्द्‌ की प्रतिध्वनि (गृज्ञार) निकर्ने पर, यह्‌ ||. 
र दूरा मनुण्य बोढरहाहै देपापमञ्चकर उप्त केअर तृ चोरहे'इत्यादि गाय देतेये१ ० || 

हकार गपा की क्रीडा का वणेन करकं विसय मे होतेहुए उनकी प्रशसा करत है- || ` 
हैरामन्‌ । इसप्रकार तत्वज्ञान पुरूषो को ख्वप्रकारा परमसुखरूपः दाप्तभाव रखनवाडे || 
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गतानां परदेवतेन ॥ माया्रिंतानां नरदारकेण साकं विजन्डुः कृतपुण्पपएज्ञा 
॥ ११ ॥ यत्पादपांसुबहुजन्मक़ृच्छरतो धतात्मभिर्योगिर्भिरप्यगस्यः, ॥ सै (त 
येदणििषयः स्वयं स्थितः किं“ वध्येते दिथ्मतो' ` वरजनोकसां।१२।अथापनीपाऽ 
भ्यपतन्पहासरस्तेषां सुखक्रोडनव्रीक्षणाक्षमः ॥ नित्य यँ दन्तनिजजीतरितेध्य 
। भिः पीतामृतेरप्यमरः-पतीक्ष्यते ॥ १३ ॥ टष्ाऽभकरान्करष्णमुखानघापुर 
कंपानुशिष्टः सं वकवकातुजः ॥ अथ तु मे' ` सादरनोशकक्तेर रार वैन 

सबलं हनिष्ये ॥ १४ ॥ एते यदा मत्सुहृद(स्तिटापः केतास्तरा नषतमा त्र 


। भक्तो को आत्मखङूप दनवाडे नाथ ओर माया का आश्रय करनेव।े पुरुषों कन्य 
ह्य स॒ दशन द॒नेवाछे उन भगवान्‌ श्रीक्ृऽणजी के साथ, निन्हौने बहुत से पृण्यकरे 
{तिन गोषा के बालका ने क्रीडा करी, इम पे अपिकर उनके माग्यका क्या वणेन कौ! 
॥ ९ १ ॥ जिन भगवान्‌ के चरणा की रज, अनेका जन्मो मे करेहए तपतत ओर्‌ समि 
आदिक कष्ट से जिन्ह्‌।ने अपने मनको वशम करचिया हे उन योगियोकरो भी दम 
हे, वही मगव्रान्‌ आपद निन की दष्ट के सन्मुख आक्र बप्तरह हैँ, उन के माय क्र 
क्या वणेन कर £ वह वाण क अ! मनक मा अगाचर ह ॥ १२ ॥ इप्तप्रक्रार वट 
ओर श्रीकष्णनी के साथ गोपक बालकं की करडा होनेपर, उप सुख से होतीहर कच 

करो देखना निस को सहन नहीं हुआ हं एसा एक अघरासुर नामवाङा बडाभारी दद्‌ 

उस बृन्दावन मे अकस्मात्‌ आगया, वह इतना बख्वान्‌ था करि-अस्त पीने के काष्ठ 

अमरहृए देवताओं ने भी ' हम इस के ह।य से नवित रहगे या नही ' एप शङ क 
। जीवित रहने की इच्छ से वह, यह दुष्ट दुरात्मा कव ओर केत मरेगा, रप्र निस्तर 

| वाट देखरहे थे, अथवा इस का दी दूप्तरा अथ यह होता ह कि-उन बङराम श्रण| 

। आदिक की कीडा रेप्ती थी फै-असरत पीकर अमरहुए भी देवता, हमरे जीकरि र 

की फटता हो, ठे्ता मन मं विचारकर जिन की क्रीडा कामन मे चिन्तवन 

ये अर्त॑त्‌ केव अगत पीने से ही जीवन का प्ताफल्य नही होता. है किन्तु भगवान्‌ 
` टीखाआ का स्मरण करनस दहता ह इस कारण उनका ह्‌। नेरन्तर्‌ ध्यान कि 
॑ | १३ ॥ इधर कस का आज्ञा करा हुआ, पृतना जार्‌ वकराप्र का छदाभ्राता 

| अथाप्र, जिन भै कृष्ण मुख्य है रसे वारक को देखकर, यह ङृष्ण द 

| भाई बहिन का मारनेवादा हे इप्करारण उन दोना के स्थानम ( बद्हेपरे) 
क्ष्ण को बछडे ओर गापार्छा के बाकर सिति मारडाटूंगा ॥ १४ ॥ युद 

। करि-इसक्र मारन परम गक्रुखम गपि जाद्‌ दष रहग £ तहा कहत है षि 

वराम ओर श्रद्कष्ण आदि सवर वछडे ओर गोपनाख्कों से नव मेरे माबि 
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॥ १५ ॥ इति ग्यवस्याजगंरं बदरैः च योजनायाधमदाद्विषीर्वरं ॥ भगा 


| लरकैसः ॥ भ्रण गते वष्मेसु कौन॒चितां भनासवः भीणभ्रता हि" ये“ ते'* 
हूत व्यात्तुहाननं तदा ' पयि व्यरेत अर्यया खलः ॥ १६॥ धराधेष्ठो 

























जल्द रोष्टा दयाननातो गिरिक ्रः ॥ ध्वांतांतरांस्यो वितिताध्वजिहः 
रुषानिटश्वासदपेक्षणाष्णः. | १७ ॥ ईष्टा त° तादशं सव 






७, $= 2 


व्ा्ाजगरतुंडेन दयुसक्न्ते सम लखीख्या ॥ १८ ॥ अहो मित्राणि गेदत सेत्ल- 
कूटं पुरः स्थितम्‌ ॥ अस्मत्संग्र्नन्पात्तव्यालतुण्डायत स वा ॥ १९ ॥ स- 


यपकरकरारक्तयुत्तरादनुबरद्नम्‌ ॥ अधरादनुवद्रोधरस्तसतिच्छाययाऽखुणमर्‌ ॥ 
॥२०॥ प्रतिरपते छक्रिभ्यां सन्यासव्ये नगाद्रे ॥ तुगश्ंगाल्योऽय्येतीस्तदं 


तिडज्ञ्ी हयोनायगी तो गोकु मे के नन्द्‌ आदि सक्रख गोप मरेहए से होजनर्यैगे-क 
क्निःप्राण चछेनाने पर शरीर की चिन्ताही क्या १, जितने भी प्राणी हं उन सब के पत्र 


~ 


त्वा ेदौवनभिय॥ 
| 
| 
| 
| 


ही प्राण ह ॥ १९ ॥ एेप्ा निश्चय करके वह दुष्ट वपुर, बशराम ष्ण आदि कों 
| निग जने इच्छा मे, चारक्रोस छम्बे, डे पवेत कं 
हुए मुखवाठे, ओर अश्चये कारी एकर बड़ भारी अजगर का स्वरूप धारण करके उन ब- 
छड अर वछ्डा के रखव्राछा के जानके मागे म स्तारहा ॥ १६ ॥ उस्र मय, वह्‌ देत्य ; 
निका नीचेका ओट भूमि म फडाहु ज। हे, उपर का भोठ मेवपण्डक भ पद्ुनगया हे, 
निपकरे दनां नाबडे पवत की कोटी गफा कीं समान ओर दढ पतत के शिखरो की 
पानद, जिपकरे मुम के मीतर का भाग अन्धकार पे भरा हे ओर नीम एकड्म्बे चँडे 
गे कौ तमान ह, जिसक्री नाकम पे कठोर वायुकी स्मान खाप्त चठने के कारण जौ 
| चनक्र आगन क स्मान भसम करनवाट। रष्टेस यक्त ह ॥ १७ ॥ अनगर्‌ का ख्प धा- 
श्ण करनेवाले उप्त देत्यकर देखकर, सब गोपवाङ्क, यह एक प्रकारक बृन्दावनकी च्चोमा 
र है रेसा मानकर, तिपत अजगर के फैटेहुए मुखके इकप्तारपने की को तुक से उव्मक्षा क 
छे ॥ १८ ॥ वह कहने कगे क्रि-अरेमित्रा 1 आय दीखता हु भआ यहवन, एक्प्राणी । 
॥ सपान दीखरहा हे या नहीं £ कहो तिसपर मी हमक निग्न कं निमिस फेेहुए्‌ अ- 
र सपेके मलद्ी तमान दीखता ह यानी यइ वत्‌।भा तौ। ॥ १९. ॥ वास्तव में 
ही है, यह मर्यकी किरणे पे ङाख्हु आ मेघ, उस्तके उपर के ओठकी समान दीखरहा 
हे देखो-तेपतरी उप्त मेघ पडनेवाङी छायाप्त खाहवण का द्‌।खन वाटा यह्‌ नदीका तट 

वे नीचरे ओटकी समान प्रतीत्‌ हरहा हं ॥ २० ॥ यह्‌ दहने आर बय्‌ ओरकी | [| 
वेत की गुफा, द्‌न| ओटो के प्राम्तभाग.( नात्रेड। ) ब). समान द्‌सरही हे दख { यह .||.. 
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दंभिश्च परयत ॥ २१॥ आस्तृतायाममार्गोऽयं ' रसनां मतिर्गेनेति ॥ पषा 

|| भरन्तगेतं ध्वान्तमेतैदप्य॑तराननम्‌ ॥ २२ ॥ दाबोष्णखरवातोऽयं' भासवर्धं 
|| परयत ॥ तदग्धसत्वदुीषोध्य॑तर मिषगंधवत्‌ ॥ २३ ॥ अस्मान्विमतर प्रसित 
¦ निजिडनयेः तथा `चेद्धकवेदरिनक्ष्याति ॥ क्षणादनेनेति ° वकविशन्युते बी 
¦ दसनत; करताडनयेयु ¦ ॥ २४ ॥ इत्य भियाञतथ्यमतजञज्ञमापिते शला रि 
|¦ चिन्त्यदयप्रषां शषायते ॥ रा विदित्वाऽखिलमूतहूरिस्थतः स्वानां निरोढु 
भगवान्यो दधः ॥.२९ ॥ ताषस्रविषटस्त्वसुरोदरा तरं प॑रं न गीणाः' "हि 

| ४ । अवः सवत्साः ॥ भतीक्षमाणन वकरारिवेशनं ईतस्वकांतस्परणन रक्षसा॥२६ 


| अन्वीय कैष्णः सकठाभयप्रदो हनन्यर्नायान्स्वकेराद वध्युतान्‌ ॥ दीने 


| डत रिख क स्थानी उप्त जनगर की द की समान दीखरहे है देखो ! ॥ २१ 
| यह छम्ब! ओर चोडा मागे, उप्तकं। निम्हा कं। समान प्रतीत हरहा हे, इन शिते 
 मीतरका यह अन्धकार मी उपकर मुखम के मध्यभाग की समान प्रतीत होरह्‌ा हे ॥२३ 
|| हो ! वनकी दौ पे गरम हआ यह प्रखर वायु उप्तकं इवासतकी समान प्रतीत होत। 

| देखो ! उस देते जबेहए प्रणि का जो यह दुगेन्ध आरहः है सोभी अनगर्‌ कै 

(के माि्छी इ्गन्धि की पतमान प्रतीत होता हं देखो! ॥ २३ ॥ इतन ही म द्रवा 

| कने ल्गेकि- ठीकयह पपेही हेतथापि हमडृपतमं मीतर चेजारयतो यहहमकर साना 

(| क्या९यदिदेताहुअतोडनशरष्णनीकेदाथतेयद मी वकापुरकी समान एककषणोंहीन्‌ श 

|| रा होनायगा; इपर परस्पर वा्तोढाप करक वह्‌ सव ही बाठक, बकापुर को म 

रनवे तिन श्रीक्ृप्णजी के सुन्दर मुल की ओर को देखकर यद्वा मारकर रहे 
तद्धी बनाते बनाते वडा पराहत उस क मुख म घृप्तगय ॥ २४ ॥ इषर्‌ सव ¶ 
के दटदय मेँ रहनेवाछे मगवान्‌ श्रीङृष्णजी ने ‹ यह अनगररूप राक्षप्त हे “रषाः 

| नेवाछे उन वाचके के इत प्रकार मिथ्या ही परस्पर हुए भाषण को सुनक) (बात 

रं ही यह रक्षतत है › देप्ता जाना ओर यह निःसन्देह राक्षत होकर इन वालको कों 


। | ग्र क} समान बृन्द्‌।विन क दामा प्रतत हरहा ह एसा ।वचारकर्‌ अपन प्राधिया 
|| मतर नाने को निपेष॒ करने का मन मृ विचार करा ॥२५॥ त्यो ही तिन वो 
| सक बाछक, दैत्य के उद्रमे धु्तगये, परंतु मरण को प्रापठहुए पूतना ओ 
| नामक अपन वाट्‌न माई का स्मरण स्खनवाछ अर इत्‌ ` कारण ही नक्रारि ( 
| जी ) छा मीतर कव प्रवेश हीय १९्। वाट दखनेवाङ उस ने मुख को वन्द्‌ ङि 
डा नदीधा कयौक्ति-श्रीङृष्ण के साथ सव को निग ना, एषा पतप 
|| २६ ॥ तत्र एव का अभय द्नवाट श्रङ्ष्गन।; प्रारब्धत्रश् वनेटए्‌ अ पएक 


न प्रवेद्वा करने से द्‌।न हए, जन का दूरा काइ भा रक्षक नरा ह एस ज 


[8 । 


१३ 
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अध्योय |] दकश्चमस्कन्ध भाषादीका सदित। ` ( १२६१ ) - 


| मत्योजठराभिधंसान्‌ दणाऽदिंतो दिश्कृतेन विस्तः ॥ २७॥ कैत्यं किमजा- 
तरस्य जीर्दनं मवा अमीषां चं सतां विहिंसनम्‌ ॥ द्रंय॑ कथं 
स्वादिति ˆ सचिश्िंत्य तज्नात्वाऽविरश॑त्तण्ठमकेषटग्धंरिः ॥ २८ ॥ तदी 
| धनेच्छदा देषां अयाद्धां “हेति चरकः ॥ जहषुधं' चं केत्तावाः कोणं 
पार्स्रधवोन्धवाः ॥ २९ ॥ तच्छत्वा भगवान्द्॑ष्णस्त्वव्य॑यः साभवरसकम्‌ ॥ 
|| चेणीचिकीर्पीरारत्मानिं तरां वेषे गले ॥ ३० ॥ तेतोऽतिकोयस्य निखूदमा- 
|| #ंणो धदणच्टेर्भमतभ्लितस्तर्तः ॥ पणा ऽङ्ग पत्रैनो निशदधो 'मूधैन्विनि- 
| घोव्य विनिग तो बहिः ॥ ३१ ॥ ` तनेवं सर्वैव बैहिगेतष॒ मणिषु वत्सान्सु 
| हदः पर्तान्‌ ॥ टा स््रयोत्यीप्य तदन्वितः धुनेव्रार्नदो भनैवान्विनिं ` 


| क १. 


येयो ॥ ३२ ॥ पीनादिभोगोत्थितमद्भुतं मरहैज्ज्योतिं ¦ स्वधास्ना ज्वश्यदिशो 
देहुए आर सत्युरूप अघापतर की जठराभ्नि को तृण कौ स्मान हए उन गोपवारकों | 
करो देखकर, वरिसिमित ओर द्या पते भद्रे हुए ॥ २७ ॥ ओर उन सव को देखनेवाङे 
श्रीहरि ने विचार करा कि-इस दुष्ट दत्य का प्राण न त्रच ओर्‌ इन मेरे मक्ता की ईसा 
| न हो, यह दोनो वातौ कैत होगी £ ओर इतत पिषय मे मुञ्च क्या काय करना चाहिये ? 
| इष का विचार करके वह दोन वात्तो होने का उपाय समञ्च कर उस अघापुर के मुख 
॥ मे प्ये ॥ २८ ॥ तव मेघां के आड मे रहनेवाछे देवता, मगवान्‌ के प्रभाव को 
| भूकर अव श्रीकृष्ण मरण को प्राप्त होजार्यगे › रेता मन मे विचारकर ओर अघासुर 
|कैमरण ते निराश होकर हाय हाय राब्द्‌ का उच्चारण करके विलाप करनेर्गे ओर । 
प अघापुर के बान्धव तथा क॑ आदि रक्षप्त हषे को प्राप्त हुए ॥ २९ ॥ वह देव- | 
(ताजे|का विलाप सुनकर, नाराराहित मगवान्‌ श्रीक्ृष्णजीने, बाङ्क ओर बर्डां सहित | 
। भपना चणं करने की इच्छा करनेवाले उस दत्य के कण्ठ म,उप्त के नेगङनस पि ही 
(सपना बेग दाया ॥ ३० ॥ उस्न वदने के कारण निस्त का मागेषूप कण्ठ रुकगया 
हे जिसके नेत्र बाहर को निकङ षडह आर जो सटपटाने खगा हे तिप्त बड़ामारी 
श धारण करनेवारे अघाप्ुर के हारीर मं रुका हुआ प्राणवायु, मस्तक मे कं 
| ह्र को फोडकर उरी दवार से बाहर को निकरुगया ॥३१॥ उप प्राणवायु के साथ ही 
दी इन्द्रियो के बाहर निकछजनानेषर फिर छोटा स्वरूप धारण करनेवाङे भगवान्‌ श्री 







षे फिर बाहर निकटे ॥ ३२ ॥ तन बडे पष्ट उप्त अजगर के शरीर मे से निकखाहु आ, 
| धरयत क रो, बड।मारी, इद्ध, सत्वगुणी तज; अवने प्रकाश से दश। दिराभा को परक्रा- 


"सौ ना 
कुक = ~ ------~-----------~~--~~~~--~- -~------------- ` ~= = -~----~ = - ॥ 


=^ 














ज, तिस अजगर के पेट पर घरुसक्रर मरण को प्राप्तहुए्‌ मित्रो को ओर बच्डं को, |[ ` 
पनी अत की वपौ करनेवा दृष्टि से उठाकर, उन के प्राथ उप्त अघसुर के मुखम || 


क, 
ई १.४ 
1 

च 


|} } 


( १२६२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत्त- | र 






















॥ ट्‌ ९ च, पु 


¦ दल ॥ भतीच्तय खतरस्थितमीशनिगमं विवशं 'तेस्मिन्मिष॑तां दिवेकंसां ॥३३॥ 
। ततोऽतिहृशः स्वकृतोऽकरर्तादणं पष्ेः चरा अरप्ररसथयै नतेन: ॥ ` गतिः सः 
' गा वाद्यधराश्च वाद्यकैः रतश विपरी जयनिःसनेगैणोः ॥ ३४॥ तददभतकतोः 
 जसुबार्यणीतिक्राजयगदिनैकरात्सवरौगलष्वनान्‌ ॥ श्रत्वो स्वधौन्नाऽयन ओः 
गतोऽचिरीदष्टौ मदीशस्य जंगाम तरियम्‌ ॥ ३५ ॥ राजनाअगेरं धमे ध्व 
दन्दारनेऽद्भनम्‌ ॥ ब्रनोसां वहुंतिथं वभूंवाक्रीडगंरहरम्‌ ॥ ३६ ॥ पतक 
मररिजं कण ईरेरात्माहिमोश्षणं ॥ मयोः पोगंडमे बाखा दृष्टाचविसिता श्रे 
॥ ३७ ॥ `नेतंद्रिर्चित्रं मतजाभमायिनः परावराणां परमस्य वेर्धसः॥ अघोऽपि 


त्यशनतपातक्रः परापाल्तस्य तवत्तता सुदुखुमम्‌ ॥ ३८ ॥ सङब्रदग्‌- 


जित करता, श्रीकृप्णजी क बहर निष्टन की बट देखताहू जा अक्रा मे श्चितरह 
। वह, श्रीकृप्णजी के बाहर निकङ्त्‌ ह उन म; पन द्‌वताजआ क दृखत २ प्रर कयं 

॥ ३३ ॥ तदनन्तर अघाप्नर क वधप आतेहषं का प्राप्तहूुर द्नताभ। ने, अपना क्च 

कनेवाछे श्रीकष्णनी का प्तत्कार करा, उनम देवताअ। न उन के ऊषर पष्पा की वक 
। करी, अप्तराओं ने नृय कटा, गन्धुवेै आदिक ने गान करा, चाजा बमनित्रह वरर 
। रादिकं ने बान का शब्द्‌ कण, वत्िष्ठ आदि ब्राह्मणा न स्तुति कर आर्‌ पाषद्‌ ने जब्र 
जयक्रार का शब्द्‌ करके सत्कार करा ॥ ३४ ॥ उन अश्यवक)री, सत्र अर्‌ उत्त 
बार्नाक। शाब्द. गान, जयनयक्रार का राञ्द्‌ आदि अनेका उत्प्ताहा स उतपन्नदुए प्रा 
ङ्ग छिक्र राब्द। को ब्रह्माजी अपने प्तत्यरोकर के समीप सुन एर तित वृन्दावनम्‌ आय अ ॥ 
उन इश्वर श्रीकृप्णजीकी महिमा दक्र आश्चयम हागय | २९। हरा नन्‌ वह द्धुतभनब 
कृ[ च॑ वन्दन ¶ (फडायाहू जा ) प्च कर बह त ऋाङ्पयन्त्‌ गाकु एपुरुषकरक्रडक्रल 
गृफा पा हागया था ॥३६॥ आश्चय म हुए सक्र बा ॐ। न; जा अपन काश्रक्णङ्ग 
ने, प्रपिद्ध गत्य से डाय था अ।र सपरूप अर्प्ुर का, उस के तन का र्णा 
। के विव पेरा होता हआ दीखने पे, जा तसारदरूष सत्यु पे छृंडाया था वह्‌ श्र ङण 
। करणार्‌ अव्रह्या म( पाचतेत्रषम ) करादहभाक्रम्‌ उस ह। समत्र दक्र वह १ 
|, अवध्या (क्ठेवपे ) म) आजदहा हआ एत्ता गाकु म नक्र कहा॥ ३ 

हे रानन्‌! निन के स्पश ते स पातक धुर वह अ घपुर ( षरपस्पदैव् 
, अप्तञ्जनां को अति दढष भगवान्‌ की सान रूप क प्राप्त होगयषरतु वप्त ष 
¦ जी सेर स्थव्रर प्रयेन्त प्रक्र उत्तम अधण वध्तुओ। क उत्पन्न कनेक भए 
| ते मनप्य के पत्त्र को स्वीकार करना परमेश्व श्रीकृप्णनी का, यह मृष 
| वड ओौर गोपक बारे छना ओर जघ््र की मुक्तकरना आश्व वयह 


| न जः त आ वि ~ ~~ = | न्न = १ 


क मं 























सा). सगल भायात । (२५१) भाषाीका सहित । 





तिमरंऽतराहिता मनोभयी भागवतीं ददो गति ॥ क्ष पैत्र निलात्पस्रखा 
लमिब्युदस्तमार्पोऽ तगेतो हि ` कि. पंनः॥ ३९ ॥ सृत उराच ॥ ई 
हिना यादवदेव॑दत्तः श्चत्वा स्वरतुश्वसितः चिवि ॥ पप्रच्छ भयोाऽपि 
[व पुषं बेयासकं य्जिष्दीतचेताः ॥ ४० ॥ रजो्ाच ॥ बह्मन्काछां तरं 


| त्क ठनि कथ भत्रतर्‌ ॥ यत्कामार्‌ दरकरत जगुः पागंडकऽभकाः 1 २१ 
ध मे" महांयोगिन्पर कौतूहरं शरो ॥ वनमेतष्धररेवं ' भया ममैति अ 


| व्यध ॥ ८२ ॥ र्यं धर््यतमा ॐके शरोऽपि क्षत्रबन्धवः ॥ यैतिपवामो मुहं 


~ 1 


1 
स्ततः पणय कृष्णकंधाऽपृतम्‌ ॥ ४२ ॥ सूत उवाच ॥ ईत्य स्म पृः स त 
| वह्रायणस्तस्स्मारितानंतर्हता खिरद्रियः॥ र्चछरत्पुनरग्धवदिरैशिः श्नः भ 


(+ 


| ५ कि केवल गन मे चिन्तन करी हुई ओर एकवार बडे परिश्रम से हदय 


~, 
| + [ ^> 


# घ्यापरन करी हुईं निन की मूत्तिं की प्रतिमा ने भी प्रस्दाद्‌ आदि कितने दी भक्तो ` 
करो मगवत्घ्वरूप वी प्रा्तिरूप मुक्ते दी है फिर नित्य निजानन्दके अनुमवसे गाया को 


[9 [ 4 


टूर करोते वही सरक्ष.त्‌ पसेश्वर, आपदही निसके रारीर मे घुप्े उस को 
क्ति प्रप्त हुई तो इपर म आश्वये ही क्या है १ ॥ ६९ ॥ सूतजी कहते है 


१. 


्गि-हे रोनकादि ऋषियों ! इसप्रकार, श्रीक्ृष्णजनी ने रक्षा करके धर्मरान आदि 


ज च ९ 
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ण्यक्ारी श्री कृष्णचरित को कहने के विषय मं व्याप्तपुत्र श्रीशुक्देवनी से कने खगे ¦ 
| ४० | रानाने. कहा फ़-हे बह्यन्‌ ! पाचवषे के भीतर की कोपार्‌ अवध्यामं भीहरि 
[करा हआ अघपरुर का वधरखूप कमे, दशवपे के भीतर की पौगण्ड अवस्था म॑ बाट- 
का ने गोकुछ म कह". यह नो तुमने मृक्च स कहा हे सो काडान्तर ८ कौमार अवस्था) 
करा करा हआ कमे तत्काीन ८ पौगण्ड अवस्था मकरा हुआ ) कैसे होगया अथौत्‌ 
पचि वधमेकरा हओ कम, ठ्ठेवषर्मे, आजदही कग हे रेता उन बाख्को को 


के, क क 


ति प्रतीत हआ ९॥ ४१॥ सोहे िकाठका्ञ।न रखनवेङे गुरा ! मृञ्च सेको, वह ¦ 














'हनेपे यचि अथमक्षत्रियदहै तोम जो आपसे पवित्र कुष्णकथाखूप अग्रत का , 









नेका कि-हे मगवद्धक्तौ म अति उत्तम शोनक्रजी ! इप्त प्रकरार राना परीक्षित्‌ 
कच करनेपर वह व्याप्तपत्र इाकदेवजी, तिप्र प्रभ से स्मरण कराये हुए अनन्त. भग- । 


[ने निन की सकर इन्दयो को सचा ह एसे एकाम्राचित्‌ होकर समाधि मै स्थित | 


[गमे मी किते 





ए व्यक --- ~ 







कों दियेहुए वह राजा परीक्षित्‌, अपनी रक्षा करनेवाले श्रीङृप्णजी का आश्वये- | 
[री चस सुनकर, उस सुनने से मनके ओर भी अति तत्पर होने प्र फिरमी उसही '| 


कोतुक प्रतीत होरहा हे, ओर यह ॒निःसन्दह श्रीहार कौ गायाही होगी, इसके ।| 
(विना रेप्ता होना प्तम्भव ही नही हे ॥ ४२ ॥ हे गुरो | हम ब्राह्मणा का अपराध करने | 






वरभ्वार्‌ पान कररहे हं तिप्तकारण इप्त मनुष्यखाक म -सत पस थन्यरहं॥ ४३ ॥ । (> 


यक 
= ९२६ ) सन्वय भ्रीमद्धागवत- 









( १२ भारिवतोत्तमोत्तम ॥ ४४ ॥ इति 


स्नोत्तप्‌ ॥ चन्नुतनंयसा शस्य शण्वन्नपिं 


शनपषव सं 
स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवा शद्यमप्यत्‌ 


विक + अ भ क 


कषित्वा बत्सपारकान्‌ ॥ सरित्पाखेन 
कयं पलिनं बैयस्याः स्वरकखसपन& 
कथ्वनिप्रतिध्वानरसदद्माष्टय्‌ ॥ 
हए, त॒दन्‌-त्‌र्‌ ।१९ जयनयकरार जाद्‌ र 
हर से होकर वह रान। प क ठ्गे॥ ४४ 
ड मै द्वाद्ष अध्याय समा ॥ * ॥ अव इपतेर्‌ 
चि रखवाौ को ब्रह्यानी न चुर।खप, 
जीर गोपनाङ्कर का रूप धारण क 
कथा वणेन कर ह |॥ # ॥ 
तष | राजन्‌ । तुमने परम उत्तम प्रम्‌ कराहे 
भ्वार्‌ श्रवण करतेहुए मी फिरर्‌ प्र करके उस 
त॒ दीटम्पट पुरुषा कं य 
्रतिक्षण नवीनर्‌ सी ही प्रतत ह^५ 
कर्णो का ओर अन्तःकरण काव ' 
| मगवान्‌ की कथा हीक्ण ९ नवी 
हं ॥ २॥ ट राजन्‌ 
चरित्र यद्यपि गुप्त हई ता 
स्नेह करनेवाडे शिष्यत ग) 
अनुपार अघाघुरके मूख मू 
उनको यमुना नदी के तट 
मित्रा ! यह यमुनाका तट इ! 
त्ति से युक्त ओर चमकत, हई 
गन्धि के छोमी चरर करी ओर पियो की जल म हानत्राड। प्र 


चिः तटपर के शोभायमान वृक्षा 


ै 
५ 
¶ 
वि 
॥ 


क 






















५ 
[न्न ष्ट 


----------------- 


श्रीभागवत म० द° प्‌ दादशा- 


ज्यायः ॥ २२ ॥ ध ॥ श्रीशुक उवच ॥ सौध पृष्टे महामागल्याम 
कथां भहु; ॥ ९ ॥ संताप्य सा 
तने यद्वौणीश्चतिचितसाभपि ॥ मतिरण गन्म पत्विया ह | 
त्स सौध अतो ॥२॥ शणस्व्रहितो शजन्नपि' श्य बेदामि ते ॥ 

॥ ३ ॥ सैथाऽघवदनान्धूषयो १ 
पानीय क्षगवानिदेम््रनीत्‌ ४1 अह 
खाच्छवाढुकम्‌ स्फटत्सरोगपदतालिष॥ 
। अन्न मे्तव्यस्पाभिदिनाख षां 
क्र सननेसे जिन को बाहरीृष्टि 
॥ इति श्रीमद्धागवत के दशम कतर 
हवे अध्याय मै वड ओर 
तवं श्रीकृष्णजीने अपन माया से उन एव वड 
के एक वै पयैन्त पूववत्‌ बाङ्ड!छ करी 
शरीराकदेवजी ने कहा कि-दे महाभाग | हे मगवद्क्तं १ 

वु करि-तुम इश्वर कौ कंथा को 

कथा को नवीन नर्वीन सी करदेते ह ॥! 
! के वितो की वात्तो अनेकावार अतुभत्‌ कहर 
है तेसे टी मगवान्‌ क। वात्त €! जिनकी वाणिव। 
३ रेते सार ग्रहण करनेवाठे पतापु पुषा क, 
न २ सी प्रतीत होती हे, यह उनका खक 
| तम एकाग्रचित्त हकर धुन) तुम्हारा बृक्चाहुभा मवा 
तम से कहता हू, येकि -भषने म 9१ पत 
गप्र वात्ती भी कदेते ह ॥ ३ ॥ प्रिर वणेत्‌ को 
मगवान्‌ ने वडा की ओ बाङ्कर क" राकः 
सिवाखाकर वह उनसे यद कहनठगे कि॥ ४ । 
ही मनेहर है, यह हमद करडा कर क साधनो 
स्वच्छ रेती से रम्य हें; तथा एर कारः 
तिध्वनि (8 
करी घनी पक्ति से व्याप्त दारहा हे॥५॥ | 

































य य॒ ] 
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दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२६५ )} 


दिताः; ॥ वैत्साः समीपेऽपेः पीरवी चरन्तु शंनकैस्दणेम्‌ ॥ & ॥ तेथेतिं | 
(प्रायपिताऽभां त्सानारद्य आद्र ॥ युच््वा शिक्धानि बुभुजः संम भगवता || 
प्रदा ॥ ७ ॥ ष्णस्य बिध्वर्‌ पुरुराजिमण्डेरभ्याननाः फलदो वैनाभेकाः॥ 
सिहोपवि्ठा विपिने . विरेखुरछदा यथाऽम्भोरुहकेणिकायाः ॥ ८ ॥ 'केचिरपु- || 
ष्ेदेतेः" "केचित्पटनेरं$रेः पठेः ॥ “रिग्मिस्स्वेगम षंद्धिश् बुजुः कत || 
भोजनाः ॥ ९ ॥ त्वे मिथो दशन्तः स्वरसवभोञ्यरचि पयर्‌ ॥ हसतो हीस- || 


= श ८९ ४ ज 


यनशाभ्ययनंस्हुः सदेश्वराः ॥ १० ॥ दिश्दरेण जठरपटयोः रगवेत्रे चे क्ष 
वीमि णो मणकेबरं तत्फङान्ययुलीषु ॥ तिष्ठन्मध्ये स्वपरिभुहदो दी सय- 


भया, हमारे भोजन का समय हीगया, इसकारण हम भूख पे परम व्याकु हो 
है सो आओ हम यहद भोजन करे, बछडे पानी पीकर समीपही कोमङ घातको घरे 
रं ॥ ६ ॥ रेसा मगवान्‌ का कथन सुनकर उन वारक ने ' बहुत ठीक है › रसा क- 
(हकर जडं को पार पिया आर हरी २ घासकरी भूमि मं उन सनको इकंड़ा करके 
अपनी भोजन की पोरछियो को खोकर बड हषैसे मगवान्‌ के साथ मोजन करने कगे 
॥ ७ ॥ तव उप्त वन म श्रीक्ृष्णजी के चाराअार एकक बाहर एकं इप्तप्रकार वेठाहुई ब- 
। हतप गोका पङ्क्ति ओंसे कृष्णकी ओरको मुख करके ओर कृष्ण दशेनसे-प्रटुखितनेत्न 
हकर, भीतर फो छे २ ओर बाहर को बड २ इप्तकम से एके एक भिडकर वेठेहुए्‌ 
बह गोपारो के वाङक, जेसे कमठ मे की कणिका के चार। ओर बाहर रगेहुए छेटे २ 
के अनन्तर बडे२ कमख के पत्ते शोभित हाप हं तसही शोभित होनेरगे उस समय चारा 
जके सब बाकर को श्रीकरृष्णजी का मुख अपने सन्मुख ही दीखता था | ८ ॥ उनमें 
तैक्गितने दी बाकको ने फू के अपने भोजन के पात्र वनाएु, किंतनोही ने पत्तोके, कि- 
हनोही ने को पच के, अङ्को के, फरके, मो जन बेषने के वख कि, वृक्ष।की छाङके ओर्‌ 
प्रौ के मोजन करने के पातन बनाए ओर भोजन करने खगे ॥९॥ कृष्ण सहित वह स 
बक, अपने २ घरोते राणएहुए मोजन के पदा का दूसरा मिन्न भिन्न प्रकार का 
दाति हए ओर ‹ भाई तुम्हारी माता बडी रूहड हे, अच्छा मोनन आदि 
क नहीं जानती ई” इत्यादि नानाप्रकार के वाक्योसे दूसरो की हंसी करते ओर अपनी 
# करति हए भोजन करनेखगे ॥ १० ॥ उस स्मय पदहिरहुए वख्रम वा फटम्‌ मुरड़ी 
सरप्तकर्‌, वाइकाख म स।ग आर वत द्‌वकर्‌, वायह्यय की हथेी पर दही मातक्रा भस 
नर उपतही हाक, अगुि्यो के पोरभो पर निम्बू अद्रख आर चटनी आदि छेकर, सब | 
[बको के सन्मख मध्य भ खंडे होकर भर अपने चारंओोर वैठेहुए साथिया को, अपते || 
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( १२६६ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- | [ जये 
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न्नमभिः ˆ ` सेः स्वगे लोके ` मिषति ` वुधन यश्नभुग्बोलकेलिः ॥ ११ । 
भारतेवं रवैत्सपेषु ुजोनेष्वच्युतीत्मसु ॥ वैस्सार्त्वैतैने' ˆ दरं विशस्त 
लोभिताः ॥ १२ ॥ तन्द्रा भयसन्नस्तारनूचे ईष्णोऽह्य भीभेयम्‌। ५ 


च च 


कान्मां विरमतहनिष्ये ` वत्सकानहम्‌ ॥ १२३ ॥ इत्युक्लाद्रिदरीडज्गहरेषा 
त्मचैत्सकान्‌ ॥ विचिर्न्वन्‌ भगवान्टरष्णः सपाणिकवलो येय ॥ १४ ॥ अ 


भोगन्मजनिस्तदंतरगतो मयाभेकस्यरितुदरष्ट ` मर्जमरित्वमर्न्यदपि * तत्सा 
नितो बरपान्‌ ॥ नीलीऽन्यैत्र कुरुद्रहातरदध त "खवस्थितो यः वरा च 
|| ईाऽवासुरमोक्षण ममवतः भिः परं रिसयमप्‌॥१५। ततो वे्सानदेख पुलिने 
|| च वत्सपान्‌ उभावपि बने छृष्णो विचिकराय सततः। १६ कापयच्राञनतैरि 


|| कहहुए हास्य के वचनासे हंप्ताते हुए, उप्त समय बारक। क¡ समान छ कृवा 
॥| बह यज्ञमोक्ता मगवान्‌ श्रटृष्णजी भोजन करनेलगे स्वगेटोक म रहनेवाठे देवता भी कृ 
|| चमत्कार आश्चये कें पाथ देखरहे यथे, ॥ ११ ॥ हे राजन्‌ ! इसप्रकार श्रीकृष्णनी) 
|| निन का मन मगन हर्दा हं एप उन गोपवाछकराके भोजन करते समय, हरी घात ङ 
| गते हए उनके वछ्ड त्रणाके दखमप्तदृरवन मं चटगय ॥ १२ ॥ तव छड। 

|| न दीखने से उन वाछक्रा को भयभीत हुए देखकर, श्रीकरष्णजनीं कहने खे कि-भरपि 
|| भय कं हेतु व्याघ्र आदिक्रसे वछडाक्रो मयप्राप्त होगा एप्ता तुम मनम विचार न करो 
भोजन न छोडो, मे वछड को यहीं खाता हू ॥ १३ ॥ ेसा कहकर पवैत, पतो की 


| छता शाः आदि के कुञ्ञवन आ।र खाडर्या म अपन ओर मित्ना के वचा को दू 
| निमित्त वह मगवान्‌ श्रीकृष्णजी, हाथ पर दही भातक्रा मास चये हुए फिरने छो ॥! 


भ 


हे राजन्‌ | उप्तप्तमय जो ( ब्रह्माजी ) आकाश्च म स्थित होकर श्रीक्ृष्णजी से हने 
अघापुर के मोक्ष को देखकर परमविष्मय के प्रपत हुए थे वह कछ ते उत्यन हो 
| ब्ह्मानी, अपनी इच्छा से बाटक का रूप धारण करके, उन शरीकृष्णजीकरी ओर कं 
|| मन॒क्रा आनन्द दनवाद्ध। माहमा दन क ना्मत्त कृष्ण्‌ भाजनमटग ओर व्‌ | 
दढन के निमित्त वनमे गये, यह ‹ वचडों को ओर गोपवालकोको चरने का 
पाकर, वन भ से उन के ऋछरदोको ओरं भोजन करतेहुए गोपालक को दूते 
| यादाय नामक्र स्थान म॑ ठेनाकर पुखादिया ओर आप अन्तर्घन होगए ॥ १६॥ 
श्रहृष्णजी, ठचि कुजञवन आदिक मं क| मी बछड! को न देखकर यमुनाकी द 


क 


आये अर तहा गापाख्त्राख्करा कामा त दक्र, वनम चार्‌। ओर्‌ उन को 


= क चा ^ 


॥ १६ ॥ वन म कीं भी वछडे ओर रेती मे वारक नहीं ह रेखा देखकर उन 
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हि 1 दरमस्कन्ध भाषादीक्ा सहित ।  ( १२६७ ) 


[यायाय 














बत्सान्पां लां श्च विश्ववित्‌ ॥ सवं विधिश्तं कृष्णः सदत्ाऽवजगाम द*॥ 
॥ १७ ॥ त्तः ष्णो भद कत तन्पांतणां च कस्य च ॥ उभ्रधायितमारानं 
से विशवषृदी श्वरः ॥ १८ ॥ यादरद्त्सपतररसकाट्पकवपुयावत्करांघरयादिकं 
'यवदष्टितिपाणवेणुदटश्चिग्यावद्विभूषांवरम्‌ ॥ यावच्छीलरौणाभिधाङ्कतिष 

 यवद्िहारादिकं सै पिष्टमयं ` गिरोऽगदर्जः सवेरवरूपो दभो ॥ १९ । 
। यमासा सगोषत्सान्मतिक्रायारमवत्सपेः ॥ कीडनालेविदारश् सवौमार्थ 
 वब्द्रूनम्‌ ॥ २० ॥ तत्तदरत्सान्‌ पंथङ्‌ नीत्वा तत्तद्रोष्ठे निवेश्य संः ॥ तत्तदा 
साऽभवद्राजंस्तत्तत्संअ पविटंदान ॥ २१ ॥ तन्मातरो वेशुरवत्व॑रोत्थिता उदु- 


॥ दोभिः परिरभ्य (नभरम्‌ ॥ स्नेदस्युतेस्तन्यपयःसुधासवे मत्वा परं ह्य 


यी 
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जाननेवाछे श्री क्रप्णजी ने, तत्क।ङ वह्‌ सब वड ओर गोपवाछको का चरना 
यनी का काम हे ेसा जानछिया ॥ १७ ॥ तदनन्तर उन जगत्‌ की रचना करनेवाठे 
क्व शरीकप्णजी ने, मनम विचारा क्रि-यदि भँ मोन रगा तो बड की ओर गोपो के 
धरच््र की माता को (गोओ को भर गोपियां को) दुःख होयगा तथा बह्याजी के 
 चएयेहुए्‌ वछ्डे ओर गोपां को ही यदि छोटााऊ तो ब्रह्माजी को मोह नहीं होगा | 
कौर उनका उचोग व्यथेहोने के कारण उच्टा उन को केवल खेदही होगा अतः एेसा 


द ५.०९ 


त करके उन बच्डे गोपाख को तथा उन क्री माता को आनन्द होनें के निमित्त अपने 
ठ | ही बछ्ड ओर गोपारुखप से उत्पन्न करा ॥ १८ ॥ गिनती म नितने बडे आ।र्‌ 
जा के छेदे, बडे, का, गरे, कोम आदि शारीर थे; जितने रम्ब चोडे हाथ पैर 
भादि अङ्ग थ, निसपरकार्‌ के उन के पने सी, मुरी, पत्ते आर छीर जादि य; जति 
करं भषण, ओर वख थ; जेप्ते उन के स्वभाव, गण, आकारः अत्स्था आदि ये ओर्‌ 
उनक्रा चछना, बेोखना, बद्धि, स्मरणश्चक्ति आदि भा; वेपते आर उतने हा सक्र 
वरूप वास्तव नन्मरहितभी मगवान्‌ श्रीकृष्णजी, “पते विष्णुमयं जगत्‌! इसत श्रतिके स्व- 
सपान शोमितहए ॥ १९॥ ओर स्वयं आपही पुकारनेवाडे बनकर, आत्मस्वरूप गौ । 


वुछरह[ का, आत्मस्वख्य गपा कं द्वारा पछ करा खटाक्रर्‌, गदु आदि आरमस्वरूप 
हिल्नेकरी सामभिर्यं स क्रौडाकरतेहर सव।त्मा भगवान्‌ गोकुल मे प्रविष्ट हुए ॥२०॥ 
नैरहेरानन्‌ ! जिषरर्‌ केः निस २ गोपवा्ककेजान कागगे फिराथाउधर्‌ २को 
र२्केदही वछ्डा को अख्ग करके उप्त २ क ह गरखा म रकुनाकर्‌ बरुन्नाद्या 
ओर उप्त २ केही स्वरूप सत उस २ केह्‌। घर्‌ म चर्‌ गय. इस्रक्रार तेन सचा का भन्न 
छ्लह्प धारण करनेवाडे वह श्रीकृष्णजी हुए ॥ २१ ॥ अव गोप्यो का मोह कहते है- 
उन गोप के नारको की माताओं ने मुरी का शब्द्‌ सुनती रीघ्रताे उठकर जपनर्‌ । 





( २२६८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [परोद 















सुतानपायैयन्‌ ॥२२ ॥ तैतो रपोन्मदैनमन्जटेपनारंकाररक्षातिलकौशनादि- 
भिः ॥ संछालितः रवाचरितेः शअहषेयन्तीयं गेतो चैमयमन पायवः ॥२३॥ 
गावस्ततो गो्रयुपेदय सत्वरं हकारयोषेः पर्ितसंगतान्‌ ॥ कान्‌ शकाः 


न्वत्संतरानपौधयन्धुहुरिदहंयंः लंवदोरसषं॑पैयेः गणोषीनैीं 
भाठताऽस्िन्तैवो स्नेददिकां विना वदो्वपि रैरेस्तो्ता माधा 


[> 


तेचा ॥ २५ ॥ वजोकसां शवतोकेषु स्नदवैरस्याब्दमन्वहं ॥ शैननि सी 
वधे यथां छृष्ण स्पूत्ैवत्‌ ॥ २९ ॥ ईत्थमात्मात्मना्मोन वत्सपा- 
"|| छेप्रिषेण सः ॥ पीलयन्वत्तपा वष ।चत्ड वनगाषए्माः ॥ २७ ॥ एकः 


लेह के पाथ छाती पे कगाया. ओर उनको अखतक्री;समान मधुर तथा मदक समान मद्‌ 
|| कारी स्नेह से टपक्रते हुए स्तना म का दूध पिरया ॥२ २॥ हेराजन्‌। इपप्रक्रार, निप 

॥| समयं जो जो क्रीडा होती थी वह्‌ २ करे दिन के चारों पहर बी तननेपर पतायङ्काढ के 
सभयं मुर वभाना आदि अपना छा त माताजा क जानच्दत्‌ करते हुए वह्‌ 
| बारकरी श्रीङष्णजी, उन २ के घर मं गये तव, उन माताओं ने उनके श्षरीर न 
|| सगन्भित ते उवटन भादि लगाना, स्नान कराना, चन्दन आदि ठगाना, वज्ञ पहन 
(| म॑षण परहिराना, रक्षाबन्धन करना, तिरक गाना, मोजन कराना, ओर शय्यावर 
प्राना इष्यादि छाड करा ॥ २३ ॥ अव ग।अ का माह कहते ह-जे ग चरने ङ्गं 
निमित्त वन को गर्थी वह गोपु तहां से वड़ी शीघ्रता के साथ गोश्चाामे आङ्ग 
हृङ्ारयुक्त राद ते बुनेपर समीप आएहुए, अपना २ स्तन पीना छोडनवोड भीषा ‡ 
बडा के वारवार्‌ चरती हई, एेन को फोडकर टपकता हुआ दूष पिडनेस॥२ 
उस समय गोओ का ओर गोपियो का इन पुत्रूप हुए श्रीकृष्णनी के ऊपर ललन पृ ग 
आदिूप मातृभाव, एक स्नेह कें अधिकपने को छोडकर पिरे की समान ही थाक 
स्नेह की वृद्धिही अधिक्र हई तथा उन गा सोर गो पियो मं श्रीक्ृष्णजी का बाकर 
एकमाया को छोड ओर सव पदे की समान ही था, उनको-यह मेरी माता है भैर 
इसका पतर ह रे मायाकस्ित मोहही नदीं था ॥ २९ ॥ जपती गोकुल्वातिय 
य॒शोद्‌पतर श्रीकृष्णजी के विँ पदि अपने पुत्रस भी अधिक्र भीति थी वैसी हं 
अपने पत्रक विँ मी एकव पयैन्त स्नेहर्ता पषिछेप मी अधिक प्रतिदिन 
निःसीम (वेहद्‌ ) वदने ठगी ॥ २६ ॥ इप्तप्रक।र वह सवात्मा भगवान्‌ गोकल 
रलवाडे होकर, ड के ओर उनके रकशषक बालको के मिषते पी अपनी एम 
हुए एक्रवधे पयन्त वनम भोर गोकुड म करडा करनेरुे ॥ २७ ॥ इतने सपव ए | 
















~ <~ ~ 
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वय ) दश्षमस्कन्ध भाषाटीका सदिति । (८ १२६९ ) 




























| दा चरियन्वत्सन्सरांमो वनेमाविरत्‌ ॥ पञ्चषासु भिर्यामासु हायनापूरणीष्व- 
कष; ॥ २८ ॥ तेते ब्रिदूराच्वरतो गवे बत्सानुपग्रैजम्‌ ॥ गोवैधनाद्विशिरसि 
बरन्यो देश्शुस्तण ॥ २९ ॥ दृषटराऽथ तत्स्नेहैशोऽस्मृतात्मा च गोध्रजोऽल्या- 
परदुगेमागेः ॥ दिपौत्करद्रौव उदोस्यपुच्छो गौडं % तेराख्पया ज॑वेन।२०॥ 
सम्य गंत्रोऽभ्री बरप्ान्वत्सवलयोऽध्यपायभेन्‌ ॥ गिंेत्य ई चाभौनि लि 
यः खोप पथः ॥ ३१ ॥ गोषास्तद्रोधनायासमोध्यलन्नोरमन्युना ॥ दुगो- 
घङचछताऽभ्यत्ये गोवेर्सेदेदैशः सतीन्‌ ॥ ३२ ॥ तदीक्षणमरमरसाप्टताश्ञया 
लतातुरागा गतमन्यवाऽभकान्‌ ॥ उदु दाभिः परिरभ्य मद्धानि घणिरर्बापुः. 


+) 


(कुछकम वषंभर पयेन्त ) बररामनो को मी मोहही था, फिर उन्होंने श्रीकृष्णजी के 
कहे ते स वृत्तान्त जान। एसा वणेन करते हैँ -एकपतमय, वपैपूरा होनेमे रपौच छ 


रैर 


त्रिकम थी, उसप्तमय बटराम सहित श्रीकृष्णजी बक्डा को चराने के निमित्त वनम 
गये त्र गोवधेन पवेत के शिखरपर चरनेवाीं गो ने तहं द्र स्थानपर गोकु के 
पकी घरात चरनेवा छे अपने बछड।को देखा॥२ ८।२९॥ भोर देखक्रर तत्काङ वहग 
क समूह, उन वचो के स्नेह से परवश होकर, भिन के देह का मान नहीं रहा हे 
निन्हों ने अपने पाकर गोपारोँ को भी कुछ न गिनकर क॑।टे खाही आदि के ॐच नीचं 
गिमरेको गमन कराहे, जिन्होंने अपनी मवा को तिरछा करके कन्धेपर को 
या है, जिन्होंने मुख ओर पैर उपर को उठाई ह, जो पैर उठाय छछौँग मारकर 


ददती हई जाने क कारण दोही पव से दौडतीदहूई सी प्रतीत होती ह ओर जिनका दूष 
न मे न समाने के कारण स्तना मे पि जिधर तिधर को भूमि पर टपकर रहा हे एसी उन 


क, = क, = क 


6 
अका मह, ह ङ्ारशब्द्‌ करताहु आ वड वेगपत बछडा के समाप क। चखागया ॥३०॥ 


~ । 
कि 


¢ वार प्रसतहई ( व्याह ) भी वह गौर, गोबद्धन की तचेदी मे चरते हुए पाहिडे 
वदो के समीप आक्र मानो उनके अङ्कां को निगढ्ही रही ह इसप्रकार चाटती इई 
उन पूछे के बडे वडा को ही अपने एनो म का दूष पिछाने ङ्गी ॥ ३१ ॥ गोपने 
| गों को रोकने का परिश्रम निष्फड होने के कारण छञ्नके साथ प्राप्त हुए बडे कोष 
परमरकर विकट मार्गं मेको होकरदी गोवधैन से नीचे आकर गो ओर वछ्डो के साथ 
अयि हुए अपने बालकों को देखा ॥ ३२ ॥ यह नाङ्करही ग।भा के सामने बड ङे 
वै ह इसकरारण गौओं न रेप ज्ञञ्ज्ञट करा अतः इन बालकं कोदी ताडना करना चा- 
रे पेप्ता विचारकर वह गोपा आये परन्तु उन बारुक्राको देखनेसे उत्पनहुए प्रेमरसं 
उनके अन्तःकरण निमग्न होगये ओर उनका कोष दूर हागंया तथा उन के हयम 


छक के उपर श्रीति उत्पन्न हुईं तव. उन गोपेनि तिन बाकर को अपनी अनाओं , 
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त मा 






































( १२७० ) सान्वरय भ्रीमद्धागवत- 


म्‌ युदं ते- ॥ ३३ ॥ ततः भवथसो गोर्पौस्तोका शषसुनिषटताः  ॥ च्छ 
नरपर्मेतास्तदनुस्मत्युर भवः ॥ ३४ ॥ वनस्य रामः मदधवीककष्येः 
णप्‌ ॥ पक्त प्तनेष्पत्येषध्यहेतुत्रिद चितयत्‌ ॥ २३५ ॥ ` 'किमितददतपि 
देषेऽखिर।त्मीन ॥ व्रनस्य सारमनस्तेकेष्वपूवै मेति वधेत ॥ ३६ ४ | 
[ केत आर्यता देब" वा नंय्थुतंश्चंत ॥ अरयो मयाञ्समे तनी 

ति सश्िर््यं द।शौहो बरसान्सेव्रष 


१३८. (~ 3 9 (4 
॥ ३७ ॥ 
0 (ह ८० १ 


[ मञ्प तमान 
पि। सवना पदण्ठ चष्चुपा वनन सः ।॥ ३८ ॥ नत सुरेशा 
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ऋक क क 


न चेते" सवमेव भस मिदोश्रधेऽपि " ॥ सतर पृथक्त्वे निमाय च 
|| स्क्तेने शतं अगुणा वरोऽवेत्‌ ॥ ३९ ॥ तौवदे त्यौत्मभरूरात्पमानेन अ 
॥ च उठाकर छती प्त छ्णाया (उन के मस्तक + चुम्बन करके परम आनन्द 
नभव कर२।॥३३॥ तदनन्तर वाछक। की छ।ती घे टगानेपे प्रम तुप्तहु९ वह वृद्ध ग 
तहां प बडे कष्टक साथ धीरे२फिर गोवद्धेन पवतपर को चङे आपए,परन्त॒ तहं भ उ 
। | टक का वारवार स्मरण जकर उनक्र नत्ाग जानन्द्क्र प्न मञजातथ।३४॥8 रः 
|| जिनकास्तनपीनाचूटा ह एते कछड ओर उन के रखता भ गो-दृपभस्पु 
। गोष गोपरूप गाकु के प्रम की वृद्धि का उत्कण्ठा देखकर, ‹ इप्तका क्याका 
, है" सोन जानते हूए बछ्राम जी चिन्तवन करनेख्ग क्रि॥ ३९ ॥ पर्व 
| वासुदेव भगवान्‌ मे ( श्रीकरष्णजी के विधे ) जप्ता पदे सव काप्रेष या, अव इ 
। सहित सव गोकु का इन वछड ओर वत््पाढं म॑ मी अपूव प्रम बद्‌ रहा है 
यह क्या आश्व 4 है १ ॥ ३६ ॥ इतत को माया कहा जभ्य तव भी यह्‌ कौन ह 
कहां से आई दै £ क्या यह देवता्भा ने फंड।ह ह £ अथवा मनुर्प्या नेवाभं 
कडा हे १ परन्तु यह प्रायः म? स्वामी श्रीृष्णनी की ही माया होनी[ चाहिये, इ 
। यह मक्ष को भी मोहित कर रही ह इप्तकारण दपर कि ऋ नरह हं ॥ ३७॥ 
। बछरामजी इप्त प्रक्रार चिन्ता करकं ज्ञानचक्ष प देखन खग तो उन को, प्व ब्द; 
। समान अवध्थः के सकट वाखङ्क्र कृष्णरूप हा दे।खन खग ॥ ३८ ॥ तव वह्‌ बज 
्रीक्रष्णजी से कहने ख कि-हे कष्ण ! आज पर्यन्त मँ एेपता सशता था, 
| पाढन करने याग्य जे सक्र बरछ्ड हं आ पाठन करनेवा जो सकठ ` बहे 
। देवताओं के अश दै अवते वेप्ता नहींहे किन्तु रोकिक दृष्टि से यह बटे हं 
नृदड।[ के रखवार ह इत्याद गद्‌ व्रतात्‌ हारह। ह तथापिं तत्त दष्ट त यह ऋ 
देवता को$ भी प्रतीत नीं हत है; च्नति तुम ही प्रतीत होते हा इत काएणहं 
| यह सव केत हुजा ह: प्त तुम मृ त स्पष्ट करके कहो, एप्त भ्रन्न कर | 
ष्ण॒जीं ने वह सव वृत्तानत संक्षेप प कहा तव.उतने स दी बररामजीनि नवा 
न ------- 


० गिं 1 
नक ` 
। भे न्न ष्तः भ 


ग दशभस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२७१ ) 

















नेहा ॥ परोबदब्दं क्रीडन्तं दये क्षकं दरिं ॥.४० ॥ यौधता गोटे. बा- । 
। छा, सवत्साः सेवे एव हि ॥ मायाशये श्याना मेः सोपि ` व्रतवता 


॥ ४१ ॥ इत एंतेऽज कब्रत्या मन्मायामोहितेतरे ॥ तावन्त व तैजा्दं जी 
हन्तो विष्णना सषमम्‌ ॥ ४२ ॥ एवमतेषु भदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मनि ॥ 


= १३०५ ८१२ १३० १९५०० ५६ १४ 


पला; के- कतरे ` नेति . ज्ञातु ` नेष्टे कथञ्चन ॥४२३॥ एवं समोहे्र्वष्णु | 
रहं विश्वमोहनम्‌ । सयव माययाऽजनोपि स्वयमेव विमोहितं : ॥ ४४॥ | 
तम्यां तमोवनेहारं चद्योताचिरिषीर्दनि ॥ महतीतरमायैश्यं ' ` निहन्लयात्नि 
तः ॥ ४५. ॥ तावत्स शरतसपाखा वैश्यतोऽजस्य ैर्षणात्‌ ॥ उद्यत । 
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हते ही म॑ ब्रह्माजी ने अपने प्रमाण ६ श्टिमाच्र कारमं हीघता ते आकर देखा तो सव 
। बडे ओर उन के रखवाल प्तहित श्री कृष्णजी पिरे की समान एक वर्ष प्यन्त नीड 


ऋ. ~ 


क्र ॥४०॥ ओर वह विचार करने ल्ग कि-गोकुङ म जितने बाखक ई उन सबके है 
र वो सहित दूसरे स्थान मे ठेगयार्हू, इसमे सन्देह नहीं है कि- भने मायाकस्ित 
ह्यनप उन को शयन करा दिया सो वह मोहित होकर अभीतक्र फिरउउनईदै।।४१॥ 
ओर यहं मेरी माया से मोदित हाने वाखा के पिवाय दूसरे उतनेही एक न्ष पयन्त श्री 


ष्णजीके साथ क्रीडा करनवःछे यह वड ओर वाखक्र कह स आगये रँ ? ॥ ४२ ॥ 
पप्रक्रार बच ओर बाच्कोकेदोदोभेद्‌ हो जनि पर व्रत देरी पयैन्त विचार करने 
छे मी वह ब्रह्माजी, सत्य कानप्तिहइ अर मायासे रचहुए कौनसे हँ (मरे गये 
एसत्य है या यह के सत्यँ ) यद जानने को करपी प्रकार भी समभ नदीं हए 1४३॥ । 
प्रकार मोह रहित आर जगत्‌ को मोहित करनेवाले विष्ण भगवान्‌ को मोह म डाङ 

प्रवृत्त हए वह ब्रह्माजी भी अपनीही माया सर आपही मोहित होगये॥ | 


क ०, की = क, 


तैकुहरके परुटजाने पे होनेवाा अन्धकार दिनम छोका को दिरा्भों का अरम आदि करने 
वा होता है परन्त॒ वह राति के अन्धकार मं अपन] कुछ शक्ति नदीं चखा सक्ता है 


कितु उस म॑ आपी दृप्त होजाता है अथवा जपत पटवीजनेकौ चमक राते के समय प्र 


९ र 
करित होती ह भी दिन म वहं मालूम भी नहीं होती हं किन्तु वह सूयं के तेन मे छीन 
श ` क =, स 


हकर अपन जाश्रयर्प प१टत्रानजन कह्‌। नस्तजषना ।दसाता ह ततह। वड पुरुषा क 


[# 1 


र्‌ अपनी माया चखान वाडे नीच पुरुष क। वह न।च माया, उन क उपर अपनी 


को ` ज ज आ = जवा क ककत = च च 
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पकक ० क --गयययराकयद््क्ककततपककषरक्यययकक्यस्कक्कदरसःर 
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>= 3 


शक्ति चखान को समथ न होकर अपनेस्वामीकौं ही कुछ राक्ति को नष्ट कर- 

ती `हे, तात्प यह रहै करि--महामायावी श्रीकृप्णनी के ऊपर चरा इई || 
जी की माया, उन के उपर अपनी कुछ शक्ति चाने को समथ न होकर उ- | 
ध ्रह्मानीका हा माहमं डल्न का कारण हई ॥ ४९ ॥ जनतक नह्याजी ॥ 
छदे ओर नाठको मेँ सत्य कोन से है ओर मायाकल्पित कोन पे है, यह विचार कररहे || 


॥ ॥ 





( १२७२ ) सान्वय भ्रीमद्धागवरत- [ जथ 











धनशयामाः पीतकोशेय्ध।(ससः॥ ४६॥ चतुर्भुनाः शखचक्रगदारानीवपाणय 
किरीटिनं. ईण्डलिनो हारिणो बनमाछिनः ॥ ४७ ॥ श्री्रत्सांगददोरङ 
कंकणपाणयः ॥ मूपुरेः कैटकंमोतैः कटिशूत्रागुलीयकैः ॥ ४८ ॥ अप्िमसं 
कैमार्ृणोस्तुरसीनर्वेदामभिः ॥ कमेः स्व॑गीतरेष भृरिपण्यवदपितैः॥ ४९ 
 चंद्विकाविंशदस्मरेः सारुणापांगीक्षितैः । सवकार्था नामिव रनःसताभ्यं 
पालकाः ॥ ५० ॥ अत्मादिस्तंवप्ते -मृतिमद्धिश्वराचरः ॥ उलगीषाग्ः 
कारः पृथङ्‌ परथगुपासितः॥ ४ १॥ अगिमाव्मेहिमेभिरनाद्यौभिरिभूतिभिः 
चतुविशतिभिंस्तखेः परीता मेहदादिभिः ॥ ५२ ॥ कालस्वभावसस्कारकी 
कमेगुणादिभिः ॥ खपहिध्वसपहिभिषृ्तिपद्धिरूपास्तिताः ॥ ९३ ॥ सह 
जञानानन्तानेदमतरकरसंमूतेयः ॥ अस्पषटभूरिमाहरम्या अपि हपनिष 


त 
| थे पतो इतने ही मे उन बहमनी $ दखते हुए तत्का बडे ओर उन के रखवहे व 
¦ छकडी, सौग आदि प्तव ही भगवान्‌ क स्वरूप वाङ्‌ दौीखन ठभ, वह्‌ स्व मेष की सप 
इ्यामवण, पठे रेशमी वख पहिने हए, चतुभज, राङ्क चक्र गदा ओर पद्म को 
कृरनेव लि, किरीट, कुण्डल, हार ओर वनमाडाओं से भषित ये ॥ ४६ ॥ ४७॥ ३ 
की भजनाओं मे श्रीवत्सचिन्ह की प्रमाप युक्त बाहुभूषण ये, उनके हार्थो पे 
की पतमान तीन धार्यवाठे रत्ननडे कङ्कण थे; वह-न॒पुर, कडे, तोडे, ओर गरी 
म॒षणो। ते शोभित ये ॥ ४८ ॥ तथा सकर अङ्ग मे, अनेक जन्मे मे पुण्य प्र 
वादे भक्तजन की समपेण करी हई तुर्सी कौ कोम नवीन मालार्भोपते चर 
मस्तक पयेन्त भरे हए थ ॥ ४९ ॥ वह्‌ अपनं छ २ केराक्षपातापर आर्‌ 
के प्रकाशा की समान स्वच्छ मन्द्‌ मुप्तकुगने से, करम करक रनेगरण ओर एक्त 
के द्वारा अपने भक्त; के मनोर्थो को पूरा करनेवारे ओर मानां एलन क्त 
ही है देते दीखते थे ॥ ९० ॥ पने पे (ब्रह्माजी से) तृण पयैन्त मूक्तिमान ऋ 
प्राणियों से, अपने २ अधिक्रार के अनुपषार -नृत्य गान आदि अनेक प्र | 
पूजाकी सामग्र्य से भिन्न २ प्रकार से जाराधना क्रि जरह थ ॥ ९१ ॥ माक 
महिमा ते जिनका स्वतन््रपना नष्ट होगया ह रपे मूत्तिमान्‌ अणिम) महिमाअदि 
से, अमा अविद्या आदि शक्तिर्या पे, जगत्‌ क कारण महत्‌ आदि चौ्वीपतचचं 
मुणो को क्षोमित करने वा का परिणाम का कारण स्वभाव, वाप्तना कवषः 
वाट। द्॑स्कार, मोग की सच्छल्प काम, लोकिकवेदिकादि व्यापार रूपक भती 
गुणों से धिरेहुए उपाप्तना नि नरह ये ॥ ९२॥ ९३ ॥ बह्यादि ओर र्के 
हनेपर, भी उन वड ओर बराक आदि उपाप्तना करनेयोम्य मूर्तयो म यह 
थी कि-वह मूकतथे-ल्य ज्ञानरूप, अनन्त ओर ानन्दरूप, आनन्दमात्र (6 
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ध्याय ] द्श्षमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२७३ ) 








||॥ ५४ ॥ एवं सढृददशोजंः परव्रे्यात्मनोऽचिंखान्‌ ॥ यैस्य भ्मसा ्॑रमिदं 
| बिभाति सचरां चरम्‌ ॥ ५५ ॥ ततोऽतिकुतुंकोदलयः स्तिमितेकोदश्द्रियः ॥ त- 
दान्नाऽमूरजस्तृभ्णीं पू्देव्यन्तीवं पतिका ॥ ५६ ॥ पीर ऽक निर्जमहि 
मनि खमरमितिके परत्राजतिऽतननिरसनणृखन्रह्यकमितौ ॥ अनीेऽपि' 
क्रिपिदिमिति'' बां ध्यति संति चंजादाजो ` ज्ञात्वा सपदि परमोजाञ 
नकां ॥ ५७ ॥ ततोऽव मतिखन्धाक्षः कः परतवंदुस्थितः ॥ कैच्छ्राहुन्भीरस्यं 
वै^ श्ठीराच्दं'  शदात्मन ॥ ५८ ॥ सपेवाभितं; पेर्यन्दिश्चोऽपैशयरः 
स्थितम्‌ ॥ टदावने जनाजीन्यदुमाकीण समाभियमर्‌ ॥ ५९ ॥ यन नेसंगेद्‌ 


भद्‌ रहित ) ओर निरन्तर एकरसरूप थीं इप्तकारण उनका बडामारी माहात्म्य, आ- 
तन्ञानरूप दष्टिषाछे पुरुषां को मी निःसन्देह समक्न म आना कठिन था रेत वह 
(वतप्तवतपपाडादिषप भगवान्‌ की) मृ्तिय दीखने गी ॥ ९ ४ ॥इपप्रकार उन बह्याजीने, 
रही वछड ओर ग्वालन को, एकप्ताथ उन परब्रह्मके स्वरूपवाराः देवाः करि जिन 
के तेन से यह चराचर विश्च प्रकाशित होता है ॥ ९९ ॥ तदनन्तर अति आश्चये से 
चक्कित होने के कारण अपनी दृष्टि को अन्तमख करक्रे, उन मगवान्‌ की म॒तिं के तेज 
ते जिन की पचो ज्ञनेन्दियं, पच कर्मन्धिय ओर मन यह्‌ म्यारहों स्तन्धः ८ काम 


न देनेवार्छ ) हे गई हैँ एसे वह ब्रह्माजी, निश्चर्‌ खंडे होगए, उप्त समय वह रेसे 
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प्रतीत होते थे कि-मानो गोक्ट्म्रामकी अधिष्ठात्री दवताके सामने चारमख की पतटी 
डी करदी ह । ५६ ॥ इसप्रकार वह प्तरस्वती के पति ब्रह्माजी, जिसकी तकेना न 


ख 

होस एसी परममहिमा से युक्त, स्वयप्रका् जोर सुखरूप, प्रकृति से पर, नह्य से 
अन्य जड पदार्थो के त्याग से उपनिषद्‌ के द्रा जानने योग्य ओर बह्मरूप अपने 
खर्प म ‹ यह क्या दीख रहा है › इपप्रकार मोहित होकर देखने को भी समथ नही 
तव श्रीक्ृष्णजीने, उनके मोह आदि छश को जानकर तत्का ‹ जिससे आश्चये 
या था वह, अपना मायाखूप परदा दूर करदिया. अथवा यह छोकाभिमानी नद्या 
जी, मेरा रेश््यं देखने के योग्य नहीं दै रेप जानकर उनके ऊपर माया का परदा 
क्षिया ॥ ९७ ॥ तदनन्तर नेन कीं इान्द्रय बाहर्‌। [वषया क अर्‌ का प्रतृत्त हूड्‌ 
ते वह ब्रह्मान, जप्त मराहूु जा पुख उठ वेदे तसे, उठकर बड सङ्कट से अपने नेन्न ¦ 
को खाकर उन्होने अपने ज्ञरीरसहित यह प्तक जगत्‌ देखा ॥ ५८ ॥ तदनन्तर 
तत्का सकर दिरा्जं की ओर को देखने पर उन्होने अपने आगे.निसम चारो ओर | 
प्रिय पदाथैहै ओर नो ठको की जीविका चरनवाडेवृक्षां से भराः हुआ था रेपे बन्दावन || 
करो देवा ॥ ९९ ॥ तदनन्तर जहौ से, श्रीकृष्णजी क नेवाकस्त के कारण क्रोध, खोभ || 
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५ १२७४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [च 
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वैराः रहासन्वरगगंदेयः ॥ भिर्जीणर्वौनितावासदुतरयतंपेकारिकम्‌ ॥ ६° 
तेत्रोदर्हत्पञ्पेवशशिशुत्वनाय्यं बह्याद्रधं परमनन्तगगाधनोधम्‌ ॥ वत्साम्पस 
निर्वे वैरा परितो `-विचिन्यरक स्वपािर्रवडं परमेष्ठ्यर्चष्ट ॥ ६१॥ द 
त्वरेण निंजधोरणतोऽतीये' पृथ्व्यां बरपुः कैनकदण्डमिवातिपांलय ॥ स 
चतुपुकरटेकोटिमिरंघ्रियुगम सलवा बुदश्रस्नररछताभिपक््‌ ॥ ६२ ॥ इत्य 
 योत्थय ष्णस्य चिरस्य द्योः पतन्‌ ॥ , आस्ते महित्वे ग्ड घूर 
सृत्वा पनः पनः ॥ ६३ ॥ शेनरथात्थाय एदेगृल्य लोचने पुद्ुन्दण्दराक्ष्य 1 
 तम्रकन्धरः ॥ कैतांजछिः मधर्यवरान्‌ समादहितः संबेषथुगेदरदयेखं तेल ॥६ 


इतिभ्राभागवते दशमस्कन्धे ए० तयोदशाऽध्यायः ॥ १२३ ॥ ब्रह्मच 


भय आदि दर होगए ह ओर जह स्वभाव से ही परस्पर परमवेरमाव रखनेवाठे मर 
। प्य व्याघ, विव आर्‌ मूषक ( चूहा ) आद्‌ प्रा०॥ ।भत्रा ३1 पतमान एक स्यान 
रहते हँ रेपे उप्त बृन्दावन म ब्रह्माजीन, पहिठे क समान ही नन्दभाप के पुत्रह् 
ठीटा करनेवाछे, तह। अद्वितीय ( विजातीयभेद्‌्र। हेत ) हाकर भा जातीय कछड। 
दढनेवाटे, एक ( प्तनात।यभेद्रदित ) होकर भा सखा क दृढनवारे, अग्ञान 
¦ इपर होकर भी अनजानकी स्मान दढनेवाङे) अनन्त हकर भी जिधर तिधर्‌ दृढनेगर 
| भक्तिसे पर होकर भी गोपवाट्क का रूप धारण करनवार, अर्‌ आकार तथा हृ 
पादादि अङ्गं से रहित होकर भी हये पर दह्‌।भातका राप टकर फरनेवटिश्रीड 
, जी को देखा॥ ६० ॥ ६१॥ ओर देखकर शीघ्रता से अपने हसरूपवाहन पे (स 

ते ) नीचे उतरकर प्रथ्वी पर घुवणे के दण्ड वे पमान जपनं शरार्‌ कौ षय 
चारो मक के अग्रभागो से उन श्रीक्प्णजीके दनं चरणो को स्पशे करके ओर्‌ ३ 
स्कार करके आनन्द्क्री अश्चुधाराओं पे उन का आमिपक्र केरा ॥६२ ॥ तद्नन्त{ 
देखी हई श्रीक्रप्णजी की महिमा को वारव।र स्मरण करकं आर वारवार्‌ व 
नमस्कार करते हए अन्त म॑ चिर कःटपयन्त श्रीकृप्णजौ के चरणो मे पड़ रहे॥ 
| तदनन्तर धीरे २ उठकर, आनन्द के अश्रु त्त मरेहुए जपने दोनों नेत्रक्षो 
| श्रीकरप्णजीकी ओर को देखकर.ल्जञाप्त गरदन नीचे को करके आद्रकं पाय ह 
.नम्रतातते युक्त ओर भयप्त थर थर क।पतेहुए वह बह्माजी,एकाग्रचित्त होक 
श्रीक्रप्णजीकी स्तुति कनेखो॥ ६ ४।॥ इतिश्री मद्ध गवत दरापस्कन्धक्रे पुवाद्ध 
राय समाप्त ॥ # || इपचौदहव अध्याय मं भगवान्‌ की आश्चयेकारिणी रीड द 
हेके वछडे ओर राटा केन थे अ|र नगे कोन थे,इप्त का निश्यय कसेर ऊं 


| ९ 


र्‌ मोहितं हए वरह्याजी ने, श्रकृष्णजी की स्तुति करौ यह कथा वणेन की ६ 
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भध्याय | दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२७५ ) 























 'तौगीड्य  तेऽभ्रवधुषे तडिदंवरौय शञ्ावतंसपरिपिच्छरघन्धलाय ॥ बन्य- 
। १ त ग्रलक्ष्पश्रिमे भ्रृदुपदे पञुकरगजाय॥ १ ॥ अस्यापि 
देव वषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भरतम्र॑थस्य `कऽपिः ॥ * नेत 


१ ॐ £~ १.५9 €~ 


नसांतरेण सीक्नासवन" किधुतासमसखी मत्तः ॥ २॥ शाने 
नमन्त पत्र जीवन्ति रन्परखरितां मवयि ।॥ रथनि' 


स्थिताः श्रतिगेतां तदुग्नोभिरये भायशोऽजितें ' -जेतोऽप्ेनि ˆ ` "तेख्िखो- 
| वषाम्‌ ॥ ३ ॥ भ्रयः खुति भक्तियुदस्यं तेः त्रिभो शयन्ति येः केध्बोधल- ' 
अपने करे हए अपराधके भयस थर २ कांपकर भगवान्‌ की महिमा के जानने को 
अप्ताथे हए वह ब्रह्माजी, भगवान्‌ के दीखते हुए ही स्वरूप का वणेन करते हए कहते 


हं कि-हे स्तुति के योम्य भगवन्‌ ! भ तुम प्रत्न करने के निमित्त तुम्हारी ही स्तुति 
करता ह-त॒म मेव की समान इयामसनन्द्रमृर्ति, रिनखी की समान चमक्ीटे पीडे वज्ञ 
9 -2, >< 


हिननेवाे, काना म परिग्हुएु गुज्ञ।आओ कं कणेमूषण आर्‌ मस्तक्रपर धारण करेहृरए 


मोसुकृट पे शोभायमान मुखव।टे, ओंर॒कोमङ चरर्णावा नन्दगोप के पुत्र द्ये, तुर 
ग नमस्कार करतार ॥ १ ॥ अन, स्तुति करता हू एसी प्रतिज्ञा करके करव 
दते हए स्वष्प का ही कया वणन करते हो ? यदि एेपा कड तों हे देव ! भक्तों की 
च्छ के अनुसार प्रकटहुए ओर मेरे ऊपर अनुग्रह करनेव्राढे इतत तुम्हारे अति सुखम 
अत्रतार की मी महिमा क जानने कोते ह्या वा दूसरा ओर कोई भी समथ नदीं ह 
कंयोक्कि-यह अवतार अचिन्तनीय शद्ध सतोगुणी हे, इस अवतार कीं महिमा ही यदि 
नहीं जानी ज। ती ता केव आत्मसुख के अनुभवमाच्र तुम्हरि गुणातीत स्वरूप की महि 
माके) एकार के हष भी मनपेजानन को कोई समथ नही हे इ का तो कहना 


ह्‌। क्या १ ॥ २ ॥ त। अज्ञाना पुरुष त्प्तार का केम तरेगे ? एप्ताकहोता हे मगकन्‌ 1 | 
न कौ ्राततिमे कुछ मी परिश्रम न करके केव सतु के समीप मे अपने २ स्थान । 


ॐ 
स 4 


ए तैटकरर साधं करके स्वभाव से दी नित्य वणेन क्रीं हुं जोर आपदी कानों 
| अआ ह त॒म्हारी कथाओं को जो पुरूष, तन मन वचन स पतत्कार्‌ कर्त हुए ही जीवि 
| तरह ई ओर कछ भी नहीं करते हँ उन पुरुषां ने § अजय परमेश्वर । तम प्रायः, 
त्रिलोक भरेते वयति नही नीतेनति से तथापि तुम्हे नीतचिया हे अथोत्‌ तुम उन को 
हेगये होकर ज्ञानके निमित्त परिश्रम करक उन को क्यर्‌ करना हे ६ कुछ नहं |३॥ 
भ | जेते सरोवर आनेक्रा खोत। से बहन वादा हता हं तेल खं धम-अथ-काम 
नोप्षद्प चार प्रकार के परुपार्थों को दनवाछे तुम्हार भक्ति को त्यासक्रर जो पुरूष, 


केव ज्ञान की प्रमि के निमित्त राच का अभ्यात्त जदि छश करते हं उन को, । 


नि नि किक ररर पेषी =-= ! 
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ज्धये ॥ तेषामसां ˆ ढृरंर एव शिष्यते नोन्ययथा स्थूरतुषावधातिनां॥४ 
पैरेहं थमन्वदहेवोऽपि योगिनस्त्वदपितेही निजकमेखट्धया ॥ विश्च भक्तये 
कथोपनीतया अपेदिररऽ-नोऽच्यत ते ` गति परां ॥ ५ ॥ तेथाऽफिं भमन 
दिपाऽगुणस्य ते` विवरोदुमहेलयमलखतरत्मभिः ॥ अविक्रियारस्वातुभवाद्र 
पतो शंनन्यवेध्यातैतया चै न्यधी ॥ ६ ॥ रौणात्मनस्ते"ऽ्िष गणानि 
मातुं हितावतीणेस्य $ 'दरिरेऽरसय ॥ कठेन ये ` वो' ˆ विमिर्ताः सुकसेधप 


क @ >? 


संबः लं " मिहिका बुभौसः ॥ ७ ॥ तत्त ऽुकंपां ससमक्षमाणो भजञान ' 


नैते सृक्ष्म दीखने वाटे कणयुक्त धान्यो! को त्यागकर, भीतर से कण्हौन ओर्‌ बाह 
बडे मरी धान्य की पमान दीखनेवाे सकट धान्यक्रे कटनेवाङं को केव छद 
हाप रहता हे तेपेही, हरदी शेप रहता ह दूसरा कोई फठ प्रा्तनहीं हे 
है ॥ ४ ॥ हे व्यापक अच्युत ! इसखीक म एवकार के अनेकः यागी, योगके साध 
ज्ञान की प्रा्तिन होने के कारण अपना छोकरिके व्यापार भी तुदं प्मपैण क 
तुम्हं समपण करे हुए उनकर्मो स ही चित्त की शुद्धि हाने पर प्राप्तहुहं भोर कृ 
सनने आदि ते वद हरं तुम्हारी प्रेमरूप भक्ति सेही आत्मस्वरूप को जानक्र्‌ अन 
यपत में ही तुम्हारी प्रमगति ( मोक्ष ) को प्रप्त होगये हँ ॥ 4 ॥ इपप्रका 
ओर नगण इन देना स्वरूपा का ज्ञानं दुघेर हाने क कारण तुम्हारी कथा 3 
सुनने सेही तुम्हारी प्राति होती है ओर प्रकार से नहीं होती हैः एप्त वणेनका 
यद्यपि दोना स्वरूपं का ज्ञान दुधेट कहा है तथापि निगणस्वूप का ज्ञान क 


र) 


होजाय परनत॒ तुम अचिन्त्य ओर अनन्तगुणहो इप्त कारण तुम्हारे सगुग सपक 
ज्ञान नदीं होगा रेप्ता वणेन करते दहे व्यापक ! यद्यपि तुम्हारी महिमा विषया 
पुरषो क्रजानने मं आना काठन हे तथापि इन्दियां को वरा मकरटेनेवाङे पुर्षोको र 
| तुम्हारी महिमा इन्द्रिया का विषयन हानं कं कारणःउनकं। प्रवेत्तक ह्‌।न॑ से, विष । 
न होने के कारण जगत्‌ की. अधिष्ठान होने पते ओर आत्माकरार हुए अन्तःकरण 
साक्षात्कार दोनेसे स्वप्रकाशरूपपे जानने के योग्य ह्‌ तहे केव विषयख्प से नाने 
| आती दे॥६॥ ह प्रमो! निन अतिचतुर पुरष। ने्रहुत पे जन्मा के पस्तमय ककव एं 

| रज करे कणो क तथा अन्तरिक्षटोकमं के त॒षातं के कणे की ओर स्वरभमे कचना 
| कीजो किरणे तिनके पमाग्रुम। की गणना ( गिनती ) करी हे रेते भी कोते 
इम जगत्‌ का पान करन के ।नाम॑त्त बहुत त्त गुण प्रकट करके अवतार्‌ 
वा, गुणों के नधिष्ठाता जो तुम परमेश्वर तिन के गुर्णो की ८ इतन है, रषी) 


1 
| करने को पतथ होर्थगे £ अधात्‌ कोर भी गणना नहीं करपक्ते ॥७॥ ३8 प्रव 
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प्याय ] द्श॒मस्कन्ध भाषाटीका सहित । , ( १२७७ ) 
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[यायिन्यो 





कूर ® = प 


आत्मत विधाक्रम्‌ ॥ दृद्राग्वपुपिभरविदधनमस्तेः जीवेत - यो यक्तिषदेसंदा- | 
प्रार्‌ ॥ ८ ॥ पैदयेश्च -मेऽचा्य्मनन्त भाच परात्मनि खय्यि ˆ मायिमा- | 
पिनि मायां वितत्येक्षितुंमात्मवेमतं दहे ` कियानेच्छमितोचिश्रीो- ॥ ९॥ 

। अतः क्षमस्वाच्यत मेः रजो्वो दयनारनतस्त्वसृथंगीशर्मानिनः ॥ अजाञओ्वैरेषां- | 
धत्मोऽधचष्षुष एषोऽनुकप्योः मयि नाथवानिति ` ॥ १० ॥ कादं तमोमहद्‌- 

हव चराभिवाभसंवेष्टितां उपटसप्तवितसम्तिकायः ॥ -कटम्िधाविगगितांदपराण- 


४८. 


यावाताध्वरोमविवरस्य चते" परहितं ११॥ उत्स्षप्रणं गभेभतस्य पादयोः 

। ज्ञान होना दुर्ट है इसकारण हे भगवन्‌ ! तुम्हारी कृपा कव होयगी ट रेप्ती वाट देखने 

| बा, भपने करेहुए्‌ करमो का फ ( सुख वा दुःख ) आपतक्त न होकर मोगनेवाडा 
ओर शरीर वाणी मन से तुम्हारी वन्दन आदि माक्ति करनेवाङा जे पुरुष जीवित रहता हे 
वृह परप, ‹ जेते पित। की सेवा करनवाा पुत्र पिता के धन का मागी होताहैतेपे दै 
कामागीदहोतादहे॥ ८॥ इपर प्रकार भगवान्‌ की स्तुति करके.अव क्षमा 

। करनि के निमित्त अपना अपराध कहते हं-हेडइश्वर ! मरा यदह मृदपना दख [के जिस्‌ 
ने, मायावी पुर्पो को भी मोहित करनेवाडे, प्व फे कारण, प्व के नियन्ता ओर 
 नाशषरहित तम्हारे ऊपर मी अपनी माया फटाक्रर तुम्हारा एेश्चय देखने की इच्छा कर 
रपा करने कोभ तुम्हारे प्तामने क्यार १ अथात्‌ कुठ नदीं! जप्त अगि 
उतपत्न हु पट, दूर क नलाती हे परन्तु वह अगि के ऊर अपना कुछ भ्रमाव 
नही बलाप्क्ती है तेह तुम से उत्पन्न हुआ में, ओरं को मोहित करता दू परन्तु 
तुर ऊपर अपना कृष भी प्रमाव चने को समथ नहींदहू ॥ ९ ॥ इष कारण 
हे अच्युत ! रजोगुण से उत्पन्न हआ, तुम्हारे प्रमाव को न नाननेवाख्ातुम से निरा 
ही श्र ई रेसा अभिमान रखेनेवाडा ओर मे जगत्‌ का कत्त हू एते गाढ अन्धु- 
कवार से निके नेत्र अन्ध हो रहे ई एते मेरे अपरार्घो की, “ मे इसका नाथ (रक्षक) 
होगा तवही इस की रक्षा होयगी नहीं ते नहीं होयगी इत्क्रारण इतत सेवक के ऊपर मन्न 
छपा करना चाहिये रपा समञ्चकर' क्षमाकररो ॥ १०॥ अवनूह्ण्डरूप धारण करनेवराङा 
भी श्वर ही हे, यदि एेता कहो तो हे देव । प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार, आकाश, 
बायु, अग्नि, ज ओर पृथ्वी, इन आवरणो से छ्पिटा हुआ ब्रह्माण्ड घरही जिप्तका 
। अपने प्रमाणप" सात विरप्त का शरीर हं एता भ कह £ जर देप अप्त्य ह्या 
दद्प अण परमाणओं का यमरेच्छ सञ्चार(नाना आना रूपगति)होने योग्य अरोखंकी 
प्रान निन शरीर के रोम के चिद्व रे आपका प्रमाव कर £ इप्तकारण मुञ्च अतितुच्छ 


¢ उपर कृपा करके तुम मेरे भपराधक्षमा करो ॥११॥ र हे अधोक्षन ! गभेमे स्थित 
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किं कल्पते भातरधोऽक्षगागेंस ॥ ` किमस्तिनास्तिव्यपदेश्ञभषितं तषा 
खक्ष वियंद्प्यनन्तः ॥ १२ ॥ जगन्नयांतोदाधसं वोदे ` नारायणस्योद्रनं 


। भिनालात्‌ ॥ ` दिनिगतोऽजारस््यतिं वीङ्नं च " मपां तीष स्र 
व्रिनिमेतोऽस्िः ॥ ,३॥ नारायणस्त्वं नं हि सेवेदेदिनामा्याऽ्धयपति 


१६ १.§ 


ऽखिर्टोर्षसाक्षौ ॥ नारायणोंऽगं नर भूजलार्थनात्तचौपि ` सतयन "कः 
माया ॥ १४ 1 तंचेजलस्यं तैव सनगद्रपुः करि: मेः न टट भावस 


9 > ९ १६८०११9 + २ 


[9 81 तां सर बर म्‌ तरवृ [कना बद्व पुभग्येदर्ि | १९ 
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बाठकका पे" कोङगए के उ्रलना(लात मारनाक्या माकर अपराध का काएण हे 


(२१ % 


है ? भिन्त नई होत। हे. फ! है ओर नहीं है इन राब्दौ से उच्चारण करहु 


५ , 42 


= ऋ, =, भ्व क 


| 
रिउद्एमेहेतो्भे भीउाक्रदी भीतर इप्क्ारण तम मरे 
प्रपान पहन क ॥ १२ ॥ आर व्ररोत कके मराजम्‌तुपप्र 


प्रिद्ध हे, देखो त्रिलोकी का प्रख्य होनें के स्मय सव्र समुद्र के मिक ए हेन 
, | प्रर, उस जछ मँ नारायण के उदुरमं स्थित नाभेकरपल मे पे नह्यनी निके हैं ३ 
प ० ््‌ १२. ६. 


| => , =, (= ८» = 
जोवाणी दहै सो वस्ति मं मिथ्या नींद, हे इद्र ! तुमही कहो, किमे तुष 


„+ 


सन्न हृजारहूयानदी १॥ १६॥ भ॑ तुपि वृक्षता दह कि-सङल जीत क पू 
जित का आश्रय ह वह नारायण # तुमही नदीं हे क्या? जन्तु तुमहीहेो 
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( इररते ) उत्पन्न हुभा जो नछ पो नार्‌ कहाता हे वह जितत के रहने का घः 
। रेते अर्थते प्रपतिद्ध्‌ जो नारायग वह भी तुम्हारी ही मृन्तिहे; वड मी हार: 
रायण सख्य पतत्‌ नही हे किन्तु वह तुम्हारा मायाही हे अथात्‌ लीद के. न 
वह्‌ रूप तुमने दिलाया है वास्तव म तुम व्यापक ( पैत्र पुरेषु ) हो ॥ 


हे अचिन्त्य देश्वयेत्रान्‌ | जगत्‌ क्रा आश्रय वह तुम्हारा अछ ग रहनव्राहा श 
था, यदि रेता कहो ते। हे भगवन्‌ ! उस ही समय कमठ्की दण्डीके मित्त 
रवेश्च करके स वपं पनत दनव भी मेने, उप्त को तहां नङ मे क्यों नहीं ई 
ओर हदय भँ भी वह मेरी दि कयो नदीं पड़ा ? ओर तप करने के अनन ङग 
ही फिर वह भडीप्रक!र दृष्ट क्या न्ह! १ड ? इप्तक्रारण वह पराया ही हे अधप ३ 
मूका दुरापारच आद्‌ भास्तता ह स्रा सत्य नह्‌[ इह ॥ १५॥ हमा 


नर से ८ परुष से , उत्पन्न हए तत्वा कौ विद्वान्‌ “ नार ` कते हँ, वह त क्ख 
प्रदिटे अयन ( आश्रय वा रहने का स्थान ) ये इसकारण वह्‌ नारायण कति है । 
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याय | द खमस्कन्ध भापारीका सदित । ८ १२८७६ ) 
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तरिं माधाधमनाकरे दस्यं परपश्चस्य वहिःस्फटस्य ॥ कृत्स्नस्य चतर्जठरे 

जनन्या माधत्ते अक्टकरृतत ॥ १६ ॥ यस्य कश्राचिद्‌ सवसा 
भाति यथा तया ॥ तलस्य पी तस्छवे ` ` "किमिद सयया विर ॥ 
॥ १७॥ अचरं चहतऽस्य रि भैम नते मायात्वमादर्वितमे कोति ° अयमन | 














तो ब्रनरयहत्साः समस्ता अपि ॥ तावन्तोऽसि चतुधंनारसदसि खैः साकं ¦ 
च ह 3 4 =) भ, 
मपरास्षितास्ततिलत जगिंलयभूस्तेदंमित ब्रद्मादरथं सिध्यत ॥ १८ ॥ अजा- 


नतां सत्पदवीमनातमन्पार्तमालनौं भासि वितदय मौयां ॥ ये्टवििंराह ˆ ज- 
पति विधन इवे मेः पोऽ इवं जनिः ॥ १९ ॥ सैर्टपिष्वीं "वयध | 
शर्पि " तिधक्षं ्यादस्स्व॑पि ^तेऽजनस्थ ॥  अन्मिार्सेतां दुभदनिग्रदय चभो ' 
कनेतरारे इए ! इष॒ अवतार मं ही बाहर्‌ प्रत्यक्च दीखनेवाछे सक प्रपञ्च को तमने । 
अपने उद्र मं यश्चोदामाताको दिखाकर इस का अप्ततूपना दी प्रकट करा हे ॥ १६॥ 
्रतिवि्न दीखन का एसा नियम हे ्जि-वह विम्ब का प्रतिकृतिं दीखता हे, दर्पण का 
्रतिविम्ब उपरी दपण मे नहीं दीखता ह; फिर यरोद्‌ा को यह्‌ सक्रङ जगत्‌ यहां 
( बाहर ) पता माप्तता था तप्तः हा वह्‌ सव तुम्हार उद्रम मभा तुम्हार प्तादेत भासमान. 
हभा, फिर तुम्ह।रे विधं तुम सहित बाह की प्तमन जगत्‌ का भाप्तना क्या माया के 

विना होप्तक्ता हे ? अथोत्‌ कभी नई। ₹।पक्ता ॥ १७ ॥ हे देव ! तुम्हारे ` सिवाय इप्त 

कट प्रपञ्च का गायाकलसिपितपना तमने क्या जज दी मुने नहीं दिखाया ह £ जन्तु 

दाया ही हे मेरे वछ्ड ओ}र वाखा हरन स पारे तुम एक श्रीकृष्ण थ, 
तदनन्तर गोकु के बारक्र; वछ्डे, सींग आदि प्व तुम ही होगय; ` तदनन्तर भेर | 
हित सक त्वो करके सेवन करे हुए, गिनती भे उतनी ही चत्‌ भुन मूत्तिवडे ¦ 
हेगये, फिर उतने ही व्रह्माण्डरूप होगये; उन प्रत्येक बह्याण्डं गे भी अस्मदा- 
क पे सेवन करे हए थे: अव अन्त मेँ पटिडे ऋ त्ततोनं एक कृष्णंदी रहे हो, इस से । 
रिमित परिपृण एकही तुम्हारा स्वरूप रेष रहता हं ॥ १८ ॥ हे प्रभा । तुम्हारा 
पन जाननेवाडे परुषां कोरी जनात्मखूप प्रकृति म रंहनेवाङे जात्मात॒म.उंनके ` 
र्‌ स्वाधीनता से अपन। माया फडाकर, जगत्‌ व! च करन के वषय म्‌मञ्ञबह्या 
| पुमान, पान करने के विषय भ इसन अव द।खत हुए तुम ववष्णा. क समान आर्‌ | 
के विषयमे रुद्र समान माप्तत हो ॥ १९. ॥ हं रक्षा करनव्राडे ! हे प्रभो ! हेडधर! , 
ञ्जनं का दृष्टमद्‌ नष्ट करने के निमित्त ओर साधुं के ऊपर अनुग्रह करने के नि- । 
जन्मरहित भी तम्दरे-देवताओं मे वामन जदि, ऋषियों भ परड्ाराम आदि, म- 
र श्रीरामचन्द्र आदि, तिथेक्योनियों मे वराह आदि भर नङ्चर मे मत्स्य आदि 
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( १२८० ) . सान्वय श्रीमद्धागवत- [ च 














विधौतः सदनुप्रहाय ॥ २० ॥ `को वेत्ति भूषन्‌ भगवन्परांत्मन्‌ योगे; 
ती -ेवेतख्िखोक्यां ॥ कवा कथंवा कंतिर्वां कदेति“ विस्तार्थन्‌ की 


सि योगेम.याम्‌ ॥ २१॥ तस्मादिदं जंगदशषंमसत्सरूपं सैमाभमस्तधि 
पुरुदुःखेदुःखम्‌ ॥ सय्येवे निलयसुखोधतनावनेते मायात उरि वं 


वभरौति ॥ २२ ॥ पकस्त्वमातमा परुषः पुराणः सलः सयंज्योतिर 


क~~ १ ©= १९०५ 


दः ॥ निंलीऽक्॑सेऽनखभ्नखो निरजंनः पूर्णोऽद्वयो युक्त उरपीपितोऽपर 
॥ २२३ ॥ पवविध तवां सकर।त्मनामापि स्वात्मानमात्मा्मतया विचक्षते 
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गैकषैग्धे पनिषत्सुचकुषा ये. ते " तरन्ती भवातांवुधिं ॥ २४॥ 


११५ 


। स्मानेपत्रीरमतैयाअतिर्जोनतां तेनेव जात निखिलं भपचितम्‌ ॥ कानेन भ 


-----------~ ग रातसयकयद व्यवाय वर च<----- 


अवत।र हए दं ॥ २० ॥ हे व्यापक । हे भगवन्‌ ¦ इ परमात्मन्‌ ¦ हे योगेश्वर ! 
तम्‌ अपनी योगमाया को फेछाकर क्रीडा करते हो तव तुम्हारी खा, इ त्रिरेकरी 
| कहौ, केपी, क्रितनी ओर कव होती हे यह कान जानता हं १ अथात्‌ कोई नहीं जः 
ड इसङ्ारण तुम्हारी योगमाया का देश्वये अचिन्तनीय हे || २१ ॥ तिपत अनन्त" 


क. 


पत्यज्ञानाननदरूप तुम्हारे विषै प्रतीत होनेवाङा यह सम्पूणे जगत्‌. स्वक पमान क्षि 
ज्ञानशरन्य, अनका दुःखा पत युक्त हान क कारण उत्तरात्तर्‌ &ःलल्प जर मया 
। त्पन्न होकर नाश को प्राप्त होनेवाा होने के कारण नतर हें तथापि पके अ 
तुम्हारी सत्ता से यह मिथ्या होकर भी पत्य क समान, अनित्य ह।कर भौ निः 
समान, दुःखह्प होकर भी सुख कौ पतमान आर्‌ जड ह्‌।कर भ। चतन की प्तम्‌ 


~ 1 


सता है ॥२२॥ हे परमेश्वर ! तुम एक आत्मा ( द्रष्टा ) होने के कारण परमा 
हो, पुरातन ओर अन्तयौमी होने # कारण आच ( प्रपंचे पहिटे मी हेनेवहे) 
होने के कारण असिित्वरूपविकार प रहित हा; पूणःनित्यानन्दरूप, अक्ष भर 

ते वद्धि, विपर्णिाम, अपक्षय आर विनाश से रहित हो; अनन्त आर्‌ अदरवहर 
आदिपरिच्छेदपे( इतने देशम रहनवाङ ए अवाधेप्त )रहेतह?तथा सप्राशानिन 
उपा्िरहित होने के कारण उत्पत्ति, प्रा्िःविक्ृति ओर सस्कार ते रहित हे। 
इसप्रकार सक्रङ ही जीर्वाकर स्वरूपमूत तुम मगवान्‌ को जो परुष, गरल्प 
प्राक्त हर उपनिपद्जनित ज्ञानरूप उत्तम्‌ नेत्र से अपने अन्तयामीसह् कठ 
है वह पुरुष, पसारखूप भथ्यासमृद्रक्रा तरहुए से दानति ॥ २४॥ नो 
त्भाक्ो ही सत्यस्वरूप ते नदी जानते ह उन को तिप्त अज्ञान करके ही 
अहन्ता ममता आदिर्ूप स्कर प्रपञ्च प्रात हुआ-हे, वह प्रषच्च नि 


--- नि छस्य 
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याय] दक्ञमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२८१ ) 






























प“ चं तेभङी्थते रजज्वाभहेर्मागमत्रौभवौ अथा ॥ २५॥ अनङ्गो भव- 
वप्त द्रो नौप मभ्थिो स्ते ्रतज्ञभावात्‌ ॥ अजलाधि्यात्माने केवैखे रे 
विषय॑माणे तरेणाकिवीर्नी ॥ २६ ॥ स्वामात्मानं वैर त्वा परमात्मने 
वै ॥ आत्मा पुनवोहिभम्यं अंँहोऽज्ञजनताऽ हता ॥ २७ ॥ अतेभषेऽनसे शच 

हतन मृशयति सतेः॥ असतमप्थयंहिमन्तरेण ' सेते गुणं ते ~ किर 


क कर, ११) ज 


धन्ति सतः ॥ २८ ॥ अर्योपि ते देव पदावुभद्रयप्रसादलालुगरहीत व 
लघ्ह्पके सत्यज्ञान करके ही, जसे डरी के अज्ञान से डोरी मे मासनेबाढा सर्मका 


शीर फिर डोरी का सत्यज्ञान हने से ही नष्ट होता है तैसेही नष्ट होनाता ६॥२९॥ 


च 


अव, ज्ञाने तरद जति हँ, एसा होते हुए ॒तरेहुए से होजाते ह रेरा कयो कहा 
[ह कहत हं कि-पेसार से जो बन्धन ओर मोक्ष यह दोनों ही वास्तव मे अन्ञानसे ही 
उन नामों को प्र्तहए है जपे सूरय म रात्रि ओर दिनरूपमभेद हही नहीं तेस ही जख- 
एह अनुमवरूप केवर शुद्ध आत्माक्रा विंार्‌ कियाजाय तो तिप्त सत्य ज्ञानस्वरूप 


व 


ते मि कुछ भी नहीं है ॥ २९ ॥ यदि कहे कि-परमाथं के ज्ञान से अज्ञान कर 
के उतपन्न हए बन्धन को दर होने दो, परमात्मा का स्वात्मस्वरूप से ज्ञान होना 
हिये रेपाही आगह क्यो दे? सो- नह देहामिमानरूप भ्रम. से अपना सत्यस्वरूप 
हीं मसताहुआप्ता हो रहा है, तिप्त शरीर मे ही भ्रम दूर होकर आत्मज्ञान होना 


नित है, यही ब्रह्माजी विर्मय मे होकर कहते हैँ क्रि-हे प्रभो ! तुम परमात्मक 
देह आदिक्ञो का अध्यास्त करके ओर देहादिका मे -आत्मा का भध्यास कर्‌ के 





















दढ तव अज्ञानी भराणियां की यह कितनं मूढता हे घर्‌ म साह हुई वस्तुक 
7१ खोनने से मिकती दै किन्तु कमी नहीं ॥ २७ ॥ इत्ते हे अनन्त! इस चैत 
नइरूप शरीर मे ही, जड का त्याग करेवा विवेकी पुरुष, तुमसे अपने को 
भित्र समञ्चकर तम्दं € खोजते दै, यदि कहो कि-सत्यरूप के ज्ञान से दी काये 

होजायगी, जड पद्‌।थे के त्यागकरा कान प्रयानन ह: तहा कहत्‌ ह के समीप 
के नहोने पर भी. सपैका निषेध करेविना समीप मं स्थित मी रज्जु को क्या 
॥ पुरुष जानते किनतु नही जानते है इ्तकारण अन्तयामी भात्मापे जमद्‌ मःनकर्‌ || 
भरा ज्ञन होने पर मुक्ति होती हे नहीं तो नही हाती हे॥२८॥ तो फिर रेस जानसे | | 
{ च~ -~-- वि मोक्ष के विषय मे मक्ति क्यों कही हेः एसा कहो ते हे देव ! यद्यपि || 
हाथतते प्राप्त दोनेयोम्यप्ता कहा है तथापि तुम्हारे दाना चरणक्रमङ् के || 















। ॥| 
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हि ॥ जानातिः तत्त. मगवन्पिश्नो म चान्यं एकोपि ~ चिर ^ दिविश्न 
॥*२९॥-तदस्त-मे ` नाथ सं भरिभागोःभत्रऽज वन्यतर तरव तिर 
|| ये्ना-देमे कैमेऽपि --मवज्नानां शस्व निषेवे तवं पादेपहछत्म्‌ ॥ -३०:॥ 

|| होतिधन्या वजगोरमण्यः स्तनयीगतं पीतमतीव ते ` सुद ॥ यौ सां भर बः 
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| तररजारमना यत्तप्येऽथापि न चाटमध्राः ॥-३१ ॥ अहा ॥ 
| २ 


















गयं नन्दगोप॑व्रनोकपताम्‌ ॥ यन्त्रं परर्मानद पर्णं बह्म सर्नीतनं ॥ 
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. षां पाम्यमहिमाऽच्यत तावदस्तामेकादशेवं हि ैथं्वैत भरि 


प्रसादे ने जिप्त के उधर अनुग्रह करा है एमा पुरुष. ही, तुम भगवान्‌ की्मा 
क ततवर को जानता है, दरा ( तुम्हारी मक्ति न करनेवाडा ) एक भी पुरषं ए 
स्तं वाप्तकरके जदपदर्थोके त्याग स शाख के ब करके चिरकाट्पयन्तंकिचिा। 
तव मी नही जानता. है ॥२९॥ हेनाथ :! इत कारण इषं वरह्मननम म, अवा क 
पा अदि योनि्योमि प्रा्तहोनेवाटे जनम म मृन्ने वही परममाग्य प्राप्तहोय क्र-जिप्तभेमि 
तुम्हरे भक्तननो म कोई एकाद्‌ यःकाथत्‌ भक्तहाकर › तुम्हारे चरणपल्छवकरी पर 
कं ॥ २० ॥ अव देवता आदिकं के जन्मा की अपेक्षा कहीं तुम्हारी भक्ति पेयुक्त 
भ्रष्ठ हे देसी, उक्कण्डा से सात इोकों करके भक्त। के जनम की प्ररेस्ा कते 
अहो ! इत गोकु मे की गो आर गोपथ परम धन्य ( कताथ > हेयो 
व्यापकं ! जिन तमद तृप्त करने को सकरी यज्ञ, जवमी समथ नही है फे प्ररि 
म तत्त होते हए तुमने वछडौ के भोर वत्पपाख के स्वरूपं से निन गो ओर गेन 
सना का अग्रत कीं समानं मधर दृधं परम हष से पिया हे |॥ २१ ॥ अहा! च 
| के गोकु भ वपनेव्ाटे गे गषी आदि सवा का कता परम ( अक्रथनीय ) भाद्‌॥ 
| वयो ज परमानन्ददूप सनातन पृणे ब्रह्म है वह अपनां मन.वाणी अदिके भद 
| पनाल्प स्वभावं त्यागकर जिनका - मित्र हुभा. है, उनके भाग्यंकानितनो कद 
। उतना थोडादीं है ॥ ३२९ ॥ हे अच्युत ! इन गोकुख्वासीं रोगां के माय की क्री 
। तो अक्गरही, उप्तकरा तो वणेन ही कोन करसक्ता हँ ए परन्तु अहङ्कर 
दृश इन्द्रियं इन तेरह क अधिष्ठाता रुदर आदि तरह देवताओं मे हम ग्यारह 
परमभाग्यवान्‌ ई इषम केह सन्देह नह! इ, क्याके हम इन गोकुखवातिया ` | 

खव पीनि के पात्र ( कटारा ) करके चित्त कं ` आधेष्ठातो तुम वासुद्क्रं 
| मधुर ओरं आसवकी समान मदकारी चरणेकमल के मकरन्द्‌ःका वार 


| 
ग क ऊ क ¬ व) ~ - 4.3 ~ 
„ दश इन्धिये, मन, वुद्धि ओरं अदेकार इन के तरद देवता है उनमें 
1 


| लन दोनों इन्दियों से सेवामें लाभ न होनेके कारण उनके देवंताओंको छोडकर 
न~ हशः 
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पाय ] द्‌ शमस्कन्धभाषारीका सषितः। ८ १२८३ › 














=` न भ क ० 
प्राता 
ररी 


एतदषीकवपकरसंकृतिर्धामः रावीर्द्योऽष्युदज्ध्वयृतासतर ते" । 3३ 1 
दरिमिग्यमिह जनम किपप्यटन्यां तद्रोङकुलेपि कततराप्रिरमोभिमेक्रम्‌ः॥ थ 
जीवितं तु निखिले भगवान्पुङन्दस्त्वेयापिं * यत्प्न श्ुतिर्मृम्यमधं -॥ 
॥३४॥ एषां घापनिवासिनाघतः मेवात्कि दव रेतिति'* "नेतो '^.विश्व- 
फलात्कल . त्वदपरं - नाध्ययन्ु्ति ॥: सदेषादितं -ूतनापिं ` सञ्खा 
समि देवापिता यद्धामथरहासियातसतनयपराणाशयास्त्वत्छैते ॥ ३५ ॥ 


विदरिगिादय, स्तनास्तावत्काराद्द यदप्रातवन्माहाअत्रनिगडो यव्रत्छृष्ण सः 
-------ननयायकयनाषय्यषयकग्नययणणयपिवपययरकः ए यतष्म  ा~ -- ------- ---- 


पि `नव प्रत्येक इन्द्रिय के अभिमानी देवता हम; ` तुम्हरे की, ` सन्द्रता | 
मवि आदिं एक २ गुणका पवन करने स् ही कताय हं तो सकर इन्धि कै गरणा | 
की पवन करनेच्‌ ठे व्र नवातियां के भाग्य का तो वणन ही क्या करं |: ३३ ॥ ङ्स | 


च क 


करण १९९ भन जपत 4५ प्राथना कर हं ।तेप्त परम मभ्य प यक्त, इस मनप्यछेकं | 
तिततमे मी वुन्दावनर्म; तिप्तमं मै गोकु मे कृगिकरीर आदिःको$ पा जन ञे | 
हा, जपतत कर-इन गाकृडनाप्ता खमा मस्त क्ेप्ताकं ती चरणक्रीं रजः का अभिक 


८ 


रि.उपर्‌ होयगा, यदि कदो कि- गोक्रुच्व।सी ही क्यों घन्य हैँ £ ।तो-जिनके चरणत्कीं 
नको श्रति भी यमी लानती है रसे तुम भगव्रान्‌ श्रीकृष्ण; जिन-गोककल्वाति्यो के खो 
त्र गूर आदि सहित आयुभी हुए हो. इसक्राएण वह कृताथ ॥- रेतः 
कुपरापिय। की इृताथता.का.कहातक वणेन कः { .कि-जिनः की म॒क्ति से-षड्गुण॒ 
रवान्‌ तुमभी, ऋणी की समान्‌ होकर रहते.हो, यदि.कहो कि कय। मै उनक्तो चाहं 

दत कपम्‌ नही दू -जा.उनक चरणी रहम १-मा-ह , दव, {- चाहे -नाङ्छ . देने. | 
पथ्‌ म तुम, इन गोकुक्वसिय। को सवफकरप अपने स्वरूपमत अन्य दपराकौन--|| 


१ दगे १इत.विषय म: हमारा चित्त. सन स्थानम विचारक साय विचरता || 


श मोह का भ हाता हे, यदि कहो कि मेँ अपना स्वरूपही देकर उन | 
ह; वृ कं ) दोना ? सोनहीं नदीं य नीं होपक्त ; क्योकि मक्ता कां । 


य मी कक षि १ 
क - 


"~~ ए व 
क 
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कार करने से प्रापिनी पूनना राक्षपी भी तुमने भने स्वस्य को पटचादी हे, 
नहः फठ कया उनकी भक्ति के योग्य हीपक्ता ह ८ यदि कहा इन के सम्बन्धी | 
किं जात्मस्वूप देगा सो उत्त पूतनां का भवापुर वकरासुर जादि कुठ्हितं | 
- ५१ द्विया है फिरट्इनं को भी वही फठदेना ठक नही है. कयो फ जिन | 
वतिय के चर; घनः; मित्र, जी -पति-जदि; देहं पत्र, प्रण ओर अन्तकरण यह्‌ | 
` हरे निमित्त ही है फिर ेसे' परमभक्त को क्या प्राणनाशक रक्ष को दिया क्रमा | 

~ त्‌ा चाहिये £ ॥ ३९ :॥ -यदि कहोकिनवीर्तराम सन्यातेयो क्गःमी मुज्ञ से | 
छ दी नहीं हे, फिए इनको तरह ठक्र कथा न्दी हागा शसो हकृष्णः+नक्तकपुरुषः || 


अकाः [त त व वि क त ए क क जक [व क 1 





। ;† क्षि 


~-~948४। 
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क्क गिं 


| 
( १२८४ ) पान्वय भरीमद्धागवत- | [ च 


कः कयाय © 





¦ ते अनाः ॥ ३६ ॥ पशं निभ्मपंचोपि तिडं्षयसि पतल ॥ भपभ्नननः 

नन्दसन्दोहं भ॑यितुं प्रभो ॥ २७ ॥ जानत एव जानन्तु रकि वेहुक्तथा ने 
। अभो ॥ मनसो वपुषो वे।चो वेभवं तव गोचरः ॥ ३८ ॥ अनुनानीहि ' 
ष्ण सै शव वेत्ति सवेद ॥ चमेवे गतां नयो जंगदेतंतवौपित१।६ 


श्रीरकैष्ण रष्णिङ्कुलपुष्करजनाषदायिन्‌ क्ष्मानिमेरद्विजपनूदषिदद्धिकारिन्‌ ॥ 
[1 --- ------- 
¦ अन्‌स्यमाव से तम्हारी शरण म॑ न भवं तवतक ही उन के विवेक षेये आदि धनको ‡ 








{¦ खोम भादि चोर च॒रति ई, तवतक ह। उनका यह धर कारागार ( जरुनि ) की पए 


= क न 


हे ओर तवतक ही यह मोहं उनके पर म डा हुईं वेड़ी फी समान रोकत्‌। है तु 
भक्तं के तो रागमोह आदि रष भा तु्हारे भजन य विराप सावन हति हँ 
करारण इन गोकठ्वाप्ती वीतराग ओ।र सन्याततिय। भ कुछ भी मेद्‌ न होकर इ 
मजनमात्र भविक है ॥ ३९ ॥ यदि कंहोकि-इसकारण ही मे इनका पतर 
प इम ह सो हप्रमो | प्रपन्न ते परभी तुमञअषनी शरण अयहुए.छोके् उत्प 
आनन्द्‌ ही प्राप्त होता हे एसा प्रतिद्ध करने के निगित्त इप्त मृतटपर पुत्रादिख्प र 
का अनकरण ( नकल ) करते हो, सो कपट से स्वीकार करे हुए पुत्ररूप अदि ङ 
उनकी सची निःसीम मक्ति का आनृण्य ( वेकजेपना ) नहीं होता हे ॥ ३७॥ 
करार प्रथम स आरम्म करके ' अनन्तगण हाने के कारण › भगवान्‌ के स्वरूप कों 
जानने मँ न आना वणैन कर्के अव जोक ‹ हम भगवान्‌ को जानते है" रेषा ङं 
मान कस्ते उनको हास्यप्ता करतेहुए कहतहं के-देभ्रम)। तुम्हारी महिमा को हम 
सा कहनेवार जा ह वह। जान उन! अधिक्र निन्दा करकं क्य करना हे ! 
| को, शरीर को ओर वाणी को तुम्हरे ददव्यं का ज्ञान होता नहीं है भषैत्‌ 
| उवर्यका चिन्तवन आदि कएना मेरेमन आादिके अधिकार से बारह २८॥अबजग 
| पने आदिक अभिमान को त्यागकंर कहते हं किं कृष्ण ! तुम स्वपा्षी होन 
रण्‌ अपनी महिमा ओर्‌ अस्मदाद्करां की ज्ञान वर आदि सबही साम्योको ज 
ओर अनन्त ब्रह्माण्डो के वामी म। तुमहा हा इतनाही म समङ्चता हू इका 
क स्थान यह्‌ जगत्‌ गार अहम्माव का स्यान यह रारर्‌ भ्‌ तुम्ह अपण काह 
मन्न सत्यटेक्र मै नानेफी आज्ञा दनय. ॥ ३९ | इसप्रकार स्तुति करके जा 
आद्र स्र बहुत स स्धिन द्कृर्‌ नमस्कार करत इ के-यादवा के करदप ् 
आनन्द देनेदा छ हे सूयप्तमान ¦ मूमः, दवता, नाद्यण जर गों आदि पल्ष क 
वद्ानिवाछ हे चन्द्रसमान ! पालण्डपमरूम राजक अन्धकार का नाश क्ली 


~ ~ भका १, 
क कक म्द ऋ 
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ऋ ज जः कः अ क 
कोनकनककोक क 



















॥,./, 
म्या | दशमस्कन्ध भाषादीका सहित । ( १२८५ ) 
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्ररबरहर रितिराक्षसश्चगाकलपममैर्मदेन भगवरनेभस्ते'  .॥ ४० ॥ भी- 
क उवाच ॥ ईत्यमिर्य भूमानं त्रिः" परिक्रम्य पादयोः ॥ ल्वाभी्' न- 
द्वात सधाम भद्यपधत ॥ ८१ ॥ ततोऽनुङ्गाप्य भगवान्‌ स्वभ भागव 
स्थितीन्‌।वैत्सान्पखिनंमानिन्थे' ` यथापूत्रसखं स्वकम्‌॥४२। एकस्मिन्नपि धति 

द्द प्रणेश्े चातरात्मनः ॥ ङृष्णमायाहता राजन्‌ क्षणादे ` मेनिरेऽभक्राः 
॥ ४३ ॥ कि कि नै बिस्मरंतीदं मायामोहितचेतसः ॥ यैन्मोदितं जगत्स 

परभण विस्पृतीत्मक्रम्‌ ॥५४ ॥ ॐच सहृदः ष्ण स्वागतं “तेऽतिर॑दक्षा ॥ 
''्रैक्षोऽप्यभोजिं ` कवल पएदीत ; सीध अज्यतां ॥ ४५ ॥ सेतो इसन दरषी- 
केशोऽभ्यवरहत्य सेहाभके'ः ॥ दशेयं श्वमाजरमर भ्येवतैत बेनाद्रनम्‌ ॥ ४६. ॥ 


यमान ओर उदय हते प्रथ्वी पर के कसादि र उदय हेती र्वी पर के कंसादि रक्पत ते द्रोह करव हे सू 
[ हमान ] ओर हे सूर्यपर्यनतत स्कर ही पूजनीय } भगवन्‌ श्रीकृष्ण | आपका कर्पपर्यन्तं 
| नस्कार हो ॥ ४० ॥ शुकदेव नी न कहाकरि-हे राजन्‌ ! जगत को रचनेवाडे ह्या 

इषपकार ` सवेग्यापक होकर मी जगत्‌ का हित करने के निमित्तः मनुप्यखूप पे 
जनान श्रीकृष्णजी की स्तुति करके, तीन प्रदक्षिणा कर ओर उनके चरणो मे . 
कृतके पव डाक के पृननीय अपने सत्यक को चटेगय ॥४१.॥ श्रीकृष्णजी ने भी 
अपने स उत्पन्न हुए उन ब्रह्माजी को सत्यक कौ जानेकी आज्ञा देकर, तदनन्तर प- 
हेही ब्रह्माजी के छाकर छोड्देने के कारण कोम घासोको चरतेहुए बछड को पछ 
की समान,अपने प्ता जहां मोजन क्ररहेभे तिप्त भपन क्रीड़ा की सामग्री युक्त पुटिनस्था- 
नपर छे आये ४२यदि कहोज्ि-वह ग्राखताछ इतने प्तमयपयन्त तहांही केसषरह आर वह भख 
ध्वाप्तको कपे मलगये १ सो हे राजन्‌ ! कृष्ण की माय। से मोईतहुए्‌ उन बालक्रनि,अपने 
सेभी अधिक प्रिय उन श्रीकृष्णजी के विना एक वषे वीतजानेपर मी उस्न समय को 
की समान जाना ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ ¡ माया पे मोहितचित्त इए पुरुष इस ज- 
रकया कंया नदीं भजनति ह ? सवही भख जति है; भिस मायसे मोहित हुआ यह 
जात्‌, दाख ओर आनार्यौ के बोध करानेपर भी वारंवार जपन स्वरूप को मृखजाता हे 
॥ ४४ ॥ इस कारण ही वह मित्र श्रीक्ृष्णजी से यह कहन ङ्ग करं-ह कृष्ण ! तुम वड 
श्ीघता। से डोट अय यह वड़ा अच्छा हुआ, हमने तो तुम्हारे विना अभी एक मस मीं 
ही खाय है अव अपने स्थानपर आक्र वठो ओर स्वस्थता से भोजन करो ॥ ४६ ॥ 
दनन्तर सतव नतय मी वह श्रीकृष्णजी हैसत२उन बाङक्ा के पाय भोजन करके उनको 
पुर के शरीर क कड दिखति हुए वन स गोकुर म॑ अन के माग भँ को चलदिये 















॥ 08 


=-= #.81॥ ५1 


( १३८६ ) साखयःशरीमद्धागवत~: 7: | चर 
~ 
। बरहेपसूननवधातुविचित्रितांगः परोष्ामत्रेणुद लश्रगरबोत्सवाव्यंः। वैत्साूर्णव 

शगीतपरति्क तिर्गोपीदगुत्सवहक्चिः भविवेश गाष्ठम्‌।४७] अनेने प्रायाः 
यञ्ाद्ूनन्द सूयन! हताऽतरिता वयं चास्मादिति बाखाः बन जगु; *८नेग्ाह 
नह्यन्ते कृषे इनम -करथं भरेत्‌ ॥ यो ऽभरतपूतरस्ताकेषु सो 
क्थ्ताम्‌ ॥४९॥ श्रीगुके उतराच ॥ स्षामपि भूतोनां दप स्वासक्चला 
शतरेऽपत्यवित्ताग्रास्तदर्टभतयतरं दि ˆ॥ ५० ॥. तद्राजद्र यथो सनः ससग 
त्मनि देहिनां ॥ न तथां ममताछविपुत्रतरितश्रदादिष ।॥ ५१ ॥ ददाती 

नां  वसैार्पेपि राजन्यसत्तम ॥ यथां देहैः परिपरतमंस्तथा यचि ये' थं त ६२ 
, देशेऽपि मर्ता भार्‌ चेतेर्वेसो नौतम तथः ॥ अजनी तयंपि "दसि 














॥ ४€ ॥ तदनन्तर माए क प प्रृष्प अष्‌ गरू पत्रडा आदि ननं षप ् 
्रिन्ित्रं दौ लनेवछ, सुन्दर मुरी, पत्ता के वनायहुए च।न. गौर प्रीगकर न्द पे हे 
` काठ.उत्त्ाहःकरके युक्त बऽ। क अख्गण २ रक्खदुए्‌ नामासि प्करारन वाह, प्राध। 
बाखके(ने-निन की ` पवित्रः कीक्ति को गायां हेः)रः गोपि्याःकी दृष्टयो को भिन 
दशेत आनन्दाय: ह पे उन श्रीकृप्णनी ने; ` गोकु भ प्रवेशः कराः ॥ ४७ 
¦ गोकुल जानिः पर तहां सत्र बाठक्रा ने; यह कहा क्रि-य शाद्‌ानःद्‌ केःपुत्रः इष ४ 
कृष्णे, वरन्द्‌वनं मं आजःएक. वइ भा<। अजगर सप मारा ओर उपसे हमारी ॐ 
कर| - ४.८ ॥ राजाःने कहो न्दे बह्यन्‌ ! ` गोकृ ठव क्षिय काः एकः वपपर्यत्‌ः पत्रह 
दए शरीक्ृ'्णनी के ऊर अपते पूरा सेभी अग्रिफ अपू प्रेष्‌ देनाःजो रुमे कं 


तिमः यह राङ्क होतीहै क-ख म तो दूसरों के अति गुणत्रान्‌ मी पुतो री-भो्तञ 
ने गणहीन पत्रा के उपरम अत्रिकर प्रम होताः है; एसा हे नेपर गोङुखवािये ष 
ते उत्पन्न हए पत्र के विपे मीःजा भ्रम गहेख.न्ह। हु माथा ब्रह -गक्थनीय प्रम; छ 
ते -उत्पत्न दए श्रीकृष्ण के ऊपर करसे ह आं £ इतका करिणः कारगर ॥:४९ ॥ 
। देवनी नेः कहा कनि हे राजन्‌ | सदी प्राणीमाच्नः करा अपना आत्मादी परमप्रिय 
। पत्र धनभ।दि तो तिस आत्म क पुलके सानः होने से ही प्रिय है खकपिष 
|| ,4 >|: इस्तकारण हे रानंद्र। प्राणीमात्र को जतिः जपने २.अहङ्करं केञ्छा 
, आदिमे प्रीतिःहोती हे तेपती मणता के स्थानि पुत्र; घन; चे (आदि कः पे न६।॥ह 
। |. 4१ ::॥ :हे रानग्रष्ठ ! यह देहदी आत्मा हे एसा-कह्नत्र ङे पुर्पेःकोी न 
। अतिप्यारा है तपेःउपत दह के अनुपारःरहनेव्राठेःपुत्र घर;आदि "अतिरि वरह 
| अन देह को देषो तो जइ आए अनात्मा होन के क्रारणःप पुत्र आदिक क्र | 


ममत। का स्थनहंगेअता दरू एता कहनताङ केाततेषरयं तह्‌। ह, एतां 


सय ज ॐ ज => जक आणया 
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| 
। 
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१. 


त ` गं 


्रध्याय ] दशमस्कन्ध्र भाषाशक्राःसहित । (८ १२८६७ ) 
नीवितीरा वलीयती ॥ ९२ ॥ तस्मांलियतंमः सासा सैषौमपि देहिन 
पिथव सकलं जगंच्चेतैच्चर्याचरं ॥ ५४ ॥ कृष्णमेनैवेहितवैषासनिभखिंः 
ललनां ॥ जगद्धितोय सोऽधयत्र ' "देहर भाति ःमायेधा॥ ५९॥: वतौ 
जानताम कृष्णे स्थास्नु चरिष्णुः च ॥ मगवेवरपमर्खिछ ओन्थिश सिवर किः 
| चनं॥ ९६ ॥ सर्वपामपि वस्तूनां भावय मर्वेति स्थितः ॥ तस्यापि अभः 
वोन्‌ कृष्णः किमतद्रस्तु रूप्यतां ॥:५.७॥: समाधिता `ये '  पदंपटवेचुवं महः 
परं पयय मुरारेः ॥ भवाबुधिवत्सपदे प॑रं पेद पदं पदः शदिः 
३१|| ५८॥ एतत्ते ` समाख्याति यणि देपिंह; चया ॥ यैलोपरारे हरि 


क्ट ~ ~-------~------------ -------- -- ----- 
~~~ ता तात्‌ त तनन यानन > 


पीतं अंत्मदषि स कहा हे तथापि यह ८ ममतं का स्थान र सरीर ज नक्ना उम 
परिय नही हे रेमादी सिद्ध होता हे क्यो कि-यह शरीर `मरणज्नाङ के अत्यन्तःही समीप 
| होकर अव्र नहीं बचृंगा एप्त निश्चय होने परभी ` तहां आत्माःकी जीवितं रहनक्ी- आदा 
अतिवद्वान्‌ हाती हे अथेत्‌ उम हरीरम जो प्रेम हे वहःउप्तसे भित्र आत्माः कञ्च 
है ओर वह देह मे अध्यास हाने के कारण मिकरहा हैः इपकारणः उसकाः दह केः साथ 
 हेनेवाला मभाव क्रिपी को भी प्रिय नही लगता हे ॥ ९३ ॥ इपतक्रारण सवी भाणिये 
क अप्रना २ आत्माही आतेग्रिय हं अर उसके सुखकर निमित्तही चर (ली पुत्रादिकं) | 
 अनरः८ घर क्षत्र आदि ) यह सत्र नगत्‌ प्रिय होता हे ॥`९४॥यदि कहो किमात्मा 
तरकर प्रिये होय कृष्ण सव के प्रिय केते हुए ? सो-दे राजन्‌ ! इने कृष्णक :“पवप्राणी | 
त्रके आता दै'रेप्ता नानो, तो इन्द्ियगोचर कैसे हृए.यदि रसा कहोतो-वह सर्वात्मा 
जात्‌ के हित के निमित्त अपनी मायापे इप्त गाकु म मनुष्यरूप करके त्रिद्यमान से प्रततीत 
हरेह 1144] परन्तु परमाथेट्ि से श्रीकृप्णनीक्रो नाननेव ठे पुरुषे; को;इप्त; ससारमें 
ह्यब्र -जगमंखूप पत्र ही नगत, भगवद्रूप प्रतीत होताः हे उनसे भिन्ननगत्‌भं ओर कुछ 


























जा कः ककन 
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करारणकते विषै ध्थितहै ओर तिप्तकारणक्रे मी कारण भगवान्‌श्री कृष्णचन्द्र इस कारण 
"काते तिवाय ओर कया वस्ते सो कहो१।९७॥भीकृष्णही, परमाथेरूप दै ` तिपतेःउन 
्रीःहीः रारण मे जाने वाख को यत्न क विना मोक्षः प्राप्त होता हे ` एेसा कते = 
क्तपर्षो के आश्रय; पवित्र कार्त ` श्रीकृष्ण के चरणपद्धवरूप नक्रा: क्राः जेन्हां 

 त्राघ्रयःकरौः हैः उनको ससारकतमद्र वड केः चरणके : चिन्ह की समान सहने तरम 
य होनति हे; वेकुण्ठनामक स्थानः प्राप्त हात। हे, दुःखों का स्थानः जो सारसो 
करभीभीःप्राप्त नहीं हाता हे: अयात्‌: उनक्री पुनरान्रृत्ति नहीं हेती ॥-९८ ){;हे 
तमने ` भगवान्‌ की टीला करे विषयः म॑ आच्धंये.से.जोऽकोमारः- अवस्था, सं-मग- 


~क छर 












प्रीत नद होतद॥९६॥ यदि कटोकि क्या ता -संत्री वस्तुमात्रक ` परमाथैः परक्ृतिरूष | 


१§ ` षि 









= १२९८ ) सन्वय भीपद्धागवत- [ प 
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कृते ण्डे परिकैरी तित ॥५९॥ रतत्सहैद्धिश्वरितं * पुरोरेरधादेनं शादलनेमने 





चै॥ व्यक्तेतरदृपमजोवेभिष्व शृणवन्‌ शंणन्नतिं * *रोऽखिंाथान्‌॥६०॥ एवं 
विरः द मेरे: कोर जहतत्रेन'॥ निरौयनेः सेपुवैभफयोतपुतैमादि॥६१॥ 
इतिभाभा० म दञचमस्के पू ्रहमस्ततिनोम चतुदंशोऽध्यायः॥ १४॥१५॥ 
शीलदः उद्रोच ॥ सेतश पौगंडवयैश्रितो रज बभूरवतुस्पौ पशुपासंमत ॥ 
्ौथारपन्तौ सखिभिः सं 'पदेदैदांवनं पवभतीय यक्ततुः ॥ १ ॥ तैमाई- 
| वो बेषदीरधन्तो गीपेगृणदि बयो बलान्वितः ॥ पशूरस्े प 
| व्यमाविद्िसकामः डैुमाकरं वनम्‌ ॥ २ ॥ , ० नडघोषालिपगीटन इड 
| ममनेसचठपयपसरसवत ॥ बेतिन अट तपता = .सवच्छपयःसरस्वता ॥ बैतिन अट श॒तपत्रन्धिना निरीक्ष्य रेन भगैः 
न्‌. का कराहुभा अधापुर क नस सा सौगण्ड अवस्था मेँ बार ने गोकु क 
व्रत कराइ विषय मेँ जो पुदच पपरन कराथा तिका उत्तर यह सव न तुः 
प कहा ३ ॥:4९ ॥ देराजन्‌ ] ज यह श्रीकृष्णका मित्रो के साय सेने का चरि 
॥ भासुरं का मोक्ष, पुडिनपर सलाओ। के साथ मोजन, जड प्रपृश्चपे भिन्न श्र; 
सत्वंगणी धारण कराहुओ वचडे ओर ग्ाखवाछं का स्वरूप तथा बहला जक करीहू 
सुति हन को जो एप पुनता ह वां पठता है वह पुरुष 'सवही ` परपा्ो को षृ 
ह ॥ ६० ॥ इतपरकार कुमार अवस्थाके योग्य परस्पर एक दूर क ड़ ग 
आदि १६ कदेहुए निहारो पे जीर अन्यभी. धाईमिचौना. खेकना, मद्री के ९ 


जघना सौर वानरो की समान कूदना भादि विहारा घ गुड उत्‌ षड 
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कन क कं 





दि विहारो स गोकु च. उन बुद्ध 
जोर श्रीङ्ृष्णजीने अपनी कुमार अवस्था विता ॥ ६ १ ॥ इतिश्रीमद्ावते द 
मल्कन्धपूवीद्धं मँ चतुदशे अध्याय समत ॥ # ॥ ९ पन्द्रह अध्याय मे श्रीकृष्त 
मौज रक्ता करना, घेनुकापुरकानाश भर काय सैके विषप्तेगोप रीय 
यह्‌ कथा वणन करी ३ ॥ # ॥ श्रीडुकेदेवजीने कहा कि हे राजन्‌ .| कुमार अदं 
वीत जनि पर. फिर जव उन बर्राम जीर श्रीकृष्ण ने पौगण्ड अ 
आश्रय करा अ्ीत्‌ छ; सातवे के हुए तन वह गोज . का : पाठन. कला, व 
छोडना आदि कामा र नन्द आदिक सम्मत हुए, तदनन्तर उन्ह ने सताभे ९ 
गौर्‌ चरति हुए सव्र स्थानम उरे हए अपने चरणों के चिन्ह से वृन्दावन के पृ 
्रि्न करा] १॥एकडिन उप्त बृन्दावन म क्रीडा करने की इच्छां करनेवलि शरीङ्गरं 
मुरली वनति २ अपना यर गनिवाडे गोपोके साथ ओर बङरामजी के साथ गभे 
करके पशुओं के हितकारी नोर 
तव मधुर शब्द क नेव मरि; 









र फूरोकी खान देस वृन्दावनमं को वेरा कए ॥ 
हिरन भोर पक्षयो से मरे हए नि6 भवम 


प्८--~ 


" ऋक 


ध्याय ] दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२८९ ) 
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बनभ द॑धे ॥ २ ॥ सं तत्रतत्रारुणपटवश्रियां फलम्रसूनोरुमरेण पादयोः॥ 
सृश्च्छिलान्वीकष्थ वेनस्पतीन्धुद्रा स्मयनिंवीदपर्नमादिपरष+ः॥ ४ ॥ श्री 
भगवानुवाच ॥ अहा अमां द्‌ववरामराचत रपादविन ते सुमनःफडा-. 
हणम्‌ ॥ नैगन्तयुपादौय ्िंखाभिरात्मेनस्तमोपर्ईतयै तरजेन्म त्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
 एतेऽलिनैस्तंव थशोऽखिरखो$ती्थं भयत आदिपरुषानरपदे भजन्ते ॥ भयो 
| री पुनिंणा भवदधपुर्या "गूढं "वनेऽपि" म. जेहलयनवा दैवे ॥ द ॥ 
तरैयलपी शिखिन इेख्य इदा हरिण्यः क्ति गोध्य ईवते' ˆ भिर्थमीक्षगन॥ 
पिशं कोविंरुगणा गृहमागतं धन्या बनोर्कस इईधान्‌ हि" स्तां निभः 
नी तमान खच्छ नले रेते सरोवर मेँ से कमरे क सुगन्ध कँ दक्र अधिर्‌ 
{प्रन करके सेवन करे हुए तिप्त वृन्दावन को देखकर उन श्रीकृष्णजी ने वहां कडा 
करे का मन म विचार करा ॥ ३ ॥ ओर वह आदिपुरुष मगवान्‌ श्रीकृष्णजी, उत्त 
| वन म के अनेको स्थाने।पर छा २ पत्ते! की शोमायुक्त फक र फूट के अतिमार 
|तेजिन की शाखा चरणां के स्पशे कर रदी ह एसे वृक्षा को देखकर, हषे से ईप्तते हए । 
बहरामजी से कहनेर्गे ॥ ४ ॥| श्री मगवान्‌. बोडे कि-हे देववर बङराम } देखो कैसा 
। आश्व हे यह वृक्ष अपनी रासा स एूटफङ आदि पूजा की सतामभ्री तुम्हारे आगे 
| रसक्रर, ब्रह्मादि देवताओं के मी पूजनीय तुम्हार चरणकमल केोनेस अज्ञान से जपन 
वो वृक्ष का जन्म प्रा्तहुज है तिप्त अज्ञान के नोरा के निमित्तः नमस्कार कर रहे 
अथवा जिन तुम्‌.ईश्र ने, सव का उपकारी होनेवाखा वृक्ष जन्म हरम दिया हे रेते प्रशे- 
| पुनीय अपने जन्मभं जो अज्ञानरूप अन्धकार हं-उपत के नार के निमेत्त तुम्ह नम्‌- 
| छार कररहे द ॥ ९ ॥ हे आदिपुरुष ! यह मेरे छोकदष्टि से यदपि स्लङ्कार श्ञन्द्‌ 
| करे रै एसा दीखता हे तथापि वास्तव म यह वक्ता आर श्रोता का पवित्र करने 
| बे तुम्हारे यश को गाकर पग २ पर तुम्हारी सेवा कररहे हँ हे पवित्र बङराम ! प्राय | 
यह्‌ भारं तुम्हार स्वका म मुख्य ऋतया क समूह्‌ 1 ह, यह मनुष्य क वषस्वन्‌ म्‌ 
ग रहनेवाडे अपने.देवता एेसे तुम्दं त्यागते नहीं ह अथात्‌ तुम नव मनुष्य वेष से गुप 
हुए^तवःवह ऋषि भी भ्रमरा के वेष से गुप्त हकर तुम्हारा पवा कर रह ह ॥ & 
हेततुतियोभ्य बरुम ! यह मोर तुम्हारे आगे दत्य कररहे हं तेते दी यह हिरनी भी 
गों की समान प्रेमयुक्त होकर अपने घर (-वन म ) आय हुए तुम्हारा कराक्षो से 
प्रिय करती द तथा यह्‌ ककिर के समूह्‌ मा षर जाय हुए तुम्हारा स्तोचरूप 
शब्द से प्रिय करती दै, इस्क्रारण यह भमर आदि सव अधम जाति के होकर 
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तेः; कय।फ अपने पाप जो कुछ होय वह घर आये हए सत्पुरुष के जपेण || 


1 न्प > ---=----*~ ये त 


। ,.0 1.1 ॥ 






छते यह ती नय हे तृ चरणो को सथ करके तृण जीर ठत धन्य ह 
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^ १२९० ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ पश्च 





` ¬ योयो 


॥ ७ ॥ धन्ययमद्य षरणा वणत्रारत्रस्त्वत्पादस्प्क्ा दुमलताः करजाभिगृष्ठा 


यचोञ्धंथः खगश्गाः सदयेावरोकेगीष्यांऽतरेण यंजयोारपिं ° यत्सह ध्री 
॥ ८ ॥ शीदुक उव। च ॥ एवं ददावनं श्रीमत्‌ छैष्णः भीर्तमनाः पषून्‌॥ स? 
संञ्वारयर्डेः सखिदरिधस्प सार्गगः ॥ ९. ॥ कचिद्धथिति भयत्सु ैदांधाठिलः 
| लैत्रतेः ॥ उपगीयवीनचरितः सेग्बी संकषण।निितः ॥ १० ॥ कचिचं दह 
। सानामलक्रजति कूजितं ॥ अरभिंरत्यति रस्यत वंहिणं दै।सयन्‌ वचित्‌॥१९॥ 
मेघन मया चा नैममिदृरमीन्पशन ॥ कैवचिदाहयेति भीला गोगोषख्पै- 
| नोङ्गया ॥ १२ ॥ चकोरकचचक्राहभारद्राजांथं वर्हिणः ॥ अर्बुरोति स सः 
| हवानां भीतवद्याघ्रसि्ह्याः ॥ कवाचेत्‌ कडापरि्ान्तं गोपोत्तगोपः 


बहेणम्‌ ॥ स्वयं विभ्रपयत्पाय पादसवाद्‌नादद्रभिः;॥ १४ ॥ नृता गायत्‌। 
क ~ -------- 
करं यह ही पतज्ञनों का सभाव इन्ह। न स्वाकार करा हं ॥७॥ हे राभ! तुम्दारचरण 




























तुम्हारे हार्थो के नखो के स्पश करे हुए वृक्ष जर्‌ उन के समीप की यह छता धन्य ह 
त्हारे दयायुक्त देने पे नदी, पवेत, वृत्त ओर छग यह घन्य हं तथा द्म भी जि 
के आलिङ्गन की इच्छामात्र करत हं उस तुम्हार भना कं मध्यमाग ( वक्षःघ्थद 
करा आदिङ्गन पाकर गोषी धन्यं ॥ ८ ॥ श्रञचुकरदेवजी कहते हैँ क्गि-हे रानन्‌ ! 
प्रकार शो मायुक्त वृन्दावन क ्ररोप्ता करके प्रप्तन्न चेत्त हुए वह श्रीकृष्णन्‌, गे 

के समीपकीममि के स्थानामं ओर यमुना नद्‌। के कडारा मं प्ताथिय। सहित ¢ 
को चराति हए क्रीडा करनेखो ॥ ९ ॥ कमी तो, साथी मोपा नेवादेवताभंने 

का चलसि गाया है एेसे पुष्पा कामा प।हेन बङ्राम सहित वह श्रीकृष्णं, ` मृद्‌ 

अन्ध हए भिं के गान करनेपर आप भी गान करने ख्यते ये ॥ १०॥ कमी 
हतो के दाब्दं के पीछे आपमभी तंसा ही शब्द्‌ कर्ते थः कमी अपने प्रतं 
हैसाति हए नाच हए मारा कं प्मीप म जप नी नृत्य कसतेथ॥ १ 
किषी स्मय गौरजो को ओर गपो की प्रियं छगनवाङी मघक्रौ समान. गम्भीएाणी। | 
धरेहए नामो करके दूरगरटुईं गाजा का ग्रति के साथ समापका बुखुतेथ्‌॥ {३ 
कभी, चक्रोर, क्रौचः चक्रवे, भारद्वाज, ओर म।र इन पक्षिया कं शेन्द्‌ का 
करते ये, कभी अन्यप्राणी व्यावर्भिंह आदि का -रान्द्‌ सुनकर भयमीत हो १ 

रको जनिठ्गतेथतो आप मी मयभीत से होकर दूरके मागनातेषे॥ {१ 
कमी सेते २ थकक्र गोपा कौ जद्धाओ का तक्रिया करके सोय हुए अपने 
बट्रामक्रो, वह श्रीङृ'्णजी अपही चरणद्वाना आदि से श्रम. (थक्रः ) 


प्याय ] देशंमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( १२९१ ) 








कवापि र यद्यतो मिथः ॥ गृहीतहस्ता गोपालान्‌ ईसन्तो परश्चस्॑सतु 
॥ १५ ॥ क्व चित्पट्टवतंरपेष नियुद्ध श्रमकरितः ॥ वक्षपटाभ्रंयः गोपौ- 
त्वगोपर्हेणः ॥ १६ ॥ पाद्संवार्दनं चकरुः केचित्तर॑य महारमनः ॥ परे । 
हतपाप्मानां उ्प्रजनः; सपवानयन्‌ ॥ १७ ॥ अन्ये तदनुरूपाणि मनोक्षानि | 
प्रहास्मनः॥ यंति स्म महाराज स्नेदञ्धिनधियः शनेः १८।।१्‌ब निगडारपगतिः 
स्रमायया गोपालजसत्वं चरितपेर्विडवर्यन्‌ | रमेः रमाखलितपादपट्टबो भाग्यः 
सम आरम्यवदीश्चचेष्टितिः॥ १९ ॥ श्रीदामा नाप गोपार रामकेश्वयोः सेखा।॥ 
एवलस्तोक$ष्णाद्या गोधः भभ्णदमलुव॑न्‌ ॥ २० ॥ राम राम वैहावा- 


हे छृष्णे दुष्टनिर्वदेण ॥ ईतो विदुरे समरन तार्छलिसंङखम्‌ ॥ २१ ॥ 
फराँनि तत्र भूरीणि पतितानि पतंति च ॥ सन्ति िरववरुद्धानि घेनुकन दु- 


९१ 

काते थ ॥१४॥ कभी परस्पर हाथ पकडकर खंड हए वह्‌ रामकृप्ण,एकद्सरे के साध 
ठर नाचनेवाडे, ग।नवाे ओर कुश्ती छ्डनेवाटरे गोप। कीत॒म नृत्य करनं विद्या- 
पुर की समान दहो, गाने मं गन्धव। की समान हो आर कुदती म चोकं को जीतने 
वष्ट हो इसप्रकार हते २ प्रशा करते थे ॥ {९ ॥ कभी वाहुयद्ध ( कुरती ) के 
श्रम तते थके हुए श्रीकृष्णजी, वृक्षक नीच कोम पत्ता के वान पर गोपक | | 
शिर रखकर साते थ ॥ १६ ॥ उसपमय 'केतनह गप उन महात्मा श्राङ्कप्णजी कीं | 
द्रणतेवा करते थे  मगवान्‌ के साथ कऋीडा करने स 6। ' निप्पपहुए कितनेही गोप 

पत्ते आदि के पेखो से उनकी व्रियार(इवा) करते भ ॥१७॥ हेमहाराज ! दूसरे केतनही 

गोप, निनकर) बुद्धि स्नेहसे पसीजीहे रसे हीकर उन गहात्मा श्रीकृप्णनीक्रौ रायन आदि 
।हीदाओं के योग्य नार्‌ उनक्रो सुखकारी मीत धीरर्‌ जेषे उनकी निद्रा न उख्ट तिस 
रति" गतिये॥ १८ ॥ इसप्रकार, जिनके चरणप्छव का रक्ष्मीने खाछ्न करा 
हरेते उन मगवान्‌ ने, अपनी मायां अपने पत्यस्वद्टप को उककर, अपने आचरणे 
चे गप के पचरूप का अनुकरण करतेहुए वर्‌ वचर म इश्वर क समान 
चलि करके दिखातेहए म्रामवाक्षि्या के साथ ग्रामवाप्ती ग।पकरो समान होकर कड 
भ ॥ १९ ॥ अव उन का इश्वरचसि दिखाने के नेभेत्त करत हं कि-जर्राम्‌ 
नैर श्वीङष्णनी का एक परममित्र श्रीदामा नामवाङा गोपा था वह्‌ ओर सुतर ,स्तोक 
च्ण आदिगेप इनघ्तवा ने बडङ्राम आर श्रकृप्णज। क समाप जाकर प्रम स यह्‌ कडा 
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` ( तारके वृक्षा की पत्तियां से भराजा ९क डचन. हे ॥ २१ ।। तह। बहुत 
# तारे वृक्ष के फ रहै, वह्‌ कितनेही नीचे पड हे ओर विन्तनेही उपर पककर 


क [ए क 81 यी 
[त 


६ > - क 








। 1 


९५६१ 
| 


गा 


117 


[ि ` का) 


काना 
क 1837 १ 


=». ` "गन्त । 


( १२९२ ) सोन्बय भीमद्धागवत- . ` [ प 
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राना ॥ २२॥' ओऽतिवीर्थोभ्चुरो राम हे कृष्ण खररूपधृक्‌ ॥ आतपः 
्यवलरभ्ये्वीपिभित्रहभिषहतंः ॥ २३ ॥ तस्मात्कृतनरांहाराश्चीते शोभिरापिर 
हन्‌ ॥ न सेध्यते पदयुर्गणेः पक्षिसधेर्वि्राजितम्‌ ॥ २४ ॥  विथतेऽभृक्तपोि 
फर्छनि सरेभीणि चं ॥ पैषवे सुरभिगंधा ` वि्षचीनोऽवगर्ते ॥ २९ | 
प्र्य्छ तानि अः ष्ण गंधलोभिर्तेचतसां ॥ वांखाऽस्ति महतीः राम गभ्यं 
 श्यंदि रोते ॥ २६ ॥ एवं सुहंदचः शुत्वा स॒ह्स्मिय चिक्कीपैया ॥ भह 
| सक्षगोपिरती ताडनं भर्‌ ॥ २७ ॥ वकः भाविरैय वाहुभ्यां ताखोँनतपरिव 
| यन्‌ ॥ फलानि पातधामास मतंगज ईवोजसा ॥ २८ ॥ `फलानैं पततां शक 
 निक्म्यासुररासमः ॥ अभ्यधावत्कषितितरं सनगं परिरकपर्थन्‌ ॥ २९ ॥ स 
ह्य तरस मदग्दराभ्यां पयां वं वङीा1निहत्योरसि का शब्यं भुच॑नपयसरत्वहं 
|३ ग पैनरासाव सर॑व्य उपक्रोध्य परर स्थितः च॑रणत्रषसे राजन वरय भर 


त गिरते ई परन्तु क्या करं ! दुष्टात्मा धेनुकराप्ुर ने उनको  रोक्ख्ला है ॥ २२ 
हेराम । देकृष्ण | गदृमक्ारूप धारण करनेवाढा वह ` महापराक्रमी अपुर अपनी पमा 
बछ्वान्‌ ओर वहूत से जातिवाछसं धिराहुभा हं ॥ २.३ ॥ हेशघ्चुनाशक कृण | ब 
मन्यो को भक्षण कर ठेता था इप्तक्रारण उस से भयमतदुए्‌ मनुष्य उस वनम न्‌ 
जाति दै,वह वन ग आदि पभस आर पक्षिया के समूह्‌ से भी रहित कररियाहे।२४ 
| पिरे कमी भी भक्षण न करेहुए सन्दर सुगन्धवाटे फ तह ह, यहे निष ति 


म वि 


। केडखाह भा सन्दर गन्ध आरह। हे ॥२५।।ह कृष्ण! सुगन्ध से जिनका चित्त नि 
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अ] हे एेसे हमं वह फड देओ; उन फडाक्रा भक्षण करनं क। हम बड़ी इच्छ हरदी! 
। परन्तु हेराम / यदि तुम्हं हमारा कना रुचेतो फट टेनको चो ॥ २६॥ इ प्र 
। तत्र गोपक कहना सुनकर पतते हए उन मित्रा का प्रिय.करने की इच्छते वह 


। रामृ्ण, गोपो धिरकर उप्त तावन म क चछेगये।। २७ । ब्रछरामने ते ॥ 
धकर अपनी गनाभं के वर से ताठके वृक्षक, मदेन्गत्त हाथीकी मान प्न 
। के फट ममिपर मिरादिये ॥ २८ ॥ तत्र गम का रूप धारण करनेवाखा वहेन 
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राम को मारने के निमित्त उनक्रे सन्मुख को दोडा ॥२९॥ ओर . आकर फ देत 
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याध | द्‌ श्मस्कन्थ भाषाटीका सहित । ( १२९३ ) 
"=-= 
॥३१।।स ते . गरदीरवा अपदोधामविलेकपौणिना ॥: चिक्षपै तणरजे 
भ्रप्रभद्यक्तजीवितम्‌ ॥ ३२ ॥ तेनाहतो महाताखो वेपमनोवैदादिराः॥ धा 
भसय वेधथन भः सै धान्य` ' सोपि ' चापरम ॥ ३३ ॥ वचस्य लीश्योः 
षलरदेदहताईताः ॥ तालाश्वकरपिरे ` स्वे महात्रतिरिता ईव ॥ ३४ ॥ ^नै- 
तवित भगवति वैनन्ते जनदीन्वरे ॥ ओतभोतमिद्‌ भवसिमस्ततेष्व॑भ -यथौ 
धट ॥ ३५. ॥ ततः कृष्णं चं रामं च ज्ञातयो धतेकस्य ये' ॥ कोष्टीरेऽभ्य- 

वि संरब्धा दतवाधेवाः ॥ ३६ ॥ सींस्तानापतेतः ष्णो रामश्च श्प 
हीढ्या ॥ गदहातपश्चाचरणानार्दिणासणराजसु ॥ ३७ ॥ फटपरकरसंक्ीणो 
देतयदेहणार्समिः ॥ रेराज भरः. सताखाग्रंध- नरव नभरतर ॥ ३८ ॥ सयो- 
संसर्गहत्कंम निशम्य विद्ुषादयः ॥ युपृचुः पुष्पवपाणि चक्र बाचानि रषः 
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१. "ष्यसि सिरि 
































हते पिच्े पैरो के अग्रभाग में पकरद्क्र घर २ धरुमाया, धुमानेप्े ही मरण को प्राप्त 
तिक एकताङके वृक्षी जड मं फकदिया ॥ ३२ ॥ उस बङराम के कैकेहुए ग- 
दमक शरीर ते ताडित दोनेके कारण कं(पनेवाा, बडे गुद्‌।वाछा वह महाताङ, अपने स॒- 
भी के दरे त।छ वृक्षको कपातादुजा उप्तकरे उपर ही टूटपडा. वहभी ट्रे ताख्को | 
हा उप्तीके उपर टूटपडा, वही अ।र दूसरे तारकं उपर टूटपड। ॥ ३३ ॥ इप्‌ प्रकार 
धप ने छीढा करके फेकेहए गदे के हरीर से जो ताख्व्रृक्ष ताडित हाथा उस पे 
प्रा र तिति तीसरा इतप्रकर पतवही ताल वृक्ष बडे वेणपे प्न फे चटनेपर जेते कं 
भवित होते रै तैपे कम्पायमान हुए । ३४ ॥ हे रानन्‌! जितम यंइ ` जगत्‌, सीधे आड 
तितुभेंसेवुनेहुर्‌ वखह्ी समान ओतप्रत रचाहुआ ह एप नगदीश्वर अनन्त मगवान्‌ के 
विर यह पेनुकासुर को घर २ घरुमाकर मारना आदि अश्य नंई¡द॥२९॥इप्त प्रकार धेनु- 
्पुकं मरण के प्राप्त होने अनन्तर उपक जातिके जो गदु थ वह प्नभी अपना बनधु 
प्ररननिके कारण कद्ध होकर, कृष्णःबरराम ओर गोपा को मारने के निमित्त उनकरेररये 
कै उपर के दैडे॥२६॥ तब हे रानन्‌ ! श्रोक्ृष्ण ओर नछरामने उपर को दोडकर आने वाङ 























तप्य. फरक पमृहे। से ओर ट्टे हुए ताख्वृक्षो के गुदे। सित्‌ प्राण -हीन होकर 
ड हदल केदेह पे मराहुआ वह भूत, जेते मेधं से भरा आक्रारा शोभित होत 
॥ होने ठ्गा ॥ ३८ ॥ ओरां को जिप्त का करना कठिन है एप उस राम 


कण के वडेमारी कम को देष्ठकर, देवता आदिक ने पुष्पा की वषा आदि करी, उनं मे 
५, क = = 


ने फूलो की वपौ कर, गन्ध ने गने के साथ बाजे ननये ओर ऋियोने स्मृतिं | 
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| आदि करके टाछितहोते इए पलङ्ग आदि पे पुष्प आदि विकर बनाई हु 





| ~ 
( १२९४ ) -सान्वय श्रीमद्धागकत- ` , [ पच्च 
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॥-३& ॥ अथ तार्फखान्यादन्पनुध्या गतस्ताध्वसाः ॥ वृणे च पंशवभे दतः 
धेनुककानने ॥ ४० ॥ ई$ष्णः कमलपत्राक्षः पण्यश्रवणकरीत्तनः ॥ सतृयमानोः 
तुगेगेपिः* साग्रनो रनमाव्रजद्‌ ॥ ४१॥ त गोरजछ्रितकतल्बद्बदेषन्य- 
प्रसूनरचिरेक्षणचारुदासं ॥ वेण कवणतमनुगरनुगीतक्भोतं गोप्यो दिहक्ित्रह 
| शोऽभ्यगमन्‌ सताः ॥ ४२ ॥ पत्रा पडन्दशखसारघमक्षिथगस्तप सहुर्बिः 
। रर्दजे व्रजोपितोऽदि ` ॥ तत्सह समधिगम्य तिति गोष्ठ सरीदतति 
नय यद्रपांगमोश्ष ॥ ४३ ॥ तयोमेशादारोदिण्यां पत्रय; पुत्रवत्सले ॥ यः 


। मं यथक्रारं ध्यधत्तां परमलिषः ॥ ४४ ॥ मताध्वा्चैधमौ चच पज्ननो 
 न्मदेनादिभिः ॥ नीरव वर्तित्वा रुचिरां दिन्यस्रगगेघ्रमण्डितां ॥ ४& 1 जं 
। नन्धुदतं रप स्वाद्रनपुपरल टित ॥ संविभज्य वरक्ष॑य्यायां ईुखं सषपतररने 


करी ॥ ३९ ॥ तदनन्तर सव पनप्य, धेनु "सुर क गरजनिपर उत्त वन प निरय हं 
। ता के फढ लनिज् ओर गौ भैस आदि पशाधौ तृण चरने ख्गे॥ ४° ॥| 
कमख्दङनयन ओर श्रोता वक्ताओ क जिन का श्रवण कीक्षन पुण्यक्ारी है 
वह वट्राम्‌ सहित श्रीकृष्णजी, देव 1 ऋषि आदिक से तथा गो पे स्तुति कजत ह 
गोडछ मको छटगये ॥ ४१ ॥ उत्त समय उन्‌ क दृशेन को जिन करी इष्टि उश्च 


[+ 


रही है एसी गोरियं इक हकर, वन. मं प जनेवाटे, ` गोरज से जटेहुए शष. 
करो मे जिन्होंने मोके प ओंर वनके फट धारण करे हैम निन का देक्ष| 


=, = | 


मन के मोहिति करनेवा्यहे, निन का हस्य. गनेोहर हे, जिनी कति १ 
॥ 8 


प्ाथी गोप गारे हँ ए मण्डी बनानेव्राछे उन श्रीक्ृप्णजी. के देखने फ ति 


। = 


सन्मृखगई ॥ ४२ ॥ उनगोपियाने, श्रीकृप्णजीके मुखङा मधु, नेत्रह्ष भर 
} कर अथात मखकी पन्द्रता नेत्रा स दृखक्रर देन म जा उन श्रीङ्कष्णनीकरा 


रह।थ। उप्त के ताप को त्यागा श्रीकृष्णजीने भी, उन गो पिरयो ने ख्जायुक्त हा 


० 


। 
| पाथ नम्रता दखाकर अपन। अर्‌ काजा कटाक्ष स दसा था उपह पच्छ ` ॥ 
स्वीकार करके गोकुल मे प्रवेशकरा ॥ ४६ ॥ तव वन मं से अये हए उन रमजन 
नामव पत्रा को, पुत्रवत्पढ उन यरा।दा ओर २ हिणी ने उनकी इच्छ केअन्र ` 
समय २ के योग भोजन वचन आदि उत्तम माग एमपेण करे ॥ ४४॥ 
। रामकृष्ण, उन नन्दन घर भ स्नान; सुगान्यत ते आदि मख्ना, वार कानना 
| प मागं के श्रमकरो दूर करके घुन्द्र्‌ वचन पटिन दिव्य पुष्पं की मालओपै। 
। न्दन आदि उवटनां त मपित हुए ॥ ४९॥ तदनन्तर वह रामकृष्ण, मतन 


 @ि, 


१ | हए स्वादुयुक्त अन्न मागन करक उनहा माताना प्त) तान्न अपण करना प्व "इन 
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रष] | द्रामस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२९५ ) 







































| ४६ ॥ एवं सं भगवान्‌ कृष्णो वृंदीवनचरः ईैवचित्‌ ॥ धौ शपते रज- 
किदं संखिभिवृत'; ॥ ४७ ॥ अय अवश्रं गोपीश्च निङ्ाघात- 
पीडिताः ॥ दं जरं पपुस्तर्यास्तृतात्ता विषदूपितम्‌ ॥ ४८ ॥ | 

षाभस्त{पस्पृच्थं दं बोपहेतचेतसः ॥ निपेतुव्येसेवः शवे सर्किकातिः कु- | 
रह ॥ ४९ ॥ वीक्ष्य तन्वे ` तथाधरतान्कृष्णो योगेण्वरण्वरः ॥ शक्षधामतब- 

ष्णी सवनाथान्संमजीवयत्‌ ॥ ५० ॥ ते संमतीतैस्मृतयः सपुरेथाय ज्ख- | 
कात्‌ ॥ आसन्सुविीरिमताः सव वीक्षमाणाः परस्परं ॥ ९५१ ॥ अ्वेमक्षत 
द्राजन्‌ गागिदासुग्रहात्ततम्र्‌ ॥ पात्वा विष पर्तस्य प्नरर्थानमात्मने;॥५५२॥ 
ति श्रीभागवत महापुराणे दश्चमस्कन्धे प° धेनुकवधो नाम पश्चदज्लोऽ- 
पायः ॥ १५ ॥ ४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ विोर्षेय दूषितां ढृष्णां कृष्णः 
र पुष ६ पीये ॥ ४६ ॥ रहेरानन्‌ इप्तप्रकार वह भगवान्‌ श्रीकृष्णजी, वृन्दावन में 
६ चरति हए, एक दिनि भररामके विनादी ओर गोपो को साथ लेकर काडिन्दी 
दी के तटपर ज पीने को गये ॥ ४७ ॥ सो इत ने 


षाभि 
। 


ने हीम धूप्की गर्मी से पीडित 


कर्‌ पिरे हए क्ितिनिदीगो ओर गोपने, पे प्त अति हए कृष्णक्री वाट नं 


[ ®> 


कर शीघरही आगे को जाकर कालिय सपे के विषे दृखित हुभा वह यमुना का 


ह पीछा. ॥ .४८ ॥ हे राजन्‌ ! निन्हँ ने न नदी पियाथा उन्ह ने मी उत्त 
वैरे जल मे स्नान वा आचमन करछिया इप्तकारण प्रारञ्ववशच म हिताचेत्त हुए वह्‌ | 
ही ( गोप जर गर्द ) प्राणदीन होकर जङ्‌ मे गिरपडे ॥ ४९ ॥ तव योगेश्वरं 
री इश्वर श्रीकृष्णजीने, मे हा इनक्रा रक्षक दू एका समक्चकर प्राणहान होकर पड 
इ उन गौ ओर गोपो को अगत वषौनेनाटी दृष्टि से देखकर जीवित करा ॥ ९० ॥ 
ह रर सरण का १६२. सवही गो गोप जके पम।प स उठकर एक दुसरे 
ओर्‌ को देखने छग ओर बडे जश्चभषं होगये ॥५4 १॥ ओर हेरानन्‌ । उन्होने विष 
करा मरे हए अपने शरीरो का फिर उठाना उन श्रीकृष्णनी की कृपादृष्टि से देखने 
कारण हे एेसा माना 1 ९२ ॥ इति श्रीमद्ध।गवत्‌ के द्चमस्कन्ध पृताद्धे म पञ्चदश 
- ५4 ॥ # ॥ इप्त सतखहवे अध्याय म यमूना कं कुण्ड म श्र।कृष्ण जानेक्राङे 
को नाथा तव नागपतिनियो ने उन की स्तुति करी. र कृष्ण ने उस क्राङिय के 
= अनुग्रहकरा यह्‌ कथा वणेन करौ हं | तथा गदभरूपा क्त्या का मारकर आर इच्छा 
तार के फट खाक्रर सन्तष्टहए उन सवेकरानिधि भगवान्‌ श्रीकृष्णने तिष का- 
य कं एणरूप रङ्गमण्डषम चृत्यकरा यह कथा वणेन्‌ करी हं ।। # ॥ श्रीश कदेवजीने 


= कि देरानना कालिय सप्‌ ने यमुनानदी दूषित करदी एसा देखकर उप्तकी शुद्धता | 












ती 


( १२९६ ) ` सान्षय श्रीमद्धागवत- 













2 भुः ॥ तस्यौ विश्द्धिमन्विच्छन्‌ सर्प तयुदवासयत्‌ ॥१॥ रनो 
वोच ॥ कैथमतजल्गाप्रे न्यर्गृह्वाद्धगवा्नदिं ॥ सं वे“ बहुयगावास यथाऽ्ती 
द्विभ कथ्थतां ॥ २ ब्रह्मन्‌ भगवतस्तस्य शश्नः सच्छद विनः :॥ गेपरलनि 
दौरचरितें कैस्ठप्यतामृतं लुरषन्‌ ॥ ३ ॥ भीक उनांच ॥ कोड काषठिषें 
स्याम डद कंशिदिषौप्निना ॥ भरप्येमाणपया रिमन्‌ 'ततत्वपरिगै; कए 
1 «४ ॥' विधस्मता विषेदोिमांरुतनाभिर्मेरिताः ॥ भिथिते तीशा यर 
भरौणिनेः ` स्थिजंगमाः ॥ ९.॥ तं चण्डषेगविरपवीयैमेष्य तेनं ई 
षी नेद च खरसयमनावतारः॥ कृष्णः कद्म्बमधिर् तेतोऽतित्गपास्फोरै 
। गाढरशनो न्थैपतद्रिपेदे ` ॥ ६ ॥.सपेहदः पुरुषसारनिपातवेभसंोभितोरा 
हनि की इच्छा करने वछे समथे भगवान्‌ श्रीकृष्णने,उस सप को तहँ ति निका दिय 
| राना ने कहा कि-हे विप्र | # भगवान्‌ श्रीकृष्ण मीने जयाह नङ बहुन युगपत रहनेवं 
|| तिप्त काचियप्तपे कों क्रप्तप्रकारं नाथा तथा रमणक द्वीपे रहनेवाखा वहः कि 
| भौ जछचरा ¶# न ह्‌।तहए उप्नशम जाकर क्य। रहा. स मञ्जप्त कट्‌ ॥ २ ॥ 















[ ऋ: ` | ब्रह्मन्‌ अपने मक्त की इच्छा के अनुसार वत्तौव करनेवाठे उन पवैम्यापक ] 
। ध | श्रीकप्णचन्द्रजी कै, गो¶ठूपप्तं करेहु९ मोक्षदायक्र चरित्ररूप अग्रत का सवन 
। ॥ वा मलाकोनपा पृर्प तृप्त होगा ? इकरारण मृञ्षभं कहो ॥“ ३ ॥ श्रीदे 


| कं कि-हे राजन्‌ । यमुना नदी के पात्र भँ काडियकर विष॑रूपं अगिते निपकं जटं; 
धहन की समान ओट रहा है, निप्तम ऊपर होकर जानेवङ़ पक्षी मी मकां गिरः 
थे ओर भिक्त के विषे न # तर्क मेज के कण ठेकर अयेहृए पवन से हए 
के वक्षं ओर पड पक्षी आदि प्राणी मरजाते ये देप्ता एक काञियप्तपैका कण्ड धं || । 
॥ 4 ॥ तिपतप्रचण्डवेगयुक्त मिषश्ी शक्ति पे बख्वान्‌ हुए काञ्यिसपको भर उन्न - 
विषय॒क्त करीहरई यमुना नदीकेो देखकर दुर्टोका दमन करने क निमित्ते भका र 
करनेवाठे श्रीकृष्णजीने उप्तको निकारने के निमित्त अपनी कमर वचर पे द षह 
जीर अति ऊने कदम्बक वृक्ष के ऊपर चटकर हार्थो से दण्ड ठक ओर उस कंदर 
स नीचि विचरे जठ से मरेहुए उप्त कुण्डम को छग मारी ॥ ९ ॥ उस समयं 


जठ, उन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णजी के कूदने के वेग पे क्षोमितहुए मतर रहनेवारे प 
५7 ~ न, 1 
, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारद्विन उच्यते । । = 


वियया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रियलक्षणमिति । याज्ञवल्क्यः ।. ` ` च 
~ इसके भाग्य में श्रीकृष्ण के चरण का स्पश दोना था.इसकारण बह एक कद्म्ब ही इह 
तटपर नद्य सूखा क्योकि अग्रत क कातेहुए गरुङंजी उस के छपर बैठे येत 


~ ` ५ 








य ] 6. दशगस्कन्ध भाषारीफा सहित । ८ १२९७ ) 
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पििथ्सिताबुरािः ॥ पय्‌ प्टुतो विषकषायविभीपणोमिंधर्वन्‌ धतःक्षत- 
गनन्तवरस्य फ ` तत्‌ ॥ ७ ॥ त॑स्य हदे विहरतो युजदण्डरष॑भैवार्घोषरपम 
वरवारणविक्रमस्य ॥ आश्रुत्य तरस्वसर्दनाभिभव निरीक्ष्य यक्षुःभरवाः समस- 
सततदगृष्यमाणः ॥ ८ ॥ ते भक्षणीयसुक्मारघनीवदातें श्रीवत्सपीतदसनं 
सितयुदरास्य ॥ कीडन्तममरतिमयं कैमखोदरां धि सेष्श्य भैमि शवा अंजय। 
बाद ॥ ९ ॥ तन्नागभोगपरिदी तमद््चेमारोर्वेय त्िंयस्षखाः युपा भ- 
वत्ति; ॥ कष्णऽपिताससुषहुदथेकल्रकामा दुःखानुशोकभयमृढतियो निपेत' 
4१० ॥ गावो हषा बव॑त्सतभेः क्रदमानाः सुदुःखिताः ॥ ईष्णे न्यस्तेध्णा 
श्रि रुदन्य ईव तस्थिरे ॥ १५ ॥ अथ व्रज महोतपतासिक्रिधा चैतिदारुणाः॥ । 
इवेतुभृविं दिन्यास"यासमयरंसिनः ॥ १२ ॥ तानालक्ष्य भयोद्धि्ा मोपा 


त यक्त होकर उपर को उल रह। है ओर नित्त की तशं विपसते काक पीडे आदि 
वृणो की भयङ््‌र हृ दं वह किप सपं का कुण्ड, चारौ ओर को फटता फैरता चारं 

पौ हाथ परथन्त का चौडा होगया; हे राजन्‌ ! अनन्तबढी श्रीकृष्णनी के विषयु मै यह 

छ आश्वथे नहीं है ॥ ७ ॥ हे रानन्‌! तदनन्तर कुण्डे मेँ बडेमारी हाथी की समान 
छरीला करके विहार करनवाटे उन श्रीकृष्णं के भनदण्डा से ताडित इए जट का 
शब्द्‌ पननक्ृर, इन कृष्ण की क्रीडा ते मेरे घर्‌ का नाश होनायगा . एसा देखक्रर उप्त 
को न पहनेवाडा वह कालिय सपे कृष्ण के समीप को दौड कर अया ॥ ८ ॥ ओर 
तिने देखने योग्य, सक्रमार, मेघ कां समान इयामवण, श्र।वत्सङान्छन अर पीडा 
[ताम्बर. धारण करनेवाछे, मन्दमुसकरान स मनोहरमुख दीखनेवारे, निभयषने से 
्ीहा करनेवाठे ओर कम के गभे की पतमान कोम चरणा से युक्त तिन श्रीकृष्ण 


7 क्रोध ते मगेस्थानां मं काटक्रर्‌ अपने देह से ख्पेट छ्या॥ ९ ॥ तव स्पेके देह 
छिपे हुए आर हङना चछ्ना राहत हए उन कष्ण क देखकर, नजन्ह ने अपना 
+ फर; सम्पदा, खी ओर इप्त ोक तथा पररोक के भोग श्रीकृष्ण को अपण करे रँ 


परर निन को वह कृष्ण ही प्रिय दँ एमे उन के प्रखा गोप, अत्यन्त इःखित ओर दुःख 
| € अ = 


# अनन्तर अति वटेहए शोक ओर भय से जिन की. बुद्धि तिचररादित होगई है एेत 
¶मूर्धितः होकर गिरपडे॥ १० ॥ तथा गो, वे; आर से यह सव भी श्रीक्ुष्ण 


[ प 


#कौ ओर को दि रगाकर, वह छृष्ण सप प्ते छिपटनने के कारण चेष्टारहित्‌ हो 
दे होगये ॥ ११ ॥ उप्ी समय गोकुल म, आगे राघ्रही भय क सूचित करनेवाङे 


|  & भक्रम्प ८ हाछा चाछा ) आदि, आक्राश्च मँ उस्कापात आदि ओर देह मं वायां 
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( १२९८ ) सान्वय श्रीमद्भागवत - ` (षे 








ञन्दपुरोगमाः ॥ बिना रमेण गाः ष्णं जञात्वा चौरयितं तम्‌ ॥ १३ ` 
¶ ४०0 9 ९५ = (4 १६ १८. 5९१ ~ 93 ४४ यस्वा 
तेदुनिमि--त्निधनं ` मत्रा भाप्तमर्तद्विदः ॥ तत्परा गास्तन्मनस्कासते ` द्‌ःख 
शोकभंयातुराः ॥ १४ ॥ आवाठ्द्धवनिताः संवेग शुत्रस्यः ॥ “निभेगगो 
ङलादीनाः कृष्णदश-रालसाः ॥ १९ ॥ तैस्तथा कातरान्वीहैय भगवान 
धवो बैड; ॥ रहस्य "कचि नोवाच भरभावज्ञोऽनुजश्य सं: ॥ १६ ॥ पेऽ 
षुपराणा शयितं कष्ण सू्चितया पदेः ॥ भगवहक्षणेजग्धुः पेदव्या येयुनाते 
॥  १७॥ तते तंत्र तत्राग्नयत्रांकुशारनिष्वजोपर्पन्नानि पैदानि निरैपतेः। 
ामन्यपदांतरांतरे निर्माण यधुरंग सत्वराः ॥ १८ ॥ अन्तहेदे भुजाौभे 
| गपरीतमाशच्छृष्ण `निरीहपुपलभ्थ जलाशया ॥ गोधां मृहधि्णान 
रितः" "यध सत्न्दतः परमररपलभापरात्ताः ॥ १९॥ गोध्योऽतरकतर्नः 


क कि 


उन को देखकर नन्द्‌ आदि पतव गोप, वहराप के विना कृष्ण गो चरानि के वन पकं 

है रेता जानक्रर तदनन्तर उन हेतिहुए उत्पा पे कृष्ण का मरण होगया रेता मन 
विचार्य प व्यक्गिठं हए ओर ( कृष्ण के वियोग से होनेवाछे } इः (आगे 
निर्वाह कते होयगा देप्ती चिन्ताखूप ) शोक ओर ( अव कृष्ण के वियोग से प 

| मरण होजायगा एमे ) मय से वह अत्यन्त कातर हागये, क्योकि वह कृष्ण के बृ 
रक प्रभाव को नहींजानतेे ओर उनके प्राण ओर मन कृष्णम रगेहएये ।१३।। 
तदनन्तर दीन ओर वड से छूटी हुई गओं की समान डकरानवाछे वह सव गोपक 
| वृद्ध ओर श्वयो प्तहित कृष्णक देखने को उत्कण्ठित होकर कृष्ण को सोने के † 
| मित्त गोकु से चदिये ॥ १९ ॥| वह नन्द्‌ आदि गोप, एते व्याकुल होरे ई, १ 
देखक्रर, मधुकर मेँ उत्पन्न हए ओर ज्ञान देश्वय आदि गुरणा से पूणे तिनवहरामर्ग 
| हप्तकर कु कहा नहीं, क्योकि वह श्रीकरष्णकरे प्रमावको जानते ये अथौत्‌ श्रङ्‌चव। 
| काठियक्रा भय नह है किन्तु उन के मन मँ यह आया ह करि-क्राडियमदन देष सन 
निमित्त नन्द्‌ आदि यमुनाके तटपर आर्ये, यह जानते थे ॥ १६ ॥ वह ज 
। गोप, भगवान्‌ को जतानेवा्े लक्षणो से युक्त चरणके चिन्हो से सूचित क इए ४ 
से प्रिय श्रीकृष्ण को दढते २ यमुनाके तटपर पटुचगये ॥ १७ ॥ अथौत्‌ हेग 
उन गोपो ने.गौओंके नाने के मागे मं जह तहौ ओर गोऽ आदिक के चरणो व 

की 


वीच २ मे कम, यव, अंकुश, वज्‌, ध्वना इन चिन्ह से युक्त गोपाधिपी श्रीह 


जी के चरण माग म उरे हुए देलकरभवडी शीघ्रता यमुनाके तीर पर गमनक्‌ ॥| 

| ओर वह दूर सेही कुण्ड मे काठ्ियसपे के शरीर से टिपटकृर चेषटाहीन हए शह 

[~ १ [# 9 १ ॥ क्‌ षद, चक ० ४ 

को, तथा कुण्डे के तरपर मू्ितहोकर पडहुए गोपां को अर चारों भेर पतसः 
न | +> ९ | 


हए मौ आदि पदां को देखकर, अति दुःसित हो परममूछो को परा हए॥ 














¢ 


नि] ष्य 





ज ज = यि जाक 









ह 





वाय ] द्‌ श॒मस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १२९९ ) 
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~ 
 भाव्रलयनन्ते तत्सांहृदस्मितविछाकगिरः स्मरन्त्यः ॥ म्ेस्तेऽहिता भिधरतम भर- 
| वटुःलतप्राः श्रून्य नरवच्यतिहूत द्दगाल्ललाकम्‌ ॥ >२० | ताः दरष्णमातरमप 
यपरुपरविशं तुरयव्यथाः समनु शचः स्षवेलयः ॥ तस्तः भियप्रनकयाः क- 
धयन्त्य आसन्कृष्णाननीपितदशो मृतकमतीकाः ॥ २१ ॥ दृष्णपाणाननिर्विरेतो 
नन्दादीन्वीक्ष्य तं ॒हदं ॥ भलयपेधत्सं भगवान्‌ रामः ृष्णानुभागवित्‌ ॥ २२॥ 
इत्थं ल्वगोड्धलमनन्धगतिं निरीक्ष्य ससरी्ुमारमातिदेःखितमात्महितोः ॥ आ- 
तीष पयपदवीमनुवत्तमानः स्थित्वा पुहुततपदतिषदुरगधात्‌ ॥ २३ ॥ तरम्‌- 
धयपरनवपुषा व्ययितात्मभोगस्तय्त्वोनमथ्य कुपितः फणान्‌ भुजङ्गः ॥ ¦ 
थो श्वसन्‌ चसनरंध्रविषांबरषस्तन्धक्षणोष्युकमुखो 'हरिमीक्षषांणः।।२५। 
उप्समय कृष्णक प्रेम, मग्दहास्य, अवलोकन ओर प्रियवचनो का स्मरण करनेदाङी 
रैर तिन अनन्त मगवान्‌ भ॑ अनुरक्तचित्तहुईं सकल गोपियें, प्रिय श्रीकृष्ण को क्‌ 
दिवसै पे छिपटाहुआ देलतेदी परमदुःख से सन्तप्त हह तथा प्रियङ्ृष्ण से इहि 
रकी को शून्य देखनेखगीं ॥ २० ॥ अर्‌ उसप्तगय कष्णक्रोन्भाता ( युष्ेद्‌ ) 
कृपाकर प्रमीप जाने को काल्यिके कुण्ड म प्रवेश करनेङ्गी तव उक्तको हाथमे 
पकर उसकी समानही दुःखमाननेवाङीं र दुःख से ओषु वहानेवःडी बह गोपय | 
उप्त को समन्नाने के निमित्त गोकुदप्रिय श्रीकृष्ण क पूतनावप आदि अनेक कथ्‌] 
कहती रह मन्त मँ वहभी श्रीकृष्णक्रे मुखकी अर अपनी इड रगा कर शवरूमान 
(मूत ) होर ॥ २१ ॥ उप्तसमय जिनके पाच प्रण, न्द्रयं ओर अन्त्‌: हरण 
कृष्णकगी ओर खग द एसे बह नन्द्‌ जादि गपो, व।ठेष्के कुण्ड ते परश दने 
एता दल कर्‌ कप्णक्र पराक्रम क उ!नन॑वङ उन भगिन्‌ = ६4 उन्‌ षः ' अव 
# कष्णक्राखिय क्रा मदन करकं नर्‌ अवमा तुत &१्ड मन्त्राः एता कड: २२ 
कार मनप्यटीटा का नः करनदाटे तिन श्रीकप्णनीने; दोडी पयेन्त ऋः द्य 
सपक क्पेरनेम रहकर ॐ;न देयाम क्ख चक्र पर्सनत्‌ सक्छ गङ्रुर दसत इव्फ 
हैयह देकर भर इन क रक्षे हीर दूप्तर कईं नई हे एप्त जानकर ` काडियपपेके 
हए खेेटने रूप बन्धनम बाहर निकडने के निमित्त अपने शरीरम फराया॥२३॥ 
उन श्रीक्रष्णजी के बदधये हुए शरीर पे जिप्तकं राीरम व्यवाहू्‌ हे एसा वह का- 
धिय, कृष्ण के लिपट हमा जपना शरीर खेलकर छम फुङ्कर भरता हुभा कोष पे 
पने फन को उठकर, निक नाक म श्वापिछने के साथ वाहूर विष निकङरहा हे, जिस 
पयय हए नेत्र माड़ के तवेह लि१३्‌ क समान [छ २ दाखरहे हं आर्‌ निस के 


म घर २ घरपा३ हई गसार की समान छहरात। हु =।भ 1हङरह। हं एता वह सपे, 
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तं ˆ निया द्विशिखया परिलेकिहान द° खक्िंणी वतिकराटविपारि्िम्‌ 
क्रीडनं परिसीर यथा खगेद्र बधाम ` सोऽध्यंबर्दर मसमीक्षंपाणः॥२५। 
ठैवं परिश्रमहतोजसणुवतींसमानस्य तत्पृथुचिर्‌ः शपिरूद्र आच्रः ॥ तम्पदध 
रनिकरस्पशोतिताग्रपादांइनोखिटकलादिगुरननंते ॥ २६ ॥ तं नेत्तयर्वेत 
प्रवक्ष्य सदा तदीगन्पवेसिद्धस्रचारणदेववध्वः ॥ पीया ृदङ्गपणवानकवा 
द्ममीतपृष्पोपहारनुपिभिः तदसोपसेहुः' ˆ ॥ २७ ॥ अंच्छिरो मै समत च 
तेकशीष्णस्तततन्ममदे सल्दण्डधराऽप्रिपातेः ।। क्चाणायरषा भ्रमतरस्वणमा 
स्येतोऽष् सस्तो मेन्‌ परमेकषवमल्पि नागः ॥ २८ ॥ तैस्योक्िभिर्गरसै 
रमतः चिरस्य यद्त्सपुन्नमति नेः वसता सूपाः ॥ चत्यत्पदाऽ्तुनमप 
|| कृष्ण को देखता हुभा उटहभआ खडारहा ॥ २४ ॥ तव वह श्रीकृष्ण भी क्रीडा 
६ | हए हरएक मख पदो अगरी नीमो से दोनो आठ के किना को चारनवठे भौर अ 
 / भयङ्कर विष्टा अनियुक्त द शिवाछे तिप्त कालिय सपं के चारो ओर उप्तके फन के उ 
को छर्छोगि मारने का अवक्तर पान के नेमित्तगरुड की समान निभेय फिरने ो ओर्‌ 
समै भी कृष्ण को उप्तने का अवप्तर पानेके च्यि अपन ही चारों घ९ २ फिर छ 
॥ २९ ॥ इसथ्रकार्‌ अपने चारा आर ।फरन सहा चाक्त ह।नहर्‌ परन्त उर को प 
उठानिवन उप्तकराटिय को नीचे को द्युकाकर उस के बडभारौ फन के उपर ऋहए 
दत्य आदि चातुरी के आदिगुरु बह आदिषृरुष भगवान्‌ शरीङृष्णजी, तहँ वृत्य करक 
¦ उप्तप्तमय उन कें चरण कमल, स्वयं € खाक २ ये ओर वह उसक्रा्यके फणोपरकेशन 
। के स्परौ से अधिक खाट र चमकने ठग ॥ २६ | तव गन्धगै, सिद्ध, देवता, चारण 
अप्रा यह उनक्री ततेवकरमण्डटी, अपन सवामी श्रीकृष्ण को नृत्य करने निमित्त 3 
हु अ। जानकर, रा घता स तह्‌। ( आकारा † ) आक्र खदङ्क, न।वत नगडे अ 
| वनाना, गाना, प्म की वष्‌।, नेवे्य ओर स्तुति करके उनकी सेवा करने सी ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! उप्तसमय खद को दण्ड दनेवाटे उन श्रीकृप्णजी ने, निके तौ पल्य पत 
। ह ओर जे क्षीणवल होकर मराहुआ सा हौकर भी क्रोध के वशम होने के काण व 
| घररघर्‌ फिररहा हे, उसक्रािय का जो २ मप्तक अपना ढीठपना छोडकर नही नप 
उस २ मस्तक्र कोनृल्यके मिपस्ेचरण का प्रहार करके मदैनकररा; तव वह १, 
। से ओर नाकं केपुर्ाम स विप स मिहु मयङ्कर रुधिर उगढ्ता हा प्म म् 
पर्ष ॥ २८ ॥ तथापि फिप क्रोध पे बड २ श्राप मरनेवाले ओरनेत्रौ प 
कीं तमन कररनत्राछ तप काद्य त्प मस्तक्ाममस्रजोनो मस्तक ऊर क उछ 
उतत २ को श्रीकृष्णनी ने अगन नृत्य कएने के चएणकर प्रहार ते तिष्। ककं सक्ती 
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देयत्रभूव पुष्यः अपूजितं “दरे पुत्रान्पुसंणः ॥ २९ ॥ तचित्रतां डं विरूरण- 
फणातपनरो रक्तं यखरूरं चमन्तप मभ्नगातरः ॥ स्मृसा चराचरगर धरषं पराण 
नारयण तरणं " मसा जंगाम ।॥ २० 1 कृष्णस्य ममजमतोऽतिभरार्वस्मनं 
 पाण्णिपरदारपरिरू्णंफणातपनं रष्ाऽदिभाद्यमुपंसेद्रमरष्यं पत्यं आत्ताः छ- 
 यद्रसनभूपणफेशवधाः ॥ ३१ ॥ तास्त सुविभ्रमनसोऽयथ प्रस्छताभोः कौयं 
निधाय भवि भूतपति भ्रणेषठः ॥ साध्न्यः कूताजाङपटाः चमरस्य भत्तरमोक्षि- 
पवः दरणद शरणं भवनाः ॥ ३२ ॥ नागपनय उचुः ॥ च्याय्यो हि" दंडः 
$तकरिखविपेऽस्मिस्तवावतारः खख्निग्रहाय । रिपोः . शुतानमिपि तैदयद्टेषे 
"ससे दमं एटपवानुशसन्‌ ॥ २२३ ॥ अनुग्रहाञ्य भवता कृतो हि नी दंडोऽ 
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१ 
दप्पय हप को प्राप्त हुए गन्धव्रादिक। ने; उन श्रीकृप्णनी को रषश्चायी पुराण परुष 
की समान ( श्रीनारायण की स्मान ) पष्पां स्र पना अथव्रा गन्धतरःदिकरां से पष्पौ करके 
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एन करेह्टए उन श्रीकृष्णनी को गोपा न इापज्ञायीं श्रीनाराययण कर पमान देखा ॥२९॥ 
हे राजन्‌ | उन श्रीकृष्णनी के अ) क्रिक ताण्डव नृत्य से जिसके छन्नकी समान बडे २ 
कृण टटगये ह ओर पहि कूटनेवार तिन श्रीकृष्णजी के शारीर स जिसके शारीरके हाड 
चरा होकर खी २ होगये द वह काछिय पपे, मुखप बहुत से रुधिर की वमन करताहृ ज 
(तिन श्रीङ्प्णजी को, यह्‌ चराचर के गुरू पराण पुरुष भगवान्‌ नारायण हँ र्ता जानकर 
मन पे शरणागत हुभा ॥ ३० ॥ उप्तपरमय, जिनके उद्र म अनन्त ब्ह्मण्ड ह तिन 
श्ी्कष्णनी के अत्यन्त मार से द्रहुए आर्‌ उनकी एट््यो के प्रहार से जिकर फणरूप | 
छनन चिरगये है रेते उप्त काय प्षैको देखकर, दुःखित हई उसकी च्ियं ( नागपत्नीं ) । 
दारण जनक शीघ्रता मँ निनक्रे वख, मृषण ओर केदो के बन्धन उीडे पडगय है रेप 

होकर श्रीकृष्णनी के समीप पहन ॥ ३१. ॥ ओर अपने अपराधी पति का छटकारा । 
हनी इच्छा करनेवाटीं र अत्यन्त सिन्नचिर हुई वह पातेतरता नागिनीय, अपने व्वा 

अगि करके मूभिपर ( तहं।ही जख्के नीच ) अपने शरीर को दण्ड की समान लटा | 
हा जोड़कर, प्राणिमात् के पाकर आर्‌ शरणागर्ता को आश्रय दृनेवाङ तिन श्रीकृष्णजी , 
करीशर्ण मई ओर उन्हाने उनको नमस्कार करा || ३२ ॥ आर्‌ वह नाग पत्तिय,पटिडे | 
पितहए भगवान्‌ को, दण्ड दनेक्री सराहना करके शान्त करत हुईं कहने ठगी क-हे | 
देवर । उप्नना अ।र ख्पटना आदि अपराध करन वाङ इम सष कं उपर तुम्हारा कराह 
दण्ड योग्यही हे कयफ- रात्र क़ उपर आर पूत्राके उपर समान दृष्टि रखनेवाछ तम्हारा 
प्रह अवतार साक! दण्ड दनक नामत्त जर्‌ साधुना का रक्षा करनं क नामत्त ह 
स्र तम, ° दुष्टा को पापनिवुत्ति आदि फट प्रप्त होगा ' यह सूचित करते हुएही दण्ड 
ह। ॥ ३३ ॥ हे प्रभ ! तुन ना हमार्‌ उपर यह्‌ दण्डक्ररा ह्‌ स। अनुम्रहहा। कराह, 
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सतां तेः सड करमपंपहः ॥ यंद॑दशूकंतेवमयुह्य देहिनः कीधोऽपि ˆ ' तेऽ 
दुह रष संमतः ॥ ३४ ॥ तपः सतम किंमनन पृवं निरस्तमनिन च मोन 

॥ धर्मोऽथवां स्वजनाकपया यतो भरंवांस्तुष्यति संबेजीवः ॥ ३५ 1 
कर्थातुरमौ बोऽय नं देव विधे तैवाधिरेएस्पशाभिकारः ॥ यदवंछयो ` श्रीः 
 छंनावचैरतंपा वित्तय शौपान्सुचिर पतव्रता ॥ ३६ ॥ नँ नाकपृष्ठं त षं सोद 
मोप त पासिषवं जः रसौधिपत्यम्‌ ॥ न योगोतिद्धीरपनभेवं वा वांखन्िय 
। स्पा्रजःमपन्नाः ॥ ३७ ॥ तदेष नो्थपि दुरापमन्यिस्तमोजनिः जोषवेशोऽ 
वरीः" ॥ संतारचक्रे रमतः शेरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विमवः समक्तः। 
| ३८ ॥ नैमस्त्यं भ्रगवते परुषाय महारमने ॥ ृतावाप्ताय भूताय धरा 


| क्योकि तुम्हार कगहुआ दण्ड वास्तव में दुर्टोके सकङ दे षक्र दूर करने॥।₹। ह, क्व 
|| कि देहध।री इपर काठिय को जन्मान्तर के पापपरे यह सपे योनिका प्राप्होना दख 
"|| है, तित्ति इत पतप योनिके कारणभूत पापको दूर करनवाख आर क्रोधरूपे तीत हे 
 नेवाला य तुम्हारा दण्ड मी क धोऽपि देवस्य वरेण तुर्य, इत्यादि वाय के परण ह 
। के कारण, अनुग्रहही ह देप सत्पुरुषो ने मान। है ॥ २४ ॥ देदेव ! सवी नीक च 
| छनेव तुम निप्त तप्र अथवा धमस सन्तुष्ट ह।त॑ह्‌। वह तप ईप्तन पूचजन्म गं स्वय मृत 
रहित हकर ओर दूत का सम्मान करके क्या कराथा { अथवा स्कर प्राणि ऊं 
द्य[ करके को धम कराथा १।६९॥ यहे ब्रह्मादिक देवता भ तप आदि कर जि 
। अनग्रह की इच्छा करते है तिप्त, सकट चर्य मे श्रष्ठ ठदमीने भी नि चरणएनके 
| होनेक्रा अधिक्रार पनेकी इच्छ से सकल भर्गो को त्यागकर्‌ आर जहा नि 
। अ।दि अनेक प्रकार के नत धारण करक बहुतकाङ पयन्त नेरन्तर तपस्या कए) , 
तुम्हारी चरणरजन के स्पशे का अधिकार इतत नाच काख्य का ब्रात हृभा) 
इतके कौनते तपा वा पुण्य काप्रमावहं१सो हम नर्द जानती ६॥ ३६. 
तु 































हर चरणरम के प्राप्तदरुए्‌ भक्तनन, स्वगेप्थान, सक्रङ मूपण्डछ का ए ल 
ब्रह्मपद, पातःखादि रसात का राज्य, भणिपादिक् देश्वये अथव्रा मोक्षकीभ| 
। न्मात्र इच्छा नदीं काते हिन्त इन सव को तुच्छ मानते दं ॥ ३७ ॥ आर न्च 
णरन के प्राप्त होने की सच्छा करफे जन्मपरण आदि ससारचक्र मे घुपत ह९¶ श 
। को अपने जाप इच्छित परम्गति प्राप्त होती ई; हे नाथ | रसा रक्ष्भी भदित क 
देम तुम्हारा चरणरजः इस तगुण पत उत्पन्न हुए अ।र क्रोध कं वशात्‌ ९9 
। भी मेरे पति नागराज ने पाय, इससे इसके भाग्य का हम कहां तक व्ण 
| | ३८ ॥ इपतकारण अचिन्त्य एय मादि गुणरूपः, अन्तयोमी, परिमाण 
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ति सरि परमासने ॥ ३९ ॥ ज्ञानविज्ञा्ननिधये ब्रह्मणऽनतश्चक्तये ॥ अगशणायाविक्रा- 
राय नमस्तेः भराहृताय चै ॥ ४० ! कालाय कालनाभाय कालात्रैयवसाक्षिगे॥ 
राय तैदुपद्र्े तर्वत्र विवदेते ॥ ४१ ॥ धृतमत्रद्रियभाणमनोबद्धाशया 
तने ॥ त्रिगुणेनाभिंमानिन गृढखांसानुभूतये ॥ ४२ ॥ गमोऽनेतायै शृष्माय 
कूटस्थाय विपचिते ॥ नानावरादानुरोधौय रौँच्यवाचकशचक्तये ॥ ५३ ॥ 
नपर परमाणमपूराय केवरय आआख्रयोनये। भरवृत्ताय निवत्ताय निगमाय नमो नेम४४॥ 
तः $ष्णाय रामाय बसुदेवसुतायं चं ॥ अदुश्नायानिरुदधायं सातवीं पतये समः 
॥ ४९५ ॥ मनोगुणपरदीपाय गुणात्मच्छादनाय च ॥ गुणद्रत्यखच्याय . गुण 


ग्रहामत के आश्रय, तिन प पदि भी होनवाट आर कारणरूप हाकर कारण स निरा- 


छतु कारणकाहम नमस्कार केरतेहं॥ २९ ॥ तुम अनन्त ज्ाक्तया स युक्त; 
कि क, 


रक्त के प्रवत्तेक ओर चेतन्धराक्ति से पृण इश्वर होने से कारणरूप हो ओर गुणरदहित 


निर्विकार तथा ज्ञान ब्रह्मरूप होने के कारण से प्र हो, एेस उमयस्वरूप तुम्हे नम- 
वार हा ॥ ४० ॥ अव अनन्त शक्ति होनेके कारण कालशक्ति से विश्वखष्टि आदि 

तिन भगवान्‌ को नमस्कार करती ह-करारस्वरूप, काड्शाक्ते के आश्रय, खष्टि 
कठ प्रखयकार आदि कारों के साक्षी, जगत्ङूप, जगत्‌ के साक्षी, जगत्‌ के कत्त, 
जगत्‌ क कारण, सृक्ष्ममृत, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि अ।र चित्तस्वरूप तथा त्रिगुणमय 
अभिमान करके जिन्ह ने अपने अशरूप जीवं का स्वानुभव गृक्त रक्खा हे एसे तुम्दं 
नास्कार हो ॥ ४१॥ ४२ ॥ अनन्त, सूक्ष्म, निधिकार, सवैज्ञ, अनेक प्रकार के 
असि, नास्ति, सवेन्ञ, किर्चिञ्ज्ञ, बद्ध, मक्त, एक, अनेक आदि वादाको मायाके 
भनुप्तरण करनेवाङे तया नाम ओर नामों के वाच्य इन राक्ति भेद से नानाप्रकार 
कै तीत होनेवाले तुम्हें नमस्कार हो ॥ ४३ ॥ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो के आधार ( नेत्र 
(अ इन्दरियटप ), स्वतः सिद्ध ज्ञानवान्‌ , वेदरूप श्वाप्तो वाड ओर अनेके प्रकार के 
रषि निषेष दिखानेवाडे वेदरूप तुम भगवान्‌ को वारवार नमस्कार हो॥ ४४ ॥ हे 
प्रमो | सङ्षण, वाघुदेवःप्रदयुल्ञ ओर अनिरुद्ध, इन चार मृत्तिया से उपासका का पान 
नेवाले तम कृष्ण को वारंवार नमस्कार हो ॥ ४९ ॥ मन, बुद्धि, अहङ्कार ओर 
इन अन्तःकरण के चार भद को प्रकाशित करनेवाङे, तिन ही भदू स | 
ते मिन्न २ फट प्राप्त होने के निमित्त, गणो से अपने को ही ठककर नानाप्रकारसे 
कामान होनेवाछे, चित्त आदि की चेतना निश्चय आदि वृत्तियां से प्रतीत होनेवाङ 


न्न वत्तियो के पक्षी ओर सखतःसिद्ध जञानवान अथात्‌ चित्त अदि जिन की खोज 
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( १३०४ ) तान्वय श्रीमद्धागवत-  . . (बि 


टे स्वसंवरिदे 

स्तस्य नये मोनरीलिने ॥ ४७ ॥ परारगतिज्ञाय सवौध्यप्ताय तेमः 
९१ 
च 


सविश्वां च विषो तद्रऽसय च हेतवे ॥ ४८॥ सवे शंस जौनीखितितेः 

गासभ्य गुणरनीहोऽढृतकाटशक्रिधर्‌ ॥ तत्तत्स्व भावान्प्रात्तवाधयन्सत छम 

| सयाऽपोधीवदार इह प ॥ ४९॥ तस्यव तेऽगस्तनधरस्षिडोर्वयां शांत श 
इत मृढयोनयः ॥ शंत: प्रिधास्त दयधुनांऽवित ` सतां स्थातुं ते "प्री 
स्तेयः ॥ ५० ॥ अनुश्रहीष्व भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति पन्नगः ॥ सीणां र 
ता्धोच्यानां पतिः णः अरह्ीयताम्‌ ॥ ५१॥ अपराधः सदर सोदरे 


। 
| रपनाठरतः ॥ ' कषतुप॑हेमि किात्मन्पूरय लाम नानतः ॥ ५२ ॥ विपि 
0 ६ १५००९ पापना न 














विदे ॥ ४६ ॥ अव्पाृतव्रिहराय सवेव्य।कृतसिद्धे ॥ हषीकेश जैः 
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|| मात्र हौ करते हं प्त उन कं। पतमन्न म नहीं आते रेस तुम्हं नाक्कार्‌ + 
॥ ४६ ॥ हे {द्दियप्रवत्तक ¦ अतक्य॒ महिमा पे युक्त, सव भकार के ज्ञान 
मूढकारण,भने स्वरूपम मगन रहनेवलि ओर उस ही स्वमाववाडे आप को नमक्तारहो 
स्थूढ ओर सूक्षग सकल तो क गतिको जाननेवाे, प्तवों के अधिष्ठाता, जगत्‌ 
निषेधकी सीमा, जगत्‌ के माप्तमान होने के आधार, जगत्‌ के अध्याप्त ओर 
| वाद के प्क्ष तथा तिसनगत्‌ का अध्यापन ओर भपवाद्‌ होने के अत्रिया जर्‌ 
। के द्वारा कारण एमे तुम्हः नगस्कार ह्‌ | ४८ ॥ इसप्रकार दण्डदने के जनुगोद्न? 
| ओर नमस्कार ते भगवान्‌ कों भरसन्रकर के, अव्‌, तुम्हारे वश म॑ रहनेवहे श्रथिये 
¦ कया अपसध हे? इप्त आदाय से प्राथेना करत्‌ हं के-हेप्रमो ! तुम वासव मं इच्छ 
होकर भी, अनादिसिद्ध कालशक्ति के स्वीकार करके जीवों को चारप्रकारके 
देनेवादी स्ट आदि छखक्ररतं हए कव दस्रनमान्न करके प्स्काररूप प्त 
प्राणियों के नानाप्रकार के शान्त धरोर आदि स्वमा को नगति इए गुणे के इयत 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, सहार करते दो ॥४९॥ तिन तुम्हारी ही त्क गभ॑ 
| अनेक प्रकार की कोई शान्त ( सतोगुणी ) कोई अशान्त ( रनोगणी ›) भौ 
| मृढ ८ तमोगुणी ) मृ है उन मेँ इतप्तमय पाध के धमे की रक्षाक्णे डे 
| मित्त अवतार धारणकर्‌नवा अर्‌ वह्‌ ( धमेरक्षा ) करते हए तुम्ह शत (^ 
| गुणी ) मृति ही प्रिय € आर ( रजागुणी वा तमेगणी ) प्रेय नही ह। 
 हेमगवन्‌ } यह जो काटियपतै प्राण छोडरहा हे सो अव इतके उप शू 
| ओर पराधीन होने के कारण प्ताघुरभोके भी होक्र करने योभ्य हम किं 
पतिदख्पष प्राण दीजय ॥ ^ १ ॥ अपना प्रजाका करा हुआ अपराध छा कह 
। सहना चाहिये, इत कारण हे शान्तचित्त कृष्ण ¡ तपोगुणी होने के कारण 


| नेवा इत काडिय सपं का जपचव तुम्डं क्षमा करना उचित दै ॥ ५९ तुरहं 


॥ ~ 
नः 
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दज्चमस्कन्थ भाषाटीका सहित । 


























( १३०५ ) 


त ० १3५. = ११९०५ 


त रिकरीणामनुष्ेयं वाहया ॥ यंच्ूदधयाऽनुतिष्टन्वे * युच्यते संवेतो भ- 
त्‌ ॥ ५२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ईत्थं स नागपत्नीभिभेगवान्‌ स्म॑मिष्तः ॥ 
परचछितं मग्रशिरस विससेजाीघटनेः ॥ ५४ ॥ परतिलन्धद्वियपाणः कालिः 
(र ॥ कृच्छ्रात्सपुच्छवसन्‌ दीनः ईष्णं भह #तांजाकः ॥ ५५ ॥ वयं 
द्राः सहोत्पस्मा दपसा दीधतन्यवः ॥ स्वभावो दुस्त्यजा नाथ लोकानां 
॥दसद्रदः ॥ ५६ ॥ सया दषटमिदं ` धिव भातगुणविसजनम्‌ ॥ नानास्विमा- 
वीयैनेपेनिर्वजाशयाङ्ृति ॥ ९७ ॥ वय च तेत्र भगवन्‌ सतपा जात्युर- 
ग्यः ॥ कथं यजामस्त्वन्मपां दुस्त्यजां मोहिता सवयं ॥ ५८ ॥ भवान्‌ 


हि कारण तत्र सवेन्नो जगदीश्वरः ॥ अनुग्रह निरहं वा मन्यसे तद्दिधहि 
तेः ॥ ५६ ॥ श्रीशक उवाच ॥ इत्याक्ण्ये केचः भह भगवान्‌ कायेमानुषः ॥ 


वा हम दाप्रयाक्रा+ इम क्याकर मा वताजा, क्याक-तुम्हासय अज्ञाक्रा 
--#\ 


रटत करनवाखछा पुरुष, नानाप्रकार क भययुक्तं सप्तार सद्रटनाता € ॥ ५३ ॥ 


© 


्रहुकदेवनी ने कहा ि-हे राजन्‌ ! इतत प्रकार नागपत्नियें ने स्तुति नमस्कार आदि 
के प्रथना करे हए तिन भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने, चरणों के प्रहार! ५ फण फटजानेप्र 
मित हए उस क।ख्य सपे क। छ।ड दया अर उप्त क जग जप खड हागय॥९४॥ 
तदनन्तर धीरे २ इन्द्रिय आर प्राण को प्राप्त हुआ वह दीन काञिय सपे, बड कष्ट प्च 
श्वास ठेता हज हाथ जोड़कर उन श्रीकृप्णजी से कहने छ्गा ॥ ९९4 ॥ कल्ियिने 
कहा क्रि-हे देव | हम जन्मत ही दूरा का दुःख देनवाङ दुष्ट तामत आ।र्‌ दाघकरापा 
; हे नाथ ! सकढ प्रणिय। को अपना स्वभाव त्यागना बडा काठन ह, क्याक्रे उस 
समाव से दै प्राणियां के देह अ।दि ग अहन्ता ममता1देरूप दुराग्रह इता हं ॥ ९६ 
| सृष्टि करनेवलठे देव ! गुणा के द्वारा नानाप्रक्रार्‌ का रचा हुआ यह्‌ नगत्‌, तुमने €। 
सत्न करा हे, इस मं न।नाप्रकरार्‌ क श्चान्त) घर्‌ जादि स्वमाव, दृहराक्त; इनन्द्रय 
शक्ति, मातृशक्ति, पितृशांक्तः वाप्तना ञ।र्‌ स्वरूप ह ॥९७॥ इं भगवन्‌ | उप सष्टि 
हम जातिसे दी वडे क्रोधी सपे, इप्त कारण नस को ब्रह्म|द्क भो न जातुसके 
तुम्हारी दुनेय माया को, तित मायाप्तेहा १।।६त्‌ हुए हम तुम्हार अनुग्रह्‌ के 
तरि तरसे छोर ॥ ९८ ॥ इक्तकारण उन रइान्त घर्‌ आदि स्ववा कं उत्पन्न होनें 
विषय म त॒म प्वज्ञ जगरदश्वर्‌ दी कारण हा इप्त कारण हमर ऊषर्‌ अनुग्रह्‌ 
य] हम को दण्ड दना जो उचितहो प्रो करे ॥ ५९ ॥ श्रीशकदेवजी ने कहा के- 
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१ राजन्‌ । रेता काञिय का कथन सुनकर यमुना क। श] ज अ।र भक्त। की रक्षा | 
यै करने के निमित्त मनष्य अवतार धारण करनेवाठे वड्‌ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णजी, उस | 
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नात्र स्थेयं वया सैष सष यदि मी चिरय्‌ ॥ स्वक्नात्यपलदाराव्यो 5 
|| छभिथच्यतां नदौ ॥ ६०॥ यं एतत्तसमरेन्मत्यस्तुभ्यं "~ मदतशासनं॥ 4 
। तेयन्ठभयोः संन्ध्योन ` उुष्मद्धयमाप्तुर्यत्‌ ॥ ६१ ॥ योसिःस्नासी जैन 
क्रीड देरवादीस्तेपयेजंटेः ॥ उपोष्य "भ रभरन्नचैत्सयेरपी पैः मुच्यते ॥ ६२ 
हषं रेपणक्र हिता हदमेतैषुपाभिंतः ॥ यद्धयास्त सपशर संसत 
दलां चितिम्‌ ॥ ६३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ एव्भुक्तो भगवता कृष्णनाद्तक्पेणा 

पूजयामास अदा सागपल्यश्व सादरम्‌ ॥ ६४ ॥ दिव्यांवरस्रब्रणिा 
वैरारध्येरेपि चैषणः ॥ दिव्यगन्धानुखपंश्च यहत्योत्पलमार्टयाः ॥६५॥ पनयित 
जगन्नाथ परस्ताच्च ग्डध्वजमरू ॥ ततः भतिभ्य्ज्ञातः परक्प्यामवा 


२ ७० 


("५9६ ॥६६॥ सक्रठतसुहृपपुत्रा द्वापम--ज्भेजगाम ह ॥ तदेव ` सोऽप्रतनञ 
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नानक 


| , से कहने दगे फ#-इ प तृ इस कुण्ड ग न रह, री दी अपन जाति, वच भर्‌ द्वि 
सहित समुद्र मे के अपने रमणक द्भीप म॑ चा जा यह यमुना नदी, ग ओः भूनुयो 
ज पीने की हे इस को आन कष स्वच्छ जच वारी हीनेदे ॥ ६० ॥ जो मनुष्यतब् 
1 मेरी कही हई इप्त भान्ञा का प्रातःकाट वा स्न्ध्याक्राङ क समय स्मरण करेगा 
 कीर्चनकरेगा उप्त को तुम कभीमी मय मतदे॥ ६१॥ जो मनुष्यपेरे करडा 
हए इम कण्ड मेँ स्नान करके इपर मे के जङ। पे देवादिक। का तपैण केरगा ओर उपर 
¦ करक्रे मेरा ध्यानपृवेक् पूनन करेगा वह सक्रङ पापां पे छट नायगा ॥६२॥ हैक 
; त्‌ जिप्त मय ते अपने रमणक्र द्वीप के त्यागकर्‌ इस कुण्ड का आश्रय करके रहः 
¦ वह गरुड तृज्ने अव कभ। भ। नह। खायगाः क्य।#- तर फणा के ऊपर ५१ चर 
चिन्ह होगये ह ॥ ६३ ॥ श्रद्क्दवना कहत इ कहं रानन्‌ । इ प्रकार र 
केम करनेव।छ भगवान्‌ श्रक्रुप्ण न कह। तत उप्तक्राख्यत्तर्ष न, ह्‌र्षतहः आद्र 
साथ उन श्रीकृप्णज) की, दिभ्य, माङ, माणे, बहुमृस्य भृभण, दन्य चद 
` उबर ओर कम ऋ बडी २ माटा सगपेण करके पूजा करी तैपे ह नागपलिङ्ध 
; भी प्नाकरी॥ ६४ ॥ ६4 ॥ ईत्त प्रकार साः पुत्र, मत्र। प्ताहूत तेप श्रा 
ने, जगन्नःथ गरुडध्वन श्रीकृष्ण का पूजन करके उन को प्रप्तन्न करछिया तव ३ 
ते प्रसन्नता त" जा ' रेप्री आत्ञा करी तव॒ वह काडिय, स्वय सनष ह 
[¦ करो प्रदक्षिणा ओर नमसकार कर क्मुद्रमक भपने रमणक द्वीप को चलब 
ह यमनः, कीड। कने कं निमित्त मनुष्यरूप से अवतार धारनेवछे मार्‌ 
¦ प्णजी के अनुग्रह से विप कै सम्बन्ध क्षं रहित गर अगरतसमान मधु 
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अघाय] . दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित। ८ १३०७ ) 





श्रीभागवते महापुराण दशमस्कन्धे पवो काछियनियीपणं नाम षोडशोऽ- 
ध्यायः ॥ १६ ॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ नागाय रमणक्ग कस्मात्तत्योाज काडियः) 
कतं कि“ वआ सुपंणस्य ननेकेनासमजंसम्‌ ॥ १ ॥ श्रीशुक उवच ॥ इपहारयः 
| सपननेमासि मासद्‌ यो विः ॥ वानस्पत्यो महावाहो नागानां भाङ्नि- 
रूपितः ॥ २॥ सव सवं भागे भष्च्छन्ति नागाः पेदेणि पैरेणि ॥ गोपीथा- , 
| यासन सेव सृरषणोाय महामन ॥ ३ ॥ पिषवीयेमदाविष्टः कीाद्रवेयस्तुं का- | 


१7 © ग, 


छि; ॥ कदकरिय गंरूढं स्वयं त वभज श्छ ॥ ४ ॥ तच्छा कपि 
१जन्भगान्भगवंसियः ॥ विर्जिरवांसुमहेगः कलिय सपुप्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 


(3 


(पातितं तरसा मिपायुधः परयभ्यधादुच््ितनैकप्तक्ः ॥ 'दंद्धिः वपणी उब 
हई ॥६६॥६७) इति श्रीणद्धागवत के दृशमस्कन्ध पूत मं षोडश अध्याय समाप्त #॥ 
इम प्रह्वं अध्याय म॑, उप्त कालिय सपे को रमणकष्ठीप मं मजदेने के अनन्तर अपने दुःख 


3 = |» ९ 


प्रम को प्राप्रहए ओर तह ई सोयेहणए नन्द्‌ आदि दान्धत की श्रीकुप्णने वनकी अमि 
पर्षा करी, यह कथा वणन करी हं ॥ # ॥ राजान कहाक्ि -ह दा ़देवनी ! काडिय 


ने, रमणकद्वीप नागवाडा अपना स्थानक्यो त्यागदियाथा यदि कहोक्ि-गरुड के 

पयस, सो-तिपर एक कालिय प्पेने ही गरुड का कोनपता बिगाड़ कराथा १॥ १.॥ श्री- 

्कदेवनी ने कहाक्षि-हे महापराक्रमी राजन्‌ | गरुड के भोजनरूप सर्पौ ने, अपनी बाधा 
9, 


दर होने के निमित्त रमणक्द्रौप म पाहिटे एक वृक्ष के नीच गरूड करा जो एकर ब प्रति 

अप्िकीअषावास्याके दिनि अपेण करने का निय # करा था, उसी प्रकरार हर अमा- 
बाप्या कौ सव प्पे अपनी रक्षा के निमित्त अपना २ भाग महापराक्रेभा गरुड कोदतेये 
॥२॥ ३ ॥ विष ओर पराक्रमकेमद्‌पेमरेहुए उप्त कद्रू के पुत्र काडियस्पनेदीग- 
ड 7 को तच्छ मानक्रर उनक्रो अपननटक्रा भाग कमींदेया रौ नहीं अ।र उर्टा द्‌- 
ता दियाहुआ। भी उन का बि, उप्तने खाछिया ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ । यह वृत्तान्त स- 

नहर कोष भे मरेहुए्‌ भगवान्‌ के प्यारे वाहग वह भगवान्‌ गरुडजी, तिस काचिय को | 


४ 


रते की इच्छा करके वेग के साथ उसके ऊपर को दौडक्रर गये ॥ ९ ॥ तववेगके, 


| 


ताध आनेवारे उन गरुड जी को देखकर, विष आर दत ही जिसके शख हें, जिप्नन अपेन | 
निकर फणा को उपर को खड। करछिया है ओर जिप्त की जीम कक २ कररही हे, जिप्त 


। व" "पिं 
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| 
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। ५ इस विषय मे ठेसी आद्याथेका हे क-गरुड जी माता के वर को स्मरण करके सद्‌ा] जो भिर्तथे | 
बरही सर्पौ को खेत थे ओर उदरभरजाने पर वृथा ही किनहां कौ मारडाकत थे तव वासुकिं आदिं 
(१ मयभीत होकर त्रह्माजी की दारण मे गये तो ब्रह्माजी ने गरुड जी को धत्य मे कराकर नियसं से 
वास्या को सर्पासे बालेवधवादीधी। = ` ` ` | ८ क; अनि | 


~~~ ^: साः 
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| बन्यमान्पचण्डवेगो मधसदेनासनः ॥ पक्षेण रग्येन हिरुण्यरोचिषा 0 


| | केनत छाछ २ ओर मयङ्कर हँ एेसा वह काडिय सपे भी उडेवेग से गरुडी के उपर 


( १३०८ ) यान्वयं भीषद्धागवत- 


दशददधः कराट। महच्च सताव्रख्‌चन' ॥ ६॥ त॒ ताश्ष्यपत्रः 
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कदूुतयुग्रविक्रमः ॥ ७ ॥ सुपणेपक्षामिहतः कालियोऽतीवव्िहलः ॥ हदं 
वेश क्ालिव्यास्तदगभ्यं दैरासदम्‌ ॥ ८ ।' सेत्रंकदा जलचर गरुडो भ ¢ 
ष्ठितम्‌ ॥ निवारितः सोभरिणा सह्य श्धितोर्दरत्‌ ॥ ९ ॥ नान्य 
दुःखितान्द्ा दीनेन्मीनर्पतो हते ॥ कपया सोभरिः ओह तैत्रयपष 


ममाचरन्‌ ॥ १० ॥ अत्र परविश्य गरुडो यदि भत्स्यान्यं सादति ॥ 
ॐ, (6 १ २१५१९१३ 9 
तयः राणेवि्ल्येत संयमषीभ्यहे ॥ ११ ॥ त कायः प्रं नयं 
च, क १.९ ®» 98. ९ ~ ? भ + 
कथन कटिहः ॥ अवबात्पाद्रर्गद्धति ¦ ईष्णन च [दवासतः ॥ १२॥ 
9 0 १५ $ 


दादविनिष्कत दिव्यक्षगन्धतरौससं ॥ महामणिगणाकीर्ण जंवूनद्परिष्छत 
|| ॥ १३ ॥ ईपलभ्योव्थित; सवे लन्धभाणा इवासवेः ॥ भपोदनिभृतासाने 


रिप 
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युद्ध करने के निमित्त द्‌डा र उसने अपने द्‌।त। ते गरड जी को उसदिया ॥ € 

तव क्रोध मे मोहृए, मगवान्के वाहन, उग्रपरक्रमी ओर मह वेगवान्‌ तिन गरुडजी > 
0 क 0 र 

उस काज का ठ्डकारकर्‌ उप्तक ऊपर अपन छुवरण ऋ। स्मान कान्त्वा दूह 


[ (न 


। का प्रहार करा ॥ ७ ॥ तव्रगरडज। के पक्ष प्त त।'त हुजा वह्‌ किय अ 


= 


विड होकर नहां गरुडनी न जाप्तक एत यमुना के कृण्ड म गया ॥ <। 
| उप्त यमना के कुण्ड के तटपर एक प्तमय स्मरि ऋषिक निषेध करन पर भी उन ग थ र 
ने मखे हनिकरे कारण अपने के प्रियछ्गनेवाय एक बड मत्स्यक्र नडात्कारपे(जवरद्‌ 
| मारकर मक्षण करटिया ॥९ । तव उप्त मत्स्यरान के मारेजनि क कारण उत्त फ क्ट 
के स्कल मत्स्य दीन ओर अलन्त दुःलित्‌ होरे हं देप देखकर, पाके तहा द 
वाठ मत्स्यको निभयपना करतहुए वह स।म।रऋ।ष कह नगक ! ०।इप्त यमुनक्रङुषं 
| धुपकर आजते वह गरुड मत्स्य क भक्षण करेगा ती तत्काठ प्राणीन्‌ होनाकर 
। यह मे सत्यही कहता दू ॥ {११९ ॥ एतत उप्र ६।५।२ ऋपंके शाप के। कंवर कठ 
| सही जानताथा ओर कोई नहीं जानताथा इप्तकारण वह काडियपतपही गह 
| मय मानकर तद जाकर रहा था, उप्त को श्रीकृप्णजीने निका दिया॥ {३॥ 
| रकार प्रासङ्किकर कथा कहकर अवर भ्रस्तुतकथा कहते हं-तद्नन्तर वुण्डपे 

निके हए, दिग्यमाढा, चन्दन ओर वञ्लषारण करनवालमनहुमूर्य रलो कै स 
सव अंगों म मृपित ओर जाम्बूनद नामक सुवण से गोभित श्रीक्ष्णनी के देह् 
हए सक्र गप नेते हाथ पैर आदि इन्द्रियं प्राण चङे जाने पर्‌ मूर्त ह 
जोर किर प्राण प्रात होनाने पर अपने २ कायै करनेरुगती ई तेते री । अं 





द्रामस्कन्ध भाषाटीका सहित। ` ८ १३०९ ) 


लयाऽभिरेभिरे ˆ॥ १४ ॥ यशोदा रोदिर्ण न्ने गोप्यो गोाश्े कों 
प ॐ ० 
पेद अ।सःलञ्वर्मनोरथाः॥ १५॥ रमश्रास्यतंपार्छि्मयं 


= ०, 9 


नरीसास्थानु भाववित्‌ ॥ जगा गोबो इषां वस्तां रेभिर“ परमं सुद्‌ ॥ ९६ ॥ 
नद विभौ; समागत्य रवः अकलत्रकाः ॥ उुस्तिः कार्चियग्रस्तो दिष्थ्या 
क्तस्तवालमंजः ॥ १७ ॥ ददिः दैनं द्विजातीनां दष्णरिमुक्तेहेतवे ॥ नन्दः 
रतमना रजन्‌ भाः यवण तदाऽदिश्चत्‌ ॥ १८ ॥ यशोद्‌।ऽपि' महाभागा 
नषटब्धप्रना सती ॥ पररितैवज्याकैमासेय बुपोचाश्वक्रलां येहुः ॥ १९॥ तैं 
राति तत्र राजद्र कषुततद्भ्यां भमकर्पिताः ॥ ऊुत्रीरकसो गवः काव्या उ- 
५ ॥ २० ॥ तदा शुचि्न.द्ूतो दवाः सैषैतो व्रजम्‌ ॥ सुप निशीये 
व्रतय भदग्धुमुपचक्रमे ॥ २१॥ तेत डत्याय संश्चांता दद्यमीना वजोकसः॥ 
केष्ण शधुसते” शरणं भायामतुजमीश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ कृष्ण कष्ण महाभाग हे 


नित होकर प्रीति ते चा >र उन श्रीृण्ण क आरिद् होकर प्रीतिस्ते चास ।र उन श्रीकृष्णको आदिङ्गन करनेख्गे ॥ १३॥१४॥ 
हेरानन्‌ । उप्समय यदद्‌, हिणी, नन्द्‌, गोपी ओर गोप यह्‌ सरवही श्रीक प्णजी 
कर पकर मृ को त्याग अपनी वास्तविक द्याम आये आर पणेमनारथह९ ॥ १९॥ 
बलरामभी श्रीकृप्णजी को आलिङ्गन करके हसने खग, क्याकिं- वह उन श्र कृष्णजीं के 
प्रभाव को जानते ये वृक्षभी पिले सृखगये ये वह तत्काक हरे होगये. गे, वेर ओर 
वृद भ। परम आनन्द का प्रप्तहए ॥ १६ ॥ उप्तप्तमय); ज। साप्ताहत पराहत 
ब्राह्मण ये वह नह आकर नन्दजी से कहने कगे किं-हेनन्द्‌ ! काट्यप्तप स ्रसाहुआ | 
ह तम्हारा पुत्र श्रीकृष्ण, दृटगया, यह वड आनन्द्‌ की वात्ता हुई ॥ १७ ॥ | 
इक्रारण इप्त कष्ण के चछरटने के आनन्द्‌ भ॑हम सपत्नीक ब्रह्मणां को दानदो 
तव्‌ ह राजन्‌ । प्रषन्नाचेत्त हए नन्द्न।नं उन ब्राह्मणा का.गा ओर पुवण का 
नदिया ॥ १८ ॥ उसपस्मय निप्तकरा खोया हुआ पुत्र शिर मरा हे एेसी उप्त महा 
यवती पतिता योद्‌ ने मी ब्राह्यणो को दान देकर श्रीकृष्णजीको छती गाया 
भैर गोदी मे वेडाछ्कर वारनार नेरौ म॑ प्ते आनन्द्‌ के जू बहानं गां ॥. १९ ॥ हे 
नश्रष्ठ | निप्त दिन कालियमदेन हआ उप्त दिन बूल प्याप्त, रोना ओर द्‌।डना आदि 
बूरशरम से व्याकर हर्‌ वह्‌ गोकुड्व।सी पुरुष ओर ग।ए्‌ उसरात्रि मे तिप्त यमुना के 
त्रदपर ही रहे ॥ २० ॥ अप्तरान्ि मं आधीरात के समव अ्रष्मज्ऋतु म वन से उत्पन्न 
हृश दका अभि, सोए हुए गो! तदित्‌ गोेक्रवाप्ती पुरषो को एकप्ताथ चर्‌ 
पे बेरकर जरानेरगा ॥ २१ ॥ तव जते हुए वइ गोरोकवासी पुहष, उठकर 
बहे घनडागये ओर वह, माया से मन॒प्य की समान प्रतीत होनें वे परन्तु वास्तय मं 
कषात्‌ इर्‌ तिन श्र कृष्णज कां शरण गय ॥ २९ ॥ दङ्ष्ण ! हेकृष्ण ! हेंमहाभा- 
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( १३१० ) सान्वय श्रीमद्धागव्रत- ` ` [ अष्ट 
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रापापितविक्रम ॥ पंषःपोरतमो वंहिस्तावरकान्‌ ग्रसने हि नः॥२३। 
८ प॑ १२ 

सैदुस्तरार्भः सरान्पाहि काटप्नेः सुहृदः थमो ॥ न रीक्तुमस्वच्रणं सेदक्तम 

कतो ॥ २४ ॥ इत्यं खननः\ङव्यं निरीह्य जगदीश्वरः ॥ तैमपिमपिंभी 


८ 


 प१दङाध्यायः॥ ७ ॥ ५॥ प्रिक उत्राच ॥ अय ष्णः पारत जाति 
मुदिताः ॥ अनुगायमाना न्यात्ररद्रन [डुकपाण्डतप्र्‌ ॥ ‹ व्रज विक्रा 



















। ईतोरेवं ' मोपाटच्छ्ममायया ॥ ग्रीष्मो नामतुर भवन्नातिमेयान्‌ स्षरीरिणां ॥२॥ 
सच चृदटाबनगण्वे त इव साक्षत ॥ 4 तरत गगवाः पाक्षाद्राप्ण सह्‌ केशव ॥३॥ 
रनर निक्षरनिह।दनिदटचसनशिथिङप्‌। तउ चच्छीक रजौ पहुंगमण्डलमग्डिनम्‌ 
सरिर्खर'प्रघ्चव्रगाणिायुना कख।रकजोखकरणुहारिणा। न तरच येत्र वृत 


"नि गिण मौ व "वद रम, । = ~ `` पाक 


ग । ह प्रमपराक्रणी वल्तम । यह भयङ्कर आग्नि, तुम्ह।र कटाने गछ हमं मघम 
देती है॥ २३ ॥ इप्तकारण हे सवेप्तमथ प्रभो | अतिदुरतर इस मृत्यु अरि 
हम अपने मित्रा की रक्षाकरर।. ह देव ! हम, सक्रटभमया को दुर करने. वाठे तुम्हार चए 
कृ .त्याग करने की इच्छा नहीं करते द अथात्‌ हमं सत्यु का मय नहीहे कि 
तुम्हारे चरणो का विथौग हानायगा यही बड।भारौ भयदहं॥ २४ ॥ इप्प्रकरारि 
। न्नोक्री व्याकृलता को देखकर, उन सक्रङ शक्ति धारण करनेव।ङे जगदीश्वर अनं 
। भगवान्‌ने, अतिटःपहमी तिप्त अग्निक्रो पीलिया ॥ २९. ॥ इति श्रीमद्धागवतके द 
| स्कन्ध पव।द्धेम पप्तदश अध्याय समाप्त ॥#॥इम अटठारहव अध्यायम्‌ वप्तनक्रतृश्र 
गणं चे यक्त ्रीप्मत्ऋत्‌ के आनेपर श्रीकृप्णजीने षहनमगं ठीलामात्न धह बरामर्भ¶ 
हाथ ते प्रढम्वाप्ुर को मरवादिया यह वथा वणन करी है ॥ *॥ श्रषुक्तेष श 
कह्‌¡ फ हेराजन्‌ ! तदनन्तर प्रातःकाछ हे।न॑पर, क्राछेयद्‌मनत्ं आर वनं 


। अपन रक्षा करनं ककरण त तषएट[चत्त हष गष स हूए वह श्रहरष्णन्‌। 
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। सेही वाटर गान कोजति हए; गोभे। ॐ समूहा पे रोभायमान. गोकुढ १ ब रँ 

| गये ॥ १ ॥ इसप्रकार जिप्त गे गोपाल्खूप का बहाना हे एप्ती माया स,उन गहन 
के गोकल भ करडा करते हर, प्राणीमा्न को अति प्रिय न ङानेवाढा अषना््र 

प्राप्ता ॥ २॥ परन्तु वह ग्राप्मक्ऋतुन।, ।नत्त म प्तातात्‌ नछ्तम्‌ ।९॥ ५ | 

` श्रीक्रप्णनी रहते ह. तिप्त वृन्द्‌ावनकं ( आगे कहे हुए ) गुणा 6 बरप्तनक्रतु १४ | 

 छोक्नो की दृष्टि को प्रतीत होने चणा ॥३॥ जिस ओप्मऋतु मेभ वृन्दा 4 = 

| वहने वाठी क्षरने %) नदिय। ^ क्ट नाव कड की कठोर ध्वनि षङ 

` हागई थी भ।र उन क्र #। फठ।र। स ५।नहुप्‌ वृक्षा न-उप्त वृन्द 

| भायतानक्ररा ॥ ४-॥ निप वन भ रहमेवाे पुरुषे को, परम वोगच्पाप् 





वाय] दश्चमस्कन्ध भापादीक्रा सहित । ( १३११ ) 
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कृपादतरो निदाघव्न्ह्यकेभवोऽतिञ्चदर॥५।अगाधतीग्र दिसीतटार्भिभिद्रबत्परी- 


५ 
[> 


घ्य! एटिनः समततः ॥ न सत्र चण्डडिकरय तिपोखणा धनारसं शाट छितंचं 

वते ॥ ६ ॥ वनं कुश्रोर्मत्‌ श्रमिन्नद्‌खन्र्रगाद्रन ॥ गाप्रन्पयूर्‌च्रमर कूज । 
त्रोकिटपारसमर्‌ ॥ ७ ॥ क डिष्यमाणरस्तत्छृष्णो भगवान्‌ वङ्सयुतः॥ वेधी 

पिरणयन्‌ गैीपेगोधनेः सतरृताऽतरिशत्‌ ॥ ८ ॥ भ्रमाखवहैस्तवकखग्धातुकृतमूष- ` 
णाः ॥ रापङ्रष्णाद्या गाप नचतुयुर्ुध्रजगुः ॥ ९ ॥ ष्णस्य नृत्यतः केच्‌- 
तः कृाचदरत्राद्‌यन्‌ ।॥ णु पराणतखः शृङ्गः भश्स्लसुरयापर्‌ ॥ १० ॥} गोा- 
एनातिप्रतिच्छन्ना देबा गोपांकरूपिणः ! ईडिर कृष्णराम। चं नां ईब नटं 
रप ॥ ११1 श्राधणेख्धनेः क्षपेरास्फोटनंविकषंणः. ॥ चिर्िडतुनियुद्धनं 


प्यना मे नदी सरोवर ओर प्रनांकी तरङ्गा गे हाक्रर आये हुए ओर सन्ध्या 
क्रा रात्रि तथा दिनम क्रम से खिलनेवाछे कल्हार, कुमुद्‌ ओर उत्प नामक कमल 
पते उनके सगन्धित परागक्रो उडाक्रर छखनेवाढे पवनस;म्रष्मक्रतुर्भ अभि जओरःसुय से 
नेवाडा ताप करि्चिन्मात्नरभी नही होताथा ५] निप वृन्दावन म अपरम्पारनल्त्राछ नदिया 
क तपर छहरानेवार्टी तरङ्ग त पु चनसित चारा अर का क्त हुई मू।१क।“जेप्तिपर क।मछ 
प्रे रेप्ामीढापन,विष ¢ समान अति प्ररमा सूधैकी क्गिरणात्त सूता नह। ॥ € ॥ 
रौर जहां शब्द्‌ करनेतराछे चित्र विचित्र ग आर पक्षी हं, गान करनवाङ मोर ओर 
रिह मनेाहर शाब्द करनेवाीं कोकिला ओर सारप्त पक्षी है, उप्त प्रफुदधिन वृक्ष। स 
र हए, शोमायुक्त, वृन्दावन म क्रीडा करने के इच्छा करनवाङ भगवान्‌ श्रीक्कप्ण ने | 
[हम के साथ गोप ओर गोज स्त विरकर मुररे। बनाते हुए प्रवेरा करा ॥ ७ ॥ < ॥ 
तन्तर्‌ बछर कृष्ण आदि गाप) अपन रारार({ क गर. १२७ आ]।द्‌ धातुञजा क] 
ङ्गं ठगकर्‌ पतक उर्‌ (त्त म]र्‌। कै पर, फूटा क॑ गुच्छ अर्‌ माकूषूप जानूषण | 
ए कते > य, गान ओर परस्पर कुती करनेखगे ॥ ` ९ ॥. उप्त स्मय जव कृष्ण 
न्भ) लगे तो एतने दही गपा भां गान, ऋ18 मरा, ताख अर पताम जाद्‌. वाज 
चान लो ९ को$ दसरे ‹ बाह, वाह, बहुत अच्छा › इसप्रकार उन की प्रप्ता 
पौ छण ॥ १०॥ ह॑राजन्‌ | गाप क। जातया म वप कर्‌ गापाङ्ख्पस्त अबत्रं 
च्च? दतत्‌, उन श्रकरृप्णजा का) ` जत खट करम क स्यनतमरस्वाग भरकर आय 
दूर न्य की प्रशेप्ता करते ₹ तेपे › स्त॒ति करनचख्म॥ ११ 1 रधर 
ह वह्‌ रामकृष्ण, करभ एक एक का पकड कर्‌ धर्‌ २ घूमना, टराापर्‌ सं 
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ह 5 वसत्‌?" वस्तु के। फक्कर उठाना; हाथ। पत द०७ ठा।करना?. १२९१९ सचडन। | 
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( १२१२ ) सन्वय श्रीषद्धागवत- : म 


-=--------=- =-= यायय ~~ ~ ~ - _ 


काकपक्षधरो कचित्‌॥ १२॥ क चिन्नृलेत्यु ्चनपिष गो पको वारईकौ स्वर्भम्‌। श 
सतुपहारान साधु साधति वादिनो ॥ १३॥ ववचदिखैः कविर 
स्भेः वैव ्चामलकरपुष्टिभेः॥ अरसश्यनेत्रवेधाचः कैवचिन्प्रगलवेगेहया ॥ १४ 


। क। चच द्दुरछ्रा्राव्‌ धरपद कद्‌ [(चःस्पद्‌ाटखकया क ह| च्न्मृपरच 


|} १५1 एवै ते लोकसिद्धाभिः क्रीडभिवेस्तुषेने" ॥ भवद्िोगिक 


५, 


कौँननेषु सर्प चै ॥ १६ ॥. वशधारथनोोपि,तंदरने रामङृष्णयोः ॥ गो 


| रूपी अलम्बेऽगादसुरस्तनिदीषयां ॥ १७ ॥ "तं विद्वानपि दाश 
`  वान्सवेद॑ शनः ॥ अन्वमोदत तत्संख्यं थ त॑स्य विितंयन्‌ ॥ !८॥ तैत 


+ 3 क ¢ ३ धरः 


पाद्‌ गपडन्‌ कृल्गः प्राह वहारात्‌ ॥ ह मापा विहरिष्वामा द्र 


ायथम्‌ ॥ १९ तेत्र चकः परि्टद गोपी रामर्जनादेनौ  ॥ प्तप 


5११३ त {= 


केषिदासंम्‌ रमस्य चेरे ॥ २० ॥ अचेरविविधाः कीड वाहषाकख 


इत्यादि कुदतीं की रीतियो से करडा कतय । १२ ॥ हे महारान | कभी 
वह वछ्राम ओर कृष्ण, जप दुस्तर कोद गाप नाचने ख्गते थे तो अपी 
ठ्गत थे, वाजे वनति. आर्‌ ‹ वाह, धन्य) बहुत उत्तम हे दतै कह 
| उन ॐ प्रशप्ता कनच्गतय ॥ १३ ॥ कभ। वह वेखुके फटा, कभी कं 


। के रख से, कमी आमो की मद्धि ते कमी न छ्रने के सेर से ओर कमी नेतरगकरातं 
| कमी पड़ा पक्षिया का छटाभ। पे क्रीडा करतथ ॥ १४ ॥ कभी मंडक्र की प्तपानक्कत 


4} 


कभी नाना प्रकार के उपहाप्त करके, कभी बृक्ना की शाखाञ। मे शनूछकर ओरकभी ए 


भ 


। आदि बनकर ऋडाक्ररत व्‌ ॥ {९ ॥ इतत्रकार्‌ छक म प्रतिद्ध्‌ स संक ९व्‌ 
राम ओर कृष्ण, वृन्द्षन म ओर नदी, पवेत दोनो के समीप, पर्वतो कौ गह, कुज्ञ, 


1१. 


[र परोवर कं ३५ वेचरतथ॥ १६ ॥ एक्रपतमय उस वनम गापा सहित 


र क्ण गौ चरारहे ये पो उन दोना को हरकर ठेनाने की इच्छा से, गोप 


[रण करेहुए कई एक प्रङम्ब नामवाछा दत्य तडा जाया ॥ १७ ॥ तब दशचक् 
मर उत्पन्नहए सवेज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्णनी ने, उप्त को जानिया तथापि मन: 
वध करने का विचार करके उपकर साथ मित्रता करन की गोपो को सम्मति ॥ ॥ 
अर्‌ अनजा चमत्कार सखा का जननवार वह्‌ श्रकृष्णजां, तडा गोप करी 
समीप वदछाक्रर कहनेखण के -हं गपा | हम परस्मर बर ओर अवश्या कै 
स्रं द्‌२ के जाड मेखक्रर खङ्ग ॥ १९ ॥ तव गाषपाखाने, ईहां 
एसा कहकर वट्राग ओर ष्ण दोन के दोनों ओर्‌ का मुखिया बनाठिवा नैक 


- -- ~~~ , 
व्क ग्ण 
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॥॥ | दरमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( १३१३ ) 










ध. णाः ॥ यंत्रारोर से बृहन्ति चे परार्जिताः ॥ २१ ॥ बैहन्ते बाह्यमा- | 
नाध बारयतशरे गोर्धनम्‌॥ भां दीं वटं नेम अधमुः कैष्णपुरोगमाः॥ २२॥ 


+ 


 शपसप्रिनो यरि श्रीदामर्हषमादयः।॥ क्रीडायां नयिनस्तैस्तीनूहुः ऊेष्णादयो 
रेप ॥ २३ ॥ अत्राह ष्मो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः ॥ दषं भद्रस- 
नस्त धरो रोदिणीसुतमर्‌ ॥ २४ ॥ अविषयं मन्यपानः कृष्णं दानत्रपुङ्गवः ॥! 
बेह्‌ इततरं भागादवरोहणतः षरं ॥ २५ ॥ तेगद्रहन षरणिर्धरदरगौरवं महा. 
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रुपे त्िगतरया निजं वपुः ॥ सं आस्थितः पुरटपरिच्छदा बभो तडितद्युमा- 


वुदधतिवाडित्रौम्बुदंः ॥ २६ ॥ निरीकय वदरपुरछमरे चरसदीषटग्यद्टितटो- 


# (क [ क 


ष्कम्‌ ॥ ञ्वरुच्छिख कटकरकिरीट्कुण्डखतिविषाऽद्धतं दरुधर इेषदनसत्‌ ॥ 
` क प या-क क्वा काक द्------- 


षठ अर्‌ दूपरा उप्तकी ।नयमत कर्हए्‌ स्थान पयत चड़ कर्‌ कनाय, एसा ठउहराकर्‌ 


ॐ 
४) र 


ान्रकार के खट खछनेखगे, नित्त ख मं जीतनेवाछे चढत हं आर इहारनेवाङे उ- 
ठति द॥ २१॥ इपप्रार उठनव्राटे ओर पीठपर वैठनेवाङे वह कृष्ण आदि गो- 
पढ, गोट चर तेहुए माण्डीरक नाभवाछे वड के समीप नापर्हुचे, वही वड, कन्धेपर्‌ से 
चेह के नीचे उतरे की अवधि था ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! फिर जब खट म बखराम 
जक्ते पक्षक श्रीदामा वृषम आदि गोपौ ने, जय पाई तत्र उन को श्रीकृष्ण आदि अपने 
उपर चदनिगे ॥ २३ ॥ तव पराजयं पायेहृए भगवान्‌ श्रीकृष्णजी, श्रीदामा को 
अपने उपर चटनेखगे, भद्रमेन वृषम्‌ को आर प्रङम्बाप्र बछरामी का अपने ऊपर 
चदनि खगा ॥ २४ ॥ उप्तप्तमय दानवश्रेष्ठ वह प्रम्बास॒र, मन म॑, श्रीकृप्णजी को 
तना कञिनि समक्नक्रर उनकी दृष्टि से वचने के निमित्त वङ्रामको पीठेपर चढकर 
तेजति हए उतारने की अवधि से परडी ओर अथात्‌ उप्त माण्डार वृक्षके परी -ओर 
शीघ्रता के साथ ठेननि ङ्गा ॥ २९ ॥ तव वह महासुर, मेरु पवेतकरी समान 
॥ी प्रतीत होने वाङ उन बल्दवजीको रीघ्ता से नाता हुआ जव वेगसेिन चछ 
तो“ गोपरूप हरीर से उठाना काठेन ह ˆ एता मन्म (वचार कर्‌ उस दत्यन 

पना पक्षात्‌ द्ययरूप धार ख्या तवं स्रवणे # आमभूषण पारण कर्नवाङा बह दत्य 
(्रिनङी की कान्तियक्त मैर्‌ चन्द्रमा को उठानेवाले मेघकी समान सोमित होने ख्गा॥ 
(३६ || जिस स्वरूप मँ जठ्ते हए अग्निक समान धक २ करते हुए नेज ई, भें 
(न पवी ह मयङ्कर दढ है, अग्निकी रपट की समान केश ह ओर्‌ जो कंडे 
क्रीः तथा कुण्डो की कान्ति से आश्चधकारी दीख रदा ह एते, आकाक् म अल्यन्त्‌ || 
ध उपर को बढते चे जति इए तिप्त देत्यूप क दखकरर बर्द्वज। के] कुड एक | , 
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| ,२७ ॥ अथागतस्मरेतिरखयो रिपुं' ˆ रलो विहय साऽथेमिव ईरतमासमनः 
रधाऽहनच्छिरसि ˆ देनं पुष्टि सुराथिपो ` गिररिमिरवं बजरंहसा ॥२८। 
र आहतः सपदि बिशीणमर्तक्ो ुखाद्रमन्‌ रुधिरेमपस्थैतोऽसरः ॥ भहा 
ञसरपतःसमीरथन्‌ ' गिरियर्थ मघवतं आयुर्बोहितः ॥ २९ ॥ दषा १ ¢ 
| निहत वैलेन वैलशाटिना ॥ गोपा; सुरिसमिता आसन्‌ साधु साध्वि ब 
। दिनः | ३०॥ आरिपोमि्रैणतस्तं' भशरसुस्तर्ददेणम्‌ ॥ मेदागत्ि 
| छिरेय परेमविहरवेतसः ॥ ३१ ॥ पापे पर्ये निहते देषः परर्मनिेताः ॥ 9 
 स्यव्न्वठ मौलैः सशयः सेषु संध्ध्वितिं ' ॥ ३२ ॥ इतिशरीभागमते पहा 
प्रागे दश्षमस्छन्पे पवथ मरंववधो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥१५॥ श्री 
शक उवच ॥ करीडासक्तेषु गोपेषु तद्रावो दूरच!रिणीः॥ स्वैरं च\त्यो तरि 
यगा ॥ २७ ॥ फर्‌ तत्करा स्मरण आक्र मय रहतदह्ृए उन 1७ ॥ किर तत्काड स्मरण आक्र मय रहित हए उन बररामनीि,अ 
गोपा की मण्डटी को छोडकर मयादा के परी ओर करो अपने को छेनाने बे ॐ 
प्रटम्नास॒र शत्र के मस्तक भ वज्‌ समान वेगवाटी कठोर मदी से, (जेते इन्द, 
ते पत के उपर प्रहार करता है तेते करोधः। भरकर प्रहार कर॥॥२ ८॥प्‌ प्रकार प्रह 
करा हआ वह दैत्य तत्काक मस्तक फूट जाने के कारण, स्पतिरदित्‌(वेहादा)होकर ए ॥ 
ते रुधिर की वमन करताहुआ ओ।र वडा भयङ्कर शाब्द उचारण करता हुआ प्राहः 
होकर, जेते इन्द्रे वनते प्रहर कराहु आ पतेत खस पडता ह तेस मूमि पर गिएगया 
तव महाव्रखो बहरामज। क मार हुए उप्त प्रख्म्ाप्ुर्‌ का दसक्रर बख्रमर॥ पत॒ वि | 
अच्छाकरा, वहत अच्छा करा › इपतप्रकार कहते हुए वह गोप परम व्रिभित हुए 
३० ॥ जर प्ररोक भँ जाकर आये हुए की समान उन बङ्रामजी को हदयते ह 
कर व्रेम ते विव्हटचित्त हुए वह गोप, ‹ हेराम ! तुम चेरजीव रहा आर इती 
निरनतर हमारी रक्षा करते रहो ' एसा आ्ीवीद देकर स्तुति करनेयोग्य उन 
रामजीकी स्ततिकरने खग ॥ ३१ ॥ इप्तप्रकार्‌ सव के ।वेध्नर।रा ।तेप्न प्रहन्राघुू 
| बलराम्जीन प्रान्त करदिया तव प्रम आनन्द्‌ को प्रा हुए देवताओं ने बड 
ऊपर फ की दष करी ओर ‹ हेराम । तुमने बहुत अच्छा करा; ठीक हे! इ 
प्रहास करो ॥ ३२ ॥ ईतश्रामद्धागवत कं द्ह्मस्कनध पृव।द्खम अष्टादश अ 
समाप्त | अव अगि उतरी ध्याय श्रीकृष्णजीने भूनकर वन मे धुते हए गेत 
जीर गोञं। के समृहकी,वनकी भग्निक्रो पीकर रक्षाकरी यह कथा वणन कौ 
ला क्देवजीने कहा कि-हेरानन्‌ । प्रछम्बासुर को मारने के अनन्तर, वह गोष ज्ञ 
मरन होगये, तव इच्छनुप्तार चरती › दूर पर्ची हुईं उनकी गोए चरि के बे 
। -- < 
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भयाय ] द्मस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १३१५ ) 
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दष्ठणलोभेन हरम्‌ ॥ १ ॥ अजा भवो दिष्यश्चे निर्वियो वैनाद्र्नम्‌ ॥ 
इषीकार्टव विविजुः कन्दन्त्तया दावतर्षिताः॥ २ ॥ 'तेऽपदयन्तः पंञ्नमोधाः 
इष्णरामादयस्तद्‌ ॥ जतानुतापा न ` विदुविर्विन्ततो भवां गिं ॥३॥ 
रैणेप्त्वरदच्छिनिगीस्पदेरयड्ितगेवीं ॥ माभेमन्वणमन्सैरवे नष्टाजीव्या विच 
तसः ॥ ५ ॥ नार्यां श्रष्मा्म क्रन्दमानं स्वगोधनम्‌ ॥ सेभाप्य दधित 
्रतास्ततस्ते” सभयवतेयन्‌ ॥ ५ ॥ तं! ्राहूता भ्रगवदः रेवगंभीरया गिदा ॥ 
खनान्नां निनदं श्रत्वा भंतिनेदुः परदर्षिताः ॥ ६ ॥ ततः खमन्ताटनधूमक्त- 
पटच्छपाऽभरत्‌ क्षयछ्ृद्रनांकसां ।¦ स्मारितः सारथिनोखणोख्यँकर्विरेखिदानः 
सथिरजङ्गमान्महान्‌ ॥ ७ ।। तम्रापतन्तं परितो. दंवा गोपाश्च नाचः भरसमीश्ष्य 
भीताः ॥ उचर््ं कृष्णं सवटं प्रन्ना यथा हरिं मृत्यभयार्दिता जनाः ८ ॥ 


प्रोवन म का चराग ॥ १ ॥ वह्‌ स्तव ग।ए, वकारय ओर भप्त इप्त वन से उप्तवन 
| पओरउप्त वन से दूरे वनम इसप्रकार नाती हह मरप्मकतुकगे ताप पते पिासी होकर 
| इकराती २ अति ऊचे एक घापतत भरे हए सीकरोके वनम ची गईं २।॥इधर कृष्ण जर 
बूराम जिन मुखिय। हँ एप उन सक्र गोपा को नव पशु नहीं दीखे तव पश्चात्ताप 
करके दढने छे परन्तुर्दढते हए भी उनको बहुत देप पयेन्त गाओं का.पता नहीं 
परिहा, उसप्तमय केवछ कृष्ण ॒वछङ्रामकेही अप्य. नही प्रतीत हु आ क्यों क्ै-वह 
ज्ञनते थे के-ग।ए करेधर्‌ गई हं र आम काक्या हानबाखा इह॥ ३ ॥ तदन- 
तर आजीविक्रा की साधन गोओ के खोजने प्ते व्याकुटचित्त हए वह सव गोपा 
गओं के चरणों के चिन्हवटठे स्थान सर भौर तिन गौभौं के खर तथा दृतिं 
हुए तरणो ते गौओं के जाने. का मागे पर्िवानत हुए चछ दिये ॥ ४ ॥ 
तिर्‌ मूनके वनम, माग भूठकर रम्भाते फिरते हुए अपने गोधन को पाकर, 
|चहते २ यक्गये ओर भूपके कारण प्याप्त से व्याङ्ुल हु वह गोप, गौं को 
ह हकिकर पीठे को छटे ॥ «^. ॥ उपप्तमय भगवान्‌ ने मघी तमान्‌ गम्भीर वाणी 
धे पकारीह{ वह गोद अपने २ कारी धौरी आदि नामो का शाब्द सुनकर अत्यन्त मा- 


हुई ओर रम्शने के शब्द्‌ से श्रीकृष्ण को पुकारने ठगी ॥ ६ ॥ 


म इतने ही मे उप्त वन म, प्राणियों के किप्ती दुभोग्य कं कारण, वायुकरी सहायतास्े व 
आ जर गोपां के नारक्रा कारण बडाभारी वनक्रा अभि ८ दो.) चारोंओर ख्गगया 
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। एते जछकर अपने समीप को. अतिहए उपसत वनके शनिको देखक्रर गो ओर गोपाछ 


# ~ 


डः 





किय नज कि = क कक 





वि 
द. 


॥ 
५ ए 
ज # 
नि # 
४ 
नी य 





ह बह अपनी मयङ्कर पयं से स्थावर जङ्गमः स्वको जखाने खगा ॥ ७ ॥ तब चासं | 


भीत्‌ हुए ओर वह जपे सृत्युकरे भय ते घरवडायहुए पुरुष श्रीहरि क्री शरण नातहं तसे, 


"तह § चड़ 85१89832} 


( १३१४ ) . ` सान्वय श्रीमद्धागवत- | एनं 








॥.२७ ॥ अथागतस्मरतिरंयो रिषं ˆ ईढो विषाय साऽथमिष ईरेतमासनः 
रपाऽहनंच्छिरसि ˆ ददेन पुषिन सृराधिपो ` ` गिरिम व॑जरहसा ॥२८। 
त आहतः सपदि विश्चीणमरस्तको युखाद्रभन्‌ रुधिरमपस्थृतोऽसेरः ॥ महार 
व्यसुरपतससमीरयन्‌ गिरियेथा मघचतं आयुर्बाहितः ॥ २९ ॥ हषा भद 
| निहते वैरेन बैरशणिना ॥ गोषाः सुरिस्मिता आसन्‌ साधु साध्वि 
। दिनः ॥ ३०॥ आशिषोमिश्रणतस्तं भरशशसस्तर्दहेणम्‌ ॥ मरेयागतेपिा 
| ईरय मरेमविहरेचेतसः ॥ ३१ ॥ पापे पङ निहते देवाः परमंनिेताः ॥ अ 

स्यवूर्न्वक भील्यैः शसः साधु संध्वितिं ' ॥ ३२ ॥ इतिश्रीमागवते महा 

पराण दशमस्कन्धे पूवौर्थे मठंववधो नामाष्टाद्लोऽध्यायः ॥ १८॥ ५॥ श्री 
शक उदौच ॥ करीडासक्तेपु गोपेषु तद्वावो दूरचारिणीः ॥ स्वैरं च^वयो विषै 
। मयद्गा || २७ ॥ फिर तत्काङ स्मरण आकर मय रहित हुए उन बलरामनीने, अप 
गोपा क मण्डटी को छोडकर मयाद्‌ के परटी ओर को अपने को छेजाने वा त 
प्ररम्बासुर रात्र के मस्तक मं वज्‌ समान वेगवाी कठोर मृडधी से, “ जते इन्र, | 
से पवैत के उमर परहार कएता हे तेसेःक्रोध। मरकर प्रहार कर॥२ ८॥इप प्रर भर 
करा ह अ। वह दैत्य तत्काङ मस्तक फूट जाने के कारण, स्तिर हित(वेहोश)हेकर पष 
ते रुधिर की बमन करताहूुजा ओर बडा भयङ्कर शब्द्‌ उचारण करता हआ प्राण 
होकर,नेपे इन्द्रे वजूते प्रहर कराह आ पवैत खस पडता हे तैसे मूमि प्र गिणवा२९ 
तव महावर बछरामज। कं म।र हुए उप्त प्रम्बापुर का दृखक्रर बछरामन पत वह 
अच्छाकरा, वहुत भच्छा करा इसप्रकार कहते हुए वह गोप परम वित हृए 
३० ॥ ओर पराक म जाकर आये हुए कौ समान उन वरामजी को हृदयपत 
| प्रेम से विम्हछाचित्त हुए वह गोप; “ हेराम ! तुम चिरंजीव रहो आर इष्ती प्क 
निरन्तर हमारी रक्षा करते रहो › एेसा आ्ीवाद्‌ देकर स्तुतिः करनेयोभ्य उन ऋ 
रामजीकी स्तुति करन ल्ग ॥ ३१ ॥ इपप्रकार स्व कं वेध्नर।री तप्र प्रटन्रापुर 
बदरामजीने प्राणान्त करदिया तव परम आनन्द को प्राप्त हए देवताओं > बट 
ऊपर फट की वी कथी ओर ‹ देराम | तुमने बहुत अच्छा करा, ठीक रै, हप 
प्रदा करी ॥ ३२ ॥ इतिश्रीमद्धागवत के दहामस्कन्ध पवद्धे मं अष्ट 
समा्त ॥*॥ अव अगि उत्नीसव अध्यायम्‌ श्रीकृष्णजीनि मूलके वन मे धुते हए 
जर गौञं। के समृहकी,वनकी भग्निको पीकर रक्षाकरी यह कथा वर्णन कर 
लाक्रदेवजीने कहा कि-हेराजन्‌ । प्रखम्बासर को मारने के अनन्तर, वहे 
मग्न गये, तव इच्छनुपार चरती २ दूर पहु ची हु उनकी एं चरे के बे | 
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ध्याय | दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १३१७ ` 








ह पूवाधं दावाभ्चिपाने नाम एकोनगिगोऽध्यायः ॥ १९॥ ४॥ ४ ॥ 
श्रीगु उवाच ॥ तयास्तदखत कम दावापरमे्िमारसनः ॥ गोधः दीश 
सभाचख्युः पटस्यवधमेवे चं १।गोर्षषद्ावै गोप्यश्च तदुपकरणं विसि 


१८ विस्मिताः 
। मेनिरे देववरं छर््णराम वरजं गतो ॥ २ ॥ ततः मार््तेत भाद्‌ स 


 सत्वसयुद्धत्रा ॥ विश्रोतमानपरिषिर्विस्पूजितनर्भस्तखा ॥ ३॥ सा्रनीं- 
वदव्यम स्ाव्रद्युतरस्तनावच्छाभः । अस्पषटञ्यातराच्छन् ब्रह्मवे सगण वेभो 
॥ ४॥ अघा मांसानि.पातं यद्धम्वाव्रोदमय वसु ॥ स्वगाभिर्माकमासेमे 
पएमेन्यः काक आगते ॥ ५ ॥ तडित्वतो महमेषाथण्डश्वसनवेपिताः ॥ पार्भ- 
ने जीवनं चैस्थं युुनरुः करणा इव ॥ ६ ॥ तपरकैशा दे्मीढा आदीद्रषीयंसी 
एकानातरा अध्याय प्तमःप्त ॥ # ॥ अत जगक वासव अध्यायम्‌ वषोऋत्‌ अग्र च्र्‌द्‌ 
ऋत्‌ कं वणन प्त गपि अर्‌ वदरामत्ताहत रङ्णजा क वनम कराहइ वषा ऋतम 
छह वणन कर।६ ॥ # ॥ श्र दा कद्‌वज। न कहाक्र-हं राजन्‌ श्रादामा जाद्‌ गापान्‌ 
 व॒नक्री देसि अपने सवोक्रो छटाना आरं प्रङम्बाघ्युर का बध करन। यह उन बराम्‌ कृष्ण 








के अद्धम क ब्रद्धणो्पं से ओर यशोदा अदि न्चियं से कहे ॥ १ ॥ यह सुनकर अ- 
०, अक ०, स, 


चरजमं हए उन वृद्धगोपा न ओर गोपिया न, गोकु म अवतार धारनेवाङे रामङ्कृष्ण 


अकी सकी स, के 


को, यह कई दृवता म श्रष्ठ.द्वता हं एप्ता माना | २ ॥ इप्तप्रकार आरष्मक्तु के 


दन वातजानं के अनन्तर, प्व जवजनतुजा का उतपात्त करनवादडा प्कटप्राणया का 
जीवन चखनवाछ), चन्द्रमा सय के चार्‌। आर चक्राकार्‌ पारा उाङखनवाटखा, अर मेघ 


©+ 
| 


के खण्ड को जिधर तिधर फिराकर जआकाश्मण्डढ का क्षामित करनेवाडी वषोऋतु 
अ ॥ ३ ॥ उप्तसमय त्रिंजडी आर्‌ गजनास्तहित धिरकर आयहुए्‌ घने इयाममेघो से 


भच्छदित हआ आर निप्तम सय चन्द्रमाआद्‌ अह स्पष्ट नह दीखते ह एे्ाआकाश 
त्रादि गणा से ठकरेहए ओर जस का स्वयम्प्रकाशरूप स्षषटरूप त्त अन॒मवम न आवे 
पगण ब्रह्मकी समान शोभेत हानेख्गा ॥ ४ ॥ तव, जप्त रनज प्रजाआस कर 
ठक धन इकटा करत दँ परन्त॒ समय आनेपर उप्त धन कौ उन केही निमित्त व्यय 
( खच ) करदेते ह तधेही, सय-आठमाप्त पयन्त अपनी क्ररणा न्न सुखाकर छखिया 
हआ भृमिक्रा जलरूप धन, वर्षाकाल आनि पर किर पएरथ्वी पर छोडनख्गा ॥ ९ ॥ | 


नेते दया पुरुष, भख आदि से दुःखित इए प्राणिर्यो को देखकर आद्रेचित्त होकर 
क वचने के निमित्त अपने जीवनके साधन मी अन्नजदि का दानः करते ततस 
ही बडे २ मेघभी, अपने विनङीरूप नेत्रो से, तपे हए जगत्‌ को देखकर प्रचण्डवायु स 
कृसपायमान होति हए, इप्रनगत्‌ की वृद्धि करनेवाछे ओर जीवनके साधन जछकी वषौ 


भ, [^ 


कने छो ॥ ६ ॥ उससमय गओ्रीष्म्ऋतु से सूखीहुईं ममि, फिर जूस मग जने पर | 
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 ( १३१८ ) ` सान्रय श्रीमद्धागवत- १. 








मेही 1; थैथेवे कास्यतपसस्तनुः सर्भाप्य तत्फलम्‌ ॥ ७ ॥ निशखेषु चदे 
द 


तास्तभसा भति य अराः ॥ यथं। पापेन पौखंडा हि वेदाः कलौगगे॥५ 
| श्त्वो पञेन्थीनिनदं मण्दूकं। व्यसु नन्‌ गिरः; ॥ तूर्भीं शय॑नाः भोगदा 


र्णा नियमत्यये ॥ ९ ॥ सन्तत्पथरवोहिन्यः ्रनयोऽनुरुष्यती; ॥ पुत्र 
यर्थोऽस्वतभस्य देद्विणैसम्पदः ॥ १० ॥ हरितां दरिभिः शेख 
लोहिवां ॥ उच्छिटीशरहृतच्छाया टणां भ्रीरिव भूरभूत्‌ ॥ १२१ ॥ पत्रौणित 
स्प॑सपद्धिः कर्षकौणां दं द॑दुः ॥ धनिनायुरपतप च दे वांधीनमजानतां ॥१३ 


~. 2 


नलस्थटो$सः सेम नू्रीरिनिमेवया ॥ अर्विशर्ईचिरं सपं येया इरिनिर 





ह 


५ 


जते सकाम तप करमेवाटे पुरुष का शारीर उप्त तप का फल ( भोग ) पाकर भोजना 
करके पृष्ट होता है तपेही पृष्ट हई ॥ ७ ॥ जते कचञ्युग मं पाखण्डिय। के ग्न्, 
ज्ञान से होनेवे पाप करके प्रकारा पने र्गते दै, वेद्‌ प्रकार नदी पति ह 
रारि के आरम्भ म पटवीनने, मेधो पे होने वाङ अन्धकार करके प्रकरश प्‌ 
गह शक्र आदि अह प्रकाशित न्ह हए ॥ < ॥ जपे पिरे गुरुके निदक्रमेके 
समीपे म ही रहनेवाठे शिष्य ब्राह्मण, गुरु का राब्द्‌ सुनन के अनन्तर पढने छ 
् ततेही पहि मौन होकर सेये हुए भंडक मेघो का शञ्दृसुनकर अपन बाणी उ 
ण करनेटगे ॥ ९ ॥ जपे जितेन्द्रिय पुरुष क| य।वन आद्‌ ररार्‌ क| प्रद्‌ ओ 
धन घर आदि द्रग्यसम्पद्‌।, परिे शान्तप्वभावकरा होकर पछ पे शाच्ञकी मर्याद 
उच्टंघन करके वत्तीव करने खगन पर, कुमागं भ.कोजाने गती हे तेह ¶ 
सखीहई भी छोटी नदिय, वष होने पर अपने २ पात्रा सि बाहर को निकठ्क्‌ १ 
उधर के मीर्मोमको हकर बहनरग।॥१०॥ ग राजभ क] सनाप सम्पद्‌ न्ि 
ही का हरा, कितनोही का ख वेष र ।केतन।ह्‌। क मप्तक्रपर्‌ पारण कर हए 
छत्रो पह खड अर स्रत दखत। ह त्‌५६। भूमि) कहीं २ उगहए हे त्नी 
इरा, करट २ इन्द्रग। ( वीरवहूद्। ) नामक कडा पै छर ओर्‌ केही २ 
छत्र से ढकी हुईं होने के कारण. स्वत द्।खन खग ॥. ११ ॥ तत्य सत, जच्छ 
होकर सुम्द्रदीखनेवाल. धान्यो. पे किसान क आनन्द देने्गी ओर्‌ शि 
वन्दहोने के कारण  सृखनेवरे वही खत, वषो होना ओर न होना यह देके 
हे देता न जाननेवरा्े उन सेतो के स्वामी किप्तानां को खद्‌ मी दने ॥ | ¦ 
त मवद्भक्, श्रीहरि की तेवा ते साधक्रदशा मे सु.दख्प ओर िददशा ११ 


स्वपर धारण कसते ह तेधदी नठ म॑ रहनेवछ मत्स्य आदि ओर भृभिप रहकर 
| क # 



















र 














` = = ~ जा क 
= = = ककम 


-% . , षु 


ध्याय ] दशमस्कन्ध भाषाटीका सदित । ^ १२६२. 
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बया ॥ १३ ॥ सरिधः संगतः सिंश्रश्च्चुमे असनोर्िमान्‌ ॥ अपक॑वयोगिन- 
धत्तं कामाक्तं गुणयु्यथां ॥१४॥ गिरयो वपेधांराभिरहैन्यभाना न विव्यथः.॥ 
अभिगूयमोना व्यसनेगरथाऽपोक्षजचेतसः ॥ १५ ॥ यागौ ैभवुः संदिश्वा- 
ठणरच्छना द्सस्कृताः ॥ नाभ्यस्यमानाः शतया द्विज : कार्दता इव ॥ 


॥ १६ ॥ लोकवेधुषु मेधेषु िदतश्रलसोहदाः ॥ स्थे नं चकः कामिध्यः ई 
रयेषु गौणि्वितर ॥ २७ ॥ धैनुवियति भाद्रं निगुणं च गुणिन्यभोत्‌ ॥ धयक्तं 
गरैधतिकरेऽगणवेन्दह्षो यथ ॥ १८ ॥ नं ररानोडपरछनः ` स्वयोत्सना 
रनिौधनैः" ॥ अवैय भासितया स्वभासा वरूषो यथा ॥.१९ ॥ मेघाग- 


गव हा भरयनन्दन्‌ रिखण्डिरनः।। देषु तपा निरिण्णा येयाऽच्युतननागमे 


ष 


अदि प्क प्राणी, नवीन जके पेवन पे सुन्द्ररूप धारण करने चा ॥ १३॥। उससमय 
जैत निस का योगप्ताधन पूणे नही हु आ हे एमे योगी ` का मोगवाप्तनायुक्त हुम चित्त, 
विषयो म ठगक्रर चश्च होनात। हे तेही नदिर्यो से मिरेहुए ओर वःयु पै जिसर्भ तरङ्ग 
उदरी दैदेसा समुद्र क्षोभेत होनेरगा । १४ ॥ जप्त परमेश्वर मे मञ्नचित्तदुए्‌ पुरुष, 
ध्यतिमिक आदि तां से कितनी ही पीडा पानेषर मी डिगते नह| ह तेत्तही गोवद्धेन 
आदि पर्वत भेष की धाराओं से बहुत कुच प्रहार करेहुए भी कुछ दुःखकरो नहीं भ्ाठहुए्‌ | 
| १९ ॥ जैसे ब्राह्यणो के पाठकरेदुए्‌ भी वेद्‌, कुखदिनौ पयैन्त , आवृत्ति न करनेपर का- 
छाति से विस्मृत पे होकर अन्तमं सन्दिग्ध हो नाते हं तेसेहौ इप्त वषा ऋत म घासे द- 
कहर ओर घापकरो दूर करके साफ न करेहुए मागे, उन मार्गो मेँ को वारंवार जानेवाछे 


रपो के भी जानने म नर्हा आय ॥१६॥ गत क्षणिक भ्रम करनेवाड। उ्य॒भिचारिणी च्य 
ना आदि गुणो से युक्त भी पुरुषो के पाप्त नहीं रहती हं तेपतेही सकर खोक्र। क ऊपर उ- 
(करार करनेवलि भी मेघो मे विजलिय स्थिरता के साथ न्ह रह ॥ १७ ॥ जत निगुण 
इष, माया के पत्व आदि तीना गुणं फे मेर पे प्ररुटहुए्‌ प्रपन्च मं शोभित हता ह तेपे | 
नित्त डोर हैरी नही एसा इन्द्रका धनुष, गजेना आदि गुणयुक्त आकाश्च मं 
वरोमित हेनेखगा ॥ १८ ॥ नेप अपने ही प्रकाशते प्रकाशित ह नवा़ी अहेनरद्धि से 
र कहभा वात्मा, नेँदाता हू , भ शर हूं इत्यादि" गवे सर एूरत ही शभा नदीं पाता 
3 तेतेही, भपनीही कान्ति से प्रकाशित होनेवङे मेघ से दक्ताहुजा चन्द्रमा शोभाय 
न नहीं हआ ॥ १९ ॥ जेपते घरमे रहकर तीन। तापा से तपेहुए ओर ॒विरक्तहए 
चप) मगवान्‌ के भक्त का समागम होतेही आनन्द्‌ पाकर पूजा स्तुति नमस्कार आदि 
त पत्कार करते द तेपे पिरे ग्रीष्म के तापसे तपकर खिन्नहुए मोर, मेघो 


वो 


नि ते उत्स्ाहयुक्त जीर हपित होकर अपना केका शब्द्‌ जर त्य आदि 
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सान्वय भ्रीमद्धागचत- 






( ‰३२० ) 


ङ ~~~ | 
॥२०[पीश्चाऽपैः वै।दपाः पद्धिरासन्नानाल्मत्तय। (भाद लामास्त (स त 
क्ाभारतेवया ॥२१॥ दरस्सवशषांतरोधस्स॒ स्वूषरङ्गापे सारसा एद चश त 
अस्था ईवरईुराशयाः ॥ २२॥ जलाघनिराभच्न्त सतन दुपतीधवे।पासणडि- 
नामस्ददिषदमगीः लौ यैया॥२३॥ व्थमुश्वन्वादुभियु ना भूत "पान 


स । थाऽसिषो विहतः केरे कले द्विनरिता॥।२८॥ पव बेन दष 


पकचैलभूरजंवमत्‌ ॥ गोगे चितो रतं सवलः वश; ॥ ९६ 
१० 


मन्दशामिन्य उपर(भारण भूयसा ॥ ययुभगवेताहूता इन भाला सत्तः 


॥ २६ ॥ बनौकषः मुदिता वनरा धुध्यतः॥ जकधारा गि-रेन।दनाघ्नः 
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करके, उन का सत्कार करनच्ग ॥ २० ॥ जैसे पदिञे नप्या के छशेपि दुतट भे 

जि इन्दिय हए सक्राम तपल्। पण्यकरे प्रमाउ से इच्छित विषय भोग पाक्रए+*उ 

मेके निरन्तर सेवने पृष्ट होते तेसेही पिले ग्रीपमके ताप प्ुखहुए वृ्ष)अप्नी ज्‌ 

ते जङ को सैचकर नये अङ्कुए, पृ, एक अ॥९१ 4९: ॥ २१ ॥ हेरानन्‌ | नै 

विषयवाप्तनाओं से वैषिहुए गृहस्थ, घारकाय। स युक्त १[।जन्‌ 

कार्यं कभी समाप्त ही नही हाते एस चरथ रहत तेते दी मत्स्य आदि का लमकः 

चक्रव।क (चक्रव ) पक्ष गन ॐ क्रिनरि कटे कीच आदि सर युक्त हं एतम प्म द 

| वणीश्चम घ्न के मगेपाखण्डा पुरुष कुतर कलि 

| इद्रेके वषो करनेपर नद। ञ।र सत। के बधि)नङक़ प्रकर 
| 
| 


->्नेखो ॥ २३ ॥ नेपे पुर।हत। क शरणा करेहए राज, अथवा घनो पुरष) क 1 
पुर्‌ दित दए पुरषो को अन्न वख आत उपमोगकी वस्त॒ का दान्‌ कते ह त 
य॒ कै प्रेरणा करेहुए मेघ, सकृ प्रापय । क जीवनरूप जटकी समय २ प्र्‌ षो 
ल्ग ॥ २४ ॥ ईपप्रकरार्‌ वष। ऋतु सम्पद्‌ से बडेहुए आर पकेहुए फ ६ श्ु$क 
क्षौवाटे तिप्त वृन्दावन मग। ओर गोपा स्ाधर्हुए वह्‌ कस्म 


ओर जामना कवु 

श्रीक्कष्णजी, क्रीडा करने क ।न।मतत गये ॥ २९ ॥ तहं बड़ रेन के भारते ध९९ 

वाडी मैदे, मगवान्‌ ने अपन जा धरेहृए न्मा से जत्र उन के बुखया तो, 
| 


के कारण स्तनो भप दध दपक्रात। हई दै।डती २ उनं के समप १हच। ॥ र 
उसप्तमय उसढीदा क! दलकर आनन्द पानेवाङीं उप्तवन म कौ कितन हा 

भगवान्‌ के देखने म {ई} कम्‌। वह कृष्ण परमात्मा, उस वन म मद्‌ दत 

वर्नं की पक्ति) पवेत प न्‌।च गिरने के करण ध॒ धृ वननेव।छ। न।¶ 


उन के समीपकरा गुहा्आं को देखते हए तथा पक्षियो के नानाप्रक्रार्‌ + श्ट 


स 


खोरी वुद्धेवाे 















लमो। २ २।जनेप वेदाम करहंहुए 
अस्तव्यस्त होजाति हं ते५९। 


ष 


व 
अध्य | दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १३२१ ) 


(1 ययया 
दे गहाः ॥ २७ ॥ कचिंदनस्पतिक्रोड गहायां चआभिरवंषति ॥ निर्विद्य भ- 
बान रम कन्दमूखफल।रनः ॥ २८ ॥ दध्याद्‌न समानीतं शिखायां सछि 
तिके ॥ संभोजनीयेवुधरुजे शोपेः सेकंपेणाऽन्वितः ॥ २९॥ शआ्रलोपरिस- 
विरैष चेवेतो मीलितिक्तणान ॥ रप्तान्टपान्वत्सर्तरान्‌ गश्च' स्नोधोभरश्रमाः 
|॥ ३० ॥ दमि चं "तां वीव सवेभूतमुदावहां ॥ भगवान्पूनया्व्रे 
अत्मशक्त्युपञ्हितां ॥ ३१ ॥ शवं निवसतास्तस्मिन्‌ रामकेश्व गोत्रज ॥ श- 
|| {त्समभवद्रयथं। सच्छांग्वपरषानिखा ॥ ३२ ॥ दरदा नीरजोतच्या नी- 
|| {णि भृतिं अथुः ॥ शचरकानाभियै चेतसि पैनर्योगनिपेत्रैया ॥ ३३ ॥ शयो 
| जनोऽवं भूततेबरयं भ्रः पङ्कमपां" यछ ॥ #रजनहीराभ्र्िणां ष्ण भक्ति- 
यथाऽशुभम्‌ ॥२४॥ सवेस्वं जलदा दहित्वा विरु : गु्रघचेषः॥ यथा लयक्ते- 
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पणाः शाता पनया पुक्तकारषाः ॥ ३५ ॥ गरयाः पुपृचुस्ताय काचन्न 


किति थे ॥ २७ ॥ कमी, कन्दमूक ओर फां का भक्षण करनेवाङे वह भगवान्‌ 

होने पर वृक्षां के श्चा मं ओर गृहाम घरुपकर तहौही क्रीडा करतेये॥ २८॥ 
कभी, वलराम सहित वह श्रीकृष्णजी, ®।पने साथ भोजन करनेके योभ्य सखा गोपालो 
कै साथ, ठ के तमीप शिापर बैठकर घरसे ये हुए दही मातक्रा मोजन करतेये 
॥ २९ ॥ हरीघास से भरहुए्‌ स्थानपर वैठकर गाल करवां अ।र नेत्र मूदकर तूक्त 
हए वृषमों को, बछ्ड़ को ओर अपने एनके मारसे थकीहई गोज को देखकर, तैपे ही 
अपने प्रमावते वदु ओर सकरढ प्राणिर्योको आनन्द्‌ देनेवाङी वषौ तु मेँ की तिस 
दावन की रोमाको देखक्रर भगवान्‌ ने सराहना करो ॥ ३०॥ ३१॥ इपप्रकार्‌ कीड़ा 
कातेहए वह रामङ्ृष्ण, गोकु म रहते थ सो-जिप्तमं मेघनष्ट होगए्‌ हं, ज स्वच्छ हो 
ये है भोर वायु शान्त होकर चने खगा हे एषा शरदऋतु अ।गया ॥ ३२ ॥ उससमय 
कृप्ङ्ग मे योगथ्रष्ट हए पषषा के अन्त; करण, फर प्राणायाम आदेयोग साधनाके 
वन ते ठीक होकर स्वच्छ होनाते हैँ तेसेही वरस्तात मं गदरेहुए नदी आदिका के जङ्‌ 

कालं को उतपन्न करनेवाटी उप्त शारदक्रतुके आनेपे स्वच्छ आर मधुर होगये॥ २ २।जेते 
श्रीकृष्ण मगवान्‌ के विषै होनेवारी भक्ति, व्रह्मचाराः, गृहस्थ, वानप्रस्थ आर सन्यासी, 
बरार आश्रमोंके दःखं का नाश करती हं तेप्तही रारदन्हतु से, आकाशम के मेघ 
पराणीपात्र की सङ्धीणिता, प्रथ्वी की कीच आर जभ कं मर का नार करा॥₹४॥ 
छसप्तपय। जतत पतरेषणा, वित्तेषणा, ओर रोकेषणा आदि सव इच्छाज को त्यागकर पापा 
ए श्रान्तस्वमाव ऋषि शोमापति है तेतेही अपना सकरङ जख पएथ्वीपर छोडकर | 


वेतवणे के हए मेव शोमा पनेख्ग ॥ ३९ ॥ जप्त ज्ञाना पुरुष, माक्षसाधनरूप ज्ञानाख्त का | 
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पचः रविम्‌ ॥ यथा हनागृतं कले जानिनो देदते न वै ॥३६॥ "नी 
विंदरकषीयमोणं जंलं शधजटेचराः ॥ यैथादुरन्वहं कषेययं नैरा बृढाः कटुकं 
॥ ३७ ॥ गाधवारिचरास्ता्पपावदनं चरदकेजम्‌ ॥ यथा द दिः कृपणः कटय 
विजितेदविथः 1 ३८ 1 ईनः रनेनहंः पं स्थलान्याप' चं वीरधः॥ यथं 
हेमर्भेतां धीरः शरीरादिष्वनात्मस्र ॥ ३६ ॥ निश्रलाम्बुरभूत्तष्णीं सं ब 
क्षागमे ॥ आलमन्युपरते सम्यञ्मनिव्युपरतागंमः ॥ ४० ॥ केदरिभ्यस्षयोः 
ग्रहन कषक दढसतुाभिः ॥ यथा वराणि; सवज्त्तानं तन्निरोधेन योर्गिन\॥४ 
हीरदक।जुजास्तापान्‌ धरतान मुडपोऽदरत्‌ ॥ देहाभिमानजं बोधो यकन म्‌ञ 
क्रिसी अधिकारी पुरुषं को ही कृपा करके उपदेश करते हँ, कमेविदयाक्रा उपदेश कनकं 
|| उपाध्यायो की पतमान चाहेजि स क। देकर सतत्र नह फडाते हं तेह पतत) अपन म्‌? 
द्यमान कल्याण कारीनछ, करीं दी छोडते थे सवेत नहीं ॥ ३६ ॥ जेप कटरम्बक। पोप 
करने मै आप्तक्तहृए मृढपुरुष, प्रतिदिन क्षीण होतेहुए अपने आयु को नहीं नानत है 
ही थोडे जठ मे रहनेवे नलजन्तु भं न, उप्त रारद्‌ ऋतु मं अपने जीवन का हृतु नट ॐ 
करो वरावर्‌ क्षीण दोरहाहं एसा नहं। जाना | ३७ || जघ इन्द्रया को वश पनर 
वाडा दद्दर ओर दीन कुटम्ब पुरुष, ससार मँ अनेक प्रकरार के दुख पताह 
थोडे जल मं रहनेवाठे जछ्चर प्राणी, शारद ऋतु के सूये कां करणा स हानेवाठे ताप 
पनिखे ॥ ३८ ॥ जेप षेयवान्‌ ज्ञानी पुरुष, धेर २ इप्त जड शरोर आदि म की अह 
जौर ममता का त्याग करते हैँ तेप्ही सव स्थान कच का ओर ता अपृक्रता (कं 
करा त्याग करने टगीं ॥ ३९ ॥ जेप ध्यान करनेवाा ऋषि, मन को उपराप होनेषए 
घोष आदि कपमागे को छोडकर शान्त हानाता हं ते ह्‌। शरद्‌ ऋतु नेप 
गर्जना करना आदि छडकर नेश्छ जख्वाङा हुआ ॥ ४० ॥ जप्तं योगपाषन 
वचि परप, क्षोभ पनेवाी अपनी द्वाररूप इन्द्रिय) म को सवने (क्षीणहेने हि 
की, इन्द्रि को राककर ( वश म करक ) रक्षा करते ह तेप्तह। किप्तानछाग, 
आदिके खतं म॑ ते बोध तोडकर जानेवाछे जछको, उन बंध (मेड) 
वे{धकर रक्ते थ ॥ ४१ ॥ जप्तज्ञान ह।नपर्‌ वह ज्ञान, दहा भमानप्त हवत 
नाच करता है भौर जसे श्रीकृष्ण, गोकुङ की सियो के अपने विरह सेः 
का नादा करते ये तपही, चन्द्रमाः प्राणय। क। दारद्‌ ऋतु मं के सूय कौ करिण त। 
वाद ताप का नाश करनेख्गा ॥ ४२ ॥ जपते स्त्वगुण से युक्त ( इद्ध) 


रण, वेदब्रह्म मं कौ पूवत्तरम।मात्ता म ।नणय करेहुए अरथोको दिखाता हृभगाशेषर 
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नद 
भाय ] दरशमस्कन्ध भाषाटीका सदित । ( १३२३ ). 











| ्दतेह्या्थदरेनम्‌ ॥ ४३ ॥ अखण्डैमण्डलो ऽगोम्नि र॑राजोडरगेगैः श्ी ॥ 
येषा यदुर्पतिः ष्णो दृष्णिचक्रारतो ति ॥ ४४ ॥ भआश्छिष्य समश्ीनोष्ण 
,भ्रसूनननारूतम्‌ ॥ जनास्तं जहुर्गोप्यो ने छृष्णहैतचेतसः ॥ ४५ ॥ गावो 
गाः खगा नीरः पुष्िणयैः दोरदाऽभवंन्‌ ॥ अन्वीयपीानाः वृषः करैरीर- 
करिया इवे ॥ ४६ ॥ उदहुप्यन्वारिजानि सूर्योरिथाने कयुद्धिमा ॥ राज्ञा मुः नि- 
भथा ोक्षा यैथा दैस्यून्विनी ठप ॥ ४७ ॥ वुरग्रापरेष्वाग्र्णेरिद्ि यैश्च भह 
त्सवः ॥ भो भ्रः पकसस्याल्या काभ्यां नितरां दरः ॥ ४८ ॥ वणिङ्पुनि- 
वरपस्नःता निगेभ्याथाोगरपेदिरे ।॥ बघरुद्धा थथा सिंदाः स्विडान्काडं आगते 


है तपेही मेषे पि रहित हु आ आकारा, दरद्‌ त्तु करके तारागणेक्षो. स्पष्ट दिखाताहुआ। 
शोपा पानख्गा ॥ ४३ ॥ जस यादुवसमृह्‌ स वरहुए्‌ या वपति श्रीकृष्ण पृथ्वीपर चो- 
भपति ये तैततेही तारागणा सहित षोडशाक्रङापृण चन्द्रमा, आकार म शोमा पानेरगा 
| ४४ ॥ उस दरद्‌ ऋतु मं एव।ने समरीतोष्ण ( न अधिक्र शीत न अधपिक्र उष्ण 
| एसे, पुष्पके वने से अयहुए वायुके शरीरस्न खगाकर सक्र तापाकर त्यागा परन्तु पकड 
ओप्य उप्तवाय के ङ्गन से भी तापके त्यागनेको समथ नहीहुई क्योकि उनके मनश्री | 
जीने हरञयिये॥४९॥ जसे $श्वराराधनरूप कमेयोग,डश्वरके सम्बन्धे धमादि पुरुषा थंूप 
फल ते युक्त होवर सकल मोगोको उत्पन्न करनेवारेहोतेहं तेसेहीग।ए+पक्षी र च्चिय,शारद्‌ 
रतु के निमित्त से अपने २ पतिर्यो से पत्बन्ध को पाकर पुष्पवती ( गमिणी ) इई ॥ 
| ४६ ॥ हेराजन्‌ ! जपे चोरो के पिवाय स्कच्टोक, धाभक रान। करके निभय भर 
हृषयक्त हेते ह तेपे ही चन्द्रमा के उद्य म सिनेवाीं कमाङेनिया कं प्षिवाय पकड 

ह सूर्योदय से प्रफुरिकतहुए ।। ४७ ॥ उप्तत्तमय ।नधर्‌ तिधर धान्य पककर सम्प- 
ज ह भूमि, नगर ओर आमो मे सवै होनेवाछे नवान्नप्राशन आदि वैदिक महोत्सवो 
जैर दपावडी आदि इन्द्रिय को प्रीति देनेवारे उरपर्वा पे शोभित होनेङगी, तिप्त 
† श्रीहरि बछराम श्रीकृष्णरूप अवतारो स्त उन के दशन आदि उत््ाह्‌। से ओर 
आ अधिक श्ोमापानेखगी ॥ ४८ ॥ यज्ञ जाद्कस, स।गप्तावन, मन्ते ।साद्ध आर्‌ 
वान्‌ की भक्ति आदि पताधर्ना से तिद्धहुए पुरूष, जसे प्रारज्ध से आयु हष होय 
तवत नाति रहकर उस प्रारब्ध के समाप्त हे।तह। खत्युका पराप्त होने पर अपने 
ज्ञ आदि से सम्पादन करे हुए देव आदि शारा के। पात ह तहा वेश्य ( व्यापारी) | 
त्यास, रे ओर ब्रह्मचारी, वौ ऋतु मे जर पडना आदि कारणो से एकस्थान में || 
, उप शरदऋतु के अतिही अपने २ स्थान स. नेकर्क्रर अप्रने २ व्यापार 
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|| ४९ ॥ इतिश्रीमद्धागवते महापुराणे दरामस्क॑धे प° शरदणेनं नाम विका 
तमोऽध्यायः ॥२०॥ शर्क उवाच ॥ ईत्थं शरत्स्वंच्छनरं पएं्माकरसगंभिन। 
ग्यविक्षदरार्यना वतं सगोगोपालकोच्युतः ॥ १॥ कुसुमितवनराजिदुषमिभृ 
दिजकख्षुटैसरःसरिम्महीधम्‌ ॥ मधुपतिरवगाह चारयन्‌ गाः सहपशुपाङ्व 
बज वेषम्‌ ॥ २ ॥ तेद्रजलियं आशश्ुत्य वेगीतं रमरोदयम्‌ ॥ काधि 
रोक्षं कृष्णस्य स्वस खांभ्याऽन्वर्वणयन्‌ ॥ ₹ ॥ तद्रणायतुमारन्धा; स्मरह 
्रेष्णवेष्टिवम्‌ ॥ नैशकस्परेषेगेन विक्षिपिमनसो ठप ॥ ४॥ बहापीडं नखै 
बपुः णयोः कणिकारं िध्॑द्रासः कननेककापिशं वैजयन्तीं च लाम्‌ ॥ 

्रन्वेः जारधरसुपया पूरयन्‌ मोषदन्देषदारध्यं स्वपदरमणं आविर) 
स्वच्छःदता, दििजय ओर विद्याका अभ्यस्त आदि काये करने ल्ग ॥ ४९ ॥ हति 
| मद्धागवतके दरामस्कन्धपृवाद्धं म विंशतितम अध्याय समाप्त ॥ * ॥ भव आगे स 

वं अध्याय मे श्रद्ऋतु करक पुन्द्र इए वृन्दावन म श्रीकृष्णजी के जाने प, उत 
वेणुगातके शष्द को सुनकर गोपियां के गाये हुए गीत वणेन करे है ॥ #॥ श्र 
देवजानि कह हेरानन्‌ | §प्तप्रकार शरइक्ततु के आने -से जह नल स्वच्छो 
ओर जहौ कमय के समूह म को होकर आयाहुभावायु चङरहा है रेते तष च 
मै एक दिन, गो गोपा्टोसाहित श्रीक्ृष्णजी गये ॥ १ ॥ जहौ प्रफुर्छिति ह कन 
पक्तियो मे मत्तहए भरो के भर पक्षिया के समूहा से सरोवर नदिय जर्‌ वैत 
रह है एसे उसवन म गो, गोपा ओर बटङरामजी सहित श्रीज्ष्णनीने परेश 
म।आ को चराते २ वश्। वनाई ॥ ९ ॥ उस कामर्द्व के। प्रद्‌ करनेवाठे ष 
को स॒नकर तिप्त वनं म जाकर. के वृत्तान्त का अनुमव करके आई हुई क्च 
ही गोकुङ की यं अपनी प्तल्लियापे वणेन करनेखगी ॥ ३॥ हेरानन्‌ उन्हे 
कष्णचरिन्र के वणेन का प्रारम्म करा परन्तु कष्णकी मूर्ति ध्यान म भह 
के वेग से व्याकुङ चित्त हुं गोपय, वणन करने को स्मय नहीं ह ॥ १। 
अब, जिस प्रकार छृष्णक्रा सरण उनके मनको क्षोभित करनेवाढा इ पोक्ल} 
मस्तक पर मोरो के पराक शिरो भूषण, नटकी समान सुन्द्र शचसीर, कान परकै 
वृक्ष के फट, सुवण ॐ! पतमान प।डा जर्का प।ताम्बर ॐर्‌ वजयन्त्‌। ( पच णृ 
गर्धित फक मथी इई गादा का धारण करनेवाखे ज।र गोपा के समूहो ने 
सिक्तो गाया ह एते वह श्रीङ्ृष्णज॑ वी के छिद्रा कौ अधरारत युलक्रवु रे व 
| रते (चनाते ) हए, नह तह! भूभिपर दीसखते हुए अपने चणो के चिन्हे पप ` 
ज्य . क 
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दशमस्कन्ध भाषाटीका सदित्‌ | ( १३२५ ) 
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||॥ ९ ॥ इति वेरवं राजन्‌ सबेभूतमनोहरम्‌ ॥ श्रत्वा रवनल्ियः स्वा बणै- 
| यत्योऽभिरेभिरे' ॥ ६ ॥ गोप्य ऊंचुः ॥ यक्षा फलमिदं च पैर विदामः 


& ® =, धौ © 


सख्यः पशूनेनुविवेशंयतोवैर्थस्यैः ॥ च॑ वरनेरभुंतयोरदुधंजुष्ं “यैवा ' निपौ 
तमनुरक्तकटाक्षमाक्षम्‌ ।॥ ७ ॥ चूतप्रवाखवदैस्तवकोत्पखाग्नमाखानपृक्तपरि- 
भ 0 व ण्ठ 


धानतिचित्रवेषौ ॥ मेध्ये विरेजतुरलं ˆ पशुधालगेषयां “रगे येया भयवसौ क़ च 
गयमानां ॥ ८ ॥ गोप्यः किभारचरदर्य कुरे स्म वेणदीमोदरा्धरसुधामपि'" 
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गोपिकानाम्‌ ॥ अङक स्वयं यदवशिटरस इददिन्यो हृष्यखचोऽधं यधचस्त्धो 
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ग ढ्की सतकङचियं, सकर क प्राणियाका मन हरडेनेवाठे वेदी के शब्दके सुनकर श्रीङृष्ण 
॥ ज के खूप कं। मधुरता आदक्रा वणन करत हई पद्‌ २ पर्‌, परमानन्द मात्त श्रीङ्ष्ण 

ज्ीको मने आचिङ्गन करनेटगी ॥ ६ ॥ मोपिय। ने कहाकि-अरी सखियं। ! नेजघारी 

पुरुषो के नेका यदी मुख्य फ हे भर इप्से दूसरे फल को हम नद जानती क्षि-स- 

मान अवस्था के मित्रौ सहित गःओ। को एक वनम से दूसरे वनम के छेनाने वाङ नन्द्‌ 
नन्दन बछराम ओर श्रीकृष्ण के वे्ी वजानेवाठे ओर स्नेह युक्त कटाक्ष फेकने 
|| मख जिन्होनि पिया ह अथात्‌ नेत्ररूप मर्यो से उसकी मधुरता का अनुभव कराहे उन्हाही 
| ने नेत्रो का फटपाया है दृसरे किीने नही पाया हे ॥ ७ ॥ दृस्री गोपी कहने ठगी कि- 
अरी | आमके कोम पत्ते, मारा के पर, फटाकं गुच्छे अ।र ममितथा जलम उत्पन्नहए 
अ, इनकी चिच्रविचित्न वनीदुरईं माङाओं से वीच २ म॑ रगेहए नीरे ओर पीडे पीताम्बरो 
से जिनका वेष विचित्र द्खिरहा हे एसे वह रामकृष्ण, गोपां की सभा मं जनकमी गान 
कनेटगते हैँ तव जेसे रङ्ग भूमि (खे दिखानके स्थान, मं गानवाडे उत्तम नट होमा पाते 
ह तते शोमा पने गते हैँ यह गोषा का कैप अहोमाम्य हे ॥ ८ ॥ दूसरी कहने ठगी 
-अरी-गोपियों | न जाने इस वेदी ने कोन पुण्य करा हं ? व्याकर यह वेशी, गो- 
परयो के हीः मोगने योभ्य भी श्रीकृष्णजीं की अधरसुधा को स्वतन्ता के साथ इच्छा- । 
सुपार भोगती है ओर दूरौ के वटे म केवल अपने जूटेकरे हुए रका अंश छोडदेती हे; | 
यदि.कहो क-यह कैपे जाना तो--उ स्के जतानवाल ।चनह कहत ह कि- जसे कु वृद्ध 
| पुषः हमार वेश म भगवद्ध क्त परुष उत्पन्न हकर उप्तक्ा भगवान्‌ क्रा प्र्राद्‌ मिह] षा 
नकर रोमाञ्चय॒क्तहो आनन्द के आँसू बहाते हँ तेसेही यह वेशी जिन के जङ से 
हूर है वह माता की समान न दर्थे, अपने मे सिके हए कमलो के मूदरुप्‌ से रो- | 
ञ्चय॒क्त हई दीखती द ओर तेसेही यह वरी जिनके कु म॒ उत्पन्न हुई -हे वह 


=> न््-~-~ ~~~ 






( । णय प्रतत हानवाख बरन्दावनमं का गय ॥९॥ ह राजन्‌! इप्तप्रक्रार्‌ सरण करनेवाड वह्‌ 
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( १३२६ ) , सान्वय श्रीमद्धागवत- -  [ एक 











यथाऽथोः'“ ॥ ९ ॥ बन्दावनं सखि शवो वितनोति कीतिं य॑हेषकीपैतपदां 
वजटन्धटछ्मि ॥ गाविदवणमच्र मत्तपयूरबरय अल्माद्रसान्वषरतान्यस्रमस्त् 
त्वम्‌ ॥ १० ॥ धन्याः सम मृढमतयाऽपि हरिण्य एता चा नन्द्नदएनप्ुपात्तविं 
चिन्नवेषम्‌ ॥ आक्रण्य्‌ बेणुराणतं सदङृ्णसाराः पूजां द धनिरचितीं भणयत्र 
छोङे ॥ ११ ॥ ष्ण निरीक्ष्य बनितोत्सर्वरूपवेषें श्रत्वा चं तत्कणितवेण्ि 
चित्र्गातम्‌ ॥ देव्यो विानगतयः स्मरनुनपारा श्रश्यत्पसूनकवरा पहु 
। 3 ॥१२॥ गावश्च ङृष्णपुख।नमतव्रय (तयू षब्रुत्त्‌। मतक्रंणपरेः पिबन्य | 


मी, मदक चारा ऊ सूप से आनन्द के ओप कं अप्र बहातं हए स्तं दाख ह॥ ९ । 
दूरी गोपी कहनेखगीं करि-हे सखिय। । यह बृन्द्‌।वनः, मू क कत्त स्वशप्त॒मी भि 
फेरारहा हे, कयाकि- इप्तबरन्दाविन न, नहा तह। उङ्‌ श्र कृष्णन्‌ के चरण्‌ कमृ 
सते ्ोमाूप प्म्पद्‌ १।३ ह; इप म ग।।तन्द्‌ 2। तर।। का राब्द्‌ पुनत ₹ह। मत्तहुए मो! 


उनमेोविन्दको, यह मन्द्‌ २ गजनेव।छा इयाममेघ ह। हं एसा मानकर्‌ आनन्द पत वृत 


करते हँ ओर उप्त नृत्य को दृखक्रर, पवेत ऋ गुहा अ। ग ।फरनव।ङ्‌ पक जङ्ग ज॑ 
समृहके समह इकटे होकर उप्त नृत्य को देखने के निमित्त >।र मुरटी का शद्‌ पुन 
क़ निमित्त वत्त पे खड होजाते ह; यह चमत्कार ओर रोकांम नही ह इश्च 
यह वन्दावन भृमि की कीर्तिं के फडारहा हे ॥ १० ॥ द्री कहनर्गी-अरी 
लियो | तिथेक्योनि गे उत्पन्न होने के कारण विनेक से हीन भी यह हरिणि ककर 


ई, वयो फे-जेो वशी के शब्द को सुनकर विचित्र वेष धारण करनेवाडे न्क 
7, प्रेमयुक्त कक्षो पे रचीहुई पूना ( सम्मान ) करती हँ ओर तिर्‌ भौ 
पातिक्रप्णप्तार हारणा क पाथकरती ह, देखो-हमारे पति ता हमं कष्णकी ओर | 
देखतेहए म देखकर करदध हेति ह ! ॥ ११ ॥ दूरी गेषी वोटीं-अरीप्तिये! 


[ (५ 


एक आशथ कहतीं हे सुनो-जिनका रूप आर स्वभाव च्चियं प्राह को उतत 
करनेवाा है तिन श्रीङप्णजी को देखकर भर उनकी बजाईहुई सुरड के 8 
गान कौ सुनकर वमान म वेढकर जातीहुह देवाङ्गना, अपने २ पतिर्यो की गक 
मर वैदी भी कामदेव के वेग से धथ नष्ट हजाने के कारण मोहित होनाती ई 
व्याक ओर अस्तव्यस्त हुई उनकी चोिर्यो मेँ से पुष्प गिरनेखगते है तथा ऽ | 
साडी श्ये हाजात्‌। ह, अथनतत्‌ जवे दवाज्ञना भा दक्र पेत हानी हं 
| फिर हमरे मोहित हन मं कान आश्चय हं ?॥ १२॥ उसप्तमय गब 
मख में से निकओाहुआ वेणुगीतरूप अगत नीचै न गिरपंड इप्तकारण अप उं 


खंडे करेहए कणैरूप अन्नर्यो तते उसको पीती हँ ओर श्रीकृप्णनी के नें 
नज तः । 
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य ] दशमस्कन्धे भाषाशका सदित । = ( १३२७ } 


स्ये 








शबाः स्ुतस्तनपयःकेवलाः स्मे तैस्युरगोर्िर्दमार्तीनि दंशाऽधर्कराः सैप्न्लः | 
भ 2 9 (4 ९9 ४ १ => ददि = ६ [4 ॥ 
१ ३।।ायो वतां विहगा नयो बेनेऽसिन्कृष्गेकषितं तदुदितं कखरेणुगीतम्‌ ॥ । 
१२ + ३ ~ १० 9 90, (१ (94 = = क 

आरु ये“ दुमभुंनान्‌ रचिम॑वारान्‌ शृण्वति भर्ितिदशो विगतान्यबांईः॥ १२॥ 


© 
नवसतद्‌ तदुपाये मुकदमीतमार्वत्तलक्षितमनो मवभस्रेगाः ॥ आस्निनस्थगित 
॑ ८ = 0१०५ © + (~ ५ १०. शुन्सैह 
ूर्िधूजपुररगृहंति ` पाद युगं कमलोपहारोः ॥१५॥ दष्टराऽततपे अनप 


रमगोपेः संचारथतपरु वेौमरदीरयंतम्‌॥। मेमभवृदध उदितः कपुमावरीमिः सख्य 
वयत्सवपुषांऽबुंदं अतपत्रम्‌॥ १६॥पूणा; पुय उरुगायपदाग्जरार्गश्री$क्मेन 
दवाय मन भ को छेनाकर इढ आचिङ्गन करती हैँ ओर नेतरो मँ से आनन्द्‌ के जसू 


9 + + ^ ° = ग = = 
वहतीह वृत्तसीलड़ी रहत ₹ तेते ह छे २ वड भी, दूष पतिहषुः क्ष्णकी । 
पी का शब्द्‌ कानां मं पडते ही देह के मानक विप्तारकर स्तनो से सचकरखियि 


हए दघ के रास (धट) को गलफडा भ पे नीचे को टपकराते हुए निश्चष्ट खंडे रहते 






























है॥ १३॥ एक गोपी कहनेटगी करि-अरी ! इतत वन मेँ जो पक्षी है वह प्रायः प- 
इम मनन करनेवाडे ऋषि ही है, क्योकरि-जेत्ति मन॑नश्चीछ ऋषि, जसे श्रीकष्ण का 
11 १ [^> [५ +=) © थै को ९ ९ =® (५ ~ | 

द्रीन होय तिप्त रीति से तदोक्त कमे फर्ठोकरो त्यागकर, वेदरूपवृक्षौ क शाखाओं का 
| अश्रय कके ओर सन्द्र पर्ख्वखूप्र कमे को दी स्वाकार करके श्रक्रिष्ण की कथा 
| । म क, ७ [+ + ^ ं = 4 
ओंकरा गान ओर श्रवण करते है तेपेही यह पक्षी भी, जेते श्रीकृष्ण का दशन 
च ~ ¢ ^^ [ #*4 [^> ् न क 4 
होय तिस रीति से फल्पुप्प आदि से रहित भोर सुन्दर वृक्षों के पत्ता से युक्त गुद 


~ 










पर वैठकर कृष्णकरे प्रकट करे हुए मुरी के मधुरगीत को; क्िपी अकथनीय सुख 


कै साथनेत्रो कोन भँदकर ओर अपनी २ जाति के करकखाहट शब्द्‌ के न करतेहुए्‌ 
| सनते ई ॥ १४॥ दूसरी गोपी कहनेटगी 1क#-अरी ! जीवित प्राणियों की बात तो 
अटरही परन्तु यह निर्जीव नदिय भी, वह कृष्णक मुरी का गान सुनकर भवरो 
कर्प से सूचित होनेवाटे कामदेव ने इप्त के प्रवाह के वेग कों रोक दिया हे ओर 
बह कृष्णकरे कगलरूपी भेट अर्पण करती हुई अपनी तरङ्गरूपी मुनाओआं स श्रीकृष्ण 
जके चणयुगठ को, जेते दढता के साथ आलिङ्गन होय तेपे अ करती ह ॥ १९॥ 
दूषी कहनेर्गी कि-यह मेच ्रीङृष्णजीको अपना मित्र मानत्‌ह्‌ =र धूप्‌ म बङ्राग्‌ 
7 गोप सहित गोकुल मँ की गौओं को चरनिवडे भार गांग के पचे जाते में 
की वनति हए उन श्रीकृष्णजी को देखकर पिरे उन के ऊपर आप प्रकट होता हे 
म र पिर्म से वृद्धिको प्राच होकर पुष्पां कौ वषो सहित अपने शरीरका उ मि 
श्र्ष्ण ) के उपर छत्र गाता है ( छायाडाकता हं ) य देवताओं की करीहुह 






















री रेस्ाव$नकरा है ॥१६॥ दूप्तरी अहङ्कारयुक्त गोपी कहनेख्गी | ॥ 





| 
| 
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[क 


१? 


11 ङी भि + 


५ १३२८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ ए 
| दाथेतीस्तन मंडितिन।तद्रनसभररुज स्व रूपितेन छिपत्य आनर्नुचेषुभंहुसः 
दाधिभ्‌ ॥ १७ हंतायमंद्विबखां हैरिदासवर्यो चद्रामद्धष्णचंरणस्पश्ेभमोदः 
वनोति सहगोर्गणयोस्तथोयेत्पानीयसर्यवेसकंदरकदमरे; ।! १८ ॥ गी पर 
रलर्वेनं नयतोखारेणखनेः रपद स्तनथरत्म सख्यः ॥ अस्पंदनं गिभ 
पैखकस्तरूणां निर्योगपारङृतरक्षणमोरविकत्रं ॥ १९ ॥ एवेविधा भगम ३ 
बन्दावनचारिशः ॥ वैणेंर्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मेयतां थुः ॥ २० 
इतिभी भागवेतमहापुराणे दशमस्कन्ध पूत्रो एकर्विश्तितमोऽध्यायः ॥ २१ 


+ > + 


किं अरी सहच्िया ! वनम २हनेव।ढ। ।छानेय वास्तव म कृताथ (धन्य) हं जो भीटिनिरे 
प्रथम श्रीक्ष्णकी चिकि स्तना छपन करहुए फर श्रीकरप्णके चरणक्रमदड्य कोह 
के कारण उनके चरणा की छसे विशेष रभको प्राप्तहए ओर श्रीङ्कष्णजी के वन 
क्षिरमेतते तरणो प गेहए केरारको दखतेही उप्तके दृशनप्त कामपीडा को प्रप्त हकर क 
(तृणकर छगाहुभा ) केशरलेकर, कामस तप्तहुए्‌ अपने मुख. अ।र स्तन।के ऊपर टेप 
कामपीडा को दूरकरती दँ इसकरारण वही धन्य हं ओर ज) वन मेँ नहीं जरह त 
उक्त केशर को पावर अपनी काम्पीडा को शान्त नहीं करती ह एसी हमपमानच्िप्र 
को धिक्रार हे ॥ १७ ॥ दूसरी कहनेलगीं करि-अरी गोपिय। । क्या कहं | यह गो 
घन पर्वत तो मगवद्धक्ता का शिरोमणि हे; क्वौकि-यह बलराम ओर कृष्ण क च 


ये ३ 


का स्पदी हेनि से भानन्द्युक्त तथा उगेहुए तृणो के रूप से रोमा्न को पण॒ काह 
हा, गौगोपालं सहित अपने उपर आयेहुए्‌ उन बरराम ओर श्रीकृष्ण फा, दर 
कोमलतृण, गुहा, कम्द्‌ तथा मृ के द्वारा सन्मान करता हं ॥ १८ ॥ दपर 
गीं कि-अर स्रचिर्यो ! गोपाठों सहित प्रत्येकं वन मे गोओ को चरनेवाहे भर कं 
दुहते समय गोम के पैर बाधने कं। डर] मस्तक क ङपेटकर ओर मरखनी ग्‌ 
दृध दुहने के समय सचे के निमित्त वनायी हु फन्देदार डोरी कन्धेपर सकए 
की शोभा से विराजमान होनेवाठे बरराम कृष्णकरे मधुर शाब्दं वी पच 
ध्वनयो से, रारीरधारी गो मोर आदि जंगम प्राणियों मँ जो चठना वन्द्‌ होकर 
धप दीखता है ओर वृक्ष आदि निर्जीव प्राणिर्यो के शरीररोपर रोमाञ्च सड हका ऊ 

जङ्गम प्राणि्यो का ध दीखता ह यह वडा ही ओश्ययै हे ॥ १९. ॥ हे रनन्‌। णी 
वृन्दावन षिचरनेवाढे मगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेका क्रीडाओं का वशेन करा 
पिय, अन्त म तन्मयता को प्रपत हुई ॥ २ ° ॥ इति श्रीमद्धारवतके द्रम ब 
एकर्विशातितम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ अव आगे वापे अध्याय म श्रीकषानीक्व 


हरण रूपटीछासे गोपकन्याओ। को वर देकर यज्ञा मेँ गये यह कथा कणे 
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द्शमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( १३२ = ) 








। (1 ्रीदुक उवाच ॥ देन्ते अयम ससि नन्दत्रजङ्मारिकाः | चेरुहविष्यं अजनानाः 
| कलविन्यचनव्रतम्‌ ॥ ? ॥ अप्ठत्यांभसि काडिथा लति चोदि^तेऽरणे ॥ 
|| खा परतिह्ठैतिं ' देवीमाहचऽप सक्ताम्‌ ॥ २ ॥ सन्विभाखिः र 
। पिभिर्षलि मेधृप दीपकेः । उखावचेर्चोषर मवार्पीलतण्डुरैः ॥ ३ ॥ 
कात्यायाने महामाये म 1 11 गिन्यधीश्वरि ॥ नन्दगापदुतं देवि ईति मे" $र 
„मः ॥ इति भन्तं जपल्यस्ताः पूजां सः कुर्मीरिकाः ॥ ४ ॥ एव मसं 
तं चरः मायः कृष्णचतसः ॥ अ्रकारीं समानचभर्यामन्दर्धेतः पति; ॥ ९॥ 
इपस्युत्याय गोत्रैः" सैवेरन्योन्यावद्धवाहवः ॥ कृष्णगुच्चेनशुयीरयः कारि 
| नाहुमरन्वहम्‌ ॥ ६ ॥ नयां कैदाचिद्‌ग्य तीरे " निक्षि्य पूैवत्‌॥ वासांसि 
षयं गायन्त्यो विनहः चरि बुदा ॥ ७॥ भेगवासत्भिमेसं 


द भिग्र कष्मो योने- 
कर प्रः ॥ वयस्यरागतस्तत्र वृतस्तत्कमसिद्धये ॥ ८ ॥ तासां ------- ~सत दतस्ततकणसिद्धय ॥ ८ ॥ तासां वैसास्युपादीय 


“95 न कंट्‌।#-हं राजन्‌ । हेमन्तक्ततु मँ तिपतमे भी परहिछे मरीप्च मासम 
तद गकर मक कन्यान्‌, हविप्यान्न भोजन करने का नियम धारक कात्यायनी 
दीका पुननरूप बत्‌ करा अथीत्‌ श्रीकृप्णजी की प्राति ज निमित्त एकमाप्तपर्यनत प्रति | 
न कलायन।दा का पूजन करने का नियम करा | १ | हे रानन्‌ ! उन कन्यां | 
# अरण त्य कं समय यतरुनाके जल म स्नान करके, उप्रजङ के तटपर बालृकी कात्या- 
यग देती करी प्रतिमा वनाक्रर उप्त दकष की चन्दन,सगन्धयक्त पष्प, पर्छव फल,तण्डुल, 
पू, ६१, छ2 नड्‌ भक्ष्य आदि के नेवेय ओर दही मात आदि नहि समपण करके पूजा 
१॥९॥२॥ टंकत्यायनि । हे महामाये ! हे महायोगिनि ! हे सर्वश्वरि ! हे देवि! 
ष्का का पुन जा अरङष्ण उप्‌ क मरा परतिकर, तुक्च नमस्कारहो, इसप्रकार प्रार्थना 
क नमूर्काररूपी मन्त्र का अपनेर्‌ मन्‌ ५ जप करके उन कन्थाओं ने देवी कीं पना 
का ॥ ४ ॥ इतप्रकार श्रीकृष्णजी की ओर को चित्त ठगानेव।ड उन कन्याओं न एक 

7) ह।तप्यान्न ब्रत करकं, नन्दक पुत्र हमारा पति ह इपर इच्छा से मदकाडी 
क कत्यियन। ठ१ा का पूनन करा ॥ ९ ॥ प्रतिदिन उपःकामे ( पौफटने कै समय ) 
इह कन्या उठकर ।भन्न २नाम पे दूसरी कन्याअ।को नगाकर एक शकका ह्‌।थ पक ए 
न मान करने के नेगित्त जानेकगीं आर ऊचे स्वर से श्रीक्ृप्णजी क मीत गनः 
॥॥ ६ ॥ वह कन्या एक्रादेन यमुनाजी के तटपर जाकर तहा अपने २ वलन पिरे 
१ पान उत्‌।रक रखकर वड हषं के साथ श्रङष्णजां का गान करतीहुडं जरम, 
सू। क उपर कौ जठ उछलकर क्रीडा कररही थीं ॥ ७ ॥ इतने ही मे येगे. | 
कं भी इश्वर मगवान्‌ श्रीक्ृष्णजी, वह उन का बत करना अपनी प्राचि करे निभित्तं 
रप जानकर उन के कमे का फङ देने कं निमित्त मि सहित तौ जावे ॥ <॥ 
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( १३३० ) सान्वय भीमद्धागवत- ८ ॥ 


नीपैमारहं सत्वरः ॥ रैसद्धिः भदसरन्वीठेः परि्हीसमूर्वच हे ॥९॥ $ 
त्यावशः कमं सं खं वौसः शश्द्यताम्‌ ॥ सत्य ब्रवाणि ने नमे वचय 
्रैतकरिताः ॥ १०॥ य मैयोदितपू ब अदत तदिमे" विदुः ॥ पक 


भरतीश्छ्यं "वरै शरोद्‌ समध्यमाः ॥ १२१ ॥ त॑स्य तैत्स्मेचितं दृषा गोध 
न 4 २ ^~ 023 


मपरिष्डताः ॥ वडितीः परह्य चन्योन्यं ज॑तहासा न निचे; ॥ १२ 











` दस्य; $ 

= (~ १५ = (२.९ > ५.८ 9९०. ११०. १३ म 2 । 
वाप तादित ॥ ददं वापा घमनज्ञ ना चद्व वुबरामह ॥ १९५। 
¢ र (| ओर उनके वज्ञ उट।कर बडी शीध्रता प कदम्ब कै वृक्ष के उपर्‌ चद्कर्‌ प्तक 


ः 


| ॥ । बाछक्रा के पाथ अपम। इततहए्‌ वह्‌ कृत्ण हास्यम्‌ उनप्त कहूनेट्गे ्रि-॥ ९ 


जियो ! यह ( कदम्बक वृक्ष के नीचे ) आक्र यथेष्ट अपने २ वच ठेनाओ, मे ब 
सत्य कहता हू, उपह नहं। हं? व्यक तुम त्रत करके श्रम को प्राप्त हरदी ह इ 
कारण तम्हारा उपहाप्त करना योग्य ना हं ॥ १० ॥ भने आजपयत्‌ कमी परि 
बा ही नहीं, पो यह गोप जानते हं; इप्तप्त इ सुन्द्र कटेवाछ्या ! तुम ए 
यह भ।कर वा सतर साधर्ह आकर अपनं २ वच पिन क, एकर क। ह आना चह 
` यह मेरा भाग्रह नही ह ॥ ११ ॥ तत उप्त, उन श्राक्रप्ण कं वच्ञेहरण आदि रप्‌ ह 
कों देखकर प्रेम म॑ मरीहुई आ।र एक इू्र। । भार्‌ कौ देखकर छज्जा पे हंप्ोह 
` वह गोपिय जम से बाहुर्‌ ।नक्रट। ॥ १२॥ अ।र श्रीक्रष्णजी कं एसा कहनेप्र ह 
से जिन के चित्त कृष्ण की ओर को चिच हं ए। रातर्जल म कण्ठपयत्‌ दुषु 
थर २ के{पतीहइ वह ग।१५; वख हरनवारं उन श क्ृष्ण प्त कहनद्म। | 1 
कहे कृष्ण ! तुम अन्याय न करो, बहुतसे गोपक साथमे कुटीन जियो को नमर 
॥। खने की इच्छा करना तुम्हारा अन्याय इ; तुम नन्दगोप के पुत्न, व क प्यारे § 
। गोकठ मै प्रसा के योग्य हो, यह हम जानती ई; यदि अन्याय कणर 


+ 


| देखो गोकल मँ तुम्दारी अपकीत्ति होगी. ओर हम को अप्रिय प्रीत 
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| इसकारण हमारे वच देदो, हम शीत के करारण बड़ी कंपरही ह ॥ {४ ॥ कृ 
| कहनेखगी क्रि-डे रयाप्प॒द्र | इभ तम्र दन्ता इ इतप्तकारण तुम्हारा 


५2 





"ददी 
# 


करती है, ओर दूसरी प्रौढ चिथ कहनेरगीं कि-हे धभैज्ञ ! नग्न खी का देल 
| हे यह तुम नानते हो इतत हमरे वच देदेभयदि नही दोगेतो यहतुम्हा वि 
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क न ॥ ~ 
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य] दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित।  ( १३३१ ) 
























श्रीभरगवानबाच ॥ अवले चदि मे" दस्यो मयोक्तं श्रा करिष्यथ ॥ अनाम 
® (~~ १ 


स्वीसांसि अतीच्छन्तु शुचिस्मिताः १६ ॥ तैतो जलारयात्सधी दारकाः 
| श्ीतििपिताः ॥ पार्णिभ्यां योनिाच्छाथय मोत्तरं ¦ शीतकरिताः॥ १७ ॥ भ- 
तौवानाहती वीक्ष्यं शुद्धभाव्रमसादितः ॥ रकन्धे निधाय श्रासांसि भीतः भो- 
वच सेस्मितम्‌ ॥ १८ ॥ युं विवस्ना यदधो धतव्रता व्यशाहतैतैरतद देष हः 
| छंनम्‌ ॥ वैध्वांनछि " मूधरयपदुत्तयेऽदसः रत्वा नभोऽधोवसन मण्यताम्‌ 
॥-१९ ॥ इलयच्युतनाभिदहित * बजाव्रखा भत्वा विनेल्ञावनं वरतच्युतिम्‌ ॥ त- 
लरिं्षामास्तदरशेषकमेभां ीक्षात्छृतं नेधुर्वय्यंतंः ॥ २० ॥ वास्तथाऽव- 
तता ष्ट्रा भगवान्दवकीुतः ॥ बःसांसि ताभ्यः भायच्छत्करुणस्तेनं तोषित 


८ € क 


॥ २१ ॥ टद प्रङब्धाञ्चपंया च दापिताः प्रस्ताभेताः ऋीडनवच कारिता 


राना पे कहेगी ॥ १९५ ॥ श्रीमगवान्‌ ने कहा के - ह मन्द्हास्य करनवाडीं खया । तम 
पर दाप्ती हो आर मेरा कना करने को उद्यत होता आर्‌ अधिक कुछ न कहकर | 
आय अपने२वच् छजाओ।। १ £| तद्‌ नन्तर्‌,मगवान्‌ कं। आज्ञका उद्घन करनायोभ्य नां 
रसा निश्चय करके शीतके कारण बाहरमे कपनेवाङीं ओर अन्तःकरणमे @शपानेवाडीं 
वृह पव्रही कन्या हाथ पे योनिर्याको ठक्कर यमुनाके जङ्मपे नाहर निकरं ॥ १ ७। तदनन्तर 
हानि प्रेमरूप मक्तिपे जिनको प्रसन्न कराह एप सन्तुष्ट हुए वह भगवान्‌ श्रोकृष्णजी,ऋतु 
 पुम्पक्रं नहोने की अवस्था म अहु उन सक्र कन्या को देखकर कदम्ब के वृक्षक 
वपर उनके वख रखक्रर मन्द्‌ २ ह पतेहए उनसे कहनेखगे ॥ १८ ॥ किं इेच्िये ! 
तने रत धारण करनवाी होकर मी जो नग्नपने स न्म स्नान करासा “ ज्म अगिन 
र देवता रहते ई इत्यादि अथक श्चति हानेक कारण' बत भङ्ग करन वाला ` 
क अप्राधपदहीद्आदहे, सो उस्त पाप कों दूर्‌ करने के निमित्त अपने मस्तक पर्‌ 
देन हाथा को जोडकर नीच को ञ्चककर नमस्कार करा अर अपन व्र ङा|)१९॥ 
प्रकार श्रीकृष्णनी के करेहुए भाषण का सुनकर ‹ नमनहाकर कराह जा स्नानत्रतमङ्क । 
कलवा होत। है ठेसा, मानकर तित बत के पूणे होने की इच्छा करनेवारी उनकन्या 
नः उपनत तथा ओर भी सकङ्कर्मो के फडमृत तिन श्राक्ृप्णजा का नमस्कारकरा, (| 
[कि वही प्कट्पापां के दूर करनेवाले हं ॥ २० ॥ तव अपने कदन के अनुसार 

ना्कार करनेवाड! उनक्रन्याओं को देखकर उन के नमस्कार करनं स प्रसन्नदुए उन | 
हमत देवकीपुत्र मगवान्‌ श्रीक्ृष्णजीने उनको वच्ध दिय ॥ २१ ॥ हरानन्‌। || 
प्रकर श्रीकृष्णजीने, उनक्रन्याओं को यद्यपि, ˆ तुमने नगी होकर जो स्नान || ` 

यादि कहकर ' धोखा दिया, * यहे आकरहा अपन > वज्ञ एस आग्रह स्त' {| छ 
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दल्लाणि वेक्रीपहवीन्यवीषिपु = ती मम्विैवन्मिसेगनिरतीः ॥ २२ ॥ परि 
धाय स्ववासांसि पर्टसगमसज्जिताः ॥ ग्ररीत्चित्ताः नो चस्तस्मिन्टज्ना 
पितेक्षणाः ॥ २३ ॥ तीसां वित्य भगवान्स्वपादस्परकाञ्यया ॥ धत्रतान 
सक्कखपर्माह दामोदरोऽवकाः ॥ २४ ॥ सक्रस्पो विदितेः साथ्व्यो भवतीनां 
सट चेनय्‌ ॥ मयाऽनुमादेतः साऽतसा सदया भावतुपहेते ॥ २५ ॥ नपे 
|| य्यविशितथितां कामः कामाय कैरपते ॥ भिता कैथिता धाना भयो ब 
यनं ध्यते *॥ २६ ॥ यातावला व्रज सिद्धा मयेमी रंस्येय प्ताः। 
दिष्य व्रतमिदं“ ' चेरुरायाचनं ` सतीः ॥ २७ ॥ श्रीशुक उवोच । 


इत्यादेश भगवता टब्धकामाः इृमारकाः ।। धयायत्यस्तत्पदा भाज कृच्छाब्रि 


उनकी ञ्जा छडाइ; “ भ सत्यह। वाता हू , मेथ्या नह। इत्यादि कहकर ' उनक्ग 
हास्यकरा; ‹ मस्तक्पर हाथर्खकर्‌ नीचे को नमस्कार करके अपने २ वन्ञ छे रपद 
कर ˆ चेटने की पत्ि्याका एणान सि।ई हुई उन के वचर ह्‌रणकर तथापि उन्न 
¡ने इन श्रीकृप्णजीकी निन्दा वा उनकी ओर को दोषदृष्टि से अवछोकनमत्रभी 

करा, कयो क्रि-वह कन्या, उन प्रिय श्रीकृष्ण कै समागम से ही आनन्दयुक्तहूई १॥ 
२२ ॥ फिर अपने २ वश्च पहिनक्रर्‌ उन प्रिय श्रीकृष्ण के प्तमागम्‌ से, उन केवर 

| जर उन्होने जिनके चित्त का हराछ्या हं एमी वह कन्य।९,उन श्रीकरष्णकी ख 
को छज्ना ओर विाप्तयुक्त नेत्रा ते देखत हुई तह ही चित्रङिसितसी खडी रही 
२३ ॥ तव, पातेभाव्ते अपन चरणस्पशे क। इच्छा करक कात्या्यन। कं पूजन 
क्रो करनेवाडी कन्याओं का प्ङ्कल्प जानक्रर, वह भक्तवत्सर मगवान्‌ श्रीङप्णनी इ 
लिय पे कहने खो करि- ॥ २४॥ अरी पतिवूता च्या ! मेरी सेवा करने का तु 


@९ ज, 


मनोरथ है यद्यपि वह तुम मुञ्च पते टजा के. कारण नहीं कहती हा तथापि भने जानि 
हे ओर उत्करे स्वीकार भी करा हे, वह मनोरथ कुछ सत्य होने के योषं 
। २९ ॥ कयोक्नि जपे भने हुए वा उवछे हुए घान्य प्रायः फिर अंकुर उत्पन्न ह 
योग्य नहीं रहत हँ, ` केव भक्षण करन कहा काये मं आते हं तेप्तही निन्हाने ष 
अपनी वद्धि को छ्गादिया हे उनका विधयभोग का सङ्कत्प, वारवार ननं 
सपार म विषयभोग करनवाछा नहा हाता हं कन्तु कुर समय माग भोगकर 
उनको मक्तिदनवलदह।ताहं।॥ >६॥ इसक्रारण हे अनाज । तम्हा। 
पृण हआ, अत्र गरकरुढ क| जाओ, अरी सतिवा ! तुमने जो सङ्कट करेय 
यनी का पूननख्प व्रतकरा है सो तुम अमे को आनिवाछी इप्त शरदक्रत्‌ पकी 


म मरे पाथ करडा करगा ॥ २७ ॥ श्रद्खकृद्‌वजा कहते है-देरानन्‌ | इष 
वान्‌ की जान्ञा करी हुई ओर वरदान मिङने के कारण पृणेनोरथ हुड कह कार्ण 
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यय ] दशामस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १३३३ ) 











विविशुरनम्‌ ॥२८॥ अथ भोपैः परितो वानदेवेकीसुतः॥ इन्दाबेनाहतो 
द्र चारयन्‌ गौः सदारः ॥ २९ ॥ निदाघाज्ञोतपे तिमे छार्योभिः स्वा 


४ 


भिरासमनः ॥ आतर्पत्रायितान्वीह्य दर्मानाहं जनोकसः | ३० ॥ दे” स्तोक- 


¢ २ =, 3 


ङृष्ण हे अशा श्रीदाम॑न्‌ सुवाजनं ॥ विर्शारषेभे तेज्नसिन्देबभस्य वरस्थप 
॥ ३१ ॥ परयतेतन्मिहाभोगान्परायकां तजीविनः ॥ वातवपोतपदिभौन्‌ हतो 
बारधन्ि स; ॥ ३२ ॥ अहे र्दुषां वैर जन्म सवैमाण्युपजीवनम्‌ ॥. सुजजन- 
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स्यं यध बे' निधुंला वीति नाधिनंः ॥ ३२ ॥ पत्रपुष्पफटच्छायामूलव- 
कल्दारमिः ॥ गंधातियीसमस्मास्थितोकमेः कामांनविर्तन्वते ॥ २४ ॥ एता 


बर्ननमसौफल्य देहिनौमिईं देदिच ॥ मणथेधिया वोचा भ॑यं एवा॑रेत्सद। 


०, 


ति प्रबाटस्तदकफरपष्पद गत्करः ॥ तरूणां नस्रश्षाखांनां मध्येनं 
यनां मतः ॥ ३६ ॥ तंत्र गीः पाययित्वापः सू्भृष्टाः शीतलाः रिवी 
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भावान्‌ को त्यागना कञिनि होने के कारण. बडी कठिनता से उन के चरण 
कट का ध्यान करती तह से गोकृरमे को चरीगंईं ॥ २८ ॥ इधर गोपं २ 
परिहृए बह देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णजी, वखरामजी के साय गाओं को चराते 
वृम्द।वनसेदूरचलेगये ॥२९॥ तदनन्तर कठोर गरमीकी धृपमं अपनी छाया्ओं से, अपने 

उपर छत्र समानहए वृक्षो को देखकर वह भगवान्‌ श्रीकृष्णनी,गोकरुखवाप्ी गोपते कहने 
लोक्ष-॥ २० ॥ हे स्तोककृप्ण ! हे अंशो ! हे भीदामा ! हे सुब ! हे अजुन ! हे वि 

श | हे क्षम ! हे तेनखिन्‌ ! हे देवप्रस्थ ! हे वरूथप ! केवख दूरा के नेमेत्तही 
नैवे इन माग्यदाटी वृक्षोको तुम देखो, यह आप वायु, वषो, गरमी अर शीतको सह्‌- 
ए हमारे,वह वायु, वष आद्‌ सत्र दूर कररद ह ॥ २ १॥ ३२ ॥ अहो । सकर प्रा- 
की जीविका चठने का साधन इनका जन्म, सत्पुरुषो के जन्म की स्मान श्रष् हे 

देबो-जिन वृक्षा के पापप्ते याचक ( समीप आणएदुए प्राणी ) कमी विमुख नहीं नातिहें 
॥३३॥ यह वृत्त अपने पत्ते, फूक,फरःखाया, जड छर, काठः घुगन्व, गद्‌, मस्म, सार्‌ 
#ौर पटर अदि अङ्करो स दृसर के मनोरथो को पणे करते ह ॥ ३४ ॥ इसपप्तार 
मरके प्राणिय। कं जन्म कौ इतनी ही सफट्ता हं कं-अपन चरणा स} वन जा दद््त, । हेत 
चिन्तन पे आर हित उपदेरा अ।दिप्त नेरन्तर इपर क कस्याण करत्‌ ह ॥ २५ ॥ 
इ कार वृक्षा की प्ररोप्ता करतेहुए वह भगवान्‌. श्र ङृष्णना) पर्छ पका के गुच्छ) 
कट, फूठ ओर पत्त सद्‌ शुकीहुई शासा ओने वृक्षाके मध्य म को होकर यमुना 
टप क चेगये ॥ ३६ ॥ हेराजन्‌ ! तह उन सकङ गोोने, खच्छ ओर 
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वतो व्रई खय गोपाः कपिं खाद्‌ पपैनेकम्‌ ॥ २७ ॥ तस्या उपवने कप च 
र्थतः परन्तपं ॥ कृष्णरामादुपागेम्य क्ुधोतो इदमनेन ॥ ३८ ॥ इतिभीपं 
£ 








गवते महापराणे दशमस्कन्धे प° दराविंशो ऽध्यायः ॥ २२॥ ५ ॥ गोपौ उल्ः। 
राप संम महावै कृष्णे दरनिवहैण ॥ पषा वै" वाधते कषुन्नेस्तध्जि वत 


"हेयः ॥ १ ॥ शरीडकं उवच ॥ ईति विज्ञापितो गापभेगवोन्दरवकीमुः । 


।| मक्ाया वितभार्यायाः रसीदनिदेम््रवीत्‌ ॥ २ ॥ भयात देवथननं ब्राह््ण 
४ 


लि 1 ३३ 


बरह्मवादिनः ॥ धत्रपागिरस नाम दास्‌ स्वगकाम्यया ॥ ३ ॥ तेत्र गलाद 
। ९९\.0 

। || गोपां यांचतास्मद्विसजिताः ॥ कीतय॑तो भगर्वेत आयस्य मम चभिरभीम्‌॥४ 
^ || हयादिषटा मभवता गलवीधाच॑त ते" तथा ।! तांजचिपुटा विधीन्‌ दरण 


चदे = द्‌ 


वितां थवि॥९५॥.हे भ्रमिदेवाः शृणुत इष्णस्यादशकारेणः। म्रापतान्‌ जानी 
| ~ ~ ------~---~- "य ~-~- 


् ४ प्यक्नारी यमना का शीतठ जल गौओंको पिलाकर फिर वह मधुर जठ आप्‌ १ 
६ दः  यथेच्छ प्या ॥ ६७ ॥ तदनन्तर ह रजन्‌ | उस यम॒ना के उपवनमं इच्छेः 
||| नुसार गओं को चरानेव्े परन्तु भूख प व्याकुल हुए वह गोष बहम 

(| श्रीकरष्णजी के समीप जाकर इप्त प्रकार कहन खगे ॥ ३८ ॥ इति श्रीषद्वागकर 
के दहामस्कन्ध पर्वाद्धे मे द्वाविंश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ अब आगे तेह अध्य 
तरं श्रीकरष्णजी ने, गोपो ते अन्न की याचना करान के मिष स॒ यन्ञ करनवाल की द्धि 
के उपर अनग्रह करके उन यज्ञ के दीक्षित! को अनुताषयुक्त करा यह कथा वणन्‌ कृ 
है ॥ # ॥ गोपा ने कहा किं-हे महापराक्रम राम | हे राम ! हे दुष्टन।शक श्रीङ़ष्ब' 
यह बडीभारी भख हमक्रो पडत कररह। हं इप्त स तुम्हं उप्त का दूर करना योय 
। | १ ॥ श्रीडकदेवनी न कहा कंदं रानन्‌ ` इपप्रक्रार गापा न, ्षुषाका दूर्‌ कले 
निमित्त जिन की प्राना करी हे एमे वह देवक्रीपुत्र भगवान्‌ श्रीक्ष्णज, अपनी भू 
ब्राह्मण की दी के उपर प्रप्तत्न हातेहुए कहनङ्ग कं-॥ २ ॥ अरे गपा । ह्‌ 
मीपही वेद्‌ के अरं करा उपदेश करनेवाडे ब्राह्मण्‌, स्वगेपाने की इच्छापते आङ्ग 
क सत्र कररहे दै ॥ २ ॥ सो तदह जाकर उन स भगवान्‌ बररामक्रा ओर मेरान्‌ 
कर, हमरे भेजे हुए तुमश्दमारे निमित्त उन से अन्न मोग तव तुम्हारी भूख दूर होषी॥ 
इसप्रकार भगवान्‌ के आज्ञाकरेहुए वह गोप, तह। जाकर उन ब्राह्मणो के हाध 
पि मिमे दण्डे के समान ल्टे ओर फिर मगवान्‌ के कहने के भनुपरा उन! 


की याचने! करी ॥ ५ ॥ कहनेटग कि-हे व्रा्मणों ! तुम्हारा कल्याण हे, हष हि 
करत ई, इधर ध्यान दे, श्रीकृष्णजी की करहु ईं आज्ञा कौ वजनेव छ अव 
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] ` दशमस्कन्ध भाषाटीका सदित। (१३३१५ ) = 





ध रो गेधन्नो रार्मचोदितान्‌ ॥ ६ ॥ गसचिरेयतावविदैर ओन रामा 
् 


| ॥ तं | प 9 = £ य 


प लष॑तो बुभुक्षितो ॥ तोरदरिना ओदेनमधिः नोयेदि" शद्ध 
ण १ 


बो' ` यच्छत धमेतित्तमाः ॥ ७ ॥ दीक्षायाः पञुसंस्यायाः सौतरारतेण्या् 

सत्तमाः ॥ अन्यत्र दीक्षिनस्यपि ननम्‌ हिः दुष्यति ॥ = -॥ 

इतित" भगव्॑च्राच्जां शण्वन्तोऽपि नं शुधुबुः ॥ क्षद्राशा भरिकैमाणो 

वर्श्चा देद्धमानिनः ॥&॥ देशः कारः वृथकद्रव्यं मन्तरतर्नखिजो 

यः ॥ देता यजमान कतुधः-मेश्चं यन्मयः ॥ १० ॥ तः शरद्य प- 

रं सापषाद्धगेतरतमधोक्षनम्‌ ॥ मनुष्यदष्व्या दुष्प्रज्ञा मस्योत्मानो भं मेनिरे" 
अ १, क = १3 ® १ 


॥ ११ ॥ अ तेः यदोपित्तिं भोचने ° नेति' चं परतप ॥ गोध निसक्ाः 
प्रलय तथो: ङष्णरामयोः ॥ १२ ॥ तदुपाकण्ये भगवान्‌ परहस्य जगदी 


द व्न्य ्दोिकयकन्याययरयायकण्वायापययापयद"चर्न्वनरं 








तै, तुम्हारे पाप्रभेजहुए्‌ हम गोपं एेप्ा तुम जानो ॥ £ ॥ य्ह से समीपम ही गाओं 
रो चरत अयेदहए वचरम ओर श्रीकृष्ण भख से वहत व्याकु रोरहे ह सो इपत स- 
य तुम ते अन्न मि पी इच्छा कररहं हं इप्तकारण हं घमजाननेवाखा म श्रष्ठ ब्राह्मणा । 
यदि तुम्हार्‌ पाप्त भन्न आर्‌ उप्त क दनक्। श्रद्धा हय ता अन्न चाहनवाङ उन नखरम्‌" 
कृष्ण को भन्न दभ ॥ ७ ॥ यद्‌ करौ के-हमार दान्त हानकं कारण हमार पाक 


के अननक भक्षण करनवाछख दषा हता है ताह ब्राह्मणों स॒नो-पशुयाग दक्षाम अर 


# 2 
@ ® चै 


प्म क उदश स पदका आङ्म्भनदहानस पाङ उन ८/५ क अन्न म्ण करनवा- 


ही देषी होताहै ओर स्मय द॑क्षितोक्रा अन्न मक्षण करनेव्राढा पुरुष दोषी नदी हो- 


[हैयहशाखमे प्रपिद्ध है ॥ ८ ॥ इसप्रकार गोपक मुखं स्त भगवान्‌ करी करीहुहेया- 
चनाको सनकररभी उन ब्राह्मणो ने, मारना वह सुनीही नहीं इप्तप्रक्रार उधर कोचित्त 
ही दिया, क्य क-वह ब्रह्मण, स्वग।दि के विषय म ही आङ्ा।रखनेव)छे, अनेकां 
ह ते हानेवाठे करमो मे श्रद्धा करनेवाटे, अज्ञानी ओर हमही ज्ञानिर्यो मे वृद्ध रँ 
हता अमिमानकरनेवछे ये ॥ ९ ॥ अव, कमे। के क्रम का उर्छवन करके, देवताओं 
उशते कराहुभा अन्न दृप्तरे को केसे दं, एेप्ता कहो तें ब्राह्मणा ! देशगकाङ. 
परेड आदि भिन्न पदे, मन्त्र, तन्त्र ( प्रयाग ), ऋत्विज, आभरे, दवता, यज- 
न, यज्ञ ओर फल उत्पन्न करनेवाडा धमे यह सव जिन के स्वरूप हे ॥ १० ॥ 

कषात्‌ पररह, अधोक्षज भगवान्‌ श्रीकृष्ण का, मनुप्यरीर्‌ पर “हम ब्राह्मण बड 
हसा भमिमानरखनवाे उन दुबु दीक्षिता ने यह्‌ मनुष्य इ एसी दष्ट स' आ- 
१ नही करा ॥ ११ ॥ हे रानन्‌ | जव उनत्राह्मणो ने, अन्नदते हं एेसा अथवा नही | 
हे रेषा भी नहीं कहा तवर अन्नमिख्ने मे निराराहुए उन गोपाने, नङ्राम र श्री- 


जी कें समीप आकर सव वृत्तान्त कहसुनाया ॥ ९२ ॥ वह्‌ गपा का कहा हभा 


4 | ० 


यप याथ्य य 
























चः 2) [गं ०५ छि 
१ @ + च कि ` 7 


७ 1 
५ १३३६ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ ज्रयो 
¦ ॥ उग्राजहार दनरगोषीन्‌ दयेथन्‌ छौकिकीं रति ॥ १३ ॥ में शीय 
पत्नीभ्यः ससंकपैणमागतैम्‌ ॥ दस्यन्ति केाममन्नं' ` "वं; स्निभ्वा भैस्युपित 
धधा ॥ १४ ॥ गौखाऽथ पत्नीशारायां ईष्रासीनाः स्वलकरेताः ॥ नेत्वा 
ज्जस्ीर्गपाः भधिता ईदमवुव्रन ॥ १५ ॥ नमो बो चिमपत्नीभ्यो निब 
वचांसि अः ॥ तो विदूरे चरता #ऽ्णनेः पितौ वैयम्‌ ॥ १६ ॥ नीध्वा 

न्स मोषा सैरामो द्रमारगेतः ॥ बुभक्षितस्य तस्यान्न ` सानुगस्य पदीधतां । 
॥ १७ ॥ श्रत्वाऽच्युतमुपायान्तं निल तदरेनोत्युकाः ॥ तत्कथाक्षप्तमनसे 
 भवजनीततं्रैणः ॥ १८॥ चतुरिधं वहुगुणपपादायं मार्जनः ॥ अपि 
सखः मिय॑'< सवाः सथुद्रीमिव निस्नगाः ॥ १९ ॥ निपिद्पानाः तिपि 
श्रतिमि्रधभिः यतेः ॥ भगवरत्युत्तमशछोके द धश्चत तायाः ॥२०॥ नैपनो 


# 


व्राह्मण का वत्ताव स॒नकर वह जगदीरवर भगवान्‌ , हूप्तकर उन गर्भ से कहुनेढे 
क्के कार्यार्था परुषं को खद्‌ नहीं करना चाहिये, कोने याचक का अपमान न 
होता हे ? भाक्तेहीन पण्डित ५] मोह म पड़ते हं एषां खाका का स्थितिहे ॥१३॥ हे गेषं 


® न 


अव तुमरे यह आकर बकरामसहित भूखा हू यह वृत्तान्त उन ब्रह्मणे की दव 
करे पाप्तनाकर कहो तव वह तुम्हे, जितना चादोगे उतना अन्न देगी; कयकि~-बह देहत 
ते तहा यज्ञशाा्)रदतीहं परन्तु बुद्धिसमरे समीप रहकर मेरे ऊपरपरमप्रेम कानेबं 
| १४॥ तदनन्तर उन गोप ने,फिर यज्ञमण्डप मेँ जाकर तहं पत्नीशालामे वैदी हई 
आभषण परिनि हई ऋषिपत्नियां को देखक्रर नमस्कार करके नञ्रतके साथ कहा 
१९ ॥ हेविग्रपतिनियां | तुमह हम ( गाप ) नमस्कार करते हं, तुम हमारे कषे 
न छो; यदौ से समीपही फिरते २ आये हुए श्री कृष्णजीने, हमे यह (तुम्हे 
ना है ॥ १६ ॥ गोप ओर व्रहराम सहित वह श्रीकृप्णजी, गोएु चरति २ धश्चेषु 
पय 


र्‌ यह्‌ आगये ह, उन क। भूख खगरहा हं इम प्त हम गोपा प्रहित भूषेहुए उन्‌ ॥ 
म अन्नदो ॥ १७॥ तव श्रीकृष्णजी पसतमीपदही आये ह एेसा मनकर, उन # शं 
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परोप्त कर ठेनाने के कामम वइ अत्यतही घवड[इ हई पी होग; कया्कि 
करष्णक्री कथाओं ते चित्त सिचने कै कारण नित्य उन के दशेन के निमित्त उलूक 
थ| १८ ॥ आर्‌ बहुत कार प्तं यश्च पुनन के कारण उत्तमकर।तत भगवान्‌ #े0 
चित्त ठगाने वाढी वह सव रये, रपतसुगन्ध आदि अनेकां गणा से युक्त, भ्य श 
छल्य ओर चोष्य एसा चार प्रकार का अन्न भिन्न २ पारम ठेकर पति, भ्रातर 
॥ » ति वा १, 


ओर पुत्रों के निषेध करने परभी उनका कहा न मानकर, जेते समुद्रकी ओ९ को 8 
जाती हैँ तेपे श्रीकृष्णकी ओर को चर्दीं ॥ १९ ॥-२० ॥ तिन ज्ञिया न § 


क 


त 








य] . द्‌ शमस्कन्ध भाषाटीका सहिति। . ८ १३१७ ) 
एवनेऽशोकनव्रपहवभण्डिते ॥ विरन्तं टैव गोपैः सप्रजं दद्युः ्िंयः॥२१॥ 
शप्र हिरण्यपरिधिं बनमारयवहेषातुंभवालनस्ेपमनुव्रंसि ॥ विन्यश्तहस्त- 
परतरेण धुनानमय्जं क्णोत्पलाकुककपोलपुखान्जदासं ॥ २२ ॥ अआयःथत- 
 परियतमाद्यकणपूरयास्मनिमञ्नमनसस्तमयार्षिर परैः अन्तः भवेय सिर प- 
रिरिभ्यं 7१ भाज्ञ यथाऽभिमतयो विजंहुनर्र ॥ २३ ॥ तास्तथा स्यक्तल- 
बाः प्राप्ता आत्मादिरक्षया ॥ विक्नायाखिलैरग्रा अहि मदस्ित्ताननः॥२.४। 
सरागतं बो महाभागा ॐस्यतां करवाम किं" ॥ यैरनोदिषैक्षया पा पपन 
पिर" हि" वः ॥ २५ ॥ नन्वंद्रा मपि ह्ुवेनिति इुशखाः खाथदशनाः ॥ 
अरीग्यव्यवहितां भक्तिया््यभिये येथा॥२६॥ उाणवबुद्धिमनःस्वातधदारापलय- 
[नादयः ॥ यत्संपक्रासििा आक्तस्ततंः को रवपरः मिथः ॥ २७ ॥ सव्र 
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वृक के नवीनपल्छवां से शे।भायंमान यमुना कै उपवन भ, गोपा को साथमे ठेकर वर्या. 
म्र सहित विचरनवले श्रीकृप्णनी को देखा ॥ २१ ॥ वह्‌ श्रीकरष्णजी, मेघकी समान 
श्यापत्रणे, पौताम्वरधारी, कण्ठम्‌ पहरीहुइ पुष्पा की माङा;मस्तकपर्‌ धारण करेहृए मोर 
करं पख, शरीर पर ङग।§ हइ धात्‌ ओर कानोम उरस हृ कोम पर्ता नट की समान 
वेष्‌ ध्‌।रण करनेव।टे, गिन्न के कन्ध पर्‌ हाथ रक्लेद्ए,. दरे हाथपत कमल को नचनिं 
बूल, कपाला पर वरुवराी अचक्रे ठटङरही थ| अर मुलक्रपछ मन्द्मृप्तकरान से युक्त 
शू॥२२॥ हेरानन्‌ ! जो लिय, परिरे अनेक्रा प्मय पुने हुए प्रियतम कृष्ण के 
उक्कषप, कानां को कृताथे करनेत्राडे कणेमृष्णां से श्रीकृष्ण के मिषं निपनचित्त 
दी ्ी,उन्दाने,इदषएमय उनही श्रीकृष्ण का नेत्राकें द्वारा अनःकरणभं प्रवेश कर 
के ओर चिरकराटपयन्त उन पं आछ्ङ्कन करकेःनपति अहङ्कार की वृत्तियं सषुपिक 
सी प्रज्ञ के आलिङ्गन करके ८ उस में छ्य पाकर ) ताप को त्यागती ह तेत्त त््षार 
केतापकं त्यागा ॥ २६ ॥ उप्तप्तपय घररपाते आद्‌ सब क जश्च @ऋडक्रर्‌ केव 
पने दशन की इच्छा. तिप्तप्रकरार प्राहु उने खि को, सक्ड बुद्धया के साक्षी 
उन्‌ भगवान्‌ ने जानकर ह।स्ययुक्त मुखप्रे कहा {के ॥ २४ ॥ हंगरहामागयततेय। । 
¶ आ यह वड सन्द्र वात्तीहु, वैठो, हम तुम्हारा कौनप्ता काये कर ? वयते 
रे अनि मे विन होने प, भी उपतका तिप्ततार करके तुम हमे देखने की इच्छात 
आ हो, यह तुम्दं योग्यही हे ॥ २९ ॥ वाप्तव म रप्ाहं फकि--अपना पुषषाथे देलने- 
(८ किविक्र पुरुष, आत्मा आट सन से आर्धक । धरस्‌ ५१२च१्‌ स्वस्‌ हइ। १८ इच्छस्ष 
उत्तम्रकार मे गखण्डमक्ति करत हं ॥ २६ ॥ जप्त ५९ समक सह। प्राणनन्ुङ्क) 


जाति, देह, खी, पुत्र, धन, आदि प्रेयहुएहं एप्त मुञ्च स दूप्तस्‌ नखा कनि प्रिय 
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= ( १३३८ ) . सान्वय भ्रीमद्धागवत- 
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9 मिश्र 


देवैयजनं पतयो श्रो द्विजातयः ॥ स्वसेत्रं पारयिष्यति युप्माभिग्हमेषिर्म+ 
॥ २८ ॥ पल्य उचः ॥ भेव तरिभोरतिं भवान्‌ गदितुं रशत सेयं ५ 


निम तैव पादमूलम्‌ ॥ भा वयं तल्िदाम पद व्टषठे 'केरैनिे 
र्थ सपस्तबन्धन्‌ ॥ २६ ॥ ग्रृहन्ति नो नं पतयः पितरो सुता बार्न 


९ 
= १८ १११ % 


 बन्धुसृहदः कैत एं चंन्ध ` ॥ तस्मीद्धवरमपदयोः पतित समनां नो 
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| इवेद भतिरारदपं तद्दि" ॥ ३०॥ श्रीभगवानुवौच ॥ परयो नीम 
1 9 > 99 


रन्‌ पित्रश्र्िसुतादय, ॥ ठक्च य मव्रापता दत्रा अप्यनुमन्वत््‌॥ २ 


५ 3 


। (८ प्रीतयेऽनरार्गीय द्गक्ती वर्णोपिहं ॥ तन्भ॑नो मिव युजाना  तन्भनो सीप युनाना अचित 


५ 


‰ 1 क्र ताथ तुम अव छट र्‌ यज्ञराख मके, 
| चद्ीजाओ; क्याके तुम्ह।र पात गुदृस्थाश्रमा ब्राह्मन ह्‌ वह तुम तहा जाअगी | 
 (: प्राथ यज्ञ क। तमाति कग इपतक्रारण पातेय।कं ऊपर अनुग्रह करने के निमित्त पष्ट 
द्री छोटजाओ ॥ २८ ॥ इप्तपक्रार कहनपर्‌ वह बाह्य कहनंङ'1[-हे त्रिभो ! भाप 
हेप्ता कठोर भाषण करना उचत नह। ह; ।कन्तु, तुभ अपने प्रतेन्ञाङूप ( “ ने भृच 
3 । प्रणदयतिः मेरा मक्त नाराके¡ नह । प्राप्त हं । न प्त पनरावत्ततं' उप्तका पपार भ 
षु | [गमन नह हाता इह, एप अपन ) वाक्य करो सत्य क्ररा हम तो पति पत्रा सक्र 
| 


॥ 








# 
† 


3 
|| न्धो का तिरस्कार करके, तुम्हारी चरणसे अवन्ञा के साथ भी दीद तलक की ग 
को बडे सन्मान के साथ मस्तकरपर धारण करने क निमित्त ( तुम्हारी दाक्षी हने करि 
मित्त ) तम्हरे चरणौ के पतभीप प्राप्त हु हैँ इपतक्रारण अव हरमे छोटकर्‌ जाना य 
नहीं हे ॥ २९ ॥ ओर्‌ अव, घर मत्त उनक्रा कहा न सुनकर ची आहर हम 
पति, माता, पिता अथवा पुत्र म व्ररम नह। ्रुपनद् धग ।फर्‌ रतिः जाति भार 
आदि अपने घर मं हमं कदा पं अनद्रेधग 2 अयात्‌ कद्‌'पि नहीं अनि 
इसकारण। हे कामखो मादि नाहाक़ ! तुम्हार चरण के जग जिनका शरीर पदा 
ह्म अवतुमस भन्न पगा गतिभा प्रत्त नदह इत्तप्रकार्‌ तुम हम अपन दुतम 
ह्‌ उप्देश्द्‌। | ३० ॥ इप्तप्र#ए प्राधेना करनपर श्रामगत्रान्‌ फेर कहने 
| हे लिया | मन भक्तष्पपत स्व[करार्‌ करक वर्‌ जन क्रा जज्ञा करहु तम्प 7 
पति, मातापिता, श्राता, पुत्र, आदि तथा दूनरे नो सक्रढ्पुरुष हँ उनतत केह्मी/ 
नही कगे रेप्ता कहकर र उन को प्रलयक्ष देवताओं कौ दिखाकर कहने करि 
यह देवता भी तुम्हं घर जान ऋ सम्पात द्नह्‌हट॥ ३१ ॥ ह यज्ञप।्नय। न्नी 

मेरे अङ्गका सङ्ग होना है सो मन्यो के सुख के निमित्त वा अधिकृते 
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दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । , ( १३३९ ) | 
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प्तय |॥ €> ॥ श्रीशुक उवांच॥ इतव्यक्ता मानपल्यस्ता य्चवाद पनगताः। ॥` ५: | 
तै: चोनसृपरवः आभिः ' 'ल्लीभिः सत्र॑मपारथ॑न्‌ ॥ ३३ ॥ भनैरको किधता अ क 
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र मते यथौशुतम्‌ ॥ ददे पर्य भिजंहो देद'“ केमौनुबन्धनप्‌ ॥ ३४ ॥ 
भगवानपि गाचिदस्ते--नेवान्ननं गोपक्ान्‌ ॥ चतुत्रिधनांशेथित्वा य 4 बथ- 
जे थः ॥ ३५ ॥ एव्र टीखानरवपुनरकाकमनुशीकमन्‌ ॥ रमे गोगोपगोपीनां 
रेप रूपवंक्कृतेः ॥ ३६ ।॥ अथानुस्परेय विपरास्त  अन्व्प्यन्डरृताशसः ॥ 
यट्वयायाच्जामहन्म वरविडवयाः ॥ ३७ ॥ दृष्टा सीणां भगवति कृष्णे । 
भरक्तिपखाकेकाम्‌ ॥ आत्मान च तया हानमनुतप्ता व्यगहेयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
परिजन नचि धिंत्रतं पिभ्वहुज्ञतां॥ भिक्छकं ˆ भिर्‌ क्रियादाक्ष्य वि 
निित्तदी नही हे इसकारण तम जघ मेरे विं मन को स्थापन करनेका र यत्न करो ॥३२॥ 


[ 


 श्रीहकेदेवनी ने कहा कि-हे राजन्‌ ! इसप्रकार भगव्रान्‌ की कहीहुई वह यज्ञपत्निय, , 
फिर यन्न ख मे का चदीगंई ओर उन ऋषियान भी च्या के उत्रर केडदष न ङ्गा- | 
क अपनी २ चर्यो की सहायता स यज्ञ क समाप्तिकरी ॥ ३३ ॥ उप्त यज्ञरालाम, ¦ 
१३ जत्र चयं अन्न टेकर निकलकर गडथीं तव एक धौ को उस के पति ने पकड्कर्‌ | 
तेकंखा था उप ने, पिरे भगवान्‌ का जेप स्वरूप सुना था उप्त के अनुप्तार मन्म | 
यान वरेदए उन भगवान्‌ के प्राथ मनस्ते ही आचिङ्गन करके कमं के अनुप्तार प्राप्तहुए्‌ । 
बार को लयागदिया अथात्‌ वह अपना शरीर पति कै समीप हे छडकर 
ज्जने श्रतन्य करके भगवत्रूप म जापर्हुची ( मुक्त होगई ) ॥ ३४ ॥ 
मगवान्‌ प्रम्‌ श्रीकृप्णनी ने भी, लिय के खाकर दियेहुए उप्त चार प्रकार के अज्ञ 
ओपी मोजन कराकर आमी भोजन करा ॥ ३९ ॥ इपप्रक़ार खडा के निमित्त 
नप्य शारीर धारनेवाठे वह श्रीकृष्णजी, मनुष्यरोक्र का अनुकरण करतेहुए अपनं सख- 
की स्द्रताभे, वाणी की मधुरता स ओर नानाप्रकार के चरता ६ ग गपपतथा 
पियं को क्रीडाकरनि के निमित्त आपमी क्रीडा करने" ॥३६॥ इधर यज्ञ मण्डपमं 
| ह ब्राह्मणःहमने ज। मनुष्या का अनुकरण करनेताछ रवेदवरत्रर बख्लम क्रष्ण॒क्री जाज्ञा 

कृ गरछाह इप्तकारण हम अपराषा हं एमा मनम्‌ विचरकर पश्चात्ताप्‌ करनर्गे।। २७ ॥ । 
सहने निर्यात कृष्ण म अति उत्कट मक्ति देखकर आर अपन कं उस मक्त रहित | 
नर पश्च ्ताप करा ओर अपनीही निन्दा करते हुए कहन ल्गेक्रे- ॥ ३८ ॥ जो || 
अधोक्षज मगवान्‌ श्रोक्रष्णजा स वेमुष्ठहे एप्त -हमर रो छ(उत्पत्ति हुए ) सात्र || 
चत्र उपदेरापि हर) ओर दैश्च (यज्ञी दीक्षा ग्रहण, करनपदुए) एसे तीनध्रक्रार कं || 
[ञे ओर वेद्या को धिक्तार है, तया ब्रह्मचयेत्रत के धिक्तारहे, बहुज्ञपने (हुत | 
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( १३४० ) सान्वय श्रीमद्धागबत- | र्यो यो 











सा ये' * ववंधोक्षजेः ° ॥ ३९ ॥ बनं भगवतो वीया योगिनापेपि मेरी ॥ 
गरदो णां स्वार्थे युद्ठापहे द्विजः ।॥ ४० ॥ अहो पश्यत नारीणाः 


क 


६ ् 

पि ङ्ष्णे जर्द्ुसे ॥ ईरन्तमावं योऽविद्न्बुस्युपाान्‌ यहाभिधान्‌॥४१॥ 
ड 9 

सि 


ह । [आ 








तोच ` नः क्रियाः दुर्भाः ॥ ४२ ॥ अथापि हतम टके कृष्णे यगेषेर्षेर॥ 
|| शक्तिद न्॑वौरमौकं धकारादिषतार्मेपि॥४३।यतु स्वा्विरूढाना प्राना 
ग्रहदेया ॥ अहे ईः सेमारयामासर गोप्वाक्येः सतां गतिः ॥ ४४ ॥ अन्यथा 
 पूणेकौभस्य तल्या्ाशिषां पतिः॥इिपव्यः ्िमस्मोगिरीरच्यतीददक॥४५॥ 
|| हित्वऽन्यौन्‌ भजति यः श्रीः पादरस्पशशयाऽ्ैश्त्‌॥ आत्मदोषौपरकोण यचा: 
श्वा जनमोहिनी ॥ ४६ ॥ दशः उकः पृथद्रव्य मच्रतत्रलिजोऽरेयः ॥ 




















ः वृतां यजमानर्चं कत॒ध मश्वं यन्मयः । ४७॥. स एद भगवान्‌ साक्षा 
[| जानने) को पिक्षारहै,कुलको धिकार हे भोर दमारी यज्ञम की चातुरी क मौ चिन्न 
इ | हे |. ३९. ॥ हमभ ठो ककि उपदेरा करनेवाठे, गुरु ओर नाह्यण होकर भ खार 
|| मोहित होरे दँ इते यह निःसन्देह प्रतीत होता हे कि-मगवान्‌ की माया येयो 


मी मोह म डाछ्नवाटी हं ॥ ४० ॥ अहो.{ |स्ेयक्रो मी नदर श्रीकृष्ण के पीं 


जानत हमने र।का तभा इनक ऊपर उन 1 क्ता भ हं दखा-जंप्तन्‌ गृहनापक मृत 
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पाक्त तोडडाडा है ॥ ४१ ॥ इन चियोको, बह्य्णो का जेस उपनयनं आदि क 
स्कार नहीं है, गुष्कुख म वपकर वद्ध्ययन भाद्‌ नहीं हे, तप नहीं है, जम त्करि। 

हे श॒चिता नहीं है, तथा शुभक्रारी स्नान सन्ध्यादि कमे नहीं है ॥४२॥ तथा 
वरो के मी ईश उत्तपकीत्ति श्रीकृष्ण मगवान्‌ के विरे ट्‌ मक्तिदै ओर वह 
न आदि संस्कार युक्त होनेपर मी दमम नही हे, देखो यह केते आश्वं कौ अ 

४३ ॥ इपकरारण द स्ाधुओं की गतिरूप उन ममवान्‌ ने, हम अपो खा 

नेवा ओर घरके कामें निगमन होनेक्रे कारण विचार करने मे अप्त 
¡ के वायो ते हम सूचित करा हे यह उनका कितना अनुग्रह है १॥ ४४ ॥ न्रौ 

तो चार प्रकार के प्रपां को देनेवाटे जर स्वयं पृणे मनोरथ तिन श्रीक्ृष्णनी को 
| करके हमसे उन्द्‌ क्या करना था £ तथापि उन प्रभका, यह अत्न मगना अदिक्डती 
मारे उपर अनुग्रह करन क नमन्त मनुष्य खा मत्रह। ४ ९।|दख रक्षाम्‌ ६ | 
करनेव ङोवरह्मदिक के त्यागकर तथा अपनी चच्चरता गतै आदि दृेकोनेदकक्ी 
चरण सेवके गनोरथ पे जिनकी वारम्बार सेवा करती हे उनकी नोद्परे तेष 
सो केव छ।कक माह करव खटा हं ॥४६॥ दश॒, काठ, भिन्न २ चख्पुरोडप लिकौ 
| मन्त्र तश्त ऋत्विनःअनिन, देवताभयनमान, यज्ञ ओर धप यह वही निनक्ग्ी 
। --------------_______ ज 


॥. । | 
प | । 
दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित! . ( १३४१ ) 


~ यगि दयायास -------------- 
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॥ 








ष़येगिशवरेन्वरः ।॥। जति दुषव्िखेशण्म हपिं पृहा न विश्रंरे॥ ४८ ॥ 
अहे 2 $ ^ 9 ध ~ र 
वथ धन्यतमा येषां न॑स्तारैगीः खिषः ॥ भक्त्या यासां 'वतिज्ति अ- 


धीक निर्धला हरो ॥ ४३ ॥ नमेस्तुभ्य भवत कृष्णीयाङ्कदेधस्े ॥ `य 
(~ (4 ¢ १8. 
पायागोहितषियो च्रमामः कमेव ॥ ५० ॥ सवं नं आः परदषः 
(= ९. .८५३०^ 


समंयामोदहितारमनां ॥ अचिन्ञातीनु भावानां प्षतुषहेरधतिरक्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति सांधपतस्मंय ष्ण तः कृतदखनाः ॥ दिरक्षतरोऽप्यच्युतयोः कंसादतौ 
न चचरलन्‌ ॥ ५२ ॥ इतिध्रीमा० म द्‌० पृ० यज्ञपरन्युद्धरण नाम येो्वि- 
शोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ५ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भर्मवार्नेपि तैतरै्र वर्देवेम 


ऋ, क ९५) 


संयुतः ॥ अंपरयनित्रेसन्‌ गोपीनिद्रयागङ्ृताद्यमान्‌ ॥ १ ॥ तद्भिज्ञोऽपि 

वही यह योगेश्वर सताक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णा, याद्वं मे उत्पन्न हुए्‌ है, एता यद्यपि हम 
नेबहुत स्थान पर सुना हे तथापि मृख होने के कारण हम उसका ध्यान नदीं रहता 
ह॥ ४८॥ इसप्रकार अपनी निन्द्‌। करके अव मगवद्धक्त लियं की. सङ्खति से अपनी 
कायत कहते ई क्रि -अहो ! हम इप्तछोक भ परम धन्य ह, कयो क्रे-हमारी एेसी 
जिय है ि-निनकी मक्ति की राक्ति पि हमारी भी श्री हरिं निश्चङ ब॒द्धि हदे ॥ 


-% 


म ॥ एसा कहकर मगवान्‌ से क्षमा म।गते हं कर-हेप्रमो ! जिनकी बुद्धि सवेत्र अकु 
त्‌ हे एमे अन्तय।मी तुम श्रीङृप्णमगवान्‌ क नमस्कार ह, जिनक्रौ मायासि बद्धे 


मोहित होजनि के कारण हम कमैमगे मँ मरह हँ ॥ ५० ॥ वही पतव के कारण, सवा 
¢ ^ 


तयोमी श्रीकृप्णनी, आपकी माया से मोहितचित्त होने के कारण आप्‌ के प्रभाव 
१ 


च 


¶ जाननेवाे हम।र अपराध के क्षमा करनं के याग्य दहा ॥५९॥ इसप्रकार ्रीङृष्ण 
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[जर श्रीकरप्णजी के दहन क] इच्छा करते ये परन्तु कपप मय मानकर ‹ अथौत्‌ 
११ द्रन करने को जारथेगे तो कस, मेरा शच्च विष्णा यही है रेप जानकर यदि कद्‌।चित्‌ 


का नाह करदगाता हमारा दसरा अपराच ह।जायगा त्न मनम्‌ विच।रकर!उन के 


के दङ्ापस्कन्ध पव।द्ध म चये।तरा अध्याय समाप्त॥।#॥अव जाग चाकास्वे अध्याय्‌ 
करष्णजीने अनेक प्रकारके कारणीसे इन्द्रकरा यज्ञ छ।डकर्‌ गावद्धनक्र यज्ञ का उत्साह 
ख ए, ओर भमिपर ब्राह्मणो क करमोकरे गवेको दुर करकं स्वगेपर दवताजम्‌ इन्द्कर हुए 
नदा कनेक निमित्त श्रीक्ृष्णजीनि उसकायज्ञबन्द्‌ करदिया यहकथा वणेन करीहे।*#। 
शुकरेदेवंनी कहते ह क्रि-हे राजन्‌ ! वह दीक्षित ब्राह्मण कृसकं भय त श्नङ्ृष्णजी का 


के 





~ ---््य्ध्द्व्यः 
र म)" = = 
^ + १ 


+ 








१। क। अवज्ञा केरनवाड वह्‌ द।क्षत्‌ ब्राह्मणः जपन अपर व ऋ स्मस्ण करक उन्‌ व~ | 


न करनेको नदीं गये कन्त अपने आश्रमम ही उनक। भाक्त करतरह।५ २।इतेश्नमद्धा- 


जान करने को न जाकर अपने आश्रमे ही भगवान्‌ की भक्ति करत रहे इधर बख्देवजी || 
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ह (ष) साल गयत [च ( १३४२ ) ` सान्वय भरीमद्धागवत्त- 





भगवान्‌ सीता समदशनः ॥ भन्यविनतोः ृचखरददादपरोगगान्‌॥ २। 
|| कथ्यैता मेः पितिः कोऽय॑* सश्चमो * उपीगतः॥ किः पफ कंस्य ' चोहक 
| जवा सौध्यत मखः ॥ ३॥ एतद्‌ ब्रूहि महान्कामो मह्य चुश्चषवे पतः | 
शति गोप्यं * दि ` साधूनां कत्य सवात्मनामिहं ॥ ० ॥ अस्तस्वपरखीना 
प्रापिनादास्तावाद्रपाम्‌ ॥ उद्‌ सानारब्रद्ररस आस्मवत्पुहृदुच्यत । 4 ॥ ड 
| लौँऽजञीला चै $ौणि जनेऽप्रमनुंतिषठति ॥ विदृषः केमेतिदधिःस्यातौ नै 

। विषो पेत्‌ ॥ ६॥ वैत तादतूक्रियायोगो भवेतां किं विर्चाितःः॥ अध 
| लौकिकस्य ° पृच्छतः ताध भण्य॑ताम्‌ ॥ ७ ॥ नद्‌ उवाच ॥ परेयो ` 


तीवानिश्रो मे।स्तस्यौतपरत्तसः ॥ “ते ऽभिवर्पति मूर्तानां माणन जीर्न पष 




































ॐ | | प्रर अतय कसर गोपो क) देख गपादेखा | १ ॥ अर स्वेपराक्षा स्वात्मा वहु मग) 
र [| श्रीक्ष्णजी,इन्द्रके यज्ञके निमित्त यह उद्योग हारहाहे एप्ता जानकर भी नम्रतपति तरिं 

| कैसाथ न्द्‌भादिवृद्धगा्ा ते वृक्ते कग क-॥२। हे १तः ¦ तुम्हारायह वड ग 
हः त ! क बडाभारी कौनसा उत्व आगया हं ! पता मन्न स कहो. यद्‌ कहाक्रि-यह एक प्र 
 ( कायन्ञदै तो इका फल्क्या हे १ करिप्तदेवत्‌। ॐ निमित्त से यह कमे होरह।है | ओै 
^ | कौन इत यज्ञ को करप्तक्ता हं! ॥ ३॥ हतात्‌! मुञ्च यह सव सुनने की बडी इच्छ 
|| रही हे इसक्रण सुनन की इच्छा करनेवाढे मृश्च से वह सव के। ! यदि कहेक्रि-यहप 
“|| पनीय ३ तो, इप्त व्यवहार म, जो प्वेत्र आत्मदृष्टि रखनवले साधु हे, निनी षटं 
अपना अआ।र पराया नह। हं आर ।गनक ।मन्न, उदप्तिन तथा शत्रु नह्‌। ह उन प्त 
|$ भी कमे गोपनीय नदीं होता हं यदि कदोकि-पराधरुओं म आर हममे थोडा सा भें 
[-विचारकेकाप मेँशत्रु कौ सपान उदाप्तीनकरो भी त्यागद्य परन्तुजो प्रह 


< = च| 
० ० | 


को अपनी समान ही मानना चाहिये ॥ ४॥ ९ ॥ कोक्मीकाम्‌ होत्र 

चर करके करे, दूरा की देखाद्‌ख न कर, कय।के--यह मनुष्य, जानकर आहः 
करर भीकम करता हे तपम जानकर करनवबाटेक। उस क्भक्रा गप्ताफडी 
[ विनाजान करनवाछ क नह। मर्ता ह ॥ £ ॥| प्ता यह तुम्हारा याग कए 
द्योग मित्रके पाथ श्ाच्र करं विचर्‌ प्त करहु हं अथवा छाक्र के ग्यवह्‌।९ के भ्र 
| आगया है यह सव वृक्चनवाहे मञ्च सत विचार के साथ किये ॥ ७ ॥ यह प्रन 
ने कहाकरि-हे कृष्ण ! यह मनवान्‌ इन्द्र वषा कं स्वाम्‌] हं, यह मेष उन करी परि 
वह्‌ मेव सकट प्राणिय।ऋ। तरति करनव। छ अ।र जानकर साधन जो जठ तिक 
वृ दै॥ ८॥इपतक्रारण हे तातकृष्ण ! हम तथा अ।र मी मनुष्य+उन मेषेके पति 
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द शमस्कन्ध भाषारीका सदिति!  ( १३५३ ~ 






















































(~ # >| 
परषकाराणां पभेध्यः फकभावनः ॥ १० ॥ ये रवं बिन 
क: 5१२९ ०॥ य. एवं [वश्जद्म 


पयते नेरः ॥ कामा्ोभाद्धयद्रषातस वे ˆ सोति“ शोभनम्‌ ॥११॥ 


(4 


रुक उवाच ॥ वचो निशम्य नद॑स्य तैयाञन्येधां जनोकेसाम्‌॥ इंद्राय भैन्य 


[1 
~ ` 9 9 


गनयन्‌ पितरं आह केशवः ॥ १२ ॥ श्रीभगवानुकौच ॥ कणा 


यते जन्तुः कैमणेवं विलीयते ॥ सुखं ईःखं मेयं क्षम " कमगतामिपंयते।॥ 
॥ १३ ॥ अस्ति ` चेदीन्वरः कधित्फछरूप्यन्यकमेणाम्‌ ॥ केततीरं भजते षो 
तिं नैदतः भधुरदि' तः ॥ १४॥ किपिद्रगेदं भृतानां सस्वकमीनव 
तनाम्‌ ॥ अनीरेनान्यथार्क स्र भावविहितं णाम्‌ ॥ १५. ॥ स्वभावतन््रो 


जनः स्वभावमनुवत्तत ।। स्वभावस्थामद्‌ सव सद्‌वासुरमासुषम्‌ ॥ *६॥ 
| करीहई वषा पे उत्पन्न हुए अन्न भादि षदा्ेकि द्वारा यज्ञ करके आराधना करतेदे॥९॥ 
र उप्त यन्न के होने पर हषरहे अन्न आदि मे धमे अथे कामक्री द्धि दोनेक्रे निमित्त 
पनी जीविका को चति हे$मव ही उयोग करनवाछे पुर्षाको इन्द्रही वषोके द्वाराफङ का 
द्विके वाला दे, वषो के विना कुछ द्ध नही होसकता ॥ १०:॥ इप्तकारण वृद्ध 
परम्परा पते हाते चले आये हुए ध" खूप इसयागकरा जे पुरुष, काम से छोभ से, मयसेव। 
]पेत्याग करेगा वह कदापि सुख नर्द पावेगा॥ ११ ॥ श्रीडकद्वजीने कदाक्रि- 
जन्‌ ! एमे नप्द्नी के तथा ओर भ) गोकुख्वाप्ती गोपां के वचन सुनकर इन्द्रको 
धित करने के निभित्त अथ।त्‌ क्रोध उत्पन्न करकं इन्द्रको गवरूप पवत्‌ से नीचे 
जाने के निमित्त वह श्रीक्प्णजी पितानन्द्‌नी स इपतप्रकार कहनल्गे ॥ १२॥ भरी 
वान्‌ मे कह्‌। क्रि इत।त्‌ ! त्कटप्रणी जन्मान्तर म करे हुए क" पत उत्पच्चहातह्‌+कम्‌। 
ही दीन हते ह; सख, दुःख, भयव। कल्याण इनसव्रको कमे करकेही पति ईद ॥ 
॥ आपकर से कसित ओर दूसरे का क५^। का एङ देनेत्राखा यदि को इश्वर 
हैत वह-नो नि्तकम के' करता है उप के।ही उसक्रमे का फ देत। हे, कमे न करने 
करो नह दता दहं ॥ १४ ॥ ईप्तकरारण कम॑ सहा फखक। 1६८ हता हं ओर 
क| अपने अधीन माननेवाला वह इन्द्र, वकर के गरक स्तनक्र। समानहै ओर्‌ पू 
के पुस्कारते ही मन्यो प्त होनेवाछे करम वा उन के सुखहूुःख जादि फटक्रो उल- 
भर समप नही ३, तिप्त इनद्रका यज्ञ करने से अपने २ कमे के अनुसार फर्पानेवाले 
जहौ कोन लाम ३? ॥ १९ ॥ यह सकठ प्राणी पुरातन स्कार केही अधीन है || 
ह अगे तिस स्वभाव केही अनुपरार धमै जधमेअ।दि कमे। म प्रवृत्त होते हँ, इसप्रकार | 
ता भर ओर मन्य सहित यह सकर जगते, स्वभाव. म हौ रहरहा हे ॥१९॥ 
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( १३४४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ 
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रों 2 


प्योच्छजति कमणा ।॥ रावुमित्रयुदासीनः कथरः 

यैकत॑रं भातरं यस्तवन्धयुपजीर्वैति ॥ न तसाः 

| सभ उ जारं आरथत्तती यैथा ॥ १९ ॥ पतेत ब्रमण विभो ' रानौगो रं 
| व 
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न्नः १, = 0 





यवः |; वेस बाक्तधा ' जीवे च्छदश्तु द्विजसेव्रथा ॥ २० ॥ कृष्णि 
चो 4 | ९ ( ५ कि ०1 
धपते 


॥ वात्ता चकुक्वा तत्न वय गाहत्तयाञनरम्‌॥ 


(4 


त्थत्यत्पच्यतहेतवः ॥ रंजसोत्पद्य ते विश्वमन्यो 


241५१०७ | 
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॥ 
| विविधं गत्‌ ॥ २२॥ रजसा चोदिता मेधा वरैत्यवृनि सवेत; ॥ भन 
| तेवं सिद्वंति गहद्रः किं ` करिष्यति ॥ २३॥ नं नः पुरो जन्दाने ¦ 


22 


(द (~ २} १२ ^~ १2. ® 


हा वयम्‌ ॥ नित्य चनाकसस्तात चनश्खानत्रासनः ॥ २४ ॥ तस्म 


तिप से स्वभाव करके उत्पन्न हानेवाङे कमे पतही यह प्रार्णः वे (देवमनष्यं ऽ 
| शरी को पाकर कमेकी प्मापि होते ह। उनका त्याग दताहं आर्‌ श्रु, पित्रः 
पीन, गरु तथा इधर यह सव॒ कभयाग प्तह। हात ह ॥ {७ ॥ इसक्रारण अ 
परातन सस्कारों के अनुपरार अपने २ वणाश्रमआदि कमे करनेवाडा पृ क 
ही सम्मान करे अथवा यह प्राणी नेप्तस सुख कं साय जात्‌ रहं वहं इक्र ४ 
है अ्थीत्‌ उप्फरैदी उदेशम कमकरं ॥ १८ 1 जाः परुष) एकं देव 
। जीवन का डपाय मानकर सेवा करता हदं अ।र फर उप्तक। न मानकर किष 
ह देवता की पवा करता हं वह पुरुष उप्त देवता से “ जपत. व्याभेचाणि स्री ¶ 
लयागकर जार पुरष पष कल्याण नही परती ह तेते › कटयाण नहो पाता है ॥ । 
त्राह्यण वेद।ध्ययन आदि करके अपनी वृत्ति चवे, रानामूमि की रक्षके 
८ आगे कही हुई „) वात्ताबरत्ति करके आर्‌ गशृद्र ना कणु सवा कके अप 
चखवे ॥ २० ॥ उपमं वैदयकेे जो वात्तावृ।त्त सो, सतीः व्यापारुगोभाक्ग 
ओर चौथा म्या का देनठेन करना यह चार्‌ प्रकार क कहीहं; तिप 
रन्तर मौ ओंकी सेवा करक वृते का चखानवा हं ॥ २ {॥ सत्तररज आतप | 
। गण कऋपप्ते जगत्‌क। ।६्थ। त} उत्पात्त अर्‌ छ्य करणह्‌ उनम रनयुणत्रह्ध| 
सम्भागदहोकर यह नानाप्रकार कादेव मनुष्य आदि जगत्‌ उत्वन्नहुभ हं ॥१९॥ 
केह भरणा करेहए मेव, सतरेव नदी पमु ज।देकरामि भ जलक्र वषौकते {ड 
ही प्रनाओं की अन्नफ उत्पत्ति आदि काय सिद्ध हातो इ, इप्तम इनदर 
कच भी नही ॥ २३ ॥ तथापि अपना योगक्षम चन के निमित्त द्वत्‌ क 
यदि देप्ता कहो तो हे तोत ! जिन की रक्षाक्रे निभित्त इन्द्र देवता च।हिये इक 
नही है देश नहीं दै ग नदीं द ओर घरमी नदी दै फिर हम निर्न 
बाछे होने के कारण वन म पवता पर रहनेवाढे हँ ॥२४॥ इस कारण 
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दञ्चमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( १३.४५. ) 
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आह्॑णानमिदरेधारभ्येतां मखः॥ य इदरेयागसे मारास्त' रयं" सौध्यतां म॑खः॥२५॥ 
पतां विविधाः पकाः सूषांताः पायसादयः ॥ संयावापूपर्षष्डुस्यः संवेदो 
4८ ९ 

हर्ष शतां ॥ २६ ॥ हैयताम्रैयः सम्यक्‌ व्राह्यणेवरेह्यवादिमिः ॥ अन्न ई- 


ह तेभो देय' ` धरो भनुदक्षिभाः ॥ २७ ॥ अन्येभ्यश्च चचां डाख्ति 
तभ्यो वैयाऽदेतः ॥ यवं च गेवां ईत्वा गिरये दतां वंदि; २८ ॥ स्व 
ता यक्तवन्तः स्वनुरिक्ताः सुदरीससतः ॥ अदक्षिणं च॑ र्त गोविप्रानलपते- 
तात्‌ ॥२९ । पतन्पमं त तत कियतां चेदि रोचते ॥ अपं गेव्राह्मणद्री 


णं रहं च दयितो मखः ॥ ३० ॥ श्रीहक उवाच ॥ कालानां भगवता 
्रदप्पं जिघांसता ॥ भोक्त निर्शम्य नरन्दोद्याः सोध्वश्हनतं तर्वः।३ १। तथ 
वं वयदधुः सं यथाहं मथुलृद्‌ नः ॥ वाचवित्वा स्वस्तयर्थन्‌ सदरन्येण गिरिरिदि- 
ओन्‌ ॥३२॥ उपहत्य वर्छन्छवानादत। यवस गतम्‌ ॥ गोधनानि परस्छत्य 
7२ ` चक्रः प्रदक्षि।य। ३३॥ अनांस्यनड्दयुक्ताने ते" चंरह्यं स्वराः ॥ 
कारण्प ¶ज का अर मूमिप्र के प्रत्यक देवता ब्राह्मणा का ओर्‌ कन्द्‌ मृ, जर 
तरण आदि के द्वारा निवह च॒ङनेवाछे गोवद्धेन पवेत का यज्ञ जनप प्रारम्भ करो, इद्र 
यज्ञी जो सामग्री ह उनसे दी इष यज्ञ को करो ॥ २९ ॥ खीर पे आदि छे मृगक्रीं 
इपयैत नानाप्रकार के स्दयम्पाक करो, मोहनमोग, पृए, जलरी अ।र सक्र गोरसको 
ओ ॥ २६ ॥ वेद्‌ के जाननदा ब्राह्मणाप्रि आहवनीय आदि अगिनियाम धृत आदिकरा 
वन्‌ कराओ।तुम इन ब्राह्ण। को छह रस्तयुक्त अन्न देभो भेर चेनुहित दक्षिणा देभो 
श म श्वान, चाण्डा, पतितपयेत्‌ सन दना को योग्यताके अनुसार अन्न आदिद्‌, 
भोर गोज को कोण तृण देकर मोवद्धैन पतैत को पक्ता जादि का बहुत प्ता बछि(ने 

द्र) प्रप^ण क्यो ॥२८॥ आर तम आमूषण पाहेनकर, भाजन करके, शरारपर्‌ 
टना आदि ठगाकर तथा उत्तम वञ्च पहिनकर गो, नाद्यण, अग्नि तथा गेोवद्धेन 
वेत की प्रदक्षिणा करो ॥२९॥ हे तात ! मेरी प्म्मति मेँ तो एता कमे करना चाहिये 
॥ तमद रुचे तो करो, यह्‌ भेरा कहा ह ज यज्ञ; गो बाह्मणः, पव॑त ओर भे स्वको 
तैय होगा ॥ ९० ॥ श्रीसक्रदेवम। ने कहा क्-हेरानन्‌ | इन्दर का गवै हरनेवाङे काछ- 
हम भगवान्‌ श्रीकृष्णनीके कदेहुए्‌ वचन को सुनकर नन्द्‌ आदि गोपने उस को आद्र | |: 
१ साथ स्वीकार कगा॥ ३१ ॥ आर जप्ता श्रङ्ष्णन्ा नक्हाथा वक्तार स्तवका || 
धात्‌-त्राह्यणें पते बडे आद्र के साथ पुण्याहवाचन कराक्रर्‌ इन्द्रयाग क न्‌मत्त 1 

कदु करीहई्‌ पकाने आदि प्तागभ्रीत्त गोवद्धन. पवत को चछ देकर ब्राह्मणो को मोन 
राय तथा ओर भी स्ग। को अन्न देकर गौ ओं को यथेच्छ कोगल घास दी मर 
(वेके जाीतीद छेकर उन नन्द्‌ भादि गोपो ने ओर अलङ्कार धारण करनेवाडी कष्ण 
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( १३४६ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत-.. , . [ पशव 














मोर इष्णंबीयाण गत्य; सद्विनारिषः । २४ । कष्णरेव्यतपरं इ 
= 9०.१३ 


गोपविभ्रंभण शतः ॥ शेखोऽस्मीति ` वुरन्भूरिव छिपा ददुः ॥ ३५॥ त 


म नेमो वनंजनैः सैं चैके ओत्मनार्भने ॥ येत शेरोऽती सीकर 
` || सत्रं व्यधीत्‌ ॥ ३६ ॥ एषोऽर्ानतो मह्योन्‌ कोमरूपी बनोकसः॥ हीं 


कसते" « नमस्म श्रि आमेनो रवां ॥ ३७ ॥ ईत्यत्रिग विनतं बएरै 
मणोदिताः ॥ यथौ विधय ते गोपाः सदङृ्णा वरजं युः ॥ ३८ ॥ इ 
श्रीभागवत महाप्राण दशमस्कनध पठ चतुवि्ञातितमाऽध्यायः ॥ २४॥ ५। 


क | 


र्कं उवाच ॥ स्तद्‌ सिनः शूजां विज्ञाय वितां छप ॥ गोपेभ्यः छण 
चाः 
| 


3 यी 


येभ्यो नंद्दिभ्यरचकोप सः ॥ १॥. गणे सावत्तके नाम मेषौनां 





--------------------~--- व ण्यताणयुकष्ाष्नकम क्णात्यनया्वनताकरवशाष्वहष्ण------------- ------ 

चरित्र गाती हर गोपियां ने स्तव गोधन को अगे करक वेड जुत हुए कड के ऊ 
्ैठकर गोवद्धन पव॑त की प्रदक्षिणा करी ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ शीृष्णनी ३ 
गो को, गोबद्धन गे ' यह देवता देप ' विश्वास उतपन्न करनेवाढा दू ही 
स्वरूप धारण करके, मव्यस्रूप होते हुए गोवधेन के शिखरपर रहे ओर उन 

त्न पर्वतामिमानी देवता ह दसा कहकर गोप को अपण कराहआ बडामारी बहि भ 

कर्‌] ॥ ३९ ॥ इधर श्रीकृष्ण ने गोपे कहाक्गि-अरे ! आश्चयं देखो- तपे बहक 
इन्द्र की पूजा करी परन्तु वह एेसा मू।त्तमान्‌ कभ दृखने भ नहीं आया; इस गे 
पर्वत ने ते। मपना प्रयक्षरूप दिखाकर हमारे उपर अनुग्रह करा ओर हारा £ 
हआ वि भक्षण करः यह पवत इच्छानुसार रूप धारण करके अपना तिरर 
| वाहे वन म के मनुष्यो को तिह व्याघ्र सपं आदिकेरूपते मारताहेहतेओ 
| ओर गौं के कस्याण के निमित्त आओ हम इस को नमस्कार कर, रेता 
| गोकुख्वा पती पतव पुर्परो के प्तय उन कृष्ण ने आप द तिस नवीनं स्वरूप ष 
हए अपने के नमस्कार करा ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ इपत्त प्रकार श्रीकृष्णजी के प्रक्र 
हुए वह्‌ नन्द्‌ आदि गोप, गोवद्धन पवत, गो ओर बाह्मण का यथाविधि यज्ञकर 
करष्णजी सहित गोकुरप चखेगय॥ २८॥ इति श्रीमद्धागवतकर दशमस्कन्ध पादं 
। अध्याय समाप्त।*।) भव आग पचीसवं अध्यायमे गोकु क्रा नाञ्च करन कं नि 
वी करने ठगा तव प्रम श्रीकृष्णजी ने, गोवद्धेन पर्वत को उटक्रर उ 

वषो ते गोक्र की रक्षा करौ यह कथा वणेन करी हं ॥श्रीशुक्रदेवनीने | 

हे राजन्‌ ! उपप्तमय गोपने, मेरी पूना त्यागदी एसा जानकरर्‌, देवताओं काश 


श्रीकृष्ण निनके रक्षक द उन नन्दादि गोपौपर कुद्धहुज ॥ . १ ॥ ओरक् 
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]  दरामस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १३४७ ) 















करिणां ॥ शः भाचोदेथत्‌ शद्धो यीक्यं चौहिमानैयुंतं ।॥ २ ॥ अहो श्रीम 
 दाहासम्यं गोपानां काननौकसाम्‌ । हरणः ्यमुपाभिस्यं ये” चंङुरदबदलनं | 


~~ ९० 


॥ ३1 यथा देः कमर्मयेः जतुभिनोर्भ नोनिभेः ॥ विचौमान्वीक्षिंकी हित्वी 
ति-तीपैति भर्वाणवम्‌ ॥ ४ ॥ वाचौ बारिश : स्तंञ्धमक्ञं पटितरमीनिनम्‌ ॥ 
ष्ण मस्यपुपाधेत्यं गोपा म ˆ चक्ररभथियम्‌ ॥ ५ ॥ एषां भि्याऽवटिक्तानां 
 दृष्णनाध्मापिर्तोत्मनाम्‌ ॥ घनन ` धीमर्दस्तेम पर्च्यते सक्षयम्‌ ॥ ६ ॥ अंह 
 केरा्ैतं नामारद्यौनुने वजम्‌ ॥ मर्दगेमरसवरविभदगेषटजिषां कया ॥ ७ ॥ 
श्रीक उवाच ॥ इत्थ मधवताज्ञप्ा मेघौ निपेक्तबन्धनाः 1 नन्दगोरमार्सो 
¢ पीडेयामासुरोनसी ॥ ८ ॥ बिोतमौना विध्चद्धि-स्तेनतः स्ततशचयिलुमिः। | 
तैत्रमरणेनु्ां वषुजेरक्षकंराः ॥ ९. ॥ ` स्थुणाँस्थला वपेर्धोरा यच 
तव प्रष्वभीक्ष्णक्नः ॥ जरोषेः एाव्यमाना शनो दृश्यत नतोन्नतम्‌ ॥ १९ . 
हीर हेमे अभिमानी तिप्त इन्द्र न, प्र्यक्रारे सास्वत्तेकनामक मे्धोके गण को गो | 
कुट के नाश्च की जानना करी ओर यह वाक्य मी कहाके-॥ २ ॥ अहो ! जङ्गछ मे र- | 
हवाले गोपां की घनस्म्पद्‌। के गवे का वमव केसा आश्चयेकारी है, देखो-इन गोपां ने | 
गि (मरणधमयुक्त ) कृष्ण का आश्रय करके मञ्च अमर देवता का तिरस्कारं करा है | 
|| ३.॥ जेप कोई अज्ञानी पुरुष, आत्मा का स्मरण करानेवाी विद्याकरो त्यागक्रर, तार ॑ 
म असमथे नाममात्र से दी नौका की स्मान प्रतीत होनेवाछे. कभेखूष यन्ता से सपतारसमुद्र 
करो तरजाने की इच्च्छा करते हें तेपते ही बहत बोटनेवाछे, नारक; उद्धत ओर अक्ञानी हों 
कर भपने को ही पण्डित माननेवाटे इप्त.मनुष्य कृष्णका आश्रय करके गोपो ने मुञ्'दे- | 
वत्‌] का अपमान करा है:॥ ४ || ९. ॥ इस्तः सम्पत्ति मे मत्तहुए ओर कृष्णने निनके 
१ णये है रेपे गोपोके सम्पत्ति के मदयुक्त ग्व. को तुम नष्ट करदे, इनके गो आदि 
टां का पहार करडाडो ॥ ६ ॥ भय माननेवाडे उन मेधो से फिर कहा किमे मी | 
एेरवत हाथीके उपर बैठकर परमपराक्रमी देवताओं के साथ नन्दकी गोकुङ्करा नाह 
कने के निमित्त गोकृर मे आता ॥ ७ ॥ श्रीड्कक्रदेवजी कहते हं क- हे रानन्‌ । इस- | 
करार इन्द्र के आज्ञा करेहए ओर ‹ कदी प्रख्य नदी करडाछ इसकारण पहि जिन्ह व~ | 
रक्वा था वह.बन्धन ते दृटेहृए मघ, नन्द की गोकुङ को धाराओं की वषोभं से बः 
ह पीडा देनेखगे ॥ ८ ॥ ॥ विजञयो से प्रकाशित हानवछे, वज्जपात क पाथ गनने 
[ले नडे तीर भावह प्रवह आदि प्रख्यक्रारी ओर पवनां के प्रणा करेहुए वह मेध्‌, | 
ओर्छाकी वपां करनेखगे ॥ ९ ॥ वह मेघ, एकसमान खम्भक्र समान मा 


विकी धारा छोडने कगे तन पानके प्रवाहो से दूबीह्‌ भूमि ऊचीनीची कुक नदीदीखी | 
ऋषिक - 
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( १३४८ ). सोन्वय श्रीमद्धागवत- ` = [ 
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शरत्यासारातिवातिन वैशवो सातवेपनाः ॥ गोधा गोप्यः शीतीं गोवि 
रणं सथः ॥ १२ ॥ शिरः सत्वं कायेन भेच्छय्यासारपीहिताः ` भपमा 
धगवतः पादगेटपुपाथयुः ॥ १२ ॥ ष्ण कृष्ण महाभागः खन्नाधं गो 
रमो ॥ ओतपरैसिं ` देार्बः कुपिताद्धक्तवेत्सल ॥ १३ ॥ सिलावषनि 
ईन्यपानमचेतेनम्‌ ॥ निरीय भगवान्भेनं कपितेद्छृतं दरिः] -१४.॥ च 
। सत्यसवं धंमतिरवीतं शिलामयम्‌ ॥ स्वयागे निंहतेऽसीर्भिरदो न 
 शरुवति॥ १४॥ वतर पतिविधिं सैम्यगात्मधोगेन सेधये ॥ लोकेमानिना 
दयादधरिष्ये' ° शरर्दे. तेमः ॥ १६॥ नहि तद्धावयुक्तानां सुराणामोश्िसव 
भत्ताऽसता मानभङ्गः प्ररामायापकरपत्‌ || -१७ ॥ तस्मान्मच्छरणं गं मैत 


मरपरिग्रहम्‌ ॥ गोपय स्वात्मयोगेन सोऽयं म. व्रत ओआ हेतः ॥.!८ ॥ 
तुतेन हस्तेन छा गोवरद्धनाचटम्‌ ॥ दधार खीख्या ष्णः 
आदि पञ्च गोप ओर गोपय, अतिवर्पा से, अतिवायु से, 
अतिकीत से थर रकौपतेहुए गोविन्द की शरण गय ॥ १ १॥ वषौसे पीटिषूईओीर 

पृनेवाडीं गौरैतो अपने मस्तक ओर वको शरीरस.दकरकर भगवान्‌ के चाण ए 
हनी ॥ १२॥ गोप ओर गोपी कहने ठगीं किह कष्ण । हे कृष्ण | ह महाप 
हेमो ¡ हे मक्तवत्भल ! जिनके नाथ तुमही हो एेसी गोज कुरौकी ओर 
हुए देवसे तुम्हं ह। रक्षा करन। उ। चत ह॥ १३।तब प्राभना करने म पिरे ही ॐ 
हित वषोके पडने ते ताडित हानेकरं कारण गङ्गु का अचतनपा ( कहागत)हुख 
¦ कृर भगवान्‌ श्रीहरिने, “यह करद्धहुए इन्द्रक्रा कायर एसा जाना॥ १४॥ यह्‌ प्ण = 

वपीकाछ नहोति्ृए अतिभयङ्कर,वडी पवन से युक्त भौर निमे पत्थरही अिकैरत 
| (हमने भागनही दिया इस्कारण गोकुर के. नाश के निमित्त इन्द्र करा ह॥ 
| अच्छा, अव इतका उपाय भे जपन शक्ति पे उत्त भरकर रता हू ओप 
[.->--“- - स्वापी तँ ही हू दसा अभिमान रखनेवाड इन्द्रादिंछोकपालों का श्रीह 
। ६८ ह्‌ नता द ॥ १६॥ सत्वगुणी वा भक्तिमान्‌ भी देवतां कों “ह 
| 2 1 हमान होना योग्य नहीं है परन्तु इप्तसमय वह दुष्ट होदु हह 
। अध्याय समात।।*मनुमङ्क होने पर यह्‌ उन के ऊपर अनुमरहही होगा ॥ १७॥१ 
वष्‌। करन खगा तच +. जिप्तका रक्करमे ही ह जर निप्तको भने अपना 
| नषा पत गकु क रता हुए गोकु की रक्षा करत। र्द, अवर भेरा यह्‌ ही 
। हे राजन्‌ । उततप्तमय २११ श्रीकृष्णजीनि, स्वामाविक्रं टदा म एकं हाथ ते 

श्रीकृष्ण निनकं रक्तक € उ] नारक छतरक के¡ धारण -करडेता हैते दा 
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| वीरः ॥ १९ ॥ अथाह भगवान्‌ गोपान्‌ `टंऽव तात वजोकसः ॥ यथोप 
(+ + || १ -: 


| जोषं विशत गिरिश्॑तं सगोरध्रनाः ॥ २० ॥ नं अस्त इहर्चः कर्यो यद्धस्ता 


५१ १९ १९ 


। 


४. 


वं व्यथ्रदुदितादिदय वातवर्षं च दारणम्‌ ॥ निशास्योपरंतम्‌ गोपान्‌ गोबेद्धे- 
नधरोऽव्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ निथात खंजत त्रासे गोपाः सस्रीधनाभकाः।। उषा- 


(कि १ 


धारण कर खिया | १९. ॥ फिर वह भगवान्‌ गोपा स कहने ङ्गे कि हेमातः । हेपित 
हेगोढुख्वापिया । तुम सव अपने २ गोधन सहित सुख के साथ कुछ न घवडाकर इप्‌ 
| पवेत क] खक्राडछ मं व्रुसनाओ ॥ २० ॥ इप्त खकोडर म रहनेवाट तुम मरे हाथ पर 


मी मन मे भयं मतमानो, क्यो कि उप्त से-तुम्हारी रक्षा ने करी हे ॥२१॥ रेसां 
कहने पर मन म॑ विश्वास को प्राप्तहुश वह गोप,मगवान्‌ के कहने के अनुसार अपना २ 


भरिचेपिच न होय तिप्त प्रकार पवेत की उस खकोडछ मेँ घ्रुसगये ॥ २२ ॥ तदन 


? भतिविकित, गवेरहित आर जिप्ठके मनका विचार भङ्गहुआ ह २५ इन्द्रनःभपने 
षो को निषेध करा ॥ २४ ॥ तत्र आकाश मेघरदितं सूये के उद्य से सहितं हुमा 
प्रो भयङ्कर पवन तथा वध) शान्त इ, एेसा देखकर गोवद्धनधारो श्रीकृष्णजीने सव 


चे क ॐ 


नपे से कहा कि ॥ २९ ॥ अगोपा ! अव पवन आर वषो शान्त होगई, नदिया का । 


केः 
रथ 








छ भी बहुत थोडा हागया, इससे अव तुम अपनी २ जिय, गोधन आर नाका स- 
चच॑तं इत खंकोडठ मे स वाहर निक्रो, फिर भय प्राप्त होगा एेसा मन म किश्चेन्ां्न 
न करो ॥ २६॥ तदनन्तर वह सव गोप, अपना २ सामान गाडियों पर 
किरं अपने २ गोधन को टेकर खी, बालक ओर वद्धो सहित धीरे २ नाहर निके 





जा भ न ज या का भा ज 


दु 


उष्याय ] द्रपस्कन्ध भापादीका सरिति। ८ १३४९ ) 


द्विनिपातने ॥ वैतवपेभयनलि तेत्राणं विहितः हि ` नंः॥ २१॥ तथा नि- | 
वििशुगेती" कृष्णात्वासितमानसाः ॥ यथाऽ्थकाच्ं सैधषनाः सर््रनाः सोर्धजी- | 





विनः ॥ २२ ॥ शुत्तईव्यथां सुखपिक्षां हिता "तेत्रेनवोसिभिः ॥ बीह्यमाणो | 
 दधाबद्रि' सप्ताहं नौ चत्पर्दत्‌ ॥ २२ ॥ कृष्णयोगानुभावं त॒ निशम्यन्धो- | 
'ऽतिविस्मितः ॥ निस्तेम्भो चष्ट धकः इवान्‌ मेधान्‌ संन्यर्वारयत्‌ ॥ २४ ॥ | 


|तं बातवप व्युद्भीयाशचे निल्लगाः ॥ २६ ॥ ततस्ते ` नियेबुगेरषिः खं ख- | 
= गाधनम्‌ ॥ शकटादापकरण स्ञातारुस्यावेराः शनः २७ ॥ भगवानापि 


मने पषैत क नीचे गिरने की मनम कुछ भी शङ्का न करो, अव तुम पवन ओरं वषा से || ` 


तमान गाडियो के ऊपर रखकर गोधनप्तहित ओर सेवकं परोहित आदि सहित जति | 


कृष्णद्दान के अनन्द पे, क्षधा तृषा के दुःख ओर परख की इच्छा करो त्यागकर उन | 
# कचवापी परुषो के देखते हए वह श्रीकृष्णजी, पवेत को धारण करे रहे ओर वह । 
[्िदिन पन्त उप्त स्थानत्ते हिठे मी नही ॥ २३ ॥ कष्ण की एसी सामथ्ये देख | 








|} 1 9 | 


=+ 


( १३५० ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [1 





















ख स्वस्थाने पूरेः ॥ पेरयतां सथैभूतानां सथापयामासः रीः 
॥ २८ ॥ तःपरपनेगाक्निभृता व्रनोकंसो येधा सैमीयुः परिरेभरणादिभिः। 
दे संस्नेहमपूजधन्ुद देभयक्तताद्धियुयुजञः संदाशिषः ॥२९॥ गोदा 
हिणी चन्दो शमश् ब्खिनां वेरः ॥ $ैष्णमार्भ्य युयुञ्धराशिंषैः से(कातर 
, 1.३८ } दिति देषैगणाः साध्याः सिद्धगेन्धवेचारणाः ॥ तषु 


च 


 दष्पवपीणि पाथिव॥११।गङ्गदुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवरणोदिताः गु 


| यस्तवर््ममखा दपर रातंतोऽनुर॑क्तः पटुपेः पैरिभ्रितो राजन्तं गोष्ठं इलो 


 द्रिमत॑धाकिानयंस्य तानि गो पिक ायन्त्य ` इयुदिरता दृदिसृश्षः ॥ 


इतिश्रीभागवते महापुराणे दशमस्कन्धे. पूतराधं पश्चतिशोऽध्यायः ॥२५॥ 
| श्रीक उवाच ॥ एवंविधानि कमोणि गोर्पाः र्प्णस्य वीक्ष्यते ॥ अः 


| |॥ २७ ॥ तदनन्तर मगवान्‌ प्रम्‌ श्रीकृष्णनी ने मी सक्रख्टोकों के देखते हए 4 
| तरे ही उस पर्वत को उपीस्थानःमं पदि. की. समानः-रखदिया ,॥:.२८. ॥ ` 
|| उन : रक्षा ` फरनेवे. श्रीङृष्णनीकरो) प्रम: के -वेग . म॑: मरेहुए; गोकठवाप्ती > 
[| लोक, यथोचित आशङ्गन अदि-करके : पिडे तथा गोपिय॑ . भी ` सनहयुक्त. आननः 
|| दही, . अक्षत .ज।र ` ज; मे पूजन करके उत्तम: ओशीवाद देनेख्गीं | २६ 
। यज्चोद्‌ा, रोहिणी, नन्द ओर वख्रानो मं श्रष्ठ बरामनी यद सव, स्नेहे व्याङ्क 
| होतेह९ श्रीकृष्णको हदय पे ठगाकर आशीर्वाद देनेरगे॥ ` ३०.॥ उपय, शह 
|| जी केन्द्र का निग्रह करके गोकु की रक्षा करनेपर भी स्वगे गे रहनेवा 
साध्य, सिद्ध, गन्धवे भर चारण.चिन्न नदीं हुए किन्तु मन म सन्तुष्ट हुए भर्‌ 
|| से स्तुति करक शरीर सर एका का वष। करन: खग :॥ ३१. ॥ ह राजन्‌ । 
स्क मे देवताओं; के बनाये हए रख अ।र दुन्दुभि बननेङगे, नारद्‌ बुर आई 
वो के ओधिपति गाने खगे ॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ । . तदनन्तर प्रमपृणे गोपे पते 
वड श्री कृप्णंजी, बछर मजी के साथ तहां से गोकु मं को चच गये; उप प 
व तेश्चीककष्ण कलो मन मे प्रिय माननेवाङं गोषियं मी; उन श्रीङक्णनी के 
दन को-उठनि की स्मान आर भी चरित्र को गाती.हुई आननद्‌ के सप गह 
। "= ड ॥ : २३ :॥ [इति श्रमद्धागवत के दृ्लमस्कन्थ पूवा द्ध मे पर्व नी 
। =व् ॥ # ॥ भव आग छन्नीपतवे जध्याय म श्रीकृष्ण के अद्भुत क क्ता 
मे नन्दजी न गगे ऋषिका कथन कहकर -श्रङृष्ण. का एशवन्ता 
_„ = वर्णन करी ह ॥ # ॥.।गकद्वन न कहा -1के-दं राजन्‌। प 
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ष्याय ]  दश्चमस्कन्ध भाषादीका सदित । ( १३५९१ ) 
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दः भो; सरभ्येत्य सं विस्मितो; ॥. १ ॥ वार्कस्य यदेति  कंमोण्य- 
वदतानि वे" ॥ केयभंहैत्यततौ ज॑न्म अम्पिष्वात्मनुगष्तितम्‌ ॥ २॥ य; स- 
एहययनो वांलः. करेणकेनं टी या ॥ रवथे विश्रद्िरिवैरं पएष्कंरं गर्जराडि्षं२॥ 
तोकेनाभौरितीक्षेण पूतनाया महौजसः ॥ पीतं : रंतनः सह भणे; कालेनेव | 
वधस्तनोः ॥ ४ ॥ दिन्वतोऽधः शयानस्य भास्यस्य चरणाबुदच्छ ॥ अनोऽपृत 
विषयस्ते रुदतः भरपदादतम्‌ ॥ ५ ॥ एकायन आसीना हियमाणो विदायसा 
दृस्येन यस्वृण वित्तेपहन्कण्दग्रहातुरम्‌ ।॥ ६ ॥ कै चिद्ध य॑गवेस्तेन्ये मत्रा वद्ध उ- 
टृतटे ॥ रच्छन्रञनयोषैधमे बाहुभ्यां तीवपार्तेथत्‌ ॥ ७ ॥ वनि सचारयन्व- 
तन्रंमो वालकेदैतंः ॥ दन्तुकामं कं दो युशलतोऽरिमपाध्थत्‌ ॥ ८:॥ | 


व्तषु वत्सरूपेण विशन्तं जिघांसया ॥ रत्वा स्य॑पातयततेनं कपित्थानि च | 


प्रमा न जनने के कारण भाश्च मे हुए गोप, नन्दनी के पास जाकर कहने छगे #- 
॥१॥ हे नम्द्नी ¡ इप्त कृष्ण वाङ्क्र के यइ सव ई। काये आश्चयकारी ईँ तिप्त से यह 
हष प्रामीण गोपो मे, अपने को अनुचित जन्म पाने को कैसे योग्य होक्तं ह १।२॥ 
जो प्रात वै की अवस्था का वालक ( कोर भी बड़ा कमे करने को अप्तमथे ) होकर 
¦ गजराज सड से कमर उख।डकरर धारण करके खडाहानात। है ` तेते एक हाथ से 
छ।छा करके गावद्धन पवेत का उखाडक्रर इप्तनक्प पारण करा ०॥ ३ ॥ गता 

विहर (बहुत दी @ेटे ) इपर ने महानल्वाकी पूतना का स्तन, प्राणो सहित, जः 


कदु ५ 


[छ शरीर के आय्‌ को सवलता ह तिप्तीप्रकार कसे पीलिया ?॥.-४ ॥ गाहे के 
तरेःसोक्रर उपर को चरण करनेषराे : ओर तीनमाप्तः की अषस्थावे रोते हए 
त कृष्ण ने चरण के अगृठे से ठकेडा हज, गाडा कैप उच्टडा १ ॥९ ॥ 
एकव के, अगन मे वेठे हुए ८ चलने मेँ ` मी अस्तमं ) ओर तृणावत्ते देल्यके 
[ए अक्राश्चमे गये हए इन कृष्णने, गा दव्रानें से घरवडाु हए उप्त दैत्य कों 
मे मारा ॥ ६ ॥ एकप्तमय माखन क चर्‌। करनपर्‌ क्र म हूर यरादा 
चता ने इते ऊखर म वोँधदिया था तत्र हाथ ओर घटो से रेगते२ अजुन केदे) वृक्षो । 
वं मध्यमे पहुचे हुए इसन, वह अजुन के वृक्ष न जान कत्तं उखाडङछ १॥ ७ ॥ 
~क समय बछराम सहित ओर बारको स धिरेहुए इने वन मं वछडा को चराति इए, 
पने क चो से मारने केः निमित्त, बगुञे के वेष से भये हुए श्रु ( दैत्य ) की 
हवते भोर उपर वा दोना चज्नुपुटो को हार्थो से पकड़कर ननाने केसे फाडडाङी ॥ < ॥ 


ह, दी 


आ अपने के मारने की इच्छा स, नछड।.म वड करूप घ्रुस जननं वाड वत्रा 


करो सन मेही मारकर, उपतका शरीर केय के द्षपर फकके उस ते के को 
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1. 
( १३५२ ) सान्वय भीषद्धागवत- पर्वः 


।-----------~--------~-------------------------~---~------------ ~~~ ~~~ रः 


यो कय कनो कक 


खीखंया ॥ ९ ॥ हेत्वा रास्तभदतेयं तंद्वन्धृर्े वखान्वितः ॥ चक्रे तालवनं भर्म 
परिपकफलछान्वितम्‌ ॥१०॥ बं घातयितोग्रं वलनं बलज्ञालिना ॥ अपोच॑यद्र- 
जर्पशन्‌ गापांश्वारण्यवहितः | ? २ | आ ।विषतमाहीदर दमि विषदं ददात्‌ 


वरसह्याद्रास्य गुनां चंकरेऽसां निरविंषोदेकाम्‌ ॥ १२ ॥ देस्जश्रानुरगोऽ- 
स्मिन्‌ सवैषा नो वजेकषाम्‌ ॥ सन्द तेः सतनयेऽस्भासु तस्याप्यौलतिक्षो 
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पिं; ॥ १३ ॥ कं स्हायनो वाल ईं मेहाद्रिविधारणप्‌ ॥ तैत नो जोयते. 


| शहा व्रजनाथ तेवाजे ॥ १४ ॥ नन्द उच ॥. पतां मे. भवो गोषा 
| य्येतु शङ्का च चोऽभेकेः ॥ एनं कृमारमुदिरेय गर्गोमे' * यद्वाचि ६" ।१५॥ 
वंग: किलाससन गृहतोभ्तुषुगे तैनूः ॥ शुको रक्तस्तथा पीतं शा 


= ॥ 
0१ 


कुश्णतां गतः ॥ १६ ॥ प्रागय वषसदेवस्य कच्नातस्तवात्मजः वासदेव 
"इति श्रीमानमिनज्ञाः सेमचक्षते ॥ १७ ॥ बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चै 





| ~~ णाया [क 3 
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न जनि कैसे गिरायाः ॥ ९ ॥ तथा बलराम सहित विचरतेहृए इप्त ने येनकरापर को 

[एउ के बान्धवो को मारकर पकेहुए ताडके फां से यक्त ताछ्करा वन जतत 
दा करनेयाग्य निमय केप करा ?८॥ १० ॥ मख करके दरोभायमान ब्ापजी 
प्रखम्बाप्तर को मरवाकर अपने गोकु के पहाभ। को ओर गोपो को जङ्गढ. 
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कद्‌ क आगन । कंसं वचया? ॥ ११ ॥ अर अतिक्रर वषं ` कालिय प 
। नात्कार मे. दण्ड देकर, गवररहित हु उपक्र, यमुना कुण्डे मे पे निकार इ || 
कृष्ण ने, यम॒न। नदी निर्विष जख्वाङ़ केसे करी १ ॥ १२ ॥ हे नन्दनी । पशप 
क्षियो सहित हम सत्र .गोुच्वा ती पुरुप।का. इत तुम्हारे पुत्र गं बदाहुभ। प्रमदखा | 
बडा कठिन हे तेते ही इकः भी प्रम हमारे उपर स्वामात्रिक ही है, सो क्य यह ह| 
तवं का आत्म। दे ८ ॥ १३ । हे गोकुढ्रा न ! कौ सातवषे का बाकक! ओर कहं | 
बभर पर्व॑त को उठाना ! इप्त से इश्रके विनाइनकरमे। का होना किन है तो तुष्य ॥ 
पत्र म ह, यह परश्च रे, रधी शङ्का होती हे॥ १४॥ रप्र गोपां के वषनके हु 
नकर नन्दनी कहनेखगे करि-दे गपो! मेरा वाक्य सुनो भोर उसे, मेरे वालके विक्‌ _ 
जो तुम्द शङ्का होरही हे तिके! दुर करो इप्त पुत्रके विषय म॑ गगनीं ने जो तु? 
कहा हे वह भ तुमं कहताह्‌॥ {९ ॥ प्रत्यक युगम अवतार षार्ह 
तम्हरि पुत्रका स्वेत, खा भौर पीडा यह तीन वण थ आर्‌ अव यह्‌ कृष्णता क 
हओ ह ॥ १६९ ॥ यह श्रीमान्‌ तुम्हारा पृत्र, पिक एकप्तमय वदेव का 4 
था इसक्रारण यह जाननवा सत्परुपर इस को वासुदेव कहते हं-॥ ! ७ || ह नद 
---------------------- -------- 
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4 पय | दशमस्कन्ध भाषाटीका सित । ( १३५३ ) 
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| तस्य ते' ॥ गुणकर्मीैरूपःणि तेन्यरई' ° बेद' ' नो अनाः ॥ १८ ॥ पष 
३ भष आधास्यत्‌ गोपगोरलनन्दनः ॥ अनेन सवैहुगौणि रयुपमजेस्तरि 
ध्यय ॥ १९ ॥ पुराऽनेन व्रजपते साधनो दस्य॒पीडिताः ॥ अराजके रश्यमा- 
। णा जिुदेस्यून्‌ समेधिताः ॥ २० ॥ य॑ तस्मिन्महाभागाः भीति" ईति 
नवाः ॥ गौर योऽभिं्रवन्त्येतन्विष्डुपक्षानिवीसराः ॥ २१॥ तैस्माजेन्दा- 
सनो ते* नारायणसमो शगः ॥ भिय कीर्दयौऽसभौदेन तकर्म यञ ति 

धयः ॥ २२ ॥ दद्धं म॑ स्ीदिश्य ने च स्यैशरईं ति ॥ पध्ये नंदायण- 
धा१ ठष्णपदिष्टकारिभमर्‌ ॥ २३ ॥ ईति नन्दवचः भरुखा भगी नजते 

वपः ॥ दषशरुतीनुभावासते कृष्स्यामिततेजसः ॥ मुदितौ नस्द॑मानिचः ओहणं 
च गतवि्मयाः ॥ २४ ॥ देवे वषेति यविषुदरषा वषौरदैपषनिरेः सी- 


न ~ -- 
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तुम्हार पुर के गुण ओर कर्मा के अनुप्तार्‌ बहुतष्चे नाम अ।र्‌ रूप ह, उम को म जानत्‌। 
हू, प्राधारण पुरुष नहीं जानते इं ॥ १८ ॥ यह पुत्र तुम्हं परकर म सुखदायक ₹हागा 
ओर इ ठोक मे भो तुमह, सकर गोपो को ओर्‌ गोओ को यह आनेन्द्‌ देनेवाङा होगा 
इतत तुम, निनको दूरा दूर न करसके एप सक्छ दुःख। को अनायाप्त मतर 
जाभगे | १९ ॥ हे गोकृर्पत ¦! पिरे भमिपर के।इ राजा नहीं रहा था तव चोरा 
त पीडित दए आर इन श्रीक्ृष्णजी के रक्षा करे हुए साधुजाने, बर आदिक द्वूरा 
धिको भप होकर अनायाप्त मं चोरोंको जीत छ्याथा॥ २० ॥ जो अनेको 
जन्मों म पण्य करनेवाटे महाभाग पुरुष, इस के ऊपर प्रीति करते हं उन का दिरस्कार 

| श्र, जेध विष्ण के रक्षा करे हुए देवतार्भा का तिरस्कार दैत्य नहीं कर पतक्तं इं तेप 
नहीं करसे हँ ॥ २१॥ इष कारण ह नन्द्‌नी | यह्‌ तुम्हारा पुत्र, गुणा. से पतम्प्ति 
पकस से ओर पराक्रम से नारायण की पमान हे नन्द्जी कहते हहे गोपे ! एसा 

। ्गेनी ने मुञ्च से कहा हे इस कारण इसत के कमे। मं अध्ये माननेकी वात नहह ।३२। 
एमन से कहकर गग ऋषि अपने स्थान को चे गये तवमे वैता ही मानता ह; 
प्ल्तु अव भक्तजन के दुःख दूर करनेवाठे इस कं" यह साक्षात्‌ नारायण का अज्ञा 
हे एषा मानता ह|| २३ ॥ इत प्रकार गगेगीतरूप नन्दनौ का कथन सुनकर, अनि- 
त््यप्राक्रमी उन भ्रीकृष्णजी का प्रमाव निन्हानेदेखा आर सुनाहेंरएेप्त वह गोप 
] का ओर श्रीकृष्णजी का सत्कार करके भनन्द॒युक्त अ।र आश्चयरा§्त इश 
२४ ॥ अव श्रीकृष्णनी की प्रीति की प्राथना करते हं कि मेरा यज्ञ . वन्दकर 


दिया इस कारण स क्राध करके गकु का नाश करने के निमित्त इन्द्र कै वषौ करने 
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( १३५४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ सर्ता 
द्त्पाख्पञ्चान्ने आल्पशषरणं द्रऽतुकष्युत्स्मयन्‌ ।। उत्वाव्येककेरेणं रैरदमवंखो 
ीखाोच्छिखध यथा वि श्रद्रो्मपान्महद्रमदभि्खखायानं ईनद्रो गवाम्‌ ॥ २५॥ 
इतिश्री मागदते महापुराणे दशमस्कन्धे भू वषड्रविंराततमोऽध्यायः ॥२६।५॥ 
श्रीलुकर उवाच ॥ गेवद्धन ४१ शक यस्ाराद्रकषि ते तन ॥ गोरोकादव्रनल 
। ष्ण खुरमिः रैक्र एवच ॥ १॥ विविक्तं उपसगस्य व्रीडितः $तहेनः ॥ 
| पर्प पार्दयोरेन" किरीटेन किवच॑सेा | २॥ दृष्ट तीसु मागोरय कृष्णस्यापि 
। वतिनसः ॥ नतरिछके मद इद्र आद कृतांजलिः ॥.२॥ इन्द्र उवच ॥ वि 
ञद्धैसत्वे दैव धाम बीत तपोमयं ध्वस्तंरनस्तमस्कयर्‌ ॥ मायामयोऽयं गुणं 
अबो नं विर्चैते तेग्रदभीनुधन्धः॥ ४ ॥ ङतो युं तदेतव इश तता 


+ 


| गनेपर, वज्ज) त, ओद की वपां ओर तीत्रवायु से नित्त म॑ के गोपा, पशु ओर ङि 
दुःखित हुए द ओर जिनके रक्षक अपदहीदहंएप्ते गाकु को देखकर दयालु हुए ओ 


षठकर गोवद्धेन कौ उठने क) छटा धारण करनेवाङे जिन श्रीकृष्णजी ने, एक हं 
से गोवद्धन पव॑त को उठकरर.ेते छोटा सता बःख्क छा म॑ छत्र को उठाका धा 
करता है तैते धारण कके गोकुछ की रक्षा करी वह इन्द्र का गवै हरनवठे ओर गौं 
के इन्दर ८ स्वामी ) श्रीकृष्ण, हम वक्ता श्रोताओं के ऊपर प्रसन्न हे || २९।इति श्री 
द्धागवत के द्शमस्कन्ध पृव। द्ध म षटरविंरा अध्याय समाप्त ॥ # ॥. अव अगर प्त 
इसे अध्याय मं श्रीकृष्ण का वड़ामारी प्रभाव दूखक्रर कामधेनु आर इन्द्र नेश्री ज 
का गोओं क ओर गो के आधिपत्ये नो अभिषेक करा तिप्तके उत्सव का वह 
कराहे॥ # ॥ श्रीशुकदवनी ने कहा [के -ह राजन्‌ ! श्रीङृष्णजीं के गोवद्धेन | 
को धारण करनेपर आर्‌ धाराजा के वषा सं गाकु का रक्षा करनेपर्‌ स्वगे ते 
ओर गोडोक से कामथेन्‌ यह दोनों दै श्रीकृष्णनी के सर्प अयि ॥ १॥ उने | 
ने, आकर क्या क्रिया सो कहते हं कि-अपराध करने के कारण छाज्नित दए दृद | 
एकान्त मे श्रीकृन्णनी # समीप जकर सुय कां समान तेनयुक्त अपने रट तेर 
वान्‌ के चरणो को स्पशे करके नमस्कार करा ॥ २ ॥ अप्ीमतजयुक्तश्रीृषण 
मोवद्धेन का उठाना भादि ओर पूतना को मारना आदि भ्रमाव जिसने देवाभौर 
इं इप्त कारण ८ भद्‌ नेक कारजादहू रसा. ्गपतकामद्‌ नष्ट हागया है 
हाथ जोडकर वोढा॥ ३ ॥ इन्द्र ग कहा ।क-हेद्‌व। तुम्ारा खर्प ११ 
| ओर जहां रजेगुण आर तमीगण नाम क भ नह हं प्ता शद्ध प्ते ६ 
हमारी समान दीखनवाला यह माया का काय॑रूपर अज्ञान से उतपन्न हुआ 
। मात्र कोम नहीं है ॥४॥ जव तुमह अज्ञान भौर अज्ञान का कयेखूप देह क {क 
~ ---- =| 
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ध्याय ] दक्षमस्कन्ध भाषाटीका सहिति। ८ १३९५५ 











लोर्भोदयो *येऽबुधलिगर्मावाः ॥ तथाऽपि. दण्ड मगान्‌ विभव पर्श ओ 
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प्ये ललनिग्रहाय।५पिता गुरस्त्र जगतामेधीसो दुरत्ययः काल उपात्तदंडः॥हि- 


[९ १५ 


तीय खेच्छाततुभिः समीहसे मनि विधुन्वज्जगदीशमोनिना।द। य ' मद्विध ज्ञा ज- 


गदीपानिनस्तवां वीय काकेऽभ यमायु तन्यदम्‌। दित्वायरपागि भभिजेत्यपस्यभा | 


ध खंखानापपि ` '*तेऽनुशार्खनम्‌ ॥७॥ स खं ममश्वयपदष्ठतस्य कृतागस 
सेऽवरिदुषः अमाव क्षतु अमोऽथरिसिं ' मूहेचेतसो `"मेवं"< पुनिर्न्पति- 


। १3 5९ १.9८) | 
॥ 
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रतै. 'मेऽैती ॥ ८ ॥ तेबावतारोऽवमधेक्षज स्वरय॑भरराणायुरुभारज्न्म 
नाम्‌ ॥ चमृपेतीनामभंत्राय देष भवाय युष्मचरणानुवर्तिनाम्‌ ॥ ९ ॥ नैम- 


ही न्ह हे तो अन्ञान के करेहुए अ।र फिर दूरा देह उत्पन्न होने के कारण 
ओर अज्ञानी एरय -का आश्रय करके रहनेवाठे ठोम मोह आदि कहां से होगे १ तथापि | 
इर ! रेश्चये आदि गुरणा से पृणे तुम, घमे की रक्षा क निमित्त ओर दुष्टो को दण्ड || | 
ठ क निमित्त उन का मान मङ्ग करनारूप दण्ड को धारण करते हा ॥ ^ ॥यदि!! ` 
कहो क्रि-मृञ्च गोपके पुत्र मे तञ्च दण्ड देने की शक्ति कहां से आई. कारण क्या दै ‡ 
| ने दण्डदहीकौन सा धारण करा हं £ तो-हे प्रभो । तुम सवे .जगत. के उत्पन्न 
कलेव उपदेश दनेवाठे गु आ।र आज्ञा करनवाङेहो इप्त कारण तुम्हं दण्ड धारण 
करने का कारण ३, तुम दुस्तर कार्खूप हे। इस कारण तुम दण्ड धारण. करने के 
तर हो; सो तम दण्ड धारण करके, जगरदश्चरपने का अभिमान करनेव।छे जो हम 
| तिनक्र। हित करने के निमित्त अपने ऊखदावतारा स्र क्रीडा करते हा; तुम्हारी 
| छलाही मानमङ्ग करके हमारा हेत करता दहं ॥ € ॥ जो मरी. समान अज्ञानी ही 
क जगदीश्चरपने का अभिमान रखते ठह मयक्रे समय भी निभय रहनेवाछे तु् देख 
क; तत्काल जगदीश्वरपने के अभिमान को त्यागकर्‌ गवेरहित हातेहुए तुम्हारी भक्ति 
हप पर से सेवा करते रै, इससे तुम्डारी खीला दुष्ट।की भी दण्डशूप ही हे ॥ ७ ॥ इस 
| गरकार मगतान्‌ के खूप का ओर्‌ अभिप्राय का वणन करके अब क्षमा करनेकरी प्राथेना 
काता है कि-हेप्रभो ! ए जगत्प्रापिद्ध तुम) वष। करके अपराध करनवा; एेडये के 
म मरकर तुम्हारे प्रमाव कां नजानने वाठ 3/२ मूट्‌चत्त ना + 1तेप्तक्रं अपराध की 
क्षा] करनेको पपथेहो हे ईरर ! अत फेर एता इष्ट बुः द मुज्ञ कनाम प्राप्त नहाय।] < 
पदि कटे रेसा वडा अपराध कैसे सहानाय ए तो-हे अधोक्षज देव । इस सूमिपर हआ 
तुम्हारा अवतार आप मार होकर नहत प्ते मारा क। उत्पन्न करनवाडी सेनाओं के 
2 पति राजाओं का नाङ्ञ करने के निमित्त ञ।र तुम्ह।९ चरण क सवा करने सा-\| 
> त है इप्कारण तुम तुम्हारा सेवक होक्रभी अत्यन्त्‌ ञपराषःक 
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स्ठ॒ध्यं गवते पुरुषाय भहालसने। वासुदेवाय ष्णाय सात्वतां पतये नमः॥।१०। 
स्वच्छन्दो पांत्तदेदाय विदयुदधन्नानमत्तये ॥ सर्वेसमे सवेषीजाय सवेभूतातने नम 
॥ ११ ॥ समदः भगवन्‌ गेषनाज्ञायासारवोयुभिः ॥ चेष्टिते ˆ विहते यं 
। पान्ति दीक्रपन्यना ॥ १२॥ तभशानुश्दीतोऽस्पि ध्वस्तस्तंमो इतो्धम्‌ः॥ 

रं ओरमास्वाय ववाम" शरण अतः ॥ १३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं सः 
| डी्तितः ष्णो मेता भगवानपुर ॥ मेर्धगभीस्या वीचा हसन्तीं 
| ॥ १४ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ मया ` तेऽकारि मवव्ःमखंमंगोनुऽयहता ॥ मृ 
। द्तये निर्य सरतस्यदर्थिया भखम्‌ ॥ ५५ ॥ समिश्वयेभ्रीमदीपो देण्डपापि 


+ 


| ॐ धक्ष्यति ॥ तं" श्यामि सवद्धये यस्य चेच्छा्पनुग्र्म्‌ ॥ १६ ॥ गर 
ञ्यनां शक्र शट घैः क्रियतां मेऽनुशासनम्‌ ॥ स्थीयतां स्वाधिकरारषु े ॑ 
$;< स्तमर्वल्निः ॥ १७ ॥ अर्था युरभिः ऊष्णममिवी्य मनस्विनौ ॥ स 
<] 


परतिस्यिन्तय गोपैरूमिणमीत्वरम्‌ ॥ १८ ॥ सुरभि षवाच ॥ ष्ण ईष्णपु 


निवि भरे अपराघ के क्षमाकरो ॥ ९ ॥ सवान्तयोमी, परिमाण रहितःवाुदेवभेर्‌ 
> अधिपति तम भगवन्‌ श्रीकृष्ण को नमस्कार हो॥ १ ०।यदि कहोक् कया याद 
सोनही, किन्तु अपने मक्ता की इच्छा के अनुप्तार देदक। धारण वारनेवाटे, 


2 सनं 
ज्ञानही जिनका स्वरूप हे दते सवेरूप सनक कारण, सक प्र।भय्‌। के भता तुम 
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सकार हो ॥ ११॥ अव इन्द्र अपना अपराध कहता हं कि-हे भगवन्‌ । रे दं 
ठो ोसनि त्यागदिया तत्र ति क्रोषमें भरेहुए ओर अभिमानी भने, गोकका नार क्म 
के निमित्त यह वृष्टिरूप न करने योथ कायं करा हं ॥ १२ ॥ तथाप हे इर्‌! 
ने मेरे उघोग को व्यथै करके ओर मेरे गवेकरो नष्ट करके मेर्‌ ऊपर भमुग्रह कु 
इ्तकारण अब भँ इर, गुर भोर आत्मरूप आशक शरण म आया दू ॥ १३ 
से इन्द्रे स्तुति करने पर मगवान्‌ श्रीकृष्णजी, हप्तते हुए मघ पमान्‌ गर 
| करके उप्तसे कहनेटगे॥ १ ४॥ श्रीभगवान्‌ ने कहाकं-इ इ | त्रे ऊपर अनुग्रह कंप 
| इछा करनेवाढे मनेदिवताओं के राञ्य स निरन्तर्‌ भत्यन्त मत्तहुए तेरे यत्तका १ ¶ 
| करा है ॥ १५ ॥ भँ जिप्तके ऊपर अनुग्रह करने कं इच्छा करता दू उर 
से अष्ट करदेता ह, क्याक्रि-स्वामीपने कं आर सम्पद्‌। कं मद्‌ अन्ध (1 
आ धररुष दण्ड धारण करनवाडे काङ्यमादिङूप मुक्चको दंखताभ। न६।६॥ १ ६॥६ | 
तम स्वर्गको नाज ओर मेश आज्ञाका पन को,इसपेही तुन्ाय कस्याणहेगा 
जर सावधान ह्ृए वरुण आदि तुम पव अपने २ अधिक्रार पर रहो ॥ १७॥ तद । 
|| चित्त ई क।मधनु, अपन। प्न्तानरूप ग\ज। पराहत, ग(पर्प उन श्रीकृष्ण 
| करके ओर हे कृष्ण।तिमने हमारी मरीभ्रकार्‌ रक्षा करी एसा प्रप्ता करके 







(भयाय ] मस्कन्ध भाषाटीका सहित ।  ( १३५७ ) 
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हथोिन्‌ निश्वास्मन्‌ निभ्वसंमब ॥ भवता लोकनाथेन स्नाथा वचैमच्छत ॥ 
॥ १६ ॥ त्वं नः परमकं देवै" त च ईन्द्र जगत्पते ॥. भवाय भत गोविभर- 
देषानां यः" च साधवः ॥ २०1 ईन्द्र नैस्त्वाभिपेक्ष्यमि बरह्मणा नोद्धिा 
वेयम्‌ ॥ अतती्णऽत्ति विश्वात्मन्‌ भूमेमारावचुत्तते ॥ २१॥ श्रीशुक उवोच ॥ , 
एं ष्णयुपामन्त्य सुरभिः पयसात्मनैः । जंरेराकालगंगांया रेराधतकरो- 
डते; ॥ २२ ॥ इद्रः सर्षिभिः सकं नोदिति देवैावमिः ॥ अँभ्यपिचत ' 
दशाहं गोविद `इति बोभ्यधात्‌ ॥ २३ ॥ तेत्रागतेस्त॑वुरुनारदादैयो मन्ध- ! 
वविद्राधरसिद्धचारणाः ॥ जअगुभशो लेक्रिमखापहं दैरेः सुरांगनाः संतु 

दनि; ॥ २४ तं तुषुर्द्वनिकायकेततो व्यवाकरिरंद्तपुष्पटाशिभिः ॥ | 


शोकाः परां ` `निषटेतिमाप्तुबस्चो वस्तदा गमिनयन्‌ पयोदुतां ॥ २५ ॥ 
नानारसोघाः सरितो उक्षा आसन्मधुख्वाः ॥ अङ्ृष्पैच्योषधयो . गिंस्यो । 
कमभ ने कहा ि-हे कृष्ण | कृष्ण हे अचिन्त्यराक्तियुक्त ! हे विश्च के उत्पन्न कर 
 नेषडि । हं जगत्‌ क मूत्तख्प ! हे अच्युत्‌। हे सकर ठाकर कं नाथ्‌ । इन्द्रके -मारनेपर 
भी आपने हमारी रक्षक्री हे ॥ १९.॥ हं जगत्पते । तुम हम्‌।र पवत्ति देवता हो, तिस 
| ते गौ, ब्रह्मण, देवता तथा भोर जो साधु ह उन सवक्रा कल्याण होने के निमित्त तुमही 
हमारे इद्र हो ॥ २० ॥ यदि कहो कि-तुम्हारा इन्द्र दूप्तरा हं तो-तिप्त इन्दर के इन्द्र 
पने से अव मरपाया, ब्रह्मा जी के भेजेहुए हम, तुम्हं ही अपने -इन्द्रपने के अधिक्रार मं | 
ष करते है. यदि कहो करं देवता इन्द्र होता हे भ मनुप्य कप्त होगा £ तोहे 
सर्र । तुमने मूमि का भार दूर करने के निमित्त अवतार धारण करा हे, तुम. मनुष्य 
नही हो ॥ २१ ॥ श्री शुकदेव जी कहते हं करि हं रानन्‌ ! इप्त प्रकरार कामधेतु न श्री 
(५ जी की प्राथना करके अपन दध से उनका अभिषेफ करा तेपतेदी अदिति दि 
दैवमात।ओं के मनेहुए इन्द्रने भी) देवता आर्‌ ऋषिय। के. साय, ए्रावत हाथी कं) सं 
ते निकचेहए आकारागङ्गा के जख से श्री कृष्ण. जी का गोजक़े अपिपृतिपने म॑अ- 
भियेक करके उनका गोविन्दनाम-सक्खा ॥ ,२२ ॥. २३.॥ उप समय तदह आयेहुए्‌ 
तबु, नारद्‌) गन्धवे, विद्याधर, सिद्ध ओ।र चारण आद देवताः तेन्‌ श्री कुष्ण जीं | 
करा ङोकों के पपं को-नाश करनवाला यश गानेङगे हषे प्त युक्त हर्‌ रभ्मा आदि. अ- 
। पप्रा नृत्य करनर्गा ॥ २४॥ दवताजाम जा युप्‌ दता य्‌व्ह्‌ न्रा कष्ण जीकौी 
सतति करने ठगे तथा नन्द्नवन के पुष्पो का वप।भ[ त॒ उनको छानेगे, न्रिडोक्ती मे 
सकढ छेक परम आनन्द्‌ को प्रप्त हए उत्त पमयग्‌जान अपन दूध पुथ्वी 


को भिनोडाढा ॥ २९ ॥ नदिय सकर रपो. के बहनरगी; वृक मद्‌ टपकनिवाठे 
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बिश्रदुर््णीन ॥ २६ ॥ कृष्णेऽभिभिक्तं एतानि सानि कुरनन्दनः॥ नि- 
वैराण्यभवस्तातत ` कूराण्पपि निसगतः ॥ ॥ ईति गोगोङ्डपतिं 


 गोविदेमथिषिच्य सः ॥ अनृह्णीतो थौ रक्तो वता. देरवेदिमिर्दिवम्‌ ॥ 
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सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥:४ `॥ ` श्रीशुक्र उतराच -॥ एकदश्यां निरी 


इरः सप्रश्यच्यै जनान्‌ ॥ स्नाति नदस्तु कारिद्रौ द्रादँश्यां जंलमापि 


= 
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। त्‌ ॥ १॥ त ` दात्र ्नयद्ुला बरुगस्पाद्ुराऽपतेक्रम्‌  ॥ अ्रायासुरस 
वेका ध्विसदंक निशि ॥ २ ॥ चशस्वमयन्यतः कष्ण संमति गोौकाः॥ 
्रगर्बासतैदुपर्चैत्य पितर बररगोहतय्‌ ॥ तदन्तिकं भतो राजन्‌ स्वोनामभं 

विषु ;-॥ ३ ॥ प्रौ वीर्यः हषीकेय ` लोकपालः सर्पैयवा ॥ मह्य पूर्जवि- 
इटः. वनं अदि पकटसोपवि) भूमि के जेते विना ही पक्रनेलगी, इ स्न अदि तकल जपपि; भमि के नेति विनो दी यक्रनेलमी, तैतेदीं पत जक 
। रमं गप्तद्वए रत्ना का वाह्र प्रकटषप पत्तषारण करनःख्ग ॥ ९६ -॥ ह्‌ तात कृरनन्द्न 
परीक्षित! श्री -कृष्ण का गोओ केः :इन्द्रपद्‌ म अभिषेक करनेपर्‌ . स्वभावम्‌ ही क्रा 
रहनेव ले पपेग्याघ्ः आदि सक्रठ प्राणी भीं वेरराहित हुए ॥ -२७:.॥ : इप्त प्रकार उ 
इण्टर नेः.श्री कष्णजी कःग।अ। कं आर गकु के आधिपत्यं म्‌ आमेषेक करके तद्‌ 
नतर श्री कण्ण नीके जनि के निमित्त आज्ञा करनेपर वदः इन्द्र; देविक के एव । 
स्वग; को चलगय।॥ २८ ॥इतिश्रीमद्धागश्रत के दरामस्कन्ध पृवोषे म॑ सपरविश 
ध्यायं समाप्त . ॥` # :॥| ` अव जगे ` मटूठा ईशां अध्याय म॑ श्री कष्ण; वरणके षष 
न सःनन्द्‌ः जीः को छटाकर ठाए्‌-ओौर गोपं के; वैकुण्ठे क दिखाया यह कपा 
करी है ॥ # ॥ श्री शुक्रदेव जी ने कहा #े-हे राजन्‌. । एक समयः एकादश 
निराहार चत करने वाछे नंद्‌ जी नादेन भगवान्‌ का पूजन करके दूरे दिन कष 
मात्र द्(दंशी होषंरंहने के कारण उतने ही समयं म पारणा करने के निमित्त एकाद 
की ही रात्रिम राक्षत वेढा को नं जानकर भरुणोद्य* से पिंडे ही स्नान कनके निषि 
यना के जरम धसे,तव उनके वरुण का सेवक्र अपुर पकड़कर वणक पस काया ॥॥१| 
इधर नन्दन को न देखतहुए सकल गप्रा हाहाक्रार करनङ्ग कि-हे कृष्ण! हे. 
स्नान करने के गयहुए नन्दना कहं ५ न€। दखिते हँ यह्‌ स्नक्रर्‌ सवेज्ञ ओर म्‌ 
अभय देनेवलि वह प्रम श्रीकृष्णजी, नन्दनौ को वरण दूत के द्वारा ङेगया हं यह न। 
उसके समीप गये ॥ ३ ॥ तवर अपन पाप जयहुए्‌ श्रीङृष्णजी को देखकर उनः 
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„ अतिदिन सूर्यादय से मध्यान्हपयन्त करन के सकर कमे, अ्कलामात्र दादश 
| तरिं से केकर सूर्यादय पयन्त कर एसी शाख की आज्ञा हे । 
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अयाय ] द्कमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( १३१५९ ) 








| तंह तदरैनमेहोत्सवः ॥ ४ ॥ वर्ण वांच ॥ अद्य मे निशता.देई अ 
ऽतः भरमा ॥ तत्पादं भाजो सगेनन्नवीपुः पैंरमध्व॑नः.॥ ५ ॥ न्मस्तु- 
भ्य भगवते ब्रह्मणि परमात्मन ॥ नं यत्र धरयत मीया लेक्रसटिविकरपना६॥ 
( अजानता मौमिकेन मृढेनाकायवदिना ॥ अनीतोऽय ` तव पितौ तद्वान भ्ंव- 
परति ॥ ७ ॥ ममाध्यनुग्रहं कृष्ण केस्तेमरेरैयशचषद र्‌ ॥ गोविद नीभतामेष ˆ 
परत ते'' पितृबत्तल ॥ ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवे भ्रसौदितः ष्णो जअग- 
वानरेश्वरः, ओंदायार्मीत्स्वर्पितर वधूनां चंब॑ह॑न्धदम्‌ ॥ ९॥ नहदस्वतीं- 
रिं टर टोकर्पालमहोदयम्‌ ॥ छृष्णे च सर्ननतिं तेषं ज्ञातिभ्यो विसिमतोऽ- 
रत्‌ ॥ १०॥ ते सोत्सुर्वपभियो राजन्मत्वा गोपौस्तभीश्वरम्‌ ॥ अपिं 


सीति स॒क्षामपधास्यदधी्व॑रः ॥ १२१ ॥ - ईति स्वौनांः स भवान्‌ वि- 


रैन पे भननद्‌ युक्त हुए तिष वरुण ने, बडी सामग्री से श्रीङष्णनी का पूजन करक कहा 
॥ ४ | वरग ने कहाकरि-रे प्रभो ! आन तुम्हारा दशन हु आ इसपे आनही मेरे देहको 
धारण कले की पफञत्‌। हई है ओर आजं मूञ्ने धन मिङा है अथौत्‌ सक्र रतोकी सा 
| नियो का स्वामी होक भी जज से पदे मुञ्च एता धन कभी भी नही मिलाया, क्योक्े- 
तम्हरि चरण ऋ तेवा करनेवा भक्तजन, जन्ममरंणादिषूप सप्तारमागे के अन्तको षा- 
| येह ॥ 4 | इसकरण जिप् तुम्दारे स्वख्प भ, छाक खट की नानाध्रकार कौ रचना 
कृर्‌ नव।। माया पसनन म्‌ भ नह्‌। आत्‌। हं अधातु पाना हहा नह्‌। एता रहती हं एेपप- 
एरेशवयेवान्‌ , पूणे ओर प्रक जीवो के नियन्ता आपको नमस्कार हो ॥ ६ ॥ हेदेव | 
कृले योग्य कमे ओ मगवद्धभे को भीः न नाननेवाङःयह मेरा मृष सेवक्र+ इनः तुम्हरे | 
पताके यह ठेभाया हे; तिप्त पवक के द्वाराद्ए मेरे अपराध की तुम क्षमा करनेकोंस 
प्रह्ये ॥ ७ ॥ ओर हे कृष्ण ! तुम पवेप्ताद्ती होने के कारण मेर ऊपर मी.अनुम्रह्‌ करने | 
| क योग्य हो. हे पितृवत्धछ गाविन्द्‌ | इन अपने. पिता ( नन्दना ) को ठजाज ॥ < ॥ | 
| श्र्ुकेदेवनी ने कह।कि-हे राजन्‌ ! इसप्रकार वरूण के प्रसन्न करेहुए ओ।र्‌ उन वर्ण्‌ ¦ 
अदि ठोकपाटे। फ भी इधर वह भगवान्‌ श्र छरष्णजी, अपने पिता नन्द्जी को छेकंर त्र- 
जवारी बान्धव को हर्पितःकरतेहए ग.कछमं प्चगये ॥ ९ ॥ नन्द्जनी तो, कभी भीन 
देवाह भा वह छोकपः वरुण का रश्चयं देखकर आर उन वरुण आदिकरा की श्रीक्ष्णके 
व्रिपय भ नम्रता देलक्रर विरमय मे होगये अर उन्हा न अपन। जाते कै उपनन्द्‌ आदि 
सवगेपै| ते वह वरग का दश्चये कहा ॥ १० ॥ हं राजन्‌ ! तदनन्तर उन कृष्ण कं[ इ- 
श्वर मानकर, उन का अचिन्त्य रेश्चये देखने के निमित्त जिन की बुद्धिम उत्कण्डा उत्पन्न 
हेरे वह गोप, यह सर्य भगवान्‌ श्रीङ्ृष्ण, कभी भी न देखेहुए अपने नह्यस्वरूप 


को ओर वैकुण्ठरोक को हमे पहुचावगेकया £ अथवा दिखोवगे क्या £ एसा सङ्कर्प करने 
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( १३६० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ अष्टा 








 ज्ञायासिख्टश्‌ सेयम्‌ ॥ सकर्दपसिद्धय तेषां छपयेतंदा्चेतयतं ॥ १ २॥ 
। जनो वै" रोकं दतस्मिन्नविचयाकापकमेधिः ॥ उच्चावचा मतिषु जै 
9 १२ ॥ ९ © 

दे चा गात ्रमन्‌ ।॥ १३ ॥ ₹[ते साच्यं भगवानषहाकारुणिंदो 








हैरिः ॥ दशेयाभास लोकं" स्वं गोधानां  तैमसः. परम्‌ ॥ १४ ॥ सदं 
9.१ ५9, ~ 
¦ ज्ानमरनन्तं यद्रद्यं जयोतिः सनातनम्‌ ॥ द्धि पवैयन्ति यनयो रणापयि भभा 
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हेताः ॥ २५ ॥ ते' तु ब्रह्महदं नीती वैभाः छैष्गन वोड्तीः ॥ दृश्वमरष्म 
च = 95० १२ 1 
णो रोक ˆ यत्राङ्रध्यगांतुरा ॥ १६॥ नन्दादयस्तु तैद परमानन्दनिै 
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! ॥ रैष्णं च तेत्र च्छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मितः ॥ १७ ॥ ॥) 
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.॥ भागवत महापुराण दश्मस्कन्त ए अषश्टारवेखाततमाऽध्यायः॥ २८॥ 


| क्ा॥ ११ रेरा भपनेमक्ताका अ।भभ्राय उन प्वरप्ताक्षो मगवान्‌ श्रीकङ्कष्णजीनें 
| श जानकर, उनके सङ्कस की पिदधि हने निमित्त कृपाकरके यह विचार $-॥ १२ 
| इप्त सत्तार म यह छक, देहादिका म अहङ्कर बुद्धे, राब्दस्परो आदि विषयों का 
मिड।ष ओर नानाप्रकार कभेकरके देवता परा पक्षौ आदि उत्तम अधम योनि म 
हुए अपनी परमाथगति (घ्वखूप ) क नेः न्द्‌ नह नानतं ॥१३॥ एप्त विचाएकः 
महादयाठु भगवान्‌ श्रीकृप्णजी ने, अपना प्रकृति से पर नह्मस्वरूप जर वैशणना | 
होक गोपा को दिखाया ॥ १४ ॥ देहादि प्त अच्छादित हुए गोपां को, उप्तका द 
होना कठिन था इपतकारण पाहेे देहादिका प निरालाही ब्रह्मप्व्य दिकाया, 
त्रह्मस्वङ्प तिका रहनवाङा चतन्यप, देशादि परिमाण से रहित, ष्वप्रक् 
निरन्तर सिद्धथा ओर निसक्रो एकाग्रचित्त तथा मनन करनवाछे ज्ञानी .पत्वादि तीन 
दररहोनेपर देखत वह क्रपाक्रकं दिखाया॥ १ ९॥ तत्र वह पसनगाप,नह्यरूप सरोवर पड 
पर तर्ही निमग्न होगये,फिर तहा से श्रीकृष्ण नीने बाहर निक्राछा तव सपार ञे 
ते होकर उन्होने उप्त ही बह्म का वैकुण्ठनामकरोक देखा,यदि कहो किह 
हूर्भां क फिर वेकुण्ठक का देलना अब(टेत हं £ ता-जेन श्रीकृष्णजी के ति 
से परिडे अक्रूरजी ने भी केकुण्टङकर देखा ~ भा अथात्‌ अचिन्त्य रशवयेवान्‌ शर 
ष्ण्‌ को कुछ अशक्य नहीं ह ॥ १६ ॥ वह्‌ नद्‌ आदि गोपतो उस वैके 
देखकर ओर तहां मृततिमान्‌ वेद पे स्तुति करे हुए श्रीकृष्णजी को देका ¶ | 
आनन्द मै मरगये ओर फिर श्रीकृष्णनी ने तहां से बाहर करा ते निद्रा सभे ॑ 
की समान विस्मय म होगये ॥ १७ ॥ इति श्रीमद्भागवत के द्रमछंष (६ 
टव अध्याय समप्त॥#॥ अव अगे उर्न्तपवं अध्याय म॑ रासीय कलक ी 





--- यद वात्ता शुकपरीश्षित के सम्बाद्‌ से पदिक होनेके कारण यां भूतकाल कदा 
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स क उवाच ॥ भगवार्नपि त रनरीः शषरदोत्ट्टैमलिका ४॥ वीक्ष्य रन्त॒ भन- 
क योगभायाुपाभिंतः ॥ १ ॥ सदोडुरांजः ककुभः परेतं ताच्या “वि 
हननरणन वेन्तमेः ॥ सं चपणीनामुरदगाच्छचो वजन्‌ मिध; धीय य 
दीषदशनः ॥ २ ॥ ष्टा ईुुदरैतपखण्डमण्डरं रमाननाभं नवुकमीर्णम्‌ ॥ 
वण च तेत्कोमकगोभिरख्िते जगा कलं वामदेशं मनोहरम्‌ ॥ ३ ॥ निशम्य 
¶ि तदर्नगवरसनं व्रजल्खियः ष्मग्रदीतमानसाः ॥ ओनग्युरयेऽन्यमलक्षि- 
त्धमराः संत कान्तो नवलोख्कु यत्र कान्तो जवरलोटेकरुष्डलाः ॥ ४ ॥ दुद्योऽर्भिययः काधि 
शरह्प्णनी का गोषियों के साथ वात्तोकाप भौर गेःपिया का श्रीङृष्णनी क उत्त 
म वणेन करके रासक्रीडा म॑ गोपिय¡ को गवे हु भा तव श्रीकृष्णजीके अन्तघीन होने 
काकरतुक वणन करा हे अर दप अध्याय सेखकूर्‌ अगि के पांच अध्यायो म रासक्रीडा 
रहित्व का वणेन करा दे तिनं ब्रह्मादिक को जीतने से ग मेद्‌ कामदेव का 
7वैनष्ट करने के निमित्त लक्ष्मीपति मगवान्‌ श्रीकृष्णजी गोपियोके रासमण्डल को त्तोमा- 
कान कए हुए उत्कपे को प्रात हुए यह कया वणेन करी हे ॥ * ॥] श्रीहकरदेवै। 
ने कह कि-ठ्‌ रःनन्‌ । सागमाया का आश्रय करनेवाङे भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने भीं 
शत्र 9 कारण जिने सुगन्धित पुप्प खिररह हँ जोर गोप कन्याओं से करई वह्‌ 
प्रदक्रतु की रात्रिये अग रेता देखकर क्रीडा करने क्रा मन भँ विचारकर॥ १1 
खी प्पय उन श्रीकृष्णजी की प्रीति क निित्त) जम बहत दिनी मे दशन देनेवाडा 
ेयपति, विनोद्‌ के तमय अपनी जी का मुख, खाङ्वण के केशर से ङिप् करता &ै तेत 
तर प्राणिधा के ताप आर्‌ श्छानि को दूर्‌ करनेताखा वह्‌ प्रप्तिद्ध चन्द्रमा, अपनी 
पवक्रिणी किरणरूपहाथौ पे उदथ के रङ्ग करके, पूवदिशारूप ची का 
व्र रकरताहु भाउद्य हु आ ॥२ ॥ तेव श्र करष्णजा ने, छमा क सुखकर कान्तिकं 
गरन कान्तिवे, नवीन केर की समान छाछ २ ओर कमिनियो को प्रफु्ित 
इलेवाछे तिप्त पणे चन्द्रमा को देखकर ओर उपस्तकी सखकरारी किरण त्ते शोभायमान 
छ हदातन को देखकर कियोकरि मनक हरमेवाा मधुर गान करा ॥ ६ ॥ 
करागदेव की वृद्धि करनेवाछे गान को सुनकर, जिनके मन ष्ण ने सैचच्यि है | 
र पतापल्यमाव उत्पन्न हो इत प्रकार जिन्हौ ने. अपना कष्ण के परमाप नने का ॥ 
परस्पर जताया नह्‌। हं एप्त वेह गाकुरं म 71 सय, नहा वह्‌ श्राक्ष्णजा थ 
{| गन की ध्वनि के मगेष चीर; उप्त समय जाने को रीघ्रत्‌सि उनके कानों के 


इल दिरते थे ॥ ४ ॥ श्रीकृष्ण जी को जतानेवाछे शाब्द के सुनने से श्रीकृष्ण जी 
र को चित्त ठगानेवह़ पुरूषो के घभे-अथ-काम के प्रतिपादन करने कमे | 


- १ > ट ~ ^ 
एद 
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( १३द२. ) सान्वय भ्रीषद्धागबत- । * "भा 


(ए) ९९ द्‌ ध ~~ 

हे" दिखा दैपुत्सुकाः ॥ पयोऽभिभित्य सेथोवमलुद्रौस्योपरा थुः ॥५॥ प्‌ 
क +~ 4 दधिं ऽवा पापयदयः शिशु न्पर्यं १! ॥ शुश्रूषन्त्यः पतीन्काधिदश्चन्त्य { 
रिविषयंर्यस्तं ९ 2 ॐ 41 2 15 लो ति॥ 
~ जनम्‌ || ६ ॥ [ख्पन्लयः प्रम्रजन्लयाऽस्या अजयः कच्च कचन ^ 

| भ्‌ ११ ६ 69, १0 
 व्यत्यस्तवैद्धाभरणाः कधि्ष्णीन्तिकं अथु; ॥ ७ ॥ चा वामा 1 1 
०१ =, 4 > < “---*५- गोता! ॥ अ 
 पिरेिशरौरबन्धुभिः ॥ गोरविदापहूतातमानो न वव वत मारवा 
। शहा बाधिदरैयोऽलन्धविनिगेभा :॥ कष्ण तंद्धावनायुक्ता द््युभालदा- 
| नाः ॥९॥ दुःसहेविरहतीत्तपषारु भा! ॥ या दुःसहमष्िरहतीव्रतापथुताग भाः ॥ ध्यानमा्ाच्युत शगनिदेला 


५, 

चन = (~~ (५ ^~ ञ ‡ 
॥ 9 ल ५ क भ, क 4 कि 2. 

' “ 8 कर चरीगई यह वणेन करते हे -कितनी ही गोपियं गोका दृध दुहरही च 
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। कप 1 क ~ ~~ 3 ९ ^~ तो _ 
हा इतनेही मे श्रीकृष्ण की मुरडी का शब्द्‌ पुन।६ धया पत 
| उन्हो ने आधा दूध दृहा इतनेही म | > 


. ¢^. नद 
7हष्ण जी को पान मे उक्कण्ठित होकर वहं कृ = ` टी छोडकर चरी 
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६.करितनीदी-पतिय। की सेवा क 


जन कर्रही ५ वह भृ 


| + [4 "< | 

न ४ डा 

6 क्रित दी- शरीर को चन्दन आदि मल्‌ थीः 
; | कितना इा-२२।र का ल 

छोद्क्‌ चग ॥ गौर सरश कोई नेत्रो भ काजङ्‌ अजट्हौ! 
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८24 
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णी 7 कि 


0 
। = छ्गारदी ५ आर दुस्तरा क गन | ॥ 
 -दारीर को उवटनी 3 ~ ~ ^ 
[अ अमता जागार हीछोदक्र उन ष्ण नी क समी 
| कितनी ही व्ल आभूषण धारण कृररी थी वह्‌ उचख्ट ह। व्ल पिक ०. 
। = र न के भषण गद्धेमे प्‌ाटिनकर,नाक क{ नथ कनमपाहनक(क + 
। चरणम्‌ पहनकर च ५ > वीय को चग ॥ ७ ॥ अव्‌, निने 
| जी नाकम पदिनकर श्रीप्णनी के समीप को चरीग‹ निन पन 


अ, ४ > ¢ त 1 च्‌ ^ ॥.4 हि. 
| पणजी नेन दै उन को शिन न॑। हते ह रेता वणन करते द गोविन्द कँ चिं 
, कृष्णञं 


। 


। 


३ 

दिः 

| -ॐ = => रि होकर श्रीकरप्णज क्त समीपक जानेवार्ख वह्‌ शरियं.पति, + 
 चैचने के कारण मह यर्‌ भो पीिकोन लों किन्तु शीकषणनंक 
। =_>. ९ नरान्धरवां के निषेध करनपर्‌ ५ १। [7 < तु ॥ ए 
। पत्‌ अ॥₹ म्‌।र < (५ 4 @ अ (श, = त य थी उनको 
। => ड! चडीगई ॥ ८ ॥ उपतप्तमय्‌ ।कतन। द॑ गोियं तो--घरग €| ५ 3१.११७ 
तभत्रित न, द्वरो नेजीप्तचे अदि कगाकर छष्ण के सष ना 
[, ख [कृ ह [‰) ट - | | १ ॑ 

कारण उनको मृ नर भिखा सो वह पदि ही श्राक्कष्ण क च्यत करनेवाठी 4; 


५ 
| उस्तसमय उ*ह 


1 
| 


जा त ज क 


ने नेत्र मदकर एकाग्रता से श्र छृष्णजी काध्यान कप ॥ ^ ॥ @ 
2 -- क [^ ९ क भ~ {^ ॐ 

तिप्रिय शरीकरष्णजीके दुः विषहे होनेव छे तीतर ताप करके, अने$ न 
अ ॐ ¦ _- 


क = ॥ १8 । 1 


न 


# ‰ क ` 


१ भ 


3 व] दशषमस्कन्धभाषाटीका सहित । ( १३६३ ) 





| य याया न ~ ~~ ~ 


| ्ीणाङ्गला ¦ ॥. १० ॥ तमव॑ परमारमानं जारबद्धयाऽर्पि संगताः ॥ जहुगुण- 


र॑ देहं सयः मक्षीणवंधन; ॥ ११ ॥ राजोवाच ॥ ष्ण विहः र 
केति न हं ब्रह्मतया धुन ॥ ुणमव्रादोपरमस्तासीं ुणधिधां कथम्‌ ॥ १२॥ 
्ीधुक उवाच ॥ उक्तं पुरस्तादेतत्त' चेधः सिद्धिः चथा मतः ॥ द्विषपि ह 

परं किपताधोक्षजपिंयाः ॥ १३ ॥ रणां निःभ्रयसार्थाय ईयक्तिभशवतो 

तृप ॥ अन्पयस्याप्रमेयस्य निगरणस्य गणात्मनः ॥ १४ ॥ कमं क्रोधं शयं 

। सोहैदमव च ॥ नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्म्धतां दि" ते*२।१५॥ 

हए पापकम का फट ( दुःख ) एकप्तःथ भागकर श द्धचत्त हु; तेप्तदी ध्यान से प्राप्हृए 

श्रीकृष्णे आलिङ्गन क परमसुख करके अनक जन्मा के इकटेहुए्‌ पुण्य कर्मोका फड(घु- 
तभी ) भोगकर क्षीणपुण्य हूं इ इसप्रकार तत्काङ जिनके पुण्यपापरूप बन्धन सवैथा दूर 
होगये ह एसी वह गोपिय;नारनवुद्धि से भी इन परमात्मा श्री कृपष्णजीको प्राप्त होकर अपने 
गुणमय शारारकरा ल्याग सायुज्य मुक्त क प्राप्तहुई।१०।१ १।यह्‌ सुनकर राजाने कदाक्ि- 
हं दाकद्वनां | उन गोपिया न; श्रकृप्णज। का जारडद्ध प्र यह्‌ केवट स्नन्द्रपर्‌ष ह एसा 


वि 



















































जाना, ब्रह्मस्वरूप से नाममात्र को भी नहीं जाना; फिर श्रीकृष्णक्ते विषं सन्द्रता आदि 
गणं की बुद्धे रखनेवाी उन गोपियाको; तिन श्रीकृप्णजी के ध्यान ते देह चृटकर सा- 
ज्यपुक्त कपे प्राहु अथात्‌ पतिपुतरादिक् भी वास्तव मे ब्रह्मरूप हं ओर उनज्गी सेवा 
प जपे पेक्ष नहीं होती हे तेसही बरह्मवुद्धि न होने के कारण श्रीकृष्णनीकरे ध्यान समी 
उनकी मक्षन होनी चाहिये थी, सा कंसहु६ £ ॥ १२ ॥ श्रीडकेदेवनी ने कहाकि-हे 
न्‌ | इसका उत्तर तुमे मने पदि ही ८ सातवें स्कन्ध मँ ) कहा है; उन इन्द्रियो के 
नियतता श्रीकप्णजी पे देप करनेवाढा रशिशुपाङ भी जव उत्तमप्रकार की ्िद्धि ( 
वृजयमू कति ) को प्रा्तहुआ फिर श्रीकृष्ण का प्रिय करनेवार्ड! ओ।र्‌ उन की अत्यन्त प्रिय 
वह्‌ गापिय, उनकं ध्यान त्त सायुज्यमु'कत का प्रा्तहई इत्तमवक्या आश्चये हं £ अथत्‌ 
न्मे ब्रह्ममाव अज्ञान आदि सेवेष्टित होता हे इपकारण उन मेँ ज्ञानक्री आवदय- 
7 होती है, श्रीकष्णजक्ि सखदूप चैतन्य घन होने के कारण तहं बह्मभाव मँ ज्ञानकी 
बरयकरत्‌। नह। हं ॥ १३ ॥ यदे कह्‌।[क वह दह्‌१।२। कृश्ण अज्ञान अददे ते युक्त 
¶ह्‌। यह्‌ केस होपक्ता है £ त्‌ा स्ना-ह्‌ राजन्‌ | गृणा कं नियन्ता वक्रररन्य, | 
#र बुद्धि के अगोचर भगवान्‌ का यह्‌ प्रकट होना, केवर मनुष्य के मोक्षरूप कल्याणक 
नैमित्त ही है इप्तकारण उन को देहधारी जीवां की स्मान नद कहानाप्तक्ता ॥ १४ ॥ 
प्रकारण उन श्रीहरिके विषे गोपिय। का स्मान कामः, ररोङ्ाप।र कां समान कोध, | 
| -प्तमान मय, यशेदा की समान स्नेहः, ज्ञानेयाः का स्मान: एकत्‌।, | 
वौ की समान मित्रता -ओर नारद्‌ादिकां कौ समान नित्य भक्ति करनेवाछे 





किणि गर सोते तर 
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सान्दय भ्रीपद्धागवत- 


न ~ क क 


( १३६४ ) 


व गै 









सयान क ज 


त्यो अता भेगवत्यजे ॥ योभश्वर्‌ बर ष्णु तदि 
तिक्रमार्योता. चगचान्‌ वजयावितः ॥ अबदद्रदती 








च ःदेतेविमोहयन ॥ १७ ॥ श्री प्रमवानुकौच ॥ सवागतं वो महाभागाः 


। पिये" कि कैस्वाणिरबः॥ भजस्यानंयं कशिद्धतोगमनकारेणप्‌ ॥ १८ ॥. 
 ईजन्येषाः पोरेरूपा पोरेसत्वनिषेविता ॥ मति वात व्रजे ` नेद स्थेयं तीभिः 
सुमध्यमाः ॥ १९ ॥ तरः प्रः भुजा ्रातरः पतयश्च वः ॥ पिनि 


~ 





प्रयन्तो भी क्वं बन्धुसाध्वसम्‌ । ^^ दे चनं समितं कैर 
। दधित ॥ यपुनाऽनिरं ीटजत्तर 1 रमित ॥ २१ ॥ भ्रा प सि 
३ १३ १४ र 


न्दन्ति चरा बाख तान्पाय्यत 


ह सालुज्य मक्तिको पाते ६॥ १९॥ गब भगवान्‌ को यह व इाभार नीह 


जो प्रुष हं वह 
राजन्‌ ! उन योगेश्वरं के इव्‌ ॐर्‌ कक, अधीनत्‌ मं प 


वणैन करते दै ३ 
जनम्‌ तते संहित मगवान्‌ श्री्ृष्णजी के धित मन टगनिवाडीं मोपियं रक्त इई, इपर 
रयं न मानो; वयो कि -िन श्रीछष्णन पे च स्थावर जङ्धमरूप जगत्‌ मी, उक 


भ होतेही मुक्त होनायगा ॥ १६९ ॥ सुष्ट, “ घ्वनि से मोहित होकर अपन 4 
§ हुई उन गोपयां को देखकर कट्‌" दा स श्रष्ठ वह भगवान्‌ श्रीकृप्णजी, भ 
णीकी छटा स. उनका १।€त कृरतेहए कहने गे ॥ ९७ ॥ श्नामगवानून कह 
महामाम्यवतिय) } तुम मर सम्‌ आई यह वडा प्ुन्दर दुआ? ५ तुम्हार धय 


[थे कः ए तर्न 2१; हब गोपि धवड्‌1ई ह ६स। 1९ एसा दखकर भयम ह 


कुन छेक -दे गोगिय। | मेरे प्रिय गोकु का कस्याण्‌ तो इं { तुम्हार अक्क 
© = (^ भद 


दे सो कड ?॥ < |} ठ्ज्जाप्त मन्द्‌ २ हंत &ई गो पिया के दखकर्‌ ¦ 
गेक्क-भरी सुकुमास्य | इ्तवन्‌ मे ।खय। क रहन उचित नह। ह, ईस तुमच्छः 
मोकङ को चीना वयो - यह रात्रि मयङ्कर हं अर ईत्तम च्व आदि भ 
प्राणी किस्त ॥ १९ ॥ नर तुम्ह ग देखते इए तम्हारे माता, पता पुत्र भरति 
| पति तुमह टत्‌ गे इससे उन बान्धवाक अपन न मिडने का कष्ट नदो॥२०॥ न्न 
| उतेप्रमयुक्त कोप दूसरी गर क दलन खर । तनन कहने ख्गेकितुमनण च्रं 
की किरणे ते प्रकरित्‌ हए. जर यमुना जक स्पश्चकरके अनिवलि मन्दरपवनो क 
यमान होनेवादे वृषा ११ ल्ाभायमान्‌ दीखनेवाले ओर प्रफुितहुए १ 
देखचिया ॥ २५ ॥ इस प्त हं सतवा | त॒म जव गोक्रु म को जाञ।1९११ 


पतियो की सत्रा करा, तुह? जाक भख रोकर्रोरहे दाग उन कः 
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| शष्ठ शधषध्वे पैन्‌ सतः 
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२२ ॥ अथवा मदभिस्नेदांद्तेयो यंत्रिंताशयाः ॥ आगता हीपर्पन्न वैः 
मीयेन भमि जन्तवः ॥ २३ ॥ अक्तः दथूपणे सीणां पते वैमा च 
| मैया ॥ तदनधूनां च क्यौण्य; भरजीनां च दुपोर्पणमू ॥ २४ ॥ दुःशीलो 
| दभो हृदो जडो रोयेनोऽपि चा ।। पतिः जीभिनं ` दादैध्यो लोकेष्सु- 
|| भिरपात॑की ॥ २५ ॥ अस्वंग्यमयर्हस्यं चे. फरगु च्छ भयीवदम्‌ ॥ श्ुगुप्सितं 


१ ५ 

च सवेत ओपपलं कुरुक्धियाः ॥ २६ ॥ अवणदगनौ्लानौनमेयि मिञ 

ही तनात्‌ ॥ ने त्थे। सनिरकर्वेण परतिथात ठतो गरहान ॥ २७ ॥ श्रीहक 

उच ॥ इति विधियमाकेण्य गाध्या गोविद भाषितम्‌ ॥ विषण्णा भग्नसङ्लपा- 
 धरितामपुदुरत्ययाम्‌ ॥ २८ ॥ कृत्वा युखान्य॑व शुचः खसनन शुष्यद्वर्वोधरा 

|| नि धरन शष लिखथः ॥ अलिरुपातच्तभपिमिः कुचङुदुरानि तवश 

नक कना 
भित दृष्टि वारी देखकर गोपिया से कहनेखगे--अथवा मरे स्नेह से. तुम, मरे व्ल 


भित 
तत होजानेके कारण आह होओ तो यह तुम्हं योग्य दी हे; क्याक्रे- मुञ्च मसवरी 


न्द 
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भर 
प्रणी प्रीति करते हं ॥ २३ ॥ हे कल्याणिया ¡ निष्करपटभाव स पाते कां सवा करना, 
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1 
। ओर पति के नो बन्धु आदि होय उन से प्रेममाव के साथ यथायोग्य वत्तीवं करना ओर 
|| बरार का पाटन करना यह चिरयो का उत्तम धभेःहे ॥ २४ ॥ ज्ञभा ` आदि खड्ने 
वाडा होने के कारण दुष्ट स्वभाववाखा; माम्यदहीन, वृद्ध, मूले, रागी ओर दरिद्रीभी 
पति के, पण्यठोक की इच्छा करनेवाढीं खि न त्याग+त्रह्यहत्यादि महापानका से दूरषित्‌ 
होय तव भी उस की दूरत ही स्वा करे, सम्पके न कर॥ २९..॥ कुडीन खी को 
परपरष ते मिरे वाडा जो सुख वह पररोक मँ स्वगे का र इस छोक मं यश॒ का 
नाच करनेवाठा, तुच्छ, दुःखदायक्र, म॑यक्रारी ओर छोक म॑. तथा जियो मं भी निन्दित 
है| २६ ॥ हे लियो! मेरे वियँ जेता सुनने प्त, देखने सःध्यान से ओर मेरे गुणा 
वन करने से स्नेह अधिक होता है तैप्ा अङ्ग के सग से नदीं होता हे इस कारण 
परजपने२ घर को धटी जाओ ॥ २७ ॥ श्रीशुकुदेवजी कते ह क्रि-हे राजन्‌! 
तरं रजनि के विषय का प्रिय न गने वाडा वह गोविन्द्‌ का वचन सुनकर, मगवान्‌ 
साथ क्रीडा करने का सङ्कल्प भग्न होने के कारण सित्न होत हुई वह गोपिरये, परम 
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| दस्तर चिन्ता को प्राप्त हइ ॥ २८. जिन का वड दुःख हं एता वह्‌ गापिय, शोक 
ते घत् हए गरम श्वपाके वायु से, पक्रीहुह तन्द्री से जिन के अधर होठ सख । 
| ये हे अपन मुत नाच का करकं पर्‌ न अगृढे स ' मानो प्रथ्वी सर अपने को भीतर । 
| तपनि कौ प्राभना . करती हई ” मृगि को कुरेदने च्गीं ओर नो म के कानङ को || 
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४ 
( १३६द ) सान्वय श्रीमद्भागवत [ एकोन््निशत 
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उरुदुःखरभ॑राः स्म तृह्मीम्‌ ॥ २९ ॥ मष्ट ` मियेतररमित्र भतिभोषपाण ष्णं 
। तदथविनिवैतिंतसवंकामाः ॥ नेते विरज्य सुदि तोषे सम॑ िपिित्तर भीदद- 


चै ® 2 अ 


. निरोऽब्रवतानतरक्ताः ॥ २०.॥ ग्य उचः ॥ मत्र विभाऽदेति भवानादेतु | 
नैशं सयं सवेविषंयांस्तव पादमूलम्‌ ॥ भक्ता भजस्व दुरग्रह म। स्ये- 


जासभान्देः रो यधादिपुरूषो भजते युपक्ष॑न .॥ २१ ॥ यत्पत्यपलसुहूदापरु 
त्ति खीधां स्वध इति धर्मविदां त्वयोक्तं ॥ अस्तव्मेवंदुपदेशपदे सवषीते ° 
ष्टो" अस्त्रतां किलं वंधुराता ॥ २२.॥ ईति 1 ल्षि रति कुश 
|| ल; आसान्नदयौमेये पतिप्र॑तादिभिरातिदेः किम्‌ ॥ | 


9 = 3&६ 


| श्वर मा स्मच आगां शतां खयि चिरदरविंदनेर्नं ॥ ३ 
ने भर्व॑ताऽपहैत शृहेषु यरनिविशरत्यत करामि गृह्यकृत्य ॥ 
॥ वह्निवाटे इःख के आं पे स्तन।पर के केशर को 


धे 
बडी रही ॥ -२९ ॥ तदनन्तर रोते भ नढ पे भरे हुए 

ह = | 
कपके जव प्त ।जन क वाण्‌ ग्द हारही ह. अ।र उन करप्ण को पानके नित्त 


की ५ स 




















[३० ॥ ` गोपियोँ ने कहा क-हे स्वच्छन्द्‌ प्रमो कृष्ण ! एेप्ा निपेषर्ूप धाती | 
ह्यष्ट भाषण करना आप को योग्य नही हे, जिन्तु. जेमे आदिपुरुष भगवान्‌, पो 
करी इच्छा करनेवाछ को अगीकार करते हं .अ।र उन. क इच्छा कर। पणे करते ह तप 
हीं सकर विपर्यों को त्यागक्ररं तम्हरे चरणतछक्रा सेवन करनेवार्खी हम तुमं आजा | 
करो, त्यागोमत्र ॥२१॥ हे कृष्ण | अव पति पुत्र ओर उन क बन्धुभ कौ डुधरष 
आदि करना यह लिर्यो क। स्वधमे हे एता जो धंम. को जाननवाछे तुमने हम से कह्‌। 
सव, तुम सव के मोक्ता इश्वर हो इपत कारण उपदेशा का ` विषय। तुमे ही ह| 
अथीत्‌ सकर बन्धुं म जो कुछ करना हे वंह स्व तुम मेँ ही हो कयोक्षितुम | 
 प्राणिर्यो कै आत्मा आर हितकारी हाने के कारण उनका. परम्‌ प्रिय हा॥ ३३ 
| यह ह स्दचार क दवारा कह रए खदक्ररती हुई प्राथना करती हं क्रि-हे कपडनेषु 
। परमेश्वर ! श्ाच्च मेँ चतुर पुरुष, अपने नित्यप्रिय, अन्तयोमी आत्मप तुहा त 
| ही परीति करते ई कय कि-इस छोक म सततारहुःख देनेब्राञे पति पूत्रा्किपत 
करना है £ इष्तकरारण तुमही हमार ऊर प्रसन्न होवो, बहुत काल से तुम्ही भ 
हई तुतेमञ्र होने की शाक! न तोदो ॥ ११ ॥ भर्‌ यह्‌ नो तुत न कद 
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पे घर को छीौटक्र जा) तता हपर्त यह ह्‌।ना भ। काठन . ह; कयाक्के-ने. 
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०१६५१ | द्ञ्चमस्कनध भाषाराका सहित । ( १३६७ ) 

























तस पर्दपूाचमः कथं ग्रनमधो करवाम किः ॥ ३४॥ सिंच | 
सवदधरामृतपूरकण हासावरोककलगीतजदृच्छयामिं ॥ नो चेयं ˆ ।षैरह 
 जाग्नयुपयुक्तदेहा ध्यानेन यमि पदयोः पर्वा सखे ते ॥ ३५ ॥ अशव्रनाध 
तवे पादतलं रमौया दत्तक्षणं चिद्रण्यजनमेयस्म ॥ अस्थं्ष तसशरति 
तेन्यसक्षपंग तु स्वेयाभिरमिती बतं पारयामः ॥२६॥ श्रीथतपदांबजरन- 
धमे तुरस्या कभ्ध्वाऽपि वक्षसि पदं किं भयु ॥ यस्याः स्ववीक्षणैः 
छतेऽन्यसुरयासस्तदरदथं चं तव पादरजः भपन्नाः । ३७ ॥ तन्वः म्सीदं 


 एनिनदन तऽ च्रमू तरत वद्धञ्य्‌ वत्ततस्त्वदुपास्नाजाः; ॥ त्वत्पुन्द्रः 


९ ^ ८ 0 
चित्त, इतने पतमय पयन्त सुख से घर के कायं म॑ व्रुसरहाथा उसको अब तमन ` हरचिया 
है जो हमरे हाथ घ्र के कामो मँ ङगेहुए थे उनको तुंगने चेष्टारहित्‌ करदिया-३े, अब 
ह हमारे पौव भी तुम्हरे चरणतल के सर्प सेःदूपरेः स्यान्मे एक पग ` मर जान्‌ 
क प्पथं नहा हफर हम गष क केप जाय : जर तह जाक्रर हम करगामा क्याः। 
॥ ३४ ॥ इपपते ह कृष्ण ! तुम हम अपनं जधरारख्रत कं प्रवाह सं अर अपन हास्य स~ 
¦ हित कदाक्ष से ओर अपने मधुर वेणुगीत से उत्पच्न हुए कामागि को. सीचो; अन यदि | 

देषा नहीं करोगे तो-इप्त कागाग्नि ध आर विरह पे हानेवचे दृप्रे विरहानि स हम ` ` 

। अपन शरीरो को मस्म करके तुम्हरे ध्यान से योगियों की - समान तुम्हारे चरण की ¶ 

 सपमीपता को पर्वेगी अथौत्‌ प्राण छो डर्दगी तव भी तुम्हं नदीं छोडगी || ३५॥ यदि कहो 
क्कि -अपने पतिया के प्षमीप जाओ वही तुम्हारी कामानि को सीर्चगे तो-स॒नो हे 

| कृमटनयन कृष्ण } निप्त समय गोकुख्वासी छोग जिन्हे प्रिय हं एसे तुम्हारे ,रक्ष्मी को भी 
| (व समय नही › किमी समय आनन्दं देनेवाछे चरण को, हम ने यमुना के तरर । 
पकरा था ओर तह तुमन हम आनन्दित करा था उसदिन पे दृप्रे पति के सन्मुखे खडी । 

न करी मी हम इच्छा नहीं करती हँ अथात्‌-वह तुच्छ पति हरम प्रिय नदीं लगते हं ॥ | 
१६ ॥ जे कक्ष्मी, कपा करके हमारी ओर के देखे इपर निमित्त दूसरे बह्मादिक देवताओं , 

| का तप आदि प्ताधना क द्वारा उद्याग चररहा हं वह छक्ष्मा, उन . बह्याद्‌क्रा कां अनादर 

कके, तम्हारे वक्षःस्थछ मँ सापल्यमावरहित स्थानक पाकरभो,अपनी सपत्नी ( सोत ) 
| तदप के साथभी, बहत ते सेवक्रो से सेवन करेहुए तुम्हारे चरणक्रमर के रज कीः ही 

जेते इच्छा करती है तेसे हम भी, निःसन्देड उप्त चरणरन की ही रण आईहं ॥३७॥ 

हदुःवनाशक पुम्द्रता के समुद्र ! तुम्हारी सेवा करने की आशा रखनेवाीं हम, पतिषु- 


न 
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ब्रा सहित अपने घर को त्यागक्रर योगिया का हौ समान तुम्हारे चरणके समीप 
प्राप्त इई हँ तिप्त से तम्हारी सन्दर आर मन्दहास्य शाभायमान छटा का दूखन सं 
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। रक्षा करने के निभित्त वामन आदिरूप से अवतीण हुए थे तेप्ते ही भव गक्रुटके %॥ 


| वादा अपना करकमर स्थापन करे ॥ ४१ ॥ श्रीशुकदेवनी ने कहाकि-है रन्‌ छ 


( ३६८ ) सान्वय धीमद्धागचतव- 
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| | स्मितनिरसीक्षणतीत्रकापत्ततात्मन पुरुभू द्‌ि 
ठतपुलं तवं कण्डल प्री {उस्थखापदुध्रं दसितवटोकथ्‌ ॥ दत्ताभयं च 


। 


। अजदण्डयुग विखक्िवि क॑क्षः श्िर्वक्ुरषण च भवाम दीस्यः॥ ३९ ॥ क~ 
| रज्यग ते करपदायतमू्चछितिन संमोहितायेचरितामः चखेत्रिलोर्वधां ॥ भवो | 
¦ कंयसोभगभिद च नित्य रूप बद्याद्रिजद्धममृमाः पएक्रान्यत्रिश्रन । ४०॥ 


ञयक्तं चैवान्वजभर्यातिंहतेऽभिजातो देनो #थादिपुरषः ्युररोकगोपता॥ तैत 
निधेहि “करपङ्कजमाचेवभो तप्तस्तनेष चं शिरस्सु चं किकरीणां ॥४१॥ भीक 


& 


| उवा च ॥ ईति विचितं तासां श्रुता योगेश्वर वरः ॥ परहस्य सदयं ठ 
| | रमोऽव्यरीरमत्‌ ॥ ४२॥ ताभिः सेमताभिरुदारचष्टितः प्रियेशषगोर्फ्रल्घुली 
| ~ ---~ ------ याणाा णा ष्टाक्दकाष्यकणट श त पि क 


। उत्पन्न इआ जो तीत्रकराम तिप्त पे जिन के चित्ततप रहे हैँ एषी हमारे उपर तुष प्रपत्र 
| होवो ओर अपन। दसमावद्‌। | ३८ ॥ यदि कहो फे-घर्‌ का स्वाभीपन। व्याकर 


क, > 4 


 दासमाव को क्यों मोगती हो १ते सुना-जिसम कुण्ड की कान्ति पत अल्करोवतर 


दी से छिपटे हृए मक को देखकर आ।र जिन्हानं भक्ता को सप्तार्‌ सं अमय दिया 
हे रे तम्दारे दने भुनदण्डा क। देखकर तेः ही रक््म। के अद्वितीय प्रीतिकरारक तुह 
वक्षःस्थल को देर हम तम्हार दप द हो तीदं ॥३२९॥ यदि कहे शि- जरभर पमष! 
रखना दियो को परम निन्दित हं ते घ॒न।--हैङृप्ण । मधुरपद्‌। स॒ युक्त अ।र छर अद 
आदि भरदा के साथ जोरते उचारण कराह त॒म्दारा वेणगीत स॒नकर तथा व्रिलेक्री प 
प्रम सुन्दरता से युक्त तुम्हारा खरूप देखकर परममोहित हुई त्रिक मेँ कौ कोन 


4 न. 


ह्ी,अपने धम ते चायमान नही हागी ? कमर ि-जिस वेण गीत के परनन स भार्‌ ख| 


~ 


को देखने से गो, पक्षी, वृक्ष ओर हरिणा ने भी अने राीरपर रोमान्च षाणके ह| 
॥ ४० ॥ हे आत्तेवन्धो | तुम केवर जादिपुरुष द्वह अ।र तुम जस पटिठिदेवतभ 


को ओर दःखक्रो दर करने के निगित्त भवतरे हो यह निश्चषृ दै; इपतकारण तुम्हारी | | 


हर हमरे कामदेव के ताप से तप्तहुए्‌ स्तनापर आर्‌ मस्तक पर्‌ क्रक ताप। करो दरक 


प्रकार उन गोपि फ पप्वशपने के करेुए भावग को सनक्रर, अ खल्य प्र 
कृरनेवाछे होकर भी अनेकरूप ध।रण करके सत को रमण कराने भं समथ वह श्रीकृ 
पाहि उनका दुःख दूर करनेके निमित्त द्यामाव्र के साथ हते १ १८ 
गोग्यां के कडा कराई ॥ ४२ ॥ कृष्ण्‌ कुपापुवैक देखने पे नि 


| 
। 
| 
| 
॥ 


(कये 
(+ 


+ # = ऋः 
नै हि ॐ 
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[क 3 , 
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५ ] दशमस्कन्थ भाषारीखा सहित । ( १३६९. ) 
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 भिरष्युतः ॥ उदारहासद्िजशददीपितिव्यरो च॑तेणाकं ईवोडभिरतः ॥४३॥ उ ` 
प्रीथिपान उद्रायन्‌ बनिताश्चतयृथपः ॥ मालां विश्दरजयन्त अयचरन्पण्डय- 
म्‌ ॥ ४४ ॥ नद्याः पृिनमाचिरेय गोपीमिरहिमवादुक्म्‌ ॥ रेमे“ ततच्तर- 
 लर्नदङपरदामोदवायुना ॥४५॥ वाहूभसारपरिरंभकराखकोरनीवीस्तनाङभन- 
नमनखग्रपातेः ॥ क््ेदयाऽचरखोकदहसितेत्रजसदरीणामुत्तेभयन्‌ रतिपति रमयां 
चकार ॥ ४६ ॥ एषं अगवरतः $ष्णाद्न्धमांना महात्मनः॥ आत्मानं मेनि 

हीषा पनिन्योऽभ्यधिकरं अपि ॥ ४७ ॥ तासां तत्सो मगर्गदं वीष्य मनश्च 
केदः ॥ प्रशमय मरसादाय तंतैवान्तरधीयत्‌ ॥ ४८ ॥ इतिश्रीभागवते महा- : 
एण दशमस्कन्धे प० भगवतो बाखचरिज्रवणेनं नाप एकोनरश्ो ऽध्यायः ` 


| क 


ब्र श्रफ़दधित हद ए एकाथ इक हुई उन गोदी चिरे दए ओर जिनकी 
दा गोष्यिं का मनोरथ पण करनेवाटी हे ओर जिन के उदारहास्य.मं तथा तिं 
कद्‌ के पष्प की समान कान्ति प्रल्कर रही है एमे वद श्रीकृष्णजी, नक्षत्रा से त्रि- 


¢, 
|> १.९ [५ 


रहए चन्द्रमा क समनिक्ञानाकर प्राप्ठहृद्‌ ॥ ४२३ ॥ ।खया कं समूह कं रक्षा कर- 
१९ न 


 नेवाठे वह श्रकृष्णजा,) जव गापिय ऊच स्वर्‌ सत उनका गान कण्नख्गा तवे आप्‌ 


[+ 


भी ॐच स्वरपे गान करनेख्गे ओर पांच प्रकार के फां की गथी हह मारा को 


के "ॐ ५2 
नकी क 


धरण करे उपर वृन्दावन को ज्ञोमायमान करते हुए उस मं विचरनेख्गे ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर उन्हने यमनाकी रेतीके स्यान म उन गोपि्यां के प्ताथ्‌ जाकर क्रीडा करी. 
बह घ्यान उस यम॒ना की शीतङ्ता से आनन्द्दायक ओर चन्द्रमा का उद्य होनेषर ¦ 


| तिहते कमरा कौ सुगन्ध क खानवा वायु शीतल रेतीवाडा होरह। था॥४९॥ 
| दरवा को पक डने के निमित्त भुना फडाना, बङत्करार पं खचक्रर आेङ्कन करना, 
| हाथ, केरा, जङ्घा, वख का बन्धन आर स्तना का स्परे करना, हास्य क। वत्ता करना, | 
करे अग्रमाग। त नाचना, कौडाकं प्ताथ देखना आर्‌ हंप्तना, इपतप्रकार उन.्रन- 
| रिय के कामदेव क उद पित करतेहुएुश्रीकृष्णजी न उन का कराड करा३॥ ४ ६॥| 
| एपपरक।र विगुक्तचित्त मगवान्‌ श्रीकृष्णजी पत मर्नास्थ क। प्राप्तहुं उन गापिया ने 
 पूतलपरकी सकरु ह्धिय। म हम ह। परम्‌ श्रष्ठर्‌ एसा मानकर गत करा 1४ ७1) उनका वह 
ताकामद्‌ ( होमं न रहना ) भर्‌ गवे दृखक्रर ब्रह्मान। आ।र महादेवजी को भौ, 
व मे करनेवाछे वह श्री कृष्णजी, उन के गवे का नारा करने के निमित्त आर्‌ गिर्‌ उन्‌ ` 
क्रे उपर अनग्रह करने के निमित्त उप्त रेती के स्थानभ-दी अन्तधेन होगए ॥ ४८ ॥ ' 
इति श्रीमद्धागवत के दशमस्कन्ध पृवाद्ध्‌ म एकन अध्यय समप्त॥ #॥ ॥ । 
अ तीस्व अध्याय मं कृष्णकरे विरह सरे इुः।खत हुई गा।पय। न, उन्मत्त को स- | 


[वो र नि ग 


(न ५१ पि 


ॐ @ ॐ । कनरका कः जकः = > न 

न 
४ न , *१ भ 
। । ॥) ॥# ¶ ¶ 
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७४०४ अ ------3 





। ऋक च 
क ~ 





६ ¢ -- = 
~ = स ---------------~--- १ ७ र 


9 
त १ 


निर 


८ १३.७० ) -सान्वयः भरीमद्धागवत्त~ ˆ: : [४ 















॥ २९ ॥ थ ॥ श्रीडयक्र उवाच ॥ अन्तरहिते चगवति सहसे बजांगनाः॥ अतः 
प्यस्तर्मचक्चाणाः करिण्य:ईंवःयुर्धपम्‌ ॥ १ ॥ गलानुरागस्मिनविभ्रपोकितैमनोः 
रमांखपविहारविश्रभेः॥।-आक्षिचित्ताः ममेदाः र्मा पतेस्तौस्ता विचष्ट भ॑ 
इस्तदात्सिाः ॥ २ ॥ गतिरिमतप्रक्षण माषणादिषु पियीः : मियस्पः मतिर 
। पत्तयः \\ असविरं “सि यंव स्तदालिकाः र्यतरेदि पुः: कृष्णविहारविभरमाः॥ 
॥॥ ३॥ गायत्य उन्ेरमे $ सहता तिविक्युरु-मत्तक्रवद्रनादेनम्‌ ॥: प्छुत- 
। काञ्वद्‌"तर व।हेभतषुः सन्त इर्प वनस्पत्‌ान्‌॥ ४ ॥ दष्टाः च; कंचिदश्रत्य 
क्षं न्यमरोध नो" अनः ॥ नेदसूतुगःता हृस्वो: मेषहासौवलोकनेः ॥:५.॥ क. 


` च्वि्करवकाञ्चाकनागपुन्नागतपकाः ॥ रामानुजो मानिनीनां यता दपा 
नाना 
' मान अव्यवद्ितपने ध-वनम के प्रत्यक्‌ स्थानमःफिरकर श्रीक्रष्णजी के दढ यह्‌ कथ। 


वणेन करी हे ॥>॥ श्रीगुकद्वनीः कहतेहं कि-हे-राजन्‌ ¦ इतध्करार श्रीकृष्ण भगवन्‌ 
अचानक-अन्तधन होए. त्र उन को नः देती इ तिन गोकु कीः च्य ने “जे 

कामात्रदह्र हथिनी गजराज को न देखतीहुई पश्चात्ताप पाती तेतेः.प्श्वत्तप्रका॥{॥ 
। ओर ठकष्मीपति श्री्प्णजी की गतियो भमहास्य तिता विासयुक्त क्ष ते; मनोह 
| कंचन से, क्रड़ाओ पे तथा आर भा नानामक्रार के विलाता स चित्त आकर्पित होने 





द 


तन्मय हरै वह गोषिर्ये ` उत्तप्तगय श्रीकृ्णनी के तिन - २ ` पूतना का सनपीना गदि 
|| द्ीखाओं का अनुकरण ८ नक) करके ( तैपी २ टीला करके): कदा कले लौ 
॥ २ 1 उन प्रिय श्रीक्ृष्णकरी.गति, हास्य; देखना ओर भाषणं आदिकी भरी उन्न 
मन टगाहजा था सो नही किन्तु दहभी एकता को प्राप्त होरहाथा, भोर कृष्णकगी पर 


च 


ही जिनके क्रीडा विदप्त।का प्रारम्भ ह।रहाथा एस। उन कष्ण सते एकता कप्र्त 
। तिनकी ही प्रिय. गापिय, यह कृष्ण म॑ह।हू+ एप्ता परस्पर कहनछ1|.३ ॥ वह्‌ एकत 
। पिटक ऊचे स्वरत श्रीकृष्ण का गान करती थ ओर उन्मत्त की समानःएकवन प 


। सरे बन किर तीतर मे -इपप्रका! फिरतीः हुई श्री कृष्णजीः को दढनल्गी ओं उपोप 
। आकाङ्चा की समान स्थर जङ्गम प्राणीमा्र के भीतरःआ।र्‌ बाहर व्याप्तःहोकी रहम 


क 


| तिन पुराणपुरुष श्रीकुष्णनी का पतः वृक्षौ से वृक्षनेङगी ॥ ४ ||: तहं बेहक 














-\ 


इरा ने श्रीक्ष्ण का दखा हयमा एकता जज्ञा स वह्‌ गाप्रय, पापड़ आद्क। प क्ह 


(¢+ 


गी क्रि-हे पीप ! हे पिटखन { हेव ! तुमने कही कृष्ण के देला हे क्यार 


८ 


। यक्त ह।स्यविखाप्त सहित नेत्रकर्षा स हमारा ` मन ह्रकृरः चोर की समान ननाने बह 
> १ 


चछागया हे 2 ॥- ९: ॥ अव्रचईं ह।क९- जपन पुत्पास्त भनक के उर्‌ उपकार 


| वृक्षौ स वृक्चती हं किहं कुरवक । हे. अरोक्र | हेनाग | हे पुन्नाग | .हेचसकर । ईषाक् | 









दरमस्कन्धः भाषादीकाः सहित । ( -{३७१ ) 
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| 7।॥ ६ ॥ कचित्तछसि कराणि गो विदचरमापेये ॥ संह स।ऽलिङ्करतिं 
|| धदश्सेऽिप्रियो च्युतः ॥ ७॥ मालदि मेः काच्चिनदिके जति भथिके। 


= 9 


। आतिः वा जनयन्वात; करस्पर्न. माधत्रः॥.८॥ चूताभयाल्पनस्ासनकोषः 
द्‌रगस्रकरस्दवछुखात्रकदवनापाः ॥ ` यन्य पराथभवका यमुनापदूलाः 


(व 


सतुं एृष्णपदरवा राहेतात्मना नः ॥ ९ ॥ क्रिः ते करत क्षितिं तेषो बत केश 
बध्रसपश्ासवोत्पुराक्रतां गरुदवि भासि `: अप्यधि भ॑व उरक्रपाविक्रपाद्रा 


। र वराद्रपुः परिरिभणेन ॥ १०. ॥ -अप्ये्णपलयुप॑रोतः पिधंयेदं' ग 
५१ 


साग्वन्त्या साख सुवतहतिमच्वुता चः ॥ कतागपगण्चकककपराजेष्ायाः 


~ ` काया य्य नाय ्यन्कन्ब्यह्म कन दार ~ -- कः किः = 


। 
। 
| ~ 
 नाहुए कृपण तुमन देहं कंयाश्वह मानिनाच्चेय कर .गवक] हरन व्रा दाप्यक्रो करनेत्राठे 
्. ७ 


ह ५।त्‌ उन्हान अपन हास्यस हमार्‌ गवका। चणेरकरड।टाहं ॥६॥ ह गोविन्द चरणप्रिये 
| कल्य ण तरसि ! भ।२।क इमण्डके साथ त॒भ्चे धारण करनेवःट श्रीक्रप्ण तूनेदेखे ई क्या 
य्न तन्न वह परम प्रियँ इप्तकारण तृन देखा होगां  ॥ ७ ॥ उनतत उत्तरनहीं मिंडा 
ति प्रणीगणी ओर नम्र होने कारण इन ठताओं ने देखाहोगां एसा मन पै विचारकर 
प्रती हं फ -हे माति ! हे मद्िके ! हे जइ ! हेजरीं ! तमने श्रीकृष्ण देते हं कया 
वह्‌ फूट ठनेवा इच्छा करके हाथक सपश पे तुम्हं प्रसन्न करते हुए कदाचित्‌ गयहगे 
॥ .८ ॥ उनस्ं । उत्तर न ।भ॑टन पर फर आददत प्रणया क्र तृप्त करनवादे यह्नुक्ष 
वतदगे इप्तकारण उनपे वृन्त हदे चत हे प्रिया ! हेपनत्त हे भसन ! हके विदार ! 
हे जापुनहं भाक ! हे विर्व! हेवक्तुक ! हे ओच्र ! हे कदम्ब ! हे नीप! ओ}र दूसरा निमित्त 
| उत्पन्न होकर यमुना के तटपर रहनेवराङे आर भी हें सववृक्ष। ! तुण, कष्णन चित्त कों 
 सैचध्यि। है इप्तसे चित्तशन्य हई हमे कृष्णकी प्राति का मागे वताओे। ॥ ९ `] उनसे 
गर] उत्तर न । भेन पर्‌, कृष्ण कह। न€।ह्‌ा परन्तु उनका प्रथ्वा स कभ। 1वेयोग नरह 
| होता हे इसकारण `इपपे वुष्चं ठेभेः आशय से वूक्षती ह करि-हे एषिवी ! तेने कौनसा 
। तए कराह ? जा त्‌ श्रक्रप्णज। क चरण क सपर सं उत्प्ताहयुक्त. ह।कर अर्‌ ` काम , 
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ने चणप्त तञ्च नापाथा इष्टम ह अ।हं £ अथवा उनसे भ पाहख्हानताट्वराररूपभगवान्‌ 
[लिङ्गन स ह आह्‌ तात्प यहद।क- तु नउ नकर 1 अवरयद्रसाहा गा इस्तप्तहमाद्खा। १ ०॥ 
फिर हरिणियां के डवडिवातेहृए नेन्न देखक्रर उनका कृप्णक्रा दरान हु आ हे एप्ते अनुमान : 
। ृ्ततीह-ह साखह्‌।रण क ।खया | तभ्हार। द।्ेच। ऋ1+जपन मन।हूर मुख भुना आदि | 
भङ्गा प्र सता करनवाट श्रीकृष्णजा, धरया खाक साथ इतत म्रागन्न गय ह. क्षाः व्याक 


् - क च ~ 1 2 व 2 त शा ज क जोन चक [ष त १) 
स ---- + ~~ ~ वकवककक् 9  द्रं 


एय्‌ कृवा 


वृण आद रूपस्न शर।रपर्‌ २मान्चित होकर शाभा परहा हं; यह तर। उत्पताह्‌ - क्या | 
हष पमयहए श्रीकरप्णकरे चरण स्पशे उत्पन्नहु अहि अथव। पादे वामनरूप भगवान्‌ने | 


न ` न नज 
1 ~ कलत ` 


( १३७४ ) ` ¦ सन्वय. श्रीमद्भागवत [४ 
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नोभेहासनः । -रक््यते दिः ध्वजां भोजर्जकुशयवादिभिः॥-२५॥ पे 

वैदेस्तत्परदबीमनििच्छ्यो अओतोर्वलाः ॥ अध्वाः पदैः सुपृक्तानि तिःरक्यात्तीः 
सममन. ॥-२६ ॥ कया पदानि ` चतानि यातांया नन्दभूनुनाः॥ :जसन्य- 
स्सभके्टायाः केरेणाः करिणा य्था ॥ २७.॥ अनम्रारीभितो - मून भावः 


३२.१५ 


 न्हरररीखरः ॥ धन्नो विहय गा भरतो यामनयद्र्हः ॥ २८॥ ` धन्या 
, अहो अपी आलयो गोविदांघचन्जरणवः ॥ यीन्त्रहमेशो रमी देवी दधुष 
। धनुश ॥ २९ ॥ तस्था अंगरूनि नः ` षोभ -कुवद्युच्चेः पदानि यत्‌ ॥' चै 


 कऽपहय गोपीगीं शये धृक्तऽच्युनाध्ररम्‌ ॥ ३० ॥ न ठक््यते पदान्यत्र तें 


ॐ 
९ = 13 ~ १०० 


तनं ठणाङरः॥ सियतषुनतधिजपृननिन्ये अपरत मिवः ॥३१॥ अर 


नै 
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मर कलनेठगीः ि-निःसम्देह यह उद्‌।रचित्त. श्रीक्ृप्णजी के. चरणो, के. चिन्ह ह कय 
| । करि -यह- ध्वन", काठ, वज्र, अकुश ओर यव आदिः चिन्डं। पयुक्तं दीसरह है।२५। 
तदनन्तर उन चरण के चिन्ह को जहां तहां -खाजनेव।ङीं-उन . गोषिय। नेः 
श्री्प्णजी फे चरणो के निन्द एक सी के चरणो के चिन्ह ते मिले हुए देते ओर दृः 
होकर कहनेल्गीं ि-॥ २६.॥ हाथ के साथ नानेवादीं ` हथिनी क; 
| के साथ गई हई ओर नैप्त के कन्धेपर ` हाथ रक्खा हे रेसी यह कोनपती खी ह॥।२७॥ 
कप्ण.के सोथ ग हड इप्तच्ीनेटी (राधानेदही ) वास्तव.मे श्रीहरि का. आराषन 
रे 


करा है कयो करि-हम स्तवः गोपियों को त्यागकर,. जितत की आराधना ते पनु हृ 
य्रेन्द उक्त को.एकान्त स्थानम टेगय दह ॥२८ ॥ द्री गोपी ने कहा के-अरी 
के यो! अहो ] यह गोविःद्‌ के चरणकमछा की धृकि प्रमधन्य है, जिन को प्छ 
भाग्यक्रे दुर होने के निमित्त-ह्मा, शिव ओर क्षमी दवी यह सव ह अपने मप्तक्षप 
| म्मत्ता "करते दै इसक्रारण इतत का शरीर पर अभिषेक करने से ( मलन) हे 
छीछाओं की प्रपिःहोयगी ॥. २९ ॥ दभर कहनखगी कि रपा होय. परन्तु एकं 


` ऋक क ज काक = ` > => क कक 
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वाय ] ` दशमस्कन्ध भाषारीक्राःसदित | ` ( १३७५ ) 










व परिधाय; मरयस्ता तः ॥ मपदाक्रमणे तेः पैयतासर्कः पेद्‌ ॥ ` 
॥*३२ ॥ केरप्रसाधनं त्वन्न कामिन्याः कामना. कृतम्‌ तानि चडयता का 
¶ परि. मिह : धवम्‌ ॥-३३.॥ रेमे - तया चात्मरत-आत्मारामोऽध्यण्ित्‌ः॥ 
रै, १9 = ०२ 3 


कपितं दशयने ज्लीणां चेवं दुरात्मतेम्‌ः॥ ३४ ॥ ईयः दैत्रीयंयस्तः 
श्र्ापयो विर्चतसः ॥ ` चां ` शोपीमनयेत्छृष्णो चिहायान्योः सियो चने 


॥ १५॥ सा च॑ मेने तैदासाने र्व॑रिष्ठं सवेयोपिताम्‌ ॥ हिला गोपीः" कां 
वपानां भौमौ भजते मिथः ॥ ३६ ॥ ततो गीत्वा वेनोदेशे ईप्ता केश्चचम- 


9.७. .८.~ ° =~१२ १३ ि 


्रीत्‌ ॥ ने वांसयेऽई' चलितं नय मीं यतव्रते मनः ॥ ३७ ॥ पैवपुक्तैः 
पिपा ` कन्धमारह्यतामितिः ॥ तेतश्रीन्तदेधे ` क्ष्णः सौ वध्ररन्वतर््थेत 
पिय | उचपेके मि 
कण दी अधे उभरे हुए यह श्रीकुष्णजीकरे चरण। के चिन्ह देखो; यहां प्रिय श्रीकष्ण 
# 36 ६] के के्‌ म छमा ह निभित्त फू तोड़कर उनको इकटा करा हं 
३२ ॥ दृपतरी गोपी, कृष्ण त्रुट के मध्यमं वे हहैखीके भूमिपर उभर दए 
विरहं देवकर कंहने छगी कि-पहां उप्त कामी कृष्णने, कामिनी सी 

ककर चद बाधने आदि का काम-करा है; क्योकि उन के तोडे 


9 


केदाक शमित क तिप रीतेघं तावनेको श्रीकृष्ण निः प्तन्दह यहां वेठ हागे 
्‌ [प त 




















छ ॐ स [ ^ 


| पदर ~ ~ क्ण 
फूटा को तोडने के निमित्त पर के पञ्ञा प्त मूमि म गढ हुए इप्‌ 


( 
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॥३१॥हराजन्‌ ! इसप्रक।र २॥पिय। । क ^। हुई भावनकरे अनुपा 
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| धेलरम ओर लियो के विलाप से गोहित न होनेवे श्रीकृष्णजी ने उत खी के 
परथि विषय। पक्त पर्प की दीनता ओर स्त्रिया कौ दुष्टता दिला क निमित्त क्रीडा 
री थी ॥ ३४ ]; इतत प्रकार निरथक्र भाषण करनवार्ट ओर उन्मत्त पती हुड वं 


= 


| 
ह | 
यि षेनमे फिर रही थी सो ओर यौ को वने छोडकर निस गोपी क| 
परीकृणोनी एकान्त मेँ ठेगये थे उप्त ने भी उप्र समय, कामातुरं हर्‌ सकर गे य | 
ञो छोडकर ' यहं प्रियः श्रीकृष्ण मेरे कहने के अनुसार गरा प्ेवन कर रहे हं 
दकारण मे ह पकड किर्या म ष्ठ दू एतत माना ॥ ॥ ३६ 1 । 
र श्रङष्णनी के साथ कुछ दूरपयैत वनं म जाकर वह गवे म भर श्रीकृप्णजी से कं- | 
खी. कि-हे कष्ण ! यहा आगे को मञ्च से नह चलानाता ईप्त स मृञ्षे कन्वेपर च- | 
करर नह तम्हारा मन चाहे तह छेचर || ३७ ॥ इप्तप्रकार्‌ ।या का उद्धतपना 
(तिक्रा अत्र कामीपरुपो की दीनता दिषठाति दै -करि-उपत गोपीके एेसा ` कहनेपर  मग- 
बन्‌ ने; पाह तो तू कन्थेपरचद़ जा इपतप्रक।र उस भिय खत्त कहा. अन्न भगवान्‌ क। | 
हणडतपना वणेन कते है कि-तदनन्तर उप्त खी के केषेप्र चढने क उद्यत. होने | 


ऋ = कक १ 
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४५५६ 
( १३७द्‌ ) सान्वेय श्रीषद्धागत्रत- ` [र 


नामा ता न = कौ ० ५ 
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॥ ३८ ॥ हा नाथ रमण मष काति फशसमि मदाथुज ॥ दास्यसि शपणाया 
मेः" सवे द्य सन्निधिम्‌ ॥ २९ ॥ श्रीदुक उवाच ॥ अन्विच्छन्यो भगः 
वतो भर्गं गोप्यो विदूरतः ॥ देयः भरियीवश्चरषमेीहतां दुस्तं 
सखीम्‌ ॥ ४० ॥ तया कथित्तमाकण्येः गनमार्चि चं: मैधवात्‌ ॥ 
अव्रमान च दोरात्म्भाद्रस्मय परम ययुः ॥ ४१ ॥ -तताऽत्रिशभ 
चेद्रडयोत्सा चैपद्विभाग्यते ॥ तमः मरविष्टालक्षयं ती नित्त 
, लियः ॥ ४२ ॥ तैन्मनस्कास्तदालपास्तद्विवेास्तदात्मिकीः ॥ तंहुणानेरगा 
वैन्यो भात्मार्माराणि सरः ॥ ४३॥ मनः पिनिम कारिनः छष्ण- 
भावनाः ॥ समवेता जुः $ष्णं तद्‌ारमनकरांिताः ॥ ४४॥ इतिभ्रीभागतरः 


तमहापएराण दश्पस्कन्ध प र२सक्रडया [जग्त्तमाऽपष्यायः) ३० ५ 
1 ~ __=____________~__्‌_्‌___~__-~_~_~_ 


| पर वह शरीकृप्ण अचानक अन्तघन होगथ तत्र वह खी परम दुःख को प्रा ह ३८ 
ओर कहनेठ्गी कि-दा नाथ [ हा रमण ! हा अतिप्रिय ! हा गहापराक्र ! हा प्षे। 
 (- तम कहां हो, वहां हो; तुम्हरे वियोग से अति दीन हदे मुञ्च दापी को तुम. अपी 
 स्मीपता द्िखाभो ॥ ३९ ॥ इस प्रकार प्रिय श्रीकृष्ण के वियोग ते मोहित हे 
दित हु प्ली को, भगवान्‌ का मागे खोननेवाटी उन गोपयां ने, समीप देष 
॥ ४० ॥ तदनन्तर उप्त ने उन गेपि्यो पे, श्रीकृष्ण से अपने को समान प्रप हेन 
; ओर अपने दृष्ट स्वभाव के कारण ( अन्तधोन होकर अपना. त्यागरूप ) अपमान $ 
प्राक्च होना कहा तव यह सुनकर उन को बडा आशये हआ ॥ ४१ ॥ तदनन्तए 
के साथ वह गोपि, कृष्ण को रदढने के निभित्त जहां तक चद्रमा का प्रकराश्च १३ 
। था तहां तक्र बन म॑ अगे की गई, तदनतर घनी श्नादी की खया-से हानेवले भयक्ना| 
पे भरे हए उप्त वन को देखकर तहां से पछि को छोटी ॥ ४२ ॥ इपर प्रकर क्ष 
ही निन के आत्मा हैँ देसी उन गो्यो ने कृष्ण के न मिछनेपर्‌ मी ष्ण 


> 


को दही मन छगाकर, परस्पर कष्ण की दही वात्ता करते हुए, . कष्ण की ही शः 
को करते हए ओर ङ्प्णके ही गुर्णो का गान करने . हए अपने घर काभीश्रा 
नहीं करा ॥ ४३ ॥ भरन्तु कृष्ण के आन की इच्छा करनेवार्डी वह प्नं 
एक्यान पर इकटी हाकर जरह परिटे कृष्णकरे पाप आथ उसही यमुन। कौश 
फिर आकर कृष्णं का ध्यान करता हू कष्णकाही गान करन -खग। ॥४४॥ इ 

गवत के द्चामस्कध परवाद्ध मे त्रिशत्तम अध्याय पस्तमाप् ॥ #॥ अब. भो § 
अध्याय मेँ श्रीकृष्ण का दशन होनेके विषय मं निरा होकर फिर यमुना कीति 


आह गोषियों ने कष्णक्दी वारंवर।र गानं कप्ते हए उनके अनिकी प्रे 
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भर] दश्षमस्कन्धभाषाटीका सहित । ( १३७७ ) 











गोध उञः जयति तेऽधिकं जन्मना बनः भयत हेदि भश्वदत हि ॥ दयितं 
दतां दिं तावकास्त्वयि तार्संवस्त्वां विचिन्वते ॥ २ ॥ शैरदुदारये सा- 
धुनातपत्सरसिजोदरभ्रीमुषा दंशा ॥ सुरतनाथ तेऽुरकंदासिका वेरद निधतो 


११०५८ ९ १० 


नई षि वैधः ॥ २ ॥ विषनेलाप्ययाद्रयाङरीक्षसाद्रषमीरुततैचुतीनखात्‌ ॥ 
दरपायासनादिन्व॑नो परयादषम ते' "वयं रक्षिता बहुः ॥ २ ॥ ने खज्‌ गोपिः 
कनन वानसिरुदेहिनामन्तरासंदक्‌ ॥ विख्नसाऽयथितो ' विश्वगये ख 


उदैपिभरन्‌ सौलतां शले ॥ ४ ॥ निरचिताभयं हष्णिशरये ते" शरणपीधुष। स- 


~ ~~ ~~~ -~ 
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ह कथा वणेन करी दे ॥ # ।। गोषिे ने कहाक्षि-दे परणप्रिय कृष्ण | तुम्हारा ज्म 
होने पते यह गोकु) बैङण्ठ स मी अधिकदी उन्नतिकेो प्रप्त -होरहा हे, यह तम्दारी 
दूसीहम गोपियं तुम्डारे प्राप्ति के निमित्तही किरी ्रक।र प्राणे! को घारण करके दा 
दशाम तुरगे खोनती गिररदी ह इपक्रारण तुमं हभ प्रत्यक्ष दृकेनदो ॥ ` १:॥ 


हि । 


यदि कहोक्रि-तुम खोनतीफि९ ५ द्रेन जिंसकरारण द £ ते-दे इच्छित वरदेनेव सुसत- 
नाथ | शरद्‌ ऋतु मे के परोवर मे उत्पन्न होकर लिडुए कमक के भीतर के भाग की 
शोमा का तिरस्कार करनेवाडी तम्हारी दष्ट से, हम विनामृल्य की दाप्षियौ के मास्त 
हए तम्हारा करा हभ। यह्‌ वथ क्या इप्त रोक म नरी होता हे 2 अथोत्‌ क्या शच्च 
पका हअ। वध ६ वध होता हए क्या दष्टितते कर) हुआ वध वध नदीं होता है 
किन होतारी रै, इत क।रण दृष्टि से हरेहए प्राणो को छोटाक्रर देने के निमित्त तुम 
हम के दो ॥ २ ॥ हे सर्वोत्तम ! काच्ियिके कुण्ड मे के विपे जख को पीने करके 
प्रा हए मृत्यु पे, अवाप दत्य त्ते, इन्द्र की करी हुड व्‌) सं, वायु स अर्‌ वेनङीं 
गिर्‌ उत्पन्र हए अगि से, वृषमदूपी अरिष्टापुर से, ग्योमासर से तथा दरे भी 
व प्रकार क भयं ६, काडियदमन आदि करके तुम ने वारंवार हमारी रक्षा करी हे 
५० क्या कारण है क्रे- दृष्टि से कामदेव को पठाकर हमारा वध करतेहो? | 
हैत । त॒म निःपन्देह यशोद्‌ा फं पुत्र नह। ह्‌ कन्तु सक्र भ्रण( >। बुद्धय।कर साक्षी 
क परमेश्वर दी हो, यदि कहो क-फिर मनुष्यों की समान परमात्मा कैत दीखतां 
१६ तहां कहती र क-परही परमात्मा तुमः ब्रहोनी के प्राथना करनेपर जगत्‌ की 
ना करने के निभित्त यादवे के कुर म अनतरे हो; इप्कारणं अव ` तुम्हे भक्तं कौ 
भे करना अत्यत अन्‌। चत हे इस स त॒म र्भ द्शेन द्‌ -॥ । जर तुम्हारी 
त्तं जे हम तिन की चर प्राभेनाओं को पूणे करो, हे सुन्दर । हे यादव मं श्रष्ठ । 
लसय ता पे मयमीत हकर अप चरणे की एण अयि ह्‌ भक्तो नो त्तर ते मयभीत होकर अपम चरणो की.शरण अय हुए भक्ता को 
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॥ | | 


( १३७८ सान्वयः भीमद्ागवत- : : [चि 
------------ ~ -~~-- ~ ---2 ----------- 

सैतेभेधात्‌ ॥ करसरोरुहं कत कामदे शिरसि ` पदि “श्षस्यौसे %पणगाप 

व्रनजनान्तिहन्वीर यापितां निजजनस्मयध्वसनस्मित ॥ अन्विञ्छन्तयो भा- 

| करी स नो जकरहाननं चार दयं ॥ ६ ॥ अणतदेचचिपहतां दुःखीति 
चरालुगं श्रीनिकेतनम्‌ ॥ फणिफणार्पित ते' पैदांवज कणु ॐ तीधवात्‌ ॥ 

 हष्छयस्‌ ॥ ७ ॥ धुरा गिरा वल्गुवाक्यया वषमनोज्ञया पुष्कशवन्वर ` 
धिकरीरिपा वीरं युह्यतारधरस।्ुनाप्याययस्व - नः॥ ८ ॥ तच कभ्नेत्रद्रत्‌; 

' जीवनं कैत्रिभिरीडितं करमपषापहम्‌ ॥ भरवणमङ्गकं श्रीमदाततं भवि = 
ते"? मूरदि। जनाः ॥ ९ ॥ अहतितं मिष ममरिण विहरणं च॑ ते ध्य 
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| अभय देनेवाले, ्रह्मादिका के भी मनोरथ पृणे करनेवाले आर प्ताक्षात्‌ टक्ष्मी क 

हाथ को ग्रहण करनेवाछे अपने करकमर को तुम हमारे मस्तक्रपर स्थापन करो ॥ 
| हे वीर ! तम गोकुट्वाप्तियां की सकं पीडाओ को द्र करनेवलि हो गौर तम्र 
। हास्य भक्तो के गव को नष्ट करनेवाला हे इस कारण हे प्रणो के सला! नि ् > 


। तुम्हारी दपा हम स्वाक्रार करा आर्‌ हम ञेया का अपना कमह की पतमान 
। मुख दिखाओ ॥ ६ ॥ हे कष्ण ! अनन्यमाव से नच्र हुए प्राणियों के प्रप क] नह 

। करनेवाटे, गो जदि पड की रक्षा करने के निमित्त द्‌था ; करके उन के पनि चसे 

| वा, अतिघुन्दर हानेके कारण लक्ष्मी के भी रहने के अचछ स्थान ओर भतिषर्‌ 

। होने के कारण काय प्पे के फणापर्‌ रक्ख हुए अपने चरणक्रमङ ` को हमरे सनष 
| त्थापन करो ओर हमारे कामद्व कानङक्रो॥ ७ ॥ आर ह कमठनयन्‌ [ 
 ज्ञानियो को भी प्रिय ठगनेवे ।र मनोहर वक्रय से युक्त अपनी मधुरवणी तत ध: | 
। को प्राप्त हई हम द्पिर्था को तुम अपना अधराम्रत पिडाकर्‌ प्तावधान करे . ८ 
तुम्हारे विरह प्त हमारा मरण ते 21 2। गया चा परन्तु वहं मरण, तुम्हार ह | ¦ 
अग्रत विानेवाटे पुण्यवान्‌ पुरुषों ने इप्त समय प्ैन्त बचारकखा है इस कारण क| 
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तार्पो सतेतपे हए पुरूपौ को शान्त करनेवे, नह्य दिक के स्तुति करने योय, श्र | 


| र > => ` ५ = + =+ 
कर्मो को दूर करने, पुनन मात्र ते दी मङ्गलकरारी भोर अत्यन्त शरान तुष्ोकऋ||| 
| क । 1 
गत को, विस्तार के साथनज पुरूष इप्त भामपर गातह्‌.वह्‌ वड हा दाता ह हभ ६1 [| 
केवढ कथारूप अणत का दान करते हं वह भी यदि अतिधन्यहतोङ्गिने 


देखते ई वह अति धन्य हग इसका कहना द क्या? इससि हम प्राथैना कती हं 
तम हम दशनदो ॥ ९ ॥ अव, मेरी कथा के सुनने से ह तुम सनु 


द्दरीन का तुम्दं क्या करना इ ? एषा कहा ते-हे नाथं । तुम्हरे विलप पगि |» 


| धपे 
| | चित्त वमित हुआ ह ेप्ती नो हम तिन की केवछ तुम्हारी कथ। के दी प्ण १ 
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 देरमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १३७९ ) 











` सविदो ` तधा हृदिस्पृशः ईुदक ` नो यतः साभथन्ति हि" , 
२ सि बद्रनाचारयन्पञयून्‌ नर्िनचुद्रं नाय ते' पदम्‌ ॥ चिटच- 

भः र; कलिलतां मनेः कात गच्छति ॥ ११ ॥ दिनषैरि | 
दाननं विंश्ररार्शतं ॥ घनरजस्वरुं द्ैन्ुहुभनपि न॑ः 
च्छसि ॥ १२ ॥ भरणतकामदं पञ्चजाचितं धरणिमेण्डनं ष्येथमा- 
् दिर श्षरणपद्जं विमं चं ते' रमण "जः स्तनेष्वपेर्मोधिंहन्‌ ॥ १३ ॥ स 
> शोक्षनाशनं स्वरितवेधुना सुष्टु दविस ॥ इतररागविस्पीरण धरणं 


^ १,०५.१ 


र वीरं स्ति ऽधरातपर्‌ ॥ १४ ॥ अटति यद्धवानहि काननं अव्थिगा- 
नह होती है, रितु तुम्हारी प्राप्ति दी चाहिये; हये, वयो करि-हे प्रिय ! ष्यनन सङ 
कारी तुमह जो आते बुन्द्र्‌ मन्दहास्य; म्रेमपृवेक नेत्र कटाक्ष से करा इभा अवज 
का भौर सेना तैपे द हदय को प्रिय ङ्गनेवाटे जो सङ्केते करे हए विनोदके 
र्ण चह सव, हे कपटी ! हमारे मन को क्षेभिते कर रहे हे) १० ॥ अव हम 
तृ ऊपर अति प्रेम होने मे आपद्रेचित्त होरदी द ओर त॒म हमरे साथ न्‌ जाने कये 
कटं कते हे यह दो छोक करके वणेन करते है-हे नथ ! हे सद्र ! निस्त समय 


[३ ॐ 


भ को चरानेवाछे तुम, गोकु से बाहर जाते हो उस्र समय तुम्हरे कमर कौ स्मान 
त कैकड़ी, तिनको की नोक आर कुशा के अगरभाग जिदकर इश पति होगे 
ह्म करण हारा मन अस्वस्थता का प्राप्त हाता ह इसप्रकार हम तुम्हारे 
श्त से चित्तम श्ङ्कितहोतीरै ॥ ११ ॥ ओर हे वीर ! सायङ्काङ के 
नय धुरे केशा मँ दकम, गोभों के पेर्ोसे उड) हु धनी धृषि से 
हआ अपना कमरपतमान मुत धारण करे इए गर हमे वारेबार दि- 
ए त॒मः हगरे मन मे केवर कामदेव को हौ उत्पन्न करते हो ओंर अपना द्‌ सभाव 
नदते ह इतप्ततततुप वडे कपो ॥ १२ ॥ इप्तकारण हे रमण 1 हे प्न्तापहारक । 
तके मनोरथ पूर्णं करनेवचि ब्रह्मान से पूनित, पएरथ्वरीके भूषण, ध्यानमाच्र पे दी ज- 
च्यक दर कलेव ठे ओरं सेवा करते्मय भी परम आनन्द्‌ देनेवाछे अपने चरण क- 
नि कामका सन्ताप दूर होनेके निभित्त हमारे स्तनापर रकंल॥ १२ ओर हे वीर! सुरत | 
~¬2ि कलेवाटा. नोक का नाश करनेवाखा, सुन्दर राव्द्‌ करनेवाॐ मुरी का उत्तम 
न्ते चुम्बन्‌ कराह ओर जिनको उत्त की प्राति हती हे तिन को सावेभोम आदि 
तपौ सछनिवाहया अपना भधराछत तुम हम अपण कर ॥ १४ ॥ हे ष्ण | जव 


समय 
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वरतम फिरते हा तव तुम्हं न देखनेवङ़ प्राणिया कौ दुटभान 


र्भी यग्‌ च दन हीनाता हे अधत्‌ उतने समयतक्र बडा दुःख होता ह ओर 
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( १३८० ) सान्वय श्रीमद्धारबत-- ~ ` [ एकरतरिश 
वि 











यंते वाम पश्यतीम्‌ ॥ कुरिर्डुन्तटं श्रीमुखं चं ते* जड उदीक्षतां प्षद्रः 
दुभ ॥ १५ ॥ पतिषतान्वयश्नाद्‌वांपवानति विरुध्य "तंऽलच्युतागतीः ॥ 


[9० 3 3 ० क 


 मैतितरिदस्तबोद्रीतमोितीः किंतवयोपितः कस्त्थंनेनिरिं ` ॥ १६ ॥ रहसि 
संविद दच्छयोदयं प्रहसिताननं मरमेवीक्षणम्‌ ॥ देहदुरंः रियो वीय धाम 

यहरतिस्परा धृयते नः ॥ १७ ॥ वनवनौर्कसां व्यक्तिरङ्ग ते दनिनह 
| अयद वि्वमङ्गं ॥ लेन नाकं नेस्त्वत्स्ार्त्मनां स्वजनहनां यं्निपृद- 
नम्‌ ॥ १८ ॥ येतत घ॒जातचरणांबुरुहं स्तनेषु भीतः ईने: भियं दधीमहि 


करप ॥ ° तेना शवीपरटसि ` तयैते नै किसविरै कूषीदिमिभमति' धी 


क † 


भव्दयुनां नः ॥ १९ ॥ इतिश्रीभागवते सहापुराण दशमस्कन्धे प° गषी 
जव सन्ध्या के समय तुम छोटकर अति ह। तव धरुराटे केश से युक्त ओर अतिषुनद्तु 
म्हारे मख को बडे प्रेम के साथ देखनवाछ प्राणिय। को, नेत्रो के पकर वनानेवाडा ब्रह्मी 
मूखैभ्रतीत होने छगता हे अथात्‌ दरोन मं पकर छगानमात्न का अन्तर भी नही सुहता है 
तात्पयं यह फ तम्हार दशन पे परमपुख हाता हे ॥ १९ ॥ इप्तकारण हे अच्यत | गान्‌ 
आदि प्क गतिया की जाननेवाङ़ हम, तुम्हारे मध्ुरगान से मोदित होकर अपने पति 
पुत्र, कड, राता, ओर चान्धव इन सवे को त्यागकर तुम्हारे समीप आह हँ इप्त भेह धतत 


#@ ` ® (= जे 


एसी रीतिप्तं आपह रात्रे के तमय चङ।आईहुई । ल्य कं तुम्हारे प्िवाय दूर्‌ केन पु 


चे 
चे क 


रुष त्यागेगा 2 ॥ १६ ॥ इप्तकारण कामदेव को उत्पन्न करनेवलि, तुम्हरे एकान्त मे 
भाषण, हास्ययुक्त मुख, प्रमयुक्त अवलोकन ओर ठक्ष्ी के रहन के स्यान किरार वक्षः । 
स्थ को देलकर हमे जप ऋ समीपत की बड़ी इच्छा होती ह ओर मन मोहित होत।ह 
| ॥. १७.॥ आर हे कृष्ण ¦ तुम्हारा अवतार गाकु म अ।र बुन्द्‌वन मे रहुनेवाे सकड़ । 
 प्राणिर्यो के दुःखोकेो दूर करनवाखा ओर पतक्रङ जगत्‌ को मङ्गरखूप हे इपकारण मन १। 
| त॒म्हारी प्राति की इच्छा करनेवाटी हर, स्व ननो के हदय के रोग को नष्ट कतवन् नो॥ 
.अतिगप्त जषध तीसको तुम ही जानते हो वह तुम. कृपणपना न करे हदो ॥ १८ 
इसप्रकार कहकर अतिप्रेम पे व्याकु हुई वह गोपियं, अन्त म रोत हई कहनेखी 8 
हे प्रिय ! हे सुन्द्रकुट मे उत्पन्नहुए ! जित तुम्हारे सकरमार चरणकमढ को हम, अपे क 
डिनप्तन के ऊपर डरतीहुह रे २ धारण करती थी उस चरणक्रमढ से हातुम इकप्पव 
वन म॑ फिररह हो तो वह पद्‌कमछ, मागे म की ककरडी ओर कटे आदि खकः क्यज्॥ 
नहीं पाता हागा ? इसप्रकार जिनकी आयु तुप हंहो रेस हमारी बुद्धि.अव मोहि ह 
हे, तुम मिढोगे ईप्त आशा ते अवत्‌कर हम जीवित रही थी अव आगे को. आदा नह भं 


6.९ 


दरीघर ही मिखो।| १९॥इति री ५द्‌/गवत के दशम स्कन्ध पूर्वाद्धे भ एकर अध्याय 
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द्‌ शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १३८१.) 













छृकृप्णसतुतिनापर एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ ५ ॥ श्ी्कं उवांच.॥ इति 
गोष गायन्त्यः मेलपंल्च चितरभा ॥ रशदुः सुस्तरं जन्‌ ष्णदरनट।- 
हताः ॥ १ ॥ तासामािरेभृच्छोरिः स्मयमांनपुखावृनः॥ पीतैबरभरः सवी 
सक्नानन्मयमन्मथः ॥२॥ त' विछाक्यागंतं भ्रष्ठ भदुत्फदसोऽ्ैलाः. ॥ 
ऽततयुयगपत्सवास्तनधरः णमि गतम्‌ ॥ २ ॥ कावित्करांवेनं रेऽरऽ- 
नहना दा ॥ काचिदार तद्वाहुमेसेः चन्दनभूषितम्‌ ॥, ४.॥ काचिदंन- 
 हिनाश्चहात्तन्वी तीवूठचवितम्‌ ॥ ईका तदं तरिकेमरं सतपा स्तनयोरषात्‌ ॥ 
॥ \.॥ एका शकृटिमावद्ये मरमसंरंभविहला ॥ धरन्ती थक्षत्कशक्ेप सद 

एुषनच्छ्दा ॥ ६ ॥ अपराऽनिमिषदुरभ्यां ज्चपाणा तेनमुखां बुजम्‌ । आपीत- 
षि नाद्षवत्सतस्तचैरणं वथा ॥ ७ ते" काचिन्नेत्ररभरेणं हदि छेत निभीरय 
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1111111 
अब्‌ अगे वत्तपतत अध्याय म, ग।पियाके विरह्‌के प्रलापे पे गद्वदाचेत्तहुए्‌ उनश्री क्ष्ण 
जीन तरह प्रकट होकर उन गोपि्यो को सन्मान के साथ चथ दिया यह कथा-व्णीनकःी 


हे ॥ » ॥ श्रकेदेवनी ने कहाकि -हे राजन्‌! श्रीङ्प्ण-का दन करने मे अतिउत्क 
| णित हकर एसे अनेका भ्रक्रार के गान करनेव।टी ओर नानाप्रकार के प्रलाप करती, हुई 
| वहं गोप, अन्त मं ऊनचेस्वर से रोनेगीं ॥: १.॥ तच उन. गोपि मै. जिनक्रा मख- 
| कमह हास्ययुक्त हे ए पीताम्बरधारी, फू की माखा[-धारण करेहुए भौर गत्‌ को मो- 
 हित्‌ कनेवाङा जो कामदेव तिप्तक) मी मेहित करनेवाठे आीकृष्णजी परकरहए ॥: २॥ 


५.९ 


उन आये हुए प्रियतम श्रीकृष्ण नीको  दृखकर्‌ प्रीति, से जिनके - नेत्रकमङ प्रफु छित 
९६ ए। वह सव ग।पि्यःनप्त अचेतन रारीरम प्राण .जातेही उसके हाथ पैर आदि अङ्ग, 


च जद, क 


| एकप्ताथ हिना चङ्ना आदि चेष्टा करने छ्गते हँ तेतेही उठकर एकसाथ रूड होर 
|॥.३.॥ एकने बडे आनन्द्‌ से श्रीष्कृुणजी कां करकमङ अपने दोनोहा्े से पकप 
| दूपरीने चन्द्नक्रा उवटना छक्र भूषित कराहुभा उनका वाहु अपने कन्धेपर २२५॥४॥ 
| एकं पुन्ी ने, उनका चानाहुआ तम्ब अपनी अज्ञ म डेखिया, उनक्रेः'वेरहसे द 

| हित हैर एक-गो पीने; उनका सुकुमार चरणक्रमङ अपने स्तनप्र रश्यो :॥ ६.॥ 
प्रायुक्त कोपकेः आविश से विरह हूर एक गोपीतो, अपना नीचे का-ओठ चवाकर ओरं ` 
| श्कृटि कः तिरी करके नेत्रा के कराक्षा कं डाङने पते. मानो श्रीङ्ष्णञी को प्रहारही 


कर्रही हे क्या; इसप्रकार उनकी ओरको टकटकौी ठ्गाकर देखने ठगी ॥ .£& ॥ सरी 

ठक गप अपने नेत्रकि पका भी न हिली हु, प्रेमकरे साय देखेह्व२ मी उन के मख 

को वार २ प्ीतिके साध .देखती हुई. नपि सतपुरष वारम्बार उनके चरुश्‌ का सेवन करते 
॥५ 


| हृए भीःनृप्त नही होते हँ तेपे तृप्त नरदीहुई ॥ ७. ॥ किमी. एकने तो-जषने नेतो के 
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( १३८२. )  सान्वय भीमद्धामवत- ` [ द्रि 














१३ १८०. 


च ॥ (टकाग्यपगुद्यास्ते' °  योगीवानन्द ५ ्टृता ॥ ८ ॥ सवास्ताः केक्षवारो- 

। कपरमोत्ववनिरताः । जहुर तापे भाज्ञं पौष्य भयाजनाः।९ ।ताभिविधूतशो 
` || काभिभगवानच्यतो हतः ॥ व्यरोचताधिकं तात पुरषः क्ाक्तभियथां ॥१न] 
#ः समादाय कार्यो निधिश्य एंखिनं विभः ॥ विकसत्क्दमदारधरभ्वः 
खुषट्पदम्‌ ॥ १२ ॥ शर्चन््रडसदाहभवस्तदाषातमः शिवम्‌ ॥ ङृष्णोयां 
हस्ततरखाचितकामदवाटकम्र्‌ ॥ १२ । तद रनाहादवेधतदद्रजों म्रनीरधांते 
तंयो यथौ येयुः ॥ स्ेरुतरोयः कुचष््मां कितरचीकटपन्नासंनमास्षे॥ 


2३ ॥ तैोर्षविष्टो भगवान स इश्वरो योगेश्वरांतहूदि कलितसनः ॥ 


चके द्वारा श्रङृष्णनी को हृद्य मँ डेनाकर ओर उनको जाडिङ्गन करके किर्वह 
बाहर को न निकलनार्ये -इप्तकारण नेत्र मूदकर, जिर्तके शरीर पर रोमाञ्च सदे होये । 

| हे रेप वह गोपी, आनन्द्‌ म निमग्न ह।कर, योगी की समान निश्वकवैदीरही ॥८॥/ 
इपध्रकार उनक्तत्र # पिया ने, अकृष्णजा क दुरानरूप परग उत्साह से आनब्दिति हों 
कर, उनके विरह से उत्पन्न हुए तापक) नपे मोक्षकर इच्छा करनेषाठे पह. छ्‌ 
। पाकर संतर के तक्र त्यागते ह तते त्यागाः॥ ९ ॥ हे तात परात्‌ | शरीङ्ृण 

| का द्द्न आद्‌ करक जिनका विरहननित शोक्र दुर हागया हं एप उनगो- 
गरियोखि विरेहृए वह भगवान्‌ श्रीकृप्णनी; प्रकृति आदि उषपाधिर्यो ते य॒क्तं अनय | 
। पुरुषं की समान -अधिक्र शोमा को प्राप्त हुए ॥ १० ॥ तदनन्तर उन गोभि भप | 
साथ छेकर, नह प्रफुलित हए कुन्द्‌ आर मन्दार्‌ के वृक्ला पर पते मायाहु पुगशचित्‌ | 
। वन चलने के कारणं उत्त गन्धकं ङोमी मारे उंइरहे हं, नहा रारदक्ततु के चद्रमा्च 
। ॥ रणो के समूहा प्रे रात्रेका अन्धकार नष्टहुआ हं आर जह। यमुना नदी की हाधहं 
 तप्ाणिञ्ते अतिक्रोमल बुष फंडीहुहं हे एसे यमुना के सुखकर पुषिन प नक 
। उन ग। ओं तन. युक्तहुए प्रम श्रीकृष्णनी अधिक शोमा को प्राप्त हुषु॥ 1! ॥ 
॥ -१२॥ तष, जेते श्रुति, कमेकाण्ड मं परमेदवर को नदेखते हए काम्य क्श ्री 

। पादन करती हुई अपृणे मनोरथवारी स। ह्‌।ती ३ अ।र वही `शचुति, ज्ञानकाण्ड म १ 
कृ। दखकर उ 6 प।तपाद्न करता हइ पृण मनारथ ह्‌।ती हें तत्तह्‌। उन भगवान्‌ ब्र ॥ 
दृशोन होनके आनन्द्‌ स विरहनानेत रा।कर्‌।हेत हु ६ वह्‌ गोपि; मनोरथो फ भना | 
प्र हुई अथैत्‌ पृणमन्ररथ हई ओर उप्त दामं ही उन्हो ने प्रमके साध भर 
तेवाकरी उन गो पिर ने स्तनेका केर लगेहुए अने ओ।ठने के वं तेव ग 
| के अन्तयंमी उत श्रीकृप्णजी के वेठने . के निमित्त -आसिनं दिया. ॥ .! 
| तव, सिद्धयोगिय। कं हृद्यक्रगछ म॑ जेनक्रा आसन वनाहुअ। हं वहं इश्वर मा 
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भध्वाय |] दरगस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १३८३ .) 










। 6 


सर्त गोपीपरिपद्वतोऽरचितेन्नेराक्यदकम्येकपदं वधुदपेते-॥१४॥ स भ्राजयि- 
ता दमनगदौपनं सदासरीलेक्षणानेश्चमञ्चवा ॥ सस्पशनेनांकङतांपिहस्तयोः 
| स्तुत्य इषव्रङापता वभार ॥ १५ ॥ गाप्य उः ॥ भज॑तोऽनभनलयेक 
एके एतद्विपयेयम्‌ ॥ नोभा भजस्यकेँ पतन्नो वृहि सष्ठ भो; ॥१ ३] 


 धीभावाुवांच ॥ मिधो अजति ये' सख्यः स्वाक्ंताचमा दि. तेः ॥ -भ 
5 ५.3 + < हि 
सदं धमः षवाथाये- तद्धि ` नन्यथा ॥ १७ भजस्यमर्सतोये, वै "कर्दणाः 


पितरो यथायो निरपयादोऽतरे सेोद्दं चं सुमध्यमाः१८ मजनतोऽपि नै तै .केविं 


 ---- कव क्वा काका ना का यावा क व्क === 





स ऋष्क 
> को, ~ 
षै 











 कृष्णनी, गोयं की समामे उन ओदने के वज्ञ के .आप्तनप््‌ वैठे; तव उन गोपिरया कर 
पिके सोय पूजन करनेपर उमकेो तरिक्र। म शामाकाः अद्धितीय स्थान अपना शरीर दि- । 
बतेहृए शोभित होनेरगे ॥ ` १४ ॥ तदनन्तर हास्ययुक्त खीरकिं अवदाकन से कटाक्ष । 
केव मकुटि से युक्त वह गोपिरये, मदन को प्रदीक्त करनवाङे तिन श्रीकृष्ण का.५अ- । 
एनी गोद्‌ म रक्वहर उन के चरण ओर हार्थो के दावने से” सत्कार करक ओर“ यह श | 
रीर कितना सुन्दर ओर सुकुमार हं ' इत्यादि वचनो से उन की: प्रशे्ता करके; वह्‌ अन्त- । 
धीन होये ये इप्तकारण कृछएक कुपित हुई वह गो पिरयै,उन.क। अपराध उनके हश मखत । 
कह्ने के निभित्त कहने लगीं के--॥ १ ९॥ हेकृष्ण)इपजगत्‌म कई पुरुष,अपनी सेवाकरने 
। वाके ₹। अन॒कृ होकर उन की भवक्रे अनुसार पट्टेमं उन की सेव। करतेहं;कितने ही 
ष्टे ५ अपनी सेवा होने की अपेक्षा न करके सेवा न करनेवाछौ की मी सेवा करते 
है ओर क्षिते ही ते। प्रत्युपकार करनेवाला की अथवा न करनेवाले ` की भी रिचि 
तात्र.भी सेवा नहीं करते दै सो इनतीनो भ करिंसर्‌ कोगुणदोष काकतां २ फठ 
छता है सो तुम स्पष्टता के साथ हप्र से कह) ॥ १९ ॥ इत प्रकारं. प्रइन करनेपर 
पिव के अमिप्राय को जान भगवान्‌ कहने खगे कि-इ सखिय।! जो पुरुष परस्परस 
उपकार वी इच्छा पे परस्परकं) सेवा करते ह वह केवङ्‌ स्वाथं के निमित्त दी 
(उ उचेग के करनेन हैँ अथीत्‌ उन का वह भजन केव स्वाथे के निमित्त 
होता है दपर के निमित्त नहीं इस कारण उन. मं. सा प्रेम ओर उप्त प्रेम 


 होनेवाडा सुख वा धमे किन्चिन्मान्न.मा ना हाता ह .॥ १७ ||; हे 
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अ, ककि 


यपा लियो | भर जो पुष, किप प्रकार -की चाहना.न. करके अपना कोई 
री उपकार न करनेवाङ की सेवा. करते ह वह्‌ दो प्रकार के हाते ह-एक .द्याट्(प्ाधु) । 
र दूषरे-नेते माता पिता केव रनेह पे सन्ताना , कर्षा करने हँ. तेसे दा स्नेही | 

इन म दयाट पुरूषो के। निरपेक्ष उपदे्ादि करने से. निर्विवाद्‌ घम प्राप्त होता | 
र दूपे छेदी परप को सौहद ८ प्रम ) वा, उस स घुल प्रपत हाता हे ॥ १<॥ || 


#ीी 


"+ ह) | | [1] 


|| 


११।।।१। 


४ इच ~ 


(^ १३८४ ) सान्वयं धीमद्धागवत- | दरि 








(्थुरयणादणषय्नसयतावक्वत-------------- - 
द्ज॑त्यभजेतः कतः ॥ आत्मारामा दाप्रकाभौ ` अंृतन्ना गोष्दहः!॥ :१९ । 
नेह ब सख्यो अजतोऽपि" जंतून्‌ भंजाम्यमीषामनुत्तिट्तये॥ यथाऽने 

उधधने विर्न त्ितथाऽस्य॑निंशनो न वेद ॥ २० ॥ एं मैदर्थोशितशो 
क्वेदस्वानां टि धो पैय्यनुत्र तैयेऽवखाः ॥ मभा रोक्षे भजता तिरोहि" 
भऽ सूयितु ऽर्थ तत्मियं प्रियाः ॥ २१॥ नं परयेऽह निरवचसयज 


स्वसाधहत्य विदधावुषाप व॑ः । या भाऽभमनन्‌ दुजेरगे्ठीङ्गलाः संध्य 
न ऋ # > ३ 


अव कितने दी तो - पट्टे म. पेवा करनेत्रार। कौ भ पवा न€¡ करते हं फिर पृ 
न करनेवार्छो की कहां ते करगे ? वह पुरुषचार प्रकार के होते है-एक अपने लस्प 


रमणं करनेव। छे भ।ताराम; दूसरे विषयो के देखतेहुए सी पृणकरामे ` दनक का 
मोगी इच्छा न करनेवाछे; तीसरे आरो के करेहुए भी उपकारं का ध्यानं रंसनेवहेभं 


|| कृतज्ञ ( मूख ) ओर चोय गुरुद्रोही अथात्‌ नो अपने ऊपर उपकार करता है बह गह 
|| क़ समान  पृजनीय होता हे उ्तका भी दुष्टवित्त होने के कारण सत्कार न काके उ 


छटा द्रोह करनेवारे ( निदे » ह।तं ह ॥ १९ ॥ एप्ता भगवान्‌ का वचन्‌ न्ग 
यह कृष्ण बहिदेटि होने क कारण. जात्माराम नर्द हं, गाने द्रा इभ बुनेके काण 
पणक्राम नह। ह +र चतुर ह्‌।न के कारण कृरहुए उपकार क। न जाननेवाला ( मूष \ 
क्गिनत अन्तकं पक्षक। गुरुद्रह। ( नदे ) हं एप्ता मन म विचारक नेत्र 


(+ 


हं 
केतो से परस्पर गृक्तरीति ते दंपतनेवाी उन गोपषियोको देखकर वह श्र ङृष्णनी कह 


भर) ससिय।! > तो इनम त क! भी नर्‌। कन्तु परम्‌ कर्णिक ओद्‌ प 
„. क्योकि मै, मेरी सेवा करनेवाछे प्राणियों को "उन के! निरन्तर भेरा धया 


|} ~ 


स, सेवन नहीं करता दू; जत्‌ निधेन पुरुष कदचित्‌ प्रप्ुज।. धन त 
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चिन्ता तत अत्यन्त भ्य\प्त ह। कर भूत प्यप्त-भादि भैर कृ नह नात 
] मेरा मक्त भी किसीतमय मृञ्च प्रतयस्न देखकर. मेरे गत होननिपर भरी 
ही निभञ्न रहकर देहका ५ अनुतन्धान नई¡ रखताहे #न्तु निरन्तर मेराही ध्यान 
रताहै॥२ ०॥इक्तीभ्रकार हे जियो । मञ्च प्राप्त करनेके निमित्त जिन त॒मने,योभ अयो 
विार,धर्मे अधम का वि वार्‌ ओर बान्धवा स्नेह यह सव त्यागकरारै तिन ताप 
म निश्चखवरत्ति रहे इप्तकारण तम्हारा प्रेम का माषण गृक्त रीति से सननेवट 
घन होगया थाः इप्तते हे प्रि+ससिया | तम, त॒म्द।रा भिय करनेव।ठे भरे उपवे 
इष्टि रखने को योग्य नदी हो ॥ २१ ॥ निष्कपटभाव क्षि मेर सेव। केव 
सद्‌।चरण का भ अपने स्तद्‌।चरण से प्रत्युपक्रार करने कं देवताओं क भध 
समथ नदी होगा, क्य।#- नो तमने कठिन से तोडनेयोग्य गृहंखपीं वद क! 
कर मेरी मेवा करी द तिन तुम्हारे सत्कायं का तम्हारे सन्द्रस्वभाव ते 


=-= - ~~ ~~ = = ॥ १ मि 
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दकरमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १३८९). 













"निम 2 


| दः" मिवत्‌ सधना ॥ २२ ॥ इतिश्रीमागतते म पुराणे दञ्च० पूर्वर | 
प्रतिशाऽध्यायः ॥ २२९॥ ४॥ श्रमुक्र उराच ॥ इत्य भगवते गोप्यः अला 
वचः पुपेरखाः ॥ जंहुर्रिरर्दज तापं तदैगोरप॑चिताश्िपः॥ १॥ तत्रारभत शओो- 
वदो रा्तरौपर्तेः ॥ सीरेत्नरन्ितैः ्रीतेरन्योनपा्ेदवाहाभेः॥ २ ॥ 
अ सश्टकरा गोरपि त; ॥ दिस्णं न्मन तारं भ्ध्ये।। 
पादयोः ॥ भतिन शदीरानां कण्डे स्वनिक्ररं चिवः ॥ ३.॥ यै अन्येर 
मलिद्िमानश सकरद ॥ दिनोकतां संदाराणागोस्ुकयाषदेतास्नाम्‌॥४॥ | 
ति दुंदुभयो नेदुनिपेतुः इष्प्हह्टमः ॥ जरु य; सदीकास्त्शोऽप- | 

गीनां च॑ योषितां ॥ सभिवाणीशच्छ 


¢ 
भ्‌ 
4 
[श्‌ ॥ ५ ॥ वृषान्‌ चपरम किश्िनीनं च॑ 
न ४ 









गः 





के 
दस्र रासमेब्टे ॥ ६ ॥ त॑नातिं 


हेय, मेरा चित्त बहुत मे मक्त. फे ऊपर प्रेम कर्ने 





ष्ट 


बल्‌ ने नै कारण एकनिष्ठ नहह 

कारणमेरे हाथप्ति तुन्दारा प्रत्युपकरार हाना कठिन हं ॥ २२९ ॥ इति श्रीमद्ध्‌।गवत 
॥ ददाम स्कन्ध पव।द्धम दानद अध्याय समाप्त ॥ # ॥ अब्‌ आम ततस्तव अ- 
"ध्यायम्‌ ग्‌॥१य। के मण्डं म अ[यषहषए्‌ चकृप्णजा च) र्का, मटन ड। ओर 


वनक्रीडा ते उन मोगियो के आनन्दित का यह कथा वर्णन करी ३॥ # ॥ श्रीडञ- 
कृदेवमी ने कहा क्रि-हे राजन्‌ ! इपर प्रकार भगवान्‌ कीं मनोइर वाणी प्ननकृर उन 
करर चरण आदि अङ्ग के स्परो पै पृण मनोरथहई उन गोपि ने, ` पिरह से 
अपने तापकरो त्यागा ॥ १॥ तिप्त यमनाकीरेतीम, हवयुक्तदई आर्‌ अपने कह 
| अनपार वत्तीव करनेवाड† ओर परस्पर एक दृष का हाथ पकडकर्‌ खडीड्‌ड 
त्रम सियो के साथ श्रीकृप्णजी ने, रासक्रीडा ( बहुत सी किया के साय नाच 
क्रक शकार कीनेत्यकी क्रीडा ) का आरम्भकया॥ \॥ मण्डङ्‌ बाधक्रर खड 
उन दो २ गोपरियांकेर्बच म एक २ स्प पे संडे दए, भर जिन कृष्णं जो 


एव ही दियं मेरे दी समीप खंडे ईं एे्ा मानती थ एम उन अचिन्त्यशाक्ति श्रीकृष्ण 


+~ 


ने, जिनके कण्ठं म गख्व्राह। उ हं एप गापया क गण्ड स्त सामायसान 
प्के उत्सवं क प्रारम्भ हुआ, सों उसी समय रास को देखने का उत्कण्डा सि व्या- 


| लरवित्त हए लिया सहित देवताओं के सैक्डा विमाना ५ आकाश भरगया | ३॥ 


रे 1 [ # ४५५ 


> ~ 4 
8 | उत राप्तके गरम्म मै दवरता्ओं की बनाई दरं दुन्दुभे नृननेखग१ उन्‌ की 


करी हर अनेको प्रकार के पए्पा की बहुत सौ पुष्प वषः चे गिरने ठगी ओर विश्वा 
बत अदि प्रष्ठ गन्धै नि पदित भगवान्‌ का निंभेड यज्ञ _गाने ग 1९) श्रीज्घ- 
वराके साथ नृत्य कनेवाछी तिन गोका के हार्थो स के कङ्कण का११र्‌। म कभ पाय 


नीर कारकी पेटीम ठगेहर ैवरओंका एक प्ता मिरक्र बडा मारी शब्द्‌ हुञ॥॥६॥ 
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५ १३८६ ) सान्वय श्रीमद्धागचत- [ रयत 














= 
णीनां हेमौनां महापरकतो यथा ॥ ७ ॥ पैौदन्यासेयैनविधतिभिः सेसितिभै. 


विंछासे भज्यन्धध्यैधलकुतंपटेः $ण्डङेगडलोखेः' ° ॥ स्वि्यर्पुख्यः कवर्ख 
नाग्रंययः ढष्णत्रध्वो अयलयस्तं* रवडित ईवत मेधवक्रे विरः ॥८॥ 
~ ~ 3236 _ (4 


उचैजगीरैलयपराना र॑क्तकण्ठ्ये रतिमिर्योः ॥ इृष्णाभि्म॑शमुदिता यैता 
टेतम्‌॥।९। काचित्समं युकदन स्रजातीरमिभिंताः ॥ उनिन्ये पूजितं तभी 


३६ ३५७० २००१८ ५ 
यता साघु साध्विति ॥ तदव चुव्रन्न-य तस्य मानच बहदात्‌ ॥१०॥ 


काविद्रासपरिन्राता पौश्रस्थस्य गदार्धतः ॥ जग्राह बहुना रकन्धं छयदल्वैप- 
दिका ॥ ११ ॥ तंतरैकांऽप्तगतं वाहु कृष्णस्योत्पर्सोरमम्‌ ॥ चैदैनारिप्नमा- 


| उत्त रप्तमण्डल मे, जेते सेनिकेदो २ दानां के वीच मे 
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के वीच मं नीलमणि विशेष 
शोमा पात। है तैते दी सुवणेषमान वर्णवारङ गख्वाहीं उचहुए उन दोर गोपि 
वीच मेँ इयामवरण भगवान्‌ श्रीकृप्णजी, अत्यन्त दी श्चोमित होनेच्म॥ ७ ॥ करै 
ही पर आग प१।छ रखना, हाथ नचान, मन्द्हास्य के साथ भृकुियो को चरन; कष | 
| को छचकाना, वस्र ओर कुचो का हिकना, भौर कपपर वारवार कुण्डले। का चमर 
। ना इन छक्षणोवादीं अर जिन के मुलापरं पसीने कौ विन्दु आगई हे, केरी मेजर, 
कमर की को भ दढ गांड छगरही हं ओर कृष्ण को गनेवाङी बह गोपिये भी, ने 
मेघमण्ड मे चमकती हई विनटी शामापाती हं तपते क्ष्ण के साथ म॑ शोमापने समी । 
यहां अनेक मृतिं धारण करनेवाटे कृष्ण मेघमण्डड की समान, वह गोपिवे भोक्‌ | 
| विनियो की पतमान; पक्तानेकां बृद्‌ फुहार कें समान आर्‌ गाना गजेने की समान 
जानना ॥ ८ ॥ उप्त मय नृत्य करनेवाङीं, कण्ठमं से नाना प्रकारके र्गेका 
उचारण करनेवाटी, श्रीकृष्ण के स्पदे ते आनन्दित हुई ओर कष्ण की प्रीत जे ह| 
प्रिय माननेवाढी वह गोपिये ऊचे स्वर से एेसा गने कि-उप्त गाने ते यह नात्‌ 
भरगय। ॥ ९ ॥ कई एक गाषी, श्राक्प्ण कं साथ षड्ज आद्‌ स्वरा का आलपक्रलने। 
परः श्रीक्रष्ण के चदय हए आलाप मं न मिरनेऩ् नवीन २ ही आपं कते 
तव उप्त को सुनकर श्रीकृष्ण ने : बाह वाह, वाह वाह ! दपा कहकर उप का पा 
करा तव उक्षन उस हौ आलाप को धुव नामक तार के उपर ऊचा चदादिया तवश 
ष्णने उप्त का वडाहा सनमानक्रा॥ १० ॥ इस प्रकार नृत्य गान आदिकेद्रा 
श्रीकृष्ण से मान पाई हहे उन गोपिर्यो का अति प्रीति से रेता विलाप्तयुक्त वत्ती 
क-किपी एक अति सुकुमार गोपी को रासक्रीडा से थकन चढ़कर निका ह 
उसके हा्भोमेंके कङ्कण ओर केशो के जृडे मे पे मर्ठिका के ए गसं ह|| 
उतने अपने पासन विराजमान श्रीकृप्णजी का कन्धा हाथों से कप्तकर पकड छि 
उन मोपिया मेँ त्तेएक मोपी ने ते-भपने कन्धेपर रक्ते दुए.जिसें से कमक्के ए 
(+ -----(- ~ =-= =-= ---- 


॥ भाषाटीका सहित ।  ( १३८७ ) 








यिति वि 2 


ष हेमा चैव ई ॥ १२॥ कंस्पाधि भाव्यविकषिपकण्डङस्िषमण्डितम्‌॥ 
१४६ गण्डे सद्धत्या आद चांवूरचितम्र्‌ ॥ १३ ॥ दलन्ती आयती ऽपिं 
सूनननपुरमेखला ॥ पाश्वस्थाऽच्युतहस्ताग्जे भ्र ता्धतस्तर्मयोः रवम्‌ १४॥ 
| गपो रन्ध्वाऽ्चयुतं कान्तं धियं दकांतवलठमम्‌ ॥ गरशीतकण्ठ्यस्तहोभ्धी ओ 
चैलस्तं विनदिरे ॥ १५ ॥ कणीत्पखारकरविटङ्ककपोखयमेवक्रभ्रियो बख्यन्‌- । 
| (रघोपवाचः ॥ गोप्यः समं भगवता ततुः स्वकेशस्लस्तस्रनो अ्रमरगायकराः 
| सगोष्ठ्याम्‌ ॥ १६ ॥ एवं परिष्वङ्करभिपशेसिनिगधेक्षणोहामविरासहासे;॥ 
| से रमेशो व्रजयुदरीभियथाऽभकः स्वपरतितिवविभ्रमः॥ १७ ॥ तदङ्संग- 
| शुदाकद्रिपाः केशान्दु शकं कचपद्धिकां ब॥ नाज: भतिन्याहुमङ ' ' बजद्ियो 


[ग -कन्यकरन्यवयन्न्ययययगा क्वा णि 


। भारदह एसे चन्दन काठेपल्ग हुए श्रीकृप्णजी के बाह को ूषकर शरीरपर 
कोपाश्च धारण करे ओर उप वाहु का चुम्बन करने ङ्गी ॥ १२ | उघ्व समय नृय 
कने प हरते हए कृण्डटडा का कान्त स शाभायमान अपना कषा श्रीकृप्णजी के 


(५ 


कोड पे मिखानवाढी एक दूप्री गोपी को श्रीकृष्णजी ने अपना चाया इुआ ताम्बू 
हविष ॥ १६३ ॥ निप्तके पैरो मे पाय ओर कमर की पेटी के र्भुव बनरहेरै एेसी 


कि 


नृत्यं भौर गान करनेवाटी एक गोपी ने) अपने थकजानेपर्‌ उप्त थकावट को दूर्‌ करके 
सुख देनेवाढा, पाप मेँ विराजमान श्रीकृष्णजी का करकमरू अपने स्त्नोपर रक्ख॥।१४। 
हे राजन्‌ | ह प्रकार लक्ष्मी के प्रियपति श्रीकृष्णजी को कान्त पाकर, उन की भनाओं 
पे कण्ठ मं गवाही डी हह उन प्व गापियाने, उनकादही गान करते २ क्रीडा 
करी ॥ १९ ॥ उप्त सगय बाजे वजानेवाछे ओर गान करनेवाले गन्धतरे किन्नर आदि 
। करे अविश से मोहित होकर वह आपदीनाचन छग तव दृप्त दी बाजे 
|दी पमपत्ति हई तिस को दिखति हए र।सरक्रौडा का सम्भ्रम वणेन करते हं कि- 
कनपर उरत्हए कमर ओर धरषराडे केर से चोमायमान कपो पे ओर पप्तीने 


=> ५ 


के विनदुओं पे जिन गोपियो के मुखपर्‌ शोमा आरद ह आर जिन के केश्च मप | 


2 + ९ 
® च्व अ 


क्व मादा नीचे मेरो पडता ह एप गापिय, हथा म के कङ्कण ओर.पेरौ म की 
पयटल्प बाजा क शब्द्‌ के साथ, अ्रमर्‌ हा जहा गवय ह एसी रास की सभा म 


क, क, क = क 4 [द्‌ 


रावान्‌ के साय नृत्य करनेरगीं ॥ १९ ॥ जप्त गोपय ने जनेको निराप्न 


न क 9९ ० क 


कृके भगवान्‌के साथ क्रीदाकरी ते्तहा श्रीकृष्णन्‌ भाउन गापिया कं प्ताय्‌) जख. 
"दषा बाच दपण म पडा हहे अपनी परखाहके माय कड] करत्‌ हृद्य से खगानाहाथों 
= अङ्गो को ठन।, प्रमकेप्ताथ देखना ओर मी अनेक विरा करना तथा हास्य करना इ- 


धादिकेद्रारा क्रीडाकरी ॥ १७ ॥ हे रानन्‌ | उप्तस्मय उन भगवनि के भङ्ग के सङ्ग 
प्राठहृए परम हषं करके जिनकी इानद्रय परवश हु₹ ₹ अ।र्‌।जनरक सार्।रपर क्रमा || 
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( १३८८ ) सन्वय. ीमद्धागदत- [ र्य 
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विखस्वभाखाभरणाः इख्द्रेह ॥ १८ ॥ कृष्णविक्रीडितं वीय पुंमूहुः खचर 
लियः ॥ कामादिताः सशकर्यं सर्मणो विसिमितोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ शलः 
तीवंतपात्पांनं वतीर्गोपथोपितः॥। रमे" ` सं अगवास्ताभिरासमारामोऽपिःलीः 
डया ॥ २० ॥ तीसामतिविहारेण भांतानां वदनानि सैः ॥ भष 
| जतकर्णः म्णा कतमेनांग पाणिना । २१ ॥ गोप्यः स्फुरत्पुरटडल्ङतः 
| लखिङ्गडभ्रिया सभितर्होसनिरीक्षणन ॥ मौनि दरधेलय जदुपभस्य अयुः कृतोनि 
।र््यानि तत्वररदरयरेभमोदाः ॥ २२ ॥ तंय: श्रमपपोरितर्धगसंगशषल 
जः त कचकृङ्कमरंजितायाः ॥ गधे पाटिभिर्सदत आनित््ीः भाति नीः 


 ------------ ल नयक शन = = त अ 
जीर भूषण गिरषडे हे दी वड गोकृठ की चि, गेटखख्कर _ अस्तव्य्तहए्‌ जके 


रा | 7, रेडए वद्लकर ओर स्तन।प्र क} च.छ्याक्रो १६८ के. पमन 
तह्न ठी र भूए्ण करने को तमय नह ई ॥ ५८. ॥ कठ ` वद१॥११्‌ 
मोहित नदी दुर कन्तु-एेसी -श्रीङृप्णनी की कीड़ा का देखक्रर्‌ काम से पञ्जि 
हुई देवताओं की िधभी मौहित ( मूर्छित ). हग तथा क मङ्गल ग्रह 

सहित चन्द्रा भी उप्त रासक्रीडाको दलकरर जच्ध५ भ हागया, इपर पते यह 


# 


सुचित कर कि-आश्वयं भ हुआ चनदरम्‌। जन्‌ अपनी ति को भूट्गया ततउपके प 
के सत्रही यह जरह के तहादी रहगये, तितत से बहुत कड रात्रि ह।जाने पर उस परपय 
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| ने सखके साध कीडा करी ॥ १९. ॥ ओर उन श्रीकुष्णजी ने, अपने खह्म भ 

¦ रमण करनेवाले आत्माराग्र होकर भी, पाटे कात्यायनी का जत करतेप्तमय गोपक 
| न्यार्जो से कहदिया था उक्ठीके अनुसार स्तव का मनोरथ पर हानकरे निमित्त जितनी गोपः 

| च्य थीं दीस उतने ही अपने स्वरू धारण करर उनकं पाथ क्रीड। करी ॥ २० 

{| हे राजन्‌ { अतिविहार करने स्न यक्ीहुईं उन गापिया के पक्तान प्त मीगेहुए पूर 
तिन दयाल श्रीकृष्ण नं, परनक्ुखद्‌यक्र जपनं टाथ स प्रम क साथ पृ ॥ २१। 

। द्नन्तर भी क्ृप्णजी के नखौ के स्पश से अति हप प्राप्त हुईं वह गोपि; स्रो ह 
सुवर्णं के कण्डरा की ओर रधुधरुतरे केरा को कान्ति प्तं कपेदा प्र प्राहु 
टोभा ते जोर अद्धतप्तमानं हास्यस्तहित अवदाकन से तिन जमत्पति श्रीकृ ब्र 

३ उनकं पावेजचारत्रा का गानख्या ॥. २२ ॥ त्रदनन्तर्‌ उतर गप 
ष्णी, तिन गा पिया के अङ्ग के सङ्क स मसी | उनके सक्च 


=-= 24 


हु भारे जनक पछि २ आरहे ह एप दोते इए, शह 
र्‌ करनेके निभित्त.न॑पे नदीक्ते किनारे पे ट्र मार उप्तक ते 


। 


६।.,।। 4 वट {दूर करने क ।ने।मेत्त हथनिय। कै 
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ष दशमस्वन्पर भाषाटीक्रा सदित । ( {२३८६ ) 
#पिपिराडिवं भिन्तेतुः ॥ २२ ॥ । सऽ स्यल युवतिभिः परिषिच्यमानः 
रितः भहसतीभिरितस्तेतोऽग ॥ वेमा निकेः कुमुमवषिभिरीञ्यपीनो रेमे ' 


र 


खथ स्वरति गजद्रशीखः ॥ २४ ॥ ततश्च दृष्णापषने जलस्थटमतै नधा 
नि्नुष्टदिक्तटे ॥ चचार भरगप्रमदागेणारहतो यथा गरदेच्युद्धिरदः करेषामिः + 
॥२५॥ एवं शश्लांकाडत्रिराजिता निशाः स सत्यकामोऽनुरताद खौगणः\ ॥ 
| पिष आलमन्यवसद्ध सोरतः सराः चरत्काव्यकर्थरिसाश्रयाः ॥ २६ :॥ रोः 
जोबौच ॥ संस्थापनोय मस्य अर मायेतरस्य चः॥ अवंतीणा 1हि* मगवानः 
| हेत जगदीश्वरः ॥ २७ ॥ स कथ धपसतूनां वक्ता त्ताऽभिरक्षितौः॥ ततीः 
| ्रीचि्रलन्‌ परदाराभिमशनम्‌ ॥ २<.॥ आप्तक्रामो .यदुपति; छृतर्बान्‌ 

| तितम्‌ ॥ किमाभिर्भाय इतं नः सकय सखि : सुव्रत ॥ २९ ॥ शरीश्चुक 


पता ह तैपेदी उन्होने जट मे प्रवेश कण ।|२३॥ हे रानन्‌! हास्य करनवारीं तरुणी 

ने, नेनके उपर को चारं आरे अत्यन्त जर उङा है ओर निनको प्रमके 
पथ देखा हे तथा एूटठ। की वपां करनेव्राे देवताओं ने जिनक्री स्तुति करी हे रध वह्‌ 
मावान्‌ श्रीकृष्णजी, स्वयं आत्माराम होकर भी गनणन कौ स्मान खीर करते हप 
ज भ रिय के साथ कडा करते रंहे ॥ २४ || फिर उन श्रीकृष्णजी ने, नड के 


| भर स्थठ के पूर्प्पा की सुग धे कौ उड।नवाखे वायु से जह्‌ के सबही. दिरार्जमं के 
स्थान व्याक होरहे है एप्त यना केडपवन म भेर के मौर गोपिये के समह सच्रिरे 


अशी भ, क 


ह हक, ने मद्‌ ख्काने वाटा गनरान हनिये के समूहा से चिरकर क्रीडा करता 


© 


हुआ बन विचरे तेसे कीडा करते हुए विचर्‌ ॥ २५..॥  इपप्रकार भम्‌ करनेवाढं 
[कविय के पमृह म रहने वा, सत्यप्तङ्कल्प ओर अपने मं ही वीय को .रोकनेवाङे( अं- 
वी ) तिन; श्रीकृष्णजी ने. चन्द्रमा की किरणो कप्के भक।युक्त ओर दारन 
निवाडे तथा काव्यम कदेदुए रपर की आश्रय उन सुकर रागि पकर मी 


[+ १ र. 


॥ २६ ॥ राजान काके -ह . गुकद्व जा ¦ धम को . मड मर् को+जपन 
जर अधमे को दूर करन क ही अप्रने +शरूप बरुरामनी के सनि प्रखी | 
गवान्‌ नेअवतार धारा था २७॥ फ़र्‌ हेत्र॑ह्यन्‌ !उषदर करके इसरो से घ, समय.) 
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(क्रिरे ध की रक्षा करनेवाटे उन श्रीकृष्णनीने ही परल का सम्भोगरूपः यहनड। घ 
य॑केसे कियाश्यदि कहोक्ि-पृणन।रथाके। यहे जघ" नह। हत्‌ हं तो-पृणेक्ताम 


( 


ददितके नह करते द तव पृणमनेरथ श्रीकृष्ण नेक्गिप्त अभिप्राय से यह परसखरी सम्भो- 
स निष्दितक) कराहेप्तदाच।र! इसदग।र सन्देह क तुम काटे॥२९॥ परमेश्वर को इष्ठ! 


काक ० काका ~ 8 क ० का कको नकन 
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(षत्तकरनेवाठे, भाप आचरण करके देख। नार आर्‌ वेरा षेय[का तिरस्क।र करप्रिय || 


कापा 


॥ 


= = क न्ह कहके 


( १३९० ) सान्वय श्रीमददागवत- [ चर्या 
उवाच ॥ धमे्व्यतिक्रमे ष्ट देग्वराणां च साहसम्‌ ॥ तेजीयसां भ" दोषौ 
| वहः सवेभुनो यथा ॥ ₹° ॥ नेतत्सर्माचरेज्नातु मनसाऽपि दनीञ्रः ` 
विनरयत्याचैरःमाल्याचर्थर द्रोऽच्धिजं विषम्‌ ॥ ३१ ॥ ईरवरांणां वचः तै 
ल्य तथवाचरितं ईवत्‌ ॥ तषां यत्स्ववंचो युक्तं बुद्धिमा स्तत्समचिरेत्‌॥३२। 


क 0 = 


कुश्खाचरितिनेषांमिहे स्वार्थो नं विधते ॥ विपियेयेण वोँऽन्थो निरहंकौरिणां 
भरभो ॥ ३३ ॥ किग्रतालिलसत्वानां तिय्लयादिवाकसाम्‌ ॥ इरित 
तज्यानां कुश्खाङ्कशखान्वयः ॥ ९४ ॥ यत्वादपकजपरागनेपेवतृप्ता योगप 


पृ नहीं हे यह तिद्ध कने को ्ामान्यरूप सते महान्‌ पुरुप क वत्तव कहतेहर श्रीश 
बजी कहते दे #-हे रानन्‌ । व्रह्ाजी, इन्द्र, चन्द्रम्‌! विश्वामित्र ह्य दिके पमी षं 
मयादा का उ्ट॑घन अर हठ के प्ताथ साहस भी देखने म आता है, परन्त॒ वह का तेजी 
रष को “ जप प्रकट भमङ्गढ पदाथ जङनवाछे भी अगनिको वह कमे दोषन देषक्त 
तेत ही * पपि नह| खगाप्तक्ता ॥ ३०॥ यदि ऋह्‌। ।क-- ॐर्‌ | उर्नक्रा कयं देखकर वैपर 


|» 


ही करगे तो सुनो- देहादि के प्राधीन हाने के कारण जे तेज नद दै उन के। कद्‌पि 


शा्ञनिरद्ध कम को करने का मनम मी विचार भी नहीं करना चहियेःयदि मूत के! 

एसा करेगा तो वह * जते रुदूमगवान्‌ के प्िवाय दूसरा पुरुष समुद मं के काठमूट रको 

पिये तो वह ना के प्रप्त दाताहं त॑ नष्टह्‌।नायगा ॥ ३१॥ यदि कहि तव एदा- 
| कृ प्रमाण केते मानाजायगा १ तो सुनो-ज्ञान वैराग्य आदि के वेगयुक्त तेनखी पु- 
रप का आज्ञारूप माषण सत्य हे इतक्रारण उन्हो न जप्ता आचरण कराहेय तैप्द 
चरण करे परन्तु कहीं उन का आचरण ोकम्यवहार्‌ के प्रतिकूढ भ होत रै पतकाए। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष, जो उन का आचरण उनने उपदेश ते मिता हो उतने का ही भाण 
करे अथात्‌ केवर महान्‌ ५२१। क आचरण देखकर ही वेता न करनेखगे क्यो वह अ~ 


१; 
1१.गणा उन के ही स्वरूप अ तेनं के अनुप्ार दं इसे महान्‌ पुरुषं ।नेप्त भप जच 


= <. 6 
वनन =. डस को ही बुद्धिमान्‌ स्वीकार करे ॥ ६२ ॥ यदि कहोकि-वहयेतरा प 


प्रवण क ९.तो संनो-हे समथ राजन्‌ ¡ उन निरहङ्कार प्रप को धर्माचरण कते 


२91 ^परञे।क भं किसीभ्रकार का फड वा सुख नही मिङता रे ओर अ कमै 
त्कार्‌ क | 
^` दः भी नहीं मेगा, कयेकि--उनकरा कमे केवल प्रारन्पकेका क्षय 


(| 
५ रहता हे ॥ ३३ ॥ यह ते। इश्वर के ्तिवाय अन्य ज्ञानी पुरुप # दत्तौ ह|| 
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से यह कैसे सिद्ध दोप्तक्ता ६ ।कं- आज्ञा करके व॒त्ताव कर्‌।नयोग्य प्त पक्षी आदि 
(क्‌ मनि, ओर मनुष्य दवता अद क्क प्रा णय कं अपन) आज्ञा पत वतक 


नं आीङम्ण को धम।चरण करन पण्यका जर्‌ अधम।चरणप पापका क्रम 
रोताह || ४ ॥ जिनके चरणक्रमख के पराग की सेवा करकं तृप्हुए्‌ भगवद्रक्त) प 


1, | | 













| द्शमस्कन्ध भाषायीका सहित । ( १३९१. ) 
। भवविधुताखिलकमेवन्धाः ॥ रवेर चरति. य॒न॑योऽपिः नै न्मानार्तस्येच्छ- 
(4: ¦ शत एव बन्धः ॥ ३५ ॥ गोपीनां तत्पतीनां चै सवरषमेव देहिः | 
नम्‌ ॥ धऽतशरेति ` सोऽध्यक्षः क्रीडं नेन" देदर्भोक्‌ ॥ ३६ ॥ ` अनुग्रहाय 
भूतानां मानुषं देरहमास्थितः ॥ भजते तार्हश्रीः क्रीडौ योः श्रुत्वा कैप; भ- 
वेत्‌ ॥ ३७ ॥ नासूयन्‌ खज कृष्णाय भोदितीस्तेस्य माया ॥ -मन्यपानाः 
खपायष्योन्‌ स्वन्‌ स्यौन्दारान्‌ व्रजोकैसः ॥ ३८ ॥ ब्रह्मरात उपात्ते वा- 
बुदेवहमोदिताः ॥ अनिच्छल्यो यथुरगोप्यः स्वान्‌ भगवंतसियाः ॥ ३९ ॥ 
किीडितं व्रजरवधूभिरिद ° च विष्णोः भरद्धान्वितोऽलुकगणयादर्थ वर्णये 
मरति परां मवति मतिर्छभ्य कमि द्रीगपाददेपहि-नोत्यविरेणं धीरः १९४७ 
हनि ध्यानरूप योग शक्ति से, सकल कमेबन्धनों तनिक ध्यानरूप योग शक्ति से, सक कर्मबन्धनो स दहुए योगीनन जर निज 
एकतर! चिन्तवन कशनेवलि ज्ञानी मी किप्ती कमे से बन्धन न पाकर अपनी इ्च्छानुपार 
विचरते है,उन अपनी इच्छा से कृष्ण अवतार धारनेवाङे भगवान्‌ को ठोकनिरुद्ध. आरण 
कते बन्धम होप्क्त है १॥ १९ ॥ इसप्रकार गोपियो को परखी मानकर उत्तर कहा. 
पव स्वर्या मगवान्‌ का यह परखीपतिवन जिपीप्रक।र मी नदीं ह देसा कहते ईै- 
जो गोपियके,उन के पतिये के ओर सवही प्राणियों के मीतरं बुद्धि आदिक के साक्षीरूपप् 
्रिरानपान रहते वहीमगवान्‌ भपनी डाटा से यहां देहधारी हुए ह;जिनको देहे दोष कगे 
इम तुमत देहषारी वह नही ॥३९॥।तो फिर उन पृणेकाम मगवान्‌ङकी निन्दित कमेमे प्रवृत्ति 
वोहूहरेप्ाकहो तो सुने पृणक्राम भी मगवान्‌ने प्राणीमात्र के उपर अनुग्रहकरने के निमित्त 
ष्यशर्‌ ९ को स्वीकार करके पी क्रीड़ा करीं फि- जिनको सुनकर शगार रतप जिप्तका 
चित्त धिवाहुभहे रपा अत्यन्त बहिमख मी पुरुष ( मगवद्धक्ति मेँ ) तत्परहोय ॥ ३७॥ 
(षद कहो $ -भव दूसरे भी आचार अष्ट कोई पुरुष करगे : कि-हमारा भी आचरण 
(ही हे तो सुनो -गोकुर मँ रहनेवाढीं गोपि के पतिया ने श्रीकृष्ण जी की कुछ मी 
(विद्‌ नह करी, क्यो कि-वह उन माया प्ते मोहित होकर अपनीर ज्जिया कोपन 
[प दी दै रेपता मानते ये; रेसा प्रमाव विनाहुए्‌ केवर ष्ण की समान प्रखी. स- 
कनेवाठे पुरुपे। के पापी जाने ॥. ३८ ॥ ब्रह्मदत्ते ( पो फटने क! समय.) 
छ प शरीकप्ण जी ने निनके। घर जने की आज्ञा दी हे एसी वह भगवान्‌ की प्रिय 
7, धरजने की इच्छा न हेनेपर मी वडे कष्ट से अपने २ घं को गई ॥ ३९ ॥ 
रानन्‌ | जो पुरुष, श्रद्धावान्‌ होकर, गोकु की चि के साथ श्रीकृष्ण नी की इत 
डा को करमते सुनेगा अथवा प्ेगा वह, उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ मे उत्तम भक्ति पा- 
डे री काठ म मितेद्धिय होताहुआ, हृदय मे रहकर राग की समान अनथ क- 

























(१३९२ ) सान्वयं भीग्रद्धागवत्त- ` | 


०1०० 
गक जि जिः = == 
















| इतिश्रीभागवते महापुराण एमस्कन्धे प्रारभे रासक्रीडावणेन त त्रया्घि- 
ोऽध्यायः ! २३ ॥ ४ ॥ भ्रीञ्ुक उव्राच॥ एकदा देदयात्रायां गोषाः 
| जातकोहकाः ॥ अनोभिरनदुघुक्तेः भययुस्तऽविकार्वनम्‌ ॥ ?॥ तैत्र स्नाता स- 
रस्वलयां देवः पञचपरतिं त्रिध॒म्‌ ॥ जंनञ्च रदेणभक्तया देवीं ˆ चं दषः तेऽ 
विका ॥ २ ॥ शबो हिरण्यं वासांसि मधरु यध्वन्नमार्हताःः॥ बह्मणभ्यो ददुः 
सेवे देतो नेः भरीचैतामिति ॥ ३ ॥ ऊषुः सरस्वतीतीरे जं प्रप शैतव्रता॥ 
| = रजनीं वी महाभागा नन्दपुनन्दङादयः॥ ८ ॥ कं्िन्पहानंरिस्तंसिलिपिं 
तिद्र्गतितः ॥ यदच्छयागता यन्द शयानमुरगोऽग्रतीत्‌ ॥ ५॥ स चुक्रोज्ना. 
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पूवाद म जय।हतर२ अध्याय पमाप्त ॥ # ।। अव जगे चे।तपव अध्याय म श्रीङ्भल 
नी.ने, अजगर के निगल्हुए्‌ नन्द्‌ जी को `दछडाया` गैर उप्त अनगंरूयीपुद्है 
नामक विद्याधर को मी आङ्घरसत रपि के शाप से छृटाया तथा राङ्खचृनामवां 
यक्ष का वध करा, यह कथा वणन कर हं ॥ # ॥ श्रीदेव जी कहते है ~ 
(रानन्‌ ! एक प्तमय महादेव नी की यात्रा को जाने के निमित्त. जिनके मनर्को 
| उत्पन्न हअ। है से नन्द्‌ आदि गोपाल, 3 नोङ्ीहुईं गाडिया पर वेठकर्‌ मधुरे | 
| श्चिप्र की ओर सरस्वती नदी के तटपर कं मभ्विकोगन मं पर्हुचे ॥-१.॥ हे रान्‌ 
|| तौ उन ने सरस्वती नदी मं स्नान करके गन्ध पुष्प आदि पूना की तमग्नये 
¡ भक्तो के मनोरथ परे करने रुद्रदेव की ओर अभ्विकदेवी कीं मक्त के प्य 
करी ॥ २॥ ओरं वह महद्व जी हमार ऊपर प्रसन्ने हां इप्त हेत पे उन पत्र 
| ने आद्र क साथ गः, प॒तरण, वसने जर्‌ मधसाहत्‌ मधुर अन ब्रह्मणा कों पतापैण | 
| ३ ॥ फिर वह महाभाग नन्द्‌ सुनम्द्‌ आदि गोप, केवर जठमा् पीकर निह 
त्रत जेर ब्रह्मचर्यं आदि नियम धारण करते हूए उप्त रत को उप्त. सरस्वती के त 
ही वत्ेरहे॥ ४॥ उम जङ्ग म कईं ९कं बडा मारी अजगर सप. बहत 
वह रात्रि मेस्वामाविक फिरता २ धीरे धीरे पेटके बर तहां आक्र 'पोयहषु नद 
| निगख्गया | ९ ॥ तव सपं ने जिनको पेराकी ओर से निग छिया हे रेते वह्‌ न 
ठेसे हाहाकार कर रगे क्रि-दे कृष्ण ! कृष्ण ! यह वड मोरी अनगर प 
गे जाता हे इप्तकारण शरण म जआयेह्ुए मुञ्च को तुम इस से छडाओ॥ ६॥ 
उनका दीन बचन जोर रोना पुनकर जागकर हीति उठेहुए बह गो पाह, क 
-------------------- ---------- 
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भव] द्मस्कन्ध भाषाीका सदि । ८ १३९१ ) 





भरताः पं विग्यधुरस्पुकेः ॥ ७.॥ भकतिरन्यतरानोऽफिं तभुरचै्तपृरगरभेः॥ 
पल्ृतद्‌(ऽभ्यलय ममत्रन्सत्वतां पतिः ॥ ८॥ संवे भगवतः भी 
मताद्सययेहतागुभः ॥ भज संपवणदित्वा सपं विधाधराचितम्‌ ॥ ९.॥.§- 
मषृच्छ्बुपीकेशः प्ंणतं समुपस्थितम्‌ ॥ दीप्यमानेन वैपुषा परप हेमम्लिन 


० ५१ 


॥१०॥ को भवान्‌ परया लक्ष्म्या रोर्चतेऽदुतदशेनः ॥ कथ. सुगुप्सितामेतां 


| अति वी भपितोऽशः ॥ ११ ॥ संप उवाच ॥ अद वि्ाधरः ँश्ित्सुद्‌- 


केत इति श्र॑तः ॥ भिंथा स्वरूपतंर्षरया विभानेनाचभ्‌ दिशतः ॥ १२॥ अदषी- 
3 ५ ९ (म 

विह्पनंगिरसः भादसं रूपदर्पितः ॥ तरमा ˆ भोपितो योनि ' अलन्यैः 

| किन पापना ॥ १३ ॥ ्षापो मेऽनुग्रहायेवे ईतस्तैः.. $रुणासभिः ॥ 4 


७.9. £ 


दद॑ लोकगुरुणा षदा स्पृष्टो दताञ्यमः ॥ १४ ॥ ते ` ताऽदं ` भवभीतानां 

न प ने निगल छिया रेप्रा देखकर जक्येहर्‌ काठ स उससपै के माल कोऽ प्र 
नलहृए काठ ते जिसक। रारार जरुखप्तगया ह एप्त मी उक्त अजगपसुपने जब नन्द्जीको 
न्दी कोडा तव मक्तक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तह आकर स्पे को चरण से ठकराय 
|॥|८॥तव वह प्पैःमगवान्‌ के मक्त क मनोरथ को पृराकरेव डे चरणके स्परोसे जिप्तके 
श्पह्प पतक नष्ट इगर्‌ इ एमा इकर सपश(।रक त्यागक्रर ।तयधरा स पूजत अ- 
पने वियधरस्वखूप का प्राप्ठहुजा ॥ ` ९ ॥ तव सुवणे के पुष्प( क] माल्या - पारण कर्क 
दूमकतेहए रारीर ते अपने आगे नमस्कार करके . खेद उप्र पुरूष को देखकर सव 
केमन की वात जाननेवाडे मी वह श्रीकरृष्णजी, गोपौ म अपन। एेश्चयं प्रकट करने कते 
निमित्त अनजान की समान उक्तते वृक्षे खगे करि-॥ १० ॥ जो अव अद्भुत दीखने 
वात्‌ प्रम शोमा प्रकारा पारहा ईहे सोत कोन हे £ तुश्च उत्तम को प्राधी- 

नता प्रप्तहए विना यह सपे की थोनि नहीं प्रहर हैमो तुञ्च इस निन्दित सपेकी 

येति पर फरिप्ने केष डङाहे एसो मञ्चे वता ॥ ११॥ तव सपने कहा क्रे प्रभो! 

दशन नाम पत प्रपिद्ध देवयोनि का एक विद्याधर हसो मे १दिड कान्ति से ओर 

की समृद्धि प युक्त.ह। विमान म वेठा द्द दशाजाम्‌ तूमाक्स्तायथा ॥१२॥ 

एक समय कुरूपवान्‌ आङ्गिरस ऋषिय। का देखा अ अपन ख्ण कीं सन्द्रतास 
( म्‌ ह्‌।कर्‌ उनका हसा कर। तव भर उपहास करहए्‌ उन वया ने, भरे अप्राष्‌ 
करने के कारण मुञन शाप देकर इस सष॑योनि मे पर्हुचादियः था. ॥ १३. ॥ उन द्या- 
वान्‌ पिया ने मेरे उपर अनम्रइ करन क्रो. डी यइ अनगरयाने का शप द्वियाथा 
भिः तकरि-अव तुमने मञ्च चरण से स्पश करा-ओर उपक प्रमावप्तेमेशाप से चट 


रा ॥.\.४. ॥ हे सक्रर्पापनाराक | संप्रार से भय मानकर तुम्हारी रण मै जा- 


____ ~ ___-___~_~_~]]] ~~~ ~~~ \( 


इ. 
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( १३९४ ) ` सान्क्य श्रीमद्धागवत- ` [ सुषि 


ननन ~~~ ॐ 
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वरपन्नानां यापष्म्‌ ॥ अपच्छे शार्धनिभेक्तः पादस्पश्ोदमीवरैन्‌ ॥ १५ ॥ भ्र 
पलोऽसिं महायोगिन्महापुंरष सत्पते ॥ अनुजानीहि भं देषै सषैरेकरेरे 
शवर ॥ १६ ॥ त्र्मदण्डाद्ि्क्तोऽदै" संवस्ते-ध्युतं दशनात्‌ ॥ व्नाम शहर 
चिन्‌ भ्रोतृनास्मानमव चं ॥ सयः दुनाति करि ° भयस्त्चै खष्ः पी 
दि^ ते" ॥ १७ ॥ इसयनु्गाप्य दाशाद परिक्रैम्याभिवेर च ॥ सुदशनो 

दिवं यातः शच्छरामेन्दश्चं मोचित; ॥ १८ ॥ निशम्य ष्णस्य दात्पैभव 
व्रनौ्सो बिसितचेतदस्ततः ॥ समाप्य तेस्मिन्निंयमं पनेवेजं' ' वरप 
त्कथधन्त ओताः ॥ १९ ॥ कदाचिदयं गोरकिदो रौमराद्धुतविक्रमः ॥ वि 
जंहतवेनेˆ रैभ्या मध्यगो त्रेजयोपिताम्‌ ॥ २० ॥ उपगीर्थमानां रुतं च्वी- 
निवेद सोहैः ॥ स्वलैतासुचि्वांगौ सर्भ्विणो विरजोऽवरो ॥ २१ ॥ नि 


स्ञाम मानयन्ताव्रादेताइपतारकमर्‌ ॥ म्टकागन्धपत्ताखजुष्ट कुम्रदवायुना ॥ 


| यहए ोको का पाप दूर करने वछठे तुम मृगवान स तुम्हारे चरण क! स हे 
[| के कारण शापपतेछ्टाहुमा मं, अपने रोक को जानेकी आनज्ञ मेगतारहु ॥ १९ ॥ हे. 
भक्तपालक ! महापुरंष ! हे स्वेखकेश्वर ! महायेगिन्‌ । मे तुम्हारी शरणम भायार 
। कारण मृञ्चे अपने लोकम जने कौ जज्ञादे | १६॥ हे अच्युत | तुम्हारे दशेन पते 
| तत्काठ बहद्राप चे दृटा दह. इस म को$ आश्चयं नदीं है, क्योके-जिन तुम्हरे नापके | 
| उच्चारण करनेवाछा पुरुप, सकल श्रोताओं को ओर अपने को तत्काल पितर कताहै 
| फिर तम्हारे चरण का स्पश्च कराहुआ मे पवित्र हु इत्त मं आश्चयं ह क्या | ॥ १७॥ 
इसप्रकार सदशन नामवाला विद्याधर श्रीकृप्णजी की आज्ञा लेकर ओर उनको प्रतिगर 
तथा नमस्कार करके स्वगं छोक को चख्ःगया ओर श्रीकृष्णजी ने नन्दजी को मी उ छव 
दवारीर के मले से निकालकर सङ्कट से छृटाया ॥ १८ ॥ हे रानन्‌ । गोक्व्वाप्ती गष 
चरणके स्पहमात्न पे ही अजगर सप से नन्दजी कां ओर शाप पे सदशेन विचाधर कद्‌ 
टनाप वह श्रीकृष्णजी का बद्ठाम।र प्रमाव देखकर विंसय मं होगये ओर उप्र जबरिकः॥ 
| वन मे करने का जो कु8 नियम था उप्तको समाप्त करके वहे आदरे पाय उीश्रीकणौ 
की प्रमाव की आपप्त मं वतिं करतेहुए तिप्त अम्विक्रावन से फिर गोकु को चठेभये॥ 
१९ ॥ तदनन्तर एक समय श्रीङ्प्णजी ओर्‌ महापराक्रमी चराम यह्‌ दोनो, 
राति के तमय गकर वे] स्रयामं अक्र ऋंडा कररहं थ ॥ २० ॥ उनप्रमकनाह्म | 
चर्यो ने भी उत्तम स्वरपे जिनका गाया हं एष,जायषण परहिने, रारीरपर चनदन कल 
| कृरे, वननाढङा पदिन आ।र्‌ निमेख वद्र पडिने जिप्त म चन्द्रमा ओर तारागणो कां 
| रहा है मिका की सुगन्ध से मत्तदुए भौरे फिररहे ह ओर चन्द्रमा के उद्ये विलि 
। कमा की सुगन्धिका उड।नेव।छे पवन से सेवन करेहुए रात्रि के प्रवेशाकी प्रशषा कतं 
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्याय | दशमस्कन्ध भाषाटीका सदत । ( ११३९५ ) 





॥२९॥ ॥ २२ ॥ लगतुः सवभूतानां मनःश्नव्रणमङ्गलम्‌ ॥ तौ ीखयन्तौ अगपत्स्व- 
ए्मण्डलगूच्छितम्‌ ॥ २३ ॥ गाप्यस्तोतमाकण्य मृच्छिता नाविदन्दरपं ॥ सं 
 सईरृलपासानं सस्तकेशर्जजं ततः ॥ २४ ॥ षवं जिक्रीडैताः स्वैरं भायतोः 
सप्रात्तत्‌ ॥ श्च ड इति ह्यातो धनदनुचरोऽभ्यभौत्‌ ॥ २९ ॥ तैयोनिरी- 
षता राज॑स्तन्नाय भरमदार्जनम्‌ ॥ काशेतं कालयामास दिषियु्दी्यामरकिसः। 
(॥ २६ ॥ क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विरोध स्वपरिग्रहम्‌ ॥ था गी दैस्युना 
प्रत्ता चातरावन्वधावताम्‌ ॥ २७ ॥ मा भषटयभयाराधा शाखूदेस्तौ ईर 
छिना ॥ आसतदतुस्तं तरसा सरितं गुह्यकाधरमम्‌ ॥ २८ ॥ स वीय तीबतु- 
र्नो काख्पृत्य्‌ ईबोद्िनन्‌ ॥ वचिंज्य सीजन मूढः भाद्रवजीवितिच्छया ॥ 
|॥२९॥ तग धावद्वाविदो यत्र यत्र स धाचति॥ जदषस्तच्ख्रोरतरं स्थो 
षन्‌ लियो ` बः ॥ ३० ॥ अविदूर ईवाभ्यल शिरस्तस्य दशस्मनः ॥ 
थे॥२३१॥२२॥ वह दराम अर कृष्ण, दसरा का निप्तका मनम विचार करना 

 कृ{ठनं ह एप अनक्रा स्वर[का एकसाथ चवि उतार करक आदप्‌ कर तह ए स्रननवाद् 
प्रक््टका के मना करा अर्‌ केभन। क्थ जन्त चखदायक हय तत्त गान्ख्यण ।} २३ ह 


| 


रजन्‌ | उनका वह गाना सुनकर मोहितहुई गोपियं,तिस मोदके होने से जिन के दारय 
॥ ४.५ 


पूरके वन्न खसकगये हँ ओर जिन के केदापर की पष्पमाटा गिरपडी है रेसी वह अपन 
देह की सुध को भी मृठग॑रे ॥२४॥ इप्रप्रकार इच्छानुप्तार परम मत्तहुए से वह षङराम 
कृष्ण क्रीड। कररहे ये सो इतन दी मं शङ्खचूउनाम से प्रसिद्ध एक कुतेरका सेवक आया 
॥२९ ॥ र्‌ हे राजन्‌ { मनम मय की शङ्का भी न करनेवाटा वह राङ्खनूड उन बङ्राम्‌ 
कृपणे देषतेहए्‌ उन को कुछ न गिनकर, वही जिनक्र रक्षक दै देसी चिछछातीहु\ जर्यो 
प्रमृह का वछात्कार से पक्रडकर उत्तर दिशाकी भार्‌ को चछरदिया | २६ ॥ तव 
रकौ पकड गोपं जेसे उक्रराती है तेसे हे राम ! हे कृष्ण | ठेसा पुकारर्तहईं ओर अ- 
| वनी कफे मानीद्ूई उन गोपयां का उप्त से चछृंडने के निमित्त वह दनो द भरता दौडे 
॥ २७ ॥ ओर गोषिययांका भय दूर करनेव 'डरामत' एमा शब्द्‌ उचारण. करते, हाथ 
शाके वृक्ष उलाडकर च्यिहुए ओर बड वेग घे देडनवाडे वह बखराम कष्ण, वेग 
4 र ह गह्यको म अधम उस शङ्कचूड के पास नापडुचे ॥२<॥ तव वह्‌ मूढ शङ्खचूड 
हुकमृत्तमान्‌ मरणका ओर एक मूत्तिमान्‌ यृत्यु रेसे मयङ्कर आयुर्‌ उन बङराम क्- 

कनो देक डरगया ओर वचने कौ इच्छा से खि को छोडकर मागनेख्गा ॥२९॥ | 
मय वह निधरर्‌ कों भागा उषरर्‌ को श्रीक्रष्णभ्री मी;उस के मस्तक्रपर के मणिक | 
ने की इच्छ। पे द्‌।उनेकगे; इधर वढङरामजा उन ।खय्‌। की रक्ताक्ररतंहुए तह। हो रह | 
॥ हे रानन्‌ ! फिर प्रम्‌ श्रीकृष्णजी ने, समीप म ह उप्त क ।१न्‌ अक्र कब || 
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संहार ईधन सदर्चडामणि विभः ॥ ३१ ॥ शहचूडं निहत्यैव मणिम 
दाय भास्वरं ॥ अग्रनायाददसीया पर्यन्तीनां चं योषितं ॥ ३२ ॥ इतिः 
्रीभागदते पहाउयाण दश्चमर्केन्य पत्‌ [ध शङ्चदवध्यं नाम चतसिशत्तोऽ- | 
। ध्यायः ॥ ३४ ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ गे९:: र्णे वनं यते तमितुदृतचे- 
तेखः ॥ हष्णरीकाः गायन्या (नन्युहुःखन वासरान्‌ ।॥ १ ॥ गोप्य उचु॥ 
| बापराहृ्त्रौमकपोलो विगतधुरधरापितवेणुम्‌ ॥ ` केोपिलगुिभिराभ्ित- 
| मरण ग्य इरयाति यत्र प्रजन्दः॥ ।\ व्यापयानचनिताः सह सिंदविसि 
तास्तदपीर्ं लज्जाः ॥ कापमीगेणसमपितचित्ताः करमर ययुरपसमृतनीव्य+ 
॥ ३ ॥ दन्तं चिजमवला शरखतद्‌ दरटास रासं स्थरावदत्‌॥ न्दम । 


९ ¢ 


|| तरथमाततननीनां नमेव "हिं दरजिततेणुः ॥.४:॥ दन्दो व्रजा गगा 
|| सस्यैमा्तननोनां नमद। ५६ ` 


|| अपने प्रपि € मस्तक्रपर की गणिप्तहित उपदुष्ट शङ्खत्रू ड का मस्तक हर्या ॥६॥॥ 
इप्रकार शंलचूड को मरकर उप्त के मस्तकपर का तेन ते दपक्रताहु भा मण्िकि श्री. 
कष्णन, बछरामजी के पाप्त अय आ।र्‌ उन्हाने वड भ्रीति प वह माणि, सव ियोंकैदे 
लतहए बखरामनी को देदिया । ३२ ॥ इति श्रीगद्ध्‌।गवत के दशमस्कन्ध पृवोद्धे ५ च 
दुधि अध्याय समाप्त ॥ # | अवं आगे पतस्व अध्याय मं दिनके समय श्रीकृषयनी 
| के तन कौ चेननिपर गोकु क) ज्िय। ने दार छकरा का ९करएपे युमगीते। तदु | 
दिनविताए यह कथा वणन कर। हं ॥ # ॥ श्र गुकरदुवनौ कहत इ कि-हे राजन्‌! दिन 
| भ श्रीक्रप्णजी के वन को चजेजानेप्र्‌ उन म॑ श्टी जिनक्रा चित्तङगा इ एेपी वह गे 
| कुष्णश्गीछीला। को ही उत्तमता के साथ गातीहुहं वडक्ष्ट पे दिन विततीर्थी॥ {|| 
| कोड गोपी दूसरी गोषिय। पे कहन ठग के-अरगोप्रिया | वाहं मुना की मूष मनिः 
| ने अपना वाय कप।छ टक{हं अ।रजन्ह्‌।न अपन चङाट क्र नचाया ह एवह श्र ङ्ष्णजीं 
| अपने हाथी कोमङ अगु से जिसके सारतौस्वरो के च्रं का आश्रय क| 
एसी अधर ओटपर रक्खी हह वेणु का जत्र वज।ते द -॥२॥ तव किमान अप पीव ॥ 
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थ वैठीहूईं भी षिद्धा की:च्िय, उस्र वेणुगैःत.को सुनकर पहिले भश्च ष 
| हाद! है फिर जिन्हंने अपने चित्त कामदेवे वाणोको अ्षणकरे है देसी (कषत) 
| ओं।र छञ्जायुक्त हकर इतनी मोहित होती ह कि-जिनक्रो ` कामर्प़डा ते हय 
तखव्रेडी म॑; नाड खुलकर गिरेहुए्‌ वच कां मी भान नदीं रहता दहेः मो पे ङण 
| का विरह हम कैप सहं १॥ ३ ॥ दूप्तरी वों कि-हे. गो(रयो !. ` यह बड। शर 


कनि 


| सनो, जिनका हास्य हारकी समान सेत है ओकर जिनके वक्षःस्थङ परविनर्कीप 


द्मकती हु रक्षी स्थिर रहती है एषे यह नदक्ुपार : श्रीकृष्णनी ' अपने शिषे 
| इःलित हुः ठम प्रात्तिय। को पुल देने के निमित्त जव मुरी वन्ते ई ॥ ४ 
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त. ॥ ४ 


ध्या ] दर्मस्कन्ध भाषारीक्राः सरिति ~ ( १३६७ ) 


वित अत ॥ दला तरणौ निष्ठ हिलि भि भ जाः 


मो वेणवाश्रहटृतनेतस आरात्‌ ॥ दंतदटक॑बला धरैतकणा निद्रिता ` छिखित 
नितरभि्रोसन्‌ ॥ ५ ॥ बहिगस्तवकधातुपकारेवद्धमल्पतिदैतरिडवः ॥ रवहि- 


 चितवल आलि सगोपेगौः समायाति यैत सनद्‌ ॥६॥ तहं भक्तयः सरितो 


बे ततदावुजरजोऽनिखनीतम्‌ ॥ सपृहयतावयामेवावहूर्ुण्पाः मेप्वेपितथजोः 
 स्तिमितापाः ॥ ७ ॥ अनुचरैः समनुबपितवीये आदिपूरष .ईवाचरशरूति 

वनचरो गिरितटे चरन्तीेनादथति गीः सं यदा दि ॥ ८॥ ्वनलतास्तरब 
आसनि पिष्णौ व्यंजर्थन्त्य देव दुप्पफलाव्याः ॥ मणतपारविरपाओुधासः मेः 


3 


परतनवः स्छनुः रभ ॥ ९ ॥ दशेनीयातिखको बनमारादिव्यगन्धतुंलसीम- 
रतेः अङ्कििरख्पुणीतमभीषएटमाद्वियन्‌ यरि सरवितवे: १०॥ ससि । 


त्र गकड गक वड, ग्‌ अर्‌ वनम्‌ क 1ट्स्नाक ४ क ज्ण्ड, दर पेही वेणक्रा शब्द्‌ 
पुनकर्‌ जिनक्रा चित्त हरागय। हं एप्त ह।त हुए, दरत्‌ त त।इ हुए ग्राप्त विना चवाय्रही 
र ेदी रखकर कानं सेड करके नेतर भूदकर सोते ए से ओर छ्लिहुए चिन्नः की 


अ 


मान निश्च होकर खड़े रहते द ॥ ९ ॥ दूसरी गोपी कहनेल्गी। कि लहे सलि \ मोरो 
केप्रके, ्रपक्र गरु आदि धातु आर कोम पत्ते मद्धाकी समानरूप वनानेवाडे बखरोम 


क 


ओर गोपा सहेत वह्‌ श्राकरृष्णजा, जवक्रमा वणक शन्दत गाञाक्ता नुखाते दे-1: 
तव ॐ वेणु के दाण्द्‌ के घनकर; जसे हम ( गोपिथं ) बहुतरा पुण्य नहोने के क्रारणः 


च 


पवन क उदाकर छाएहए उनके चरण कप की -धूटिकी इच्छा करती हुईं कुण्ठितगति 

(चने की शक्तित रहित ) होकर खडी रहती ह ओर हमारी मुज प्रमते कँ पनेङगंती 

ह तथाह नत्र जक निश्च खूप म मरजाता हे तेतेही नदिय भी .आगिकेो नानक 
= भ - [+ 


क्र बन्द होकर रुकनाती द उन के नल निश्चल ¦होनाते हँ ओर उनकी तरङ्गरूप सुजा 
मते कंपने ठगती है ॥ ७ ॥ दूमरी गोषीः कदनेलगी ` के- जरी सरालियों । नश्वर स- 
ति वे ` आदिपुरुष मगवान्‌ की समान ओर अनुचरो ने (सेवकरेदेवरताओं ने व गोपो 
ने) निकर पराक्रम वणेन कर्‌ हं एसे वनम फिरनवाङ वह्‌ श्रीकरष्णजी, गोवद्धेन पर्वन्‌ 
जरी ओंर फिरनेवाठी गौओंको, जव उने नमति युक्त बेणुगीत मं बुखते ह~ € ॥ 
हमो विपणकरा प्रकाश हे रपा सूनित करती हुई मानो पुष्पो से ओर फं सयुक्त | 
होक्ना जिनकी राला मारसे करहु द अ।र जिनके अङ्गपर प्रम से कंटिरूषीः रोमाञ्च | 
| बहे होये एेप्ी वनम का ठता अर्‌ एतदा वृ्तःअपनम्‌ स्व द्‌ ए - कास वहातहं ।९॥ 
सरी गोपी कहने कमी। क-पुन्दर पुरप। ५ सुख्प आर्‌ वनमाढा मे. के द्वव्य गन्धवा 


# 


री क गदते मत्तए मेर के समृहां के उचेखवर से गाएहुए अनुकृ गानको आद्र 


पननेवाडे बह श्रीकृष्ण नव वेणुकरो व॑नाने छगते ह-॥ १० ॥ तत्न सरोत्ररा 


ज = ऋ, ` 
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( १.०० ) सान्वय श्रीमद्धागवत्त- [ पच 








न ~ क भको 


` जा जका क = 


गोधनषुपो्च दिनति गीतवेधारदुगेडितकीत्तिः ॥ ॥ २२ ॥ उततर भभरुचा- 
ऽपि“ दीन पमगन्खरप्नश्च्छरितख्‌ ॥ दि स्सयेतिं ` सहदाश्षिष एष देष- 
कीजंठरमभूरुढरानः ॥ २३ । मददिधूणितरचन इपनभानदः स्वसुदृदां बनः 
वाटी ॥ बद्रपांदुबदनो मृदुगण्ड. मण्डयन्‌ कनकङुण्डललक्ष्म्या ॥ २४॥य- 
दुपतिद्विरदराजविहारो यापिनपित्ार्‌-चषं दिनाति ॥ पुदतव्क्र उपयाति 
दशन्तं मोधन्‌ वरजगेवां दिरमतापम्‌ ॥ २९ ॥ भीञुकर उत्ाच॥ एवं व्रजर्सियो 
भनन्‌ कैष्णटीदा ई गायती ॥ ` रेमिरेऽदस्सु तचिंत्तास्तनमनस्का प्रहयदया; 
॥ २६ ॥ इतिश्राभागकरत महापुराण दशमस्कन्ध पूतोर्भे इन्दा्रनक्रीडागोपि- 


कागीतं नाम पश्चर्रिशोऽध्यायः .॥ ३५ ॥ ४. ॥ ॥ ध 1|# ॥ 














देखो देवकी के `उद््र मँ पते उत्पन्न हुआ कृम्णरूपी चन्द्रमा, हम सुद के मनोरथप्र 
| कंरने को आरहा हे, यद सतव गोकु का ओर गाओं का हित करनेत्राख द, क्यो 

इसने गोवद्धैन पर्व॑त को धारण कराथा; यह सायका के तमय सव गोओं-को इकट्ङ्ग 

के वेण वजनाताहआ गोकृछ मेँ को टकर आनेख्गतः है तव मागमे बह्मादिकं देवत भी 
। इप्तके चरणोको प्रणाम करतह+ग।" इतक ऋ॥ त का त्रणन कर तहं इसक गछेम क माल 
। नौ ओ पेते उशहः धञ्पि मेढी होरही हैय३ कहु आ भी भपने दारीरकी कानि 
। हमि नेत्रौको परमहार्षित करताहु भ आरहा हे ॥२२॥२६॥ कितनी ही गोपिवे सीप 


| अहर श्रीकरष्म के! देखकर बड़ी घवडाकर कहनरगं। क-अरी गोपय | जिनके 
देते यह यडपति श्रीकृष्ण, अप सुवण कुण्डा की कांति ते अपने सुकुमार क 
विरह का- ताप दूर्‌ करते हुए अल्यःत प्त५(१ क। आगरहं हं देखे ॥ १४.॥ \ 
ध्याय समाप्त ॥ # ॥ अव जागरे छत्तािवं अध्याय म); श्रज्गष्णः नं जश्णिप्त 


। थोडे ते मदति विह्ृढ होरहे दै, जिनका मुख पकते हुए वेर की संमानं पाण्डवणै दीष 

को ्ोमित करते हए, जेप दिन म॑ रोको को होनेवाले-तापको दूर कएने के निमित्त 

श्रीरुकदेवनी ने कडा के-दे राजन्‌ 1 इस प्रकार जिनका .निश्चषतक्‌ अ 
=~--------------~-~ ~ = = 


। 
| रहा है, जिन्होनि वनङे पुष्पो की मधा धारण करी हे, जा अपने प्रमीमक्ता का समर 
विकल्पात्मक मन श्रीकृष्ण के विषे छीन होरहा है एप. उत्साहमे.मरहुई ग 
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। करनेवले है, जिन का चना गजराज क। समान इ. अ।र॒ नका मुले आनन्दुयक्त 
क 
यकार को चन्द्रमा उद्य दाता हं तत्त हा गज्क गक] गाजाक्रा ओर्‌. हम्‌ इक 
दिनके समयम मी विवाहके दुःखसहं कष्णरङखमा-को. गृतीहुकअपन्‌ चिततश 


= भ, ० = अ, 
आनन्दित करती था ॥ २६॥ इतिश्च।मद्ध्‌। गवत क .दृरमःस्कन्ध पवाद पर नश 


मि [ 
॥ि र 
7 भ क जा जोक क ऋ 


रः ए 


द्शमस्कन्धभाषारीका सहित । { १४०१ ) 


























9:29 - , ण्डे" दै 


रुक उाच ॥ अथ तद्यागतो गोमि इषधासुरः ॥ यै पहकैकतकायः 

| कयन्‌ द्रकिक्षता ॥ \ ॥ रभमाणः खरतरं पदा च॑ िलिजनन्पहीम्‌ 

| दम्य पृच्छ वभाणि विषाणाग्रेण चाद्धरन्‌।।रार्किचित्‌ किचित्‌ चन्यं सत्मू्य “ 
सतन्धरढोचनः ॥ यस्य नि हादितनांगं निष्ठुरेण गें णाम्‌ .३॥ पतंलैका- 
| छो मीः स्ति समं भयेन वै" ॥ निर्िसन्तिं षता चैद्य कङ्चल- 
शया ॥ ४ ॥ तं तीषणुगमुद्रीकष्य गोप्यो गोधार््ं तंत्रसः ॥ पेशो दुदरषु 
भीतां राजन्सलयज्य गोकखप्‌ ॥ ५. ॥ ष्णं कष्णति ते सर्व गोविन्द्‌. वरण 
वयुः | मगतानपि ` तद्र्ष्यं गो्खं भयत्िदुतब्‌ ॥ ६॥ मा मेष्टतिं गिश- 
भरस्य ईषासुरमुषाहयत्‌ ॥ गोपाः पञुभिमर्द्‌ जासिग्ः किशंसत्तम ॥ ७ ॥ 


र ओर कंस ने नारद्‌ जी के मुखप, वराम ओरं श्रीकृष्ण यह वसुदेव ॐ पञ्च ई 
प्रा जानकएडनके मथुप स छाने कौ अक्र को गाज्ञाकरी यह्‌ कथा वणेन करी है # 
 श्रीशक्देवनीने कहा # ह राजन्‌ । इपर प्रकार देव गन्धे आदक्त। क करहु ए गान, चेत्य, 
पुष्प की नष्‌। आदि क साथ अहुर श्रीकृष्ण को देखकर गो- 
कट परं वडा उत्पाह हानेगा तत्र, उक्तको न सहनेवाङा, जि प्रका कन्धे क। पृट्रा ओरं 
शरीर वहत बडा हं एसा एक वें के जाकर नका अरिष्ट नामवादा दैत्यं अपने खरा से 
खद मृमि को कम्पायमान करताहु आ गोकुङ म आ पर्हुचा || १ ॥ वह खाकर को 
कठोर टगनेवाखा वड की जातिका चाव्द्‌ करताह्‌ आ, पेर। पे भूमि को खोदताहुआ, पृ 
उप्रको उठाकर ध्वीगो की नाका सेनदी के कनारी को खंदेडार्त्‌ भर्‌ थोडार्‌ 


३५ 


गोद कप्ताहअ, मत्न करताहुज ने्रा.को फाडहुए्‌ गोकृरम्‌ क आया था हे 


नन्‌ | निप के मयङ्कर शाब्दं से गअ के आर्‌ च्या केग५। का छाव > भर पात्‌ 
हमे ही होनेढगा, जिसके कन्ध प के पुद्धेपर ‹ मनो यइ पवेत ही हे रेप 
कः! मेषमेठते ये ॥ २॥॥ २॥ ४॥ उप्त मयङ्कर सरीगोवाहे दृषभ को देख । 
दर गोपी ओर गोप थडतद्ी डर; हे राजन्‌ ! सव पदा मी उ्तकोा देकर -भयके 


रण गोकछ को छोडकर भागनेग ॥ ९4 |; फर्‌ वह गोप आदि एवह हे कृष्ण 
ह कष्ण । रक्षाकरो, एसा कहतदुए गोविन्द्‌ कं रारण गय तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
[ज्ञी ने मय ते व्याकृ हर उप्त गीकुरको दखकर- &॥ तुम मत्‌ डरो, एतां 
(वूणीत्रे गोपो को धीरनर्वधाकररं उस वृषमापुर्‌ का जपने सामन बुलाया जार्‌ कहा 
१ मन्दबद्धि दष्ट ! गोपा को ओर गाजंको भयदेने सतृञ्च क्या फ भि- 




















ज = ज ज 


| पा "पा का का का ॥ = भि ति > "चो 


7 आचतुर्थादववेलावः पातः पञ्चमपषटयोः । अत ऊध्वं सतिः स्यात्‌ ˆ अत्‌ च।र मही 
वै ॐ भीतर गम गिरे तो उसको गभल्लाव आर पांचवे या छट महीने भिरे तो उसको गभपात 


है॥ 





। ऋ 


क 


व गरे 
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| वैलदपेहाहं' दष्टानां त्वद्विधानां ईरानं ॥ ईलास्फोध्याच्युतोऽसि'* त 
रछरीब्देन कोपयन्‌ ॥ ८ ॥ सख्युरस यजा भागम भ॑सायावेस्थितो दरि, ॥ सोः 
5- प्यव कापिताशरए ¦ इंरणावनषादधखनय्‌ ॥ उच्त्पुच्छथ्रमन्पधः कृद्धः 
कृष्णयुपाद्ववत्‌ ॥ ९ ॥ अग्रन्यस्तावेषाणाग्रः स्तञ्धारूटःटाचनोऽच्युतस्‌ ॥ क 
टाक्षिप्याद्रवेक्तणेमिद्रधुक्तारे निया ॥ १० ॥ गरदात्वा चगयास्त चंअष्टाददी 
| पदान सः ॥ परलयपावाह भगवान्‌ ग्ज मत्तगजा यधा १ ॥ सापव्िद्धो 
। भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः ॥ आपतत्‌ स्वन्नसतागा निःन्वसन्‌ कभमूचित 
। | १२ ॥ तमापतन्तं स निग्रह रगयाः पदा समाकस्य निपा भते ॥ ति 
ष्पीडयामास यथाऽ द्ेमवर ङा विषाणन जघान स्ताऽपतत्‌ ॥ १३। 

१२ 


छग्दमन्पर्रश्चदत्सपप्रत्छजन्‌ क्षपत्र पदाननग्रास्यतक्षणः ॥ जगाम छृच्छ पि 


ठेणा2 ॥ ७॥ क्यंकि-तेरी समान दुबेद्धे दष्टा क वरप्ताहित गवे का नाज्ञ कर 
नालामें ह, त्‌ मेरे तमीप आः; एसा करूर वह श्रीकृष्णनी, द।थ। की हये प 
भजदण्ड को दोक्रकर तिप्त अर्ष्टिपरर को कोपयक्त करतेहए ॥८॥ सखा के क 
पपं के शरीर की पतमान सुकुमार अपना हाथ फडकर श्रीहरे खड रागये, इपर 
| करार कोपित करने के कारण कोषम मराहुआ ओर जिप्तके नेत्र निश्वङ्एष रक्रा 
। की समान करे है >।र जिप्ने अपन सग १ आगे काकरड९निष्त्री 
| ऊपर को जार्ताहहं पृ पे मेघ तित्तर वित्तर हागणएु हं एता वह अरिष्टापुर, अपरे सु 
भृमि को खोदताहुआ श्रीक्ृपष्णकी आर को तिरछी दृष्टि से देखकर वेग के साय इद 

[डहए वज्र की समान श्रङ्ष्ण के ऊपर क दाडकरर आया॥९॥ १०॥ 


व उन मगवान्‌ ने, उप्त के पगा को पकडकर गस गजराज दुसर्‌ ह।थी को प्म। 


1 
| 
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ठ दे ताह तेप उसक। अठारह पर पछ क! ट ख देया] १ { ॥उत्तप्तंपय मगान्‌ प 
रेठनेके कारण मूमिपर पडाहु भा वहं अरिष्टासुर,फिर उठकर,जिस के शरी भप प | 
। ना चछ निकला ३ जौर निपको बडा क्रोध आये देप वह कृष्णक शीषर को क्षे 
। ॥१२॥ तवर श्रीकृष्ण नीने,ऊपरको अनव दिप्त अरिष्ट पुर को सीगकर यानम क| 
प्र गिपक्रर चरण ते दवाकर जेते गीडेवच को पेरपने दवाकर हाथपे कोते ह मख 

जट निचे।डकर बाहर निकाडते हे तेभदी+उप्करो अमेठकरर उक्षके रोम्‌।के | 

र बाहर निक्राठा ओर्‌ उप्तकरा सीग उखाडकर उसपही उप्त उपर प्रहार कन्न 

ह भमिपर गिरकर-॥ १३ ॥ मुखम से रुधिर की वमन करता हुआ, गोवर तपश्च 


र) 


कर्‌ ताद आ आर्‌ अपने १५२ । तडफ़डाताहु आ, नेत्र फिरा कर नड कष्टदशा के प्रु 


2 
म. 


ओर अन्तम खत्यु क घ्ररका पहुंचा; ततर सच देवताजा न, श्राकृष्णनी के उपर पूय 
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णः भाषारीका सहित । - ( १४०८३ ) 


^ €= € १४ 


। 
खुराः ॥ १४ ॥ एवं ककंड्चिनं । 
$ सवखो गोपीनां यनोत्सवः ॥ 











6 


दो देवदनः ॥ २६॥ यशोदायाः सुतां कन्या दर्वकयाः देष्णेन श्च ॥ | 

7 चं रहिभीपत्र वसुदेवेन विभ्यता ॥ स्वस्तौ सखमितरे नदे वै" धौभ्यां । 
ˆ धुरपा हताः ॥ १७ ॥ निक्चम्य तद्धोजपतिः कांपासचंङितिद्रियः ॥ नि- ) 
्रतीपिपादत्तं वसुदे दजिपांसर्या ¦ १८ ॥ निवारितो नारदेन तत्सतो गे्यु- 
[लर्नः ॥ त्त्वा लोहमये परिववन्ध सह भायेया ॥ १९॥ म्रतियाति तँ दे- 
षो कंसं आभाष्य केशिनम्‌ ॥ प्रधंयामांस हैन्येतां भवता शमकेशवौ ॥२०॥ 
को पृषटिकिचाण्रशकताशककः दकान्‌ ॥ अमालयान्‌ रदंस्तिपा व माहूयाह 


| 
च्व, © 


भनर्‌॥२१।॥भो भो निरैम्यतामेरतद्रीरचाणूरमुष्टिका।नेदत्रजे किलास्ति सुता-। 


[के हए उनकी स्त॒ति करी ॥ १४ ॥ इसप्रकार वृषभासुर को मारकर मौर स 
11 
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तुति कहुए्‌ आर गय कं नेत्र। के मूत्तिमान्‌ उत्सवरूप वह्‌ श्रीकृष्णजी वङराम्‌ 

क पथ गोकृढ मे को चलेगये ॥ १९ ॥ इपतप्रकरर अद्धतक्रमं करनेवाले श्रीकृष्णजी ने 
अण्ष्टिपुर को मारडाछा तव, जनक्रा दशन देवताज। का पतमान हं एसे मगवान्‌ नारद्‌ ऋषि 
पु मकप मिखक्र कहने ङ्ग ॐ-॥ १६॥ हे कप । देवक्रौ के भाठव गभके नाम से 
्िद्धतेरे हाथमे दृटकर गइहुई जा कन्या थी वह+यरोदा की कन्या थी भोर जो यज्ञोद्‌ा 
पुत्र कक प्रसिद्ध ह वह कष्णदेवक्रां का आठवां पुत्रहं ओर रोहिणी काप जोबरुराम 
ह देवकीक्रा सातवँ पुत्र है,यह दोन वसुदेव के पुत्र है,ओ।र उनके तुञ्च से भय माननेवाङे 
्रद्ैवनीने अपने मित्र नन्दन के यह। गुक्तरूप से रखदिया ईै$अ।र उनबछ्राम कष्णने ही 
॥पूतना ञ॥द्‌ दूय म्‌।र्‌ हं ॥१७॥ एता नारदज। का माषण सुनकर प्तक इन्द्रय 
वरह्वछ| गरहं रप्र उप भोजपति कंसने,वसुदेवजी कां मारनके नेमित्त हाथम्‌ तीखी धारकीः 
खार उट ३॥ १ ८॥ तब वप्रदेवजीको मारड।ङेगा ता-यह्‌ सुनकर, बखरामङ्ष्ण गोकृङ 
भरगनायगे,फि१ए उन रात्र भाका वध तरे हाथ से नरह ह्‌। केगा,इसकरारण तू शीघ्रता से 
दविवनी का बन्धन करके उन अपने शत्रु्ज के मारने का उपाय कर, एसी सम्मति देनेवाङे 
द्जीने उस क्षकं रोका,तव्र वघ्नदेवके पुत्र बररामक्रष्ण मेर खत्युरूप ह एसा जानकर 
कंप्रने, टाहक। बेडया से देवकासाहित वपुद्‌वज। के बाधाख्या ॥ १९. ॥ फर्‌ नारद्‌ 
चटेनाने पर्‌ कंपने, केशी दत्य को वुख्वाकर, हे केडिन ! तु गोकु म॑ जाकर 
कृष्ण्‌ का वधकर्‌ एेसी आज्ञा देकर उसका गाकु म॑ भजद्या ॥ २० ॥ तद्‌- 


[ @>4 


तर्‌ वह मोजरान कस, म॒ष्टिक, च णर, रर, तोरा आदि मछ। को, महावतों को 
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दवमेतिये। को वुलवाक्रर कहने ठगाकि -॥२ १॥-अरे1रे। वीरा! हे चाणुर । हेमुशिक्त ! 


० ााययायववव्व्वच््च्य ~ क 1 


१ 0) 191 | । 
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( १४०४ ) ` , सान्वय -्रीमद्धागवत- प 
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वानकदुंईभेः॥२२॥रमष्ष्णो सतो म॑ भृतयः किलं निदिर्वः ॥ मवयि 
भ्रापो दःयेतां मद्री खंया॥२३॥ पचा; क्रियतां चि विधा मह्टरङ्गपारिभता ।पाग्‌ 
जानपदाः सेवेपरय॑तुं स्वेरसेयुर्मम्‌॥२४।महामोत्र कंथा भद्र रगदरायपनीयैता। ह 
कुरङंयापीडो जंहि तेन ममाहितं" ॥ २५ ॥ आरभ्यतां धतुपोगधतुरख 
। यथाविधि ॥ निसं पमुध्यान्‌ भूतरानाय मैहर ॥ २६ ॥ इदयङ्गपया 
| सैचज्ञ आहय युपगत ॥ ग्रहत्वा पाणना षाण तत्ताछूरमरवाच ह ॥२७॥ 
सनो आओ दानपते मं ज्र्वतां मेत्रेमाश्तंः ॥ यीन्य॑स्वततो हि्तमो . विध्रतेभोजं 
वृष्णिषु ॥ २८ ॥! अतेस्त्वामाश्चितः साम्य कायगोरव साधनं ॥ यद्रो विर 


माश्रल स्वाथमध्यगमद्रखः ॥ ~< ॥ गच्छ नद्‌त्रजं तत्र सुतावानकददभः 
तुम यह भरा आज्ञाूप मापण सनां ! नन्द्‌ कौ गाकु म निःसन्देह वस॒द्व कृ त्रवरपं 
क्ष्ण हे, उनपे निःसन्देह मरा रत्यु हागा, एता आकारावाणी न, कहा ह धि ` 
यह आयहश उनका त॒म ( चाणूर आर मुष्टिक भं) मङरीला करके मरवा 
| वाभा ॥२२॥ २३ ॥ अरे पवक । गह्धाकरा युद्ध हाने के स्थानके चा 
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श मोकानि भि 


एक प्त एक सटा इसप्रकरार्‌ वंठन क (नानत्त ऊच्च मचखन वनवाअ।, जेप्तप्र 
पुरवाप। ओर द्रवता प्रन पुरुष उनक्र ऊपर वठक्रर.यथच्छ मद्छयुद्ध क। दत ॥२ ४॥ 


क 


हे कल्याणकारक महावत ! तु ङुनख्यापौड नामव हाथी को, रङ्गमण्डप्‌ कै द्वाप 
छेनाक्रर लडारह, उप्त स, आनिवि. मरे शत्र जो रामकृष्ण उनके मरवदिना ॥२५। 


च 


रे शिवभक्त! अव आनेवाडी चतुदश तिथि के दिन तुम,हवजान्ञ मे कही हई ती 

अनसार धनषयतज्ञ का ( धन॒पमं दवजा का आवाहन करक पजन कने के य | 
>) आरम्भ करो ओर उप्तम भक्ता का मनारथ परा करनेवाछे उन दिव भको 
सन्न करन कं निमेत्त पवेत्र पशुभाका वव.करा|| २६९ ॥ इष्ठ प्रकार उपाय क 
| के निमित्त पर्ष को आश्ञा देकर, अपने काये के िद्धान्त को जानने वलि वह क 


` 


यादवो मे श्रेष्ठ अक्ूर जी के बुखवाकर, उनके सन्मान के निमित्त अपने हा 
उनक्रा हाथ प्कडङर,) वडा आनन्द दृलाताहुजा उनम कहन खगाकि॥ २७ 
हे द्‌नपति अच्छूरजी । तुम मेरा मेत्रमाव करा काये कर्‌; क्याक-इन मोन भ 
नामक सड देश गं आद्र के साथ मेरा उत्तम हित करनवाखा तुमत दूसरा क दौ 


हे ॥ २८ ॥ ईप्से हेमेरा प्रिय कायं करनेवाङे अक्रूर जी ! जपत अव्या ११५) 
4 ह 

इन्द्र ने, अवस्था मं छट भी वामनरूप मगवानू का आश्रय. के, नशन 

द भ। [चट क। के] सम्पदा क पतिर पलियाथा त तह।, भूनेमी अपना बडा 


खे, ० क्ष्यः से 


कय पसाघनं क ।खव वृद्ध अश्चय कराह ॥ २९ ॥ इक क्रारण तुम, कदन 
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॑ | द्शमस्कन्धःभाषाटीका सदिति । ( १४०९ 


ति ताविहनिर्म रेथनानंयं मां चिरम्‌ ॥ ३० ॥ निर्खष्टः किङ मे" मृं 
पेन्दा 
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ववडुठंशरयेः॥ तावानंमः समं गो वेर्नदचिः साभ्पँपायनेः॥ ३१ ॥ -यतिपिंल्य 
१ 


इहानीता काटैकस्पेन हस्तिन ॥ यदि मुक्तो तैतो सेयोये चैदयतोपतै; ॥ ३२॥ 
 तयोनिहतयोस्ततान्‌ वसुदेवपुरोगपान्‌।तेदधधूनिदनिष्यामि दृष्णिमोजरई शार कान्‌ 
| ॥३२॥ उग्रसेनं चः पितरं स्थविरं राज्यकायुक्र्‌। द्रातरं देषैकं वये अन्यः” 
| परिद्विषो - मम ॥३४॥ तत-धेषी सही मित्र भकितरी नषटक्ण्टका ॥ रासभो 

पार्रिद्िविदो ` दयित; संखा ॥ ३५.॥ ईवते सरको णि मध्यर्षः $त- 


| सोह {;॥ ~ तरह सरपक्चात्रान्‌ इत्वा भोय ° मह्‌ वरपान्‌ ॥ ३६ 


एतातन य किं रमङृष्णाविहाभेकै ॥ धलुभेखनिरीकषाथ द्रुं यदुपरेभि- 


४ $ न 


| फ्र्‌॥ २७ ॥ अदूर उवाच ।| राजन्मनीषितं सम्यक्‌ त स्वाव्यमोजेनस्‌ ॥ 
गकु गे जाओ ओर तहा वपुदेवनी के पुत्र वराम कृष्ण हँ उनको -इप्तमेरे रथ के 
उ वैटाकर खिवरााओो;  इप्त काम मे विम्ब मतत करो. ॥ ३० ॥ विष्ण मगवान्‌. का 
|| आश्रय कएनेवे देवताश ने, उन बख्राम कृष्ण से मेरी सत्यु होयगी रेसा नि- 
|| श्रय कररकवा हे; इस कारण उनको मारडाठने का मेरा अभिप्राय गप्त रखकर | 
| षय्ञ देने के निमित्त, तुम दूध .द्ही -आदि भेट लेकर राजा की आज्ञा से चो रेषा 
| कहकर ': नन्द आदि गौपौ सहित.उन वरराम कृष्ण को यह छिबाद्मभ ॥.-३१ ॥ 
त्र यहं, आयेहुए उनको गें, सत्यु पमान ` कुवख्यापीड हाथी. से मरवार्दगा, यदि कदा- 
हित्‌उप से वह्‌ छूटगये तो वज्करी समान दृढ़ शरीरवङ चाणूर मुष्टिक आदि महो से 
|| प्रहरणा ॥ ३२ ॥ उनक मरण क प्राप्त ` इ।जानपर्‌ रोके स तप्तहुए उनके वसुदेव 
| आदि वान्धव। को जार वृणि; भाज . तथा दाश्ाहे। को ग ही-मारडादृगा ॥ ३३ 
| (1 वृदे. ह्‌।कर म।-र!ज्य ऋ। इच्छा करनवाठ . उग्रप्तन. पेता का तथा उनक्रे ज्राता.द्‌- 
वुकक्‌। रजा -दृपमर मर्‌ दतु हं तन प्तवा का मारडादगा॥ ३४ ॥ इं मिन्न ! 
फिएयह एथिवी शबुरहित्‌ हानायगी; क्याोक्गि-जंसपन्ध राजा सपर होने केः कारणः 
| पूजनीय ही है, द्विविद नामकं वानर मेरा. मित्र हे; शम्बराघुरःनरकासुर ओर बाणा || 
ए हनहोने मेते ही मित्रता करी हे- इपर से भन. उन जरापतन्ध आदिक की सहायता 
भै देवताओं का प्च करनेवठे सकर रानाओं को मारकर पृथ्वी का राज्य करूगा || 
३६ ॥ २६ ॥ यह मेरे मनकी वात जानकर तुम, धनुषयज्ञ देखने के निमित्त ओर | 
भ्रधरानगरी की शोमा देखने के निमित्त राजा ने तुम्हं बुखया हंरेप्ा कहकर 
दी्रही उन वालक बलराम कृष्ण को छिवाङा॥ ॥ ३७ ॥ अक्रूर जी ने कहा कि 
रान !- आपका यहः विचार आपकी सत्यु को दटानव।ङा होने से नड। सुन्दर 
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( १४०६ ) सान्वय श्रीमद्धागवन- ह 
---------__---_--__ 

| सिद्यसिच्छोाः चैमं $योदेवं'' हि फलसोधरनं ॥ २८ ॥ मनोरयार्रो । 
"|| त्यैजनो देवहतानंपि ॥ यज्यते हषशोकीाम्यां याप्या करोमि ते' ˆ ॥ ३९॥ 


तवमादिश्य चाकरं मंत्रिणं विषटज्य सं; ॥ पक्विशं जदं कंसस्तथौऽ। 
रमाद्‌ ॥ 2० ॥ इतिश्र।भागवते मष्टापुराम दशमस्कन्धे पूरे अक्र 
षणं नापर परूरतरिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ श्रीगुक उत्राच ॥ केरी तै कंपपरहि। 
रिदी महाहयो निर्जरथंन मनोजवः ॥ सटावधूनाभविधानसंकलं वन्न 
हेषित्तंभापिनाखिलः ॥ १॥ विशौलनेत्रो निकः{स्मकोटयो बद्र नीलम 
म 


४. 


हाधनोपमः॥ दुराशयः कसात चि-कापुत्रज सं नन्दस्य जगाम केपयन्‌॥२॥ 
तं असयन्तं भगवान्‌ स्वगो तदधे पितेवौलविधूभितांुदम्‌॥ भासमानो नौ | 
है. तथापि मनुभ्य को, किसी भी काये म आग्रह न कके फठ्की तिद्धि वा भतिद्धि 
क विषथ मं मनकी प्मता रखना च।हिये, कंय।कि-फ उत्पन्न करनेवाछा दैव ( इश्वर पौ 
हे [३८ ॥ यह प्राण।, दव क उदख्ट करेहुए भीमनारथाका करके उन की पिद्धि के भि 
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परमयत करता हे परन्तु उन मनारथ। कौ पिद्धि दोग त हं तत नही तो शोकपे युक्त हेता | 
है; देता व्यवहार है तथापि मेँ सेवक होनेके कारण तुम्हारी आज्ञा के) प्रा करता हई अ. 
¢ 


यात्‌ रामकृष्ण को टेन के निमित्त गे।कुलमें जाता हू ॥ ३९. ॥ श्रीड्कदेवजी कहर 
राजन्‌ ! इपप्रकार वइ कंप, अक्रूरजी से कहकर फिर सव मं्िर्यो के .विद्क् | 


पने राजमन्दिर मं चछागया, इधर अक्कूरनी मी अपने घर को चटेगेये ॥ ४०|| 


| 


इति श्रीमद्धागवत के दशामस्कन्ध पूवाद्धम षट्‌ अध्याय समाप्त ॥ * | 
अव अगि पततीव अध्यायम्‌ श्रीकृपष्णजी न केशी दत्य का प्राणान्त करदिय। तव नादद । 


ने भगि को होनेवे काम की सूचना करके उन श्रीङृष्णजीं की स्त॒तिकरी किर करडा 
रनेवाठे श्रीकष्णनीने, व्योमाप्ुर का वध करा यह कथा वणेन करी है ॥ # ॥ श्रीशः ॥ 


~>) 


कदेव ने कह।करि -हे रानन्‌ | कंस का मेनाहुआ। केरी दैत्य तो, बडे धोडे क़ ₹ 
धारण करके गरदनपर के केर्शो की क्षषेट पे इधर उधर को उडायेहुए मेवेति ओर देवताओं 
के विमानो से आकाश को घचधघच करत।हु आ ओर खरं से पृथ्वी को खोदताहृभा, जि 
का वेग मन के वेगकी समान तीव्र हे, निप्त ने अपेन हिनहिनाहट के शब्दे ते पक नात्‌ 
हौ मयमीत करदियाहै ॥ १ ॥.जिप्तके नेर विशाख ह, जिसके मख का जावडां भ 
| हे, जिसका कण्ठ पुष्ट है, नो वडेमारी कटि मेघपण्डलक्री तमान बडा है, निका 
। दे, वह केदी। दत्य कंस क हित करने का इच्छा ककर ममि को डगमगताहुभानं 

जी की मोक मे पचा ॥ २ ॥ तव अपनी गाकु के। घ।डकीप्ती हिनहिनाहैट ५ भर 


। नेव भौर पूछ के बा से मेधो को तित्तर वित्तर करदेनेवाङे ओर युद्ध के 
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1 | द्र्मस्कन्ध भाषादीका सहित । ८ १४०७ ) 











नद न्पृगेद्रवत्‌ ॥ ३॥ सै त निशास्याभिंंखो म 
खन सं पिवंननिवाभ्यद्रबदस्यपषेण । जघान पदयामरविंदछी चनं हरासदशं- 


[८4 


इजवो दुरल्ययः ॥ ४ ॥ तद्वञ्च यत्वा तमधान्षजो रुषा शश्र दोधय परि, 
विद्ध पदयोः ॥ सावज्गयुतछप धनुःशतां तरे यथोरगं तह्येसुतो व्वरस्थित; । 


।॥५॥ सं ठन्पसंज्ञः पृनरुत्थितो ₹पा व्यादाय केशी ` तरसाऽपतद्धरिि ॥ 
` सेप्यस्यं वकरे युजपत्तरं स्तयन्पतरेशय।मास यथोरगं * विले" ॥६ ॥ दंती 
निषत्रभगवदुनस्पृशस्ते केशिनस्तप्तमयः स्पृशो य॑था ॥ वादशं तदेदाता अक्ष 
सन्‌ यवामयंः सव उपेक्षितः ॥ ७ ॥ समधमनिन स कष्णवाहुना निरू 
दायरा विक्षिपन्‌ ॥ भखिन्नगा्ः परिहत्तलचन; पपात्‌ छह विषः 


जन्‌ क्षिता ग्यः ॥ ८ | तददतः क्कशकाफरपिपादयसारपाङ्कष्य य॒ज्‌, 


















[किन 


¶ने करो ( कृष्णकरे ) खोनतेहुर्‌ उप्त केशी दंत्यके, अगि बदृक१ उन भगवान्‌ श्री- 
कुष्णनने, अपने परन्मुख वुच्या, तव उक्त दत्य ने, पिंहकी समान बडीमारी गननाकरी 
२५ भोर दरे जिसक्रा तिरस्कार न करपकरं तथा जिक्र जगे भी न आक्र एप्त वह्‌ 
॥ बडवेगवारा दृत्य,तिनक्र देखकर मानोमुख पे आक्रारको पिये ही नाताहे। ेप्ताहो ताहू, 
अपन। मख फ़टाकर श्रीकृष्णजी के ऊपर के। दौड ओर उस्ने अपने पीठेक पे से उन 
कमडनयन श्रीकष्ण के ऊपर प्रहार करा ॥ ४ ॥ तव भगवन्‌ श्रीकृष्णजीने, उप्ते प्र- 
हार ( वार ) क वचाकर, ओर अपने क। मारने कै निमित्त क्रोध प फेराएहुए्‌ उसक्रे च- 
रण को पकडकर घर २ घृमाडाङा ओर चारसा हाथ क दूरी पर तिरस्कार के साथ । 
| कदिया ओर जसे गरुड, प्हनर्मे ह स१ को फैकृकर निभयपने घ रहता हं तपे द वह | 
| श्रक्प्णनी निमय खडेरहे ॥ ९ ॥ इपतप्रकार भगवान्‌ ने जिप्तको फकदिया हे एेसावह 
^| कदी दैत्य, परिठे मूत होगया आर फिर सावधान होकर उठा तथा कध स अपना 
॥ प्रत मैटकर वेगके साथ भीकृष्णजी को निगङ्ड।छने के निमित्त उनक्रे ऊपरकरा दौडा 
उन श्रीकृष्णजी ने भीर्दपतेर्हैपते ई। उसके मुख म अपन वार्य हाथ क, * जसे चुहे 
न पकरडनेके निमित्त उपके भ्म प्पेरा प्त।पक) घरुनाता हं तस ` घुभ्ड देया ॥ ६ ॥ 
| तव. जेते तपयेहुए छेदे क टु$डपते रहए दति गिएषडते हं तेपे हौ भगवान्‌ के हाथपत 


ॐ ॥% 


।द्रएहृए उप केरी दत्य के सवर द्‌।त गिरपड आर्‌ उपकर शरर म्‌ घुताहु भगवान्‌ का 
धू.जेते ओषध सेवन न कने से जङोद्र आदि राग नढता हे तत्ते बडनङ्गा ॥ ७. 
दु्प्तमय अत्यन्त द बटतहुर्‌ श्रीकृष्णजी के हाथ स नप्तका ्राण घुटनख्गा हे, हारीर 


पतीन चृिकडा है जर निसकरे नेत फिरगय ह एता वह केशो देत्य, पेरो को फेक- 
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हआ ओर छद्‌ करताहु आ मरकर भमिपर गिरपडा ॥ ८॥ तव प्राणदीनहूए उस केरी | 





( १५०८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- `: [ सक्त 


॥ ४ ष ८ पा पयाया ण = यायान 
जा य मा क 


महाभजः ॥ अव्रिसितोऽर्धतरहतारिरैत्स्मयैः अन मदिधिंपंद्धिरी डितः ॥९॥ 
। देवै षिरुपसंगम्यै भागवतेमवरो ठप ॥ कष्णमङ्िषटफमाणं रशदस्येतर्दभापतै ॥ 
१० ॥ कृष्ण ङष्णाप्रमेयात्मनं वीगेश जगदी र |. वासंदेरषीखिलावाते 
सातां भवर भभ ॥ ११॥ मात्मा सवेभृतानापेको ˆ ˆ ज्योतिरि बेधा ॥ 
गूढो गेहाशयः सेोक्ती वैहापुरष इश्वरः ॥ १२ ॥ अआत्मनातमांषैः षम 
सजे णान्‌ ॥ ° तैरिदं ` स्यसङ्करपः ओँजस्यरस्यत्रसीश्वरः ॥ १३॥ 
रं मरधरभतानां दैलयप्रमथरक्षसाम्‌ ॥ अवतीर्णो विनाशाय सेपूनां क्षणाय 
। ॐ ॥ १४॥ दिया ते निहतो दैत्यो खीटेषाऽथं ईयाद्रतिः ॥ वध्य हेषितं 
 संत्रस्तास्यंजत्यतिमिषां दिवम्‌॥१५॥ धाण्रं पृ्टिकं चेव मेानन्धाश्रहसिभः 


कंसं ` चं निहतं रध्य परण्बोऽदनि ते ` विभा ॥ १६॥ तस्या दलयवन 


चन्न तस्वव्तक 
दत्य के,पकहुए एूट # फ ऋ। तान नहा तह। ८ कए राप्स् ग स्‌ उन महापा क्रा 
श्रीकष्णजीनि,अपना ह्‌थ निकाठडिया. तव मिना उचेग कदी श्रुको मारेवंठे ओर ण 


५2 
र + 


न करनेवाछे उन श्रीकृप्णनकि ऊपर विस्मम मे दुर्‌ देवताओं ने फूर्ठे। की वपा कके उनी 

स्तति करी ॥९॥ हेरानन्‌! तदनन्तर एकसमय, भगवान्‌ के भक्ता मं अतिश्वष्ठ नारद्नषनि 

| प्ररत के योग्य क्म करनेवाठे उन श्रीकृष्णनीके समीपएकान्त मे आक्ररकहनेखगे कि-१* 
हे कृष्ण! कृष्ण ! हे भपरिच््छिननस्वरूप { हे योगेश ! दे नगदीश्वर | हे वादेव [ह 

| जगन्निवाप् ! हे यादो मे प्रष्ठ ! ह भ्रमो ! तुग पृथ्वी के माररूप देका पैहाकले 
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निमित्त भमि पर अवतर ह्‌, इप्तक्रारण उप्र अवतारके योग्य काये करके जगत 
रक्षा करो, ह क्रप्ण | जप आगन काठम गप्तरू्प स रहता हं तप्रह। एक तमहाप्तकड 
[गिरयो की बुद्धि के मीतर रहनेवारे, आत्मा साक्षी, महपुरुष, इश्रहो; इप्कण 
पराधीन जीवां की, तुम्हारी प्रेरणके विना क्रिस मी कायम प्रवृत्ति नदी हपक्ती 
तम स्वतन्बरहो, इप्तकारण तुम्हं साधन की अवदय कता न्ह हे) तुमने आपह भ 
मायाशक्ति के द्वारा प्ख) रन आर तम इन ताना गृण, क उतपन्न कृए। हे 3 
गणो के द्वारा, तुम प्तत्यप्तङ्कल्प इश्व, इप्त जगत्‌ क उत्पन्न करते हो वही तुष 
राजनाआके रूप म प्रकट हुए दत्य, प्रमथ अर्‌ रक्षता कृ नहा करन के निषत्त भ 
धर्रमयीदा की रक्षा करन के निमित्त प्रकट हुए हा ॥११ ॥ १२।.१३॥१४॥ घ 
रोड क रूप धारण करने दैत्य के तुमने खीखपे दी माराषया है, “पती तौ 
कल्याण हआ है, जिकर शब्दरगात्र से भयभीत हु९ देवता स्वगेटोक्र के शेडकपष 
नतेये ॥ १५ ॥ हे प्रमो ! आनही यहां अक्रूर आवै, कटः तुममथुए को जभ! 
जर परसो को चाणूर, मुष्टिक तथ। दूसरे भी मह, कुवंखयापीड हाथी भर+ प्न 
को मागे, सो म॑ दखगा ॥ १६ ॥ 1फर पञ्चनन का" पुत्र; शङ्खापुर, कल्यवना 
_ ~~~ ~~~ ~~~ -- र 
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भाष ] द्रमस्कन्थ मापादीका सहित । ` ( १५४०९ ) 
| णां नरस्य चे ॥ पारिजातापहरणमिंद्रस्प च पराजयम्‌ ॥१७॥ शद्वाहं बी- 
| कन्यानां बीयशुरकादिकक्षणम्‌ ॥ ईगस्य मोक्षणं पे।पाद्वर्कां भगत्पते ॥ | 
| ॥ १८ ॥ स्यमतकस्य च मगरादनं सहं भाययौ ॥ मृतपुत्रदानं ५ द्र्य 
कमूविसन्मवन्‌ ॥ कत। द्र्याभ्यहं तरि गेधानि ैविभिशैविं ॥ २ १॥ 
शय ते" कालस्पस्य दपयिष्णोरमुध्य वै" ॥ अक्षौहिणीनां निधने ्र्याम्यस- 
वपतारथेः ॥ २२ ॥ वि्ुद्धविज्ञानघनं स्वसंस्थया समाषसवोथममोर्धवांछितम्‌॥ 
साजा (नत्यानह्मापागुणमवादहं भगवन्तमीरगहि ॥ २३ ॥ स्पपभीश्वरं 
लभ्रयपासमा्वैया विनिभिताेषविरेषर्देर्पनम्‌ ॥ श्रीडायैमयीततमनश्यवि. 
द्य भर नरकापुर का वध, पार्नित्‌ वृक्षका कानः, इन्रके रना ॥ १८755 
प्रम शितान, यह जिपतके मूर्य आदि हँ पधी रानकन्या्भां का विवाह जर हे जग 
॥ त | दरक म वतते समय; ब्राह्मण की गोका हरण करने के कारण विरघय्योनि 
| क र हुए राजा चृगके। उस पपप्ने छुटाना) जाम्बवती सहित स्यमन्तक माभि को 
फेर छाना, मरण के) प्राहुर्‌ वाद्यण के पुत्र को महाक।ख्पर से र।टाकर्‌ खदेना | 
| वलनवठे तुम,.मूमिप्र करिया के गाने योग्य नो दूप्तरे चरिते कगे वह सव भँ देखगा 
| २१॥ किर मूमिकाभार दूर्‌ करने की इच्छा करनेवाछे तुप, अञ्जन के सार्थ | 
| हक? जो क्षोदिणि्यो गिनती की सेनाओं का सहारख्य करम करगे वहमी भँ देखगः। | 
ष्‌ 
|निनते तद्‌ हटा हुआ है रेपे परमेश्वयवान्‌ तुम भगवान्‌ की भें चरण आचा क 
॥ २३ ॥ ईश्रर स्वतन्त्र, अपने वश मं रहना माया से मरहत्तत्तरादि सवप्रकार के 
तियो कौ कल्पना करनेवाले परन्तु इप्तपत्तमच क्रीडा के निमित्त मनुन शरीर धासन 
यद्व वृष्णि भर्‌ प्तात्वतौ भ आमे गिननेयोग्य तुर सगवान्‌ को नँ नमस्कार 
करता ह ॥ २४ ॥ श्रीर॒कदेवनीं ने कडा किं-हे रानच्‌ | इसप्रकार ्रक्ृष्णजी के 


गस्य स्मितः ॥ १९॥ पद्व वैध वैवाकरारिर्ुयोश् दीनम ॥ 

१९ १७५९५ भुय यदु्ाभ्मसस्वितां ॥ २४ ॥ श्रीक उवाच ॥. धवं यद्‌- 

॥ {८ ॥ {९ ॥ पाट्क का वध, कादीपुरी क्रा जाना, दनतवक्र का वधं जर्‌ घर | 
|॥ २२ ॥ हे कृष्ण { केवल शुद्धज्ञानमृरिःजपनी परमानन्दस्दख्प दश्चाभ दी सक्र 
शन्ते आनन्दयुक्त हुए वह भगवद्ध क्त म॑ भ्रष्ठ नारद्‌ ऋषिःयादवपति श्रीङ्ष्णजी को 


जि का कामान कक 





वक्रस्य निधन चयंस्य चं महक्रेतो ॥ २० ॥ यानि चान्पीनि बीयैीणि दर | । 
| 
1 
0 ष्ण भागवतमवर। घुनिः ॥ भरणिपत्याभ्यतुङ्गतो ययो तदश्चनोसवः 
॥ प्रगत रजतय यत्त म रदरापाडक्रा वध्‌ ॥ २० ॥ यह्‌ तथां जर भद्वसरकाम्‌ | 
गोरथ हुए,पत्यतङ्कस्प ओर चैतन्यदा्त ते रचराहु आ मायाक्ता क यह्प सतारपरवा 
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( १४१० ) सान्वय भीमद्धागवत- 
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१ 
| तैतरेनसुखावदः ॥ २६ ॥ एकदा ते पैुन्पाङाश्वाईयन्तो द्विसारनेषु ॥ चैकनि- 
| लार्थनक्री डाशे।रपाछापदेशषतः ॥ २७ ॥ तनारन्कंतिचिचांशः धारक कं 
। तिचिन्दपं ॥ मेषयिताश्चं तनके ` विजंहुरद्ुतो भयाः ॥ २८ ॥ मयपुत्र 
| महाायो व्योमो गोपाख्येषध्र्‌ ॥ मेषायितानपोवाह भायंश्वोरीयितो बं 
| ॥ २९ ॥ गिर्सि्दियी विनिक्षिप्य नीते नीत महासुरः ॥ शिरया. पि 
स्ता ॥ गोीनियतं जग्रह दके दरि राजसा ॥ २१.॥ स निनं रूपै 
मास्थीय गिरीद्रसंदशं वटी ॥ इच्छन्विमाद्ुशा्मीनं नोरशकरोद्भरैणातुरः 1३ 
|| मारथत्‌ ॥३२॥ युदापिधानं निभि गोपानिःसायं डच्छरतः ॥ स्मरयपान 
नमस्कार करके जाने कं निमित्त उनके आज्ञा दूनेपर चरेगये ॥२९॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मी, यद्ध मै केश्िदैतय को मारकर गेकुर्के सुखी करते हुए प्रप्तन्न हये गोपाले प्राथ । 
| करे चारं ओ।रगौभौ के। चरातेद्रए कही चोर कीं रक्षक होकर, चुराकर छपाने काते । 
| त्रनेढ्मे ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! उन गोर्पोम कितने ही चौरहुए ओर कितनेही ( कह 
| कर पाकर रकल ओर रखने उन को दूढकर खं, एप स्तन गोपाल निधयहक््‌ | 
| | खल्नेख्गे ॥ २८ ॥ तव मयाघ्रुर का पुत्र वडा मायावी व्योमाघुर, गोपा का 
। 


॥ २९ ॥ अग्रानि गोविद दला केरिंनमाद्वे" ॥ पैशनपाछयतपीर; भः 
53 
रौरं चतुःपंचावरेषितीः ॥ ३० ॥ तस्य तंत्कमं वक्नाय कृष्णः चरणदः 
तं नि्त्याच्यतो दोभ्ां पातयित्वा मंदीत॥ परयतां दिवि दधानां पं 
पा ओं की रक्षा करनेरगे ॥२६॥ एकप्तमय वह बलरामङ्ृष्ण आदि गोपाङगावद्धनपेत 
। राम कष्ण आदि ) उनके रक्षक हुए ओर [केतने ही मढ वन उनम चेर्‌ भटका 
| धकर आप चोरवना ओ।र वारम्वार्‌ भदे कने गोपा को ठेननेरगा ॥ २९॥ 


महादे, ठेठेनाकर्‌ गो पराह को पवेत की गुफा मं रखकर उप्तका द्वार शिद्य पस । 


। देताथा; एेसा होते २ अन्तमं मेदे वनेद्ुए गोपा पांच चारही ष रहगथे ॥६४ 


। तव सत्पर्षो को भाश्रय देनेाठे श्रीङ्प्णजी ने, उप्तकै तिप्त कमे को जनक गे 
। ठेनानेवाछे ति ग्योगाप्रर को, जेते सिंह बभ्र भडिये को पक्डत्‌। हे तेपे एकारं 


प 


। कडछियः ॥ ३१ ॥ तव उस बलवान्‌ दत्यने, गोपके स्वरूप को त्यागकेर महपवीङग। 
| समान अपना स्वष्प ध।रण करछिया ओर अपने को छाने के निपित्तडा उवे 


१ 


परन्त्‌ श्रीक्प्णजी के पकड टेनकं करण व्याकु हु आ वह जपने छृटाने को समध 


। ह अ¡ ॥ ६२ ॥ भगवान्‌ ने उक दोनो हार्थो से परकडकृर  मूमिपर परटकदियाओए 
[१ >. द ` ते प्‌ 


| काभ लडेद्वए्‌ सकट देवतःओक देखते इुए.जेषे यन्नके पक्र मातरे तेते लापे 
| न वू [ति मारडखि॥ ३३. ॥ फिर्‌ जिस शिप्रे उस्ने गुफाका द्र वन्द्‌ काया 


। 
। 
| --- 


कं व ------------------- ह कै = - ट र प 
कः नव्यो == ब -- त क क ता 
॥ 


| न 





द्‌ शमरस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४५११) 





































पि: प्रविवेश स्वगाकुख ॥ ३४॥ इतिश्री मागचते महापुराणे दश्चमस्कधे प- 
बृं ग्यापासुरवधो नाम सपत्निशो ऽध्यायः ॥ २३७॥ ॥ २ ॥ श्रीक उर्वाच ॥ 
अक्रूराऽ पिच तां रावि मद्ुपयां महामतिः ॥ उपित्वी रथमास्थाय भधयो न 
दग[९८॥ १॥7च्छन्पाये महा भागो भगवत्यङुनक्षणे.भक्ति पापुपर्गत एवैमेत- 
द्चितयत्‌ ॥२॥ किं मया चरितं भद्रर्कि त॑त्‌ परम तपः॥ कि ° बाञ्थाध्य- 
हतेदत्ते  यद्रहधास्ययं केशवं रे ॥ ममेत्ईृलभं तन्य उत्तग्ोकदशैन ॥ 
| विषपासने यथ ब्रह्मकीतेनं गुद्रजन्मनः॥२॥ मे वं पगाधवै्यपि स्यदेर्वीच्यर्व 
| दैनं ॥ दिमाणः काठेनच्र। 'हंविचरति कथंन ॥ ५ ॥ माषं नह 
--------------------------------------- 
शिख फेडकर्‌ अल्गक्ररी तथा गेप। को उप सङ्कट भ॑ स छटक्रर, देवता जर गार्पौ के 
| घृति काहुए्‌ वह श्रीकृष्णजी, जपन गोकु म को चङेगये ॥ ३४] इति श्रीमद्धागवत्‌ 
के दशापस्कन्ध पव।द्ध म सप्ताचश् अध्याय समाप्त-॥ # ॥ अब्‌ अजडत।स्व अध्यायम्‌ 
धकानी ञव ध्यान करतेहए गोकु म गये तेसेही.वरराम कृष्णने उनका घर्‌ छजाक्रर्‌ 
उनका एत्कार्‌ करां यहकथा तथा चतुदेशी के दिन होनेवराडे धनुपयत्ञ को देखन के नि- 
पित्त एकादजञी के दिन वराम कृष्ण को छानेक्रे निमित्त अक्रूरजी के। कंसकी आज्ञा | 
द्रदशौ के दिन प्रातःकाछ केरिदेत्य का वध हु आ, फिर नारद्‌ ऋषि श्रीकृष्णनी की स्तुति 
क्रे चटेगये तव तीसरे पहर को व्योमासुर का वधड्ुजा जर सायङ्काङ को अक्छजी गो 
कुट परपहवे रेस कथाका क्रम वणन कराहे ॥ *# ॥ श्रीडकद्वनी न 
| प्‌ वृदधिगान्‌ वह अक्रूरनी भी, प्त रात्रि म कंपने आज्ञादीथी उप्त रात्रिके। मथुरा मरह 
द प्रातकाठके गय रपर वैठकर नन्द्राजा की गोक्‌ढे के जानेके निमित्त चखदिये। १। 
 हंगहभाग अक्रूरजी, मा म नतिहुए, कमखनेत्न भगवान्‌ के विष परमं भक्तिको प्राप्त हो 
वनभैरेपता विचार करनेखगे ॥ २ ॥ कि- मैने रपा कस्याणक्रारक कं।नसा कम ( यज्ञ आदि) 
थ्‌ ? व्‌ कौनप्ता परम तप (त उपव।प्त ओ।द्‌ ).कराथा अयत्रा सत्पात्र ब्राह्मण कोक 
नता दानदियाथा १ फि-नि्तके कारण से-जज मुञ्चे मगवान्‌ क! द्शेन होयगा. ॥.३ ॥ 
तेपा प्रतीत होता ह रि : शूद्रक नाति मे उत्सन्न होनेवापुरष की जपे वेदका पटना 
दिदठम हैतेत्तही विषय मे फतह मुञ्चके। उत्तम कीत्ति मगवान्‌ का द्दोन होना दुकेभ ह 
। | ॥| अथवा एसा नहत मुञ्च अधम का म। नगक्न्‌ क दसन ह।सगाह॥$ कंय जपत 
तदी के प्रवाह प वहते हए तिनके ऋ।ठ गदि पद्‌ाथ।[ १ स एकादृपद्‌,थे, ।कप्त। समय त्रकर ! 
ररञ्चाही जाता है तैतेही काटङूप नद के प्रवाह के वरद।एहुणए नीव से भी कोई एकाद्जीव 
कके तठ ते पार कगही जात। हे ॥ ९: ॥ इप्तक्रारण आन इस्त मोकुख गे जाने का | 
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फटवां वं मे ˆ भवः ॥ यंननमर मनवतो यगिष्यब् ल यागिष्ययाङ्प्रिपकनं ॥ ६ ॥ 
कसो वताऽयाङेत मेऽत्य॑नुग्रहंद्रक्ष्येऽतरि पञ महितोऽयुना दर :॥ इताब- 
तीरस्य दुरत्ययं तमैः पूर्मेऽतरन्यनखंमंडखत्विषा ॥ ७ ॥ यदर्चितें ब्रह्मभंवादि 
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। मिः सुरः नरभ चद्व्या एनम: सतात्वतः॥ गाचारणासानुचरवरद्रन य 
| व्वेपिन्नां कुचङ्माक्रितम्‌ ॥ ८ ॥ द्रक्ष्यामि नून सु$पोरनासिक समिताव्‌ 
रोक्ञारणक्जलोचनं ॥ यख पृ्धदस्म गुडार्कादटतं परदक्षिणं मे भचैरति वै 
मरमाः ॥ ९॥ अप्यर्द विष्णोम्ुजत्वमीयंषो सारावदाराय भवो निजेच्छया 
लाबर्डधाञ्नो भंदितोपलंभनं भह्यं नं ज स्वात्फंख्यजरीं दक्षः ॥ १०॥ य॑ 
| डतिताऽदरदितेऽव्यसत्सतोः स्वतेजं साऽपास्ततमोधिरदौ पः ॥ स्तरमारधयाने 
राचितेस्वदीक्षया प्राणाक्षधीमिः सदनष्दमी-यते।। ११॥ यस्याखिरामीदहभिः 
। दवान होनेतेही रेरे पप निःपन्देह न्ट होगए हँ ओर मेरा जन्म सफठ हुआ है रेप निश्चय 
होता हैकयोक-आनःयोगि्या के ध्यान्‌ करन योगय मगवान्‌ के चरणकमङ्‌ को नमस्कार 
कग। ॥६॥ अदो ! भगवान्‌ के भक्त पे वेर करनेवाठे भी केस ने आजमेरे ऊपर ड &। 
अनग्रह करा हे, कयो के-जिप्तका भजाहुञ मेँ जवनार धारण करनेवाडे श्रीहरि के चरणक्- 
मड को देख; दय म ध्यान करेहुए्‌ जिप्त चरणक्रमखके नख। की कान्ति से, परहिठेङे 
ध्यान करनेवदि अम्बरीष आदि मक्तदुस्तरभी प्ंस।ररूप अन्धकार को तरग्येहं॥५॥ 
स चरणकमछ कौ त्रह्मा महाद्व आदि देवतार्क्ष्ा द्‌व। अर भक्त सहित ऋषिपूज | 
पप्त जो परमेश्वयेरूप, परम सोमाभ्यरूप आर्‌ परमपुरपाथे रूप हे प्रभ मक्त | 
ठ्मदहें॥८ ॥ अक्रूरनी आर्‌ मनोरथ करतहं के-हरेणगञ् द्‌हिनी अ 
र्‌ जारे ह इपतपते मे आज भगवान्‌ का मुख देगा इस म सन्देह न्ह ह-नि॥। 
म सुन्द्रकेपोक ओर नासिका रो मायमान ह, जिप्तम खाङकमल की पमान नेत्रै 
हास्य के साथ चितवन हेओरजो वरधरुरे केशोपते छिपदहुभा हे ॥ ९ 
ओर प्रथ्वी का भार दूर करने को अपनी इच्छापि मनप्यकीप्ती रुडा धरण क 
वाङ ओर परमसुन्दरता के आश्रय एषे वेष्णुभगव्रान्‌ का याद्‌ मञ्च को द्रेन होया 
क्या सहन मे ही मेरे नेत्र की सफङता नदीं होयगी ए किन्तु होय € ॥ !° ॥ 
| जो ईर, अपने देठनेमाच्र से ही कार्यो को नष्ट करनेवाछे उत्पन्न करनेवडे दे$्मी॥ 
| ङ्धार रहित हँ ओर अपने तेनसे ( साच्चेदानन्द्स्वरूप के साक्षत्कार से ) अत्तन ॥ 
| ओर भ्रम्‌ (जो आत्मा नदीं हं उन वस्तुं का गात्मा मानना ) से रात हँ तपामि 
| ईश्वर अपने कश मँ रहनवाङी मायके द्वारा केवल अवलोक्नमा्न से ही, प्राण, इ 





























अयवक 


^ 


र 
रते 
ॐ 


& 3, 9 & 
०५4 


क 


| 
| 
| 
| 


| 
। 


> & न „ > 
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टत कीड। करतेहुए्‌, कमं कनेवाछे कीप्तमान भौर आाप्रक्तह९ ते प्रतीतहेतेरै 
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इष्याय ] ` द शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४१३ ) 

















१८ ` 
| सुमठेवोधोनिमिभ्रा युणकमजन्मभिः ॥ भाणीन्त सुभन्ति पु्न्तिवै" नगौ 
स्तदरिक्ताः शबशोमना मतेः ॥१२॥ सं चातरती ण: किल साल्वतान्धये स्वसत्पा- 
छपरलयेशमद्त्‌ ॥ यशो वितन्वन्वर्न आस्त इन्वरो गायन्तिदे्भर यदशषमङ्गलम्‌ 
£ १॥ तं“ ववद्य नृनं महतां चैति जरं रोर्देयकातं दशिभेन्महोस्सवम्‌॥ 
स्प दधाने भि इस्तितास्पद्‌ द्र्य मभार्सन्नुपर्ः सुदशेनाः ॥ १४ ॥ खं 
यत्र सपदीदीयो रयासधानपुसोश्वरण - स्वखन्धये ॥ भिया त वणि 
| भिरप्यद श्वं नभस्य आभ्यां च सखीन्वनाकसः ॥ १५. ॥ अप्यप्रिमूल 


| पतितस्य मे" विथः रिरस्यधास्यननिजदस्तपंकजम्‌ ॥ दत्ताभये का्यजङ्गरं 

| हता प्ोदेजितानां शरणपिणां खंमां ॥. १६ ॥ समहण यत्र निधाय कौशि 
निनं भागान्‌ कौ पतच छोके के पर्पाका नाश करनवाढी ओर महामङ्गछस्प्‌ 

भक्तवत्ठता आदि गुणे। करके.गोवधेन को उठाना आदिकं करके तथा बलराम 
(0 भादि जन्मे। पे िदीहुंई अथ।त्‌ उन गुण भादिक्रौ का वणेन करनेवाडीं कथाूष 
वाभि, कहनवले सुननेवाठे आदि सव के जन्म को साथक करती ई, सज्र्नोकी । 
र हो भायमान करती ह जर जगत्‌ को पवित्र करती है, तथा जो वाणी, भगवान्‌ 
कै गुण के वणन से रहित दँ वह, पद्‌ की सुन्दरता भादि अल्ङ्कारोपते शोमायमान हर्य 
। तभ, वज्ञ आदि ते शोभायमान शवा (मुरद्‌। ) का सपान हं एता सजन मानते हं १२ 
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बृह्‌। भावान्‌ इश्वर, नःप्न्दृह्‌ अपन रचहुए्‌ वणनम्‌ कमा करा मयद्‌ का पान करने 
| वा इ्द्रदेछ।क। क। प्रु दन क नमतत यद्वा कं कुर्म न्रज्कष्णरूप त | । 


| 


| कके यरा कैति हए गोकु रहने जिनके सतव का मङ्गङ करनेवाङे यराकर देवता 
| 


ग ह॥ १३ ॥ परतपरं के गुर्‌ ओर गतिरूप, त्रिडाकी म सुन्द्र, नेत्रवारोको परम 
| आनन्द देनेवाठे ओर छदमी के मी प्रियस्थान एप स्वरूप को धारण करनेवाङे तिन श्री 
| कृच मावान्‌ को आज भँ निःपन्देह देरतुगा ; क्यो क्रि-आज मुन्ने उषःका (पोफटनेक्रा 
| सपय ) दामपृचक शङनौका दिखानेवाखा हुभा हे ॥ १४ ॥ भगवान्‌ का दशन होने 
क अनन्तर तत्काल रथसे नीचे उतरकर भे, तिन प्रधान पुरूष बङराम आर श्रीक्ृष्णजी 
क चरणो को, कि-जिन का योगियां ने भी साक्षात्‌ दशन हने. के निमित्त केवर बुद्ध 
ध्यान करा हे उनको राक्षात्‌ नमस्कार करूगा ओर उनके साथ म रहनेवाङे उनके 
चता गोपक मी नमस्कार करग। ॥ १९ ॥ आर उक्त समय ` चरणतङ मे नमस्कार 
कते पडेहए मेरे मस्तकपर वह प्रभ श्रीकृष्णजी, भपना करकमङ रकसेगे जो करकभख 
काठ सप मे वेते अलत्यत मय पानेवाले ओर्‌ शरण नानेवाडे मनुष्यों को अमय 


नेव७।३॥ १६ ॥ नित करफमठ पर इन्द्रन तथा राना बने पुनन ओर दाना | 
कि ४ 


~ 


( १४१४ ) सान्वय भ्रीषद्धागनत- ` [ अट 
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| । कस्तथा वैलिभ्ापै जगववदरतां ॥ अद्रा विश्रे वनयोषितां भं सेन सौ 
ग | 4 १५, ४ 

गंधिंकगन्ध्यषासुदत्‌ ॥ १७ ॥ न मय्युवभ्यलयपरिवुद्धिमच्यतः कंस्य दतः चै 

हितिाऽपि चिश्वद्‌ ॥ `यो तवदि भतस एतदी हितं ` ` कत्त इकषयमलतं 


च, > 


चक्षषा ॥ २८ ॥ अप्य्रिषूलेऽवहिते कताज मेीक्षिता संस्ितमद्रैवी 
श्शा ॥ ` संपयपध्वस्तसमस्तकिश्विषो वोढा मुदं वीतविरङु अजितां ॥ 


।॥ १९ ॥ सुहृत ्षातिमन्॑यदैवते दोर्ण बृद्ध्या परिरष््यतेऽथ भी ॥ 
। आताः हि ."ती्थीक्रियते तेदेषं मे'' वैरथं कमारर्मक उच्छ्वसित 
॥ २० ॥ छब्धागसग भरणत्त इताज्ञा मों > ष्ट्य ऽकूर तैतेदयुसभरवाः ¦ 
तैद वेधं जन्मतो महीयत नेनौदतो' ^ यो भिगुध्य जन्मत ॥२१॥ 

‰ 1१ 


चयस्य. कथिदविौः चहतमो न चायो द्रे उपक्ष्य ए व ॥ ताज 



























जछ समर्षण करके जिखेकी का इन्द्रपद्‌ पाया.है भर सोगन्धिक नामकं कल्की 
सुगन्धा जप्त करकरमंङ ने, अपने स्परे पे राप्तक्रीडा म गोकु को सियाकाश्रष 
दर करा हे, यह कितनः आश्य हं {| {७ ॥ यद्यपि म कप्त का भना हुभा उपकर 

ठत दह तथापि भगवन्‌ श्रीकृष्णजी, मरे उपर यह शत्रु पक्ष का हे एेपरी बृद्धि नदी 
करगे, क्यो कै-वह सवेज्ञ भोर सवान्तयामी हाने के कारण भपन निमल ज्ञानक । 
मेरे मनके वाहरकी नौर भीतर की सव चेष्टा्ओं को जानते दह; कयां क्रि-मँ यद्यपि वाहू 
से कषठ का पक्ष करता ई परन्तु भीतरपे उनक्राही पक्ष करता हू यह उनके विदितं ह। 
` १८ ॥: ओर भी यदि वह भगवान्‌, चरणके समीप म एकाग्रता से हाय जोडकर्‌ सहे 
हए मेरी ओरको अपने हाप्यषहित कृपात पे गीडद्‌ई ट्टे ते देल तो,तत्का ठसक 
। पापों त ओर पन्न आदि आशङ्कां से चृटकरर परम ` आनन्द्‌ पणा ॥ -{९॥ 
र दयन हेनि के. अनन्त वह भगवान्‌, यदि अपनी भुनाओं `को ठम्बाकफे उन 
निप्तका भगवान्‌ क पिवाय दूषरा कोई मी इष्टदेव : नही. हे एप्त अति स्श प्न 
 म्बन्धी कतो आलिङ्गन कगे, तो उक्ती समय मेरा देह अति पवित्र.होयगा ओर उप्र 
द्धनसेदेहक। कभेरूप. बन्धन भी शिधिह होनायगा ॥. २० ॥ तद्नन्त भगव 
प्राथ आजगन पयिहृए ॐ।र नमस्कार करक हाथ जे।डे खडेदुए्‌ म्चे, बह महा 
मान्‌ श्रीकृन्णजी, हे काकाअक्रूर ! इत्यादि सम्बोधन करके वात्तोखप कणेखगि तोप 
जन्म की .प्फडता होयगी. सव के पूजनीय भगवान्‌ ने, जिसका कुप! आद्र नह 
ति्तःपरुष के जन्म को धिकारो ॥ २१ ॥ यर्यपे उन भगवान्‌ के कई भी एएक्नि 
नर्हा इ, आश्रय नह्‌। ह, अत्यन्त मन्न नह्‌। €; हप करन याम्य नह्‌। ह्‌ ओद्‌ भ 





जोन > कक अ 
ये 


3 6 


न्क ए णि द 2 


॥ भ बन्दर 


| 





------------- # ~ "न 











या | द्शमस्कन्ध भाषादीषफा सहित । ( १४१५ )} 


श रे 







९ भक्तन्भनते. वधा तथे चंर्ठमेप्रद्दुषोः भितोऽ शैरः॥२२॥-विपाग्रना 
पआव्ेत यदूत्तमः सगयन्परि्१ज्य शदीतमज्ञशौ ॥ शरं मवेधाप्तसमस्तं 
सुत्तं सपह“ते ककत सवन्धुपु ।, २३ ॥ अशुक उवाच ॥ ईति सर्चित- 
यकरष्णं शरफरकेतनयोऽध्वनि ॥ रथेन गों भप्त शवध्रास्तै्िरि अप ॥ | 
॥ २४ ॥ पदानि तस्ाखिललक्पार्करिरीरजरष्टापखपादरेणोः ॥ ददश गे 


क अ "9, 


षितिकतुकरानि षरिछक्षितान्य्नपवां शचः ॥ २९ ॥ तदशनाहादविरृदस- 
९.०, 

श्रपः प्रम्णा त्रेतेभाऽश्कलाक्लक्षणः ॥ रथाद्‌ बस््रन्य सं तेष्वचषएटतःः अभार्‌ ' 

३.९ 


य॑धिरनास्यंहो ईति ॥२६॥ देह अरतामिधार्नथो हिता दम्भं मिं शुचम्‌ 
देशाय 'दैरोकिगदरेनश्रदणादिभिः ॥ २७ ॥ दैदयै कष्ण रां च अरजे 


नही है तथापि जेप कल्पवृक्ष अपना आश्रय करना को ही फट देता ह ओरौको नै 
देतारैतैते द वह परमात्मा, भक्त, 5 दी गनोप्य पृण कलवा हेते द ओर का मनोरथ 
ण केवटे नही ॥ २२ ॥ यादवे मे ्रष्ठ तिनं श्रीङृष्णजीके बेड भ्राता बेटरामनी 
प हषेय॒क्त होकर, नमस्कार करनवारे मुङ्ञ, हृद्य से खगावग ओर उप्तषमय जोभ अ 
ञ्जि कणा सो मे अज्ञलि को ई पककर चर म. छिव।जार्यगे ओर तहां अध्ये पाद्य 
अदि तते मेरा सत्कार करके तदनन्तर मृश्च से; कंप्त ने जो उनके मातापिता जदि बन्धो 
के दः दरि रै प्ता वृज्चगे ॥ २३ ॥ श्रीराकदेवनी ने कहाक्गे-हे राजन्‌ ! इपत्रकार श्व 
फ्रकके पत्र भक्रारजी, गाग भ श्रीकरप्णजी का चिन्तवन करतेहुए; रथ म वेठकरं गाकु 
| प पहर उपरी प्मय सयनारायण मी अस्ताचर को पहुंच गये ॥ २४.1 उतप्तमयः || 
| तित अक्ररजीने,निनके चरण कारण का, सकट छकपाटा ने; अपनेकरेरोराम चा । 
| एए कर्‌ रे तिन भ्रीकृष्णनी के, प्रथ्वी. के आभूषणद्य भ।र कमर, यव; अङ्कुरं आदिं !| 
| चिन्ह पे भित, धृठि म उमडहुए चरण। के चिन्ह देते ॥ २९ ॥- तत उन चरणो के | 
हौ फे दोन पे देनव आनन्द्‌ः करके अत्यन्त व्या्रुङ हुए प्रेभकरे कारण जिन के || 
रीर प्र रोमाञ्च डे हग ह ओर आनन्द्‌ से प्राप्तहुए अप्रजा के कारणः जिनके नेत्र 


दा, 
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वि 












हेरेपरामन प विचार, रथसे नीने कूदरर उम चरणतर्न भ॑ रोटनेक्गे । २६ ॥ 
रानन्‌ । कंसकी। आज्ञा होने से लेकर यह! पयन्त जो यहं श्रीदरे के चिन्ह # दशेन || 
(दिवे द्वार हानेवाडा अक्ररनी का प्रक्रार ( ठग ) वणन करा, इतनाहा यह पुरुषा, 

देहधारी प्राणिये। को गुरु के उपदेश पे, पाखण्डापना, भय ओर शोक को त्यागकरं, श्री 
हरि कौ मूतिये के द्रोन श्रवण आदि से प्रप्त होनेयोभ्यं हे इपर से अन्य ओर कुछ प्राप 


योभय नही है ॥. २७ ॥ तदनन्तर उनं भक्रूरजी ने, श्रीकृष्ण ओर बङराम को देखा 
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( १४१६ ) सान्िय भीमद्धागवत - 
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गोदोहनं ओतौ पीतनीशंबरधरो शरदुरुदक्षण। ॥ २८ ॥' किशोरा श्य 
तौ भनिकेती अहद्धजौ ॥ सैप्रखौ संदरपरो व रद्िरदविक्रमा ॥ २६॥ 
५वजवजाकशां मोजधिन्दितेरधि भित्रेनम्‌ ॥ सलाभयन्तो महात्मानां साुक्रो 
स्मितक्षणो ॥ ३० ॥ उदोररुभिरक्रोडा स्म्विणों वनपभाचिनो ॥ पुण्यगन्धा 
निक्षागौ स्नातो विरजवाससा ॥ २ ॥ भधानपुरुषाा्ो नगद्धूत्‌ जा 
स्पती ॥ अवतीणौं जेगल्यं स्वांशेन वलकेशवां ॥ २२ ॥ दशा विति 
शजन्‌ $र्बाणौ मया सवया ॥ था मरकतः हेला रोः 
चितौ ॥ ३३ ॥ र॑थात्घुभपवरषुत्य सोऽनरः स्नेदाचद्ः ॥ पपात चरणोपां 
देण्डवद्रामदृष्णयाः ॥ ३४ ॥ भगवदरेनाहाद बाष्पपयड्ङ्क्षणः ॥ पटक | 
|| चितांग जौ्कण्व्यात्खास्यंति नाशचकेन्छरप.॥ २५ । भगवरस्तिपभिनरस र ¦ 
क 4 
वह ब्म कृष्ण-गोओं का दूध दहने के स्थानम -गयेहुए्‌ थे; पीडा भारी 

ए्द्रऋन मके कमट क] समान नत्रव्राङः ॥९८॥ ५ 


पीत।म्बह ध।रण-करनेवाे, शरद्‌ ऋतु 


रहब अवस्थाव छे स्याम अ।र शरेतवर्णं चक्ष के आश्रयस्थान पुष्ट ओर छम्ब मुन 


श समान चाड चङनव।ङे,॥ २ ९.॥ध्व नाज अकृश 


सुमख अत्यन्तही पन्दरह।थ। कं १।८१। 
जर कमल की रेखाअवाठे अपन चरणा त गाक्रुड का दरो मायमान करनेत्रा, उदप्‌- 
कन करनेवाछे, ॥ ३० ॥ वणेन कनेब् 


चित्त, कृपाकी छटा ओर हास्ययुक्त भवछ 
जर सनवाल प्रप को इच्छित फठ देनेवाठी गनेहहर जंगड। कर गवार) रत भद्र 
दौर वनकर पर्पो की माडा धारण करनवाडः दारीरक्रो सगन्दयुक्त चन्दन प ठेषन्‌ क 
हए, स्नान करे, निभढ वचर पहने, ॥ २१ ॥ आधान पुरुष, स्ट से १६७ भ 
वे, जगत्‌ के कारण, जगत्‌ कं पाठक, जगत्‌ रक्षा करने के निगित्त 
क्ेमेदं से बलराम ओर कृष्ण अवतार धारण कटनवरध ॥ २९९.॥ त 
राजन्‌ ¡ अपनी कान्त तत द्रा दिशाओं को प्रकाशित करनेवार) अर्‌ ग 
वेदए मरकत माणि करा आर्‌ चदा का एप दो षवेत दीस तेप दीखते थ॥ ३३ 
उप सपय स्नेह पं ।वन्डं हए वह्‌ अक्रर जौ; शौघ्रता के प्रा रभ न्‌चं उत 
बडराम ओर श्वकष्ण जी के चरणो के समीप म दण्ड कं समान-पडगयेः ॥ १४॥ 
डे राजन्‌] मगवान्‌ के द्रशन स नव आनन्द के क।रण आयेहुए ओंपुभापे ति 
नके नेत्र मरगये हं जर्‌ जनकं सर्‌ पर्‌ रोमाञ्च खंडे होगणए ह पै वहं अक्त न 
कण्ठ गद्धद होजाने के कारण, मे अक्रूर नमस्कार कर्ता टसा करन के भी ष 
(1 म हुए ॥ ६९ ॥ उपर मय ररणागतवतसङ्‌ भगवान्‌ ने मी. हमे छनि को 
~ - ठ | “ 
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द्क्षमस्कन्ध भाषारीका वहित । ` ( १४१७ ) 


नव| 











«1 == ‰: त 
णश प्रणतप्रपगरह्यं महामनाः ॥ ग्रदात्वा पाणिना पाणी अंनयत्साचज गरहपू 


॥३७॥ पृष्ऽय सवाग तस नित्य च वरात्तनम्‌ ॥ मक्षार विभित्रतदौ 
धुप हेगमा दरत्‌ ॥२८॥ गीं चतिथये सवाह्च भ्रानपाददः ॥ ध्न 
२ 


बृहूगुण पत्य भरद्मा्षद्रद्विमुः ३९ ॥ तरम्‌ भक्तात्‌ प्रास्या रापः परम्‌- 


= 


चि 


धमेनित्‌ ॥ पुखासेर्मधर्मीरः परां ' भीतिं उ्धध्रातपुनः ॥ ४० ॥ पप्रच्छ 
पं नदः कथं सथ निरमैमरदे ॥ कसे जीति दाशा सौन्पीला उवाय 
॥४१॥ योअषौत्स््वसुस्नोकीन्‌ कर शत्या असुतृप्‌ खलः ॥ कि" चुं स्विः 
तृत्मजनिां बः कुशं तिप्रथ।महे ॥ ८२ ॥ इत्थं स॒वर्तया वाचा नदेन ससत्ता- 
नित; ॥ अकरः परिपृषटेन जहावध्त्रपरिभ्रपम्‌ ॥ ४३ ॥ इतिश्रीभागवते महा- 
अक्रा अये है, एप्रा जानकर, सन्तुष्ट हो, हमर्मे कंस के मारन की राक्ति दै रेरा 
ति हए ही माना, चक्र के चिन्ह से चिन्हित अपने हायपते उनको समीपर्मको 
ढक्र ₹त। के साथ हदय प्र ख्गाया ॥ ३६९६ | तदनन्तर उद्‌ार।चत्त | 
।१, ना्कार करनेवाले उन अक्रूजा क। आ टेङ्खन दृकरर अपने ह्‌।थ से उनके नडहूरए्‌ 
हृष को पककर श्रीकृष्णजी के प्राथ उनक्रो घर मेँ ङेगये ॥ ६७ ॥ तदनन्तर कु- 
शढश्रदन करके भर श्रेष्ठ अ।प्नन दकर विधि के खथ अक्रएजी के चरण धोये ओर्‌ 
धप प पनकरी | ३८ ॥ फिर बडे आद्‌र्‌ कं प्ताथ प्रमु बर्रापजानें, उन 
तुथि अक्र!जी के सन्तोष के निमित्त ग समपण करके ओर चरणा की सवा आदिस्त | 
इनकी यकर वट दृर्करके बडी प्रीति के साथ उनक्र दद्ध आर्‌ छदा रपा का भोजन 
[य ॥ ३९ ॥ तदनन्तर भाजन करहुए्‌ उनक फर, परमधभज्ञ उन बहरामजा 
तास, चन्दन आदि का ठेपन ओर सुगन्धित पुष्पा कं माडा द्कर्‌ परम सन्तुष्ट 
॥॥४०॥ इपर प्रकार प्तत्फार करंहुए्‌ उन अक्रूज। स नन्द्राना न वृक्षा 
हे यदवे म शरेष्ठ अक्रूर ! अतिक्रूर केत के जीवित रहते जप्त वधिकही जिनका 
त्क है देषी मेड के सुख गिख्ने का तो नामही क्या किन्तु वचना भो कठिन हात्‌ 
£ › त, वैते जीवित रहते हो ? अर्थात्‌ जिनका जीवित रहना मी दुकेम्‌ 
नेः दरा कशव्प्ररन तो क्या करियाजाय १ ॥ ४१ ॥ केवल प्राणा का तक्ति करने 
छिनिप्तदषट कंस ने, वाप करनेबाटी अपन वाहनके छट २ बाङ्करा कमी हिंसा 
ह, उक्षकी प्रजा हकर रहनवाठ तुम्हार। क्या कुशा वूक्ञ : ॥ ४२ ॥ इस्त प्रकार 
छे अकूरजी ने निन कुश वृक्ष हं एत नद्‌ = न मवु +त जेनका सी 


ब्‌ त्कार करा ह एप अक्रन न्‌ मागम क सक्र पत्र ( थ्‌ € इदि ) 
=-= र -----------_ 7 / -~------~- 





























~ < 4 ॥ 
न्न ( १४१८. ) सान्वय भरीमद्धागवत- : | एकोना 































पराणे दशमस्कथे परवोर्धे अक्ररागमन नाम अष्टजचिशत्तमोध्यायः ॥ ; 
श्रीक उवाच सुखपविष्टः ` पयके रामङृष्णारमानितः ॥ लेभे मनोरथा 


4 १०. १.१ 


न्‌ सेवान्‌ पथि धान्स चकारे ह ॥१॥ किमरुभ्यं भगवति ्भसन्न भीनिरता 


१ < ~ 39 


तथापि त्षरा राजन्‌ न(१ बञ्खान्तं कऋचन।।२।सायतनाञ्जन क्रुखाभ 





न्देवकासयत ॥ सहुत्प हत्त कभस्यप पमच्छा पचक्रापतब्र्‌ ॥ २ ॥ भ्र 
चातुताच ॥ तात साम्यात ऋचः स्वागत भद्रपस्व दः ॥ अप मो 


धनामनमीतमनामयम्‌ ॥ ४ ।। 1# ¦ छ सं पच्छ एधमान इख 
कंसे" मतेलनास्नयेगं लानां नँस्ततस्मजास.चं ॥ ५ ॥ अहो ॥ | 





पिचरोटेजिनमयियाः ॥ यद्धताः पृत्रमरण यद्धूताब्रधन तयाः ॥ &॥ 1 
ऽ दशनं स्वानां मैय व॑ः सोभ्य कांषितय्‌ ॥ ञ्जते वष्यतां तैति त्रा 


 अयमकाय 


क्त्यन ॥४३॥ इति श्रीगद्धग+त कं दशमस्कन्ध पूर्वा म अष्टि भ 
समक्त ॥ # ॥ अव आगे उनताटीसवं अध्यायमे श्रीक्रप्णजी मथर के 
गोपियो ने जो भाषण करा तिपतक्रा भर यमुना म अक्रूरनी न जा विष्णुखोक दे 
सक। वणेन कर। हं ॥ # ॥ श्रशकदुवन। न कहा क्र-ह रानन्‌ । तदनन्तर पमा 
सुले वेवहु९्‌ ओर वराम श्रीकृष्णनी के दवारा बहुत आद्र सत्कार कोहुए उभ 
जी के, उन्हां नेमागे मे जितने मनोरथ करे थे वह सत्र परिपणे करे ॥ १ ॥ हे रजन्‌ 
छक्ष्मपिति भगवान्‌ के प्रपन्न हानेपर, कोन पदाथ दुर्म ह १ तथपरिजो मगषन्‌ व 

भक्त ह वह कप्तौ पदाथ का भ इच्छा नह। करत ह ॥ २॥ तव द्क्करीके पुत्र 

वान्‌ श्रीकृप्णजी ने, सायङ्काङ के मानन आदि पे निवटन पर स्व्थत। के, 


१ 


अक्ररजास्, 'कप्तका यादवा के माथ केप्ता वततव ह £ यह्‌ तथा ञ।२॥ भाच 


| वृज्ञनाथासोप्तव' वन्न ॥३॥ श्र।भगवान्‌ न कहा कि-हे तात्‌ ! ह त्य ! ह 
| म्हारा यह आना निविन्नताकेसाथत्‌ हज हं ? कंय।क्-एसाही हम्‌।रा इच्छ 
| त॒म्ह(रा कर्याण ह) हमार मत्रा करा ज्ञात्रा कराञअर्‌ वन्धवाकरादु ख रहि 
रोभ्य तोदे९॥ ४॥ है अक्रूरजी । इप्त समय रएघ्तावृञ्चना भी मन्न योग्य नह। 
वर्योक्रि- नाममात्र का हमारा मामा परन्त॒ वास्तव म हमर क का रोगरूप. जा $ 
तिप्तके वृद्धि को प्राप्त हानेपर,) अपनी ज्ञातिवाखाका अ।र उनके वाख्वचच क 
कुदा वृश्च 2 ॥ 4 ॥ यह वड दुःख की वात है कि-हम।रे निमित्त पे पनन 
पिता देवव" वप्द्तर क अत्यन्त दख हअ, दा हमार ।नामत्त त उ९। 
की त्य हई ओर वेह कारागार ( जख्खने )मंष्ड॥ ६ ॥ हे प्रिय अङग 
मञ्च, त॒म अपना कं द्रनकीं, ^तहांकं छाक्रा का वृतान्त जानने क? 
वहतं ॥ ९भ्सेख्च्छाथी प्ता जान दश्चेन हुआ हे, इसे 
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बष्याय ] दश्षमस्कन्धं भाषाटीका सहित । (८ १४१९ , ` 
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नक्ीरणम्‌ ॥ ७ ॥ श्रीडुक उवाच ॥ पटो भगवता सरव बणेषामास वैभवः॥ | 
वरुं यदुषु वसुदेववधोचमम्‌ ॥ ८ ॥ यत्संदेशो दथ वी दतः संमेषिततः 








स्यम्‌ ॥ यदुक्तं ` नरदेनास्यं स्वजन्मानकदुदुभेः ॥ ९ ॥ श्वुत्ाऽकर- 
षः ष्णो वैल परवीरहा ॥ भरहस्य न्दं पितरं शंज्ञादिष्ट' विजंहतुः ॥ 
|॥ १० ॥ गोदान्‌ समादिश्त्सो ऽपि शृतां संबेगोरसः ॥ ईपायनानि श्- 
हिं युज्यन्तां शैकटानि चं ॥ ११ ॥ यार्यामः शरो धुषरीं शस्यामा च 
| त रान्‌ ॥ द्रप्यापः सुहव यान्ति जानपदाः क्षिं ॥ पवपाधोपध- 
| आ नन्दगोपः सगोकुले ॥ १२ ॥ ग) व्यस्तास्तदुपश्चलयं बभूदुग्येयितें शम्‌ 
| {प्कृष्णों पुरी नतुमकूरं वजमागतंग्र्‌ ॥ १२३ ॥ काश्चित््छृतहत्तापन्वासम्डा- 
| र हुज। इकारण हे तात । तम्हारे अन काक्याकारणहंसतो विस्तार से कहो 
|| ७ ॥ श्रीशुक्द्वनी न कहा कहं रानन्‌ | इप्तपरकरार्‌ भगवान्‌ के प्रश्चक्ररन पर 
| अक्ननी नेयाद््ो के ऊपर जो केस वैर माव रखत। था ओर वसुदेवनी को = 
| उचोण करना आदि सतव वणेन करा ॥ < ॥ जो धनुषयज्ञ देखन का उक्षक्रा कपट का 
हदशा था ओर जिस निमित्त ( चाणर आदिक से मरवाने के निमित्त मर सहित | 
नेको) अपनेसे दृतक्रा काम करने का कहक्रर्‌ केतनं मनाथा अर्‌ जा नारदनाने 
वपरदेवन पे इनक्रा ( श्रीकृष्ण का ) जन्म हाना कप्त प्त केहाथाप्ता सव उन अक्रूर 

्रकृप्णजी के वणेन कर सुनाया ॥ ९ ॥ एमा अक्ररजी का कथन, रात्रखूप ` 
| तको मारनेव्राडे वह श्रीकृष्ण ओर बङ्णम सुनकर हपे मै।र ' अपने के मारने का 
| कष का अभिप्राय ग॒प्त रखकर * धनुपयज्ञ देखने को हमं राजान बुख्वाय। हे एेपता नेद्‌ | 
| रजा से निवेदन करा ॥ १० ॥ तत्र उन नन्द्गेपने मी अपने गोकु म त्रनकी रक्षा 
[ने म नियक्त करेहए “धान के द्वारा ठँडोरा पिटवाकर सवर गाप क यह सूचना देद 
| छ क = च 


हे गोपो ! तुम सव, राजा कैप को भेट ( नजराना ) देने क निमित्त दही दुध आदि 

+ = ० 

त्व प्रकार क। गोरप्त ओर सैतकर रक्खहुए उत्तम पद्‌था क) ठरो, छकड़। म॑ वेङजोत्‌। 

्रतःकराठ हम प्व मथुरापुरी को जर्यगे,कप्तराजा के। गोरप्त समपेण करैगेहोनेवाङा 
र | 


| धनुपयज्न का उत्व देखैगे, यह उत्सव दखन क सव देरा। के खोक चे 
| रहै रै ॥ ११ ॥१२॥ तव कृष्णर जिनका जीवन दँ एेसी गाषिय, बररागक्रष्ण को 
प्रा नगरी मे छिवा जाने के निमित्त गोकु मं अक्रूर जाया हं एता समाचार सुनकर | 
दुःखित हई ॥ १३ ॥ क्रितनी दी गोपिय। क। ता-मुखकं। क॥"त्‌.उस्स्तमानार्‌ | 


रौ पुनकर उत्पन्रहृए हद्यके तापसे प्रखरहुए्‌ श्वापतोके पवन स मखान्‌ हःभ॑हं कितनी ही || 
=-= 
= वे - व र न | 1८ प नन 








` ( १४२० ) ` सान्वय श्रीमद्धागवत- 

































| नप्रलभ्चियः ॥ सपदुश्कर्वेख्यकेशग्र्यश्चं काश्चन ॥ १४ ॥ अन्याध्र तदनु- ऊ 
ध्ाननिरहत्ताशेषटत्तयः ॥ नाभ्यनौनननिंमर छेोक्रमात्मशोकं गेता इब ॥-१५॥ 


9११३ 


स्मरंयश्रापशः शरेरतुरागंस्मितेरिताः ॥ ददि धपशित्पैदाः गिरः सह 
लियः ॥ १६ ॥ गंति सृरुलितां चशं स्निधहासावरोकनप्‌ ॥ शेक्रापहाति 


® ११ 


चैमीणि भोह्षमचरितानि चै ॥ १७ ॥ चित्ंयन्लो भृङन्दस्य टीटागिका- 
। सराः ॥ समेतः संधः मोरखरथुएुरूयोऽच्युताशगांः ॥ १८ ॥ गोध्यञत्रः॥ 
अहये विधातस्तंव स ईचिहया संयोज्य मेश्या मरेणयेन देदिनैः ॥ "ताध 


१ 2२५ 


 दाथीनिध्कषयपा्क ' विक्रीडितं'< °"तेऽभरकचेष्टितं ° अथा ॥१९॥ यस्तव | 
दर्यांसितकंतलाटतं मडन्दवक्र सक्पोखप्रन्नसम्‌ ॥ शोकापनोादस्मित- 
|| ख्शसन्दरं करोषि पारोक्ष्यमसध ते ' कृतम्‌ ॥ २०॥ कूरस्संमक्रर। 
"|| समास्यया स वशवष्ठु्िं दतं हेरसे वैताज््ैत्‌ यनेक देशेऽखिलपगं 


-- ------- ~ न नन्दन --- - - 


([गोषियाकेदुःख स्त इतर हाने कं कारण परहिरहुए वस्ने ओर हाथ। मके ककण निक 
|| कर गिरनेकगे ओर चो के बन्धन खलकर उन मेँ के पठ खप्तकने स्मे ॥ १४ | 


उन मगवान्‌ के निरन्तर ध्यान सेहदरूमरी कितनी ही गोपिया कीःचित्त की सकल वृत्ति 
® क ७ 


हटकर, जप्‌ मुक्तदुए पुरूषा का अपने शरर कां मी सुध नह। रहती हे तंप उन गोभ्य 


च्य 2 # ~] 
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० 4 $. की क ०११ 
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को ्षरीरकी मी परधन रही | १९ ॥ दूभरी कितनीही गोपि्य, प्रेमयुक्त हाल 
प्रणा करीदईइ गनाहर ओर्‌ चित्रविचेन्न पद्‌ पे युक्त श्रीकृष्णक्री वात।के स्मरणकृाङ्क 
मोहको प्राक्च होगई ॥ १६ ॥ उससमय श्रीृष्णक्री अति स॒न्द्रगति. राप्क्रीड। आ 


चछा, प्रपयक्त हास्य 7 त्ताथ दना, शकर इर कर्‌नव्रा्टा चङ 1 वात्‌ अ।र्‌ परमडद्‌ा 


भ 


गेवद्धन को उठाना आदि चरति का चितवन करन ीभ्यह सत्र कात अक्‌ दनाय 


हसते डरीहर, विरहे गर्याङ्ुठ हर, श्रीकृष्णनी की ओर को चित्त छगनिव्ी नौ 


ॐ 
कि 


नेन्न मस दःखके अप्नि वहानेवा्। कितनीदहा ग ।प१य, ठदटुकं ठ्‌ इकंट होकर कह 


ठगी ॥ १७॥ १८ ॥ गोपथो ने कहा कि-अरे ब्र्म । तने किप अशमे ीद्|| 
नहीं हे, क्योकेतू सकट प्राणियां को भित्नमावप्ते ओर स्नेह से इकट्रा करके पतश्न॥ 
मोग प्राप्त होने मे पटिरे ही उनक्ता परश्पर वियोग करडाठत्‌ा है, इत्ते यह त 
ठा छट बाखक के खक की सगान निरथक हं ॥ १९ ॥ नोत्‌, कठि षरपररेक॥ 
त्रास टका हज, प्न्द्र क्प आर्‌ ऊच नास्करा स्र यक्त तथा श्लोक दर | 
वाटे गृढ हास्य स्रं पुन्द्र भगवान्‌ का मुख कम, र्मे दिखाकर फिर उ 
हग।री दि प्ते अचण करतां इष कारणततरा कणं बड नदित है ॥२०॥ 
जो अपने ही दियेहुमे हमारे चक्षे विना कुछ व्रिचरि मस की समान चीना 


~ 


त नड [क्रूर ह्‌, य्‌,द्‌ कह ।क तुम्ह्‌।रा चद्चत्‌। अक्र! हरकर य्यि जाता है त्ने क्। 


~ ----------- १ उद 
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कत वैदी वयं मध्विः ॥ २१॥ नं नदसूनुः क्षणैभगसौहय 
| सप्त त स्व्रकृतातुरा बत ॥ विद्य गहान्‌ स्वजनान्‌ सूर्तान्पौतीस्वदासं 
पेता नंवभ्रियः ॥ २२ । सुखे भमाता रजनीयैमाशिषैः सध्या वभव 
योषितां धुत ॥ याः संपवि्टस्य मुल व्रनस्यतेः पाध्यन्त्यपांगेत्कलितस्मि- 
तसतं ॥ २२ ॥ तासां युकृदे पुम भाकितेगृशतर्चित्तः पर्वान्मनैस्व्पपि ॥ 
कपनः ' मतियास्यतेऽबखा ग्राम्याः सलनसिमतविश्रमेभमंन्‌।२४।अद भ्रव 
| तै दषो विष्यति दाशाहेमाजांधकदष्णिसात्वतां ॥ महोस्स्वः भीरपैणे गुणा- डः 
| दीहो! तो सुन-जो करूर न होय बह अकू होता हे वह कभी भी दपा नहीं होपक्ता, 
| कारण इ अक्रुएनाम पे निःप्तन्देहत्‌ दी यहां आयां; यदि कहे किमे कृष्णं को 
| धथिनात। ६ तुम्हारे चक्षु के नह! तो सुन-निप् तरे दियेहुए च से श्रीकृष्ण नेत्र मुख 
आदि चाहं भिप्त एक अगपर भी, तेरी सव सृष्ट का चतुराई.हम देखती थी, उन श्रीकृष्ण 
करा वरियोग हेनेपर दूरी क! वस्तु भी देखनेये।ग्य न होने क कारण, -इन्हने मेरी सव 
| बरुई फा ह्य नानच्ारप क्रोधप्तत्‌ कृष्ण का व्रिंथीग करक हमे भन्धा केदेत्‌ है 
||| २१ ॥ फिर आपत्तमें ह कहन ठगी कि-अ) ! श्रीकृष्णही शक क्षणमे स्नेह को तो- 
इवि ओर नवीन २ सिये को प्रियमाननव।छे हँ, देखो-हम घर, स्वजन, पुत्र जौर 
पतिन पतव को त्यागकर सताक्तात्‌ उन की हा दसी वननेकरो गई ओर उनके करेहुएही 
| दहध्य आदि से परवश हुई, एसा ह तहुए भी अव यह कृष्ण हमारी ओर को देखत भी | 
नहीई॥ २२ ॥ मथुरनगरी मे की लियो को यह भनेवाडी रात्रि बड सुप्रमात ( सु 
बूच शकुन हेनेवाठे प्रातःकाठ पे दुक्त › होयगी जर उन के मनोरथ्‌,भी निःसन्देहं 
त्य हग, कये किं-वह पुरवातिनी जिय, नग मे प्रवेशाकरनेवले श्रीकृष्णे कटाक्षदे 
्‌ बदेहए हास्यरस स युक्त मुख के अदर क साथ दखगा॥ २२ ॥ यद्‌ कहाकि- 
(हे त्तानि दिन रेता हाय, परन्तु फेर हमार स्नेह के सचहए भोर नन्द्‌ आदिक के पीडे को 
ह्यएहए वह कृष्ण फिर गोकु को आजा्ये £ त ह गापिया सुना-यह श्रीकृष्ण 
चपि आप धीरनवान्‌ हं ओर नन्दादिकां कौ आज्ञाम मी € तथापि उन नगरको ज्जि्यो 
द्वी मधर ( शहत ) समान मीठे ओर मज्ज वातो से चित्त के लिचन से ओर उनके ल- 
युक्त ह्य तेत न्दर विला से उनम ही पक्त हानार्थगे किर भाम भं रहने- 
द ( चतुरा रहित ) हमारी ओर के! कैसे आवगे£ अथीत्‌ नदीं जवगे ॥ २४ ॥ ` 
मौ अव हमरे उत्प्ाह का सेवन करनेवछे दूरे ही हागे, क्याक्रि आज उस मथुरापुरी 
ख्य के पति ओर सुन्द्रता आदि गरणा के आश्रय एप देवक के पृत्रकाजो दखभे 
नदरा, मोन, अन्धक) वृष्णि ओर सात्वत आदि याद्वा की भ।र मगेमे ननेवाढे || 
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|| रदं दरश्यति ये" चीध्वौनि देरभकरसुतं ॥ २५ ॥ भैव॑दविधस्य 
1 भूकर ईत्यतदतीवं दारुणः ॥ ' योसीवनाश्वौस्य सुदु 
3 *9 















। जनि मिधात्‌ मिथ * नेष्यति पररमरनः ॥ २६ ॥ अनंद्र॑धीरेषं समं 
| रथं तेमन््॑भी चं खरमेनित ईुमदाः॥ गोपा अंनोभिः स्थविरैरुपेनितं"* तैव 
| चं नोऽ परतिङ्रेभीहि ॥२७॥ निवारयापः सपरपःनपाधं ङि" 





| ऽकरिष्यन्कुलटडवधिवाः॥ युडन्दसङ्गान्नामषाददुस्त्यजादेबेन बिध्वेपितदीन 
, चेता ॥२८॥ चस्यादुरागलटितस्मितवल्युमन्बटखाऽवखोकपरिरभणरसगं 
ए्याप्‌ ॥ नीताः स्म नैः क्षणमिव श्षणदा विनो तं'" गोप्यः कयं अतितेसं 
तभो दरन्तं ॥ २९ ॥ योऽदः क्षमे वजग्नतसखंः परीतो ओपिषि 
















अक्रृरज। स कहती ह्‌ क्रि-एप्ता दष्क 
करनव्राछ निद्या पुरुषका, ` अक्रूर ` यह श्रष्ठनाम हा याग्य नहीं हे, क्योक्रि-यहते | 
वडा ही करर ह, दखा-जा यह अककूर+अत्यन्त खत हुइ हम वना समञ्चाय ₹।, प्राणाक्री। 
अवेक्षा मी अतिप्रिय श्रीक्ृष्णकरा, जहा हमारी दष्ट न पडग एपे स्थान म छििये जाताहै। 
॥ २६ ॥ अरं । यह कठारचित्त श्रौकृष्ण जान के निमित्त रथपर वेठे हं भर्‌ उने 
पीछे यह मदोन्मत्त गाप मा छकडापर वेठकर जान कौ शीघ्रता कररह हँ, मढा इनका 
स्याय देखक्रर उपनन्द्‌ आदि बूढगाप भी ता नह राकते हं, इसस प्रतीत होताहै 
| हमारा देवरी प्रतिक होकर यह एप काय कररहा हं यदि हमारा दव अनुङूढ होता । 
इनमे से एकाद्‌ का तो कुछ विन्न होता अथवा अचानक वजह टूटपडता अथवा भौर च 
| क अनिष्ट होनाता,सो कु भी नहीं होता हं इप्तकारण जव देवही प्रतिकृ हैतो हर 
| जीवन को भी धिकार हे ॥ २७ ॥ अव साप्त करन का निश्धय करती हँ किह 
एकन्न इकडी हाकर कृष्णक समप जाकर मथुराजान का उन्हं निषेध करभ; यदि 
क्रि रेरा करनेते वृद्ध पुरुषो को कोप होयगा ते स॒नो-अधिपलठ के भी जित्वा 
गना कठिनहे एप कृष्णकरे सगपत प्रारन्यवश वियाग हानि के कारण दीनचित्त हरहमाप 
वृद्ध पुरुष आर्‌ वान्धव क्या करग : इसद्रा। क। पहु च हुई हमतो इपप्तमय मयु 
। भयनह।६॥ २८ इ गापया । जिन कृष्ण कर, स्नेह के साथ हानेवाडे पुन्द्र्‌ हा्यःमन। 
| मापण, ठखीडा केप्ताथ कटक्ष प्त देखना भर आिङ्गन पे युक्त राप्तक्रीडाख्प पमा, ह 
| वृहतस। रात्रय एक क्षणज्रा समान वताइ ह.एस इन्‌ श्र करष्ण कविना अव दुःप्रहा९६ 


। को कैसे सहे 2 वहतो सहन करना बद्‌ कठिन है ॥२९॥ दुःख सहना दुर रहो परह 
| 0 ु 
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[` दम्प भाप 
` + ------- ं । 

॥] द्रमस्कन्ध भाषाटाका सहित । ऊ ( १४८३ ) 
< ~~~ 
व | 
नद्रितालकस्लर्‌ ॥ वेगं ˆ ईणन्‌ स्मितकरटाक्ननिरीश्षगन वित्तं 3 
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सपुगृतयु कथ. भतम ॥ ३० अशुक उवाचं ॥ एववगाणा विरहा- 


# ~ 


ध्र वरनाल्लयः @ृष्णाववक्तमानस :; ॥ वधज्यं ल्जां रुः सं स्ख 
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द दपिदर भषरेति ` ॥३१॥ ली गभि रद॑तीनौपरिति' सतरिथ ॥ | 


ध्य [4 च 


यप्र कतमत्रादका रथ ।॥ ३२ ॥ गापषस्तमन्वस्जन्त नदाययाः 
॥ आदीयपायनं भूरि कुम(न्‌ गोरससंभरतान्‌ ॥ ३३ ॥ गोप्यश्च 


[~ 


(द $ष्णानुत्रञ्यातुरजितःः। प्रत्यादेशं भगवतः कलित्यश्चौवःत॑स्थिरे॥ ३४॥ । 
ततीय स्वपरस्याने यदृत्तमः ॥ सा्स्वयागास रैमरिरायाध्य ईति 
छु; ॥ २३५ ॥ यावद्‌ कपत कतुय[व्द्रण्‌ रथस्य च"अनुप्रस्थापिता्ा- 


म 4 © >> ०५ 
प 


लट्याना-बपरल्षिताः ॥ ३६ ॥ ता नराश नेव्रहतुगाविदविनिव- 


पना कटनहं देप्ावणेन पतह मि जोश्रीकृष्णप्रतिदिन प्तायङ्काख्केतमय,वराग 

प प्रिर ओर गों के खरो से उडीहु धूडिते जिन के कण्ठकी माङा ओर 
०४.५९ = क च 

7२ ₹ म।खन हरर हरपि होकर गारुडम्‌ प्रत्य करते भर्‌ मुरख। वनातदए मन्द्‌ , 


जानक प्रथ हमरे चित्तको हरत दँ उन कृष्ण के विना अव्रहम जीवित भी कैसे रह 
¢ || श्रीरक्देवनी कहते हैँ करि -इे रानन्‌! इपप्रकार कहती ह. निनक्र चित्त 
णके विष अत्यन्त अपक्त हो रहे ह ओर भगे को होनेवाछे श्रीकृष्णजी 


ह से बडाई वह सच गोपि, ठ्न त्यागकर चड़ ऊचे स्वर स हे गोविन्द्‌ ! , 
द्र हे माधव ! इसप्रकार पुकार पकार कर रोनेरगीं ॥ ३१ ॥ इप्तप्रकार च्ियें 


क = क 


एपूथेद्य ह्‌नेपर स्नान पन्ध्या आद्‌ निल्यक्रम स नवटहुए तिन अकृ एजाने;निप्त । 
तो वाम कृष्णवेठे है एसा रथ मथुरा की अर को हकदिया ॥ ३२ ॥ तदनन्तर 


4 


करे देनेोग्य वहुतप्तीमेट (नजरने } ओर गोर सेर्भुदपयैन्त मे हुए कलश छकर । 


न्प ‹ 








व 


~ ज - 


४ 


आदि गोप, अपनी अपनी गडि पर बैठकर उसरथ के पठे चङदिये ॥ ३३ ॥ 

पतवही गो पिये, तिन प्रिय श्रीकृष्णजी के पीठे चलने ठगी त्र, उन्हं न रथम ते 
| देखने के कारण वह कुछ एक आनन्द के प्राप्त ३ ओर अपने को छोटजनि 
यम्‌ भगवान्‌ कर] आज्ञा हानेक वाट दखत्‌। हु ६ तदहाह। खड।रह्‌। ॥ ३४ ॥ तच 

श्रक्रष्णज। न, अपन मथुरा >| जानकर क{रण अनत्यन्त इसका प्राप्तह ई उन 
दल # शीघरही आँगा र्ता दूततते कराकर मेजेहुए प्रेमयुक्त माषणें 
द्व साश्चाया ॥ २९ ॥ तन जिन्होने पने मन श्रीकृष्णजी के साथ भेजदिये है | 
पयं, जवतक्रश्रीकृष्णजी के रथक्री ध्वना दीखती रही आर तदनन्तर जबतक 
धते ऽडीहई ५ दीखती रही तनतक जेप चित्र म वनाहदहुहै लिये निश्चल 
हते निश्चल रहकर-॥ ६६ ॥ तदनन्तर दूरगय इए श्रीकृष्ण के पीठेको फिरने | 








( १४२४ ) सान्वय भरौबद्धागतवत- 















द क (क 


सने ॥ विलोक अश्नी निन्युगाय॑लयः भिधचेष्टितम्‌ ॥ २३७ ॥ भगव 





त 2 9१ 
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९ 
भ 
सो पस्पृंश्य पानाय पाल्ला मए माणप्रममरू | ॥ दक्षखण्डमपत्रञ्य सरागा रए 
१ 
| 
= 9 9 
2 3 १०५. १ 
| शृङ्गः ' °न्वतमित्रँ सथः 
९ ० त 


त्‌ ॥३९॥ अकूरस्तावुपामेञ्प निवेदय च्‌ रथोपरि ॥ कावा हदंगाह 
स्नानं विधित्रैदाचस्‌ ॥ ४० ।! निञ्ज्य तस्मिन्सकिरे जपन््रह सेना 
कतावानकेदुदुभेः ॥ ति सिमिर्स्यदने'" म स्तं ईइत्यु-्मञ्ञ्य भच स 
षा किं ' सिल तेयोः ॥ ४३ ॥ भूयस्तत्र।पि सोदर शातस्‌पपानपी 
छिनम्‌ ॥ नीौम्बरं विसंश्वतं पितर स्थितम्‌ ॥ ४५॥ 
नन कदत दः 
होक रहित होती ह$ एक २ रात्रि ओर एक २ दिनके व्ितने रणी ॥ ३७ ॥ ह 


वभराप्नो रामाङृष्यतो सेप ॥ रथेन वायुवेगेनं कर्द पधनंरिनीप्‌॥ (= 
विवे दधशेऽशूरो राभह्ृष्णा संमन्वितो ॥ ४१ .॥ पा रथस्था 

॥ ४२ ॥ तैत्रौपि च थापूवेमासीनो पनरव" सैः ॥ न्वमजदरेने थ 
सिद चरणगन्धवरतुरेनेतेकन्धरेः ॥ ४४ ॥ सहस्रशिरस देवे ` संहलफ 
म निराश हृ वड गोपि, तते पीतरिरो छोटी ओर प्रिय ङृष्ण के चति को श॒ 


जन्‌ ! इधर बछएाम ओर अक्ूएजी सहित वह श्रीङृप्णनी मी, वायुकरी समान वेषं 
रथे द्वारा पाका नाच कएनेत्राछी यमुना के तटपर पचे ॥ ३८॥ तहं वृक्ष 
र रथश्ञो खडा करके उसफेऊपर पे बकरामप्तहित श्रीकृष्णजी नीचे उतरे भोर उपयु 
| के नि तथा इन्द्रनीरमणि की ततमान इयामवणे नकते हाथपेर आर पुलको पोर 

ज पीकर फिर वृक्षो कौ ज्ञाड मँ आकर वह बलरामसहित श्रीकृष्णनी रथपर क 
॥३९॥ तज, जिनको शुम शङ्का हदे हे पेते अक्रुरजी मी, बकराम्‌ कृष्ण को ए 
| 


मभ 
पि 


वरैटाकए फिर उनसे भाज्ञा लेकर मध्यान्ड का कुत्य करने के निमित्त यमुना के 
जट > घते ओर तदह उन्हं ने विधिपूत्रैक्‌ स्नान करने का प्रारम्भ करा॥४०॥ 
| ज मँ वकी मारकर स रतन ब्रह्महप प्रणवादि मंत्र का जप कएनठगे, उपा 
अक्ररजी ने तदय एकस्थान म को बररराम कृष्ण कामा दखा ॥ ४ १॥ तत्र वह्‌ जक 
रथपर वैठेदए वस॒दत के पुत्र यह कहां से आय॑ १ यदि रथपर स उतरकर हभ 
तो रथपर नदी होगे, एेसी तकरना करके उन्ह ने ऊषर को मस्तक उठाकर रक्री अ 
| देखा ४२ सो तह वह १६ क! समान वेट ह एसा उनकर। ₹।६ पड! त्‌ नमन्‌ मु ५ 
भा वह रूढे वा सच्च इप्तक। निश्चय करनेकं निमित्त अकूजन किन इक 
॥४३।सो तहां फिर उन्हो न,शिर श्युकाएहु९ पद्धचाएणागधमं +र भु 
| स्तुति कररहे है, सदस मप्तकोवे,मदस फण के ऊपर कि (८ घरण कन ( 
। प्यमान,कड व्च धारण करनेव दे, कमर के कंद (मधीड)कौ पमान शतत भो 
चादीक। फैला पवत घुवणे के शितं से रोमायमान होता हे तेते फणे के ऊ 
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__~----------------~-- ----- त 
† ह 111 | 
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द्शमस्कृन्ध भाषाटीका सहित । ८ १८०५ ) 





॥ 


॑ वैनश्यामे पीतकोशेयत्राससम्‌ ॥ धष चतुभज शति पद्मपत्रीरुगेदः-- 
॥ ४६ ॥ प्रसन्नचारवदनं चारुहासनिरीश्षणप्‌ ॥ सुंधून्नस चौरुकर्णं सुकपा- 
छरुणाधरं ॥४७॥ भरवषीवर य्न तंगां सोरस्थंरधियं ॥ कंठं निन्नभीर्थिं 
किमत्पषठैब्ोदरं ॥४८॥ ब्रदत्कटितटश्रोणिकर्भोरुद्रयान्वितं ॥ चारुजानयस 


(+ आ वा करय 


चारम॑घायुंगल संयुतं ॥ ४९ ॥ तुंगगुरएारुणनखतव्रातदीधितिभिषैतं `` ॥ नवां 
गुरयग्दरवरसत्पादपक्ज ।॥ ५० ।॥ सुमदा्दमाणव्रातकराटकटकगद्‌ः ॥ 
कटिमूत्रत्रह्सूत्रहारनूपुरषु डेः ॥५२॥ ्चाजर्माने पदकिरं रंखचंक्रमदाधरं ॥ 
 श्रीवपवक्षसं ्रानदकास्तुं बनमाणिनं ।, ५२ ॥ सुनदनदपपुखेः षदे 
सनकीदिभिः ॥ सरश त्रह्मर्द्रा्ेनव भिश्च द्विजोत्तमः ॥५३॥ प्रहमदनारदवस्च 
| परतेभंपितोत्तेः ॥ स्तूय्रीनं पृथ्भावेवचोभिस्मसासैभिः ॥ ५४ ॥ 


® ४९ (\ १^३0 ५५२ 


[धरिष पवा गर कांस कीसी तेष्टयेकेयोजर्यौ॥ वियाऽविद्यधा शक्तया 


| ६ पतेय मायमान हानेवाछे रेषजी को देखा ॥ ४ ४४ ९॥ उनके कण्डडाकार करेहुए आधे 

 शरीरपर शयन करेहए मे की समान इयामवणे, पड रेरा पैताम्बर पहिने चारभना 
वृले.रान्त,कमट के पत्रक पमान कुछएकं खालनेत्रवङ।४ ६ |सुन्द्र्‌ आर ध्रप्तनमुख.सुदर 
हाप्यके साथ देखनवाङ,पन्द्र भ्र क्‌टे,खच नाप्तकासुद्रकानःमनाहर कप!ड अ[\ङ=२ 
| भध्रभे वे ४७॥ घ्रुटनोपर्यत म्बी ओर पृष्ट मुना;ऊॐचे केषेव। छे अ।र वक्षःस्थङ्पर 
| क्ष! के धारण कर्हए, राङ्क के समान तान रखाअा त्युक्त कण्ठ.गहर्‌।नान जर्‌ 


क, द = | 


 त्रिडीयक्त पीप के पत्ते की समान पेटवषे॥ ४८ ॥ वि्तारवाछे कमर्‌ के पीके । 





----- 


अंप्तेओर हाथी की परूंड की समान सुन्द्र दानो ऊरु प्त युक्त, सुन्द्र्‌ दोना ज~ | 
नभ पे ओर मनोहर दोनौ जङ्घा से युक्त ॥ ४९ ॥ थोडीप्री ऊँची नो एडी | 
रैर छ २ जो नखं का समृह उक्तकी कान्ति से युक्तःनवीन अंगुरि ञ।र अगूढे दी | 
¶नजिनमं पड ह एस चरणक्रमखा से युक्त ॥ ९० ॥ वत म्‌।छ्‌ कृ रत्ना क| 
कराह से जेहए किरीट, कंडे, तोडे, वाजुवन्द्‌, कमर की जंजीर. यज्ञोपवीत, | 
रे नप्र, ओः कुण्डलो पे प्रकाशवान दादिने हाथ मेँ कमल धारण को ओर्‌ देष | 
न हथ म शंख चक्र भर गदा का धारण करनं वाटे, वक्षःस्थङ्‌ मे श्रीवत्स का 
ह कण्ठ मँ कोप्तममाभि ओरं वनमाटा पहिने ॥ ९१ ॥ ५२ ॥ तथा नेमङचेत्त | 

| 

॥ 

| 


द्‌ सुनम्द थआादि पदौ करके “अपने स्वामी दः इस बुद्धि से, सनकादि ऋषियों क- 
छ वरहवद्धि से, बहम सुद्र आदि देवेश्वरो करके गहेशवर बुद्धि से, मरीचि आदि भ्रष्ठ 
# तहा करके प्रनापर्वि द्धि से ओर प्रल्हाद, नारद्‌, वपु आदि उत्तम भगवद्धक्तो 
मावान्‌ दै ' ेसी वृद्धि से अथीत्‌ सत्र भक्ता से भिन्न २ अभित्राया करक 


अन ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ जर छदमी, पुष्टि, सरस्वत, कान्ति, कीक्ि, तुडि 































(२१४२६ ) सान्वय धीमद्धागवत- ` 


मार्येधा चं निषेवितं ॥ ५५ ॥ विरेोक्य स॒श्रंशं भीतो" भक्ती पमिया 
तैः ॥ हष्य्तनूरुहयो भावपरिछिन्नसिङोचनः ॥५६॥ गिरीं गद्रदंवीऽ्तीपीत्‌ | 
; ः य सात्वतः ॥ भर्णस्य मूप्रोऽ चैदहितः ईैतांजलिपुटः शनेः ॥५७॥ 
भ | ₹० भा< म० द्‌० प० अक्कूरभतियाने एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९॥ 
| अक्र उवाच ॥ नतोऽस्म्यहं लैखिर्देतंहेतं नारयण परुपेमा्चंमर्वयैपं ॥ 
यन्नाभिजातादरर्विदक्रोशाद्रद्याऽति-यसी्त एव रोकः ॥१॥ भू्तोयम्रिः 


४ । ह | पर्वेनः खंमौदिमदीनजांदिमनं ' इद्रियाणि ॥ सं्वद्वियाथा विद्ुधाधं सेये 







हेतेषस्त' "जगतो ऽगभरताः ॥ २ ॥ नेते स्वरूपं विद्ुंरागनसते चनादयोऽना- 
~> ५ २3 २०५१८ १९ 


सतया चैदीताः ॥ अंनोऽतु्दरः धं युगेरजांया गुणत्वं वेद" चते खै । 


| ३ ॥ त्वी योगिनो यंजंत्यद्धा महापुरुषमीन्वरं ॥ सध्यासं साधिभूत 


> ् 


। इटा, ऊन वद्या, अ।वद्या शाक्त) आ₹ माया इन वारह्‌ शच्या करकं पतवाकहषए 


9 
| ॥ 44 ॥ रेस देव्‌ के! दृलकृर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए, उत्तम भाक्तिणान्‌ } जिनके शरीर | 
। प्र रोमाञ्च खंडे होगए हं ओर प्रीति का अधिकता से गद्धद्चित्त होकर भानम्द्‌ के । 
ओंपुर्जं से नेत्र भरआये हं एत वह अक्रर जी) ध।र२ धारन का आश्रय कक) ब~ | 
स्तक से भगवान्‌ कौ नमस्कार कर ओर हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त हातहुए गद्रद्‌ ह 
। वाणी से उन भगवान क। स्तृतं करगे खग ॥ ५९६ ॥ ५७ ॥ इति श्रमद्धागवत क षू- | 
वर्धि म एङोनचत्व।रेरा अध्याय पतमाप्त ॥#॥ अव आगे चाङ्प्वे अध्याय ग्‌ अक्र 
जी ने, यह्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मादिक के भी दृशवर इ एता जान भाक्ते कै साथ नम्ार 
रके उनकी सगण नेगुण मद्‌ प्त स्तत करा, एसा कथा वणन ऋ९। इ ॥ #॥ भक्रा 
जी ने कहा फि-हे कृष्ण ! सव क।रणा के कारणः, आदि, पुरूष अ।र अविनाशी एते तष 
| नारायण के म नमस्कार करता द; निन तुम्हारी नामि मपे प्रकटहुएु कमृच्करो 
त बह्मा उत्पन्रहए दं ओंर फेर उन ब्रह्माजी से यह प्रष्टप सक्रङ खक पकटहुशौ 
हे ॥ १॥ एथिवरी, जल, अगि) वायु, आक्रारा, अहङ्कार, महत्तत्त्व, माय 
म 
म॒ 





, इन्द्रिय, विषय आर्‌ देवना यह नतन जगत्‌ के क।रण हं स। सत ह। तुम्हा १ 
क्तिपे उत्पन्नरहएडं ॥२॥ गह माया दक सवह। पदाथः पतव + आत्मा जा तुम तनक छदं 
को हीं जानतरहं.क्याकर-यह प्रत्यक्ष आद्‌ कारणात्तं जडरूपस्‌ रहण करेगयेहै अ 
पदार्थ, जडहेनि के कारण मुञ्च न जाने परन्तु इन सवा कं। ओ।र अपन की भी जाननेकृं 
| जो जीव वहतो मञ्चं जानता दण; पएताकहात्‌ा-उत्तम कटका जव (ब्रह्मा) ४ 
| मायाकरे गर्णां से वधाहओ हानके कारणःतिन गृणा स मी पर्‌ एसे तुम्हार स्रष्प क 
| जानता है फिर दसरा नत कहास जनिगा £ अथात्‌ कभी नह॑। नानप्तक्ता ॥ 


अव यदि कोईनदी नानप्तक्ता तो नीका संप्तार से छटकारा कैर हेयगा देप्त कह 
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दशगस्कन्ध भाषारीफा सदिति । _ ८ १४२७ ) 








धवः ॥ ४ ॥ जयया च विधया के विंां वे वेतौनिका 
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॥ ५ ४। शनानास्दामरार्यवा ॥ ९५ | पके त्वाऽचखिङ्केमोणि 
सन्पस्यापरम गता; ॥. तानन ज्ञ नियज्ञन यजाति ज्नविग्रह ॥ ६ ॥ अन्ये 
|| ससछतातमाना विभिनाऽभि -हितेन ते ॥ यजति खन्म॑यास्सौ चै वहुभूरयक- || 
|| किप ॥७] त्वामवान्य शिवाक्तन म्गिण शिर्बरूपिणम्‌ ॥ बहाचायैविभेदेन | 
| भगवन्‌ समुपासते ॥ ८ ॥ संवे एर यज॑ति तां सतरदेवमयेश्वरम्‌॥ येःऽ्य- | 
न्यदेवताभक्ता यदयप्यन्या्ेयः अभो ॥ ९ ॥ यथाऽद्विमभवा नधः पर्जन्धी- 
| पूरिताः भभो ॥ विशान्ति संवत सु तद्या गतयोऽततं; ॥ २० ॥ सत 
| एजस्ता ईति मवेतः मछृतगणः॥ तेषु हि भारताः भती आब्रह्मस्थवरादयः 
[जगन मी तम्हारा करिप्ठी मागे प्ते मजन हात्‌ जगोचर मी तम्हारा भिपी माग से मनन करन क तुम प्रह ङ्त ्ञ खः 
| वणेन काते हं-योगप्ताधन करनेवाछे क्रितने ही योगी, सक्षात्‌ महापुरुष ओर अन्तयीमी । 
ह्खररूण तुम्हरी अःराधना करते हं दूरे कितने ही आत्मज्ञानी पुरुप,रारीर के नेत्र हदय | 
अदि अङ्ग के, सकट प्राणीमात्र के ओर्‌ स्कल देवताओं के सक्षी रसे तुम्हारी आराधना 
कते ह ॥ ४ ॥ कितने ही यज्ञ आदि करनेवाछे ब्राह्मण, ऋग्वेद, यजवेद ओर सामवेद म॑ 
विघ्तार के पाथ कदीहई यज्ञ करने की रीतियां के हारा इन्द्र. वरुण आदि अनेकों देवतां |. 
। | केनामपि तुम्हाराही पजन करते हं ॥ ^ ॥ कितने ही ज्ञानी पुरुष,कर कर्मे को त्यागकर 
ओर शन्तमाव का आश्रय करके समाधिके द्वारा तुम ज्ञानमूर्तिकी ही आराधना करते है 
| || ६ ॥ दृप्तरे जो पञ्चरात्र मं कटीहु विधि से वेष्णवदूक्षा के स्कार को प्राप्त हुए वह 
तुम्हरे स्वह्प करके अपने आत्माक। चिन्तवन करते हुए, वाघुदेव, सङ्कषण, प्रद्युञ्न ओर 
| अनिहद्ध इन मेद पति बहत मू्तिवाछे ओर नारायणरूप से एक मृत्तिवाहे एप्त तुम्हारी उपा- 
तना कसे है ॥७॥ हे मगवन्‌ ! दृप्तरे कितने ही उपाप्तक;शिवनी के कदेहुए पाड़पत भादि, 
री प ओर अनेकं आचार्या के कदेहुए उनमें के नानाप्रकार के भद्‌ से,शिवश्प तुम्हारी 
१ उपर्ना कपत हं ॥ < ॥ प्रभो ! जाको दूसरे ्षद्र देवता के भक्त हं वहमी, य- || ` 
परि तिन २ देवताओं भ परमेखसमुद्धि रखनेवाे हां तथापि वह सवही सकर देवताओं || 
(क अनतर्यामी तम परमेश्वरकी दी उपाप्तना करते ह ॥ ९ ।जहेभरमो । जसे पवता म से | 
चुतत्तहई नदिय, मेषरोके जपे मरते ही चारा ओर स॑ समुद्र म ह प्रवेश करत) हं, तंसही || 
नान | परकरार के भजन करने के मागेमी,तिन २ देवताअ। केद्ररा अन्त म तुम्हारीही प्राचि || ` 
कदने वटे हाते दं ॥ १० ॥ क्या।के-प्तत्व+रजन अ।र₹ तम चह तुम्हारो शक्तिरूपप्र- || 
ति के गुण ह अतः तिनमे ही प्रकृतिका्यापाधकं ब्रह्मादि स्थावर पयन्त सक जीव, 
वनी उपमि क द्रा जोतपोत है,वह गुण प्रकृति मं तथा वह भङ्ृति तुममे शरवि हय र 


चै कन = = क न भ ५ [५ 
[१ 


| साथ गाते हं वह तरनत हं ॥१६॥ पत्यत राजाजी रक्षा भ।र वेदाक उद्धाफणे$ 
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॥ ११॥ तुर्यं नर्मस्तेऽस्त्वविषक्तटषटये सोने संवधियां च सोक्षिणे॥ गुणा 
| हाऽयभविच्था तेः मंवेत्तते देववरतिषगास्स॒ ॥ १२॥ अग्रिय ते अनिर ~ 
|| चिरीक्षेणं सयो रभो नेभिश्थो दिशः श्ुतिः ॥ "धौः कं" सुरद 
द्दधोऽणर्वाः क॑कषिमेरंसाणवटं मरकेसिितम्‌ ॥१३॥ रोमाणि दृक्तौषभयशिरो- 
प्रस्यास्थिनसानि "तेऽद्रय ॥ निमधंणं रात्यहनी भनापति- 
स्तु षटिस्तं वी येगिध्यते ॥ १४॥ तय्यन्ययात्पन्‌ पुरषे प्कसिता छेका, 
पाला बद्रजीषसंकलाः ॥ अथा जले सज्जिते जंलोकतोऽधुदृबरे ` षौम- 
छ, {= ज 


| शका गनो्ैये ॥ १५ ॥ भानि यानीह हपाणि कीडना्थ विभि हि'॥ तै- 
| सशृष्ीचो खोक ददा मयनति ते' ` यैः ॥ १६ ॥ नमः कारणत्याय 


रही है इप्तक।रण क्रपसे सही तुम्हारे विं प्रवेश करत ह ॥ ११॥ यदि मूञ्नेभी तम्हरि 
कथनानसार ्रकरति का एम्बन्ध है तो प्रकृति के का यैरूप जीवो म ओर मु्चमं भन्तरहीं । 
व 





यारहा £ याद्‌ एषा कहता ह प्रभा . तुम्हार बुद्ध गुणाम ।द्ध नहीहोती हे, तप्त | 
के आत्मा सौर सवी वद्धि के प्ताक्षी हो, रेप तुम्हे, तुम्हारी प्राप्ति होने फे निमित्त 


मेरा नमस्कार हो,अविद्या का कराहुभा यह संप्तार तो-देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी,अदि 


0५ ०१०९ य 


# ~| 
५ 09 >, [॥ 


देहाभिमानी जीरको ही प्राप्त होताहे तुम्हे नहीं प्राप्तहाताहे इप्तकरारण उननीरवेमे ओर तुप 
4 च । 
मं वडा अनतरहे॥ १२॥ हदव ¡ ज। यह अग्निहं सा तुम्हारा मुखहं,सात पाता सहित म 


| 





क, 


यह्‌- तुम्हारे कमरपयन्त चरण ह पूर्यःच क1२। नाम अर्‌ दश्च कान,सत्यलोक- । 
स्तक, यह इन्दरादिक देवत। तुम्हारे वाहु, समुद्र. कोख, वायु ~ प्राण तथा बल कलित | 
॥ १३ ॥ वृक्ष ओर ओपधि -तुम्हरे रोम, मेघ तुम्हारे मस्तक पर के केशा, पतत 

परमेद्वर के नख ओर हाड है, रात्रि जर दिन-तुम्हारा पलक ठगाना ओर सोहै 
व्रह्मज]-तम्हारा गह्य इग्द्रय € अब्‌ वपा-तुम्हर वाय ₹ह,एसा सवा नं मानाह॥!५॥ 


क, क = भी 


| इतना ही नही किन्तु-बहुत ते जीवति मरह यह छाकप।छ। सहित खोक, अब्िनश् 
| केवट मनप दण करने योभय तुम पुरषखूप के विषं कलित हँ ओर वह-जेते जह 


। मच्छी आदि जच्करे जीव जितना स्थान मिता है उक्त मे विचरते हैँ अथवा नैते ग 
= चदे स, 
बृक्षपर अध्र्य फटब्होते है आ)र उनम परस्पर की वातकरो भी न जानने &॥ 
हों भनगे रहते दँ तेपेही एकदी तुम्हारे विव अनन्त ब्रह्माण्ड हँ भौर उक 
च, ॐ चद गे [ 


भीतर छोका म परस्पर क वात॒ भी न जाननवाङे अनन्त जीव रहत ह॥ {4 


क 


इतत ङोक मे क्रीडा करने के निमित्त तुम, नो २ मत्स्यादि ङ्प धारण करते हो पक 
द्वारा, आध्यातिक्रं आदि दुःखा का नाश करनेवाङ तुम्हारे यश.को नो जीव भवङ्र 








# 


-3/ 


ध 


दः ~ = ~ 





# ` कश ~+ 






भयाय] . दज्मस्कन्ध भाषारीका सहित । ( १४२९ ) 
= = 
परहयान्धिचराय च ॥ हेयशौर्ष्णे नपस्तुम्धं पषुकेटभमृत्यवे ॥ १७ ॥ अक्र- 
पाराय ब्रहते नमो मन्द्र धारिणे ॥ क्षिप्युद्धारविहाराय नमः शकरमूततेये ॥ 
॥ १८ ॥ नमस्ते -ऽद्तासदहाय साधुखाकभयापहं ॥ बापनाय नमस्तुभ्यं करां 
तृत्िभुव्रनाय च ॥ १९ ॥ नमा शरगृणां पतय ` दप॒क्षत्रवनच्छिदे ॥ नमर 
योय रोवणांतकराय चै ॥ २० ॥ नमस्त वासुदेवाय मः सङ्षणाय 
चै ॥ पद॒न्नायानिरुदधाय सात्वतां पतये नमः ॥ २१ ॥ नमो बुद्धाय द्धाय 
देदानवमोदिने ॥ स्ेच्छपायक्षतरहत्े नमस्त करिरूपिणे ॥२२ ॥ भ्रग- 
| बन्‌ जीवैलोकोऽय॑' मोहितस्तव माथया ॥ अहं पमेतेयसद्धौहये धम्यते क 
| वैमम ॥ २३ ॥ अहं चात्मातमजागारदाराथस्वरजनादिषु ॥ मामि सखम्रक 
लेपं पहः सैलयधिया बिभो ॥ २४ ॥ अनिंलयानास्दुःखषु तिपथयमतिं शई 
| ददरामस्तमोविषटो न जने तरात्मर्नः भिम्‌ ॥ २९ ॥ यथादुभो जरं दिस्वा 
तिभित्त मत्स्यरूप धारण करके प्रकार के समुद्र म ।वचर्‌नव। तुम्ह्‌ नमस्कार हो$ 
धैटमनामक दैत्यो को मारने के निमित्त हयम्रीव अवतार धारण करनेवाे तुमह नम- 
छकार हो ॥ १७ ॥ मन्द्राचङ पवेत कं। धारण करनवाङे महाकूमेरप। तुम्ह नमस्कार 
हो; एथ का उद्वार करने के निमित्त क्रीड़ा करनेवाङे वरादावतारखूप तुर नमस्कार हा 
| १८ ॥ हे साधुपुरुषों का मय हरनेवाछे देव ! अद्भत ृत्िहमूत्ति धारण करनेवाडे | 
तम्हं नकार हो$तिरेकी को व्याप्त करडाङनेव।ङे वामनरूप तुम मगवान्‌ के नमस्कार | 
||| ह ॥ १९ ॥ घमण्ड क्षत्रियकुखरूप वन को काटनेवाठे श्रगुकुङ के अधिपति तुम पर- | 
|| रप को नमस्कार हो, रावण का नाशा करने तुम रघरकुतिखक श्रीरामचन्द्रनीको | 
नक्र हो ॥ २० ॥ मक्त का पान करनेवाे, वासुदेव, सङ्कषंण, प्रद्य॒न्न ओर 
|| अनिरद्वह्प चतह मृसि धारण करनेवे तुम श्रीकृष्ण को वारम्बार नमस्कार हो 
||| २१ ॥ दै ओर दानवे को मोत करनेवाछे परन्तु वास्तव मं शुद्धूप तुम बद्धः 
तको नपरकार हो,म्ेच्छरूप क्षत्रिया का सहार करनेवाे कर्क तुह नमस्कार 
हो ॥ २२ || भगवन्‌ यह सबह्‌। ज।वट।क तुम्हार माया त माहत्‌ हरहा हं इस 
कारण तुच्छ देहादिकौ मे, भ ओर मेरा देता समिमान रखकर कमेमागे म धमता रहता 
& || २३ | केवल रोक ही भ्रमण करता रहता हो एसा नहीं किंतु, हेविमो ! भैमी 
|खः पमान-देह, पत्र, घर, खरी, धन ओर स्वजनो म मृखता सं सत्यता की बुद्धे रखकर 


| अरमण करदा हं अर्यात्‌ आपतक्त होरह। दू ।॥ २४ ॥ अनित्य कमे। के फङ्को नित्य | 
| प्निवारा, अनात्परूप देह को आत्मा माननेवाङा ञ।र दु;खरूप घर आदि को सुखरूप 


[प्म के स्थान तम्दे नरीं जानता दद ॥ २९ ॥ नपे अज्ञानी पुरषःनङप्ते ही उत्पन्न || ` 
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नेवा प्रलदृःखादि दरनद्र म मग्न रहनेवाङा, . जर जज्ञान से मराहुआ मे, अपने | 


। # ई यद्ध 
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= भ्रीमद्धागवत- 

गतर्व्णा दतह पराजखः।॥२६ 
| ''ोरंसेदेऽहः हपणधीः कामरकमहतं मेनः। रोद्ध“ अमाविरभिंधातहवियी 
, णमिक्षस्ततः ॥ २७ ॥ साऽहं तंवाष्व्युपगतोऽस्म्यसतां दुरापं तचेाष्यहे ` 
बदनग्रह $थ पये ॥ पुंसो“ वेयि ' " सरणापव्गीस्तव्यन्भेनाम स 
दैधसनाया भेतिः स्वात्‌ ॥ २८ ॥ नमो विज्ञानमात्राय सभभ्रलयहेते ॥ पु 
¦ सुपषेरापरधानाय ब्रह्मणऽनन्त यत्तव ॥ २९. ॥ नमस्त वाञ्द्वाय सवेभतक्षयाय 
। च ॥ हषीके नमस्तुभ्यं भन्न पाहि मां भरमो।॥ ३० ॥ इतिभ्रीमाग्तेम 
हाएराणे दशमस्कन्धे पूवां अकूरस्तुतिनौम चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥४०॥ 


श्रीक उवाच ॥ स्तुवतस्तस्य भगवान्‌ दशायेत्वा जख वंपुः॥ भूयः समाहर 


। । इए शवाठ ओर तनुक ते ढेहुए स्वे जठको छोड्कर, केवह प्रतीत ही होनेव@े 
खरगतप्णा के जठकर ओर को दढता है तैपे ही मै, परमानन्दरूप तुमते पराङ्मुख होकर | 
|| खगतृष्णा के जल समान अप्तत्‌ ।वेषय।[ म आसक्त ह।रहा हू ॥ २६ ॥ एसा कषण 
बुद्धि हुआरभे, काम ओर कमे। पतेक्षोम को प्रापतहुये भौर अतिबटी हृद्धेयों परै तिन २ 
विषयों की ओर को सैचेहए अपने मनके। वश्च म करने को समथ नहीं होता है |२७ 
हे परमेश्वर । हे पद्मनाम ! एसा भ, विषयापतक्त पुरषं को जिप्तकरा पाना कञिन है छै | 
तुम्हारे चरण की शरण आया हू, घो यह तुम्हारी शरण जाना भी तुम्हारे अनुग्रह पेष | 


स 


हआ ह एसा मानता हू, यदि कद के- एता प्ताधुअ। # समागम पे होजाता हे 
सो भी-नव्र इस जीवक सप्तार की स्तमापति होने का समय तुम्हारी कृपाप्ने जताहं ती | 
साधुभ। कौ सेवा से तुम्हारे विषं बुद्धि ठ्गती हं, तुम्हारी कृपा के विना सुभे | 


ह 


समागम नहीं मिता है ओर प्ताघु पमागम के विना तुम्हारे परिष वद्धि नई कतीह 
| ओर रेसा हए विना मुक्ति भी कमी नहीं प्राप्त होती है ॥ २८ ॥ रेता कहकर पै १॥ 
| पडत हृए नमस्कार करते दै -सकट ज्ञाने के करण, अपरोक्ष ज्ञानप्वरूप.सकठनीवर क| 
पुख दुःखादि देनेवाटे काठ -कम-स्वभाव आदि के ऊपर मी आज्ञा चङनिवठे, भन्‌ 
दाक्ति, तुम परिपृणंब्रह्मघ्वहप के। नमस्कार हो ॥ २९ ॥तकठ प्रियो के निवाप 
तम वाघ्ुदेव के। नमस्कार ह» कतया क ग्रहण करनत्राड। सक्छ इद्र के प्रवत्तके तु 
नमस्कार इहं प्रभा । शरण भायंहुर मेदा तुम रक्षा करो ॥३०॥ इति श्रीद्धागतत श 
मस्कन्ध पू्वाद्ध म चत्वारि अध्याय समाप्त ॥ अब्र भगे इकताीकवर अध्याय पर 
क्रष्णज। न मथपत नगर। म प्रवर करतंहुए रजक कावध करा अओ।द तन्तवायक्र (दन 
तथा सदामा माधी क ऊॐ१९ शतन ह।कर्‌ इन द।। क। वरदान दिये यह कंय। वणेन क 
कदेव जी ने कहा कहं रानन ¦ इप्त प्रकार भगवान्‌ ने अपना चतुपरन ए 
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द्शमस्कन्धभाषाटीका सहिति।  ( १४३१ ) 
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ठ व्वमित््मनः ॥ १॥ सोऽपि चतिहितं बीदैय जैखादुन्मईञ्य 


स्वरः ॥ दः 
| 9 

यति वा जे ॥ र्वयि 
मेऽ ' " विपरयतः ॥ ४ ॥ येनाद़तौनि स्बीणि 
भूम विधति च जंले ॥ तं साऽतुपरर्यतो ब्रह्मन्‌ कि भे" दरमिहाञतम्‌॥ 
॥ ९ ॥ ईत्युक्त्वौ नोद यामास रयन्दनं गांदिनीर्ुतः ॥ मेधुरामनधद्रमि $ष्णं 
चैष दिनालये ॥६॥ मारी भ्रामजना राजस्तैत्र तत्रोपसगंताः ॥ बैसुदेवसतौ वीक्ष्य 


१5 १ ५1 


प्रीती दष्ट * स बदहः ॥ ७ ॥ तावद्रजोकसस्तत्र नन्दगोधादयाऽ्तः ॥ 


= 


एरोपैवनपासाच तीक्षन्तोऽवेतरिथरे ॥ ८ ॥ तान्समेलादं भगवानकूरं ज- 
दविकवाकर उन अक्र जी के स्तुति करतेहुए, जते छोरा को नाटक दिखानेवाङा नट, दे- 
हेवा टेक के प्रर प्रा करतेहुए अपेन नास्य के समेट छेता हे तेपतही फिर वह अ- 
पना खूप प्मेटछिया ॥ १ ॥ वह अक्रूर जी भी, भगवान्‌ को जन्तद्धान हु जा देख- 
कर तत्का नल मे से बाहर निकटे ओर्‌ अपना मध्यान्ह का का पव केमं निवटाकर 
विमय पर हेतेदए रथकरे समीप अय ॥ २॥ उनसे श्रीकृष्णजी ने वृञ्ा कि-हे अकर | 
इत पतमय तुमह भूमपर, अकाशम्‌ वा न भ ऋ आश्चस कारक वस्त॒ दाष्टषपडा क्या 
त आङि से तो-ो आश्चयं देवा है रे्ा हमे भनुमान होता है ॥ ३ ॥ अक्रूर 
ते कहा क्ि-हे कृष्ण | इसत भृमिपर क्या, आकज्ञ म॑ क्या जर रमं क्याजि 
तने चमत्कार ह वह सव, विश्वरूप तुम मे भरेहुए हं, फिर तुम्ह देखनेवले मेने कोनप्ता 
(जश्च नही देखा अथौत्‌ सबही आश्चयं देखाश्ये है ॥ ४ ॥ हे ब्रह्मस्वरूप कृष्ण | 
| निन तुमह रयै सवही आइचयं मरेहुएुद एमे तुम परमात्मा को देखेनवाडा भ मूमिपर्‌ 
| आङ्ग म वा जम तुम्हरे सिवाय दूप्तरा कोन भाइचयं देखा हे अथात्‌ तुमही आश्चयं 
(हष इष्टि पडे हो ॥ 4.॥ रेसा उत्तर कहकर उन अकुरजी ने रथ ह्‌।का ओर पहर 
| नपर रम कृष्ण को ठेकर मथुरा के सपीप जाकर टं चं ॥ ६॥ हेराजन्‌! उसप्तमय 
मै जहां तहां इकट्े हए आम के पुरुष, तिन वसुदव जी के पुत्र बर्राम कृष्ण 
देखकर, अपनी दृष्टि पी छौटनि को समथ नही हुए अथात्‌ उनको देखत ही रहे ॥७॥ | 
को स्नान संध्या आदि करने म॑ विम्ब ङ्गाथा इप्तकारण नङराम छष्णके नानेप्ते | 
ही मग गये हए नवासी नन्दादि गोप, मथुरा के प्षमीपके वागमें पर्हंचकर तहां || ¦ 
बरत कृप्णक्री वाट देखरहेथ ॥ < ॥ फिर मगवान्‌ श्रीकृष्णजी, उनके समीप जाकर | 
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( १४३२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ एकचरत्वाश 


ष *& [२ €+ _ $ क~~ द । < लनल । 
गदीश्वरः ॥ चहीत्वा पाणिना पणे मेंभिते परहसन ॥ & ॥ भवान्‌ भवि | 
९१० ११ ५9 9२०५ 


्षतामपरे ` सैहयानः पुरीं यहम्‌ ॥ बयं चिहवियुच्यायं ततो द्रह्यामहे पुरीम्‌ | 


[न #~। 


॥ १०॥ अङ्कूर उवाच ॥ शाहं ` भवद्भयां रहितः परबेषये मथुरां भमो ॥ ववं 
हिसि * भां चाय भक्त ते'" भक्तवत्सल ॥ ११ आच्छ यमि गेही संनाधा- 
न्रधोक्षज ॥ सहाप्रनः सगो छः सुहद्धित्र स॒हत्तम ।१२॥ पुनीहि पाद्रन- 
सा दानो शरहमेधिनाम्‌ ॥ यच्छचनानुदरव्यातं पितरः साप्रयःसराः॥। ३॥ 
अवनिश्याधिधगलर्मासीत्‌ छोकैयो बलिमेहीन्‌ ॥ ेश्वयेमतुंख मे " शतिं 'श्ै- | 
कांतिनां  न्तंया॥ १४ ॥ आपस्त ऽष्टयवनेजन्यस्नीदोकान्छचंयोऽपरवैन्‌ ॥ | 
हिरंसाधततं थः शैः सवैयाता; सगरात्मजाः ॥ १९ ॥ देवदेव जगन्राष पु 


व्यश्र॑बणक्गीतन दृत्तमोत्तपश्ेकं नारायण नमोस्तु ते॥१६ ॥ भ्रीभावरानु- 
वांच ॥ आयास्य भवता गेहमहमायसर्मेनिवितः ॥ यदुचक्रदुर्‌ हत्वा वितरिष्ये 
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पटच तव अपने हाथ अक्ररजी का हाथ पक्रडकर हपततहुए से तिन उम्र अक्ररनी सकहन | 
खम कि-॥ ९ ॥ हे तात अक्ररजी ! हभ डे भये यह्‌ समाचार केप्तसे कहने के निमित्त 
अजि नगरी म जाओ, रथसहित तमजाओ ओर कंसमे यह समाचार कहकर तत्का भप | 
घरक = ओ,क्योक्ि-हमारे नगरमे प्रवे श करनेकरे समय कुछ ज्लगडा होनान। पम्भवेह इ१ । 
कारण हम अब अपना अप्तवाव आदि उतारकर विश्चाम ठेकर फिर मथुरा नगरी की शेष 
मी ॥ १० ॥ अक्रूर जी ने कहाक्ि-हेप्रमो ! तुमदेनो से रहित मेँ इकङाही मधुरा 
प्रवेश्च करने की इच्छा नहीं करता हूं, हे न।थ ! हे मक्तवत्प्त | तुम मुञ्च अपने मक्त 
त्याग करने का मनमे विचार नक्ररो ॥ ११ ॥ दे अधोक्षज ! हे परममित्र ! बटर. || 
पां ओर मि के साथ तुम हमारे घरचछो, हम सत्र इकडे होकर जायगेऽतुम हमं षन || 
करो ॥ १२ ॥ अपने चरणग्नसे मुञ्च गृहस्थाश्रमी के घरको पवित्र करो, नित तुम्ही॥ 
चरण को धोने के ज ८ गङ्गाज ) से तपण करेहुए पितर, अञ्चि भोर देवता क्षण२१॥ 
होते ॥ १३॥ तुम्हार दोनों चरणो को धोकर राजात्रि, परमक त्तके विष 
योग्य ओर गर्णेपि बडा हुआ तथा उप्र ने इपरप्तमय सुतर ओर अगे को छ्गेत 
देश्वथै पाया है भर उने निष्काममक्ता की तुम्हारे स्वरूप की पराषिरूप उत्तमगतिभी॥ 
पा६दे॥ १ ४।॥तुम्हःरं चरण के धोने पवित्रहुए नोनि, तीनां ठो को पवित्र कराहैत्यि 
जिन जौ को, शिवजी धारण करते हँ ओर जिन के स्पशमात्र से गर रानाके प्र 
खश को चचेगरए है ॥ १९ ॥ हे देवदेव ! हे जगन्नाथ | हे पुण्यश्रवणर्कोत्तत 1 
यद्रवश्ोत्तम | हे उत्तमकीत्त ! हे नारायण | तुम्ह नमस्कार हो ॥ १६९ ॥ र् 
ने कहाकरि-दहे भकूरजी ! मे पाहैे याद्वङ्र त वैर करनेवडे कंस को मारकर किए 





~ 


काय ) दरमररुन्ध भापागैका सदित । ` ८ १४३३ ) 





=-------------------- 
 ुदसियप्‌ ॥ १७॥ एवमुक्तो भगवता सोऽक्रुरो विधना ईव ॥ द भैषि 


३२ १3 व. | 


कताय कपा शरदं यथां ॥ १८ ॥ अथापराह्न भगवान्‌ ष्णः धकर्पना- 
ऽन्तः ॥ मेय॒रां भविशदोरे-दिश्ुः परिवारितः ॥ १९ ॥ दई वां स्फा | 
किक्गगापुरद्ारां द्धमकपारतोरेणां ॥ तान्नारकोष्टा परस्विादुरासदामच- 

सस्पोप्वनोपशोभिताम्‌ ॥ २० ॥ सोवणनभाटकहस्येनिष्छडैः अणीक्तभा- 





 निभेवनहपस्छृताम्‌ ॥ वेद्‌ नाखविदुपयुक्तादरिद्धियेखमीषु वेदिं ॥ 
॥ २१॥ जुष्टेषु जालापुरघरकुष्टिमप्वाविष्टपाराद्बीैना दिता ॥ संसिक्त 

४ 27 ¢ 
्यापण्रागेचलरां परक्ीचेमीस्यांकुरखाजतण्डुखाम््‌ ॥ आपूणकुस्भे | 
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सवकारण सव्रफेः ॥ २२॥ तां सविषो वसदेध॑नन्दनो दतो अय्‌ 
पित तुम्दरि बर जङग अ।र तुम्हारा ही क्या केन्तु सव है। सुद्ध का प्रिय कख्गा॥ १७ 
 श्रशिदनी ने कहा कि राजन्‌ ! इघप्रक!र भगवान्‌ के करेहए अक्ररजी, कछ चिन्न 
ते होकर, नगरी मे को चेमे अर बख्राम कृष्ण के। छिवाटाया रपरा रे कहकए | 
| बह अति रको चरेणये ॥ १८ ॥ तदनन्तर मथुरा नग को देखने की इच्छ। करने । 
| बग ते दिद्ुए्‌ ओर बच्यगप्तहित उन श्रीकृष्णजी नेतरे पहरफे समय मथुश 
प्श करके वह नगर देस! ॥ १९ |स नगर म स्फाटकम्‌।भय्‌ा न नगर # द्र 


रे ~ १ 9 न ० 
| जए धरेके द्वारे, सव के बडे २ज्रिवाड ओर्‌ चोखट थी, तत्रे भर्‌ खोहेक्ै अ 


| 
। 
देधिचन्दनोक्षितेः भसूनदीपावकिभिः सपलवेः ॥ सतरंाज्रुकेः सैकनेदभिः। 






















¦ { 
अदि रतने के केठेये, ज चार अर खाइया क होने भीतर प्रवेश करनेकतो अल | | 


य॒ 
| नीरद वागों तथा समीपके वगीर्चो से भति ज्ञोमायमानथी॥ २० ॥ जो सुवणे 
| > नरे, सहकारे के घए ओर घ्रे योग्य वमी से तथा कारीगरो की दुकानें ओर 


ॐ 


५</ ५ 
ब्रते रोमायमान थी; जो वैदयमाणी, ररे, स्फटिकं, नीलम, मृगे ओर्‌ पुखराजो 


५ 

॥वनविहए घर के उजेपर वेदिव पर,सगेखेपर ओर वैठक्रा पर वेठेहुए्‌ कबरुतर के गोरं 
@ राः ते गञनार्‌ रही थी; जिप्े राजमागे (आम सडक ), वानरौ भ की गजि 
[१.2 ०५ ~~ व 
| आर्‌ मग तथा चकर ञ्ञाडे वड्‌ ए थे ओर्‌ जहां तहां १९८) आ ङकरर्‌ तभा जक्षत बखर 
0 क = (ख्‌ ९ =€ = दु 3 ञे (व 9९ 


चएये॥२१॥२२) तिप नणगी मे प्रल्क्र वफ्े द्वासके दना ओर्‌ तदक के ऊपर , 


दही ओर चन्दन सं स।चेहु९ जख क भर्‌ धट स्थपिन कष्ठ) उन घडा क चारा । 
^ । 
। 
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। स) | ¢ =, [^ [ # [ योक = 9 
हर रृठ कौ मालः ओर गठे मे द्मकती हरं रश्मी वलं ऋ पाडः युतम गाप आदि 


ह पल उनके उपर पात्र भर दीपो की! पक्तये, फिर बहुत से फशे न्न युक्त केडे चैर । 





- --~ 


त १८० 


के खडेहए वृक्ष तथा टांगीहुर ध्वना ओर्‌ वांधीडुंई बन्दनवार थी॥२३॥ हेरानन्‌।! | ` 
कर वी तिस नगरी म अपने भित्र के साथ राजमाग म का जानेवाङे तिन बराम्‌ र 


4; । > 1 
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[ एकचतवाि 









( २४३४ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- 
स्थेनेरदेवर्वत्मना ॥ षटं संमीयुस्त्ररितीः पुरंन्नियो ईहभ्यीणि "वरर 
द्‌ 


पोतसुकाः ॥ २४ ॥ काथिष्विप्गरतवस्ैमूषणा विरमृत्य शवैकं' धुगटेणधा- 
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पराः ॥ कृतेकपतरशरवणेकनूएरा ' नींक्खी द्वितीयं ' ` स्वपरोश्रं लोवंनम्‌॥२९॥ 
अश्चन्त्य धकास्तदपास्य भोर्जनममभ्यज्यमाक्ना अकरतोपैमज्जनाः ॥ खप॑य 
` उत्थाय निशम्य निःस्वनं अवाययन्त्योऽ--भमपोद्य भातरः ॥ २६॥ मनांसि 
` तोसामरदटीोचनः भगरटीरखाहसिताबलोक्रेः ॥ जहार मत्तदिरददरषिकमो 
हश ईद च्छीरमगात्पनोत्सवं ।॥ २७ ॥ टरा महः श्चुतमनुडुतचतसस्तं* त. 
 सेक्षणोर्स्मितष्षोक्षैगटबग्भपानाः ॥ आनन्दपूतिषुपगृदय ई॑शात्मलम हष्य- 


9 (9.3 


चो अंहरयन्तमरिदागिभ्र्‌ं॥२८ ॥ भासादशिंखरारूढाः भी्युत्फु 


| कष्ण को देखने क निभित्त उत्कण्ठित होकर शीघ्रता मं मरीहहं नगरकी जियें अपर | 
मरं से निक्क्रर तिन वणम कृष्णे सन्म आइ ओर नो घरं मंसते बाहर जानिके | 
योग्य नहीं थौ वह कट क लि“, अपनर घर्‌। क अटा।रेय। पर्‌ चदग१॥२४।क्रितनी | 
ही जिया ने मडमडीमं पर के गहने हार्थो म ओर हाथो के गहन परा मे पहिनकर्‌, पिर 
ने क। वख ओ।टकुर ओर ओदने का व्र पहिनक्रर तेसे ही चजङागंई, क्रितनि्यो ही नै, 


्- 

कुण्डल ओर कङ्गन आदि नो दो \ मृषण कान ओर हाथ आदिम धारण करने केष 
ह 

कणे 











| 
| 
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। उनभं से एकर २ मटक्रर्‌ एकर का ह। धारण करकं चर।गई,क) ई दानः काना 
। फू एकही कान म आर द्‌ानाप्ररा मक पायवे एकह परम पाहेनकर्‌ चाग 


| कितनी ही एक नेच भ॑ कान आं नकर दःरे मे विना आजे ही चटी गई ।२९॥ क्रित || 
| ही भोजन कररहीं थी वह भोजन को छोडकर तपते ही चटीग, कितनिरयो ह के शरीरन्े | 
सखिर्यो ने ते मदा था वह स्नान करे विना तेति ही चरागंई, कितनी ही सोरदी थ वह|| 

। ® मगवान्‌ भये देता › मार्गमे के छेर्गो का कठकटाहट का शाञ्द सुनकर गढ्वदी | 
तैपे ही उठक्रर चटीगर, कितनी ही माताए-बाखको को दूष पिखारहीं थीं बह बक 
को छोडकर तेते ही च्ीगई ॥ २६ ॥ उक्तसमय मतवाछे हाथी कौ समान चलने 
तेन कमखने्र भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने, अपनी प्रोढ छ्लिओं से, हास्यो ते, नितः 
जर लक्ष्मी को भी आनम्द्‌ देनेवाछे दार त्ते उनकी दष्टियां को आनन्द्‌ देकर उन 
ना को सैचशिया ॥ २७ ॥ हे कामादि शच्च भको जीतनेवाछे राजन्‌ । वह्‌ क्षिय 
गुण वारम्व,र सुनने के कारण परहिठे दी श्रीकृष्ण के विषे चित्त ख्गाएहुए ५ | 
वह करप्ण को प्र्क्च देखकर उनकी चितवन से ओर हास्यरूप अगतक्े छिंडकने पे स 
। कराह $ होकर अपने खुचेहुए नेचरूप द्वार से अन्तःकरण मे प्रवेश कराए हुए उन अद 
| मूर्ति श्रीक्रष्ण्‌ का आगन्‌ करकं आर्‌ रारारपर रामाच्च धारण कप पहि 


उन केन मिलने के कारणा मनम अनन्त दुःख यथा उप्तकात्यागा॥ +^ 
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द्‌ शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४ ३९ ) 





(1 भमद्‌ा वेंलकेशो ॥ २९ ॥ दध्यक्षतैः सोपः ख- 
मासेरभ्युपीयनेः ॥ तावान" ˆ अैयुदितास्तत्रं चैत्र द्विलातयः ॥ ३०॥ ॐच; 
पौर अहो गोध्यस्त्पैः किभर्चरनमर्हत्‌ ॥ यां '"दतोबचुपदेवैन्ति भरेलोकमहो- 
त्सव | ३१ ॥ रजकं कञिदायेान्तं ईङ्गकारं गदाभ्रनः ॥ श्राऽ्याचत श 
| सासि धोतान्यत्युत्तमानि च ॥ ३२ ॥ देद्याकयोः संपचितान्यङ्गे श्रासासिं 
बहतो ` ॥ मिध्यति "परं प्रयो ' ' दतुस्ते ` नाच" संरशेयः ॥ ३३ कथा 
चितो भगवता परिपूर्न सचेतः ॥ संक्षेपं रुषितः भह शत्यो रङ्ग धुदभदः 
| १४॥ इषटशान्ये्ध वासांसि नखं गिरिवनेषराः ॥ परिधं किभृदत्ता रा- 
जद्रव्पाण्यभीप्तथ ॥ ३५ ॥ यातान्च॒ वाशा मेव धराथ्यं यादि जिजीविषा 
| बध्नन्ति ध्नन्ति छुम्पन्ति 'ईपं रंजकुलानि वे' ॥ ३६ ॥ रवं चिकस्थ- 
प्रानस्य पितो देवैकीयतः ॥ रजकस्य रकैराप्रेण शिरः कायादपातयत्‌ 


| उपम जो लिये मह की अटाररेयां पर चदीह६ थी वह.श्रीङृष्णजी को देखकर आ- 




















र ॥ 
अक जे, स, ऊ 


नन्द स प्रफृ्ित मुखकमखव्रार्छां हग आर उन्दा ने उरा पुष्प ङाकर बरुराम्‌ कृष्णक 
उपर फट की वपौ करी ॥२९॥ उप्तपतमय हषे को प्रा्तहुए ब्रह्मणो ने, मागे मेजहां तहां 


ए । 
कि क क 


तिद करने के निमित्त दही ओर अक्षत, चरण धोने के निमित्त जङ्‌ के पाच्च,पुजन करने 
को पुप्प कौ माङ, चन्दन, मिष्टान्न ओर फ आदि छक्र उन वराम कष्ण की पूजा 
करी || ६० ॥ उप्तसमय नगर की लिये अपक्त मं कहने र्ग कि-अह्‌। | जो गोपि, 
्नष्यठोक को परम आनन्द्‌ दनेवाङे इन वराम कृष्णक क्षण २ मं देलती हँ उन्दाने 
| पहि जनमे म कोनप्ता बडामारी तपकरा होगा १॥ २१॥ इप्रकार रोका के वातचीत्‌ 
| कतेहए श्ीङृष्णनीने, मगेमे अतिहुए्वसर घोनेवाच्च अ वा को रगनेवाछ भी एक्‌ 
जकर को देखा आर उक्त के पास धुड्हुए्‌ आते उत्तम वनने थ वह माग ॥ ३२ ॥ 
| ङ्गे हैरजक | वच्ादि करके प्तत्कार करनयोग्य हमं तू यह याग्य व्र द्‌; नेःन्दह्‌ द्‌ 
| 





| 
| 
| 





तेरा प्रम कल्याण होगा | ३३ ॥ इपप्रकार सव पद्‌।थे। से सवदेश्च मेँ भो\ सव 
(कड परिपणं उन मगवान्‌ ने जिस प्त याचना करी दे एता वह कप का सेवक्र मदोन्मत्त 
(जङ्घ करोध मे होकर निन्द्‌ा करताहु भ कहने ङ्गा कि- ॥३४ ॥ अरे उद्धतपुरुषरा ! तुम 
नो राना के पहिनने के वचर मांगते हो सो अरे ! पवेतपर ओर वनो म फिरनव।छ तुमने 
| जनपरयःत कभी रेप उत्तमवख पहिने भी ह £ ॥ ६९ ॥ अरे मूख! ! यहां स तुम दू 
ह सयुन को चेदेनाओ ओर अव आगे को तुह जीवित रहने कौ इच्छा होय तो तुम | 
रेते हिया वख किती ते भीं न मांगना, क्योकि-राजा के जा हरकरे हँ बड निःक- 
तुमे उद्धतपुर क बौध के डाल्दते दै, मार डार्ते हं अ।र उनके पाप के सव | 


दर्जे ॥ ३९ ॥ इप्तप्रकार अद्टप्तद व।त करनचाड उत्त ९? ( धोवी ) का || 


जा का क 
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(४१९) ` सान्वय भ्रीमङ्ागवत- वारि 
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| ॥३७॥ तरस्मातुजी निरतः सैव वासके शान्‌ चि्ज्य वे" ॥ दुधु सैवेतो 


सांस जश्ेऽच्युत ॥ वैसित्वा््मपरिगरे वैसे कृष्णः सेक्षेस्तथो 
शेषाण्यादंत्त गोपे 


र $ (^) 
द. ग 


| ग व्रषञ्य धति कानिचित्‌ ॥ ३९ ॥ ततस्तु षाय 
| कः भीतस्तेयेवैधंपकसपभत्‌ ॥ दिकित्रवरगेये छयेराकैस्पेरनुरहपतः ॥ ४० 
छर र्जतुः॥ र 





















छदेता बाख्यजा पत्रमत्ि नस्त- 
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|| परमां कके वरेशवस्एर्तापियम्‌ ॥ ४२! तदः सुदज्नो भर्वेनं मालकररर 
। जरेपतः ॥ तोः दृष्र सं समुत्थाय ननम रिरंसा अति ॥ ४३॥ तयेरासन 
=, 2 १०५ 


मानीय पं चीर्थादर्णादिभिः ॥ पूजां संनुगयोशवकरे सेकतांवृलातुलेपनेः 


1“ 


॥ ८ ॥ माह र्मः सौर्ये जम पावितं च कुं परमो ॥ पिदरदेकषयो मं 
द ५. (~~ 3 2 । 
| ठट हयौगमेनेन वाम्‌ । ४५ ॥ भवंतो किल विश्वस्य जर्गेतः करणं पर॥ 


शिर उन क्रथ हर देवकरीय् श्रीकृष्णजी न) अप्‌ ही दृह सते अद्या कर्‌ 
म॒पिपर गिरादिया ॥ ३७ ॥ तव उस रजक के सव भ्वक वे की गठरिया को तहा ही 

[इकर एव मार्ग! मको भागनेच्य, फिर श्रीकृष्णजी ने वह्‌ वचर ठेच्यि ॥ ३६८॥ 
| स्मय श्रीक्ृप्णजी ने ओर बछ्णम जी ने, अपन को अच्छ ठ्गनवाटे पीडे भोर नीडेव। 
। पहनकर क्रितने दी वख गोपां को दिये, जे दषरदहे सों मूमि म डाछकर तहां पे अगे 
| चछदिये ॥ ६९ ॥ अणि एक प्रेमी तन्तुवाय ( द्रजी ) ने, चित्रविनित्र वणे के वज्ञ 
वनाएहए भूषण से तिन बछराम कृर्णक्रे यथायार्य वेष की रचना करदी ॥ ४० ॥ त 
जेते क्रिप्ती उत्व मं आमृषपण परिनेहए स्वेत जर कृष्ण वणक द्‌ हाथी रोमा पतह 
तैसे, नानाप्रकार के वचन के वने आमृषणा से भूषितहुए वह बरराम कष्ण अयन्‌ श 
भायमान दोनख्े ॥ ४१ ॥ तव उस तन्तुवाय ( द्र ) के ऊपर प्रसन्नहुए भगवन 
उप्त को,देह छटने के अनन्तर अपनी समानरूपता ( सारूप्यमूृक्ति ) दनेक्रा स | 
ओर इसत छोक म ( जवतक्र नीवित रह तवतक्र ) उप्त क उक्तम सम्पत्ति, दारीर काक्र 
एेदये, अपनी स्ति. इन्द्रिया का पटृता ( यथाचत काये करनक्रा उत्तम 
दी ॥ ४२ | तदनन्तर वह वढराम कृष्ण्‌ सुद्‌(पानामक मा के घर गथे, उ 
देखते ह वह्‌ शीघरत्‌ाप उडा आर्‌ उप्त ने भूमिप मस्तक नमाकर नमस्कार करा ॥४३ 
ओर उनको आसन देकर, पाद्य अपण करकं तदनन्तर गे फप्तहित उन मावान्‌ 
माढा, ताम्बृढ, चन्दनं का दटेपन तथा अ।र्‌ मौ पूजन की सामभ्य अपण कफे फूञाकं 
| ४४ ॥ आर कटने टगाक्र-हे प्रम | तुम मरे घर आय तिप्तसे मेरे ऊषर पतर क्र 

ओर ऋषि प्रप्त दए ईह, तुमने मेरा कठ पवित्र कश इ कारण आजःमेरानन 
| हआ ह॥ ४५ ॥ तु¶ निःपन्द३ प्फ जगत्‌ करे परमक्रारण हा ओर परधुभ काण 
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तीणाविह।शनं क्षमाय च भेवाय च ॥ ४६॥ नदि वां विषमाणि | 


दोनगदात्नोः ॥ समैयोः सवभूतेषु भंनेतं भञजतेरेपि ॥ ४७ ॥ तौवा- 
तं भ विदं कराणि वे ॥ (षोलन्रहो "षे भति | 


3 


| 
| 


णताय प्रपन्नाय दद्तुवस्दा वरान ।॥. ५० ॥ साऽपि वत्रेऽचछां भ॑क्ि 
3 ^ ५ 
[चसद तमान ॥ तद्टक्तपु च सादाद्‌ भूतेषु च दयां परां॥५१॥ 











+, 


रल मिरचितों दद्‌ ॥४९॥ ताभिः खटती शीतौ कृष्णरामौ सद्चैनुगौ ॥ 
> ¢ ११३० १२ ३४ 
| 


इति तसं वरं दत्वा भियं चौन्वयवेधिनीं ॥ वलपयुयशचः काति निशौम 

सह्रनः ५५२॥ इतिश्रीभागवते ग० द ० पूवापर पुरभेशनो नाम एकचलवा- 
| ऽध्यायः ॥४१॥ ॥ ४ ॥ भरीजुक उवाच ॥ अय व्रजन्‌ रौजपयन पार्धवः 
| हविष गृहीतां गविलेपभाननां ॥ विखोक्य कृन्जीं युत्रतीं वरार्ननां पमच्छर्थातीं 


१ ` त्वव कवा ग या स सक्त च षाव्य र ४ (6 = अ 


------------- 
| केके निमित्त तथा उनकी उन्नति करने के निमित्त मूर्तिभेद से इस रोक मे अवतर हं 
| ॥४६॥ तुम जगत्‌ के आत्मा, सव के भित्र, सत्र प्राणिर्यो पर्‌ ममानदृष्टि रखनेवाडे ओर 


| 

अपनी भक्ति करनेवार्छोक। सवन करनेवाढ होःतुम्हारी क¡ मी भदृष्टि नही ३ ॥४७॥ 
| जाते ईर, मुञ्च दाप्र को आज्ञा करो कि -तुम्हारा भँ कौनपता दाप्तकयै कर १ 
केतुम अपना कहकर स्वीकार करेहुए पुरुष को जो आज्ञा करते हो सो तुम्हारा 
| उपक उपर बड़ाही अनुग्रह हता हे एता सतमञ्ञना चहिये ॥ ४८॥ हे महाराज । 
(दती परथेना करके ओर एकाएकी श्रीकृष्णजी का अभिप्राय जानकर प्र्तन्नचित्तहए 
ति पापा मादी ने, सुगन्धित फूट। की गूथीहुह मादा तिन कृष्ण वराम आदि स्‌- 
कड गप को अपण कर{ || ४९ ॥ त॒व उन माखाअ प्त गापास्रहेत मित ओर प्र 
दर्ाचत्दृए उन वरद्‌ मूत्तिं बटराम कृष्ण ने, नञ्रहुए तिप्त सुदामा माङ को, इच्छित 
पणन क अज्ञादी ॥ ९० ॥ प॒द्‌ामा मदधीन मी उन स्वात्मा श्रीक्ृष्णजी म 


अत्रठभाक्ते, उनके भक्ता म मेत्रता अ।र सक्छ प्राणामान्न कं ऊपर परमद्या यह्‌ 


क्दितरनी ने कह $-हे राजन्‌ ! तदनन्तर रानमागे म क जतेहुए वह श्रीक 


नि मांगच्यि ॥ 4१ ॥ इष प्रकार उप्ते मागेहुए्‌ वरदानों को देकर तथा उप्तके || 
वैत मेगि भी, व॑रा की वृद्धियुक्त सम्पदा, बर, आयु, यश ओर कान्ति यह देकर | 
श्रक्ृप्णन। वछरामस।हत तहा प्त अग कागय॥ ५4२ ॥ इत्‌ न्रामद्धागबत के । 
दरापष्तन्ध पृवाष म एकचत्वाररा अध्याय समक्त ॥ # | अग वयाड्धाप्तव मध्याय || 
श्रङषणनी ने कुव्ना को सुधाकर, धनुष तोडा ओर उपकर रक्षका का वध करा || 


ध कतत के कुशकुन देखना जर रगमापिक्रा उत्साह यह कथा वणेन करी है ॥ # ॥ || ` 





ध्याय ] ` दरमस्कन्ध भाषारीका सहित । = १४३७ ) ` = 
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हाथ 7 चन्दन आदि के ठेपन का प॑त ङकरः जानेवारी सुन्दरमुखी ` परन्त तीन ` ` ; 
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॥ 2? ॥ कात्र वरातरतदु हानुलपन कस्याङ्गन वा कथयस्व 

धु नः ॥ दद्या-बय रगार्वखपमूत्तमं श्रयस्ततस्त न चिराद्धाषष्यति ॥२॥ 
सर्य वबाच।॥ द स्यंर्म्यहं सुदर कंससमता जिवक्रनामा हनटेपकममि॥ पद्वततं 
भोजपतेरतिभेयं ' विनं युवां ` कोऽन्य्तमरस्तदेहतिं *॥ २ ॥रूपपेशलमाधुयह 
सितताखापवीक्षितैः ॥ धपिताता ददौ साद्रमरभ॑योरनुरेपनम्‌ ॥ ४ ॥ तत्सा 
वगरागेण स्ववर्णतरसोभिना ॥ सप्राप्रपर मागन गुर्गभातेऽतेरनितो ॥ ५॥ 
रतल्लो भगपरान्‌ ईव्नां तिरर रुचिंरानमाम्‌।। ऋज्वी कति मनश्चक्रे ` दैशंयन्‌ 
दीने फलम्‌ ॥६॥ पदधयामाक्रम्य भदे द्चगुस्युक्तानपाणिना ॥ श्य अवुके- 
ऽध्यासमयुदनीनेमदच्यतः ॥ ७ ॥ सा तदञ्चसमोानांगी बृहच्छोणिपयोधरा ॥ 


मुद्ुन्द्‌ सशरनात्सचावनरूब प्रपद्‌त्तमर।।८।।नना स्पुगद्‌पिप्तपन्ना पराह करव 


स्यान मे टदटी एक कुठ्ना नामव तरुण खना का देखकर हषं अ।र उपकर पुष हते । 
हए एेप्ता कहनखे ॥ १ ॥ ह श्रेष्ठ ऊव ! इस नगरी मतु क्रिप्तकौकनह!. 
ओर यह रीर कोख्णनिकाटेपन तू [फस के निमित्त छिथनरही हं? हे पुन्दि। 
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| यह हम से पत्य क, तू किप के मी निमित्त ठेपन व्यौ न छ्थिनाती हो परन्तु यह्‌ | 
| उत्तम छेपनतू हे दे, दता कमी तो शीघ्र ही तेरा कल्याण होगा ॥ २॥ कुना | 
। ने कहा कि हे घ॒न्द्र ! मे त्रैवक्रा+नामवाङी कप्त की, अग को ठेपन ठगनिकेका। 
| उस की मानीहर द्‌ी रहै; मरे कुठ्ना ( कूबड़ी) हाने के कारण निका 
। घीरेर महीन चिप्ताह आ चन्दन कम को ब्रहुत अच्छ ख्गता हे; इष चन्दन के योष 
| तम्हं छोड़कः दप्तरा कोन हे?॥ ३ ॥ पा कहकर्‌ भगवान्‌ के रूपः सुकुमार १ 
्तिकता, हास्य, वात्ताढाप ओर चितवन पे चित्तम मोहितहुह तिप्त कुठ्ना ने, तिन 
। ठछर्‌।म कृष्ण क वह गदा २ चन्दन का ङपन दया ॥ ४ ॥ तदनन्तर वडराप कणं 
के सवेत ओर इयामवणै सत अन्य (खाङ ओर पीठे) वर्णो ते अति चोमायमान भौर न्क 
ऊपर दारारिपर छगाण्हए उप ठखपन से रगहए वह वटराम कृष्ण शोमा पनेदा॥५॥ ब्र ॥ 
प्रन हए भगवान्‌ ने, अपने दृरोन का फट दिखाने के निमित्त तीन स्थानमटेदीन्धि 
सुन्दरमुखी कुव्ना को सधा करने का मनमे विचार करा ॥ ६ ॥ ओर अपने देने प 
| तत के पैरो के पे दवाकर दा अंगु ऊपर को उडाएहृए अपने हाते उप्तकी 
करो पकडकर उप्त का देह ऊपर को उठाया ॥७]॥ तव वह कुठना श्रीक्ष्णनीक प 
करने से ही स्रिहुए्‌ शीरवारी आर न्तके नितम्ब तथा स्तन स्थृछ हँ एवि 


उत्तम खी हर ॥ ८ ॥ अर ख्व गुण तथा उदारता म युक्त अ।र कापातुर्‌ हका 


+ कण्ट, वक्षःस्थल ओर कमर इन तीन स्थानो में टेढी होने के कारण उस का वरिवक्रा ना 


= ~ 


| 
। 
| 
| 
| 





¢ 











यि ३ ~ 


रा "रि 
* + 
"व 
स 


द्‌ शमस्कन्ध भाषाटीका सहित ।  ( १५३९ )- - 









वपा यय | 


इंततरीयातर्पाडृष्य स्मयन्ती ज्तदटंच्छ्या ॥ ९ ॥ पहि बीर दहं भामो 

| # चां दयक्तमिचित्संहे ॥ स्व॑योन्मथितविंत्तायाः भेरीद्‌ पैरषपभ ॥ १०॥ || 
हवं विया याच्यमानः $ृष्णो रामस्य पेश्यतः॥ युखं बीहयानुगाा च भदसं- 
सौपा ई ॥ ११ ॥ पैप्यामि ते" ¶ृहं युधः पुंतामाधिविकरीनम्‌ ॥ सा- 
परिताऽ्थोँहाणां नेः पंथानां सं परायणम्‌ ॥ १२ ॥ विष्ञ्य भाध्व्या 
वाण्या तां व्रैजन्भा वर्णिक्पथेः ॥ नानोापायनंतावूलस्तगन्धैः सेाग्रनो 


¢ 


ऽवि : ॥ १२ ॥ तदशनस्परक्षोभादात्भाने नाविदन्‌ सिंयः॥ पिलस्तवासः 
कवररयारस्यमृत्तेयः ॥ १४ ॥ ततः पां <न्पृच्छमानो तुषः स्था 
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नपयतः ॥ तैसिमरन्धविषटो दये भदुरदरेमिवाद्तं ॥१५॥ पृरपेभेहुभिरोम- 
सितं परर्माद्धमत्‌ ॥ वैयेमाणो उभिः ष्णः भह धतुरांदंदे ॥ १६.॥ रिण । 


पिन सखीलप्द्धेतं ज्यं च छत्रा निमिषेण परयतं ॥ वेणां जिह्धष्य भव- | । 


११५,.०५ ३४ १ 


| भन मध्यतो यंये्ुदण्डं मदकयुरुक्रमः ॥ १७ ॥ धनुषो भज्यमानस्य शब्दः 
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कुन हसती ह, श्रीकृष्णजी के ओढने के वद्क्रो पकडकर कहने र्गी ङि- ॥९॥ 
| हे बीर! आओ घरक चछ तुमे यदय त्यागने को मेरा उत्पताह नदी होता हे, हे पुरुपश्रष्ठ} तु- 
| हो निमित्त काम पे क्षमितचित्त हुई मेरे ऊपर तुषः प्रसन्न हओ ॥१०॥ एसे उप्त कुब्जा 
| दके प्रन कानेपर श्रीकृप्णनी बररापजी के देखतेहुए, गेर्पो के मुख की भोर के देख 
क्‌ मरसक्राये भौ उप्त मे कहनेख्य ॥ ११ ॥ कि-इ सुन्दर शुक्रुटिवाटी खी ¦ मन्न क 


© य 
कयै कना ३ उस्तके करने के अनन्तर, पुर्पो के मनका सन्ताप दूर्‌ करनवाडे तरे घरआ- 


| उगा;क्यक्रि-हम वराही परुषा क। तरा हा वड़ा जाश्रय है॥१२॥ इसप्रकार की मधुर 
वाणी ते उप्तको रोडकर, जगेक्रो बरूरामजी के साथ नानेवाङ्‌ तिन श्रीक्ष्णजीं की,मागेमं 
हे २ प्ाहूकायं ने, अनक प्रकार क। भट, ताम्बूक, मा अ।र चन्दन आाद्का ङेपन अपण 
के पजाकरी ॥ १३॥ उन भगवान्‌ क द्रोन स्त उत्पन्न हुजा जा मदन ।तप्तक क्षामप्त 
विकी रेसीदशा होगई कि-उनको भपने शरीरी .खले हुए वद्की.केशपाशकी, ओर 
कृडनंकी मी सध नहीं रही.वह केवट चित्र की समान निश्चल हाकर खड़ी हाग३ ॥१४॥ 
केर भगवान्‌ ने, परवा पिया सत धनप का स्थान वृक्ञत २ धनुषयत्त क राखाम्‌ जाकर, तहा | 
के धनुष की समान अदधत धनुष दृला॥ १ ९॥त्रह्‌ वहु तस पृरष्‌। त रसा कराहुजा१पू- 
(जन्‌ कराहअ। आर सवण के आभपण आदिक्री प्छाद् तत युक्त था, उस! दसलक्रर्‌ उप्तके 
ववा के निषेध करनेपर भी श्रीकरष्णजी ने बङात्कार से ( जवरद्स्ती ) वह धनुष उ- 
बाठिय।॥ १६ ॥ ओर महापराक्रमी उन श्र कृष्णज। न, वाए हवत तह्न म्‌ उठाया 


इभी वह धनुष, ठीक करके, सव खक। के देखते हए एक निमेष म ही खचकर, जपते मदान्ध 


1, ऋ क, 


ॐ हाथी ईव ( गने ) के दण्ड को तोड डता है तत्त, व।च्‌ स ताइडखा ॥ १७॥ 


~ ॐ 
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-( १४४०) सान्वय श्रीमद्धागवत्त- 


ख रोदसी दिशः ॥ पूरयापासत य श्ुत्वा कसस्नाससूपागमत्‌ ॥ १८ ॥ । 
क्षिणः साक्रंचराः इषिता आततायिनः ॥ ग्रहीतुकामा आववुष्बतां वैद्छता- 


[ ® ॐच = 


मितिं ॥ १8 ॥ अथ तैन्दुरभिभ्रायान्‌ तरछोक्म बखकेशवो ॥ कदो यैन | 


[क [८4 


| त्तेः ॥ निध्कम्य चःतदेषटो ` निरीक्ष्य पुरसंपः ॥ तंयोस्त॑दङ्धतं वी 
£ [4 


। निस्य पुरनात्तनः ॥ तजः भरागरभ्यरूप च मानर वडइ़धात्तमा ॥ २२1 

वैयोविंचरलोः स्वैरमादित्योऽस्तमुपेधि्वान्‌ ॥ ढेष्णरामो हतो गोपे; वुराच्छ | 

कै्टमीयत्तः ॥ २३ ॥ गोध्यो युद्धन्दविगमे दिर्हातुसय था आज्ञासताशिपकता 
~+ १ ४ 


वैधपयेभप्रन्‌ ॥ सपरत पुरुषम्‌पर्णगात्ररकष्म ' 'दितवेतर।न्तु भजतश्व्षेऽ 
ऽयन्न ° श्रीः'£ ॥ २४ ॥ अवनिक्तांधियगखी थक्त्वा क्षीरापसेचनन्‌ ॥उप्‌- 


| वसतीं इलं रचि जञात्वा कंसविकीरपितम्‌ ॥ २५ ॥ कंषस्तु चटुपो भगं र्‌ 
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| तब उस टृटतेहए धनपके शब्द ने आका, स्वग, मूमि गौर सव दिशाओं को मर्या 
| को सनकर क॑प्तको बडा मय हु भा ॥ १ <| तन उप्त धनुषकर जो रखवाडेये उन्हौने, 
अपने अनचररोप्हित कोध मँ मरकर भौर शच धारण करके बदराम कृष्णक्तो पकम ` 


^ 
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की इच्छा करते हुए ओर पकडो, मारो शप्ता कहते हए उनको चारा आर प्पे 
॥ १९ ॥ उस्र समय मारन का इच्छा कररनत्राछ उन वनुष कं रखवाखा का दृक्‌ 
हए बखराम कृष्ण न, षनुष कं इरड छकर उनका माए्डछा ॥ २०९ ॥ उपप्रपय कषठ 
की भेजीह सेनाको मी मारकर, वह वराम कृष्ण उस धनुषयज्ञ की शाखे से बाह 
निके ओर नगरम की सम्पत्तिको देखकर र्षित हो निभेथपने पे नगरम फिरनस॥२१॥॥ 
उन वराम कृष्णं का वह्‌ धनप को तोडना आदि आश्च्कारी कर्म सुनकर ओर तेन 
्ादत। तथा सुन्दरता देखकर पुरवासरी छोरगोनि परमञ्च। किं-यह केईदेवताओेपिं ष्ठ 
इसप्रकार अपनी इच्छासुमार उनको नगर मे फिरते २ सयं अस्त होगया, तव गप 
चिरेहए वह बहराम कृष्ण, नगर मर त्ते अपने ठहरने के स्थान को छोरकषर्‌ भये ॥२३ 
श्रीक्ृष्णनी के गोकु ममे ` जतिप्तमय उनके विरह पे ग्याकुख्हुर गोपि ने 
शररावाप्ती छोगके सव मनोरथ पूरे हागे एसा नो कथन करा था सो सव तहा श्रीकृ 
। छारीर की शोमा देखनेवङे छगां $ सत्यहुए, .कय)के-जो श्रीङृष्णनी का श 
। ल्भ न भ। अपन। सवा करनवाट ब्रह्माद्‌ अन्य द्‌वताअ।क त्यागक्रर्‌ भन्‌ ॐ 

मानकर स्वीकार करा हँ ॥ २४ ॥ इधर वङरामजी ने हाथ पैर धोकर दूध प 

अन्न का भोजन करा ओर्‌ कप्त का क्तैव जानकर उस रातरमे पले शयन क 
स-व ~ 
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धष्याप | द्‌ शमस्कन्ध भाषारीफा सदित । ( धष ) 
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| हणा सवर्स्य चं ॥ वेधं निशम्य गोविदरामविक्रीडितं पूरम्‌ ॥ २६ ॥ दी 
वजार भति इगपद्ान दुभतिः || व्हुन्या्चि मथा बृत्योदलक्रा- 
णिचं॥ २७ ॥ अदशनं स्वरशिरषः प्रतिरूपे च सर्पि ॥ अंसयपि दवितीयः 
| चे दसवयं ज्योतिषां ` तथा ॥ २८ ॥ द्रपतीतिष्छायौयां तराणपोपारप- | 
| शतिः ॥ समणप्रतीतिषकषर्पं स्वपद्‌ानामद्‌रै्नमू्‌ | २९ ॥ स्वरम्रे प्रत्तपरिष्वंगः 
स्यानं विपीदनं ॥ याधान्नल्देमारपेस्तेकाभ्यक्तो दिभेवेरः ॥ ३० ॥ 
| अन्यानि वेत्थंभृतानि सद्वजाशरितानि चं ॥ परयन्मरणसव््तो निं ठेमे 


2# +~ ५ 


पितया ॥ ३१ ॥ व्युष्टायां निनि करव्य सूयं चदय सर्ैत्थिते ॥ 
कारयाम व॒ कसा मद्धक्राडापद्‌।त्सव ॥ २२ ॥ आनः परष्षारग तय- 
भरव जघ्रिरे ॥ म॑चाश्रारुक्रताः वभिः पताकाचेरतारणैः ॥ ३३ ॥ तेष । 


| 


पर जानपदा ब्रह्यक्षत्रषएरागपः | अथापजोष दिषिश्च राजानश्च कृतासेनाः 


इर ह दद्धि केष तो-धनुप का टूटना, धनुष के रवा क मारानाना ओर 
अपन] पेना का नाञ्च करना उन वखराम-करष्ण का केव ख ह्‌।गया रेषा सनकर्‌ 
। इप्रया ओर उस परारी रातमर उः! को नीद नदीं आ ओर उसने खरप तथा जामते 
मृत्य के सुचक्र बहुतपे अपदाक्न देख ॥ २१ ॥.२७ ॥ दपेणमें वाजल्म, 
अपनी पाहीं म अपना ज्लिर नहीं दाखिना, चन्द्रमा-दपिक् अदि ओर नेत्रा के मध्यमं, 
छि भादि कचस्कावटन होन पर्‌ भी उन चन्द्रमा-दीपक्र जदि केदोर्‌ ख्व. 
। दीना ॥ २८ ॥ परछादी ग चलनी के से ठेद्‌ दीखना+कान को वन्द्‌ करने पर जे परर 

श्द प्न; देता हं उप्तको प्राणघोप कहत हँ उप्र का; कान वन्द्‌ करने पर्‌ सुनाई न 

वृष म॑ सुवणं की समान पीछा वभे दीखना, धि वा कौच आदि मं उमरेहुए 
जपने चरण के चिन्ह न दीखना, यह कुशकुन उप्त कंपने जागते हुए दी देखे॥२९॥ 
र्‌ उपने स्वम परेत के प्राथ आदिन करना, गदृहे पर चदढकर जाना, विष खाना 
वीर्‌ जप। के फटे क) मादा पडिनकर शरीर को तेड ठगाकर नङ्खे होकर इकडे दी । 
जन्‌ यह कृराकृन दख ॥ ३० ॥| पस हा आर्‌ भास्त्म तधा जागतम्‌ मरण के, 
चक कुराकुन देखकर गरण से मयभीत हु उप कंप्त को चिन्तासे नीव नहीं अआ! 


॥३१॥ वरडेक्षएटप्त उक्त रतक तेतजान पर्‌ जव जर प्त सूस क्न उद्य इञा 
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॥॥ 


त्र उप्त दिनि भी उप्त केसन महधा की करीडारूप ( दुरत। का) वड्‌ उत्पाद कराया | 
॥ ३३ ॥ कस के पवक, गच्ख्युद्ध हाने के स्यान्‌ रज्गमण्डप्‌ क ञ्ञाड्‌ बुहार कृर || 
ए कौ माड आदि प्रे रोमायनान करने छग, दूखनवाङ। कत वेठने के बडे २ आप्तन ¦ 
रद्य, पतक्रा, वल्ल, वन्द्नतार जादि प भ्‌प१तहइुए्‌ ॥ ३२ ॥ आर्‌ उन कं ऊपर्‌ पुर | 
वत्ती तथा देशवाप्ी बाह्मण क्षत्रिय आदि खग आकर वेठे आर स्थान पर विख हुए || 
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( १४४२ ) पान्वय श्रीपद्धागदत- 
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॥ ३४ ॥ कंसस्तु चर्टेतोऽमत्यै रा्नपंच उपाविशत्‌ ॥ न 
येन विदूधता ॥ ३५ ॥ बाद्यपानेषु तूर्षु गहताखोतचतरपु च ॥ छाः सहँ 
छता दद सेधाध्यायाः समागताः ॥ ३६ ॥ चाग्रे पुषिः कटः शरस्तो- 


शंरु एव च॥ ते आसेदुरूपस्थानं वर्णुप्राच्रपदेपिताः ॥ ३७ ॥ न॑दगोधादयो 
। | गोपा भाजराजसमाहताः ॥ निवदितापाथनास्ते एकस्मिन्भ॑च आति 
। 1 ३८ ॥ इत अ्रमोगतवत ब्रहएुरण दृ चमस्कत प्रताध पदहधरगापवणेत चाप 
| द्विचतरारिशिध्यायः ॥ ४२॥॥ ४ ॥>#॥ #॥ > ॥ # ॥ #॥ ‰॥ #। 


| भ्रद्चुक उकाच ॥ अथ ष्म रामश्च ईतश्ोची परंतप ॥ पट्छदुदुमानेधाष्‌ 
| थता द्रपुपेधत्‌ः॥१॥ रबर समासा तस्मिन्ागम्रस्थितम्‌॥ थपर्यत्छवट- 
|| पीड ष्णं ऽवष्टमचोदितम्‌ ॥ २ ॥ वद्वा परिकरं शौरिः सेध शद 
। हिंहासना पर रानेढोग भी सृखप्ते आकर वैटे ॥ ३४ ॥ राजास तो अपने मंत्रि 
|| की मण्डढी के साथ माण्डचिक राजाओं। करे मध्य र्मे, कुशकन देखने के कारण हदय मर 
कापिता हुञ मुख्य 1सहाप्तन पर्‌ जाक्रर कठा ॥ ३५ ॥ तदनन्तर ने म मरह क 
ताढ सव की अपेक्षा मधिक्र नाई आती हे एते अनेका वाने वजन छे तवक. 
मच्छ अप? २ सिखानेवराछ आच्राय। ( उस्ताद्‌ा ) क प्ताथ सनजेहुए+ड गवे के प्राथ उ 
मण्डप म॑ आने खगे ॥ ३६ ॥ चाणूर, मुष्टिक्र) कृट, रा तोरा आदि मह. मद । 
वाज क्रा दाब्द्‌ सुनकर उस मद्छश्रमे म (जखाडइ म) आन ख्गे ॥ ३७ ॥ तथाकृं 
के बुखाएदुर्‌ नन्द्गोषादि गोप मी, ाहृदुहं भट (नजराने ) कस को अर्पण कक्तेए 
मचान पर वेठे गय॥३८॥ इति्श्रीमद्धागवत के द्शामस्कन्ध पवो द्धम द्विचत्वारि अध्य 
तमा ।#।अव्र अगे तिता पत्वं अध्याय भं बछराम कृष्णने कुवटयापीड हाथी के पाकर 
रङ्गमण्डपम प्रवेश कर ओर्‌ फिर श्रीकृऽणजी कौ चाणूर के साथ वातचीत्‌ ह 
। कथा वणेन करी ह ॥ # ॥ श्रीडकदेवजी ने कहा करि-हे राजन्‌ ! नन्दादिकं केर 
मण्डपं चछेजाने पर ' हमनेःधनुष ताडना भर धनुष के रखवाख। का वध्‌ करना अ 
कर्भ करके अपना दृश्य सुचित करा तव भी, यह कंस हम।रे माता-पिता को नहीं 
तादे भर हमार मा मारन ऋ। ३8] करता ह इस कारण अवं इस पमामाकाभ्‌ क्‌ 
करने पर हग करिप्ी प्रकार काभी दोप नदीं र्गेगा, एषा पिके दिन दही निन्हनेअर। 


| 

| अराय का परिहार करञिया है वह " वछराम-करष्ण , सोच से निवट प्रत धोका 
| 

| 
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द्धी ताञ का ओर इन्दभिर्यो कााब्द्‌ सुनकर मद्छ्युद्ध देखने के निगित्त चति 
|} १ |[श्रङ््‌व्णं जा; रज्जमण्डषक द्वार्‌ क सामनं जाय स्ता उता पतपय तहाज 
कुवङय।¶ड नामक दधी, महावत ने अपने ऊपर को वड वेग से चछय्‌। हं शादे 
|| २ || तद श्रकरप्णज। त केमर्‌ वाघकर्‌ आर्‌ त्रैखरेहुए्‌ घुरि करो क| 


2 
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भविन 


सध्या दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । = ( १४४३ ) ` 
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| हकान्‌ ॥ उवाच ईसिपं वाचा मेधनादगमीरया ॥ ३ ॥ अम्ब्बर भभ 
नी देतेपंम भै र्थिरम्‌ ॥ ने चेत्तु सवऽ नेधामि यम्ादनम्‌॥५॥ 

ए निति वष्टः कुपितः कोपितं ओजब्‌ ॥ चदेयामास ष्णाय काल 

त्वयमोपमम्‌॥५॥ करीद्रस्तममिहुस्व करणं तरसारदीत्‌।कैरादिगर्खितः 

धु ` नि्या्िष्वलीषत ॥ ६ ॥ संकुद्धस्तमच्षाणो ध्राणृषटिः से केव्‌ ॥ 
पसप्रशष्कम से असच विनिमेत : ॥ ७ ॥ पृच्छे ैगर्यातिव॑कं भरनषः पै- 
चर्रिशतिष्र्‌ ॥ विचक्र यथा नागं सुपण इव रखोख्या॥ ८ ॥ स एयौचतते 

प्रनिन सव्यदक्षिणतोऽच्युतः ॥ वैथ्राम चास्यमाणन गो्रस्वेनेर्वं वालकः ॥ 
॥ & ॥ ततोभिगुखम्रम्यय पणिनादहसं कारणम्‌ ॥ भाद्रदन्पातयापास स्प्ृरय्‌ 


$= ० 


| प्रानः प्देषदि॥ १०॥ स धावन ऋोडया यमां पतिता दसोत्थितः ॥ त्‌ 


| जत मेष की मर्जना कौ समान गम्भीर वाणीम = 
हावत ! अरे महावत ! हमं मागे दे मागे मे सेएक ओर को हो,विरम्ब न कर,त्‌ गाग नहीं 
[तो आनदहीतक्ने यमके घर पहुचार्दगा ॥४॥ एसे ठर्करने पर क्रद्धदए तिस 
वत ने, अकश आदि मारकर कापित क्राहुआ ओर्‌ अन्त करनवाङा मृत्य, तिप 
| मृत्यु का निमित्त का तथा तिप्त म्रत्य्‌ कारक्र यमडइन तनाक काम एकसाथ | 
| ढे तिप कुवल्यापीड हाथी का श्रीकृष्ण करो मारने कं निमेत्त उन के ऊपर क छ्पकाया 
हैउप्तहाथी ने बड़े वेग से श्रीङृष्णजी के सामने जाकर भपनी सूड से उन के पकंड्छिया 
धह श्रकृप्णजी मी उसर्भृड में से नीचे गिरकर उप्त हाथी के शरीर पर घरूप्ा मारकर 
| २ दपगये ॥६॥ तव श्रीकृष्ण के नदीखने के करण अत्यन्त कोधमे हए नाक्त 
[ते सूधक टुपीहुर वसतु दूढनेवाडे तिप्त हाथी नेऽअ नी भूड पे श्रीकृप्णजी को दूढकर्‌ पकड 
दिया. किर वह श्रीकृष्णजी,बटात्कार से ( जवरद्स्ती )उप्त क सड मसे चृटकर पीक 
ररक गये ॥ ७ ॥ ओर उन्ह। न अतिबलवान्‌ भी हाथी कृ पृछ को पकड़कर्‌,नेप्ते गरूड 
को पक्रडकर सचता ह तेः सहजन दी रीखा से पचीप घनुष८ १०० हाथ ) पीडेको 
नरा|| ८॥ फिर वह श्रीकृष्णजी,पृंछ पकडनेव।छे अपने को पकडने के निमित्त जोवह हाथी 
हनी ओर क़ टोरापतो उस के यई ओर के संनतेदए्‌ अ।ए ज वह वई आर क डोरातेा 
को वटात्कार पे (नव्ररदस्ती) दाहिनी ओर के। घरुपाति थइ प्रकार दई द्‌1§ जारको 
(११एहए तिस हाथी के प्राथानेपे पू पक्रडकर फिरायहुए म। कं वच्ड क साय छटाप्ता 
बक धरूमत। ३ तेपे घरूमनेले ॥ ९ ॥ फिर भगवान्‌ न उप्त हाथ क पू का छडकर्‌ उ- | 
सापे आ,जपने हाय का उप्त के ऊपर प्रहार करा ओर उपतकरे चार्‌। जर्‌ को दोडतेमं | 
छरा २१? उपक गना स्पश करनेदिथा, नीचे बैठकर उठकर अपन। द्‌/डन क्‌। चातुस || 
उत्को वरेवार ममि पर ढकेछक्र भिरःया ॥ १० ॥ तदनन्तर बह मगवान्‌, द्‌।डन कौ | 
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( १ ) ` सान्बय भीमद्धागषत- (9 





= = क = ~ [व 1 ~ 





(केकी १ क षि 2 त मः 


मंता पतितं कद्धा दन्ताभ्यां साहनारक्षातसम्‌ ॥ ११ ॥ स्वावक्रम प्रातहत 
 दुङ्धद्रोऽल्यमं्ितः॥ चोचमानो पंदामात्रः ईष्णमभ्द्रचहुषा॥ १२॥ तंमापतन्त~ 


| मासाद्य भगवए्न्पद्चसयद्‌नः ॥ (नगरह्ध पाणना हस्त पातमामास तट १३॥ 
पातितस्य षदाक्स्य यर्गद्र इव खीखया ॥ ईन्तस्त्पोय्य ` "तेनेमे ` दसिपात्रां 





7 ॥ | 


| विषाणोऽखअर्दविदुिरक्खितः ॥ दिरूढस्वेदकोभेकावद्‌नांबुरहो वभो ॥ १५॥ 
दतो भोदेः कततिपवेवेख्दबननादेनः ॥ रग वििशरतू राजन्‌ मजदन्तरायुधो 
ष 
; स्थरो गतिमान्‌ गोपानां खननेो- 
९९ 


कर 2 ¢ च 


स्युर्माज्पतेविंराडविदुपां तत्र 


ष 
दितो 3ङ्गं जतः साग्रनः॥१७॥ 


त्त भृमिपर "तत्का उस को न दीषतहए उठं 
होगए भरेहुए उस हार्थी नेश्रीकृष्ण भृमि पर गिरपंड रेता 
नकर उप्त भूमिपर्‌ आकर द्‌ति।का प्रहार कर्‌। ॥ १ १ ॥ तव अपना पराक्रम निशं 
| होने पर अतिक्रोष मे भराहुजा ओर्‌ तिप्त पर भी महावत के अकु मारने से सितिजाचा | 


ॐ ^ क कध > 4 ^| = 


# > (व > ' # 
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" ५ $ 


| ह 
¦ क¡ अतिहुए देखक्रर उप्त की सूंड हाथ पे पकडडी जर्‌ उस्न क ममि पर पटकदिया॥ १३ 


। ओर गिरायेद्टुए उप्तके हरीर करो चरण से दवाकर नं सिह हाथी को दवाकर उस का^¶ | 
। उखाडता हे तेपेसहनजम ही छटा स उप्त का द्‌।त उखाडकर उप्त दत पे ही उप्त हाथ्क | 


। ओर मदावत्‌ को मारडाढा ॥ १४॥ फेर मरहुए हाथ। को छाडकर हाथमं दृति चियि 
वह भगवान्‌ रज्गमण्डपमे को चखदिये,उप्तसमय केधे पर हाथी का दत रखेनकाटे तथा जिर 
करे रारीर पर चारोओर रुधिर की द छिडकीहु ई हँ आर जिनके मुखकमठ पर पप्तन ॥ 

दे छरही हे एेस वह श्री्ृष्ण शोभायमान हानेटगे ॥ १९॥ हे राजन्‌ | उनं इकटेश्र 

| करष्णजी ने ही रङ्गमण्डप म॑ प्रवेद नदीं भिया किन्तु-करितने ही गोप से पिरेहृए वह दो 


ॐ च 


भ्राता बद्धराग करप्ण) इाथाकं द्‌।तरूप भ्रष्ठ आयध को धारण करके ` रङ्गगण्डप मरे 
॥ १६ ॥ उसपमयमाना श्रृङ्ख[२।द्‌ सच २८।२। मू। पह। हं ए वह्‌ भगवान्‌ श्र 
जी. मण्डपमक्ते सकट टाका काइरएक कीं इच्छा के अनुपार भिन्न २ रूपके प्रती 
एसा वणन करते है के-च।णुर मू एक आद्‌ भटा + वज्ञ कं। समान (रद्ररप्तङूप), मन 
को राजा की स्मान (अद्धूतरप्तरूप ), । खया का मूत्ततरान्‌ क।मदूवर की समान ( 
| र्रप ) नन्दा!द्‌ पा ऋ स्वनन कृ समान ( हास्यरप्ूष ) दृष्ट रानाभा को दण्डङ् 
| वाव सपान ( व।ररसरूप ), देवन वद्देव क उछेक की समान ( करुणा 

। वतको खत्यु क समान ( भयानक्रत्ह्पम ) उन क्रा प्रभावं न जाननेवाछे अननान¶ 
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अध्याय ] दक्षमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४५५ ) 
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| ह छल्यापीडं षा तावपि ` ईजैयो ॥ कंसो" नरू्पपिं त्वा अपद 
तिनि द्प॥ १८॥ त। रजु रङ्गगता मृहाथजां विचित्रेषाभरणल्लगंवरौ ॥ । 
यथा षटबुत्तपवषधारेणां अनः क्षिपन्तो भेभया नराक्षताम्‌ ॥ १९ ॥ नि- 

( 

व त्षम्रष॒ [+ 

सह्य पाडुचमपृरुपां जना मृञ्वस्थिता नागररा््का तपे ॥ महपैवेनोत्कलिति- 
्णाननाः पुन दा नयनस्तदाननम्‌ ॥ २० ॥ पिबन्त ईव वधभ्यौ लिः 
हन्त ह्व जिया ॥ र्जिघ्रन्त ईव नासाभ्यां श्िस्यन्त इवे बहमिः॥ २१॥ । 


= र, द [९ | 


उचः परस्पर त वे यथादृएट ययाश्रतम्‌ ॥ तद्पगुणमाधुयेभागरभ्यस्मासतिा 
इब ॥ २२॥ एतां भगवतः साक्लादधरेनारायेणस्य हि ॥ अवताणोविहरिनं | 


वसुदेवस्य वेऽ्पनि ॥ २३ ॥ पएषं वं किंल देर्धक्यां जातो भीतर गो 


छ्म्रू ॥ काङमत व््तन्‌ गदा च्द्ध नन्दवर्मान )\ च. || पतनाऽनन 
नीीऽतं चेक्रवातश्चँ दानवः ॥ अञ्चुनी गद्यकः केरी" धकाञन्ये'ः 


को पणपराकम केवट की समान (वीमत्सरतरूपः) योग ज बल तव परमपराक्रम करनवाट कां समान (वामत्प्तरपस्रूप) योगिया को परम तत्व की समान 
| (शन्तरप्तष्प ) अर याद्वा क। परम दृवता कं] पतमान ( मक्तिरप्तरूप ) प्रतीतहए 
बह श्रीकृष्णज। ब्रररामनां क प्ता रङ्गमण्डप म गय ॥ १७॥ ह राजन्‌! कुवख्यापीड हाथी 
मरारागया ओर उन वराम कृष्ण करा भा जीतना कठेन हं एेपरा देखकर उस्र समयेथ | 
चरान्‌ भ वह कप्त अत्यन्त भयमात हागया ॥ १८ ॥ तत्र वाचत्न वेष; आम्‌षण, माडा 

| प्रिह उत्तम व्च धारण करकं रङ्गमंडप म आयहए वह महा पराक्रमी बछ्राम कृष्ण 
बतिनी कान्ति स दूखनेवार खाक कं चेत्ता को सखचतेहुए जसे समा मं उत्तम वेषु 
| इरण करनेवराठे नट शाभा पात हं तप्त शामा पनख्ग ॥ १९ । हे राजन्‌ ! 
(उन दोना उत्तम पुष्‌ क दरसकर, म॒च्चाना पर॒ वरह नगरवाप्ती जर देश- 
बाप परप, उत्तम हपक वेग स नेन के नेत्र आर मुख प्रफु्ित हुए हं एस होकर अपने । 
त्र पेउनके मुख को आद्र के साथ पीतहुए भी तप्त नहीं हुए ॥ २० ॥ वह परप, 

तत्रते मानो रामकृष्ण की मृर्िय।को पीर रहे हं, मान। जिन्हासे चारदी रह है, ना- 
पका के नथ॒ना ते मानो सवर रहे हं आ।र मुनाओ। पे मानों आचङ्गनदही कररहे हे एसे 
दावार ॥ २१ ॥ अर वह्‌ परुष, ₹' ८ १३द्‌ए, घुन्द्रता आद्‌ गुण, प्रमयुक्त हाघ्य 
द्वि मधरता ओर प्रादपने प्त उनके पराक्रम क।[ सरण करायहुए्‌ सर दक्र दखाहुर 
ए प्नीह३ उन कौ छीटाआ। कृ परस्पर वणेन करनटख्ग ॥ २२९ ॥ कहनङ्ग के-यह्‌ 
शागक्प्ण, पक्षात्‌ श्राहरे नारायण के अश इहं आर यहा वथुद्‌व के घर्‌ अततारर्प 

५ रकटहए रं ॥ २.३ ॥ यह श्रीकरुष्ण, द्वकर। के ।वष उत्पन्न हुए ह अर्‌ इनका व्‌- 

तवरन न गोक्टमें ठजनाकेर रखदिया; स। इतने समयपयन्त दूततर्‌ किसी के जाननेमेन 


(+ 


> ् । 
[र्रर न्द्‌ के घः दृते रहे ।। २४ ॥ इन्दा न £! पृतना रा्तस्त। मा१। €; ="₹ चक्रवात्‌ 
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( १५५६ ) सान्यय भीगद्धागदत - । षता 
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चं तद्विधाः ॥२९॥ नवः सपाला एतेन दव्नेः परिमोविताः॥ श्रालियो 
श्व रिमदः कृतः ।॥ >&६ ॥ सप्ाहमकहस्तमं धता 


| ऽद्वमतराऽमुना ॥ चपवाताक्तनिन्यश्च परेति च गाद्ुकं ॥ २७॥ गो- 
निलयपारितहसितपेक्षणं मुखे ।। पेरयन्त्यो विविधांस्तांपीस्तंरति जा- 
ग ॥ २८ ॥ बदत्यनेन व्॑ोऽय' यदोः सुवह्ुविश्चतः ॥ भिय य्नोम- 


। १०. 33 = 3 = 
। इ च रप्स्यते पीररक्षितः ॥ २९ ॥ अयं चास्याग्रजः श्रीमान्‌ रमः कपठै- 


५ वट्पका यतक्राद्‌यः,३०॥ जनेष्व व्रवा- 
(£ ९५ (= 
णेषु तूर्येषु नि नदत्सु च ॥ ‰ णाप समाभाष्य चा्णरा वाक्यमव्रषीत्‌ 


३ पि भवतौ वीरसेर्गतो ॥ नियुखकशणौ श्रत्वा 
= = + न्व | 9 ५ 9 ~~ 9 य । 
०7 २॥ भियं रज्ञः भड्वेत्यः प्रथो ति" दृति वै' परजीः॥| 


कुछ क ५ 


| १ दिं षु ^~ 93. ३१ ॥ => 2 )\- 
स्ना कमण वोचा विरीतमतोन्यंया ॥ ३२॥ सत्य `अगुदिता भाषा 
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बताया यथा स्पुटम्‌ ॥ वनेषु मह्र्धद्धन कऋीडंतथारयंति शः ॥ ३४॥ 


ककः 





ऋ, स > ॥ 


हेत्य मी मारा है; यमछाजुन व्रक्ष गिरय डे; दाखचड, केशी, धन॒क, ओर तेपेदी द्‌ 
भी बहत ते दैत्य मरि ह ॥ २९ ॥ इन्द न दी गोप।पसदित ग वन की दपि वाह हं 





काछिय सका दमन करा ओर इन्द्रको भी गवेरहित करा ह ॥ २६ ॥ इनङ्ष्णने, | 


तातदिन पर्मःत एक हाथ से गोवद्धेन पवत को ध।रण करके वप), पवन आर विनी 
गोकट की रक्षा करी ३ ॥ २७ ॥ नित्य आनन्दयुक्त >।र सहाप्त चितवनवे इन्त | 
ल को देखनेवाटी गोपि, विन।परिश्रम ही अनेकप्रकारं के ताप को तरह हँ ॥२ 
नका रक्षा कराहआ यह्‌ यद्भुराजा का वरा, चडत प्राततद् दहाक्रर, पम्पात्त, क।॥त्त 
वडा$ को पावेगा ॥ २९ ॥ जौर यह कमनेन तथा परम सुन्द्रतायुक्त बल्गूमनीक | 
क्ष्ण कदी बड भ्राता हे; इन्द्‌। ने प्रङम्बापुर. वत्सापनुर्‌ ०१ ज। वक अद दत्य तिन्‌ 


>) 


कौ मारा डे॥ २० ॥ श्रीशुकदेवनी ने कहा क -े राजन । इपप्रकार रकाकं आप्र 


मापण करतेहए, र वान के वजतेद्ुए्‌, उक्त छाक्राके भावणक। एनन्‌ कृ! 
चाणर्‌ नामवाडा मह्छ,क्रप्ण ओर बछयाम करा पुक्रारक ए यह वार्वेय्‌ कहनङ्गा।कृ-॥ ३१ 
हे नन्द्प॒त्र क्रप्ण ! हे राम | तुम दना ह कारपुर कं माननीय अर मद्खवुदध म ( 
छ्डनर्मे) चतुर हो, प्ता सुनकर तुम्हारा € द्‌ लन क| इच्छा कर नवा इन राजः 
कृतने तम्ह यह वख्वाया है| ३२ ॥ मन्त कमस अर वाणा त्त्‌ रनर भयङ्क 
| रनेवाद्ी प्रना, राना त पुरस्कार (इनःम ) आदि पाक्रर्‌ कर्याण पत्‌। ₹ ९ वृह भर 
राजाकी इच्छराके प्रतिकूढ वत्ताव करते राजा प्वन्धन आर्‌ मरण आदि उच्श्फड 
पाती ॥ ६३ ॥ यदि कह्‌। क-म गयु ध । १५] १६।९ त[-उ३61 क पटन्‌ इ 

च गो के वाख ओर गौ चरानेवःठ गोप, आनन्दुक्त होकर नित्य गयु 
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द्‌ शमस्कन्धगापाटीक्ा सहित । { †४५७ ) 





1 ४ त क 2 किव य 


7... युध व॑धर्च करदे ॥ भूतानिर्नः मीदेति सवैभूतगयो 4; 
३५ ॥ तन्निम्यात्रवीच्छष्णो देशकालिचितं वचः ॥ निधुद्धमाल्ननारभ 
प्रन्यानेभिनैव्रं च ॥ २३६ ॥ पजा भोर्जपततेरस्म चयं चापि" चनच॑राः ॥ 
कशवंग परिधं नितियं तनः परमनु्रः ॥ ३७ ॥ वाला कथं तद्यचड; 
क्रीदिष्यामो यथोचितं ॥ मेवेनर्गुद्रं चीधं१ः सपृशेनमहटसभासदः \ ३८ ॥ 
चाणर उवाच ॥ न वारो नै श्कषिरर्लः लश्च वर्ना भ्रः ॥ 


१3३ 


ही्येभो' ` हतो" येनं सदखाद्टिपसत्वभत्‌ ॥ ३९ ॥ तस्पाद्धनहयां 
 वटिमियेदिव्यं नधा वे" ॥ सौम विक्रम चाष्णय्‌ वेय सह सथः 
।॥ 2० ॥ इतं श्रागाग्कत पदहुराण द श्मरस्कन्थ पूवा इवङ्याप।डव्‌ 

नापर तरिचत्मारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥#।। श्रीदचक उकाच ॥ एवं चचितसेङ्रपो 
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क्ीड। कतहृए्‌ द ऋछड आ गभ को चरति इं एसा कोक मं प्रपिद्ध है इप्तक।रण तुम 
यद्ध \ प्रवीण हो इस सन्देह नदी ३ै॥ .६४ ॥ इपर मे त॒म ओर्‌ हम मिर्कर राजा | 
प्रिय ग्टयुद्ध को कर; राजा के भ्रप्तन्न हाीनपर हम।रे ऊपर सव लोक प्रसन्न हेग, | 

कयक्ि-राज सर्ममतमय हे ॥ ३९ ॥ ९से यह चाणूर करा वचन सुनकर, ग्धयुद्ध इमं | 
रत्य है रसा पतमन्नकर श्रीकृच्णजी ने उक्त क्न का सत्कार करा आर तिस स्थान तथा 

तेप काठके यगय वचन कहा ।के-॥ ६६ ॥ जगल ¶ रहनवाङ हुम्‌ ॐआ।र नगर्‌ म्‌ रहन 

बहे तु१ पव इन राना कष्ठ प्रमा ह आर्‌ नेरन्तर्‌ इनका भय करत इ, इपकारण 

चह हप जो आन्ञा करं वह हमारे ऊपर परम अनुग्रह द हे॥ ३७ ॥ तथापि इम ्‌ा- 
ह इपतकारण हमारी समान बल्वाठे बाछक्त। के साथ हौ कौडा ( कुरी ) होना 
हेय, अधेक्रचडा मह्ध। क पाथ नहा; पूता ह्‌।न पत ह। यचवम्व मद्धब्रुद् हयमा ना 
लकी पमा वैठनेवाठे स्मा्तद्‌। को भी अधमं का स्पशे नही होया ॥ ६८ ॥ 
पुत्र चाणुर फिर कहनेख्गा कि- कृष्ण । जवत्‌ न हनाप् हाच क नख्वाखा हाथी 
टीला से हीमारडाल। तव त॒ वाक वा किशर नह्‌ हे अर बरदाम्‌ भी बाङ्क 
रा क्िरोर नही रै मिनत्‌ बल्वाने म॑ श्रष्ठ द इत काण तुम्ड।र पाथ बछचान्‌ मर को ही 
वद्धा चहिये, उप्तम कुछ मी अन्याय न्। हे; इप्तकएण तू मर्‌ उपर अपना पराक्रम्‌ 
र| यैर मष्टिक बछरामके पाथ य॒द्धकरेगा ॥ ३९४ ०॥ ३।ते %्र।मद््‌।गवत्‌ के दशमस्कन्ध 
अतर त्रिचतवारिरा अध्याय पतमक्त॥#॥ अब आगे च।वाङस वे अध्यायमं ब्रम कृष्ण || 


(१।५ 
भ्‌ 





| 
| 
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| कराह ल्ट का ओर कं का मदेन, कंस की लियो को प्मन्नाना जर माता | 


9 3 थ 


नाका दन कलना वर्मन करा रै॥ # ॥ श्रीशुकूदेवजी ने कहा कै-हे राजन्‌ 1 || . 
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( १४४८ ) , सान्वय श्रीमद्धागवतत- [ चला 








= ५ 
वि ॥ आसवा पवर प रन 
| गवान्मधुदनः ॥ आससादाे श्ाणूरं पुष्कं रोदिणीतः॥ १ ॥ ४ 
। भ्यां हेस्तयोवददैवा वद्धयामेर्व च पादयोः ॥ विचकभतुरन्योऽध्यं भ्य वि- 





















, जिगीषया ॥ २ ॥ अरनी दवे" अरत्निभ्ां जानुरणां चेष जानुनी ॥ शिरः 
। इ सगर सोर स्तावबन्योऽन्यममिनवतुः ॥ ३ ॥ परिश्रामणविक्षेपपरिरंभावपा- 
। ठेनैः ॥ उत्सपेणांपसपेणेश्चं अन्योऽन्यं भंलयरन्धतां ॥ ४ ।; उत्थापनैररयने | 
, || आनः स्थापनैरपि ॥ परस्परं जिशीपन्तावपचैक्रतुरार्त्नः ॥ ५ ॥ र¶द्रहा- 
 वङवरदुद्धंˆ सभ॑ताः सवेयापितः ॥ रचः 
,॥ ६ ॥ महानयं" वतार्धमे एषां राजर्षभासदां ॥ ये" वखछावल्वचुद्धं ' श्ञो- | 
। ऽन्विछनति पेडपतः ॥ ७ ॥ कं बज्रसारसव।गो मो दैलद्रसंन्निभौ ॥ ए चो. 


ण (= 


| [तंथङमारांगो विशार नाप्तयोवनो ।॥८॥पमेग्यतिक्रेमो यस्यं समाजस्य रष 
इस भकार चूतदिर के वथ का निश्चय करेवा मगवान्‌ मधुतूदन श्रीकृ जी) 
। चाण॒र के प्ताथ युद्ध करने का सम्हछे तथा जखराम जी भी मुष्टिक के साथ युद्ध कले 
को उद्यत हए ॥ ` १॥ तव षह कष्ण-चाणुर्‌ ओर बक-सुष्टिक,हा् से दाधा के पक्र | 
डक्रर ओर पैरो प भरो म॑ अच्वे डाख्क१ एरु दूप्तरे को जीतने के निमित्त बटात्कारप | 


एक दप्ररे को संचनेखणे ॥ २॥ अपनी दानो कठार्यो से दे की दोने। कलायो को | 
घरटन।प धटनाकर मस्तक्र प मस्त 5१1 आर छ1त।५ छत्‌।क। परस्परम प्रह्‌रकरनेडगे ददथ | 
। पकड कर्‌ चारों ओरको बुमानादूर के फेषटदेनाःमुनाओं से जएडछेना,नीचे णि एन. 
सरै को पडे छोडकर आप आगे जाना, इन रीतियो पे वह कृष्ण-चाणर भैर बड ॥ 
। मष्क परस्पर युद्ध करनेखगे ॥४॥ पैर ओर रानां को एक्यानमें करक पडदृए को ड. | 
(त उठाना, हार्भो ते उठाकर ठेनाना, गेम चिष्टेहुए्‌ को दूर को दकेच्देना, जौ 


हाभेरो को एरत्र करके गंटेना, इप्त प्रकार जय गिलने की इच्छा कएेवषहेष 
दोनों एक दपर के शररिको श दनेगे॥९॥ ३ रा नन्‌] उप्त णय समृइ के पमह नक! ॥ 


८४ 
€ ञे 


सलडीद९ ओर श्रीकृष्ण के उपर दया हुई सव खि, एक ओ[र वख्वान्‌ ए ९॥ 


। सरी जर बलदीन ठेमे उत युद्ध को देखकर परस्पर कनेरी क-॥ ६ ॥ इ रना 
| के मारे का यह्‌ उड अवम इ; । जनत समाप्द्रानं कणे अर अधिकृ बर एत 
। होतेहुए इपर युद्ध को राना देखंगा तो नेपेध करेगा, इस करा कुठ ध्यान न कछ, | 

सभाप्तद तिप युद्ध को राना के देखते हुए आप मी देखने की सच्छा कररहे ६ै॥ ५॥॥ 
| नके सव अंग वज्र क तमान कठ।र हं एमे यह मेरूपवेत की समाने वडे चुर भ 
| टिकर मह कहा | र आतेप्रकुमार अद्ध।वाट तथा युवावस्था काम्‌ न प्रापु 


| राम कृष्ण कह ॥ ८ ॥ इसकारण इपर प्तमा के हाथ ते यह्‌ धमै का उद्षन किः 


जत 
( ~ । 
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ध्याय ] दस्षमस्कन्ध भाषारीका सदत्‌ । ( १८४४९ ) 


॥ १ › | 





९9 द 


वेद्‌ ॥ वैतरार्धमः समुत्तिष्ठन्‌ स्यथ तं कंचित्‌ ॥ ९॥ नै संधां भवि 
केस सम्यदोपाननुसःन्‌ ॥ अरौबन्विुवमो भरः कििंषमसते 
॥ १० ॥ वलतः शुमभितः छस्य बदनु ॥ बीकथतां श्रमवधि 
| परवकोरमिदवुभेः ॥ ११ ॥ रि नं पर्यंत राैस्य भखमातान्र॑लोचन ॥ 
| ष्टं भति सार्भष हासंखरमशोभितं ॥ १२ ॥ पुण्यै ब॑त व्रज्चवो यदैवं 
बृलिगिमूढः परार्णदुरुषो वनचिर्रमाटयः ॥ भः पाख्यन्‌ स्वैः कणय 
वेणु ` विक्रीड्थांऽचं ति गिरिनरसाचंतांधरः ॥ १३ ॥ गोप्यस्तवैः किष | 
चरन्‌ यदुप रूपं ˆ लार्वण्यसारमतंमोध्वेमनन्मसिद्धम्‌ ॥ दभ्भिः पिय 


 तुसवाभिनन दुरापमक्रातधाम यसः त्रिय एन्वरस्य।१४यौ दोरैनेऽवहनैने 
+ -------~- 
| देह होगा, निप्त समाम अधमे होता हे तहा चतुर पुरुष को कम न वस्तमा चा- 


य 4 [9 


ह्ये ॥ ९ ॥ पतमासद्‌। कं दोप को जाननवाडे पुरूष को पछि तो समाम ही नहीं 


ज्ञाना चह्यि, क्योकि वह पुरुष यदि समापतद के दोपको जानकर मी नदीं बोः 
अथवा मासद्‌ के प्रसन्न करने को धम के भतिकृछ बोडेग। अथवा वृञ्जे पर म। ५ नई 
| जानत। देषा कहेगा तो उसको पाप ङ्गेगा॥ १ ०। दूरी कहने कर्मी किं -राघ्रु के चर्रो- 
ओर्‌ दोइनेवाटे श्रीकृष्ण का मुलकमर, "जं से नङ कौ बदा से मरी कमर की कटी दी- 
खती हे तैपे" पच्थिम के पीने स व्याप्त हआ. दृखरहा हं देखे ! ॥ ११ 1 दूप्री 
| बोडी अहे ! थोडे ठ हुये नेत्रोवाढा, मुष्टिक के उपर केचित हुए परन्तु हास्य 
के कारण शोभायमान दीखनेवाडा वह्‌ बर्राम का मुख, तुम्हार दष्टे म नह पडर्हा 
इपर सभा को धिक्कार हो,जिष् समा मं इन श्रीकष्ण 
| का तिरछछार होता है ;गाकु की मृमि घन्य हे)नहा महादेव अ।र्‌ लक्ष्मी न मी जिन के 
चरणे का पूनन करा ह; से यह श्रीङप्ण जी मनुप्यशरीर से च्पहुए साक्षात्‌ पुराणपुरूष 
मी, वन मँ नानाप्रकार के रंगो के ए धारण करके नररामप्तहित सां। की रक्ता 
तेये, मरी वनतेद्रए ओर्‌ नानाप्रकार की कीड़ा करतेहुए फरते हं ॥ १३ ॥ || 
यह वहे दख कौ वात हे कि-हमने वहत ही थोड़ा पुण्य करा ह इप्तकरारण इन कष्ण 
क्री दःवद्श्ा के प्तमय हमें इन का दरौन हुआ, अहो | उन गोषरिया ने, न जाने पूवे. 
प्रौ म दोन पण्य करा होगा १ कि-जिस के प्रमावसे इन कष्ण के-जिप्त की समान 
जर्‌ निपत्तेअविक क्रिपती की भी सुन्द्रता नह। हे ९ सुन्दरता क पार,स्ववाप्तद्धभयशः | 
ददी ओर रेशवयै के एकान्तस्थान, पुण्यवार्नो के विना दूर को देखने को भी दुम्‌ 
र प्रतिदिन नवीन की समान प्रतीत होनेवाङं स्वप २: नेत्रा से माने षीही रही ईं । 
हते पए आपक्ति के साथ देखती हं ॥ १४ ॥ जागा) च इ हत तमय | 
= 
१८२९ । 
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मथनोपलेपप्रंखनाभरुदितोक्षर्णमाजंनादों ॥ गायंति `चैर्नमन॒रक्ताषरया 
ऽयुकंध्यो धन्या वनंस्चिष उसक्रमाचेत्तंयानाः ।! १५ ॥ भौतवेजन्‌ वर्त 


॥ कि ^ 


आविशत साय गौभेः समे कणयंतोऽस्य निश वेणुम्‌ ॥ निगंभ्यं तुणे- 
। मवा पथि भरिपुण्याः परयति सस्मितयुख सदर्यावरोकरम्‌ ॥ १६ ॥ एंव 
परभूषमाणासु सष योगेश्वरो ईरिः॥। इं हंतु ' म॑नंक्रे'' भेंगवान्‌ भरतषभ 
। ॥ १७ ॥ सभ॑याः स्लीगिरः शला पुत्रस चातुरौ ॥ पिर्तराबन्वतेप्येां प 


रयोरर्बुधं वलं ॥ १८॥ तेरे नियुद्ध विधिमि।तवि षेरच्युतेतरां ॥ य्यपरति 
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यथान्योय तथ वच्युषटिका ॥ भगवद्धात्रनिष्पातेवेजनिष्पेषनिष्ठरेः ॥ चा-॥ 
णते भज्यानांगो युहुग्छानिमतराप ई ॥ २० ॥ सं इयेनवेण ईत्पय परी 
कलय कैरावुी ॥ भगवन्तं वासदेव कुदो वक्षस्यत्राधत ॥ २१ ॥ तचत्त. 


[५9 


| सदारेण नैखाहत इव द्विः ॥ बाहयोनिश् चणृरं बहुश भ्रमन्‌ ईरः ॥ 
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धान आ1दि कटते स्मय, दही को मधे भ; छपते मे, सोतेहुप्‌ बालको के इछे को श्रो 
दतं भ, रात्हए ब्राच्करें का चपाते भं वुहार्‌। दते म चित्तम "मयुक्त अर गद्रद्‌- 
कण्ट ह्‌।कर्‌ €न कृष्ण का गान करत्‌। हं वहं घर क त्तव काम करत हुएमभाङ्ष्णकी| 
जर नित्त ठगानेवाी गोकु की च्य घन्य्दे ॥ १९ ॥ जो गोमि, गोपक त 
प्रातःकाछ के तमथ वन को नानेवाछे ओर्‌ साथक्राङ के मुररई। वजतिहए गोकु पको 
अनिवाछे जिन श्रीकृष्ण की मुरी के दाव्द्‌ को सुनकर घर मै से शीघ्रता के पाथ बाहु 
| निनारकर मागे म इन श्रीकृष्ण के दयादृष्टियुक्त ओर मन्द्हापत्तहित मृत को देखी 
। हं वह परमपुण्यवती हं ॥ १६ ॥ हं रानन्‌ इसप्रकार लिय के वतिं करतेदुए, भक्त 
। के दःख दुर करनेवाछे उन मगवान्‌ श्री कृष्णजी ने,मन म॑ शत्र का वधं करने कात्रिार्‌ 
करा ॥ १७ ॥ तव, मयप्तहित उन च्िर्यो की वातो को स॒नक्रर, पत्रो के बको न 
जाननेवाछे देवक्री- वदेव, पूरा के खद के कारण दोनेवाटे रोक से व्याकु होक दृः 
को प्रप्तहृए ॥ १८ ॥ इपतप्रकार, जपत कृष्ण- चाणूर परस्पर नानाप्रकार की पुमान 
आदि यद्ध की रीत तते युद्ध करते येते ही बरराम मुष्टिक भी परस्पर युद्ध कप्त 
| भे ॥ १९ ॥ तव वज्ञ के ठगने की पमान अस्य जो मगवान्‌ के अङ्ग के शहा ति 
| ते निप्तके अङ्ग चरर होगणए हं एसा वह्‌ चाणूर वारम्वार्‌ घ्रवड़ने क्गा ॥२०॥ 

समय क्रोध में मरेहुए ओकर दयेन (वान) पक्षी की स्नान वेगवाछे उप्त चाणूएने अफ 

दोना हार्थो के परप वनाकर एक साथ कंच मारी ओर बरापुदेव मगवान्‌ के वक्ष्व 
। पर प्रहार करा ॥ २१॥ इपतप्रकार उप्त के ताडन करने पर्‌ मी उप्तके प्रहे दहं 
। श्रीक्प्णनी, जेन पूषा क। माड त्त ताडना कराहुञा हाथी, दिता भ नै ह 
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त वि दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४५१ ) 
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॥ २२ ॥ भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षी्णजौवितम्‌ ॥ विश्॑स्ताकलकेशजरगिद्र 

|| ध्वन इवापतत्‌ ॥ २२ ॥ तथव मुष्टिकः पूवं खपुष्व्याभिहतत वैः ॥ यृछभ- | 
द्रेण वलिना तंलनाभिंहतो शरश ॥ २४ ॥ भवेपितंः सं 'हधिरपुद्न्पंतो- 

| ऽदित : ॥ व्यसुः पपातोब्युपस्थे बांताहत इवांघरिपं; ॥ २५ ॥ ततः कैटपमन- 

| ¶ रमः अहरतां वरः ॥ अव्रधट्ं कया राजन्सविज्ञ बाममुीिना ॥ २६ ॥ 

|| ते हि रेखः ृष्णरपदापहतशीषेकः ॥ द्धा विदीणस्तोशरक उभावपिं 

|| निपुः ॥ २७ ॥ चाणुर मुष्के कटे शठे तोरेलके हते ॥ चेपाः भरहुदयुपै- 

| छः कि भौणपरीप्तवः॥२८॥ भोपान्वय्यानाकृष्य तः" संखञेय विजहुः ॥ 

|| बेरमनेषु रषु बैरगन्तौ धरतनुपुरो।२९। जनाः भनहृषुः सेवे कमणा रामकस्ण 


| योः ॥ कते कंसं' ति्रपुख्याः साधवः साधु संध्िविति ' ॥ ३० ॥ हतेषु प- 


र 


| हि मी नही, किन्तु उन्दा ने श्ीघता मे उप्त चाणूर की मुनाओं। को पकडकर वहुतदेर 
पृरयनत घर २ घुभाया कफिप्उपतघ्ुमनिसतेदीक्षीणायु हृष्‌ तिप्त को ममि प्र पटक दिया 
हव वह चाणर, शरीर पर के मृषण ओ।र कैङ्ा अस्तव्यस्त होकर, जसे गोडदेश म॑ ध्वजा 
पताका स भपित एक परुष के आक्रार का बडामारी ज्ञडा खडा करत्‌ ई वह्‌ | 
करण तते एकाएकी भिरपडता हे तेपे भूमि पर गिरपडा ॥ २२ ॥ २३ ॥ तिप्ीप्रकार 
ृष्टिक मह भीःजिप्त ने अपने धूप से पिरे ब्रामजी को ताडन करा थ। उत के»डन ही 
वृ बरामजी ने हाथ के चपेटे से ताडना करा तव वह्‌ अत्यन्त पीडित भर कभ्पित 
होकर मख मे से रुधिर की वमन करताहुआ, जे प्रवण्डवायु से उखाडाहुभा, वृक्ष गिर 
ताहे तप मूम पर प्राणदान इकर ।ग पडा ॥ २४। २९ 1 हे राजन्‌ ! तदनन्तर शरोर 
पर्‌ के भायेहए कूटनामक सल्ड को, योधाओं मे श्रष्ठ तिन बङरामजी ने, तिरस्कार के 
पाथ पहन रामे वरु हाथ के धूपे स्त मारकर गिरादिया ॥२६॥ उसप्तमय श्रीकृष्ण 
ओ की ठते के प्रहार से राठनामक मह का मस्तक फूगया अ।र तोश मल्ल कं श्रीकृभ्ण 
जीने, चीरकर दे टुकंडे करदिये, इसप्रकार वह दोन[ ही मर्छ मरकर गिरपड ॥ २७ ॥ 
इ प्रकार चणुर, मुष्टेकः कूट, राक) आर्‌ ताशखक्र इन मुख्य मङ्धा कं मरण का प्राप्त 
होने पर हेष रदे हुए स्व मर्ङ अपन प्राण वचने की इच्छा से भागगरए॥२८ ॥ 
| तदनन्तर षह बलराम-कृष्ण, समान अवस्थावाङे गापः क। तिप्त अखाई म बुखकर्‌, उन्‌ 
| हाथ पकडे ओर उन को सैचक्रर तथा आटिङ्गन अ।दि करकं, ज। बाजे बजर थे उन 
ताडे पाथ नृत्य आदि करके नपर का शब्द्‌ करते हुए उनकं साथ म्युद्ध का || 
क्गीड। कले लगे | २९ ॥ उप्त समय एक कस का छड्करर अ।र ज। न।णादि पतव स- | 
त पुरुष तहां थ बह; ' बहुत भच्छा बहुत अच्छा एमा कहत हर्‌ उन रम्‌ कष्ण 


~~~ न 
























जाः 
भा ना 


१७५.२ ) सान्वय भीमद्धागवत- [ चतुश्वत्वागि 


( 
छवर्येषु दिदुतेषु चे भो 
३१ सारयं 


























जरद्‌] 1 वाक्यं ' -चेदमुवौच 'हे॥ | 
९ ् 
वत्तौ वसुदेवात्मजो पुरात्‌ ।! धनं दैरतमोषीनांनैनदं । 


२ देवस्तु दुभेघा हन्यतामान्वंसत्तमः॥ उग्रसेनः पितौ 

चपि ` सादुमः परपक्षगः ॥ ३२ ॥ एवं व्रित्यमाने वें कंसे' भकुपिते ऽ | 
व्यय; !\ छषिश्नोखरय तरसा मन्वमत्गमारुदद्‌ ॥ २४ ॥ तमावितन्तमालो- | 
वय शत्यभात्मन्न आसनात्‌ ॥ भैनस्वी ईहसोत्थायं जे सोऽसिचभणी॥३९५॥ 
| तं* सच्छपाणि विचरन्तम र्येनं थथा दक्षिंणसनव्यमम्बरे ॥ सगग्रहीदविः 
घहो्रतेजा यधोरम'' ता्षयंतः सद्य ॥ ३६ ॥ जगह केशेषु चर्तिरीटे 
निपात्य रगोपीरे ईक्॑चात्‌ ॥ सैस्योपरिात्स्वथमन्ननसः पीत विभव 

{क 


ार्मतन्तरः ॥३७॥ त` सपरत विचकं प भूमा दरि यथे भं जरतो विपरयेत॥ 
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हीं हति र्दः धु राई: धुमा स्तदाऽभूदु दीरितिः सदजनेनरद्र॥३८॥ सं निलदो 








। तिप्त कमेसे हपको प्रप्त हुए ॥ ३० ॥ इप्तप्रकार मस्छा म मुख्य जौ चाण॒र मृषिकदि । 
|| उनके मरण को प्राप्त होने पर जव देष मल्छ मागगए तव, भोजराज केस ने, वजनेको 
| आज्ञा करे हए अपने वाजोँ को वन्द्‌ कराकर अपने सेवक्ता से यह वात्य कहा कि-|६१। 
इन दुराचार वङराम-ङृष्ण को नगरे बाहर निकराल्दो; गोपो का धन छीन छे, भै 
वैरियों को चछपारखनवटे दुष्टबुद्धे नन्द को बेधो ॥ ६२ ॥ तथा पुत्रौ कौ चुगक | 
द्रे स्थानम रखने के कारण अतिदुष्ट ओर दुबुद्धि इस वसुदेव को, तम शीघ्र ही माह | 
| 


1 
। 
॥ 


डा तथा हात्र ओं के पक्षपाती पिता उग्रसेन को मी अन॒चरो-सहित मारडाछो ॥ ३३ 

इपप्रकार कप्त वड्बड़ानेखगा तव, अत्यन्त क्रोध मं भरेहुए्‌ अविनादी वहं श्रीकृष्णः 

छविमा सिद्धि के बपे क्छौच मारकर रीघ्रतात्ते तिप्त ॐच मचानकेउपरजाद 
|| ३४ ॥ उन चढनेवाे अपने सृत्युरूप श्रीकृष्णनी को देखकर उप्त धेयेवान्‌ केप 
आक्षनपरसे शीघ्रही उठकर हाथम ठार आर्‌ तख्वार्‌ उठा ॥ ३९ ॥| उप्रपमयथ अ. 
सह्य ओर उग्रतेजवाटे उन श्रीङ्ृष्णजी ने, हाथ म तख्वार ठेकर दाही ओर, वाही अ 
सौर ऊपर आकादामं दयेन (वाज) पक्षी क्ती समान शीघ्रता से धरपनेबाछे उपर कपरकेो 
जेस गरड बदात्कार्‌ से ( नवरदस्ता ) सपे कौ पकडता हं तेसं पकडछिया ॥ ३६१ ॥॥ 
तव पकडनेपतेदीजिप्तका किरीट एक ओर को जापाड्‌ हे एसे उप कंप के केशी के घ्य्‌ | 
मे पकड़कर, उस ऊचे मचानपर्‌ से नवि रंग मंडप म गिरादिया ओर उ्तके ऊपर सक 
जगत्‌ कं आश्रय अर स्वतन्त्र वहं भगवान्‌ चटवेठ ॥ ३७ || तदनन्तर श्रङ्कष्णनीने 
मरण को श्राप्चहुए्‌ कप्त का) सव छ[क। के दृलतहुए भामपर्‌, जप पिह हाथी का स्राह 
वैते खचा+ हे राजन्‌ । उपप्तमय प्व टोकं का उच्चारण कराह बड।भा? हाह 
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व] दाप मागा सि । (१४५३ ) द्कमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४५३ ) 


| दिपभिवै वशर गविन्वदैरनवा विचैरन्खर्षन्‌ वसेन्‌ ॥ ददं चक्रधरधमग्रतो | 
| यतस्तदेव" सूपं ` दुरर्वापर्माप ॥ ३९ ॥ तस्याऽनुना भ्रातरोऽछ कंक- | 
न्यगरधकादयः ॥ अभ्यधोवन्नभिङृद्धा धंतुनिर्वर्शकारिणः.॥ ४० ॥ तथाः 
| ऽतिरभसांस्तीस्तै संयत्तान्‌ रादिणीसुंतः ॥ अहन्परियैमुचर््य पनिव 'पृगोधिप 
॥ ४१ ॥ नेदुदुदुभयो व्योन्नि बरह्यश्द्या विभूतयः ॥ पृष्यैः विरतं भली 

सनतः क्यः ॥ ४२ ॥ तेषां सियो मदाराज सुह्-मरणटहूःखिताः ॥ 
त्राभीविनिघ्रेयं शषाण्यशरुविरोचनाः ॥ ४३ ॥ शयानान्वीरशय्यायां 
वैतीनार्खिय रौीचतीः ॥ विके ; सुस्वरं नार्यो बिखजत्यो यहुः शचः ॥४५४॥ 
| हताय पिय धर्मज कंरुणानायवत्सछ ॥ सवया हतिन निहता थैय ते" सगर 
हपरनाः ॥ ८५ ॥ त्वया विरहिता षलया परय ` पुरषषम ॥ न सोभरे 
र्पिव नित्तोत्सवमङ्गखा ॥ ४६ ॥ अनागसां त भरतानां डैतबान्द्रोई- 
पुलेणम्‌ ॥ “तेनेमां भो दंशं नीतो भ्रृतधको रमेत शम्‌ ॥ ४७ 


हअ ॥ २८ ॥ वह्‌ कतत प्र।त।द्‌न जाठा पहर भयस भर हइ बद्धस, उन दा चक्रधारी 

इधर के, खातर, पीते भ) चार्ते म॑, चख्ते मे सोतेर्म ओर श्वाप्तङेते भ अपने सामने 

इड] देखता थ। इसकारण अन्त भ उनके ही दुम स्वरूप के प्राहजा ॥ ३९ ॥ 
| कके, कङ्क न्यग्रोध, आदि आठ छटे राता थे वह अतिक्रुद्ध होकर, अता कप्तसे 
उक्रण हाने के ।न;मत्त श्र कृष्णञ्‌। क ऊपर क] दोडे॥ ४ ०।।तव तत्त ह भातवेग प युद्ध 
| कटने फो उद्यत होकर आयेहुए्‌ उन कस के अर।त।ओ को, वररामजी ने तह का ह। एक 
रिध उठाकर उप्तसे, जते पिह पशुजों को म।रता हे तेप मारड।ङा ॥ ४ १ ॥ उक्षप्तमय 
| स्वीरक म देवत 3 के बनाएहुए्‌ नगाड नननेगे तथा ह्मा-महदिव-आदि इश्वरकी विभू || 
तिय, परति पे श्रीकृष्ण के उपर फूठ। की वप। करके प्राप्ता करनेठगे ओर अप्सरा नृत्य 
| कलेटगी ॥ ४२ ॥ हे महाराज ! उन कप्त दका कं। खेय, अपने पतिया के मरणस्स 
र; तित होकर अपन दार पीटतीह३ं ओर नेज। म स दुःख के अपू वहातीहुई तहा पहुंचीं 
॥ ४३ ॥ आर व।र श्य्यापर प्ायहुए अपने पतिया को आङिगन करकं शोक कर नवा 
न्वियं, वार वार दुःख के आंस बहाती हुई ऊचे स्वर से विप करन्ग ॥ ४४॥ हा 
| नथ । हाप्रिय | हा धर्मज्ञ ! हा दय।छो | हा अनाथवत्सङ । तुम मरण के प्राप्हुए 
तिस से ह, घ ओर्‌ पतर पदित मरी सी होगई द ॥ ४९ . ॥ इ पुरुषश्रेष्ठ ! | 
त्रप पतिके विनाजेते हम उत्साह ओर मगररहित इहं ह तपे दी यह मथ॒रा || 
मी उत्साह आर मद्धटर।हेत हकर राभाहान हग ह ॥ ४६ ॥| 
प्रिय ! तमने निरपराधी प्राणियों से बडा भयङ्कर द्रोह करा था तेप्तप्त हौ एषी दला | 
पहने हो; प्राणिपात्र का द्रोह करनेवाखा कई भा पुरुष क्या घुल पत्रगा : ॥४७॥ 

~ 
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( १४५५ ) सान्नय भ्रीमद्धागनत- ` | ला 











हवषामिहे भतानामेषं हि भभवाप्ययः ॥ गोपती च तेदबध्यायी नं इवि 
संखमेधंते ॥ ४८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ राजयापित अश्वस्य भगविक्षा- 
वैनः ॥ चमाहर्लोकिंकी संसथां हतानां समक्रारयत्‌ ॥.४९ ॥ भातरं पितं 
"चै¶ मोचर्यित्वाऽथं वधनात्‌ ॥ छृष्णराम। बवेदाते शिरस स्पृहय पादथोः॥ 
। ५० ॥ देवकी ैसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो ॥.र्कृतसबदनो पृतरौ संखजति 
। त शङ्कितौ ॥ ५१॥ इतिश्रीभा० मर द्‌०पु० कंसत्रधा नाम चतुश्रवाणिशि- 
। ध्यायः ॥ ४४ ॥ ४ ॥ भ्रायुक उवाच ॥ पितरावुपर्न्धाथा - विदि पुर 
दीत्तमः॥ प श्रदिति निजां मयां ततान जनमान १।।उवाच पितरावेय सा- 


रनः सात्वतषभः॥मरथयावनतेः ग्रीणन्नवं तातत्ति साद्रं॥२॥ नासतो युवयो. 
यह श्रीकृष्ण, सक प्राणीमात्र को उत्पन्न करनेवाछे, उनका नाराकरनेवे भैर रकता 
करनवलि ईँ, उन ते द्रोह करनेवाखा पुरुष कहीं भ सुख पे वृद्धि नही पवेग। ॥ ४८ 
श्री्कदेवजी ने कहा किं हे राजन्‌! इप्तप्रकरार कहत हुईं उन राजरानिया क, रेक 
का पान करनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्णजी.ने धीरन बधाकर, फिर,मरण के) प्राप्त हए ति 
कंसा दिक की जो मरण के अनन्तर की क्रिया कही ह सो सव करव।६ ॥ ४९॥ तद्‌ 
नन्तर उन बछराम-कृप्ण ने, देवक्री माता ओर वसुदव पिता को बन्धन पते छटा उनके 
| चरणों पर मस्तक रखकर वन्दना करी ॥ ९० ॥| तव उन देवकी वदेव ने, वन्दन 
करनेवाछे उन बछराम-कृष्ण पूत्रो को, पुत्र की भ्रान्ति छोड यह जगदीश्वर ई पा भान्‌ 
ज्ञीर उन को आचिङ्गन नदीं करा किन्तु राङ्काय॒क्त हकर उन के अगि वह दोना हष 
जोडकर खडे हए ॥९ १॥ इति श्रीमद्धागवत के दशमस्कन्ध पृवीद्धे म चतुश्चताक्षि 
| अध्याय समाक्त ॥# ॥ अव्र अगे पैताटी अध्याय ते श्रीकृष्णजी ने देवी 
| ओर नन्द्‌ आद्‌ गोप के प्म कर, उग्रतन को राज्याभिषेक कर. तथा गुह केष(ब 
| करके सत्र विद्याओं को पकर फिर मथुरा म आगमन करा, यह कथ। वणेन की 
। ॥ # || श्रीद कदेवजी ने कहा कि-हे राजन्‌! पुरूपोत्तम मगव।न्‌ ने, देवकी, वपुष जञ, 


| अपने प्रनृद्ध होने से प्रप्त होनेव।ठे सतंपांरिकर पररमपुख ॐ भोग से परे ही, ह 
| दोनो सर्वेश्वर ई एप्त ज्ञान होगया यह देखकर, ओर मेरे प्रपन्न हेनेपर कंय ज्ञान 
को दकम होगा १ किन्तु नही, हे मेरे गें पुत्रभावे प्रेम ही दुरुभ हे, एर नानक 
अमी इनको ज्ञान न हो इप्तकारण प्तकठ प्राणिर्ये। को मोदित करेवा अपनी गर 
जनके ऊपर कैदा ॥ १ ॥ वरुरागप्दित वह यादना भे भ्रष्ठ श्रीङृष्णजं, मह 
उन देवकी-वध्रदेव के समीप नक्र) विनय पसे नम्र होकर बड आदर के पष 


| देतात ! एेसा सम्बर।धन करकं कहनचर्ण क ॥| २ ॥ हे तात! तु१¶ द।॥ € 
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दशगस्करन्ध भापारीकरा सहित । ( १५५५ ) 
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स्लति' नित्योतकटितयोरपि ` ॥ _वाल्यपगेडकेशोराः  त्ाभ्यामभवर॑न्‌ क- 
. 

्िद॥ १॥ ने श्रो देबहतयोवासो नौ भवदंतिके ॥ 'ौ बालोः पिकैस्थ- 

विदन्ते रालिता ॥ ४ ॥ सवाथस्तभवो देही जनितः पोषितो अतः ॥ 


नं तयोयोति ` निर्वै ˆ पित्रो १९५: दैतायुषा ॥ ५ ॥ भरसगारानः कर्प 
५9 द 9३ ०३२०५१३ क य 
कालना चै धनेन चं ॥ रत्ति नं दयात्तं प्रय॑ स्वमांसं खीदयंति दि ॥६॥ 


भातरं पिर वद्ध भाया संरध्वी सुतम्‌ शिम ॥ गरं विप्र ˆ भपन्नंचं कसा 
अतिशस्च्सनतेः ॥ ७ ॥ तर्नावकसंयोः कंसानियमुद्धिरचेतेसो; ॥ शरो 


प्ोति' व्यतिक्राता दित्सा धामनेचेतोः ॥ ८ ॥ सस्कषतमधंप्तीत चातन 


9 ^~ 8 = © 0 


 प्रतन्योः ॥ अह्ुवेतोर्वौ शेश्चषां लि्टयोदुदृदा भृशम्‌ ॥ ९ ॥श्रीश॒क उवौ च॥ 


| हति मायामनुष्यस्य रिरिंश्वात्मनो गिरा ॥ मोदितावेक्रमारोत्य परिष्वञ्याधैतु 
त्रिित्त निरम्तर उत्कण्ठित रहे तथापि तुम्हे हम से वाङकृपन, पोगण्ड ओर | 
| अव्याओ। ५ प्रप्त हेनेवाटे सख किञ्चिन्मात्र भी प्राप्त नहीं हुए ॥ २॥ केवल तुम्हारे 
| ही पष क हानि नदी हुड किन्तु हम प्रारन्यहीरना का भै तुम्हारे समीप वास नरी हुआ 
आनद पते रसतो तमसे हमें नहीं मिञ ॥ ४॥ भर तुम्हारी शुभरूषा नहं बनप्तकरी 


धम का हान मा ह €; केवाक-पतकर पुरषायथ कर ब्रात करानवाखा 


| रर निन ने उतपन्न करा ओर पोषा है उन माता-पितार्जोका ऋण चुक्ताना इस मनुष्य । 
हथ सौ वर्की आयु होनि ति मी नदीं हो सकता ॥ ९41 तिप्तपर जो पुत्र, समथ 
॥ हेर भी अपने दारीर पे ओर धनपते तिन माता-पिता की भन-वच्ञादि से आजीविका 
| नह चात है तिस पुत्र को परकर मे यम के दूत उक्त का अपना ही मांस खवाते दं 
|| ६॥ भर जो पत्र, समथ होकर बृढ माता-पिता को, पातेत्रता खी को, बाकर पुत्रा 
| इ, गृह व), त्र्यो कौ ओर शरणागता की रक्षा नहं। करता इ वह ज।ताहुजा हं। 
(7 ॐ समान ₹ै॥७॥ इत्क्रारण त॒म दोनो का सत्कार न करनेवाठे हमारे, यह्‌ ग्यारह 
दिनि वृथा ही बीते, इप्त का कारण यहं हं के- जआनभयन्त हम, कप्त स नेत्य 
घब्रडाए हए रहन के क।रण तुम्दा। र्ता कए्न क समथ नह्‌! हुए | 4 
(ह पितिः हे मातः! दुशवुद्ध ^ क दुःख द्वियदृएु अर्‌ करगिार म नन्द्‌ कक 
तिहर तुम्हा पेवा करन के समय मभौ धवा न कर्नत्रङं हमार अपरा 
¢ अन तुम "माता पिता होने के कारण › क्षमा करो ॥ ९ ॥ श्रीशुकदेवजी ने 
हः (® हे रानन्‌ ! माया ते मनुप्यङूप परन्तु जगत्‌ के जन्तयाम। शीङ्णर्जी की १ 


परी वणी से ग।हेतहुए वह देवकर[-वघुदवः तिन बरराम-कृष्ण को गोद भं वेग | 
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( १४६५६ ) सान्वय शभ्रीगद्धागवत- 
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देभ्‌॥ १०॥ सिच्चन्ताबश्ुवारभिः स्नेहपाशेन चावरंतो ॥ नै ` किचिदृचैत्‌ 
वीष्पकृण्ठौ विमोहितौ ॥ ११ ॥ पंबमाश्वौस्य पितरो भगवान्देवकीसुतः ॥ 
मातारं समसेन" यदूनाभकरोनदपम्‌ ॥ १२॥ आह चास्मन्महारान पजा- 
वाङ्मये य्रतिशापावडुभि न सितन्य द पासने॥१३।मपि शल उपासीने 
शैवतो बिवुधादयः॥ वैरि ईरंस्यवनतौः कितन्ये नराधिप ॥ १० सवीन्‌ ख- 
ज्ञातिसर्वंधान्‌ दिग्भ्यः कप्तमयाडखान्‌ ॥ यदुषृष्ण्यधकमधुदाच्ाद्ङुरादकान्‌ 
| | | १५॥ सभाजिंतान्‌ समाश्वास्य बिदे्ावासैकरचितान्‌ ॥ न्व॑वासयस््कोहेषु 
|| वित्तैः" संतप्य विश्वद्त्‌ ॥ १६ । ऊष्णसङ्षणयुजेगृक्षा ₹ईन्धमनोरथा 
हेष रेमिरे" सिद्धाः इृष्णरामगशतजञ्वराः ॥ १७ ॥ वौक्षन्तोऽहरहः भीत ¢ 
कुन्दवदनाडुजम्‌॥ नियं परणुदितं भरमत्सदपरस्मितवीक्षणम्‌॥१८।ततरभवयसे 
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कर जर छाती से छगाकर आनन्दित हुए ॥ १० ॥ ओर उप्तसमय हे राजन्‌, 
पिओ की धाराओं से उन को भिगोनेवर्ध+उन की माया स मोहितहुए, स्नेह्प फां 


«> 


9 4 


हए ओ।र गद्रद्कण्ठ हुए तिन दृवकरी-वसुदेव ने, कुछ भी नहीं कहा ॥ {१ ॥ 
इसप्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णज न दूतक -वध्ुरेव करो समक्षाकर,फिर मातामह (नाना) उ 
सेन का यादवो की मुख्य गही पर अभिषेक करा ॥ ६२ ॥ भ।र उन से कहाक्ति-दे महाः । 
राज | आप हम सेवक को भर पतव प्रनार्जा को आज्ञा कंरने के समथ हो, यदि कहो 

तू ही प्रनाजे। को भाज्ञाकर ते सुनो -ययति राजा के शाप से यु्ुतंशियो को रानाके लन 
पर्‌ वैठना नदीं चाहिये,ओर तुम यादव हो तथ।पि मेरी आज्ञा से दोष नही है ॥१३॥ यह 
कहा कि मञ्चे रेसी शक्ति नहीं हे तो-सुनो-मुञ्च सेवक्र के आपकी सेवा करते इए, देका 
|| आदिक भी नच्र होकर तुम्हं पूना प्तमपेण करगे फिर ओर राजे तो रहे ही क्या१॥!४ 

| तदनन्तर, उन विश्चकत्तौ मगवान्‌ ने, कप्त के मयते व्यक्रुल होकर चारो द्भ 

| मागकर्‌ गणएहुएु अपने-यादव; वृष्णि, अन्धक, मधु, दशाहं भार कुकुर भादि प्ता 
वाख को जीर सम्बन्धिर्यो को तिनर दिशाओं से ब॒खाकर परदेश म वसने के काण 
्छृहए उन को धरन वषार, सत्कार करके ओर वल्न-पात्र-द्रभ्य आदि के दानपते 
न्तु्ट करके उन कर] अपन र व्रण मवसादेया॥ १९ ॥ १६ ॥ त ङ्ष्ण अ त्म 
वी भजाओं के बकपे शत्रा से रक्षाकरहुए, जार बटराम-कष्ण कं ह्‌। प्रत१६ इ 
दुर होकर पूणमनोरथहुए बह यादव, छृताथं होतेहुए अपने २ घरों पभ रहनेडी॥9 
उत्त मधुश मे रहनेवलि वृद्धपुरुष मी नित्य आनन्द भँ मरेहुए शोमायुक्त भेर दष 
हास्यप्ताहित अवरोकन प युक्त श्रीकृप्णजनी के मुखकमङ् को प्रतिदिन 
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धाततन्‌ ऊवानोऽतिवलांनसः ॥ पिवन्तोऽ-कषेधुकन्दस्ध दलाबुनसधां ह 
| १९॥ अथ नन्द समासाय भगवान्देवक्ीर्यतः ॥ सेकषैणं रज्र परिश्व 
उयेद्पूचतुः ॥ २० ॥ पितयुवा्यां स्निश्पाभ्यां पोषित शकितौ भृषम्‌ 
 प्ितोरभ्यभिक्रा भीतिरास्मष्वातमनोऽपिं हिं ॥ २१९॥ सर्ता श्षा 
चं जननी था पृष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ ॥ शिून्वधरभिरुतछ्टानरशसैः पोषैरक्षमे । 
॥२२॥ यात यूयं व्रजं तात वेय च स्नेहदुःखितान्‌ ॥ जंतीन्वो'' ददप | | 
मिव्रिधाय चुहृदां सुखम्‌ ॥२३॥ एवे सांखय्य भगवा्^दं सैव्रनमच्छतः॥ | ` 
बापोठडारङ्प्यायेरदैयामास सीद्रम्‌ ॥२४॥ ईतयक्तस्तौ ` परिष्वज्य नन्दः | 
पिटः ॥ पूरयनशं भित्र" संह ' गेपेत्रज ` यथौ ॥ २९ ॥ अथ शूर 
| राजन्पुत्रमोः समर्करयत्‌॥ पुरोध मा ब्राह्मणे धथावद्‌ दिजसेस्छेति ॥२६॥ 
पारइतिणां गानो रक्ममारयः स्वरढृताः॥ स्वलछ्तेभ्यः सेपूज्य सवत्साः 
हानी के युखकमङ कै भदत क वारव पवनकर्तहुर्‌ तरण की समान भतिबङ- | 


। न्‌ भर पराक्रभी हुए ॥१८॥१९॥ हे रानन्‌! तदनन्तर देवकीपुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| | ॥ बठरामजी यह दोन नन्दनौ के समीप आये ओर उन को आङिङ्गन करके कहने- 
॥२०॥ ह तात | प्रप करनेवाडे तम दून। न+अपनं दह्‌ तम्‌ अत्यन्त अषेक हमारा ण- 
वृणओैर छा करा हे ओर यह कोड आश्चये नहीं ह+क्योक्षे-लोक मे भाता पिताओं का प्च 
|| द ऊपर अपने शार से मी अधिक प्रेम होता है, रेप प्रसिद्ध ३॥२ १॥ ओौर तम देवकी 
| षदेव फे पत्र ह); हमारे नहीं ह्‌। एसा तुम कदापि न कहो, कंयाके-पोषण करनेमं ओर 
| सताकरे म अप्तमथे माता पितार्भाकर व्यगेहुए हम छोटे २ पत्र का जो तुमने ८ नन्द्‌ 
| यौदा ने) अपने पत्रों की समान पालन करा हे इससे तुम निः सन्देह हमारे माता-पिता 
॥२२॥ हे नन्दजी ! अव तुम सब गोप गोकु को चरो; हम मी यहं रहनेवाङे अपने सन 
द्द को सुखी करके फिर हमारे स्नेह के कारण दुःखित हुए तुम ज्ञातियो को देखने के 
तरिपरित्त अवग ॥ २३ ॥ इसप्रकार ब्रनवाप्त। ग।पाप्ताहत नन्दन क; भगवान्‌ श्राक्रष्ण 
जीने प्श्चाया फिर वज्ञ भामपण ओर सोने चंदी आदि के पातन देकर उन का बडे आद्र से 
कार्‌ करा ॥ २४ ॥ इप्तप्रकार श्रीकृष्ण जी के कहने पर्‌ वह्‌ नन्दराजा स्नेह से विन्हछ 
एअारउन बठराम-कृष्ण क। जालिङ्गन करकं जसुञ। स्त नन्‌। क नस्तह्ए्‌ गोपोसहित 

क्तो चठेगये ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ | फिर वसुदेवजी ने, अपने पुरोहित्‌ गगाचाये स्ते ओर | 
ते विधिपू्वक बङराम-ङ्ृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार करवाय॥२९॥ गोर उन न्ना- || ` 
णक पूजा करफे उन उत्तम अलङ्कृत ब्रह्मण। को दलिणा ओर घुवणेक्ते एकी माका || ` 
्ेहुएुउत्तममूपित ओर बहुमूल्य रेशमी वख क शू ओदेष्ुए वज इप्हित्र गोर्‌ दान दी [रः 
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स्लोमथालिनीः ॥ २७ ॥ याः ऽगरांमजन्मर्षं मनोर ता महामतिः ॥ वीरौ | 















ददादनस्यृत्य `कसेनाधरपेतो हैनाः ॥ २८ ॥ तत्रं लन्धसंस्कारो द्विजत्वं 
राप्य सवतो ॥ गगायदुङ्छ्ाचायाद्वायैत्रं व्रततमास्थितों ॥ २९ ॥ वैपर स 
वैविध्रानां सन्नो जगदीण्वयो ॥ नान्५सिद्धामरुद्नान गदहधानौ रेहितिः॥३०॥ 
अथो गर्कले सगिंछःताद्रपजम्पतः ॥ करयं सादीपनि नाप दनिपरवौ 
सिनम्‌ ॥ ३१ ॥ यैथोपसध्ं ते दती गरो हैततिमनिदिताम्‌ ॥ शरहयन्त्रः। 
र समर {क्त्या ' -देवमित्राहतां ॥ ३२ ॥ तगोदिनर्ेरस्तुषठ॑ः शृद्धभग्रात । 
व्तिभिः ॥ भोवैाच बेनखिंकान्सांगोपनिषदो गुरूः ॥३३॥ सरहस्यं धने । 
ं वैपौन्यायंपथांस्तथा ॥ तथा चान्वीक्षिकी विधां राजनीतिं चं षड्वि। 
म्‌ ॥ ३४ ॥ संव नरषरशरषटा सवेवि्ामवत्तकां ॥ संङन्निगदरभत्रेण ती | 
सञ्ज हद्पं ॥ ३५ ॥ अहरत्रशतंःषष्व्या संयत्त तावतीः कलाः ॥ ग्द ॑ 
॥२७॥|तैपे दी तिन मडा बुद्धिमान्‌ वघुदेवनी ने, वठराम-कृष्ण के जन्मनक्षत्रके प्यजे | 
। गाए मन प्त सङ्कस कर्‌ क द्‌। थदपरन्तुक्पनं अवनपत्तछ्मन्‌ टी थीडनकराभी सण 
कृर के दान करा ॥ २८ ॥ इसप्रकार उपनयन संस्कार के श्रत होकः द्विनत के र्‌ 
| हुए ओर उत्तम्‌ नियम्‌ धारण करनेवाढे उन बकरा, कृष्ण ने, यदुकुछ के चाये क || 
। ऋषि से ब्रह्मचयं व्रत को स्वाकार करा ॥ २९. ॥ यद्यपि वह द्‌न। ही नगदीश्वरप्क्ड | 
| विद्या के उत्पत्तिस्थान ओर सवज भे तथापि वह मनुष्य की वेष्टाओ। से अपने सत 
सिद्ध निभे ज्ञान को गत्त रखते थे इसक।रण छोको के रिक्षा देने के निमित्त वहत 
सीखने को गर के घर्‌ वक्षन क इच्छा कर्‌ के, कारागोत्र म उत्पन्न हुए, अवन्ती नगै 
। त रहनेवाठे सान्दीपनि नारव गुद के पपगये॥३२०॥ ३१९ ॥ उनि रीतितै 


| 
गरू के समीप जाकर इष्धिधको वक्ष मे करके रहने ओर गरुके मी अदकं 
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| इए वहं, गर की उत्तम सेवा कपे करे इप्त की, ओर छो को रिक्षा देतेहुए्‌, देवत 
| की समान भक्तिकं साथ गुर्‌ क| प्तवाकरनलख्ण ॥ ३२ ॥ त॒त्र नेष्कषट लेह , 


वे उन की सेवा पै उनके ऊपर प्रपतन हुए) बाह्मण म॑ श्रष्ठ उन सन्द्पिनि गुर 
बृटराप्- कृष्ण काजाश्क्षजकर (सत्न) व्याकरण आदिवेद्‌। के अङ्ग भोर इश्च केन ङ 3 


प्रश्च आदि दश उ५।नषद्‌ सहत ऋग्वदूाद्‌ च।र्‌। वेद्‌ पदाए ॥ ३३ ॥ भ्रा 
देव ना ¶ ज्ञान्।इत वनु; मनु जाद्‌ वमञ्ञान्ञ तथा ममापरा जाद्‌ च्यच्‌ 


ॐ 
४ 


तक विद्या ओर प्तन्वि आदि छः प्रक्रार की राजनीति पदा ॥ ३४ ॥ हेरानत्‌। 
मन्यो ५ भी श्रष्ठ ओर प्कठ विद्याओं के प्रव्तेक तिन वछराम कृष्ण ने, गुरुके 


वार्‌ ही उपदेश करने पर उतने ही म॑ वह वेदादि पतव पीकर पदशये ॥ ६५॥¶ 


०, कि (भ १ 


नन्तर उन दाना नत नदथ नः चे[सरठ अह्‌।२।त्र (रात।दन) मं गान करना) बन 
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भष्ा | दशामस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४९९ ) . । 
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णयार्चाय छन्दयामासतुचेप ॥ २६॥ द्विनैस्तेयोस्त 'महिमानमरतं सख्ख॑ | 
पि ˆ पातुरी मतिं ॥ समन्त्य पनया सं महाण भतं वीरं भाते ब- || ` 
विपृव ई ॥ ३७ ॥ तथत्यथारन्च मेहारथो शय मासमासाँ दुरन्तवि- 

परो ॥ वेखंपुप्रज्य निषीर्दतुः क्षणं सिधविंदिलेऽदेणेपाहस्तयोः१° ॥३८॥ || ` 
ह भगवानार्य रुरुुतरः दीयतां ॥ यीऽताविहं स्वेया ्र॑तो वालको. ॥ 
तोभिण। ॥ ३९ ॥ समुद्र उवाच ॥ `नेवाहपिप्ह देव देः पञ्चजनो म | 
हत्‌ ॥ अन्तनलधरः कष्ण शह्रूपधराऽघुरः ॥ ४० ॥ अस्ते तेनो 
नूनं तचल संत्वरं भुः ॥ जलम विश्य तं इत्वी नोपदे रऽभरकैम्‌ ॥ 


तङ्पमवं वैद्रमादै।य रथमागमद्‌ ॥ ४! ॥ ततः समनी नाम चपस्य 


४ 


पितं ¶यीम्‌ ॥ नत्वा जनादेनः शङ अदधभ्मो सदहखायुधः ॥ ४२ ॥ शद्ध 
निहादपाक्ण्य भजासंयमनो यमः ॥ तयाः सपयी मेदसी चक्रे नक्त्यप- || 


| 
३ 





| 
| ; 
|ॐ दि चैप्तठ कठा पीती ओर इच्छानुप्तार गुरुदक्षिणा मांगने को गुरुसे प्राथना करी ॥| ` 
||३९॥तव हेरानन्‌ ! उन सांदीपनि ब्राह्मण ने,उन बरराम-कृष्ण कौ वह अद्धुत्‌ महिमा || 
र मन्या म अस्तम्भ प्रतीत होनेवाटी बुद्धि देखकर अपनी खी। से सम्मति करी तव | 
प्रमति पतरम समुद्रम डव केर्‌ मरण को प्राप्त हुआ अपना पुत्र खाकर दने की गुखद्‌- | 

णा मांगी ॥ ३७ ॥ तव, बहुत गच्छ, एता कहकर अपार-पराक्रभी मह।रथीं वहं 

| दोनो बटरम-कृष्ण, रथ मे वेट कर भ्रमासक्ेत्र पर पर्टुचे ओर तहां समुद्र के तटपर जा || 

कए क्षणमर वैदेर्द; तव यह परमेश्वर हँ, एेषा उप्त समुद्र ने नानकर, मनुष्य के ख्ख | 

पूना की पामभ्र ठेकर उन के समीप आकर उन क पूना करौ ॥ ३८ ॥ उप्तप्तमय | > 
वान्‌ उप्त से कहने खगे कि-हे समुद्र ! यहां वड़ा तरङ्ग स जो तूनेवाङक इवाच्या|| ` 
हे वहहम।रे गर क्रा पुत्र ह; इप्क्रणतु यात्र हा छद्‌ ॥ २९ ॥ समद्र न कहा हे 1. 
द्व कृष्ण ! उप्त गुरु के पुत्र कोरभेने हरण नहीं करा हे, किन्तु मरे जङ् मे रहनवाडा || 
हक का रूप धारण करनेवाखा एक पेचनन नामवाङा बह़ामारी दैत्य अघर हे निः- || ` 
हरे गर क पत्र करो वह छाया है ; यह सुनकर उन सवसमथे श्रीकृष्णजी ने, || 
ध ही जठ मे प्रवेश करके उक्त को मार पेट फाडकर देखने ङग तो श्रीकृष्णनी ने || ` 
रहं गह का पुत्र नहीं देखा, फिर उस पचनने के ३र।र ते उतपन्न हए पाचनन्य नामक || 
(हर्त ठेका बह रथपर वैठ के छोट आये ॥ ४० ॥ ४१ ॥ फर्‌ उन श्रङ्ृष्णनी || 
र बहाम फे साथ यमराज की प्रिय सयमन। नामक्‌ नगरी म जाकर शख बजाया || ` 
[९ ॥ तव रेल का शब्द सुनकर प्रनाओं। को वश म र्खनेवाछ तिस यमने 


क अ 
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| पतमान परषां का गुरू होकर मेरे मनोरथं मे से कौनपता शाण रहपतक्ताहे ? अथत्‌ केह | 


| अ ~> > _ न्भ 
।* छय्धाततिव अध्याय (> ~तया, यह कथ। वणेन कर हे ॥ #॥ श्रीश 
से नन्द्-यस्चोद्‌। का शोक == 























( २४६०. ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [श लास 


न ~ 


~ कोः 


बहिताम्‌ ॥ ४३ ॥ ईवाचावनततः ष्णं सवेभरतात्ेयाल्यम्‌ ॥ लीर- | 
मैदुष्य हे ˆ विर्णो युवयोः करवाम किम्‌ ॥ ४४ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
पुनमिदानीतं निजकमनिवन्धनम्‌ ॥ आनयस्व महाराज मच्छाप्ननपुरस्कतः ॥ 
॥ ४५ ॥ तेयेतिं ते्नोपानीते शरुपुत्रं यदुत्तमौ ॥ ईत्वा रवर भूयो 


= क~प १२ प 


ष्वेतिं ` तचत; ॥ ४६ ॥ सम्यक्‌ सपादितो वत्स भवद्भयां गुरुनिष्क्रयः ॥ । 


५७ 


| कै 8 ष्मद्विधगुरोः कौमो नामावरिंष्यते ॥ ४७ \ गौच्छतं स्वगं वीरो की 
 तिंीमस्तु पावनी ॥ ठंदास्ययींतयामानि भविं परत्र च ॥ ४८॥ 
। लोवमर्घज्ञातौ रथेनानिररंहस ॥ अयातो स्वपुरं तात पजेन्यनिनदेन वै ॥५४९॥ 

॥ रजाः सवा टरा रामजनादनो ॥ अपरय॑लयो वहानि नषक्न्यधना। 


व्‌ ॥ ५०।॥ ३०भा० मठ द९प्‌० पञ्वचत्वारलाऽप्यापः । 4५ श्रञ्जुक 


मक्ति के साथ बडी भरी पृजाकंरी ॥ ४३ ॥ मर वह नम्रं होकर सकट प्राणि्याकेः 
॥ अन्तयौमी तिन श्रीकष्णनी से कने कणा फि-ङीडा के निमित्त मनभ्यका श२॥ 

धारण करनेवे हे विष्णो ! तुम्हारा के।नप्ता काम करसोकहो १॥ ४४ श्री-1 
भगवान्‌ ने कदा फि-हे महाराज यम । अपने कमभ से बन्धन को प्राप्तहए गस्प॒त्रके,त- । 
म्हारे दूत यह छ भाये ह, उप्तका तुम मे€ आज्ञा मान, काक! मुञ्च द्द; मेरौ अन्ञात्ते | 
छाकर देनवाछे तम्हं केह दृष नहीं ख्गगा ॥ ४९ ॥ तदनन्तर कहुत्‌ अच्छ, एेसाकहः। 
कर तिन यमराज के खक्रर ियेहुए ग॒रुपत्र को छेकर जआयेहुए तिन बलराम-ृष्ण ने, | 
वह अपने ग को समर्पण करा जोर फिर दुसरा वर मांगे, यह्‌ प्राथना करी ॥ ४६॥ | 
तव गुरने कदा हे वेद कृष्ण ! तुम दोनो ने मुञ्च उत्तम प्रकार की गुर दक्षिणा दी है | 


अक &. 


1 


ई क "क्ता, इपतकारण अव मञ्चे कुठ मांगने की इच्छा नह हं ॥ ४७॥ हे वीर।। ॐ | 
१€। रहस ` जाओ, तुम्हारी कीत्तं ठक को पवित्र करनेवाढी है ओर तुम्हारे पडदुए | 
ठम अपन बर्‌ क ग्‌ पररोकमे तफ ॥ ४८ ॥ हे तात राजन्‌! इमप्रकर गुरुके | 
वद्‌ इत खाकम तथु.0 छराम कृष्ण, वायु की समान वेग आर ` भक समान शब्द्‌ डि 1 
मज्ञा करने पर वह व| रम पदहुच॥ ४९ ॥ तवे वहत्‌ कारप बटङ्राम-कृष्ण क्‌ नद~ 
र्कम ठकर्‌ अपनं न्ग नको देखकर, जेते निन का। धन खोयागयाहे। रेते पुख उ 
से नवरा स्तव भजार, < आनन्द्त्‌ ह्‌।त हं तकत हा अत्यन्त आनान्दत ह३॥ ५° ॥। 
धन के किर मिरनाने परु ` "घर पूवाद म पञ्चचत्वारिदा अध्याय मा्त॥ # ॥ ऋ 
इति श्रीमद्भागवत के व ॥ †कष्णनी ने, उद्धव जी के। गोकु म॑ मेनक्रर उन क वणी 








अध्याय । द्शमरस्कन्ध भाषाराका सहित । ८ ‡2 


श ति के 


























हृष्णीनां अवरो ैश्ी ष्णस्य दयितः शला ॥ त्रिध्वाः क 
। सप्षादुद्धवो इद्धसत्तमः ॥ .१ ॥ तपाद भगनागमप्रः ५५६. 
चित्‌ ॥ ग्रहीत्वा पाणिना पाणि भपननारतिंहरो दरिः ॥ > ॥ ‡छदद 
सोम्य पितरा ` भीतिमावई ॥ गोपीनां मदियोगायि मन्म॑ । *। 
| ता मननस्का मसप्राणा मदर्थे दक्तदेदिकाः ॥ येˆ यक्ता क्था ६६४ ६ 
चिभम्पहय्‌ ॥ ४ ॥ मयि ता परर्थसां स्थ गोन्ुखन्ियः ॥ द्थदयः 
प्रति विरदात्कण्ट्यविहखाः ॥ ५ ॥ धारयलयतिन्रच्छरण धाः 4? कद 
ध्वन ॥ प्रल्यागमनसंदेरेवहव्यो मे" मदास्मिकाः ॥ ६ ॥ श्रीधर दशः, 
|| इत्यक्त दबो राजन्सदेशं भतेराद्वेः ॥ आदाय रथमा अवया नदन 


|| कहाकि-हे राजन्‌ ! वृष्ण्या के वंशधरा म श्रेष्ठ, साक्षात्‌ वृदस्पतिनीं क :ईध्य. हे 
| शरेष्ठ वुद्धिवाडे ओर श्रीङ्ृष्णजी के परमप्यारे मित्र. उद्धवनामवाढे एक्त यख्य र॑: 
|] १ ॥ श्नरणागतो के दु ख दूर करनेवाङे भगवान्‌ श्रीकृष्णनी न एक समय एकान्तं 
अपने हाथ से उन अनन्यभक्त प्रिय उद्धव जी का हाथ पकड्कर, कडा के +! > 

| हे सौम्य उद्धव ! तुम गोकुल म नाओ ओर हमरे माता-पिता ( यशोदा नन्द्‌ ) 
|| व्ियोगसे दःख होरहा है उप्तको द्र करके हषं उत्पन्न करो तथा गोषिया कं 
| योगसे उतसन्न हुए मन के दुःख को मेरा सन्देश्ा कहकर दूरकरो ॥ ३॥ गोर 
| शेष प्रदेशा कहने का कारण यह हे कि-वह गो पिरय, मून्च म मन ङ्गानेवाङी 

|| ह प्राण धारण करनेवाडी, ओर मेरी पापि होने के निमित्त दी पति-पुत्रादिक्त कः 
| कलेव टी होकर दयावान्‌ जोर मन से मे प्राप्त दोरही ह; जो पुरुप, भेर निरित्त इह 
| छेके पराप्त होनेवाटे सुखो का ओर उन के साधनं का त्याग कर रहते है उनः 
पाठन्‌ करत द ओर उनको परख देता ॥४॥| हे उद्धव। प्यारे पदाथ से भौ सत्थन्तं 

| प्यारा कगनेवाछ मेँ दृर रहता हँ इप्तक्रारण वह गोकु म की सिये मेरा स्मरण केके जे 
हके क।रण ह्‌ नेवा मर उत्कण्ठा प विन्द ह्‌।कर मोहित धोजाती ३॥ ९ ५ मेर 


क, क, ॐ 


| प्रायः वह मेरी प्यारी ग्वाटिनियं, मरे गोकु मथुरा कौ अति स्मय भसौघ्रेहे स 
| कर अङग रेसाजेो ? भने कहदियायथा तिस मर उर्‌ जपना अन्तयोभौ सता ९ 
|| दक बद कठिनताते प्राणो को धारण कर र, तात्पथ यह हे नि सन्‌ के सस्मि 
|| यदि उनके देहम होता ते वह विरह # त ॥। पप्य ४ दणया होता, परन्तु इ 
1 ` | 
| क्ञावह आतमा म्मे होनेके कारण वह क्रि कद जन भरण कर्रहै ६३। ६५ 
गदेव न कहा हे रानन्‌. ! १६५१।२ ६१५. ५५१।य्‌.के सरकार केह चह 
| । तमद आ १२ नियोग कौ नहो ससत ` 
| उद्धर जी अपने सवामी श्रीक्कप्णनी ऋ ^ वुष्ा१। २९ ^ 
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शः ( १ देर्‌ ) सार्वय धीमद्धागयचत ~ "न षट्‌ 






























॥ ७ ॥ पतो नेदव्नं भ्रीणानिम्छोचति तिभावसौ ॥ छैलयानः भर्तां प 
। शूनां खररणुभिः ॥ ८ ॥ वात्िताऽ्थेऽभियु द्दधिनांदिते शुष्मिभिशेपै" 
¦ धरवितीभिवं बाल्ाभिरूधोभारेः स्ववत्सकान्‌ । ९ ॥ इतस्ततो विुष्रगो- | 


> @< न्ड 


ैत्सेभ डितं सितः । गाोदोदशब्दाभिरवर्वेपौनां निःस्वनेन चै ॥ १० ॥ | 
| आयतीभिश्च कंमोणि शुभानि बलक्रष्णयोः ॥ स्वलकेताभिरषीर्षिगि 
सविंसनितम्‌ ॥ !? ॥ अगन्यकोतियिगोविभपित्देवाचैनानितैः। 
दपि भस्येश गोवास्तमनोरेमं ॥ १२ ॥ स्वेतः पुषिितबनं 
। छिङक नादितम्‌ ॥ दसकारण्डत्रक्ाणः प॑ञ्मखण्डअ ण्डतम्‌ ॥१२॥ तपरा 
समागम्य कृष्णस्यानुचर मरयम्‌ ॥ नन्दः भातः परिष्वज्य वासदवधियातचेः 
। यत्‌ ॥ १४ ॥ भ।जत परमाननन सावष्ट कापा सुखम्‌ ॥ गतश्नपर पयपृच्छ | 
तपाद्संबराईनादिभिः ॥ १९ ॥ कचचिदङ्ग महाभाग सेखा नः शूरनन्दनः॥ | 


ठेप्ा सन्देश मस्तक पर -धारकर रथ म वेट नन्दनी की गोकरुङ को चचेगये ॥ ७ ॥॥ 
वह श्रीमान्‌ उद्धवनी सूयस्त होने के पतमय, अगे २ गोकु मं को नेवल प्रभ | 
( | खरो की रजे से निन का रथ दकरगया हं एपे होकर नन्द्नी की गोकु पहुे॥८॥ | 


वह गोुढ, गर्मधारण के समय को प्रात हुई॑गोओं क॒ निमित्त परस्पर युद कले । 
वाले मदोन्मत्त वैरो के रम्भाहट श्र से युक्त ओर रेनाके मारते युक्त रे 
अपने २ वछडों की ओर का दौडनवाी दध देती हुईं गोओं से मूषित था॥ ९॥ 
तथा निधर तिधर को कडा मारनेवाटे स्वतव्रणे के वडा से रोभायम।न भर्‌ गोभी 
के दूध दुहने के र्द के साथ ^ वछडे को छोडःगत छोडउप्त के लेना वहतत प्रदे | 
यह ठे इत्यादि” गोपो के शब्द्‌ स ओर मर्यो की गुज्ञर पे शोभित था ॥ !०॥ | 
बृराम-करष्ण क पापना्कर-कम। 1 गनव्राढ। अर्‌ उत्तम नाना पाहननवाछ गोपि 


| तथा- गपा म अत्यन्त शमभायमनतभ्रा ॥ ११ ॥ जा, सयं, अतये, ग।, बाष्प 


०. 
प्रितर ओर देवताओं की पूना जरह होती है एसे गोपो के घर स भर नह्‌ तहं धित 
धूप तथा द्‌पिक। प युक्तथा | १२॥ अओ।र वह गाज्गु-ईप्त, क।र०इ३, नछ्कक्क । 
आदि ते व्याप्ठ, एप कमर के समूहा पे शोभायमान सरोवर के ते| पर रहन 


पृक्षिये के ओर भ्रमरके शब्द्‌ से यक्त एषे चिछेद बनं सेषारों भार भपित 
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३ ॥ श्रीकृष्णनी के प्यारे सवक्र उद्धवनी आये हँ एता स॒नकर प्रपतन दए नन्द्‌ 
सन्मख जाक्रर उन्हं छती पेखगा व।सुदेवचुद्धि मे (यह कृष्ण ही आय हं एष रबा 
ते) उन का प्त्कर कग ॥ १४॥ तदनन्तर खीर आदि उत्तम भन्न क गोजनः 


कृरके, पद्ध के ऊपर गद्‌ के जिने पर प्रुखपि जे हुए ओर चरण दानि आदिषे 


कै 


श्रमरद्ित हश उन उद्धवना प नन्दन न वृन्चा के ॥१९॥ ह भित्र । हे महाभाग उद्भ 
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कषयाय ] ` द्रमस्कन्थ भाषारीका सहित। ८ १४६३ ) 


| क 
( भसत वैशरयपलावे क्तो भक्त सुहृढतः ॥ १६ ॥ दिया कंसो हतः पापः 


¶ साहुगः जेन पाप्मना ॥ सधूनां भमेशौछनां यदूनां दरा" ° थः सदा॥ १७॥ 
। अपि स्मरति नः छऽ्गो मातरं यहः सखीन्‌ ॥ गोपान्‌ त्रेजं चौतमनार्थः मनि 


|| हन्दवनं गिरम्‌ ॥ १८ ॥ अप्या्यौस्यति गोरविदैः स्वजनान्‌ सेकृदीक्षितुम्‌। 


| तहि द्र्याम तद्रकगं सुनसं दुस्मितेप्षणम्‌ ॥ १९॥ दावामेवौतव्रपौचं इषसपी 

| च रक्षिताः ॥ दुरत्यपेभ्यो गृस्युभ्यः छृष्णन सुमहात्मना ॥ २० ॥ सरतां ङ 
|| ष्ण्रापाणि लोलाऽपागनिरीक्षितम्‌ ॥ दंसितं भाषितं वां सवां नः शिथिडाः 
्रिपाः ॥२१॥ सरिच्छेलव॑नोदेशान्युङुन्द पदे भूषितान्‌ ॥ आक्रीडानीक्षमाणानां 
॥ भना याति तदत्मतां ॥२२॥ मन्ये कृष्णं चं राम च॑ भाप्नाविद सुरोत्तम ॥ सराणां 


हथाय गगस्य वचनं यथा ॥२३॥ केसनागायुतप्राणं वौ गजपतिं सथा ॥ 
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१: 
| -- 
॥ ह गोकख। तिय क मखा वप्पुद्‌वना बन्धन स दछटकर्‌ वान्यत्र अर मित्रा तहित अपने 


| त्रादिके के साय पतपतेतो रहते ह? ॥ १६ ॥ पापी कंप अपने ही पापसे छदे 
| भ्रत्‌अ[तहित भर चाणुर्‌ आदि मङ्खप्तहित मरण को प्राप्त हुआ, यह वातो बड ही 
|| भनन्द्‌ की हः ; कयोक-वह धर्मात्मा ओर स्ताघु याद्वं ते निरन्तर द्वेष रखता था । 
|||॥१७॥ आ श्रीकृष्ण कभी मी हम सुद््द्‌। का, माता यशद्‌ा, प्ख गाप, आप्‌ ही 
निप के रक्षक दै रे गोकुर.गौर, वृन्दावन अर गोवद्धंन पवेत का स्मरण करते हं 
ष्‌: ॥ {८ ॥ मखा श्रङकृप्णन; स्वना को देखने क ।नमत्त एक बर्‌ ५ इर्‌ को | 
॥ भवो क्या ? भर्व तो सन्द्र नातिका ओर मन्दहाप्तसहित चितवनवाञे उन के मुख को 
||ह दें । ९ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्णनी के करे हुए उपकारो का स्मरण भादि कर्के 
[१7भानन्द मे मरकर कहने कगे कहे उद्धव ] महत्मा श्रीकृष्ण ने वनकी द, भी 
| १हित वपो, भरिष्टसुर र अधापुर इन पे तथा दपर भी अनेके दुस्तर खत्युप्तमान ` 
॥ पङ्कं पे हमारी रक्षा करी है ॥२०॥ हे मिच ! श्रीकृष्ण के गोवद्धन को उठाना आदि 
बति, टीटायुक्त कर्षो के साथ अवलोकन, हास्य ओर वात्तङाप्‌। का स्मरण करतहए 
इरे सव ह क शिमिल होगे द ॥ २१ ॥ केव? शियिक ही नरी हुए ह नतु कितने 
| | हदिनापक्छमीहएदी नही दं कयाक्रि-जिप्रमं करारेयद्मन जाद्‌ नडा केर्‌। ५। ए 
यप्रनानदी श्रकृप्णक चरणाके चिन्हापते म॒पत गव्रद्धन प्तरत्‌, वन मकरस्य ओर । 
[उनके क्रीडा करने के स्थानं को देखत हमारा मन निरग्तर कृष्णरूप होनाता ह।२२॥ 
ते गगौचा्यनी के गम्भीर अर्भयुक्त माषण से देप्ता मानता ह ङञि- नङराम्‌ ओर ङष्ण 
हदो देवताओं मै भ्रष्ठ ( वापतदेव भौर सङ्कषण ) दै जर देवताओं कादैत्य का वध 
दकाय करनेको मतद प्र अवतर द ॥ २६ ॥ अहो । जिन्हा ने, दश सहल 
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( १४३४ ) सान्वय भ्रीगद्धागवत- ॥ | 


॥ 1. 77 ~ -~ ~ 








द्‌ 


| अंबधिटं लखे पनितं दृगाधिपः ॥ २४ ॥ तालत्रयं चहातारं शनै । 
एमि बभरोद्‌ ॥ वंभज्ञकेनं देस्तेन सप्राहमदधाद्विरिम्‌ ॥ २५ ॥ अलबो धेत 
कऽरिषस्वणावत्तवकादयः॥ दस्याः सरासुरजितो हता ` यनह टीखया॥२६॥ 
श्रीशुक उवाच ॥ रंति संस्मृत्य संस्मँलनेन्दः ईष्णानुरक्तधीः॥ अलयुक्णणे- | 
ऽभवक्तष्णीं परपरभरसरविहलः ॥ २७ ॥ य॑ज्ञोदा वण्यंमानानि पैत्रस्य चसिीनि। 
च ॥ दाण्वन्त्यश्रध्यवकराक्षीर्स्नेहस्नुतंपयोधरा ॥ २८ ॥ तैयोरित्थं भगवतिं 
कुष्णे नेन्दयशोदयोः ॥ बीद्यानुरोगं परणं न्द्मादोद्धयो युदा ॥२९॥ उ*॥ 
| दधत उत्ाच \। युगं छध्यतमो नूनं देदिनामिहं मानद ॥ नारायणेऽर्िछः 
गुरौ यत्ता मेतिरीदश्ी ॥ ३० ॥ एतो दि ` विश्वस्य चं वीजयोनी रमे 
कन्दः परुषः मधांनम्‌ ॥ अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्व "वेशा 
धुरीण ॥ ३१॥ वर्मन्‌ जनः माणत्रियोगकाछे क्षणं समावेरैय नो बिश 
हाधिर्यो की पतमान ब्व कंस को गनराज कोभ णर ओर भुक्‌ नामवाडे महादीपं 
को नैते छोटा मी सिंह बड भी हाथी आदि पश्च ओं को मारडाठताहे तैसे मारडा॥२१त 
ही जिन कृष्ण ने तीनताड, (२० ° हाथ ) छम्ब जर अत्यन्त दढ धनुष को जसे हाधी गी 
करा ताडडाखता ह तत्त तडड।छ। अ।र सात दनपयन्त एक हाथ त्त गवद्धन पवत्‌ कष 
रण करा ॥ २९ ॥ तेप ही गो म द्व देयो को जीतनेवडे-प्रङम् घुर, पेतुकप्रुहठ 
अरिष्टासर, त्रणावत्तं भोर वकरासुर भादि दे 



















देत्या को सहन म छीडा पत दी मारड॥३६॥ 
श्रीडुकेदेवजी ने कहाक्रि-हे राजन्‌ | इतप्रकार श्री कृष्णजी का वारेवार्‌ स्मरण करेरी 
व्णजी के विषे प्रेमवद्धि रखनेवाटे नन्द्जी , प्रेम के प्रवाह से व्याकु होकर, कठ रकन 
से चुपरहे भगे को कुछ नही कहके ॥ २७॥ तव नन्द्‌ राजा के वणन करेहुए्‌ चन्चि। 
को सुननेवाडी यशद्‌। तो, जिप्त के स्तना मे से दूध टपक्रहा हं एसी होकर तेत्र ष 
टप २ दुःख के ओप बहानेरगी ॥ २८ ॥ इपप्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णजी के वि ति 
नन्द्‌-यञ्ोद्‌। की परमप्रीति देखक्रर,बड हष के साथ उद्धव नी नन्दजी से कहने @॥२९॥ 
उ“्वृजी ने कडा क्रि-हे स्न्मान करनेवाले नन्द्‌ | तुम दोनो निःन्देह इष ठेकप 
सकर > णिर्यो मं परम प्रश्प्ता करने के योग्य हो, जिन त॒म ने सकल जगत्‌ $ गुज 
नारायणरूप “^ कृष्णनी के विषै देप प्रेमयुक्त वद्धि ठ्गाई ३ ॥२०॥ क्योियह बड 
रामकृष्ण, ६) £ पकड जगत्‌ के पुरुष ओर प्रषानखूप नानि कारण है 
यदी सकल प्राणिय। ` प्रवेश करके तिन प्राणियांके ओर्‌ तिन २ अपाव 
करके मिन्न २ प्रतत. ९, वे जीवौ के नियन्ता प॒राणपरुष हं ॥ ६१ | 
लल! निन हे नन्दी ! जिन म %।९ ^ प्राणी भाणान्त के समय क्षणमात्र को मी अपना श्च 
(~~~ 
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॥ निस्य कमाशयमाशु याति परां मति बह्यमयोऽ्त्रंणः ॥ ३२ ॥ 
~~ ` कै = 9 
तसिन्‌ भवन्तावसिलत्मिहती नारायणे कारणमृर्यमूरतौ ॥ भावं विधत्तां नि- 


3 @._ : ` ण 


र ५एसन रिषाऽवशिषट ` यु्रयोः सुद्ठत्यमू ॥ ३३ ॥ आगमिष्यत्यदीरयेभ 
कालेन त्रनपच्येतः॥ प्रिय ˆ विधास्यते पित्रोभेगवान्‌ सात्वतां पतिः ॥ ३४ ॥ 
हता कस रगमध्ये मतां सवेसात्वतां ॥ “दाहं वः समाग ष्णः सदयं 


तित्‌॥ ३५ ॥ गा विंदते महाभागां द्रह्ययः दृष्णमनतिके ॥ अन्त- 
४५९ न क १ ८० ८. ५ 

सं भूतानापास्ते ज्योतिरि वर्धि ॥ ३६ ॥ नै र्स्यास्ि धिष: कै 

धिनोियोऽवास्त्यपानिनः ॥ ' नीत्तमो नाधमो' ˆ मरीऽपि* समानस्यार्तभो- 


2 ९ | १ (+ = 9 


पि" वा| ३७ ॥ नं माता नंपितरी तस्यै पायोने ईतादयः॥ जलीय 


पपि" न देह प्रवं ॥ ३८ ॥ न चास्यं कमे वै रके 
सनि भरयानपु ॥ ऋ।डाथं साऽपि साधूना पारत्राणाय करत ॥ ३९ ॥ 


१० ॐ १ 9.१ 9१.३३ 


त रजस्तमं इति भजते निगेणो रणान्‌ ॥ कीडन्तीः तोऽत्रं मणेः छंनस्य- 


ग्रहभा मन स्थापन करके भोर उपकृ द्वारा कमेवाप्तनाभाका त्याग कर के बह्म 
ओः पूय १ सान प्रकाशवान्‌ होत्‌। हुआ तत्का परमगति पाता हे. उन रान के 
न्राता, करण ए ममि का मार हरने के निमित्त मनष्यावतार धारण करनेवाद्े परि 
र नरायण के विपे तुप दूना मक्ति केरत ह। फेर अव तुम्ह ओर क।नसा शुभक्रमे 
छन] शेप रहा ॥ ३२॥ ३३ ॥ वह मक्त के पति भगवान्‌ श्रीक्रष्णजी, थोडे ₹। 
गकर को अर्व॑गे ओर तम माता-पितार्जका दृशेन आदि मनोरथ पणे करगे 
| पकड यादवा के शत्र कप्त क रगमडप म मारकर तद्‌नन्तरःश्र कष्णन न्‌ तुम्हरं 
अनेकोनोत॒मसे कहादया हे के-‹ तुम गोकुर को चो; हम याद्वा को सुख दे- 
ध्र! उसको सत्य करगे ॥ ६९ ॥ हे महाभागो ! तुम सेद्‌ न करो, हमारे स- 
तिमे ही ङप्ण ह एषा देखो, वहस्व प्राणिय।के हृद्या म रहते हं परन्तु जत काठ मका 
तर ङ्ाऽको मथना आ।दि उपायों १ व्रिना नहीं दीखता हे ९से ही सवेन रहनेवाडे मी वह 
छक्रान्‌ भक्ति फ विना नह्‌ गर्त हं ॥ ३६ ॥ अह्‌ ङ्क।रर।हत (र स्षवन्र समदष्टर- 
लि इन परमेदवर को कोह प्रिय नहीं हं, क1§ आप्रय मा नह। ह, 1३ उत्तम नहा ह 
दोः अधम वा विपम मी नहीं || ३७ ॥ इनके माता नहीं हे, पिता न्हीहं जरी 
हे भोर पुत्रादि मी नहीं है, कोड अपना नदा हं भर काह पराया भ। नहे। हं, इनके 
ई नही ह, जन्म नही हे, ओर कमं मी नह हतथा।¶ वह भगवान्‌ +इप्त छक म पाज 
रक्षा कने क ।न।मेत्त ओर ऋीडा करने के नामेत्त साक; राजप आर्‌ तामस एता 
-तियक्‌-गनुष्य आदि योनिर्यो म अवतार धारत ह ॥ < ॥ २९ ॥ वह वास्तव 
होकर मी अपनी कीडा के साधनरूप पे सत्वः रन अ।र तग इन तीनां गुणा को 
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थाय द्शमस्कन्ध भाषादीक्रा. सहित । ( १४६५ ) ,. 
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( १४चैद्‌ ) सान्क्य भ्रीषद्धागवत- 








4 र्ब । न्त्यजः ॥ ४०॥ थथा घ१रिकाद्छया म्यत यहे ॥ वित पहौरयते ॥ ध ह 
। ` || तिरि तेनात्मा कततेनाहरिमौ स्तः ॥ ४१ ॥ युवयेरेवे "नवीय॑मासं 
भगवान्‌ ईरिः ॥ सर्वेपामा्पनो द्वौलां पितां सति स इश्वरः ॥ ५२॥ र 
| चुत भूतमव्विष्यरस्यास्तुरि्ण १६द्‌ सकं च ॥ तरिनीऽच्युतादरसत 6 


 चच्थि सं व संवर परमरविभूतः॥ ४२ ॥ एवं निश्षा सा वुतेव्यतीी न 
४] 
रदस्य ईष्णाटुचरस्य राजन्‌ ॥ गोप्यः संभुत्याय निरूप्य दीर्धान्‌ सृन्सप 


च्य पधीन्यमंथन्‌ ॥ ४४॥। ती द्‌ पदीततमैर्णिमिरविरेयूं रज्यूतिकपैडुन १ 
। णस्रनः ॥ चलननितंवस्तनहारद्कुण्डंरुतिष्यत्कपो रारुणकुङ्माननाः ॥ ४६ 
| उद्वायतीनामग रद खोचनं व्रजांगनानां दित्रमस्पृश्चयत्रनिः॥ देधशरं निप 
लब्दमिभ्रितो निरस्यते येन देशामपङ्गलम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
सये वनदरारि वैजौकसः ॥ टरा रथं रीतकभं कस्यायैमिति । 
स्व्‌।कार्‌ करत हैँ भार्‌ जन्पराहत तथा कऋडारहत हकर ५ अपन इच्छ प्र क्र 
कृर्‌न खगत ह ततव गणात्जगत्‌क। उत्पात्त, स्थत अर प्हयर करत्‌ हं | ४० | गष 
आपही चारांओर काघर २ घ्रुमनेवाछे मनुष्य कोः घूमती हुं दष्ट से, पृथ्वी चक्षा षष्ठ 
धृमरद है देपत प्रतीत होता है तेपे दी नव चित्त कग करने कगता हे ततर तिप्त गह 
क| तद्ध ञओ्रमकर प्राप्तहर परपका जात्या जाक्माकं वेन्म हभास्षा प्रति हो | ह 
॥ ४१ ॥ यह भगवान्‌ हरि श्रीकृष्णजी, तुम्‌ दूना के ही पतर ह॑ एप नदीं है किनु ष 
के दी पुत्र, आत्मा, पिता भोर माता वह इर ही हैँ ॥ ४२ ॥ देखने ण वापने 


क 


आनेव।खा, जो मृत, मविष्य, वत्तेमान, स्थावर, जङ्गम, छारा वा बडा क) मी पदं 
¦ रण करने म आता ह वह भगवान्‌ के विना कुछ मी नह हं किन्तु वह भगवान्‌ 
| खूप र स्रवा कं परमाथष्प हं ॥ ४३ ॥ श्रह्धिकद्‌वनां न कहा के-हे राजन्‌ । छषप्र 
उन उद्धव आर नःदजी को आपप्त मं वात्ताटाप करते हुए, वह सारी रात वीता, 
| गोपियं, उठकर दीपक जखक्ररः घर को ज्ञाइबुहारकर अ।र चन्दनादि से उनको 
| करके दही मथनेदगी ॥ ४४ ॥ तत्र जिन के मथने की डा को सैचनेवाठ हाथ) क 
ओर पर्हुची हैँ, जिन के नितम्ब, स्तन ओर दार हटरह हँ, जिन के कपो कण्डठे प चं 
हह जोर निन्द न मुखपर छी स्यिहए केशर रगाया ह एसी वह गोपिये द्‌ 
तेन से, दगस्नेवाठे तागदह्ी आदि के ऊपर जडेहुए रले। ध रो भायमान द्‌नेकगी॥ १4 
तच श्रीकरप्णजं) का यदा ऊचे स्वर से गानेवारी ग।पियो क।,दही मथनके कन्दे 
द अ। वह वड।मारी शाद्‌ रवगैपयैःत जा पचा, जिस शाब्द से सकर दाक्षं 
ष्ट हौजति दे ॥ ४६९ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ सूय का उद्य होनपर, गोकुरकी निषे 


नन्दना कटद्वार्‌ 5 आमप्वर्णक्रा रथ देखकर वह्‌, यह्‌ रथ करि काहंषपि कहन 
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भ्याय | द्शमस्कन्धं भाषाटीका सहित । ( १४६७ ) 
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४७ ॥ अक्रूर जागतः किवायः कंसस्यायेसराधकः ।॥ येन नीतो 
॥थवूरी केष्णः ईपललोचनः ॥ ४८ ॥ क्रिः क्ाधमिव्यत्यस्मानिभसै 
| शरीतस्य निष्कृतिम्‌ ॥ इति ख्ीगां वेद्‌ न्तीनाुद्धबोऽकतादिक्षंः ॥ ४ 
भ्रीपागतरते महाप्राण दश्चमस्कन्धे पूवार्पे नदक्लोकापनयनं नाम षर्‌चत्वा- 
स्लिऽध्यायः ॥ ४ शरीञुक उवाच ॥ तं वीक्ष्य इष्णदुचरं ्ज- 
4; भटवा हं नवकंजखोचनं ॥ पीरतीवरं ुव्करमाछिनं ठसन्युखारविदं 


ज 
पि न -शचिस्मिताः  कोऽय्मपीच्यदंशेनः कत्वं कस्याच्यु 


4 द्‌ 


तषपपणः ॥ इति स्प सवाः परिव्रत्यंकास्तधुतमश्ोकपदांडजा भयं ॥२॥ 


व भशरयेणावन्पी; दुसतछरत सन्रीडहासेक्तेणसृखतादिभिः ॥ ईदस्यपृ्छन्नर्प- 
॥ वह क्रोध के पाथ कहने्टर्गीं किं-अहा | जो कमलनयन श्रीकरप्ण को मथुरा को 
छाया था वह्‌ कस क कायं साधरनवाछ अक्रूर ताकइ। नह्‌! आया हं ४८ ॥ केस 
को मरवा कर फिर काहे को अविगा ? एेपा सन्देह करके परस्पर कहनेटगीं #-करेहए 
नये ते प्रपत हए अपने खामी ( कंप ) का प्रेतकमे, अबहमं छेजाकर साधेगा क्या 
अर्त्‌ हरे माप क पिण्ड बनाकर उत को देगा क्या १ एमे वह्‌ च्य कहरही थ इतने ही 
पयपून। पर स्नान सध्या आदि कम स्तमाप्त करके उद्धव जी तद आगए्‌ ॥४९॥ इतिश्री- 
प्र दशामस्कन्ध परवाधे म॑ षटनत्वारिर अध्याय समाप्त ॥ # | अब 
7 पैताठीप्तवे अध्याय म, उद्धवनी ने श्रीकृष्णजी की आज्ञा के अनुप्तार गोकु 
ङी गयं ते श्रीकृष्ण का सन्दृशा कहकर तत्व का बोध कराया फिरनद्‌]दि 
रौ कौ भत्ता ठेकर मथुरा को छट आये यह कथा वणेन करी है ॥ #%॥ 
श्र्चकदेवनी ने कहा फे-३े राजन्‌। जिन करी भजा घरुटनापयन्त छम्बी हं, जिनके नेन्न 
[कमल की समान सुन्दर हँ, निन्हा ने पीताम्बर ओर कमङ। कौ माङा धारण करी 
ड निनक मखकरमछ शोभायमान है ओर जिन के कृण्डरु मणिया सरे जड दुमक्र रहं हं 
एते उन श्रीकृष्ण के सवक्र उद्धवजी को देखकर. पविन्रहास्य करनवाख¡ गोक् कीं 
व द्वियं, शरिय को अत्यन्त ही मनोहर दीखनेवाडा आर श्रीकृष्ण कौ समान ही पीता- 
न्न्‌ आदि वेप तथा आमषण धारण करनेवाङा यह किंत काकनहं१कोनसिदेश् से 
बरहा आया है ? एेप्ता तकं करनेवाङी तथा उनको जानन के ने।मेत्त उत्कंठित्‌ हुई वहं 
व गोपि, उत्तमकीतति मगवान्‌ करे चरणकमङका आश्रय करनेवाछे उन उद्धवनी के 
बरा ओर नकर खदी होगई॥ १ ॥ २ ॥ फर श्र कष्ण का सद्चा छेकर आयाहे) 
दता जानकर गोपि ने उनको एकान्तम बुङाया ओर च्जा तथा हास्य के स्राथ अव 
र मधूरमाषण आदि से उन का सत्कार करके आसनपर वेठायेहुए्‌ उन को न~ 
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(. १४६८ ) सान्वय भीपद्ागवत- [ भवाः 








| वि्टमासने वित्य संदेश्चहरं रमापतेः ॥ ३ ॥ जानीमस्तां अदुप्तेः पाषेदं स- 
| भ्र कपया ॥ ४ ॥ अन्यथा गोत्रज 


नां युनरपि खंदुस्यनः ॥ ५॥ 


। 
मे वदथेविडवनं ॥ पंभिं; ल्ीषु कता धद्रत्छमनस्त्वि- 
| दुटपदैः ॥ ६ ॥ निःस्वं लंजेति ग्िंका अकरपं देपतिं भरना; ॥ 
अ दं 
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९८ तर 


अधीतंति्या आ तद क्षि्णं || ७ ॥ खंगा बीत > ककष 
शुक्ला चतिथंयो २ धं भूणास्तथाऽरण्यं जौरो भुक्वां रतीं िर्षर्‌ 
॥ ८ ॥ इति गोप्यी दहि वन्दे गतवाकार्यमानसाः ॥ ष्णदूते जं य 
ते $द्धवे ध्यक्तरोसिकाः ॥ ९ ॥ गयन्त्यः पि्कमाणि रुदन्त्यशचं निहिय॥ 


१5 ¢+ श्य, = १२ 


वैश्य संश्त्य संस्पृ यानि केशारवार्ययोः ॥ ५० ।¦ काचिन्मधुकरं द 
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मस्कार करा ओर नम्रता गे, साथ नृञ्चनेकगीं कि-|| ३ ॥ हम तुम्हे, ‹ तुम श्रक्रप्णके 
सेवक यह आये हो रेता जानती ईह. श्रीक्ृप्णने अपने माता पिता का (नम्दयश्ञेद्‌का). 
प्रिय करने की इच्छ से तुमह यह मेना होगा} \॥ ४ ॥ क्योक्षि-मातापिताआदिषा 
न्धवों के ह का सम्बन्ध छोड्देना, मुनि ओर ऋषियां को भी कठिन हे, नही ते कप्त को 
मारकर राज पानेवछे उन श्रीकृष्ण को गोकु म सरण करनेयोभ्य हम कुछ ५ नहे 
तती है ॥ «^ ॥ बान्धव को छोडकर दूसरों के ऊपर नो प्रीति होती हे वह केवल भप 


| कायै साधने की ्माप्ितक दी हाती हे अ।र वह प्रीति मित्रता कां अनुकरणमातर(नक्र 


| ०, क च 3 @ = ० 


+^" , = „ =" "क न्ना 0,१ 


होती हे, सची नही होती हे; वह मेन पुरुष। क चया म कामदेव के कारण हतीहे 
[^> (^) ५ 


वह कामद्व की निवृत्ति हाते दर ह्‌।जार्त। हं अथवा जतत मर्‌ की फूढापर उनकेष्. 
रागके कारण करी मित्रताःपराग दूर होते दी दूर होजाती हे तेपे ह समञ्नना चाहवे 
} & ॥ जपते वेदया निधनह्ुश्‌ पुरुष को त्याग दती हे, वा प्रज) पान प्रोषण दिक्‌ 


| 
= = श = __ (~ = चै (० _ ^ न 
ज अप्तगथेदृए राजा को, जपति त्रिया पदहुरए्‌ शिष्य गुरु को, जैसे ऋत्विन्‌ दक्षिणा द्चुक- 
[+ [4 ५ च @ न -4 
नेवा यजमान को, जसे पक्षी फटहीन हुए वृक्ष को, जेक्ठे अतिथि भोजन करने के अन- 
ज्ञे 8 ¢ >>  , दत > 
न्तर यृदस्थीके घर को ओर जपति हिरन वन करद्‌ स्र जङतेहुए जग को ल्य गदते हतप 
५ ४५ > 


ही जारपरुष, प्रीति से रतहूई खा का माग हान पर तत्कारही त्यागदत ह ॥ ७॥ ८ 


६ 
ति 


श्रीशकदव जी ने काकि -हे राजन्‌ ! इप्तप्रकार श्र कृष्णजी के दूत वह उद्धवनी, गाङ्ह | 
मं गये तव छोकन्यवहार को छडकर श्रीकृष्ण क जर्‌ शरीर,वाणी भोर मन लगानिब् 
ह गोपिये, प्र श्रीकृष्णके किरोर ओर वार अत्रस्यामं करेदुए कर्मो के वात 
रण कर २ के गातीहुईं भार निटज्जता के साथ रो तीहुई उद्धव से बुञ्नने खी कि7॥&। 
~---------------~~~------___ ~ च--. । 
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कयाय ] द्रामस्कन्ध भाषादीका सहित। ८ १४६९ ) 





| धावन्ती दष्णसङ्गमम्‌ ॥ िमस्थापितं दतं करपयिस््रदेमव्रमीत्‌ ॥ १९१॥ 
| गष्यवांच ॥ मधुप कितववन्धो भी स्पृशांधिः सपल्याः कुचविटकितर्मोखा- 
कुकपरदाशध्रभिनेः ` ॥ हतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां भ्ादं यदुर्दसि विडम्बय 
| येस्य दृतस्त्वमीरक्‌ ॥ २२॥ सकृदपरमुधां स्वां मोहिनी" पाययित्वा समनस 
| पव से्रसततयजेऽरसमन्‌ भव्रादर्‌ ॥ परिर्चरति कथं तत्पाद्प्ं "तै पदा हेपि“ 
वते हृतचेता उत्तम श्छोकजस्पेः ॥१३॥ किमिद वहु षडप्रे गायसि त्वं अद्‌- 
| नप्धिपतिमण्दणापर््रतो नैः वरणम्‌ ॥ विजयसखसं लीनां गीधतां तभ- 
पद्गः क्षपितङ्कचरनस्ते ˆ करपयन्तीषट मिष्टः ॥ १४ ॥ दिवि श्विचे रः 


१२ 


ताया क; सिपस्तहरापाः कपट शचर्हासश्चवज्ञमस्प याः स्युः ॥ चरण 
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| (1 
| ` ` अ 
|| १० ॥ उन्म कई एक गोपी, धीकृप्णके समागम काध्यान करत मे एक भैर को 


प 


| दक्र उ के उपर, यह श्री कृष्णजी ने हमारी प्रपतननता करने को दूत भेजा है र्ती 
कसना करके इसप्रकार कहने ठगी ॥ १ १ ॥ गी ने कहा क्रि-अरे भरे! अरे कपटी 


ऋ, षि क्रो 


के मित्र तु हमारे चरणो को स्पञ्चे करके नमस्कार स हमारा प्राथना मत कर, तेरी मू, 
भ 


तके सनो पे मपी मगवान्‌ कौ वनमाङा के केशर से रगी हूर है, निन का तू रेप 
(मढ ाहुभा) दूत है वह याद्वपति श्रीकुष्णजी, यादवो की सभा मँ निन्दा होने 
ढ़ योय उन मानवती नगरवापिनां लिया काद्य प्रप्तन्नता कर्‌ १२ ॥ 
| भे तू वित्त हे तेपे ही तरे सवामी श्र्प्ण मी ह; जेत तृ फू की सुगन्ध डेक्‌ 


(+ 


त्तर दी उन ऋ त्यागदृत। ह तेस ही श्रीकरष्णजी ने षि महत करनेवाङा अपना 
| अधरामृत एकवार ह पिडाकर हम तत्का त्यागाय। हे, अहो ! छक्ष्मी तो उन कृतघ्री 
के चएणकार की पेता न जने केत करपी है £ मेरी सम्म तो उन्तमकीत्ति भगवान्‌ 
| वनवदी वतसे ही उप्त लक्ष्मी कामन आकर्ित होगया है परन्तु हम उप्त 
की समान अनजान नहीं हं ॥ १३॥ तदनन्तर अनक। प्रकार के गृज्ञारशब्द्‌ कर 
वाड उप भरे को, यह हमारी प्रसन्नता के निमित्त कृष्ण का गान कर रहा हे एता 
परकर कहने ठगी कि-भ मैरे ! तू यहां हम वनचरी जिया के आगे तिन प्राणपरुष 
बद्वपति श्र कृष्णजी का अयिक गान काहे क निमित्त करता हं १ इप्तसमय श्र कष्णजी 
गी जो प्ति ह उन के अगे हौ उन की कथा का गानक्रर क्याकै-जिन का कामज्वर 
|| श्रीकृष्ण ने शान्त करा है, वह श्रीकृप्णजी की प्रिय जिय दी तन्न जो चाहेगा सो देगी 
|| {४ ॥ हे मातः | रेप्ा न करो, तुम्हं स्मरण करके कामदेव स विह्ङ हुए भीङ्ष्ण 
नै तु प्रपतन करने को मुञ्चे यहां भेजा हे एे्ा कह .तेः-भरे कपरी भरि ! सुन्दर हास्य ` 


ं भो चल नेवाठे उन श्रीकृष्ण को स्वग, मूमि अर परताङ म जितनी . जिय है उन | 
५ र - 






॥ 
^ 


|) र 


= ग छने 
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। रन अथास व॑रव भूतिर कपितं कराण मि दुतप्कयञ्‌५१९॥ द त्म्‌ श्लोक ञःः॥?९ 
विष्टज शिरसि पादं वेयं चाटुकरिरदुनभविदुषसे ' ˆ ऽभ्ये्य तदेक 


= १.६ ०१५. (५१८ ११ 


दात्‌ ॥ स्वकृत इहं विर्खष्टापत्यपत्यन्यलोका व्वखजनदकृतचेतौः क्रि“ चु स 
29 १ $ र्‌ {~ "५ (= 2 9 

धरधमसित्‌ ॥ १६ ॥ बृगयुरिवं केपीदरं विव्ये लुञ्धघमः सयात विस्य 
द ७ ९ > ^~ ११, (र % भ 9 १२३ ?८ 
[जिनः कैमयानां ॥ बदलिमपि बेलिमच्वा ऽवे्टयत्‌ं ध्वीकषवचसत्दल्भा 


तसेरवैदस्तनस्तत्कथौथः ॥ १७॥ यद्‌युचरितलीलाकणेपीयुपतिटूमङदद्‌- 
। नविधरतद्वदधमातरिनष्टाः ॥ सपदि, अहङ्टुवं दीनपृत्खज्य दीना बहव हिः 


4 [५ 


| पते मला कौन्ती दइरेमहै ? भेत्‌ काह दकेन नही है; ओः च््ष्मीभीनिन 
चरणरज की सेवा करती दे उन के यहां हमारी कोन गिनती हे १ तथापित्‌ श्रीकृ्णके 
पाप जाकर यह कहन। कि-र्द्‌ौन पर दया करनेवाले परुपको ही बड़ा यती कहते 
| १९ ॥ तदनतर पर्‌ा पर वंठन का अयदहुए उप्त मार्‌ को, यह कृष्णक प्र्प्‌ 
हमरे प्मीप क्षमा कराने क। भाया हं एप्त प्तमञ्षकर कहने ठगी क्रि-अरे भैर तूमे 
तं पर मस्तक न रख, कृष्ण के पाप्त से प्तखकर आयेहए ओर दूतकर्म ते तथा प्रिय. ' 


¦ + 


[री वचनां पे दूरे की पाथना करने मृ नतुर वने तेरे सव कपट क। जानती हू । 
प्ण कीस्मानत्‌ मी कधास्त करने के योग्य नहीं हे; यदि कहे तु इतन। तिष्कर 


+ 


करती हं मा उन कृप्णने तरा एप्राकं।नसा अपराषकराहंटतो सुन-उनकृतप्री 
श्रीकुष्ण ने, उन क निमित्त ही जिन्हा ने पुत्रःख्री ओर स्वगे भादि परटोक का लग्ना | 


ऋ, क 


षी हमे त्याग दिया;यह अपराध कृएा है फिर अन उन के साथ पिच्कर क्य काना | 
1 ॥ १६ ॥ जर कृप्ण के पिठ के कर्म मन गे ठाकर भ उनसे बहुत ही दत 


क, च 


¡ ने, र।मावतारमं व्याध की स्मान क्ररपना स्वीकार करके वाछठिके माराओ 
साताकेवरामे होकर निप्ने कामातुरदश्ामं भाईदह मपनघा के नाक-कन कट 


क 


र्‌ उसको कष्प कर दिया तथा उप्तसे भ पाहेडे वामनावत्‌।रमं, जपं कक ज्रि 
क # ` ण 
वस्तु क| 


224 


५३ ~| 


4 211. 


=] 


थोडाप्ता खाकर मी फिर उप्तको नाचि गिरादृता हेते ही जिन्होने रान्रहि।॥ 
| प्ते पजा ग्रहण करक भी उप्तक वत्णके पाशा स्त वाधा एसं कृष्णस मेढ रल 
| हम भरपाई; यदि कहै फ एेप्ा है तो फ८ निरन्तर उनके दी गात्‌ क्यौ गती हो ?त.॥ 
-उन की कथाम अथे को त्यागना तो बडा कठिन हे ॥ १७ ॥ भेर उनकीक्ष| 
भी धमे-भथ-क्रामखूप ठता के। उखाड़ क्रर फ ष्दनेव्रार हे, यद्यपि एप्त हण जनत ह 
तथापि उप्तके त्यागने की हम म॑ शक्ति नदीं है, कया करं | जप्त मगवान्‌ केचि 
क्णाम्त के एक कण का एकवार भी सेवन करने सिनिनकरे रागद्वेष भादि 
गए हँ एप बहुत भ पुरुष हकरमभानदहुएप्ते होकर्दुःखित हए अपनेषषभ 
पुत्रादि कुट्म्ब को तत्का व्यागक्रर आप भी भोगराहत होतेुए पिथ की पात्‌ 
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| (व | भिषठुचयी चरति ।! १८ ॥ वैषमृतैमित्ं जिंह्यग्याहृतं अ्ंदधानाः कुलिः 
सतमिवराजञाः एष्णवध्वो ईरिण्यः ॥ ददशुरसछेदेतत्तन्नखस्परो ती व्रर्मरख्ज 


( (न 


्॑त्िन्‌ भण्यतापन्वर्षात्तो ॥ १९ ॥ भियश्ख पुनरागाः मथा भषित; किं 


|| वरय किर मोननी यो 5 सि ` भेंऽगं॥ नसि कथमिह स्पान्दुस्यनदरद्धपा- 

॥१.. क (+ २3३ शद, + ॥ (4, 2 

। नर सेततपुरसि ` सोर ` धीवेधूः° सकमास्ते ˆ ॥ २० ॥ अपि वत मधु 
ह ^ (\ ५० १2 क ~ ९ अ 


| वौभाधपुत्राऽुनारते स्मरति स पिदृगेहान्सोभ्य बन्धू गोपान्‌ ॥ कचिदपि 
त कथा तैः किंकरीणां शमीति भुनमगुरुसुगन्धं मृधन्यधास्य॑त्कदा चु ॥२१॥ 
क 


ह 
४५ 








भरले क निमित्त मौल मांगते फिरते अथात्‌ जिन केष कथा के एकवार भी स॒नने पत रागद्वेष 
दि ण सष्ठारी जीवां की समान नाज्ञ केण न्‌ प्राप्ठ हानेवाङ क्तिंतन 
हित कुटरम्ब को तत्कर त्यागकर सक ङ्खर्‌ हित हो हुए 
पूप धमे का आचरण करते ह इतकारण श्रीकृष्णकरी कथार्ूप भथ परमपुरुषाथरूप हान 

ते टना किन है ॥ १८ ॥ अच्छा जवतुम रेभ चतुर हो तो-परहिठे श्रीकृष्ण के स्ताथ 
प्ता करके उन के वश 9 कंसे होग९ थ? यदि देषा कहे तो सुन-नेते के दिरन की मोदी | 

| हिरन्य, व्याधे का मधुर्‌ गान सुनकर उप्त क) सत्य मानती हुई उप्त के समीपनाकर्‌ वाण | 
| तेते ह दुःल को मोगती ह तेते ही हण जनजान च्िये उन ही कपटी श्रीकृष्ण के* भन | 
कभी भी मिथध्यामापण नहीं करा इत्यादि ' वात्ताखाप का प्त्यमानती हु) उन श्रीङ्ष्ण | 
नदर स्पे अलयन्त वृद्धि क प्राप्तउएु कामद्‌ की पीडा पे युक्त होकर वारवार इप्त | 
|| दुःखो देलचकं ह. स्स सेहे दूत ! स्मरण करनेमात्रपते दी मन भेक्षोम उत्पन्न करनेवाङी | 
उनङ्कष्ण की कथ। को रहने देऽतू ओर कं।§ दृप्तरी ही कथा वणेन कर| १९॥ दूरनाकर फिर 
ज्ैटक भये हए उस भरे से कहने) करि-हे प्राणस्ख के मित्र) श्रीकृष्ण का भजाहु भा 
| तरिर आया है कया १ हे दूत! तृ भेरा पूननीय हतन क्या चाहिय १ज। च दिये सो मांगे 
यदि कैप तुम्हे कृष्ण के. समीप छनार्ॐगा तो सुन-जिन के समागम को छान्‌ परम 
| किन हे उन श्रीकृष्ण के सर्मापःय्ह रइनेवाीं हम तू कंपे छनायगा १ यदि कहे किं - 
ठेनने म कौन कठिनता ३ तो सुन-हे सोम्य ! जिनके वक्षःस्यरमे ही क्षमी नमक खी ||| 
निरन्तर बास करती है उन की हभ कौन आवदयकता ह १॥ २० ॥ उत्तके कु गुप्त | 
| भषण करने पर बह गाष। उस से ।फर्‌ कहन ङग । -हे प्रोम्य! भै तुञ्चपे यह वृक्षतः द 
| कि-नःदरनाके पुत्र श्रीकृष्ण) यज्ञोपवीत होनेपर्‌ विद्या सीखन को गुरु के घर्‌ गयेथे, | 
ह्‌ हप कर अव मथुराम्‌ जानन्द्‌ ताह; अ)र वह यशादा-नन्द्साहेत अपना घर्‌ 3 
कर] भर बान्धव गोपं का स्मरण करते है क्या १ वह कमी हम दपि की वातर्चाति करते | ` 


। क्या १कभी अगर की समान सुगन्धयुक्तं अपिना हाथ हमारे मस्तक पर रक्छगे क्या । 
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वेककयोे यी 


( ?४७२्‌ ) सन्वय श्रीमद्धागवत- [ सला 



























सदेशरगोपरिदेमभाषत ॥ २२ ॥ उद्धव. उवाच ॥ अहो यूपं सर पृणाथो ष 





 छोकपूनजिताः ॥ वसुदेव भगवति यसामित्वर्षितं ' धनः॥२३॥द्‌ा- 
व्रततपोहोमजपस्व्राध्यायसं यमः ॥ अधोभिविविपेश्वान्येः ष्ण मक्तिरि 
[ध्यते ॥ २४॥ भगवंप्युत्तप्छाके भवतीभिरनुत्तमा ॥ भक्तिः पषरिता दि 
दा प्ीलापपि ' दुकभा॥२५॥ दिष्व्या वुत्रान्पतीन्‌ दे हन्‌ स्वजनीन्‌ भवनानि 
च ॥ दित्वाऽढणीतं यू4 यत्‌ ष्णा" पुरुष परम्‌ ॥ २६ ॥ सबातसभवरो- 
ऽधिक्कतो ैवतीनामधोतने ॥ विरहेण महाभागा हान्मे"ऽतु्रेदः कुतः॥२७] | 
श्रयतां प्रियसंदेशो भवतीनां सुखावहः ॥ यमादायागता भद्रा अहे परह 
करः ॥ २८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भवतानां वियागो मे नीद सवसा 
~, 9. १३ १४ 


चित्‌ ॥ यैथा भूतानि शतेषु खं वेस्दभ्निजकं ` मही ॥ तथाह" पम 
नःपराणमेतेद्विषयुभात्मना ॥ २९ ॥ आत्मन्पेवोलम॑नामीनं डैजे ईन्यतपखये॥ 


-4.1^ -21 
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पप्य 


बकः योक 


| 


॥ २१॥ श्रीगराकेदेवनी ने कटा के-इे राजन्‌ । इपतप्रक्ार श्रीकृष्णजी के दशैनके विषय 
म उत्कडित हूंई उन गोपयां को देकर वह्‌ उद्धवनीः प्रिय श्रीकृष्ण क सन्देशं पउ । 
को समञ्नति हए एप्त कहनेखे ॥ २२ ॥ उद्धवज। ने कहा के- अर्‌ गोपय | त१ कृतां | 
ह) अर सत्र छोक। क पूजनीय हो, क्य क--।जेन तुम्हारा मन, मगान्‌ कपुदेव श्रीकृ | 
के विर रेप अर्पित र ध्थिर होरहाे॥ २ ६॥दान.्रत,तप;होम;म॑त्रादिक। का जप वेदपह । 
इदओं को वदा मेँ करना तथा नानाप्रकार के दूसरे भी कल्याण के साधनों ते श्रङृष्णनी के | 
विव मक्तिही स्ाधीजाती हे ॥२४॥ हे गोपिय।| तुम ने उत्तम क भगवानूके वि 
परमलक्षण एकान्त मक्ति प्र प्त करी, यह नड़ी ही सन्द्र वात्ता हु, क्योि-यह भरति 
मनन करनेवाे ऋषियों के। मी परम दकम हे ॥ २९ ॥ ओर तुमने, पन पुत्र पत! 
देह, खनन तथा बधार को छोडकर जो श्रीकृष्ण नामक परमपुरष को स्वीकार क, 
यह मी वड़ा सुन्दर वात्त हु१।२६॥ हे महा माग । तुम्हं विरह पे मगवानूशरकृण्ण त्रि । 
जो प्रेमक्षण एकान्त मक्ते प्रत हुई, सो तुमने मून्न सहज म ही दिखादी, द्रा केतुम | 
| मेरे ऊपर भी वड़ा अनग्रह करा है अथीत्‌ उसको देखकर भैमी कृतां हुआ ॥२७॥ इषे 
| हे कल्याणियं । 9 श्रीकृष्ण का गुप्तकाय॑ करनवाखा दूत सो म उन प्रिय श्रीकष्णका तषे 
|| सख देनेव।खा जो सन्देशा कहने को छया हू उस का अव कहता ह सनो ॥ २८॥ 

भगवान्‌ ने तुम से यह कहा हे 9. तुम्हारा जर मेरा किं मी देश मे बाकि पीक 
म वियोग कुछ मी नहीं हे क्य।फ-रम तवका आत्मा हू, जेते आकाश, वायु तेन जह 
स्मर प्रथवी यह पञ्चमह।म्‌त स्थावर जगगख्य सव पदार्थे म रहते हं तेद पभ, मन 
प्राण, भूत, इन्द्रय भ।र्‌ गर्णाके आवष्ठानखूप से सवा म व्यापररहा दू ॥ २९ ॥ चष 


य न सय ~ -४ 


ब्व, = ~^ "विनी = 










च्वि ~?" 


















































अवयः द्सरमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ८ १४७६३ ) 
| ^ 
|आघ्ममायाऽनुमावरेनं भूतंद्रियुणात्मना ॥ ३० ॥ आमा कनमयः शद्धो 


॥ व्यतिच्किगशान्वयः ॥ सषधिस्वमजनाग्रद्धिमाधाटत्तिभिरीर्धते ॥ ३१.॥ 
नद्वियाथान्‌ ध्यायेत भृषा स्वस्वदुस्थिदः ॥ तननिरुष्याद्विधाणि विनिद्रः भेत्य- 


प्रत २२॥ एतदन्तः समाश्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम्‌ ॥ स्यागस्तपो दमः 
सत्यं सपुदरता इवापगाः ॥ ३३ ॥ य्ह ` भवतीनां वे. दरे वत्ते भियो 


द्रा ॥ मनप्तः सन्ञेकषायथ मदनुध्यानकास्बया।॥ २३४ ॥ यथा दुरर्चर्‌ प्रष्ठ मन 


चक 8 । 1) 
॥/* ॥ ९.५ । | च 
कै क्रि 81 क 9 श । 


|| आविद वतेते ॥ सीणां च॑ न तेथा चतं; सनित्रषटेऽक्षगो-चरे ॥ ३९ ॥ मं 
~ ¶ 9 
| व्या्रेहय पनः त्स्नं विथुक्तारेषद्त्ति यत्‌ ॥ अनुस्मरन्त्या भां नित्यमि 


~ 
| 


मनी मायते प्रमावतते जपने ही स्वस्य मे, मूत, इद्धिय ओर गुण इन करे रूप से आपि | 
| 
||ह अपने को उत्पद्च अरत द, हार करत। द ओर पान करता ॥ २० ॥ वयौकि- 


अत्मा राद्ध ओर गण न निखाह। होने के कारण गणो से मिन ज्ञानरूप ३, वह- || 

| प्रया के कर्यं मनकी प्रषति स्वप्न ओर जागरतश्प वृत्तिर्या के कारण विशध-तेनस- 

हप ते प्रतीत होता हे स्वयं प्रतीतः नहीं होदा हे ॥ ३१ ॥ लेमे 
की ऋ क [ >> 


| नगाहभा पर्ष, स्वप्नम्‌ दृखहए पदाथ मेथ्याह एतत मानवता ह तत्त हदा ज्ञानापुरुष, 


। 
॥ 
| 
। 


|| निन को मिथ्या मानते दै तिन राब्दादि विष्यो का जिप्त मन से चिन्तवन होता है अर 


भ, कौ क ४०९ [ककन + ७ स, कत 


| 

चिन्तवन होते म॑ जिस मन से इद्रिया को ओर इद्विययुक्त देह को अध्याप्त प्त वह सव 
| इ्ियादि भै दी ई रे्ा प्राणी मानता है, उस मन का निरोध (वश मँ करना) भाङस्य को 
छेदकः करना चाहिये ॥ ३२ ॥ वेद्‌ (वेद्‌ म कदेहुए साधना का समूह्‌ ) अष्टाग योग, 


॥ ~ 


| विचारवान्‌ पुरुषा का आत्मानात्सार्वेतक) सन्यात्त स्वधम, इ! द्रया का जतन अरर सद्य 


ह एव ह रीति, जते सव नद्यै अन्त को समुद्र मँ ही नाकर गिङ्नाती हे तेपे ही? मन 
कोवा करनेमे दी समाति पाती है भीत्‌ अन्त का फट सव कामन कोवा मं करनादही 
ह ॥ ३३ | अव, हे कृष्ण | तुम अर मक्ता क। स्मान हम भा जात्मन्ञान का उपदेश 
र्‌ लालच म छते हो क्या ? इम तो स्वा म घुन्द्र ओर स्तव गुण। के समह से मूषित 
न तम तिन के विरह के नरह सहपतक्ती हँ, सा कहो तो अरी गाप्रया । तुम्हार परम 
॥घ्यारा # जो तुम्हारी दष्टे से दूर रहता दद उस का कारण यह ह-करि-तुम्दं वारम्बार (| ` 
त ध्यान होय ओर तुम अपना गन मुन म दी ङगाए रहो ॥ ३४ ॥ जपे जियो ्‌ |. 
या ओर भी प्रेमियों का मन, परदेदय मँ रहनेवाे पति ओर्‌ मित्रादिको भै प्ैचकर ||. 
श्वहभाव से ठग रहता है तते, समीप नेन्ना के सामने) आने पर निश्चर्‌ नहीं रहता । 
॥ ३९ ॥ इप्रकाण तुम, सकट व्यपार। त इटाहजा अपना मन, पृणरीति से | ॥ 


वै लिर करके प्रतिक्षण मेरा दी चिन्तवन कर। तव शी ही मेरे स्वरूप को प्राच हो || ` 


। 


१८५ 


( १४७४ ) सान्वय भीमद्धागवत- 





























= न्मांमपेष्यंथं ॥ ३६ ॥ या मना ऋता राज्यां वनेऽस्मिन्‌ न आचिता ॥ 


~ अंखन्धरासाः करयाण्यो ` मपुपद्रीयेचिततया ॥ ३७ ॥ श्रीश॒क्र उवोच ॥ 
प्रिंथतमादिष्टमाकण्यं तरे नयापितः ॥ ती उचरुद्धवंˆ भरी तास्तत्सदशागतस्तीः 
। | ॥ ३८ ॥ गोप्य उचु  ॥ दिध्याऽदहितो हतः कंसो यदूनां साहुगोऽषञत्‌॥ दवि 


छ पेरन्पसवोरथैः'* कृश्यास्तिऽ्च्युतोऽघुना ॥ ३७ ॥ कंचिद्राग्रनः सौर 
। ईरोति एरयोधितीम्‌ ॥ भीतिं नः स्निग्पर्सव्रीडशासोदरिक्षणाचितः॥ ४०। 


| 
२ 


कौं रदिषिशेष॑जञः मिथ वरयोषिताम्‌ ॥ 'नोनु्वद्धत ते्राकरिोवोतुप 








। जितः ॥ ४१॥ अमि समरति जः साधो गोविंदः भैऽतुते कचित्‌ ॥ गे 
 परदरीणां भ्रास्याः स्वेकथांतरे ॥ ४२ ॥ ताः किं ' निशाः सौरति येसु 
॥ | जाओगी ॥ ३६ ॥ इप मेरे कहने को केव मधुरसा प्रतीत होनेबाद ई नक्ते 
कयो कल्याणि ! इस वृन्द्‌'वन मँ रायि के समय क्रीड़ा करनेवाहे भैर पाप 
= | रासक्रीडा नदीं करपरकीं वह पतिय। के रोकने के कारण गोकु में रहीहूई गोपै पौ 


क त 0 


| {खा का ।चनतत्रन करक £; मर्‌ स्वकू्प क्र व्रात्त हागई ह्‌ इपसक्रारणतब भाक 


चिन्तवन ते ही निःसन्देह मेरे स्वशूप को प्राप्त होनाजगी ॥ ३७ ॥ श्रीकरदेवनी क 


५. 


| ते हं करिह राजन्‌! इसप्रकार श्रीकरष्णजी क्रा काहु आ सन्दृश्ञा सुनकर जिन को ङ़षं 
। की छिओं का सरण आया हं एप्त वह तृप्त हुई गोपय, उद्धवजी पते कहने 
| ३८ ॥ गोषियो ने कडा कि-दे उद्धवनी { याद्वे। को दुःख देनेवाद्र ङृप्ण काञ्च्‌ 
कप्त, अपने आाताओंप्तहित जो मरण को प्रात हुआ तिप्त पे हमं बड़ा आनद प्रह 
जीर पडिठे की समान धन जादि स्कर प्नम्पत्तिय को प्राप्त हुए वसुदेव अदि अक 
|| सम्बन्धिर्यो के प्तय श्रीक्ृष्णजी जव आनन्दमङ्गछ हं यहं वात्ता ५] बड आनन्दी 
। | ३९ ॥ अच्छा हे रम्य उद्धवनी | हम तुम से यह वृक्षती हँ कि-हमाे परदे ष 
| युक्त आर टञ्जाप्राहेत हास स त॒था उदार चतवन पत॒ सत्कार करहए भगवान्‌भ्री 

जी, हमारे उपर करनयीम्य प्रीति,इप्तप्तमय मथुरा का लिया कं ऊपर करते हक्य 
| दृषरी कहने ठगी करि-अरी यह क्या नृक्ञा हा । रतिपुख कं सकर प्रकरार्‌। को जानक 
उत्तम चिरे! के प्रिय भर ।तेन उत्तम न्रिया करके अपने भाषणा से तथा नना 
के विसं ते सत्कार करेहुए वह श्रीकृष्ण; उन म भला क्यो न आप्त हेर 
॥ १ ॥ फिर ओर गोपी कहने ठगी क्रे-इप्त चिन्ता से हं क्या काना है 
साधो ! परवाधिनी चि की समा ओ यथेष्ट क्रीडा करने की वत्तं 
वह्‌ श्रीक्रप्ण) हम भोी गाछनिया का कमी स्मरण करते द क्या १। 


ॐ 


सरी कहनलगी क्रि -गो कूठ म॑ रहते समय, चन्द्रमा क¡ उदय होनेपर विवे 





= ~= = 








॥ 


1. 





शा र 
कक 
~ ----- 


ष्विव]  . दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४७९ ) 































प्रिधामिदिवने"कम्रदङ्कन्दश्चशांकरम्ये ॥ रेमे क्वणचरेणनूपुररासमोष्टयामस्मा- 


पिरीडितमनो्गकथः कदाचित्‌ ॥ ४२ ॥ अप्येष्थतीहं दाशादेस्ततराः सहृतया 
वैच ॥ संज्ञीवयन्यु नो मत्रेये यद्रो . बनमबुदः ॥४८॥ केस्मार्छृष्ण ईदहा- 
धाति पराप्तराज्यो हताहितः ॥ नरंद्रकन्या उद्राह्य भीतः सवेसुहृदूतः ॥ ४५ ॥ 
करिमसाभिवनोकोभिरनयामितो महात्मनः ॥ श्रीपतराप्क्ामस्य चक्रियेताथः 


 @ कि 


तातनः ॥ ४६ ॥ परं सारय हि नराश्यं स्वेरिण्यप्याहं पिंगा ॥ तज्ना- 
|नतीनां नः ष्ण तथाऽप्या्चा दुर्यया ॥ ४७ ॥ क उत्सहेत सत्यक्घत्त- 


#~ £ \9 


 प्रश्ठोकसंतरिदम्‌ ॥ अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरंगान च्यवते क्वचित्‌ ॥ ४८॥ सरि- 
चछ्ैनोदेशा शत्रो बेणुरंवा ईमे ॥ सकपणसदायेन ईष्णन।चरिताः भभो 


कदे पुष्य ओर चन्द्रमा के कारण पुन्द्र प्रतीत होनेव।छे वृन्दावन र्मे चरणो मे के नुपुरो 
की ्षनकरारय॒क्त रास की समाम हम सियो के साथ भगवान्‌ ने, जिन रात्रयो मं क्रीडा 


क क = 


करी भार्‌ हमने उन का मनोहर कथा्भाक। स्तुत करर उन रान्नेया का कृष्ण करम्‌। 


छण कसते र क्या ॥ ४३ ॥ जेपे इन्द्र मेघो मृ से वपो करके सृखेहुए्‌ वन को सजीव 
| करता हे तैपे दी अपने मुख हाथ आदि अङ्क] के दशन स्पशे आदि से, अपनी विरहा्चि 
९ 


ते तीह हमे सजीव कतेहुए वह श्रीरृष्ण अवर इष गोकु म॑ कभी जव कया ? 
॥ ४४ ॥ दरी बोरीकरि- कृष्ण यह ^यां आगे £ पाहिञे वेवश होने के कारण वह 


५ 


यह रहतेये, जव उन्हे ने राज्य पाल्या, रात्रुजका संहार कर्य) अने वह्‌ 


0 


> 


~ 


गनाओं की कन्याओं को वरकर चिथ से यक्त ओर पिता-पुत्र आदि सकर सद्दा से 
| प्िहुए हँ ॥ ४९ ॥ तन कितनी ही गोियं तो परमाथ वणन करती इह कहनङग। कक 
ह्मी के पति पणेमनोर्थ ओर निरन्तर पृणेरूप तिम महात्मा भगवान्‌ का जङ्ग म रहन 
ठी हमते वा रानकन्याओं से कौनपता काम सघेगा ?॥ ४६ ॥ जारकमं करनेकाडी 
| किहगलानामक वेया ने मी रसा कहा फ -आज्ञा न करना ही परममुखहै ओर आशां 
कना ही परम दुःखं देखो-यह वात हम जानती हँ तथापि इन कष्ण मं हमारी दु।नवार्‌ 
| आश ठगरही ह। | ४७॥ इस्त का कारण यह हे कि-उन उत्तम-छ।क भगवान्‌ की एकान्त 

गा ९ अथोत्‌ को$ नर्द! दोसक्ता; देखो वह 
| वान्‌ चक्ष की कु भी इच्छा नदीं करते हं तथापि उन के वक्षःस्थङ्खूप अङ्ग से वह्‌ 
कभी भी अट्ग नहीं होती द| ४ ८॥ ओर कृष्ण का विष्मरण होनाय तो इमं कुछ भी 
नहा परन्तु वह विष्मरण ₹ी त न्ह हाता हं; क्याकरे हे प्रमा उद्धत । बररापप्त- 
रहृष्णजी के सेवन करेहए ओर घुःद्रतारूम प्म्पत्ति के आश्रय स्थान पेते ्ी- || 
के चरणो से चिन्हित हए यह-नदी, पवेत ओर वन के स्थान तथा गो ओर म॒रडी || 


भ कयः य रासा 














८ १४७द्‌ ) सान्बय ीमद्धागवत- [ एव्व 





कन्यसी प्रे 
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|॥५९॥ मै वुत्नः स्मारयन्ति नेदगोपसुते वत ॥ ' भीनिकेतस्ततपदके 
र शवर्छमः॥५०॥ गत्या रुर्तियोदारहाक्षलीलाऽवरोकनेः ॥ मो 





त्‌ 
गिरा 
हतधियः कथं त ˆ विस्मरामहे ॥५१॥ दे नाथ हे रमानाथ व्रननाथापिना- 
। शर्म ॥ मेग्रयद्ध॑र गोविद गोलं इजिर्नौणेवे ॥५२॥ श्रीशुक उवांच॥ ततस्तौ! 
कृष्णसदेशेव्येपतव्रिरहज्वराः ॥ उद्धत पूज पा चक्कुज्ञात्रालमानस्षोक्षजम्‌॥९२ 
। उर्वास कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां तितुदन्‌ चुचः ॥ छृष्णरालाक्थां गार्यन्‌ + 
¦ रमयार्मासि गोड्ुरम्‌ ॥ ५४ ॥ यावत्यहााने नदस्य वनेऽवात्सात्स उद्धवः ॥ । 
व्रनाकसां क्षणप्रायाण्यास्न्‌ कृष्णस्य वात्तया ॥ ५५ ॥ सरदनािद्रणीः। 
वीक्षिन्‌ ईसमितान्दुभान्‌ ॥ कृष्णं सस्मारयन्‌ रमं ॒दरेदासा व्रनक्राप्र्‌ ॥ 
॥ ५६ ॥ द्ैवमादि गोपीनां छृर्णवेज्तालमचिद्वम्‌ ॥ उद्धर्वः परपीत्तौ 
नमस्यननिदं जगा ॥ «७ ॥ इताः षर्‌ तनुता इवे मापवध्वा गाद्‌ एः 
के राव्द वारंवार हमं उन नन्दकुमार का स्मरण कराते है इप्रकारण उन कृष्णक भन्ने 
कौहमम शाक्त नहा हं ॥ ४९ ॥ ५० ॥ श्रङ्ष्णज। का सन्द्र्‌ चरन, उदारहाल) , 
छी के साथ देखना जार मधुर बाना इनत बुद्धि के सिचन के कारण हम मखाउनकाक्रप् 
भट ?॥ ९ १ ॥ रेता कहकर भगवान्‌ के विरह से हाोनवार दुःख के दूर कनेक 
गवान्‌ दही समथ हं एप्त रश्चय करके कहन ठर्ग! कि-हे नाथ | हे रमानाथ हे त्रननाध ^. 
हे दःखनाराक ! हे गोविन्द्‌ ! दुःख के समुद्रम इवेहुए इस गाकुर का तुम ह उद्धार क्प 
॥ ९२ ॥ श्रीडक्रदेवजी ने कहां के -हे राजन्‌ ! तदनन्तर उन स उद्धवनी ने फिर पहिडि 
काह आ ही श्रीकृष्णजी का प्न्देशा कदा तक, यह श्रीकृष्ण हमारा आत्माहएप्राजा- 
नकर, विरह म उत्पन्न हु भा सन्ताप जन क! दूर हागया ह ए उन गाप्या ने, उद 
जी की गरुबद्धिसे पजाकरी ॥ ९३ ॥ फिर वह उद्धवजी गोप्या का शोक दरकले 
क निगित्त कितने दी मर्हनिपयेन्त गाकुछ म रह, तवतक उन्ह। ने कष्ण के युक्ते 
धार्जाका गान करके कछ गोकुर को आनन्दित करा ॥ ९४ ॥ वह उद्धव निक्त 
। दिना नन्दजी कौ माक म रहे थ, गोदुख्वाप्ेया कं उतन ।द्‌न, श्राङ्ष्णन्‌। क| । 
। कारण क्षण की पतमान हाोगए्‌ ॥ ५९. ।| उन मगवद्धक्त उद्धव ने, नदी, वन, पे 
¦ पर्व॑त की गफा आर फृष्हुए वृक्षा क दक तहां २ कण्ण क्री छीखा भकं प्रर क 
गोकख्वाप्घी खोक को कृष्ण का स्मरण कराक्रर जाप मी आनन्द का भनमव क९॥५६ 
पष्छि कहने के अनुपार्‌ कष्ण के विषं मनका ख्य होने कै कारण गोपिय 
विव्हछता प्राप्तं इई दृश्तक्रर्‌ परमग्रसन्न हुए कह उद्धव जी, उनं ग१य्‌। 
नमस्कार करतेहए उत कौ क्ड।हका इप्तप्रकार मान करनेख ॥ 4७ 
 कि-अहो । इस एथ्व। पर १८ ईन गापिय। न हौ अपन जन्म की प्फ १९ 9 


पिय 
= 





~= - ~ ~~ 
निं त जाक क 9 |, > - = == ~ 

= ययय .--= भाजा त धाय नित - ‰ ~. 
^~ => भ क र अका ् 


+नः ॥ 
ष 


्. 


प्याय ] ` दश्चमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४७७ 1 ` 







































| तिखिलारमनि रूढमातराः 3 वीति मद्धवरपिं यो मुनयो वधं चरकी ˆ ब्रह्म 
न्प्रामरनतकथारसस । ५८ ॥ कमाः क्षा चन चर्ध्यां ।चारदुष्टाः कृ- 


षण्‌ § ` चेष पर्मानि रूढे भावः ॥ ैन्वीर्वयोऽतुभजतोऽविदुगोऽपि ' स 
॥ प्षयस्तनोरयगदराज इवोपयुक्तः ॥ ५8 ॥ नाभ ध्रियांऽ। उ नितांतर- | 
तेः प्रसादः स्तर्याषितां नखिनगधद्वां कुतोऽन्याः ॥ रासोत्तवेऽस्य भजध्‌- 

| दग्रहीतकण्ठङन्धाशिषां य उर्दगाद्रनवच्ख्वोनाम्‌ ॥ ६० ॥ आस्तापहो चरः 
| गेरणुषाभहं श्यां इन्दा किभरपि रुर्मखतोषधीनां ॥ यो दुस्त्यजं स्वन॑न- 
| मधयं चं रिसवी मेर्जषकरदपेदैवीं शतिभ ॥ ६१॥ यौ वै भि्वी- 


२2 ॐ ॐ 
। 


| 
| 





वयोकि यह गोपि सर्वात्मा मगवान्‌ श्रीकृष्णजी के विषं ह परणप्रम करनेवाडी हुड है; 
जिस परमप्रेम को स॑सा९ से उरनेवाछे मुप्रक्ष,मुक्त ओ।र्‌ हग म चाहते क्यं कि-भगवान्‌. 
| कौ कथा म॑प्रम रखनेवाचे प्राणी का अपेक्षा ब्रह्मणकुर म उत्पन्न हीने 6, गायन्ती के 
| उपदेश पते म।र यन्न की दीक्षा रहण करन स प्रा दनव शे, सात्र >।र याज्ञेक 

नामव तीनों प्रकार के जन्मी म जथव्‌। ब्रह्मा के जनम्‌ भ भ कान विरेपता हं £ अधोत्‌ 
| किप भी नाति क। हो मगवान्‌ की भक्ति करनवाडादी श्रष्ठहे ॥ ५८ ॥ अ।र₹्‌ इश्वर कीं 

प्रहता होना दी बडाहैका कारण ह ओर वह प्र्न्नतातो जाति, आचारवा ज्ञान 
| नही होती दै कमत केव भजनप्तेदी होती हे; देखो नगरमे फिरनवाडी ओर व्यभिचार 
॥ केद्‌पसे दषितहई वह ग्व।छानय कह १ अ।र्‌ परमात्माश्रकुष्ग मंजडाहु आ यह्‌ न्‌- 
| श्र प्रेम कह। ? इपर पत एसा ।सेद्ध हता हं के-जपत अमत, स्वन्‌ करनप्र वह्‌ अपना 


अयत्‌ उन क! पव।त्तम फ दत्‌ ह्‌ | ५९. || अ।र्‌ यट्‌ गाप्य्‌ाक् ऊपर हओ भगवान्‌ 
कं। भनग्रह्‌ 7। अत्यन्त ह्‌। अपृवे इ; केय।।के- रा ।इ्‌[ म इन ~ङष्ण के भगद्ण्ड। 
॥ कष्ठ अ।टज्गन हानक करण पृणमनारय हु इन ग।प्याकरा जा यह्‌ भगवन्‌ का, 


| २&म क) भी प्राप्त न्दा हज; फर्‌ दूसतर। । जय ह। पात्त्त। इस का ता कहना ह्य 
[्य।१॥ .६० ॥ अहो ! उन गोपियों का भाग्य १ रहन दो, परन्तु मेर उन प्रभु यह 


वो कि ^ 


क 


| प्रप्र न जाननेववेभी प्राणी को भमर करता हे तेप ही सव कुछ करने को समे प्रभ || 
इर भी, अपना निरन्तर मनन करनेवछ अज्ञानी पुरषो का आप ही कल्याण कर्ते ||| 


||१द्‌ पिदा रै सोऽकमर की प्रमान सुगन्ध ओर कान्तिवाली उवेशी आदि अप्तराभोको | 
[शरी नही भिदा, अधेक तो क्या परन्तु, वक्षःस्थल म अनन्यमाव स्ञे रमणं करनेवाङी | 


प्रा नहे करि-३न गे।पया के चरण क रणुक्रा सवन कर १८। बृन्द्‌[वृन्‌ म्‌ उलपन ह ६ र्ता | । 






र्‌ ओपधिय। १ प काभ होऊ, कयाक्रि-जन ग।१य। ने, निनका त्यागन। कठिन हे || 
| ठत अने खनन ओर धभैमागं क त्यागकर श्रुतेय। काम जप्त का मिना दुङ्मःहे | ` 
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मर 


ऽर्चितपनोदिभिरप्िकापिरयोगिडरेरीपि यदागनि रासगोष्टयां ॥ कृष्ण॑स्य त || 
इ्गवत्बरणररविदं यस्तं स्तनेषु विनंहुः परिरभ्य तापर्‌ ॥ ६२ ॥ बद | 
नन्दब्रनस्लीणां पादरेणमभीरणशः ॥ यासां दरिकथोदीतं पुर्नाति युवरन्॑यषर्‌ 
॥ ६३ ॥ श्रीशुक्र उवाच ॥ अथ गोपीरनुङ्ञाप्य यशोदां नदैमर्ब चै ॥ गष 


9१ ^~~२ 0 


नामत्य दाशाद यस्यन्नारुर्दे रथप्र्‌ ॥ ६४ ॥ त नगत समाप्ताच्ननेो 
पापनपाणयः ॥ नन्दादग्राऽजुरागण प्रावाचनश्रखाचनाः ॥ ६५ ॥ मनपो द 


~ _ #\ £ 0 


धो च यः कष्णर्पदिुजाश्रयाः ॥ दाचाऽभिधौयिनीनाज्नां कौयस्तसह्णा 
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दिष ॥ ६६ ॥ कंमेभिश्रोम्पमौ गानां यत्र र्वेवापीश्वरेश्छया ॥ मगेराच 


दनिभति' "नेः ष्ण इश्वरे ॥ ६७ ॥ एवं सभाजितो गोपैः $ष्णभक्तयान 
राधिप ॥ उद्धवः पुनरागच्छन्पथुरां छृष्णपालितां ॥ ६८ ॥ कृष्णाप पर्णिष 


१.4 च, @ 


त्याहं भक्युद्रकंः ्रजाकसां ॥ वसदरव्राय रामाय रान्न चोपायनान्पदत्‌॥६९ 
पा श्रीङप्णन। की प्रा्तिकागगे स्वीकार करा हं अथत्‌ भगवत्परायण हू ह्‌ ओ 

परी क। भी पजन कराह आ तथा ब्रह्माजी का ओर पणेपनारथ योगेश्वरा 
भ चिन्तवन कराहुआ जो भगवान्‌ का चरणकरमछ उस को रास्पण्डटपर 
रखकर आर उप्त को आिङ्गन करके अपना ताप दूरकर छियाहे।६ १1६ 
निन मोपियों का मगवान्‌ की कथाओं का गाना, विकी को पवित्र करता है उन न 
के गोकुल म की जिय के चरणरेणु को भ वारंवार नमस्कार कातारहू॥ ६ ३॥ श्रीह 
जीने कहा करि-हे राजन्‌! तदनन्तर वह उद्धवजी, गोषियः की, यशोद्‌ की, नन्दनी की, | 
ओर गोपां की आज्ञा ठेकर्‌ मथ॒राके जाने को रथपर वंटे। ९ ४।तत्र उनके जने कै उद्र | 
हुआ देखकर, नन्द्‌ आदि सकट गोप, बलरामकृष्ण के अपण करन के निमित्त नानप्करा्‌ | 
की भट हाथमे छक्र वड प्रमक्तं ताथ न्रा मस आप्र वहाते हुए कहनेटग के-॥ ६4॥ 
हे उद्धव'तम हमारे कृष्णतच्व क उपद्‌श् करनवाङ गुरु हा इसक्रारण त॒म प हार! इ 
ही श्रार्थन। हे करि हगार मन की वृत्ति निरन्तर्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमर का आश्रय कछ 
वाडी हां, हम।री व णियं कृष्ण के नामो करा उच्चारण करनेवादी हा ओर हमार शरी 
कष्णको नमस्कार आदि करने भं प्रवृत्त हो॥ € ६।|इरवर की इच्छा पे कमेव देव मनुष्याहि 
क्रिंसी मी योनियो र भ्रमण करं परन्त॒ हमारे अन्य जर्मामे वा इपर जन्म भ॑ रहए 
कारक कर्मके वादान के प्रमावसे कृष्णर्प इरवर म हमारी प्रीत्ति हो॥६ 
हेरानन्‌! एेसे श्रीकृष्णजी की भक्ति ते गोकुख्वाप्ती छोकरां के पूजा करेहुए वह उ 
| श्रीक्ृपष्णजी की रक्षाकरी हुई मथरा नगरी को खोटगए्‌ ॥ ६८ ॥ र श्रीडण 
वदेव, बखराम आर उग्रपतन को यथायोग्य नमस्कार करक उन्डो ने, उन १ कृख्षां 
पर्षा की मक्ति के आधेक्य का वणन करा जर नन्द्‌ आदि की दीह सत्र उ अपण 
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ध्याय ] द्शस्कन्ध भाषाटीका सहित । , ( १४७९ ) 


१० गार पर द्० १० उद्रमतियाने सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ ५॥ 
धीक उराच ॥ अंय वित्तीय अगवान्‌ सवौमा समद यनः ॥ सैरश्याः का- 
रायाः मिषमिच्छन्‌ गहं यथां ॥ १ ॥ वहार्हीपस्करैराल्यं कामोपायोपन्रहिते॥ 
 ृक्तादपताकामिितानज्ञयनोदिभिः परषैः शरमिभिदीवैः- सगगधैरपिं " म॑- | 
डित्‌ ॥ २ ॥ चहं तमान्तपतव्रष्य स्ासनात्सर्ः सपुत्थाय दहि जातस- | 
भरमा ॥ येथोप्गभ्य संखीभिर्च्युतं सभाजपीमास सदाप्तनादिभिः॥ ₹॥ | 
पथिद्धवः साधूर्तयाऽभिपूजिति न्यषीददुऽ्पोममूय चासर्मम्‌॥ कृष्णोऽपि 
तं दधन महाधनं विवेश लोकावंरितान्थ॑नुवतः।४।। चा मल्नरेपदुङ्कभर- 
परणलगान्धतांवरसुधासवादिमेः ॥ भसौधितात्मोपससौर माधव स्रीडका- | 
हासितविश्चोक्षितेः ॥ ^ ॥ अदय कांती नत्रसेगपहिषा विशेक्षितां कंकण- | 
| ॥६९॥ इति श्रापद्ध।गवत के दङमस्कनध पुवरी द्ध म सप्तचत्वा।ररअध्यायप्रपाप्त ॥ # ॥ | 
| अतर अगि अडताडीसव अध्याय मेँ श्रीकृप्णजी ने कुठना के साथ क्रीडा करी ओर अ- । 
| ऋूरनी के घर जाकर उन को हस्तिनापुर भना यह कथा वणेन करी हे ॥ # ॥ # ॥ | 


| श्रीशुक्रदेवनी कहते हं 1#- दे राजन्‌ ! तदनन्तर सव।त्मा ओर सत्द्र। उन भगवान्‌ || ¦ 


श्र्ष्णजी ने, कामतप्त हई कञ्जना का कामस्तन्ताप नानकर;उस्त का प्रिय करने के निमित्त | 


5 


उप्तके घर गगनकरा॥ १॥ वह उपका घर-वहुतमृल्यके पान्न आाद्क्रा स्त युक्त 
रामे कहेहए कामोदपक पदार्थो सि बढाहु आ ओर मोतिर्यो की माङा-घ्वना-क 
शण्या-कोमङ आसन अगर कं धूप-मणिर्यो के दीपक फूटा की माङ ओर्‌ चन्दन्‌ 
ठेपृआदिसे शोभित थ।॥ २॥ घ! अनेव्रहे.उन श्रीकृष्णजी के देखते ही घव्‌- 
( १ वह कृठना,आप्तनपर से उठकर,ससि्यो के साय यथायोग्य रीति से पन्युलनाकर 
श्रकृष्णनी करी+उत्तमप्रकरारस्त जआसनःपाद्य भाद्‌ साम्न समपणककं पूजाकर।॥।३॥ | 
| ही उद्धवजी का भी उप्तने उत्तम प्रक्रार से पूजन कृशा सो वह आप्तन को सपरा कर 
भरिपर ही वैठगये तदनन्तर छोकरीति का वत्ताव करने्रहे श्रीक्ृष्णनी ने भी, नवीन्‌ | 
॥निपरके उपर पिले किपीने भी रायन नह करा दध ) बहुत मस्य के पटगपर्‌ प्रवेशक्ररा 
||४॥व वह कुठना म॑ स्नान करना} अङ्ग को उवटन छगाना)उत्तम व्र पडरना,भूषण 
ह माहा धारण करना, त।म्बृछ ओर अग्रत की समान गधुर मदक त वस्तु का सेवन 
करना पयादि प्रकर] ते भगवान्‌ के साथ कीडा करने को अपन शरीर को सम्हाङ्कर, 
छजनायुक्त मन्द हास्य भर विटाप् के साथ देखतीहुईं श्रकृष्णजी के प्तमीप आई ॥९ ॥ | 


कष्णन के नवीन समागम के कारण छ्ञ्ना से स्वयं पमीप आने मं कञ्नायुक्त हुरै तिस || 
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५ ए ( २,४५८० )  सान्वय भीमद्धागवत- 


ययय जाः 








भूषिते करे ॥ अश शषय्यामधितेदेम रामया ` रेमेऽनुरेपापेणपुण्यलेश्चया॥६॥ 


साऽनंशतततकुचयोररसस्तथाक्ष्णे निंधिलयनंल चरणन ईजो भजन्ती ॥ दो 
स्तनांतरंगतं परिरभ्य कौन्तमानंदमूचतिमजह॑दतिर्दधतोपम्‌ ॥ ७ ॥ चैष 
केवरयनाथं ते प्य दुप्मापमीच्वरम्‌ ॥ अगरागोपेणनाहे इभेगेदभयां 


द 2० $, 4 $ 


॥ ८ ॥ अंहोष्यतामिह मष्ट दिर्नानि कतिचिन्मधा ॥ र॑भस्व नोत्वैहे यक्त 


9 3 1 ॐ 1 1 


सीं "तंबर्देक्षण ॥ ९ ॥ तस्थे कामवरं दत्वा मानयिता च भानदः॥ 
होदधवेने सर्वेः खधामा्गपदर्बितैः ॥ १० ॥ दुरागध्यं समाराध्य वि 


सर्वेश्वरेचरम्‌ ॥ यो ईणीते भ॑नेग्राह्यपरसंसरान्द्ुमनीष्यसे ॥ ११॥ अकररभैव 
० ॥ (4 क ~ @\ 0 । 
कृष्णः सहरामोद्धवः अभः॥किर्िंचिकीषयेन्‌ भरागादकूरमियरकाभ्यया॥ १२॥ 








| 


त 9 कमः 


त्रिष न १0 (+ |) 4 








कुठ्ना के श्रीकृष्णजी ने अपने पतमप वुाक्रर उसके कङ्कणा से मपित हाथकेष 
कर शाय्यापर्‌ वेठाया ओर्‌ उप्त के साथ क्रोडा करी, चन्दन का छेपन करने कँ पतिवाय 
जिस का दूसरा को$ भी पुण्य नहीं था, उप्त कुठ्ना का देखो कितना माग्य है।॥ ६॥ 
तदनन्तर अनन्तशक्ति श्रीकृष्णजी के चरणे। की सुगन्ध दी सुव्रती हे मानो, रेष ति 
कृञ्जा ने, मदन से तक्तदए अपने स्तन, वक्षःस्थल ओ।र नेत्रा म उन के चरणो के 
| कर तिप्त से अपने स्तनादि की कामषीडा दूर कर के, स्तनो क मध्यमाग मे प्राूए उ 
आनन्दमू।त्त अति्रय श्रकृष्णज। कं मुनाञा प्त आलङ्गन कर के अपना बहूत्‌ दिनि >} 
। ताप दूर्‌ करा ॥ ७ | अहा ! इसप्रकार चदन का ङेपन अपण करन से ही उनदृष्ः | 
प्य मी, मोक्ष के स्वामी श्रीकरष्णजी को पाकर माग्यहीन भी वह कुठ्न। उन प द। 
। याचन। करनेख्गी करं) ८ ॥ दे अतित्रिय कमङनयन ! तुम्हारा सङ्ग जेडे म्न। 
| भं उत्पाह नह कर प््त। ह्‌ इस्कारण कर ।दृनापयन्त तम मर पाथर. 
ओर इप्त मेरे घ९ भ दी रहो ॥९॥ इसप्रकरार्‌ या चन। करेद्ुए मक्ता क। सन्मान केव्‌ 
सर्वेश्वर श्रीकृष्णजी,उप्त को इच्छित वर देकर आर कछ दिना प्त उसके घर रहकर, 
। भषण आदि देने से उप्तक्रा मनोरथ पृराकरके फिर उद्धवनी के पाय सकट समदय 
अपने चरके छर जाये ॥ १०॥ उस कृव्ना के। तो वात ह्‌। क्या ? परन्त्‌ आर भजन 
प्रुष, भाक्त के विना सहख। उपाथ। ते भी आराधनाकरने भ॑ कठिन. ओर तदि 
भी इश्वर तिन सर्वेश्वर विष्णुमगवान्‌ की आराधना करके उन से भिथ्याम्‌त्‌ अ! 
विषय सुख को मांगत। हे उपक कुबृद्धि पमञ्षना चाहिये ॥ ११ ॥ तद्ननः ए 
अक्ररजी कों हाभ्तनापुर ग भजने के निमित्त जोर अक्ररनी काभी परिम कले 


[नमित वह श्रकृन्णन। वहतम अ।र्‌ उद्धूवना के साथ अक्रू(न। कर घगव॥( 


व ---- -- 
त ~ कव्य = 
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वाय दरमस्कन्ध भाषाटीका सहित। ( १४५८१ ) 


































१२ 


त ता्नरवरभरणनारद्रीह्य सवर्वाधवान्‌ ॥ अव्युत्थाय भ॑घुदितः परिध्ञ्या 
ध्य च ॥१२॥ ननाम्‌ कृष्णं रामं चं स ` ततेरप्थ॑भिर्बादितः ॥ पएजया 
पातत विधितत्‌ कृतासनपरिग्रहान्‌ ॥१४ ॥ पादादनेजनीरापो धारयन्‌ हिस्त 
वप्‌ ॥ अहेणेनविरोहिव्येगध्चग्धषणोचयेः ॥ १५ ॥ अधिला सर्छानस्च | 
| पवको भनन्‌ ॥ पश्रंवावनतताऽकरहः कस्णरामावभाषैत ॥ १६॥ दिया 
धपा हतः केतः सनुगो व॑द कुलमर्‌॥ पवद्धय पुतं कच्छाहुरन्तार्च समेधितम्‌ 
।॥७॥ यबा प्रधानपुरूषा जगद्धत्‌ जगन्मय ॥ भवद्ध्यान दिना किचिंस्पमस्ति 


स 


चपरम ॥ १८ ॥ आत्मखषटमिदे * विश्वमन्वाविरैय स्वशक्तिभिः ॥ ईयते 


५ 
ध. 


हुषा ब्रह्मन्‌ श्रतमलयक्षगाचरम्‌ ।॥ १९ ॥ यथा दि भरतेषु चराचरेषु पद्या 
योनिषु भांति नाना ॥ एवं भवान्‌ केवरु आत्मयोनिष्वा्यातमतन्नो 


% ^^278 क भ $ 


विभाति ॥ +° ॥ स्टजस्पधा डषास् षास वश्व रजस्तपःस्चगणः 


ष्ठन म मी श्र भयेहुए अपने र बान्धवरूप वछरागकुष्णकतो दूरतदी देखकर हं 
वक्तहए उन अक्ररजी ने, बड़ी शीघ्रता प्रे उठकर उन्‌ को आडिङ्गन करा ओर उनकेभनि 
करा धृ्यवाद्‌ करके उन बलराम कष्ण क प्रणाम कराःतदनन्तर उन तीनोने मी पटे || 
उन अक्र जी को अभिवादन कए तव उन अक्ूरजीने आप्तनपर वैगरुहुएउन की विधि- || ` | 
कपूना क| | १३॥ १४॥ हं रानन्‌ ¦ तदनन्तर उन के चरण कौ धावन.का नङ || 
पतङ्ग पर धारण करनेवाटे, उन अक्ररजी ने उन का, अध्ये आदि सामग्री, दिव्वि दस्र, | 








च ॥ 
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ह ओर्‌ उत्तम भषण) से पजन करके तथा मस्तक से नमस्कार करके गोदी म रके 
हए उन के चरण की सेवा करनेनाठे जर नस्रतायुक्त वह अक्रूरजी, कृष्ण-बरूराम स 
छो कि-| १९ । १६ ॥ तमन मह जादिकाष्हित पपी केष्को मारा यह | . 
| उत्तम वात्तं ह\.यह तम्दारा कछ, तुम ने अपार दुःख से बाहर निका इसक्रारण || 
वर्को प्रप्त ह ॥ १७ ॥ त॒म जगत्‌ के कारण अर जगन्मय प्रकृति-पृरुषश्प 

छ तम्हरे पिवाय दूसरा कारण वा क।य कुछ नहीं हं ॥ १८ ॥ हे ब्रह्मस्वरूप अपनी || 
नगण आदि शक्तिये। ते आप दी उत्पन्न करेहुए इष जगत्‌ म तुम कारणरूप से होने || ` 
ककार प्रविष्ट न होकर भी प्र करेषु से प्रतीत होकरदेखने मे ओर सुनने म अने ॥| ` 
बर पदर्भो के स्वङ्य से नानाप्रकार के भाप्तते हो ॥ १९॥ जपे एथ्वी आदि कारण, || 
हमार से अपने दी प्रकट होने के स्थान चराचर प्राणीमात्न मे कारणरूप से पहिले हो || ` 
ह मी तदनन्तर प्रविष्टे होकर कायंरूप से अनेकप्रकरार के भासते ई तेते, दी | ` 
हन्न आत्मा तुम, आप ही कारण हुए स्कर भूतभोतिक्र कार्यो मे तिप्त २ सवर्प ते || ` 
[ते हो ॥ २० ॥ त॒म टी अपन राक्तेरूप रजःसत्ततमागुणा से जगत्‌ की उत्पाते ।| ` 


१८६ 
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( १४८२ ) ` सान्वय भीमद्धागवत- [ अष्टचत 





स्वशक्तिभिः ॥ च" वैद्ये तदुणकमेभिवी ज्ञानात्मनस्ते' ° ईर चं वैश्हेत 
॥ २१ ॥ देहाचुपाधेरनिरूपिततादधवो नं साक्षान भिदातमनंः स्यात्‌ ॥ भतो 
न बैन्धसत॑वं नेव गोज: सातां निकामस्तवयि , नोऽविविकः ॥ २२॥ ल 
योदितोऽयं जगतो हिततय दा भदा वेर्दपथः ईराणः ॥ बींद्धत पाँखण्ड- 
पथेरतं द्धस्तदां भवरान्सचगुणं विरभ ॥ ररे ॥ सतं भभोर्च वषु 


अओतीणैः शशेन भारमपनेतुमिहीसिं ' भूमेः ॥ अक्षौदिणीशर्ववपेन सरेतरा- 

शरौ ज्ञाम्र्॑य करं कुरस्य यशो वितन्वन्‌ ॥ २४ ॥ अयश्च नो वसतयः घः 
(~£ भ 3 

रिागा यः सवेदेवपितभूतचदेवम््तिः ॥ यत्पादशो चसलिरं त्रिनगनीं 


। © 
सं त्व जगहुरुरधल्षम या प्रव्रछ्ठः | २५५ | क्र पाण्डतस्त्द ष तरण स 
स्थिति, सहार करते हो तथापि उन गुरो से ओर करमो पे धते नही हो, कया -ज्ान 


रूप तम म॑ बन्धन क। कारण ह्‌। नवार अवद्या कहा हं £ ॥ २१ ॥ तुमह बन्धन हने 


च्य 


की राङ्क भी नहीं यह तो अलग रहा परन्तु अविद्योपाधिक् जीवात्मा को भी वप्र 
जन्म जर जन्म के कारण मद्भाव यह दनां करंचन्मात्र मी नहीं है, क्यो $ देहव्कि 
उपाधयो का किसी मी प्रकार ते निरूपण करने म नीं आता, अव बन्धननहीहै 
कह्नेव।छा तू मोक्ष को स्वीकार करता हे क्या £ एेसा को तो सुनो-वन्धन के क्न 
मोक्ष कैसा £ तव क्या बन्धन प्राप्त होना ही चाहिये १रेप्ता कहो तो सुनो-भप्‌ 


1 
4 १ 


अविद्या न होने के कारण बन्धन वा मोक्ष दूना ही नही ह; यदि कहो जितने तो 
ऊत पर वधाद सना है भोर यमुनाकेकुण्ड मते मुक्त होतेहुए देखा है मि ऋं 


खे शे = [च भ 


मोक्ष नदह इं एसा क्या कहता हं य।द्‌ एता कह्‌। त्‌। घुन[-हमार्‌ तमञ्नम तमहं बन्ध-मरष 


# ~ 


ओर चरित्र प्व ही कलिपत हं कंया £ नं २ वह ता तुम्हार छा है व्यो क्ि-नात्‌ 
9 
के हित के निभित्त तुम्हारा कहाहुआ ज। यह पुरातन वेदमागं हं सो नव २ दृष्ट १ 


मो ते पीडित होत। दे तव २ तुम अपना डोद्ध सततेगुणी अवतार धारण के हे॥२३ 
हे प्रमो ! वही तुम अव द्य के अशमूत कप्तादि रानां की सैकड़ों अक्षोहिणी पेना 
वधपसेममिका मार दूर करने के निमित्त ओर्‌ याद्वकर के यद को फेलाने के निपरिि 
इपर मरक भ वसुदूवज। कं घर्‌ अपने अरमभूत वर्रामज। के पाथ अवतर ह्‌ ॥ २४ 
हे अधोक्षन ईश्वर ! जो तुम पचमहायज्ञ के देवता, पितर, मूत ओर राभाओं के स्प 
वने हौ ओर्‌ जिनके चरण को धाने काज (गङ्गा) त्रिोकी को पतत्र कपा हत 
जगद्गुरु तुमने निन म॑ प्रवेश करा ह वह हमरे घर्‌ आन तपोवनं ते भी भषिक भू 
वान्‌ दँ गध।त्‌ अल्यन्त पित्र हए दं ॥ २९ ॥ अव मेरा मनोरथ पृराहुशा प्त 
मानते हए कहते £ #-हे प्रमो ! भक्तप्रिय, सत्यवक्ता, सवो के हितकत्त भर भ 


चु 
१.४ + नन 
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अष्याय ] दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४८३ ) 


॥दक्तप्रिधाहतगिरः सुहृदः ई$तज्नात्‌ ॥ संबोन्‌ ददाति सहदो भजतो 
| ऽभिकेपानात्मानमप्युपचयापचंयो न यस्य ॥ २६ ॥ दिश्या जनादन अ- 
| बानिरं नः भतीतो योगेश्वरेरपि दुंरापगतिः सरेशेः ॥ धधया "चः सतक 
| लत्रधनप्गदं हादिमोहरशनां मवदी पायां ।॥ २७1 .इल्यचितः सेस्दतशचे भंक्तेन 


भगवान्‌ हैरिः ॥ अचरं ससितं आह गीभिः संमोहयन्निव ॥ २८ ॥ ओ- 
भावातुवाच ॥ लं नो गुरुः पिदैव्यश्च छाध्यो वन्धुरं निदा ॥ वंतु 
रयाः पाष्या अंतुकरप्याः अजा दि वैः ॥ २९ ॥ भवद्विधा महाभागा 
निषेधा अरतत्तमाः॥ भ्रधस्कामेरे भिरनिरयं देवाः सवाथो न' सौधवः॥३०॥ 


तद्वमयानि तीयानि नं दना पृच्छिखामयाः ॥ ते" पृनन्त्यरुकाठेन दशेन- 


| की करीह३ भक्ते को जाननेवाे तुम्हं छोडकर बुद्धिमान्‌ पुरुष दृप्तरे किंस की शरण 
| जायगा ? वयाके-तुम, माक्त करनेचाटे मक्त कौ उप्त क इचच्छानु्तार सव ही पुरुषां 
| दते हो, अधिक तौ क्या परन्तु तुम अपनेकोभी उनके वशम करते हो, एमा 


(+| 


कराने का कारण यह है फ- तुम्हारी उर्नति अनवति कुछ नही हाती है ॥ २६९ ॥ 


| हे जन देन | सनकादिक योगेदवरो को ओर इन्द्रादिक देवेदरो को मी जिन के स्वूष का 
|| ज्ञान द्म है ते तुम, मञ्च अविवेकी के घरं प्रत्यक्ष आकर प्रा हुए हो, इसकारण मुङ्े 
वडा नन्द्‌ हुआ; अव, पुतन, खी, धन, माता-पिता, घर आ।र देह आदि के ऊपर मेरी 


यह्‌ मरोहपाशचरूप तुम्हारी माया है तिस को तुम शीघ्र नष्ट करो ॥ २७ ॥ इप्तप्रकार मक्त 
भक्राजी के पजा करेदए ओर स्त॒ति करेहुए वह मगवान्‌ श्रीकृष्णजी, मन्दहास्य के साथ 


ॐ 
५ र 


[सैपर त्ते अक्ररजी को मोहित करते हए से कडनेखगे ॥ २८ ॥ श्रीमगवान्‌ ने कटा 
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| कि-तुप हमारे निरतर हित करनेवे ओर काका होनेके कारण इमारे प्रशा करने 
योय हो, हम ते तुम्हरे बाखक दँ इप्तकारण तुम करकेःशन्र॒ आदिक से रक्षा करने को, 
पपण कले को ओर दया करनेको यीग्य ह ॥ २९ ॥ तम्हाश पतमान महामाग जो 
अत्युत्तम पुरुप है वही कल्याण की इच्छा करनेवाङे मनुष्यों कै सेवा करनेयोग्य हैँ 


| ^> 


| यदि कहो #-मनुप्यो को तो देवताओं की सेवा करना प्र्िद्ध ह तो स॒नो-देवता 
। = ० 
| खाय हानेके कारणप्ताधु नह ई, साधु ते केव दूसर। कं ऊपर अनुग्रह्‌ करनेवाडे 


| हीह परमा्थदि से देखाजाय तो साधर ही यथाथ देवता. हं उनकी ही सेवा करे ॥ ३० ॥ 


क्य पाषाण आदि की मूर्तिर्या के अधिष्ठात्री देवता ही नहीं हँ £ यदि ेसा कहो तो सुनो- 
ढय तीथे नहं एता नदीं ह ओर ख त्तिकापाषाणमय देवता नहो एेसामी नहींहे निःसन्देह 
[बह तथ तथा वह्‌ दवता हं परन्तु उन ^ अर्‌ साबुजाम्‌ तडा अन्त्र हे-वह तीथं ओर || ` 
॥ वृह दवता त। वहत समयपयन्त सतवा कृरने स पाक करतदह ओर साधुपुर्ष दश्ेनमान्न {= 
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दे सौधिवः॥ ३१॥ सं भवान्सुहृदां वे" 


वाकां पांडवानां गच्छ सवं स्वं गजा्हयष्र्‌ ॥ ३२ ॥ पितयुपरते वाराः 


| ¦ अ्रयेान भयश्चिकीषेया॥ जि 
भीता सदःखिताः ॥ आनीताः स्वपरं रज्ञा बद्न्त 'इति इम ॥ ३ 
| 


॥। 


तेषु रजांऽविकैपुत्रो धत्पुत्रषु दीनधीः ॥ समा न वततत नूनं दुषयकऋनच 
ग(ऽधद्‌ । ३४ ॥ अच्छ जानीहि तंदत्तमध्रना साध्वसौधु दी ॥ विज्ञय ' 
दविधास्थामि थया चे" यहदां भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ ईत्यकूरं समादिश्य भगवान्‌। 
हरिरीश्वरः सक्षणाद्धवार्यां ३ ततः स्नभठनं यया ॥ ३६ ॥ इतिश्रामाग- | 
वते महापराण द° प° अषए्टचस्वारिरोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ ४ ॥). श्रीक उ।३॥ | 

अला हास्तिनपुरं पोरवेदरवशऽकितम्‌ ॥ दंदैये ततांविकेथं पभीषमं ष्ठि 
पृथां । १ दयुत्रं च बाहीके भारद्वाजे मोतं ॥ कथ सयोधनं ब्रीर्नि। 
पाडवान्‌ सुद्धोपरान ॥ २ ॥ यर्थावदुपतर्गम्य वेद्ुभिमीदिनीतः ॥ भए 
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रे हयी पवित्र करदेते दँ ॥ ३१ ॥ स्तो तुम वते पाधु ओर हमर ्तकःही सुहदो मर ्रष्ठ हं 
हसक।रण पाण्ड्वा का कस्याण करने कौं इच्छा पे उन का वृत्तान्त जानने के निगित्तत्‌ 
हस्तिनापुर को ह।गाभ। ॥ ३२ ॥ पिता ( राजापड ) के मरणकरो प्रप्त होने प्र्‌ वृह 
युवि्ि आदि वाहक, राना धृतराष्ट्‌ के अपने हस्तिनापुर गे खयेहुरए तदच अपनी 

गाता के प्ताथ अतिदुःखंत्त रहत ह धसा हमन एना ₹ ॥ ३३ ॥| कंयाके- वह्‌ धृत 
अन्ध, कृपणवुद्धिः ओर अपने दुर्योधन भादि कुपुत्रो के वश गं होनेक्रे करण उनप्ण्ड | 
म अपने पु््ोकासा ठीकं वत्तोव नहीं रलत। हे ॥ २४ ॥ इप्तक।रण हम इनुण || 
जाकर इप्तसमय उप्त धृतराप्ट्‌ का पाण्डे के विषय मे वत्तोव उत्तम रीतिका हे वष्ट 
मावका है यह जानकर चचछेजा तव समक्षकर नेते उन सुदा के सव | 
सो कियाजयगा ॥ ३९ ॥ इष्तप्रकार वह भगवान्‌ इद्र श्रीकृष्णनी अक्रानौ | 
को आज्ञा दृकर फिर उद्धव अर वखरामजी के साथ अपने घ्‌ को चकगये ॥३९॥। 
इति श्रीमद्ध।गवत के दशमस्कन्ध पवाद्धं मै अष्टचत्वारिरा अध्याय प्रमाप्त॥ 
| अन भागे उनश्नःसवे अध्याय म॑ अक्रूरजी हस्तिनापुर को जाकर धृतराष्ट कौ भने भरा 
दृ्बुद्ध्‌ हं एसा दखकर फर्‌ मथुरपुर। म छखाटकर्‌ भागय यह कथ कर| 
1 # ॥ श्रीशुकद्वजा कहत हं क-हे रानन्‌ ! तद्‌नन्तंर्‌ वह अक्ररजी 
यद पे अथात्‌ उन क बनवाय हए दवत।ओं के ओत 
चिन्हिति ततस हास्तनापुरं मं जाकर, तहां धतराष्ट्‌, भीभं 
ती से मिञ ॥१॥ तेपे दी नार्हीक, सोपदत्त, द्रोणाति 
ण, दू घनः अश्वत्भामा, पाण्डव ओर दूसरे भी सुद्ध स यथाय 
र ।तन नान्यत्र न अव्रनं कन्धुञजा कां (यादत्राका) करति 
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ध्याय | द्शमस्कन्ध माषारीक्रा सहित | ( १४८५ ) 
| तेः सहति वयं चाोपृच्छदग्यय॑यू ॥ ३ ॥ उर्बाख कतिचिन्मासान्‌ रज्ञो 
विदित्सया ॥ दुष्भजस्यारसारस्य खर्च्छन्द्‌ासुबत्तिनः ॥ ४ ॥ तेज 
ओजो वड वीय मश्रयादीध् सद्रंणान्‌ ॥ भरजानुराग पार्थेषु न सहद्धिरिवं- 
कीषितम्‌ ॥ ५॥ दैनं चं धात्तराषैयद्दानोचपचम्‌ ॥ आरवस्यौ 'सेपरमे 
स पृथा बिदुर एत च ॥६॥ पृथां तु श्रातरं पसिपकूरपुपरैत्य तम्‌ ॥ 
उवाचं जन्मनिश्यं स्मरंत्यश्चकठेक्ष॑णा ॥ ७ ॥ अपि स्मरति नः सोभ्य पि 
तै भ्र॑तिरद्च मेः ॥ भगिन्यो ओतिपएजाच जौमयः सख्यषव चं॥ ८॥ 
श्रतरियो मर्गवान्डृष्णः शररण्या भक्तवत्सरः ॥ पेरष्यस्रयान्‌ स्थरि रोमां 
रक्षणः ॥ ९ ॥ सपनर्मध्य शोचतीं इकाणां हरिणीमिव ॥ सांपिष्याति 
री व्यः पितदीनांश वारकान्‌ ॥ १०.॥ ष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विर्वा 
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त्ान्वश्वभावन ॥ भपरनना पादे मात्द्‌ शञामन्नावसादता ॥ ११ ॥ नान्य- | 
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षा तवर उन अक्रूरजी ने मी उन से आरोग्य आदि शकष वृषा ॥ २॥ ३॥ 

तदनन्तर उप्त हरित्‌नापुर मे वह अकरूरजी, पूृतराष् क वत्तीव जानने की इच्छासते कह || 
माप्त पर्यःत रहे; क्य।के- बह धुतराघ्र, दुष्टपुत्रवाा, मन्दबुद्धे जर कण आदि दुष्टौ || ` 
बी इच्छानुप्तार वत्ताव करनेवाङाया ॥ ४ ॥ अक्रूर जो तहे बहुत दिनो पयन्त रहे सो 
हषण की रा्रुओं को जीतने क) राक्ति) इन्द्रियो की शक्ति, शरीर का चङ, शूरता 
|| ओर नम्रता आदि उत्तम गुणो को तथा उन के ऊपर जो प्रनाका प्रेम था तिप्त को न सह्‌ 
| नेव ठे दर्योधनादिका ने जो किष देना आदि दुष्ट कमे करा था ओर उनके मन म॑ जो खा. 
| के स्थानम चन्द्‌ करके मारडारने का विचार्‌ था सो सतव हौ उन अक्ररजी स कृन्ती न ओर 
|| विद्र जीने सपष्टरूप पर कहा ॥ ९ ॥ ६ ॥ इस कहने पे पाहेखे का कुन्ती का यह वृत्तान्त ` 
| हैक मेरे प्राता अक्रूर आये द देसा सुनकर कुन्ती, उन के समीप गइ भोर सपनी जना- 
|| भूमिका स्मरण करती हुई नेत्र म॑ दुःख के आंसू भरकर कहनेखगी क्रि-॥ ७ ॥ हे सोम्य 
| | अक्र [गेरी माता, पिता, भ्राता, बहिन, माई के पुत्र, कु की ज्जियं आर सक्षियं यह सव 
रने सरण करती ईैक्या?॥ ८ ॥ तथा मक्ता के ऊपर दया केरनवाडे जर शरण जनि 
|| युग्य मरे भरातक्रेप् भगवान्‌ श्रक्रृष्ण अपर कमटनन्न बवदछराम, यह्‌ दानो 'अषना वजा के | 
तर परान आदि का स्मरण कर क्या १॥९॥ मृ तो, जश्च भेद्य म पड़ह हिरनी || 
शेकक्ुक होती है तेसे इन शुभो मे पड़ीहुह शाक म इनी रहती दू ; इसकारण वह || 
्रीङ्कष्ण, मञ्च ओर इन पितादीनहुए बाकर को धारन बधावगे वेया ॥ १० ॥ इप्त | 
रहार अन्‌रजी से कहकर, प्रेम के वेग ते भगवान्‌ मेरे समीप दी ह एूा मानकर उन की. | 
परधन करती रे कि-रे कृष्ण ! हे कृष्ण | हे महायागेन्‌ ! हं नगद्‌त्मन्‌। हे नगत्पाङ्क। || 
(हेगोकरिद्‌। बका परित छदा पानवाड। जरं तुम्हारी शरणम आइहई मेरी तुम रक्षा |[ 
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( १४८६ ) चान्वय भरीमद्धागव्त- 
































त्तत्र पदां मोजं।त्परथामि स्ञरणं ठणां ॥ विभ्यतां मृत्युससारादीश्वरस्यापत्र 
कत्‌ ॥ १२ ॥ नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मण परमात्मने ॥ योगे्राय यो 
गाय त्वोर्पहं शरण गता ॥ १३ \। भ्रीश्क उवाच ॥ ईत्यनुस्मत्य खगन 
ष्ण च जगदीश्वरम्‌ ॥ भारुद दुःखिता राजन्‌ भवेतां भरपितामदी ॥ १४। 
समदुःखसुखोऽकरो विदुरथ महायशाः ॥ सांतयार्पासतुः कृती तत्रोप 
ततिहेतभिः ॥ १५॥ यास्यन्‌ राजानमेर्पेत्य विषमं पुज्रलाङसम्‌ ॥ अंग्दत्यु- 
हदा मेध्ये बश्ुभिः सौहरदोदितेम्‌ ॥ १३ ॥ अच; उबौच ॥ भो भो ववि 
अ्रवीयं खं इरूणां कौ्तिवद्धन । ोतयुपरते पांडाबधूनासनमास्थितः ९७] 
धमेण पँलयन्नुवीं भजः शखेनं रंनयन्‌ ॥ वत्तमानः समः स्वेवूभयंः ४ 
सिपवर।र्स्यसि ॥ १८ ॥ अन्यथा त्वाचररकोके गैर्हितो यास्यसे तमः ॥ ¶ 
स्मात्सपरत्वे वत्तस्व पांडेवष्वात्मजष च ॥ १९ ॥ नेहे चास्य॑तसंवासः कै 
र ॥ ११ ॥ हे प्रमे | खत्यप्तप्तार से ड९नेवाे प्राणिय। को माक्ष देनेषाटे तुम ह्‌ | 
के चरणक्रमर क । वाय दूसरा रक्षा करनवाखा काइ माम नह दलताह्‌॥ १२॥। 
इृ्तकरारण धममूर्ति, अपरिच्छिन्नरूपी, जीर्वो के सखा, अणिमादि सम्पात्ियुक्त भोर 


नात्मा तम कृष्ण को नमस्कार करतीहूह मे हरण आइ हू ॥ १३ ॥ श्रीडकदेवजी कहे | 
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ग भादिप्र इःखत हई वह तम्हारा परदादाकु त्‌। अन्तम रुदन करने खगा! 
तव उस कुन्ती की समानं ही निन का दुःख ओर सुख हे एेसे अकरूरनी ओर महायशघ्ी 
| इन देनो नतर ओर माद्रीके यह पूत्र-धमेऽवायु द्र अ।र अधिनैङ्कमारोपे ऽतत्र | 


= 


हुए हंता महापराक्र१। हं इसक्रारणतू कुछ सद्‌ मत कर, एप्ता कहकर उप कुन्ती 
समञ्चाया ॥ १९ ॥ तदनन्तर उन अक्रूरजी ने, मथुरा को जते तमय, मीम अदि 
बन्ध्ओ की समा म वेठेहए अ।ए अपने पत्रा के ऊपर ही प्रेम बद्धि रखकर पण्ड ¶। 
मेदवद्धि रखनेवाछे उन राजा धृतराष्ट्‌ के समीप जाकर, उन से कृष्ण ब्ग भं 
बान्धवौ ने जो प्रेम के साथ कह द्या था सो कहसुनाया ॥ १६ ॥ अकरा ने 
क्रि-हे कौरवा कीं कीत्ति बदनेवारे विचित्र्वयनन्द्न । धृतराष्ट्‌ । तुम पण्डुरानाङ्ग 
८ राता के) मरणको प्राप्त होने पर पुत्रौ के विद्यमान होते हुए भी इष ध्विन) 
पर वेठे हो ॥ १७ ॥ सो तुम; घमेपे प्रथ्व्री का पान करते हए ओर भपनं पुशीचं 
स प्रजां करो आनन्दित करतेहुए, पण्ड्‌ के पत्र ओर्‌ अपने पुत्रौ मे पमानभाव ते वतत 
रक्खोगे तो कस्याण आर करीत्ति पाभोगे॥ १८ ॥ नरी तो ८ इपर के विपरीत वत्ती 
करोगे ता ) इप्तखाक म गनुप्य तुम्हारी निन्द्‌। करगे ओर परछोकमें नरक को जाओ 
इसक्रारण तुम पाण्डव के ओर अपने पुत्रौ म एक स्णान वत्तव क्सो ॥ {९॥ 
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द्चमस्कन्ध गाषारीका सरित्‌ । ( १४८७ ) 








नं(पि देहेन किप जाधौतजादिभिः ॥२०॥ 

एवं भरायते ॥ पकोाऽनुपुक्ते ईुकृतेक्र एव चं. दध्क- 

वित्तं दैरंलयन्येऽर्पमेरधसः ॥ समोाजनीर्यापदैभ्न- 
[^ १ 


यानधमण स्वबुद्धया तमपडितंम्‌ ॥ 
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दः ॥ असिद्धाथां विचस्यैष ˆ स्वर्षैभविप्रखरस्तमः ॥ 
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यदि कहो कि-अपने पुरां के ऊपर ओर दूप्रे के पुत्रा के ऊपर समानभाव कैसे हो 
पक्ता है ? तो सुनो-हे राजन्‌ ! इस छोक म किप्ती भी जीवात्मा का किसी भी पुन्न 
ञजदिके पाथ निरन्तर एक स्थान पर प्रहवाप्त नहीं होप्तक्ता $ अपने इत्‌ | 
दषे पाथ भी ‹ निरन्तर सहवाप्त ` न्दी रहसक्ता, फिर खीपुत्रादिका के स।थ रहने 
तो पताही क्या?॥ २० ॥ देखो यह जाव इकखा ही जन्म ठेता हं, खी पुत्रादिक्रा कं 
|| तराय जम नही ठेता है, ओर इकढा दी मरता हे, खी पुत्रादिके के प्ताथ नही मरत हे 
तह पण्य का फल सुख इकङा ह। भोगता हे ओर पाप काफल दुःख भी इकङा दी 
|| भोगता ३ ॥२१॥ ओर जिसप्तमय खीपत्रादि इसके पाथ होते हं उप्तसमय भो, विचार्‌ 
कृले वह ी-पुत्र-आदि शात्रुही ई य।कि-वह हम पोषण करनयोग्य हं एता बहाना 
देवक इत्तमदबुद्ि पुरुषका अधभेसे पायादु भा धन.जेसे मच्छके जीवित रहने के साधन 
न को उप्त के खी-पृत्रादि हरस्ते हँ तेते ही हरस्ते हँ ॥ २२ ॥ ओर यह अपने हैँ 


ता मानकरःजिन का अधमे करके पोषण करताहे एस यहप्राण,धन ओर पुत्र ज्ञी आदि 
| पूमनोरय न हुए तिस्र को, (मरण को प्राच होने पर वा जीवितदशा मं ही ) छोड 
कर चरे जति दै ॥ २६ ॥ फिर स्वाथे के विषय मे मूढ, अपने धमे से श्रष्ट ओर मनो- 
एथ पूणं होने से पटल ही खी-पत्रादिकों का त्यागाहुआ वह पुरुष, आप ही उन के 
| वरण ङे निमित्त करेहुए पापमात्र को लेकर अन्धतामिख आदि नरकौ म जाता ह 
| २४ ॥ इ्कारणहे प्रमे राजन्‌! यह पुत्रादिकं के ऊषर आपक्ति होना अनथे का 
( करणदै, इप्तकारण धन-पुत्रादिसहित यह कोक) स्वम माया वा मनोरथ की समान | 
|| अति दै दपा देखकर अपनी बुद्धि से दी अपने मन को वामे करके तुम शन्त ओर || 
| सवप तमानमाव रखनेवाडे रहो ॥ २५. ॥ धृतरा ने कहा कि-हे दानपते अक्रूरजी ! || 
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( १४९० ) सान्वय भीमद्धागवत- 
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तदेर्शकराखालुगुणं स्रादतारमयोजनस्‌ ॥ ६ ॥ हनिष्धामि बं दर्हति 

भारं समाहितं ॥ मागधेन समानीतं वश्यानां सदभथ॒जां ॥ ७ ॥ अक्षोरहिणी 
भिः संख्यातं मेटाश्ररथकुज्ञरः॥ मागधस्तु नं दन्तज्यो भूयः कता वेवम 
॥ ८ ॥ एतदर्थ ऽचतारोयं भूभारदरणायमे ॥ संरक्षणाय साधूनां 


व्येधां वेधाय चं ॥ ९ ॥ अन्याऽपि ` धमेरक्षायें देह ¦ संभिंयते मया ॥ विः 
रौमार्याप्यधमेस्य का भभवतः ई चित्‌ ॥ १० ॥ एवं ध्यायति गोषिद्‌ 


धानि + 


च दिव्यान पुराणानि येदच्छया। ष्टा तीनि हिषीकेशः संकंपंणमथेत्रैवीत।१२॥ 
पर्यायं व्यसेन र्ठ यदूनां त्वावतां भभा ॥ एेषतेः रथ आयातो दयितीन्या-। 

वाति चं ॥ १३ ॥ यानमास्थाय जद्यतिद्रयसनास्स्वीन्तर्युदढधर ॥ एतदथ 
नौ ' ' अम सौधूनामीद शमह्‌ ॥ १४ ॥ अयोधिश्व्यनीकाख्यं भीख 


| हाथ मँ करूं अथवा जरापन्धप्तहित सव सेना को मारडार्दू इतत विषय का 
| करके निश्चय करा कि-॥ ६ ॥ र्वी का माररूप इत सेना का ही वष करगाकयो 
जराप्तन्ध, अपने जधीन स्तव रानार्ओं के सिपाही, घोडे, रथ भौर हाथिर्यो की तेश्च 
अक्षौहिणी सेना को इका करके यहां काया है; जराप्तन्ध को तो माः नहीं, छेड ई 
तो वह फिर दुर्टो की सेना इकंट्वी करने का उद्योग करेगा ॥ ७॥ ८॥ १ 
| निमित्त ही अथात -म॒मि का मार हरने के निमित्त,साधुअ। की र्ता करनेके निमित्ततया 
ट्टका वध करनेके निमित्त मेने यह अवतार धारण करा हे॥ ९॥ वैव यही अवत 
धारण नहीं करा है किन्तु ओर भी शरीर ( अवतार ) धरम की रक्षके निमित्त ओर री 
समय वृद्धि को प्राप्तहुए अधमे को दूर करने कं निभित्त मुञ्च धारण करनेषडते हं ॥ {० 
| इसप्रकार श्री कृप्णजी के विचार करते हुए उपीप्तमय सारथीप्रहित ओर ध्वना-कव 
अदि स्ताम््राप्ाहेत; सूयक समान तेनवाख दृ रथ आक्राश्च म पते ननि उतरकर कह 
कष्ण करे समीप आपरहुचे ॥ १ १॥ तथा पुरातन के चक्र- गदा आदि दिव्य शल्च अकषत 
| उनर के साथ ही स्वयं तह भपरहुचे, तच उन क देखकर श्ररृष्ण मगान्‌ ब 
| स कहनेख्गे ॥ १२ ॥ श्रीमगवान्‌ ने कहाक्रे-हे आयं प्रमो | तुम जिनके रक्षक हो 
यद्वा को, जरासन्ध ने अपनी सेना पे घरेरछिया है इप्त स यह कैप्ा दुःख भापडारैदेे 
यह तुम्हारे निमित्त रथ आया ह तथा तुम्हं प्रिय ठगनेवाडे यह हङ-मूपङ भादिभषुं 
| भी अयँ ॥ १३ ॥ इप्तसे इस रथपर वैटकर इस सेना को मारड छो,ओर मपे या 
का सङ्कट ते उद्धार करे ईप निगित्त ही हमदेनो का जन्म होकर वह दुष्टकादा 
साधु 1 क। घुल दनव € ॥ {४ ॥ प्ता यह्‌ तेत अक्षोहिणी सेनारूप मिका भरा 
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भष्याय ] द्शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १४९१ } 













पुर ॥ एवं सम्पय दाशो दरतो रथिनो परात्‌ ॥ १९ ॥ ; 
|| खादुधाढयो वकनारपीयसा छतो ॥ चं ` दध्मौ विनिग शवरदस्कि्ार- 
थिः ॥ १६॥ तेतोऽभेत्परमेन्पांनां हदि वित्रौस्परेपथः ॥ तं 

देय हे ` कृष्ण पुरपाधम ॥ १७ ॥ न चीं योद्धमिन्छमि ब्रल्निदे्नं ल- 


ज्जा ॥ गुतन हि ` बया मन्द न योस्स्ये योहि वैधुद ॥ १८॥ सैव शम्‌ 
प ०० 9 


|| यदि भ्रा युच्चस्व युदरंद ॥ हित्वा वो मथ्छरेश्िन्नं ' देहे अवीर भं 
| जरि ॥ १६ ॥ घ्रीभग॑वानुवच ॥ ने तरै" शूरौ क्कितथते ईथयेै पौष ॥ 
|| नै श्नमो वचो राजन्नातुर्य दुपूषेतः ॥ २० ॥ श्रीक उवाच ॥ जरौस॒ 
|| तस्तावभिदत्य मीधरवो महावखोघन वखीयसा्टणोत्‌ ॥ ससेन्ययाभध्वनवा- 
निसारथी सूयानल। बीयुरिवा्ररेणुभिः ॥ २१ ॥ सुपणतारध्वर्नाचन्हितो 
रथाबरक्षयलयो हरिरापयोपृभे ॥ च्िंयः पुराह्ाखकहम्येगोपरं समोशिता 
|| दूरकरो, इपप्रकार परस्पर सम्भति करके वह बराम-करष्ण कवच धारण कर रथ पर चे 
|| ओर शङ्धचक्र भादि अपने आयुधो से यक्त तथा थो डस चतुरङ्ग सेना को चर जोर | 
उपतमथप नगरी पे वाहरनिकडे तत्र जिनका दरक नामव सारथी हे रुपे श्रीक्ष्णजीने, 
तगर से वाहर निकरते ही पाञ्चजन्य नामक शेख वनाया ॥ १९ ॥ १६ 
उप शंखके शब्द पे जराप्तनधकी सेनाके हृदय म मय के मारे कपकपी उत्पन्न हग 
। तव उन वठराम-ङृप्ण क दृखकर नराप्तन्ध कहनख्गा के-हे कृष्ण | हे पुरुषाधम । तुञ्च 
ककड वारक के पाथ मेँ छज्ना के कारण युद्ध करने की इच्छा नदीं करता ह ,हे मन्दबुद्धे! 
हेमामाका वध करनेवाछे स्वजने! को केव प्रेम से दी रक्षा करनेयोग्य तेरे साथमे युद्धः 
कता ही नहीं इप्तकारणतु पीडे को छोटना ॥ १७॥ १८ ॥ एमा कृष्ण से क्क बङ- 
|| एमनी पत कहने खगा करि- हे राम ! तुञ्न यदि मेरे प्ताथ युद्ध करने की श्रद्धा होय तो युद्धः 
कर्‌ परन्तु धीरन धर, मेरे वार्णो से छिन्न-मिन्न हए शारीर को त्यागकर स्वगे को जा अथवा 
बवान्‌ हाय तो मरा वध कर ॥ १९॥ श्रोमगवान्‌ न कहा के ` हे राजन्‌ ! शर पुरुष अपनो 
| प्रता नदीं करते ह रिन्त स्तति का कारण अपना पराक्रमदही दिखते हँ; त्‌ जो सन्निपात 
|| वाय आयि हुए पुरुष की समान आतुर होरहा हे तिप्तप्ते यह तेरा जपनी प्रशसा का माषण इम 
||| नही ग्रहण कसे द ॥ २ ०॥। श्रशिकदेवजी कहत ह के-देरानन्‌। इसप्रकार कहहुए उप्त ज- 
| रप्तखने) सेना, रथ, ध्वना, घोडे ओर सारयिय के पाय मायहुए उन राम -ङृष्ण के 
पीप आकर भपनी वरवती बड़ीमारी सेना के समूह त्त उन को जप्त वायु मेघ ओर | 
धू से पूय ओर अग्निको ठक्देता है तेपे ठक्रदिया ।।२ १॥ उप्तप्तमय नगरम की उपर | 
क अद।0 महर भौर बाहर के द्वार पर वेठीहु खये, युद्ध की भरमम गरड्स्वन ओर | 
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होकर मूत दोग ॥२२॥ तव शरीकृष्णनी ने, शुकी मेनारूप मेषो क वाररहोन 
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सपुभहुः शुचार्दि्ताः ॥ २२ ॥ दरिः परानीकपयोयुचा महुः शिटीपुखोत्युख- | 
णव्पीडितम्‌ ॥ स्वसेन्यमाङाक्य सुर'सुराऽचितं व्यस्फूजयच्छाङ्गगरसिनेत्त- | 
| सप्‌ ॥ २२ ॥ अ्नननिषगाद्य सदचच्छरानवहृष्य मुचन्‌ शितवौणपुगान्‌ | | 
निध॑न्‌ रथोन्छनरवाजिपतच्तीनिरतर यददकार्तचक्रम्‌ ॥ २४ ॥ निभिनङ् | 
म्भः करिणो निपेतुरेकशोऽन्वाः श्रषक्णकन्धराः ॥ र्था हताव्वजसृत- 
नायक! पदौतयरछन्नथुजोसकन्धराः ॥ २५ ॥ सचिद्मानदिषेभषा 
। जिनामग्सताः शतशोऽषगार्षगाः ॥ यु्जौऽहयः पृरुषश्चीषेकच्छ्मया 
हतद्विपद्रीपहयप्रंदाड्खाः ॥ २६ ॥ करोरमीना नरकेरीशेवला धरुस्तरी 
| यधरगरसंङखाः ॥ अच्छरुरिकावतेभयानका - महामणिप्र्रकाभरणरिमशङ्रा 


| २७ ॥ भ्र्ितिता भीरुभयावहा भ्रंभे मनस्विनां 'ईषकरीः परस्परं ॥ 


तारध्वन इन चिन्ह से युक्त वराम-कृष्ण के रथां को न देखने के कारण शोके व्या 
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भद भ 


| वाटी वाणरूप अततिमयानक वष से पीडित हुई अपनी सेना को देखकर,देवदेर्यो क 
मानकर सन्मान करेहृए अपने शाङ्ग नामव ष्ठ धनुष का टङ्कार शब्द करा॥२६॥ 


तदनन्तर तरकस्त मे पे वाणो को छेतंहुए्‌ ओर उनके रोदेपर चट़ातेहु९ तथा रोदेको सचकर | 
उन तीच काणां के समह को छाडतहुए अ।र उन वाणा से,रथ, हाथी, घोडे, तथा पेद 
मारतेहए श्रीकृष्णजी ने, जेप जङतेहुए काठ को भमान पर वह चक्राकार होजातं 
कृर गिरेहए अनेकां हाथी. नीर वाणा से गरदन कटेहए अनेका घोड़े मरकर गिरे | 
तथा जिन के घोडे, ध्वजा, सारथी भोर स्वामी नष्ट होगए हँ एमे अनेके रथ शिन्र-भिं 
होकर गिरपडे तथा जिन की मना, जवा ओर कंठ कटगए हँ एसे अनेके पिपाही मक 
गिर गये ॥ २९ ॥ उप्त समय भगवान्‌ के वार्णो से कटेहृए्‌ जो सिपाही. ही चैर्‌ 


तेते उस धनष को एकप्तमान अपने हा मं घरुमाया ॥ २४ ॥ उसप्तमय गण्डल्यठ क 
घोडे उनके शरीरो म से निकलेहुए रुधिर कीं सेकडां नदिर्ये वहनेटगी कि-जिन कयै 


हृ३ मना ही सै ओर पुरुषों के मस्तकर ही क्छुर्‌ ई जो मरण को प्राहुर्‌ हषी 

द्वप (यपु) से ओर घोडखूप नाका से मरीहुर है ॥ २१९ ॥ जिन मे क्टेहुर हाप 

जर जंघा ही मत्स भर मनुप्यों के केश दही पिवार है. जो धन॒षद्य ताते भै 
© ५ _ ऋ अ, 


भाय॒धूप गृद्मा से मरीहुई तथा चक्रूप भवर से भयङ्कर हं, जिन म महामणिधं 


पतमरह ही पाषाण ओर मृषण ही बाट हँ ॥ २७ ॥ जो उपक को भय देनी ओ 


©> 
रो को परस्पर हषं उत्पन्न करनवाटः इए नदी वहने ठगी इपतप्रकार श्रीकृष्णं 
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श्वाय ] द्शमस्कन्ध . मापादीका सहित । ( १४९३ ) 
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| निता रीनयुसंकेन दुमेदोन संकंषणनापसियतेजता ॥ २८ ॥ अछ वद ८ 
| केणेबदुगभेखंः दरन्तपारं मगयेद्रपाकितम्‌ ॥ षयं भीत वैधुदेवपत्रयोर्बि- 
क्रितं तजगदीष॑योः परम्‌ ॥ २९ ॥ स्थितणद्धवातं भुबनत्रपस्य थः | 
हेऽनन्तुणः स्वीया ॥ नं तस्य चित्रं परपक्निग्रहस्तथौऽपि सतयन 

| विषस्य व्यते ॥ ३० ॥ जग्राह विरथं रामो जरासंधं ्हावलभ्‌ ,, इतानी- 
| कावशिष्टयं सिंहः सिदैमिनो जसा ॥ ३१ ॥ वर्धमानं दताराति वीरास 
मराटुपैः ॥ वारयामास गोविदैस्तेन कैयेचिकीषेपा ॥ ३२ ॥ स युक्ता रो 
| कनाथाभ्यां व्रीडितो बीरसं्रतः ॥ तपते कतसंकैरयो वारितः पथे शनभिः 
|॥ ३३ ॥ व्यिः पित्रौथेपदेनयनः भाद्तेरपि ° ॥ स्वकभेषश्धपाप्तोऽयं 


हुभिस्ते ˆ पराभवः ॥ ३४ ॥ हतेषु सवानाकषु शपो बोहद्रथस्तदैा ॥ उपे- 
कृराहुभा सेना का नाश कहकर अत्र बछ्रामजी ने जो क्रिया सो कहते है-जिन का 
| श्रो का तिरस्कार करनेवाच् प्रभाव भपरिमित हे एसे ओर दुमेद्‌ शघ्ुओं को मूष 
| ३ कुबढडाठनेवाछे.उन बलरमजी ने भी, अन्तपारराहित ओर समुद्र की समान | 
|| करे को अदाक्रय तिप्त मयकर जरासन्ध की रक्षा करीरे सेना नाश्ञ को प्राप्त करदी 
| राजन्‌! इत प्रकार जो ब्रम कृष्ण के कमं कदे सो उन जगदीश्वर का खे ही था, 
|| उन्होने पराक्रम नहीं किया थ| <।}२९॥ भार यह्‌ आश्चये मी नह। हं, क्याकि-नो 
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करण ( नकरक ) करनेवा्े उन कं यह्‌ कमं आश्चये की समान वणन करा हे ३०] 
तदनन्तर निप की सेना मारीगह हे ओर जिस का प्राणमात्र रेष रहा हे एसे तिप्त रथ 
न हृए महावटी जरासन्ध को, नङरामजी ने, जतत िंह सिह को पकडता हे तेसे परा 
से पकडचिया ॥ ३१ ॥ आर जप्त ने पाह बहुत प्त शच्च मारे हं तिप्त महाबडी 
| ज को वलरामजी, बरुण की पाशा से ओर मनुष्या कौ पाशो से वांधने रगे तव 

रक्रष्णजी ने, उस के द्वारा दुष्टदमनरूप काय करन क। इच्छा प्ञं उप्त क ब्‌।धन का 
प्‌ करदिया ॥ ३६२ ॥ तव ब्रर्राम-ङकप्ण का छडाहजा अर्‌ त।रा का माननोय 
जरापन्ध, राञनित हुअ। आर तप करने का सङ्कर करके कन म कां जानल्गा तव्‌ | 
रं म शिशपाछ आदि रानां ने, धमे।पदेरा के रान्द्‌। प युक्त, नते कं तथा "तुच्छ || ` 
चद्व 8 तञ्च बच्वान्‌ का यह तिरस्कार केवर कमवश हुजो ह ईप्तकारण तू ङञ्नित || ` 
ह्‌ पत ) छो किक उपदेरय॒क्त वाक्या से सणञ्चाकर उप्तकारक्रा॥ ३३॥३४॥| = 
तप्रकरार सव प्तनाभो के मरण को प्राप्त होने पर भगवान्‌का उतक्ता करज वह राजा | 
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द्यं ॥ ३७ ॥ उन प्रमकं नगर। म प्रवञ्च कतत्रमय, शखः; इडा" नवत्‌, 
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( १४९४ ) ` सान्वय भ्रीमद्धागवत- 
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रिविलाणेवः ॥ बिकीयमाणः $सुमेस्तिद शेरलमो दितः ॥ ३६ ॥ पायुरेरपसग- 
भ्य विञ्वरेमुदितात्मभिः ॥ उपगौयमानविजथः सूतमागधवंदिभिः ॥ ३७॥ 


शहृदुद भयो नेदुर्भरीतूयाण्यनेकरशंः ॥ वीणावेणुमङगानि प विशति तै 
2 % 


॥ ३८ ॥ सिक्तपागा दृष्टजना पताक्राभररकृताम्‌ ॥ [नघा ब्रह्मपापणकाः 
तैकाबद्धतोरणाम्‌ ॥ ३९ ॥ नचायमाना नारयाभमास्यद्‌ः धयक्षतांकुरेः ॥ 


रीक्ष्यीणः ससनेहं परीत्युकलितलो चने; ॥ ४० । आयोधनगतं विंत्तेमरनैन । 
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। वीरङ्षणम्र्‌ ॥ यदुराजाय तंत्सवमादुतं भादिरतरथुः॥ ४१॥ एवं सपद 
दत्वस्तावल्यक्षाहिणीवरः युयुध मागधो राजा यदुभिः कृष्णपाङति; ॥४२॥ 


। अक्षिंणवंस्तंद्रलं ` सवं रष्णयः कृष्णतजसा ॥ हेतेषु रवेष्वनीकेष लयक्तोऽ वीः 
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दरिभिनृप : ॥ ४३ ॥ अष्टादशम संग्राम आगानि तदन्तरा ॥ नरद 


जराप्तन्ध, खिन्न हाकर मगध दृशा का ङ।टगया ॥ ३९4 ॥ इधर जेन के] सतना के प्रव 
मी नहीं आया हे ओर जिन्हय ने अनायाप्तम दी शत्रु की पेनाखूप समद्र का परर षय 
एसे उन श्रीकृष्णजी को मी, देवताओं ने ' बहुत अच्छा क्रिया बहत्‌ अच्छ 


र 


करिया › रपा धन्यवाद्‌ देक्रर उन के पढ से छादिया ॥ ३९ ॥ तदनन्‌। 


ऋ 


दःखरहित ओर प्रप्तन्नचित्त हाकर प्नमख आयेहुए मथुरावाप्ती छक्र प पिटकर्‌ 
मागध ओर बद्दिया ने नेनके यञ्च को गाया इं एस वह श्रीकृष्णजी,नगरी मके 


क्षितो अगवता मेगधान्दुमेना ययो ॥ ३५ ॥ पंकुन्दोऽध्यक्षतवखो निस्तीण 
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वीणा, मुरी, खदङ्ग आदि अनका बाजे बनने ङ्गे ॥ ३८ ॥ वह नगरी-चदन भद्व | 


च 


के जिस कें मागे छिडके गये हँ एेषी, हषे को प्राप्त हुए प्राणियों से युक्त, पत्र] आदि 
६। अदधत) वेदुध्वान सं गञ्षएता हई आर उत्त्वा कं के[रण [जपम वन्द्नवार्‌ वषं॥ 


है एेसी थी ॥ ३९ ॥ च्या ने, एूठ, दही, अक्षत ओर दुव।कुर आदि कौ भित ङ 
© 
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ऊपर वष करी हे ठेते भर जिन के नेत्र प्रीति पते प्रफु डित होरहे है एतत नगर केषु । 
करके वहे प्रेम के साय दले हुए वह श्रीकृप्णनी तिप्त नगरम को गये ॥४०॥ तहं 


उनप्रम ने, युद्धमूमि मे पड्हुए वीरं का मूषणङ्ूप जो अतख्यात धन खये थे सो तद 
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राजा उग्रस्तन को समपेणकरा॥ ४१ ॥ इप्तप्रकार तेइ्त२अक्षोहिणी सेना ठेक{ रान 
जरासन्ध ने, श्रीकृष्णजी के रक्षा करेदए्‌ यादवो के साथ सत्रह वर युद्ध कर ॥ ४२। 


श्रक्कृष्ण क तज स्र यक्तं [तन याद्वा न, वह्‌ उतत जराप्न्ध का सव सना प१रडन्ाह 
प्रकार अपनी सकट सनाकं मरणक्रा प्राप्त हने परे बखराम कृष्ण का उक्षा कय 
हआ वह्‌ राजा जराप्तनध अपन नगर का खर भाया ॥ ४३ ॥ फर अहवा पपा 
हानेवाछा थ। सो तिप्त पे पिर हौ नारद्नी का भेजाह ज काठयवन नापवादय वीर मृध 


1 


= भ द 5१ 
„ -5-- 

- न 

= ` ॥ 
` _ = 


अ्ाय द्‌ शमस्कन्धभाषारीका सहित | ( १५९५ ) 
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ं बीर यवनः मलयरश्यत्‌॥ ४८ रराध मथुरामल तिमिम्डल्छकोरिमिः॥चलोके 
चप्रतिदद्रा हष्णीन्‌ अत्वा्समितान्‌ ॥ ४१५ ॥ तं" ईषटाऽ्ितैयक्छरषणः सं 
कृपेणपहायवान्‌ ॥ अहा यदूनां ठजिनं भप दयुभ्तो मव्‌ ॥ ४६॥ यैव 
नोऽयं" निरथेऽस्मीनय तावन्महवर्छः॥ मगपोऽधर्च वा शो वा पोर 
रिष्यति ॥ ४७ ॥ आवयोयुध्यतोरस्य य्यागंता जेरासुतः ॥ बनधृन्वधिष्य- 
दथवा नेष्यते स्वपुरं वी ॥ ४८॥ तस्माद विधास्यामो ई दिषददुगेमम्‌॥ 
ति दै तीन्तमाधार्यं यैवनं धौतयामहे ॥ ४९ ॥ {ति संयन्त्य त्रगवान दरा 
| दवाजनम्‌ ॥ अन्तः समुद्र नगर रस्नाऽद्तमचाकरत्‌॥५० | ईरयते यत्र हि 
| ताटविहानं शिस्पनपुणम्‌॥रभ्याचर्वरवीयीभिययार्वास्तु बिनिमिंत।५१।सुरद्‌- 


 ्रहतोद्रानविचित्रोपवनान्वितम्‌। हैम॑शगे दि विस्पृगिमः स्फाटिकौदहारगोपरेः।५२। 


(कै तप आपर्हुचा, तव उप्त को मथुश के पुरषो ने देख॥४४॥ वह मनुष्यङोकम, निप 
| कीवाएव का दृतरा योधाहे ही नदीं रेसा थ; उसने नारदजी स, मेरी वरावर्‌ के | 


1 


यादव हं एसा स॒नकर उन के साथ यद्ध करने के निमित्त तीन करोड म्छच्छ के साथ 


रर के समीप आकर उप्तने तिस को चारोओर से घेरञिया ॥ ४९ ॥ तिस काल- 


च्छ 


॥ युवन्‌ के देखकर बछरामजी के साथ श्रीकृष्णजी सम्मति करनेरग किं -अह ! यादव को 


(= 


॥ दन र पे (काख्यवन ५ अ।र्‌ जरासन्ध प्त) बड।ह्‌। दुःख प्राप्त हुजआइं॥ ४६ 
तो यह गहावी कालयवन हरम रोकरहा है आर आज, कठ, वा परप्ता जरासन्ध 
| भीभाेगा ॥४७॥ इस कार्यवन के प्ताथ हम दानक युद्ध करन म ङ्गजाने प्र्‌ यदि 
| न आगयः ते। वह बख्वान्‌ होने के कारण हमार बान्धवा के मारडाङेगा जयवा। 
| अपने नगर मं ठेनायग॥| ४ <॥इप्तकारण नहा मनुष्य न जातकं एते समुद्र म एक कडा 
उप एक नगर वनव।कर तहं नातिनान्धर्व को रखकर इपे `वन कर मारेगे ॥ ४९ ॥ 
प्रकार मगवान्‌ ने, बछरामजी कं स।थ प्तम्मति करके समुद्र म केरः.अ।र उसमे प्तक 
श्रये पे यक्त वारह योजन छम्बा द्वारका नामवाङा नगर विश्वकम्‌ से वनवाया ॥९०॥ 
नि नगर मे विश्वकमौ के ज्ञान के सूचित करनेवाडा क्रियाकोराङ द खरहा है, ओर 
जित्‌ के प्रत्यक चरकी अगदी ओर राजमागै ( आमप्तड़क ) पीछे की जार गछियं, 
नौ भेर गन है, उनके भीतर केठे, उनके भ भीत्‌ सवणे के घर, उन के 
छर चीवर, उन के उपर सोने के कठ्टा एेधी वहुतपती मजि के बनाने की यथो- 
चरित रीति के अनुप्तार बने हुएथे॥ ९१ ॥।जन म केर्पवृक्ल >र्‌ करपर्ता हं एप्‌ 
र ते ओर चित्रविचित्र वाटिक्राओं से युक्त था, निप्त क रेलर सुवण के दँ रेपे अति ||. 
ननि फटिकणणि्यो के चोवारे ओर वाहरी द्वारा से बनाहुभा था॥ ९३ ॥ चादी नीर || ` 


नू 
न " द) 
॥। ९ # ® + व 
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| 
| 
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हः 


` ---- --------------------=-- प्यायय ---- 


( १४९६ ) सान्वय भरीमद्धागवत- ` [ 
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रानतः कीटर्ङकभरलद्ैतेः ॥ रलङ्टेशर "दे मेम॑हामरकतस्थरे\॥५१॥ | 


द्‌ 


बास्तोध्यतीनां चः येव कमीमिधं निभितम्‌ ॥ चातुवेण्येजनोकारणं यदत 

च 3 [4 १५ 

होरलसत्‌ ॥ ५४ ॥ सधम। पारेजतिं चे महेद्रः भीदिणेोद्धरेः ॥ यैत्र र 
£ १२ ~-2.3 

स्थितो भेत्यी पदेषेमेन ` युज्यते ॥ ५५ ॥ इयाने ककर णीन्वरुणो हयाज्छह् 


न्मनोजदान्‌ ॥ अष्टो निधिपतिः कोशान्‌ खोकपाँ डा निजोर्दयान्‌ ॥ ५७ ॥ 
| ययेदधगवता दरमाभिर्पत्यं स्वसिंदये ॥ "सेम मलयधप्रामासुहते प्रमिति द 
दै ॥ ४७ ॥ सत्र योगपरभावेन नीत्वा सवेज्जनं दरिः ॥ अजापौलेन रापरे¶ | 
कृष्णः समरयुमत्रितः ॥ नजगाप पुरद्वारात्पन्ममाखो निरायुधः ॥ ५८ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराग दशमस्कंथे उत्तरार्धे दुशैनिवक्चनं नाम पैचासक्तमोः। 


ऽध्यायः ॥ ५० ॥ ५ ॥ श्र्ुक उचाच ॥ त ˆ विखोक्य ति्निष्करातप्रजि- 
© 


पीतठ की वनीहुर, बणे के शिखरो से भूषित घडसाङ ञै।र .अन्न के मण्डार पे युकं | 
था, तथा प्द्मरागमणि के शिखरो से ओर बहुमृस्य मरकतमणि की मूमि्यो ते यक्तफे 
सुवर्णै के मन्दिरं से युक्त था ॥५३॥ नह तहां नगर भ ओर षरं मे वनाएहए देव 
मन्दिरं से ओर चन्द्श्ाङाभां से युक्त था ओर ब्राह्मणादि चार्‌ वरणो के खोरकाप्तिभर 
हआ ओर यादवश्रेष्ठ के राजमन्दिर सते अतिशोमायमान था ॥ ५४ ॥ उप्त नगर! 
श्रीकृष्णजी को महेन्द्र ने, सुधमा नामवाद। स्तभा पारिजातक कल्पत्रक्ष यह्‌ दोनों भेन 
दिये निस सुषमी प्तमा म वेठा हुआ मनुष्य, भूख, प्यास, होक, मोह भादि। 
मनुष्य के धर्मा से युक्त नदीं होता हे | ९५ ॥ वरुण ने निन का एकं करं 
इयामव्णे है एसे सव शरीर मं स्वतवणे ओर मन की समान वेगव।छे घोडे भेजदिये तथं 


विष किष, क, 


ठोकपाङक कुवेर ने पद्म महापद्म आदि जठ निधि भजदिये;दूसरे मी लोकपालं ने भनेर ॥ 
टेङवयं मजदिये ॥ ९६ ॥ हे राजन्‌ | श्रीहरि के ममिपर आक्र प्राप्त होने पर सतर माए 
राजाओं ने ओर तिद्ध आदि देवताओं ने मी, मगवान्‌ ने जो २ देखवयं भनेको शि 
थे वह २ स्व अपने २ अधिकार की निश्चर्‌ ्िद्धि होने के निमित्त तिन श्रीहरिको अरप 
करे ॥ ९७ ॥ तिस द्वारका म श्रीहरि ने ' जेते काङ्यवन की ओर सकर ठोकोकी स 
भर॑ न अवेतैतते योगशक्ति पे › सन को ठेनाकर भोर ‹ तुम यह रहकर प्रना की रकषाज्चे 
तनँ काड्यवन को मारने के निमित्त धावा करता द्व रेसी बर्रामजी के पाथ पतमति कठ 
कम क। मार धारण करन॑वार वह्‌ श्रकृष्णजा, ऋ।३ आयुध धारण न करतेहुए नका 
के द्वार से बाहर निक्रडे ॥ ९८॥ इति श्रीमद्धागवत के दहामस्कन्ध उत्तराद्धे प॑वत 
अध्याय समःप्त ॥ # ॥ अन भग इक्यावनवे अध्यायम्‌, श्रीकृष्णजी ने पुचकृन्दशची 
ष्टि स काङ्यवन का प्राणान्त करवाया, तदनन्तर मुच्चकुन्द के स्तुति करने पर उपर 
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ऊपर अनुग्रह कंरा, यह कथा वणेन करी हे ॥ * || श्री कदेवनी ने कहा निरे एनद्‌ 




















` ककन 












स दपसतन्ध मापारा सरिति ।___ ( १०९७) भाषाटीका सहित । ( {४९७ ) 





हनि शडुपम्‌ ॥ दशेनीयतंमं श्यामे पीतकं रेयैवाससम्‌॥ १॥ श्ररधरपवक्षसं 
भ्रानकोसतुभाएक्तकन्धरम्‌ ॥ पृथुर्दाधचहुवा दं सतरकञ्ारुगेक्षणम्‌ ॥२ ॥ नि- 
लितं श्रीभत्सुकपोटं रुचिरम्‌ ॥ दलारविदे विभराणं ई$ल्मकर 
ण्डलम्‌ ॥ २ ॥ वास॒देवो हयय--मिति ` पान्‌ श्रबरससलांछनः ॥ अहभ्रनो 
रिदाक्षो वनेपादयतिसन्दरः ॥ ४॥ क्ष नोरदभोक्ते नान्या र भवितुम 
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देति ॥ नरायुधव्रुन्पद्धया यात्स्यऽनन निरायुधः ॥ ५.॥ इति निश्चित्य 
यवनः द्रवते प¶राञखखम्‌ ॥ अंन्वधावलिधृषुस्तं ईरापमपि' योगिनां ॥६॥ 
हस्तपराप्षमिवातमानं ईैरिणा स पदे पदे ॥ ` नीतो दशे्थता दरं थवनगोऽदरि 


।कृन्द्रम्‌ ॥ ७ ॥ पलायन यदुल जातस्य तत्र नाचेतम्‌ ॥ इति कषिंपननगतो 
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नैनं ` प्रपाहताशुभः ॥ ८ ॥ एवं कषिप्रोऽपि ध 
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ऽपि भंविष्टस्ततरान्य शयानं ददृशे नरम्‌ ॥ ९ ॥ नन्वसौ दूरमानीये 


ग 


गर्‌ कं द्वार स बाहर्‌ नक्रख्हु ए ।तेन श्र कृष्णजा क काड्यवन ने दख वह्‌ ॑ 
एते कि-उदय होतेदहुए चन्द्रमा की तमान देखने म॑ परमघुन्द्र श्यापवणे, पीडा रेदमी 
पतामर्‌ पिरे हए ॥ १॥ वक्षःस्थल मं श्रीवत्तान्छन स युक्त;ःजिन क। कण्ठ देदीप्य- 
प्रानकेस्तममणिपे श्चोमित हे. जिन की चार। मृजा पृष्ट ओंर रानोापयन्त छम्बी हं, जिन 
नेत्र नवीन कमर की समान कुछ २ छार हं ॥ २ ॥ नित्य आ।नन्दयुक्त, शे भायुक्त 
| छन्द कोर वाटे, ओर शुद्धहास्ययुक्त तथा जिस म्म मकराकृति कुण्ड दमक रहें एसे 
|| मूष कमर कं। धरण करनवा ॥ ९ ॥ ९६ श्र कृष्णज। का द्लकरर्‌ नरवन क क्‌ 

षणे ते प्राणप्रष, श्रीवत्तखछाञ्छन, चतुभज, कमरनयन, वन माङी ओर अति- 
द्र एमे यह दी वामदेव होसक्तं हं, दृ सरा काइ नहीं ह। क्ता, परन्तु यह विना शच के 
ही पेद आरे दं इपकारणमे मी विना शके ही पंरा पत चछ्नेवाखा होकर इन के साथ 
यद्ध क| ४।९ | रपा निश्चय करक वह काठयवनःजपनी आर कर पीठकरकं भागनेवष, 
गिय केमी दछम तिन श्रीकप्णजी को पक्रडन के निमित्त उन के पीछे २ दूाडनेखगा।&॥ 
॥ तुबर हर्‌ एक पग पर्‌ अपन काहाम जायहुजा त्ता दसानन्‌ श्रीहरि, उस यवनां 
के तापी को दः एक पव॑त की गुफा मं ठेगए ॥ ७॥ उप्त समय, यदुक्कङ मे उत्पन्न || ` 
ए तमहं यह मागन उचित नह है, एसी निन्दा करतहुए पीछे २ भागनेवाटे- परन्त 
(निप के कमे क्षण नहे हए इ एत्र उस काट्यत्न का श्रङृत्ण क्र ब्रात नहा इड्‌ 
| ८॥ इप प्रकार काट्यवन के नेन्दा करन पर भा उन भगान्‌ न्ङत्णन, उक्त स्त || 
न्द फो जगवाने ॐ निमित्त ओर सुचुङ्कन्द षी ट 2 से उम का भस्म करान कै निमित्त 
त की गह म परेराकरा, उस काठ्यवन ने भी तित पवत्‌ की गुफा मं घुप्तकर तह 


्विहृए दूरे केपी एक पुर की दृखा ॥ < ॥ > यह्‌ वाघुदत मुज्ञ इतन। दूर्‌ छक्र 
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= || देते“ नैमिह ाधुबत्‌ ॥ ईति मैत्वाऽच्युतं भूदैस्त'* पदा समतडयत्‌॥ १०॥ | 
न स उत्थाय चिर सपः च्नरुन्मप[रषि काचन । एद्रचावखक्रग पार्थे तप्र पी | 
| दवस्थितम्‌॥ ११॥ स तावत्तस्य रष्टस्य दृष्टिपातेन भारत ॥ द्दैजनाश्िनी | 
(| दैरो भस्मसादरध्षभात्‌ ॥ १२ ॥ राजोवाच ॥ को नाम सं ुमानरह्म | 
॥। न्कस्य रकिचीये एवच ॥ कस्माद गतः सरव [कतना यवनादेन; ॥ || 


॥ १३ ॥ श्रीडैक उराच ॥ स इष्वा जातो भाधादृतनयो मेहान्‌ ॥ 
कन्द इति ख्याता ब्रह्मण्यः सत्य्षगरः ॥ १८४ ॥ स याचतः सरणा) 


षप © 


द्राचरात्परक्षण ॥ असरभ्यः पारनस्तस्तद्रक्षा सा -करयाचरम्‌ ॥ १५ 


ठन्ध्वा जह ते स्दपाठं शड्द्ुःदगथावुदेन ॥ राजन्विरगतां कृच 


ॐ "> "ॐ 


वान्नः पारपारनात्‌ १६ ॥ नरखोके परित्यज्य रज्य निहतक्री 
टक ॥ अस्मिान्पाङैयतो वीरं कौमास्ते ˆ सवे उस्सिताः ॥ १७॥ सुता रहि 


ॐ # ५ 1,» 0 ॥ 


हयो भर्वतो ज्ञात गोऽमात्यंमत्रिणः ॥ भजाश्चं तुरयक्राखाया नाधुना सति 
यहां साधुपुरप की गान्‌ पररह हे, देधी वद्धि से उपर सोयेहूए पृरष के ही वु 
म[नकर उप मदने, अपने प्र कां ठाक्रर्‌ सं ताडना करा ॥ १० ॥ वह्‌ वहत्‌ स्म्‌ 
पय॑न्त सोया अ। परुष ठोकर छखगने स जगकर्‌ उठत्रटा आर धारे धोर्‌ अपने नेत्र उध्राह 
कर सन दिशा > गे को देखनेखगा सो उस्ने अपने समीप एक्रजार सडहृए पिष क| 
। यवन क] देखा ॥ ११ ॥ हं राजन्‌ ¦ इतने ह्‌। म वह्‌ काठ्यवन, नेद्र मङ्ग होने के का | 
क्रोधे हए उस पुरुप की टट पने घे प्रदी हुए उप्त के देह मे के अश्र पद नड । 

कृर्‌ तत्करा भस्म होगय ॥ १२ ॥ राजा ने कहा के-हं बह्यन्‌ । उस पुर का नप्र 
। क्याथा वह्‌ किस केकुटका था? केप करा पुत्र थाः? आर्‌ केस पराक्रमाय षा 
कि-जिप्तने दष्िमा्र म ही काटयवन क| भस्म कराद्या अर वह्‌ पुरुष, कस्‌ कए 


गृहा मे घुतकर सारहा था१॥ १३ ॥ श्रीशुक्रद्वजा ने कहा के-हं राजन्‌, वृह 


7 


इक्ष्वाकराजा के कु मे उत्पन्न हुआ,मान्वाता का पुत्रगुणा प्त चा) बाह्मण क भूर 


चे 


वैय॒द्ध करनेवाछा मुचुङ्कन्द्‌ इप्त नाम से प्रतिद्ध था ॥ १४॥ परहिे दैत्या स ष 


चय) "2 € ॐ 


हुए इन्द्रादिक देवगण। ने, अपनी रक्षा के निमित्त उस की प्रार्थना की तत्र उप 





~ 


५ 
-414 


बहुत काड्पयन्त उन क। रक्षा कच था ॥१९॥ तदनः तर्‌ उन कं स्व १1 ९त्‌। कलं 
वा सेनापति स्वामिकात्िकेय मिरगये तव उन्हूनि, मनच॒कृन्द्‌ प्रे कह। किं रानन्‌ 
। हमारी रक्षारूप कष्ट प्त अवर तुम विश्राग डो ॥१६॥ इ वी१। मनुष्यरक्र म के अ 
| लात्र्ताहित राज्य क छोडकर केवछ हमारी रक्च। करनेवाछे तम्हरि प्रवर है त्रिष 


| छटगय हं ॥ १७ ॥ तुन्हार्‌ पुत्र; ख।, जाते, अमात्यं मन्ना भार्‌ तुम्हा्यज्य कध 
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न्ये 


द्शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( १४९९ ) 


क) 





 बङयान्वलिनां भर्गोनानीशरोऽव्यंयः ॥ अनाः || ड ६ 
५, ५ #@ ¢ 4 + त 

यथा परशून्‌ ॥ १९ ॥ वर्‌ इना भद्रते कते के 3 

पृर्रतस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ २० ॥ एवपक्तः | 


फ़ 
र महायशाः ॥ “निद्रामेव ततो रे सं राभा भम॑करषि- 


¢ र क १५. ९9 ¢ 


कधिन्म निद्रया भगं कैयोच्छरोतमाः ॥ त दहि परसी- 


फ ~ 


„< 
~ ८ ~ 


॥ 9 
दगु तैथोक्तरचे सरस्तदा" ॥ अंस्यिषट गुदौचिषठ निद्रा देवदत्तया२२॥ || ` 
$ 3 पः जे , (> णे 

तै य॑ 


धयेच्वौमचेतनः ॥ स सया दषमाजस्य भस्मी्वत्‌ || ` 
ततः भस्मसान्नीते भगेवान्सात्वतपिभः ॥ आत्मनि दी 

| यपास पचङ्ुद।य धीमते ॥ २४ ॥ तमारोक्यं घनश्याब पीतकृिय॑वाससं ॥ | 
वर्स भरार्जत्कौस्तुमेन विरौनितम्‌ ॥ २५ ॥ चर्तन रोचन्‌ वै | 


| जवसा चे मारया ॥ चारमसंन्नवदनं स्फु रन्भकेरङुण्डरय्‌ ॥ २६ ॥ मरक्षगा- 


| प णण्वध्व 


परय की प्कर्प्रन। का से चायमान होने के कारण अब्र नदीं रह ईह ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ । य॒ सत वख्वाना म मा बवान्‌ ह आर्‌ जवनाद्च। भगवान्‌ इश्वर्‌ 
(है, वह क्रीडा कषति समय, जेप पशुओं की रक्षा करनेव्राढा पुरूष; पशुओं को इधर 
। उधर ठनाता हं तेप्र दी प्रनाअ। का इधर उधर करता रहत।हं॥ १९॥हेरानन्‌।! तुम्हारा क~ 
| याण हतम अव एक मोक्ष के प्िवाय जो इच्छा हा वह वरदान हमसे मांगरो ;पाक्ष || 
न एक अविनाश मगवान्‌ दै दृप्तरा के नदीं हं ॥ २०॥ इ -्रकार देवता्भो के १ 
दहर वह महायदास्वी राज मुचुकुन्द देवताओं को वन्दना करकेऽवरहुत दिनोपयैन्त नागने || 

| केकारणश्रम को प्राप्त होगए ये इप्कारण उन्दनि देवता से निद्रा री मांग डी ॥२१॥ | 

| कह 9 -रे प्रष्ठ देवताओं ! जो केह पुरुष, मेरी निद्रा का मङ्ग करे वह तत्काक मस्म || ` 

| रे वर मांगा तत्र उप्तप्तमय देवताओं न कहा कजे तुम्हे न जानेवाला पुरुष, 

हरे अपने भाप उठने प पदिद तुम्हं जगावेग। उप्त की आर्‌ को तुम्हारे देखते ही वह 

| तकाड म्मरूप होनायगा; रेता वर मिरनेपर वह मुचकुन्द, तिस गुहा मं घुतकर दे- || 
वतां की दद निद्राति सोरहे ॥ २२॥ २३ ॥ इप्रकार यवन के मस्म होजाने || 
भक्तपाखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने, उस बुाद्धमान्‌ मृचृङ्गन्द्‌ का जपना स्वख्प दि- || ` 
| य| ॥ २४॥ तव मुचुकुन्द ने मेघ की समान इयामवणे, पाडा रेशमी पीताम्बर पहिने 

््स्यल पर दक्षिणावते रोमरेखा म॑ सुवणं की रेखा क। समान चिन्ह स युक्तदेकप्यमान || ध: 
#प्तमरमणि पे विराजमान ॥२९॥ चतुमुनः अजन वण ऋ एखा क बन।§ हुई मा 
[जभायमान, जिन का मुख सुन्दर ओर प्रसन्न हे, निनकं काना म मकराङ्कति कुण्डल 
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( १५०० ) - सान्वय भीषद्धागवत- 





























य लोकस्व सौनुरागस्मितेक्षणम्‌ ॥ अपीर्यवयसं सत्तमृगेद्रोदारविक्रमम्‌ ॥ 
॥ २७॥ पयशुच्छन्पहा्खदधस्तेनसा तस्य भपित; ॥ शङ्कितः शनके रना 
दधधमिवं तेजा २८ ॥ भृदुश्ुन्द उवाच ॥ ' को भवानिह संतानो विनि 
गिखिहेरे ॥ पद्यां प्पलाज्ाभ्यां विचरस्युरकण्टकरे ॥ २९ ॥ रिख 
जस्विनां तेज्ञो भैगवान्वी विभावसुः ॥ सयः सोमो महरी वा रोकषीणो- 
सुते; भौ ॥ ३० ॥ मन्ये त्वां देवदेवानां जयाणां वुरुषपषमम्‌ ॥ यद्वाधतत 

हाध्वातं प्रदीपः अभया यथा ॥ ३१. ॥ शुधूषतापन्यखोकमस्याके नपुगव्‌॥ 
जन्म क्म गोत्र" वौ कथ्यतां यारे सोचते ॥ २३२ ॥ बथ तै पुरपव्पप्रण। 


।*> य प 


वाकाः प्ष॑ज्रवन्धवः ॥ पुचु्ुन्द इति भाक्ता योवनाश्वात्मजः भभो ॥ ३३॥ 








#॥ ~ ~ 
® 21 


चिरभरजागरश्राति नद्रयापहताद्रयः ॥ शय आस्मान्वजन काप कनापयुत्धाप् 
तोशय ॥ ३४ ॥ सीऽपि भस्मीक्तो नूनमारमीयनव पाप्मना ॥ अनन्तं 


सखकरहं दै ॥ २६ ॥ जो मनुष्यङकर के देखने योग्य ह, जिन क गन्द्हाख अति 
वन प्रेमय॒क्त है, निन की अवस्था तरुण ओर अतिगने।हर हे, जो मत्त गजराज कीसमरान 
गतिसे ओर उदार पराक्रपभरस यक्त इं आरजा अपन तजक करण द्रमति र | 
पानि को.अङाक्य ई रेस उन श्रीकृप्णजी को देखकर ' यह अतितेनस्ी कोन ९१२४ । 
शंकरा से युक्त ओर उनके तेजसे चैषाएटुए से वह महातरुद्धिमान्‌ राजा मुचुकृद्‌ षी 
ृञ्चनेकगे॥२७।२ ८॥ मुचुकुन्द न कहाकर-यहां जायहूए तुम कान हो १इस वनम तिष 


2, ॐ 


भी पर्वत के प्रवेश करने को अशक्य स्थान मं तिसमं भी अनेका कथि ते महुए प्श 
कमच्के पन्न की समान कोम चरणो से तुम कोन विचररहे दो १।२९।॥।तुमतेनघ्वी १ 
के सर्सिमान तेज दी हो क्या £ अथवा भगवान्‌ जगि हा १वा सूय,चन्द्रमाःइन्द क्क्ष 


© 


न्द 
दसरे डोकपाङ्हो१॥ ६० ॥ जो तुम, अपनी कान्ति पं “ जसे दिन अन्धकारक 
करता है तेपे "पवेत की गुहा मं के अन्धकार का नारा कररहे ह तेप त इन्द्रादि दृकताङ् 


क अ, कलिः 


म मी ्रष्ठ जो बह्मा, विष्ण, महे देवता तिन तीनो मं भी पुरुषोत्तम विष्णुमगव 
हो, देसा मे सम्नता दू ॥ २१ ॥ हे पुरुषोत्तम ! सुनने की इच्छा करनेवाढे हं 


पृटभाव से अपना जन्म, कमे ओर गोत्र यदि कहने योग्य हो ते कषये !॥ ३९ ॥ 
पुस्पश्रष्ठ } हम तो इकष्वाक्ुकृढ म उत्पन्न हुए सतरिय है तिने मी ह प्रभ म पवद 
नामवाडा राजा यावनाश्च का पृत्रदहू ॥२३॥ पताम, दवताअ। का प्रा्नात्त उन कर 


४.५ 


करतस्रमय बहुत्‌ कारुपयत्‌ होनेवाडे नागरणपते श्रम को प्रापठहुज रमर 


से व्याकछ होगई इप्तकारण इस एकान्त स्थान म मपन्‌। इच्छानु तार ।रह थ अव 
| ने मञ्च उढाया इई ॥३४॥ । नप्त कंप नं मुञ्ग उठाया वह मी अपन हा परप प्रभण्ठह्य 
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अध्याय | दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५०१ ) 


"नष् 









य ना काक (यको | 
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भ्वान्‌ `श्ीरमक्ि तोऽमित्रशातनः ॥ ३५ ॥ तेजसा तेऽविष्दयेणं ररि द्रैष्ठु 
शवनुपः ॥ हतांजसो महाभाग माननीयोऽसिं ` देहिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ पूवं स- 
भषता राज्ञा भगवान मतमावनः ॥ भरस्याह परहसन्वाण्या मघनादगभारया 
॥ ३७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ जन्गकमागिधानानि सन्तिं मओ सहस्तज्ञः ॥ 
नं शक्यन्तेऽनुत्तख्यातुमनन्तत्वान्मयाऽपिं हि ॥ ३८ ॥ कचिद्रंसि विपैते 
| पा्थिवान्युरुजन्मामिः । गुणकमोभिधानानि न मे जन्मानि करचिंत्‌॥।३९॥ 
काठत्रयोपपन्नानि जन्पर्कमाणि मे* मृष ॥ अनुक्रमन्तो नेतं" गच्छन्ति पर 
पिय; ॥ ४० ॥ तथाप्यच्तनान्यग- शृणुष्व गदतो मेम ॥ विरक्गापितो विरचित 
| ¶राऽह ` धमेगप्तये ॥ भ्रमभारायमाणानापसुराणां क्षयाय चं ॥ ४१॥ अ 
वरतीणां यदुकुले गृह आनकदुन्दुभेः ॥ बदन्ति वासुदेति बसुदेश्रसते हि" 
||॥ ४२॥ कालनेमिः कंसः भख्वाया सहिः ॥ अयं चं यवनो दे$षो 
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राजस्त तग्मचष्चुषा ॥ ४२ ॥ साऽह तचानुग्रहाथ गदामताप्रपागतः 































7या ह्‌; तदनतर शत्र का नाज करनवार आर्‌ श्रामान्‌ तुम मरारष्टेपटहा ॥ ३५ ॥ हे 
प्रहामाग | हम तो सहन न हानेवाटे तुम्हारे तेन से, चक्रित दाकर बहुत समयपयन्त्‌ तम्हारी 
ओर को देखनेको भी समये नहीं होते हँ तथापि मेरीप्तमान देहधारियोके त॒म सेवन | 
ष्‌ हो॥२९॥ इसप्रकार उप रान मूचङ्कुन्द्‌ के पत्कारपूतवक प्रन करने परवह मक्तपाङक्र 
1वान्‌ दंपतकरमेच की गजेना की समान गम्भीरवाणी करके उप्त राजास कहनङ्ग ॥ ३७] 
[मावान्‌ ने कहा हे राजन्‌ ! मेरे जन्म, कम ओर नाम सदखों ह सो वह अनन्त 

हेनेके कारण मृञ्च ते मी नदी गिननाप्क्ते ॥ ६८ ॥ कदाचित्‌ के।इ सूष्ष्मद्‌रीं पुरुष्‌ 

ब्रहते ज्मो प थ्वी के रजो के कणोकी मी गणना करटेय परन्तु वह भी मेरे गुणकम 
| नाप भर जन्मो की गणना कभी मी नदीं करप्तकेगा ॥ ३९.॥ बडे २ ऋषि मी भत, मविष्य 
| लैर वतमान काठके मेरे जन्मों का ओर कमे। का क्रमते वणन करतेहुए्‌ जभीतक बह अन्त 
४ कोनी प्राप्त होतें ॥ ४० ॥ तथापि हेरानन्‌ ¦ इप्तप्तमय के अपने जन्म आदि तुञ्च 
ति कहत ह उनकोत्‌ मृञ्चसे सुन; धमलक) रक्षा करनेके निमित्त ओरषएथ्वी के 


कि ऊ चे क 


्रह्पहये अपुरो क। नादा कर के निमित्त ब्रह्माजी ने पिके मेर प्राना करी थी 
[एण भ दुक मे वपुदेवजी के घर अवत।ण हा ह, ग वेघुद्व का पुत्र दहू | 


जतन मारा दे तथा धक पुरुषों से द्वेष करनेवाटेप्रङम्न नकाघुर जदि देत्य भी मारे । 


| 
| 
| 
। 
। 
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ह देराजन्‌। यह कार्यवन तेरी ताक्ष्णद। ८ क ।न।मत्तस भन्‌ €। भत्‌ करड।ङा है॥४३॥ || 
रो तेरे उपर अनुग्रह करने के निमित्त इतत गुहा भ आया दू पारे बहुत वार तूने मन्न || 


-- कः स क = क. 





नि, अ 























राजष सेवान्कामान्ददोमि ते ॥ वीं भेपन्ना -जनः कि भरपोऽेतिं 
को(च॑तु¶ ॥ ४५ ॥ श्रीयुक्र उवाच ।॥ इत्युक्तस्तं भणम्याहं पुचुड्न्दो पदाः 
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नितः ॥ ज्ञात्वा नारायण देवरः गगेवरार्वयमनुस्परन्‌ ॥४६॥ युचङकदं उवाच 


१ 


तिभोदितोऽ य नन इश मायया त्वदीयर्यो सवं न भजंरपनयहू ॥ सीय 
दुःखभभमेषु लते सशव" वैपितपरदपं वविर्तः ॥ ४७ ॥ लब्ध ननो 


ष 
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दुछभगतर मुपि केथविदव्यद्गमयनंतोऽनय ॥ पादारर्िदं न भनलतसनति 
गहा कपे पतितो यथा पशुः ॥ ८८ ॥ मेमं कलोऽनिंत निष्के 

 राज्यधियोन्नद्पदस्य मूर्पतेः ॥ मत्यासम॑वृद्धः सुतदारकोारभृष्वाप्रजपान 

। भक्तवरप्तर की भार।धना कथी थी इप्तकरारण हे राजर्षे | ू मुक्षपे इच्छित वर म।गले;१ तत्र 

सत्र विषय देता हू, क्य मेरी रारण आयाहु भा कोई भी जन, फिर शोक करनेकेये। | 

नहीं होता है अथे।त्‌ अ।९ के दियेहुए वरदानों के नष्ट होनेपर नेप शोक कात है | 

| 


० 


मेरी दारण अयाहना परष दोक नदी करता हे. क्यो के-मरे दियेहए वरदान अक्षय य 
ह| ४४।४५॥ श्री शुकदेव कहते हं कि इप्प्रकार श्री मगवान्‌ के कहने पर; उप 
ते ही ‹ अदासं युग मरं मगवान्‌ वघुदेव के घर अवतार धारण करगे रेपे वृद्धगगेके कहने 


[ 


क] निपको स्मरण भाया हे एप्ता वह भूनकरन्द्‌, उन श्रीकृष्ण कोऽयहू नारायणदेव हं एष 
जानकर, हषं सर मरगया आर्‌ उन क नमस्कार करकं कहनर्गा ॥ ४६ ॥ मच्‌ ने 
कहा [के-हे ईदवर ! खी अ।र पुरुष इनदोन। प्रकार का ही यह जन, तुम्हारी मायसेमहि॥ 
होरहा हे इसक्रारण.यह पतप्तार म सत्यता क। दष्टे रखक्ररःपरमाथस्वरूप तुम्हारी पवा 
| करता हे; किन्तु परस्पर धोखा खाकर सुखकरी इच्छ। से दुःखो को ही उत्पन्न करनेवाठे षर 
आपतक्त होता हं ॥ ४७॥ विषयसुख ता सूकरादे यानया म मी मिरसक्ता हे, मगान्‌ 
वा मनुष्यजन्म के प्िवाय नहीं हस्तो इप्तकरारण मनुभ्यनन्म प्राप्त हेने प्रजे 


म्हारी भाक्त नह। करता ह वह अआतेमृट ह एसा वणेन करते ह-हे पवित्र | 
न॒ग्रह से अनायास म पकरर अङ्गयुक्तं आर इप्न भरतखण्डरूप कमभि (ह ४ 






2 21 
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| 


प्त मनुप्यश्यरीर के प्राप्त हाने पर जो पुरपःतुम्हारे चरणारविन्द का मनन नही करत। 
षयपुखो म आप्तक्तनित्त हकर, जसे पशु वृण के छोम से अन्धेरिये कुए प नाड 


2 
+ १ 


तेते ही घरङ१ अन्धरिये कएमं पडता हं ॥ ४८ ॥ यह केवर ठेका की 
माहा नह कन्तु मर मातत्ताह गात ह एप्त वणेन करत ह इआगेत | पर धू) 


क 1 


इ म आत्मत तनक, मूष।तं, रानस्तम्पद्‌ सत॒ मद्‌न्ध २।२ पुत्र, ३ भण्ड 
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घ्र तथा माम क 3१५ अनार वन्ता त आप्तक्तं हप मेरा यह्‌ ( आजपयं त क्र 


= -- कय 


14} 1. २) ५५ 


कक 
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दरशमस्कन्ध- भाषादीक्रा सहित । ( १५०३ ) 
। ~ 
 दूलवितया ॥ ४९ ॥ कल्वर्‌ऽस्मिन्‌ घटङ्ङ्यसेनिभे निू्दमानो नरदेव 
। ह्म्‌ ॥ तो रथमाश्वपदा्यर्नक्पेग `ˆ पंथट॑स्वौयणयंनं सुकुदः ॥ ५० ॥ 
्र्तएर्परितिहृत्यचितया मरवरदधखोमं विषमेषु ल्पम्‌ ॥ सवम॑मत्तः स- 


22१२० .८ 


हपामिपथसे धु्टेशिदीनोऽ' दिरिवीखभर्तकः ॥५१॥ पुरा र्यैहेमप रिते ध- 


# ५ । 
१७ _+१9.> ष्ये) 


| स्मरन नरद्‌ वसङिपः। ।सं एव ककन इरत्यभनते  कले्रो विद्मि 
 छसक्ितः॥५२॥ निभिय दि्चक्रमभूतविग्रहो वरासनस्थः समराज्षवंदित॥ 
शष मयुन्युखषु योषितां कीडागृगः पूरुष इश नैपिते ॥ ५३ ॥ करोति 
(कणि तपःसु निीषि-तो नित्रं्तभोगस्तदपेक्षयाददेव्‌ ॥ वैनं धरेथयपह खः || 
निकफड वीत गया ॥४९॥ अव भपना मदन्मत्तपना कहत हं कि-घडे ओर मीत (दीवार) 
| क| समान दखनेव।ठे तथा नइ इप्त शरीर म “भ राजा हू " एेसा अभिमान रखनवाछा 
। १, काटूप तुम्हार्‌। भार्‌ को कुछ ध्यान न द्‌कर, रथ, ह।थी, घोडे ओर्‌ पेद की सना 
| कै घ्वाभिय। से युक्त होकर भूमि पर विचरता हुभा, अत्यन्त दुष्टमद्‌ से युक्त हुआ 
|| इकगरण मेरा स्मय निष्फङ गय। ॥ ९० ॥ यह २ काये देते २ करना चाहिये, 
| कराए ॐ चिन्ता प अत्यन्त मस्तहु आ, तिषये। म “अमुक पदाथ न नाने कब मिलेगा 
| र) आ।रा। रखनेवाल्ा भौर कदाचित्‌ वह विषय प्राघ्तहरुजा तो उप्तम अति त्ृष्णायुक्त 
। | हए प्रणी के, सावधान रह्नेवठे कारषूप तुम. जेते अपने मह ग भन्न इकड़ा करने- 
|| वहे मृपक को धुषा पते, जावडू को चाटनेवाढा सपे, अङ्गस्मत्‌ निगनाता। हे तैते ही 
|| एकाएक आक्रमण करते ह। ॥ ९१ ॥ अ।र काप तुम्हारा नकडाहु आ ररर, एता | 
हता है कि-पदि्े जीवित अवस्था म॑ सुवण के भूषणो ६ मूषित रथा मं अथवा मदोन्मत्त 
| हापियं के उपर बैठकर फिरतेहए जिस शर को राजा" यह्‌ नाम प्राप्तथा वही शीर 
| अट काटरूप तुम्हरे आक्रमण करनेषर्‌ श्वान काक आदि ने मक्षण करचियाते विष्टा 
|| उन्हनि मक्षण न करा तो कड़े ओर जङादिया गया तो भस्म इन नामो को षता हे ॥९२॥ 
नर मरण से परि द दिङ्मण्डल को जीतकर जिप का ध क ताय भी युद्ध नही हे 
प्ता भेर पिंहाप्तन पै वेठने पर ।भेप्त के स्तमत्‌। वारे प.हरे राज वन्दना करते हं एता 
(नी वह परप, ह द्ध ! भेधन द निम सत्न हे एसी ल्लियाके मन्दत म ज्ियसे 
॥व्‌नरकी पमान जेधर्‌ तिध९ क। नच।याजाता ह | ५२ ॥ अ, उस र्‌।उ्य पर्‌ ।स्थत 
नैके समय भी उन राजादिश्रीर के धारण करनेवाा वहं पुरुष, फेर भी जन्मान्तश्मे 
[इद्र होऊ अथव। एपताह्‌। चक्रवत्त। राजा ह्‌ऊ ए६। भाय की प्रच इच्छा धारण करके 
न्‌ इन्दपद अ।दि को प्राप्त करने के निमित्त विषयमोग छोडदेता हं आर्‌ भूमि मं सोना 
ज जमर त्रत धारना आदि तपके साधना म स्थित-ह्‌।कर+चक्र१त।१९ जाद्‌ क सधनर्प 
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( १५०४ ) सान्वय श्रीमद्धागवरत्त- ` [एश 
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राडिति भवुह्र्षो न सखाय कस्ते ॥ ५४ ॥ भवापवर्गो भरतो य 
पिविज्जनय तच्युत सत्धमागमः ॥ सत्सशंगो दिं "तदेवं सदत परीप्स 
सवयि जोयते पतिः ॥ ५५ ॥ भन्ये ममानुग्रह इश ते ` कतो राञ्यानुकषं 
गमो यदच्छ्या॥ यः भाध्येते सपुभिरकचंयेया वनं विविक्षद्धिरखण्डभूपिः 
॥ ५६ ॥ न कमियेऽन्यं तव पाद्‌ सवनाद्‌ किचनपाथ्यतमाद्ररं बिभो । | 
क्रीराध्य रक्लवां द्यपवगेदं ` दरे इणीत ओर्या चरमात्मवंधनम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
वसमा्िज्यारिप ईशं सर्मतो रजस्तमःसत्वगुणानुबन्धनाः ॥ निनं निषैः | 
णमदरयं पर सौं जपितं परुषं व्रजाम्यहम्‌ ॥ ५८ ॥ चिरम वृनिनीति-| 


स्तप्यमनिोऽततापेर वितृषषडमित्रोऽरव्धशांतिः कथञ्चित्‌ ॥ शरणद स्पत | 


करमो को करता है, इसप्रकार सख मोगन को समथ नही होता हे ॥५४॥ इपप्रकार भ | 
छक मँ मगवान्‌ से विमुख रहनेवाे पुरषाक सप्तार को स्पष्टरूपपे कहकए अव भक्तिकके | 
उप्त पसारक दरदह्‌नंकाक्रम कहत ह? कह अच्युत | त्तप्तार पानवाछे जन कें दन्धनं 
जव तम्ह रे अनग्रह से नाश्च होनेकरा समय जात हे,तव ही उस क| तुम्हारे मक्तोका प्ता 
होता ह ओर जव पताधुसमागम होता हं तव ही उन के उपदेशा आदिमे प्ताघूर्ओकष्र। 

होनेयोग्य ओर कायकरणे। के नियन्ता तुम्हरे विभ उप्त कीं भ्रमरूप भक्ति उतत | 


| 


| 


। 


च 
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होती है ओर फिर वह मुक्त होजाता हं ॥ ५५ ॥ ह ईश्वर । मृक्च ता पराधुप्माग क| 
परिङे अनायासर्मंदही जो राज्य आदि सम्बन्ध का विह हुआ सो तुमने भरे क| 
बडा ही अन्रह करा हे, एमा मे मानता ह्‌$ क्य।क्रि-जस राज्य के सम्बन्धपते 8 
हाने के निमित्त, इकठे ही ।वेचरतेहुए तप करन क नेमेत्त वन म.जने क॑ इच्छा कानः 
वे ओर विचारवान्‌ चक्रवर्ती राजे भी तुम से प्राथेना करत दह ॥ ९६ ॥ इपर 
विषयत्तेवन का ओर भगवत्तेवा का मागं कहकर अब, यह्‌ जो कहा था कि-वा माहे 
तित का उत्तर राना कहता हे फ-हे विभो! हे हरे ! अभिपनतते दृटेहुए भी पृक 
प्राथेना करनय)।ग्य, तुम्हारा चरणस्वा स्र दूसर वर्‌ का भ इच्छा नह्‌। करता हू, क्य्‌। 
मोक्ष देनेवाटे तम्हं प्रप्त्न करके, भटा कानपा विवेकं पुरुष, तुम सत अपने क वरधन 
डाछनेवाछे विषयभोग को मांगेगा १ | ५७ ॥ तिप्त सत हे ईश्वर । रजगुण, तरय 
आर सरस्वगण ५ प्राप्त इानवाछ एशवय अद्‌, शत्रमारण आद्‌ अ धमं आद्‌ सक 
विषया का त्याग कर क; ज्ञानघ्वरूष, नगण, नेरजन अ।र्‌ अद्वय तुम पम इध 

दारण आया ॥ ९८॥ अरे! पिर विपय। को मोग, माक्षतो हाथमद्ह्‌ 
प्रकार फर वरदान का ङम दनवाङ श्रकरष्णज। का चरण पकड़कर राजा प्रधन 


रता है के-हे शरण दनव्रा परमात्मन्‌ ईश्वर । इत पप्तार्‌ म क१फरुर्प प्प मे ¶इितं 
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्याय ]  दशमस्कन्थ भाषारीका सहित । | ( १५०६ ) 






















स्त्रसपदौग्नं परातमनभयमृतमशोकं' * पाहि मप्तमे ॥ ५९ ॥ श्रीभगवा- १ 

तुच ॥ सावभौम महाराज मतिस्ते विपेलोजित्ता ॥ वैरैः भेरोभितस्यापिः. 
ने कैपिविरंता यैतः ॥ ६० ॥ अ्रलोभितो दैरे'यैस्तवेमममादौय विद्धं तेत्‌ ॥ 
न ' धिध्येकमक्तानामाशोभिर्भिधेते कचित्‌ ॥६९:॥ चज्ञानानामम्तानां 
| ्ाणायामादिभिमर्नः ॥ अक्षीणवौसनं जन्‌ देश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
व्रिचैरस्य परी कामं मय्यावेशितमानसः ॥ अस्त्वेवं निदा तभ्य क्रि 
्ध्यनधायिनी ॥ ६३॥ क्षात्रधमे स्थितो जेतुन्न्यवधीभेगादिभिः॥ सेमाित- 
सत्प जंघे" दुपाभरितः ॥ ६४ ॥ जन्मन्यनन्तेरे राजन्सैभूतसुहत्तमः॥ 
| भूला दरिनवरस्ववं वे मागुपेप्यसि केवलम ॥ ६५॥ इतिश्च भागवते म० द्‌ 
० च॒ङ्ृन्दस्ततिनोपेकपश्डाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५१ ॥ ५ ॥ श्रीशक उबौच ॥ 


|| उन पपे की वाततनाखूप तापसे तपाहुंभा ओर नित के दद्िथरूम छः श्र निरा नहीं | ६ 
एह एषा ग केततप्र रर दतयाग प्त; सत्य-अमव जर्‌ गाक्रराहत्‌ तुम्डार्‌ चरणकमटङ 

| की रण आया हूँ इ्तकारण तिस आप्त्यो पे चिरे हुए मेर तुम ससास्टुःख प्ते 
ता करो ॥ ५९ ॥ श्रीभगवान्‌ ने कहा कि-हे सावेमाम ! हे महाराज । मेरे वरदानों 
से छोभय॒क्त करने पर भी जो तरी बुद्धि, विषयों से नही िची तिप्त से तेरी बुद्धि राग । 
छम अदि मछरहित होकर परमाथ का दशन करने के विषय मे योग्य होगई हे॥६०॥ | 
नजो तज्ञ वरदान का ङोम दिया सो-' रोक मं भक्ता की बुद्धि विष्यो मे आप्तक्त | 
होती है › यह दिखाने के निमित्त ही रेस करिया था, एता जानः क्याक्रि- भरे मे 
न्यभक्ति करनेवाछे पुरषं की तु दधे, विषयमोग प्राप्त हाने पर भी, मुञ्चे छोडकर उन्‌ 

प आप्तक्त नहीं होती है ॥ ६१ ॥ ओर हे रानन्‌ ! प्राणायाम आदि से रोकने | 
(क्‌ यल करनेवाठे भी अभक्ता का मन, वास्ननाभो के नाशा को प्रा्तहुजा न होने के || 
| हण क्षिः उटकर विषयो की ओर को स्षकताहुजआा देखने मै आता है ॥ ६२ ॥ तेरी 
तो मरञ्मे एदा अनन्यमाक्ते हं इह्वकारणं तू अपना चत्त मर्‌ विँ स्थापन करके अपनी 

[उछ नतार थ्वी पर विचर ॥ ६३ ॥ तू राज्य पर था उस प्तमयत्‌ू नरका की रक्षा | 
| उपयोगी न हानेवाे गया ( शिक्रार ) जदं स प्राणया का वध करा ह इस्तकारण 

अव तपप्याके द्वारा, जितेन्द्रिय गौर मेरा दी आश्रय करनवाङा होकर तिस पापका || | 
नार कर ॥ ६४ ॥ हे राजन्‌ ! तू, अव एसा करगा ता अग जन्म म सुक प्राणियो || ` 
। परमित भ्रष्ठ व्राह्मण होकर परमानन्दरूप मुञ्च को प्राप्त हानायमा ॥ ६९ ॥ इति | | 
बरद्धागवत के दश्चमस्कन्थ उत्तराद्धं म एक्प्चारा अध्याय प्मप्ति ॥ *#* ॥ अव 
ति वाबनतरे अध्याय मे मानो जरासन्ध कं भय स हा नागनवाङ भगवान्‌ श्रीक्ष्णज्ी || ` 
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। (९५०६ ) सानम भीमनागवत- _____ [का ९५०६ ) ` सान्वय धीमद्धागवत- 
























इत्य भोञ्च्दीतोऽग $ष्णनच्छाङुनन्दनः ॥ तं“ परिक्रम्य संनम्य निं 
|| शाभुखाद्‌॥१।।स बीष्य क्षुछकान्म॑सया्पगून्वीरुद्रनसंपतीन्‌ ॥ मखा कलि 

प्त जगाम दिशमुत्तराम्‌ ॥ २ ॥ तपःश्रद्धायुतो धीरो निःतङ्गा्ुक्तसशयः॥ 
समाधाय मनः ढष्णे भाविशदन्धपादनमर्‌ ॥ ३ ॥ बद्याभममासाव नरनार 
अणालयप्‌ ॥ सवेद्दरसहः शां तस्तपस्ताराधयद्धंरिम्‌ ॥ ४ ॥ भगवान्पुनरात्रेञ्य 
तुरी चैवनवेष्टितां ॥ हत्वा म्लच्छवलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनप्‌ ॥ ९॥ 
नीर्थमने धेने गोभिरेमि-श्राच्युतचो्दितः ॥ आजगाम जरास्धस्नयािश्चत्य 
नीकपः ॥ ६ ॥ विोकैय बेशरभस रिपुंसेन्यस्य माधवो ॥ मेनुष्यचेष्टामाषन्र । 
जन्दुढुबेतुदु तम्‌ ॥ ७ ॥ विहाय वित्त भचुरमभीतां भीरभीतवत्‌ ॥ प॑डयां 
ई्यपरा्ाभ्यां चछतुबेहुयाजनम्‌ ॥ ८ ॥ पठायमानो ते दैषटरा पध 


| | 
| 1 
| ने द्वारका म माकर फिर सुदव ब्रह्मण कै वणन करहूए रुक्मिणी कं सन्दृशे को स | 
कृ 


र करा, यह कथा वणेन करी हे ॥ # ॥ श्रीुकदेवनी कहत है कि इपर इवा 
कुकृङ मे उत्पन्न हुए उप्त मुचुकुम्द राजा के उपर श्रीक्ृष्णजी ने अनुग्रह करा तव दह | 
राना.श्रीकरष्णजी का प्रदक्षिणा अर नमस्कार करकं गुहा क द्वारम स बाहर नकल !॥। 
| जिर वह छेटे २ उत्पन्न हए मनुष्य, पशु, ङता ओर वृक्षो को देख कलियुग को 
जानक्रर तप करने के निमित्त उत्तर दिशा की ओर को चरछागया।] २ ॥ तप कनेर 
श्रद्धावान्‌ , धैथवान्‌, किंसी में मी भासक्ति न रखनवाटङा ओर सशायरहित बह राना 
श्रीकृप्णजी के विँ अपने मन को स्थिर करके गन्धमादन पवेत पर के चछगया। 
॥ ३ ॥ तहां मी वह बदरिकाश्रम म नरनारायण के स्थान को पहुवकं, पष 
दुःख, सरदी -गरमी आदि सकल द्वन्द्ध को सहकर भोर काम-क्रेष भादि ते रहि 
| होकर तप करके श्रीहरि की आराधना करनेख्गा ॥ ४ ॥ इधर भगवान्‌ श्री 
| जी, यवनो की घरीहुे मथुरा नगरी मं फिर आकर, म्च्छो की प्क्रह पना ्ञ। 
| मारकर, उन का मृषण आदि धन द्वारका पुरी को डेजाने के निमित्त उत &१॥५॥| 
सो श्रीक्रप्णनी के आज्ञा करेहुए मनुष्य आर्‌ उन मनुष्या न जेन %। १।ठ११ १६ खद्‌ 
है रेते वैक, घन के ठेननेखणे तत ही, तेस अक्षौहिणी सेना का सामी जराप, 
गया 1 ६ ॥ उप्तप्तमय ह राजन्‌! राच्ुकी पेना का अत्यन्त वेग देखकर; मनुष्य 
करनेवाछे वह वङ्राम-कृष्ण,अति शीघ्रता पे भागनेच्गे ७ ॥ ओर च्यिनतिहूए त्र 
तेना के बहतत्ति धनकेमी तहां दी छोडकर, वह वास्तवे निभय थे तथापि उपकर 
मी अधिक मय गानकर कमलपत्र करी समान अपने चरणों ते बहत योजन पयन्त भके 
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अ्थाय | दशमस्कन्धभाषारीका सहित । { १५०७ ) 


इन्वही ॥ अंन्वधावद्रथोनीकैरीशयोरभमांणनित्‌ ॥ ९ ॥ अदल दूरं संभ्रांतो 
कमरारहैतां गिरति ॥ म्ैवषेणाख्यं भगवाननिंलयदा यत्र "व॑पति ॥१०॥ गिरौ 


€ + क १० ९६ 


| निङीनात्राङ्गाय नाधिगन्य पदं वरप।ददाह गिरिमिधामिः ` समन्ताद्‌ भिपुस्छनन्‌ 
|| ॥११॥ तत उत्पत्य त॑रसा दद्यमानतयादुभा। दशेकयोजनोत्तुगानिपेतेतरो श्रावं 
| ॥१२॥ अरक्ष्यपणो रिपुणा सासुगेन यदृत्तमां ॥ सपुरं पर्नरायातो समद्रपरिखां 
|| शरप॥ ॥१२॥ सोऽपि दग्धातिति ` मृष मर्न्वानो बककेदीवो।वरखमाङष्य सुम- 
ह्ौधान्पधो थौ ॥ १४ ॥ आनेताभिपतिः भ्रीपौन्‌ रेवतो रेवतीं सतां॥ 


ब्रह्मणा चोदितः भोदाद्खयिति ˆ पुरोदितम्‌ ॥ १५.॥ भगवानपि गोविद 


१ २०.०५.०५ 


दपयेमे करदह ॥ वेदर्भी भीरभीकसुतां भि-धो मातां स्वयवरे ॥ १६ ॥ भम- 


ध तरा रात्तः शौसवरादीभ्ेचयपरषगान्‌ ॥ परतां स्ैरोर्कानां स्थपुत्रः 


वधां ॥ १७ ॥ राजोवाच ॥ भगवान्‌ भीष्मकसुतां रुविभणीं रचिररान- 
[1 _ __ __ _ . ~ ~ 










छो भागतेहृए देखकर, हास्य करता उन को पकडने के निमित्त र्थो की सेनासदहित्‌ उन 
दे पी मागनेगा ॥ ९॥ वहइ बङरामक्रष्ण, दूरपयेन्त मागङरर थकगये ओर ग्यारह यो- 
जजन उंच एक प्रवर्षण नामक पर्वत पर्‌ चढगये, जिर पवेत पर मगवान्‌ इन्दर वारो महीने 
बुष कतत ह ॥। १० ॥ हेराजन्‌ ! तत्र जराप्तन्ध ने, वह पवेत पर दुबकरहे एसा जानकर 
|| उक ैठतेहुए भी उन के दुवकने का स्थान न गिङने के कारण उन को जङाने के निमित्त 
|| पतको चारौ जोर काठ से घेरदिया ओर अग्नि ङगाकर पवेत को मस्म करदिया ॥ ११॥ 
समय जिप्रका तट छने खगा है एते ग्यारह योजन ऊँचे उप्त पवेतपर से, बरराम- 
वेग के साथ कृदकर, जरासन्ध के घेरेहुए स्थान के परी भोर मूमिपर नीचे उतरे 
१९ ॥ हरानन्‌ | तव सनाप्तषहित शच्च जराप्तन्धके न दूखहुए वह्‌ बटङराम-कृष्ण, 
प्रपर्रही जिप्त की खाई हं एसा अपने द्वारका नगराम फर्‌ आगय ॥ १३ ॥ वह्‌ 
| जरासन्ध पी न्यं दी 'बरराम- कष्ण मस्म हागये, एसा मानता हुआ, अपनी वडी 
| पापना को टेकर मगधदेशे! को डोटगया || १४ ॥ अव शरी्ृष्णनी का विवाह वणेनकर 

के निमित्त नवमस्कन्धे केहए बल्देवजी के विवाह का स्मरण करते है-आनत्तदेर 
लाप श्रीमान्‌ राजा रैवतने, ब्रह्माजी की आज्ञा से अपनी रेवती नामवाडी कन्या | 
रटदेवनी को अर्पण करी, ठे पादे नवम स्कन्ध म तुम स कहा ३॥ १९ ॥ हे करु- 
र्ठ | भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने भी सव रोगे के देखतेहुए, शिद्य पङ का पक्षपात करके 
| विहर शाल्व आदि राजाओं का तिरस्कार करके, विद्‌भदेशु म्‌ उत्पन्न हुरे रक्ष्मी की || ` 
कटा जो भीष्मक राजा की रुकरिपणी नामनाडी कन्या उप्तको, नते गरुडजी ने देवतानां || ` 
तिरकार करके अ्रतका हरण करा या तेते हरण करङिया ॥ १९॥१७॥ राजान || , 
हा क्षि-हे भगवन्‌ राना मीष्मङू की सङ्रिमणी नामवडी सुमुला कन्या क, श्ीङ्ष्ण || 








| 


५7 


४८. 


ह» ^9.ब 
क. '# 1. # 
ग र 


। ^# क 
3) क. 


(1 4 ५ 
ह, , 
1 ९ 


1. 7. (न ॥ 


1 


द चै 


( १५०८ ) सान्बय धीमद्धागवत- | [त्वा 































नाम्‌ ॥ राक्षसेन विधौनेन पयेम ईति श्चेतमर्‌ ।॥ १८॥ भगवन्‌ भतुमिशप।। 
छृष्णस्यामिततेजसः ॥ यथा मागधशाल्वादीन्‌ जित्वा कन्यायुपाहरत्‌॥१९॥ 


¶ १५ 


बरह्मन ईष्णकथाः पुण्या माध्वार्छोक्रमरखपिहाः ॥ फीसु तृप्येत भ 
तज्ञ निलयन्‌तन।ः॥२०॥ श्रीशुक उवाच।! राजासीद्धीष्मको नाम विदभोधिः 


0 & >¢; 


¦ पातिन्‌ ।। तस्य पर्चामिर्वन्फतांः कन्यका चं बरानना॥२ १॥सक्म्यग्रनो खम्‌ 
रथा स्कवाहरनन्तरः॥ इक्मकेशो स्वभमाखी रकिमण्येषां स्वरसा सती ॥ २२॥ 
सोपश्चत्य यद्धदस्य रूपवीयेगुणभ्चियः ॥ ग्रहागतेगीं यर्मानारत "मेने 8 
पेतं ॥ २२ ॥ तीं इद्धिलक्षणादायरूपरीटगुणाश्रयाम्‌ ॥ इष्णघं रखी 


। भर सपुरं पना दध ॥ २४ ॥ बधूनामिच्छतां दातं ष्णाय भगिनीं प 
तो नि्वीयं कष्णद्धिद्‌ स्वमी चेच पमन्य॑त ॥ २५ ॥ व॑द्ेर््योसितांपागी तै. 
~ € 


2 “^ 3 ~ ज, 


मी दुभना शम्‌ ॥ वेचलयापत द्विज ` कच्ित्कृन्णाय मादहिणोद्‌ ईत१२६॥| 


मग्नान्‌ ने युद्ध मं हरण करने की राक्षप्तविधिसे वरा एसा र्मेने सुनाहे॥ {८॥ प 


सवज्ञ ! जेप श्रीकृष्णजी ने जरासन्ध शाल्व आदिक को जीतकर राक्षमणी का हण कर 
हय वह मदापरक्रमी श्रीकृभ्णजी का चरिच्रम सुनना चाहता हू इप्तकारण वह मुपे, 
न 


| ये ॥ १९. ॥ हे ब्रह्मन्‌ | सुनने ओर्‌ पदूनवाछ। को पक्र कनेक, कानके भूषु 
टगनेवादी, छक के पार्पाको दूर करनेव।ॐ। ओर क्षण २ म आश्यकी पतमान 
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त क ज ऋक 


कर न २ पी प्रतीत इनवार्ी तिन श्रीकृष्णजी की कथाओं को सनन के पार के जा-1 
नेवादा मखा के।नप्ता श्राता तृप्त होगा? ॥ > ०॥ श्रीडुकदेवनी कहते हे कि-हे रानन्‌।| 
वि दश क।[ सवामी, गण। से वडा एक मीष्मक नामवाडा राना था, उप्तके पच प्र 
आर वे ज्गपुन्द्‌९। एकं कन्या था ॥ २१ ॥ उन कं नाम-सबम वडाता समासाय 
सकमवाहु, सवमकेरा, रकममा ओर इन की वहिन श्रष्ठगुणवती रुक्रिमिणी,यहये॥२२॥ 
उप्त सक्रिमणी ने, अपने चर आयेहुए्‌ टोकरा के वणन करहु श्रीङृष्णजी के पुन्दता। 
पराक्रम; गम्भारता, उद्‌।रता आद्‌ गुण अर्‌ सम्पात्ते कीं सुनकर, उन श्रीकृष्णजीको ही 
अपनेयोय्य पति माना ॥ २३ ॥ इधर द्वारका मं श्रीङृष्णजी ने मी, अपने पररअयिहए 
ठोक्राके मुख से, उप्त रकेमणी को बुद्ध, लक्षण, उदारता, स्वरूप भर सुशीछता कं 
आश्रय सनकर ओर यही अपनेयोग्य खरी है एप्ता मानकर उप्त को करने का मने त्रिा 
करा।॥२४॥ पसा दोनेपर आर दृप्तरे भताओं के तिस रुकिभिणी को श्रीकृष्ण्ीके अथे के 
की इच्छा करनेपर भ। हे रानन्‌ | उन को निवारण ( मना) करके रुत्रमी न,उप कोशिश 


पाकं अथं दनं का नश्य करा।॥ २९५ ॥ यह अताका निश्चय जानकर, नि 


0 


दयामवर्ण नत्र के कय ह ६त। तत्त रकेपणान, चेत्तम अत्यन्त द्‌ वित ह करभ्र 


कष्णओ को पाने के उपायका विचारक भर तदह भये इ९ क्री एक पुरीछत 
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= दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १8 ~ 
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| | (५ स समभ्येत्य मीरः भवेदतः ॥ यपे परपमाक्न क्वि | श , 
| “२१ ॥ २७ ॥ दृषा ्रहम^देनस्तमवरेह् जांपनात्‌ ॥ उपायात | 
|| 1 तः ॥ २८ ॥ त॒ अक्त विभ्ौतमुपर्गम्य सतां गेतिः ॥ | 
| िनाऽभिपृरन्पदि वच्यगरतपपच्छंत ॥ २६ ॥ कचचिीद्नवरथष् धपते 
समत: ॥ वतते नापिङच्छरण सृतुर्ूमनसः सदौ ॥ ३० स्वध श | 1 


[र न्नित 
च 


|, 
|; च 


वतत द्‌ ४ ५ ञः 
| ब्रा्णो चन कचित्‌ ॥ अरीमानः सवाद दै्वोसिलका | 
॥ २१ ॥ असन्तु्टोऽस्रक्ररोक्रानभित्यैपि सरश, वनः | 

[ क <लकनामत्यापें सुरेश्वरः ॥ अक्रिवनोऽ- 


~>, == क --जि*नौ भनति 


द § जेः 9 9 १.९ 

4 ` सट  'हेतेसर्वीगविज्वरः ॥ ३२ ॥ मिगरन्स्विलो भसतुष्टान्तापरन 
तघुहृत्तमान्‌ ॥ निरदंकरिणः क्ातान्नमंस्मे शिरसा ऽक्दकतव । ं 

| णाः शन्तम भरमा षत्‌ ॥ २१ न्‌ ॥ = शातान्नमस्य तिरमा ऽसत्‌ ॥ ३३ ॥ 

|| * १ कए, उत्त का शीतता त्त भ्ण को श्ाकनेके निमित्त मना २९ [|| 
(तद्ननार, उप्त ब्ाह्मणने द्वारका मे प्हुवकरर तहँ द्वारपारं के भी 


। 
| | 
1 


| | ` भतत्‌ म प्रवेश्च करति ॥ 
| | | पुवणे के पिंहापतन प्र्‌ वेरेहए जगत्‌ के कारण पुराणपुरुष प ४ । 
[ {ष त्रहमणोके हितकारी श्रकृष्णदेव ने, उप्त बामण को देसते ही अपने आसन पर से| 
| 19 उतएकउप ब्राह्मण्‌ को तिप्त आसन पर वेठाया ओर जेते देवता अपनी (श्रीङ्च्ण || _ ` 
| जीकी) पूना करते हँ तेत पूजा करी ॥२८॥ उसके मागमे के पाश्धमको टूर क (= 


| 
| 


। 


। | 
॥ 2 
| | 
ह. 


1 
तक द + चे कीः रि 


|| क - ०५, (च [> = प 
| त्त ोड़देर विश्राम छेकर भोजन करनेके अनन्तर एक 


१ ह 9: चते 
|| 85 भप्त पर वठहए उमर ब्राह्मण के पाप्त मक्तपाङक श्रीकृष्णजी ने जाकर अपने 


|| हायपे ऽ के चरण को धीरे २ द्वात = 
| ६।५ ज ह ४९ . ! =-= 
॥( दवातहए्‌ स्वस्यता के साय वृक्ष करि-॥ २९॥ || ~ 


न्त स्थान मे सुख 


# हे्िनवर धरष्ठ ! सन्तष्टचित्त त श ग | 
4 ष ब पवित महारा द्ध पुरषो का माननीय धकेअनायापत म निरन्तर 
॥ चटा त्‌ ताह“ वहं क्च परम [अरय ह॥६०॥ नव विना यज्ञ कं ही प्राप्तहुए देह धारण ॥ ` 
> 1 ~ ® भ ५ र॑ ९ 
® तक य।ग्य धन्व जादि तत प्न्तुषट रहनेवाङा बाह्मण, अपने वणीश्रमध् च 
(श्ट न हकर उत्तम रीति से वत्तीव करनेकगता है तन ही उस का वह सन्तोष के साथ 
६ = ५ २ ६ - = 
ए कराहुआ घम्‌, उस के सङृढ गनोरथों को पूणे करेवाडा होता ३॥ २१ ॥ || = 
ध होक भी यदि असन्तोषी होय तो वइ इत छोक्त ते तिस डोक मे जीर तित ङक || ` 
[० = न [4 क [९ | १ 244 
त भन्य छक म्‌ पुल क प्रापि के निमित्त फिरताहु आ एक स्थान मेँ स्वस्थता के साथ || ` 
नहीं रहत! 2 ओं दि & य तो मो | 2 ^ = च 1... 
१ रहत ह ओर यदि सनतु होय तो वह, मोनन वख जादि की पूति के योग्य घन ||. ~ 
४ ` (५ ॐ, 14 = ¢ ॥ = -;#: =+ * 
दिप्त रहितहायतो भी वाणी हाथ आदि अगे म तापरहित होताहुआ सुख से रहता | 
मन्ध # (+ "11१ 
हे ॥ ३२ | इसफारण देववश पायेहुर अन्न-वच्र।दि सं सन्तुष्ट, साधु ( जाचारवान्‌), | . ` 
धु रवान्‌), || 


| ५ 


ीपात्न के भित्र गिरमिमानी ओर्‌ रान्त न।र्णे को भे वारम्वार अपना मस्तक नः 
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( १५१७ ) सान्वय भीषद्दागवत- 
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रैचिदरैः शलं व्रह्मन्‌ राजतो स्य हिः अजाः ॥ यते नि 
षये पाट्यमानाः सं म!" मरि; ॥ ३४ ॥ यत्स्तरमा्ैतो दग नि 
रतीर्येहं यदिच्छया ॥ संवे `नो बरृहयगृर्ं "चकि कोयं करवापते'-॥३५। 
रैव सपृष्टसं्रभना ब्राह्मणः परमेष्ठिना ॥ ीखाहीतदेदेन तस्मे सैवेपत्रणे 
॥ ३६ ॥ स्विभण्युत्रांच ॥ शंखा रणान्‌ युवनसुदेर शणप्रतां ते" निरविरय नैः 
नि्रदैरंतोऽगर्तापम्‌ ॥ सूपं दशां दशिमंतामचिंाथेखाभं सय्यच्युताबिशे 
चिंचतैमपत्रप'* मे" ॥ ३७ ॥ का त्वा युकुन्द भदती कुलशीटरूपगि्रव् 


3 १४ 


योद्रविणधामभिरातमतुल्यं ॥ धीरो पतिं कुलवती न हेणीत कैन्या कालेन 
कर्‌ नमस्कार करता हू ॥३२॥इपत से हे व्राह्मण तुम्हारी रानाप्ते ते कुश हेएनि 
राज। के देश मे रक्षा करीहूई भ्रना सुख से रहर्त। दै वह राजा मुञ्च प्रिय होता ३।३४॥ | 
इप्तकारण निस स्थाने नित्त काये की इच्छा कर के, दुर्गम समुद्र को तरकर इष दवार 
नगरी मेँ तुम आये हो, वह गुप्त न होय तो हम ते सज कहो भैर हम तुम्हारा कोन 
काये करं सो कहो ॥ ३९ ॥ इपतप्रकार खीढा करने के निमित्त मनुष्यावतार धा 
करनेव। छे तिन परमेश्वर श्रीकृष्णजी ने, जिप्त से वृन्ञनथाग्य प्रयोनन वुक्च ह एप पि 
न्ाह्मण ने, तिन श्रीकृष्णजी से, बन्धुओ के मन मे रुक्मिणी तुम्दं देने क ह गैर बहे | 
ञाता सकमान शेश्चुपड क दन क ।नश्धवयकरा दे इत्यादि सव व्भन करा ॥ ३६ ॥ | 
रुकरिमण्या स्वयमेकान्ते छिखित्वा दत्तपत्रिकम्‌ ॥ मुद्रामृन्मुच्य कृष्णाय प्राचिन्हुपर 
द्रेयत्‌ ॥ अथःत्‌-रुकरिमिणी को अपनेभाप एकान्त मं डिलकर द।हुई पत्निका, ६ 
ब्रह्मण ने उत्तम वख की थी म से बाहर निक्राटी गर रुक्मिणी ने निप के उपर 
की मद्रा ( मौहर ) ठगा हे एषी वह पत्रिका भी कृष्णजी को दिख।ई फिर बह त्राह । 
ही श्रीक्ृष्णजी की आज्ञा से पत्रिका को वांचता हे ) स्त्रिमणी कहती हं किदे तिः 
वन मर सन्द्र अच्यत | सननेवाटठे परुषां के कने के छिद्धौम को होकर हदथके भ 


षे => ; 


कर कें अआ।ध्या्मकर जाद्‌ तपा क] दूर करनव।ङ तुर गुण का चुनकर तधा च 


वाठ परुषं के नेत्रां क देखने योग्य सकट विषयों क] छाम करा देनेवाठे तुम एव्म 
के। सनकर निरज हा मेर चित्त तुम्हरे विपे गाप्क्त हअ है | ३७ ॥ य॒दि क 
करि-तञ्च कीन कन्या को र्ता उद्धतपना योग्य नदी हे तो सुनो-यह पन्देह मन्‌ 
न डाओ क्यांकर-हे म॒क्तेद्‌।तः ! मनुप्यश्रष्ठ । करीन, गरणा कर के उशराए पील 
वती कौन्ती कन्या, पत्कुर भ जन्म, सद्रस्र नाव, सुद्ररूप, चोद र्भ 
च ठका, तरण।ई, धन का सञ्चय ञ।र्‌ तेज कर्‌ के अनूपम तथा मनू 


कमन को आनन्द्‌ देने वाढ ठुम्द, विवाह के येय पतमय मे पति्प ते न बी 
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दशगस्कन्ध भाषादीफा सहित । ( १५९११ ) 


2 
सिह नरलोकरभनोभिरामं ॥ ३८ ॥ तैन्मे* भेवान्‌ खलु शतः प॑तिरङ ्शौया- 
 परालमापिते ध" भवतोऽज निभो विषेहि॥ मेँ वीरभागमभिंमशतु चैधं आ- 
 राहरिमधिननपृगपतेवलि-मम्बुजी क्ष ॥ ३९ ॥ पूर्तष्टदत्तनियमवरतदेवनिपसं्थ- 
नादिभिरल भगवान्परेशः ॥ आराधिता यदि नेँदाग्रन एय पाणि अह्ातमे 

| चं दमधोषदतादयोऽन्ये ॥ ४० ॥ श्वो भाविनि स्वमजिंतेद्र॑ने विदभीन 
रः समय पतनापतिभिः परतः ॥ निमेध्यै चेदमगपेदरवैं भदन भभौ रा 
क्षपेन ' पषिनोद्रहं बीयशुस्कां ॥ ४१; अन्तःपुरां तर॑चरीमनिहत्य धृस्नो 
पदे केथमिति' भेवदाम्युपार्यम्‌ ॥ पिदयुरस्ति' महती कर्देवियात्रा अध्यां 
 वहिनव॑धूणि रिज पुपरयात्‌ ॥ ४२ ॥ यस्यांधिपङ्कनरनःस्नपनं मेहांतो शंन्त्य- 


[० ~ ___ __ 
अभैत्‌ एव ही वतीं ॥ ३८ ॥ इप्तकारण हे विभो } भने तुम्दं पति वर छिया है 
| भर्‌ भपना आत्मा मी तुम्हं अपेण करदिया हे इप्तकारण तुम॒ यहां आकर मन्न 
अपनी मायौ करके ठेनाओ, हे कमरनयन ¦ जैमे सिंह के भाग को शगा ( गीदड़ ) 
॥ छर नही कता है तेतेही त॒म वीरकाभागनजो भ तिप्तको शिशुषाक शीघ्र आकर स्पन्ष 
नको | तम नहीं आये अथवा विम्ब ङ्गा तो -तेपता होना सम्भव हे ।| ३९. ॥ भने, 
| ञन्माःतर भ पत्ते ( वावडी कुजा आदि )+इष्ट ( अ्चिहोत्र आदि ), दान (सुवणेदानआदि) 
| निय ( तीयेयात्रा जादि ) ओर व्रत ( छच्छचान्दरायण भादि ) इन करके तथा देवत। 
। ब्रह्मण, गु आदि की पजा आदि करक, ब्रह्मादिक के नियन्ता मगवान्‌ की यदि | 
॥ शक्ति आराधना करी होतो उप्त पते प्र्तन्न हुए वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही आक्र मेरा 
पाणिग्रहण करं, दूसरे शिशुपाछ आदि न कर ॥ ४० ॥ यदि कहोकि-तेरे बान्धवा ने 
तू शिप को देदी हे फिर हम तह आकर क्या करगे ए तो सुनो-हे अजित ! इरे दिन 
त्वाह हनेपर तुम एकदिन पहिले गृ्तरूप से विद्म देश मं जाकर फिर सेनापति्या 
त बिर कर भौर शिशुपार जराप्तन्ध आदि राजां की सेना का तिरस्कार करके 
बदत्कार कर के ( जवरदस्ती ) राक्षप्तविधि से, पराक्रम दिखाना ही जिस | 
्य है एषी मप्न को वरकर ठेनाओ ॥ ४१॥ यद्‌ कहा के रणवाप्त म रहनवाी 
[र के हरे मे तरे षन्धुभो। का बध करने का मवप्तर भाजायगा, उन को विना मरि 
र ते वगा तो सूनो-इस कक मे विवाह से पदिटेदिन कूच्देवी के दशन की बी 
भरी यत्रा हे, जिप्त यात्राम नवीन वधू नगर क बाहर्‌ क ।गरना देवी का देन करने 
पित्त जाती रै, सो अम्विका के मदिरे से ही मेरा हरण करना सुरुभ ॥ ४२ ॥ 
अपने को स्वीकार करने की भगवान्‌ से प्राथेना करकेःएेसा नहीं हज तो अपना 
शयं कहत हे कि-हे कमङनेत्र ! महादेव तथा उन की समान दूरे बह्मादिक भी.भपने । 

















तीमानयिंष्य उन्मध्य राजन्यापस्दान्भरेपे ॥ मत्परामनव्र्ांगीमेर्धसोऽप्रि्चिः 
| खौपिध्च ॥ ३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ उद्रौहस् च विज्ञाय रुतिण्यां मधुसूदन।॥ 


। इति श्रीमद्धागवत के द््मस्करनध उत्तराद्‌ म दपन्चात्‌ अध्याय समाप्त ॥ # 


सान्वय भीषद्धागन्ब- ` 




























११ १२५ 


|| मापैतिखि्ात्मतमो ऽ्पेह्यै ॥ यैर्वत्रनाक्च अ खपमेय मवसंसादे सै नं त 
|| व्रतङृशीन्‌ शतजन्मभिः सभात्‌ ॥ ४३ ॥ बराह्मम उवाच ॥ इत्येते शृ्यसंदे 


दुदेव म॑याहूतीः ॥ विभ्य कंतु वचनं क्रियतां तदनंतरम्‌. ॥ ४४ ॥ इति" 
श्रीभागवते म० द० उ० सकिण०दद्रहे द्िपश्चाश्त्तमोऽध्यायः॥ ५२ ॥ ५॥ 
श्रश्चक उवौच ॥ वेर्दभ्योः सं बं संदेश निशम्य यैदुनन्दनः॥ मश पणिना 


८ ११ 3 , (ग 


पणि अहसनिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ श्रीभगवरासुत्राच ॥ तथाहमपि तचित्ता 


च नठेमभे निशि ॥ वेदाहं“ स्विधणा देषान्ममाद्राहो निवासः ॥२॥ 


ॐ १9 # (र च्दे, भ शद, 
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र्थः सथुञ्यतामादु दार्कलयाहं सारथेम्‌ ॥ ४ ॥ स चाश्वः सैव्यसुग्ी 
अज्ञान के दूर हाने के निमित्त जित, तुम्हारे चरणरनके कणां से स्नान कने 


इच्छा करते हं एप तुम्हारा, स्वीकारकरना खूप प्रसाद्‌ म॑ नहीं पग ते 
उपवास आदि व्रतो से देह को सुखाकरार व्याकुङ्ुए प्राणं को लागी, रपा ई 
वारम्वार करगी तव जिप्ी जन्ममंतो तुम्हारा प्रप्राद्‌ होगादही ॥४३॥ 
ने कहा कि--हे याद मं श्रेष्ठ ! एेप्ता यह रुक्मिणी का गुप्त. सन्देश मे गाह 
इस विषय मे अवर तुम्हं ज कु करना होय उस्र का विचर करके रीघ करो ॥४४॥। 
अगि तरेपनवे अध्याय मे, अद्धुतदङीडा धारण करनेवाछे शअ्रःकष्णजी ने, विदभेदे्प 
जाकर, सव शत्रुभ के दखतेहुए वेखात्कार्‌ पे सुक्रिमणी का हरण करा, यह कथा कृ 
करी है ॥ # ॥ श्रीडाकदेवनी कहत ह कि-हे राजन्‌ ! उन श्रीक्ृष्णजी ने, सी 
का सन्देश्ा सनक्रर्‌, अपन हाथपस्त उप्त ब्रह्मण का हाथ पकरडकर्‌ हप्ततं २कहा। 
श्री मगवान्‌ ने कहा क्ि-हे ब्रह्मणश्रष्ठ ! जस वह विदभेकुारी भ्याकुखचित्त शे 
तेसेही मन्न मी व्याकर हेनिके कारणरात्रिमे निद्रा मी नहीं आती है, वयं 
देष ते हई स्त्रमी ने मरे विवाह का निषेध करा है, यह. तुम्हार बिना के भी नानः 
॥ २ ॥ इप्तक्रारण राजाअा म अधम उन शिङ्कापट आद्‌क। का युद्ध म तराप 
नजिप्त केम ही पतिद्प से माननीय उप्त सवाङ्गघन्द्री रक्रिपी कोभ), जवा 
छतेहए काठ म॑ से भमि की ज्वाला को हरणक्ररता हे तेते दरण करूणा ॥ \॥ श 
कहकर फिर उन श्रीकृष्णजी ने सक्रिमणी के विवाह का नक्षत "पर के दिन १ 


दसा, जानकर, हे दरक ! शीघही रथ घोडे जोड़कर ठे भा, रेप पार्थी शहा 
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भ्य ] दजमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५१३ ) 



















। ६ ¦ ।! युक्त रथयुपानीयं तस्था शज्ञङिरग्रेतः ॥ ५ ॥ आर्य 
|| छन्ने शीरिद्िनमारोध्य तृणगेः ॥ आनतौदेकरत्रेण विद मलमरदधयैः॥६॥ 
रौना सं कुण्डिनपतिः पुत्नस्नेदवक्षं गैतः ॥ शिुपाङाय वां कन्थां दास्य 
नपण्यकारयत्‌ ॥ ७ पुरं संमृष्टसंसिक्तमागेरथ्याचतुष्पथम्‌ ॥ चिष्वजप्‌- 

|| ताकामिस्तोरणेः सेपरंृतम्‌॥८।खग्गन्धमाटयाभरणेविरजेऽवभूषितैः ॥ शष्ठ 
सररप भमदहरगुरुधूपितः ॥ ९॥ पितृन्देवान्समर्यच्ये विभां विभिष | 
तपं ॥ भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास ङ्गकम्‌ ॥ १० ॥ भस्नातां चैद- 
तीर्यं ऊृतकोतुकपङ्गखाम्र्‌ ॥ अहतां धुकयुगमेन भषितां भषणोत्तसेः ॥ ११॥ 
वकः सापग्यनुरतरेवेध्वा रक्षा दिजोत्तमाः ॥ परोहितो ऽभेद जंहाव दशां 
त्ये ॥ १२ ॥ र्हरण्यरूप्यवारसासि तिखछांश्च गुईपिभितान्‌ ॥ भ दाद्धेभशवं 


त 


` 





ह दारक मी, रेग्य, सु्रीव, मेघपुष्पं ओर बङाहक नामवाडे चए घोड़ से जता 
्रकृष्णनी के समीप छक्र हाथ जोडक्रर जगे खड़ा होगया ॥ ९ ॥ फिर श्रीक 
नीने, उप्त ब्राह्मण को रथ प्रर वैठाकर भोर आप भी चडकर शीघ्र चनव उन घोडा 
ए आनततदेश ते चकर एकर रातरिर्मही विदभेदेशो मे गमन करा ६ .॥ 
पुत्र करे स्नेहे उत की इच्छाकं अनुप्तार वत्तोव करनेत्राङा वह 
[| राना भीष्मक, अपनी कन्या रक्रिमणी रशिशपाङ के देने के निमित्त, नगर को पनवाना 
|| मै? देवताओं की पूना प्रारम्भ कराना भादि कार्यो को करनेख्गा ॥ ७ ॥ उस | 
| नेप, श्ाडेहए ओर ॐइकेहए मार्ग, गढ। आर चाहाटे ह एसा वह नगर, चित्रविंनितर 
वनाओ र वषाद पताक।ओं करके भोर स्थान २ परबोधीहुह बन्दनवारा करके उत्तम 
॥ {तित प्रनायागया या ॥ ८ ॥ तधा माङ, गन्ध, पृष्प,मृषण ओर स्वच्छ वच्च स भूषित 
ब्रीपरष। करके पवन कराह भ ओर अगस्त प्तगन्ित इर स्थाना प्युक्तं था॥९॥ 
| हेरान्‌। राजा मीप्मक ने, पितर देवत। ज ब्राह्यणो क विभिपूतैक पूजन करके तेपे दी 
ब्रह्मणे को उत्तम प्रकारपे मोन कद्वाक्रर्‌ उन ब्राद्यणाप्रं कन्याक्रा पुण्याहवाचन क- 
त्राया॥ ! ० ॥ तेपे दी पेवाहसत्र ( गना ) वधर निप्त का मंग कराह ओर जितत 
त प्रकार्‌ते स्नान करवाया है देनी उप सन्दर द्‌।तिवाखी कन्याको कोरे दख 
हकए ओर दपर परिराकर उत्तम गइ>। त मूषित करा ॥ १९ ॥ आर उसप्तमय उप्त 
को श्रेष्ठ व्रह्मणोने, सात्रेद्‌, ऋषेर्‌ अर यज वद्‌ के मत्रा स जात्नर्मन्नण करराहुभा भस्म 


ॐ 
त 


छरा उप्त कन्या की रक्षविधि की. अयत्ैवेद भ के शान्तिक को जाननेवाङे पुरो- || 
क्िने, प्रतिकृ गरहौ की शन्ति के निमित्त अध्िमं अ्रहयाग करा॥ १२.॥|| 
साय शाल म कर हुई रीतिं को जाननेवाे मे श्रष्ठ तिस राना भीष्मक ने 
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५ १५१४ )  सान्वय भीषद्धागवत- ` ` [1 














सजा विधििंदां वैरः ॥ १३॥ पतवर चदिषती राजा दर्भोषः स 
त चे ॥ कार्‌ यापा मंत्रतः वमभ्युदयोाचेतस्‌ ॥ १४. [म च्युद्धिगे- 
जौनीकरः स्पर्दनेहममाशगेः ॥ पच्य्वसङ्ककेः सेन्यः परीतः कने ययो ॥ | 
॥ १५ ॥ त वै' बरिदभोधिपतिः सर्मभ्येत्याभिपज्य च ॥ निवेशयापोत 


क 


पैदा कसिितन्यि निवेशने ॥ १६ ॥ तत्र शस्व जेरास्षधो दतवक्रो ५ 





















्जग्पथेधपक्षीयाः पार्क द्रः सहस्रश; । १७ ॥ ष्णरमद्विषो यता, 
वैन्यं चेय सोंधितुम्‌ ॥ यचचागीर्य ररेतछष्णो रामायेयदुभि्त; ॥१८॥ || 
योर्स्यमः सहतास्ततं ईति निीथितम।नसाः ॥ आनजंग्पुभूभजं; स्वै. सप्र 


बकदादनाः || १९ ॥ श तं दगग्ान्‌ रमा विपक्षीर्यटपोचमम्‌ ॥ केष्ण च- 
(~ ९.६ १३५. 


क जतं हत कन्या कृटह्‌ [कित्‌ || २० | वख भहता 1. श्रावस्त 


परिप्ठुतः ॥ स्वरितः कुण्डिन भागाहजास्वरथपात्तेमिः ॥ २९ ॥ भीषकं- 


1. को, वण, चंद, वचर जर गुड मिङेहुए तिर तथ। गाज का दानदिया॥!३॥ 
एप दी चदिदेश। का स्वामी जो दमघोष नामक राजा तिप्त ने जपना पुत्र -जो.रिदुषाह, 
तिप्तके मी विवाह के वेषय म उचेत.जी कमं प्ता सव मन्न जाननेवाछ. बाह्मण सकर 
वाये ॥१४॥ तदनन्तर प्रवणे के फा कां माछ धारण करनवाक आर;निनके प्रद्‌ 
टपक रहा हं एस हाथिय। कं समृह्‌। पे; रथा से, पद्छा स्रं आर घ्रुदप्तवारा से.मी ह 
सेनाओं से विराहआ बह शिराषार, जपने नगर से कण्डिनपुर को चट्दिया ॥ १५ 
| उस को अपने नगर के समीप भायाहु भ सुनकर विद देश के स्वामी राना भीष्मः | 
ने, उप्त शिश्युषाड की अगवानी म जाकर.आर्‌ उप्त.की सीमान्त पूजा कं) वर्ते | | 


ठहरने के योग्य जो दृप्तरा स्थान नियत कररक्खा था उस मे ठहरवाया.॥ १६॥ ख| 
कुण्डिनपुर म शिजुपाड के पक्षपाती, वङ्राम-कृष्ण से द्वेष करनेवल-शाल्व, भाप 
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द््तवक्र; विदूरथ ओ।र पदक आदि सहल राज, ^ यदि बररामःजादि याद पे युक्त 
श्रीक्रष्ण,आ कर कन्या का हरण करेगा तो हम सच गेङकर उप्त कं साथ युद्ध करे' एषा । 
मनम निश्चय करके स्रावधानी के साथ अपनी २ सक्र पेना भौर वाहनो पे युक्त 
शिशा को कन्या दिढवाने के निमित्त आये थ ॥ १७ ॥ १८॥ १९॥ इषः ह्रक्त। 
मै मगवान्‌ बङरामजी ने, शरु का पक्ष करनवाे राजा्ज का यह उद्योग सुनक, तथा|| 

हायक के विना इकडे ही श्रीकृष्ण को कन्या इरण करने के निमित्त गयाहु जान 
कर ओ।र तौ श्रीकृष्ण का आर तिन रानाओं का कह होगा मन म रेप्ता सन्दह क 
ता श्रीक्कप्णजी के उणर जो स्नेह तिप ते व्याप्त होतेहए वह हाथी, षडे, य भेद 
वेदों पे यक्त वडीमारी पेना के साथ कुण्डिनपुर्‌ को चरू दिये ॥२०॥ २१ ॥ इषा 
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अध्यायं ] द्‌श्मस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५१५ >) 
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ला वरारोहां केक्षत्याग्नं हरेः ॥ भरस्योपत्तिगर्षयती दिनस्याचितंयत्तदा। 
॥ २२ ॥ अहा त्रिषामांतरित उदाहाो मेऽदपरापसः ॥ नागच्छत्य- 


१२१५ ०१३ १० ११ 


| दविदक्षो नादं वेद््यतरं कारणम्‌ ॥ २२॥ सोऽपि नीवैततऽापि त्संदेल्- 


| हरो दिनः ॥ अपि मय्यनवच्ास्मा द्र ' "किचिन्जुगुप्पित्म्‌ ॥ मतपाणिंय्- 
|| हण ननि नायाति ` हि ` इतोचंमः ॥ २४ ॥ दुभगायार्स बे धाता जालु्कैरो 
||  ,, * ^?3 


|| पशवः ॥ देवी ˆ वा विषुला गरी सद्राणी गिरिजां सती ॥ २५ ॥ रैं 
ितियती षाठ गोर्विदैहतमानसा ॥ न्यर्म।लयत्‌ कारन नेत्रः वाथक्रर्छाङ्छे 


|॥ २६ ॥ एवं वध्वाः अतीक्षन्त्या गोविदागमने नूप ॥ वीम ऽरूथैनो नेत्रम 
। एन्‌ प्रियभाषिणः ॥ २७ ॥ अथ रष्णनिनिदिष्टः सं एव द्विशसत्तमः ॥ 
५ पुरचरीं देर्वीः शजपुत्री देदशे दं ॥ २८ ॥ घा ते तरद्टवदनमव्यग्रा- 


प [ (०4 ६ 


-- - ्र््यकणदकलासक चा -सकष्काककष्णक्ष्सष्ष््दा-- त-न 
|| जिप्त का करिस्थान सुन्दर है एेषी रुक्रिमिणी सूर्योदये पिठ दै श्रीहरिं के अने की 
| 

| इच्छा कती हुड, भम तक ब्राह्मण का छेटकर आना क्यो नौ हआ एेसा जान- 


> 


ल्त. 
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कुर उप्त समय मनम चिन्ताकरने खगो के ॥ २२ ॥ अहो) मुञ्न मन्दभागिनी का 
|| काह हने के मध्यम एक ही रारि रही हं, अन भौ मगवान्‌ श्रीकृष्णजी क्या नही 
; अये इप्तकाक्या कारणदहंः स्ता म नह। जानतादहू ॥ २६३ ॥ अर्‌ मेरा सन्देश्चा 
| चकर गयाहुभा वह ब्राह्मण मी अभी नहीं भाया ; इप् से यह अनुमान होता हे कि- 
| लतियोगय सवरूपवाछे उन मगवान्‌ ने, पदि इपर जने का उद्योग करा था इप्कारण्‌ 
|| उ ब्राह्मण को मी ठोटाकर नदी मेना. किर प्रस्थान के समय श्रीृष्णजी ने मरा केह | 
| उद्धतपने क दोप गन मे विचारकर मेरा पाणिग्रहण करने को .आगमन नह| किया हे 
चर व्राह्मण को लोटा दिया होगा इस्क्रारण उप्त को मी आने म विम्ब ङ्गा हे ॥२४॥ 
स भाग्यहान मर्‌ विधाता अर महादव भी अनक ९ कयप्ताधक ) नहीं हे तथा हमा- | 
छ्य क्री कन्या पतिव्रता रुद्राणी गोरीदेवी मी मेरे प्रतिकूड हुई हं ॥२९॥।वड बाडा रुकंमणी 
इषप्रकार चिन्ता कररदी थी ओर अब मी श्र कृप्णन। क जान्‌ क समय नहीं हआ रएेसा 
| मानकर, जिसका चित्त गोविन्द्‌ ने हर छया हं एसी हा दुःख कं जाघुञ।स मरहुए नच्नाका | 
| कर बेठग६॥२६॥ह राजन्‌! इ्प्रक।र गाविन्द्‌क जान क नाट दलनताङ। तिप्त रुक्रिमिणी | 
हो सुम सूचना देनेवटे वहै मना ओर वायां नेत्र यह्‌ उस क भङ्ग फड्कने रगे ॥२७॥ | 
करि, शरी कृप्णजी ने आगया एसी रकेपणा को सूचना द।गयह कहकर "नहुष तत्त || 
हीश्ष्ठ राह्मण नेःरणवास म रहनेवाली तिप्त शतमण। 24, का दला ॥२ <1तव वह रुक्म | 


९ 
षी, पके हरैरकी दला घवडाइ हई न हाकर शान्त ह एत युक्त सुखंवा तिपत 
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त्भगतिं सती ॥ आलक्ष्य लक्षणाभिन्ना समपृच्छच्छ्ुचिस्पिता ॥२९॥ तस्या ¦ 
आवेदयतां दीस यदुनन्दनम्‌ । उक्तं चे सषत्यवचनमात्मोपनेयनं भति ॥ 
॥ ३० ॥ तमागतं समाज्ञाय वैदभीं दष्टपानसा ॥ ने पैरयन्ती बौह्यणाय पि 
मन्यं मनाम सा |! ३१ ॥ प्त श्रत्वा स्वदुदितुरुदाहमेक्षणोत्सुका ॥ अभ्य || 
| यात्तयेघषेण रागकृष्णो सैमहेणेः ॥ ३२ ॥ मैधपकेम॒पानीय' वासांसि बि-॥ 
। रजांसि चं ॥ उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्समपूजयत्‌ ।॥ ३२ ॥ तोन 
शनं भीभदुपकररध्य महामतिः ॥ ससन्ययोः सानुगयोरातिथ्यं विदे था ॥ 
॥ ३४ ॥ एवं रत्नां समेतानां यथावीर्यं यथावयः ॥ चथादङं यैयावितत वै 


केम; समदैयत्‌ ॥ ३५ ॥ ष्णमागतंमाकण्ये बिदभेपुरवासिनः ॥ आगत्य 


| ब्राह्मण को देखकर, भगवत्परायण ओर कारय सिद्ध करनेवाठे दूत के क्षण जानोवाषध 
| पवित्र हास्ययुक्त वह, * काय करके आयं ‡ ' एप्त कहकर वृञ्जनङ्गा ॥ २९ ॥ तव 
उप्त रक्रिमणीको तिप्त ब्रह्मणने ' श्रीकृष्ण आगंये ह › एसी सूचना ( खक ) दी 
र उप्त के समीप श्रीकृष्णजी की प्रप्ता मी करी, तथा सक्रिमणी को ठेनाने कै वय्‌ 
म) ^ युद्ध मं दुष्ट राजार्ज को जीतकर उत्त को भ छात ह देसा ' जो भगवान्‌नेतद || 
| कहा था वह मी तिप्त व्राह्मण ने सुनाया ॥ ३० ॥ श्रीकृष्णजी आये ई रेप्ता नानक 
| निप्त का मन हषंयुक्त हआ हे एसी तिप्त रकिमिणी के, परमानन्दङ्प श्रीकृष्णजी क | 
| दाकर समपण करनेवाछे इस ब्राह्मण के क्या भेट दू ? एेपता विचार करते हए इएकप | 
। के वदे मं नमस्कार के प्िवाय यदि स्वस्व द्द तो भी वह पुरान होकर कम हहे 
| एेस। दखतीहू ३ उत ने तिप्त तमय उप्ते केवर नमस्कार हौ करा ओर फिर वहुतपता द्र्य | 
# दिया ॥ ३१ ॥ उसप्तमय, मेरी कन्या का विवाह देखने को उत्कण्ठित हए बड- ||| 
राम-ङष्ण अये हैँ देप सुनकर राजा भीष्मक, गनजेवाजे आर पूना की सागरी || 
उन की अगवानी को गया || ३२ ॥ फिर, उप्त मीप्मकने उनको मधुपक नवीन | 
बडिया वचन ओर प्रिय उत्तम २ वस्तुओ की भट अपेण करके$ वह बुद्धिमान्‌ धा छ 
। करण, श्रीकृष्ण निःसन्देह्‌ कन्या को वरने के निमित्त ही आये ह एसा जानकउप्नने 
वृरप॒ना की विधि पते उन का पूजन करा ओर सेनासहित तथा सेवकादिक सहित तिन 
बछराम-ङ्प्ण को, भोग की सतामभ्री आदि सम्पदा से युक्त, ठहरने का स्थान ति 
| करके उन का उत्तम रातिम सत्कारकरा।| ३३ ॥ ३४ ॥ इपप्रकार भारमी स 
अयिहृए राजाओं को उन का जेप्ता पराक्रम, जे अवस्था जप्ता बर भैर नेपा रवये 
था उक्त के अनुसार सकर भोम अपेण कर के राजा भीष्मक न उन का सकार क्र 


॥ ३९ ॥ श्रीकृष्णनी आगयं ह रेप्ता सुनकर उस विदभेपुर म के ठग > निप्र 


~~न ==--------- ग्द 





` "~ 







[9 





“4 4 


(कि 1 1 2 श 





" 





॥ 


9 


य] द्‌ ज्ञमस्कन्ध भाषारीका सहित । ( १५१७ ) 
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ने्रजछिभिः पस्तन्पुखभंङ्जम्‌ ॥ २६ ॥ अस्येवं भायां भवितुं 

ति शापा ॥ अंतावध्यनवथास्मा मेष्म्याः सेवितः पंतिः ॥ ३७ ॥ कि 
किर्वेरिं यन्नस्तेनं तैएटिराकङ़त्‌ ॥ अनुशृह्ातु गृहात बेदभ्यौः पौगिम- | 
च्यत ॥ १८ ॥ एव मरेमक्रखकद्धा बद्‌न्ति सप पराकः ॥ कन्या चांतः्पुरा- 
| सीगशवरेगपरऽम्विकारयम्‌ ॥ ३६ ॥ पेद्धयां विनियो * द प्रगान्याः 
| पदुपट्म्‌ ॥ सा चनध्यायती सम्पर्‌ मुडन्द्‌ वरणाब्ुजम्र्‌ ॥ ४० ॥ यतवा- 
| आभिः ताध सखीभिः परिवारिता ॥ भूता रेजगटैः ररः सैन्रदधैर्यतीयु- 
| प) ॥ मृदङ्शेदेपणवास्मू यमय 'जध्िरे ॥ ४१ ॥ नानेधदारवकिभिनीरमु- 
ष्याः सहदशचश्चः ॥ खगमधवद्खाभरणेदिजपर्यः स्वरुडेताः ॥ ४२ ॥ गौयत- 
र स्तपनतशरं गार्वका बाधंवादकाः॥ परियाय धु जग्मुः सृतमागधवदिनः)५३॥ 


आसय देवीसदनं धौतपादैकराम्बुजा ॥ उपस्पृर्य शचि; शांता विवशां 











(षर ते श्रक्ृष्णजी के समीप भाकर अपने नेरूप अज्जुखियो से, उन के मुखकरमङ 
क्षे अमृत को पिया ॥ ३६ ॥ ओर भापस म ह। एता कहन ङ्गे के-इन श्रीङृष्णजीं 
करीज्ञीरोनेको तो रक्रिमणी ई योग्य हे, दृप्तरी कई नही; ओर्‌ सक्रिमणी के | 
तनीय श॒शरवडे यह श्रीकृष्णजी ही पति होने के योग्यं ॥ ३६ ॥ ह ख हमारा 
|| जमान्तर मे कराह आ यदि कुछ पुण्य हाय तो उप्त ते यह त्रिखकोनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| ्, प्रपन्न होकर हमारे उपर अनुग्रह करं ओ।र रक्रिमणी का पाणिग्रहण करं ॥ | 
| इपरकार परम के अशा से षे हुए पुरवा खोक कनेरगे, इष्‌ वह कन्या, रणवाप्त 
१ शर पूरो से रक्षा करी हुई अम्बिका देवी के मठ मं जाने को चठ्दी॥ ३९ 
बह उत्तम प्रकार से श्रीकृष्णजी के चरणक्रमल का वारभ्वार ध्यान करती हुई 
पैट चछकर्‌ ही मवानी देवी के चरणपह्धव देखने के निमित्त चरी ॥ ४० ॥ 
बह मौननत धारण करनेवाङी जर धाय से तथा सख्यो से विरीहुई थी, कव च (वरूतर) 

ण करेवा जैर शखर उपर को उठाकर धारण करनेवङे शूर योधाज से रक्ताकरी 
थी ॥ ४१ ॥ उपप्तमय खदङ्ग, शंख, पणव डके, आर इन्दुभि नामवाडे वाज बनने 
दो. नानाप्रकार की पूना की पामर. पका आदि नैवेद्य, ओर फट के थाक भरकर 
छननेवाटी खें प्रष्ठ खिर; पाटा, गन्ध. वख आ।र भषण स॒ स॑ हुई बाह्मणो की ज्जियें 
तिल गये ओर बज वजानेवाे वनतैये तथा स्तुति आदिकरनेवाड सूत, म'गघ ओर 
दी यह सव, उपकन्या को च'र्‌। भोर से घप्र चखद्य ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ वह र्‌- | 
णी, देवी के मन्दिर के सीप प्च त उतने करचरणकमङ को धोकरर ओर जछ 
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( १५१८ ) ` सान्वय श्रीमद्धागवत- [तिच्‌ 
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विक्रंऽतिकम्‌ ॥ ४४॥ तींवे मवयो बालां त्रिधिज्ञा विभरयोषितः ॥'भ- 

नीं वर्दथांचक्रभवर्पत्नीं भवांनिताम्‌॥८५। नस्मे सवां वि.केऽभीहेण स्वपता- 
नेयुतां शितरा॥ भासयति भर्नैनान्‌ $ष्णस्तदनुमोद तै ४६।अद्धिपाततेधृप- 
सःसखञ्ासयभषणेः॥ नानोपहारवलिभेः परदोपवलिभिः ¶५९्‌॥८७। विप्रिय 
पतिपतीस्तर्था तेः समपूजयत्‌ ॥ खणाप्‌ पता खकठसूत्रफष्मुभिः॥४८।तेस्व-. 
स्वियस्ताः भददुः रेषां ययलँराशिर्षः॥ तभ्यो देव्ये साधके शषा चनिरधूः 
| ॥ ४९ ॥ युंनिव्रतमथं त्यक्तवा निश्वक्रामांविकारनद्‌ ॥ भगव पाणिनं श्रयं 
 रत्नर्यद्रोपञ्चोभिना ॥ ५० ॥ तां देवर्मायाभिवरं वीरमोहिनीं स॒मर्ध्यषां 
 कुण्डलंमण्डिताननाम्‌ ॥ श्यामां नितम्बापितरेःनयखलां व्यञ्जत्स्तनीं इन्त 
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ठशंक्षेतेक्षणाम्‌ ॥ ५९ ॥ शुचिंस्मितां विवफछाधरचुतिशोणायमानद्विज 


का आचममन करके पवित्र तथ। शान्त हो अम्बिका देवी के स्मापु गई ॥ ४४॥ उ 
समय अवध्या म वृद्ध जर देवी के पूनन की रीति को नानने वाड, सोमाग्यवती पुरोहित । 
के घरकी च्िर्या ने, महादेवजी की अद्ध ङ्गेनी मवानी देवी को तिस रुकिंमणी पे दण्डवत्‌ ; 
करव ॥ ४९ ॥ उप्तप्तमय रुकेमण। के। अपनञाप इप्तप्रकरार मन्न क| जयं सफ़णहओ। 
क्रि-हे आशिक | अपनी गणश आदि सन्तानय॒क्त. ओ।र मङ्गखरूप तुन्न भ वारव।र नमा 
करती हं; भगवान्‌ श्रीकृष्ण मरे पाते ह्‌।; द वेषय मतु अनुग्रह कर ॥४६॥ इप्षकट। 
नमस्कारपूरव॑कर वर की प्रायना करके फिर शुद्ध नङ, गन्धः क्तत; भूप, वल, पठ | 
माला, पुष्प, भूषण, नानाप्रकार के नेवेद्य आर अन्य मी नारियजङ आदि पूजाकरी प्री | 
तथा आरती आदि भिन्न २ पदाथे समपण करके रक्रिमणी ने देवी का पूजन करा॥४७॥ | 
तिनदी पदों से तया ख्वण, पए, ताग्बृ, कंठसूत्र फल आर हैख (गन्न) पेयुक्त वये | 
पमर्पण करके सोभाग्यवती ब्राहमणो की र्या का पूजन करा ॥ ४८|| फि,उन श्चि 
ने तिप्त सुकिमिणीको देवी का नैवेय आदि प्रपाद्‌ देकर आशहिवेद्‌ दियि-रकरिमर्णने देव बे । 
ओर उन सौ भाग्यवतिययों को नमस्कार करके तिस नेवेय आदि के प्रपतादको ग्रहण क१४९। 
तदनन्तर म।नत्रत क। त्यागकर्‌ रलजनड। अग्‌।ठय। प्त शा मायमान अपन ह्‌।य त्त प्त।ब | 
| हाथ पकडकर वह रुकरिमर्ण;तित जनिका के मठटम॑ से बाहर्‌ निकी ॥ ९ ° |तत्र इ 
|| को देखकर तहां भायेहए वह ` यरास्वी वीर,तिस रप्रपणी के देन पे उत्पत हए क्ष | 
तत पीडित होकर भौह को प्राप्त हागये; मानो देव(मगवान्‌ करी माया ह। ह १६ ११ 
मोह उत्पन्न करनेवाडी, जिन्न की कटि (कमर )प१तङ हैन प्त का मुख कान गे के 
से अतिरोमायमान हे, नैप का रजादशरोन का तमय नदीं प्राप्तहुजहनिप की क्पू 
तरं रत्ननडी मेखला हे, जस के तरणाई के सूचक स्तन-प्रकरहुए दने के नत्र शुष 
दा ते रक्रा मानकर दी मानो च॑चङ हो रदँ 4 १। नित का हास्य पतित्रहे निष्क दृत 
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अध्याय ] दशमर्कन्धः भाषाटीका सदित । ( १५१९ ), 


काया 








कन्दकुद्मरां ॥ पदा च छन्त कलहंसगामि्नी सिजक्रलानष्ामन्ोभिना।॥। 
॥९२॥ विला्षं व।र। मुहुः समाता यशचस्िनस्तत्कृतदश्छयादिताः ॥ 
॥ ९३ ॥ यां वीक्ष्य ते शरपतयस्तदुदारदासन्रीडावखोकहृतेचेतस उदिता खाः॥ 
पतु ¦ कषित गजरथाश्वगता विमूढा यात्राच्छलेन `दैरयेऽपैधतीं : राभा ॥ 
॥ ९४ ॥ 'सेव ईनिश्रेयती चलर्पैयकोशो भच वैदा अगतः असमीक्षमा- 
णा॥ उत्साय वामकरजेरलकान ङ्गः भप्तान ' हियेक्षतं सषान्दद्येऽस्यत 
| घी ॥ ५९ ॥ तीं राजकेन्यां रथमारूरुक्षती जहार ष्णो द्विपतां समीधतां ॥ 
| र्थं समारोप्य सुपणेलक्षणं राजन्यचक्र परिभूय माधत्रः ॥ ततो यैधथौःरपपसे 
7; शनेः गगारमध्यादिवे भीगहृद्दरिः ॥.५६॥ त भानिनः स्वामिभवं अ 
श्रश्षय परे जरासेधवशा न सिर ॥ अहो भिगस्मान्यशरं आत्तधन्विनां ° शतै 


पृरहई तन्द्र क। समान अधर्‌ अठ ऋ। कान्त प्त छ र ह्‌ाकर्‌ कृन्दकरी कटी की समान 
कृ हेहै, जो राजहंस की समान चरनेवाखी ह ओर दाव्द्‌ करनेवे डोमायुक्त नूपुर 
| की कान्ति से दोमायमान चरणों से चररदी है एेप्ती तिस रक्रिमणी को -देखक्रर वह्‌ वी!र 
१।हत होगये ॥ ९२ ॥ ९२ ॥ वह केव महेत ही नहीं हुए किन्तु सेव्‌।रया परभ 
नीचे मी गिरपडे एसा वणेन करते दं क्रि- तहां आयहुए श्रीहरि को जाने के मिषःसे अपनी 
शो दिखनिवाी तिप्त रुक्रम्णी को देखकर, हाथी, रथ ओर घों के ऊपर चदेहृए वह्‌ 


[ > 


जरासन्ध आदि राजे, उसके सुखदायक हास्य से. ओर छ्ज्ना युक्त. चितवन से-निन्‌ के 
वित्त आकर्षित हए हे एसे मूरित होकर भूमिपर गिरपडः ॥ ` ५४. !. इसप्रकार `: वह 
हक्मणी.मगवान्‌ कष मिरग एसी वाट देखती हुई, कमर की कलिय. की समान अपने 
ण धरे २ धरतीहहं ओर दाहिने हाथ के नख। से अपने विखरे केश पीछे को सम्हाङ 
क्‌, अयेहूए्‌ राजा ओं की ओर को ठज्ना से देखनेवाडी उप्त ने, भकस्मात श्री कृष्णजी 
देखा ओर उन के रथ की मोर जाने को उदयत हह ॥ ९९4 ॥ तव श्रीकृष्णजी ने; 
[थप चढने को इच्छा करनेवाडी तिप्त राजकन्या को, शिशुषाङ आदि प्रं शच्चुओं के 
दषते हुए, रथ खडा करके उप्त क। ह्‌।थ पकडाकरर्‌ अपन गरु इध्वन -जआादिं चिन्ह्‌ 

रथपर के सैचचिय। ओर सक्र राजगण्डटी को कुछ. न गिनकर,जिन मे बङ्राम 
प्रणी है एप यादवा के प्ाथ,जेस।५ह ग।द्ह्‌। ₹ समह्‌ ५ त सपन माग क! न भयपने स 
र २ उठाकर ङेजाता हे तप दी श्राङृष्णजा वार्‌ २ कर्‌ चङ्।द्य ॥ ९६ ॥ तव 
दरमिपमान पारण. करनेवछे ओर जरामन्ध-कं अर्धान्‌ रहनेवाङे रारुओं ने, 
क द्वारा अपना तिरस्कार ओर अपने यश का नाश हुभा मानकर उस को सहन 
करा. ओर चिहने ङ्गे कि-अहो । क्ता आश्वये ह जो हम घनुषधार्यि का 
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( १५२० ) सान्वय भीमद्धामव्रत- [ च। ज श॒ 
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हेतं' < केसरिणी. "भेरि ॥ ५७ ॥ इति० भा० म° द्‌० उ० रत्र 
ण नाम तनरिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ ४ ॥ श्रीञ्चुक उवाच ॥ इति सष सु 
सर्ठ॑धा बाहौनार्ननं दंरित)ः ॥ लिः स्वैवङेः `" परिक्रांता अन्वीयुधतकोधका 
॥ १ ॥ तानापतत आखोक्य भाद वानीकयुथपाः ॥ तस्थुस्तत्सपुखा राजन्‌ ॥ 
विस्फड१ स्वैधनपि ते" ॥ २ ॥ अश्वपृषठ गजस्कन्धे रथोपैस्ये च कोद; ॥ | 
प्च: शरव॑षोण मेधी अद्िष्वपो येया ॥ ३ ॥ पे्युवें वरसि ५ 
त्य सपध्यमा ॥ वीव्रीडमरं्देकं भयविहृकखोचना ॥ ४॥ परहस्य भगवानाह || 
मा स्फ भवापलछाचन ॥ ॥ वरिनक््यल्यधरून--वसत्तावकः शात्रद वलम्‌ ॥५॥ 
 तेष्िकप वीरा गदसंकमेणाद्‌यः ॥ अगर्ष्यमाणा नाराचेजेध्तुहेवगनरि | 
रथान्‌ ॥ ६ ॥ पेतु: शिरांसि रथिनाम्विनां गजिनां भति ॥ सकुण्डलङ्ग 
रीटानि सोष्णीषैणि च कोटिशः ॥ ७। दस्ताः सासिग्देष्वासाः करभा अ 


भी यश्च, जेते विहा का यज्ञ हिरन हरं तसे गाप। न हरङिया ॥ ९७ ॥ इति श्रीए- 
गवत के दशामस्कन्ध उत्तराद्धे मं चिपञ्चाशत्तम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ अ अगे 
चो अनवे अध्याय मे, श्रीकृष्णनी ने क्त्र के पक्षपाती राजामा को जीतकर ओर ठक 
को विरूप करके द्वारका मे ठकिमिणी का पाणिग्रहण करा यह कथा वणेन करीरे ॥५ 
श्रीशक्देवनी कहते हँ कि-हे रानन्‌ ! रेता माषण करनेवाडे वह सत्र राञ, अयन्त करेषु 
म मरग्ये भर कवच पड्िनिकर, धनुष धारण करके तथा भपने २ वाहने पर क्‌ | 
अपनी २ सेना को चारों ओरडेकर श्रीकृष्णजी के पीछे भागनेखगे ॥ १ ॥ तदनन्‌ | 
हे रानन्‌ ! वह शत्रु पीठे से आरहे द एसा देखकर याद्वपेना के अभिपति, अपने २१ 
नष का टङ्कार शाब्दं करके उन क सन्मुख खडेदहुए्‌ ॥ > ॥ तव युद्ध म॑ चतुर वह 
सन्ध आदि वीर श्रोड की पटपर हाथी के क॑घेपद्‌ ओर रथ के अगिकेमागमकेक ज 
मे पर्वतपर जल की धारा छोडत द तैपे वाणो क॑) वषा करने ॥३।| तव कोमविततव 
रक्रिमणी, पति( श्रीकृप्णनां )क। पना; वाणा कं। वष। ज चर ढकगई एसा दखकर्‌ नपकन 
मयत्ते विव्हछ हए दँ प ह।#र चज्ना कै साथ उन श्रक्ृष्णज। के मुख का र्‌ कौ देले 
गी ॥४॥ तव भगवान्‌ ने ईसकर कहा फे-हे सुन्द्रनयने ! तू मय न कर, ते तेनाप 
परव से शत्रञ। की यह सेना अवही नाज को प्राप्त होजायगी ॥ ९ ॥ सो इते है| 
मं जरासन्ध आदि के उस पराक्रम को न सहनेवाठे गद्सङ्कषेण आदि वीर, अके वृर 
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से उनके घडे, हाथी आर्‌ रर्थाका संहार करने रगे ॥ £ ॥ उप्त समय रिया 
घरों के पवार के ओर महावतों के कण्डरकिर राप्राह्‌त्‌ तथा १०ड अर 


जिर के वेष्टन पतित करोड। मस्तक वाणां से कटकर गिरने ठे ॥ ७॥ ता 
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याय ] . दरमस्कन्ध भाषाटीका सहिति। ` ( १५२१ ). 


र्वोऽ्रयेः ॥ अश्वाश्वतरनागोषखरमस्येशिरांसि च ॥ ८। दैन्यम(नवङानीका 
ष्णिमिजयक्राक्षिभिः ॥ राजानो विपुखा जग्पुनेरासधर्पैरःसराः॥ ९॥ जि- 
पड समभ्येत्य हृतदारमित्रातुरं ॥ नंषएटत्िषे गतारसाह चुष्यद्रदनपन्र१न्‌ ॥ 
॥ १०॥ भा माः परदषेशादूक दामेनस्यपरिद्‌ लयज॥ न प्रयाप्रेययो रा- 


® 3 9 भम, क प अ ४। 


जन्‌ निष्ठ दृिपु हदेयत ॥ ११ ॥ यथ] दारूषय। वापिन्नलयते कडकेच्छया॥ 


१ 


एवभीभरतन्नो भदत पुखं योः. ॥.१ २॥ शरेः सप्तदशाद्‌ चै" सय 
गानि पराजितः ॥ चोवितषतिभिः सन्यजिग्य पकम पूरम्‌ ॥ १३ ॥ सै 


(धस्य नशेर्चामि न प्रहष्यामि किचित्‌ ॥ कालेन देवैयक्तेन शानन्वि- 
|दरनिते जगत्‌ ॥ १४ ॥ अधूनापि वयं सेव वीरयुधपयूधरपाः ॥ पराजिताः 
(एैलातन्तरयेदुभिः $ष्णपालितिः ॥ १५ ॥ रिप॑दो ज्ग्युरधुना कार आला 


तप्तरिणि॥ तदा चेम विजग्यामो पदा कलः दक्षिणः ॥ १६॥ रघन 
(ओर्‌ धनुप। सहित दाथ, हार्भां के पने, जंघा ओर पर कटकृए गिरपडे ; तथा घोडे, 
चर्‌, हाथी, ऊट, गद्दे भर वीरां के मस्तक कट २ कर गिरनेङ्मे ॥ <॥ उस 


्् [ ९ 


| 

| ब्‌ जय की इच्छा करनेवले याद्वा ने, जिन कीं सेना का समूह मारडाखा है 
बह जगपन्ध जदि राजे युद्ध को पीठ देकर भागगये ॥ ९ ॥ बह रज, मानो खी ही 
# गई हे इसक्ररण व्याकु हुए, तेनरहित, उत्प्ताहशून्य भार जिप्त का मुख सूख 
| शया है एमे शिशुपार के पास जाकर कहने कगे कि ॥ १० ॥ हे पुरषश्रे्ठ | 
जन] विवाह रुकजाने से प्राप्त हुए इस सेद्‌ को तुम त्यागो, क्याक- दरान्‌ ! | 
ओरदःव प्राणिया म ध्िरख्पपमेक्मी मादृखनम नह! अता ॥ ११ ॥ 

॥ ह काट की पतली नचानेवठे की इचच्छाके अनुसार नाचतीहेतेसे ही इश्वर के 

अधीन हभ यह जीत भी अपने सुख दुःख की खटपट करत। है सो परवश होने के 
काण ख पाने का यत्न करता हुआ मा कम दुःल पताह ॥ १२ ॥ नरसन्धने 
इ। कि -पदरहवार य॒द्ध ४ ते$स २ अक्षौहिणी सेना को साथ म ठेकर युद्ध करनेवाला 
१ श्रीकृष्णे तिरस्कार को प्राप हज परन्तु अगर अटारहवां एक युद्ध मने जीता 
ह अधात्‌ उप्त एमय श्रीकृष्ण को भने मगायाहं। १९ ॥ त।भ।( हार्‌ वा.जीत्‌ 
[से प?५।) परमश्वर क श्ररणा कर्हुरए्‌ कास पकड जगत्‌ क्र उङ्ट पट्ट कराद्‌ आ 
|जनङर भ कमीमीज्ञाकवा हषे नहा करतादहू-. इषप्त एमय वादा क जा समूह] कं समूह 
तिन कै अधिपति मी हग सव, थोदीप्री सेनावाचछ श्रीकृष्ण क रक्षा करदुए यादे से | 
कार्‌ को प्राप्त हए ६।॥ १५ सो रात्र जन; समय जवन अनु खन १२ इत्प्तमय || 


# जीतडिया ३ परन्तु जत्र सपय हमारे अनुद्ूढ होगा त हेम भी इन कौ जीतङाञ्गे 


१९.१९ 






| 





( १५२२. ) सन्वय भीमद्धागवत- [चपा 
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वोधितो -गनरिशरशोऽगोतसातेणः परं ॥ हतशेषाः . पुनस्ते "ऽपि ` ययुः सं 
4. द ^ ठै & 


"ह्रं "रं पाः ॥ १७ ॥ ङक्मी च शाक्षसोद्रां कृष्णद्िडपेदन्स्ुः ॥ पृते 
न्वेगमर्छृभ्णपक्षेिण्या इतो वड! ॥ १८ ॥ हर्म्पपपीं सुसरब्धः रणता 


पे 


सवेभभजां ॥ भतिन मेहाव हुतः सशरासनः ॥ १९ ॥ अहता 
्ष्णमपद्यह्य च रकिपरिणीम्‌ ॥ कुण्डिन त पवेहष्पापि सलमेकदरबीपिंः ५ 


ॐ ५. 9 


॥ २० ॥ इत्युक्वा रथपारुचयं सारथिं भह सतरः । नोर्दयाशवन्यतः कष्ण 
स्तस्वं मेः स्थं भवेद्‌" ॥ २१ ॥ अचह ` -निरितेध्राणिरगोपाङस चैदुपैतेः 


नेष्ये वभेद येन स्वसा मे' ` अस्तमं हता ॥ २२ ॥ विकत्थमानः कमि 


9 = ९ ~= १9० १7१ \०५ 


रस्याभमाणवित्‌ ॥ रथेनेकेनं गोविद" तिष्ठ तिषट--लयांहयत्‌॥२२॥ भरुक 
॥ १६ ॥ इपप्रकरर नराप्तन्ध आदि मित्रो ने समञ्चाया तव रिशुपाछ, मरने ते 


५ 9 + 2५ 


हए अपने सेवक अदिकरा के साथ नगरम को चडाजाया गर युद्धम शष रहए 
ह जरासन्ध आदि रान भ। फर्‌ अपने > नगर का ङटगय ॥ १७ ॥ इधर वान्‌ 
जीर कृष्ण से द्वेष करनेवाटा स्केमी तो अपनी वहिन को श्रीकृप्णजी का राक्प्तप 


से हरण करना न पतहताहु जा एक अक्षौहिणी सेना जपने चारो ओर ठेकर श्रीङणं 
के पे उन को जीतने को दौड़ा ॥ १८ ॥ तिप्त दौडने से पिके रुभिणी का ह्‌ 
सह्य न हनि के कारण अतिकरोध मँ मरे, कवच पिरे भोर धनुष धारण कोहृए वि 


ॐ 
| प 3 क 


महावडी सकरमी ने, सव राजाओं। के पुनतहुए यह प्रतिज्ञा करी फै- ॥१९॥ ह रान्न 
नँ यद्धे श्रीकृष्ण को मारेविना ओर अपनीखछटी बहिन रक्रिमणी के पड 


४4 


डोटाकर दयेविना, अपने कुण्डिनपुर मं ही नही वु्ुगा, यह तुम पे सत्य कहता ह 


2 © # ~, 
+ “~: 


| २० ॥) एसा कहकर वह्‌ रथपर्‌ वठा अर्‌ शन्नता म भरहञा प्रार्य त्त क्ह्न 


गा क्रि-जनहां श्रीकृष्ण हे तहां को शीघ्र ह घोडे हांक जिम से कि उस कृष्ण के प्राप 
मेरा यद्ध हो ॥ २१॥ भाने तीखे वर्णो से, निप्तने मेरी बहिन का बहा 
हरण करा हे तित दुष्टबुद्धे #* गापाङ + क ( कृष्ण कौ. ) वीएता का मद्‌ दञ्ज 
॥ २२ ॥ एे्ी वडवड करनवाङ्ादुष्टबुद्धि आर तिन श्रीकृष्ण कं ब आदि की त्त 
( इद्‌ ) को न जाननेवाा वह स्क्मी, एकही रथ पते श्रीकृष्ण क पढे मग 


‹ खडारह २ ` एसा कठ्क्रर्‌ उन गाेन्द्‌ का पुकरारनख्गणा ॥ २३ ॥ उ 


® वास्तविक टं कि-दुष्टा कं ऊपर जिस की बुद्धि. उत्तम ( दयाुक्त ) ६. 
+ गो काये वेदवाणी तिस का पार्क । 





~--- --* 


| भष्या ] द्शगस्कन्ध भाषादीश सहित | ( १९२३ ). 


| 6 ह. न 85. >< / ष =-= र १३१. (१४ १० ॥ 
कः लेने दृण निभि [इ चाच क्षण तिष्ट यदूनां ङ्ठंपांसन॥२४। ज 











र्वा धवाक्षवदवि रष्येऽग् मदं येद मायिनः. 
टो यावन्न्‌ म. हता वाणेः चयीर्थौ स्च 
|| यन्छृष्णा षपुरिरता पड्‌(भातन्वाध खकमणम्‌ ॥ >६॥ जष्टाभ्वतुरो वाहान्‌ 
|| दभ्यं बूते धनं निरि; ॥ स चान्धंदभुराद्‌यै शणं विव्याध पंचौभे;२७॥ 


| प्ौहितः रेरोधेर्तु चिच्छेद धरुरच्युतः ॥ धनरन्पदुपादैत् छनद्‌- 


दारिकाम्‌ ॥ सभ. 


0 
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| व ॥ २८ ॥ परियं वेशं शलं चमासी शक्तिेपरौ । धयदीय्षमा- | 
९ तत्सव सअच्छनद्धारेः 
` 1: र | २९ ॥ ततो रथादवष्छत्य ख इगपाणिजिं 


„=, १.९.120 १२०. _(^~१४ १३८ 
धया ॥ दष्णमभ्यद्रनल्ुधः पतंमै ईव पिके ॥ ३० ॥ इय चौपरत; 


||अप़नो अतिदृट्‌ धनुष के सेचकर उप्तपर वाण चद। तीन वणां ते श्रीकृष्ण के ऊ- 
9 भहा करा आर वह कदनेङ्गा करि-हे यादवो के कुरपां्नन # ( कुदूषण > 
हओ क्षणम को खडा रह ॥ २४ ॥ हेमन्द्‌ | + जेते ष्वा + ( कोञ) 
प्म हीम्‌ के द्रभ्यक। छेनाता ह तैसे मेरी बहिन को चराक्रर तू कहां | 
चढद्या ६ तुञ्च कपटयुद्ध करनेवद्ठे ओर मायावी का ग्वै भै अव दयि 
देता हू ॥ २९ ॥ जवतक मेरे वणो से ताडित होकर सृमिं प्र मरकर नह| गिरे तव 


तक कनया रत्रिणी को तू छोडदे ; तव तो श्रीकृष्णजी ने मी ईप्तकर उसका धनुष | 
तइक उप स्कमी को छः वाणो से वेषडाङा ॥ २६९ ॥ आढ वाणो चार्‌ घोडे 


चद्‌वाण प्ते सारथी को मारा ओर्‌ तीन वाणोंसे ध्वना तोडी तब उप्त समी ने | 


एए धनुष ठकर पाच वाणा पे श्रीङृष्णजी के वेधा ॥ २७ ॥ तत पच वार्नो तत 
हन्‌ कहुए म उन %कृष्णनी ने? उप्त धनुष को भ काटदिय, तन उप्तने फिर 
। पुन छना उत क। "॥ कृष्णन्‌ नं काटड।छा ॥ २८ ॥ फिर उप्त स्कमी ने । 
[#@ृष्ण्‌ का मारन कं [ने मत्त-१।२ब प।देरा, चू, ट।ङ, तरवार, शक्ति, तोमर आदि 
(न ९ रान्तग्रहण कर उन २ पव के। तत्काल श्रीकृष्णजी ने कारटडाङ ॥२९॥ फिर 
| क्रि म मरहुआ वह स्कमी) रथ स्तं नाचे कुच मारकर ओर्‌ हाथ म तरवार छेकृर 
#कृषणन। ॐ। मारन कं [नेमेत्त उन के ऊपर क, जपे पतंग कीडा अभ्चि का नाञ्च 


भ (५ 


कृ क न।१त उप्त के उपर को, द्‌।डता हें त्त द्‌डा ॥३०॥ तव दैडक्रर आनेवाे 
- | 
* यहां कुरुप ओर असन दो पद है सो कुरुप कदिये कुल की रक्षा करनेवाख ओर असन || | 
ये इतरुओआं का घात करनेवाला एसा अथं करना । + हे स्थिर एेसा अथै करना । > यहां || 
्र्वाक्षवत्‌ एेसा पद निकालकर उस का अर्थं इन्द्र की समान, यह करना । 3 


--->«- 
.--~---~ 








 ( १५२४ ) सान्वय भीमद्धागवत- 

























खड्गं तिखशथमे चेधभिः ॥ णिलपिदाददे तिश समिन वपत ॥ 
॥ ३१॥ दष्ट आाठंवधोचयोगं सक्पिणी भयर्विंहला ॥ पित्व पौदयेभि 
=, ७, 7 


साच क्षरुणं सती ॥ ३२॥ योगि्रामभयोत्मन्‌ देवदेव जगत्पते ॥ हैत 
गौहेसि, करस्पाण चीतरं मे" महज ॥ ३३ ॥ शरीक उवांच ॥ तयौ प 
। रितरि{सिविक्पितांगया जुचावश्चष्यन्ुखर्दकण्डया ॥ कातयंविस्चसितमभीलं 
| या मृहीतर्पदः करदैणो न्यर्बतेत ॥ ३४॥ चेन वरदट्ध्वा तमस।धुकौरिणं स 
 चमशकेशं मर्वपन्व्यरूपेयत्‌ ॥ तबिन्भभदः परसंसयमद्धत यदुपरैवीरा नलिनीं य 


> 
६. 


| थ गजाः ॥ ३५ ॥ छष्णांपिकमुपत्रज्य दरैशुस्तैन र्वि्णमू ॥ तर्थोभूत इतं 
भये दृष्टा संकषेगो विभ्रुः | विर्युस्य वद्धं करुणो भगवान्डृष्णेमर््रयीत्‌॥ 


ॐ 2 ® 


असाध्विदं सदया ष्ण छत पस्मज्जग्राप्सत ॥ वपन रउमश्चकशानां वेख्ष्य 


$ 


सकष की तरवार्‌ के ओर्‌ टा कं तेर २ क| समान टुकड़े करके वह भीङृष्णजी, अके | 


4 


हाथ मः तीस तख्त्रार छेकर उप्त स्वेमी के मारन को उद्यत हुए ॥ ६१ ॥ तव कफे 
भ्राता के मारेजाने का उद्योग देखक१ भय से विह हु वह सरत रक्रिपणी, पति 
| चरणा प्र १३कर्‌ बद्‌। करुणा के पाथ कह्नेरग। के- ॥ ३२ ॥ हं यागश्च । ह 

अप्रमेयस्वरूप | ह देवदेव | हे नगत्पते। हे कल्याण | जर हे महापराक्रमी । तुमह | 


भ्राता का मरनं का याम्य नह्‌। हा अयत्‌ इतत के प्राण का मञ्च भन्ञाद्‌ा॥३३॥ | 










| 
| 





मि 


श्रीड्क्रदेवन। कहते हं कं हं राजन्‌ ¡ इत प्रक्रार कहकर अत्यन्त मयस जिप्त के हा 


पैर आदि अंग थर्‌ २ कँपरहे है, निप्तका मुख शोक से सृखाजाता है, जिप्तका क्ण भा 


| 
| आया है ओर्‌ विब्दछ होने के कारण नमस्कार करतेसमय जिक्र के कण्ठे कपः 


के फू की माड नीचे निकट्पडी हे रपत तिस स्किमिणी ने जिन के चरण फरडञि| 
हँ रेपे वह्‌ श्रीकृष्णजी उप्तर।मीकोमारनें से रुके ॥ ३४}! तदनन्तर खोय 


करनेवाछे तिप्त सकमी कं। श्रीकृष्णनी ने, उत्त के दी वह्ञ त न।धृकृर, कह कह द 
मछ ओर केरा दष रहं एप रति प्ते उप्त दी तद्वार पत यृडन क्के उप्त के कुल 
करदिया ; इतने दी मेँ हाथी घोडे आदिकं से अद्धुत तिप्त श्च की तेना के, वीव 


क क कल 


ने, जेसे हाथी कमञिनिये। को मसे तेपे मप्त्ड'ङा ॥ ३९ ॥ ओर्‌ उन्हनि इष्णु 
पाक्त आकर तह कुरूप करने के कारण सतकप्तमान हए तिप्त खमी को देवा, भ 


[ + 


बडरामजी ने मी वापेहए आर्‌ ततेप् प्रकार म॒डन करने पे सत॒प्तमान हए तिप्त ल्त 
को देखक्रर बन्धन ते टाया आर्‌ चह प्रमु दयाद मगक्रान्‌ बदराम श्रीङ्ष्णी ३ 


क्रि- ॥ ६६ ॥ हे कष्ण ! सक्मी कौ द्‌।द मूछ ओर केरा जो भूडे सो यह 
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नहीं क; कय।[क-एपता करना हम का वड। नेन्दनीय्‌ हं अ,र पभ्नर। ¶९। 
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भप्याय ] द्मस्कन्यं भाषादीका सहित । ८ १५२९ ) 

[= ----___-_ -- 
हदा बषः ॥ ३७ ॥ वासम -साःय्पसूयेर्था चरातुरवहप्यर्यितया ॥ सै खदु.खदा 
वान्योऽपि यतः स्वकृतथु्‌ पुमन्‌ ३८ वदरुषेधाहेदोपोऽपि च बन्धीवधमहेति॥ || 
त्यज्यः स्वनेषं दोपेणं हतः कि * इन्यते धृत्नः ॥३९ ॥ क्षत्रिधाणामयः वषः || ` 
| भजापतिविनिर्मितः।च्रताऽपि चतरं हैन्यायेन घोरतमस्तर्वः॥४०॥ राज्यस्य 
भूमरवित्तस्य खिंया मानस्य तेजसः ॥ मरानिनोऽन्स्य वा हेतोः' ` भीमदाधाः 
क्षिपन्ति हि' ॥ ४१ ॥ तवेयं विषमा उद्धिः सवभूतेषु दहदां ॥ यन्मन्यसे 
सदान सुहा भद्रमङवत्‌॥४२।अत्ममोहो दणामेष कम्यते देनेमायया ॥ 


दडददासीनं इति देहात्ममानिनां ॥ ८२ ॥ दक पष पैसे ्षात्मा सवेषा- 
प्रपि देहिनां ॥ ननित मते मढेभरथां ऊपोतियेयो कंभः ॥ ४४ ॥ देर आ- 


१ 


्ीमूछ तया केशा मूडकर जो कुरूप करना सो उन का बध करने की समान दी हे ॥३७॥ 
एमा कहकर रुिपणी को सगञ्चते हँ फि-हे सुरीखा स्गिमणी ! भाता का खूप करूप हआ 
एता पने विचारकर तू हमारे ऊपर दोषन गा, कंय॑क्रि- पुरुष को इःख व। सुख देने- 
वाढ दूरा को$ नही हे किन्तु वह पुरुष ही अपने करेदु कर्मो दी सुख दुःखा को भो- || 
गता ह ॥ ३८ ॥ फिर श्रीकृष्णजी से कहनेङगे कि -वधकररन के योग्य दोष करनेवाड | 
भी बन्धु, अपने वन्धु से वध पने कर योग्य नहीं होता.है जन्तु वह छोडदेने के ही योग्य | 
होत है; ष्य फ -अपने करेहुए दोषपतेदी जो सृतकप्तमान दोगया उसको फिर मरेदी || ` 
|| कया !9:8: उत को मारन पे केव अपनप्त दी होता हे ॥ ३९ ॥ किर रुक्मिणी ते | 
| कृहेछो क्रि नित षे ते युद्ध मे माह भी अपने माई को मारता हे तिस कारण यह क्षत्रिये || 
धमे वरक्षानी ने अतिदास्ण रचा हे इघ्र से उप्तम हमारा कोन मपराष है ? अथीत्‌ || 
कोह अपराध नहीं ह | ४० ॥ फिर श्रीकृष्णजी से कटने ङग कि-हे कष्ण ! सम्पदा के ॥ 
धुपृण्ड पत अन्धा ( ववकहयन ) हु आ प्राणामात्रःराज्य क.मू(मेकद्रव्य केःखी के, प्रतिष्ठा | __ 
के, तेज के भथवा ओर भी किप वस्त के निमित्त से अपने बेधुओं का तिरस्कार करते रै | . 
॥ प्न्तु हम वप्ता करना याग्य नह। हं ॥ ४ १॥ फर रुकप्रणी स वोठे कि- पकड प्राणियौ 
| क| भरित ( वुरा ) करनेवाङे अपने भ्राता का जो तू अनजान पुरुष की स्मान निरन्तर 
क्याण चाहती हं सो यह तरी बुद्ध ठाकर नहं हे, क्याके-इसर म उन बन्ध अदक्ाका 
ही अप्ङ्गछ हे ॥ ४२ ॥ कयि देह ही आत्मा हे एपा मभिमान रखनेवाे पुरुषौ को, || 
मरन, रान आर उद्‌।तन इपतप्रकार्‌ क बुद्ध का माह हारह्‌ा हे सा मगवान्‌ की माया का । 
र्चाहुभा हे ॥ ४३ ॥ अथृत्‌ सव ही प्राणिया का आत्मा एक ओर देह भादि ते अलग || 
तथा उप्त का, वह माया स मृद हुए परुष, रात ।मन्नादमत स हाचु-मित्न आदि नाना 
हारका मान है. जेते अज्ञानी पुरुष नखमे प्रतिनिभ्ित हुए चन्द्रमा आदिकं केत्तन || 


क श च 


१ अधत। घट मठ अदिकरामे के आकाश को नाना प्रकार का मानते तपरे ही ॥ ४४॥ 1 
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द्तवानेष द्रव्यप्राणगुणालसकः ॥ आ्मन्यत्रिद्यमोा क्टटृ्तः संसारयति दहि 
॥ ४५. ॥ नात्मनोऽन्येन संयोगो चियोग सतः सति ॥ तद्धेतुतात्तसं 
पिद्धदग्रपाभ्यां यथा रवेः॥ ४६॥ जन्मादयस्तं देहस्य विक्रिया तजनः ॥ 


कर्वचित्‌ ॥ कखानामित्र ' नेतदोगर' "ति "दस्य शूरं ॥ ४७ ॥ यथा स- 
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यान आमानं विषयान्फर्टमेव च ॥ अनुथङ्कऽप्यसंल्यर्थ तथामावयद्रषो 


^ 0.9 


भवम्र्‌ ॥ ४८ ॥ तस्माद्‌ज्ञानज शाकमात्पशाषावमादहनम्‌ ।। तचछक्ञानन वतिहृष्य 





| आत्मस्वरूपम्‌ अविद्या ते कस्पन। कराहुज यह अधिभूत, अध्यात्म ओर्‌ अथिदह्स्‌ 
। आदि अन्तवाडा देदामिमान ही, सप्ताररहित भी प्राणी को स्प्तार म डालता हं अधत्‌उप 
का हाद्धस्वरूप प्रतीति मे न आताह भासा हाजनात। है ॥ ४५ ॥ हे पतिव्रते | पद्व 
रहित द्रे भाधिभूतादिके से आत्मा का सयोग व। वियोगकुछ मी नहीं है,उन मूतहइन्धिय- 
दिकं की उत्पात्ति ओर प्रकाराका कारण आत्मा दी होने पे जत-प्रकारय आर प्रकाशक 
प ते प्रसिद्ध मी चक्चइन्द्रियादिकी ओर रूप की प्र्िद्धि सथपिही होती हं ।२३॥्‌. 
इन्द्रिय को तथा दप को राजप्तत्व होने से उन का परस्पर अभद्‌ होत। हे तेपे दी प्क 
जीर श्रकराशाक्रमाव ते परस्पर प्रतिद्ध भी देहइन्दरियादिको का प्रकाश चेतन्य के भधीन हं 
ओर वह देह इन्दरियादि चैतन्य के कायं होने के कारण तिस चैतन्य के विना उनका 
। भप्तत्व है॥४६॥ अव आत्मा को देह का सम्बन्ध न हने के कारण ननम्‌ आदिक भी नहह 
दपा कहने के निमित्त, यह जन्मदिकदेह के घ है एमा वणेन कंते है ्षि-यह नम भि | 
विकार देहकेही है, देह मं स्थित रहनेवाछे मी आ।त्मा के नहीं हफिर भ उत्पत हुभा,भ। 
नाटक है, इप्तपरकार आतां म जन्म आदि की प्रतीति कते होती है ? एसा कते पुन 
दह का जनाद्‌ हानं प्त ह्‌। एसा ह्‌।ता नत्त का जा क] उत्पात्त्‌ ब्रा जाद्‌ तत ह्‌ चच) | | 
के जन्म आदि का व्यवहार होता हं परन्तु वह एरथङ्‌ जन्म आदि चन्द्रमाके नह्‌ 
ही देह के जन्म अ।दि से आत्मा के जन्मादि क। भी व्यवहार होता हं परन्तु वह नगादि। 
उसभात्मा को वाप्तव मं नहीं प्राप्त होते हं तेस ही इप् जीवात्मा का मरण भी जपे-अम्‌ 
वास्याके दिन चन्द्रमा की कडाओं का नाश होनेपर चन्द्रमकरा दी क्षय हुभा एकह | 
ड तिप्त प्रकार देह का नाश हाने पर जीवात्मा का ही नारा हु आ एप्त कहत ह प्रतु बातत 
मं एसा न्ह। हाता ह।।४७॥नत स्याह ज पुरूष दहाद्‌ प्म्बन्धण्प अभ कृन्‌ होनेष ५ | 
देहा दिरूपी मोक्ता वनेहुए अपने का, शाद्‌ द विषय का आर फा भए अनुष्ठ 
ठेत। ह तप्त ह्यं अज्ञाना जाव्ाला जन्माद्ह्त ्षप्तार का पाता हइ ॥ ४८॥ चरक 


हं पावन हा स्यवाटा र्‌ क्रमणे! अपने करा प्त।नव।े आर विदाप करक माह उत्तर क्ल 
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| ५ सस्या भ गुचििते ४९ श्रीशुक उवा च। दैत भगवता तन्वी रमेणमतिवोधिशा॥ 
|| विसं पैरिलयञ्य मैनो द्ध संमादये॥५०॥माशावरेष ईत्छषट द्विईमिदईैतव- 
|| छमभः ॥ समरन्‌ विहूपकररणे वितेथात्ममनोरथः।.५.१ । अहत्वा दुभेतिं कैष्ण- 
|| म्ह य्व पसं ॥ कुण्डिनं न भवह््यामीद्युक्त्व तं्नाचसंदुर्षा॥५२॥ भगवान्‌ 


०\ 


|| भीधकसुतामेवर निर्जल भूमिपान्‌ ॥ पैरमानी विधिवेदुपयेमे '  कुरूद्ह।९२॥ 


|| तदा महेस्छष वरणा यदुचुर्यी शे यदे ॥ अंमूदनन्यत्ावानां कष्णे यदुपतों 
~ = ८. [प २ _ < (~ 
रष ॥ ५४ ॥ नैरा धिच मुदिताः भ्रमृषट॑पणिङण्डलाः ॥ रपारिवहैमुपानद्- 


| वेयोधित्रवा्सोः॥५५॥ सौ इष्णिपुयुत्तभितदरकेतुमि विंचित्रमादयांवर्रस्नतो- 
न 


रणैः ध भौ परतिदरोयपक्त्मेगकेरापणद्कुम्भागुँरुधूपदौीपकेः। \ ६।सिक्रमागौ म- 


५॥ 


[+~ 


वू इत अज्ञानमृटकर शाक का तच्वज्ञान पे दूर्‌ करके तू स्स्थचेत्त हो ॥ ४९ ॥ श्री- 
शुकदेवनी कहते हँ करि-हे रानन्‌ इसप्रकार मगवान्‌ वरगमजी की समन्ञा§ हह तिप्त सु- 
| कृपाराज्ञी रुकिपणी ने, सक्मी को विख्प करने के कारणप्ते होनेवाङे शोक्रकात्याग करा 
||| ओ बिचाररूप बुद्धि से अपने मन को समक्ञाछिया ॥ ९० ॥ रपरा सुननेवाछेभी रुक्मी 
|| का अन्ञान दर नदीं ह गा यह दिखाते हए कहते हँ कि- श्रीकृष्ण आदि शत्चर्भोने निष्ठकी । 
। | पेना ओर तेन को नष्ट करडा है जिप्तके प्राणमात्र शेष रह हँ एेसा वशा मे करके छोडा 
। | भा वह रणी, अपने मनोरथ की पृणेता को न पाताहुआं श्रीकृष्णजी की करीहुई भपनी 
|| कुर्पद्रा को स्मरण करता 'दुभेति कृष्ण को विनामारे ओर रुक्नििणी को छ।टाकर्‌ विना 
छाये कृण्डिनपुर गे प्रवेश नहीं करूणा एसी करीहुह अपनी प्रतिज्ञा का पाठ्न करने के | 
निमित्त ' जहौ विरूप क्रियागया था क्रित होकर तह ही रह्‌। इसक्रारण फिर तहा मो 
जुक्रट नामवाटा वड।भारां नगर वप्ता ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ह राजन्‌ मगान्‌ न्रङ्कृष्णन्‌ 
इषक्तार य॒द्धम रानार्ज को जीतकर भोर भीष्मकशि कन्या जो रक्रिमणी तिस को अपनी 
द्वारका नगरी मे खाकर विधिपुवंकर उस के पाथ विवाह करञ्या ।९३॥ उप्तदिन हेरानन्‌ 
उत द्वारका म यद्वपति श्रीकृष्ण पे विना प्रयोजन के ही भ्रम करनेवाे रोक के घ्रघर्‌ 
बडाभ्‌।री उत्पाह हआ ॥ ९४ ॥ उप्तप्तमय नमे मणिजटित कुण्ड धारण करके आ- 
||| नन्द युक्त हुए पुरुप ओर खये, विचित्र वल पहिरनेवःडे उन वरवधू को, विवाह के समय 
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य्य आमपण आदि भेट समपण करनेरगे ॥ ५५ ॥. त्‌ वह्‌ द्वारका नगरी खडी । 
हुई ॐनी ध्वनाओं से गने रङ्ग के फूढ वज्ञ ओर र्ञोकी वनी बन्दनवारो से ओर || 
॥ हरएक घः के द्ारपर स्थापन करेहुए मज्ञङकारी खीं -वृीकुर- फूर-मरेहुए घडे-अ- || ` 
रकी धूर गोर दीपके से शोभित होनेकगी ॥ ९६ ॥ तेपे दी जिप्तमे मारी छिड्के हए है 
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२८) सान्वय भरीगद्धायदत-  [ पश्च 
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द्‌ यद्धिराहूतभषए्टभूमुज।म्‌ ॥ £ द्र(स्स परामृष्टरभापगपक्नामता॥ ५७ ॥ | 
कुरुखज्ञयकंकेयविदभेर्यदु तयः ॥ मिथो युपरदिरे तस्मिन सेचरमातरिषीनत्‌ 
॥ ५८ ॥ रुकिमण्या हरणं श्रुत्वा गीयमान ततस्ततः ॥ रजनो रार्जकन्पाध 
भरूषुभरशंविस्मिताः॥५९॥द्रकरायामदूद्ाजन्‌ मद मेःदः पुरक । स्िण्ा र 
वैयोपेतत ' दष्टा ठृष्ण भियः पर्ति ॥ ६० ॥ इतिश्रौभागव्ते महापुराणे दकम 
| स्कन्ध उ० रुक्मण्युद्राहाःसवे चतुःपचान्नत्तमा ऽध्यायः ॥ ५४ ॥ ध ॥ भ्रीभि् 
। उवाच ॥ कामत वासुदेवा द्रग्वः पराच्द्रमन्युना ॥ देहोपपत्तये भूयस्ते 
 भरलयध्रत॥ १॥ सं एवं जतो वेद स्यां कृष्णत्रीयेसयुद्धवः॥ प्रयश्च ईति ह्या 


वेतोऽनवपः पितुं 1२। त शवरःकामरूपीं हूत्वा तोक॑र्मनिदे श्च । स विदिलापेनः 


[ (न 


सी वह नगरी, उत्सव देखने को बुखयेद्ए अतिप्रिय रानार्जो के गद्‌ टषकनिवहे हापि 
से ओर द्वारपर खड़े करेहुए के के खम ते ओर पृगीफर से मूषित हुं ¶ ॥ ९७॥ | 
उक्त नगरी मे चाव प्ते जिधर तिर द्‌ाडतेहुए्‌ बन्धुभआ म॑ कुरु सज्ञय,केकय,विद्‌५, यादव 
जर कुन्ति परस्पर मिखकर आनन्द के प्राक्त हुए ॥९८॥ जहां तहां देशो म॑ मृत माष 
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ओर बन्दिये। के गायेहु्‌ इप्त स्क्रिगणी के हरणरूख भगवान्‌ के चरित्रे को मुनक राजे 
भोर राजङन्याए परम आश्चयं के प्राप्त हुए ॥५९. ॥ हे र।नन्‌ । उप्र दारका ५ रक्षी 
अवत)।ररूप तिप्त रक्रिपणी के प्ता श्रीकृष्ण को देखकर परवापियों को वडा अन्दर 
हआ ॥ ६० ॥ इते श्रागद्धागत कं दश्ल॒मस्कन्ष उत्तराद्धम चतुःपञ्चरात्तम अध्या 
माप्त ॥ # ॥ अव आगे पचपनवे अध्याय मे श्रीक्ृष्मनी पते प्रद्युन्न के उसन हने | 
पर उन को शम्बरासुर ने च॒राञ्या, फिर उन्ह। ने तित शम्बरासुर को मारकर जप्त ' 
| द्वारका म आगमन करा तथा शम्बराघुर के प्रदय॒स्न क्षो ठेजनेके कारण ह जे| 
| हानि तथा फिर उनकेभनेमे हुजानो छाम इत्यदि कं द्वारा श्रीकृणनीने, 
म्यो को सन्तान गदि से स॒ष्वद्रःखादि कैसे प्राप्त इते सो दिवां 
यह कथ। वणेन करी हे ॥ # ॥ श्रीशुकेदेवनी कहते हँ #ि-हे राजन्‌ | चित्त त उतन् 
होने के कारण ओरदखष्टेका कारण होनेसे वाप्तुदव का अंश जो काम दह, 
जन्म प्र महादवनी के क्रोध सं म्महागयाथा सो वही फिर दह प्राप्त हाने क निमित्त 
तिन वासदेव श्रीकृष्ण # अतरात्मा मं प्रविष्ट ह्‌।करर्‌ रहा ॥ १ ॥ वह्‌ ही काग, श्रज्ष्णजी 
करे वीयं मंस्थितहोताहभा रुकिमणी के गमे भ उत्पन्न होकर प्रद्यप्न हत्त नाम पप्र 
ह भा. वह सुन्दरता, आक्रार ओर भाषण भादि सत्र गुणो म श्रीकृष्णजी क समान्‌ 
था | २ ॥ तवः, कामद्व्रके दाच्रुषूप पे प्रश्चिद्ध शम्बराप्ुर ने उत प्रय का*य्‌ 
मेरा शन्न कामदेव है रेप्ता' नारदनी के मुख से सुनकर गुप्रूप से उप्त बढ़ को द 


॥ 


| | 





1 


= 


~ 
+ षप भ ~ 

















(11 द्‌ शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५९) ~ 








 प्भाश्थोदन्धयी हय्‌ ॥ ३ तं* नि्र्गर वेलवान्मीनः 'सोऽप्यपरंः" सदे ॥ 
परतो ज[ठन बहता श्टीतो मेस्स्यजी विभिः॥ ४] ह चराय केवतो उपाजहस- 
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परथेनं ॥ सदा महानसं नीलराऽरचन्स्वधितिनीाऽद्कतम्‌ ॥ ९५ ॥ ईष्रा तदुदरे 
वें मीयावत्ये न्यवेदयन्‌ ।. नारदोऽकथथत्‌ सवै तस्याः शङ्धितचेतसः ॥ 
वास्य तश्वमुत्पत्ति ˆ मस्स्यादरनिवेशनं ॥ ६ ॥ सा च कामस्य बे पत्री 









विनाम यरल्िनी ॥ पत्यु निदेग्धदे हस्य देदहोरपंत्ति भतीक्ष॑ती ॥ ७ ॥ निर 
पता शबरेण सां सूपौदनैसाधने ॥ कौमदेव शितं वद्धा चतरे ' नेह तर्द 


भेके |; ८ ॥ नातिदीर्घेण. कठेन स कौप्णीं इढयोवनः ॥ जनयाभौस नी 
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चणा वीक्षतीनां च विश्रमम्‌ ॥९॥ सा तं पतिं पञदरयतक्षण- भरख्व- 
बह नररोकयुदरम्‌ ॥ सव्रीडहसोत्तमितंधररे्षती प्रीत्योप॑तैस्थ तिरं सो 
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रतेः ॥ १० ॥ तर्मह भगवान्काष्णिपोतस्त पतिर्यथा ॥ मात्रभावमति- 


कि क क 3 


नकारहानंस पाह्‌टेह्‌। चराच्या अर्‌ समुद्र म्‌ डउद्कर्‌ वह राम्बर्‌पुर्‌ अपन घर्‌ 


~ । 
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। 
| 
| कञो चछा गया ॥ २ ॥ उप्त बार्क को किमी एक ङ्वान्‌ मत्स्य ने निगङ्छिया, फिर 

प्रस्य मारकर जीविका चछनवारे कहार्‌। ने दूप्तरे मत्स्या के साथ बडमारी जार त उप 
| रस्य को भ फां्िकर ` पक्रडज्या ॥ ४ ॥ फिर उन कार्‌ ने वह वडाभारो मत्स्य 


ज 


शम्बपप्तर को भेरद्प से अपेण करा, फिर रसीहया न उप्त भद्धुत मत्स्य को रसो के 
प्रं ठेनाकर अपन राख से चीरा॥ ९ ॥ तव उप्त के उद्र म अद्धत बाकर दृख- 
कए उम्हं ने वह मायावती की सपदिया. तव यह्‌ ब्‌छ्क्‌ कोने रपत मनम्‌ 


ज 


| शरङ्कष्ण ते सकिमणी के विष उत्पन्न होना, शम्बरासुर्‌ का उदको चुराना शर 
| प्रस्य के उद्र म जाना यह सव कहसुनाया ॥ ६ ॥ वह म।यावती निःसम्देह कामदेव की 
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| १7न्‌११।८्‌। ज्ञ। था [र्‌ रद्रमगवान्‌ के >ष्‌ स मस्तक दृह्‌मस्म हागया इह एत्र अपन 


दूतिका शरीर उत्पन्न होने की वार देखनेवाढी पतिव्रता थी ॥ ७ ॥ उप्त को शम्बराघुर 
नै पो१करनेके कामम खगाया था उप्त ने नारदजी से वह बाङ्क कामदेव हे एूप्ा जानकर 














॥उप् मर स्नेह करा ॥ ८ ॥ फर थ।ड ह। समय म वह ्रङ्ष्ण का पुत्र तरुण मवस्था का 
॥ प हृभा अगर जपन सुन्दरता जाद्‌ गरणा त्त जना सर्‌ का दस्तनव[ खया क्रा अ- 
| यन्त मोदित करनेख्गा ॥ ९ ॥ तव हे राजन्‌ । जप्तकं नेन्न कमर कं पन्न की समान 
पिक है, निप्त की मुना जानुपयन्त छम्ब हं ओर जे मनुष्यरेक मे. सुन्दर ह एते 
तिप्त अपने पति को छ्ञनायुक्त हस्य से, कटक्षयुक्त तिरछी दृष्टि प्त देखनवाङी वह्‌ 












यावती नामवाछी रति, सुरत के अभिप्राया प्ते उन का सेवन करनेर्गी ॥ १० ॥ | 
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छाकर दिया था; उप्तके पेटमं ते तुम यह जये हो ॥ १३ ॥ इप्तकारण सेकडं 








उसके ऊपर के फैकी भर वज्पात होनेपर जसे बदामारी शब्द्‌ होता है तते ओ 
























कम्य वतेते कामिनी यथा ॥ १९१॥ रतिरुवाच ॥ भवोनज्नारायणेसुतः श्व 
रेणाह्तो हात्‌ ॥ अहं तेˆऽधेढेता पनी रतिः कौमो भवास्भमो ॥ १२॥ 
एष र्वाऽनिदशं सिधोवरक्षिपिच्छवंरोऽर्धरः ॥ मत्स्योऽग्रसीसदुदंरादिहं भो 
म्रन्॑मो ॥ १३ ॥ तमिमं नहि दधर्ष दुजेय॑^ इनुमासमंनः ॥ मायोशरताद 
श्वं च मोयाभिमाहनौ दिभिः ॥ १४॥ परिशोचति तेः मति करीष 
जा ॥ प्स्नेहांडङा दीनौ विवत्सा गौरिवौतुशं ॥ १५ ॥ मभौष्यैं दं 
विधां अद्यम्नाय महांतसने ॥ मायावती महौमायां सवेमार्याविनाशिनीम्‌।१ 
स्र च शम्ब॑.मभ्यिलय संधगाय समार्दयत्‌ ॥ अचिषदेस्तर्मापिपेः कषिपन्स॑नंनयः 
छम्‌ ॥ १७ ॥ सोऽधिक्षिपरो दुवेचोभिः पदीहत ईवोरगेः ॥ नि्क्रापष्‌ 
मैदापाणिरषात्ताम्ररोच॑नः ॥ १८ ॥ गदामाेच्य तरसा दुम्नाय ` पहः 


त्मने ।॥ भराक्षिप्य व्यनदन्नादं वजनष्पषानेष्टुर्‌ ॥ १९ ॥ तापापतर 
अर्थात्‌ तू इतप्तमय अपना माता का धमे त्यागकर्‌ कामातुर खी की समान वततीवकीं 
है, यह क्या ? ॥ ११ ॥ तव रति ने कहा क-तुम नारायण ८ श्रीकृष्ण ) के पत्रह्च 
जर इाम्बरासुर उनके घर से तुम्हं ञे आया हे; हे प्रमो ! मेँ तुम्हारी जधिकार पि प्र 
ज्ञी रतिर्दजर तम मेरे पति कापदेवहा॥ १२॥ हेप्रभो । इस शम्बर दृत्यने, 
जन्म छेकरर ददादिन का होने से परि दी ठेनाकर समुद्र म डाङ्दिया था; तहां 
एक मत्स ने निगछिया आओर मत्स्य को कहर ने मारकर यहां शम्नराघुर के भेष । 





जाननेवाछे ओ।र तिरस्कार करने को कठिन इस अपने दुजय श्रु को, अपनी मोहन भि 
माया से मोहित करके मारडाो॥ १ ४. इस म॑ कुछ विङम्ब न करो, क्योकि तुम्ही 
मात। सक्रिमणी, पत्र नष्ट होजाने के कारण दीन भर पुत्र स्नेह मे व्याकठ हाकात्श्॥ 
नष्ट होने से शोक्रातर हर गौ की समान ओर कुररी कौ स्मान उकरातीदु रदी ह 
॥ १९ ॥ रेषा कहकर उप्त मायावती ने, महापराक्रमी मी तिपत प्रदयुन्न को श्री प 
मायाजों का नाच करनेवाी भपनं। महामाया नामवाङ। व्या द्‌ ॥ १६ ॥ 
परद्यम्न मी शम्बरा कं पतमप जाक्णनन क। पहना 12 न ह एत तरक! केवचरनो 
उप्त को छ #रकरर कल्ह्‌ उत्पन्न करतेहुए युद्ध करने के निमित्त उप्त ते कहनेछा॥{७ 
उलप्तमय श्चन से निन्द्‌। कराहु आ वह शम्बरापतुर, पांव से दवयेहुए प्पे की प्त 
क्रोधसे नेत्र खोकर करकं ओर हाथमं गदा छेकर्‌ युद्ध करने के निमित्त धपती 
निकटा ॥ १८ ॥ अ।र वग स गद्‌। घरुपाकर महात्मा प्रद्यम्न को मान क तपित 
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भाव ] दशमस्कन्ध भाषाटीका सहिति। (८ १५३१ ) ` 
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| भगवानयुन्नो गदया गेदाम्र्‌ ॥ अपास्य शत्रवे कैद्धः भादिणोस्स्वगंदां 
| ष ॥ २० ॥ स च मायां सैमाभिदय देतेयी ` मयदशितां ॥ युपुचेऽद्खमयं 

षै केष्णो वेायसोऽसुरः ॥ २१॥ वेाध्यमानोऽवरपेन रौकिभिणेयो 
रायः ॥ सत्ार्िकां महावियां सवेभायोपगदिनीं ॥ २२ ॥ ततो गोहयक- || ` ` 
िरेगपोरौरासषतीः ॥ प्रायुक्त शतश देयः कैष्णिव्येधमयत्स ता\॥२३॥ || 
नितातमसिपुवैम्य सकिरीटं संङण्डलम्‌ ॥ वैवरस्य शिरः कायात्ाम्र्षश्लो- | ` 
पाहत ॥ २४॥ आकीयमाणो दिविजेः" स्तुब्रदधिः कुसमो्तरेः॥ भाये- | 
|| यरचारिण्या पैरी नीतो विहीयसा ॥ २५ ॥ अन्तःपुरवरं राजन्टलना्तौत- 

पडूढभ्‌ ॥ विवेश पेरन्या शगनाद्विदयुतर्वे बखाहकः ॥ २६ ॥ तं ` दृष्ट जक्द्‌- 

प पीपकाशेयवाससम्‌ ॥ मरलर्ववाहुं तोत्र सुस्मिते सचिराननम्‌॥२७॥ || 
खछतयलां भोज नीखवक्रारकािभिः॥ ष्णं मत्वा सियो दीतौ निच्द्यु- || _ 


चके, , च 


पते गनेना करी ॥ १९ ॥मगवान्‌ प्रद्यम्न ने मी भातीहूह तिस गदा का+अपनी गद्‌। 
| चू करकेहे राजन्‌ ! ऋोध म मरेदुए्‌ उनो ने.शम्बरासुर को मारने के निमित्त भपनी 
द्‌ फकी ॥२०॥ उप चम्बरासुर ने भी मयापुर की उष१देश करीहुई अन्तध।न होनानारूप 
।व्िका आश्रय करके, आकाश म स्थित हो, प्रचुम्न के उपर राख की वषो करी 
॥ २१ ॥ तव गच्ञे( क। वषा सं पाडा को प्राप्तहुए्‌ भा वह रुकमणा कं पुत्र महार 
|| प्रच, पकढ दैत्यमायाओं क। नाडा करनेवाङी अपनी सत्वगुणी महाका का प्रयोग || ` 
छा ॥ २२ ॥ तदनन्तर फिर उप्त दैत्य ने, गुह्यक की, गन्धव। की, पिशाच क | 
(ष क मैर्‌ राक्षप्तां की सकडां माया प्रद्यम्नगी के ऊपर चछा, सो उन्‌ कष्णपुत्र | 
नमी ने, उन सव मायाओं का नाश करा ॥ २३ ॥ किर उन प्रदयुम्ननी ने, | 
(ती त्वार उठ।कर उप्त से,जिप्त म रा २ दादीमूछ हं एेा वह किरीट प्रहित भार कुंड | 0 
[ब6हित शम्बरापुर क। शिर, बछात्कार से काटडाछा ॥२४ ॥ तव्‌ स्तुति करनेबञ्देवताभो || 
कके प्पांनञ्यिं ते छयेहुए्‌ उन प्रधुम्न पति को ठेकर,आकारामागं मे भपनेभाप जने । 

# भैर दूपे को मी ठेननेवाडी वह मायावती खी आकाशमागेतेद्वारका मं डेगई।२९॥ || 
त हे रानन्‌ ! मानो विनी पतित काढा मेघ दी अकश मे से नीचे उतरा क्या? रेपे || ` 
बह प्रचय, लीसंहित नीचे उतरकर कड उत्तम जिया से मरेहए्‌ श्रीकरष्णजी के ्रष्ठ 
वापर म चरेगये ॥ २६ ॥ तत्र उन मेघ कीं समान दयागवणे, पीठे जरीके रश्मी 
धरण करनेवाे, भाजानुबाहु, आरक्तने, मन्द्हास्ययुक्त; सुन्द्रमुख ओर जि 
7 मुलक्रमल काठ पधुराठे केरा खूप म।र। से उत्तम शोमायमान है एेसे उन -पद्यन्न || ` 
देलक्रर, यह श्रीकृष्ण ही हं एसा मानक्रर ङज्ित्‌ हुई खियं, ज तह ओर मे मानक सत इ न तना (- 
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( १५३२ )  सान्वय श्रीमद्धागवत- ` 
स्तत्र तत्न हं ॥ २८ ॥ अवधाये शनैरीषद्रेखक्षण्येन योषितः ॥ 
परदिताः सैद्खीरत्नं खविस्मिक्ताः ॥ २९ ॥ अथ तेजासितापांगी वेदेभीं 
भाषिणी ॥ अस्मरत्स्वर्सत नेष स्नेदस्तत्तपयोधरा ॥ ३० ॥ कीं य॑ नखं 


२.९ १९६..०१९५५ १.९. 


¦ कस्य वा कमलेक्षणः ॥ धतः केयावी जठरे `'केय ˆ छ्न्या खं 
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वां |! ३१ 1 पम चाप्यांमजो नण नतो थः सूतिकागृहात्‌ ॥ । 
वरथोरूपो यंदि जीवति ` कुत्रचित्‌ ॥ ३२ ॥ कथ सनेन संपरौपत सार्ष्यं ज्ञाः 
धन्वनः ॥ आदृत्याअवर्ववेगीलया स्वरहौसावरोकनेः ॥ ३३ ॥ सै एव वाधः 
बेन्नूनं ` धो मे" रभे धतोऽभङः ॥ अप्ुष्मिन्पीति-रधिका वामः स्रि मे 
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जः ॥ ३४ ॥ एवं गीनांसमानायां चंद्भ्यां देवकीसुतः ॥ देवक्य 
भ्यामुत्तमश्छोक आगमत्‌ ॥ ३५ ॥ विज्ञातार्थोऽपि अगवांस्तृष्णीमासं 


दनः ॥ नारदोऽक्थयत्सवं शेवराहरणादिकम्‌ ॥ २६ ॥ तच्छृत्वा हद्‌) 
® १ 6 


कष्णातःपरयाापतः ॥ अ श्यनदन्वहू नन्द्‌ नेष्ट अृतमवापत्‌ ॥ ३७ 
ने ठगी ॥ २७ | २८ ॥ तदनन्तर वह ख्ियं, धीरे २ श्रीङष्णजी की अपेक्ष 


स 


भेद्‌ से अथात्‌ इन म श्रीवत्प कोस्तुम आदि नह हं इसकारण यह कष्ण नही ह एष 
निश्चय करके हषयुक्त ओर विस्मित होतीहुई श्रष्ठ खीप्ताहेत आयेहुए्‌ उन प्रचुप्न के 
समीप आई ॥ २९ ॥ फिर उन के देखने पर तिस रणवाप्त म॑, नीले -कराक्ष भेर प 
माषणवाछी रक्षेमणी, स्नेह से स्तनो मेँ धार छ्ुटने के कारण अपने पुत्र का स्मरण कान 
ठगी ॥ ३० ॥ ओर कहन ठगी कि-यह कमखनयन मनुष्या मे श्रष्ठ ननन कोन ३१॥ 
किपस का पुत्र है? कौनसी माताने इप्र को अपने उद्र में धारण करा हे? ओर को 
मिी हहं यही भीकोनहं॥ ३१ ॥ मेराभीजो पत्त, सोवरके षरमप्र ज्र 


[^> । ४ 


के चराकर छेनाने के कारण नष्ट होगया हे वह यदि कहीं जीवित ह।यगा तो पष ब 


समान ही अवस्था जर रूपमे होगा! ॥ ३२ ॥ इसने, सूरत, ओग, चाट, 
है्ना भर चितवन ते शरकृम्णजी कौ समानता ननन कैते पाई हे १।३१॥ निप | 
जो वाक र्मैने गर्भ॑ म .धारण करा था यह वही होगा ओर इष मे मेरा प्रा वदत ह 
तथा मरा जाइ मजा भा फड़करह्‌। हे ॥ ३४ ॥ इपप्रक्रार रकेमण। क तक्रे करत्हुए 
देवरी वसुदेव के साथ पुण्यकीत्ति श्रीक्ृष्णजी मी तह आपहचे ॥ ३९ ॥ त प्रबन| 
को ज्म्बरासर ठेगया था इत्यादि वृत्तान्त को जनानतेहृए भी वह भगवान्‌ श्री 
मौन ही रहे ; उघी समय आयेहुए नारदजी ने, प्रद्यप्न को शम्बरापुर ठेगया थौ इत्याहि 
सब्र वृत्तान्त उन वपुदेवादिकरा स कहा ॥३९॥ वह नारद्‌नीका कहा हभ बड भा 
आश्चयं पसनकर जीकृप्णजी के रणवास म कौ खिर्ये, हत क। का नष्टहुभा हति 


| मरण की प्राप्त हाकर ही फेए मिख एषे प्रद्युश्न को दत एर अनन्द क १6 हु 
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द्कमस्द्रन्धं भाषादीको सहित ।  ( २९५३३ ) 






वसदेवश्चं छृष्रामो तरथा सखिंयः ॥ दंपती तौ परिष्वज्य रक्मिणी च 
| वधुधेदम्‌ ॥ ३८ ॥ नेष्टे मदुम्नमार्योतमाकण्वे द्वारकौकसः ॥ अहो शृत -इवा- 
























धति वालो .दिश्योबि' ` दवत्‌ ॥ ३९ ॥ ५‹ वे यहः पितृसरूपनिजिशभा- 
बसतन्मौतरो यदभजेन्‌ रंह रूढ्मावाः ॥ चित्रं न" त॑त्‌ ख॑लु रमास्वैदर्वित्- 
विवे कमि समरेऽक्षिविषेये कितान्य्नीयैः ॥ ४० ॥ इातिश्रभिागवते मठ द्‌- 
हप्र उ० पश्चपश्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ ४ ॥ श्रीडक उवोच ॥ ` सं 
्रानितः स्वर्तेनयां कृष्णाय रत कि रििषः ॥ स्यंमतकन मणिना स्वयमुद्यम्य 
द्तबौन्‌ ॥ १॥ राजावाच ॥ सत्राजितः किमकरोद्रह्यन्टृष्णस्य किर्तरिषं ॥ 


द्यपतिकः कुतस्त्य क्मादत्तां सुता ` दैरेः ॥ २ ॥ ओश्ुक उवाच ॥ आसी 


॥.३७॥ ओर देवकी, वसुदेव, श्री कृष्ण, बङराम, रुकरिमणी भौर लियं यह सव, तिन 
रचक्तरतिर्प दम्पती को भाशिङ्गन करके आनन्द्‌ को प्राप्तहुए्‌ ॥ ३८ ॥ द्वारकावासि 
नै) नष्टहुए प्रचुम्न फि? गय हैँ देखा समाचार सुनकर, अहो ! जेप कोई मरण को 
| प्रष्ठ होकर फिर आजाय तेपे प्र्यम्न भये यह वड आनन्द की वात्ता एेसा भाषणकरा 
|| ३९ || स्वरूप से सव प्रकार श्रीकृष्णजी की समान जिस प्रद्युम्न म॑ यह ही मेरे भत्तो 
है एसी धारस्बार मावना करनवाढी उन की माता (श्रीङृष्णजी की ङी ). भी एकान्त 
रँ उनके सेवन को मन मँ विवारती थीं अथवा कामातुर हह अथात्‌ कामातुर होकर 
छान्त प इवक जाती थीं; रेता जो हआ सो कुछ सरणमात्र से ही क्षोभ उत्पन्न 
| करिव ओर तिप्तपर भी जीङृष्णजी की श्रीमूर्तिं के प्रतिनिम्ब # ( पुत्र ) प्रत्यकं 
। दीढनेवाठे उन कामरूप प्रयुम्न मे निःसन्देह. आश्चयं नहीं हे ; जव. उन `की माता की 
|| यहं द्रा हई तो ओर च्ियं उन को देखकर मोहित होगी एप्त कातो कहनादी क्या 
| | इति श्रीमद्धागवत कं द्रामस्कन्ध उत्तराद्धे म पञ्चपच्चाश्त्तम अध्याय समाप्त श 
| 


| 


| 








आ उप्पनवं मध्याय म, श्र कृन्णन[ अपन ऊमर्‌ मिथ्यादोष गने पर उप्तको द्र 
केके निमित्त ज।म्बवन्त से स्यमन्तक माणि कये ओर उ अवप्तरमे -्रीङ्ष्णजी को 
जाम्बवान्‌ की जाम्बवती नामवादी कन्या भोर पत्रानेत की कन्या सत्यभामा यह द्‌ जिय 
प हर यह कथा वणेन करी हे ॥*। श्रीशुरुदेवजी कदत ह कि-दे राजन्‌ । श्रीकृष्ण का 
धृ करनेवाठे सत्रानेत ने, उप्त अपराध कीं शामित के निमित्त अप ही उदयेोमे करके 
| हवमतकमणिपतदित जपनी कन्या प्तत्यमामा श्रीकृष्णजी को अपेण करी ॥ ९ ॥ सना 
।नेकहा कि-े बरहमन्‌। सत्रानेत्‌ने शआ्रीकृष्णजी का कोनप्ता अपरा करा था ? उपतको 
यपतक्रमणि कहा से मिी थी १ गर उत ने कस कारणस श्रीङ्ष्णनी को कन्यादी || 
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# वितं की समान दी प्रतिविम्ब मे बुद्धि होती ह इस में कछ सन्देह नहीहै। `` 
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(८ १५३४ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- ` [ष्ट 
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स्स्रालितः सूयो भक्तस्य परमः सखा ॥ भरीतैस्तरेमे "पणि भदार््ुधसु 
स्यमन्तकम्‌ ॥ २॥ स तं ° विश्चन्मारणं केण्ठ राजमानो यर्थ रविः॥ भीष दरि 
कां राजस्तजसा नोपलक्षितः ॥ ४ ॥ तं विङाकैय जनं वृरां्ेनेसा प्ट 
| थः ॥ दीव्यतेऽ भवते शशंसुः सूयंशरङ्कितीः ॥ ५ ॥ नारायण परे *ऽकतु 
। श्धचेक्रगदाधर ॥ दामोदरारबिंदीक्ष गोविंदे धदुनन्दन ॥ ६ ॥ पेषभायातिं | 
सविता स्वां दिषश्चजगत्पते ॥ ष्णन गभस्तिचक्रेण ईणां चैकूषि ति 
॥ ७ ॥ नेन्वन्वचछंति ते" परग त्रिकोरवेयां बिबुरषभाः ॥ जत्वाऽ् '¶। 
यदुषु द्रष्टु तां यालयजः भमो ॥ ८ ॥ श्रीक उवाच ॥ निम्ब बाहब्चनं । 
भरहस्यांब्जखोचनः ॥ प्राह नासो रंविर्दवः सत्राजिन्मणिना वलन्‌ ॥ ९ ॥ ` 
सत्राजित्सरशह श्रीभैत्छृतकौतुकमङ्गलंम्‌ ॥ भविरैय देवसैदने णि विनयते 


४.१ 


कयत्‌ ॥ १० ॥ दिने दिन" स्वणेभारानंष्टौ सं खर्जति अभो ॥ दुभितषमायै 


ध "० क 


सो मन्न पे कह ॥ २ ॥ श्रीडकदेवजे कहत हं करि-प्त्राजित्‌ ने वन मृ जाकर पूय क 
मृक्ति करी; तिप्त पत उप्त के पूज्य ओर स्वामी भी वह सूय उक्तके मित्र की समानहोगये 
उन सये ने तिप्त सत्राजित्‌ की भक्ति से प्रसन्न ओर उक्त के उपर स्नेहयक्त होकर उप 
को स्यमन्तक नामवाटी एक मणि दी ॥ ३ ॥ त हे रान्‌! वह प्त्र।नित्‌ तिप्तमगिक्षे 
कण्ठ म धारण करके, उप्त के तज पे सूये की स्मान प्रकाावान्‌ होने के कारण केहमी 
“यहपत्राित्‌ है देप” नहीं जानत! था इसप्रकार द्वारका म गया। ४ उप्त पत्रानित्शच 
 द्वारकावातिर्यो ने दूर से ह देलकर दृष्टि चोधानाने ते यह पूय हे एसी शङ्का की भैर कंपो | 
पे चस्तहए श्रीकृष्ण मगवान्‌ के पाप्त जाकर कहने खग कि-॥९॥ हे नारयण । हेश. 
चक्र-गद्‌धर ! दे दामोदर ! हे कमढ्नेत्न ! हे गाकिन्द्‌ ! हे यादवे के आननदक्रारक | 
तुम्ड नमस्कार हो ॥ ६ ॥ हे जगत्पते! तुम्हं देखने की इच्छा करनेवाडा यह्‌ तीती 
क्िरणोवाडा सूये, भपनी क्रिरणों के समूह ते मनुष्यो के ने्र। को चौधाताहुभ भाय 
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है ॥ ७ ॥ यह कुछ असम्मव नही है, क्यो के-निःपन्देह नह्यादिक श्रष्ठेका ¶ 
त्रिखोकी मे तुम्हारे मागे के दढते हं इप्तकारण इप्तप्तमय यादर्वो मे मनुष्यवतार्‌ ष 
रण करनेवाे तम्हं जानकर हे प्रमो ! सये तम्हारे दङ्ेन करने को आरहा ६॥ ८ ॥ 
श्रीडकरदेवजी कहत दै ®-हे रानन्‌! वह अनवा कौन हे इतं तत्व को न जानने 
अनजान पुरुषं का वह कथन सुनकर श्रीकृष्ण कहने छो फ-यह सूये नहीं हशि 
स्यमन्तक्रमणि से प्रकाशवान्‌ होनेवाखा सत्राजित्‌ है ॥ ९॥ इधर सत्रानित्‌ने कतक वै 
जहां वन्द्‌ नवार वोधना भादि गङ्ग करे हं एसे शोभायमान करेहुए अपने षरं 
करके ब्राह्मण से उप्त माणि की द्वरणन्दिर गे स्थापना करव।३ ॥ १०. ॥ दैरमत्‌। 
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दकपस्कन्ध भाषादीका सहित । ( १५३५ >) 

















्ीदादयाच्भाभङ्गमतकंगरन्‌ ॥ १२॥ तमेकदा मणि कण्ठे परतिधुच्य महाप्रभम्‌ ॥ 
तेनो हयमारद्यं भृणयां अैचरद्ने' * ॥१३॥ तैसनं सहयं ईत्वा मेणिपाच्छिश्र 
 केपरी। "गिरि विशन जाता निहतो मेणिमिच्छरतां ॥१४॥ सोऽपि चैक्रे केमा- 
रस्य पणं क्री$नकं विके ॥ अंपरयन्‌ चरौतरं चरता सन्नजित्पतप्वत ॥ १५॥ 


|| रयः डष्णेन निहतो मणिग्रीवो वैनं तः॥ श्नाता मेमेति तच्छत्वा कर्णे 
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(परि प्रतिदिन सोने के आठ मार उत्पन्न करता था आर जह पूजा कराहुभा वह मणिहो 
| त टित ( महंगी ), महामारी, अहपीदा, सप का मय, मनका दुःख रोग भोर 
| प्रवद आदि दुःखो के कारण, नहीं रहत द ॥ ११ ॥ एक समय श्रीकृष्णजी 
||, देपीप्रमावराटी माणि राजा के पाप्त होनी चाहिये एेसा मनम विचारकर, राजा 
||| उग्रतेन के निमित्त सत्रानित से उप्त माणि की प्राथना करी तत्र; उस द्रव्य + खोमा 
न) मवान्‌ की आज्ञा टङ्ती हे इका मन मं विचार न करके मणि नहीं दिया; इस 
| तेय सूचित करा कर-मगवान्‌ को विना अपेण करे स्वयं ही मोगीहहे सक अनिष्टो 
करो दूर करनवाङ्‌। म वस्तु आनष्ट का कारण होती है॥ १२ ॥ यहदही दिखने के 
| नित्त कहते ह कि-वडी कान्तिवाछे तिप्त मणि को, एकसमय सत्राजित्‌ का आता 
|| जे प्रतेन था वह अपने कंठमे वेध घेडेषर वेठके वन मे मृगया ( ज्िकार ) 
नैके गया} १३॥ तव एकं सिंह ने घोडेप्तहित उस प्रसेन को मारकर मणि दी 
रो वह्‌ उप्त मणि को व्यि पर्वतपर फिर रहा था तव उप्त मणि की इच्छा करन्‌ जाम्त्‌- 
वान्‌ ने उपर पिह के मारड।छा ॥ १४ ॥ उप्त जाम्बवान्‌ ने भौ अपने रहने के स्थान 
वत कौ गफा भ॑ उस मणि को अपने कुमार के खेन का खिखोना कर दया; इधर 
| पभानित्‌. अपने भाता को न देखताहु आ दुःखित होकर कहन गो क्रि- ॥ १९ 
नेरा आता प्रसेन कंठ मे मणि धारण करके वन मं गया था, उप्त को प्रायःमणि के खो 
द श्रङष्ण ने ह मारा हे, क्यो के-पिटे श्रीकृष्णनी के मणि को मांगने पर वह्‌ मेँ ने 


नही दी थी इसकारण उन को यह अवसर मिखा ह, इपतप्रकार का कथन सुनकर | 
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॥ ~> भारकी तोल- “ चतुभिर््रीहिभिगुजं गुञ्जान्‌ पञ्च पण पणान्‌ । अष्टो धरणमष्टौ च कष तांश्वतुर 
पलम्‌ 1 तुलां पलशतं ्राहुमौरः स्यर्दविशतिस्तुलाः ॥ “अथात्‌ चार जो की एक गुंजा, पाँच रजाका 

पण्‌, आठ पण का एक धरण, आठ धरण का एक कषे, चार कषे का एकपल, सौ पर की एक 
ता ओर बास तुला का एक भार होता द एसे आठ भार कई मन हुए । 
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प्रर्गेऽजपन्‌ जनाः ॥१६॥ भगवांस्तदुपश्ुध्य दुयेशो सिप्िपौत्मनि ॥ परपरम । 
पदव्रीभन्वपद्यत नारेः ॥१७॥ हतं भसेनमभ्वं चं वी्य केसरिणा. बने ॥.त 
१३४ 

। 

एङे। विवशं भगवानवस्थप्य वहिः परजाः ॥ १९ ॥ तेत्र दृष्ट मणिभ्रष बाल- 
| क्ीड्चैकं ईत ॥ दते क्मतिस्प॑स्मि्नयतस्येऽभकांतिके ॥ २० ॥ तपर 

१३ १२ 
१३ _ ५ | 


9 8 ^ \9 
चाद्विपृष निहतपक्षणददृशुननाः ॥१८॥ ऋक्षर(ज प्ररं भीपंमन्धन तमपा ॥ 
इ. + | 
ष्व धीतरी सुकरा भीर्वत्‌ ॥ तेच्छरवाऽभ्यद्रव दो निानवर्खिनां ैए। 
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॥ २१॥ सवे" भगवता तेनं युयुधे स्वापिनात्मनः॥ पुरषे परात्‌ पत्रा 
पितो नोतुभविवित्‌ ॥ २२॥ दन्य सुरपपुखमुभयेधिनिगी तोः ॥ आयुधो 
पदरभेदाभः क्व्यौर्थे उ्येनयोसिं ॥ २३ ॥ ओं धीत्तद्टाविशाहमिततसी 
एभिः ॥ वज्निष्पपपरुषरवेत्रममद्‌नस्षम्‌ ॥ २४ ॥ ¦ 
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ष्पिटगोरुवन्धनः ॥ क्षीणसत्वः सिन्नगात्रस्तमारहातीरवे निस्मितः ॥ २५ 


वास्त। पुष भ एक दूतिर्‌ क कान भ धद २ यह्‌।कहनख्ण ॥{९॥ फर म॒गत्रातृत्‌ 
वृह बचन सुनक्रर, अपने उपर खगाहु भा अपनप दूर करने के निमित्त नगरवापीं य । 
के साथ प्रसेन के मागे का पता छगाने के निमित्त बनभ गमन करा ॥ {७॥ ततर बन्‌ | 
म धिह के मारेहुए प्रतेन-को ओर घोडे को द्खकर उपर धिह को मी पव॑त उप । 
ज।म्बवान्‌ का माराहुभ प्त छेको ने देखा ॥ ६८ ॥ फिर मड के द्वार के वाहुर पव । 
रोगों के खडा करके, इकठे ही मगवान्‌ अन्धक्रार से भरीहुई ओर भयङ्कर तिप्त जाप 
वान्‌ की गुफा गे चछेगये ॥ १९ ॥ ओर उप्त विर म॑ वार्क्र का.लिहोना करहु 
स्यमन्तक नामव श्रेष्ठ गणि देखकर उप्त को छीनने की इच्छा पे उस बाक्कके पीप 
जाकर खड हो गये ॥ २० ॥ तव, पिरे कभी भी न देखेहुए मनुभ्यख्प श्रङ्ष्ण न्ने । 
देखकर उप्त बाङ्क की माता मयमीत हर सी चि्ठा;उसको सुनकर कध भरद 
जाम्बवान्‌ तहां आया ॥ २१ ॥ मगवान्‌ का प्रभाव न जाननेवाे तितत जाप्वान्‌ 
उन को स।धरण पुरुष मानकर भर्‌ कद्ध होकर पहि ८ रामावतार प ) अपने छी 
होनेवाट़े तिन श्रीकृष्ण मगवान्‌ के पस्ताथ ही युद्ध करा ॥ २२॥ परस्पर जीतने की १ 
करनेवाङे उन दोर्ना का, उस मणि के निमित्त गद्‌। आदि आयुधे ते, पत्थर ते भुन 
से ओर वज्रगत की पतमान कठा परस्पर धपा के प्रहारे से अतिमयानक द्रुद्ध 
वह य॒द्ध, जेत मां के निमित्त दो वाज पक्ष्यो का होता है तेपे रातदिन बरव अछ 
हस दिनतक एक समान ह तारहा ॥ २३ ॥ २४ ॥ तव, श्रीकृष्णं के धूते खाने 
जिस के हाथ पैर आदि अङ्ग भोर शरीर के जोड चरा होगए हनि का धीरज: 
बर क्षीण होगया हे आर जिस के शारीर मे पृप्तीना दृट निकटा है पताव 
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छोरकरो मे यह मुञ्नत्त अधिक वट्वन्‌ नजाने कन्‌ हे एेसा मानकर मश्चयमदह्य ति 
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भघ्वाय दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` - ( १५३७ ) 








|| भाने त्वां सवभूतानां प्राण ओजः सेहो बषम्‌ ॥ विष्ण वुराणपुरूष भभविष्णु- 
(| पधीर्वरम्‌ ॥ २६ ॥ त्वं हि विश्वां सष्ठ खेज्यानार्मपि चञ्च सत्‌॥ कालः 
कलयताम : परं जौला वधास्मेनां ॥ २७ ॥ यस्मेषदुत्कङलितसेषकयक्षमो- 
| ती दिर्दतधभितनक्रतिमिगिलोऽच्श्िः ॥ सिः छतः सवयज्ञ उज्ज्वङिता चं 
हका रकषःशिरासि भवे पतुरिषुक्षतानि | २८ ॥ इति विज्ञातविज्ञानमरक्ष 
राजानपच्युतः ॥ न्धाजहार महाराज भगवन्देवकीसंतः ॥ २९ ॥ अभिमृरया- 
रत्रदाप्तः पाणन[ शङ्करेण तस्र्‌ । पया परया भक्त ममगस्भारया गरा ॥ 
॥*३० ॥ पणिहेतोरिहं भादा चैयगरक्षपते विष्‌ ॥ भिथ्पाऽभिश्चापं भरषृनना- 
सनो म्णिंनाऽपुना ॥ ३१ ॥ ईस्युक्तः स्वां ददितरं कैन्यां जांववतीं यदा ॥ 
हणाय सं मणिना ृष्णायोपनहार हं ॥ ३२ ॥ अदृष्टा निगमः शरेः 
॥ 


िष्स्य वि जनाः ॥ प्रतीक्ष्य द्रदक्षार्हानि दुःखिताः स्मपुरं ययुः॥ ३३। 
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श्रङ्कष्णनी पे बाडा करि-॥ २९ ॥ प्क प्राणियाकाजोप्राणतिप्तमजो इन्द्रियब्र, ल 
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| अन्तःकरण ओर श्वरीरवरल सो प्वतुपमदही हो, टेप मञ्चे प्रतीत होता हे; क्योकि 
(विशु, पराणपुरषः पर क्री ओर सर्वे के नियन्ता तुम ही हो ॥ २६॥ तुम ह विश्खष्टा || 
| ्रहमादिकं के निगित्त हो ओर महत्तत्व आदि रचनेयोग्य पदार्थे के उपादान कारणमी तुम || - 
| ही होनाश करनेव।छे सतर के नियन्ता कार तेपे दी प्तक्रजीर्व के परमात्मा तुम ह॥२७॥ || _ 

|| तूप जो इषप्रकार के हे तिप्त पे गेरे इष्टदे्ता अथौत्‌ निन के कुकएक मड़केहुए || ` 
क्रोषसे फेकहए कटा्चो करके जिप्तमं नाके ओर बडे २ मच्छ. खछ्त्ररागये हें एसे 
मरने ङ्‌ मे जानेको मागं दिया तव मी उ६ के उप्र जिन तुमने अपना यज्ञोरूप 
वधि भर्‌ छङ्क। मस्म करडा! अर जन के वाणा सं कटहुएु रावण क शर्‌ मम्‌ | 
ए गिरे वह रामचन्द्र तम हो रेप जानता ॥ २८ ॥ हेमहारान! इप्तप्रक्रार्‌ | 
अपना स्वरूप जिप्नने जाना ह एेत्ते तिस जाम्बवान्‌ को, देवक्रीपुत्र भगवान्‌ कमङनेतर 


ष्ण पाह उप्त क1 ५डा दूर्‌ करन कर नमतत घुसखदायक्र अपन हयत स्पद्य कर्क, . 
५ 


प्रगङ्पाठ होतेदए मेघ की गनैना की समान गम्भीरवाणी से कहने खगे के ॥२९॥ ॥| ` 
| ३० ॥ हे रिच्छरान ! हम बहुत से यादव, $ स्यमन्तकमणि के निमित्त बिक्के || ` 
के संभीप अये है,उन मेँ से, जपने को खगाहुजा मिथ्या दोष इष मणिके द्वारा दर || ॥ 
कने के निमित्त म यहा आयां ॥ ३१॥ रेपे कहने पर हषे म मरेहुए तिस नाम्ब-॥ __ ` 
बान्‌ने, मगवान्‌ का पूजन करने के निमित्त माणि के साथ पनी जाम्बवती नामक कन्या || ` । 
्ी्व्णनी को गर्पण करी ॥३२॥ इधर त्रिके बाहर रहेहए पुरुष वरह दिनप्यन्त | ` 

कर भी, वरि भ गथहुर्‌ श्रीकृष्णनीं ङ।टकर नहीं आये एेसा देखकर डित! | < ५ । 


१९३ 


। 
। 
| 
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( १५३८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- जि 
निक्षम्य देधकी देवी रकिण्यानकरदुन्दुभिः ॥ सहदो शतयोऽशोषन्‌ | 
छरछश्णमनिभतं ॥ ३४ ॥ सत्राजितं शपन्तस्ते' दुःखिता द्वारकौकसः ॥ , 
पैतस्थमेहाभैायां ईगी रष्णोपङन्धमे ॥ ३५ ॥ तेषां तु देव्युपस्थानात्रयां 


& 


दिष्टारिषा सं अ ॥ भादु्बेभूव सिद्धाथेः सदारो 'दषेयन्देरिः ॥ ३६ ॥ उप्‌ 


«ॐ 
१ द्‌ 


छभ्य हषीके भत्वा पुनरिवागतम्‌ ॥ सह पर्या मणिग्रीवे संवे नोते 
स्वाः ॥ ३७ ॥ सत्रानितं समाहूय सभायां रजपनिषो ॥ प्राप्तिं चास्वाय 
न्मैणि तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ सं चातित्रीडितो रतने शहीतबाम र 
| खस्त॑तः ॥ अन॒तप्यमानो भवनमंमत्सवर्न पाप्मना ॥ ३९ ॥ भोऽुध्यायं 
 स्वदेधाधः बलवरि्रहाङकः ॥ कथं मैजाम्यात्मरनः भसीदेद्ऽध्युतः केष 
}\ ५० ॥ किं तरा साधु चैद्य स्यान्न पिदरौ जनो थथा ॥ -अदीषेदश्नं 
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| 
। 
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| 
| होतिहृए अपनी द्वारकानगरी म॑ को चटेगय ॥३३॥ उन के मुख से, आज मी श्रीक 
| वि से वाहर नही अयि देप सुनकर, देवकी, देवी सत्रिणी, वसुदेवनी, मित्गण म 
सतर यादव रोक करनल्गे ॥ ३४ ॥ आर दुःख के प्राप्तहुएु वह द्वारकविपती पुश 
सत्नानित्‌ को दुवाक्य कहकर राप देतेद्रुए श्रीकृष्ण की प्राचि के निमित्त मगवान्‌ 
शक्तिप चन्द्रमागा नामव ङी दु" देवी की स्तोत्र नमस्कार ओर महापूना भि 
अ।राधना करनेखगे ॥ ३९ ॥ उन आराधना करनव।छ द्वारकावाप्ती पुरषे को, दवी | 

ने प्रस्तन्न होकर, यह आश्चीवद्‌ दिया कि तुम शीघ्री कष्ण को देखेगे। परो उ 

। समय स्यमन्तक माणि को पयेदए ओर सवां को दर्षित करनेत्राछे वह्‌ श्रीकृष्णती 
जाम्बवतीसहित द्वारका मे आगये ॥ ३६ ॥ उप्त समय, द्वारकरवप्ती पत्र बेग, 
लोके मरेदए बन्ध को फिर पाकर आनन्दयुक्त हाते हं तेप खी परहित भयेहुए गै 
जिन के कण्ठ मेँ स्यमन्तकमाणि ह रेते श्रीकृष्णजी पे. मिरकरर, वड उत्ाहयुकह 
॥ ३७॥ तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने, सरमा मं उग्रेन राजा के सागने उप्त सत्र 
जित्‌ को वुवाकर ओर उप्त से उप्त मणिके पाने का वृत्तान्त कहकर वह्‌ मणि प्रप 
करदी ॥३८॥ तत्र वह्‌ सत्रानत्‌ भी, श्रीकरष्णजी को मिथ्या दोष उानिक 
छल्ित होकर नीचे को मुख करेहुए पश्य।त्ताप करताहुज उस सभामेति मणि 
अपने घर को चङागया॥२९॥ तदनन्तर बञ्वान्‌ श्रीकरष्णनी के पाथ विरोध हनन 
ठ्याकुड हआ वह पतत्रानित्‌+उस अपने करेहुए अपराध करा चिन्तवन कर्ताहुभा तथा 
अपने अपररा का वेस दूर करू: श्रकरृष्ण मर्‌ ऊपर केप प्रपन्न ह गःक्या कनक्तपर 
कृट्याणडइगाः आगेप॑ छे क| विचारन करना, क्र पण,मन्दबद्धि आर्‌ धन कारम क 
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दशमस्कन्धभाषाटीका सहित । ( १५३९ ) 



























¢ रविणेलोपम्‌ ॥ ४१ ॥ दस्मे दुहितरं तस्मे सीरतन रत्नमेव च॥ 
० ® १० [4 १ > ~ 
उपायोऽथः समीचीनस्तरवै शन्तिने' “ चौन्यथा ॥ ४२ ॥ एवं व्यवसितो 
द ¢ ~ 


|| बुद्धा सत्राजित्स्ुतां वै भां ॥ मणि चं स्वयसुर्य॑म्य रृष्णायोपजदहार ह ॥४२॥ 
|| तौ श्षत्यभामां भगवालरषयेमे यैथाविधे।हमियोचिंतां शीकरूपोदाधराणान्वि 


~ 
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|| ताम्‌॥४४।भगबानौह ने मणि मतीच्छामो वयं खप।।तवास्तां द्वभक्तस्य वय चं 
|| फृठेभागिनः४५।३० भा ०मथ्द्‌ शमस्कन्धे उ ० पर्पश्चारत्तमाऽध्यायः॥५६।॥५॥ 


|| श्र्ैक उवाच ॥ विङ्गातार्थोऽपि गेवदो दग्धानार्कण्ये पाण्डवान्‌ ॥ कुन्ता चं 
कुयकरण सर्हरामो यथो करून ॥ १ ॥ भीष्मं पं सिदुर गांधारी द्रोणमेव 
॥ तुरदुःखो चं सम्य ही कटमिति हीच॑तुः ॥ २ ॥ छेब्ध्वेतदर्तरं 
|| वह जो तित कौ निसप्रकार छोम निन्द्‌ा न करं एसा कोनप्ता उपायकरू १।.४०। ४ १॥ 
हता विचारकर उस ने यह निश्चय कर्‌ा क्रि-भ उन श्रीकृष्णनी के, ख्यो म॑ रत्नरूष 
अपनी कन्या देता ह ओर फिर दहेज म॑ वह मणिभी देता; यह दी विरोधके शांत 


€ @ _ ®, क 


| होने का उत्तम उपाय ह; एसा करेविना उप्र विराध काशते नर्हा हागा ॥४२॥ इप्त 
रकार वद्धि ते निश्चय करके उप्त ्त्रानित्‌ ने, इ़मलक्षणोवाडी जपनी कन्या सत्य्‌- 
|| माम्‌ जैर स्यमन्तक मणि, भापही उद्योग करके श्रीकृष्णजी को दी ॥ ४३ ॥कृतवमो, 
| शतप भदि बतत की याचना करी ओर शरेष्ठस्वमाव, सुन्दरता, उद्रतार्प 
|| शृण पे युक्त तिप्त सत्यभामा को मगवान्‌ ने विवाह कौ विधे से वरङेया ॥ ४४ ॥तव 
|| भगवान्‌ श्रीकृष्णजी सत्राजित्‌ से बोडे किं-हम मणि को नहीं गे, तुम सूय क भक्तह्‌। 
| इकारण यह मणि भपने पाप्तही रहने दो; तुम्हारे पुत्रहीन होने के कारण पीछे से घन 








| षटपन्बारात्तम अध्शराय समक्त ॥ # ॥ अन आगे पुत्तावनवे अध्याय म॑, शतधन्वा के 
|| वष ते फिर प्रा्हुजा भपयजश श्रीकृष्णजी ने, अक्रूरनी की छाहहुहं मणि के दवारा इर 
|| क्‌] यह्‌ कथा वणेन करी ह ॥ # ॥ अब सत्राजित्‌ के, श्रीकृष्ण की आज्ञा भङ्गकरने 
|| क़ एढ सष्ट कहने के निमित्त श्री शुकदेवजी कहत हँ कि-हे राजन्‌! एससमय पाण्डव 
 छालाधः मे ते विदुरजी के रक्खे हए विक ( सुरङ्ग ) के द्वार से बाहर निकरगय,मस्म 
नही हए; यह वृत्तान्त जाननेवाङे मी भ्रीकृष्णनी, रोका के मुख से पाण्डवो का जेर 
॥ कन्त का खाखाघर मँ मस्म होना सुनकर, कुड के योग्य ( खवर सुषराना ) व्यवहार 
(के निमित्त कुर्देश म के हस्तिनापुर का वरामज। के साथ गव ॥ १ ॥ तहां भीष्मजी || ` 

कृपाचायं, विदुर, गान्धारी ओर द्रौणाचायं से मिरकर उनके ह| दुःख की समानानिन | 
| दःल ह! ३ एमे वह बराम कष्ण, उन पे कहनेलगे फ-यह नडे दुःख की बात || ` 
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४)  सान्वय भीमद्धागदत- छ सप्तपश्चाः 


~~ नन "~~ 





र [षे 
| 


| 











\ | राजन शर्वधन्वानपरंचतः ॥ अक्ररद्तंवमाणों पणिः केस्माननं हते ॥ ३ ॥ 

| ओऽस्मभ्य सम्पतिश्चत्य करन्यारत्नं विगदं नः ॥ कृष्णायादाननन सत्रा 
र र्भाद्धातरमन्वियात्‌ ॥ ८ ॥ एवे भिन्नमदिस्ताभ्यां सत्जितमसत्तम; ॥ 
 ॥ यानपचधारलछाोभात्सं पापः क्षाणजावितः ॥५॥ स्ञाणा विक्राज्चमानानां 


| 
ती नामनरथवत्‌ ॥ दता पैगुन्सोनिक्रवरन्पणिमादाोय जग्मिवन्‌ ॥६॥ स॒ 
त्यैभामा च पितरं हतं बीक्य शुचि ॥ र्धलपत्तति तोतेति ˆ दा हती 
ति यध्ती ॥ ७ ॥ तंरद्रोण्यां गते मास्य जगाम गजसाच्यम्‌ ॥ कृष्णीर 


९९ ३० 


विदितौथीय पाख्यो पिकवभरं " ॥ ८ ॥ तैदारकर्ण्येशवरो रजन्नरख्य वणेः | 
५११ (र 


कताम्‌ ॥ अहो ्ःपेरम्‌ कटमित्यस्लाप् विलपतः ॥ ९ ॥ आगत्य भातीव 
स्मात्स सायः साग्रजः पुरं ॥ सतधन्वानमारेमे हंतुं हतु माग ततः ॥ १०॥। 
9 | +) 

सोपि ज्ष्णोयमं ज्ञात्वा भीतः पाणपरीप्सया ॥ सहाय्य ठर्तवमोणमयाच 


| हई ॥ २ ॥ हे राजन्‌ ! इधर द्वारका मै इषप्तमय यहां कृष्ण नदीं हँ इप्त से पत्रानित्‌ 
करा वध सहजे ही किया जाप्तकता हे ठेसा अवप्तर षाकर अक्रूर ओर कृतवमौ यहदोने 
दातधन्वा से कहनेकगे कित्‌ सत्राजित्‌ से मणि क्यो नहीं छन ठेता है १॥ ३ 

पजाजित्‌ ने-हम को कन्थारत्न दने की प्रतिज्ञा करके फिर हमारा अनादर क्‌ | 
कन्या श्रीकप्णजी को ददी; वह सत्राजित्‌ अपने प्रसेन आता की समान मरण कोत्ौ | 
न श्राप्त हो १ अर्थात्‌ उस को मारडाछो ॥ ४ | इष्तप्रकार उन अक्रूर ओर कृतक | 
के वहकये हए तिप्त क्षीणायु, पाषी, दुष्ट शतधन्वा ने, मणि के सेम से. तिप पते 
हए सघाजित्‌ को मारडाढ। ॥ ५॥ उर्तने, जेते वधिक पशुओं को मारत हेते पेदे 
हए सत्राजित्‌ को मारकरःउप्र की ल्चिष के रोते हुए भेर अनाथ की पतमान क्प कष्‌ 
तेद्ए, वह स्यमन्तकमाणि क टेकर चङगया ॥६॥ उप्तप्तमय सत्यमामा मीमर पि 
दातधन्वा ने मारडाला रेप्ता देखकर शोक से व्याप्त ओर वरम्बार मृछा को प्रहत छ 
हे तात! हतातत ¡मं मारागई रस्ता कह २ कर्‌ वप कर्‌न्ट'॥ ॥७॥ तदुनन्त्‌र्‌ मू 
पिता को तेड के कुंड मँ रखकर वह सत्यभामा हस्तिनापुर को चरीगई ओर दुःतितहति 
ने, सवेज्ञ भौ श्रीकृष्ण सं अपन पितः कं मास्जानं क। समाचार कहा ॥<॥ हे राजन्‌ 
स्नाजित्‌ के मरण को सुनकर इश्वर ह।कर.॥ वह्‌ बरूर कृष्ण मनुष्यटाङ। कं भनुपार क्र 
म जख्डछाकर'अह्‌। कया कहं इम कडा इ ;ख ब्राप्ह जा एसा कदट्क्र्‌ वप करनेल्ो ॥ 
फिर सत्यभामा के साय बरामजीसहित श्रीृष्णजी,तिप्त हस्तिनापुर से दारका को शङ्क 
द्ातथनव से माभ छने के निगित्त तिप्त के मारने को उद्यत हए ॥ १०॥ उप शतः 
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दशर्कन्धं भाषाटीका सदिति । = ( १५५१ ) 
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क्रवीर्‌ ॥ ११ ॥ नौ्मोन्वरयेाः हर्यौ देनं रामक्ष्णयोः ॥ को चु || ५ 
क ¢ ¢ ८ ® > =< 

करोत तँयोहेजिर्मपाथरेन्‌ ॥ १२ ॥ केस; सह्यनुगाषी ततो यद्रपा्था- 
~ ८ ९ ® १००५ ५ 9 


त्रग्रा ॥ जरासधः सद्द सयुगान्‌ वरया मतः ॥ {३॥ प्रल्याख्यात्तः 
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| सै वक्रं पष्णिग्राहमयार्चैत ॥ सोधाहे "की विश्व्येत विद्रीनीश्वरयोपखम्‌॥ 
|॥ १५४॥ य ईद लीलया विश्वं ख्जेत्यरवीति दनि थ ॥ चटा बिश्व॑खजा य- 
| सय न" विमोहनं ॥ १५ ॥ य॑; सहांयनः शैरंपुत्पंव्येकेन पाणिर्न 
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दधार लीरेया वाङ उच्छिङीध्रमि्वाभिकंः ॥ ५६ ॥ नेमस्तस्मे भगवते क्णा- 
याह्तकरंमणे ॥ अनन्तीयादि भरताय कूरस्थायात्मने नमः ॥ -१७॥ प्रत्यारया- 
त ते तेनापि शतधन्वा म्हपिणिम्‌ ॥ रसमिनन्स्याहवमारुद्य ` शतयोजेनगं 
धयो ॥ १८ ॥ गरुदध्वजमासह्य रथं रामजनादेनो ॥ अन्वयातां महविगेरेश्व 


१ 


रभ्‌ गुरुष्टम्‌ ॥ १९ ॥ मिपिायामुपवने विष्धञ्य पतिते ईयम्‌ ॥ प॑द्धया- 


४ 


ईच्छा से कृतव ते सहायता करने के विषय मे प्राथेना करी तव वह कृतवमो कहनेख्गा 
्गे॥| ११ ॥ भ इृधररूप वछराम-ङष्ण के प्रतिकृङ काये नही कङ्गा, क्योकि -उन का 
राध॒ करनेवाङा भटा कोनसा पुरुष, कल्याण पने के योग्य होगा? ॥ १२ .1 जिन | ` 
कृष्ण के दवे पे सेवक भोर नाधो प्रहित केस, राञ्यप्तम्पदा से अष्ट हाकर नाश को प्राप्त || ` 
हआ तैते ही जरासम्ध भी स्हवार युद्ध म॑ से रथहीन होकर ( शरीरमात्न रेषरहकरः) 

| चरागया || १३ ॥ इसप्रकार कृतवमौ के पहायततां करने का निपेष करने पर उस श- 
साने भक्रजी से सहायता देन के विषय म याचना करी तव वह कहने ङ्गे कि-ई- 

| | श्वरह्ष बलराम कृष्ण के बढ को जाननेव।खा कौनसा पुरुष मरा उन के साथ विरोध करेगा 

||| १४ ॥ जो मगवान्‌ खीङामें सकर्पमाच् से ही .इप्त जगत्‌ को उत्पन्न करते है, पार्त 

|| बर संहार करते ह; उन की चेष्टा को उनकी मायासि मोहितहुए विश्च करे रचनवले || 
| हाक मी नदी जानते हँ १९॥ सातवषे के बाकये तव ही जिन्हौ ने एक दही हाथ | 

ते गोवद्धन पव॑त को उखाडकर छक की पमान सहजम दी हाथपर रखचञिया ॥ १६॥ ` 
॥उन अद्भतकम करनवारे, अनन्त, सवैकारण।, निर्विकार, आत्मरूप, मगवान्‌ आरीङ्ष्णकरो ॥ 
तार करता दू ॥ १७ ॥ इसप्रकार उन भकूरनी का मी निराश कराह वह्‌ श~ || 
तन्वा तिस महामणि को तिन अक्रूरजी कं पाप्त ही रखकर, एकदिन म सौ योजन जनि | 
बि घोडेपर चकर मागगया ॥ १८ ॥ उक्तस्मय हे रानन्‌ ! बरराम कृष्णं मी अपने | ` 
इध्वन रथप्र वैठकर बडे वेग से चनेवाछे घोड़ों के द्वारा शवसुर फो मारनेवाछे तिस 
[तध्व के पीठे चछ्दिये ॥ १९. ॥ सत। यानन दी जानवाङा होने के कारण, उसके जगि 
ने को अपतमथे' ओर मिथिलानगरी के वाग मे गिरषडनेवाडे घोडे को छोडकर अत्यन्त 
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क ( १५४२ ) सान्वय भीमद्धागवत- 





मधीवत्सं | = द १०७ १२ भै © > 
त्सं त्रस्तः कष्णोऽप्यन्वद्रवद्रषा ॥ २० ॥ पद्‌तिभेगवांस्त्य पदातिस्ति 
गमनेमिनी ॥ चक्रेण शिर उत्त बोससोञभचिं नेान्भणिप्र्‌ । २१॥ अलब्ध 
ह 0 @ १० 


मणिरागेलय कृष्ण ओदा्रजांतिकम्‌ ॥ ठैथा ईतः शतधतमेणिस्तत्रे नं विं 
ते ॥ २२ ॥ तत आह बलो चून स मणिः शतधन्वना ॥ स्मिधिद्परषे भ्व, 


स्तस्तमेन्वेष रं व्रज ॥ २३ ॥ अहं विदर्दमिच्छामि दष्ट परितम पप। 
ईस्यक्त्वौ मिथिंखां राजन्विवेशं यदुनन्दनः ॥ २४॥ तं षट सहसोत्थाय 


९.9 &\ + 


मेथिः भीतर्मानसः ॥ अहेयार्मास विधिवददेशीयं स्षहैणः ॥ २९. 
उत्रास तस्यां कतिचिन्मिथिखयां समा विधुः ॥ ततोऽिक्षदरदां केलि 
धततिराष्ः सुयोधनः ॥ मानितः ग्रीतियुक्तन अ~ केन मह 

केश्चबो दारकमिदय निनं दतधन्वनः ॥ अप्राक्निचं मेणेःभं 


प्िहकद्वि्वः ॥ २७ ॥ ततः सै कैरयामास क्रियौ वन्धो 


मयमीत हआ वह शतधन्वा १द्‌छ ह भागनेखगा तव श्रीकृष्णजी मी कोष प्र उपक १8 
होध्ि ॥ २०॥ तव पेद चरनवाङे भगवान्‌, पेद मागनेवाडे उक्त शतधन्वा क प्रत 
तीखी धारवछे चक्र ति काटकर उप्तके पिरे ओर ओढिह्ुए वच्मै मणिको दने | 
अथात्‌ भक्ररजी के पराप्त मणि हे यह सवेज्ञ हेन के कारण जानत थ तथापि बलाकी 
को व॑चन करने के निमित्त उन्हाने दृढ। ॥ २१ ॥ तव जिन को मणि नही पिखी एवह | 
श्रीकृष्णजी, बररामजी के पातत नाक्रर कहने ठ्गे क्रि-भने हतधन्वा को व्यथं ही प्रा 
उप्कं पाप स्यमन्तक माण नह। इ ॥ २२ ॥।फ बख्दामन। न) यर पवज्ञ कृष्णक 
इप्रकार करना म्षे धोखा देने के निमित्त हे एता जानकर क्रोध को गप्र रखकर श्री 
कृष्णजीं मे कहा क्रि-रतधन्वा न वह मणि किसी के पाप्त रखदी हं पी दृढने के तिि 
तुम द्वारका कोच ॥२३॥ मता, अपने अत्यन्त प्रियामेत्र राजा जनक के दहं 
की इच्छा करता हूं; हे राजन्‌! इपतप्रकार बलरामजी न श्रीकुष्णनी ति कका मिषित्र 
नगरी म परवेङ्करा ॥२४॥ उन वखरामजी के देखकर प्रसनचित्तहए राजा जनक है 
जीता से उठक्रर पूना करने के योग्य तिन बशरामनी की पाद्य, अध्य, मात्र 
चन्दन आदि स्तामग्नियों से विधिपृवेक पूजा करी ॥ २९ ॥ फिर प्रीतियुक्तं ॐ 
उद्‌ रावित्त उन राजा जनक के सत्कार करेहुए वह बररामनी, उप्त मिथिख गा 
मै कड वर्षपयैन्त रहे तत्र॒ अव्रप्तर मिछने के कारण उन बहमनी 
राष्ट के पत्र दुर्योधनने गदायुद्ध सीखचिया ॥ २६ ॥ इधर सत्यभामा का प्रियक 
वादे उन प्रम श्रीकृष्णनी ने द्वारका म आकर पत्यमामा स कहाकरिं-हमने शतपर्वा$ 
मारडाडा परन्तु उ के पाप्त मणि नदीं मिदी ॥ २७ ॥ फिर उन श्रीकृष्णन न 
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भ्य द्शपस्कन्ध भाषारीका सहित । ( १५.४३ ) 
हदधिभगवैन्यो चाः स्युः सांपरायेक।:॥२८॥ अक्रूरः छतवमा च शरुत्वा चेत- 
 पनेवधम्‌ ॥ व्युषतुभेयव्रिनस्ता द्वारकायाः भयानक्रा ॥ २९ ॥ अकरं भा- 
पििऽरिषिन्यासन्वे ° द्वीरकोकसां ॥ शारीरा भै।नसास्तापा युहूर्देविक भो तिका 
॥ ३०.॥ ईत्यगोपदिरन्टके' विरम्य वगुदाहतम्‌ ॥ युनिंगसनिवासि कि 
| 'धरेतारिषटदशेनम्‌ ॥ ३१ ॥ देवेऽपि कै श्ीशः शफेरकायागतीाय वैः ॥ 


तुतां गदिनी भादात्तंताऽव-षेत्स्मं कारिषु ॥ ३२ ॥ ततसुतस्तत्यभावोऽ- 
| शावरो यंत्र थत्र ह ॥ देवो ऽभिर्ंषेते तत्र नोपर्तापा न मारिका ॥३३॥ 


~€ क 


क्रिया मरण को प्रप्ठदहएको पररोकमे हितणरक हात दं वह २ सत्र अपने श्वप्नर 
एत्रानित्‌ की करियार्दु उप्त के सुहृद से करवाई ॥ २८ ॥ अक्रूर ओ।र कृतवमा यह दोनो, 
क्त्वा का वध सुनकर, उन्ही न प्राण छेने म॑ शतधन्वा को उङप्ताया था इप्तक्रारण भय 
तेअतिडरकर दररकरामेदसरे स्थानक मागगये | २९ ॥ फेर वाराणस। ( बनारप ) 
| मणिको हाय मँ करेहुए्‌ अक्रूरजी,दानपति नाम मे प्र्तिद्ध होकर सुवण। की वेदियं वनाकर्‌ 

बडे २ यन से मगवान्‌ का आराधन करते थे, सो यह समाचार पाकर रोग कानाकान 
| ही कहमेरे क-् कृष्णजी ने ही अक्रूरजी के वनारक्त भजदिया है ओर स्त्यमामा 
ब्रराप्रकोमी यही त्रिराप्त होगया तत्र छोक्रापवाद्‌ को दूर करने के निमित्त मगवान्‌ने 
|| अक्र के बख्वाकरर वह वृत्तान्त छ्खकार कर बृञ्ञा ; मगवान्‌ का यह मत गुप्त रखकर 
|| क्वितने ही ऋषि, अक्रजी के। वुानेका दूप्ररा ही कारण वणेन करते हं उनके मत का | 
| तपण करने फ़ निमित्त अनवाद कसते ई कि-अक्ररनीके दवारकाम स निकर चरे नाने 


के कारण द्वारकावाप्ती छोका को दुःख प्राप्तहुए, शरीर के व्याघ्रमय आदि, मनक चिन्ता | 


2 


॥ भादि, देवी अवपो आदि ओर भोतिक सपे का डप्तङेना आदि तापा को वारवार मोगने 
।छो॥ ३० ॥ इस गतका दूषण करत ह ।क-ह्‌ं र।जन्‌ । भने जो पार्‌ अ्रोक्ष्णजा का 
बरहातम्य कहा उस को मकर कितने ही इसप्रकार का उपदेरा करते ह; उप द्वारका म 


५ 


| श्र्कव्णजी का निव, होतेदुए केव अक्रुरजी के चटेजान घर दुःखं का दशेन कपे हो 
[था ? अथात्‌ भगवान्‌ ऋ ६च्छ। क ।वना तह्‌। दुःख। का आना क्दाष१ नह । इदाप्क्तां 
॥ ३१ ॥ फिए उनके मतक। ही वणन करते हैँ कि-प्वेकालमं कारिदेशे म इन्द्‌ | 
षी नहीं करी तच क। रिद) के स्वामी ने, तहं गयेहुए्‌ खफरक को भपनी गान्दिनी । 
प्रवादी कन्या द तिप्त के अनन्तर कारिदशा मं इन्दर वष करनेरगा रेषा प्रसिद्ध हे | 



























थे इप्तकारण वद जह २ वस करते है तद २ इन्द्र वषो करता हे ओर शरीर के । ५ त 
ल आदि तथा महामारी आदि उपद्रव मी नदीं होते हैँ इसकारण अकररनी के पदेश्च | 
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। 
जनादेनः ॥ ३४ ॥ पूजगित्वाऽभिभाष्येने' कथ पिधाः केयाः ॥ व्रि 


कारण नहीं हे किन्तु माणि चङगया यह मौ कारण दहं एसा प्तमञ्षकर्‌ दृता से अक्रानी 





| अथात्‌ मनम समश्षते हे के-इपने दी मणि द्रुमा हे ॥ ३८ ॥ इतन हे पहाम्र 


| को मणिदिखडाकर उस मणि के द्रा अपन के। ठगाहुओ। मिथ्यादोष दक 


®+ ऋं ,१ 


 ( १५८४ )  श्वान्वय भ्रीपद्धागकत- ` ` [स्प 
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९9.०५. [म ४4 ३ । 
। ३ति डेद्धवचः श्चत्वा नेतीवदिहं करणम्‌ ईति मेत्वा सपानाय्य भौ 


ज्ञाताखिंखचिचन्नः ईपमान उत्राच ई ॥ ३५ ॥ नन दानपते व्यसतस्थ- 
द्यस्ति शतधन्वना ॥ सयमंतको मणिः भ्रीमान्विदिर्वः पुमेमेवं चः ॥ १६ ॥ 
स्रजितोऽनपेलयत्रादर्वीएदुहितुः यताः ॥ दायंनि पिण्ठानिधूवयणे-। 
| चे पितम्‌ ३७।तेथागि दृधरस्त्व॑नयसेतवेययास्तीं सत्ते मणिः ॥ कितु प्रन | 
सभ्यङ्‌ च अलिति मणि ` '्रैति ॥ ३८ |; दशेभ्रस्व यहाभाग बन्धूनां शांति! 
¦ माह ॥ अव्यवच्छिन्ना मेखास्ते*ऽद् ` वेतते ईक्मवेदयः॥ ३६॥ एव साप्‌ 
राखब्धैः श्वफर्केतनयो अणि ॥ अदाय वौससार््छन्नं ददो सूयेतपमरभम्‌ 


॥ ४० ॥ सैयपंतकं दृशेयिला ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः ॥ विधृज्य मणिना भरेषु 


चछेजनि से ही एप उत्पात हाते ह ॥६३॥ इत्प्रक।र की भक्रूरजी की महिपा वणेन कृ 
रनेवाटे वृद्धहोने के भनिमानी, पुरूष के वाक्य सुनकर-एेप्ा ठीक हे परन्तु इतना 


कि 2 क का 22 


को बुखुवाकर श्रीकृष्णजी उन ते कहनेखमे ॥ ३४ ॥ अथोत्‌ आयेहुए्‌ अक्रूरनौ की प 
हि पूजा करके तथा ओर नानाप्रकार की प्रिय वातं कहकर, सवेज्ञ हाने के कारण भक 
के चित्तके।नाननवाङ मगवान्‌ इन, महामागको मेरेदियेहुएमी मणिक्रीचाहनानहीरक्यो क्ष । 
मेरेवुख्वानेपर यहमणिप्तहित ही चरे आयेहं एता जानकर हसतेहुए कहनेढगे कि-॥३९॥| 
हे दानपते! शातघन्वा का रक्खाहु भा प्॒न्द्र स्यमन्तक माणि तुम्हारे पातत है प ह पठि। 
से दी माल्म हे ॥ ६६ ॥ पत्राजित के पुत्रहीन होने के कारण उक्र कन्या (सत्यमप्‌)। 
के पत्र, सत्राजित्‌ को तिखोदक ओर पिण्डदान देकर भोर जो कठ ऋण होय उप्तको चक 
कृर दष रहए धन म्रहण करनवा ह॥ ३७ ॥ सा वह्‌ माणे उन कं छनक्राह तथ 
दूसरे पुरूषो को उप्ते वत्तोव गं छाना कठिन हं इप्तक्ारण आचारवान्‌ तुम अपने पूष 


रहने दो; परन्तु वररामनी मणे के व्रिषय म मेरे ऊपर व्िदवाप्त नरह 


=> _ [भ 


म । | (प 


तम मणि दिखाजो ओर क्नु के चित्तको शान्त करो; मणि नहे 
कहो, क्य) क्रे पुव्रण क। व>। वनायहुए्‌ यज्ञ तुम्हार निरन्तर प्रारम्भ होरहे है ए 
कारण तुम्हारे पाप्ठह मण ह।न का अनुमान हाता हं। ३९॥ इपप्रकर्‌ पम (पष 
की रीतिर्यो ते सपञ्ायेहुए अक्रुरजी ने, वख म ख्पेटक्रर रक्खाहु आ सथ की समानकत 
मान्‌ वद श्रीकष्णनी को दिया ॥४०॥ तव प्रभु श्रीकृश्णनी ने, बहम 


॥ + . ऋष ज, 
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त य॒ ] द्कमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १९४६ » 
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लयपेयसभुः ॥ ४१ ॥ बैस्त्वेव॑द्रमतरत ईश्वरस्य विर्णोरवःयोध्ये इनि- 
हरं पपङ्गठं च ॥ आख्यानं पठति रणोत्यतुर्षरेद दुष्कीति ` दुरितमपों 
वि शानि ॥ ४२॥ इति भा० म> द्‌ उ० स्यमन्तकोपाख्याने सप्रप- 
इत्तमोऽध्यायः ।¦ ५७ ॥ ४ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा पेण्डवा्दर्ं 
। ततिन्पुरुषा रमः ॥ इन्द्रप्रस्थ सतः ननल्डवु्रनादद रहत ॥ हषा त- 
प्रां पाथ) पकुन्दगखिलेन्वरम्‌ ।। उत्तस्थुदुगपद्रीराः पाणा पख्यभिवागततम्‌ 
।॥ २॥ दैरिप्दज्याच्युतं वीरा अगषर्दतेनसः ॥ क्षानुरागस्मितं चैश्च वीर्य | 
(तष्य पे ययु; । ३ परस्प भीपस्य कृत्वा वादाभिवदनम्‌॥ फल्यं 
(तिम्यायं वपाभ्यां चाभिवनन्दितिः ॥ ४ ॥ वरपास्तन भ।सीन कषणा ष्ण । 
| परनिदिता ॥ नोढा व्रीडिता -किचिच्छनरेखास्यवन्दत ॥ ५ ॥ तथव स्ता 
[ इ गणि को व्यवहार भ ढाना द्रो के अशक्य है इतत मिषसे, अक्रृएनी की ही फिर 
| देदिया ॥ ४१ ॥ जो पुरुप, भगवान्‌ इश्वर विष्णुके प्रभाव से युक्त पातक का नाश 
|| कलेव ओर पण्यद्‌ायक इप्त आख्यान के पदता हे, सुनता है तथा स्मरण करता 
। हे वह पुरुष, अपनी दुप्की्ति तथा दुष्क्ीत्ति के कारणपपको दूर्‌ करके मोक्ष 
कृ प्रष्ठ हाता इ ॥ ४२॥ इते श्र गद्धृगवत कं द्द्ास्कन्ध उत्तरद्ध म स्प्तप- 
श्च रात्तम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ अव जग अज्तरनतवे अध्याय स श्रक्रुष्मन। न ऋ 
(छिद, मित्रविन्दा, सत्या, मद्रा ओर ठक्ष्मणा इन पांच किये करे पाथ त्रिवाहं कर्‌। यह्‌ 
कंथ वणन कृर। ह्‌ ॥ # ॥ श्ररुकद्वरना हूत हं कह राजन्‌ . ए९कंस्म्य्‌, नष्ट 
(हेग? ता घुनेहुए परन्तु फिर पद के घर सत्र के देसहुए पाण्डवा को देन के निमित्त 
श्रीमान्‌ श्रीकृप्णजी ने, सात्यकि आदि याद्व। के माथ इन्द्र्रस्य ( दृहङी ) को गमन्‌ 


॥ करा | ! | तव वह इर पाण्डव, तिन आयद्ुए्‌ स्वेनियन्ता श्रीङृष्णजी को देखकर, 
नप मूत हुई इन्दर, प्राण अपरान आदि पांच प्रकृर्‌ के भेदव मुख्य प्राण करं आजाने 

एकप्ताथ चेष्टाय॒क्त होजाती द तपे दी एकप्ताथ उठकर खड हागए्‌ ॥ २ ॥ 
यन्‌ धृपराज आदिक न, शकरप्णन। क्र ज्ङ्खन केर अर्‌ उन अङ्के सगस 
परहित होकर उनके प्रेमयुक्त मन्दडास्यवराछे मुख को देखा ओर्‌ आनन्द को प्राप्ह्ृए्‌ 
[३ ॥ उसप्मय श्रङप्मजा न वड धपरज ऊपर समन क च्रणाकोव्‌ दना करकी 
रमान्‌ अवत्यावाटे अजेनको हदय से छणाया तदनन्तर छटे नक्र सहदेवने उन श्री 
ह जी को प्रणाम करा ॥ ४ ॥ तदनन्तर इ श्री ३.ष्गजी उत्तम सि सनपर बेठे तच 
विक्री खी होकर मौ अनिन्दिति ओर तय दी विवाहं होकर अनिके कारण कुछएक 


~. 


जित हः द्रोपदी ने धीरे २ श्रीकृष्णजी के समीप आकर उन को बन्दना करी ॥ ९ | 
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त्यक्रिः पर्थ; पृजितथौभिवरदितः ॥ निंषपादार्सनेञन्ये' “ चं पूजिताः पथ 1 

[ ^ 9 र + 

पासिताः।६।थां समागत्य कतामितादनस्तयीतिदाद दर्शा ऽभिरंभितः॥ भप 

एवांस्तां कुसलं सदस्तषां पितृष्वसारं परिपष्टवांधवः ॥ ७ ॥ माहे फ 
द्‌ १५ 

। 

। 

| 

| 


ञ्यरुद्कण्डाश्रोचंना ॥ ईमर-ती तन्वन छान्‌ छेशापाभासदशैन्‌॥८॥ 
दे नेाभरःसनौधास्ते' " सता चयम्‌ ज्ञातीन्नैः मरता ईृष्ण भ्राता 
| | 9 १ द्‌ 


स्वपर श्ना तिर्विश्वस्य सृह्दासनः ॥ त~ 


च) 
[ ऋय (+ (+ 9 


दि स्थितः ॥ १० ॥ युधिष्ठिर उवौच्‌। 
धीश्वर ॥ योगेश्वराणां ददृशे येन्नो ॑ 
( = 


पुलम्‌॥ 
यावा- 


पे ईमरतां शश्वत्‌ शान्द 
` स आचरितिश्रयो"न 
छुमेध्रसां ॥ ११ ॥ ईति 


थ 
1. 


॥ 
नि 


[५५ 


बरे या्षिकौन्पासान्‌ राज्ञा शोऽभ्यथित 


६ 
| ८ 
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जनयनगनानन्द पिद्रभेःथाकसा विभुः | १२ ॥ एकदा रंथपारं 1 
नैते पाण्डो ने श्रीकृष्णनी कौ पूनाकीतेते ही सरात्यकरिने भी पूनाकरफे उनको प्रणाप 


नर [^ स, | > च्व 


| करा फिर वह भी आप्तन पर बैठा तषे ही ओर भी यादव पाण्डवो पे पूनित्‌ हतेहुषु 
 श्रीकृप्णजी कं चार्‌ भीर्‌ बे ॥ ९ ॥ फिर श्रीकृष्णनी ने कुन्ती क पात जकर उ | 

को प्रणाम करा तत्र गतिप्नह-से जिप्त के नेत्र जरसे मर आये हें एषी तिप कुनी ने, | 
श्रीकृष्ण का छता प्त ठ्गाक्रर वघ्रुद्‌व आ।द्‌ ब[धत। का कर नूक्ञा अ।र्‌ ्रकृष्णुर 
गी पत्रवधरमहित तिस पेता कां बहन (वुभाकरुन्त्‌।) सर कुश वञ्च त्-॥ ७॥ 
प्रेम के कारण जो व्याकु्ता तिस ते जिप्त का कण्ठ गद्द्‌ होगयाहे नौर निप्तकेनत्र। 
| दुःख के आपू आगये हं रपी वह कुन्ती, पहिले मोगेहुए बहुत॑से छरा को घ्र 
। करतीहु, मक्त! के छश दूर करने के निमित्त भपना स्वरूप दिखानेवछे तिन श्रकृष्ी 
से कदने ठग ज्ि- ॥ ८ ॥ ह कष्ण ¦ जन हग बन्धु जा का स्मरण करनेव्े तुप 
हपार। वृत्तान्त जानने क निभित्त, मेर्‌ भ्राता अक्रूर को भेनाभथातव्र ह हमार्‌। 
गया, तथा तमने मी इम अनाथाका सनाथ करदह ॥ ९ ॥ हे कृष्ण 
गत्र जर आत्मा तुम को “यह अपना हे ओर यह पराया है इतप्रक्ार कौ ' भत्ति 
नद हे तथापि स्मरण करनेवाछे मक्ता के ह्य मे तुम निरन्तर रहकर उनके ईशश्च 
। नाडा करते हो | १० ॥ धमेराजने कहा क्रि-हे सर्वेश्वर ! योगेश्वरं को भी किना त 
। दीन देनेवाे तुम जो, इम विषयापरक्त पर्पो क दृष्टिगोचर हए हो पो हाने करर 

पुण्य करा धा, यह ५ नह। जानत ॥ ११ ॥ इपतप्रकरार्‌ धमराज ने जिनकी सुति ¶ 

आद्‌ करक प्राथनः कऋ९[ हएत वह्‌ मगत्राच्‌ श्रङ्कष्णजा, इन्द्रप्रस्थ म रहन 


करे नेना को आनन्द देतेहुए चारमास् पयैन्त पुखक साथ तहां रहे॥ १ २॥९कपायश 


| 


| । 


। 


| 
| 
| 
| 
| 


-५“ २ 


© # 


५4 





म्न 


7 7 


| 


~= = ~ 
क्ते 

































, दृशमस्कन्ध भाषादीकरा सहित । ( 441 





ग 








नैरध्वजम्‌ ॥ भींटीवं धनुरादाय तुणो चौक्षयसाधकौ ॥ १३ ॥ सौकरं दभ्णेन 
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११५ षतत हन ननम्‌ ॥ वहुग्याटपरगाक्राम भरावेन्रखरवारंदा ॥१४॥ | 
तनाविद्यच्छर्न्वाव्ररसृकरान्मादषान्‌ स्र्न्‌ ॥ शरभान्‌ गवयान्‌ खड्गान्ह- 
रिणीन्‌ शशश्क्रान्‌ ॥ १५ ॥ तानिन्युः किंकरा राज्ञ मध्यान्परेण्यपागते ॥ 
ठृटपरीतः परित्राता वीभत्सुयमुनामगात्‌ ॥ १६ ॥ तत्नोपस्पृश्यं विषदं पीटा 
एर महारथा ॥ कृष्णा दद्श्तुः कन्या चरन्ता चारुद्रनाम्‌ ॥ १७ ॥ ता- | 
रासाय वरारोहां स॒द्धिनां रुचिंराननां ॥ पच्छ परेषितः सख्या काखानः | 
¶#दोत्तमां ॥ १८ ॥ क त्व कंस्यांसि सुभ्राणि ईतोाऽसिं कि विंकीषसि॥ 
| ध्वे तीं पतिमिछन्ती संव कथय सोर्भूने ॥ १९॥ काटिद्ुवांच ॥ अह दे- 
स्य सवितुदुदिता पतििच्छती ॥ विष्णौ वरेण्यं रदं तपः परममास्थिता 


१५५ © ७ ^ च, 


॥ २० । नैन्ये' पतिं ईणे चीरं तपते" श्रीनिकेतनम्‌ ॥ तुध्यतां मे'° से भ्‌- | 


विन्पृन्दोऽनाथसभंयः ॥ २१ ॥ काडिदीति समाख्याता वसामि येषुना- | 


69 ५ 
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का नरा कलेवे भज्रैनने श्रीकृप्णनी के साथ, जितत की ध्वना पर हनुमाननी की मूक्ि | 
एते रथपर्‌ बैठकर, गाण्डीव नामक धनुष, जितम कनौ वाण करम नहीं हेते एषे तर | 
प ठेकर ओर कवच पहिनिकर मृगया ( शिकार ) कने को, बहृतप्ते अनगर मेर ॥ . 


्् 


ह्न पे महए भयङ्कर वन म गमन करा ॥ १३.॥ १४॥ ओर तित वन मे वाणो || 
| ते वाघ सूकर, महिप, काठ हिरन, शरभ, गवय, डे, इरिण, खरगोश, | 
|| ते इन का वधकरा ॥१९॥ उनमेप्ते श्राद्ध आदि कमे के योग्य कितने ह छग, 
क्त अष्टकाश्राद्ध आदि कमं आने पर धमराज के पापि प्व से पर्वा दिये फिर 


परियापतेव्पाकुड ओर थकहुर्‌ अजेन यमुनाक्रे तरपरगये॥ १ ६॥ त ई उन महारथी श्रीज्ष्ण 


गौः अजगन नेऽयमुन। भ स्नान करके ओर उस का निमेरनर पीकर उस यमुनाके तटपर | 
^._ ९ 


चती सुम्द्रघ्वपद्तवाखा एक कन्या दला ॥ १७ ॥ तत्र पतखा श्र।कुष्णजा के भज्‌ 


हुए अजन ने जप्त क जवा पघरन्द्र्‌ इ, । जप्त क दात उत्तम्‌ ह अ{र२ [जस कास चन्दर 
देती उतप्रेष सी के समीप जाकर वृक्ञः फै- ॥ १८ ॥ हे सुश्रोणि | तूकोन हे ९ 
क्रेप्तकी है? त्‌ यद्य कह्‌। पे आई हं? ओ।र यहां आकर तू क्या करनं क] इच्छा कर्‌ 
(ही ३१ तो तञ्च पति की इच्छा करनेवाडी हे एता समक्नत। दं इतत से हे शोभने । तू | 


॥ यह्‌ सतर मञ्च बता | १९ ॥ क।डेन्द्‌। ब।@। क-म सूयदव 5 कन्या हू + इ।च्छत्‌ वृर्‌ | 
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& | २० ॥ हे वीर! अञ्जन! छी के मी आश्रयस्थान तिन विष्णुभगवान्‌ से दृभरे || 
तको नदी व्गी; वह अना के आश्रय मुङकन्द्‌ मगान्‌ दी मेरे ऊप प्रसन्न || 
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(५४८) सान्वयं श्रमद्धागक्त- ~ ~ (अष्टपवाः 
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| 
पितरा याग्द््युंतद्शेनप्‌ ॥ २२ ॥ तंथार्ओददुडकशो | 


तां ॥ रथमारोप्य तद्रद्रान्धमराजद्ुपाममत्‌ ॥ २२३ ॥ य- | 
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रथानां पैरमाद्तय्‌ ॥ करयागास्च नेगरं विचित्र 
श्वक्घभमा ॥ २४ ॥ अम्ास्तत्र निदसम्‌ स्वानां भियवि्ीषेया॥ भग्रये वां 


तै दातमजनस्यासं सारा मेः ॥ २९ । सो ऽश्विह्तंण धहुरदद्िशान्‌ भौ 
५० न, क ११५ १२ 0 (प ४ 


ध उप। असचायाक्षयो दंगों मे चौमेचंगद्िभिं ५ २६। वयर्थ मोचितो दः | 
सभां सख्य उपा्ैरत्‌॥ धिमिन्दुयेविनस्य सील करयटदक्नि्रगः।॥ २७] सतते 


॥। 
।, 
# १ 
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१, 
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। 4 
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+ ॥ 
जि कन जका काक ण भ 
त ज को क चानयो ने जः रिते व [3 


१५० १ 9 [ ० | 
समन ङ्गौतः सरहैद्िशथातुमोदेतः ॥ आयो दरीरकां शयः सौरयक्िमुतेे॥ | 
॥ २८ ॥ अथेपयम कदं सुदुभ्यल्क्त ऊनिते ॥ वितन्वन्प्रमनिनदं स्व | 
न; परमपङ्गल्र्‌ ॥ २६ ॥ विद्‌ दुर्चिदादावत्यां दुयाधनवश्लानुगा ॥ खयर | 


| २ १॥काछिन्दी नाम पे प्र्िद्ध मनव श्रीकृप्णजी क। दशन नहीं होगा तज तक्के । 
ठेये इपर यमन। के जम पित यदेव) क़ रचना करए घम ब्त ह्‌॥२२॥फिर्‌ अजं 


क 


। ने श्रीकुष्णजीके पास आकर जसे कान्द ने कडा था तेप ह वड वृत्तान्त श्रीकुष्ण॒नी से | 
। कहदियार्बह आीकृष्णजी मी, मेरी प्राति के निमित्त यह तप कररदी हे एप्त परहिडे पदी | 
¦ जाननेके कारण उप्त को रथपर्‌ बेठाछ्कर हस्तिनापुर म पमरान के प्मीप ठयं ॥२३॥ 
| हमरे रहने को नगर नही है सो वनवाओ रेस पाण्ड्वा ने जन श्रीङृष्णनी की प्रथन की | 
| तवर उन पाण्डवं क रहने के निमित्त विदवकम। से? परम आश्वयक्रारी ओर्‌ नानप्रक की | 
दिसपर्चनाओं ते च्ोमायमान नगर्‌ उत्पन्न करवाया ॥ २४ ॥ अर तहं अपने पाण्डे | 
का प्रिय करने की इच्छा से रहनेवाठे वह भगवान्‌ श्रीकृष्णजी, एक समय अजन को | 
धनप आदि प्राप्त कराने के निमित्त तथा अमि को इन्द्र का खाण्डवनामक्र वन दने के नित्त 
अजन के सारथी हए ॥ २५॥ ह राजन्‌ ! फि{ खाण्डव वन का जदधनित्राढा व्ह भनि 
प्रसन्न ह अ। ओर्‌ उसने अनुन के विजयी रथ, गाण्डीव धनुष) स्वेत घ्र।ड्‌, अक्षय तक¶ 
जर जनिपक्तो चख्रधारी न वेधप्तकं एेप्ा कवचदिया ।.२६ ॥ ओर उप्तप्एय ख 


न का जछानवारं आ।गन प्त ज8क। रक्षक्रर्। ह एत मयाप्ुर्‌ न ५। अञ्जन क ए १३। 





क 


भारी समा रचकर्‌ द्‌।. । जस सभाम इचषिनक्म जहम स्थछक्र। ब्‌ ओर्‌ स्थस्‌ मह 
करे साथ फिर द्वारका को जगये॥ २८ ॥ फिर त्रिवाह के योभ्य ऋतु ओर नकषत्रके हे 


की बुद्धिरूप दृष्टि का ञ्रम हाताथा ॥ २७ ॥ फिर तिप्त अजुन ने, आज्ञा दी आयु 
प्र अदवदखादिधुक्त मुदृत्त म याद्व। क। परममङ्खटकरारी परमानन्द उत्पन्न करश्च 


यिष्ठिर आद्‌ पदद्‌। न ऋ स्ते।कर करवा तत्र कह श्रकरप्णज।, स्ताव्य क आद्‌ यद्वि 
~ ~ = + ६ दे ; ० = 
| कृष्णन्‌ ने, [तप्त कटन्द्‌ के साच विवाह करिया ॥ २९॥ अवन्तीश रिद 
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तर॑मणिनीं ठष्णे सक्तां न्यपेधतां ॥ ३०॥ रार्जीषिदिव्यारतरनधां मिरविदां 1५ 
पवेघनसुः ॥ पसह हूवबान्कष्णा राजन्‌ राजां भरपरयतां ॥ ३९१ ॥ नन्रनिननौम | 


सेर ओंसीद्रार्नाऽतिर्धामिकः ॥ तस्थ सत्याऽ्वखर्या देवी" नं ्ानिती 


= प 7 ० 


प॥३२५॥ न तां रेदकरेपा बोहुमजितवी स गोपान्‌ ॥ तीक््णरगान्सः 
धन्‌ षीरगधांसहान्‌ खलन्‌ । ३ २॥ तां शरसी वृपनिरैकभ्यां मशबान्ता 


चक @ 


तहं पंतिः ॥ जगम कोसरपपुर्‌ सन्यरनं महता टेतः ॥२४॥ ष कोसखपति, | 


प्रतः प्रतयत्थानास्नादरि षिः ॥ अहे ने।पि गुरुणापूर्जयत्मापिनदितः || ३५ ॥ 
व विलोिाभिपरतं समागते नरंद्रकन्या चर्वेमे रमापतिम्‌ ॥ श्यां मे" 
पूिरोशिपोऽपरछीः कैशोतु सला दि ये धतो वरतैः ॥ ३६ ॥ यादप 
जः हिरसौ बि र्वि प्रीर्नः सगिरि्षः सह रोरदेपाङेः ॥ रीरातन्‌ 


वर्ृतसतुपरीप्सयेश : काले दधत्छ भगवान्मम केनं तुष्येत्‌ ॥ ३७॥ अवि- ॥ 
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नैर्‌ अनगिन्द्‌ दुयौधनके वशम रहतेये इसकारण उप्त की ही स॑मतित्त का करते ये. || 


© 9 


हान स्वयम्बर म॑ श्रीकरृष्णनी का वरने के निमित्त उद्यत हह अपनी वहिन को नि- ॥ 
कर्‌ा ॥ ३० ॥ तदनन्तर हे राजन्‌ ! पिता की वहिन राजाघिदूवी की कन्या 
प पित्रविन्दा को सब्र राजाओं के देखतेहुए्‌ दी बछात्कार पे श्रीकृष्णनी ने हरिया 
॥ ३१ ॥ हेराजन्‌ ! कोसढ देश्या का खामी, जयाध्या म रहनवाडा नगनजित्‌ नगवाडा || 
| एरधमोतसा राजा था, उप्तक ही नाम पते नागननजिती नाम से प्रापिद्ध, कानििय॒क्त सत्या || 
्रवटी उस की कन्या थी || ३२ ॥ उसको वरने के विषयमे, तीते सीगोवाछे, वीरो 
ग्ध को भी न सहनेवाछ, मरखेन भोर जिन को वश्य म करना कठिन था रेपे सात्‌ मत्त 
को जीतेविना के भी राज ८ कन्या ङेनाने को ) समथ नहीं हए ॥ ६३ ॥ तव 
न वृषभ! के जीतनेवछि परुष को ही वह कन्या गिदेगी एप्त सुनकर, याद्वं! के पति 
कृष्णनी, वड भार सेनाको साय ठेकर कोप्तव्देश के विषे तिस अयोध्या नगरी मेँ 
च ॥३४॥ तव वह कोसदपति राजा नग्नजित्‌ . तिन श्रीकृष्णजी को आया हा देख- 
ठकर अगवानी को सामने गया ओर आप्तन पाद्य जदि बड़ाभारी सामभ्री से उन ज 
र पजन करके, आपका डुभागमन हुञजा इत्यादि वाणीप्ते भा उनका सत्कार करा 
३६ ॥ तव राजकन्या ने उन भयेहुए अपने मनमनि लक्ष्मीपति वर को देखकर, | ` ` 
नरी हइच्छा करी ओर कहने कमी करि-यदि भने त्रतादि नियम्‌ सं इन का मनम्‌ नन्त. || ` 
नकर होय तो यह मेरे पति होय ओर गने।रथे को सफ कर ॥ ३६॥ जिनके चरण || ` 
# धठि, र्मी, शिव ओ।र छोकपाछ| सहित ब्रह्माजी मस्तकपर धारण करते है वह || क 

वनी करीहः मर्यीद्‌। की रक्षा करने की इच्छा प्त,षभे काङोप१ होनके तमय टीलखावतार 
्कनेवटे मगतान्‌ इध, मर्‌ उपर कत्त प्रत्त हाग £ वहं कंवर क्रपाकररकेही मञ्च 
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पुनरित्यांह नारायण जगत्पते ॥ आत्मानदेन र करवाणि ? 
| कः ॥ ३८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ तमाह भग्वान्‌ हठः ऊतासनपरिग्रहः ॥ ` 
घगम्भीरंया काचा सस्मितं दुरुनन्दन ॥ ३९ । भीभ्रगवानमौच ॥ "न 
याञ्चा कविभिरवेगहिता राज॑न्यवन्धोनिंजधंमेवदिनः ॥ त्थऽपि भचेव सौ 
। हृदेच्छया कन्यां त्वदीयां नहि शुर्कदा वयद्‌ ॥ ४० ॥ राजोवाच ॥ #> 
| रयत्तिऽभ्यौधिको नौथ कन्यविर इस्तिः ॥ गुगेकेधान्नो "यसपीगि श्रीपं 
त्यनधौयिनी ॥ ४१ ॥ किन्त्रस्माभिः कृतः पूव स्धषः साखतपेभ॥ परसै 
 बी्यपरीक्षोथं कन्यावैरपरीप्सया ॥ ४२॥ सप्तैते ` गोतरषा बीर दुदी दं 
ग्रहाः ॥ रतेभग्नाः सुहवो मभन्नगात्रा उृपात्मजाः ॥ ४३ ॥ यदीमे" नित 
हीता रेयुस्तयव यदुनन्दन ॥ क्रो भव्रानमिपतोा द.हितुप ` भियः पते ५५॥ 
एव सपैयमाक्रण्ये बद्धा परिकरं भयु; ।! आत्मान सपर्धा तरौ न्यगृह्णां 


छेतर तान्‌ ॥ ४९॥ वद्धा तंन्दि५मिः ओीरंहतदपषन्‌ एतोज्ञसः ॥ धयकष 


स्व1%।र केर || ३५७] इषर्‌ पूजा करहूए तन भगवान्‌ त्रान नेगनामत्‌ कहन चा क~ 
हे नारायण । ह जगत्पत । आत्मानन्द्‌ स ह। परिपृण एप्‌ तुम्हारा, छोटास। मँ कानत काये 
करू 2 अ थत्‌ कप्त काय पे तुम्हारा प्रप्त्नता हाग। सा आज्ञा करिये ॥ ३८ ॥ श्री 
कदेव नी कहते है फ -हे राजन्‌ ! उप्तप्तमय निन्ह ने भाप्तन आदि म्रहण करा ३ एवह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी, हषयुक्त ह्‌।कर मेव क। गजना क समान गमम॑।र वाणी म मन्द्र ` 
कें साथ कहन ल्ग कर] | २९. ॥ इ राजन्द्र ¦ अपने धमं पे वत्ताव करनेव त्रिय छ, 
याचना करना, यद्यपि कविय। न छक अर शाचख्र स निषध करा हं तथापि तुम्हर्‌ वशत 

स्नेह होय इस इच्छा पे तुम्हारा कन्या क। हम तुम्हारे समीप याचना करते हं॥४०१॥ 
राजाने कहा के-इे न।थ ! तुम प्त अ्ेक उत्तम इस ठछकमे कन्या का इच्छित दक्ष 
वर्‌ कोन हंएगणाके एक हं। स्थान जन तुम्डार्‌ वक्षःस्थर म छक्ष्प। नेरन्त वाप्कप 
डे ॥ ४१॥ परन्तु हे यादवश्रष्ठ | बडे क कन्या देय एेप्रा उचित हे इपकारण कन्व 
को तैसा वर प्राप्त होने की इच्छ पे,पुरू्षोके बर आदि की परीक्षा होने के नित्त 
। पाहि एक प्रतिज्ञा करी है ॥ ४२ ॥ हे वीर ! यह पतात वृषम विन। प्तिखयिह९ 
दस्रं के वदाम न हानेवाले हं टन्दाने ते बहुतत्त रानपूर्ा का तिरस्कार कराहैः 
उनके अंग घायङ करडचे ह| ४३ ॥ इप्त पे हे यद्रनन्द्न । यदि तुम इन को क्र 
। करके नाथ डर्दोतो हे खक्ष्।पते। तुपही मरी कन्या कं माननीय क्‌! ह| ४४॥ ४ 
प्रातज्ञा पुन दपट। कमर प्त ववचकर्‌ ।तन प्रम श्रकरृष्णजा गं, ङ।छा स ६।, भ्‌ | 
रवप करके उन सात वृषभा क.एकप्ताध नाथ डाटद्‌। | ४९॥ आर ।जन काइ 
तथा चमण्डद्र दहा हं ९ उन वृषभा क रस्म्ा स नाघकङर, उन बहा क, 


~ ^= ~~ 
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भष्याय ] द्शमस्कन्ध भाषादीक्रा सहित । ( ५५ 





























रेया बरद्धन्वारो दारेपयान्यधा ॥ ४६ ॥ ततः भीतैः सतां राजी ददौ 
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छृष्णीय गिस्ितः ॥ तां मरलणरहद्धगवान्विधितरतहशीं प्रथः ॥ ४७ ॥ रा- 
पल्यथ दुहितुः कृष्ण ठञ्ध्वा प्रियं पीति ॥ छभिरे परर्मानन्दं जोतश्च पर 
परत्सवः॥ ४८ ॥ शखभयोयका नदुर्ग(तनाद्द्विजाल्चिषः ॥ नेरा नीर; भ 
| यदित; सुवासःस्रगद्करताः ॥ ८९ ॥ दञ्च धनुसरदल्ाणि पौरिवदेमर्दिभः॥ 


= 


युव्रताना त्रप्तादस्र नष्कम्रलसुवास्तसा ॥ ५० ॥ नव नागसदस्चाणि नौगा- 
| च्छ णान्‌ रथन । रथाक्छत्य्णानश्वानशतराच्छतगशणान्नरान्‌ ।५१। दर्ती र्थ 

प्रार्य मर्या समया वता। स्नहमाद्कन्नदहुद्या यापयामास कोसः ॥ ५२॥ 
धरलतदुरधृभेपा नयत पथि कन्यकां ॥ सभधवायोः सुदं मपां यदुमिरगोदषेः धरा ॥ 
|॥९३। तनिस्यतैः अरतरातान्वन्धुभिधक्रदजैनंः ॥ गाण्डीवी काररौमास सिंहैः 


=, ॐ प © 


शद्रपृगानत ॥ ५४ ॥ पारवहमुषाद््य द्रार्कापत्य सत्यया ॥ रम यदूना- 


| | णग न, जप्त काठ कं वदा क वाकं खचत है तेपे सैचा ॥ ४६ ॥ फर्‌ आच्चतयुक्त 
| भेर प्रसत्तचित्तहुए तिप्त नग्नजित्‌ गजा ने.श्रीकृष्णजी के अपनी कन्या स॒मपैण करी;तव्‌ 


€ 
९ क क, (क 


अपने योय तित स्त्या को मगवान्‌ श्रीकष्णनीने विवाह कौ रीति से स्वीकार करा ॥४७॥ 
\ 


| उप्तसमय राजरानिय भी,कन्या को प्रियपति श्रीकृष्णजी प्राप्तहृश एेसा देवकर परमानन्द के] 


। ॐ 


रह भौर उपप्तमय बड़ा मारी उत्साह हुआ॥४ ८॥ शं नगड़े भैर चौवडे बननेकगे, 


7न्‌ सहित वाजा का प्रारम्भ हआ, ब्रह्मणा को आरीव।द्‌ प्रारम्भ हए, नगर मेके पर्ष 
' \ र्त - 

॥ ओर्‌ लिय ने भनन्दयक्त होकर वख, माढा शेर आमषण धारण करे ॥ ४९ 1 उप्त 
| पय देने के। समथं तिप राजा नगनाजेत्‌ ने, दश सदस गाए द्हेन मदी, तेष दी जिनके 


ष्ठते कटडे पड द ओर निन्ह ने वहुमस्यके वलन पडिने हँ देधी तीन सहस्र दासि 
| द ॥ ९० || नो सहख हाथी आर उन कं सौगुण ( नोलख ) रथ, उनके सों गुण 


नौ करोड ) पेड गौर उनके सौ गुणे ( नौ पद ) सेवक दिये ॥ ९१ ॥ फिर निप | 
हदय सहसे आद्र हुमा है ठेते उप्त केसख्देशं के स्वामी राजा नगनजित्‌ ने, उप्त 


५ 


¶य। ओर श्रीक्रष्ण इन दोनांको, रथपए वेठाकए् बड सेनक साथ विदा करक 
मैनदिया ॥ ९२ ॥ यद श्रीकृप्मजी की यात्रा सुनकर, याद्त्र के ओर उन सात वृषमे। | 
क पहि पराजय करेहुए तथ। उप्त पराजय को भेर श्रीकृष्णजी क उस कन्या के वरने || ` 
को न पहनेवटे कितने दी राजाओंने कन्या को छेकर जानेवाछे श्रीकृष्णजी को मागें | 3 
व्रछिया ॥ ९३ ॥ तच वाणा क समह छडतहुए उन राजामा का, श्राकृष्णजीं ने प्रिय || 
कानवा गाण्डीवधारी अजन स तीत वाण इडवाक्रर जजर ( वहार ) करके जप सा- । 


ण हिरना का सिह भगाता इ तेप मगाद्या ॥ ९४ ॥ तदनन्तर याद्वश्रष्ठ मगान्‌ 














४ 


| 
॥ 


८॥ 


( १५५२ )  सान्वय भीमद्धागवत-  [ एकेनषितं 





। मृषभो भगवान्देवकीसुतः ॥ ५५ ॥ धतकीतेः युतां द्रामुपयेभ ' पिरच 
कैकेयी" ्ावृभिर्दै्त एष्णः सेतदैनादिभिः ॥ ५६ ॥ सुतां च शद्राधिपषै 
। 


कै, 0 + ० १23 =, ९५ ८ ९५ 


 कष्मणां छक्षणेयुतां ॥ सेयवरे जंहरेकैः स सपणः संभामितं ॥ ९७ ॥ 
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 ज्याग्ेयविधा भयोः फष्मस्माध्न्‌ सदखश्ञः ॥ ओम दता तर्भिरोषधादाहू 
ताश्चार्दश्रनाः ॥ ५८ ॥ इ।तन्नामागचत महापुराण द शपस्कन्ध उत्तरां अ- 
छएमदिष्युदराहो नामा्टपश्चारत्तमाऽध्यायः । ५८ ॥ ९ ॥ राजोवाच ॥ यथा 
। हतो भगवता भीमो येने च तः खियः॥ निरुद्ध एतदाचक्व विक्रपं शाङ्गधननः१ । 
श्रीशुक उवाच ॥ ईद्रण दृतछ्नण इृतकडलखवघ्रुना ॥ दूनापराद्रस्यानन ज्गापिति | 


 श्रीकृष्णजी, श्वपुर के दियेहुए्‌ उत्त सत्र द्‌९न के छेकर्‌ उप्त पत्या कं सहित द्वारा 
। म आ,आनन्द्‌ को प्रातहुए्‌ ॥ ९९ ॥ श्रुतकीर्तिं नागबारी नो पिता की वहिन उप्त की 
। केकयदशां म उत्पन्रहुह भद्रा नामवाडी कन्या थी, उप्तक्तो उघ्तके संतद्‌न भादि 
देनेपर श्रीकृप्णजी ने वरल्या ॥ ५.६ ॥ हे राजन्‌ ¦ ५ हौ मद्रेश के स्वापीक श 
क्षणो से यक्त टक्ष्णा नामवाटी कन्या, जसं इद्राद्‌ दृवताअ। का तिरस्कार करके गरडनी 
सुधा ( अखत) हरण करी थी तेसे हौ इकठे ह श्रीकृष्णजी ने, स्वयवर पँ छव 
नाओं का तिरस्कार करके हरण करी ॥९७॥ इपप्रकार रुक्मिणी, जाम्बवत्‌) पतः 
मा, कालिन्दी, मित्रविन्दा, सत्या, मद्रा अर छ्ष्षणा इन गाठ पटरानिर्यो का्ि 
हकर अव आर्‌ मी च्रिया का विवाह कहते हं 1#-हे रानन्‌! अ।र मी एषी ह ^ 
प्णजी की नरकासुर को मारकर उपतक वन्दीघर्‌ मपे तिन धीकृष्णनी कौ ही बह 
सहं सन्द्र च्ियं थी ॥ ९८ ॥ इति श्रीमद्धागवत के दशमसकन्ध उत्तरादधं १ चष्ट 
पञ्चाशात्तम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ अब्र अगे उनस्षटवं अध्याय मं श्रीकृष्णजी ने 
भौमासुर को मारकर उप्त की ठाकर रक्खीहू पहखे। कन्या वरीं ओर स्वगं से पातिना 
वृक्ष खये, यह कथा वणन क हं ॥ # ||| र।जा न का कन्त माप न, वह्‌ 
' च्चियं रोककर रक्खीं थीं उप मोमाप्रर्‌ क भगवान्‌ ने जिसकारण मे ओर निष्प्र 
मारा दहो वह राङ्गेधन्वा श्राकृष्णन। का च।रत्र मुञ्ज सर कटा ॥१॥ श्र्चिकद्वन ने शह 
| करि हे राजन्‌! पिट मोमासुर ने, वकण क्रा छत्र, इन्द्र की -गाता अदिति ॐ कण्ठ 
। ओर मेरुपर्वैत के उपर क इन्द्र का गणिपषवेत नामवाखा स्थान यह्‌ सत लात्कार ते 
क च अ 


१ 
। चयि यथे इसकारण वड भ।पाप्ुर कर दुष्ट वत्तोव सत्यभामा के घर आकर भगवान्‌ प 
ने कहा तत्र उप्त सत्यभामा को कातुकं दिखाने के निमित्त श्रीकृष्णनी ने उक्र पथ 


8 क 
ति नोक त कः श ए 


* भामासरमभामक्रा पुत्र धा, आर तराअक्ञासदातरंप॒न्र को माकूगा एसा वरदान दद्द 
उस के सत्य करने के निमित्त सत्यभामा भी भमि काअंड थीइसकारण उस का साथलेकर श्र 
ने गमन करा, अथवा नारद्जा क खयाहृआ पारेजात का फक रुकिमणी को देनेपर स्टीहई सतव 
को समश्चाने के निमित्त श्रीङृण्णजी नेका कि-त॒ञ्चे पारिजातक रक्ष दी कयदेता दसो पलि 
रक्ष भी छाने के निमित्त उसको साथ ठेगये । न 
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भष्याय | दशमस्कन्ध भाषादीफा सहित | ( १६५५३ ) 








== 
|  भपिचेष्टितम्‌ ॥ सभार्यो शरूडारूढः भाग्ञ्योतिषपरं अथौ ॥ २ ॥ गिरिदरभैः 

|| शतदगनलागन्यनिर्दुगममर्‌ ॥ पुरपाशचायुतेरषोरषदेः * सर्त आहतम्‌ ३ ॥ 
गदया ` निर्विभेदाद्रीन्‌ रख्दईुगोणि सायकेः ॥ चकरेणा्धि' जर वायं मर्ध 
शस्तथाऽसिना ॥ ४ ॥ शङ्नादेन यन्ताणि हृदयानि मर्चस्िनां ॥ वरकारं 
गदया गुज्यां निविभद गदाधरः ॥ ५ ॥ पांचजन्यध्वनिं शरुत्वा यगा ताक्चनि- 


न्दे, चथ 


भीषणम्‌ ॥ पुर; शयान उत्तस्था देस्यः पश्चशिरा जलात्‌ ॥ ६ ॥ च्रिशुल्म- 
¢ 9. , 8 ८ (\ ® 99 

दम्य सुदुनिरीकषणो गातसुयनल्सोचिरुल्वणः ॥ भ्रसंखिलेकीमिषं ई्भि- 

› व ॥ 2 २ {$ 

ति्यदयतता्षुते यथोरंः ॥ ७ ॥ आवि शँ सरसा शरत्मते नि- 


रस्य ककरग्येनदत् पर्चभिः ॥ सरोद्रसी पवेदिक्ोऽवरं' ° महाना्यनंडक- 
शं 9 ९९. २ “^ ति.९ ४ 

पमा्गोत्‌ ॥ ८ ॥ वदापतद्रे चिचछलिं अरुत्ते ईरिः शराभ्यामभि्नतरिधौ- 
= १४ ०१११२८१३ १.५०, > ०, 2 † १५.७० १८१९ 


जता॥ पलषु त॑ चापि ` रेरेरताडयत्तस्मे गदां ' सोऽपि ^ सुषा अैमभचत्‌ ९॥. 


श्ढजी के उपर तैठकर मोमापुर के प्राग्ज्योतिष नामवाे नगर पर चदा 
॥ ९ ॥ गरुडजी के उपर वैठकर जनि का कारण यहं था कि-- वह्‌ नगर सव 
रके पर्व॑त के दुर्गे (करं ) सेशे के फे से ओर जङ्ग तथा वायु के कारण 
वेश करने को कटिनथा ओर ॐनवाङे राघ्रुभं को खेचनेवाछे तधा जिनका । 
ठिन है ते सहसो पाशा से चारों ओर विराहुआ था ॥ ३॥ भगवान्‌ ने तह जाकर 


~ । 


गदति पवत का चूरा २ करदिय।व।ण छोडकर राज्ञ कँ क्ैठे को ते उडाला+चकरते अन्न, 
जल भैर वायु को नष्टप्राय करदिया तथा तर्वार से मुर देत्य का पार तोडडाडा ॥ ४॥ 
तरम रोकमनेवाछे यत्ना को भर मरदैत्य जादि शुर! के हदर्योको 


= |. 
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शण्क 


सि रिरि ~~ ~~~ -~ ~~~ ~~~ --~---~-~-~ ~ --~~ ~ ~~~ ~~~ 
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9 । (- 


| विद करा ओर उन गदाधारी श्रीकृपष्णजी ने, बडीमारी गद्‌ से छारदीवार को तोड 
[इङ ॥ 4 ॥ उप्तपतमय प्रकयकाठढ के वञ्जपात के शाब्द्‌ कौ पतमान भयङ्कर उप्त पच्च- 
जनय शल के रान्द्‌ को सुनकर,गढृे मे के जलम सोयाहुआ पच शिरवाका वह मुरदैत्य 
| तह त उट ६॥ जर प्र्यकाछ के मूयोग्नि की समान कान्तिमान्‌ भयङ्कर ओर कठिनता 
प्रे द्वन योग्य तिस दत्य ने, त्रश उठ कर्‌ अन पाच मुखा स मान। नखक। क[ानेग- 
=) ठेता ३ रेतसे अपने मलो को फठाकर, जेस प्तपै गरुड को मारने के निमित्त दोडता 
तेते उभ श्रीकृप्णनीके मारने को दंडा ॥ ७ ॥ जर उत्तने अपने निशरूढ को घर्‌ र 
रक वेग के प्राथ गर्डजी के ऊपर फक जर अपने पांच। मुखा स गजकर्‌ तिस शब्द्‌ 
क्त द्वरा स्वगे, ममि, आकारा भर प्व दिशाभाका भरकर तरलमक्रटाहं को भी व्याप्तकर- 
[॥ ८ ॥ वह्‌ ब्रिश्ुर गरुडजी के गारने के निमित्त आरहा हं एसा द्खकर भ्रीज्क- | 
छानी दे वाणे पे उस के तीन टुकड़े करडा गर उप॒ मुरदेत्य के भी पेच मुखम || 


[9 3९ 


हत वाणे से प्रहार करा तन तिप मुरदेदयने मौ क्रोधे श्रीकृष्णनी के ऊषर गदा छोडी || 


१९.५९ 


4 च न 


( १५५ ) सान्वय शीमद्धागवत- | एकोनष 
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तामापर्वरन्वी गर्दया मदां भध गदाग्रजो निविदि सदसशा।उदम्य बाहूनपि 

धौवतोऽनिंतः शिंयंसि चक्रणं जदीर जीखंया ॥ १०॥ व्यसुः पपरिभिधि 

कृतरीषो निङृततभंगोदि रिविश्तेजसौ। तस्यात्रजः से पितुवर॑धीतुराः परतिक्गि 

अौमधजषः समु्ताः॥ १ १। ता्रोतरिक्षः भरवणों विभीव्रसवसुनभघानरण 

स्मः ॥ ' चठ परस्त्य चभूपरति भेये मौममयुक्ता निरन्‌ परतायुषाः॥ 

| १२ ॥ भौयजतासाच् श्रानसीन्‌ गद्‌। गकरयषटगुलान्यनिते स्षाखणाः॥ 
१५६ 


तच्छसैक्‌टं मर्गवान्स्वभागणरमोधंवीयस्तिखशकते हं ॥ १२३॥ तान्पीदः 
वैख्याननयचमा्छेयं निङृततशीर्पोरुभुजांधिवमणः ॥ स्वानीर्कपानच्युतचङ्ग 


९ १ ४०५९ | [ #*4 १ 


सौयकेस्तंया निरस्तान्नैरको धरासुतः ॥ निरीक्ष्य दुभषणं आसवयादगं 








किनिकिनि न क 


पयोभिभभवे्निराक्रभत्‌ ॥ १४ ॥ दष्ट सभाय गरुडोपरि स्थित सूपोपरिष 
| त्सतेटिद्धनं यर्था ॥ कृष्ण स तरे व्यदनच्छत्ी योर्धारिचं सैव युगपत 
॥ ९ ॥ युद्ध मे वह उप्त मुरदेत्य की गदा के आनेप्र श्रीकृष्णनी ने जपनी गदासेउत्तक्ं 
| सद टृकड करडा फिर मुना फढाकर सामने को मागकर अनेबाडे उप षदेव 
| के पू्चो ही शिर श्रीकृष्णनी ने खडा करके चक्र मस काटगिराय ॥१०॥ त्व्‌ 
| शिर कटजनि के कारण प्राणहीन हुआ वह मुरदैत्य, जपे इन्द्र के वज्ञ ते निप्तके शिष्ठा 

टटगये ह एसा पर्वत मूमिपर गिर पडता हे तेसे ही गढ़हे मे के नरु मे गिरपडा ॐ 
के सात पुतन पिताक वधते दुःलित भर वद्ङा छेन के निमित्त केष युक्त हक यु 
। करने को उद्यत हए ॥ ११॥ उनके नाम-ताम्न, अन्तरिक्ष, पवन्‌, विव, कु 
नमस्वान्‌, ओर सरातवां भरुण यह थे, वह मयासुर के आज्ञादियहुए, आयुध ठेकृए 
म पीठनामक्र सनापति का भाग करके नगर सं नकट ॥ १२ ।॥| उन भयानक न प्रमु 
आकर श्रीक्रप्णजी के उपर वाण,तरवार,गदा'दाक्ति,रिष्टे भौर शङ यह आयुध छोड 
| अमोघपराक्रमी श्रीकृष्णनी ने, अपने वाणो पे उन कं श्त के समूहा के काठक 
| समान द करादृय ॥ १३ ॥ आर मस्तकः, जघ; हाथ, पर. तथा नेनक्रे कती 

तोडडाछे ई णम उनर्पीठ आदि दृत्याको यमरोक भजदिया त॒त्र मरे सेनापति 

के चक्रत्ते ओर वार्णो प्ते मरणकरो प्राप हागये एसा देखकर, इस दश्च क न पहने 

ममिका पत्र नरकामुर, गण्डस्थले स मद्‌ टपकानेवाछे ओर्‌ ए्रावत क कुक्‌ इः 
हए हाथि्ये को सताथमं टकर युद्धे करनेको चङ ॥ १४ ॥ तत्र उप्त मापने 
सूच के ऊपर विजप्तिहेत काटा मेषरदखि तेतेगरुडजी के ऊपर सत्यमाधर घ 


्रीकृष्णन। का दखक्रर उन ऊपर शतल्ना नामवाट। ज्ञा क्त छ{ड1,7५ ६।३११५ 
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भ्य = 4 दरमस्कन्धं भाषारीका सहित ।  ( १५५५.) ` 









































वधुः ॥ ९५ ॥ तद्धोमेसेन्ये भगवान गरदाग्रनो बिवित्रैवानेनिरितिः | 
 विटीलेः ॥ निकृचतवाहरदिरोधविग्रद च॑कार तवे इत चडुञ्रम्‌ ॥ 

। <= 

॥ १६॥ यानि धेर पर्ुक्तानि रंख्राज्ञाणि इर्द्रह ॥ दैरिस्तार्न्वच्छिभसी 

' र १ 


ह्ण श \रककस्चाल्लामः ॥ १७ || उद्यमान सुपणन पक्षाभ्यां निध्रता 
गजान्‌ ॥ गरुत्मता ईन्यमानास्तुण्डपक्तनसगेजाः ॥ १८ ॥ पृरमवोवि्त 


| त्रात्त सको यध्ययदधवत ॥ दद्रा बिद्रवितं सेनं गर्डेनार्दितः स्वकम्‌ ॥ 
।॥१९॥ "तं भोः भदरच्छक्तयौ वैज; तिहते यतः ॥ जीरक बथा 


|बरिद्रो" तीलाहत ई द्विव; ॥ २० ॥ शकं भौमोऽच्छतं ईन्तुमार्ददे मिनथो- 
यषः ॥ तदि्तगास्पृवेमेव" सरकस्य शिरो ` रिः ॥ अंपादरद्रनस्थंस्य च- 


= (~ १४ [9 


क्रणं ध्रुनेमिर्ना ॥ २१ ॥ सङुण्डलं चाराकराटभ्रषण वभा पृथिन्यां पतिते 


| केयोषाजने मी अपने २ आयुना त्त श्रीकृष्णजी के ऊपर एकाथ प्रहार करा ॥ १९ \¦ 
| उकम भ॒गवान्‌ श्रकृष्णजी ने, चित्नविचेत् परव तीस वाणो स उस मोमासुरकी 
| पनाक, जिस के मुज; जघा, कंठ, ओर देह कटगये हं तथा जिपतमं हाथी भर्‌ घोडे 

ब्रणकर प्रप्त हए ई पेपी करा ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! उप्त सेना के मरेनने से पडि 


| 8 जिन योषाओं ने शख भचर छोड़दिथ थे वह, श्रीकृष्णजी ने, तीन २ | 
| 
| 
| 







| 





ते एक २.६ सकार सतन ही काटडज़े अथात्‌ उन के डे हुए शखर अरर के आकर 
॥ पहचने पे १६ दी उप्त सव तेना को मारकर फिर वह शाख अच्, एक २ के उप्र 

न २वाणछोडक्रर्‌ काटडाटे यह आश्चयदहं।। १७ वह्‌ भगवान्‌ , अपने षड्धा 
हाधिय। को मारनेवाठे गरुडजी के उपर स्थित थे सां उप्त युद्ध के समय गरुडजी ने 
बरपनी चंच पव ओर नखो तै प्रहार करा तो तने ही हाथी,जतिपीडत हाने के कारण 
| काः भ को मागगये; उपतप्तमय इका नरकापुर ही रणमूमि मे युद्ध करनेङगा; तित | 
| भरापुर ने,गरुडजी ने पीडित करके मेरी सेना को मगादिया हे ेसा देखकर जिसशक्ति 
वन्न के मी षे को छोटा्षिया था उप्त शक्ति सि गरुडनी के ऊपर प्रहार करा उस 
प्र ताडन करेहए बह गरुडना, जप्त माङ स्त ताडना कराहुजा हवा 'हङ्ता मा नहा 
हेतेषे हि मी नहीं ॥ १८॥ १९ ॥ २० ॥ इप्तप्रकार गरुडनां के ऊपर [जपत का 
गव्य हुआ है तिप मोमापुर ने श्रीक्ृष्णजी को मारने के निमित्त त्रिदर हाथमे || 
शिया, उप्त का प्रहार करने से परिडे दी श्रीहरी ने, तीखी धारवःङे वज् से हाथीपर वे | 
हए तिप्त नरकाप्तर का शिर काट दिया ॥ २१ ॥ तन कुण्डङ। सहित, सुन्दर किरीट || 


रैर भूषणे से युक्त दमकताहुओ। वह नरकाघ्ुर का शिरः भूमिपर गिरने पर शोभित || 


न य्चचयदययदण्यययदयययययायदाययययययायययययााय 
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( १५५६ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ एको 


































€ = ॐ 9.५. € म र | 
सुञ्ज्वर्त्‌ ॥ द हेति' सध्वित्युषयः सरेरा भास्येयुकदे विकिरत रै । 
(> =, 9 ९9 रभ 


डिरे ` ॥ २२ ॥ ततश्च भरः दष्णपुपेरेय ऊैण्डल तसनावूनदरत्नभास्वरे। 
6१ अ ‰ 9०9 9 १ । प्‌ 
सवेज्थन्त्या वनमाल्याऽपयस्माचतसं क्षत्रमथा ` मंहीमणि ॥ २३ ॥ असतो 


पीद्थ चिते देवीः देर्धरवराचितम्‌ ॥ भौंजछिः भणता राजन्‌ मर्तिमदणया 
पिधा ॥ २४ ॥ भूमिरुवाच ॥ मस्ते" देर्ददेवेर दखचक्रगदाधर ॥ भक्तेः 
च्छोपात्तरूपाय पेरमासम्नमोऽस्तु ते" ॥ २५ ॥ नमः पङ्कजनाभाय नमः पड 
जञमालिने ॥ मः पङ्कजनेत्राय नमस्ते" प॑ङ्कजाघरये ॥ २६ ॥ नेमो भक्ते 


तभ्यं वाछदवाय दिष्णवे ॥ पुरूषायाद्‌ वाजाय पएणबोधाय ते नमः;॥२७॥ 
| 





जो, निना त 





(प 


अजागर जनायन्रऽस्व नद्यणऽनन्दद्कत्य ॥ परावरात्मन्‌ बरतात्मन्परमालस्न्न 
क ००२, 9.9.. १.९ 


माऽस्तत ॥२८ । त्वरं लिख रज उत्कट भभात्तमा सराधाय 
ह।नखगणा, उप्तप्तमव नरक्राषुर के त्म्बन्या पुरवा न हाहक्रार्‌ चन्द का उच्रणिक्रप 


ऋषियिं ने ‹ साध साघु ` इस राव्द्‌ का उच्चारण करा; श्र्ठ देवता तो श्रीङ्कष्णजी 
रो 4 


ऊपर फू कां वष। करत हुए स्तुते करनल्ग ॥ २२ || तदनन्तर नरकापतर क पाता 


मृति घारिणी मूमि ने श्रीङृष्ण्न। के समीप आकर उन का, रत्न मिटे उत्तम्‌ एल! 


पन + 


गधी हई वनमाडा सहितःतपाएहुएु सुवणे पर कुन्दन करकं वेठाएहूुए रत्नौ पत दमकतेहुए 


~ । चयो 


अदिति के कण्डट,वश्ण क! छन ओर मेर पवेत पर के मणिपवंतरूप स्थान का अधिकार 
यह्‌ पज अपण करे ॥ २३ ॥ तदनन्तर हे राजन्‌ ! हाथ जोडकर मस्तारपद्प्येहए 


[ +> 


मूमिःमाक्तेसे एकाग्र हुई बुद्धे करकेऽ्रह्मादिका से पूनेत तिन श्रीङृष्णजी की स्तुतिकले | 
ठगी ॥ २४ ॥ भमिने कहा क्ते-हं देवद्वेङा | हे शखचक्रगदाधर | तुम्हं ना 
हो, हे परमात्मन्‌ मक्त की इच्छा के अनुप्तार स्वरूप धारण करनेवेतुर्हं न | 
॥ २५ ॥ अवं नजिप्त मत्र से पिरे कन्त के ऊपर श्रीकृष्ण प्रसत हए ये ति प्रते। 
नमस्कार करती है-जिन की नामि मँ जगत्‌ का कारणदूप कम है उन को नमछ्कार हो | 
के कण्ठ गं प्त्क।त्तमय कम क] माधा इ उन कं नमस्कार हे\नेनकेने 
दी समान तापकरो दानत करनेवारे हं तिन का नमस्कार हा, जेन के चरणकरमछके 


= सि च, 


समान सख से सरवन करनं याग्य हं रत्न तुम्हं नमस्कार हा ॥ २६ ॥ परम ११ 
युक्त, सकठ प्राणियों के आश्रय ओर व्यापक तुम कारण को नम्र हे, नगर| 
त्वै कार्य। से पिले दी विद्यमान, जगत्‌ की कारणनो माया तिप्तके मी कारण 
पृरणीत्तानख्प त॒म कारण को नमस्कार हो ॥ २७ ॥ स्वये जन्मरहित होकर भी ज 
करो उत्पन्न करनवारु; ब्रह्मह्प अर अनन्तदाक्त तुम कारण करो नमछ्कार ह. 
स्थावर जङ्गमां के उत्पन्न करनवचे। हे परथिवी आदि प॑चमृती को उत्पन्न कष 
वाछे । हे परमात्मन्‌ तुमह नमस्कार हो ॥ २८ ॥ जगत्‌ की उत्पत्ति आदिक काठ 





























"क 
र्म + भङ् 


अष्ाय | दशमस्कन्धमापषारीकरा सहित । = { १५५७ ) ` ` 
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भष्यस्टतः ॥ स्थानाय सं जगतो जगत्पते कौलः भधानं पुश्षो भतरान्प॑रः 
||॥ ९ ॥ अहे षयो ऽयोतिरथानिलो नेमो वज्राणि देवौ यैत इंद्रिधणि ॥ 
|| कता पहानिरयसिखं चराचरं सवय्यद्दितीयि भगवननभं ` च॑पः॥ ३० ॥ च - 
|| स्यासनोऽय त्व पदपङ्कजं भीतेः भपनातिहरोपसादितः। तैत स्थैन - ३६ 
|| हस्तपङ्कनं शिरस्यगुध्याखिककरमपापहम्र्‌ ॥ ३१ ॥ भ्रीशक उवच ॥ 
|| इति भूम्याथितो " बीग्िमेगरान भक्तिनिम्रया ॥ दताऽ्भप भौभषह भौ 
बिशसकररिमत्‌ ॥ ३२ ॥ तत्र ॒राजन्यकन्यानां षट्‌(दस्राधिकायुतम्‌ ॥ 
भामाहूतानां विक्रम्य राजभ्यो दर्शे हरिः ॥ ३३ ॥ तं भविषट 


ॐ ¢$ @ (क 


बियो बौदय नरवीरं विमोहिताः ॥ मर्मसा ववरिरेऽभीष्टं "तिं दैबोपैसा- 
योगाय ज 


जो गुण, तिन का कारण नो प्रधान ( प्रकृति ) तिप्त का क्षोभित वरनेवाा जो 
पुष ओर तह निमित्त काठ प्रापिद्ध हमभ इम कान हू पसा कहा तो हे 
प्रमो जगत्पते ! तुम दी सृष्टि करने की इच्छा करते हो तव खष्ट करने म उन्मुख हए 
[नगुण को धारण करते हो अथात्‌.रजोगुणप्रधान ब्रह्मारूप होकर सृष्ट को उत्पन्न करते 
] तथा जगत्‌ का नाश करने म उत्कट तमोगण को धारण करते हो तज तमेोगुणप्रघान 
दद््प होकर संहार करते हो तेप ही जगत्‌ का पाङन करने के निमित्त उक्र सत्व- || 
रण के स्वीकार करते हो तव सत्वगुणप्रघान बिष्णुभदिखूप होकर पान करते हो. || _ 
||| सतना फे मी तुम उन गुणो से ङ्क्त नदी हाते हो. तेप ही तुम काल, प्रधान ओर 
|| पुरषह्प होकर भी वास्तव म उन पे प्रथक्‌ ही हो ॥ २९] दं मगवन्‌ ! म भामि, जर; 
|| तेन, वायु, कारा, शब्द्‌-र्परो रूप-रप्त-गन्ध, इन्द्रियो के देवता, मन, चक्षु आदि | 
|| इन्दर, अहङ्कार ओर महत्ततव ( बुद्धि ) इसप्रकार का जो चराचर जगत्‌ , अद्वितीय 

| तम्हारे विव प्रतीत होता हं सरा यह प्राणेया का जम ( बुद्धमाह ह) इदं1॥३०॥ | 
| हे शरणागतों के दुःखं का नाश करनेव्राडे ! यह भगदत्त नामवाङा तिप्त मामाघ्ुर का 
॥ प्रन तुमरे चरणों मे डाङा हे परन्तु यह मय मानरहा हे इप्तकारण तुम इस की रक्षा 
[ नैर पकङ देषा को दूर करनेवाङा अपना करकमछ इप्त के मस्तकं पर स्थापन करो 
|| ३१॥ श्रीदुकदेवजी कहते हैँ करि-हे राजन्‌ । इप्प्रकार मक्ति से नच्र हुई भमि की || . 
[बणियों घे प्राथैना करेहुए भगवान्‌ श्रीकृष्णज भगदत्त का अभय देकर सकं मोग्‌- || 
[मदां पे युक्त तिप्त मोमाप्ुर के घर मं प्रवेश कण ॥-३२ ॥ तहां पराक्रम करके, | 
भार की राजाओं के यहां पे ओर देवत। सिद्ध आदिक। के यहां से खाई हह सोह | 
ह एक सौ कन्या थी उन को मगवान्‌ ने देखा ॥ ३६ ॥ तब दैव ने अपने समीप 


वहुनयिहुए ओर्‌ घ्र म अयु मनुष्यश्नष्ठ तिन श्रीकृष्णजी के देलकर अत्यन्त महत | 
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 ( १५५८ ) सान्वय भीमद्धागवत- ` 





दितम्‌ ॥ ३४} ्रयात्प॑तिरथ मद्य षौता तदनुमोदैतां ॥ कति 
य्‌ कृष्णे भवेन हदयं दधुः ॥ ३५॥ ता; भादिणेद्भारतीं समृष्टविरजौ- 
वराः ॥ नरयानेमर्हाकोशान्‌ रथाख्वान्‌ द्रविण महत्‌ ॥ ३६ ॥ रेराबङले- | 
भांश चतदेतांस्तरस्विनः ॥ पांडर चर्तःपर्टि मरेषयोमास केश्वः ॥ ३७ ॥ ॥ 
जता सरद्रभवनं कत्वाऽदियै च डंडे ॥ 'पनितच्िदेद्रेण क्रयी अ 
संमेयः ॥ ३८ ॥ नोदितो भाययोर्पौव्य पारिजौत गरुतेगति ॥ रोप्य स- 
द्रानिडर्धानिरजत्योर्धानयतपुंरम्‌ ॥ ३६ ॥ स्थापितः संत्यभामाया गृशेवरौनो 
पञ्लोभनः ॥ अन्त्री भ्रमराः स्वंगात्तदर्भोसवरुपटाः ॥ ४० ॥ ययौँच आरभ्य । 
किरीटेकोटिभिः पदों स्पृशन्नच्युतमथसां धनम्‌ ॥ सिद्धये एतेने विशते म 


9 ३२०५ 93 १7५५० # १ \९५ 


हनहो स॒राणां चं तमो धिगोल्यर्तम्‌ ॥ ४१ ॥ अथो मृदत्ते एकेसिमननाना 
इई उन च्ि्यो ने, अतिप्रिय तिन पति को मनसे वर छया ॥ ३४॥ यह मेरे निर 
पति हा, रएपती मर इच्छा को नद्याजी स्त्य कर; एसे अभिप्राय पत तिन पवर कन्यां 
कृष्णजी मे भपना हृद्य स्थापन करा ॥ ३५९ ॥ तदनन्तए स्नान करीहई भै 
स्वच्छ वस्र धारण करनेवाङीं उन कन्याभा को भगवान्‌ ने पाठक्रियो मँ तरिववाङ्न्‌ 
द्वारका को भेज दिया ॥ ३६ ॥ जेर श्रीङ्ृष्णजी ने, जिन के चार २ दत ईज 
जो अतिवेगवान्‌ स्वेतवरणे के चार दांतवाङे भर रेरावत के नश मँ उत्पत्रहृए हैफत 
चौप्तठ हाथी मेजे ॥ ३७ ॥ तदनन्तर जीकृष्णजी ने, इन्द्र के घर जाकर भदितिन्ने 
कुण्डल दिये तब इन्द्राणी सहित इन्द्र ने, सत्यभामा सहित तिन श्रीक्ष्णनी की 
करी ॥ ३८ ॥ फिर ठोटकर आति म सत्यमामा के स्मरण दिखाने पर श्रीकृष्ण 
तदय के पारिजातक नामव वृक्ष को उखाडकर गरुडजी के उपर रत च्या नैर | 
इन्द्रप्तहित स कठ्देवताओ को जीतक्रर वह ब्रह्न द्वारका म॑ खये ॥ ३९१॥। 
सत्यभामा के मद्दिरिके समीपके वाग को भतिरोमा दनेवाङा वह पारिजातक वृत्त उ । 

वागमें ड ठगादिया, उप्त की सुगन्ध के मद्‌ के छोभी मैरे सर्ग से उसके प धै 
द्ारकाम जाय ॥ ४० ॥ ` इन्द्रप्ताहेत सब दवताअ। को जीतकर ` एसा जो कहा त 
से इन्द्र का ओर श्रीङृष्णनी का सम्राम हान प्रतीत होता हे, सो भपना मनोरथ एण | 
नेवारे श्रक्रष्णजा क प्ताथ इन्द्र का सम्राम कस हागया £ हृप्राका क| दूर्‌ करन के नित 
कहते हँ कि-नेस इन्द्र ने पिरे अपना मस्तक नपाक्र किरीटके अग्रभागोते चरणेन 
स्प करके मक्ता के मनोरथ पृणे करनवारे तिन श्रीङृष्णजी की प्राथना करी पे भ 
कयत्तिद्ध इाजाने पर वह्‌। इन्द्र. इन दुःसाध्य क्रमे करनवाछे स्वामी के पाथ विष कतं 
हे; अहे! देवताओं को मो एप्ता बडा कध ! तव तो धनवानूषने के विकार है॥ 
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भ्या | ` दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५५९ ) 





| रेषु तीः लियः ॥ यथोपःयेपे भगवांस्तावेदपधरोव्यर्येः ॥४२॥ गेषु तासाः 
१ 


प्रनपार्थ्यतक्गे$निरस्तसास्यातिशयेष्ववस्थितः ॥ रमे ° रभामिर्निचका- 


| ्रम॑प्ठ॒तो येथेतरो भदिकमेधिकां धरन ॥ ४३ ॥ ईत्थं २ मापतिमवायं पतिं '' 
|| च्ियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पंदर्बी यदीयां ॥ भनम्‌ दीऽरिश्तगधितथा- 
| ऽनुरागदहासावरखकनवसङ्गपज्जसपक्जजाः | ४ ॥ भत्युद्रमासनवराहणपाद्‌- 
शो चताूटविश्रमणवीजनगन्धमास्येः ॥ केशपसारशवनस्नपनोपहायैदोसीक्षता 
अपि विभोविरदुः सम दास्यं ॥ ४५ ॥ इतिश्रीमा० म० दश्च उ० पारि 
तहरणनरकवरधो नाम एकोनपष्टितमोऽध्यायः॥ ५९।॥.४॥ श्रीडुक उवोच 
करर्चिःसखमाश्तीनं सतटस्थं जगदुरुम्‌ ॥ पतिं पयेचंरदरष्मी ईयजनेन स 
छर द्वारका जाने के अनन्तर एर ही महत्तमः जितनी ( १६१०० ) जोचियथी 
तने ही घर म उतने दी ङ्प धारण करनेवाले भोर उतनी देवकी आदि बान्धतरोँ से 
युक्त श्रीकृप्णनी ने उन चर्यो के साय विधिपृवेक विवाह करञिया ॥ ४२ ॥ मोग के 
|| एदे की सम्पदा से जिनके समान वा जिन से अधिक उत्तम दूरे करी के मी घर | 
है दे्ी उन सोढह सहस एक पतो आठ रानियों के धरो म॑ निरन्तर रहनेवाछे, अत्रये 
करायै कजेवाठे ओर निजानन्द्‌ ते परिपणे वह श्रीकृष्णनी, जेते कोह साधारण पुरुष,गृहस्थ 
| प्के करता च्ि्ये। ते रमण करता हे तेपे रक्ष्मी की अंरारूप तिन ्जिर्योके प्ताथ 
| || रण करने क ॥४३॥ इपप्रक।र, ब्रह्मदिक्र देवता मी जिन की प्राप्ति होनेका मागे | 
| जानते है वह ठक्ष्मी पति श्री कृष्णजी,विवाइ के सम्बन्ध ते पति प्राप्त होनेपर प्रेमह।स्यप्तहित | 
||| चितवन के ताथ जो नया २ समागम तिक्तम जो विनोद्‌ के भाषण उनम [नेन के छ्ज्नप्राप् 
हरी हे एप वह स्ियःनिरन्तर बद्‌नवाट। भरते प्त उनका सवन करनख्गा ४ ४॥ जनक 
ककड दात्य ३ रेस वह खि ,वाहर से आयहुए श्रीकृष्णनी के देखक्रर सन्मुखनाना 
| सनदेना, अध्य आदि से पूजन करना, चरण धोना, ताम्बरूढ देना, चरणे। की सेवा करके 
| दर कना, वर पंख आदिते वायु करना, गन्ध पुष्म आदि गपण्‌ करना, केरों 
॥ क| घगान्पत्‌ तेद खगाक्रर कढना, शास्या ईनान क जच अ[₹ मद्धमाज्य के पदाथ 
छर करना इत्यादि प्रकारो से उन भ्रम पतिक्रा जपदी दासकयं करती थी ॥ ४९ ॥ || ` 
(इति श्रीमद्धागवत्‌ के दशमस्कन्ध उत्तराद्ध म एक्रानत)लतत्‌ जत्वस समाप्त ॥ भाजन | 
पाठं भध्याय म श्रीदटरष्णजी नेप्रेम के कठह म्‌ विन।द्‌ के वाक्यात सुकिंमणी को | 
प्रित करके फिर उप्त को समश्ञाया यह कथा वणेन करी ह ॥ # ॥ श्रीगुकदेवनी || ` 
[करत ३ गि- हे राजन्‌ ! एकसपयमन्दिर मे अपने पर्ेग पर सुख से वेठेहुए नगदधह || ` 


^ न 


प्ण पति की, ससि से विरीहईै रुकिमिणी पे से पवन करके सेवा कानेखगी | 
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( ५६० ) सान्वय भीमद्धागवत- [षि 
॥ 
। 


्‌ खी्ज॑नेः ॥ १ ॥ अस्तेतंह्ी रया बिश्व रैजलत्यत्यवतीश्वरः ॥ सं हि" 
2 १ 
स्व॑सेतूनां गोपीर्थाय यदष्व ज।१२। तस्मिननेतग्रदे भ्राजन्पुक्तादामेत्रिलंषिना॥ 
१ भ, & (~ द 6 
विराजिते वित्तानेन ` दीपैमेणिमयरीपे ॥ ३ ॥ म्िकादामाभेः षयि 
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लनादिते ॥ जाङरन्धपरिषटथं ` मोभेशन्द्रमसोऽप'छेः ॥ ४ ॥ पारिजाता 


मोदवायुनोचयानरश॑छिना ॥ `धैपेरगुशे राजन्‌ जीलरन्धरिनिगेतैः ॥ ५॥ 
वै्ःफेननिभे शश्रे र्यके करिपत्तमे | उपतस्थे सश्वासीनं जगतावर ¶ि8 
बार्टव्यजनम।दाय रत्नदडं सखीकरात्‌ ॥ तेन वीजयती दबी उपासा 
ईश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ सीपाच्युतं णयतौ मणिन्पुराभ्यां ` रेजेंऽगुीयत्ख्यव्यज | 
नाग्रहस्ता ५ वल्ञातगूढद्चङ्रशोणहारभासा नितवैधरतया चं दराध्यकां-। 


|| च्या ॥ ८॥ तैं रूपिणीं भिंपनन्यगेति निरीक्ष् भा रीङया. ततनोर 
॥ १ ॥ अव उस रुक्मिणी का श्रीकृष्णजी कं विभ परम प्रेम कहने के निमित्त पतत्र । 


स्वरूप का स्मरण करति हं कें-जा इश्वर खछखामात्न स इप्त जगत्‌ का उत्पन्न कता 
ह, ` पान करता है ओर सहार करता है वही आप जन्म रहित होकर भी अपन 
रची धमर्यदा की रक्षा करने निमित्त यादी म उत्पन्न इभा ६॥२ 
वह्‌ श्रीकृप्णजी का मन्दि चमक)! टे मोतिया के गुच्छे ठगी स्ञाटरा क कृप्डछ्त 
सोमायमान ओर रत्नमय दपिक से प्रकाशवान्‌ था ॥ ३ ॥ मिका की माली 
। जर मी अनेकां प्रकार के सुगन्धित पूरप्पा से यक्तं ओर भ्रमरो के ण्ड पे गृणा । 
रहा थाः स्षरोखो के छिद्रो मको मीतर आहृहूई चन्द्रमा की खच्छ करणो से शोभायमान 
था ॥ ४ ॥ आरामवाग मं शोभायमान पारिनातक्र वृक्ष से आयेहुए पुगन्धक्रारी वायु 
तेते दी रोख मको बाहर जानेवाठे भीतर के अगर के धृओं ते शोभायमान 
॥ ५ ॥ हे रानन्‌ । एप उन प्रासेद्ध घरक मातर्‌ पछगणपर वेछायहूए दूष कं प्राण 
की स्मान कोमल ओर स्वेत उत्तम गदी पर अनन्द्‌ से वठेहुए नगत्‌ के नियन्त। 
पति की सक्रिमणी सेवा करने ठगी ॥ ६ ॥ अपनी तली के हाथ म पे एलन 
दण्डवाढी चौरी केकर तिप्त से जगत्पाङक अपने पति की पवन करके तेवा कले 
। ७ ॥ श्रीकृष्णजी के समीपम निप्तके हाथ के पहुचे ५ कङ्कण, रत्ननडी परदरि्ग 
जीर चवरी हे, निप के चरणो म मगिमय पायं की स्ननक्रार होरही है भए 
आप ही अत्यन्त प्रकरवान्‌ होरही ह ठेपी वह सुक्रिमणी, माणिनडे मूर त ओ 
मोरो के कण्ठा से ठकहुए स्तना पर कगेहुए केर से खाङ २ हुए हाएकी कानी 
क, (० 


ओर कमरे धारण करीहूह बहत मृल्य की मेखडा से विशेष शोभायमान्‌ होन 
८॥ जो छक्ष्मी दी मनुष्यावतार धारण करनेवाङे भगवान्‌ के यय अपना कह 
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वाय ) दक्षमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५६१ ) 
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पपा ॥ भीत ¦ समयन्नखकङण्डलकनिष्ककण्ठवक्रो्टसत्स्म्तसधां 'ईरिराव- 
भषि ॥ ९ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ राजपुज्रीप्सिती धुपेखाकपारविभरतिभिः, ॥ 
महाहमवेःशीमद्ध रूपोदायव्ररोाजितेः।१ ०।तीन्माक्ननयि नो दिश चे्धीदीन्‌ 
समरदुमदान्‌ ॥ दत्ता चना स्वपित्रा चं कस्मान्नो ` वेषेऽसमन्‌ ॥ ११ ॥ 
रनभ्यो विश्यतः संधुः समुद्रं शरण गतान्‌ ॥ वेखवदधिः शत्ेषामावरश्त्य- 
क्ततपार्षनान्‌ ॥ १२ ॥ अस्पष्टवतमनां पुंसामरर्वेपथमीयेषां ॥ आस्थिता; 
पदवीं सुभः भायः सीदन्ति" योषितः ॥१२॥ निष्किचना वेय बश्च निष्किचन- 
| ज॑नम्रियाः॥ तस्मात्पर येण नदयार्व्या भां भजन्ति सुमध्यमे ॥ १४॥ अयोरासंसम 


=>, (र 9 


| विं जन्मवयाटृतिमवः।तयववाहो मना च नत्तमाषमयोः कचित्‌।॥१५॥ 


धरण करती हे, जो कमी भी मगवान्‌ से वियोग को नीं प्रा्ठ होती भर पीड प्र 
| पिदरेहुए केशः, दीनां ओर काने। म मकराकृति-कुण्डङ्‌ आगे कण्ठ मँ धारण करेहृरए 
[पचट्डा दि आमूषण) इप्तमरकार चारा ओर पे शोमायगान, जिप्त के मुख पर्‌ मन्द्‌- 
| हलल्प भयत विढाप् कररहा हे ए उप्त मृत्तिषारिणी दकम को देकर प्रसक्त 
|| भावान्‌ श्रीकृप्णजी कुर हकर बोटे ॥ ९॥ श्री मगवान्‌ू कहनेङगे फि-हे राजपत्र । 
लोकपा की समान रेश्वय। सरे युक्त महापराक्रमी, धनवान्‌ ओर सन्द्रता, उदारता 
तथा बह मे उत्तम होने के कारण वरनेयोग्य रजार्ओ ने पहिडे तेरी इच्छा करी ई 
भैरतेरे भराता तथा पितानेभीउनकोदहीत्‌ ददी है इसकारण याचना करनेवाछे 
| नौर्‌ कापदेव से दुभ॑दहुए (काम।तुर पुरुष, चर्यो के सकर मनोर्थो को परणं करते हे ) 
(र्‌ अपनेआप अबगरहए उन शिगश्युपाङ आदि राजाओं को छोडकर हम अयोग्या को 
|| भला तेने काहे के वरा १॥ १०॥ ११॥ इ सुन्दर भ्कटीवाडी । इम तो प्रायः जरासन्ध 
दि राजाओं से डरनेवारे, समुद्र की शरण गयहुए (समुद्र के टापू म॑ रहनवाङ़ ) 

वान्‌ राजाओं से बेर वोधछनेव।े ओर ययाति के शाप से राज्य के अधिक्रार से रात 


ह न का आचार स्पष्ट रीति समक्न म नहीं आता रेसे भोर 
प्रयः हेरा पाती हँ ॥ १३ ॥ टम निरन्तर धन आदि सम्पदार डित भर दरिद्री पुरुषौ 




















[ के। इच्छा के अनुप्तार्‌ बतत न केरनवार पुरुषा कं माग का प्राप्तहुइ [खय 


क्र प्रिय भथवा दद्दर परुषं प्ते प्रेम रखनवाछे ह इप्तकारण हं सुमध्यमे ! धनादि 
युक्तं पुष, प्रायः मेरी सेवा नहीं कते हं, यह निश्चय हे ॥ १४ ॥ 
जिन देने प्रप का परस्पर के याम्य जाति, कुक देथ, स्वरूप, सुन्द्रता आर्‌ षनकी || ` 
रति यह समान होते ह उन काही परस्पर विवाह भोर मित्रता याम्य हाते उत्तम ओर || ` 

#ौके परस्पर विवाह ओर मित्रता कम म योग्य नही होते हं ॥ १९ ॥ हे रुक्मिणि! || 
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( १५५६२ )  सान्वय श्रीमद्धागवत- [ षित 
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वेदर्भ्येतदं विज्ञाय खयाऽदीधेसमीर्षया ॥ इता वय श दीनी भि्पि' श 


पिता शुभ्रा ॥ १६ ॥ अथःसनोऽतुरूषं वे ` भजस्तर प्षतनियषेमे ॥ ये स 
रिषः सत्या हदामत्रं चं ठस्स्यसे ॥ १७ ॥ चेद््ञाखजरासधदन्तवक्रादेषो । 
पाः ॥ सैम द्िरैन्ति धामोरू कमी चापि" वत्राः ॥ १८ ॥ तेषं बीये 
दांधानां दप्ानां स्पयरुत्तय ॥ आनातासि सया भद्र तजाऽपर्दरता 
॥ १६ ॥ उदासीना यं नूनं न स्तचपल्याथकरापुकाः ।॥ आत्पङन्ध्यासहै 
पणां गेहयोज्यातिरक्रिथःः ॥ २० ॥ श्राशुक उवाच ॥ एतावहुक्ख। भ 


©\ 
नात्मानं वभावे ॥ मेन्यमानामविछषात्तईपेघ्र उपारमत्‌ ॥ २१ ॥ १ 


तरिेकेश्षपतेस्तेदातमनैः भिधस्य देभ्यश्रुतपुतरेममिचम्‌ ॥ आश्रय माता हदि 
४ न [भत 9 5१ $ १ &९ ध 

जोततेपयुधिन्तां दृल्तां खती जगाम ` ॥ २२॥ ष॑दा सुजातेन नराश 
६ ^~. 


भिया अरं छिलिन्तयश्वुभिरज्ञर्ना सितैः ॥ आसिंश्चती इक्कमरूपितौ सनो त 


इप्त कदीहुई हमार। अयग्यताका न जानङर दूर का वचार न करनवाछ तून, नादद 
। गद २ से व्यथ स्तुति करए परन्तु गुणहीन हमं व्यथं ०रञ्या हं ॥ १६॥ इप्कए 


[ 


व भी, जिप्तका सेत्रन फरके इप्तरेक म अ।र परक मतु अपने इच्छत्‌ पदुर्थाके। 


च [ ^> 


वेगी तिप्त अपने योग्य किपती क्षत्रिय को स्वीकार कर ॥ १७॥ यदि कहे $ -तु¶ प्रे 
कर्यो खाये ये ए ते सुन-शेडुपाल, शाल्व, जरासन्धः द्न्तवक्र आदि राने, तथाते । 


[8 


आता सुवभी यह सव मृकषते द्वेष करते हँ ॥ १८ ॥ इप्तकारण पराक्रम पे मदा 
। घमण्डी उन शिडपार आदिकों का गवे दूर्‌ करने के निमित्त, दुष्टा का तेन हरनाम 
त्ने खाया हू ॥ १९ ॥ परन्तु हम, ।नेजानन्द्‌ का अनुभव मंडनं पतं पूणेमनीरय होन 
कारण सनी, पत्र ओर सम्पत्तियं! कौ इच्छा नहीं करते हँ; किन्तु जेते उत्तम द१ 
येति केव प्रक्रारा करके साक्षामात्र होती हे तेसे दी हम सा्िमात्र होकर कट ज्रियाः 


हित तथादेह ओर घरण मे भी निरन्तर भसक्तिरहित रहत हं ॥ २ ०॥ श्रीशः 
"४ छने, ॐ 


कहा क-दसप्रक(र वियोगन हने के कारण, मेह प्रिय खी हू एता मानक ध्रष्ड 
ड तिप्त रविमर्ण स, उसका गवदूर करनेवाङे भगवान्‌ एता कहकर १ हं 
11२१ ब्रह्मादिक के एाङक अपने पतिके इपतप्रकार्‌ के परहिठे कभी भी न पुनेदएनि 
अग्रिय वचन को सुनकर ˆ भगवान्‌ म्न त्यागदगे ' एप्ती चिन्ता मे उहह इण 


जिप्के दय म॑ कपकरभर उत्पन्न हु हे भोर रानवाट। वह हक्ंमण। दत। उतप्पव ज 


[*4 = ० ० 


कान्ति नखा के कारण छद दियेहुए्‌ ह एसे भपने कपरसमान परमक्ोपह चए 
= भ, , 0 = अ ~ 
( वार्यं चरण क गगर प) भूमि को कुरेदनेवादधी तथा कानछ्‌ से करहुए दुःख 
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अष्याय ] दश्रमस्कन्ध माषादीका सहित । ( १५६३ ). 

























 स्थावधोुल्यतिदुःखश्द वार्‌ ॥ २३ ॥ तैस्याः स॒ :खभयशोकविनषुदधे ९ 


५ 


| साञ्छरलयदरकयतो व्यजने पपत ॥ देरव ' विहठिगधियः सहसैव यैष्न्‌ "र 


| जे बेयुविहता भविकरीये वेशान्‌ ॥ २४ ॥ तैद अगान्छरेणः भिधायाः 


| भपन्धनम्‌ ॥ दास्यपराढिभेनानन्याः करुणः सोऽन्वकमैत ॥ २५ ॥ परमङ्घा- 
| द्वार तापुत्याप्य चतुभुनः ॥ केशान्‌. समुह्य तेद भ मृजत्पडपाणिना ॥ 


| 


॥॥ २६ ॥ मगरज्याश्ुक्रखे नत्र स्तना चोपहतो शचा ॥ आछषद्वा 


९ 


| हूना राजज्ननन्यावचया सता ॥ २७ ॥ सांत्वयामास सांत्वज्ञः कपया 
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कृपणा भयु; ॥ हास्यप्राटि ्रमाचत्तामतदष्टा सतां गतिः ॥ २८ ॥ भ्रीभ्रगवा- 


(= 2 ३. © ० 
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| दुनाच ॥ मा पा वद्न्यसूयथा जान तां मत्परयणां ॥ खद्रचः ओतु्की- 
= 0 


चद, भ 


त कशर ठगहुए स्तन। के ६।चनव्‌ड। अ।र भतेदुःख प निप का कण्ठ स्कगया हे रेधी || 
बह हतिमणी, नीचे के मुल करके मोन होरही ॥ २३ ॥ तव अप्रिय भाषण को सुनने | 
पे हनिवाे अतिदुःख, त्यागने की संभावना से उत्पन्न हुए मय ओौर अन भगि को कैते 
| हेयी। एते परए शोक के कारण निप्तकी वुद्धि नई है रेष तिप्त रकिमणी के, 
| उप्प्मय के दुः से होनेवाखी दुतैकता के कारण नित सि कञ्चन नीचे निकड्पडा रेत्‌ 
| हथ१६ चवरी गिरपटी ओर विडवुद्धिहु तिप्तका रारीर भी एकाएकी मूछित होकर, || 
भते पवन का उखाडा हभ केठे का संम गिरपडता दै तेपदी केशो का जूडा खुकने के || ` 
|| कारण उप के केरा अस्तव्यप्त होकर मूमिपर गिरपडा॥२४॥ तन उस गिरने को, भैर 
| विनोद्‌ ( चो ) की गम्भीरता को न जाननेवाडी रुकिमणी का अपने मं प्रेमनन्धन देखकर 
| करणायुक्त हुए तिन भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने, उक्तके ऊपर कपाकरी ॥ २९ ॥ उप्त को 
| उठाना, आटिज्गन करना, ओर गुख पूनाआदि काये एकसाथ करने के निमित्त चतुषन 
हह मगान्‌ शरीक्ृप्णजीने,शीधघ्रत। से पठङ्गपर से नीचे उतरकर पडीहुर उस को उठाया 
उ्केके्ञ। को बांधकर कल की पतमान कोमल हाथ प्ते उसका मुख पृ ॥ २६९ ॥ 
वन्त भइ ओं की वृदे से शोभायमान उप्त के नेत्र पाछकर तथा शेक के आंसुभं 
# मग हए उप्त के स्तना को पोछक्र+नाहु से उस को आद्छिगन करके दे राजन्‌ ! सम्‌- 
॥ शने का उपाय जाननेव।छे तिन भक्तपार्क प्रमु श्रीक्प्णनी नेः हास्य की वाता से चित्त || 
[अको तथा दीनद्शा को प्राहु ओर हास्य करने के अयोग्य तिप्त द्सरे का ध्यान || 
(त्‌ कानवा पातेत्रता रुकेमणे। क कृपा करक समन्ञाया ॥ २७ ॥ २८ ॥ श्रीमग-॥. 
नून कहा कि-हे सुक्रिमणि ! तु मेर उपर ^.विना कारण दुःख दिया पेप्ता › दोषन | 
५ क्य|क-त्‌ भर ह आश्रय पे रहनेवाडी इ रेता भं जानता हूं तथापि हे सुन्द्‌।रे | 1 


पवात्‌ त ह 2 हु तृ क्या ठ्‌।६२॥ तिष को सुनने त। इच्छा करगे भम्‌ हास्य म । 


~~~ - - - ~~~ द ~ ~~ -- ~~ 


| 











स्‌ ०-88-5» ज > ण 


$ ^ नद. न 


( १५.६४ ) सान्द्र भीपद्धागवत- [षप 

























मेन 'हवेर्यावंरितमरगने ॥ २९ ॥ खं चै मेमसंरंभरंफुरिताधरमीक्षष्‌ ॥ | 
| क राक्षेपारणांपंग संद्रश्कुटीतयम्‌ ॥ ३० ॥ अयं हिं पसो छंभो। 
ग्रहेष ˆ श्रहगधथिनां ॥ यन्मेनीयैते यामः भिधया भीरु भामिनि ॥ ३१॥॥ 
श्रीड्ुक उवाच ॥ सवं भगवता राजन्वेद भीं परिसांलििता ॥ शला तंतपरि 
हासोक्ति भियत्यागेभयं जही ॥ ३२ ॥ वभाषे र्षम्‌ पतां वीक्ती भण 
न्युखम्‌ ॥ सव्रीडहासरूचरस्निरधापायन भारत ॥ ३२३ ॥ रक्रिम्युवाच 
नन्वरमेतदर्विद विरोचनीह यद्रे भर्वन्‌ भर्गवतोऽसदंशी विधरृम्नः॥ हंस 
| मरहिर्भ्याभिरतो भवांङ्यधी्च : काद " गुणमङ्तिरन्ग्रदीतपादा ॥३४॥ सत्य 
 ॥ ्यादिश्च गणेध्य उरुकमांतैः रेते' सयु उपलं मनर्मोत्र आसा ॥ निधं इ 


यह एसा मापण करा हे, सत्य नहीं ॥२९॥ ओर जहां तरा अधर भऽ प्रेम के केप 
.फडकरहा हे, नहां तरं तिरी ट्टे से युक्त भरः रुर २ हुए नत्र हंतथा जहा पुन्द्‌। 
८ तिरा ) रकि का तट हे रेप्ता तेरा मुख देखने के निमित्त भने यह मापण करा है | 
|| ३० ॥ यदि कहे करि-कट्ह म क्या कौतुक वा सुख हं £ तो -हे उपपेकष्चि। हनी 
के साथ हास्य चोर के भाषणों ते समय वितान ही दुःखदूप घर मं रहनेवाठे गृह्णाक । 
रणाम ( सृषरूप फट देनेवाडा ) हं शष सव दुःख रही हं ॥ ३१ ॥ श्रद्कदष 
जी कहते हं कि-ह रानन्‌ । इसप्रकार भगवान्‌ क समश्नाई हह उस रुकिणीने, 
मगवान्‌ का विनोद्‌ से कराह भाषण ह एसा जानकर, “मुञ्च पति जने 
दगे क्या ! ' एसे हृदय के मय को त्याग दिया ॥ ३२ ॥ ओर हे राजन्‌ । फ! ठञ्न | 
यक्त हास्य के कारण सुन्दर प्रेमयुक्त कटाक्ष से मगवान्‌ के एश्वय युक्त मुख को देखनेवा् 
वह्‌ रक्रिमणी, पुरुषों मं श्रष्ठ तिन श्रीकृष्णजी से कहने स्गी ॥ ३६३ ॥ तिप्रम 
्णजी ने जो कहा था कि-समानमावराहिति हरम त्‌ ने क्यौ वरा? सो समानता न होना 
दीक ही हे ठेस दिखाने को कहती है करि -दे कमङनेत्न | ग्यापक्र भर श्वय आदि गणं 
परिपर्णं तम्हारे स्मान मँ नदी हु रेसा जो तुम ने कहा सो सवेथा सत्य हे, देवे-निना- 
नन्दस्वषप सै रमण करनेवाटे वैरभ्य आदि गृर्णो पे पृणे ओर जह्मदिकं के नियन्तात 
कहां १ ओर सत्वरनतमोगुण का स्वमावत्राडी ओग सकाम पुरुषा से भर्‌ाधना कमं 
कहां  रथीत्‌ तुम मे ओर मुञ्च मे बहुतदी अन्तर हे ॥ ३४ ॥ अव, (रानाभं तरते 
वाछे ओर समुद्र की शरण गयेहुए द ` रेता जो कह। तिप्त के विषय म कहती ह #॥ 


डे उरुक्रम ! ( अपने चरण प्ते त्रिोकी को व्याप्त करनेवङ़े ), शब्दादि गुणी 


पानेवाठे होने के कारण › रने हुए उन से मयभीत्‌ होने के कारण ही मानो पष | 
समान्‌. जथाह ददथ के मीत्‌ चेतन्यवनरूप आत्मा तुम्‌ शयन करते हो (निधल्नाकन्‌॥ 
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| दिद्विषणेः छृतविग्स््व स्वेत्सेवकेन्रपयदं वितं तैपोंऽपरम्‌ ॥ २५॥ त्वत्ा- 


ए 
दपव्रमकरंद॑जुषां युनीनां भत्मास्पटे च भिनत ुतरिरभाव्यम्‌ ॥ यस्पादरोकि- 
केपि -पहितरमाश्वरस्य भूय॑स्तेहित-मथो अनु ये' भवतम्‌ ॥ ३६ ॥ निष्कि- 
|| चनो नन भवान्न यतोऽसितं ` क्रिचिवरम्‌ बेछि वेलिगुनोऽपि ' दरंनांचाः॥ 

नं त्वा विदन्सुतपाऽतकमाल्यताधाः भष ` भवान्वलिभजार्पपि '^तेऽपि'"“ 


। 
तुभ्यपू्‌॥ ३७॥ स्र वे समर्तपुरूषाथमयः फकप्मि यद्राछयौ सुमर्वयो विष्ज॑ति 


के प्रकारा पति हो ). अव) बख्वान्‌ पुरुषा के केप्काश पति हो ). अन, बलवान्‌ पुरूपं के साय वैर वापिरेनेवरे इम ई ; रेत ज 
कहा प्ता म सत्य ह हे; क्याकरि-वहिमुंख इई इद्धया के समूह के साथ अथवा. जिनकी 
| इद्धो का प्मूह विषया मं आप्तक्त हे तिन के साथ तुम सद्‌ा कच्ह कणनेवडे हो अथीत्‌ 
उन म तुम्हारी प्रीति नरी हाती हे, भव, ‹ हम राज्याप्न का त्यागे हए ईह" रेसाजो 
कहा पतो भी योग्य ही हे, क्याक्रे-राजा का आप्तन अविवेकय॒क्त रोने के कारण गाद । 
भन्धरयक्त ही है उप्त को तुम्हरे सेवको ने दी त्यागदिया हे तो फिर तुमने त्यागदिया इ | 
कतो कहना ही कया१६९ अव्र, निन का मागे सष्ट नदीं भर छोकमागे के अनुपतार वत्तौव | 
नकनेवाङे!एपा जो कहा पसा भी ठाक ह हं, क्याके- तुम्हारं चरणकमङ के मकरन्द्‌ का 
(परमानन्दरूपरसत का) सेवन करनवाठे मुनिया का मी मागे स्पष्टहूप पे समक्चम नही भाता हं 
|| भै वह मनुष्य के आक्रारवाछे पशुओं को वस्तवमे तकंना करने को मी अशक्य हे इतत 
कारण तम्हारा मागे स्पष्ट नहीं समञ्षाजाता इस का तो कहना दी क्या ? ओर हे व्या- 
षक | जो तुम्हरे अनुगामी ( भक्त ) पुरूष हं उन काही करना अछोकििकसा हे फिर 
तुम हर का करना अरोकिक है उस्न का क्या कहना १ ॥३६॥ अब, ‹ हमारे निष्कि- 
वन ( दर्र ) होने भोर निधना को प्रियङ्गनेव़े हाने अथवा निधना से प्रेम रखने- | 
बहन के कारण धनी पुरुष हमारी सेवा नरह! करते हँ ' एसा जो कहा तिप्त का परि- 
हार्‌ कती है कि-हे प्रमो ! जिन पे कुछ दुरम नदी एसे तुम निष्किञ्चन ८ सकङ 
| र्यैवान ) क्यो ॐ -दूपरे से पूनित हेनेवारे ब्रह्मादिक मी निन तुम्हे पून। अपण 
रेते तुम परमेश्वरमेंदृप्तरे द्रिद्रिपने का निष्किञ्चनपना वन दी नहीं सकता. 
| दस से पूना ग्रहण करनेवाडे ब्रह्मादिक छोकेश्वरां को तुम प्रिय हो जर वह मी तु | 
| प्य है. धनादि सम्पद्‌] के अभिमान से अन्धे (ववेकहान ) हुए षुरूष, आयु हरनेवाे | 
|| क्प तदे नदीं जानते ई इसकारण वह केवछ अपने प्राणमाज की ही तृपति करते है | 
| तु [री पतेवा नह करते हं ॥३७॥ अव, ˆ नन दना का पतमान बङ्‌ हाता हे इत्यादि | 
| से कहेहृए अयोग्यपने का परहार करती हं कि- तुम धमं आदि सकल पुरुषाथमय ओर ॥ 
मानन्दरूप हे, तुम्हारी प्रापि होने की इच्छा से शरेष्ठ बुद्धिवङे पुरुष, सवभ्रकार के | 
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( १९५६६ ) सान्वय श्रीषद्धागवत- 
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कृत्स्नम्‌ ॥ तेषां ` विभो संचितो भवतः सपाजः पुरखः सिये रतथो। सुख 
॥ ~ © 
खिनोन ॥३८॥त्व न्यस्तदडयनिभिमेदितातुभाव ओं सस्मिदशै ज्गतापिर्ति मे 


523 क 9१ च्य, 


वृतोऽसि ॥ हित्वा भवरंद्तर उद्रीरितकालबेगध्वस्ताशिषोऽञज मवनापती्तो । 


| | 
| 











ऽन्य ॥३९।जांड्य वचस्तब गदाग्रज यस्तुं भूपान्विद्राय्य शाङ्गनिनदन 
मां स्वम्‌ ॥ सिंहे चैथा सखवलिमीश पेशुन्स्वभागं तेभ्यो भयाधंहुदषि " शण | 
मरपन्नः॥४०॥यद्रांखया टृप्चिखामण्याऽगवेन्यजायतनाहुषगयादय एेकंपलप्‌। || 
राज्यं विज्य विविशुबर्नमवु नाप्त सी दन्तिते ˆ तु पदवी तं इदहास्थिताः रि ` | 
¢ | व्यवहारो का त्याग करते हँ. हे विमो | उन विवेकी पुरषो क द त्॒हारा सेग्यपतेवक- | 
। || भावरूप सम्बन्ध प्यारा है ; पुरुष ओर ख गिरकर परस्पर रमण कएेवडे नौर उष || 
ट | नही रगता हं ॥३८॥ ‹ नारदादि भिलुक्रा प व्यथं स्तुति करेहुए" एेप्ता जो कहा ति 
(| का परिहार करती हे कि-जिन्हां ने प्राणिर्यो को पीडा देनारूप दण्ड त्याग दिव है || 
|| रमे मूनियो ने निन का प्रमाव वणेन करा ह रेते तुम कल जगत्‌ के आत्मा भैर भक्त | 
को आत्मखरूप देनव हो, एप्त जानकर ह मेने तुम्हं वराहे, इतके द्वारा "तू: 
दूर्वे न रखकर मुञ्चे वरा हे, एता जो कहा था तिप्तका भी परिहार करा, अत्र 
| मने तुम्हं वरा हे पो तो-तुम्हारी भरुङटि के चठनेमात्र से उत्पन्रहुए्‌ कठ केवेग त 
निन के विषय मोग नष्ट हो जाते हं तिन बह्म, शेव ओ।र इन्द्रादकिं काभीत्यण 
करकं तुमह जानकर ही वरा € फिर दृप्तरे तुच्छ पुरुषा को त्यागक्रर वर इकाते| 
कहना ही क्या? ॥६९॥ इसप्रकार अपने अज्ञान का परिहार करके अव दूष पुरे || 


| 
| = 
| 


|| चे प्राप्तहर स॒खदःखो स्त व्याक होमेवाछे तिन खी-परुष को तम्हारा सम्बन्ध प्यारा 


५५ 


के वर्णन से प्रदीपहृए कोप के जवे से मगवान्‌ के ऊपर दी अज्ञान की स्थापना कतीह 


क्रि-हे गदाग्रन! हे इश्वर ! नपे ।्तह महिषादि पडा भ। को भगाकर्‌ अपना माग हण | 
करछेता है तेपे दी जिन तुमने रशाङ्गघनष के दाव्द्‌ ते दी जरासन्ध आदि रानाभं क| 
| भगाकर अपना मागरूप मेरा हरण करा है एप तुम्हारा, ^ तिन राजाओंके मयपेप्प्द्र 


+ 


की शरण गया, इसप्रकार का नो कहना सो केवर ज। ङ्य ८ अननवित)हे भधत्‌ पर 


नहीं दासक्ता | ४० ॥ अक, आर भी दृपरा जा-०जनिनका गागे स्पष्ट नहीं है 
3 


| पुरुष। क! अनुगामेन। खय दुःख पताह: साजा कास्ता भो ठक नह्‌ ह 
| वणेन करती हे क्रि-हे कमटनेत्र | जिन तुम्हारी प्रापि की इच्छा से अङ्ग, प्रथु 
ययाति, ओर गय आदि राना के शिखामाणि, जि भ॑ एक ही स्वमी हे एते भो । 
राज्य को त्यागक्रर तुम्ह पाने का प्राधन नो तम्हारी आराधना तिस को क्रे केति) 


वन म चङ्ग) वह्‌ तुम्हार मागका आश्रय करनव।छ राज, इस ५६।९१२॥९। 
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भष्याय ] द समस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५६७ ). 
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॥ ४१ ॥ काञन्यं ` अयत तेव पादसरोजगन्धमाघरंय सन्मखसितिं जनताऽप- 
ग॥ दैक्ष्पलयं सविगणथ्य गुणाङेयस्य बैत्या सदोरभयमभविविक्तदिः 
॥|॥ ४२॥ तं त्वौऽनुरूपम भजे जगतःमधरीरेमात्मं नमर्च चे परतर च कामपूरम्‌ ॥ 
स्थाने" " तेाधिररण ^ छंँतिमिभ्रमन्या थो वैः भजन्तमुपयालयन्रीप- 
बग; । ४२ ॥ तस्याः रधुरच्युतं चपा भंवतोपदिष्टीः स्लीणां' ° गृधः खरगो- 
| शरविडालभ्रलयाः ॥ यत्कणेमृरमारेकषेण नोपयायाद्यष्मत्केथा मरिच 
भाव गीती ॥ ४४ ॥ त्वर्उमश्रोमर्नखक्रेशञपिनद्धमन्त्म सास्थिरक्तञ्मिविद्‌, 


कफपित्तवातम्र्‌ ॥ जीवच्छवं भजति कांतपतितिपूढा या ते ` पदान्ज्॑करंदम- 


[1 


करौ समानङ्धेश पात है क्या १ श नहीं पाते जिन्त तुम्हरे स्वरूप को दी प्राप्तहए ै॥४१॥ 


, 


|| अनर, अपने योग्य द्रा पति वर › एता जो कहा था तिप्त का उत्तर कहती ह कि- 
अपने मठे वुरे का विचार करने भ॑ कुश भर्‌ मरणघमे पत युक्त एप स्वयेवर करने- || 
बारी मढा कोनपी चतुर खी तुम्हारे, जन समूह्‌ को माक्ष देनव, ठकष्¶ीके स्थान भेर्‌ || . 
॥ पतपुह्षा करके वणेन करहुए चरणक्रमङ का सुगन्ध छंकर ( एकव्रार्‌ चरणकमङ का 
| परमाव सुनकर ) ओर फिर उप्तका अनादर करके, निपतत को निरन्तर अधिकं ही मयहे || 
पते तुमे अन्य पुम का स्तवन करेगी ? को नहीं करेगी ॥ ४२ ॥ इसकारण जगत्‌ के 


| क 


| अवेपति पतव कं अतपा अर्‌ इप्तखक्रम तथा परकर म सक्र मनारय पूण कर्यव्‌ङ | 


न 


तपयायवरकाो भनवरा ह्‌ इप्तछरण सपार्‌ का नन्रू।त्त कर्‌नव्‌।छ तुम,भक्त के जात्म्‌- 
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|| पी करते हो देते तुम मगवान्‌ का चएण देवता तिये आदि नन्मे के द्वारा मत 
गन तेवन करनेयेग्य होकर आश्रय हो \। ४६ ॥ अन, राजाओं के जो बहुतपे गुण 


५ 


|  कहेये उनके विषयमे ईष से शाप देतीहुईं भर अंगृठा मोडतीहु कहती ह किदे 
। 
| 


^ 


= 


‡ 


|<= 


अच्युत | हे राुनाराक ! महादेव नी आर ब्रह्माजी करके जनेक्रा समां म वणन करी || 
ह तुम्हारी कथ निस के कानोके मेम कुछमी न पषुची हो एसे मग्यहीन खी के, | 

त्ने जिनके गृण वणेन करके कहा हं एेसे पति ्िया के घर। म गदृमो की समान उन्‌ 
बेक्षा उठनेव'े, वृषभो की सपान सद छशा पानेव'ङे, शाना क समान तिरस्कार । 
| प्निवडे मौर घर आदि की रक्षा करने म तत्पर, विकार क समान कृपण आर दिसक तश्चा 


|. 
| 


| चक्की समान फिकर राने पति ह; मरे वने के योभय तो वह नरई। ह ॥ ४४॥.जिस 
| नि, तहरे चरणकमल के मकरन्द्‌ का सुगन्ध कभी रहण नहीं करा हे अथौत्‌ तुम्हारे 


अयन्त मोहित. होती हई, नाहर के त्वचा, दाढी मूछ, रोम, नस ओर केशो से ठकेहए 
र मतरमांप्, इड, रुधिर, कड, विष्टा, कफः पित ओर वातस भरहए एसे जीवित | 


प 





णका माहात्म्य कथाम कछ भी नहीं सुना है वह ही स्ी,यह पुरुष सुन्दर हे ेसा मान- || ` | 


























जिघ्रती स्ञी॥ ४५ ॥\ अंसत्वषुनक् ममं ते" चरणाराग आसन्‌ रत्य 
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मयि चानतिरिक्तच्ेः ॥ यद्यस्य द्य उपार्तरजोऽतिमात्रो मारते वहू 
¶ ण्ड, 


व 


इव हि मोयः कन्यायाः स्माद्रतिः कंचित्‌ ॥ 2७ ॥ व्यूदायार्वापि पु- | 
शर्या मेनोऽभ्येति नवै नवम्‌ ॥ बधोऽसंतीं नं विध्रंयात्तां विश्रदुभयय्युतः 
॥ ४८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ सध्व्ेरवच्छोकाैरैत्वं राजपत्र परठभिता ॥ 
परयोदितं यैदन्वात्थ सर्व तस्सलयमेवं" हि '॥ ४९ ॥ यौनन्योन्कापयते कपाः 


न्मर््यकामयि भामिनि॥ सति शेकांतभक्तायाश्तव कर॑याणि निचदा ५०॥ 
उपठब्धं पतिपरेपम पातिव्रत्यं च सतेऽनपे ॥ यदक्यिशधास्यमौनाया नै ' धीर 


ही खृतक ( मुरदे ) क। समान पुरुष को पवन करती हे ॥ ४९ ॥ ‹ अर, हम उद्‌ 
सीन हं › इत्यादि जो कहा तिस का उत्तर कर्त हं मि-हे कमरनयन | निनानन्दघछ- 
रपर मे रमण करने के कारण मुञ्च मे भपतक्तद्टि न रखनेवे मी तुम्हरे चरणे ने | 
्रीति प्रप्त हो. यदि कहो 1# उप्त प्रीति से तुन्न कोन ङाम होगा ए तो सुनो-निषपपय | 
इप्त जगत्‌ की वृद्धि के निमित्त रजेगुण की उत्कण्डा को स्वीक्रार करनेवे त॒म मेर भोर 
(माया की ओर) को देखते हो वह तुम्हारा देखना ह हम प्व शक्तियो के उपर तुम्ही || 
प्रम कृपा हे ॥४६॥ इसप्रकार श्रीकृप्णजी के सत कथन का उल्टा व्याख्यान करे परात्र | 
चित्त होती हुई पतम्मति का उपदेशा करती इह कहती हे कि-हे मधुप्रदन । तुम्हारा कषत || 
मिथ्या है एता मँ नहीं मानती हूं क्योकि-इप्तोक मे जसी काशीराज की अमरा, | 
जम्बाछिका ओर अभ्िका इन नारमावादी तीन कन्याओं मं अम्बा की वाल्यव्छया | 
मेही शाल्व राजा मे प्रीति होगह थी तेपे प्रायः किभी दही कन्याको किपीहीष्ख 
म प्रीति उत्पन्नहोती इहं ॥ ४७॥ तेप ही जिप्तका विव।ह्‌ होगया हे एषी मी नणि || 
का मन नवीन र्‌ पुरूषपकीभोरको जाताहं एता व्यवहार होतेहुए विवेक पुर नणि 
ल्ली को स्वीकार न कृरे, जारिणी का पोषण करनेवाा पुरुष इप्तरक पे ओए। 
| से अष्ट होता हे भथीत्‌ उसको कहीं भी सख नदीं होत। ह ॥ ४८ 
श्रीमगवान्‌ ने कहा किं-हे साध्व । हं राजकन्ये | यह तेरा माषण ही सुन की इच्छ | 
करनेबाछे भने तेरा उपहाप्त करा है, मरे भाषण का जो तेने व्यारूथान करा हे पो पव 
ठीक दीह ॥ ४९ ॥ हें मामिनि। हे कर्याणि | ' विषयघाक्तना चृटने के निितततृष्धा 
चरण मेरी रारण हं पुम्ध।रे चरणमं मेरी प्रीति हो ” इत्यादि जो २ मनेरथ पूप्न श 

होने कौ इच्छा करती हे सो प्व ही भनन्यभक्त तुच स्न कछ भे द ह (पकए उ | (6 


तचे प्राथना करना १३ आर्‌ मङ्ग वहं दना प१ड एसा नह्‌। हं ॥ ९० ॥ टे दष [हिवि ¦ 


कै 
© अ 


ठ्क्रिमिणी ! मेरे वाक्यो के द्वारा चायमान करीरे ते बुद्धि नो मेरे मं न्धूनत। देष 
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द्‌ गगस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५९९ ) 








---------------------- 

| पक पिता.॥ ५१ ॥ "ये धीं परजन्ति दांप्त्ये तरपा वतसूर्वया ॥ कापास 
नोऽपगशे मोदित भम भाया ॥ ५२ ॥ धां भराप्य भानिन्यपवेतपदं ब 
छन्ति ये संपद व पत्पतिं ॥ ते" मन्दभाग्या ' "निरयेऽपि * ये ' यणां 
मत्रासमकत्वानिरथः सुसमः ॥ ५१ ॥ दिष्व्या गृहेश्धसङ्न्पधि हवया छ- 
ताश्नुत्तिभवम। चनी खरः ॥ युदृष्कराऽसा सुतरां दुराशिषो शंसमरयं 
| निति सपः सिः ॥ ५४ ॥ न सादी मगयिनीं गृहिणीं" गरदः प- 
दामि मानिनि यया स्वात्रेवादकाले ॥ अप्ान्दपोनषगणश्य रहोदहैये मेः 
यापितो दिनं उपडतसर्त्यस्य ॥ ५५ ॥ धातुमिरूपकरणं युभि निनि 


दप स्थानपर को कछ भी चायमान न ।तेसपे मुञ्च पतिपर तेरा परम्‌ प्रेम भेर्‌ 
¶तित्रय भने देखा हे ॥ ९१ ॥ इपप्रक।र उ्तकी अनन्यमक्ति की प्रदा कल्के भन्‌ 


6 को ही इद करने के निमित्त सक्राम मक्त[शी निन्द्‌ करते द क्षि-जो प्रुष विषये की 


कराना कपतहुए्‌, पञवाग्निप्ताघन आदि तप के द्वारा ओर एकादशी आदि वरतो द्वारा 
त देवा भी मेरी,खी पुरुप के भिककर भोग क्नेयोग्य सुख के निमित्तता करते ई 
उन्‌ के > गाया से मःहितहुज जाने | ५२ | क्य।।के-हे, मामेनि । जिप्त मञ्च 


| ते मेक्ष ओर सम्पत्ति प्रात होती दँ तिक्तं मोक्ष ओर पम्पत्तियो के पति मुञ्च को प्रसन्न 
| करक ज केवठ सम्पत्ति ह प्रप्त होने की इच्छा करते हं मेरी प्राति की इच्छा 
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करो दै वह मन्द्माग्य ह होते टं, जो मनु्यो के विषय, नरकप्तमान इवान शक्र 
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दियोनि भ सुम ह वह दी, यदि मोक्ष के साधन भेरे मनन का अधिक्रारवाे 
ष इच्छा करं तो उन पुरुषा के विषयात्मा होने के कारण नरक भी श्चष्ठ प्रतीत 
रा इप्कारण आप ही अपना अनये करनवाङे वह पुरुष मन्दभाग्य होते दं | 
पततहे घर की स्वामिनि! तूनेजो मेरी वार॑वार्‌ निष्काम सेवा करी है यह बहुत अच्छा 
आत से मुञ्च को ब प्रसन्नता हुई. इसत निप्कराग सेवा को लङ पुरुष दुःख क्ञककर्‌ 
भौ नही करसक्तं अर दुष्ट वासना धारण करनवाड। कव इ।न्दरया क। वर्ति क ।नेामेत्त 
र रहनेवाङ! ओर दप्तरां को धोखा देनेवराडी सी की तो अत्यन्त दी इष्कर हे॥९४॥ 
उपर निष्काम प्रेम करके वक्तेव करनेवाटी बहुतप्ती खी हं परन्तु तेरी समान ख्ीको 
१६ मी नी देखत ई दे्ा कहकर उप्त की भक्ति की प्रशंसा करते हं किदे मानिनि। 
ने तूने, गपने विवाह के समय अपन कं। वरने के निभित्त जयेहए रानां का । 
ति्कतार करक नेप्तक्री भ्रष्ठ कथा सुना ह एत म९ बर्त युत त्षनदरा पहूचानवाडा | 
ह्ण भेजा एमी तरी सान प्रमवत। १२ ख। इतत यडस्वन्नष म स नह। दलता र 


६९६ | सैर युद्ध मे भरे ज॑ीतिदए सभी भरता का कुरूप करना, तथा अनिरुद्ध के || 
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(८ १८७० ) सान्वय भीमद्भागवत- 
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तैस्य भरोदाहंपवेणि च तद्रधमक्षगेठैयां ॥ दुःख सेपत्थपशंदोऽसदयोगीय 
नेबोनरचीः ` ` किमपि तेय "वयं जितास्ते'^ ॥ ५६ ॥ दतस्त्वपाललमनि 
सुविविक्तमन्तः स्थापितो मैथि चिंशयति शून्यमतेत्‌ ॥ मत्वा निर्हप्र इं 
मगमनन्ययोग्यं तिष्टत तचयं ° र्वयं भतिनन्दयामः॥ ५७ ॥ भीक उवाच । | 
एवं सारंतसंखापेभगवान्‌ जगदी श्वरः॥ स्वरतो रमया रेमे' नरकं विवय 
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॥ ५८ ॥ तथाऽन्यासामपि विगृहे्षु यदवानितै ॥ आस्थितो गृधी 
धमालोकरुहरिः ॥ ५९ ॥ इतिश्रौभागवते महापुराण दक्षमकम्पे उ 
|| कृष्णरक्रिमिणीसंबादो नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ ५ ॥ श्रीशुकउाच॥। 
| एवेर्वेरस्ताः ष्णस्य पुतरान्दरश दे शरावंखाः ॥ अजीजनज्ननवेमान्पितुः सवी 
|| स्मभपदा 1९ ॥ गृहादनपंगं वीक्ष्य राजयपुत्याऽच्युते स्थितम्‌॥ गष ` न्य 
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| विवाहोतप्तव के प्तमय दूतपतमामेँ हआ उप्त का बध, इस पे उत्पननहृए दूःख को हां 
स्ाथपस्तेवियोग होने वे भयकेकारणत्‌ ने सहन करा हे, उसके विषयपं तनेके 
कृटठोर भाषण नहीं करा इस सहनरीक्ता मेत्‌ ने बर्राम आदि हम प्व को कव्श्ः 
करा है ॥ ९६ ॥ ओर मेरी प्राप्ति के निमित्त, निश्चय कराह सेदेशा कह व 
मेरे पास दूत मेना हे ओर करंहुए स्फ तपयेन्त मेरे प्राप्त न होने पर इप्त नगत्‌श्चे। 
शून्य मानकर) दूसरे किप्तीके भी योग्य नह एपे इस्त अपने शरीर का त्याग कत 
की इच्छा करती हूएस्रा जा निश्चय कग यह तेरा कृत्य तुन्न म॑ दी रहे हम तो उसके 
दाता हनि को अप्तमर्थं हँ भर केवछ वह तुञ्च को सृचित करके हर्षी उत्पन्न करेरै॥५७॥। 
श्री शुकदेवजी ने कहाकि-इपतप्रकार उपहास की वात्ते। कहकर अपने स्वरूप पनरह ॥ 
वा भी तिन मगवान्‌ श्रीकरष्णजी ने, मनुष्य छोक के गनुप्तार वत्तोव कनेवाद, च्य 
का अवतार जो रकरण तिप्तके साथ क्रीडाकरी ॥ ९८॥ इसीप्रकार द्री मी ज्यं 
के धर्यं उतनेदी छप धारण करफे रहनवाले स्रव खो का के गरु श्रीहरिने, गरहष्यश्रषी 
की समान, गहस्थाश्रमके यगय धमा का आचरण करतेहुए्‌ तिन जियो कं प्राथ क्रीड 
कर| | ९९ ॥ इते श्रपरद्ध्‌ा।गत्रत कं दज्ञमस्कन्ध उत्तराद्धे म षाष्ठेतम अध्याय प्पाप्त॥# 
अन अगे इकप्तठं अध्याय गे श्रीकृष्णजी की पुत्र पौज आदि सन्तान करी ३॥ ५ ॥॥ 
श्रीदराकेदेवजी कहत हं #े-इ राजन्‌ । पहि कदी ई तिन श्रीकृष्णनी की रक्णीरारि 
लिया म स्र प्रत्यक कं स्वरूपद्युन्द्रताद्‌ स्तव सम्पदा श्रीकृष्णनी क ही परान द 
पञ्ज उत्पन्न हए || ( ॥ उन त्यक्ष न, अभे २ प्रम पतेकमभी १।९ त धतिः 
न जाक्रर प्वेद्‌। घर म॑ ही रहनेवाठे ओर्‌ सरम्मोग आदि मेँ तत्पर श्री कृष्णनी का देषः 
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१ । द्मस्कल्ध भाषाटीका सहित । ८ १५७१ ) ` द 
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वं ' सं अ वचखविदः सख्यः ॥२ ॥ चावेन्नकोवबदनायतवाहनेतसप्रेमहा- |. ` 
सरसैवरीक्षितवस्गजस्पैः ॥ सेमोदित्ा भगवतो न' धनो विनतं शेर्विश्चमे, || 
समधे्नन्वनिता विभरश्नः ॥ ३ ॥ स्मायाचलोकर्वदरितपावहारिथमण्डटभर- 
हितसोरतगन्तर्शोडः ॥ पत्न्यस्तु षोडशसदस्रमनगव्राणयेर्यद्विर्यं विपथितुं क- 
(गने ' शुः ॥ ४ ॥ इत्थं ईमापतिमवांस्य पेत सिवसत अद्यादयेाऽपिः अ 

रिः पेद यदीयां ॥ भेर्जा ऽविरतमेधितयानुरागहासाचरोकन्ङ्गमङा- 
हतरायम्‌ ॥ ४ ॥ भस्युद्धमासनवरादेणपादज्चोचतांसूढविश्चमणवीजवैगन्धमा- 
खः ॥ केशमरसारशयनस्नपनोपदायदांसोश्ता अपि बिभोविर्दधुः ई दास्य 
॥६॥ वासां आ दर्पुत्राणां $ष्णद्लीणां परोदिताः ॥ अष्टौ मैहिष्यस्तत्पु- 
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श्रामचश्चौदीन्‌ गंणामि ते'' ॥ ७ ॥ चास्देष्णः सुदेष्णश्चं चार्देदशच बीभै- 


(-# 


अपना२ शरीर दी श्रीकरष्णजी को अत्यन्त प्यारा माना, क्य] क्रि- वइ च्ियं इप्‌ त्वक 
नही जानती थी कि-श्रीकृष्णनी आत्मारापर हं ॥ २ ॥ भगवान्‌ का कमर्कीक्डीकी 
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प्रमान पुन्दर जो मुख, छम्बी मुना ओर विशा नेत्र, प्रम के साथ हास्यरपयुक्त देखना 
ओर गनेहर्‌ मापर्णो से भल्यन्त मोहितहुई वह चर्ये, अपने अनेक्ञा विका से, तिन 
निनानन्दपणं श्रीकृष्णजी का मन वक मं करने को समथ नदीं हुईं ॥ ३ ॥ गुप्त हास्यके 
पायक द्वारा देखनेते सूचित हुमा जो अभिप्राय तिप्तसे मन इरनेव डे भरुकुटिमण्डङ 
कफे फकहर भर सरत की सम्मत्तिय। मं चतुर तथा कामाच म प्रिद्ध अनेक। प्रकार्‌ 
करकमेव के वाणो से निन का मन चङ्यमान करने को सोखह पह एक सौ आठ लिय 
भी समथ नरह इ१॥ ४॥ इसप्रकार, ब्रह्मादिक देवता भी जिन की प्राप्ति दाने का माग नही 
नते ई वह लक्ष्मीपति श्री कृष्णजी रूप, पति के प्राप्त होने पर निरन्तर बदीदुहं प्रीतिं 
| पतिन लिये ने, निप परमपूवे क हस्य, देखना, अ।र नवीन समागमम उल्मुका यह || 
| ल्य ह रेते अनेक विकासो का यद्यपि सेवन करा तथापि उन का मन वशम करने को || 
| पप नही ६ ॥ ९ ॥ सैकड दातियं पे युक्त भ वह च्य, बाहर पे जयहुए्‌ श्रीरृष्ण || 
जकर देकर सन्य नाना, आसन देना, अ्यदान आदि करक पूजाकरना,-चरण 
|| ना, ताम्बूकदेना, चरणों की सेवा आदि करके थकावट दूर्‌ कर नश्वरी पेख आदिप्ते || 
|| प्न करना, गन्ष पुप्प आदि देना, केशो को सुगन्धित तेर ङगाकर काठ्ना, रय्या || 
ना, स्नान कराना ओर मक्ष्य भोज्य आदि पद्थं भपेण करन। इत्यादि प्रकारं से वह || ` 
|| अपे शाप प्रमु पति का दाप्त का करती थी ॥ ६ ॥ द २ पुत्रवाी श्रीङ्ष्णजी की || 
| खन सब लिय म पहर करीहुई रुक्रिमणी आदि आठ पटरानिय। के प्रद्युम्न आदि पुत्र | ६ 
तपसे कहता शू सुनो ॥ ७ ॥ श्रीङृष्णजी के रङ्गिणी के विमं भरद्युज्ञ हे मु 
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( १५७२ ) सन्वय भीमद्धागवत- [एकप 

























न ॥ यैचार्मीस्गप्तथं भद्रचारस्तथाषरः॥ ८ ॥ चसचन््रो विचीर्धं 
श्र दभो "रेः ॥ मदचुम्नभैयला जौता रुकरिमण्यां नतरमीः पितुः ॥९ा भा 


[क 


चैः सुभौदुः स्वं मादुः मरभोसुभादुषांस्तथौ ॥ चेद्रभानुृहद्धनुरतिभावुस्तयोऽ- 
पः ॥ २० ॥ श्रमोनुः भतिभौनुधं सत्य भामाताजा दश | सावः सुनि 
हानिच्छताजच्ं सहस्चाजत्‌ ॥ १९१ ।॥ विजयश्थि्रकतुर्च वसुगीनि द्रमिड 
तुः 1 जांक्रत्याः संता ` "हते ˆ सावराचाः पिद्पतेमताः ॥ १२॥ बदर 
ऽश्वसेसैरवे चितरयुकेगरवीन्‌ वषः ॥ अपः रैंकवेसंः श्रीमान अननत" | 
सताः ¦! १३ ॥ शतः कषिपो वीरः सुवाहुभदर एकलः \ शाति पणः 
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। सः कारित्रौः सोमैकोऽ+ ॥ १४॥ पोषो गात्रान्‌ सिं वरः प्रह 
। || इध्मः ॥ मद्राः पतरं मदोक्तेः ईद आजाऽपराजिर्तः ॥ १५॥ श 
| ईपीऽनिंे श्रा वेधनोन्नादं एव च ॥ गहाः पावनो वंन्टिभित्रविदामनाः | 
| श्षधिः ॥ १६ ॥ संग्रःगानेदुहत्सेनः शूरः पहरणाऽरिजित्‌ ॥ जयः सश्र | 


। || भ्राध बाम ओवुश्च सलयक्रः ॥ १७ ॥ द॑प्षिमांस्ताग्रत्ताद्या रोिण्यास्तत 
। || जिन म रपे चाखदेष्ण, सदेष्ण, चारुदरह, सुचारु, चःरुगुप्त, मद्रचार, तप हौ चासव 
|| विचार ओर दरा चारु दे पराक्रमी पुत्र हुए ; वह शूरता आदि गुणो पकरि 
( श्रीक्ृष्णन। ) क। पमान थ ॥ < ॥ ९ ॥ मानु, सुभानु) स्वमातुः प्रभानु तप ही 
भानमान्‌, चन्द्रमान, वरहद्धनु त दी आट अतिमानुः- ॥ १० ॥ श्रीमान्‌ 
प्रतिभान यह दद सत्यभामा कै पुत्र हुए, चाम्ब, सु" त्र, पुर नत्‌, रातानत्‌ } प्स्व । 
जित्‌, विनय- चिच्रकरेतु, वघुमान्‌ › द्रविड जर क्रतु यह दश ज।म्बक्त्‌। के पत्र हुए | 
यह श्ाम्न आदि दश भी पराक्रम जाद्‌ करक पताके मन्यथ ॥ (६ ॥ {९ 
वीर, चन्द्र, अश्चप्ेन, चित्रगुः वेगतरान्‌, वृष, जम, रोक, वपु अरर तेन स्र युक्त कु 
यह दश्च नाग्नानेति ( सत्या ) कं पुत्र हुए्‌ ॥ १३ ॥ श्रत; ककि, वृषः व्‌।रापूतरहुगद्र | 
एकल, शान्ति, दरो, पृणमाप्त, आर्‌ सनम छटा प्त।१क् यह दश का दीके पत्र हए। 
| १४ ॥ प्रधे।ष, गा्वान्‌, पिह, बट, प्रबल, ऊध्वेग, गहा शक्ति, सह, ओज, भैर 
अपराजित यह द छच्मणा कं पुत्र हुए ॥ १९ 1 बुक, हष, आनेकायूध्राकषन,उत्रदु) | 
महाक्ष, पावन, वामहे, ओर क्षये यह दश ।मत्रविन्द्‌ा कं पुत्र हुए ॥ {९ |प्राप्ान 
जृहत्तेन, श्युर, प्रहरण, अरिनेत्‌, जय, प्रभद्र, वाम, आय अर्‌ सत्यक यह व्र शक्न | 
के पुत्र हुए ॥ १७ ॥ द! तमान्‌ भर्‌ तौन्नततत इत्यादि दश्च रोहिणी के पत्र हुए, इष॥ 
प्रकार गौर भी सब ्ियं के पत्र हुए, हे रान्‌ | प्रद्युख्न से सपवी खी के विष ह+ 
जी भनिरूद्ध नामवाडा पुत्र इजा; वह सुकमवत्‌। भाजकट नापक्र न1९ | इनेवा 
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न ५ ७ ~ 
| हरेः ॥ दम्नाच्चानिरंथोधदकंषतयां महोवकः ॥१८॥ पुच्ा तं रुकिभणो 
रोनशनाम्ना भानकटे पुर ॥ एतेषां पुत्पोताच वधूदुः कोटिजो ख ॥ माते 
छृष्णनातानां सदस्ाणि ` पोडकषे ॥ १९॥ राजोवाच ॥ कथ रेकम्पारिपु- 
(य दाहितं धि ॥ छष्णन परिभूतस्ते दन्तु रन्ध भते ॥ पदा- 
ल्याहि म ˆ विद्वन्‌ द्विषो बाहिकं मिथः ॥ २० ॥ अनांगततीत च न 
ग्रनर्पतीद्रियम्‌ ॥ तिमर वयर्वहित सम्यङ्‌ परयति योगिनः ॥ २९॥ भरी 
| शुक उवाच ॥ ईतः स्व॑यवरे साक्षादनेगोऽ्युतस्तंया ॥ राजतः समताननिनि- 
द्यं जंहिरथो वधि ॥ २२ ॥ यप्यनुस्मरमवेरं स्वमी दृष्णावमानितः ॥ 
|| सपतरद्वागिनियौय सतां छेन इसुः भरिधम्‌ ॥ २३ ॥ स्किण्यास्तर्नयां र॑ 
॥ जन्कतवपरधतो ईडी ॥ उपयेमे तिशौ खारी केन्यां चारहमतीं किं ॥ ९४ ॥ 
|| तकी कौ कन्या थी; दूमरे भी श्रीकृष्णजी के पुत्रौ की पकड खि के विप करोड 
त्र ओर पत्र हुए; क्योक्रि-नव श्रीकृष्ण के पुत्रा की माता ही सोह सह | 
आह थीं तो किर उन की सन्तान बहृतप्ती होगी इप का तो कहना ही क्या १॥ १<॥ 
॥ {९ ॥ राजा ने कहा शि-इे डा र्दवन ! तिस स्केमा न, शत्रु ( श्रीकृष्ण ) के पुत्र | 
को (पर्यन्न को ) अपनी कन्या केसे दै ? कय। क -उप्त सक्मी के स्ताच्‌ होनेवाङे युद्ध || 
प श्रकृप्णनी का ।तेरस्कार कराहु भा वह्‌ ₹२५।४उन श्र कृष्णा के मारन का अवृप्तुर्‌ 
|| देता था, इत्तकारण उप्त से कन्या मिना अप्तम्भव था इपरपरकृर परस्पर द्वप करनेवा्े 
| | उन श्रीकृष्ण अर सुकरमी के यहां का परस्पर विवाह सम्बन्ध कंपते हुजा-१ यह मुञ्च सुना 
| रो ॥ २० ॥ आप से योग, आगे को होनेवे, पीर तहुए्‌ ओर वत्तमान कारम 
| {हरयो ते नद खनेव।छे दूर के भर मध्य मं भीत आदि व्यवधानवाी सक वस्तुभाको 
यक देखते दै, इप्तक्रारण रेषा कुछ नही है निस के) तुम न जानते हो अतकषिये 
||| २१ ॥ श्रीशदेवनो कहते है फि-ह रानन्‌ उप्त सकपवती न स्यम्वर्‌ मँ साक्षात्‌ || 
बरकिान्‌ कामदेव ही एते प्रद्यु को जत्र वरञिया तच तहां कन्या मिन के छाम स जाय || 
| | ओर बरहात्कार से ( जवरद्स्ता) कन्या काछनख्नक निमित्त युद्ध करने को उद्य 
| त हए तम ही राजा्ओं को, तिप्त इकडे २५। प्रद्र न ज। तकर्‌ उस का ह्रण करा २२ 
| उपतपय यद्यपि रुवमी, श्रीकृप्णनी क। जपमान कराहुजा भर उन कं वैर.को व्‌रव।र 
एण करनेवाा था तथापि अपनी बहिन क्रमणी का भय करते हुए उपने, बहिन 
| केपत्र प्रयम्नकोकन्यादी ॥ २३ ॥ अव, अ्रकरष्णजा क तनह खयाकण्क ङ्‌ 


्ा च ओैर उन के विवाह हुए यह सूचित करने के निमित्त बड़ी कन्या का विवाह || 
कहते ह -दे राजन्‌ ! तवम के बी नामनाङ्‌ पज्र ने, नेवादि की सुन्द्रतायुक्त चारु- | | ठ 

























( २५.७९ ) सन्वय भीमद्धागवत-  [ एषि 
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दोदित्रौयानिरुदाय ` पोत्री स्क्म्य॑देदाद्ैरः ॥ रोचनां वदैवैरोऽपि' खसु । 
पियचिरकाषिया ॥ जोननधम तंयोनं स्नेहपारीयुवधनः ॥ २९ ॥ तेसिन्नभ्यु-| 
द्ये राजन्‌ रुविंषणी रामकेरव।। पुरं भाजकटं जग्मुः सांभप्रदयुन्नकादयः॥२६॥ | 
तस्मिन्नि्टत्त उद्वाहे कािपयुखा दैपाः ॥ ईपासते रर्वििणं प्ोदधवेक' | 
दिनिजय ॥ २७ ॥ अनरेजञो चै राजन्नपि तंद्रयसनं भैहत्‌॥ ईतयुक्तो षश 
माहूय तेनाप ' * सषम्यदीच्यैत ॥ २८ ॥ रीतं सहस्रपयुतं रामस्त्ादेदे ण॥ 
त॑? ते सपरम्यजंयंत्ततं काटिगः आरहसद्वर्चम्‌। दतान्सेदशेर्थन्तेश्चे - नोगध्यतद-। 
खछायुधः ॥ २९ ॥ तता क्षं रुक्म्यगरह्णातु ग्खह्‌ तत्राजयद्खः ॥ जतबानह 
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मित्याह सक्मी केतवम।भितः ॥ ३० ॥ भन्युना क्षुभितः श्रीपरान्‌ सेपुर 
गती नापव।ी रुक्मिणी की कन्या को वरा॥ २ ४॥ फिर उप्त स्क्मी ने, शत्च का अन्न भक्षण 
नक ओर शत्र को भोजन न करते" इत्यादि रीति पे छोविरुद्ध,शत्ु के प्ताथ वि 
। सम्बन्धरूप अधमेकराजाननेवाङ भी ओर श्रीकृष्णनीके साथ वेरभाव रखतेहए भी भपनी 
बहिन रुक्मिणी का प्रिय करने की इच्छा प्ति स्नेह रूप पाशी मं वघकर, अपनी कन्या | 
के पत्र ओर श्री्ृप्णजी के पेते अनिरुद्ध को ही रोचना नामवाटी अपनी पतत द॥२९६॥ | 
अन उप्र छोक्रविरुद्ध काये करने का फठ कहने के निमित्त कहत हं के-हे रानन्‌ दह्‌ || 
अनिरुद्ध के विवाह का उत्सवूप निमित्त प्राप्त होने पर, रत्रिमणी, बलराम, शरीकृण। || 
| सान्र, प्रुम्न भादि पुश्प मोनक्ट नामव नगर भ गचे ये ॥ २६ ॥ उप विवाहे 
उत्सव का प्रारम्भ होने पर उप्त उत््तव म॑ जो काछिङ्ग अ!दि राजे आये ये, वह प्रपण्ड 
त मरकर एक दिन सकमी ते कनेखगे क्र-तरे मन मेँ यदि यादव को जीतने हैते 
त्‌ द्यूत (जुर्‌ ) के साधनः फाप्तात्ते बङराम का जौत ॥ २७ ॥ क्या फ-हे रानन्‌। | 
यह वलङूराम द्यत की चतुराई को नही. जानते हं तो भी इन को द्रत खेढने का बडामापी। 
 व्यक्तन है, टेसा राजाओं के कन पर सभी ने बररामनी को वुवाकर उन के साय 
। फारत त्त चेडने छ्गा ॥२८॥ उप्त जर मे परिञे बङरामजी ने, सुवण की सो पदां 
का, तदनन्तर सरहच मुद्राओं का, फिर द सख मुद्रा्भो का पण (दति ) श्माया+ 
वह तीना संख्या का पण (दांव); र्क्मी ने चत॒राइ पे फपि फक्क जीतच्या क 
क[िङ्ग राजा ने जपने दांत दिखाकर वररामनी की बहत थ। मारकर ह्र क९,उ३॥ 
पतने को बदूरामजी ने पहन न्ह कण ॥२९॥ फिर स्कूभी ने, सुवणं की छख प 
का दाव गाया तिप्तप्तमय वह दाव बररामजीने जीत छिया तव कपट का भाश्रय केक 
तिस सुकृमी ने,कहा क्रे-यह दे्रमेने ही जीता है ओर उस दाव करे धन कोड ३१ 
तव,धनते परिपणे भर्‌ स्वमाव पे दी छङरनेत्र्ाे उन बलतमजीनिनेपि समुद्र पणपाङ 
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॥ गि ॥ जात्यारुणशिऽतिरुषा स्यवेदं 3ख्हमांददे ॥ ३१॥ त॑' चापि जि- 
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त्रान्‌ रामो धर्मेण चछरमाधितिः ॥ रेक्भी जिते मथा-जपे' ° वदन्तु रभि 


{ति ॥३२॥ व॑दाऽ्तरदीन्नभोबाणी वकेनैवै जिति ञखहः ॥ पतो अचने- 
रवी वेदति वे' ° भूषा ॥ ३ २॥ तामनादधय वैदर्भो दषटराजन्यचोदितः ॥ स॑- 
|| षणं परिरैसन्वरभापे काटनोदितः॥ २३४॥ नेवेक्षंकोविदा यूयं गोपाला थनगो 
चरा; ॥ अक्षदीन्य॑न्ति राजानो बाणेच्रं न मवारज्ञाः ॥ ३५ ॥ रकिपणेप्रम- 
| धिषिषे राजाभिश्रोपहासिंतः ॥ कुद्धः परिधपुद्यम्य जघ्ने त'' व्रम्ण॑संसदि ॥ 
|| ॥ ३६ ॥ कागराज तरसा गृहात्वा दशमे पद्‌ ॥ दतानपातय्छुदधा भोऽ 
सद्वहद्िजेः॥ ३७ ॥ अन्ये निर्भिन्नवांहुरुशिरसो रुधिगक्षिताः ॥ रजानो । 
ददुबुभौता वेन परि्दिताः ॥ ३८ ॥ निहते रकविपिणि इयाङे 'चात्र॑षी- । 
त्सीध्नरसोधु वां | रुकिपिणीवल्यो राजन्स्नहभगभयाद्धेरिः॥ ३९॥ तेताऽनि- 
दिनिउभए उठता हे ते द अठ बचन सुनने पर क्रोधमं भरकर क्रोध के अविश से दृशकरोड 
पुवणे की मद्राभों का पण ङगाया ॥ ३ १॥ वह मी दृव फंपि धमेसे डार्ते २ बररामजी 
न ह६¡{ज।दा+तत् कपट करा आश्रय करनवा्‌ सक्म। नयह्‌ धन मन हा खाता ह्‌, इत ॥वेषय 
म्र यह्‌ पप वेठहुर्‌ क] खा आद्‌ राज स्ताक्षाद्ग, एप्ताकहा 1 ३२ ॥ उप्त समय 
|| भका्वाणी ह॒ कि-यइ द्‌।व फ॑त डउाङन्‌के धमप वछरामनीने ही जीता ह; रुक्मी 
| | तो वघनमात्रसे ही मने जीता है एसा › मिथ्या वचन कह्रहा हे ॥ ३६३ ॥ तिप्त 
||| भक्ताश्वाणी का अनादर करे, खत्युका क प्रेरणा कराहुभआ ओर काडिगअदि दुष्ट 
रना का छपप्ताया हआ वह सक्षी, उन बचरामजी का हाघ्य करताहु ज कहनेरगा 
|| || ३४ ॥ त॒म फौत प जभ चछ्ने मँ तुर न होकर जङ्गख मँ रहनेव.े गोपा 
||ह; गते राही फति पे कडा ओर वाणा से युद्ध करते हतुमसे पञ्च के रखना 
| नह कते है ॥ ६९ ॥ रेके वचना पे सुकमी के तिरस्कार करेहुए्‌ ओर कार्टिंग आदि 
| [नाभं के हास्य करेहुए्‌ उन बङरामजी ने क्रोध मे भरकर,एक छह का दण्डा उढठा उप्त से 
| ति माङ्छ्कि समामे दी उप्त स्क्रपीका वधकरा ॥ ३६ || ओर जे दांत निकाङ्कर | 
बहराम के उपर हस्ता या उपम, रीघ्रता पे मागनेवले कार्ठिग राना को दशवं पगपर ही 
पकरडकर क्रोधे मेदृए बररागनी ने उस के द्‌ततोड़ गिराये॥३७॥ भर भी जो सुक्रमी के 
केराेथे उनकर म बठरामजी ने तिप ही परिघ प्ते ताडनाकरा तच जिन की भुना+नङ्घा || 


||ैरमलक 0िन्ञभिन्न होगे रे वह्‌ रुषिरमे भीगकर ओर मवभीतहोकर भागगये।३८ || ' 
||रेरनन्‌] इसपरका९ बरामजी केशे सभी का वध करने पर श्रीङष्णजी ने, सक्िमणी || 


| नर बछरामनी के खह का भङ्ग होने के भय्‌ से मखा वा बुरा कुड नहीं कहा अथात्‌ || . 


॥ 


बच्छ कहने ते रक्षिमणी को बुरा ङगेगा भोर बुरा कर्हुगा तो बछरामजी को बुरा | 
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( २५.७६ ) ` सान्वय नीमद्धागवत- 



























रुद्धं सेह सुधया वेरं शयं सर्मारोप्य यदुः कुशस्य ॥ रापादयो भोभकदा- 
इरादा: सिद्धाखिरोथा मधुसरदनाश्रयाः ॥ ४० ॥ इति० भा० प° द्‌०३ 
अनिरुद्धविवाहे रुक्िगिवधो नापेकषष्टितगोऽध्पायः ॥ ६१॥५॥ रौजोबच॥ 
वाणस्य तनयामृषैपुषमेमे यदृत्तः.॥ तेत्र युद्धमभद्रारं ˆ इरिशङ्करयोपत्‌। 
पत्स्' * महायेगिन्सभौीख्यात स॑महेति - ॥ १ धीक उवोच ॥ शण, 
पुज्रशतञ्ये्ठा वलरांसीन्महात्मनः ॥ येन वामनरूपाय ईरयेऽ्दापि मेदिनी ॥ 
॥ २ ॥ तस्यारसः ₹तो बाणः श्िबभक्तिरतः संदा ॥ भीन्यो दानो ¶-। 


९०१२ १० 


मृश्च सत्यसधा चट्व्रतः; ॥ २ ॥ चाणगताख्यप्ररम्यस ज्यफ्षरोसैर॥ 
१.७ १६ 


प्॑सादेन किंकरा इवे ` तेऽमराः ॥ सदस्वाहमोचयनं ताण्ड- 
छगेगा इप्तकरारण कुर भी नही कहा ॥ ६९ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्णनी का भध्रय | 
वाछे, ओर जिन का अनिरुद्ध का परिवाह तथा रात्र का वधं आदि काये पिद्ध भा | 
हे रेपे उन वङराम गदि स्त्र यदत्र ने, नई वरह ई चारुपती नामषाषी खीप्रहित अनि. | 
रद्ध को श्रष्ठ रथ मे वेठाछकर तिप्त मोनकट नामक नगर से द्वारका को चदाये॥४०॥ | 
इति श्रीमद्धागवतके दश्चणस्कन्थ उत्तराद्धे मं एकष्टितम अध्याय पतमापत॥ # अब भावे | 
वापतठव॑ अध्याय मं सहखमुनावाङे वाणाघुर्‌ ने, अपनी कन्या के साथ रमण कलेव || 
अनिरद्ध को बन्धन मँ रक्खा यह कथा वणेन करी हे ॥ # ॥राना ने कहा कि हे | 
योगिन्‌ ¦ याद्व्रा ग श्रहठ अनिर्‌द्र लतवाणाप्ुरक। ऊषा नापवाट। कन्या कं(वरा, इसके 
विषय मे श्रीहरि ओर श्दाङ्करं का परस्पर भयङ्कर यद्ध हम! यह्‌ हने सरना है षो 
स्‌ चरति विस्तार के पाथ कहने को तुम समथ हो इस्तकारण कहने की कृप कि 
॥ १ ॥ श्रीशुकदेवभी ने कहा किं-हे राजन्‌ ! निप्तने वामनरूप धारण करेवा 
हरिको ममिकरा दान द्या तिपत महात्माराजा बशिकासोःपृत्रा मबड़ा वणार 
नामवाडा पत्र था॥ २॥ विका ओंरप्त + पुत्र वह वाणाप्ु, निरन्तर शिविक्ौ 
मक्ति मं-ततर, छकरा म सन्मान पने के योग्य, अति उद्‌।राचेत्त, पप्व प्रतिन्गा 
कृरनेवाङा भौर श्रीशङ्कर की उपाप्तना का दद त ध।रण करनवाख था ॥ १ ॥ षह 
पहि शोणितपर नागवाछे नगर म॑ राज्य करता था, उप को श्रीमहादेवनी प्त वप्र 
होने के करण, छोक म जराधना करने के योग्य सन देवता भी उप क रिक की | 
समान होकर रहते ये, क्य के-पटख भुना इने के कारण जिसने एक प्तय, रिषन्‌ 
क्ते ताण्डव नृत्य करते म अपनी प्रह मनाओ। स॑ एकप्ताथ बहते से बने व्‌ 
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भष्वाय | दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५७७ ) 
|| तोषयन्धरदम्‌ ॥ ४ ॥ धगवान्सर्वतेशः शरण्यो अक्तवत्सङः ॥ वैरेणच्छंद- 


|| धामास से तं वत्र धुराषपम्‌ ॥ ५ ॥ स एकदार' गिरिश दीशवस्थं वीरय 

मदः ॥ विरीटेनंकै्वर्ेन सेस्पृौस्ततवदांबुजम्‌ ॥ ६॥ नेमस्य श्वा महादेव || 
होकानां युरमीश्वरम्‌ ॥ पुसामपृणकेामानां कामपूरामराधिपम्‌ ॥७॥ दोऽस- | 
हतं खया दतं परं भाराय "मेऽमर्े्‌ ॥ त्रिोरवयां मियेध भं छमे रहते | 
सम्‌ ॥ ८ ॥ कण्ड्त्या निभरतदामिं युयुस्सुदिगजार्हम्‌ ॥ आचाय" ° च 


णयन्द्रनमातास्ते- ऽपि अदुदरडुः ॥ ९ ॥ तेच्छरा रगवान्‌ द्धः केसे" | 
| भञ्यते यदा ॥ स्वदपघ्ं भविन्मूढ सेयुगं मत्समन ते'' ॥ १० ॥ इत्यक्त; ड 
पिषः सं भविशन्यृपं ॥ मती्षन गिरिशादे दे स्ववीथैनक्नं $धीः॥१२॥ 


[ 


तैयोषा नैम दुहिता त्ने भायुश्जित्ा रति'* ॥ कैन्याऽरभंत कीन्तेन 
स 1 





उन को प्रपन्न करा ॥ ४ ॥ तत्र सकट मूर्तो के स्वामी, रण जनेयोग्य जर भक्त- 
| वसह तिन मगवान्‌ शङ्कर ने, उप्त पे कहा करि-इच्छित वर मांग तब, उप ने उन । 

राङ्क त ` तुम नरन्तर्‌ मर्‌। नगर( के। रक्षा करत २ह्‌। ` एसा वर्‌ मागच्ेया ओर 
| उन्हे नेमी वह उप्तको दिया ॥ ९ ॥ एकस्मय परक्रम से दुमद हु तिक्त बाणासुर 
| 























(नै, अपरे सर्पाप भ विद्यमान तिन शङ्कर के चरणकमङ को सूये की समान वणै कं अपने 


कटे सशे करके कहा फ-।।६॥ हे महदेव ! सक्र पराणिमात्र के गुर ओर जपू्ै- 
१ 


गन्‌(स्य प्रर्पा क मनास्य पृण केरनवाछ करपच्ृन्षख्प तुम्‌ इधर क म्‌ नमस्कार करता 
+ 4 


हू।॥७॥ तुमने वर्दानरूप त जे मुञ्च सदख भुजा दी ह वह केवर मुञ्चे भार ( वोज्ञा ) 
ह्यह ह३ हं, क्योकि पहख मुना धारण करना युद्ध के निमित्त हँ ओर उप यद्धके 
विय मर तो तम्हरे प्िवाय दसरा मेरे पसताथ यद्ध करनेवाङा भर बते मेरी समान 


गै क 


| रा त्रिलोक मर मे म्न नदीं मिका हे ॥ ८ ॥ हे आदय परमेश्वर | यद्ध करने की इच्छा 





2 


| इनेत्राड *, ख नटी मे मरीहुरई बाहुओं से पवर्तो का चरा करते ३ दिग्गजा के समीप 
गयाथ, परन्तु मुञञे देखते दी मयभीतद्ुए्‌ वह मी दूर्‌ को भागगेय ॥ ९॥ यह नाणापुर 
भषण सुनकर क्रुद्धहुए मगवान्‌ शङ्कर कन कग केअर मूद्‌ ! नव तेरो ध्वना भप्ने 
ूटषडगी ततर तेरे गवे का नाश करनेवाछ मेरी स्मान योषा के साध तेरा युद्ध होयगा | . ` 
॥ {० ॥ हे राजन्‌ । इपतपरकार श्रीशङ्कर के कहन पर वह कृबुद्धि ( नाणघुर ) हषयुक्त || ` 
हका, महदेव के करेहुए मेरे पराक्रम क। नार करनेवाङे ध्वन का टूटना कव होयगा || 
ह २ देखताहुभा अपने घरमे को चडङागया ॥ ११ ॥ उप्त की उषा नामवाडी | 
क्था थ), उप क|, वेवाह्‌ हान प्त पारु हनत कोकभीभमीन देखाथान सनाथा ठे | 


[क 


| 





~ टक 


^ च ह्च । ज 
द 1 


ऋ ` 
























( १५७८ ) सान्वय भीमपद्धागवत- | द्विषि 





~ य त "जय 


जः 
ए [भि 


भरागदृषटश्चतर्नं चं ॥ १२ ॥ सा तत्र तपपर्य्ती कारिं केनेति वेादिनी॥| 
सखीनां मध्य उत्तत्थ। विहला व्रीडितो भशम्‌ ॥ १३ ॥ बाणस्य मनी क 
भांड्ित्रलेखा चे तत्सुता ॥ सख्यपृच्छतसथीपूषां कौर्ृहलसमन्िता॥१४॥ 


क॑ त्वं भगयमे सुभूः कीरटैशस्ते' मनोरथः ॥ दैरतभ्राहे न "तेऽपि रारन 
 च्युपलक्षये ॥ १५ ॥ उषोवाच ॥ इष्टः कंधिमरः स्वम यामः कैमललोचन।॥ 


पीतवासा बृदद्वाहुयोपितां हृदयंगमः ॥ १६ ॥ तमह ' गये कैति पौयवि 
^~~१3 १४ ¢+ ^~ 3१ ~ १5०. 0, 


| त्वाऽधर मधु ॥ कपि यतिः सपृहयर्ती क्षिप्ता मां इनजिनणवे ॥ १७॥ 
चित्रटेखोत्राच ॥ व्यसनं "त ऽपकंषामि त्रिलोक्यां य॑ दे आव्यते ॥ ती 


ष्ये * 'नरं यस्त मनोदता तमादिशं ॥ १८ ॥ ईस्युकत्वा देवगन्धरैपिद्धचा 
रणपन्नगान ॥ दलति्याधरान्यक्षानानुनांश्रं य्था ऽकिखत्‌ ¦ १९ ॥ परतुजेषु 


चै सा ष्णीन्‌ शूरमानकददुभि ॥ व्यलिखिद्राम्ष्णौ च भ्धन्न वीचय ठ। 






| 
| 
| 
| 
| 
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म अनिरुद्ध को न देलतीहुई वि>इक होकर, हे कान्त! तुम कहं गये ? देप कहीं || 
सखिय। के मध्य पं जागकर्‌ उंठख डीह ३ आ।र अत्यन्त जित हुई ॥ १३॥ बाणप्ुर। 


«ॐ 
९ ४3 


कुमाण्ड नामव।छा मेव्री शा ओर उप्त की चित्रटेखा नागवाडी कन्या उपष।की प्त षी 
| वह अश्चये स युक्त हाकर उस अपनी सखी से वृञ्ननठगी करि-॥ १४ ॥ हे प्र! है| ` 


राजकुमारी | तेरा पाणिग्रहण करनेवाखछा पति मने अ्ीतक् नही देखा, रेप हन ¶ | 
त्‌ यह ८ ह कान्त) रेभा कहर किंप्तकोरदैढती है ? गोर तेरा मनोरथ कैप्ताह॥!५॥ 


क + 


| तवर उपान कहा गि-है सचि चित्र । मैने स्वस्न मे श्यामवणे कम नयन, पतात 
धारी, पराक्रम पे शेमायमान भनाभासे युक्त भोर खिधाके मन को भतिप्रिय छनैः 
वाडा के एक पुकूषदेषा ॥ १६ ॥ वड म॒म अधर का अमृत एकवार पिणक 9 
| उक्त की इच्छा करनेवाटी मञ्च को विरहतमुद्र मँ धका देकर न जाने कां चखगय।है 

उप सन्दर पातकम तान कररह्‌। हु ॥ १७॥ तत्र चेत्रटखखा न कहा केह प्रा 
| उपे ! तेरा इःख में दूर करूंगी, परन्तु वह परुष त्रिङोकी मेँ होना चाये; तेम उपप 
| को तेरे समीपठे जङग, भे चित्र सेचती ह, उन मे तूने स्वञ्रमे देखाह आतर मन कोह 
| नेवाखा पुरुष कौनसा है सो मन्न त्‌ उपक्ो तदे; सो जान काप तिद्ध होगया॥ {८॥॥॥ 
| देप्ठा कहकर उसने देवता, गन्धव (पेद्धःचारण, पन्नग, दत्य, वरेद्याधरःयक्त भ्‌ ¶ 
दन स्तवा कं साक्षात्‌ [चेत्र वनाएु ॥ १९ ॥ ओर उसने मनष्यं। + धाद 
उनम शरं के, वसुदेव के ओर्‌ बङराम-कष्ण के चित्र वनाए ओर शवष्रक्रा 


वनाते ही उत्त के देलक्र, यह श्वघुर दँ ` इष दष्ट से उषा उञ्नित ह३॥ २१ 


छुन्द्र भनेरुद्ध के साथ स्वम रतस्ुखक्रा खम हुआ॥ { २॥1फर्‌ वह उष)उपर त्वा|| 


कक) वाय ॐ स कक 9, कक 
५.८ 


त 






हि | 


ह ॥ २० ॥ अनिरूदं बिकिचिंत वी््योषानाओंली हा 


५ ११ १ ९ स।ऽसे? 
बरस प्रह स्मयमाना महीपते ॥ २२ ॥ चित्ररेश्वा तपाङ्गाय पौत्र 


ष्णस्य योगिनी ॥ यथा विहायसा राजन्द्ररकां ष्णपाङितां ॥ २२ ॥ 


त्र सुप सुषयके भरादयुर्नि योगेमास्थिता ॥ चदीसा ज्ोर्णितप 


| <+ र सख्यं परिय॑म- 
दृषत्‌ ॥ २२॥ या च ते सुद्रधरं विलोक्य ुदितानना ॥ दुष्यहयि श्व 
। 


हे भी रेभे ` पा्ुभ्निना समम्‌ ॥ २४॥ परा यवासःसग्गन्धधूपदीपास- 
(नादिभिः ॥ पनमभोजन््षयथं वाक्यः शुशूषथाऽचितंः ॥ २५ ॥ ढः कै- 
व्या शचतपवृदधस्नेया तया ॥ नाहगणे.न्सं मरे डषपापहतेद्रि;॥२६॥ 
ततथा यदुवारेण भुज्यमाना हतत्रतां ॥ देमुमिङक्ञगां क्र राभीतां देरवच्छरैः 


॥ २७ ॥ भटा अवद याचक राजस्तं दुहितुवेधम्‌ ॥ विचितं क्षयाः क 


"ति 


दशमस्कन्ध भाषाीका सहित । { १५७९ ) 


र जा जः = स = अ 


पापाः ईक्द्‌ गणम्‌ ॥२८॥ अनपायिभिरस्मौभिगीाया््र दे भमो ॥ कन्याया ॥ 


दन्त छितिहए अनिरुद्ध को देखकर, हे राजन्‌! तिप उषा ने छ्जा ते नचि को 
प्रुष करचिया ओर प्रेम से मुख को हास्ययुक्त करके कहा कि-जो मेने खप्नम देखा 
।ध्‌] वह्‌ यदी हे ॥२१॥ हे रानन्‌! चिचरडेखा ने, उपा के चतायेहुए उस को श्रीङ्ष्ण 
(क्‌ पत्र (पोतः-नाती ) जान छया ओ।र्‌ वह योगिनी बनक्रर उप्त को छने के निमित्त 
(अक्र शमागे से श्रीकृष्ण की रक्षा करीहु द्वारका को चढीगर ॥ २२॥ तह सुन्दर 
ए्। प्र सोयेहुए अनिरुद्ध के योगिद्धि के प्रमाव से ठेकर फिर शोणित नगर में 
| अग ओर उप्त ने उषा सखी को उप्त का प्रियपति दिखाया ॥ २३ ॥ उप्त उषाने 
| म अतिपुन्दर तिप्त अनिरुद्ध को देख हर्षितपुखी हकर, जिप्त को कोई देख मी न 
के एते अपने घर ्म-उप्त के पाथ करडा करनख्गी ॥ २४ ॥ नित्य जिस का स्नेह 
दरहा हे एषी तिप्त उषा ने, उप्र क कन्यामवन म॑ गुप्त रख एर अमोरक वज्ञ, ्‌ 
गन्ध क ठे१न, धुप, दीप, आसन, नानाप्रकार के प्तरबत, पक्र के मोजन ओर 
जनक प्रकार के मक्ष्य अपण करके मधुरभाषण के सराय शश्रषा से उस का सत्कार 
[ तत्र मोहितनित्तहुए तिप्त अनिरुद्ध ने, मुञ्च यह। बहुत प्त दिन वीत गय, यह कुछ 
जाना ॥ २९ ॥ २६ ॥ अनिरद्ध करके तिसप्रकार्‌ गुप्तूप ध मोगीहुै, 
पत हर अ।र पाने को काडेन एमे गभवारण आदि हेतु भा से, पुरुष का सम्पक जि 
नदी हा कम्य।पन का त्रत निप्तकरा ग्ट होगया हं एप तितत उता को द्वासाञ्ं ने 
नता ॥ २७ ॥ ओर उन्होनि वह समाचार राजा बाणापुर के सुनाया कि-हे रानन्‌ 
भन्दारी अविवाहिता कन्या का कुड को दूषण खगानेवाला परपुरुष का सम्भागर्प दुरा 


ए हारे देलने म जया है ॥ २८॥ हे रानन्‌। दूरे किप स्थन पर भी न जातीः 





जा जना ज कामा 
काक 
र 


-“--- ताता 
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( १५८० )  सान्वय भीमद्धागवत- [द्विषि 
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दूषणं -पुभिदुपमेक्षापा नै विशरंहे ॥२६॥ ततः भैव्ययितो वैणो इहि शतै | 
ष णः॥ तवरितः केन्यकाऽगारं धप दरक्ीचदद्रहम्‌ ॥२०॥ कमाने तं शुर | 
नकुदरं शयामं पिरगांवरमंइनर्षेणम्‌ ॥ शरेदद्धजं ईण्डलकुतलतिषा सिता" | 
वैलाकेन चं मण्डिताननम्‌॥३ १॥ दीव्य॑न्तमक्तेः' ` प्रिधंयाऽभिन्म्णया तदङ्क 
सङ्गस्तर्मकुकुमसनम्‌ ॥ बहदं पानं मधुमदिकोभरेतां तस्यां आसीने 
विस्मितः ॥३२॥ स तं पविष्ट इतमाततायिभि भटर नीकेरवलोकंय माधवः ॥ 
| उद्यम्य ` मवं ¶१२घं ्य्वैस्थितो यथां ऽतको दण्डयो जिघांसया ॥३१॥ नि 
|| धृक्षया तंन्परितैः परसपतः श 
| वै्ादिनिगतौ निभिन्नमूर्दोरुमुजाः भदुदु्ः ॥ ३४ ॥ त° नागपं 


दैनो बैरी धतं स्वरसेन्यं पितो वेध हे ॥ उपा शश शोकविरपोदवि 














म = भ 


हृ ओर घर मे जिप्त की सावधानी के साथ हमने रक्षा करी. हे तथा परपरष को 
कामा काठन रस तुम्हार कन्या का परपुरुष डूराचरणर्केष्ेहृभास। हम नह्‌ जानं 
॥२९॥ जिसने पुत्री का दरुराचरण सुना हे एेप्ता परमदुःखित हु भा वह बाणापुर तिप्ष्या 
शीधरता के साथ कन्याके घमं जाकर तरह उप्त ने अनिरुद्ध को देखा ॥ ६० ॥ वृह 
काम का अवत।ररूप प्रद्युम्न का पुत्र; सकर भुवन म एकी सुन्दर, स्यामवणे पीतावषाी 
कमङनयन, बख्युक्त मुनाोव।र, कुण्डछ ओर्‌ केश की कान्ति से तथा मन्द्हालय॒क्त 
अवडाकन से जिप्त का मुख शोभायमान हे एप्ता, स॑भाग्य के चिन्ह ओर बहमल्य फे भ 
घण आदि धारण करके सव प्रकार से दमकती हह तिस प्रिया उषा के साथ पि सेक्रीदा 
करनेवारा+अङ्ग सङ्ग के समय उक्त के स्तन का केशर ङ्गी मिका के एला की वही मा# 
म।ढा वक्षःस्थछ पर धारण करनेवाछ। एसे उप्त उपरा के सामने वेठेहुए तिप्त भति 
को देखकर कह वाणाघुर विस्मय म॑ होगया ॥ ३१॥ ३२॥ तन शच उपर को 
धारण करनेव।छे वीरां से पिरेहए अपने समीप को आनेवाछे तिस बाणाप्रकेो दे 
उप्त अनिरुद्ध ने, गेहे का एक मोटा परिष छक्र मारने की इच्छा ते, जेप दण्ड षा 
कृरनेवाङा यम खड। रहता हे तेप उपक सामने खडा रहा ॥ ३३॥ अ)।र १ 
इच्छा से भपने चारांोर आनित्राङ़े उन शच्खधारी वीरां को जेप सूर का रान, भणे 
पकडे को आनेवाछे कुर्ता को मारता है तेते ताडना करनेखणा तन ताडित हुए भर्म 
स्तक, जद्धा तथ। बाहु द्‌ वह कीर, उप्त घ मे ते बाहर निकर भने प्रणज्कर 


मागगये ॥३४॥ तत्र क।प म भर्हुए्‌ तितत महान्डी बाणाघ्ु( ने, अपन। पन[क। भरि 
[छे उत्त अनिरुद्ध क नागप।र। प ब।घडेया तन रबधेहए. अनिरुद्ध क दव 9 
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++ 8 


~ श 


५ । \ ८. 


ध्याय ] द शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १५८१ ) 





| बं नितम्याश्रकलाक्ष्यरोदि त्‌ ॥ ३५. ॥ इात भा० म० द० उ० अने 
| हडवपो नाम दहिषष्टितमोध्यायः ।॥ ६२ ॥ ४ ॥ भ्रीडक उवाच ॥ अप्येतां 
चौनिंरुदं तद्वनं च भारत.॥ चत्वीरो वार्षिकं पासा व्यतीयरनलकायतां १॥ 
 नौरदाततदपाकण्ये वोत वर्धस्य कमे च ॥ भथयुः शलोणितंपुरं इृष्णयैः कृष्ण- 
| देवत ॥ २ ॥ प्रह्म्नो युयुधान गरदः सेबोाऽ सरणः ॥ नेदोपनंदभ- 
्रीचा रामृष्णातुवतिनः ॥ २३ ॥ अक्षादिणीभिद्रदङ्भिः समेता; सवतो 
|| दिशम्‌ ॥ ररधु्राणनगेरं समतात्साततषभाः ॥ ४ ॥ मजञ्यमानपुरोद्यानमा- 
|| कारा्चलगोपुरम्‌ ॥ परेक्षमौणो रषौ विष्स्तुरयंसेन्याऽभिनिर्धयौ ॥ ५ ॥ बा- 


न © 
| णं मगबोन्‌ रद्र ससुतेः भ येवतः ॥ आर नदिवृषैभ युयु रामहेष्ण- 
थो, ॥ ६ ॥ ओसीत्सुतू्ुलं द्धम रोमहषेणम्‌ ॥ कृष्णरङ्करयो रौजन्‌ 


रचन गहयोरपि ॥ ७ ॥ कुभांडकूपकणाभ्यां बलेन सर्द सयुशः ॥ स्वस्य 
शौर सेद पे विग्हढ हुई उषा, ने््ोमं सू छक्र रानर्गा ॥३९ ॥ इतश्रमद्ध।गवत्‌ 
९ अश क क 


के द्दामछम्ध उत्तरादधै में द्विषष्टितम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ अवः भगे तरेसतखते 


य 


| अध्याय मे बाणास्नर आर याद्वा के यद्ध म वाणासुर्‌ के। चना का काटनेवाडे 










 श्रङृष्णजी की, उवर ने जार श्रीरुद्र न स्तुति करी यह क्थाकहीरहं॥ # 

| शरीशकदवनी ने कहा फ-हे राजन्‌ ! इधर द्वारका मे अनिरुद्ध को न देखनेवङे भर 
निरन्तर उस का श्चोक करनेव।छे उस के बान्धर्वे को ( याद्वा को ) आषाद्‌, श्रावण | 

| मदे। ओर आश्विन यह चारमाप्त वैतगए्‌ ॥ १ ॥ फिर, नारदजी से, बाणासुर 

| | ्षिहए तिप्त भनिरुद्ध का समाचार आर उस का युद्धादिरूप कमे( चिच्डेखा का उप्त 





|| ढो हेणितपर मे डेनाना, उप्त का ऊषा के साथ क्रीडा करना आर उषा का गमेवती 
|| चैना भादि ) सुनकर उप्त को दुटाकर जाने के निमित्त, बलराम ओर कृष्ण जिन मेँ 
ष्य र भर कृष्ण दी निन के देवता हं एस प्रच॒न्न युयुधान, गद्‌, साम्ब, सारणःनद्‌, 
। | दपनद भौर भद्र आदि यादव वारह अन्तेदिणी सेना साथ छेकर शोणित नामक्त नगर 
हं ओर को गये ओर उन भ्रष्ठ याद्वा न, बाहर पे स दिक्ाभा म उस बाणासुर कीं 
बरारी को मरेरिय ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ तत्र श्रु के तोडेहुए वगीचे भोर फोडेहुए 
॥| बुनो से, जटारिया पे >।र नगर के द्वारा स ।वन्वत ९ एन नगर्‌ कृ दतृफर कोष 
|तं मराहआ वह बाणापतुर, वारह ई अक्षाहिणा सना ककर युद्ध करन क नेमित्त नगरं 
| | ते बाहर निकटा ॥ ९4 ॥ . बाणापुर का सहायता करने का, स्कन्द्‌ आद्‌ पुत्रासहितं; : 
नरे प्रय आदि गणे सहित रुद्रमगवान्‌, नन्दिकेश्वर कं उपर वेठकर बरूराम-ङृष्ण्‌ | 
| य यद्ध करनलगे ॥ ६ ॥ उक्त समय श्रीकृष्ण का आर रुद्रभगवान्‌ का माश्चये | 
| दरेवनेवाख के शशर पर रोमाञ्च खड करनवाखा ओर निरन्तर शखर चन कं कारण | 
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( १५८२ ) सान्वय भीमद्धागवत- `  [ विष्टितः 
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वाणपत्रण बाणन सह सायकः ॥ < । ब्रह्मादयः सराधन्चा पन षिद्ध 
चारणाः ॥ गभवाप्सरसा यक्ता विम्‌ ने्रटुमागमेन्‌ ॥ ९ ॥ शुकरानुषरोन्‌ 
| शारभूतप्रमथगुह्यकान्‌ ॥ डाकनायात्रुधानाश्चं वताखान्सवरिनायकान्‌ ॥१०॥ 
तमात्‌पि्ाचांशं कूत्मांडान्बह्यरन्षसान्‌ ॥ द्रावर्भामास तीक्ष्णः रै 
शाङ्गधन॒रच्यतेः ॥ १९१ ॥ पृथग्िधौनि भांयुक्त पिनोज्यर्खणि शा्गिणि ॥ | 
प्र्सैः श्मयोमास श्ोङ्गपाणिरविस्मियः ॥ १२ ॥ ब्रह्म ख्रप्य च ब्रह्मो 
वायव्यस्य चं पातितम्‌ ॥ अभनयैस्य च पौजन्यें नैजं पाञ्चुपतनस्य वं ॥१३॥' 
| मोहवित्वौ ठे गिरिशं स्नभणाच्चेण ज्ञभिति ॥ वारणस्य पृतेनां शोरिजधनािणः 
देखभिः ॥ १४॥ स्कर्दः पदम्नवाणाधरचर्मानः समततः ॥ अराग 
। गतेभ्यः लिखिनाऽवाकमद्रणात्‌ ॥ १५ ॥ कु भांडः कूपक्रणध्व पेतेतपेस््‌(॥ 


( ‰। 


दितो ॥ देदरुबुस्तदनीक्रानि हतन थिानि सवतः ॥ १६ ॥ विशीयमाणं स्वह ॥ 


दष्टा वाणोऽत्यरषणः ॥ कष्णमस्यद्रबत्सस्ये रथी दिखते साक्षि ॥१७॥ 
मयङ्करयुद्ध हु तेसे दी प्रदयुश्न अ।र्‌ स्कन्द्‌ का, कुम्भाण्ड अ।र कूपकण नपवहे ब्र 
णापर के दो मत्रियो का वराम के प्ताय युद्धहु जप्ताम्ब का बाणासुर के पुत्र के प्थभोर ॑ 
। सात्यकि का वाणापुर के साथ युद्धहु भ ॥ ७॥८॥उप्तसमय देवताओं के स्वापी बरहम । 
ऋषि, सिद्ध चारणागन्धवे,अप्तरा गर्‌ यक्ष यह सव हा विमाना + वेठकर तिपतयुद्धके देने । 
के निनित्त आये ॥ ९ ॥ तव श्रीकृष्णनी के, शाङ्गषनुष भ पे, खोडेहए तीती नोह । 
वाढ वार्ण से भत, प्रमथ, गृह्यक, डाकिनी, राक्षप्त, नेतार, विनायक, प्रेत, मताण। 
पशाच, कूष्माण्ड ओर ब्रह्मरा्षप्त नामवाछे शिवनी कं सेवक कोमगादिय॥११।११॥ | 
| तव पिनाक्रपाणी शङ्कर ने.शाङ्गपाणे श्र कष्णरज। के ऊपर न।नाप्रकार्‌ के अन्ञ शड तव ॥ 
विस्मय न माननेवाहे श्रीकृष्ण ने प्रत्यन्ञौ पे थात्‌ उन अच्च के, उन केर | 
अख से शांतकरा ॥ १२ ॥ वरमा के ऊपर ्हयाज्ञ, वायज्ञ के ऊ प | 
अञ्चयखर के उपर पजय, आर्‌ पा्ञपताचख्र के उपर नार यणान्न छडा ॥ {३॥ 
तदनन्तर श्रीक्रप्णजी ने ज॒म्भणास्न छोडकर शिवजी को जम्‌।ई ठेत हूए वेठने य्‌। 
मोहित करके, खद्ग, गद्‌ भ।र वर्णा से कणाप्ुर की सनाका सहार करा॥ १३॥ 
इधर स्कन्द ( स्वामि कारिकेय ), प्रद्र के वाणो के एमूहं करके बारोभेर ते ¶6| 
हए तव,अपन हाथ पैर आदि अगा प्ते रुषेर टणक्रति हुए भवने वाहन (पवार ) भा 
के ऊपर चट्कर युद्धं भूमे स मागगय ॥१९॥ जछरामजी के मूत त ताइन्‌। क| 
कृभ।ण्ड आर कूपकरण यह दाना हा मन्ना मरण #। प्राप्त ह्‌।गयं त्र मस्गिव ह | 
नित्त के रेष्ठी उन की सना पत्र ओर का मागनेछगी ॥ १६॥ इपप्रकार अपन सना 
जिधर तिधर का भागतहुर दलकर्‌ जातेक्र धम मराहुआ बाणघ्चुग मगरमूषि ष 
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भषयाय | ` दशशमस्कन्ध भाषाटीका सदिति । - (८ १५८३ ) 
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धनूष्यादऽय युपद्धणः पं चरतरतानि वे ॥ एकरेफसिमन्‌ 9 शरौ ' ह्री संदधेरण- । 
ददः ॥ १८ ॥ तनि चिंच्छद मभवान्‌ भनि युशपद्धरिः ॥ सरथ रर्थम- 
मन 9 
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। बरव दत्वा शखमपृषयत्‌॥ १९ तन्माता कटरा नाम नम्र पुक्तिरोरुदा॥ | 
| 
| 
। 


त 
॥ ° 
4 ॥ 
[११ क 11 1, अ वा ध) 1 4 1; - 
१६ [ 9 क 
। । 


{तेऽवत दैष्णस्य पुत्रभाणरिक्तया ॥ २० ॥ तैतस्तिथखंसा सग्रामनिरी- 


न गदाग्रजः ॥ बाणं तावद्धिरथस््छिनर्धन्वाऽविरचतपुरम्‌ ॥ २१ ॥ दद्रा 
मिते. भूतगंगे सवरस त्रिरिशाच्िपात्‌॥ अभ्यपंचत द॑ शारं देहनिंवं दिशो दश्च 
॥ २२ ॥ अथ नारायणो देवस्तं द्ष्रा ज्यजज्ञ्बरम्‌ ॥ माहेश्वरो वैष्णवं | 
ययुधौते उवराबुभों ॥ २३ ॥ माहेश्वरः समाक्रन्दन्येस्णवेन बैखाददितः ॥ अ- । 
(हब्ध्वाऽर्भयमन्यत्रे भीतो माहेश्वरो ज्वरः ॥ शरणार्थी हंषकर तशव भथ- 
| ताजलिः ॥ २४ ॥ अवर उवाच ॥ ममापि साऽनन्त्चक्ि परेश सबौसानं 
| केवलं ्षिपरात्र ॥ विश्वोत्पत्तिस्थानंसंरोषदेतुं वततदह्मं बरह्यरिग्गंभशान्तम्‌ 1 
| प्रय युद्ध करनेवे पात्य ॐ को छोडकर श्रीकृष्णजी के शरीरपर के दौडनेङ्ग ॥ १७॥ 
| भैर युद्ध करने भ अति घ्रमण्डी उप्त बणापुर ने,एकप्ताथ जपने पांच हाये से, पांच । 
 घनषटेकरग द्रे पांच हार्थो पे प्रयकर धनपपर दे २इपप्रकरार सहख वाण चदय १८॥। 
। उन वाणे को छोडने से पाहिरे दही श्र कृष्णजी ने, वह स्र धनुष तोडड'टे ओ।र सारथि, 
थ तथ धोद को मारकर जय का रेख वनाया ॥ १९ ॥ उप्तसमय, नाणाघरुर की जो 
कोटरा नामवटी माता थी वइ उप्त पृ्रके प्रणो की रक्षा करने की इच्छा से अपने केशं 
॥ के जडेक)। खोकर भरनगी हकर श्र कृष्णनं। क प्तामनं खड) ह।ग३ ॥ २० 1 त्व 
्रङ्कष्णनी ने,उप्त नगी ख्ीकोन देख दृप्तरी आर को मुख फेरङिया सो इतन हीमं रथ- 
॥हनहभा ओर जिप्त का धनुष टटगया हे एसा वह बाणापुर अपने हाणितनगर म॑ को 
चागया ।॥२१॥ इधर श्र कृष्णज। न, रोव्रन। कं भूतगणा ऋ भगादेया त॒त, तान मस्तक 
नार तीन चरणवाढ़ा माहेश्वर उवर, अपने ताप पे दशा देशाअ। को जहात'हु आ यु द्धकरने 
(क निमित्त श्रीङृप्णजी के उपर को दौडकर आया ॥२२॥ फिर नारायणदेव ( श्रीकृष्ण 
ज्‌ ) ने, उप्त के। देखकर उप्त कं ऊषर अपन श्ातञ्तर्‌ ड तव माह्शवर +र वृष्णव्‌ 
दोनो ज्वर युद्ध करनेरणे ॥ २३ ॥ उन ५ वेष्णवर ज्वर करकं बद्ात्क।र्‌ से पाडत कर] 
ज भादर जवर, बडा विखापर कर ताहू आ, जत रश्रकृष्णजी से दसरा अमय देनेवाडा 
घ्न नही मिडा तव भव॑भीत ओर रक्षा की इच्छा करनवःख वह्‌ (पाहेश्वर्‌ उ्वर ) हाथ 
न सकर शरीकृप्णनी की स्त॒ति #रनेरगा ॥२४॥ वह अपने जाप को ह परग शक्तिमान्‌ 
रतिर श्रीङृष्णनी को ताप देने करे निमित्त प्रवर्त हनेषर जन जपही ताप के प्राप 
भा तो उन श्रङृष्णजाको परमेश्वर जानकर स्तात करता कहनख्गा ज्वर नं कहा 
हेमे ! बदमदिके के नियन्ता, सकट प्राणीमात्र को अन्तयामीखूप प भक्तश्च कंड 
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है करे-गरणोंकाक्षोम करनेवादा काठ, उप्तका निमित्त कमे, वही फठ देने 





करनेवाडे साधु्ओं की भोर उसका अङ्ग होने के कारण, धममगेका डोड दए | 
























वा द्रव्य क्षत्र अराणां विका॥। 

१४. च, ॐ 98 ष श्रै 

तेनितेधं अपथे ॥ २६ ॥ चानाभार | 

परद्वान साभून्टाकसेरैन्विभपि ॥ दंरन्मागोन्दिसया वतेमानीत्‌ 
त दो १ 


¶ @ क ५ 


सुव॑ः ॥२८॥ श्रीभगवादुवांच ॥ ' त्रिशिरस्ते अैसनोऽरसमि धेत ते" #ज 
नेवाढे, शुद्ध, चेतन्यघन, अनन्तशक्ति तुम परमेश्वर कों भँ नमस्कार कतरह न्‌ 
की उत्पात्ति-स्थित-तहार के विषयमे कारण अर्‌ वेदूनि तात्पय॑तुं न को प्रकशि 
करा हे एेसे पकर क्रियाओं से रहित जो न्रह्म सो तमहीहो॥ २९ ॥ जर, निके 
पकार पदाथ हं उनम हम पराक्रम चदते हं परन्तु निराकार तुम्हारे विषं क्रिसीकीषी 


प्रमृता नही चटती किन्तु तुम ही स्वके प्रमु ह एसे स्पष्ट करताहुभा स्तुति कफ 


उद्यत हकर प्रकट हान पर द्व; उप्त का सस्करार्‌ जा स्वभाव) उप्त पयुक्त 
वे 1 


होने के कारण सुख ओर दुःखा का मोक्ता जीव, शब्द्‌।दि पूक्ष्ममृतर्प द्रव्य, शरी, 


प्राण, अहङ्कार, ग्रह इन्द्रिये ओर पञ्चमहामूत मिक फर सोह प्रकार का विकार,ॐ 
प्रथिवी आदिका का सम॒हखूप चिद्धशरीर अर तिप्त चिङ्गशरीर का वीज अङ्रकी प्र 
मान प्रब्राह अथोत्‌ जसे बीन पते अङ्कुर उत्पन्न हाता हं आर अङ्कर से किर वीज उतत 
होता हे तेपतेही देहसे कमं ओर कमे पते फिर देह होता हे, यह सव प्रकार की तहा 
माया ही हे तिप्त माया का निषेध ( तिरस्कार ) जिस स्वरूप मे वनप्तक्ता दै एते तप क 
मात्माकौीमेङ्ञरण आयादहं॥२९॥ यदि कहो क्रे-मुञ्च देवकोपुत्र की रपी प्राप 
कर से होपक्ती है तो सुनो- पकरर उपाधि से रहित मी तुम, जेषे टौखा करे ध 
करेहए मत्स्य अ।दि अनेके प्रकार के अवतारो से देवताजं का पान करते हो 


[नामत्त ह। वणाश्रमवम का रक्षा करत ह अर उन क ।नामत्तह। उन पम्‌ क नच 


का अवछम्ब्रन करनेव।ङ दत्य आदिक! का सहार करते हो, इकतीप्रकार यह्‌ भ तुइ 
अवतार मूमिका मार दूर्‌ करने के निमित्त हे, तुम किसी के पुत्र नही-हो ॥ 
हे प्रमो प्रथम चान्त अ।र पीडे से असह्य प्रतीत होनेवछे,तुम्हारे तनः्ठल्प अति 
यङ्कर ज्वर्‌ सेमे सन्ताप को प्राप्त हरहा ह ,हे मगवन्‌ । प्राणि्े। को तवतक ही 7१६ 
हं 1के-जवतक्र बह आशाञ। म वचहुए तुम्ह।र चरणतटङ क सेवन नह। क ॑ २ 
श्री मयवान्‌ ने कहा क्रि-हे तीन रिरवाके । भे तेरे उपर प्रन ई, भरे ज्वापतग 


"2. -- 
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व इर ] ४ । 
धाय | द्कमस्करष भाषादीका सहित । = ({ १५८५ ) 
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गदधम्‌ ॥ यो ` नां स्मरति सर्वदं तस्य सवने भेवेद्धधम्‌ ॥ २९.॥ ई- 
व्युक्ताऽच्युतमानम्य गत माहेश्वरो ज्वरः ॥ बाणस्त रथमाश्ठः भंगा्यो- 


१2२ १३ 4 


त्यन्‌ जंनादनम्‌ ॥ ३० ॥ तेतो शहुसदख्ण नानायुषधरोऽसुरः ॥ यैमोच | 
परमङगद्धो वाणां धक्रावधे दप ॥ २१ ॥ तैस्पा््यतोऽ्ञाण्यतषङ्चकेरण धुन 


पिना ॥ चिच्छेद भगवान्‌ बाहून्‌ शंखा ईव वनस्पतेः ॥२३२॥ वैहषु च्छि- 
द्यपानेष बाणस्य भगवान्‌ भवः ॥ भक्तालुकंष्यपर््रञ्य चक्रायधपभाषत।३३॥ 
9.० £. क 6 ०९५ ४ 


श्रीद उवाच ॥ त्वं हि तह्य परं ्योतिगेद बरह्मणि बाखये ॥ यर पृर्धय 


८. 


|लररालन आकाशमितरं केषंलम्‌ ॥ ३४ ॥ ामिर्म्नोधि पश्च रतो 
१ भ अ 


धो; रीपमार्शाः शरुतिर र्थौ  ।. चश्रो मनो यस्य छक ° आत्मा अहं 
2 ये 6 _ १५, 
धो जठरं भजतः ॥ ३५ ॥ रमाभि यस्योपधर्योऽवाहाः केषा विरसो 
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(मय प्राप्तहोरहा हं सो दूर हे, ओर जो कोई हग दानाके (तेर्‌ ओर मेरे) इत ्म्वाद्‌ 
छ स्मरण करं उनको तुङ्न पते भयनहो ॥ २९ ॥ इपप्रकरार भगवान्‌ का काहु आ वह्‌ 

्हश्वर उवर अच्यत भगवान्‌ श्रीकृष्णजी का मस्तक नमा प्रणाम करके तहां स॒ | 

7या; इधर बाणासुर रथपर चढकर युद्ध करने कीं इच्छा करताहु जा जनादन श्रीकृष्णं 
| पावन्‌ के पर्मीप पर्हुचा ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ । तद्‌नन्त्र्‌ परम्‌ क्र(ष मे भराहुञा . 
प्रनाओं म नानाप्रकारके शन्न धारण करेहए वह बाण।पुर चक्रधर श्रीकृष्णजी के ऊषर 
। बृ के! छोडनेखगा ॥ ३१ ॥ निरन्तर अचरा को छाडतहुए तप्त बाणाघुर क। भुनाजा | 
| क्रो मवान्‌ने चक्रे पे वन्पाते ( वृक्ष ) क। शाखाजा क समान काटडाख॥ ३२ ॥ 
|| इकार बणापुर के वाहु काटडाङने पर, भक्तौ के ऊपर दया करनेद्‌।ङे भगवान्‌ 
[| भृकक, समीप जाकर उन चक्रधारी श्रीकृष्णजी स्र एसा कहने रगे ॥ ६३ ॥ श्रीरुद्र 
रान्‌ ने कहा ४ -दे श्रीकृष्ण ! तुम्हें न जानकर यह तुम्हारे साथ युद्ध करता हे 
दह कोर आश्चयं नदीं हे, क्य) ङि जो शब्दरूप वेद्‌ मे वाणी का अगोचर षणेन करा 
0 भ्‌ यैर प्‌ जादि का प्रकारक नह्य हे वही तुमहो$ जिन तुम को शुद्धचित्त 
[हर परुष, अकारा की तमान व्याप्त होकर रहनवाङे ओर सवैदोषरहित देखते ई, 
(#|[४।अवतुम गिण का ज्ञान तो अग रहे परन्तु तुम्हारे लीखा से स्वीकार करेहुए इप्‌ 
(वन्र्ण्डदेद काम्‌ ज्ञान नदीं होता हं एेप्ता कहने के नामेत्तवराटस्वखूप कौंस्तुति 
[कति कि-जिन तम्हारी नामि आकरा ई, मुख आनि हे, वप्ये जर हे,मस्तक्त स्वगे 
(2 काति दिरा रई, चरण मुमि, मन. चन्द्रमा हे, दष्टे सूथ हेःभहङ्कार मं शिव हू, 
है ओर बाह इन्द्र हे ॥ ३९ ॥ जिनके रोम ओषधि हं केश मेष है, बद्धि 
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( २५.८६ ) .सान्वय भ्रीमद्धागवत्र- ` [तिपत 




























धिषणा बिगैः ॥ भूजापतिदैदयं' ' यस्य ध्र॑मैः सं वे' " भवान्ुरं छे 
भ ० २ © ् 

कल्पः ॥ ३६ ॥ तवागतारोऽयमङ्ण्डधौमन धमस्य शप्स्ये जातो १ 

वय च सर्वे भवतानुभाविता तिभावर्यामो युव्रनानि सप ॥ ३७॥ 


अ, (= क १५, 6 ¶ १५ क १११ 
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आदयः परुषा्रितीयस्तयेः सरग्धर्रहेतरीश्च ¦ ॥ भतीयसेऽथापि यथापिकि 
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स्वमायया सबेगुणप्रसिद्छं । ३८ ॥ यथेतं सूयः पिदितः स्वछायया शयां 
च रूपाणि च सञ्वकांस्ति। परं शु गनापिहितो ` “शुणांस्वपासभदीगो गुणिने 
थरमन्‌३९बन्मायामोहितधियः पुत्रदारादिषु ॥उन्मज्ननिति निपज्जनित सक्ता 
हजिनाणेवे॥४ ०।ःद्‌बदत्तामेम न्ध्या चृखोकमजितेद्वेयः ॥ या नाद्िषत्‌ ल 
त्पादो स ज्ञोच्यो द्यत्मवश्चकः।॥८४ १॥ यस्तां विजते मत्ये आसान प्रियः 
|| न्नद्या मी र, शिदन प्रनापति दै, ओर निन का हृदय ध ३, एत तुम सतर टके कके 
। || वणेन करेहुए विराट्ूण हो ॥ ३६ ॥अव, सात विस्त क देहवाङे मरे नामि भादि अ 
|| जाकारा आदिरूप फते दोक्त है £ देप कहो तो-हे अच्युतघ्वखूप ! यई वुषधए 
(| श्रीक्ृष्णावतार, धमै की रक्षा करने के निमित्त) जगत्‌ के कस्याण के निगित्त, जगत्‌ 
कौ उति के निमित्त, गर हमारे उपर भी अनुग्रद करन के निमित्त हुभ ह|| 
कयो क्ि-हम स्तव ही छोक्पाल, तुप हमारी रक्षा करो तन ही मृरोक्रादि मुवनो कौ सा| 
करते है नहीं तो स्वतन्त्र नहीं है ॥ २७ ॥ स्वतन्् इधर ता तुम दी हे, क्यभ्ि। 
| तुम ही एक जाग्रत्‌ स्वम आर सुपु सरूप तान अवस्थाजवाडध नीव क प्रकृतिम्‌ १४१ | 
| शुद्ध, स्वप्रकाश्ञानरूप, अद्वितीय, प्च के कारण ओर वास्तव मे कारणरहि व| 
हो. तथापि सत्र विष्यो का प्रह्ाश होने के निमित्त अपनी माया से देव-तियेक्‌मनष्य || 
आदि स्वपवाछे प्रतीत हाते हा॥३८॥ ता क्या फिर मं सप्तारी हू एप्ाक्हे च१। 
नहीं नही हे व्यापक ¡ जपते सूयं अपनी मेचड्प छाया से ठोकर्टष्ट मं दकाहुभाप्त 
है परन्तु वह उस मेघ को ओर मेव की भाइ मे हुए घटादि पद्‌।ये। को प्रकाशित कता 
| ३, इसप्रकार जीवों के ठकनेवाछे कायैरूप अहङ्कार से जीवे। क दृष्टि ¶ भच्छ 
हपएते द्ाखिनेव।छे भी तुम, स्वप्रकाशा हाने के कारण उन देह इन्दियादि गुणो को भ 
उन गुणे। से युक्त जीवे! को प्रकाशित करते हो ॥ ३९॥ जिन तुम्हरी माया से 
नुद्धिहुए पुरुष, पुत्र खीर अ।देक। म भाप्तक्त ह।कर दुःखतागर्‌ के विष कभी तो 

आदि योनिर्यो म ओर कभी स्थावर आदि योनिर्यो मे उत्पन्न होते हे ॥ ४०॥ इष। 
| कर्मा के अध्यक्ष जो तुम तिन तुम्हारा दियाहु आ यह मनष्य शरीर प्रप्त हेनि 
रात-दिनि वेपय। म भात्तक्तं दुभा ज। पुरूषः, तुम्हार्‌ चरण कं। स्व्‌] १६।२९१। ह ५ 


अपने को हई धोख। दनेतराङ। हाने के कारण शोचनीय हे ॥ ४१॥ क्याक्किनो भतुषय 
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लि] दरतनप भाद सतित __ (१९९०). माषायीका सदित । ( १९८७ » 
























[विपयेेदविपाया् विषमरभमतं स्वेजन्‌॥४२। अहे ब्रह्माऽथ विश्वधा वनय- 
मलाशधाः॥सबोत्मर्ना पपन्नास्त्रामात्मान मरप्ठपीण्वर४३।त८ त्वां जगस्स्थि- 
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त्यदयांतहतं सम भश्चांत सुद्दात्मदेव ॥ अनैन्यभकर जगदौत्मकेते मवार्भवबगौः 

थ भजाम देवम्‌ ॥ ४४ ॥ अयं मम्टो द॑यितोऽनुचती मयाऽभय देत्तमसुर्ष्य 

देवै ॥ सपाचतां वद्कतः भरसतादो यथा दि ˆ ते“ देत्वपतों भसोदः॥ ४ 

भ्रीभगवानुवराच ॥ यदास्य भगरवस्त्वन्नं; कर्दबाम प्रिये" तैव ॥ ५बतो येदरय- 

वेसित तन्मे ' ` सध्विनुमोदितम्‌ ॥ ४६ ॥ अवध्योऽयं मरमाप्येषं वैरोरचैनिस॒ 

तोऽुरः ॥ प्रदार्दीय बेरो दत्तो नः बध्यो मे. तवान्वंयः॥ ४७॥ दरपि- 

शु्रनायास्य प्रहकेणा बाहवा मया ॥ सृदित च व॑र भूरि यस्च भौरायिते 

श; ॥ ४८ ॥ चत्वारोऽस्य अजाः शिष्टौ भविश्पलयजरिराः ॥ पादप्यो 
¶पेभिन्न पत्रादि विषर्यो कं निमित्त, आत्मा प्रिय तुष प्रमु कोत्यागदेताहे 

नहीं करता दै ) उप्त पुरुष को रपरा स्मञ्ना चाये जेते अग्रत क छोडकर विष खात्‌ है 

1४ २॥प्कारण भ, ब्रह्माजी, अन्यद्वत। भार शुद्धचतत हृ सतर ऋ।षे, यह्‌ सब ही दम, 

फते आत्मा अतिपरिय तुम इश की सवप्रक्रार राःणई।४३॥ ओर संप्तार का नरा होने 

के निमित्त, जगत्‌ क) उत्पत्ति, स्थिति ओर्‌ सहार के कारण, सव। म समान, अत्यन्त 

शन्त पमानादि भद्रहित, एक, गत्‌ करे अर जीन! के अधिष्ठान, बु क भ्ररणा | 

नेवा, प्व।त्मा अ।र इश्वर एस आप क। । सवा करत || ४४ ॥ इप्तप्रकरार अप ₹ह्‌। 
कति रहने की प्रार्थना करके अव जपने भक्त ( बाणासुर ) का कच्याण होने कौ इच्छा | 
ति है-यह व।णापुर मेरा सेवक हाने के कारण मूञ्न प्रिय अर भरम करनवाङा ह इपत्‌- 

कारणरेदेव | ने इस को भमय दिया ३, सो जसे तुमने प्रह'द्‌ के ऊपर अनुग्रह करा है 

तैत हो इतके उपर भौ तुम अपना अनुग्रह कर। अथोत्‌ इस के मेने जो जमयव्चन दिया | 

तो सत्य करो ॥ ४९ ॥ इसप्रकार प्राथना करनेपर प्रसन्नहुए श्री मगवान्‌ कहनलगे 

ङ्गिहेमगवन्‌ | (शङ्कर ) मुञ्च मेनो तुमने कदा पता तत्त हा तुन्दारा भय कायम करता 

। हं. अनवाह काटी यह भी, ' नश्य मृञ्चसमान के साय तरा चमण्ड दूर्‌ करगवाखा युद्ध 
हेषा रेता ' नो कड। था उप्त का ही भने, तिसिकार उत्तमत। प प्तमथन करा हे इस || 
हहा कु भनि नही हु || ४६ ॥ राना चडि भरा मक्ता इतकारण उस के | | 


(दिवाधा ॐ- तेर वेशा के पुरषं का वघ नदीं करूगा॥| ४७ ॥ दप दुर करने के निभित्त मने 
| त ठ धना काट। इई आर्‌ प्रथ्व। क। भारखू्प जो बहत सनाथ उप्तक्ामामन मारडाड शः 
&।४८॥ अव इतकी चारभन। हान रही दं सो अनर जपर हार्ग नेप दी यहदैस्य हाकर || 
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| प्रह अपुर को, मृञचे मी मारना उचित नरह। हं, क्याक्ति- भने श्रहद्‌ को यह वरदान ||. ` 
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( १५८८ ) सान्वय भीमद्धागषत-  [ तुःषटिक्र 





भर्वतो न कृतश्चिद्धयोऽदुरः ॥ ४९ ॥ ईति ईन्ध्वाञ्यं ढृष्णं पणम तिर्‌ 
द्रः ॥ भायुम्नि रथमारोप्य सवध्वा समुपानयत्‌ ॥ ५० ॥ अप्या 
परिहतं सुवासःसंमलङृतम्‌ ॥ सपेनीकं पुरस्कृत्य ययौ रदरौनमोदितः॥५१॥ | 
स्वरार्जधानां समुष्ृतां ध्वजंः सतोरणसक्षितमोगचत्वराम्‌ ॥ विवेद रेवान 
कटुन्दुाभस्वनरभ्युद्यतः पारसहद्विनातिभिः ॥ ५२ ॥ य एवे कृष्णविनयं ~ 
करेण च स्युगम्‌ ॥ सरमरेत्मातरत्थाय न तस्य स्वात्परांजयः ॥५३॥ इति 
ीभा०म०द्‌ ०उ ° जिवष्टितमोऽध्यायः ॥९३॥ ४ ॥ शरीक उवाच ॥ पएक्दो-| 
प्न राजन्‌ जेग्युयदुङुर्मारकाः ॥ वित्त सांबपद्यम्नचौरभानगदादयः॥१॥॥ 
जडत्वं सुचिरं तत्र विचिन्वतः पिपसिताः। जरं निश्द्के के दक्षः संता 


@ अ क ९० १०० १३ 


इत ।२। कलसं गिरिनिम वीक्ष्य विस्मितर्मानसाः 


भी जो तुम्हं भ्रेयहुजआ हं इसकारण यह तुम्हारे पषेद्‌ा मं मस्य होगा भोर कहीं भ 
निष्ठ करो मय नर्हा एप ( नभय ) हायगा ॥ ४९ ॥ इसप्रकार भगवान्‌ के क्वचन 
अभय प्राप्त होनेपर, वह्‌ बाणासुर, मस्तक से श्रीक्ृष्णजी को नमस्कार करके, उपरा ख 
सहित अनिरुद्ध को रथपर वेटारकर तह! खाया ॥ ९० ॥ फिर श्रीरुद्रमगवान्‌ने दाकर 
मं जाने के निमित्त जिनको अनुमति दहे एते श्वीकृष्णजी, दहन मे दहु एकभकतेहिणी 
पन। को च।२।अ]र छेकर ओर उत्तम वख आदिक से मूषित तिप्त खी 6हित अनिष्ट 
का ओग कृरके चदय ॥ ५१ ॥ तदनन्तर दवारकाम के पुरुष। न, भन्न भर्‌ ब्रह्मणे 
थ तन्मत आकर जिन का सत्कार करा हं एत तिन श्रीङृष्णनी ने, शंख, नडे ॥ 
मि आदि वाज के शब्द्‌ के साथ, बन्दनवार सहित न्ञंडिये से शोमायान नैर 
प्म मागं ओर भगर्नाको छिड्करागया हे रेप्ती उस भषनी द्वारका राजघानी म्र 
रा ॥ ९२ ॥ हे राजन्‌ ! इप्तप्रकार श्रीक्ृष्णजीके विनय का ओर शङ्कर मात्रान्‌ 
थ हए य॒द्धकाजो पुरुष प्रतःकार के समय उठकर स्मरण करेगा, शत्रभ प ४। 
पराजय कभी म। नह्‌। हग ॥ ९३ ॥ इति श्र मद्ध्‌।गवत कें दश्चमर्छन्ध उ | 
तरिप्रष्टितम अध्याय स्मप्त ॥ # ॥ अब्र आगे इस च पठवं अध्याय मे श्रीङ्ष्णनी 
राजान॒गका पापत्त टया; जर्‌ कमड। राजाभाकं बह्मणाका षन दहरनका { 
वणेन करके रिक्षाकरी, यह कथा वणेन करी हे ॥ # ॥ श्रीशुक्देवचीने कहा 
हेराजन्‌ । एक समय प्रदयु्न, चारू, भानु, गद्‌ आदि य।द्‌्कुमार क्रीडा केक तिपि 

क = न 


वगीचे मे गये ॥ १ ॥ आर्‌ उप वगीचे म बहू त स्मयतक करडा करके परयाप सेश्वगह्‌ 
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प्याय | द्दामस्कन्ध भाषादीका सहित । ( १५८९ ) 





द्वत शष्णायाचख्युरत्तुकाः ॥ ४ ॥ तंत्रागलारविदाक्ता भगवानिविश्वभावनः॥ 
बीयोजद।र वामनते करेण स टीलधा।५।स उत्तम्छोक्रकराभिपृथो विहाय 
सथः कृकलासरूपम्‌॥ सतप्तचामाकर चारुणः स्वग्येद्धतारकरणांव ' सक्‌ ।६॥ 


| पपर विद्वानापि तन्निदानं जनपुं वरिख्यापयितु मुकुन्दः ॥ क्त्वे ' ˆ धहामाग्‌ 
प्रेण्यरूपो देबोत्तम त्वां गणयति चृनम्‌ ॥ ७ ॥ दज्ञापिमां बा कतेबन कपेगा 


संप्रापितोऽस्यतर्दहेः सुभद्र ॥ अत्मानमास्याहि विवित्तां नोः" अमरभ्वते 
| १७. १९५. १२ १ 


नैः प्षममनरे वक्तम्‌ ॥ ८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ईति सभ रोजा संपृष्टः ङष्गे- 
नानन्तपरतिना ॥ माधवे अणणिपल्याद क्रिरीटेनाकेवचसा ॥९॥ अग उवच । 

रगो नाम शरेन्द्रोऽदेमिश्ष्वाक्‌ . रयः अभो ॥ दानिष्वाख्यायेानेषु यैदि ते'“ 
१३६ 


|| कणंपसम्‌ ॥ १० ॥ किः स 'तेऽविदितंः नाथ सवेभूतात्मसाक्षिणः ॥ काः ` 


क उसके कुए मँ से बाहर निकाठने का उद्येग करने ३ वह बराक कुए मे पडेहए 
्(धटको चमडकी भै।र स॒तक्री ड.रिय)से बोधकर बाहरको निकाख्ने छ परन्तु उस 
को कए प॑पे बाहर निक।छने को वह समथं नहीं हुए तत्र उप्त को बाहर निकाङ्ने के 
विषये उत्कटितहए तिन बाङक्रा ने वह समाचार श्रीकरष्णनी को सुनाया ॥ ४ ॥ 
|| त्व विश्वपाङुकर वह भगवान्‌ श्रीकृष्णनी, तह। भाय भ।र्‌ उप्त को देखकर उन्हे ने 
| षच हाते ही अनायाप्तमे कुए से बाहर निकार चिया॥ ९ ॥ तव उत्तमछेक 
|| मगवान्‌के हाय पे स्पर कराह ज। वह प्राणी, तत्का धिरघट के स्वरूप को त्यागकृर, 

निस कृ वणं तपायेहृए सुवण की स्मान पुन्द्र है, जो अदधत आभूषण वच भेर मा 
घण कोहुए ह दा देनतारूप होगया ॥ ६ ॥ उपतका विशवट क। जन्म होने के 
| रण को जाननेवले भी श्रीकृष्णजी ने उस को छोक मे प्रसिद्ध करने के निमित्त उपतप्ते 
१६ [क-ह महाभाग | आतेप्तन्द्‌र स्वरूप तु के[न हे १ त्‌ तुञ्च श्रष्ठ दवता समञ्चता द्‌ 
७ ॥ हे कस्याणमत्ते ! इस विरघट कौ यानि को प्राप्त न हाने योग्य भी तु इस दशको 
ङ्त क ते प्राघहआ है १ तथा पिरे तू कोन था ? यह सन्‌ तरे मुख से सुनने की इच्छा 
नेवारे हम, यदि त्ने हम पे कहन के योग्य प्रतीत हाता हेयते तू अपना वृत्तान्त 
हृते कथन कर ॥ < ॥ श्रीशुकदवन। कहते हं क्रि-हे राजन्‌ } इसप्रकार अनन्तमू्ति 
्ीकष्णजी ते प्रच कराह आ वह राजा नगः सूय क। समान्‌ वणे क ।कंराट को धारण 
¶ ज्ञेहए्‌ अपने मस्तक पे श्रीकृष्णजी का नमस्कार करकं कह खगः कि॥९॥ राजा चगने 

हा क्षि रेप्रमो। मे इक्ष्वाकु राजा का पुत्र दृग नामवाखा राना हू, दान करनवाङ पुरुषं 
्ञ वत्तन्त चरतेसमय.मेरी वात्ती भी आप के कान मं कभा ते पहुची होगी | ॥१०॥ 
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सद्यान्विता ॥३। चर्मजैस्तारमैः परिमेध्व परितमभेकौः ॥ वशकंनुनन्स | 


हन पक प्राणिये की वद्धि के साक्षी भर्‌ जिनका ज्ञान कमी नष्ट नहीं हाता [| 
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( १५९० )  सान्षय भ्रीमद्धागवत- [चुप 
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छनाव्याहतेटशो वक्ष्येऽथ पि तवाज्ञा ॥ ११ ॥ यावन्त्यः सिकता भपय 
क = क ६३ 


बर्लयो दिवि तीरकाः॥ यावन्त्यो वपेतराराघ्े तौवर्त।रदद'  समा५।१२॥ 


(+€ _ 


यस्विनीस्तरूणीः शीङरूपगुणो पपन्न।ः कषिडा देर्महेगीः ॥ व्याया्जिता ह 
। प्यन्वराः सेबतसा दुङूखमारभरणा ददावहं ॥ १२ ॥ स्वलकरतेभ्यो गुणशीर 
बद्धयः सीद च्ुटवेभ्य ॐतव्रतेभ्यः।तपःश्चतव्रेह्यवदान्यसद्धयः शादां भ्यो | 
द्िजिपगबेभ्यः । १४ ॥ गोभूदिरण्यायतनां षदहरितनः कन्याः सदासीसि-| 
|| स्प्यशय्याः ॥ वासांसि रर््नानि परिच्छदान्‌ रर्थानिष्टं च. यतेशवसितं चं 
` || तम्‌ ॥ १५ ॥ कस्पयिद्धिजयुख्यस्य श्रष्ट। ¶।भमं गोधन ॥ संपृक्त 


#~ } 2 


[अं मयो दत्ता द्विजते ॥ १६॥ तैं नीयमौनां तत्स्वामी देष्िर्वाचि मैं 
|| तेम्‌॥ परमेति भतिग्रद्याहि ठगो मे' ° दत्तवानिति "॥ !७॥ विभा. 


9 
॥। 
| रते तमके न समञ्लाहुभा क्या हे ? अयन्‌ कुक नहीं है तथापि आपने बृञ्च इका 
|| चे आपके प्ररन का उत्तर कहतारहू॥ ११! भमिमे जितने वाढ्ङे कणर, अत्री | 


[ (र + 


आकाश मजितने तरे हँ भथव। वपा ह्‌।ते समय जितनी ज की धारा गिप्ती 
| ही गौदे भने दान दीह ॥ १२॥ वह गौर्पु, बहुतप्ता दूध देनेव। डी, पहडोनं व्याह 


9 
सुन्दर स्वमाव भौर सुन्दर रूपवाद्ी, बहुतप्ता घी उत्पन्न होने के गणपे युक्त, की. 
| वणे, सीगो मे सुवणे से मंदा, न्याय ते पाइहुई, चादौ से खुर मदहर, शूर, एषं || 
~< ® _ प्डेऽ > च 


के फट। कां माङा आर मषण धारण करहए बडा साहेत भनेद्‌ाहं॥ १३॥ 
भोर वहभीतेो वेगग्य आदि गुणो मेतथा श्म्ति आदि स्वमा्वापते युक्त) 
कुटम्बवतप्तङ, सदाचार, तपध्या से प्रसिद्ध शि्ये के वेद्‌ पदनि मे अति उदर्‌, पष 


| „>~ ज 


[चत्त तस्ण आर अख्ङ्ारा प्त पानतश्रष्ठुब्रह्मणाकाद्‌ हँ || १४ ॥ केव [| ॑ 
नहीं दी है शिन्तु ममि, सुवण, घए, घे।डे, हाथी, दतिया तहित कन्या, तिच के फ 


~~ = अ+ 


चँदी, शय्या; व्ल, रत्र, पात्र गर रथ भी दिये द,अनिष्टम आदि यज्ञ शये, वह 
कुए्‌, ताङाव, ओर देमन्दिरि भी बनवाये तेत दी अन्न के तत्रम दगाए ह ॥१५॥ 


टपा होते २ मन्न एक यह सङ्कट प्राप्त हुआ कि-प्रतिग्रह न ठेनेवाठे करपी एक ब्रह 


# गौ, जहौ रवैव्री-थी उपि स्थान से बच्ड सहित खछकर मेर गोओं म भणि ओ 


वह, यह ब्राह्मण कं। हं ९प्ता न जाननव.र मनं दपरे ब्राह्मण को देदी ॥ १६॥ ॐअ 
दीहई गौ क बाह्मण कं ठेनति म उप्त के स्वामी ने देकर उपर ब्राहमण तक 


कि-यह गौं मेरी है ओर उस दानख्ण प्ति गो को ठेनानेव्‌।छे नह्मण ने 


४ 


| यह्‌ गौ गे [र मुञ्च अव हा रानान्ण न दौ इह ॥१७। इपप्रका पत्त 
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श्वाय ] दशगरकन्थ भाषारीका सहित । ( १५९१.) 
| प्रानो भापूचतुः स्वायसाधकरो ॥ भ्वान्‌ दांताऽपर्ह्तेति' वेच्च्ा मे" ऽग्र ` 
3. = ~ थ 


। द; ॥ \८॥ अतुनीतादभो विभौ धपेडच्नरगतेन वैः॥ गे सक्त पकर्नां 
| दास्याम्येषा मरदौयताम्‌ ॥ १९ ॥ भवताननुृह्वातां किंकरस्याविजोनतः  ॥ 
। सदुद्धरत शां कुच्छरारंपततं निरयेऽशुचौ ॥ २० ॥ नहं भतीच्छे वेः र॑नन्नि- 
सुरेता स्वाभ्यपाक्रमत्‌ ॥ नान्यद्धवामप्ययुत॑मिच्छामीद परो अधौ ॥ २१॥ 
एतस्मिलतरे यम्थिदूतेनीता यपक्षयम्‌ ॥ यमेन पृटसत्राहं देवदेव ज्गसते ॥ 
॥२२॥ पूवे त्वमशुन क्न उताहो छपते शुभम्‌ ॥ "नैति दानस्य षभ- 
||स पये कीकस्व भास्वतः ॥ २३ ॥ पूव देवागमं ज्ञ इति थौह चैते 
| कृनेवाे भेर स्व थेसाधक (मेरे मुल से निणय होजनि पर गो को ठेननि के उत्कण्ठितं) 
| वह दोनों ही ब्राह्मण, मेरे प्तमीप भाकर मृञ्च से कहनेङगे, उन मेस प्रातेग्रह्‌ छनेवाे 
नै कहा कि-हे राजन्‌! तुम न अभी म्चे यह गो दी है इप्तकारण यह भेर ह, रेषा 
| हतेहए यह ब्रह्मण मेरी हे रघा कहत। हे. गो के खामी ने कहा क्रि-“यह गौ मेश 
(रेषा रोक पे परततिद्ध है,वद तुम ने पदहार्‌ करके ब्राह्मण को दी है ; उन दोनो का भषण 
|| पनकर मँ व्यकु् हुआ ॥ १८ ॥ ओर दूसरे की गो दूक्षरे को देना यह्‌ -अप्रहार कः 
॥ हे; अव जिप्तकफी तिप्त क दिदतराऊ तो प्रतिग्रह ङनवाछे से अपहार होता इ,इप 
प्रकार देना भोर से धम॑सङ्कट म पडेहणए भने उन दोना ब्राह्मणा से प्राथना करी किं 
प्री उत्तम खख गार्एं तग दानाम एकको दता ह्‌, वह यह गे दसरे कौ ८ स्वामी 
|! दून छनवाे को अथवा दान नवा खाम्‌ का, दद्य ॥ १९ ॥ तुम दाना, न जा- 
# नवा मञ्च प्तवक्र कं ऊपर अनुग्रह्‌ क 1 अपह्‌ररूप द्‌ष प्त जपङ्खर्षूप्‌ नरक 


१ प्रनवाटठे मेरा, इस प।रवत्तन म ङखाख गां छेनंर्प अनुग्रह स उद्धार करा 1२ ०1 तच 
17 का स्वमी कहनट्गा के-हं राजन्‌ । तुम रख ग दनेका प्रमथ हो तापिगोका 
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| दैबना निषिद्ध है इसकारण मै बद मे दीहुर तुम्हारी कख गौ्ओ की भी इच्छा 
| न करता है रेता कहकर वह अपनी गो छकर चदागया भोर प्रतिग्राही ८ दान छे- 
| तवा ) मी, "हे राजन्‌ ! लक्ष तो क्य परन्तु तिपक्े ऊपर यदे ओर भी दरासदख गौ 
ते। भी इप्त गौके विनामे उनकी इच्छा नहीं रताहं › एेसा. कहकर वह्‌ भी चर | 
॥ २१॥ धमेम इतना अन्तर पटने के कारण मरण का प्राप्त हानेपर म॒ञ्ञ यमक्रे || 
[दत्‌ यपछोक मे ठेगयः हे देवदेव ! हे जगत्पते ! तह मुञ्चतत यम न बज्ञा नि | २२ ॥ हे | । 
[नन्‌ | परिडेत्‌ क्या पाप का फर मोगेगा अथवा पुण्यक्रमा का फर भोगता हेएतेरे || ` 
नपुण्य। क, पमपुण्य। का ओर स्वगादडखक प्राप्ति के प्रकाशित हानेवारे प्ण्यफर | 1 
काभ भत नह देवता ॥ २३ ॥ तव भने कहा किं-हं धमराज म पिरे पापक्मे || ` 














९ । । क 
( १५९२ ) सार्वय भ्रीमद्धागवत- [ सतुपितष 
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ति तः ॥ वाबदुद्राक्षभासीनं ककंलासं पततन्धभो ॥ २४ ॥ ब्रह्मण्यस्य | 
विध्वस्ता भवत्संदशनाधिन्‌। | 


वदान्यस्य तेत्र हासस्य कशव \ रैगृतिनोधापि 
॥ २५ ॥ स त्वं कथं मम विभोऽक्षिएथः परासमा योगेश्वरः शरतिदशभल्ह। 


दविभाग्धः ॥ सेक्षादधोक्ष्जं उरूव्यसनांधवुदधेः सधान्मे' "ऽनुदृहष इर थय भ 
बाअपेधरमः ॥ २६ ॥ देषदे् जगन्नाथ गोविंदं पुरूषोत्तम ॥ नरायण {पर | 
वैण्यश्छोकाच्युधाव्पय ॥ २७ ॥ अनुजानीहि मीं कष्ण यान्तं देवगति भभी॥ 
यत्न कपि गतिथेतोा ˆ भूयान्मे ^ त्वतपदास्पदम्‌ ॥ २५ ॥ नेमस्त' सवभता 
य जैह्मणेऽ नन्तश्षक्तये ॥ ष्णाय वासुदेवौय योशानां पेतये न॑मः ॥ २९ ॥ 
इत्यक्वा त" परिक्रम्य पादौ सेपृष्टा स्वपोिना॥ अदुज्ञातो विमानाग्रमाश्ड 


~ 


करा फठ मोगत। हू तब उन यमराज ने कहा करि- नातू नीच योनि मे ह प्रमे इत 
ह त नीचयेोनि मँ जानेवाछे जपने को भने धिरघटरूप देखा॥२४॥ हे केशव । ब्रह्मणो 
करा मक्त, दानर, तुम्हारा दप ओर तुम्हारे दरौन से दी पपरहित.हभा पत मे 
समरणश्चक्ति अव मी नष्ट नहीं हु है ॥ २५९ ॥ अब दुष्ट श्रीरृष्णजी के द्रेन्‌ र 
विस्मित होकर अपने माग्य क॑ः प्रराप्ता करता हे कि-हे विभो | जो तुमःयोगेश क 
भी उपनिषदरूप दृष्टि स, निभे हदय भ॑ केव ध्यान करने के योभ्य एषे सक्तात्‌ 
अधोक्षज परमात्मा हो रेपे त॒म, अनेकं व्यप्तनो से भन्नुद्धहुए मरी दष्ट के प्रप्र 
क्रिप्त माग्य के उदयस हए हो? क्योकर-इस सपार भ जिन पुरषो के पपा 
खमाप्ि होय उन क! दी तुम प्रत्यक्ष द्रान दते हो आ।रा को नह॥२६॥ अव्र क्तिकेव" 
भृत होकर बहत सम्बोधन दृतेहुए कहतेहं के-हेदेवदेव ! हनगन्नाथ ! ह गोविद हपल 
त्तम ¡दे नारायण ! दे हषाकश । हे पुण्यकरर्तं । हे अच्युत ! हे अविनाशिघ्ठर्पहं प्रग! | 
ह्‌ कृष्ण ! अव स्वगछोक कां जानवाछ्‌ मञ्च क जाने कं आज्ञा दानय, कम्‌ क वच्‌ 
होकर क भी होनेवले मेरा चित्त तुम्हारे चरण ह। जेप्तक्रा विषय ( सरण कणे 
योग्य आश्रय ) हँ एेप्ाहो ॥ २७ ॥ २८ ॥ जाते म नमस्कार करता दै क्रि-जिन्‌ 
द्वारा सै जगत्‌ की उत्पत्ति हुई दे, जो कत्त। ह।कर भी निविकार हं+ नेन कामयाना 
शक्ति अनन्त है, जो सक्र प्राणियों के आश्रय हँ ओर जो इष्टपृत्ते > आदि क 
फ देनेवारे ह एसे तुम कृष्ण ( प्तदानन्द्रूप , क। नपर्करार ह्‌। ॥ २९ ॥ इषश्‌ 
कहकर उन श्रीकृष्णओी की प्रदक्षिणा करके अपने मस्तक से उन के चरणो 
कृरतेदए नमस्कार करके, उन के आज्ञा देनेपर सक्रङ मनुय के देखतेहुए वह अविष 
„ इस से यद जताया कि-परमानन्दरूप तुम्दे छोडकर जाने कीं इच्छ करनेवाला भी | 
दियेहए कमफल का भागन जाताद्ं ॥ ; ह 








घ्याय ] दज्ञमस्कन्ध भाषारीफा सहित । ( १५९३ ) 
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पः पताखेणा । ३० ॥ ष्णः पार्‌जन माह भगवान्देदकोस॒तः ॥ बह्मण्य- 
बो वरपसा राजन्याननु्िक्षर्यन्‌ ॥ ३२ ॥ दुजर्‌ वत ब्रह्मस्द्‌ भुक्तम - 
प्रना्गपि ॥ तेजियसाऽपि कियत राज्ञाभीश्वरमानिनां ॥ ३२॥ गाह दहख- 


न ^ १० ५. ०१५१ 


इं म॑न्य विष यस्य भतिक्रिया ॥ बद्यस्व हि. विपे" भोक्त" ' ससध | 
बिधिधरवि ` ४ २२ ॥ हिनस्ति विपमत्तारं बहिरद्धिः" शाम्यति ॥ डं | 


मूढं दहति ब्रह्म॑वारणिपावकः ॥ ३४ ॥ अैह्यसवे दुरनुङ्गातं अक्तं "हन्ति || ` 
1 क 9 \9 ११ 2 ॐ ॥ १ 


षया सोमपातं चिंचक्षते ॥. निरैयं -येऽभिर्मन्यते व्रह्मस्वं चाष बा- | 


+ ५९ 


छ्षाः | -३६ ॥ गृह्णति सूत्रतः प्‌ नू कदतामणरुर्विदवः | विप्राणां हैतर- ६ 





ष्ठ विमान मे चदा ॥ ३० ॥ तदनन्तर ब्राह्मणो के हितकारी देव, धमेत्मा, मगवान्‌ || ` ` 
ष्णी, राना को रिक्षा देतेह्रुए तद गयहुए ोक्तौ से कहनेकगे किं-॥३१॥ || - ~ 


र छग! क्या आश्य कर्द! थोडेसे मी ब्राह्मण के धन क। भोग करनेपर वह ब्र 
।ह्मधन, अप्नि की समान तेजस्वी परुष से भी किप्तीप्रकार जीणे ( हनम ) करनेमे न्‌ | 
। आता किर हम समथे हे रेता व्यथै अभिमान रखनेवजङ़े राजाओं से नीणे ( हनम) || 
 क्रियाजायगा इसका तो कहना हा क्या १॥ ६२ मे तो, नित्त के दूर करने काउपाय || 


( 


एषे रोका को जछानेव ले हााहङ नामक विका मी विष नहीं मानता दू; किन्तु 
। नहे के धन को ही त्रिष मानता दू; क्योकि-निस को हटने का उपाय है €! नई | 
३३ ॥ जत्र विष अर अग्नि भी ब्रह्मण का धन मयङ्कर्‌ ह एसा कहत हविष | 
एक मक्षण करनेवाञेको ही मारडाङ्ता हं, दृप्ता को नहा मारा हं, जग्नि नखो न्त || . 
श हानाता इ, कद्‌ चत्‌ बह वन्‌ अद्‌ क्रा ज्डामा उत्‌ उप्का मद (नड) |: 4 
विष रहनाती है परन्तु तद्मण के धनरूप अरणिकराठ से उत्पन्नहुआ अग्नि तो कु || 

को प्ूढ मस्म करडाठता हे ॥ ६४ ॥ धरोदङ्‌ रखेहुए्‌ बाह्मण का धन, स्वामी- 

# आज्ञा के विना मोगनेपर वह तीन पुरुषप्यत कुरु क अधोगाते म पहुचात्‌ 

र धरते हठ करके मोगाहु ज द्रव्य हरण करनवारे कं पाहेरु दश जर्‌ अगेके || 
दा तथा इककौपवां आप, इतन को भधोगति म पर्हुचाता हं ॥ ३५९ ॥ इपकारण || 
{© स अन्धहप्जो मखे राज, नरकम्‌ पह्‌ुचनवार, ब्राह्मण धन कां ||. = 
च्छा कते है वह यह नहीं देखते कि-इमारा नरक्पात हागा॥ ३६ ॥ वदाका कः 
(पदाना ) करनेवाले, कुटम्बवरत अर आजनवक्रा का रण हन स्‌ रानवाङन्रा- || 


) 3 ॐ 


कं नेते) ते गिरीहुई अंसु कौ वृह जतन। एथिवी की धृडिके कणो को भिमोती {| 
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|| रिव ॥४३॥ एवं विश्रायध भर्गेवान्पुकदो द्रारकोक्रसः ॥ पानः सपैलो 


|| कुट.का आश्रय करनेवल मेत्री आदि कुभापाक नरक भ॑ हेरों को मोगते द ॥ ३७॥ 





देनेवाडे प्तप हते ६॥४ ०।इप्त पसे हे छोग। ! तुम मेर्‌ हा इप्तकारण तुम से कहता द घु 
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 ( १५९४ ) तान्वय भीमद्भागवत- [चतध 


तीनां वदान्यानां कुटिं ॥ ३७ ॥ ईजानो रजङ्ल्याश्र गतोऽ 
निरशाः ॥ कभी च्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः ॥ ३८ ॥ खदत्तां 


> 


दत्तां वा बरह्महटत्ति हेरच यः ॥ षष्ठिविषेसर्हस्राणि विष्ठायां जापते पि॥१९॥। 
नै मे' ेह्यधनं धूयादर्वाऽसपार्ुषो चैषः।पेराजिताश्च्युतौ राज्याद्कयु- 
द्रेजिं नोऽदथः ॥ ४० ॥ विमं * कृतागंसमौपि ` नैव दह्यत मामकाः ॥ नै 
वह श्ष॑श्तं वो नभस्छुरत निलज्चः ¦ ४१ ॥ अयाहं' तरणे विभानुकते 
समाहितः ॥ तथा नपत यूयंच योऽन्यथाम* सं दण्डभोर्‌ ॥ ४२॥ 
बह्यणार्थो हयपहूतो ईतोरं पातयलयधेः ॥ अजनेन्त्पि' हने ` तगं वर 
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| 
विवेश निनभदिरम्‌ ॥ ४४ ॥ इतिश्री भागवते महापुराणे दशमख्ने 


हें उतने वर्षोतक उन ब्राह्मणो की अ।जीविक्रा छौननेवाछे निरंकुशा राजे तथ। उप्र 


॥ ३८ ॥ अपन द्‌।हु१ वा दृप्तर क दाहूई बाह्मण क आजवर का जापृषष हण 
करता हे वह, पता पतह वष।तक्र विष्टा म कोडा होता इ ॥ ३९. ॥ इसकारण मुच 
जराह्मण का द्भ्य हरण करने के] इच्छा कमी नहो; नित घन का इच्छा करने एल, | 
थोडी आयुव्राटे, ओर्‌ राज्य पे भ्रष्ट होजाते हँ तथा मरण के अनन्तर वह दूज भव । 


अपराध करनेव।छे, बहत राप आदि दूनेव।छे अथवा किती अवप्ठर पर तान्‌ भी कटः 
नेवा बाह्यो से त॒म कमी भी द्रोह न करो; ्गिन्तु उन के नित्य नम्तार द कैं 
॥ ४१ ॥ जेतेभे प्रातःकाढ मध्यान्ह ओर साय।ङ के समय तथा ओर दूरे 
भी समय एकाम्रचित्त पे ब्राह्मणो को नमस्कार करतादहं तेते दी तुम भी नम्कार को 
इप्तप्रकार जो नही करेगा वह मुञ्च से दण्ड पावेगा ॥ ४२ ॥ ब्राह्मण काधन हेश 
वृह धन उप्त हरनेवाटे को नरक मे डारता हे, यह केवर मय दिखाना ह नहह न्‌ 
प्रत्यक्ष हे देखो-उस ब्राह्मण की गोन जाननेबाछे मी इपर महादानी राजा नृगके, 
योनिम पडनका कारण हर्‌ ।फर्‌ नानवृञ्करर हरण कराह ब्रह्मणका 
हरण करनेवाठे के अधःपात का कारण होगा इप्त का तो कहना दी क्या।॥ ४१1 


प्रकार सत्र ऋ को पवित्र करनेवाले जर मुक्ति देनेवाछे भगवान्‌ श्रङष्णन।, द 
= १०५१ ¢ 


वासी खोक को धम का रहस्य घुनाकर फिर अपने स्थान को चगेय ॥ ४४॥ इ 


ज 


श्रीमद्धागवकरे द्श्ञम्कन्ध उत्तरादधं म चतुःष्टितम अध्याय समर ॥ #॥ अव 
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दशमस्कन्ध भाषादीका सहित । ( १५९९ ) 
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कगोषाख्यानं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ 
बलेभद्रः रभ्रष्ठ भगवान्‌ रर्थमास्थितः ॥ सुह्दिरधुरुत्कण्ठः प्रयेयो नन्दगो 
कुम्‌ ॥ १ ॥ परिष्वक्तश्विरारकठेगा पेगापीिरेवे च ॥ रसमोऽभिवोच पि- 
पिरावाशीभिरभिनदितः।; २॥ चिर नः पहि दाशाद सौनुजे। जगदीश्वरः 
ईत्यारोप्यां$माछरय नेत्रैः ` सिषिचंतुजेः ` ॥ ३॥ गोपदद्धां ये विधिवैर्ये- 
व्छिरभिवीदेतः ॥ यथावयो यथासस्यं यथोसम्बन्धमामनः ॥ ४ ॥ संपुचे- 
 त्थौय गोपरखान्हास्यदस्तहादिभिः ॥ विश्रीतं सुखमंसीन पपरुः पु 
गताः ॥ ९ ॥ वृष्टाश्ोनाभयं धवेषु ममगददया गिरां ॥ ईष्णे कमङपत्राज्े 
सन्यस्ताखिररौधसः ॥ ६ ॥ किंन वां धवा रोम सव कर्बरमासेत ॥ कै 
च्वितस्मरय नो रमि यूय दारसंतान्विताः॥ ७ ॥ दिष्ट्य कंसो ईतः 
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पो दिष्टवै पुरतः सुदञ्जनाः।। निहत्य निजित्य रि¶न्दिष्टया दुगे सपोभिता!८ 


पठ अध्याय मे, गोकु को अयेहुए्‌ बङरामजी ने, गोपियो के साथ क्रीड़ा करतेहए 
| यमन नदी का आकषेण करा यह कथ। वणन कर्‌ हं ॥*॥ श्रीशकद्वजी ने कहा कि- 
| हेरानन्‌। ९क6मय, नन्द्‌ आदि बान्धव को देखने का इच्छा करनेवाङ्‌ ओर उनम प्रेम 
करनेवाठे मगवान्‌ बछरामज।; रथपर्‌ वंठकर्‌ नन्द्‌ज। के गाकु कागय॥ {१ ॥} तब 
बृहत्‌ काट्पर्यन्त दृशेन आदि की इच्छा करनेवाडे गोपने र गोपियने उन के हृद्य 
तै गाय। जर उन वछरामर्ज ने यशोदा ओ।र नन्द्‌ इन दोनों माता पितार्ज को प्रणाम 
| का तव उन्होनि आश्ीवोद्‌ देकर इन का अभिनन्दन करा ॥ २ ॥ कि हे बरराम । 
| तुम जगदीश्वर हो इपर से श्रीकृष्ण सहित तुम चिरकाटपयेन्त हमारी रक्षा करो, एसा | । 
कं उन यशोद] नन्दने, उन को गोदी वैठाकर हृदय से छ्गाकर आनन्द के सुभान 
( परिगोिय | ३ ॥ फिर उन्होने वृद्ध गोपां के मी यथाविधि प्रणाम करा तव छोटो अव- 
वे गोपौ ने उनको प्रणाम करा; फिर जेसी अपनी अवस्था, मित्रमाव आर्‌ सम्बध 
३१ कै अनुसार वह प्न गोपां से, हास्य, हाथ प्रकडना इत्यादि से मिर्कर सुख स 
न पर वैठ श्रमरहित होने पर उन के चारो भार आकर वेठहुए, उन के कुशाख बृक्ञेहुए 
्ीरकमखदछनयन श्रीकृष्णजी की प्राप्ति के निमित्त सकर विषया का त्याग कर नवा स॒न्‌ 
17१ उनसे प्रेमके कारण गद्वदहूहई वाणा त्र याद्वा का इर बुञ्जनेर्गे ॥ ४॥ ९ ॥ ६1॥ 
(हेराप | वसुदेव आदि हमारे सव बान्धव भानन्द्‌ तोह? ओर हेराम! अव ल्ली ओरष- 
भति युक्त हुए तुम, कमी हमारा स्मरण करते हो क्या १ ॥७ ॥ इराचारी कंप मरण || 
क्रो प्रपत ह यह बडे आनन्द्‌ की वात्ता हुं ।र हमारे वसुद्व आदि मेत्रजन भा उस || 
कउपद्रवपते टे यहभी अच्छा हुआ तथा कङ्यवन्‌ को जर जरासन्ध आदि 


| 


ओको मारकर तथा जीतकर तुम द्वारकारूप किङ म जाकर रदे यह भ्‌] बहुत || ` ¦ 
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( १५९६ ) सान्वय भीमद्धागवत-  [ पशचषीटत 


| ------ 


गोध्यो हैसन्त्यः मच्छ रामं सदश्चनाटताः ॥ चिदा भख $ष्णःपरी- भसे ष्णः परद्ी- 
जनैवलमः ॥ ९ ॥ कीचित्समरति वै ईन्धन्पिर्दर मातरं च सः ॥ अष्यसौ^ | 
। मतरं द्रष्टुं सकृदप्यागमिष्यति ॥ अपि वां स्मरतऽस्माकमसेवां पराणनः। 
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९५ 4 ® उ 9 € १3 


| ॥ १० ॥ मतरं पितेरं तृन्‌ प॑तीन्ुरन्स्वभरपि ` ॥ चैद्य नहिं द्रा | 
। दुस्यनान्स्वजनान्पभो ॥ ११ ॥ ता नः संचयः परिरयज्य गतः सिनो, 
। २ 3.3 ९ = , 


। हदः ॥ कथ सु तादश ्ञाभिन अदधोयेत भाषितम्‌ ॥ १२॥ क्यष्‌ 


यस्य. सुन्द्रास्पतार्खकाच्च्छव्रास्तस्मराठराः;ः ॥ ६२॥ कि नेसत्कथवा 
॥ १४ ॥। इात्‌ अहासत शारजसपत चारु बााक्ततम्‌ ॥ गाति भमपारेष्वा 


^~ _ ०,९ ^^ १९9 
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हन्त्यनवस्यितात्म॑नो वैचः कतघस्य दुधाः वैरल्ियः ॥ गन्ति वै' चित्क | 
गोप्यः कथाः कैथयतापराः ॥ सत्यस्मांमिवितौ कालो यदि पश्य तथ 


1 [ क्थ | 
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सच्छा हुआ }; ८ ॥ उप्त प्तमय वङरामजी के प्रेमके साथ देखने से आद्र को प्रह 
गोषियं,जनन्द्‌ के साथ हप्तती हुईं उन पे वृक्षे ठगी कि-अन नगर मकौ ज्ये को रप 
करनेवाछे वह श्रीकृष्ण) द्वारकामें सुखप्ते तो रहते ह £ ॥ ९ ॥ ओर वह अपने गए 
बान्धवं का, पिता नन्द्जी का ओर माता यशोदाकामी कभी सरण करते दं क्या? नैह 
| वह अपनी माता को देखने के निमित्त एकाधवार अगे क्या? जर वह महापराक्रमी 
| आजृष्ण्‌ज। हमार्‌।9तत्पर्‌ हकर कर हुई सवा का कभ स्मरण करते ह क्या६॥ १०|| 
| हे दादशाहे भ्रमो | त्यागने को कठिन एसे माता, पिता, राता, पति, पन्न, बहिन आदि 
| जन कोःजिनकी प्रीति के छ्य हमन त्यागदिय। था वह हमे तत्काछ त्यागकर्‌ परपर 


| को अत्यन्त तोड़कर चटगये, यदि कट।कि-तुमने जातेसमय उन के रोक क्योनही्‌ | 


| 
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तो सुनो“ तुम्हारे उपकार का षठटा करने को कभी सम नहीं हरखगा{त्याहिज भन | 
हर मापण का खि भंडा कैसे विश्वास न करं १ किन्तु विश्वास करना ही पडताहै पतो उने! 
ने हमं विश्वास देकर धोखा दिया हं ॥ \ १ ॥ १२ ॥ दृप्तरी गोप कहने समी क्े-छ 
तो चित्त ठिकाने न होने के कारण चतुर नही हे परन्तु अन नगर की चतुर करिये, चक्क 


प्रेमयुक्त ओर कृतव्नी उन कृष्ण की वर्तो को विशवाप्से केप ग्रहण करती हेगी दूती 

हने छगी 1फ-हमारी समान दी उनकी चित्रविचित्र कथाओ। के सुनने से मो हेज्न। 
जर उनके सुन्द्र हास्ययुक्त अवरोकन पे उद पित हए कामदेवक्र वराम हेक्‌ जं 
की वाताको अरहण करटत। हाग। इसम सन्देह नही है ॥ १३ ॥ दरी कहने र्ीक्नि। 
अरी गोपियो ! उन कृष्ण की कथासे हम कोन फट प्राप्त होता रै ? उनके सण 


# 


करव दुःखही बढता हे, इप्तपत दूप्तरे की कथा वणेन करो ओर उनका हमारेतरिन्‌ 
वीतता ह तो उनके विना हमारा मी वीतही जाता हे परन्तु विेषता इतनी हञ्िऊं 
चे (१ 


करा सुल ते वीतत। हे ओर दमार। दुःलसे ॥ १४ ॥ इप्परकार कहनेवादी भए अन (# 


ॐ 


¢ 





4 हि | 
ष्वाय | द्रपस्कन्ध भाषाटीका सहित । { १५९७ ) 
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सछ्रन्यो रुरुदुः सिंय॑ः ॥ १५ ॥ सेकपेणस्ताः ष्णस्य ^सदेरेददय्गेमः ॥ 


त्रँस्वथामास भगवान्नानाऽनुनयकोविदः ॥ १६ ॥ ' द्रौ भौसो वैज चवा 


दन्‌ 
॥*१७ ॥ पणचन्द्रकेखामृष्टे कापुदागन्धकप्युना ॥ यमुनापत्रन रेभः सेविते 


हीगणतः ॥ १८ ॥ वरुणप्रेपिता द्वी बाङणी रृक्षकोर्दरात्‌ ॥ पः 
नती तनि सैव स्वगयनाध्यवासयत्‌ ॥.१६ ॥ त #न्धं मधुर्पोराया बयः 
नोपहतं वः ॥ ओघ्रायोपगतस्तत्र खङनाभिः सम्‌ पपा ॥ २० ॥ उपगीय 

प्रासचरितो बनितौभिदृेखांयधः ॥ वनपु गपचरतरक्षागो मद विदर्खोचनः २१॥ 
 घन्यकङ्डलेा मंत्तो वेजयलया च माया ॥ विभ्रच्स्मतपुखां भोज स्ेदभा- 

हेयभषितम्‌ ॥ २२ ॥ सं आजुहाव यूनां जकीडाथमीश्वरः ॥ निर्जं बावय- 
। कष्ण के-हास्य, मापण, सुन्द्र अवराकन), चड्ना जर्‌ प्रमुक्त अखङ्गन्‌ क्‌ स्म्रण 
(क्ती हई वह स्ये रोनेढ्गी ॥ १९ ॥ उपतसमय नाना प्रकार की समञ्ाने की रीतिय 
|} चतुर तिन भगवान्‌ बढरामजी ने, मनोहर गे विश्वा्तकारी श्रीकृष्ण कै सन्देश कहकर 
| ज गेपियो के -स्मक्ञाया ॥ ` १९ ॥ तदनन्तर वह भगवान्‌ बररामजी, रात्रि मे श्रीकृष्ण 
| जके प्तय हर राप्तक्रीडाकरे समय जो छोटी थी ओर जो उत्पन्न नहीं हुर थी ठेसी गोषियोको 
तिप दतेहृए चैत्र ओर वैशाख इन दो मदहौनेपयन्त तिप्त गोकढ मँ रहे ॥ १७॥ 
ता, पणेचन्दरमा की किरणो त प्रङ्ाश्चवान आर चन्द्रमा के उद्य होने पर चिल्नवाडी 
| कमिनिय। क सुगन्धयुक्तं वायु स सवन करहु यमुना के तट कां वारेका म ल्या 
ते पिरहृए उन वङरामजी ने क्रीडा करी ॥१८॥ बरूरामजी की सेवा करने के निमित्त 
बण क मेनी हई, अग्रत के साथ उत्पन्न हह वारुणी नामक मदिरा वृक्षो की खेकलँ 








।तरवायु ने अपनी घ्राणडन्दरय ( नाका ) के समीप पहुंचाणएहुए मधुधारा के उप्त सगन्ध 
| ग्रहण करके बररामनी ने तहे जाकर लिय के साथ उस मद्रा का पान | 
२०॥ जीर देवगन्धरवादिकों ने जिनका चरित्र गाया हे एसे मत्त जै।र मद्‌ से जिनके 
(तत्र विन्हट हुए इ रेस वह बख्रामजी, चया के पाथ क्रीडा. करतेहुए्‌ वन म विचरन 
॥२१॥ कण्ठ म पष्प के मारा जार एकह कान म कुण्डङ धारण करनवाे 
॥द्वमाव ए ह| मत्तक समान्‌ दासन; नारन्ना सरजडा अर्‌ परा पयेन्त्‌ छख्टकतीं हु 
॥ नयन्ती नामवाटी माढा से शोभायमान, पप्तीनारूम तुषार के कणां से भूषित ओर 
ह्ययुक्त मुलकमल को धारण करनेवाङे वह प्रभु बङरामजी, नहा आप थे तह ही 
(ड कले के निमित्त यमुनानदी को बुखानकगे, तब यह मत्त दँ ठेसा जानकर, अपने 
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|| तनी को टपककरर अपनी गन्ध से उस सतव वन को. सुगन्धित करनेख्गी ॥ १९ ॥ | 
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ल्ग ॥ ३०॥ हे राजन्‌! अनन्तपराक्रमी बङएमनी की सामथ्ये की प्रकट कने 


( १५९८ ) सान्वय धीमद्धागवत- 
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मना त्त इत्यार्पगां वेः ॥ अनागतां हछग्रेण ईपितो विर्वकषे ₹`२३॥ 
पापे त्व मामवज्ञाय यन्नीयांसि मयौ हृता ॥ नष्ये * तवां लागंलाप्रेण बता 
कामचारिणीम्‌ ॥ २४ ॥ एन निभत्सिंता भीता यमुना यदुनन्दनम्‌ ॥ अ 
च चकितां बाच पतिर्ता पादयोग्रष ॥ २५ ॥ राम राम महाह न जन। 


१ 2 > 4 


तेव विक्रमम्‌ ॥ यस्यकांशेनं विशता जगती जगेतः पते ॥ २६ ॥ परं भा 
भगवतो भगेवान्मीमजानतीं ॥ 'मीक्तमंहति विश्वान्‌ परप॑नां भक्तत्सल॥ 
॥ २.७ ॥ ततो र्ग्यषरुचद्यमनां याचिता भनंवान बकः ॥ विजाहनंडं वीभि! 

रेणुभिरि-वेमराद्‌ ॥ २८ ॥ कामं वरहे सलिङादुत्तीभोयासिंताबरे 
भषणान मदादाणि ददा कातिः शेभां स्रजम्‌ ॥ २९॥ वसिता वापी 
नीडे मीरापा्ुचय कांचनीमर्‌ ॥ ` रेज रंवछछरता चिकना मौहद्र इवं वारणः॥ 


१० ११९ 


॥ ३० ॥ अपि दयते राजन्‌ यर्षना कृएवैत्मना ॥ बदठैस्यानतवीर्यस्य शी 
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वाक्य का अनादर करके तरह न जनेवाङी यमुना को उन्होने कोप मे मरकर, इड 4 
नाक से खंचचिया ॥ २२ ॥ २६ ॥ ओ।र कहनेखगे कि-अरी दृष्टे। मेर बुटन १९ 
मीजो मेरा अनादर करके तू नही आती हे तिप्त तृ जेसे गेरी इच्छनुपार जाकर 
तप्त वुक्च हछ क नाक स स्कडा प्रवाह्‌। स छनाऊणा ॥२.४॥ हे राजन्‌ सप्रकार 
| छटकरारन कं करण उर्कर्‌ चकत हुई वह्‌ यमनानद्‌।, द्वत्रप त्त चरणाम्‌ गिर 
कर्‌ उन बररामजी पे एसा कहनल्गी ॥ २९ ॥ क्रे-हे राम । ह राप! हे मब 
| मैं तम्हरि पराक्रम को मृटगरं दँ ; हे जगत्पते | निन तुम्हरे पद मस्तको प १९ 
मस्तक्रने ही यह पर्व धारण कर। हं ॥ २६ ॥ ह भगवन्‌ | हे विश्वात्मन्‌ | हे भ्‌ 
वत्सङ ! तुम मगवान्‌ की परमप्तामथ्ये को न जननेवाटी. परन्तु अव श्ररण भह 
मन्न को ' अज्ञान मे करेहुर्‌ अपराध को हकर ' तुम छोडदने की कषा न्न 
|| २७ ॥ इप्तप्रक।र प्राथना कर्हुए्‌ उन मगवन्‌ बर्रामजा न यमन काछ्द। 
र उन्हानि । यों के पाथ उस के जङ्‌ म घुसकर, नेसे गजराज हथिनिये के घ्रष। 
कडा करता है तपे, कडा कर। ॥ २८ ॥ यथ क्रगडा करके जङ से बाहर कि 
छनेवाछे उन बछरामजी को,नीख्वणे के वल्न,बहुत मूल्य के मृषण ओर्‌ सवणे के का 
क} माड यह्‌ साक्षात्‌ छक्ष्मा न तदा प्रकट ह्‌।कर्‌ दय ॥२९॥ तव 1 वज्ञे पहु 
नटि कमखा ऋ! माड गम ङडछकर दूर्‌ भ। सामृषण। सश्नामायमान अ 


क छषपन खगायहुए वह चरख्रमजा इन्द्र क एरावत हाथा क। पतमान इ।मायमरन्‌ 
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च] दश्चमस्कन्ध माषारीका सहित । ( १५९९ ) 
` ` =-= ----~- 
| सूतेयतीर्व हि । | ३१। चत्र सवो निश यौता एके" रमतो बन ॥ राभस्या- 
प्िप्चित्तर्य माधुवत्रजयोपितां ॥ ३२॥ इतिश्री भागवते महाप्राण दशमस्व॑ 
ध उत्तराधं वरद्‌ बविजये यपुन।कपषण नाम पश्चषष्टितिमोऽध्यायः ॥६५॥ ४॥ 
आक उदाच ॥ नदव्ज ति रामे करूपाधिपतिचरेप ॥ बादुदेबो ऽभि "दत 
८. 
कैष्णाय भरादिणोत्‌ ॥१॥ त्व वासुदेवो भरगव्रनेवतीर्णो जगत्पतिः॥ १ति भरस्तो 
 @+ =, ७०८११ ९ १ 
पितो बाटमन भत्मिनमच्यत ।॥२॥ दूत च प्राहुणान्पद्‌ कृष्णायाग्यर्तवत्मे 
न्‌ ॥ द्वारकाया यथा बाख दपा बार्टृताबुधः॥ ३ ॥ दूतस्तु द्रारकामित्य 
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सभायामात्यत मधुम्‌ ॥ ष्ण कपद्पत्रात्त राजसन्द्मत्रव्रात्‌ ॥ ४॥ वायु- 
द्‌ 2 

देवोऽतीणेमकर पव ज चापरः ॥ भूतानामनुकपी्य "से `ते मियाऽभि- 

| धारयन ॥ ५ ॥ यनि तवमस्पचिंहानि मोल्याद्विभषि सास्वत ॥ सतहि" 


|| बहयमुनानद्‌ अव मी हठ पे लेदिहुष मागे मे को वहत हुई निःन्देह दीसंती हं ॥३१॥ 

| इहभकार गेकुढ की चि ॐ विक्त ते जिन का चित्त, रतिक्री डा मे तत्परहु भा हे 
देत गोकु मँ करौडा करनेव।छे तिन बछरामजी को चेत्र शोर वेशाख इन दो महीनों की 
| प्त राभियं एक राति की समान वीतगई ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवत के दशषस्कन्ध 
| उत्तरद्धं म पञ्चपष्टितम अध्याय समाप्त ॥ # | अत्र भगे छप्तटत्रं अध्याय मंश्री- 

|| कष्णन ने, कारी मे जाकर पोंड्क का ओर उक्तके मित्र कारिराजाका वध करा फिर 
्दशनके द्वार वध आदि चरित हु आ यह कथा वणन करी हे । # ॥ श्रीडुकदवजी कहते 
|| ६ कि -हे राजन्‌ ! इष्प्रकार बङरामनी के नन्द्‌ नी की गोकङ म जानेपर इधर द्वारका भे, 
||कहषदेरो के खामी अज्ञानी राजा १।द्‌क नेऽवासुदेव म्‌ हुं एषा मानकर श्रीकृष्णनीके पास 
त मेना ॥१॥ इसको ही स्पष्टरू० से कहते हँ कि-नगत्‌ का पान करनेवाला मगवान्‌ | 
| बव तूदी प्रकट हुआ हँ इसप्रकार अज्ञानी पुरषो के प्रशा करेहुए्‌ तिस पोँडक ने, 
या दिगुणपृण भगवान्‌ वासुदेव ह एसा माना ॥ २ ॥ भर जपते किती अज्ञानी 
छक को सेढते मे दूरे बालक राना वनते हँ त्र वइ अपने केही राजा मानता हे 
ती प्रकार इ वासदेव हं एषा माननवाङे उप्त मद्नराद्धे पङ्क ने, जिनका 
प्रहाय विदित नद्य हे एते श्रकृष्णज। के पपत द्वारका मदत मजा ॥३॥ 
बहू दूत द्वारका म जाकर, सुधम।समा म वठदहुए्‌ कमङ्द्डनयन प्रमु श्न ङ्कष्णजीं | 
हक का पन्देशा फहनेल्गा ॥ ४ ॥ १।द्‌क का वचन दूत कहता हे कि- || 
वात्‌ वापुदेव एक भे ह द ओर प्राणियों के ऊपर दय करने के निमित्त उत्तीणे हुआ | 

हमको वापुदेव नहीं ड तू तो रूढा वाघुदेव नाम घारण करता है; इ्कारण तू | 
नामका त्याग कर्‌ ॥ ९॥ ओर ह छृष्ण। तू मूढता पे जो मेरे शंख चक जादि चिन्ह || 
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( ९६०० ) सान्वय भरीषद्धागवत- ` [पट्टि 
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भें खं शरणे नो ` चेदेहि ˆ मपाहर्वम्‌ ॥ ६ ॥ भीक उच ॥ कतय 
द्‌ १०. 8 


| तैदुपाकरण्ण पोँड्कस्यारपगेभसः ॥ उग्रतनादयः सभ्या उचकेनद्युसदी॥७॥ | 
उवाच दूत भगवान्परिहासंकथामनुं ॥ उत्स्य मढ चिहानि यस्तप वि 
कत्थसे ॥ ८ ॥ ख तैदपिषधायेानजञं कंकगध्रवरेटतंः ॥ शयिष्यसे हैतस्त् भे 
वितौ शरणं शुनां ॥९॥ हति दतस्तदक्षप स्वामिने सैवेमार्हत्‌ ॥ $ैष्णोऽपिं 
रथमास्थाय काशीपुपजगाम हं ॥ १० ॥ पोडकोऽपिं तदुबोगेयुपभ्य षर 
| हारथः ॥ अक्षोहिणीभ्यां संयुक्तो निधक्राम पुरादद्तेम्‌ ॥ ,९१॥ तेष का 
। हिपतििन' पाष्णिग्राहोऽखयान्तूपं।अक्षोदिभीभिस्तखमिरपर्चतपोद्क दरि 


| ॥ १२६ शङ्खाय॑सिगदाज्ाङ्गश्रीवरंसाचुपराक्तितम्‌ ॥ विश्नाण कौस्तुभपाणिं बन 


धरण करता हं उन को त्यागकर मेरी शरण उ, नहीं ता मरे साथ युद्ध कनके उद्य 
( तयार ) हो ॥६॥ श्रीशुकद्वनी ने कहा करि-इ राजन ! मन्दभाग्य पदक के दूतक 
कह हभा वह दुवेचन सुनकरःउस्प्तमय समा म॑ वटेहुए उग्रेन आदि सम्य बडे शढ्द 
पाय हसनेख्गे ॥ ७ । फिर प्रमा मे बहुत देरपयन्त उक्त पोदूक का हस्य हते 
रहने पर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने दूत से कहा कि-तृ प्क से मेरा वाक्य सपरा 
कहना फ-हे मूखं ! निन धारण करेदुए बनावटी चिन्ह से तू अपनी प्ररेसाकता हे क । 
चिन्ह मै तुन्न से छुटवाता दह भथवा वह मे अपने चक्रादि चिन्ह युद्ध म त उर ओह 
| त्‌ जिनके साथ अपनी प्रशंसा करता हे उन चिन्ह के ऊपर छोडता हू ॥ ८॥ गरी 
करण आ, एसा जो कहा तिपतका उत्तर यह द कि-अरे मृढ। नि मुख पत्‌ र| 
जड २ करता दहै, सो तु मेरे हाथ से मरेनाने प्र उप्त मुख को फडाक, कक #ि् 
जर्‌ बट नामवारे पाक्षध। स ।घरताहुजा जव रणाम म शयन कंरगा ततव त ग्‌ 

। | तेवा श्वानादिको की शरण म जायगा अथोत्‌ वह तुन्न तोडर कर खयो॥९[& 
प्रकार मगव।न्‌ के कठेहुर निन्दा के वचनां को पुनकर्‌ वह्‌ दूत अपने स्वाप पोड्क इ 

। पास गया ओर वह पतव वृत्तान्त सुनाया उस सपय बह राना पदकं अपने तरित्र 
| का्ी नामक्रनगरा म था हत्तकारण न्रङृष्णजा न नारथ म्‌ बठकर उत्‌ कारात 
| पर्‌ चदा करी ॥ १०॥ गहारथी पेड्ूक भी, श्रीकृष्णजी का युद्ध कले का 
देखकर दो अक्षौदिणी तेना साय मे छेकर युद्ध करने के निमित्त शीव दीना 
| नाहर निकठा ॥ ११॥ ई रानन्‌ | काशिराजा उप पौडकं का मित्र था इतक 
वृह उप्त का ससाय क हन क [नरमत्त अपना तान अक्षहिणी सना के पराथ अ 
त्हायता करन का गया तव श्रकष्णजी ने पौँड्क को देखा ॥ १९ ॥ शंव, § 
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1 ॥ १३ ॥ कीशेयवासस। पीते वसान गरूदध्वजप्र ॥ अमू- ~ 
ह्यपौरयमरणं स्फरन्म॑करदुण्डटप्र्‌ ॥ १४ ॥ दृटा तमासमर्नस्तटधयष $त्र-॥ ` 
्रमोस्थितं ॥ यर्थ नटं रंगगते विजहास शे हरिः ॥ १५ ॥ रूकेगदाभिः 
पविः“ शक्त्य्टिमां तोमरैः ॥ अ सिमिः पटरेवाणः भहरन्नंस्यो दर॥१६॥ 
$ष्णरतु त्पोदककांरिराजयोैर ' गजस्यद्नबौजिपत्तिमत्‌ ॥ भदासिचक्रषु- 
तदियद्‌ पशं यथा युगांते हुतयथुर्‌ पथञ्भंजाः ॥ १७ ॥ आयोधनं त॑द्रथरवा- 
निङ्नरद्िपत्खरोदैररिणौवखाशतेः ॥ व भां चित मोरदवहं मनंस्विनामाकीडनं 
तेर '-बोखण्य्‌ ॥ १८ ॥ अर्थाह पेषवकं शरिभों भो पोरकयदर्बन्‌॥ 
दतबाकियेन माप तानयरप्यु्टनामि ते  । । १९ ॥ ्याजयिष्येभिषान मेः 
सयां पपी धतं ॥ व्रजामि शरण ` तेच यीद्‌ ` नेच्छामि सधुगम्‌॥२०॥ 


१२१. 


{ति क्षिप्तारितेदीगेिरथीक्षत्य पादकम्‌ ॥ रिश ऽटधदर्थीगेन वेजण्दरी 
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| हए, वनमाला से मूषित, रंशा प१।ताम्बर परिने, -वनावटो गरूड पर - चढ हुए 
द्य किरीट तथा ओर भी आसूषणो। क धारण करनेवाडा तथा! नेतके कानमे मसक-|| 
(रकार कुण्डल स्रख्क रहे इ एस्ाथा॥ १३ ॥ १४ ॥ आर्‌ जक्त-दृल्य-कं स्थान म्‌ | सिः 
| रुज[ आदि का वेप धारण करनेवाङा नट होता है ते्ेही, वनावटी, अपनी समान वेष 
| पारण करनेवाठे उस पैँदूक को देखकर श्रीकृष्णनीने बहुत ही हास्य करा ॥ १९ ॥ 
| तदनन्तर वह शरु शक, गद्‌, परिघ, शक्ति, ऋष्टि, प्राप्त, तोमर, खडग्‌, पट्टिश ओर 
ण ते श्रीङृप्णजी के ऊपर प्रहार करनेखगे ॥ १६ ॥ श्रीकृष्णनीन तो, हाथी, रय; 

३ ओर पैव से यक्त उन.पौडक ओर काशिराज की सेनाको, गदा, सद्ग, चक्र 
| वाणासे, जप्त प्रख्यक्राङ भ ज।गन जर्‌ञ्चुन जादि चार्‌ प्रकार के प्राणय्‌। को पीडित 
कृता है तेत्तही पीडित करके मारडाङा ॥. १७ ॥ उत्तस्मय चक्र स चूरा करडा हश्‌ 
१ घोड, हाथी, सिपाही, गदेम भर ऊटा से मरहुभ वह युद्धका स्थानः शर पुरुषा 
हवित करताह आ, प्रख्य कार के मयङ्कर श्रीरद्रमगवान्‌ के कौोडास्थान की समान 
शोभा पनेटगा ॥ १८ ॥ फिर श्रीङप्णजी १।द्‌क स कहगङग। कि-भरे रे 1 पौडक ! 
ञो हमरे चिन्ह धारण करता हे उन को त्यागदे एप्ता'जे तून दूतक दव रासुञ्च स॒ कराकर || 
| थ्‌] बह भचर तेरा वध कनके निमित्त आज तरे ऊपर छाडता 1 १ ९ओर्‌ जरेमूखे | 

[तरवे मेरा नाग मिथ्याही तृ धारण करता हे तिप्त को भ॑ तुश्च स छव्वाता इ जर यदि || 
द्वी ह्छा नही होयगी अर्त्‌ युद्धे मय मानृगा तो अन्‌ तेर शरण जाऊगा॥२०॥ | ( ४ 
पप्कार माषण पे उप्तकेो पिक्छार करकेऽश्चकष्णज।न उत्‌ पोड्‌कको तचि वारणो रथहीन । 
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अथा गिरेः“ ॥ २१ ॥ तथा काशिपतेः कायाच्छिर उ्छस्य १ 
भिः: ॥ र्यपातयत्काशिषुंया पडयकोश्मिवानिखः ॥ २२९ ॥ एवं भमि 
इत्वा पौलकं ससख हरिः ॥ दवैरकामाविरंत्विद्धगींयमानकयापृतः ॥ २३. | 
त नित्यं भगवच्छानमधैवस्ताखिल्वन्धनः ॥ रिश्चाणचं हरे राजन्स तभ 
योऽभरवत्‌ ॥ २४ ॥ शिरः पतितैमारोक्षय राजद्ररि सङ्ण्डलम्‌ ॥ (कि । 
स्य चा वक्रमिति ` सश्च॑यिरे जनाः ॥ २५॥ राज्ञः काशिपतेोता पय। 
पज्रवाधवाः ॥ पौरी ह हता ₹ाजन्नाथं नीयेति ` भरदिन्‌ ॥ २६ ॥ 
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क्षिंणस्तस सतः कृत्वां सस्थातिधिं पितुः ॥ निद पित्रहन्तार यास्याम्यपः। 
|| विरति“ पितुः 1 २७ ॥ ईर्यात्मनां ऽभिसंध(य सोपाध्यायो महभेरम्‌ ॥ ईद। 
` || क्षिणोऽचधौमास परमेण समाधिना ॥ २८ ॥ ग्रीतोऽविुक्ते भगवां्तसै 
्रमदँ दर्थः ॥ पित्दंरैवभोपायं स 'वेत्रे बरमीप्सितिम्‌ ॥ २९॥ दक्षिणां 
कराद्या भर जेप इन्द्रवज्र पे पवते शिखर त।डताहं तेसचक्रपे उनकेमप्तककाटड छे १ 
ही उपरका मि्रजो काशिराजा था उसका शिर वाणो प्त शारीर पर से काट उप 

पत पवन कम की क्या को ताडकर दूर छेनाकरर डाख्देता हं तेसे ही कारीनगाी 
म ठेजाकर्‌ डाङदिया ॥ २२ ॥ इपप्रकर कािराजा्पाहित पदक को मारकर, 
की कथाङ्प अग्रत को तिद्ध ने गाया है एमे वह श्रीङृष्णजी द्वरक्रा के छटगये॥ ३ | 
हे राजन्‌ फिर वेखुद्धे घत; भा करहुएु भगवान्‌ कं ध्यान तत जेप के कविना ३ 
न्धन नष्ट होगये द रेप्ा वह प।ड्‌क, श्रीहरि की पतमान खूप धारण करक अन्ते 
होगया ॥२४॥ इधर काशी भ॑ राजा के द्वार के सभीप कुण्डलाप्तीदत पडाहुञ।वह र्त्र | 
देखकर सबरोग, पदि “ यह क्या हं ' एसा कहकर तदनन्तर कुण्डङाहित मक्‌ 
एेसा जानकर “ किप का मस्तक हं एसा,सन्दृह करनर्ग ॥२९॥ फेर काशिपतिराजाः 
ही यह मस्तक हे एसा निश्चय करके, उप्त क लिय, पुत्र, चरता भर्‌ पुरवापत लेग, ह 
राजन्‌ ! हे नाथ ! हे नाथ} तुम्हारे मरण को प्राप्त होने पते त॒म्हरि अनुयाय हम प्र! 
मरण को प्राप्तहएपे हागथ ह, एसा कहतेहुए र।नेखगे ॥२६॥ उप्त काशिगना काप्ु 
किण नामवाङा पुत्र था, उप्तने पिता की अन्तक्रिया करके, अपने पिताक मानकर 
श्रीकृष्णनी को मारकर म पिताके ऋणत्त द्टूगा एप्ता, अपनी बुद्धि से निश्चय क्‌ 
उपाध्याय कं साय वह्‌ आतउद्र्‌ स्दाक्षण, चत्त का एकाग्रता कं पाय अब्ृक्त्त्र 
श्रीरुद्रमगवान्‌ की आराधना करनेखगा ॥ २७॥ २८॥ तदनन्तर मगान्‌ श ने पर्ण 
होकर उप्त से कहा कि- वर मां,तत्र उप्त सुदाक्षिणने, अपना इच्छित) पित क भए 
व्‌]छे के वध का उपायस्प. वरदन मागचिया॥ २९ ॥ तव श्रा कि 
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दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १६०३ ) 

























परिवर व्राह्मणः सेपणतविजम्‌ ॥ अभिवारत्रिधानेन स धाभिः' यैष 

॥ ३० ॥ साधयिष्यति संकंरपमव्रहमण्ये प्रयोजितः ॥ इधादिष्स्तथा क्रे 
कष्णायाभिचरर्रती ॥ ३१ ॥ ततोभिरेस्थितः ङण्डान्पूदिपानतिभीर्धेणः ॥ 
तपताप्रशिखश्श्वरङ्ग रोद रिलोचनः ॥ ३२ ॥ दंष्रेगर्रषुशदण्डकठोरास्यः 
निहया ॥ आर्दन खक्रिंणी नेभ्रो विषरन्व॑ज्िशिखं यत्‌॥ २३॥ पद्यां 
तालमाणाभ्यां कंपैयन्नवनीतकरम्‌ ॥ सोऽभ्यशरावहैनो भतेदरीरंकां भदहन्‌ 
दक्षः ॥ ३४ ॥ तमाभिचारदेहनमायान्त द्रारकोकरः ॥ विलोक्य तैत्रसः 
प वनदाहे गा येथा ॥ २५ ॥ अन्नः सभायां क्रीडन्तं भेगवन्ते भयातुराः ॥ 
हि रोहि िछिकेश वेनः दहतः रम्‌ ॥ ३६ ॥ त्वा पैज्जनवैहृयं शटा 
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| घानां ध साध्वसम्‌ ॥ शरण्यः सभस्या भा ' "पेषटयविंतारभय्म्‌॥ ३७॥ 
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| बरह्मणे के पाथ रात्र को मारने के निमित्त कहु विधि से अपने म हवन करनेवछि कौ 
१च्छ। के अनुसार वत्ताव करनेवार दृक्षणागन क। जाराधना कर, तव वह अग्नि, ब्राह्मणा 
करौ मक्ति न करनेवाछे पुरुष के ऊपर चाठ्याजायगा ते। मेरे प्रमथगणासे युक्त होकर तेरे 
एकस के प्रा करेगा ( इप्त पे ब्राह्मणा के मक्त श्रीकरृष्णजी क ऊपर चखवेगा तो निर- 
धकर होगा यह सृनित करा ) इसप्रकार आज्ञा कराहु भा वह सदक्षिण, अभिच।रकमे 
(पारण का विधान ) करताहु आ; मोजन आदि का नियम धारण करके अमि की आरा- 
घन] करेगा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ तदनन्तर कुण्ड म॑ से अतिमयानक अगि उत्पन्न हुभा, 
| निप्तकौ शिखा ओर द्‌दी-मू तपेहुए्‌ ताते कौ समान है, निप्र के नेत्र अगारे उगल्ने- 
| ठ हं ॥ ३२ ॥ जप्तका मख दाटास्र आर उम्र अङ्कटदण्ड[ स क्रर्‌ दौखरहाहै जो 
नी निन्दा से नीचेके ओर उपर के ओरौ के जाव को चाटरहा है ओर जो नगा हो- 
(ङ हाथमे तीन नकवाले विंश को घमारहा हं ॥ ३३ ॥ एसा वह अभिचार का अभिनि 
प्रपथ आदि गणं से परकर दशो दिशाओं को जङाताहआ तारके ब्रक्ष की समान 
ते चरणे पे ममण्डल को केपाता पाता द्वारका पर चढ़कर गया ॥ ३४ ॥ उस आ- 
नवा आमेचार कं भागन के¡ दखकर द्वारकवात्ता पुरषः वन का जङानपर्‌ जत 
न डरकर मागनति है तैसे ही सन मागगये ॥ ३९ ॥ ओर समाम फास 

करनेत्राडे भगवान्‌ श्रकृष्णनां त्ष; मप से घवडाणएहुए वह द्वारकावासी 
तहे परिलोकानाथ ! इप द्वारकानगरी को खनतिहए अनवा इस अगि सेतम 
हृषारी रक्षाकरो, रक्षाकरो एेपरी प्राथना करनख्गे ॥ ३६ ॥ वह परुष। का व्याकुङ्ता 
तेतेही तिन अपने भक्ता का दुःख द्खक्रर; रल २१७ वह्‌ भगवान्‌, हस्क्रर्‌ 
हने कोरि तुम कुछ मय न माने भै तुम्हारी रक्षा करनेन दू ॥ ३७ ॥ फिर सन 
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सरवैस्यांतंवंहिः- सक्षी कलां माहेश्वरी विभः ॥ विज्ञाय तद्िधाता् पष 
चकमादिरत्‌ ॥ ३८ ॥ तैत्सृयेकोटिपैतिमे सदशेन जाज्वरथमानं पल्यानल- 
प्रभम्‌ ॥ स्वतेजसा खे" ककुमोऽथ रोद॑सी चकं युकन्दा्रपथागरिपदेषे॥१९॥ 
ृत्यानखः भतिदतः से रथांगपाणरस्लोजसा स चप भग्रयुखो नितः ॥ बाः 
राणसी पारेसमत्य युदक्षिणं त ` सिरईूननं समद दर्स्वशतोमिचार॥४०॥ 
चक्रं चं विष्णास्तदनुपरविट वाराणसीं सट्रसेभाकयापगाम्‌ ॥ सगराय 
ककाएसडुखा सकादहस्त्यश्वरथान्नशाखां ॥ ४१ ॥ दण्वा बराणघी 
सर्वा विभ्णोश्कं सुदशेनम्र्‌ ॥ भुयः पाश्वयुपातिष्ठ्छृष्णस्यािमिणः ॥ 
॥ ४२ ॥ य॑रनं भ्रानयेन्मस्ये उत्तवशछाकविक्रमस्‌ ॥ समाहितो वी णु 
यार्सवेपापेः पपुच्यंते ॥ ४३ । इतिश्रीभा० म दञ्च° उ° पोड्कादिषषी। 
नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ `॥ राजोवाच ॥ भूयोऽहं ' भोुमिच्छपि 
न्‌ क मीतर ओर्‌ बादर के भाग को प्रत्यक् देखनेवाछे उन प्रमु श्रकृष्णनीने, उ 
को माहेश्वरी कृत्या जानकर, उप्त कृत्यारूप अग्नि का नाश करने के निमि्त॥ 
अपने समीपम वत्तमान सुदशेनचक्छ को आज्ञा करी ॥ ६८ ॥ तब करोड प्रये की प । 
मान देदीप्यमान प्रङ्यकाङ के अगमि की समान जाज्वल्यमान ओर अपने तेन पते अक्क 
दिशा, खगं ओर मूमि को प्रकारित करनेवाङा वह सदशेन नामाद विष्ण महर्‌ 
का चक्र,तिप्त अग्नि को पीडित करनेख्गा ॥३९॥ तत्र हे राजन्‌! वह कत्याह्प भनि, 
श्रीकष्णजी के चक्रके तेन से ताडितहोने के कारण मखमर्द॑न होनेपर पे के चध। 
ओर सदाक्षेण के आपी उत्पन्न करेहुए उप्त अभिचारखूप अगि ने वाराणसी भ्न 
चत्विन्‌ ओर अन्य छोकसहित तिस सुदक्षिण को नखाडाढा॥ ४०॥ भोर उप्त कृं 
अग्निके पीछे वार।ण्ती म आयाहुआ वह विष्णुभगवान्‌ का सदशेन चक्र, पष 
घर, वाजा, नगरद्भार भौर उनके ऊपर्‌ के शिखर तथा अन्न भरने के कोठे इनसे भी 
जीर धन के मण्डार , हाथीखने.गरूडशार, रथराटडा भोर अन्ना से युक्त उप्त १ 
वाराणसी को जाकर फिर वह विष्ण मगवान्‌ का सदरेनचक्र, उदारसि्रि उन 
क्रष्णजी के समीप जआगया।|४ १।४२॥ना पुरुष, यह्‌ उत्तम-छोक भगवान्‌ का ए 
एकाम्रचिच होकर श्रोताओं को सुनावेगा अथवा आप सनेगा वह सकठपृो पते 
जायगा ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्धागवत के दशमस्कन्धं उत्तराद्धं मे ष्षष्टित 
समाप्त ॥ # ॥ अन भगे सदसठवं अध्याय मेँ बछ्रामजी ने रेवतक्र पवत ११ नान्न 
तौ मद से खिय)। के साथ यथेष्ट क्रीडा करतेहुए,द्विविद्‌ नामव दुष्ट वानर श्र कञ्च 
यह कथा वर्णन करी हे ॥ #॥ श्रीकृष्णचरित्र सुनकर फिर रामचरित को क नि0ि 
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दशमस्वरघभाषोरीकरा संहित । ( १६०९ ) ` 
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रापस्यादुतकपणः ॥ अनतस्याप्रमयस्य यदन्यत्छरृतवान्भुः ॥ १ ॥ शआरीश्चक 
बाच ॥ नरकस्य सखां किद्िविदो नामं वार्मरः ॥ सग्रीवसेचिवः तोऽ 
शराता मदस्य वीयेवान्‌ ॥ २ ॥ सख्यः सोऽ्पचिति इवन्वोनरो रावि 
पुरग्रमाकरान्धाषानद ददरन्दिमृत्छजन्‌ ॥ ३ ॥ चेत्स शैखानुपांव्य "तेदेर्गा- 
 न्सपचणयत्‌ ॥ आनतान्सुतरामेतं यत्रास्तेऽमित्रहा हरिः ॥ ४॥ काचित्समु- 
द्रमध्यस्था दाश्यायुत््तप्य तञ्जर ॥ द्शननिागायुत्तमाणा वल ङूलानमजंयत्‌॥ 
॥ ९५॥ आश्रमादपियुरूयानां कूला भभ्रवनस्पतीन्‌ ॥ अदूषयच्छ्ूतरेरभी 
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| नवेतांनिकान खलः ॥ ६ ॥ पुरषान योषितो इषः प्षमाभ्रदद्रोणीगहौस सः ॥ 


तनि १२.११.१.० 


प्य चाप्यभच्छरः पेरस्कारीवं कीर्टकम्‌ ॥ ७ ॥ एव देशषांन्विपरकुषैन्द्‌- 
| यध करच्चियः ॥ थत्वा सुललितं गीते गिरं ` रेवत्तकं ययो ॥ < ॥ ते 


| रानाने कहा कि-३े खुकदेवजी ! निनका प्रमाण ( जन्दाज ) न होक पेते जनन्त 
| ओर भद्ुतकमम करनवठे बररागजी का चरित सुनने की भ फिर इच्छा करता ह, सो । । 
| सवदुढ करने को समथ बङरामजनी ने, जो ओर कर्मं करे हो वह मुञ्च से कहो )९॥ || . 
शुकदेवजी न कहा करि- हे राजन्‌ | द्िविद्‌ नामवाङा कोई एक वानर था, वह नरकासुर | . 
कर गित्र ( अ्ीत्‌ श्रीकृष्णजी का वरी), सुभ्रीव का मजी, भैद्‌ वानर काथाता जर 
¦ स्वय पराक्रमा चा | > ॥ वह्‌ [द्वबद्‌ वानर, मरण क प्राप्तदए अपन नरकाप्रर्‌ 
| पिति का ऋण द्र करने के निभित्त, देशो का नाञ्च दोजाय तिप्प्रकार जनि 
| छार, नगर, गौव, खान, ग्वा की मेँडडयं इन सां को जखनेख्गा ॥ ३ ॥ 
|| एकं पतमरय वह द्विविद वानर, शिर्ष उलाडकर उन से देशो का चूरा करता था || . 
| उप्त बीच म जहां नरकाघुर को मारनवले श्रीकृष्णजी रहते थे उस द्वारका के || 
| सीप के आनतदी मँ आकर उन को तो विशेषरूप से चरा करनेख्गा ॥ ४ ॥ 
| द्रा सह हाथी के बद्वाखा वह वानर, कमी तो समुद्र मं घुप्तकर अपनी भुनार्जो से || ` 
[उपक जठ को उछाककर उप्त से समुद्र के तटपर के देशो को इवाता था ॥ ९ 1 वह || 
तमा वानर, बडे २ ऋवियो के आश्र्मोम के वृक्षा को उखाडकर, उनके यज्ञ के || ` 
बतीय आदि अग्नि मे मूत्र विष्टा करके दूषित करता था ॥६॥ बह दुष्ट वानर पर्वत की || ` 
हा म, परुष ओर किये को डारुकर उन गुहारओ के मुख, रिखाओं से, देते वन्द्‌ || 
धाने मङ्गीनामवाखा कीडा करिसीकीडे को अपने मड म डाङकर उसका मुख वन्द्‌ || ` 
करता है।७॥इपप्रकार देज्ञो को पीडा देनेवाङा भैर कुटीन जियो को दूषित करनवाडा || ` 
ह दविविद्वानर, बठरामजी के करेहुए मधुरगान को सनकर रेवतक पवेत पर गया॥ <॥ || ` 
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। जापञ्यैदयदुपेति राम पुष्करमाटिनम्‌ । सदशनी असर्वागे ललनोयुयपध्या ९ 
| गंत वारुणीं पीत्वा मदविंहटलोचनम्‌ ॥ विखौजमानं वपुषा भरमि 
बारंण ॥ १० ॥ दुष्टः शाखामृगः शांखामारूढः कम्पयन्दुमांन्‌ ॥ चं क्रिल 
। किराञ्चब्दमात्मानं सर्म््दशयन्‌ ॥ ११ ॥ तस्य धायं कपेवीक्ष्य तरुण्यो जाः 
तिचांपखाः ॥ हास्यमिधः विनदसेरुदेरवैपरेग्रदाः ॥ १२ ॥ तां हेदयौपास्न 
| कपिश्चक्षपेः सम्परखादिमिः ॥ देशयन्स्वुदे तं।सां रामस्य च निरीतत१३॥ 
त- राणा भाहरत्‌ इद्धो बर्छः प्रहरतां वरः ॥ स वचयित्वा ग्रा्ाण मदिरा 
कटश केपिः ॥ ग्रहीत्वा देटागासर धृनेस्त ` कोपयन्‌ हसन्‌ ॥ १४॥ नि- 
| भच कञ्च धृो बासांस्योँस्फाटयद्वकपर्‌ ॥ कदंथीहृत्य ववानििप्कक्रे १। 
|| दोधतः ॥ १५ ॥ त तस्याविनय दष्ट दर्शश्च तदुपदुतान्‌ ॥ कुदो पुटः 
` | पादत्त दरं चोरिजिधांसया ॥ १६ ॥ द्िविदोऽपि महावीयेः शा्एु् 
|| तिस रेवतक के वगीचे भ यादवो के अधिपति बङरागजी को उप्त ने देखा, वह्‌ बह 
रामजी कम की माडा धारण करनेवछे,तथा जिन के सक्रङ अंग देखनयेष्य ई 
ओर लिय के समह म॑ प्रवेश करहुए, वारुणी मदिरा पीकर गानकरनेवाटे, मदग के 
मद्‌ मे विन्हछनेत्रवाटे अ।र मद्‌।नमत्त हाथा क। समान अपनं शर्‌।र प्‌ प्रकाशवान्‌ १। 
॥ ९॥ १० ॥ वह्‌ दुष्ट वानर वृक्षा कं ऊपर चटढकर वृक्षा क| हिडाता हिखत्‌ा आ | | 
ही, बहरामजी ओर लियो की दृष्टि के सामने पडताहुभा वानर जाति क] रिटि 
शाञ्द करनेखगा ॥ ११ ॥ उप्त वानर का उद्धतपना दृखकर , समाव स € चश्चर्भा 
निनक्रा हस्य प्यारा हे तथा जिनको बख्देवनी का आश्रय हं ए वह्‌ तदण छ 
हास्य करनेङगीं ॥१२॥ तज वह द्विविद्‌ वानर; चङ्राभजी कें देलतहुए्‌ उन का 
द्र करक भ्रकटि चछाना, शर।र पर को क्चपटकर जाना, द्‌।त दिखाना इत्यदि 
उन को अपनी गुद दिखाताह्भा तिन दियं का तिरस्कार करनेक्गा ॥ १३॥ त्र 
प्रहार करनेवाछ मे श्रेष्ठ तिन बछरामनजी ने, कोध म॑ मरकर उप के एक पत्थ पड़ 
कर मारा तज उपर धृत्त वानर ने भी, बर्रामजी के कोष दिने के निमित्त उन 
केकेहए पत्थर को बचाकर उन के मय के कशा को छेकर भागगया भोर उन्‌ 
तिरस्कार करा ॥ १४ ॥ तदनन्तर तिप्त उद्धत वानर ने, वह कर्द फोडका 
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को तच्छ मानकर एेसा अपरा करा ॥ १५॥ उप॒ वानर का वह दुष्टपना भाद ॐ 
के दुःखित करहुए दर। क। देखकर क्र।घ म॑ भरेहुए बछरामजी ने के र 
के निमित्त हक ओर मूप्तठ उठाया ॥ १६ ॥ तत्र उस महापरक्री दवि ने 
----- = च~ 


न) वकष) ~` 
कर. 
ज 2 













दक्षगस्कनभ भाषाटीका सहित । ( १६०७ ) 


राणि ॥ अभ्येत्य तरसा तने लं भनपताढत्‌ ॥ १७॥ त हं सकषणो ॥ अभ्येत्य तरसा तेने बरं मूधेन्यताडयत्‌ ॥ १७ ॥ त तु संकेषेणा 
१ पि पततम्चलो यर्थ ॥ म्रतिजग्रीह वखवान्‌ संनन्देनाहनच्च तं'` ॥ 


< जम, ज, द 


| १८ ॥ युसखाहतमस्तिष्को वेरेजे रक्तधारया ॥ गिरियधा गेरिकेया भ- 
हारं ्ातुचितयरय्‌ ॥ १९ ॥ पुनरम्यं' समुलक्षप्य कत्वा निध्पत्रमोजक्षा ॥ ते- 


्राहनैत्ससंद्स्तं'* वः शतधाऽच्छिननत्‌ ।॥ २० ॥ ततोऽन्येन रुषा जघ तः 
श्वापि शतधाऽच्छिनत्‌ ॥ २२ ॥ एवं यु्यन्‌ भगवता भत्रे भत्रे पुनः पनः ॥ 
| अंह्ष्य स्तो देक्तानिवैक्षंमश्सोदनम्‌ ॥ २२ ॥ तंतोऽपुधच्छिडावं बल- 
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स्योप॑येमपितः ॥ तेत्संवं चूणयामास डीखया ंसलायुधः २३ ॥ स वीह वीः 


छतकशो युषटीकरटय कपीश्वरः ॥ आसा रहण पत्र ताभ्यां वक्षस्यरूरुभंत्‌ ॥ 
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|॥२४॥ याद््द्रपि तं दाभ्या यक्ता धुसलखांगङे ॥ जतरावभ्येदेयक्द्ध्‌ 
सोऽपतदधिरं ` वभन्‌ ॥ ८५ ॥ चक्रम्पं तेन पतता सटेकः संचनस्पतिः 


| हषे पा का वृक्ष उलाडशर वेग से आ, उप शार के वृत से बढरामजी के मस्तक || 
| द्‌ प्रहार करा | १७॥ मस्तक पर गेरनवार उप्‌ शा क दत्त को, पचेत्‌ क। समान्‌ 

निश्च तिन बररामजी न, हाथ से पकरडञिया, भ।र तिन बखत्रान्‌ सङ्कषेण ने, सुनन्द्‌ 
| नमवे मृत से उप्त के उपर प्रहार करा ॥ १८ ॥ उप स्मय मूक की चोट सत 
निप्तका मस्तक फटगया हे एता वह वानर, मस्तक्र मे पे बहनेवाी रुधिर की धारा | 
8, जै? खाल २ गेरुओआ बहतेहुए प्रवाह से पवेत शोमा पात। हे तेते शोभायमान होने- 
॥ खा ‡ तदनन्तर उप्त प्रहार को कुछ न गिनक्रर क्रोध म भरेहुए्‌ तिस वानर ने फर्‌ 
[राका वृक्ष उखाडकर ओर्‌ उप्त के पत्त ङ्ग करके उप्त सेवंडे वेग के साथ 
(मजी क उपर प्रहार करा,उप दारके वृक्ष के भी बकरापजी ने सेकड टुकडकरडंे 
|| {९॥२०॥ तदनन्तर उप्त वानर ने, दूरे शालके वेतत सत कोय म मरकर बङरामजी 
उपर प्रहार करा, उप्त कं भा वख्रामज। न संकड। ६ ऋ२७। ॥२१९॥ इसप्रकार 
रवान्‌ बराक साथ युद्ध करनेवाठे तिप्त वानर नेव।रवार शाके वृक्त फेंके भर्‌ 
| वह टकेड२ होगये तत्र सव्र वृक्ष! को उखाडकर वह्‌ वन बृक्षहान करादया ॥२२॥ तद्‌- 
(नन्‌ कोधमे मराद वह बानर, बङगामजी के ऊपर पत्थर की वष। करनर्गा. वह 
पत्यरौ की वपी, मसररूप शाख धारण करनेवाड तिन्‌ बर्रापजी ने, जनायाप्तमं दही || 
बा २ करडाटी ॥ २६ ॥ तव उत्त वानररानन शा कं दृह्ल १ समान्‌ मा अपने || 
| हे के भूते बनाकर, बलरामजी के समीपजा उन दोन प्रपत का उन के वक्षःस्थल पर 
(पहार करा ॥ २४ ॥ बहरामजी ने भी मूषक ओर ह कौ छोडकर अपने हाथा स उस 
एके कठ ओर भनाओ के पुद्धौ पर प्रहार करा तव वह वानर रुधिर कौ वमन कर्‌- 
हमा मूमिपर गिरकर मरगया ॥ २९ ॥ ह राजन्‌ | गिरनेवाजे तिप्त वानर से, पानी | 
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दर वयुना नरिवीम्भ॑सि ॥ २६ ॥८ जेयक्घब्दो नमशन्द्‌ः सधु 
[वरे ॥ सरसि पनीद्राणागासतीत्छुसर्यनषपिणां ॥ २७ ॥ एवं नि- 
हेलय दिविदं ˆ जगढयतिकराब्रहम्‌ ॥ संर्तूयमानो भवान्‌ जनेः खपुरमावित्‌ 

२८ ॥ इतिश्रीमागवतेम० द्‌ ० उ ० द्विबिदवश्रो नाम सप्रषितिपोऽध्यायः६७ 
शुक उवाच ॥ दुर्योप्रनसुतां रार्जछक्ष्मणां समिंसौनयः ॥ सयवररसयर्ह 
ठेसांबो आंवषतीसुतः ॥ १ ॥ कौरवाः पिता $ुदुतिनीतोधगमेकेः ॥ कदं | 
कतय नः कैन्यामकामेमर्दरद्खात्‌ ॥ २ ॥ वधरीतेषं ' दु्िनीतं रि करि 
धयन्ति ईष्णयः ॥ येऽस्पमससादोपचितां देतां नो अज्ञते प्रही॥३॥ नि 
ह्यते दुतं श्रुत्वा ये्यन्तीहई देष्णयः ॥ अन्नदपीः शमं यन्ति णा 
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ससंयताः ॥ ४ ॥ इति कणेः शला भूरियेक्षकेतुः सुयो धनः॥ सावमारेभिर ` वेचु 
[त --- ------~-----~ 
सते मरेहृए विख प्रहित ओर वर्षो सहित वह रेवतक पवत,जेसेपवनतत जपे नोका कम्पायमान्‌। 


होती ह तैसे, कम्पायमान हुआ ॥ २६ ॥ तव बररामजी के उपर फू कौ वषो कने 
तिद्ध जर ऋषीश्चरो का, जाकाश में यथायोग्य जयजयक्रार शब्द्‌, नमोनमः शद्‌ 
सीर बहत अच्छा हआ बहुत अच्छा हुआ इसप्रकार का राब्द्‌ होनेबगा ॥ २५॥ 
इृ्प्रकार नगत्‌ का नाश करनेवाे द्विविद वानर का वध करके ननां पे स्तुति कोहृए 
वह मगवान्‌ बरृरामजी, अपनी द्वारकानगरी म को चलेगये ॥२८॥ इति श्रीपद्धगक् 
के दङ्ाणस्कन्ध उत्तराद्धे मं सक्तषष्टितम भध्याय समाप ॥ # | अब भगि अवे 
अध्याय में कोरवों ने युद्ध म कृष्णपृत्र साम्ब के घेरछिया तत्र उप्त के हटाने के खि 
बङरामजीं ने, : दस्तिनापर का गाकषंण करा यह कथा वणन करी हे ॥\#॥ वरप 
का दसरा चरित्र वणेन करने के निमित्त श्रीशुकरदेव नी कहते हं करि-हे रान्‌ । शु 
को जतनेवाछे जाम्बवती के पुत्र साम्ब ने, स्वयम्बर म॑ दुर्योधन की छक्षषणा नाव्‌ 
कृन्या काहरण करा | १॥ तब भाष जादि करव क्र\धम्‌ भरकर कहनेखा । 
वह्‌ बारक साम्न उद्धत ह, जसने हम तुच्छ समन्नकरर इच्छा न कनवा्य कन्य 
बटात्कारसि हरण कराह ॥ २ ॥ दसकारण इप्त उद्धत साम्ब को बाधः, उग्र 
आदि यादव हमारा क्या करगे £ यदि वह क्रोध भीकरं ता हमारा कुछ नद्यं क 
क्याकेजोा हमार पराक्रम प्त बद्हुए्‌ जार्‌ हमार दृह घम्पात्तं क। भगत हषहक 
जे नहीं ॥ २॥ भव, यदि कदाचित्‌, हम ने साम्ब को बेँधरकला हे यह घुं 
वह यादव युद्ध करने को यह्‌। अविगे ते घ्रमण्ड नष्ट होने प्र, प्राणायाम अदि 
वदा मे करई इन्दि९ की समान शान्त होनार्थेगे ॥ ४ ॥ रेप निश्च क क 
काढ, मरि, यज्ञकेतु भर दुयोधन यह भीष्मजी के सम्पति देते पर उन भीष 


-- 
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ला] दग भावा सपति । (१६०९) भाषारीफा सहित । ( १६०९. ) 



















कुरुवद्वानमोदिताः ॥ ५ ॥ दृष्रानुधावतः सो धरातेराष्न्महारंथः ॥ श्य 
ङंचिरं चाप तर्यो सिंहं `ईवेकलः॥६।तं ` ते '  निंघृ्तवः कदास्ति “तिप 

भाषिणः ॥ अ।साय् धन्विनो वाणेः कंणाप्रण्यः समाकरिरन ॥ ७ ॥ सोऽव 
विद्धः कुरश्रष्ठ कुरामेयदुनन्दनः ॥ नमष्यत्तदवित्याभः सिंहः धद्रभृगेयिि 
॥ ८ ॥ विरज्य रचिरं चापं सैनोन्विभ्याष सायकः ॥ णौदीन्‌ चैदथा- 
न्वीरस्तारवचियगंपर्पृथकर्‌ ॥ ९ ॥ चतुभिश्वतुरो वाहानेकेकेन च तारभीन्‌ ॥ 
रथिनश्च महेष्दासांस्तस्य तत्त- ऽभ्यपूजयन्‌ ॥ १० ॥ तं त॒ते" बिथ च 
| हृधत्वारशतंरो ईयान ॥ एकस्तु सारथिं जघ्रे चिच्छेदान्यंः शरासनम्‌ २९॥ 
(तं वद्वा विरथीकरलय ईच्डेण कुरवो युधि ॥ मारं स्वस्य कल्यां चं स्वपरं 
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नोऽविशन्‌ ॥ १२ ॥ तच्छत्वा नारदोक्तन राजन्संजातमन्यब्‌ः ॥ $खन्ध 
प्रचोदिताः ॥ १३ ॥ सांत्वयित्वा तै तीन्‌ रामः सनदान्‌ 


मित्त उद्यत हुए ॥९॥ तव उप्त मह्‌ रथी साम्ब ने, अपने 
के पुत्र दुर्थ।धन आदिक्रौ को देखा ओर, सन्दर धनुष छेकर 
। खडारहा ॥ ९ ॥ अव जिनम्‌ कणि मुख्य ह एप, कद्ध, 
| हृए भ उस को पकडने ऋ इ च्छा करनेव्, तथा उप्त से * खड रह, खडा रह ' दा 
कृहनेवाछ वह धनषधारी छहा वीर, उप्त के समीप आये ओर्‌ उन्हाने वाणां से उप्तक। 
 छाहिया॥ ७ ॥ हे करुश्रष्ठ ¦ कौरवान चाराअर्‌ स्त नसके उमर प्रहार्‌ कर्‌ ह प्रन्तु 
| अविन्त्यपराक्रमी मगवान्‌ के पुत्र ताम्ब ने, वह उन का ताडन, जत तुच्छ ख्ग। पे ताडना 
हभ पिह उस ताडना को सहन न्ह करता इं तेप्त सहन नही करा ॥ ८ ॥ किन्तु 
|| उप्तवीर ने सन्दर धनप का टकारशव्द्‌ करके उन सन कणे आद्‌ छह्‌ा रथया को एकं 
ध निरा निराठे छः छः वाण मारकर प्रत्यक को वेषडाछा | ९ ॥ दह छः २ वाण 
प्रकार मारे कि- प्रत्यक रथीकं चार २ घोडा करो चार र वाण।स,एक २ सारथिका 
(एक ९ वाणपते, ओर्‌ एक २ स्थीको एकर वाणस्ते वेधा तन वडमारा धनुवधारा भा 
(कण्‌ आदिक ने स्ताम्ब कं उप्त कम क भ्रशप्ता कऋर।॥ १०॥ उन केण जादिकरान्‌ तो 
हवने दी मिठकर तिप्त इकठे साम्न को रथदीन करा, वह इपतभकार कि-चार्‌ ने चार 
[प्रेदेमरि, एकने सारथिको माराओरष्ठेने घनुषत्‌।ड। ॥ ९१ ॥ इसप्रक्रार्‌ युद्धम्‌ 
प्राम को अतिकढठिनत। से रथही म करके ओर्‌ वे।धक्रर जय क प्राप्ठहुए वइ कौरव, ।। . 
| तिति कमार को आर्‌ अपने दूय धिन क! कन्या क। कर्‌ ह।स्तनाप्र म चञर्मयस॥१२॥ | द 
इर द्रस्का म नारदजी के वाक्य त्ते वह साम्ब का वन्धनद्प वृत्तान्त सुनकर नड केष 
महए ओः राजा उग्रसेन के आज्ञा करहुएु याद्‌। नऋ ।रब्‌[ # साथ युद्ध करने का || 
रोग करा १३ ॥ तव कौरवं म 9ै।र यादवीं में कह न होय एसी इच्छा करनेवाङे 
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( १६१० )  स्षान्वय भीमद्धागबत- ` [ मष्ट 





्ष्णिुैवान ॥ ' नेशछ्ुरूशां,देष्णीनां कटि कलिपलापहः ॥ १५॥ | 
जगम हास्तिनपुरं रेथेनादित्यवचसा ॥ बाह्मणः कुदेष वृत्द् ह 
॥ १९ ॥ गत्वा गजाहयं रामो बीह्योपवनमाप्थितः ॥ उद्धवं मषयामासर धह । 


राष्‌ बुभुत्सया ॥ १६ ॥ सीोभिरवन्यांबिकापुत्र भीर द्रोणं च बोञ्खिष्‌ ॥ | 
~ - ~ ९ 9 १३९५ ध ॐ 
दुयीधनं च विधिवेद्राममागतमन्रदीत्‌ ॥ १७ ॥ 'तेऽतिभ्ीतास्तमारषे 
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रामं सहतमम्‌ ॥ तमचयित्वाभिययुः सवे मङ्गर्पाणयः॥ १८॥ ते सौम्य 
यथान्यायं गीमध्यं च न्यवेदधन्‌ ॥ तेषां ये तमभावज्ञाः शरणः शिस्न 

वलम्‌ ४, क्वि. = ~ कू भ - 
बलम्‌ ॥ १९ ॥ बन्धून्कुशचिनः श्रुता ृषटरा शिप्रमनामयेम्‌ ॥ पेरस्मधी 


रीमो = =© $ १ ॥ ® १? € (\ ् ॥ । 

व माषेऽविद्धिवं वचः ॥ २१॥ उग्रसेनः क्षितीशो दरं आत्गापयलेष!॥ 
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तंदव्यग्रधियः शरुत्वा इुरध्वे मां त्रिटविरतम्‌ ॥ २९ ॥ यदयं हस्व 
१७१३ ०9. १.8 


जित्वाञ्ैर्मेण धार्मिकम्‌ । अपधीताथः तेन्मृष्ये' " बेन्धूनामेकयकोम्यया ५२ 





ओर कठ्हके मक को दर करनवाङ नङरामजी ने) युद्ध करने के निपित्त ननि कोउच्र। 
हुए तिन वीर यादरव। को समश्षाकर, डाक आदि ग्रह पे युक्त चन्द्रमा की पतमान ब्राह्म 
ओर कुखवृद्ध म्॑नेयो्हित बह बङरामजी, सूयय की तमान दुमकतेहृए्‌ रथ म कनन 
हस्तिनापुर को गये ॥ १४॥ १९ ॥ ओर शाञ्च के नगर मे प्रवेश न को, इ ग 














के अनु्।र हस्तिनापुर के समीप जाकर बाहर के नगीचे मे ठहरगये ओर उन्हनि श्च. 
रव का अभिप्राय जानने की इच्छात्े धृतराष्रू के पाप्त उद्धवनी को भना ॥ {६॥्‌/ 
उन उद्धवजी ने, समा म नाकर धृतराष््‌, मीप्म द्रोण, वाहक ओर दुयोधन के यथ 
विधि प्रणाम करके कहा फ तुम्हारे वगीच म बङरामजी अयहुर्‌ हँ ॥ १७॥ उपप 
परममित्र बछरामजी आये हँ यह सुनकर आनन्द्‌ के प्रा्हुए्‌ उन भीष्म आद्र 
पिट उन उद्धवजीका अव्य पाद्य आ।दि से पूजन सत्कार करके फिर हाथमे भगव्डाष 
भेट ( नजराना ) ठेकर वह सव दी बर्रामजी के समीप गए ॥ १८॥ तदनन्तपभग्नी 
अवस्था ओर सम्बन्ध आदि योग्यता के अनुसार तिन बङरामज॑। ते मिठ भटक उन 
गो ओौर पूजन की प्तामम्री अपण करी, उन \ जो उनके बर का प्रमाव जानने 
उन्हौने बङरामजी को मस्तक से नमस्कार करा || १९ | तदनन्तर ब्रा ने ओं 
उन्हौने परस्पर कुदा मङ्गल वृञ्ञा ओर सन बान्धव आनन्द हँ रपरा पुने क 
अनन्तर बछ्रामनी ने दीनतारहित होकर एसा माषण करा ॐ-॥ २० ॥ घञ 
राजाओं के स्वामी ओर्‌ समथे उम्रत्तेन राजा ने, तुम को नो आज्ञा करी हे पो 
एकाग्राचित्त होकर मुञ्च से सुनकर शीघ्र दी उस के अनुपतार वत्ताव करो ॥ २१ ॥ 
तुम बहुतस। ने मिलकर, धमेयुद्ध करनेव।ङे इकडे साम्न को, अधमे ते नीत 
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छिया हे सो वह वुन्हारा अपराष मेने, हम-तुम नान्धो म एकता ₹३ (१ 
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भवाय | दतमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १६१९ ! 


7 -____`_`_[_्‌_्‌_्‌_्‌ ब ब] ब] ~] 
वीथो पैलोननद्धमारमरक्तिसमे वचः ॥ कुरवो ब्दस्य निशम्यो्ः तरको | 
पिताः ॥ २२ ॥ अहो मेदर्चितरमिद्‌ं" करगत्या दुर्या ॥ भोररकषतयपी- 
ने शिरो “ गुकटसवितम्‌ ॥ २४॥ पते योनमै संधद्धाः सहशैय्यासनारनाः॥ 

 वृष्णयस्तसयतां नीता अस्मदत्तन्रपासनाः ॥२९५॥ चापरयज्ने शमातपैत्र 
(२ ॥ किरारमासन शय्यां अज्ञन्यस्मद्पेक्षया।२६॥ अङ येद्नां नरदेरव- 


हांजेदतैः तीपेः फणिनामितरारैते ॥ ' "येऽस्मसपसौदोपविता हि योदवा 
हाप गतत्रपा दत।रकेथमिद्रोऽपि' डुरमभिर्भाष्पद्रोणाश्चतादिमिः॥ 
अद्मवरन्धीत सिहरस्तमिवोरणः ॥२८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ जन्मवधभियो 


बद्धमदासते भरवषेभ ॥ आश्राव्य रामं दुबोध्यपसम्यौः प्रंमाविश्च॑न्‌॥ २९॥ 
होक 





पदछिया हे किन्तु भव शीघ्र ही उप्त साम्ब को खाकर समपेण करो ॥२२॥ इसप्रकार 
। एराक्रम उत्पाद ओर शरीर की सामथ्ये पे उच्छरुख ओर अपनी ईश्वरीय श्चक्ति के 
| योव बलरामजी का माषण सुनकर, उस भाषण से अत्यन्त क्रोष म मरेहए कौरव कहने 
छो कि-॥ २३ ॥ अहो ! जिस को दूर करना काडिन है एसी कार्गति से यह्‌ | 
(बहा आशव हभा हे क-इससमय चमेपादुका ( जूती ) किरीट करके सेवन करहु 

स्तक प्र चढने की इच्छा करती हे अथेत्‌ चमेपादुका की समान यह्‌ यादव, किरीट 
| ते शेमयमान मस्तक की समानजो हम तिन को आज्ञा करते दँ यह बडे आश्चये की 
| बात हे। || २४ || यह यादव, कुन्ती का विवाह हाने के समय स॒ हमसे मि 
(कारण हमने इन के, साथ पोना) वेठना, मोजन करना आदि से अपनी समानता को 
[हुचादिय। हे ओर हमने दी इन को राजिंहासन दिया हे ॥२९॥ चवर,मोरञक, शेख, 
त्रतछत्र, किरीट, ।धदासन आर रय्या का हमारा उपक्षास्तदहा मागत ह ॥२६॥ 
[एतु जेसे सपे कं] र्षा करने के निमित्त पिायाहु आ दधे, पिङानेवाङे को ही दुःखद्‌[- 
धकृ होता ह तेते ही, दनेवाटे के ही प्रतिकूढ हए इन याद्वा के राजचिःह वप॒ अब्‌ पुर 
हशि, अव भगे ग वह चिन्ह छौनछने चाहिय क्याके- जो यादव हमारी प्रषन्नता 
दे है वही अव निरता से हम को स्पष्ट आज्ञा करते ह, यह केसा आश्चये हे। 
२७ ॥ जैसे सिह की स्वीक।र करीर वस्त॒, उप्त के दियेनिना मंडे को नहीं मिड 
[दी तेते, मीष्म, दरोण,अजुन आदिक की न दहह वस्तु क इन्द्र भी क्या बङात्कार्‌ 
[३ (नवरदस्ती ) ठे सकेगा १ ॥ २८ ॥ श्रीशयुकदेवनी कहते हँ कि-हे मरतङ्खश्रे्ठ । 
र हआ जन, बान्धव लैर सम्पदा से जिन को अत्यन्त मद्‌ हुआ हे एसे उन 
वोरव ने, इपप्रकार्‌ बररमनी को कटर भाषण पुनाक्र, हस्तिनापुर मे प्रवेश 
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| | आनाय इज्यते सो ˆ न किखाध्यासनदिणः ॥ ३९५॥ यस्य पाद्युगं 
| तषाच्नीरप।सोऽखिटश्वरी ॥ स नादिति किर भरी्चो नरद्वपरिच्छ्दान्‌र६॥ 





| करते हें, जेते गपे-वेड आदि पशुओं को दण्डी ठग पर छातातेसे दी दुष्ट क्रो च्चे 
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। इष्ठ इरूणां दोःशीस्य श्त्ांऽवा्यानि र्चौच्युंतः ॥ अवोचकापसर्धो द| 
पप्रयः भरहदसन्धंहुः ॥ ३० ॥ नूनं नानामदोन्नदाः तति नच्छलयसापद\॥ 
तेषां ˆ हि' ` भीभो दण्डः पशूनां क्ण़डो यथा ॥ ३१ ॥ अहो यदृन्युेरयाः। 
कृष्णं च कुपितं शंन; ॥ सांतयित्ाहमेते-षां शमपिच्छन्िहागतः ॥ २२॥ 
तै ईमे मेदमेतयः कर्टहाभिरताः खलाः ॥ ते" मीमवज्ञाय बुहुदृमापनानिनो- 
ऽनुषन ॥ ३३ ॥ नेत्रपेनैः किङ विदु मोजदर्ण्यंधकेश्वरः ॥ क्रादयो लेक 
द क [+ 


| पाठा यैस्यदशार्दबतिनः ॥ ३४ ॥ युधमार्रस्यते यन पारिजातामराप्रिपः॥ 
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किति > 3 0 
जनक 


न 
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स्या घरिपंकंनरजोऽखिललोकैपालर्मोस्युत्तमेधतमुपासिंततीयेतीयेम्‌ ॥ रहय 
अबोऽहैमपि'" यक्ष करः कलाथाः ' श्रीर्वो दहे चिरमस्य यृषीसन ₹ ॥ 
करा | २९ ॥ करवां की दृष्टता देखकर ओर अवाच्य कथन सुनकर कोप पर 
वदछाकर मयङ्कर स्वरूप हए वह बररामजा वारम्वार्‌ हतहुए कह्नखा ।के-॥.३०॥ 


। धन, कुट्म्ब, मूमि आदि मद्‌ से उच्छंखल हुए जो दमेन हँ वह शान्ति कौ श्छ 


दण्ड ही श्चान्त करेगा, शान्ति से कायं नहीं होपरक्ता ॥ ३१ ॥ अहो! भति क्रे 
मरेहए यादवो को ओर श्रीकृष्णजी को धीरे २ समञ्चाक्रर,इन को समञ्नाने "की इच 
सेमे यहौ आया ह| ६२ ॥ सो मन्दबुद्ध, बृथा अभिमान करनवाछे, दुगेन, इष 

[र कह करनेर्म तत्पर इन कौरवा न, तिप्त उपकार करनेवाटे भी मेरा रिक्षा 
करके वारम्वार दवचन कहे ॥ ३३ ॥ इन्द्रादिक छोकपांछ मी जिनकी आज्ञा के ` 
सार वत्ताव करत ह, वह भाज, बरुष्णं जर्‌ अन्धक्रा क स्वामी राजा उग्रेन, क्वं 
केव ममिपर क मीराजाआका आज्ञाकरनम समथ नह्‌ द| ३४॥ जनप प॒षमानाप्न 
दवप्तभा पेरां प कुचर जात।हं,जनसःद्‌व ताअ का कस्पवृक्ष(पारनातक्र) खाकरउपभतं 
कियाजाता हे वह श्रीकृप्णनी भी मनुप्य राजाभके सिंहा पतन के योग्य नहीं हं कय(३६ 
सकड सम्पद्‌! द्‌नेवाटी लक्ष्मी, प्रत्यक्ष जिन के दनां चरणो की उपाप्नना करती हे इह 
ङक्षम षति श्रीङृप्णजी,राना्ओ कं छच्र चवर २॥ दि चिन्ह के योग्य नदी हँ क्या२॥३९॥ 
पनक्री सेवन करहु गङ्गा को भी तीथपना मिन के कारण एते जिन के चरणकमलं 
रजन को, सन छोकपार्छ ने अपन करीटयुक्त मस्तकपर धारण करा है तथा ऋय छि 
टक्ष्#ी ओर ( शेष ) जिनके अंश के अरा से उत्पन्न होकर, जिन के चणक्महङक 
रज को मस्तक पर चिरकाठ स धारण करते है .एपे .श्रीक्ृष्णजी को ध्रंहाप भिज 
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भव्याय ] . दरमस्कन्ध माषारीका सदत । ( १६१३ ) 
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॥ ३७ ॥ युजते श्ुरंभिदेतं भूख टष्णयः किलं ॥ उपानहः किल. ईयं 
; शि 


| सवयं तै कुर ; ॥ ३८ ॥ अहा एश्वमेमत्तानां मत्तानामिव मानिनां ॥ 


। ५ ६ 


¦ अकषम्बदा गिरो ` रूक्षाः कः संहेतातुश्षोंसिता ॥ ३९ ॥ अद्॑निष्कोरवी 
कीरिष्य।मीत्यमर्षितः ॥ शरदीव दंलमुक्तस्थ दहन्निव जगेञ्नयम्‌ ॥४०॥ 


|| छागिछग्रेण नरमुदिद यं गजाहयमर्‌ ॥ वतचक्रष स गगाया अ्रदारेष्यननमषि 
तः ॥ ४१ | जखयानमिविारधग गङ्गाका नयर्‌ पतत्‌ ॥ आढृष्यमाणमालाक्य 


१० 


[रव जातसम्भ्रमाः ॥ ८२॥ तमेव शरण जगुः सङकटंव जिजीविषव 
सरक्षण पुररछृत्य सास्वं भांजखयः मभुम्‌ ॥ ४३. ॥ राम रामौखिलाधौर 
रभाव न विर्दौमते'॥ पूढौनां न॑ः डुईदधीनां कतुमरैस्यतिक्रमम्‌ ।॥ ४४ 4 
सिद्युत्पस्यप्यंयानां स्वमकी हेतुर्निरान्रयः ॥. रोर्कोन्‌ कीडंनकानीस ऋ- 
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हतस्ते वेदेन्ति हि“ ॥ ४५ ॥ त्वमेवं पू्धीदमनेत. रीरया भपरण्डलं विभि 


> 
तह हैक्या ?॥ ३७ ॥ कौरवो का दियाहआ टकडा भाद्व भोगते ई क्या १ हम चमेपा- 
|| इक हे क्या ? ओर्‌ यह कोरव स्वयं मस्तक्र ह क्या १ ॥ ३८ ॥ अहो! मद्य आदित 
| परत्हए की समान रेखयं से मत्तहुए अभिमानी पुरूषो की कठेर ओर असङ्गत वाणी 
|| उनको शिक्षा देनेवाढा कोन परुष सहेगा £ ॥ ३९.॥ इप्त से आज प्थ्वी को कौरवहीन 
ग, एेसा निश्चय करके मानो च्रिरोकी को जछख्ए्‌ ही दते ह एप्त अतिक्रोघ 
महए वह वछ्रामन, हाथम्‌ हर उक्र खडहृए ॥ ४० ॥ भर्‌ कुद्धहए तेन ब- 
छी ने, हत्तिनापुर को उखाड़ कर गङ्ग म उज्टदेने के निमित्त, उप्त के द्‌।हिनी 
ओप तटके नीचे गाए हृए ह के अग्रभागे सचा ॥ ४ १ ॥ तन सेचने के कारण 
छक ड की स्मान डगमगाने + जीर गङ्गा म को गिरतेहृए उप हस्तिनापर को 
देवकर जिन को घव डाहट हुई हं एसे वचने का इच्छा करनेवाडे वह कोरव, लक्ष्मणा 
परहित साम्ब को भगे करके, कुटृम्ब के पाथ हाथ नोडहुए्‌ तिनही भयु बरूरामजी की 
शुरण गये ॥ ४२॥ ४ २॥ ओर स्तुति करनेख्गे केह रम । हे राम ! हे जगत्‌के आघार ! 
हम तुम्हारी सामथ्ये का नहा जानत हं ईप्तकरण अज्ञान सर महत हान स कुन्रद्धहृएजो 
तिनके अपराधौ की क्षमा करने को तुम समथ हो ॥ ४४ ॥ हे इदवर ! तुम वास्तव 
¢ ग्रपरहित हो, ओर इत जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार के एक ही कारण हो 
कारण यह सव छोकर, करडा करनेवा तुम्हार खख क्रा सामरा इं एप्त ऋषि वणेन | ॑ 
ते है ॥ ४९ ॥ हे सह मस्तकवाठे अनन्त ! तुम ही इतत भूमण्डरुको जनायाप्तम || 
प्तक पर धारण करने हां भर प्रख्यक्राडे क समय जपनं सरूप म पकड जगत्‌का 
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( ५६३१४ ) सान्वय धीमद्धागवत- ` । मरित 

























सदसैमूधेर्‌ ॥ अन्ते घं यः स्वासमनि रदधंविश्वः ` -रपिद्िपी॑ः परिधिः | 
माणः ॥ ४६॥ कोर्पस्तेचररिकषोर्य न द्रषारने चं मत्सरात्‌ ॥ विधरतोभोबः || 
न्सत्वं स्थिातपारनतत्परः ॥ ४७ ॥ नेमसत' सवेभृतात्मन्सवेशक्तिपराव्यंया। 
विश्वकमेन्नमस्ते-स्तु त्वां वय शरण गताः ॥ ४८ ॥ श्रीक उवाच ॥ ए 
पमः संवित वैपमैनायनेवेहछः ॥ भंसादितः धमसनो मी षटवे ' देवौ 
| ॥ ४९ ॥ दुयाधनः पारवहे इञ्ञरान्‌ षषटदायनान्‌ । ददा चं ढादश्शतान्य 


यतानि ठुरङ्गमान्‌ ॥ ५० ॥ रथानां पटूसदहस्राणि रोवमाणां सूयेषचेपाम्‌ | 





दासीनां निष्ककण्ठीनां सदलं दुदितृवत्सलः ॥ ५१ । भतिश्ते तैत 
भेगवान्सात्वतपभः ॥ ससुतः सस्मुषः भायास्सुदृद्धिरमिनन्दितः ॥ ५२ 
ततः भविः स्वपुरं हलायुधः समर्य बन्धूननुरक्तचेतंसः ॥ शर॑स तव यदप 
पिनां मध्यसमायां डुरुषु स्वेचेष्टितं ॥ ५३ ॥ अव्रापिं च परं 'हेतूर्षय. 


उपसंहार ( समाति ; करके हाषशाय्यापरर रायन करनव्राडे अथव। शेष रहनेवले ज । 
अद्वितीय नारायण सतो तुमही हो ॥ ४६ ॥ अव, हमारे ऊपर कोप करना भापकोयो 
नही हं एषा वणन करते हं किं-हे मगवन्‌ ! सत्वगुण धारण करनेवाले तुम्हार, पश । 
जगत्‌ क पठन करने म॑ तत्पर यह कप, कुमागे तत चखनेव।छे सकट प्राणियं के 8 
देने के निमित्त हे, द्वेष ते वा डाहसे नदीं हं । ४७॥ हे सवेमूतात्मरूप | ह सवशि | 
धर ! हे अविनाशिन्‌! तुम्द नमस्कार हो; यह जगत्‌ जनको रचना हे एसे हे विखकभत्‌!॥ 
| हं नमस्कार होहम तुम्हारो शरण भये हं ॥४ ८॥ शर ाकदेव नी कहते हे ि-हेरानन्‌।। 
। इसप्रकार जिनका नगर क प्रइा हं एसे अत्यन्त मयमीत हकर शरणम भयेहृ९तन्‌। 
कौरवो के प्राथना करनेपर अतिप्रप्तन्न हुए तिन बहरामजी ने, मय न मानो रेप्ता कहक् 
अमयवचन दिया ॥ ४९ ॥ तत्र कन्या क ऊपर प्रेम करनेवे दु्यौषन ने, तिप दक्ष्र 
साथ साम्ब को प्ताठवषे क अवस्थाके वरह सो हाथी, एकङाख वीप सहत षोदे। 
सुवण से मढेहुए सूयं की समान चमकत हुए तेन के समृहरूप छः पहर रथ ओं 
निन के कण्ठ म मोहर पडी हं रषी सहत दियं दहेन मे दीं ॥ ९० ॥ ५१. 
वह्‌ दुर्योधन का दियाहु आ सतव दहेन ठेकर य। द्व मे श्रष्ठ भगवान्‌ बछरापनी, पाष 
पत्रसहित ओर पुत्रवधू क्ष्णा को साथ म ठेकर, याद्वं ते सत्कार को पयेहएदोभं 
द्वारक्रा नगद को चटेगये ॥ ९२ ॥ तदनन्तर वह्‌ बछरामजी, अपने नगरमे 
जिन का चित्त प्रेगयुक्त हं एस वान्धत्रा ( यादना ) स॒ मिङे ओर उन्होने श्रष्ठ याद्वा 
समामे जाकर,करदेश भ जो भपना ( नगर को उखाडकर्‌ उच्टना भादि ) चरित ह 
था सो सरन कदा ॥ ९३ ॥ अव भी यह हस्िन।पुर, बठरापजी के पराक्षमक भृजषि 
। ~~ ~ म = 
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त दशगस्कन्धभाषारीका सदत । ( १६१५ ) 






 - ~ - 


रामविक्रमम्‌ ॥ समुन्नतं दक्षिणतो गङ्गायामतुष्द्यते ॥ ५४ ॥ इतिभीभाग- 
बते महापुराण धशमस्कन्धे उत्तरां हास्तिनपुरकषणसंकर्षणविजयो नामाष्ट-। 
पष्िमोऽध्यायः॥ ६८ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ नरकं निरतं शरुता तंथोक्चाह 
चं योषिता ॥ छष्णनेकेन बहनां तदि सम नौरदः॥ १॥ चित्र" श्वत || 
तदेकेन वपा युर्गपतपृथक्‌ ॥ टेषु ब्यहसाहस सिर्य एक उदवहत्‌ ॥२॥ || 
ईलयतसैको द्रारवतीं देवैषिदरमागैमत्‌ ॥ पुष्यितोपवर्नोरामद्रिनाछिडलनादि- || 
तां॥ २ ॥ भत्णुछदावरा भाजकहारकुद्‌। छः ॥ हरितेषु सर॑स्मृच्चैः क्‌- 

| जितां हंससारसेः ॥ ४ ॥ भसाद्‌ छक्षनवभिचुषटां स्फाटिकैराजतेः ॥ महामर्‌- || 
| कतपरख्येः सवणररनपरिच्छदेः ॥ ५ ॥ रिभक्तरथ्यापथचत्वराषणेः कारास- 

भाभी रुचिरां स॒राः ॥ समसिक्तमोगागणवीधिदे दरीं पतत्पताकाध्शनबा- 






























कृरताहु जः, दक्षेण ऋ। ॐर्‌ के ऊचा भर गगाकां जार करो स्ुकाहुभादूखने म आरहा 
हे॥ ९४ ॥ इति श्रीमद्धा० दश ° स्कन्ध उत्तरा दै म अष्टपष्टितम अध्या० समाप्ता *॥ 
भ्‌ अ उनहत्तरवें अध्यायर्मे, नारद्नी ने प्रत्यक्र मन्दिर म होताहआ श्रीक्ष्णजी का 
 ृ्यप देखा ओर उन की स्तुति करकं चेगये यह कथा वणेन कर हे ॥ * || श्री- 
 इुकदवमै ने कहा दे राजन्‌ ! श्रीकृप्णजी ने नरकासुर्‌ को मारा भेर उन इकडे 
| श्रीङष्णजी के साथ बहूतधी खया का ववाह हु भा, यह समाचार सुनकर नारद्जी ने, 


| कृष्णनी का उन च्य के पाथ गृहस्थाश्रम का धमे कैप्ता चरृरहा है यह जानने की 













च्छ कय ॥ १ ॥ ज एक मगवान्‌ एक स्वरूप स अवताणि हए, उन्दा न एक रही काट 
॥) एङ्‌ २ मादर म सोह प्रहस एक सो ल्यं से विवाह कर छया यह्‌ बड़े अये 
| १ बात ह, से देखना चहिये ॥ २ ॥ एषे उत्प्ताह से युक्त वह नारद्‌जी, उन श्रीकर 
|| णाजी को देखने के निमित्त द्वारका म भाप; वह द्वारका क्षचेहुए आरामवा्ो मे 
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|भं दूसरे म वीच मकं पाय। के मृ कं र२ज्द्‌/ पतत गज्ञार रहा थ।॥ ३ ॥ 
भ) 


तिच्ुए इन्दीवर, अम्भोज, कटहर, कुमुद्‌ आ< उत्प नामवाङ कमा स्त म्रेहुर्‌ 


[पोर भ॑ ओर प्तारस्तपाक्िय स शब्दायमान करी जारही थी ।॥} ४ | 
ण के यैर रत्नो के जिप्त मे पात्र मण्ड आदि हं एसे बहुमूल्य मरकतमणियौ 
दित होनेवाले स्फशिकि के भोर चांदी केवडे २ नोरख रानमम्दिरोस्े|| 
| 4 ॥ भिन्न २ गयि, राजमागे (सङके ), चोहट, बाजार, मोजनस्थानःसमा ||. 
न भौर देवमम्दिरो से सुन्द्र थ; छिद्केहुए मागे, चोहट, ग्वं ओर देहं से || 


छथ तया फहराती हई पताका्मा से जर ध्वना से जिप्तमे धूप दूर करीगहे हे || 
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( १६१६ ) सान्वय शरीषद्धागनत- 





। स्तितपा ॥ ६ ॥ तस्मामन्तःपुरं भ्रमितं 
शं ,- क ्‌ 


भ - 
दीं यत्र त्वरं कत्स्यन दर्शितं ॥ ७ ॥ रत्र पोडयभिः सबै ध 
छतम्‌ ॥ वेवेलेकतमं ` शरेः प॑टनीनां भवने महत्‌ ॥ ८ ॥ रहन 1 
मस्तभरवद्‌भफलकोत्तमेः ॥ इद्रना खयः कुंञ्यजेगद्या चोँहतेत्िषा ॥.९ ॥ 


दितानेर्निमितस्त्वप्रा यक्तादामविविधिः।॥ तिरासनर्पकेम्यत्तमपरिष्कौ | 


९१ क~, ~ 


। ॥ १०.॥ दैसीभिरनिप्कंकण्ठीभिः सुबासोभिरलंकतम्‌ ॥ पुंभिः" सकद्को- 
ष्णोषसुब्रस्रपणिक्रुण्डलेः ॥ ११ ॥ रनप्रदीपनिकरद्यतिभिनिरस्त्वाति विरि 
जवरुमीपु रशिखण्डिन)ऽग ॥ गरंखन्ति त्र विहिताशरुषूपगकतेनिीतमी 

धनबुद्धय उन्नदन्तः ॥ १२ ॥ तस्मिन्‌ समानगुणरूपवयःसवेर्पदासीसहल्यतः 
याऽतुसंवे ग्रदिण्या ॥ विमो ददश्च चमरव्यजनेन रेक्मदण्डेन साततपपिं परि 
। वीनयन्त्या ॥ १३ ॥ तं ` सनिररीष्य भगवान्छ ईसार्त्थितः श्रीपयर्केतः सकठ 


देती थी ॥ ९ ॥ उस द्वारक मं, जहौ विश्वक्मां ने, पृणेरीति पे अपनी चतुराई दिवा 
ओर जो इन्द्रादि सव छोकपाखं से पूनित हँ एेसे सोखह सहस एक सो आठ मद्धि 
शोभायमान ओर मोग की सामभ्यो की प्म्पद्‌। से युक्त हे पे श्रीहरि के रणवाप् 


जाकर, तह श्रीकृष्णनी की न्ि्यके घरौमं से एक बड ८ स्मिमणी के ) घरमे गये॥9। 
॥ ८ ॥ उक्ष घर का वणेन करते हँ कि-वह घर मगोके खम्भों से ओर्‌ वैदूयगणियें $ 
बड़ी २ चोखयों से वनाहुभा था, इन्द्रनीरमणि कौ भीतो ते ओर मिन की कति पूर 
की कान्तिसते भीकम नहीहोती है एसी इन्द्रनील मणिकी दी मित्ते शोमायमनष 
॥ ९ ॥ विश्वक्रमी की रचीहई ओर मोतिया की ठ्डों की ञ्ञाढरं निन मेद्य 
ह एेषी कपडछत्तौ से शोभायमान था ; उत्तम मणियोँ से ममित हाथीदत की चौ 
से ओर शाय्याओं से शोभायमान था॥ १० ॥ कण्ठ) में कण्ठे पिरे भोर उत्ता वं 
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धारण करनेवाडीं दात्तियं से तथा सुन्दर अंगरखे, शिर में धने के वख भैर भ 
कुण्डे को धारण करनेवाङे सेवको पे रोमायमान था॥ {१ ॥ रतने दीष 
के सपृ की कान्तिर्य तते जिप्तर्ग का अन्धक्रार नष्ट होगया है भोर नहा छन 


[ ^> 


अग्रभागा पर्‌ बख्हए मारप्रक्षा ज्षरस। मकरा बाहर नकटनवाटे, मातर्‌ क 


| >~ 3५ 


धुएं को, यह मेव की इयामघरटा हे क्या £ देसी द्धि से शब्द्‌ करते कत्य कृ 


$ क 


॥ १२॥ उन घ्रा म पत्र समय, अपन। समान दही जिनके गण, रूप, अत्र्या भै 
आम्‌षण हँ देसी सदस द्‌प्तिया त युक्त भौर सुवण की दण्डी की चोप हाधमे ठ 
उससे स्वयं वायु करने रक्रिगणी सहित विद्यमान यादवपति श्रीकष्णजी को नाद 


नेदेखा ॥ १६ ॥ उन नारद्नी को देखकर सक्रङधमै के पेन कला 


(कखः - कि, जद ॐ 
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द्स्षमस्कन्ध भाषाटीका सहिति। ` ( १६१७} ` 

धृतां वर्षः ॥ आनम्य प।दयुगे रिरंसा किरीटैजषेन सांभटिरवीवि्षः || 
दूने खे ॥ १४ ॥ तस्यावनिञ्य चरणो तेदपः समूध्रौ विश्रंनमहल- 
रोषि सेतां पति“ ॥ बह्मण्यदेव "ईति यहणनाप युक्तं वेः य॑चरणक्षौ - 
चमरेपतीय ॥ २५ ॥ संपूज्य देर्ेऋषिवयेश्षिः पैराणोा आरापणो नरभ्खो 
विधिनोदितेनं ॥ वाव्याभिभाष्य मितंयामृतपिथ्या तं'* रहि प्रमो भगवते 


करवप्र क ॥ १६॥ नारद उवाच ॥ ` नवाऽख्धत तव विभोऽखिर्जे- 
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कृनाथ मत्रा जनेषु सक्टषु दमः खलानां ॥ निश्राय हिं जमर्स्थिति- 
पत्णाभ्या स्वेरावतार उरुगाय विद्‌(प सुष्ठु ॥ १७ ॥ हं तैवांधियुर्गङं ज- | 
तताप वरह्यादिभिहेदि" गिर्चटयमगांभवोभैः ससारक्पपतितोचरणाबडवं । 


| ध्यायंधररम्यतगदांण सथा स्मरतः स्यात्‌। !<॥तत्राऽन्यदाविशदह ईष्णपल्याः ॥ | 
शष्ठ मगवान्‌ श्राज्ष्णजा च रुक्मण। के पर्गं पर प॒ शशोघता के साथ उठकर, | 


^^ 


किरीट से सेषित (युक्त ) अगने मस्तक पे उन कै दोनो चरणों को नमस्कार करके | 
ह्‌ जोडक्रर उन को अपने आप्तन पर्‌ वेठाया ॥ १४ ॥ जिनके चरण को घोने का 


(+. १ >; 


77 हूपनर, सकल जगत्‌ के पवित्र करनवादा है वह॒ भगवान्‌ स्वये ब्रह्मादिक मेँ 
रेष्ठ होकर भी धमोचरण करनेवाटे पुरुष के पाक्कर हाने के कारण उन्टैनेसोंको 
शिक्षा देने के निमित्त उन नारद्नी के चरणा को धोकर्‌ वह्‌ ज मस्तक पर ध।रम | 

कर्‌, इपतकारण दी बाह्रे के हितक्रारी देव रेषा गण के अनुप्तार नाप उनके प्राप्तम || 
हे॥ !९ ॥ इसप्रकार नर के प्ता जो पुरातन ऋषि नारायण उन्हौने शाख म करहु । 
विधिके अन॒तार देवता ओर ऋषिय मँ श्रेष्ठ नारदजी का पूजन करके ओर अगत की 
(न्‌ परधरी तथा मितवाणी पे सत्कार करके,ह प्रमोनारद नी ! निजानन्द्‌ से परिपृणेतुम्हारी 
प्रष्याशश्रषाकर॥ १६ ॥ ईइप्तप्रकार्‌ कहन पर नरद्जा वो किहं सकर्कक 
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| ह्‌ वेद्‌ गाचकरहए. सकट साव पुरा ।मन्नमवि करना अर्‌ दूसरा का पाडा 


|| दवारे दृष्ट के दण्ड देना यह तुम्हारे म॑ कहं जश्चथे नदी हे; क्य[के-नगत्‌ की रक्षा 


| भर ारणके द्वारा स्वे। के घभेआदि चार प्रकार के पुरषाभ। की ्षिद्धि हाने के निमित्त 
तुम्हारा यह अपनी इच्छा के अनुप्तार्‌ $वतार्‌ ह एसाहम मखध्रकार्‌ जानत हं ॥ १९७ ॥ 
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| प्रमो | ससाररूप कृष पडेहुए पुरुषे को, उक्तगे से बाहर निकछ्न के निमित्त आश्र || ` 
|| कानेयो्य, अज्ञाधन्ञानी ब्रह्य दिको ने मी केदड जिन का द्य म॑ चिन्तवनह। करा हे देप | 
शेक को मोक्षफछ देनेवाछे दोने। चरण भनेदेख,सो यद्यपि इनके द्लनपेदीभै || ` 


धृ होगय। ह तथ॥।प१  नेप्तप्रकार मङ्ग ।नरन्तर्‌ उन चरणाकाद्छात रहे तेपा मरऊपर || 
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चरन्तं गदाग्रजम्‌ ॥ कचिच्छयानं पयके स्तूयमानं च वेदिभिः ॥२६॥ 
























( १६१८ } : क्षान्वय भरीमद्धागवत- [ एकोनसपततित 
सै सारदः योगेश्वरेश्वरस्यांगं योरगमायाविवित्सया ॥ १९ ॥ दी्धनतिक्ष- 
जापि प्रियया बोद्धबेनं च ॥ पूजितः पेरया भक्तया भत्युत्थानासनादिमिः॥ 
॥ २० ॥ पृष्टथातिदुपे्ासो कंदा्ातो भवानिति ॥ क्रियेतेरकि वै प 
नारपृणरस्मदादेभेः ॥ २१ ॥ अथापि ब्रूहि नो ब्रह्मन्‌ नन्मेतंच्छाभनं ९३॥ । 
से तु विस्मित उत्थाय तृष्णीमयदर्गद्वह्‌ ॥ २२ ॥ तन्ाध्याच्छै भिदं 
खालयंत सुतान्‌ शिशून्‌ ॥ ततोऽन्यस्मिन्‌ अदेऽपरबन्मजनाय कृताचमषर्‌ ॥ । 
॥ २३ ॥ चहंनं चं वितानाग्नीन्यजन्तं पञ्मिमंखेः ॥ भोजयते द्विजाना 
भुंञ्ञानमवशेषितम्‌ ॥ २४ ॥ कापि संध्यायुपासीनं जपन्तं ब्रहम वैग्यतपर्‌ 
कत्र चापिचमेभ्यां चंरन्तमसिवंत्मेस ॥ २५ ॥ अश्वगेने रयः शपिदि 
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मन्नयन्त चं कस्मिधिन्मन्विभिद्नोद्धत्रादिभिः ॥ जकक्रीडारतं कपिषा 
वी ने कह।ि-हे राजन्‌ | तद्नन्तए उक्त घरमं ते निकश्कर नारद्नी, योगेखर॑ के १ 


क [१ 


हृदवर तिन श्रीकृष्णनी कौ अचिन्त्यशक्ति के। देखने की इच्छ पे, दपर एक श्री्कप 
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जाक लके ध(म चर्गय ॥ १९ ॥ उक्तघरम्‌ भा प्रयाकं प्ता आर्‌ उद्धवन।के 
साथ श्रीकृष्णनी के फां पं खछ्त हुए देखा तहमं श्री कृष्णजी ने उठकर पम्मूत्नान 
सन देन। इत्यादि करके उन नारदजी की परम भक्तिकं साय पूज।करी ॥२०॥ 
नेजान की तमान उन सेवृञ्ञा के-अप द्वारका मं कव आये १ षन-पुत्र अदि भा 
रहनेवाठे हमप्तमानो के हाथ पे पृणेमनारथ आपक्रा कोनपतां 5५ होपक्त। है१॥२१॥ 
तथापि हे बह्यन्‌! कुछ ता कायं हम पत कहकर हमारे इप्त जन्म के सफ कए, रपी ह 
प्राथना दै,तच नारदी ने अचम्भे मँ होकर कुछ उत्तर न दिया ओर उठकर दूष धरं 
चठेगये।२ २।तह¡ मी उन्हा ने @।२२बाट्क। को खाडक्रतेहए श्रीकृष्णनी को देर 
तिप्तसे भी दूसरे घर म स्नान करने को उद्यत हुए श्ीङृप्णजी के। देखा भे दू 
मं आहवनीय अमि के विषं हवन करनवाटे श्रीकृष्णजी को देखा, कर पनयन्त पत 
दिक्रा का आराधन करनवाङ अक्ष्ण को दृखा, कह। बाह्मण कं मानन कतहु 
खीर कहीं ब्राह्य्णो के भोजन करटेने पर शषरहे अन्न को मोनन कतहृए ॥ २ 
कहीं सन्ध्या करने को वेठेहृए, कीं मोनत्रत धारण करके गायत्नीमंत्र को नपतेहुए 
कीं हाथ म ठ-त॒ख्वार ठक्रर त्वार चछन कं प्रकार दखातेहुए ॥ २९ ॥ क 
घरडोपर, हाथियं। पर ओ।र रथ। म वेटकर जानेवाछं, कहीं पटठेग पर ोयेहुए भार क 
मागधा से स्तुति करहुए श्राङ्ष्णन। क] द्खा ॥ २६९ ॥ क€। उद्धव आदि मत्रिव (` 
लाथ प्रजां के कल्याण की पम्मति करनेवा्े, कहीं मख्य २ र्ठ निषे ते क्ष 


क ~ रः 


| 


द्शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( १६१६ ) 


























रुरा षलाहतम्‌ ॥ २७ ॥ छत्रचिद्धिजपूरूपेभ्यो ददतं गस्वरुड्ैताः ॥ 
इतिहासपुराणानि शृण्वतं मङ्गलानि च ॥ २८ ॥ हंसत हास्यंकथया कदा 
$, 9 ०6 = १ ९१९ 


चिसियया रदे ॥ कपि धमं सेवमानमथकरामा चं रत्रचित्‌ ॥ २९ ॥ ध्वी- 
यंत्मांसीने पुरषं मढतः परं ॥ शुभूषत गख्न्‌ कापि कपिपेनिः संपभरया॥ | 
॥ ३० ॥ इवत तिर्रदं कित्साधि चान्यन्न केशवम्‌ ॥ $त्रापि संह रौ „.: 
नितयतं सतां रितम्‌ ॥ ३१॥ पुत्राणां दुहितृणां च कौ विदूयुप१पिनम्‌ ॥ 
| दरिषिरेसत्सद्शेः कमयत बिभतिभेः ॥ ३२ ॥ भस्थापनोर्धानयनरपरीनां 
प्होर्सैवान्‌ ॥ वीध योगेश्वरेशंस्य `य॑षां रोक विसिस्मिरे". ॥ ३३ ॥ थ- 
| जत सक्लन्देवौन्‌ कपि क्रतुमिरूनिं तेः ॥ 'पूतेयते कचिद्धम कूपारमिमगदि 
| भि! ॥ ३४ ॥ चरतं मृगयां कापि दयेमार्य संधबम्‌ ॥ घ्नतं तेतः पेन्मेध्या- 


| न्परीतं यदुपगतेः ॥ ३५ ॥ अव्येक्तङिगं भ्रकृतिष्वेतःपुरथहादिषु ॥ कचिच्च- ` 


जड] करने म तत्पर हुए भर करीं मुख्य बाह्यणो को मूषित गोर्‌ दान करनेव छ ओर 
कहीं मंगलकारी इतिहाप्त पुराणो को सुननवे श्रीकृष्णनी को देखा 1 २७ ॥ २८ ॥ 
किती धर्‌ म अपनी खी के साथर्देसी कं वात्तोओं से हास्य करनेवाछे, कही घमे का सेवनं 
करनेव छे ओर कर अथ तथा काम का सवन करनवाछे श्राङृष्णम का देखा ॥ २९ ॥ 
| कदी एका्त मे वेढकर, प्रकृति से पर पुरुषोत्तम एक आत्मा का ध्यान करनेवाढ, कही 


|| पूजनकं सामग्री ओर वख्रमृषणादि विषयभोग स्मपेण करके अपने गुरुओं की सेवा 


| हवे, कहीं किन्ही के साथ करह करनेवाङे अ।र दूरे स्थान मं किन्ही के साथ सन्धि | | 
( (पढ ) करनेव।ठे ओर कर! बठरामजी के पाथ साघु के कल्याण की सम्मति करने- 
(बे श्रीङप्णजी को देला ॥ ३० ॥ ३१ ॥ की तमय २ पर पुश का उन के योप्य 
विय के साथ ओर कन्यानां का उन के योग्य वराके पाथ शाख्ञाक्त रीति पि विवाह 
नेको उदरानेव।डे, ओर वाह होनेपर एेश्वये भादि देकर सम्पन्न करनवाङे, कदी 
कयान को सपतरार मे मेजना ओर जामाताओं को घर वुखाना यह करनेवाडे ओर 
कही नाङक। के जात कमम आदि संस्कार का परम उत्सव करनेवाडे श्रीकृष्णनी को देखा; 
यशवतो क इधर श्रीकप्णजी के जेन बाठक के गहोत्पव। का देखकर सवी ङोक विस्मय । 
# क प्रप्तहए ॥ ६२॥ ६३ ॥ करीं अपने ही अश जो देवता तिनक्रा बहुत दक्तिणा- || 
यत्तं से आराधन करनेवाछे, कीं कुए बनवाना, आरामत्राग कगवाना जर मठ || 
बनवाना इत्यादि से पूततनामवाछे स्मात्ते का अ्वरण करना, कही श्रेष्ठ २ || 
दी के पाय पिनधुदेशा के घोड। पर सवार हाकर खृगया करनेवःठे ओर उष ख्गया (# 


श्राद्ध अदि के योग्य पञशुजो का वध करनेवाढे श्रीकृष्णजी को देखा ॥ ३४॥ ३९॥ || 


न ~ >~ 2 । 
1, ष्यति 





















| 
| 
| 
| 
| 


त ~ “~ ~ > ~ ~ 
= नि < न ~+ भर: शद्ध 


=^ 


( १६२० ) ` ˆ ` सन्वय भ्रीषद्धागषत्त- : 






























ईन्तं योगश्च तत्तद्धीवबुयुत्सया।॥ २६ ॥ अथोवाच ` हृषीकेश ˆ नारदः पर्-॥ 
निरं ॥ योगमायोादयं वीक्ष्य मानषीमीधषो मंति.॥ ३७ ॥ विदं योरा 
यास्ति दुदेश्षो अपि मायिनां ॥ योगे्वरातन्निभोतां भवर्त्वदिनिपबया।॥३८५॥ | 
अनजनीहि ` मां देवं लोकस्ते यक्तैसाष्ठर्तान्‌ ॥ 'ष॑येटामि तैबोद्रीयन्‌ रीं । 
| खवनपावनीं ॥ ३९ ॥ ओभगवादुवाच ॥ व्रह्मन्धमेस्य वक्तीऽहं कता बदु 
मोदित ॥ तच्छिक्षयस्टोकमिमभास्थितः पुत्र मां चिदे ॥ ४० ॥ भैक 
उवाच ॥ इत्याचरते सद्धमान्पावनान्‌ एहमेधिनाम्‌ ॥ तमेवं सवगहषु त्तमं ~ 
रः कै ददश इ' ॥ ४१॥ कृष्णस्यानत्तवीयेस्य योगमा्यभहोदयं ॥ पहु 
|| षिरभ्रिस्ितः जोतकोतुकः ॥ ४२ ॥ इत्यथकामधरमषु ृष्णन भ्रदितलना॥ | 


९ 


|| सम्थैव्‌ सर्भाजितः भीतस्तमवोदुकषरन्यथो ॥ ४२ ॥ एवे मलुष्यपद्वीमु 
|| कही म॑त्नियां का ओर रणवाप्त मेँ रहनेवजे तिन २ पुरुषं का भमिपराय जानने 
(| इच्छा से दूप्रे वेष पते अपने चिन्हा को ठककरर विचरनेवाछे तिन योगेश्वर श्रीङृष्णनी 
५ & | को देखा ॥ ६६ ॥ इपप्रकार मनुष्या क जाङ्तिं महण करनेवाङ़े भगवान्‌ कौ अचः 
|| शक्ति के एश्वय को दखकर वह्‌ नारद्‌न। हंसतेहुए उन श्राकृष्णजा स कहने कि 

॥ ३७ ॥ हे योगेश्वर ! हे आत्मस्वखूप ! तुम्हारी योगमाया को प्रत्यक्षर्प पे देखना 
| माया करनेवाठे ब्रह्म दिका को भी कठिन हे, यह ठीक हे परन्तु तुम्हारे चरणो की के 
| के परमाव ते, तुम्हारे स्वरूप म ही स्फुरित होती हे यह हम जानते हैँ तुम्हा वातत 
| स्वरूप को हम कुछ नही समन्ते हे॥ ३ <।हे देव ! नह्याण्ड को पत्र कनवा् तहा | 

। ठा का गान करत।ह्‌आ तुम्ह्‌]र य्ाप्तं व्याप्हृए खक मभ जप्तं विच्‌ तप त 
{| मञ्च को आज्ञा दो1६९॥ रस्ता नारद्जी का भाष्‌ स॒नकर श्रीमगवान्‌ ने कहा ~| 
\ हं नारदकऋषे) भं ्ाद्धकं द्वारा धमे का उपदेश करनेवाङा, स्वय उप का भ्ठ 











यह धम का आचरण करता हू, सों हे पत्र नारद्‌! मेरा उन्टा भगवान्‌; 
| चेरण.घोना भादि करा एसा मनम ाकर्‌ चेद्‌ न कर ॥ ४० ॥ श्रीशुक्रदेवनी कक्ष 
} हं किं-ह राजन्‌ ! इपश्रकार अनुग्रह करहुए वह्‌ नारद्नी, गृहर्थाश्रमिया को पवित्र 
| र्नेवाडे ओर श्रेष्ठ धमे का आचरण करके दिखनेवाडे तिन श्रीकृष्णजी को यह सत्र श 
| मँ .एक ही है रेखा देखनेकगे ॥ ४१ ॥ ओर उपससतमय अनन्तपरा क्रमी श्रीकृष्ण 
{ अचिन्त्य शक्तिके वल क प्रभाव वारम्वार देखकर वह्‌ नारद्‌ ऋषि, को तकयुर 
विस्मयम हए ॥ ४२ ॥ इसग्रक्रार धम, अथं अ।र्‌ कामम्‌ जिनका चित्त श्रद्धावान्‌ इ 
रेते ्रीक्ृष्णजके उत्तम सत्कार करने कं क।रण सन्तुष्ट हुए वह नारदी; तिन शीङ 
कदी वारवार्‌ स्मरण करतहुए चचर्गए्‌. ॥ ४३ ॥ हें राजन्‌. । “इप्तप्रकरार ¶तुष्य क 
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द्शमस्कन्ध -भाषादीक्रा सहित । ख ( १६२१ } । < 





























तेमनि नाराँथणोऽखिक भवाय गृदीर्वलाक्तेः ॥ ' रेमे पोडशर्तहस्रवरयागना- | 
नां सत्रीडस।हृदनिरीष्रणहासजुषटः ॥ ४४ ॥ यानी निन्वविलयोद्धशद तहत 
कंपरण्यनन्यविषयाणि ईरिश्वकार्‌ ॥ यस्त्वेग गायति शणोलयतुमोदते स क्ति 
भवि्ग॑देति हपवगीर्भोगि ॥ ४५ ॥ इतिश्रीभागवते महाप्राण दशमस्कन्धे 
उत्तराध कृष्णगाहेस्थ्यद शेन नाम एकानसप्ततितमोध्य.यः ॥ ६९ ॥ ५ ॥ 
श्रीक उव।च । अथोषस्यपरत्तायां कक्कृटान्क्‌नताऽच्पन्‌ ॥ गह्‌ तंकण्व्यः 
पिरभिमोभैव्यो विरहातुराः ॥ १ ॥ वंयास्यरूखन्डष्णं बोधयन्ती बदिज्षः॥ 
7यत्स्रलिष्वनिद्राणि मन्दारवनवायुभिः॥ २॥ वैहूपी तं § वेदैभा नाम- 
ष्यदतिशोभनम्‌ ॥ पारेरभणवेछबाल्मयत्राहन्तरं गता ॥ ३ ॥ ाह्य सुहुते 
| रीतिं से वत्ताव करनेवाठे ओर्‌ सकट प्राणीमात्र ऋ उन्नति के निमित्त नानाप्रकार की 
| शक्ति ग्रहण करनेवाठे वह्‌ नारायण श्रीकृष्णजी, सोखह दख एक सो आठ सुद्र ख्या 
| के ठञनायुक्त प्रेम के माय अवछोकन से ओर हास्य त सवित होतेहए उनकेःसाथ रमण 
करनेवाे हए ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर सहार के कारण 
| भरोवान्‌ श्र हरि ने, इष श्रीकृष्ण अवतार मे, जिन के ओर पुरुष न करके 
(केरे है, उनके जो पुरुष गाता हे, सुनता है वा दूसरों के गानेपर्‌ उन करी प्ररोप्ता करता 
ति६ पृरष को, गो देनेवाछे तिन भगवान्‌ के विँ भक्ति प्राप्त होती हे ॥ ४९ ॥ 
| इतिश्रीमदधागवते के दशमस्कन्ध उत्तराद्धं म एकोनपतप्ततितम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ 
अब्र इत सत्तरवं अध्याय म, श्रीकृष्णजी के आन्हिकं ( प्रतिदिन के ) कर्मो काक्रम्‌ 
| त वणन होकर, राजदूत के भोर नारदर्न के सूचित करेहुए्‌ काये को सिद्ध करने 
(क निित्त श्रीकृष्णजी ने विचार करा, यह कथा वणेन कर हे ॥#। श्रीडक्देवजी 
कहा कि-हे राजन्‌! अब श्रीकृष्ण के आन्दिक कम क राति कहते हं सुना- 
| प्रतकाङ़ समीप आने पर, अनेकं। कृप्णमृत्तिय। ते कण्ठ म जचिङ्गन करीहु इ श्रीकृष्णजी 
8 ज्ये; भागे होनेवाडे कृष्ण के विरह से दुःखित हतीहूुङ्‌, प्रभातक्।ङ को नतने- 
| वि-रब्द को सनकर, सोयेहए्‌ श्रीकृष्ण को जगनेवाङे कुकर (मुर्गा ) के ^ तुम्‌ 
[रही मर क्य। नजाओ। एता शाप देनरग। ॥ { ॥ उप्त स्मय मन्दारवन के पवनो || 
| वुषपो का. रस ग्रहण करने म आप्त्हुए ५।१ गुज्ञाररान्द्‌ करनेर्गे तव जगेहुए्‌ 
(प, सुति पठनवाडछ के समान, प्यहुए्‌ श्नाङृष्णज। क जगतेहुए्‌ अत्यन्त शब्द्‌ | ङ्क 
क्रोढ ॥ २ ॥ उप्त समय प्रिय श कृष्णनी कौ भुनाञ। म वेद्यमान (आङ्ष्णजी || 
7८िङ्गन करीर ) -सुक्रिमणी आदि सज चया ने, आछिङ्गन का वियोग होनेके || ` 


श द ५५ ^ 


रण सानपजनादि के योग्य अतिपाकत्र भी तिस ब्रह्ममुदत्त को जच्छ नही माना ॥ - 
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( १६२२ ) नवय भ्रीमद्धागवत- 
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त्थाय -वयुपस्पृहय माधवः । दध्यो भैसन्नक्ररण आतमानं तमसः पण्‌ | 
॥ ४ ॥ एक स्वगज्यातिरनन्यमन्यय स्वरसस्थया नलयानरस्तकसपम्‌ ॥ ब्र 
ह्याखूयमरमाद वनारशहेतुभिः स्वश्क्तिभिरुक्षित भौवनिषटेतिम्‌ ॥ ५ ॥ अथा- 
ऽभस्यमले यथाविधि क्रियाकरपे परिधाय वाससी ॥ चंकरार सथ्योप- 


~ _ १3 = १2 


दि सत्तमो इतानरो ब्रह्य जजाप भँगयतः ॥ ६ ॥ ईपस्था्याकप्रघनत 
पेयिलासनः कलाः ॥ देठषीन्पितन टेद्धान्‌ निभरनर्भ्यच्ये चौतप्न्‌ ॥ 


परनूनां रैक्मशगीणां साध्वीनां मोक्तिकलजां ॥ पयस्विनीनां गृष्ठीना सव 
नां सत्राससां॥८।दर्‌। रूप्गशराग्राणां क्षमेाजिनतिरेः सह ॥ अल्फतेभ्य 


चदे, ३ की ज, (1 


पो बद वदं दिनि' दिने'॥ ९ । गोविमदेवतात्रदधगुरूत्‌ भूतानि सप । 
ृत्यात्मसभूतीमेगछानि समस्पृशत्‌ ॥ १० ॥ आस्मानं भूषपागातु न 


लोकविभूषणम्‌ ॥ बीसोभिभूभणेः स्वीयेदिग्यल्र्गनटेपनेः। १९१ ॥ अवध्षयाञ्य 
| ३ ॥ श्रीकृष्णनी ने तो उप्त ब्राहममुह्ते के तमय उठक्षर हाथ-पेर आदि पो) ज 
क] अ।चमन करके, प्रत्न इन्दि्यो से यक्त होकर प्रकृति से पर आत्मा का ध्यान! 


[ ^ | ^ 


| करा ॥ ४ ॥ अखण्ड, स्वभ्रकाङा, निरुपाधिक; नित्य, जिप्त म निरन्तर अवि्यादिदेष्‌ 
| स्वरूपस्थिति पे दृरदए हँ एेसे मर निप्त के सत्ता र आनन्द्‌ यह्‌ धमे, इत जगत्‌ 
| 
। 
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उत्पत्ति, नाश के कारण रजःसतत्वादि गुणरूप शक्तियो से समञ्नने मे अति हं ए 
। नामक अपने स्वरूप क। ध्यान्‌ करा ॥ ९ ॥ तदनन्तर सत्पुरुषो मे शष्ठ तिन रौ 
ने, शुद्ध जख मेँ स्नान करके भर वख पहिनकर सम्ध्योपाप्तन आदि पक क| 


| ज्ञाख मे कदी विधि से करा. तिप्त म श्रकृष्णजी कौ कण्व शाखा हने के का 
| उन्हं॑ने, सूर्योदय से पिरे ही अग्निम हवन करके मानत्रत से गायत्री के मन्न 
| लप करा ॥ ६ ॥ फिर उदयद्ुए सूयं का उपस्थान करके, अपने ही भंशस्प देका 
| 


2) 
४५ ् 


तषि ओर पितर्‌। का तपण करके, स्वरूपपत्षत्कार से युक्त उन्देन, वृद्धौ का भैं 
| ब्राह्मणों का पूजन करा भौर जिनको आमृषण अपेण करे हँ एप्त उन ब्राहमण 


0 > ४ भे क 


जिनके स्वग सुवण त भदहुए्‌ 8, जेनक्‌ कण्टा मृ मातियो की माल पडहुह ह, नितं 


ऊपर उत्तम वच्चे। की अढे पडीदूहं दँ ओर जिनके खुर चंदी से मेदेहुए दं रप्र बहुं 
दध देनेवाडीं, स॒धे खम।व की, पहरोन ववां वछडप्तहित ग) ए एक एक बदर {१०८ 


क 


प्रतिदिन प्रत्यक घर म रंशम। पटम्वग; कृष्णख्गकछ्ाखा आर ।तेराप्ताहत दत ड 
|| ७ ॥ ८ 1९. ॥ 1फर उन्हान अपनी विंभ॒तिरूप गो न्राह्यण. दवता; वृद्ध, गु अ 
सक्र प्राणियों को नमस्कार करके कपिडा गो आदि मङ्गल्वस्तभं का सरे %॥(¶ 
फिर मनुप्यरोक के विशेष करके मृषणङ्प अपने शारीर को पीतान्‌ आ 
कौस्तुम जादि भूषणा मे अर. देव्य गाखछाभ। से तथा अनटेषन्‌। से ११ 
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द कमस्कन्धभाषाटीका- सहित । ( १६२३ ) 
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(0 गोवृषदिजदे्बतांः ॥ कीपाश्वं समेवणानां पौरौतश्परचास्णां ॥ भा । 


देष हवी; कमेः भतोष्यं भरर्यनन्दत ॥ १२ ॥ संविशज्याग्र॑तो करान 
सकूपावूलानुेपनेः ॥ 8 दरदः भट्तीदोरादुपायुक्तं ततः स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ तीा- 


बमत ऽपानीय सयन्दनं पराद्धतप्‌ ॥ शग्रबचेयैयुक्त" भणम्यरस्यितो- 
ग्रतः ॥ १४ ॥ गहीत्वा पाणिना पाणी सारथस्तमथोरह व्‌ ॥ सात्यक्युद्धवस- 
युक्तः पैाद्विमिव भास्करः ॥ १५ ॥ इक्षितांऽतप्रद्नीणां सव्रीडमेषतीः 
षितः ॥ इच्त्रद्विषण निरगाजातदहासा ईरन्णनः ॥ -१६ ॥। सुधमाख्यां 
हां सृष्णिभिः परिवारितः ॥ भोविशयन्निविष्ठीनां भ न्त्या ४ 
मेध; ॥ १७ ॥ ४ पविष्ट : परैपरासने वेन ˆ सभौसा कंडुमेधंमा 


पयन्‌ ॥ ठतो ठेसिंहेयेदुभियर्दृत्तमा यथोडुरोजा दिविं तारकांगणेः ॥ १८ ॥ 


९ = 


॥ ११ ॥ तदनन्तर मङ्गल के निमित्त घृतम, ओर द्पेण मे अपना मुख देखकर 
तैत ही गो, वृषभ, बाह्मण ओर देवताओं का द्रान करके नगर म रहनेवि सन्‌ 
वणां को भोर रणवासत मं के सच जनां को, इच्छित पदाथ देकर ओर 
भदकं को €च्छित पदरथ से प्रसन्न करकं भनन्द्‌को प्रप्त हृए ॥ १२ 
तदनन्तर श्रीकष्णजी ने, पारिडे ब्राह्मण, मित्र, भेत्री ओर जियो को माठ, ताम्बूर ओर 
| षन आदि मोगके पदार्थ बेटकर फिर उनको मोग करने के निमित्त माप भी सखवीकार 
| क्‌्‌] | १३ ॥ इतने दी भ दारक सारथी ने, सुम्रीव आदि नामवाङे घोडा स ज॒ताहुजा . 
॥ पम माश्चर्यकरारी रथ समीप छाकर खडा करा भौर भाप जगि प्रणाम करके खड! होगया 
॥त॥ १४ ॥ श्रीकृष्णजी, अपने हाय स उप्त के जोडेहुए हाथ पक्रड्कर सात्यकि ओर 
द्रव के साथ उस रथ के ऊपर जेस उदय। चङ पवेत प्र सूये चदता हे तप्त चद॥१९ ॥ || 
सप्तमय ठज। ओर प्रेमप्तहित रणवाप्त म की जिय) की दृष्टया सत भवराकन करे जाति | 
 क्षणमर धीरे २ चराएहुए रथ मे बैठकर फिर उन ज्जि के भी अवछेकनके द्वारा 
द्‌ तरस जाने कं। आन्ञा दूने पर, कठ ह॑प्तकर्‌ उनका मन हरतहुए्‌ चख्गय ॥ १ ६॥ 
[तक्रार सव घं म ते ।पन्नरे रूप स निक्रखकर फ एक हौ रूप त, सव याद्वाप्त 
हृए होकर उन श्रीकृष्णजी ने सुधमानापक द्वरप्तभा म प्त्रेराक्तरा हे राजन्‌ निष 
प्रेद करनेवाछे। को मख, प्याप्त, होक, माह, बुढापा जर त्यु यह छःविकार 
[नहीं हेते है ॥ !७ ॥ उस समा मे उत्तम आसन पर वठेहुए मनुष्या मे श्र, यादवो 
मिहूएवह प्रमु मगवान्‌ श्रीकृष्णजी,भपनी कान्ति स वराओ कं प्रकाशयुक्तं करतेहए, 


ते आकारा तारागण ते विराहुञा चन्द्रमा, प्व दिशाज। का प्रकारयुक्त करताहुओ 
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ते्नपरमत्रिंणो रांजन्नानाहास्परमे भम्‌ ॥ उर्पतस्थुनैटाचोयौ नक्ष्य 
पृथङ्‌ ॥ १९ ॥ मृदंगर्दणोपूरनवेणुतारद्रस्वरनेः ॥ नदतुनेगसतु सृत 
गधवेदिनः ।' २० ॥ तेत्राैब्रोणाः केविंदासीनां ब्रहमैवादिनः॥ क्षां ए 
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ण्ययञ्चसा रज्ञ चक्थस्न्‌ कथाः ॥२१॥ तनक; परुषा रा्जनाति(ऽपृत 
न्‌; |! [चज्ञ((पता मयवचं गतिहारः मवतः ॥ २२ ॥ स नमस्य कृष्णा. 
। य परशाय ृताज्ञाः ॥ रज्ञामादद्‌यदुःख जरासन्धानराधषनजप््‌ ॥ २६३. 


च ॐ. ® र छ १ 


च दिनिंजये तस्य संनतिं नं अयुः ॥ मरं शद सतनास्रते द" 


गिरते ॥ २४ ॥ कृष्ण इृर्णाममे्यौतमन्पपन्न्भेयभनन ॥ वैयं तवां शरं 
थमो भर्वंभीताः परथभियः ॥ २५ ॥ ठको विक्रभनिरतः ईश्चले प्भेतः $ 
ॐ १ (१३ „4 ^~ १५५ 


ण्यय त्वदुद्त भवद्‌ चन स्व ॥ चस्ताबद्‌ स्य ववाह जावताश्च षच 


। श्योमायमान होता हे तेप, शमित हए ॥ १८ ॥ हे रानन्‌ ! उप्त सभाम आनन्द्के प 
- हास्यरत्युक्त मापण करनेवाे पुरुष॒ नानाप्रकार की हास्यकी वातत तिनप्रम्‌ धीङ्‌ 
 ॥| ष्णजी के प्रपन्न करनेरगे, तेप दी नटा के आचाय ( उस्ताद ) गदुग, वणु, 
सारङ्की, मुरी, स्नान जार रख के शाब्द के ताथ अछ्ग २ अपने २ प्मूह्‌ त तण्ड 
व्रत्य के द्वारा तिन भगवान्‌ की सेवा केरने छगे; तेप र नृत्य ओर गान करनेवारबर। 
गना+भपनं २ समृह्‌। प्त,+ख्दग जाद्‌ वाजा कं साथ चत्य »।र गान करनदग। तप्त पूतः 
ओ।र वन्दी भगवान्‌ की स्तुति करनगे ॥ १९॥२ ०॥ उस समाम्‌ वेठेहुए कित ब्रह 
वेद्‌ का भ्याख्यान करनेरगे कितने ही बोडन म॑ चतुर्‌ पुराणो कं वक्ता, पण्य युश 
पाहेठे राजा क। कथा कन ख्मे॥ २ {॥ इसप्रकार प्रातेदिन व्यवहार चछतेह९ ह रानन्‌ 
कृदिनि कभीमी किसी का न देखाहु आ एकर पुरुष, समाके द्वारपर आकर प्राहु तक 
द्वारां ने, मगव;न्‌ को सू चन। देकर उनकी आज्ञा से तिस्र प्रुष करा समा भे कर 
॥२ २॥ तब उसने हाथ जोड़कर कारकम के ^ नियन्ता श्रीकृष्णनीकरो नमस्कार कक 
जोडेहठए,जराप्तन्ध ने कार गार (जलाने) मे वन्द्‌ करञया तिप्त ते राना कोजे 
प्राह या सो कहा ॥२३॥ अथीत्‌ उप्त जरापतन्ध के दिगिनयके पतमयजो 
नदीं हृएये उन वीप परख आठ प्र रानाओं। के गिरिज नापवछे दगे (#ठे) म 
जराप्तन्धने बद्छात्कारस रोक रक्लाथा उनक्रा दुःख निवेदन करा ॥२४॥ क 
हे कष्ण ! हे अप्रमयस्वरूप | हे शरेणागतमयनाक्र ¡ जन्ममरणादिष्प संषारतते 
हए अर्‌ भदन वरन हम तुम्हारी शरण अभ हं | २९ ॥ ३६ प्रप्ता १्‌। 
यह्‌ प्राणा, जत्रतक काम्य जर्‌ नष्ट कमम श्त्यन्त रमक्रर तुम्हारे कह एत 
पजनङूप अपने कल्याणकारी घम भ प्तावधान्‌ नदं रहत्‌ है तत्रतकं जे कड्ह्य 
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| शिछनिस्यनिमिषोय नमोऽस्तु तस्मि ॥ २६ ॥ ठीके भवौन्‌ जगंदिनः कलर्याऽ- 
बत्‌।णः; सद्रक्षणाय खलनग्रहणाय चान्यः ॥ कश्चिखदायमातियाति निदश्च ~ 
मीच किंवा जनः स्वकृतमृच्छति तन्नं विद्मः ॥ २७ ॥ रसवमायितं चृपसुखं 
| पूरततरमीश रश्द्धयेन उतकेन धुर वहामः ॥ दिता तदारमेनि षस दनी- 
इभ्यं छिरदयामदेऽतिकृपणास्तव मँययहं ॥ २८॥ तन्ना भवानमणतन्ञक 
|| हरांधियुमो वंद्धान्वियुकष्न मगधाहर्यकमेपाशात्‌॥ चो श्र्नाध्यतःतंगजवी्ै- | 
| मेको ` िधंदरोभं भवने बृगराडिवरोवीः' * ॥ २९॥ चो वैः सवया द्विनव- || 


तव उदात्तचक्र म्नो म्र खटु भवन्तमनन्तवीयेभ्‌ ॥ निंसखा रशोकनिरतं 


न्‌ तुम, इ के जीवित रहने की आशा को ही तकज ते्डङ्ग इद्ध 
निरन्तर सावधान रहनवार काट्रूप तुम भगवान्‌ के नमस्कार हो ॥ २६ ॥ -यह 
तो लोकां क गातं हूर, हम ता तुम्हार मक्त इ फर्‌ हम्‌ यह्‌दडःख क्या मागनापडता 
हे ? यह आ्ययै प्रतीत होत। है, क्य) फि-हे इश्वर ! अपने मक्त की रक्षा करने के नि- 
| तत्त भौर दष्ट को दण्ड देने के निमित्त, अपने सक्षणरूप अंशासहित तुम जगदीश्वर 
उत्पन्रहए हो एता हातेहुएदृ सरे क एक (जरासन्ध आदि) यदि हमे दुःख देते द तो 
वया १ "मेरा मक्त नाशको नरीप्राप्त दाताहं, भ मक्ताका योगक्षेम चखाता ह इत्यादि" 
|| तहरी आन्ञा का उद्टंवन करता ह अथवा तुम्हारा रक्षा करादुभा भी हमसमान प्राणी 
अपने करम से ही उत्पन्न हए अपने दुःख को भोगता हे £ सो हम नही जानते अथीत्‌ यह 
|| दोना8ी वातं मे योग्य नहीं प्रतीत होती ॥ २७ ॥ इ हैखवर तुम्हरे अनुग्रह से निष्कराम्‌ 
पके मिखानेवाङे ओर अपने ही म नो स्वरूपपुख तिप्तको ल्यागकर, हम स्वप्न भ॑ | 
पुखकी पमान ओर खर पुत्रादिकं के वज्ञ मं होनेवाछे राजपुल को पाने कीं इच्छा करते | 
| ओर उसके निमित्त गँ निरन्तर मय हे देम प्रेत की समान शरीरसे केवर पुत्र खी || 
जटिक चिन्ता कोही धारण करते है, इष प्रकार इष सप्तार में तुम्हारी मामा से अत्िदीनि || 
| [त्िियपतक्त) होकर छशा पात ह।२ ८] इप्तक्रारण तुम्हारी माया के करेहुए्‌ कमेबन्धन 
को मही दर करो तयो कतुम्हरेचरण, शरणागते के शोकदूरकरनेवाले हँ इसकारण तुमही 
| नराप्तन्धरूप क्मपाश्च से बधदहुए हग को उप्त स छृटाओं यदि कहोकि-तुमही पराक्रम क- 
| के तह पे छटनाओ तो हे भगवन्‌! दश्च प्रहस मद्‌।नमत्त हाथिय। का बर धारण करने | 
|| हि निप इकटे नरासन्ध ने, हम रानाओं को, जेषं पिंड मंढो को घेरर्ेता हे तते घेर 


। तखा है इसक।रण दी हम प्रयत्न करके उस पे नदीं रूट पक्तं ₹।।२९। दे अनित ! हे चक्र | | र ॥ 
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रो उढकर धारण करनेवार देव ! नो जराप्तन्ध+अट!र्‌ह वार तुम्हार साथ युद्ध हुजा उस. ७ 
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सकृद्ददपो युस्मस्रना सनति ` नोऽजिंत तेद्िधहि " ॥ ३०॥ दृतउोच॥ 
इति मागधसंरुदा भवदशेनकींक्षिणः ॥ भपन्नाः पादमूल ते ` दीनीनां शच 
विधीयताम्‌ ॥ ३९?॥ श्रीश्चुक उराच ॥ राजदूत वृर देवषिः पुः 
| रंमदयुतिः ॥ विश्रतपिगजटामारं भादुरास्ताच्यया रविः ॥ ₹२॥ तं च्छा भ्‌ 
गंबान्‌ ष्णः सेर केश्वरश्वरः ॥ चषन्द उरिथितः शीष्णी ससभ्यः तनो 
दा ॥ ३३ ॥ सभाजयित्वा बिथि्छृतासन॑परिग्रहम्‌ ॥ बेभापे पूरते 
श्रद्धया तपयन्पुनि ॥ ३४ ॥ अपिस्विदचं रीकीनां अयाणापङुतोभैयम्‌ ॥ 
मन भयान भगवतो रोकरन्धयटतो गुणः ॥ ३५ ॥ नंहि ` तेऽत्रिदिते ` फिि- 
लोकेष्वी श्वरंकरैषु ॥ अथ पृच्छामहे ईष्मान्पाडधानां चिकीषितै्‌ ॥ ३६॥ 
श्रीनारद उवाच ॥ दष्ट मया ते' ` बहुशो दुरलयया मैया विभो गिभ्रषज् 
नष्यचष्टास छटा करनवाचछ अनन्तपराक्रम्‌। तुम्‌ मनगवकवाच्‌ का एकवार्‌ जात्कर ष१्ड 
म्र होगयादहेसो हम तुम्डारे इं इत पम्बन्धपे हम्‌ बहुतदीदु.ख देता हे इप्काण ख 
के विषयमे जो योग्य होया क्रये ॥ ३० ॥ राजाभ। के दूतने कहाकि-हे प्रभो 
इप्प्रकार जरापन्ध के बन्धन म डढेहुए्‌ जर तुम्हारे द्रोन की इच्छा करनेवे रज | 
तम्हारे चरणत्ड क। शरण जाय € इसक्रारण उन दाना क! सुल हाय तंप्ा उपाय क) 


॥ ३१ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हं के-हे रानन्‌ | इसप्रकार रानाओ। के इतके कहतेहूए 
| 


ऋ ककः को = 


म, तौ सथं क समान परमकरानति पे युक्त भोर पीडेवणे कौ जटा धारण करेवा नाव 
। ऋषि अकस्मात्‌ ( भच।नक ) आगये ॥ ३२९ ॥ उम कृ। देखत ह्‌, ब्ह्माक् क्व 
टेकरेश्वस के भी पालक तिन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णजी ने, वडी शीघ्रता पे परमकं 
| के साथ ओर सेवको # ताथ उठकर हषे के साथ मस्तक से प्रणम करा॥ १३॥। 
फिर राखकी रीति के अनुपार उनका पूनन करके आसन को महण कणेवढे उ 
नारृदजी का, श्रद्धाप्त आर्‌ मधुर भाषण प्तं सन्तुष्ट कात्‌ हुए कहन खगक्॥ ३४॥ 
| हे नारदजी ! इसस्मय तीनों छोक्तो को किसी से मय तो नदी है ? भहा | छेके ग विच 
| वि आपति हम को प्तव्र छोके का वृत्तान्त मिता है, यह बड़ा ही ठाम ३॥ ३९ 
वये कि (नेन का कत्त इदवर हे एेसे तीना ठोकां मं तुम्हारा न जानाहुजा कछ भी नह 
हे; इसकरण, इप्तप्तमय पाष्ड। कं मनम क्या हं स्तातुमस्त हम वृक्षा ६।॥ १६ 
इसप्रकार सवैन्ञ के भी अनजान की पमान, जराप्तन्ध के वध के निमित्त पाण्डवक्र भि 
प्राय ब्चने पर नारदनी, “यह दवमाया हे ' एसा जानकर कहेखगे 9-हे११।४ 
व्यापक ¡ विश्च रचनेवाटे नो ब्रह्माजी तिन वो भी मेहित कानेवठे, अप्‌ वाभा 


श्लक्तियो ते प्तकढ प्राणिय। म जन्तयारम।रूप से रहनेगाडे आ।र राख त ककहए निश्च 
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मध्याय ] दश्मस्कन्ध भाषादीका सहित । ( १६२७ ) 
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| प्ीषिनः ॥ भूतेषु ूम॑शरतः स्वरक्तिभिवन्देरि्वन्छनंस्नो. नै" ' मेऽतम्‌ ॥ 


ह 


८ (०९ १.२० १3 9 ११ ~ 


|॥२७॥ तवहित कोऽदटति साधर वेदितुं स्वमाययेदे" ईजतो नियच्छतः॥ 


यद्वि्रमानासतयाऽबसीयते तस्मे सास्ते ` स्वरविरुक्षणारमने ॥ ३८ ॥ जी$- 
| 4 ¶ 


स्य थः सतरतो विमोक्षण न जानेतोऽनथवहाच्छरीरतः ॥ रीरायैतार, स्व 


धः भदीएकं भाज्वालयत्सा तमहं ` भपय ।॥ ३९ ॥ अथौप्याश्रौचये जङ्च 
नरलोकनिडवनम्‌ ॥ रोलः प तृष्वसर्यस्य भक्तस्य च विरकिषितम्‌ ॥ ४० ॥ 
वयति छां मसद्रण राजसूयेन पाण्डवं; ॥ पौरमेषएटयकामो वपतिस्तद्धबौन- 
तुमोदतां ॥ ४१ ॥ तरिमन्देवं क्रतुवरे भेषेतं बे" सुंरदयः ॥ दिशक्षवः 'सम- 
यति राजानश यदईीस्विनः ॥ ४२ ॥ भवणा्कीतेना्वानारसपुयतेऽतेवसौयि- 


।[ 3 


(न्‌! ॥ तेव ब्रह्ममयस्यश कियुतेक्षाऽभिमरिनः ॥ ४३.॥ यस्पामेर दिवि च- 


च  ----7ाण्यकायर्न्यका न्क सान्त्वया सा स~~ ~ 


छ 


= 
। प्रपान अपन। रक्तया प्त हा जपन तज का ठउककेर्‌ रहनवार तुम भगवान्‌ क, 1जनक्रा 


| उह्घन न होप्तके ओर जो जानी न जाये एेी बहूुतप्ी माया भने देखी है, इप्तकारण 
तप सरवन होकर जो मनष्यर्छडा से अनजान की समान प्रइन करत हो, यह मन्न आश्चये 


| नहीं प्रतीत हत। हे ॥ ३७ ॥ हे देव | मेथ्यामूत यह जगत्‌ , नेन तुम्हार मायास सव 


पल है रेसा प्रतीत होता हे, एमे अपनी इच्छा के अनुपतार जगत्‌ को उत्पन्न 
| ओर सहार करनेवाछे तुम्हारे मन मके अभिप्राय को मीप्रकर से जानने को कौन 


। तमै है? अथीत्‌ कोई समथ नदी है इसकारण अचिन्त्यरूप तुप मगवान्‌ को केव नम- 
छर ही है ॥ ३८ ॥ अन्ञानरूप अन्धकार से धिरन के कारण, दुःखदायक शरीरस 
॥ तार परनेवाछे ओर तिप्त ई अज्ञान करके उप्त शरीरसे मोक्ष का उपाय न जाननेवा 
वको, श्रवण आदि से मोक्ष प्राप्त होने के निमित्त, जिन तुमने, खीखावतारो से | 
यशःस्वूप दीपक प्रज्वछित कर रक्खाहै एसे तुम मगवान्‌ की म शरण आया हू। ३९. 
व, एव के साक्षी जापका न जानाहु ज यद्यपि कुछ भी नहीं है तथापि मनुष्यलोकके 
धनुपार तुमह, तुम्हारी बुआ के पुत्र ओर भक्त घभ॑रान के मनका मनोरथ सुनता हू 
||| ४० || चक्रवर्तौपना प्राप्त होने की इच्छा करनेवाछ वह पाण्डु के पुत्र धमेराज, यज्ञा 
प्रष्ठ राजस॒य यज्ञ के द्वारा तुम्हारा आराधन करने की इच्छा करते हे» उन को आपु 
रमति ओर आन्ञाद॥ ४१॥ ओर यदहं वेठे ही वठे एसा न करेय केन्तु तहां जाञ्य मी 
करि हे देव] तिप प्रष्ठ यज्ञ मे तुम्हारे ददौन की इच्छा करनेवार इन्द्रदिक देवता | 
नर यशस्वी राज, वरय भर्वेगे ॥ ४२-॥ भर वह प्व है तुम्हारे दशन से पवित्र || ` 
ही, कय कि-हे हृवर ! मनुष्याकार बरह्मख्प तुम्हारी! कथा को सुनने से कीत्तेन करने || ˆ 
तैर ध्यान करने से चाण्डाल भी पवित्र होने हे फिर दशन भोर स्पश आदि कस्न- 
र, दीन स्पत भादि करके पतत्र होगे इसका क्य कहना ॥ ४३ `॥ हे ॥|| 
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( १६२८ ) सान्वय भीमद्नागवत- . | 

































१० ० ॐ ५१५५ || 


शाः अयथितं रर्घयां भमो चं तेः अरवनमंगर दिग्वर्तोनम्‌ ॥ भरदीरि 
दिति भोगवतीति ` चौधो गङ्गेति ˆ चेह" च॑रंणांु पुनो ति विर्धम्‌४ 
श्रीक उवाच ॥ तत्र तेष्वारमषैषेष्वग्रहणतस विजओीषया ॥ वार्चफतेः ख 
यन्‌ लयमुद्धवं भाह केशवः ॥ ४५ | श्रीभगवानुवाच ॥ चं हि तैः पर 

छः सुहन्मन्नाथतत्ववित्‌ ॥ तथाऽत्र बृह्युष्ेयं ˆ भरदध्मः कराम तत ।४६॥ 
इतयुपागित्रितो ैत्ो सवेङञेनापि पुग्धवत्‌ ॥ निदेशं शिरसाधाय उदव; परयः 
भाषत ॥४७॥ इतिभ्रीभाग्म० द° उ० भगवन्याने सप्रतितमाऽध्यांयः॥७॥ । 


श्रीशुक उवाच ॥ ईत्युदी रिताकण्ये देवृर्भरुद्वोऽब्रवीत्‌ ॥ सभ्यानां पततमा 


सव भुवनो के गेगलरूप ! जिन तुम्हारा, सव दिशा का छवर्तमान मण्य वौ 
निमे यशाःरवगे, पाता गोर भूमिम प्रसिद्ध होकर नगत्‌ को पवित्र करता ह तैतेह 
निन तुम्हारे चरण का ज, स्वगपर मन्दाक्गिनीरूप से, पताठने मोगवतीस्प त 
ओर इतत मूक मं गगाूप ते प्रसिद्ध होता हुजा तिलोकी को पत्र कता है| 
तिन तुम्हारे प्रत्यक्ष आने से प्व मग ओर्‌ पात्र होगा इस्त का क्या कहना ॥४१॥ 
श्रश्ुकद्वजां कहते हं के-हं राजन्‌ ! तिस्र समा म नारदनी के कहेहर्‌ षभराजच्नै 
र के वृत्तान्त को सुननेवाढे यादव, नराप्तम्ध को जीतने की इच्छा से, हका | 
को जाने के विषय मे नारदनी के कथन को मान्यरूप से अहण नहीं करत धे 
7 कष्णजी ने कुछ हकर, मधुरी वाणी मे अपने मक्त उद्धवनी से कहा ॥ ४५॥ 
भगवान्‌ ने कहा कहं उद्धव ! क्य।कि तुम हमारे उत्तम चक्षु इद्धिय की पत्‌। 
दाथ के प्रकाशकं होकर वचार स साधने याभ्य फा का तख जाननेवाठे गिर ह 
तिप्त से इससपमय नारदजी की ओर दूत की बताई हर दानो वाताँ म नो हम के कलं 
उचित हा सा कदा, उप्त तुम्हारे कहने पर ही हम विश्वाप्त करेगे भर ते ही कणे! 
४ ६॥ इसप्रक।र सवज्ञ भी मगवान्‌ के अननान की समान सम्मति के निमित परेन 
करेहुए उद्धवजी; भगवान्‌ की आज्ञा को मस्तक्र पर धारण करके उत्तर दनखो॥४9 
इात्‌ श्रामद्ागवत क दरमस्कन्व उत्तराद्ध म सप्ताततम भध्याय समाप्त ॥ # ॥ अर 
{गे इकहत्तरव अध्याय म उद्धवजी की करीहूईे सम्मति के अनसार शरी 
इन्द्रप्रस्थ को गमन करा तव पाण्डवो को परमानन्द्‌ हभ, यह कथा वन की 
राजसूययज्ञ का निमित्त करके भौम भोर दुयोधन आदिक भ कलह उतत्र कक ख 
द्वारा भ्रमु ने मूमि का भार हरा ॥ # ॥ श्रीजुकदेवजी कहते है कि हे रक्त 
पृदिटे कथन के अनुप्तार रानसूययज्ञ के निमित्त जाना चाहिये एसा नारद्‌ काभ्‌ 
` जरासन्ध का ज।तकर्‌ राजाभ। क] रक्षा करं एमा सभासद्‌ कृ]: अर दाना 
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ष्वा] . ` दश गस्कन्ध भाषारीका- सहित । ( १६३९ ) 





यि ईष्णस्य च महामतिः ॥ १ ॥ उद्धव उवोच ॥ यैदुक्तमृषिणा देथ छाः | 
। चिच्यं यकष्यतस्त्वयां ॥ काय पष्व्षयस्य रक्षा च शंरणेषिणां॥ २ ॥ यष्ट- | । 
व्यं राजसूयन देक्चक्रजायना त्रिभाः ॥ अतो `नरासतजय ` उभयार्थो भतो 


+ क भि 9. प 


मि॥ २ ॥ अस्माकं चे महानरधो हतेन मरिष्यति ॥ यश्च सत मोविदं 


र्नो वदान्त ¦ ॥ ४॥ सवं दुर्विषहो रजा नागायुतसमो ईख॥ 
विनामपि चान्येषां भौमं समवलं किना॥ ५॥ द्वये स त नेतव्यो 
| ह॒ताप्षाहिणीयेतः ॥ ब्रह्मण्याऽय्यथितो विभेने भ्र्याख्यात कदिंचिंत्‌॥६॥ 


ब्रहमवेपधरो गत्वा तं" भिक्षते कोदरः ॥ हनिष्यति मे संदेहो" द्यि शब | 


~~~] ~. 





















| दृव | यज्ञ करनवाछे फुफरे भ्राता धभरान की सहायता करं एसा जो नारदनी ने कहा ॥| . 
हैष भप करं भोर तेते ही शरण आयेहुर रानाभो क्र रक्षामी क्रं ॥ १।२॥ । 
। ह्मे पिरे राजपूय यज्ञ के निमित्त चं फिर रानाओं की रक्षा करना उचित ह रेखा 
|| कहते ह कि- सव दिकाभा का ज।तनेवाा पुरुष, राजपूय यज्ञ कं द्वारा यजन करे रेप्ी 
विधि होने के कारण दिषिजय के प्रज्ञ प हानेवाखा जो जरापतन्ध का जय सो राजपूय ॥ 
नैमित्त ओर्‌ शरणागतां की रक्षा करने के निचित्त भी होयगा रेसा भरे विचार मे| 
ताहै॥ ३ ॥ इस जरासन्ध के वधमि हमारा भी बडामारी निभेयख्प काय सिद्ध 
यगा भर हे गोविन्द ! बम्धन मे. पडहुर्‌ राना्भो को छुंटानिवाङे तुम्हारा यज्ञ॒ भी 
|परिद्र होयगा ॥ ४ ॥ अन) अतिउत्कण्ठितपने से शीघ ही. नराप्तन्ध को मारने की 
इछा करनेवाले यादवो से कहनेखगे फि=वह प्रिद्ध राजा जरासन्धः, रुमे दश सदख | 
य| की समान हे, सो उप्त की समान ही बख्षारी भीमसेन के विना, दृषरे उप्तप्च | 
।अपिके बरधारियौ को भी, बडी कठिनता से मी उस को जीतना अराक्य है, कये के | 
| ्रीपरोनपते ही उप्त का मरण होना कहा हे ॥ ९ ॥ उप्त नरापन्ध को दनद्युद्ध म ही | 
ज्ीतना चाय ; सैकड़ों अक्षोहिणी सेनाओों से घेरकर मी जीतने का कार्यं नक ३ 
दि कहो कि-वह अपनी सेना को यु करने के निमित्त भजेगा तो फिर उप्त के साथ 
यद्ध कैते होयगा तो सुनो-वह बाह्मण का भक्त ह इसकरारण बाह्मणं। के याचना | 
नि पर वह उन को कभी भी निषेध नहीं करेगा ॥ ६ ॥ इप्तकारण भी 
ब्राह्मण क वेष धारण- करेहुए उस कं समाप नकर न्दयुद्ध कां भिक्षा मागे, 
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सदेह नहीं ३ ॥ ७ ॥ यदि कहो कि-मेरे समीप मे क्या होगा ते स॒नो-रूपरहित' । द 
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कर एसा श्रीङृष्णजी का गत जानक्रर वह महाबुद्धिमान्‌ उद्धवजी कहने कगे किदे ` ^ 





 मामरप्तन) समाननदा हानपर भा त॒म्हार्‌ समषमम उप्तका मारडाटेगा इप्त ॥= == 

























( १६३२० )  घरान्बय भीमद्धागवत- "| एकातित 


वश्च कटस्यारूपिणस्तर्ं ॥८॥ गोयन्ति ते' ° विर्धदकमं श्प देव्यो रत्र 
धरमात्वैिमोक्षणं च ॥ गोप्यं $ञ्जरपतेजनकात्मनायाः ` पितरं 
ञ्धरौरणा धुनयो वयं चं ॥९॥ जरासंधवरधः ष्ण भूयथायोपकरपते॥ भयः । 
 पाकर्विपाकेन तैव धाभिंमतः तुः ॥ ९० ॥ श्रीशेक उवाचः ॥ इलु॑षो । 
। राजन्‌ सवेतो भद्रमच्युते ॥ देवैषिभदुर्दाशरे ष्णश्च मलयपूनयन्‌॥ ११॥ 
दिश्षंसयाणाय भगवान्देवकीर्ुतः॥ शृलयान्दार्कमेत्रादीननुङ्गापय रोरुनिषु+ । 
||! १२॥ निगमय्यावरोर्घान्स्वान्ससुतीन्‌ सपरिच्छदान्‌॥ संकषेणमनुङ्गापय यदु । 


|| काल्प तुम हेर के, जेप ब्रह्मा ओर शिव, नगत. की उत्पत्ति भर्‌ पहार के वषय 
। ¦ केव निमित्तमात्र हं, वस्तवे त्न के कत्तं तुम द हा; तेपे दी यहां तुमदी पमष 
माजन प्र मारनेवार इ। भाग अर्‌ मामतन केवट ।नमत्तमत्न ह गा॥ < ॥ प इष 
|| प्रयतते तुम उप्तको घ्री मारडारोगे, ते। जरासन्ध के बन्धून ^ डदि नाभेद 
1 { लिये, अपने वर्‌ म बाछ्करं को वहने के तमय ‹हे वेट | रोवे मत; श्रीकृष्ण 
|| रघा करगे ! इपतप्रकार कहकर" अपने शत्रु ( जराप्तन्ध ,) कां वध अ।र प्राणप्रिय प 
का छटाना इस तुम्हरे कीर्तिकरारी कमं को गाती ह; वह भी तो-नेपे गोषिय, शङ्खचूड 
नामक तुम्हरे राघ्रुके वधका आर्‌ उप्त प्त अपनदृटाने क गान करत्‌। ह, अवा वु 
हारा आश्रय पयेहृए ऋषि, जेते तुम्हरे पदिरे अवतारो म हानेवाडे नक्रवध्‌ ओर 
जेन्द्र मोक्ष तथा रावणके वध ओर पीता के मक्षका गान करते ह, अथवा हम्‌ य॒द्‌ | 


५ 


जैते कंप्तके वध का ओर देवकी वसुदेव के छूटने का गान करते €; तेप ही गान क 
र [| 


है सो सव सत्य होयगा ॥ ९. ॥ अ।र हे श्रीकृष्ण । यह्‌ जर्‌ सन्ध का वृष, श 
णागते की रक्षा, रानपूय यज्ञः तुम्ह्‌।९। श्रष्ठ कसि ओर भमिकं भार्‌ का द्र होना हया 
बहतते कार्य के तिद्ध होने का साधन होयगा ओर्‌ प्ता होने स्र जगंके चिदयष्तं 
आदि का वध करना भर पृखप्ताध्य हानायगा भार्‌ कभ॑फङ कं प्रपाक स भधत्‌ ह 
नाके पण्यके फट पे ओर जरापतन्ध के पा१के फठ पे तुम्हं मी यह प्रिय दी ह! 
तम्‌ रानपय यज्ञ मरं जाओगे ता यह सव कायाततद्ध हे।जानग ॥ ६०.॥ ‰। 
कहते के-हे राजन्‌ ५ प्ता, सवपरकार्‌ स कटयाणक्रार्‌। र युक्तया पतच 
द्धवजी का कथन; नारद, यद्वा म वृद्ध पुरषः र्‌ #[ङृष्णर इन ५५ नं अदं 
प्रिय माना ॥. ११ ॥ तदनन्तर ह, प॑नन्‌ | देवकीपुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, बृह 
व्‌।दि गरूनन। क। आक्ञ। छेकरर्‌ ७।॥र बर्र्‌।मजा तथ। उग्रघ्न के * अन्न र्पः 
रक्र आदि विजयी सेवको रानपूय यज्ञम जाने के ठीचटाक्‌ कए ? 


करी ओर पूत्रा्िहिति तथा सामगी ( प्तामान्‌ ) पतित अपनी कष 
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| दसनय पापाया सित । (१६११)  दशभस्करन्ध भाषारीका सहित । र ( १६३१ ) | 





























मि 
[ज च शहन्‌॥ सूतोपनीतं स्दरथमरुहद्रुडभ्वनं॥ १३॥ ततो रथाद्पभटसादि 
नायक्ेः कराया परत आत्मसेनया ॥ मृदङ्गमेयाकसंखगोपरसैः भयोषधोषि 
ककुभो निरार्मत्‌ १ ८। जिका चनं शेविकाभिरच्युतं सहामनाः वैतिन्‌ 
रता युः ॥ वरावराभरणव्रटेपनसेजः सुसंटेता भिरसिचर्मपांगेभिः ॥ 
॥ १९ ॥ नरोषूगापहिषखराश्वतयनःकरेणमिः परिजनवौरयोषितः ॥ स्वख- 
इत; कटश्ीटकेवांवरायुपस्करा ययुरधियुज्य सवतः ॥१६॥ वैरं बृहदध्व- 

नपटछत्रचांपरेषेरायुधाभरणकिरीटवरमेभिः॥ दिं अआवभिस्तमररवं वभौ शेत 


| 
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ऽणः धठुमिततिभिगिलामिभिः ॥ २७ ॥ अथो पनिर्यदुपेतिना समौनितः 


५ 
+ १  #4 


पणम्थतं हदि विद्धद्विहायत्ता॥ निर्चस्य तेद्रयतसितमाहृर्तदिणो मुङ्कदसदे- 
्ैननिवैतद्वियः ॥ १८ ॥ राजेदूतपुवाचद' भगवान्‌ भीर्णयन्‌ गिसँ ॥ मी ए 
मवरकरिर ।फर्‌ वह्‌ गर्इध्वन श्रकृप्णजा, सारथ के खएहदुए अपने रथप्र चदे 
१२॥ ! ३॥फिए रथ.हाधा,द्डछ अस्प्रुड तत।र। तत मवङ्कू अपन्‌। सना स धिण्डुए वृह 
श््ृप्णनी, मृदङ्ग, नोवत) उङ्क, शंख ओर नफीरी इन वानं के शद से भूनती हर तितत 
धप दिङ्ाकी ओर को गये॥१४॥ तब उन श्रीकरप्णपति के पीछे, अपनेष 

ट व्ध,मृपण,टेपन ओ।र माठाओं को धारण करनेव।ॐहाथ म तङ्वर ढा छेनेवाछे 
बनव से रक्षा करीदुई वह पतिव्रता सक्रिपणी आदि श्रीकृष्णजी की चि, म्यने ओर 
इथ प तथा सुवण से मदीहुई पाटिया म वेठकर गई ॥ १९ | उस समय, जिनकी 
| ्पडिये, खस अदि के तृणोंकी षदं भर्‌ जिनकी स्तामम्री (स्तामानः) कम्ब रह उन 
केव की धियं सेर वारांगना, अपनी २ सब पतामग्री ( सामान) वै आदिक 

इव चारो भर से दृढता के साय तर धकर ओ।र स्वय अलङ्कार धारण करके डोरयरये, 
इट, बैठ, भते, गद्‌, विच्चर, गाड़ी ओर हाथियो पर बेठक्रर चछ दिये ॥ १६ ॥ | 
तरथो की पररघराहट ओर घोडं की हिनदहिनाहट आदि के भयानक शब्दों से युक्त बह 
कन, बड २ अण्ड, पताक्रा, छन्न, चवर उत्तम पक्र क आयुध, भूषण, कटर आर्‌ 
वच स, जप समद्र दिन क स्रणय, सूयक क्ररणा प्त जार खख्वरयहुए मगर 
त्रके आदिक पे तथा तरङ्गासि शोभा पाता ह तत्न ह। शानत हुई ॥१७]} इप्तप्रकार 
छदने के अनन्तर श्रीकरष्णजी ने निन को सत्कःर करकं पूजा पसमपण करी हे ओर 
प्रीकणाजी के दशेनसे निन की प्रव इन्द्रिय तृप्त हुई इं एस वह नारदम॒नि, उन ||. 
कुष्णनी का रानपूयगज्ञ म जाने का निश्चय जानकर उन को नमस्कार करके उन || 
#द्यी हदय म पारण करतेहुए आकाश्चमागे स चङगय ॥ १८ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ , || __ ` 
घरवाणी प्र रानदत को प्रसन्न करतहए कहनख्ग क- तु राजाञ। को यह समाचार द्‌ || 
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( १६३२ ) सान्वय भमद्धागवत- ` | ॥ एकपतत्‌ 


दैत भद्रं ' बो घातयिष्यामि मागधम्‌ ॥ १९ ॥ इस्युक्तः भस्थितो दूतो यौव 
दैवदन्दरपान्‌ ॥ तेऽपि सदशन ` शौरेः भत्येत्षषं युधृक्षवः ॥ २० ॥ 
तेसोवीरमरूस्तीःवा विनशनं हरिः ॥ गिरीनदीरतीर्याय परप्राप्ैनाक्यः 
न्‌ ॥ २१ ॥ ततो दषदरैतीं तीः पैकुन्दोऽथ सरस्वतीम्‌ ॥ पश्चिनेय पर 
स्यां शक्ेमस्थमथागमतं ॥ २२ ॥ तदैपार्मेतमाकंण्ये ओति हृद 
णां ॥ अजातशघरुनिरगात्सोपाध्यायः सेहढतः ॥ २३ ॥ गीतत्रादतरिघोषेण्‌ 
। नह्यषाषेण भूयसा ॥ अभ्ययात्स हूषाकंश माणाः भ्राणापमवाहत; ॥ २४॥ 
| ईष्टा विद्छिनदृदयः ईष्णं स्नेहेन पांडवः ॥ चिंरादे8 भितं संखनेथ ¶न्‌! 
पनः ॥२५॥ दोरध्या परिष्वज्य रमापेलाखयं वैुन्दगान् चपतिरैतीुभः॥ वेषे 
धरां ` निदेतिमश्चखोचनो हष्यत्तनुरविंस्मृतटोकविश्रमः ॥ २६॥ तंरा 
परिरभ्य निद्तो भीमः स्मगन्मेमजवाङुद्रिमः ॥ मो किरीटी बं वृहतं 
कि-तुम मय नकरो; तुम्हारा कस्यःण होगा, मं जराप्तन्ध के) शीघ्र ही मारताहू ॥{ 
|| इसप्रकार भगवान्‌ के कहने पर उप्त दृत ने, तहं से जाकर राजाभौ के, भगवान्‌ ढे 
कहने के अनप्तार सव प्तमाचार्‌ सुनाया, वह रने भी नरापन्पप्तेद्टनेकी च्च 
करतेहए, भगवान्‌ का दृश्चन हानं क बाट दृखत रहं ॥ २० ॥ इधर श्र। 
ने, आनत्ते, सोवीौर आर मारवाड इन देश के र कुरुक्षेत्र को छधकराकितनी शै 
नदियों के षार हकर .पवेत,नगर,गांववाछो के ज्ञो पडं ओर बडी २ खानां का उद्वषन श्या 
॥२ १ फिर दषद्भती भर सरस्वती नदी के पार होकर भगे पचाड देश तथा मत्सद 
उद्छंघन करके इन्द्रप्रस्थ देही) मे गमन करा ॥२२॥ तव जिनका दोन मनुष्य के इ 
हं एमे वह्‌ श्राकृष्णजीं पतम।प जाय यह सुनकर ,प्रसन्नाचेत्तहुए धमेराज,उपाध्याय (पौ 
ओर मित्रमण्डडी स्तहित, उन को छाने के निमित्त नगर से बाहर सन्म गये ॥ २३ 
ह गाना के ओ।र बानो के राब्दरप्ठीहत हृषीकेश भगवान्‌ केः, जम इन्दि वड भद्‌ 
साथ मख्य प्राण के ्रममुख जाती हं तेसे ₹, सन्मुख गय ॥ २४ ॥ फिर जरह ¦ 
चित्त हए उन धमराज ने, बहुत समय मे दष्ट पडहुए परमप्रिय श्रीकृष्णजी को 
व्‌।२वार हृदय से गाया ॥२९॥ रक्ष्मी के निमे स्थान श्रीकृष्णजीके शरीर के, भना 
ते भआछिगन करके जिनके पप नष्ट होगये हँ, जिन के नेतरो म आनन्द के भ क 
हँ नेन के रारीर पर रोमाञ्च खडे होगये हं ओर्‌ जिनको छोकव्यवहारकीमी 
रही हं एमे वह धमराज परम सन्त्‌।ष क। प्राप्तहुए ॥ २६ ॥ त६ ह। म, मा 
तिन श्रीक्ृष्णजी को आगन करके हास्य करतेहए प्रेम के वेग पे नेत्रा के अनद्‌ 


ओं घजं से मरकर परम मानम्द म निगग्नहुए, तेते है। नकढ, सह . 
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दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( {६३१} 
एदा वृद्धपाष्पाः 'परिरेभिरेऽच्धुतम्‌ ॥ २७ ॥ अभेनन परिष्वक्तो यमाभ्याः 
मर्भिवादितः ॥ ब्राह्मणेभ्यो नमस्य ईडभ्यथै यथाऽदेतः ॥ २८॥ मानितो 
 तनयामास कुरखंजयकेकयान्‌ ॥ सृतमगधगेधवी व॑दिनश्रोपर्मन्तरिणः॥२९॥ 
रद्रखपटहवीणापणवगोगृखेः ॥ ब्राह्मणानार निदत्त तुधवुनेरतजगा:॥३०॥ 
वं सुद्धि; पयस्तेः पुण्य छाकरिखामणिः ॥ संस्तूयमानो मगेबान्विनेशा- 
। छृतं (रम्‌ ॥ २१ ॥ संसिक्तवंत्मे करिणां मदगन्धतोयेधित्रध्वनेः कनकेतोा- 
(रणपुणेडभेः ॥ शष्टासमभिनेषदुकूरविमूर्पेगखग्गन्येदर्भि यतिभिश विश॑न- 
गानम्‌ ॥ २२ ॥ उ६ त्‌ (पच। छ। ५; मतिस्च जाखनिय)तधूपरुचचिरं विसत्प- 

| तकम्‌ ॥ मभन्पहमकख्श रजताड्शुगसुष्ट ददश भवनः कुरराजधाम ॥२३३॥ 

| प्रां निशम्य नरलोचनपानपात्रमोत्सुक्यचिछयितकेशट्शखवन्धाः ॥ रचो 


। विज्य शृहकमे धीं तैसे द्रं यधुयेवतयः स्मे नरद्भाभे ॥ ३२ ॥ तैप्मिन्‌ 


। 





| 


| भर, नेत्र का आनन्द के अँघ्ओत्त मरकर परममित्न श्र॑कृष्णनी को आगन करा 
| [२७] उन म॑-समान अवस्थावाछ इाने के कारण अजुन ने+उन का केवर भछिगन करा, 
| नकट पददेव ने भाठिंगनके साय प्रणाम करा ओर श्रीकृष्णजी ने भी ब्राह्मणे के प्रणाम 
। के अवस्थाम अपने स बड धमेरान दि का यथ याम्य प्रणामकरा॥ २८ ॥ 
| उनके समान करेहए श्रीक्ष्णजी ने, सम्मख आयेहुए कुरु दसनय ओर केकय इन | | 
पी स्मान करा; तदनन्तर सृत मागध, गन्धवे, वन्दीनन, पाक्त मँ वेठनेवाछे परुष ओर 
| त्राण यह सव एक साथ सदंग, दांख, पटह, वीणा, पणव, गोमख आदि वाज के शब्द्‌ 

के ताय श्रीकृष्णजी की स्तति ओर गान करनेख्गे ओर वासंगना दत्य करनेख्ग। ॥२९॥ 
| ३० | इपतप्रकार पाण्डवे से मिेहुए बह पण्य छक शेखाममि मगवान्‌ श्रीङष्णजी 
(त पण्डे ते विरेहए ओर सृतादिकछो त स्तुति करेद्रए होकर अछ्ङ्कत ( सजायेहुए ) 
हिना पर मे प्रवेश करा ॥ ३१ ॥ वह नगर, हधियो के गद्‌ की गन्धवाठे जलं से मामे | 
दका था; तथा चित्रविनित्न ध्वनार्ज पे, सुवण के षू की वन्दनदे रों से, तेपे ही 
जढपे मुहपयैन्त मरेहुए ओ।र टूट! की मालाओ त्त शोभित करेहुए करर से, स्मान 
दि करके नवान वञ्ञ, षण, माङा ओर चन्दनादि के ङेपन को ध।रण करनेवाे पुरुषों 
तथ च्चियं ते सद्ोभित था ॥ ३२ ॥ प्रत्यक घर मे ङकरर रक्खहुए उत्तम पक्से 
ह तोडकर स्थापन करेहए पष्पफखादि पदार्थो युक्त था, स्षरोख स॑ से बाहर को निक- 
बृ अगर फे धूपे से ओ।र स्लख्कनेवाीं पताका जा स युक्त तथा जिन के शिरपर 


केवरदा रै एते चद के बडे २ शिखरं से शोभायमान घरों पे घचापच भराहुआ। 
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| देते उप ध्ैरान के नगर को मगवान्‌ ने देखा ॥३३॥ तव पुरुषों के नेन के आदर || 
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( १६३४ ) सानय भीमद्धागवत- ` ए 








सुसक इभाश्वरथद्विपंद्धिः ऊष्णं स्भायेयुपर्स्य गृहाधिरूटाः ॥ नापे 
कीय ` डुसुममेनसोपरह्य सर्वागतं विद धरुत्स्मर्यवीक्षितेन ॥ ३५ ॥ $च\। 
। ब्िथः पथि निरीक्ष्य ्मुडन्दपतीस्तारा यथोडपसहाः किम॑कांयमृमिः | येच 
्षुषां युरवमोटिरूदारहासरीलाऽवरोक्कटयोरसेवमातेनोति ॥ ३६ ॥ तर । 
तै्ोपसम्य पारी मङ्गलपोणवः।॥ चक्रः सपर्या $ष्णाय भ्रणीधरया हते 


०१ भ 


¦ ॥ ३७ ॥ अतःपुरजनंः भीतया मृ्धुन्दः फुल चनेंः ॥ सस्रमरभ्यपेतः श 
। विशद्राजमेन्दिरिम्‌ ॥ ३८ ॥ पथा निखाक्य च्ात्रेयं कृष्णं त्रैभुवनषय्‌ ॥ 


भ्ीतात्मोर्धाय प॑थकात्सस्नुषा परिप ॥ ३९ ॥ गोविन्दं येहमानीष देव. 


१०११ 


|| देवेरमारतः ॥ पूजायां निद तछत्यं भमोदोहतो उपः ॥ ४०॥ पिषु 






पवक देखने के पात्र एसे वह श्रीकृष्णजी, अये हं ठेसा सुनकर उत्कण्ठ ते दौडते )जि- 
के कैर की ओर पहिरे वख करी गांठ दीडी हग है रेष तरुणी लियं तठ षर का 
को पर्टँगप्र सोयहुए पातय) के छोडकर राजमागे ( आमप्तड्क ) से जानेवा श्रीकृष्ण 
को देखने के निमित्त चर्छागई ॥ ३४ ॥ तदनन्तर घरां के ऊपर की छतत पर चदीहूई उ 
चियोंने, इ।थी, घडे, रथ ओर सिपाही इप्तप्रकार चतुरगिणी तेना से अलयन्त मयेह; 
। तिस राजमार्ग मे [श्यां सहित आयेहुए उन श्रीकृष्णजी को देखक्रर, उनके उपर्‌। 
क) दषा करी र मनसे उनको भािगन करके आनन्द्‌ के साथ देषनेतेह उन 
स्वागत करा ॥ ३९॥ उतसप्तमय, चन्द्रमा के पाथ स्थित तारागणा का पमान, श्रङ्णक्च 

प्राथ स्थित उन की चियोँ को मागे मेँ देखकर लियं कहन र्गी] कि-जिन के न्रे 
सकट मनारथ पणे करनेव।रे यह पुरषोत्तम, उदार हास्ययक्त खडा के पाथ अवेक्ं 
केलासे सुख दते हं एेसी इन श्रीकरप्णजी की लियो ने जन्मान्तर मे न जाने कान १¶ 
करा होगा ॥ ३६ ॥ उसप्तमय, नह तड मागे मे नगरवाप्ती वड २ तेठ-पाहक।ए 
गन्ध, पुप्प-ताम्बृ भादि शम वस्तु हाथमं छेकर श्रीकरष्णजी के सन्मुख जाकर उ> 
पूजाकरके निष्पापहुए।३७।फिरघवर]हट म हुए > प्रफुित नेन पसे रणवाके षु 
ने, बडी श्रीति के साथ गाणे जाकर निन का सत्कार करा है टेसे उन श्रङृष्णनीने श 
भवने प्रवेदा करा ॥ ३८ ॥ तव, अपने आाताके पत्र विखेकीनाथ श्रीकृष्णनी भवेत 
एप्त सुनकर प्रसन्न ।चत्तह्₹ ई7। नः ¶१ठ्गपर तं उठकर, द्रपदा प्तह्तिभायनं 
यन को हृदयसे ङ्गाया ॥ ६९ ॥ तव आद्रयुक्त उन धरान ने, देवदेव 
नियन्ता तिन श्रीकृष्णा के अपने घर्‌ आनेपर, परम आनन्द म भोहुए 


धर्मराज को, श्रीकृष्णन। का पूजा करने के कप का भीं सरण न रहा ॥ ४ 
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दश्चमस्कन्धभावागका सदित । ¦ ( १६३९ ) 





क ायायाययाययायायययययययययययययवाययययााययययक कायाय ॐ 
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| की ऊने ऽभिादनम्‌ ॥ धां ष्ण्थत्रेऽभियादनम्‌ ॥ स्वयं च व्या रजन्‌ भर्गिन्वा चै- 
€~ १२ 


गिवन्दितः || ४१ ॥ भ्वश्चूत्रा सचादता डृष्णा कृष्णपलनाश्च संवेशः ॥ ओ 
नवै स्रिमिणीं प्षयां भद्रां जांबवतीं तथा ॥ ४२॥ कीारिदीं पित्रविश्ां च 


दनां नसिजिर्ती सतीं ॥ अन्याचाभ्यागता यांस्तु बासःमरंङ्पण्डनादिभिः 


द ~ ३७ 


# 
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मार्यं च नैवं वम्‌ ॥ ४४ ॥ तपेयिंस्वा खाण्डयेन बहि फाटगनसंयतः ॥ 
पओोचधिता प्यं येने रज्ञे दिव्या संभा कता ॥ ४५ ॥ उत्रास कतिकिन्मा 
सन्‌ राह्गः परिथचिकीषेया । विहरन्‌ रथमारेह्य काटयुनेन भरेत; ॥ ४६ ॥ 
हिश्रीभा० म० द° उ० कृष्णस्येदरमस्थगमनमेकस्तितमे(ध्यायः॥७१।।५॥ 
श्रीक उवोच ॥ एकदा तं सभामध्य आस्थितो पेनिभितेः ॥ दमभे: 
तरिधदेसेश्रोरेभिधं युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ आचायः कुखटेदन ज्ञातिसम्बधि- । 
धतः ॥ शण्वतामेत' ` चतेषीभा भाष्येदमुबाच द ॥ २॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ । 


[^~ 


ठ्समय श्रीकृष्णनी ने, पिता की बहिन कुन्ती को ओर वडी दियो को प्रणाम करा, 
र उनको मी द्रोपदी तथा सुभद्रा ने प्रणाम कर| ४१॥ तव कुन्ती कीभ्ररणा 
करीर दोप ने, पतिव्रता-रुकिमणी, सत्यमामा, मद्रा, जाम्नवत, काछिन्दी, मित्रविन्दा, 
दृक्षमणा एवं नागिनिजिती का तथा ओर भी जो श्रीकृप्णजी की लिये आई थी उन पत्र! का 
व्च, माला ओर कुंकुम अदि सामाग्य कं पद्‌थ। से पूजन करा ||४९॥४ ३॥ तदनन्तर, 
| धरान ने सेना, सेवक ओर म॑त्रियंसहित तथा लियो सहित श्रीकृष्णजी के, प्रतिदिन | 
प २ सत्कारो से, उन को जेप सुख प्राप्त हो तेप्त ठहरादेया ॥ ४४ ॥ एक समय 


५2 


| उन क साथ ओर अजुन के सहायक हए जिन्हंने, इन्द्र के खाण्डव नामवाछे बनने 
| अनि को तृप्त करके उस मे जङतेहुष्‌ मयापुर को छृडाया ; फिर उप्त मयासुर ने घृमे 
| रान को, एक दिव्य सभा वनाद वह श्रीकृष्ण घेरा का परय करन्‌ क। इच्छा स) 


क + चे च 


अजन के साथ रथ प्र वेठकर आर साथम कुड याधाना का छकरर तरिचरतेहए कितने 
महीने पन्त उप्त हस्तिनापुर म रहे ॥ ४५॥ ४६ ॥ इते श्रागद्भागवत्‌ क दशम्‌- | 
| र उत्तरां मे एकपतप्ततितम मध्याय समाप्त ॥ > ॥ अत्र आगे वहत्तरवे अध्याय | 
(१ घीरान ने श्रक्प्णजी को रानसूययज्ञ का काये निवेदन करा त, जरासन्ध को | 
|| तना किन है रेखा जानकर तिन श्रीकृष्णजी ने? भीमप्तन स. उस जराप्तन्ध को वध | 
| या यह केथा वणेन कर्‌ हं ॥ # ॥ श्रीश्चकदेवन कहते हइ 19 -ह रानन्‌! एक ¦ 4 

च त्तमा मे सिंहाप्तन पर वेठेहुए ओर ऋष, बाह्मण, कलनय, उख्य, भीमप्तन आदि | द. 
ता, आचाय, कुल के वृद्ध, जाति सम्बन्धी जर कुटुम्निया से पिरेहुए धमेराज. || 
जन रपि आदि सव के सुनतहुए-हे कृष्ण । हे भक्तवतसढ । एसा सम्बोधन देकर || 
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( १६३६ ) सान्वय श्रीमद्खागवत- [दिर 

































| करतुराजेन गोविदं राजसूयेन एार्बनीः। यै्ये दिभूतीभवतसतत्सम्पादषं "न 
भगाः ॥ २ ॥ त्वत्पादुके अविरतं पैरि ये: चराति ष्योयत्यभदरनपते शवो | 
ॐ १ ५ 


रणति ॥ विन्दन्ति ते' ` कमटनाभ्‌ भुवाएयगगा्चौसते यंदि त आशिष 


नौन्ये ॥ ४ ॥ तदेवदव भर्वैतश्चरणारव्रैदसेर्वानिभावमि पयत्‌ ठो$ २१॥ 
[4 | ३१९६ २० 
रत 


व 
। ये ` सवां भजेति न॑ अजुर ' 'कोगयेषां < निष्ठौ जदरेय किमो दुरं | 
£ 


यानां ॥५नं ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तंव स्यात्स व।त्पनः समद सरसुखानुभूः 
तेः ॥ ससव॑तां सरेतरोरिवं ते' ` पक्दः सवाऽतुरूपमरदयो अ विपथेयोज्र। | 
॥ & ॥ भगवानुवाच ॥ सम्यर्व्येकसित राजन्‌ भवतां शचकशन ॥ कं 
णी येन ते" कीतिलोकंननुभविभ्याति ।॥ ७ ॥ ऋषीणां पिददवोनां सुह 
्रीङ्ृष्णजी से कहा ॥ १ } २ ॥ युधिष्ठिर ने कह! कि-हें गाकिन्द हे प्रमे थ | 
म॑ श्रेष्ठ राज्पू4यक्ञ के छरा, तुम्हारा दा पवित्र विभूति एषे इन्द्राद्‌ देवताजं की आरा-॥ 
धना करने क भ इच्छ करता हू उप्त मेरे गन के कायक) पिद्धकष्देनेकी अपङ्ग 


करं ॥ ३॥ यदि कटो फ यह चक्रवर्ती राजाओं का मनोरथ तृ क्ये करता है तो घने. 


हं कमङनयन इश्वर ! नो परुष तुम्हारी पापनाशकं पादुकाओं का अपने शरीर प निशत 
सेवन करते है, मनसे ध्यान करते है ओर वाणी से उन का प्रमाव वर्णन कते ई वहै! 
पुरुष शुद्धचित्त होकर संप्ार के नाशक मोक्ष पद्‌ को पति है ओर वही यदि प्ियपरोष 
की इच्छा करतो उनको वह विषयभीप्रा्ठ होते हं जो दरे चक्रवत्तीं रानाभों न्ने 
भी नरी प्राप्त होते हं || ४॥ तिप्तप्ते हे प्रमो! हे देवदेव ! इष्ठ तसार मे का यह प्रणि | 
का समृह, तम्हारे चरणकमङ की सेवा के प्रमाव को प्रत्यक्ष देखञ्य ; कमे गदि क्र 
ही मुख्य माननेवाछे कितने दी जो कोरव ओर छंनय हं वह मगवद्धक्ते का वहत्‌ पात्‌ 
नहीं करते ह उन क्रा मोह दूर हाने के निमित्त तुम, जो तुम्हारी सेवा के है भरने 
सेवा नहीं करते हँ उन दोनो प्रकार केही पुरुषों की निष्ठा (-फढ ) दिखाओ ॥8 
यदि को क्रि-रागद्वेपादिराहैत मुञ्च मं यह भेदभाव कपे होयगा तो सुनो-प्मद्टि 
सर्वात्मा, ओर्‌ अपने भानन्द्‌ का अनमव करनेव।छे त॒म निरुपाधिक बहमरूप के, यचि 
यह अपना हे, यह पराया हं इपतप्रक्ार की भदबु ्धः नहीं हे तथापि नपे छव 
समभावं रखनेवाटे कल्पवृक्ष की सवा करनकाख कोद उप्त से फएठ रित्ाद 
तेते दी सेवा करनेव!छे पुरषो को दी, तुम से, सेवा की न्यनता भिता का रं 
मिखता है; इत मै तुम म मदमाव वा निर्दयीपना आदि दोष नहीं भता ३॥ ६॥ 
मवान्‌ ने कहाकि-दे रात्रनाशक रानन्‌ ! तमने बहत अच्छा निश्चय कर ह 


राजसूयनामक यज्ञ को करक तुम्हारी पुण्यकारिणी कीरति सन छेके फेडयी॥ ७॥ 
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र द्दामस्कन्ध भाषाटीका सहित ।  ( १६३७ ) |. 
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मपि चः भमो ॥ सर्वेषामपि भूतानाप्पितः अतुराढगरम्‌ ॥ ८ ॥ विनि- 
 वृपतान्सवोन्डेखा च जगता व्च ॥ समृत्य सवरेसभारानादरसर महाक्र- 
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तुम्‌ ॥ ९॥ एते ते भ्रातरो राजन्‌ लोकपालांशेसम्भवाः ' नितोस्व्यात्म- 


कज चे £ 


वेता ` ' तेऽहं दुजया याकृतात्ामः ॥१\९॥ न काच्चनमत्पर्‌ खाकर तजसा य- 


१८. ९९ (३,२०५.० 2 ® १ भे 


क्षैषा भयौ ॥ विमूतिनमिवोऽभिभेवेदेतोऽपि किमु पाथिवः॥ ११ भरी 








# 

दक उवाच । निस्य भगवदीतं भीतः एुर्खमखांवृजः ॥ अओीतन्दिभिंजयेऽ- । 
युक्त विष्णुतजोपञ्दितान्‌ ॥ १२ ॥ सहदेवं दक्षिंणस्यार्पीदिन्नत्सह रनयः ॥ 

दिशिं” भतीधष्यां नङ्गटपुदीच्थां सव्यसाचिनम्‌ ॥ च्या उक्रादरं रैस्यैःकै-। 
कयिः संह पेद्रकेः ॥ १३॥ ते ि्जिल वरपान्वीरां आनंन्हुदिरभ्य आनसा 


अजातरशत्रव भ्रार द्रवण यप व्यत ॥ !४॥ श्रृत्वाजजत जससभर नप्‌- 


= 


| 
| 


| 1 दाि्यण्याण्कााा् व या व्ल स्र वव्दा-------- 


प्रमो ! ऋषियों को, देवताम। का» सक्छ प्राणागान् क] जर्‌ हम्‌ मित्रौ को मी यहश्रेष्ठ 

रानपूय यज्ञ इच्छित हं ॥ ८ ॥ उप म मुक्च वा प्त ।+९। क कया करना ह किन्तु 
यह रानपूय सहन म होनेवाढा है, इ से प्तच रानाओ। का जीतकर, सव थ्वी को वश || 

|| > करके ओर यज्ञकर सन सामग्री इक्र करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करो॥ सयदि || ` | 

कहे क प्व राजाञ। कं। कत जीते ते सुनो-हेराजन्‌]यह तुम्हारे जरताःवायु इन्द्र आदि || 

|| छेकपारे के अंदा से उत्पन्न हुए हं इप्तकरारण इन क द्वारा तुम्हं स्तव रानाजा का न।तना 

|| त्वपताध्य है ओर इन्द्रिये को वश म न करनेव'छे पुरुषा पे कठिनत। पे मी वशम करन्‌ 

ञो अदाक्य रेसेमन्च, जितेन्द्रिय तुमने वश म कराया हं इप्तकारण तुह खम दुःसाध्य 

| नही है ॥ १० ॥ अ तुम्हारी तो वात दूर्‌ रह परन्तु जत्िदान ११ भेर्‌ मक्त का 

तिरछ्कार करने को कोई मी समथ नदीं होता हे एता कहते हं कि -म ह| जन्‌ का परम्‌ | 
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| उा्ीय देवता उन का तिरस्कार करने को इसटाक मं कं।§ देवता भी अपने पराक्रम 
यासे, सम्पद्‌। से ओर सेनाआदि सामभ्यो से मथनी होप्त्ता फिर राजा (मनुष्य) 
ह नहं होगा इसका तो कहनाही क्या १ ।॥ ११ ॥ श्रीडक्देवजी कहते हं किदे || 
| इसप्रकार मगवान्‌ के कदेहुए्‌ मापण कं। सुनकर प्रस्तत्न जार प्रणुछमुलकम हुए 
उन धरान ने, श्रीकृष्ण के तज त्त बदेह्रुए्‌ अपने भीम आदि राता को दिग्विजय ॥ 
॥ कः > के कायं प टङगाया ॥ १२ ॥ सहदेव का खंनयद्स क राना सहायता दकर्‌ द्‌- | त = 
॥्िगदिशा की ओर नियत करा, नकुर को मत्स्यद्श ऊ राजाके साथ पश्चिम दिक्ञाकी क 
नेर भेना; जुन को केकय राना के साथ उत्तरष्ठसा कं भजा रतस मीम को मद्रक रा- | 
के साथ परवदिहा कौ भर भजा ॥ १३ ॥ दे राजन्‌! उनमीम भादि वीरनि, अपं 
(क्से रानाओं को जीतकर यज्ञ करनेवाञे घमेरान को बहुतसा धन ङाक्रर समषेण || 














( १६३८ ) सान्वय तश्रमद्धागवन- 
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तेध्यायता हरिः ॥ आहोपायं तमतां उद्धवा यपुवाचः ह ॥ १५॥ भीते. 
नोाऽज्ञनः ईष्णो ब्रह्म्खिगधरास्रयेः ॥ जअग्पुर्भिगिजं तात ब्रहद्रथपतो यतः॥। 
॥ १६ ॥ ते गत््रातिथ्यवलछायां गदेषु ग्रहमधिनम्‌ ॥ ब्रह्मण्य सपयाचल्‌रं 
जन्या ब्रह्माखगनः ॥ १७ ॥ राजा्न्वद्य तिथान्प्राप्नानाथना ` दूरमागतान्‌। 
 तेन्नः यच्छ भेद्रेते "यद्ये ` कमयाग्हे ॥१८॥ किं दुम॑पे तितिक्षणां 
मकौयमसाधुभिः ॥ क्रि ˆ न देयं  वर्दान्यानां कः परः सदं विनाम्‌ ॥ १९ 
ओऽनित्यन शरीरेण सतां गेये श्लो धुवम्‌ ॥ नोविनाति सरय॑क्षरः सं प 
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च्यः शाच्यणए सः ।॥ २० ॥ हारन्रन्द्रा रानदत्र उछटात्तः शिः ॥ | 


करा ॥ १४ ॥ तब जराप्तन्ध राजा जीतने मँ नहीं आप्तक्ता एसा सुनकर, उस को कते 

€ नीते इसप्रकार की चिन्ता करनेवाछे धमराज से, सव के कारण श्रीकृष्णनीने; भे ते 

(| उद्धवनीने जो “ मीपत्तन, दनद्रयुद्ध मे उप क्रा मारडले एसा ' जो उपाय कहाधां वहं 
ह ह । वताया ॥ १९ ॥ इ राजन्‌! फिर भामसेन, अज्ञन आ।र श्रीकृष्णन -यह तीनो, ब्रह्मण्‌ 
। || का वेष धारकरर, जहौ जराप्तन्ध था तिप्त गिरि्रन नामक स्थान म॑ चदेगय | {६ 
^ || ओर नाह्यणकविष धारण करएनेवा वहतीनो ही राजदानकरन के तमय उसके घूर जी 
| गृहस्थाश्रम ओर बाह्मणमक्त तिप्त जराप्तन्ध पे याचना करनेखगे ॥ {७॥ $ -हेरन 

हम तीनोही बहुतदूर से आयेहुर्‌ याचक्त अतिथि है, ेसा तुम जानो, ओर निक्त हं 

इच्छा करत सो हम के प्तमपेण करा ॥ १८ ॥ यदि कहो कफे-नो तुग चाहे ह्रे 

वताओ, नहीं तो भडा पत्रादि वाराज किरीट आदि मांगच्येतो वह केपि देगा? पाहि 

राजन्‌! जसे विषयापतक्त परुषां के न करने योग्य कुछ नदीं हे तेपतदी प्रहनशीड 

पुरषो को कु भी दुःसह नहीं हे, अतिउद्‌र पुरषो कौ न देनेथीग्य 

आर सरवै समान बह्म हे एसा देखनेत्राछा को पराया कोह नहीं हे इसकाण छख 

कौ अम्र पदार्थं चाहिये इपर के कहने की कोई आवश्यकता नहीं हे ॥ १९ 

जीर जो प्राणी स्वयं तमथ होकर मी अपने अनित्य शरीर से, साधुओ के गान कलयोषं 

सदा रहनेवाटे यरा को नहीं प्राप्त करता हे वड निन्दनीय भोर “कया यह हका भाक 
हीनपना ह इतप्रकार' शोक करने के योग्य हाता हे ॥ २० ॥ हे रानन्‌ । हरिश 
विश्वामिच का ऋण चुकाने के निमित्त च्ञ प्र भादि सब वेच कर, अपने भवं बीं 

छपने को प्राप्त हेनेपर म खिन्न नहीं हए इपतकरण अयोध्या रषी 

गये. रन्तिदव न, कुटरम्बप्तहित अपने को भडताडीस दिनपयैनत नठ मी प्रत न ह 

वर्‌, तदनन्तर प्रा्तहुभा अन्न ने आदि याचक को देकर हमलों गन क 

| द्र त्ह्मणः, छः माप्तप्यत कुटरम्बक्ताहैत उपनाप्त ( निर्‌ हारं तत ४ त) करं " प्रतत 
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द्क्चमस्कन्ध भाषारीका क्षहित । ( १६३६ ) 


म्ण 
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। ४५१ च 


उषः कैपोतो बर्हवो देधुतेणं शुत शताः ॥ २९१ ॥ श्रीशुक उवौचः॥ ईर 

































शहेतिभिसतीसतँं #कोज्याहतेरोपि ॥ `रार्जन्यवनधून्विजनाय वृष्पू्रीनािश्व- 
यत्‌ ॥ २२ ॥ राजन्यवन्थवबो दयते ब्रह्मरँगानि विधति ॥ दशापि पपे 
तृ तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्‌ ॥ २२॥ वरनुं शयते `कति वितत 
दि्चकरम्षौ ॥ रेश्वयोद्धंरितिस्यापि विभव्यानेन विध्णना ॥ २४. 
| भरि निदेषपितदर्य विष्णवे द्विज॑रूपि ॥ जोनन्नपि'* भ॑हीं ओदिद्राथौ 
| णपि“ दै्यराय्‌ ॥ २९ ॥ जीर्वैता ब्राह्मणायोय "की शयः" हुत्रबन्धुना॥ 
| देहेन पतमानेन ` नेहती विधं अरः ॥-२६ -॥ इत्यदारमेतिः भराह कृष्णान. 
| अत्न दि, अतिथि को देकर बद्यषटोक को अन शद, अति को देकर रदमठोक के गया. रना रित्िशरण अगि ऋतक 
| क्ष] करने के निभित्त अपना मांक देयेन ( बान ) पक्षी को देकर स्वगं को गया. रोजा 
| बलिने, त्र ह्यण का वेष धारणक्रनेवाछे श्रीहरि के स्वेस्वदेकर उनके ही द्वारपारनं । 
नचिय।. कपोत ने, ठउ्याधरूप अतिथि को क्रपातीज्ञीप्तहित अपना मां देकर विमान , 
||परवैठ स्वग को गमन करा. व्याधने, उन दोना का धैय देखकर स्वय विरक्त होकर | 
पहपरस्थानमं बनर्मे की अभिनि देहको नछानक्ञे कारण निष्पाप होकर स्रगगति पाई इ्ी ॥ 
| प्रकार ओर भी बहुत ते पुरूष, नाशवान्‌ शरीर के द्वारा अविनाश्ञीरोक के श्राप्त || 
| हेग्ये ॥ २१॥ श्रीशुकदेवनी कहते हे कि-हे राजन्‌ इपतप्रकार काहु आ वह जराप्तन्, | 
|| सर पते, शरीर के अङ्ग! की गठन से ओर धनुष की डोरी के घटे पडेदुए हार्थो के पच 
॑ | तति उन भीम भादिकं को यह कोह राने हँ ओर इन को पहिडे भ ने की ( द्रोपदी | 
| घयंवर आदिं मँ ) देखा हे एता अनुमान करके विचारनेङ्गा करि-1 २२. ॥ यह्‌ 
| निःदेह रानाओं के कुड म उत्पन्नहुए भोर भय से बराह्मणा के चिन्ह धारण करेए्‌ | 
|| ई इकारण इदे, कठिन ते त्यागनेयोम्य भपने शरीर को भी (हून के मांगने पर | 
[ह्‌ ॥ २३ | क्याके इन्द्र क। पतम्पात्ते नाप्त हरण करन कं इच्छा करन्‌- 
टे लैर कपट से ब्राह्मण का वेष धारण करनेवाख विष्णु करक्र रेशवर्थसे चष्ट करेहए 
५ राजा बि की, पवित्र नीर दशो दिशां म फडीडूह कीति निःषन्दह सुनने मं | 
(जती है; क्या उप्त बहि के धये का वणेन हसक्ता हे! शुक्तचायं के निषेध करने || 
| वर्‌ भ जर ‹ यह विष्ण मेरा सवेष्व हरछ्गे ए ' जानकर भी उप्त देत्यरान बङि || 
| | ब्राह्मणस्वरूप विष्णु का पृथ्व का दान । द्या ॥ २४.॥ २९ ॥ प्रातेक्षण क्षीणे ् 
[हिनिवाे ओर ब्रह्मण के कार्य के निमित्त वडामाशी यश प्राप्त नन करके जीवित रहने" || 
[8 हृत क्षानिय शरीर से कौन प्रयोजन सिद्ध होता हे £ को नहीं ॥२६॥ इष्तपरकार || ` 
ताक बह उदारवुद्धि जरासम्ध, श्रीकृष्ण अजन ओर. भीनपेन प्ते कहनेख्गा क्लि | र 
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( १६४० ) पषान्वय ध्रीमद्धागवत- दित 
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नैत्रकोदरान्‌ ॥ हे" विपा ्तिधतां कमो ददाम्यात्मे्िरोऽपि ˆ वः। २७॥ 
श्रीभगवानुत्राच ॥ बद्धं न देहि राजद द्व्रंशो यदि मन्यते ॥ णद्धाधिनो $ 
रपा राजन्या नांत्नक्क्षिंगेः ॥ २८ ॥ असौ कोदरः पयस्तस्य ्राताऽ्ी 
चेयम्‌ ॥ अंनोमातुलेषे' ` में कृष्ण जौनीहि ते' ` रिषुप्र्‌ ॥ २९ ॥ एकाः 
बेदितो राजा नहासोचः" सम मागधः ॥ आह अमर्षितो भदा यदं १ 
ददामि वंः॥ ३० ॥ ने सवया भीरुणा योरस्ये युधि विहठिवरचेतसा । धुरं 
स्वपुरीं वक्वा संुद्रं शरणं गतः ॥ ३१ ॥ अ बु वैयसारतुर्यो नतित 
न परे ` समः ॥ अञ्ुना नं भवेद्योद्धा भीषस्तस्यवेखो मपे ॥ ३२॥ इत्यक्त 
भीमसेनाय ब्रादाय महतीं गदां द्विती छयमादाय निजगोाप एरदरहि। 


॥ ३३ ॥ ततः समरखलट वारां सयुक्तात्रेतरतरा । जघ्रतुबेजकरपाभ्यां ¶* 
दाभ्यां रणदुमेदां ॥ ३४ ॥ मण्डखानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणम च॥ 


ब्ाहमर्णो | जो तुह अच्छा होय सो मांगो, मेँ अपना मस्तक भी,तुमहं गच्छ ठी 
तार्दगा॥ २७॥ तं श्रीभगवान्‌ ने कहा कि हे राजेन्दर ! यदित्‌जो इच्छित हैपोदनैन्न 
इच्छा करताहंतोत्‌ हमद्न््युद्ध (दृपुकष। करकं हा करने योग्य युद्ध) दे हम युद्रश्। 
इच्छा करनेवाठे राजे, यहां भाये ह्म अन्न की इच्छा करनेवे ब्राहमण नदी ह॥२५॥. 
यह कुतीनन्द्‌न मीम हे, यह इतत का भ्राता अज्ञन हे ओर इन दोनो के मामका प्र 
तेरा शत्र कृष्ण हँ, एता जान ॥ २९॥ इप्प्रकार मगवान्‌ का जतायाहभ। वह रात्र! 
जरासन्ध ॐचस्वर पे हं्नख्गा ओर करुद्ध होकर मोडा कि-भरे मृदो | यदि तम्हं 
ही इच्छतदहंता वहदेताद्ु ॥२-॥ परन्तु डरपाक ओर यद्ध म विन्हछ्चित्त हजानेषा् 
तू तिप्तके साथतोमे युद्ध करूगा नर्ही, कर्वोक्रि तू मय से अपनी मधुरा नग 
| 





[गकर समुद्र की शरण गया हे ॥ ३१ ॥ यह अजुन ता मरे साथ युद्ध कले 
ग्य नहीं हे, क्याक्रि-यह अवस्था म॑ मेरी समान न दाकर बरमे भ अपिक नहं 

| ओर शरीरम भी मेरी स्मान पृष्ट नरह हे फिर इस के साथ द््रयुद ( दषष्युद) 
करना, टज्जाक।रक, निन्दाकारक ओर जपयक्कारक हे, केवट भीम ही भरे 
दयुद्ध करगा, क्याकं--वह मर्‌ समान बच्वासं हं ॥ ३२ ॥ पएप्रा कह 
जरासन्ध अपनी. ही एक वडीमारी गद्‌। भीमेन को देकर ओर तेप्ीह की 
गदा आप छेकर नगर से वाहर निक्ङा ॥ ३६३ ॥ तदनन्तर ऊनी नरद भा 
वाढ का उाखकर्‌ कमठ करे।हुह युद्धकं मागम यद्ध करनेम दुमेद्‌ वह नपात्‌ 
भीम दोनो वार्‌, परस्पर ।भडक्रर समान गदा का परस्पर प्रहार कणछा॥ 39४ 
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द्‌] हिने ओर वाय गत हाय तेस चिर्वि मण्डल ( त्रे ) कृरनेव गना 
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2 -भाषारीक्रा सहित । ( १६४१ :) 





















वतोः शमे थद सध्योरिरं रंगिभोः ॥ २५॥ तैतश्रचटा्दो वजनि 
पेपसन्निभः ॥ नैदयोः क्षित्तयो राजन्दैतयोसि दन्तिनोः ॥ ३६ ॥ ते“ वै 
दि थजजवरेन निपात्यमाने अन्योऽन्यते[ऽसकररिपादैकरोरनत्रन्‌ ।चणौष भूच तुरु 
पय ययाकंौ ते पथु द्यतेद्विरदयोरिव दीपन्य्योः ३७। इत्थं तयोः अहनपोभै- 
दैयोतवीय कदो स्वपुष्टिमिरयःस्पररष्षठं। शव्द सयोः भरैरतोरिभियोसिक 


वरप छताईनोत्थः ॥ ३८ ॥ तयोर ` परह ताः सपरशि्ना- 


१.१, २२९ ॥ एच्‌ .तम्रप्रहारान्‌ 
दिनौनि निणगस्तत्र सुष्निंरि तिष्गः ॥ ४० 11|| 
५ ~ =^ „३१ 


जंराद्ध ` नि्जते 

व चं जराछरनम्‌ )। पथिपा- 
यद्र रग मि म्‌ आयेद्वए नट की समान शोमा पानेखगा ॥ २९ ॥ तदनन्त्र्‌ ह रानन्‌ । 
एक ने दपर के उपर केडीहूुरं गद्‌।भ। के पडने स उत्पन्न द्रुगा चरचट राव्द्‌, युद्ध कर- 
तरि मदति अन्ध्र हाथि्रौ के दत क शञ्द्‌ की समान भोर वज्र गिएने के राव्द्‌की 
न अतिनयङ्क( होनेरणा ॥ ३६ ॥ प्प के श{रपर माहं वह गद्‌, एकर 
षे कै कन्ये, कमर, परह।थ, जना अ।र भूनाअ। के पटपर पडकृर्‌, जप अतिक्रौष 
भक्‌ अक्के वृक्षाकी राला से परस्पर्‌ युद्ध कशनेवाङे इयिययं कृ कन्ध अदि 
अह्गोप उन की मारु वह ( भाक की) राला चण होनाती तेपे चभ । 
॥ २७ | इसप्रकार उन देने। की ह! गद्‌।अ[ के टूटननिपरः कोष ्मे मरेहुर्‌ बह दानो 
य्रष्ठ ममदन ओर नराप्न्ध खोह के घन की समान रुगनेव।ई{ भपनी दढ मुद्धिरयो 
वू) से परस्पर ताडना करनेक) ततर हाथ कौ समान परस्प प्रहर करनेव। छ उन कै 
हषं के चोट त्ते उत्पन्न हुजा शाब्द, मेघ के विना ह्‌ानेवचे वज्रपात के राब्द्क्नी स- 
रन भयानक प्रतीत दानेखगा-॥ ३८ ॥| हे राजन्‌ । इसप्रकार जिन का अभ्याप्त, 
रका बह ओर इन्द्रिया की राक्ति भी सपान रं एषे क्षीणत्रङ न होकर प्रहारकर- 
च उन भीम ओर जपप्तन्ध्‌ का अनूपम युद्ध हआ ॥ ३९ ॥ हे महारान !{ इप्‌ 
र यद्धकरनेवाठे ओर राधि के सगय तिप्त जरात्न् के घर्‌ मेनन की समानरहनेवाडे 
मीपिन ओ।र जराप्तनध के। मत्ताईस 1द्‌न व।त॒गय ॥ ४० ॥ हंरानन्‌ , एकसमस्‌ 
प्रीति, अपन मामा के पुत्र श्रकृष्णना तर करहनङ्य ।क- ठ साधत्‌ । युद्ध म जरान 
क नीतेको भ पभ नर। टू, सा अव्र क्या कड ॥ ४१ ॥ तव उपनशसन्ध क 9 
नादे त हाहे ओर मरण भी तेते ही दोटुकडे हानेषर्‌ होयगा यह नाननेवोख || ` 
[जरनापवाखी राक्षत्ीने उन दोनोदटु ड को मिहाकूरक एटुर्‌ जीवनक मी नाननेव्र || ३ 4 
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धधि पौधतर ॥ ४२॥ शतरोजन्परर्त 
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व्ययते तेजाः ॥ ४२ ॥ स्ित्ासिभोपा" भा तेजसाचितयद्धरिः ॥ ४२ ॥ सञ्जित्यासिविधोपायः भी 
मोषदं शैनः ॥ देधामास विटपं पाटमन्निवि संक्ञया॥ ४३ ॥ तेद्वियपै 
सत्वो मीर्मेः हरतां वरः ॥ गरदा वादयोः रत्नं पातयामास भतिठे॥४ 
एकं पादं पदाक्रम्य दोमामन्य॑ः अगृह्य सः ॥ गदतः पाटयामास शंसामि 
महागजः ॥ ४५ ॥ एकपादोरुढपणकयियृष्ठस्तनां सकर ॥ एकवाहकषिभूङणं 
कटे देद्शुः परजाः ॥ ४६ ॥ दाहाय मदहानासीन्निहते भगधश्वरे 
यामासतुभीम' परिरभ्य जयाच्युत ॥ ४७ ॥ स्तदेव तंत्तनयै भगवान्‌ 
भावनः।अभ्यपिचदमेयारमा मगधानां धति भभः।मोचंयामास रजन्यान 
भागधन ये ॥४८॥ इतिश्राभागवते महा एराणे दशमस्कन्धे उत्तरादे 
ध्रधो नाप दिसप्नतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ ५ | भीक उबौच ॥ अयते 


वह हरि श्रीकरष्णजी,भपनं तजसे भीमक बर बढातहु ए.फिर इप्तके कड कैतेहोयेग 
चिन्तवन करनेखगे ॥ ४२ ॥ तदनन्तर सफलन्ञानी श्रीक्ृष्णजो ने, उत का उप्र 
जःनकर, एकवृक्ष की राखा को चीरकर 1ईखातेहुएजेतेमे शाखा को चीरता हरेते तू 
जरासन्ध को चीरडाङ,एस 'पकत से मी मसेन को रात्रे वध का उपाय रिवाय॥४३॥ 
महावटी ओर प्रहार करनेवाला मं श्रष्ठ तिह ममिपेन ने;मगवान्‌ के पक्ेत कोह९ उगयङ्ग 
जानकर शत्र के पैर पकडकर्‌ भमिपर पटका॥|४४॥ ओर उप्त का एकैर्‌ अपने पैएते 
कर तथा दृप्तरा पर हाथा पते पकडकर्‌ उन भीमप्तेन ने, जपे वडामारी हाथी भनाया 
ही शाखा को फाडडाछ्ता है तेपे उस को गृद्‌। के द्वार से ठेकर मस्तकपर्यन्त फा 
॥ ४९ ॥ उप्तत्तमय तहा क! प्रजाजा न, उप्त कचरण, नघा, अण्डकेष) कमर्‌, १४ 
स्तन, कन्ध, वाहु नत्र, भ्रुकुटि आर कणवाडे द्‌ टुकडहुए देख॥ ४ ९॥ एषप्रकार नापतं 
कै मरणको प्राप्त शने पर उप्त की प्रना्ओं का बडामाी हाहाकार शब्दहभा; उकण 
अर्जन भर श्रीकृष्ण इन दाने ने, मीमत्तेन को हय ते खाकर प्रशेप्त। कते प्रः 
करा | ४७ | अन दष्ट वत्त।व होने के कारण ही इप्त जराप्तन्ध को मारा राज्य केर 
सत नहीं मारा यह दिखतिहुए कहते ह फ-अप्रमेयस्वरूपः,मृतपारक भमुमगवान्‌ ने, 
जरासन्ध के सहदेव नामक पुत्र को राज्याभिषेक करके मगध देशा कारी 
जर उस जराप्तन्ध ने जो राजे रोकरक्चे थे उन को तौ से छटाया॥ ४८॥ कतिश 
्धागवत के दृश्मस्कन्ध उत्तराद्धे म॑ द्विसक्ततितमञध्याय समाप्त ॥ # ॥ अव भ 0 
तरव अध्याय मं श्रीकृप्णजी ने रानाओ। को छटाकर ओर उन को राजयोव भोग भी 
करके उन के अपने २ देश मं भनदिया ओ।र आप भीम॑प्तन तथा अभनके प्राप ए 
को चदेगये यह कथा वणन करी हं ॥ # ॥ श्रीडाकदेवजी कहते है निह एन॥ 
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वान रीखया दुधि निजितौः ॥ ते' नित .गिद्धिष्यां मिन -मछवा- 
पसः ॥ १॥ घुर्नामाः शुष्कवदनाः संरोधप॑रिकरचिताः ॥ दैद्शुस्ते षन्या- 
# पीतकशेयवाससम्‌ ॥ २ ॥ भीवत्साके चतुवाहुं एअं मोरुण्षणम्‌ ॥ चा- 
इपर्मेनवदनं स्फुरन्मकेरकुण्डलम्‌ ॥ २ ॥ पद्महस्तं गदाशखरथांगैरुपरर्िंत॥ 
रिरीटहारकर्टककटिसूत्रां गदा चितम्‌ ॥ ४ ॥ चाजद्ररमणिग्रीव निवीत बसमा- 
हया ॥ पिवते ईव. चर्षुभ्या छिदंतं इव जिंहया ॥ ५ ॥ जिघ्रत इब नाक्ता- 
ध्या रंत इवं बहुभिः ॥ मणेयुं हेतपाप्मानो भधभिः पौदयेिरेः*“ ॥६॥ छ 
पतदशनारहाद वेस्तसरोधनङ्कमाः ॥ भराशसुहैषीकेर' गभि; भाञ्चखयो 
रपा! ॥ ७ ॥ राजान उचुः ॥ नमस्ते देवदेवेश भपंनातिहराव्यैय ॥ परपन्ना 
भाहि मः कृष्ण निर्विण्णान्धोरसंखतेः ॥ ८ ॥ नेन नायानसूर्यामो मोग 










































१ सहस्र आठ सो रज, नराप्नन्धन युद्ध म सहन म॑ € जतिकर गिरिद्रोणी नामक 
कारागार मं वन्द्‌ कररक्ख थ, वह वन्द्‌ करन के कारण ङ्कुश्च को पायेहुए, मङिनिमख | 
१ नि, मिन वचर धारण करेहुए्‌ ओर श्षरीरपर भढ थुेहृए राजे तहां से निके 
तर, उन्हं ने श्रीकृष्णनी को देखा, वह श्रीकृष्णजी मेघ की समान सयामवणे ओर | 
ब्‌ पारण करेथे ॥ १ ॥ २ ॥ श्रीवत्प्रखांखन धारण करनवाटे, चार भनाओं से य॒क्त, 
कमक) गोम की पतमान छाछ २ नेत्रवारे, सुन्दर ओर प्रपतननमुख से य॒क्त, दमकतेहुए 
प्रकराकार कण्डे मे शोमायमान ॥ ३ ॥ हाथ म कमटेय, लंव-चक्र-गद्‌ से सोा- 
पत भौर मस्तकपर किरट, गरे मे हार, हाथं। मँ कडतेडे, कमर म जंजीर ओर मनाओं 
बानवन्दौ ते स्जहएये ॥ ४ ॥ तेतेदी जो कण्ठ मे श्रष्ठ कौस्तुभमणि से श्ञख्कतेहर 
नीर गे से पैरोपयैन्त छटकतीहु वनमाङा से छिपटेहुए्‌ थ तिन भगवान्‌ को नेतरौ से 
(पहएते, नीम से चाटतहुएतसे, नापिका के पड से सूषतहुएसे ओर भनाओं से अि- 
(त्‌ करतेहएसे तथा उन के दशन पे णपराहेतहुएतेन राजाभ। ने; श्रीहरि के चरणपर्‌ 
२ स्तक रखकर नमस्कार करा ॥ ९ ॥ € ॥ अर श्च कृष्णज। का द्रन्‌ करन सु 
[हए आनन्द से जिन का कारागार मं पडने का खेद दूर होगया ह एेसे वह रजे 
जोडकर उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ की वाणिया स्त प्रसा करनेखग । ७॥ 
नामे ने कहा फरि-हे देवदेवा के स्वामिन्‌! हे शरणागत कं दुःख दर करनेवाछे ! हे 
र्ण श्रीकृष्ण | त॒म्ड नमस्कार ह्‌, तुम्हार कारागार म त इडारएहए अर 
ल का अनुभव करके सक्रङ 1¶षय। म व रक्त ३।कर तु" ह।९। रारण जाचहुए्‌ हम इत्र | 


४ 4 


धानक पतर ते छटाो ॥ ८ ॥ हे नाय ! हे मधुपूदन ! इतत जरासन्ध नं दम.नोष- ।| 
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२॥ तै चव इष्णार्चे गभीररंहसा ईरन्तवीयण 
| 


न्वा भैवतोतुकंषया षिनष्टदपोशर्भो स्मैरामते 11 


मगरुष्णिरूपितं देदेनं शण्वत्पतता रजां यदा ॥ उपासितव्यं सपह्यापहे किष 
१० 53 ३२ ५५. १४८ (^ = १३५५९ = 


याफर भरल च कणराचनमर्‌ ॥ १४ | तं नं; समादिशामाय यनते 
९. ० 93 


चरणान्नयोः ॥ सरतियथानमं ` तिरमेदपि संखरतापिह ॥ १५ ॥ इष्ण 
कैर ड।छखिया इस रेत पे हम इस की ओर्‌ को वारम्वार द्‌।षटष्टि पे नदीं देवत है 
कय) कै-हे विमो ! जरासन्ध से हम रानां का जो राज्य छटा सो तुम्हार अनुग्रह है 
है रेता हम समक्चते दै ।९॥ क्ये! कि-राञ्य ओर देश्वभ से नेव मद करेऽच्छं 
खट ह आ राजा, तम्हारी माया स्र माहित हाकर, अनित्य सम्पत्त्या को यह्‌ नित्य हं 
प्ता मानता हे ओर उन सेः कल्याण नहीं पाता ह ॥१०॥ जंपते अज्ञानी व्र, सकु 
| ठरष्णा के जछ को यह ताढाव वा नदी ह प्ता मानतेहं तेपे ही अज्ञानी पर्प, चष्टे ¶ 
| माङा, चन्दन खी आदि अनेका विकार से परिणाम कं] प्राप्त हुड माया को दी यह पठ 
| पुरूषाथ हे एसा मानते ६ ॥ ११॥ द प्रम । जो हम परहिरे राज्य करते प्य, च्छं 
के मद्‌ पे अन्ध हकर इपर एरथ्वी क; जीत्तने की इच्छा से परस्पर ड!ह करते थ, 


आगे को दोमेवाछे मृत्युरूप तुम्दं कुठ न गिनतहुए इष्ट मद्‌ पे युक्त हकर अति ति 
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| | पने से अपनी ही प्रना्जं कों धन जदि के निमित्त मारते थे॥ १२॥ हे कृण।क्ह 
1 
| हम इससमय गम्भीर (न दीखनवाङे ) वेग से युक्त अर निस को हटाना कठिन ह 
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| बङ्वानूः तुम शरारीररूपी काठ -स, सम्पत्तिय। पे भ्रष्ट हानं के कारण गाहति ह 
तुम्दारा क्रप्‌ छ ह। तम्द।रे चरण कास्मरण करत ॥ {३॥ इप्तकारण अभव 
|| को वह हम प्रतिक्षणम्‌ क्षण होते जानेवाङ ओर राग के] उत्पतते के ध्यान श 
{| अपने हरीर करके सरवन करनेय।म्य आर्‌ खगतृष्णा के जट क] समान शाव नश्वर 
प्राक्च होनेवाछे राज्य की दुःख इच्छा नहः करते है, तैसे दी हे विमे। | एवगोदि ' 


| 
| ॥ 
५ जाकर सेवन करने का ओर केवर काना को ही प्रिय खगनेवाडा जो करय» (श्म) 

| 

|| 





उप्त को भ इच्छा नह करते हं ॥ १४ ॥ इपक्रारण हं प्रभा ‹ ६ १७९१ 
। योनियं के विवे गण पनेवाङे भी हम, तुम्दरे चरणकम्ो का स्एण.>॥ आ 
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श्योय ] ` दशमस्व्ध भाषादीक्रा सहिति। (१६४५ } 





| बासुदे्ाय हसे परीरमने ॥ पणतद्धेशनाज्चाय मोविद्ाय नमो मः ॥१६॥ | 
शरीक उवच ॥ ससतूयमानो भगवान राजभिमृक्तवन्धनेः ॥ तानाह करुण- 
स्तावं शरण्यः श््ष्णया गिरा ॥ १७ ॥ श्रीभगवासवांच ॥ अद्परभ्रति श्रो 
श्रपा भैय्या्मन्यखिंरेन्वरे ॥ इटा जायत भक्तिवाढमारसिते' ` तथा ॥१८॥ 
दिष्व्या भ्यवहितं भ्रपा भवन्त ऋतभापिणः ॥ भिमेन्नयेमदोन्नाहं पेहय उ- 
7दकं वणां ॥ १९ ॥ दे्दया नहुषो वेना रावणो नैरकोपरे ॥ भीर्षदाद्भ- | 
तिताः स्थानादेवदै्यनरे्वराः ॥ २० ॥ भवन्त एतदिशाय देदाघयत्पयमत- 
बत्‌ ॥ मां यजन्तोऽध्वरयुक्ताः भजा धग रन्नथ ॥-२१॥ सेतन्वन्तः अ्रजात- 





पतिलप्तन होय वह उपायतुमहम हे कहा ॥ १५९ ॥ वासुदेव, हरि; प्रमारमा ओर्‌ 
शरणागता के श नष्ट करनेवाछे तथा गोविन्द्‌ तुम कष्ण को वारम्वार नमस्कार हो 
॥ १६ ॥ .श्रीश्ुकदेवजी कहन हं किं-दे तात राजन्‌। जरासन्ध क करेहुए बन्धन स 
बरूटनवःछे राजाओ ने? इप्तश्रकार स्तुति करी तच, शरणागतवत्सल ओर द्या वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी, मधुरी | वाणी मं उन से कहनेर्गे ॥ .१७ 1} आ्रीमगवान्‌ ने कहा || ` | 
||| हे राजा | तुमने > पार्थना करी है सो सव मेने स्वीकार करा हे, आनस || ` 
|| ह, पवो क हेर भोर जाससा भरे निं इट्‌ मक्ति उत्पन् हीय | १८॥ हें राजा! | 
तमे नो मेरा स्मरण ही करने, का निश्चय करा हे सो जानम्दक।री है, तुम . सत्य 
बोछनेव ठे हो, सम्पदा ओर रेव के म॒द्‌ से अपना ` स्वेच्छाचाररूप-जो उद्धतपनां 
भव्यो को वडा उन्मत्त. कृरनेवाजा दै, ेसा मेरे देखने म. आया हे ॥ १९. 
हवे-सदखानाह सावे माम प ना उस्ने, जमद्म्नि की कामधेनु का हरण.करा || 
सकारण पुत्र सहित उसका प ारामभ्भो९।मारडाछा.राजा नहुष देवेन्द्रपने के! प्रा्हुना || ` 
बरी , इन्द्राणी के सम्भोग के \निभित्त ब्राह्मणे से पाठक्री उठवाने के कारण बह || 

न राह्मण के राप ते इन्द्रपद्‌ स अष्ट होकर अनगर योनि को प्राप्तम; राजवेन मी 
उनतत होकर ब्राहमणो की निन्दा करनेखगा इप्तकारण उप्तको नाह्मणो ने हुङ्कार सेद ॥ 
ब्रस्डाछ्ा; रावण राक्षसां का स्वामी था तनम उप्तने सीताको हरा इसकारण उप को || ` 
मचन्द्रनी ने मारडाछा; नरकासुर ने देया का स्वमी हकर अदितिके कुण्डङ हरणं || ` 
रि इसकरारण उस को नेही मारा हे, ओर भी बहुतपे देवताओं के, दैत्यो के तथा म- | - 
प्य के अयपिपति राजे, लक्ष्मी के मद्‌ के कारण जपन स्थानपम अष्ट हदागये ॥ २० ॥ 
इसकरारण तुण, इत उत्पन्न होनेवाले देहादि को अनित्य नानक सावर्ांन चित्त रंहोत्‌ 
ज्ञयागादिके द्वारा मेरा पूजन करके घभके साय प्रनाजा की रक्ता करो ॥ २६ ॥ ओरं 
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त्ययापयत्‌ ॥ २८ ॥ त एवे मोचिता; ईच्छ्रात्छरृभ्गन समहात्मना ॥ यथक | 


" _ +कः 


( १६४६ ) सान्वय भीपद्धागवत- [तिषतिता 
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न्तून्संखं दुःख भाभा ॥ भाप भध च सेवन्तो पचित तिचरिषय।रय्‌ 
& 


उदासीना देहादावालमारामा प्रेतव्नाः ॥ मय्यावेरेय मनः सम्यङ्‌ पोप 
हम यास्यय॥२३॥ श्रीक उवा च।ईंत्ादिहय टेपान्छष्णो मगान्‌ भकष || 

तेषा न्ययुक्त पुरुषान््ियो मज्ननर्कपेणि ॥ २४॥ सर्पैया कारयामास सदेन 

भारत ॥ नरंदेवोचितेवेस्त्रभूषणः ग्विङेपनेः ॥ २५ ॥ भोजयितवौ वरँननेन 


सुस्नातान्समलड़ृतान्‌॥ भागय विविधयुक्तस्तांवूलयेतरपोचितेः२६।ते पूजिता 


® ॐ, % प [^ 


पुकदेन राजानो गरष्टङुडखाः॥ रिरेज्मोवितत; छश्ासार्डते यथाग्रहाः॥२७॥ 
रंथान्सरदश्वानारोप्य मणिकांचनमभूषितन्‌ \। भीशय्य सन्तैरबावयेः स्र्धाि- | 
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र्व ध्थयतः छतानि चं जगेरपतेः ॥ २९ ॥ जर्गदुःअछृतिभ्यस्ते महापुरैपमे 


ुतरादिक सन्तान का विस्तार करके तथा सुख, दुःख, छाम, हानि आदिजो जे प्रहोच || 
उस २ को समानम।व सते सेवन करके ओर मेरे विषै चित्तके ठ्गाकर काठ व्यतीत कयै | 
॥ २२ ॥ भेर देह, धन तथा पुत्रादि के विष उद्‌प्ीन; जासमस्वरूप मे रेह | 
पुजा नमस्कार आदि का नियम धारण करनेवाे होकर क, ए मन के मेेछल्पमं || 
स्थापन करके रहो तो अन्न म॑ ब्रह्मरूप मुञ्च को प्राप्तह अग) २॥ श्रीडकदेवजी कहते हं 
क्रि-हे राजन्‌ | इसप्रकार जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राजाओं को आज्ञा कफे इ 
का उवटनास्नान आदि काये करने मे सेवकपुरुष। को र जि्योके। नियक्त करा ॥२४। 
हे राजन्‌ जराप्तन्ध का पुत्र जो सहदेव नामवाख। था ज तिन रानां को, राजयोप्‌ 
वख, मृषण, माडा भेर चन्दनादि का अनुतर इत्यादि दिच्वाकर सत्कार कणाया | 
॥ २९ ॥ इसप्रकार उत्तम स्नान करेहुए ओ। . ध।रण करेहुए उन रानभो श्रे । 
भ्रष्ठ अन्न का मोजन करवाक्रर फिर उनक्रो ओर भी,रानाजंकं योग्य नाना प्रकारके 
ताम्बङ आदि माग भषण करे ॥२६॥ तत्र ्ङृष्णजी ने निन को इश से छया हि 
भर सत्कार कराह एसं वह्‌ राज, स्वच्छ कृण्डट धारण करकं जप्त रारद्‌ ऋतु फ 
चन्द्रमा आद्‌ ग्रह शामा पति € तप्त सामत हाने ॥२७॥ तदनन्तर मणेय 


| प 


जडे सवणे आदि के आमूषणो पे मुषित तिन राना ओं को,मधुर भषणो से हषैयुक्त कर 


४ 


र उत्तम घोडे जतेहुए रथपर वेठ।ख्कर उन २ के देदा के भजदिय।॥ २८॥ 
प्रकार अति उद्‌रचित्त श्र कृष्णं # सङ्कट ५ छटायेहए वह्‌ राजे, उनही जगत्पतिं 
क्ृष्णजी का ध्यान अर उनके हं। कम्‌ का सरण कृते हुए अपने अपने देशक चदे 


| फिर उन्हा ने वह जरासन्ध ऋ मारना जादि श्रीकृष्णजीका कायं ने गरि 
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दशमस्कन्धे भाषाटीफा सहित । ( १६४७ ) 




















ष्टिम ॥ यर्थाऽन्वक्षासद्धगेवांस्तथी चक्करतंद्वितीः ॥ ३० ॥ जरौक्ष॑पं घंति 
पिता भीमसनन केशवः ॥ पौथाभ्यां संतः भरौयात्सदहदेमेन पएरजितिः॥३ १॥ 
त्वा ते खांड्मस्यं रखेन्दध्युजितारयः ॥ इषेयततः स्वसोहदो दुददां चा 
मुखोबहाः ॥ ३२ ॥ तच्छत्वा भीतर्मनस इदरमस्थनिवासिनः ॥ मेनिरे माभै- 
ध शातं रजि चोप्तमनोरथः ॥ ३३ ॥ अभिरवे्याय राजनं भीमाञ्नसनाईं 
नाः ॥ सवेमाश्रावेयांचक्रुरात्मना यदनुष्ठितम्‌ ॥ ३४ ॥ निरम्य भमरानस्- 
क्ेदवेनार्तुकपितम्‌ ॥ आनन्दाश्वकलां युचन्पेस्णा ` नोवाच किंचन ॥ ३५ ॥ 
इतिश्री भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उ० इृष्णाद्यागमने तिसतितमोऽ- 
ध्यायः ॥ ७३ ॥ ५ ॥ शओ्रीड्ुक उवाच ¦! वं यधिंष्टिरो राजा रासधर्व॑धं वि 
भो; ॥ टष्णस्य चौनुर्भीविं तं शंत्वा भीतस्तम॑त्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ युधिष्ठिर उवौच 


१ 3 


|| ये स्युत्रखाक्यगरषः सवे छाकमहेडवराः ॥ बदन्ति दुर्भ क्वा, चिरसे- 
ते वणेन करा ओर जपते मगवान्‌ ने, आज्ञाकरी थ उप्त के अन॒पतार सावध।न रहकर राज्य 


कृरनेरगे ॥ ० ॥ इप्रकार मीमपतेन से जरासन्ध को मरवाकर उप्तके सहदेव पुत्रस पजन 
करेहए वह मगगान्‌ श्री ृष्णजी मौमत्तेन भोर अजुन के साथ इन्द्रभस्थ को चर्दिये।३१॥ 

|| तदनन्तर श्रु को जीतेहुए वह भीमप्तेन अजुन जर श्रीङृष्णजी, इन्द्रप्रस्य मे पहुचे 
| ओर तहां जाकर उन्हने, अपने मित्रों को हरषित करने के निमित्त गैर श्चुभं को 
|| तित्र करने के निमित्त अपना २ शंख बनाया ॥ ३२ ॥ त्र वह शंख का शब्द्‌ सुनकर 
| प्रप्तत्रचित्तहुए इन्द्रप्रस्थ मँ के रहनेवाे पुरुषो ने, जरासन्ध मरण को प्राप्त दगया एेप्ता 
पन्च नैर धमेरान ५ पृणेमनारथ हुए 1 ६३ ॥ तदनन्तर उन भीमप्तेन, जुन 
ञैर श्रीकृष्णजी ने, धमैराज को वन्दना करके अपने करेदुए्‌ सब कये उन्‌ को सुनाये 
॥ ३४ ॥ तव श्रकृष्णज। ने कपा करकं वह्‌ जराप्तन्ध की मारनार्प काय 1 ्द्करा 
ता सुनकर धभेराज, नेत्रो भँ से भानन्द्‌श्रुजं के विन्दु वह तेहुए प्रेम से गद्धद्‌ होकर 
| कृ सपम्यपयन्त्‌ कुछ भ कहने कं समथ नह हुए मान नेठे रह्‌॥ २९॥३॥े श्रीषद्ध{गवत्‌ 
|| क ददामस्कन्ध उत्तराद्धे मे अेसप्ततितम अध्याय समाप्त ॥ #॥ अब्र आगे चोहत्तरवें 
| भव्याय म धर्मराज ने जो ब्राह्मणो से राजसूययज्ञ कर।या तिप का ओर अगे पृजा होने 
रङ्ग म॑ हए शिशुर के.वधका वणेन करा ह ॥ # ॥ श्रीशुकदेवनी कहते हं || ` 

हे राजन्‌! इप्तपरकार धमेराज, जरासन्ध का वध आर प्रमुश्रीङ्ष्णजी का वह|| ` 
| प्रपाव घुनक्रर सन्तुष्टाचेत्त हातेहए श्री कष्णजी से कहनेर्गे ॥ १ ॥ युधिष्ठिर ने कंहा | 
क्न तरिोकी को सन्भाश का उपदेश करनेवले ब्रह्मादिक ह ओर जो सन छोकौ ||. 
पारक इन््रःदिक रै वह सन, जिन तुम्हारे आज्ञा के वचन को, दुङेम ओर अपने | 
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( १द८४८ ) . ` सान्वय धीमद्धागवत- . [ करपतीतत 
सशाक्षनम्‌ ॥ > ॥ स भर्वोनरविन्दाध्षी दीनानिीश्चमौनिनाम्‌ ॥ ईत | 
नुश्षासैनं भूमंस्तदस्यन्त िईभ्बनम्‌ ॥ २ ॥ नेदयेकरया्ितायिस्य अदमण; 
र 


मारमनः ॥ कममि्वेधते' तेनो देसते चं यथा ते, ॥ ४ ॥ न न. 
नित भक्तानां ममाहमिति दीधव ॥ सेवं तवेति" अं नानिधीःषानामििं 


१ ९५ 


ता ॥ ५ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ईत्युर्दता धानि फले "त्रे युक्ताम्पं 
त्वजः केष्णानुमादितः पार्थो ब्रह्मणानब्रह्मतादिनः ॥ & ॥ प्ैगयनो 
राजः दुमन्तुगोरतिमोसितः वरिष्थ्चै दनः कण्वो मेत्रयैः कवरप्धितः ॥ ७॥ 


क च 3 [ अ ६9 षे, @ ज 


विश्वामित्रो वामदेवः सगतरिजेभिनिः" करतुः ॥ येः पराशरो गों वैश 
9 र्‌ [ 
एव्र च ॥ ८ ॥ अथवा कंरयपो धोभ्यो रामो भागेर आससि ॥ बीति 


भ भ, ५५ 


"होत्र धुछन्दा वीरेतनोऽकृतत्रंणः ॥ ९ ॥ उपहुतास्तंया अआच्े प्रोणेभीष. 


| कृपादयः ॥ धृतराष्ः सहद्तो विदुरथं महामतिः ॥ १०॥ ब्रह्मणाः पतर 
१5०० १ 


ईथाः शद्रा यत्तदिदक्षवः॥ तंत्रयु : सवेराजानो रोँहां हृतयो रपं॥ ११॥ 
अहामाग्य से ह| भरखाहूु आ मानक्रर वड स्तनणान के साथ पठन करत ह॥२॥ है 


व्यापक्र | एमे कमलनयन तुम, स्वयं दीन हाक्रर राजा होने का व्यथं अपिपरान्‌ 
वाटे जो हम, तिन के आज्ञा के वचन को धारण करते हौ सो केवछ मनुष्ये] 
अन॒करण हे वास्तव म आप के याग्य नहं। हं ॥ ३।. अथवा जप सूयं वा तेज, 
मे, अस्त पत वा ऊचनौीच सम्बन्धा प्त वडता घटता नह्‌। हं तस ह एक, अद्धितव 
ब्रहम, परमात्मा जो तुम तिन तुम्हारा तेजः दूमरो को आज्ञा करने पते वा दूष 


[3 


आज्ञा का पाडन करने से बढत। घटता नदीं है अधात्‌ आपकी कृपात दी यह ष 
बतं होती ई ॥ ४ ॥ हे अनित माधवं ! तुम्हरे मक्त को भी देह जीर पृतरा्गि 


| उप्र "भ अर मरा इप्तप्रक्रार क। + तथा अर्‌ के ४ ॥ तू अर तेग १४५ 
प्रकार क पराभ कं पतमान च्र।२। के वषय भ भदुव्राद्ध नह। ६7६ ।११ १९। 
कर्हौ से होयगी ॥ ५4 ॥ श्रीशुक्देवनी कहते हँ किहं राजन्‌ ! इसप्रकार कहकर 
जेन को श्रीकृपष्णजी ने यज्ञ करने के विषय मे सम्मति दा है रेते उन धरान्‌ >, यत्‌ 

८, ५९. 


+ 
के योज्ञ समय म, त्रह्मज्ञान। च्य ब्रह्य] का हता, अत्तु जाद्‌ ऋत्विन वद ॥६॥ 
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उन के नाग-वेदव्य।प्त, मरद्वाज; सुमन्तु, गातम, असेत, वापेष्ठ, च्यवन, केण भत्व 
कवषः; त्रित ॥ ७ ॥ विश्वःगित्र, वामदेव, प्र॒ति, जेमिनि; कतु, पेड, पराञ्चः, गै 
वेराम्पायन ॥ ८ ॥ अथत्रो, करयप, ध।म्य, परशराम, आपरि, वीतिहत्र, मधुच 
 बीरतेन ओर अक्रतत्रण यह्‌ थ॥ ९ ॥ हे रानन्‌ ! तेपे दी भीष्म, द्रोण, कृपाद्कि रज, ए 
सहित धृतरा, परमनुद्धिान्‌ विर भर दूरे भी ब्राह्मण्षत्रिय; वैर५ तथा 
गये थे; बह स्तव राजे आर उन फ मन्नी आ।दि सव छोक यज्ञ देखन को उत्सुक हक एह 
. _ -------------- ~ व~ -- - 
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द्‌ रमस्कन्धभाषाटोका.सहिति। ( १६४९ ) 


न्व 
नः 


देवं यजनं त्रा्मणाः स्रणखंगडेः ॥ कृष्टा तैत्र थान्नायं दीधर्थाच- 
रिरे पम्‌ ॥ १२ ॥ दमाः किरोपरकरणा रणस्य यया वैरा ॥ इन्द्रादयो 
छोक्पाठा विरिचर्भवसंयुताः ॥ १३ ॥ सगणाः सिद्धमन्धवी विश्ौधरमहो 
रगा ॥ दगया चत्षरक्लासि खगकिनर वारणाः ॥ १४ ॥ रीनानश्वं समाहूता 
रानपल्यथं सवशः ॥ राजसूयं समीयुः स्म राज्ञः पांड्सचैतस्य चैः | मेनिरे" 
्ृष्णभक्तस्य सूपपन्नमव्रिस्मिताः ॥ १५ ॥ अयानयन्महीराजं यआजका दवय 
पपत; ॥ राजसूयन्‌ वाभवत्सराचतस।मत्रामसः ॥ १६ ॥ सोययेहन्यवनीषालोः 
यानक्रानसदसरपतीन्‌ ॥ अपूजयन्महाभोगान्‌ थावत्स॒समदितः ॥१७॥ स- 
द्य्पाहणाहं ब॑विश्रशन्तः सभासदः ॥ नाध्यगच्छननेकोंलयात्सददेषैस्त- 
तरवत्‌ ॥ १८ ॥ अति हयच्युतेः शष्ठ भगवान्सौत्वतां पंतिः ॥ रष्वः 
देताः सवा देशकाङध्नादयः ॥ १९ ॥ यदात्मकमिदं ' विश्वः तवश्चै य- 
स्मकाः ॥ अभ्िरहितियो मन्नाः साङ्ख्य योगश्च ` यदपरः ॥ २० ॥ रैक ए- 
द्वितीमोऽसावितदारम्यपिदः जगत्‌ ॥ आत्मनासाभ्रंयः सभ्याः छंनलवतिं 


येथे॥ १०॥ ११॥ तदनन्तर उन ब्राह्मणा ने, यज्ञम॒मि को स॒वणेके ₹इखस 

दक्‌, शुद्ध करके तदह त्रिधिपूवेक धमराज को यज्ञ की दीक्षा धारण करवाई ॥१२॥ 
नेते पहि वरण के राजमूययज्ञ मँ, सुवणं के पात्न आदि थ तेपे ही सव उपकरण 
(पतमान ) इस यज्ञम भी थ व्र्ा-रुद्रसहित इन्द्रादि छोकपाकगणोसहित्‌ लिद्ध, गन्धव, । 
्रि्याधर, बड़ २ नाग, मुने) यक्ष, राक्षप्त, पक्षी, करन्नरःचारण, राजं ओर र'जरानियं 
| यह प्व, राजा के बुखवाने पे सव स्थाना सेपाण्डुपुत्र धमेराजके राजसूय यज्ञ म आये 
| मौर उन्ह्‌। न कृष्णमक्त उन षमराज क्रा वह्‌ राजघ्ूय.यज्ञ वस्मय न मानक्रर्‌ सतव प्रकार से 
पाना ॥ १३॥ १४॥ १९ ॥ उप्तप्तमय देवताञ। कां समान तेजस्वी ऋत्विने ने, 
| जेत्‌ पटे देवताओं ने वरुण प्ते यजन करवाया था तप्त राजस्य यज्ञ की विधि के अ- , 
तषार उन धमराज प्ते यनन करवाया ॥ १६ ॥ तदनन्तर एक्राम्रचित्त तिन राजाने स । 


सों 
र से रप निकालने के दिनि महाभाग ऋत्विजो का ओर सभापति का विधिषु 
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कंक 
नन करने का प्रारम्भ कए | १७ ॥ उप्तसमयः, समापत्‌ भ पदिडे पूजा करनेयोग्य || 
तैत ३१ हस का विचार कनेवले पमादो बहुत योग्यपुरुषे। के हेनि के कारण | . ` 
जबर एक का निश्चय करने ५ नह्‌। आया तव सदद्व न कहा के-॥ १८ ॥ हे सभाप्तदा! । = 
दवो के पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ई, सवेदेवतारूप अ।र देरकाङुधनादिखूप हं ॥ १९॥ 
अर ब्र यज्ञ तथा यह्‌ सतव जगत्‌ 1जन का स्वरूप ₹, अर्च, जादहात्‌, मन्न, ज्ञान जर 
यह जिन की प्रापि के साधन ह ॥ २० ॥ बह यह ष्टि के पहिङे सजातीय 
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( १६५० ) सान्वय भीमद्धागवत- [बक्षी 


म म 





इत्यजः ॥ २१ ॥ विनिध्रानीहे कर्माणि नयन्‌ यदेरषया ॥ इहे ' शद | 
सैवेः भ्रयो ˆ धमादिखक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ तेस्मात्छृर्णाय मेहते दीयतां ४ | 
देणम्‌ ॥ एवं चरसवेभरतानामासेनध्ौदेण ' भवेत्‌ ॥ २३ ॥ सपैमृतालः | 
तीय ृष्णायानन्यद्‌ विने ॥ देयं ` शांताय पणाय दत्तस्यानन्तयपरिछता।रशा 
इत्यक्त्वा सददेवोऽभूत्‌ष्णीं ृष्णानुमावभित्‌ ॥ तच्छरता तुः सेव प | 
साध्विति ` सत्तमाः ॥ २५ ॥ श्रुत्वा द्विजरितं ` रजा ज्ञात्वा हई सभासदां ॥ 
दः समहेयदधषीकेरं ` भरतः शणयविहरः ॥ २६ ॥ सैत्पादाववनिभ्या्पः शिरा 
|| छोकपावनीः। सभोयः सानृनामात्यः सैकुटुपोवरन्पुर्दा।।र७।वोसोभिः पी 
| कोशेयेभूषण्ं महाधनेःः। = देयित्वाऽश्चपरणीन्नो नोशरकत्समिेक्षितुम्‌॥२८॥ 
। सभांजितं वीक्ष्य सैवं मांजङयो जेनाः ॥ नैमो जयेति ' नेतं निप; 
| ष्पषष्टयः ॥ २९ ॥ ईत्थं निस्य दमघोषसुतः स््पीडादुस्थांय कृष्णणवणै- 
ड किहं समाप्तद्‌। ¡ यह दृसरे की अपेक्षा न करक स्वयं जन्मरहित होकर मी अपने ठै 
| दवारा इस जगत्‌ क| उस्पन्न करते हं, पाठन करते हं ।र सहार करते हं ॥ २१॥ भां 
कयो यह सव्र ह छोक जिनके भनुग्रह पसे तप योग आदि नानाप्रकार के सत्क कक 
धमे आदि पुरूषाथं को ।िद्ध करते हं ॥ २२ ॥ तिस पञ इन महाता श्रीकृष्ण की एत्र 
पहिडे करना चािये;-एसा करनेपर मानो सक्र जीवा करी आर आत्माकी मी पनारी 
हुई होनायगी ॥ २३॥ इस पे दियेहुर्‌ का भनन्तफर मिछे एभी इच्छा करनेवार पूत 
सन जीवे के मन्तयोमी, मेदभावर हित, सान्त ओर पृणेरूप श्रीकृष्णजीक्रा ही पठे ए 
जन करे ॥ २४॥ रेता कहकर श्रीकृष्णमी के प्रमाव को जननेव ढे वह पददेव, मतर 
हो वेठे; इस को सुनकर सव दी श्र € ब्रह्मण “बहुत ठीक कदा, बहुत ठीक कद्‌ {पपरष 
उन की प्ररोप्ता करनेखगे ॥ २९ ॥ बह्यणो का वचन सुनकर ओर पमाप्तदौ § 
अमिप्राय जानकर सन्तुष्ट ओर प्रेमे विन्द हुए तिन धभेरान ने, श्री 
करी पहिञे पजा करी ॥ २६ ॥ उनके चरणो को घोकर ठेका को पवित्र करनेवाढ 
|| नट, खी-बन्धु-मेत्री ओर कुटुम्नसहित प्रेम के प्ताथ मस्तक प्र धारण 
| २७ ॥ पट रशरम्‌। वला त [२ बहत मूर्य के भूषणा ६ श्रीङरष्णजी की ए 
करके, आनन्द्‌ के अश्चआाप्न ननन भरजनान कं कारण वह अच्छी प्रकर दने 


| भी समथ नीं दृए॥२८ ॥ इपप्रकार पूजा करेहुए भगवान्‌ को देलक क्न 










करी उप्तसमय, श्रीह्ृप्णन के उपर आकारा मे पुरपो कौ वषो गिरी ॥३ 
. 


इक्तश्रकार्‌ श्रीक्रृष्णज। क युण। क वणन्‌ सुनकर द्मचष क] पत्र चि्रुपाढ अपने भात 
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भभ  दश्मस्कन्ध भाषाटीका सहित। (१६५१) | 













































| = तमन्यः ॥ उल्किप्य बाहुमिदभाईं सदस्यमषौ सथाव॑न्‌ मनवते परहषा- 9. 
पयतः ॥ ३० ॥ ईशो दुरलयः कोठ ईति सत्यती शरुतिः ॥ इरद्ानापि | _ 
चद्‌ बुद्धिवादवाक्यातिमियते ॥ ३१ ॥ युय पंननविदां श्रौ मो सतयध्व॑वा- 
छंभाषितम्‌॥ सदसस्पतयः रैव कृष्णो यैत्सताऽदैग- ॥ ३२ ॥ तपोविधय। 
व्रतधरान्‌ ज्ञानविध्वस्तकट्मपान्‌ ॥ पैरमर्षन्ब्रह्मनिषन्खोकवीडेशच पर्जितान्‌॥ । 
॥ ३३ ॥ सदरदपतीनतिक्रंस्य गोपालः ुकपांसनः ॥ यथा कौकः पुरोस | 
धधयी कथहेति ॥ ३४ ॥ वणा्रपङ्करपितः सवेधमवरिष्कृतः ॥ स्वैरी 
| िरीनिः सरपयी कयर्मेति ॥ ३५ ॥ ययौतिनषां हि' कुर शप . सलिषहि- 


| पठेतम्‌ ॥ दथा पार्नरते शक्वरसपरथा कथंमंहति ॥ ३६ ॥ ब्रह्मपिसेविता- | 


र ते उठकर, मगवान्‌के गुणो का वणेन सहन न होने के कारण क्रोथित-ह, समाज | 
अपना हाथ उपर को उठाकर मगवान्‌ को कंठार बचन सुनाताह आ इपतप्रकार कनरुगा 
॥ | ६० ॥ यह प्तमय सव कुछ करने को कमथ हे ओर उप को उछघन करने कों 

३ समं नद हे, एसा काठ का माहात्म्य कहनवारी जो श्च॒ति है वह्‌ यथाथे हे, क्वो कि- | 
र के प्रभावसेदी ज्ञान ओर अव्यां वृद्ध पुरुषा की बुद्धि म बार्क के वाक्योत्त्‌ | 
| भ्रमं पडजाती हं ॥३१॥ हे समापतिया ! तुम स्रहौ पूजा कं पात्र (योग्य) के जान्‌- 
नेवा ममे श्रष्ठ हो, इप्तकारण पूजा के विषयमे श्रीकृष्ण समत ( सवप्रकार योग्य) हे 
रसाजो वाटक ( सहदेव ) का कहना हे उप्तको ठीकं न मानो ॥ ६२ ॥ क्योक्कि- | 
तप, विद्या ओर ब्रत धारण करनेवलः ज्ञानके प्रताप से पाप्रहितहुए, ह्मज्ञानी ओर 
लेकपाखो करके पजन करनेयोग्य बडे २ समापरति ऋषियों का अनादर करके, गोपाङ >< 
्ीर कषतियक्‌ट मे दूषणरूप, यह कृष्ण पूजा के विषयमे कैसे योभ्य हस्ता है १ किन्तु 


न 
# 


नेत्‌ को भा देवताओं के पुरोडाश के याम्य नहं हीप्तक्ता ह तेपे हा याग्य नहा हं ॥६३॥ | 
६४॥ वणे 1. आश्रम ओर कुठ से ्रष्ट,सकङ्धमे। से निक।ङाहु आःयथष्ट आचरण करने || 


बाहा ओर गुणदीन यह कष्ण पूजा के योग्य कप्त होपतक्ता हे १॥ ३९ ॥ ययाति +- राजा 
हके कुर को राप दिया हे इसकारण वह कुङ सत्पुरुष मं से बाहर कराहुभा इं जर 


के केः क 


(इसका ही वास्तविक अथै-गो कदिये वेदादि वाणी का पाङ किये रक्षा करनेवाला ओर कुलपांसन || 
कुकपजो पाखण्डी तिन का असन कदिये नाश करनेवाखा, इत्यादि समञ्चना । ७ 
| यह कृष्ण ब्रह्मरूप होने के कारण वणे आश्रम ओर कुले से रहित.अनधिकारी दने के कारणसवै- || ` 
स्वच्छन्द होने के कारण यथेच्छाचारी ओर तम आदि गुणो से रदित होने के कारण | 
। गुण है इसकारण द केवल जीवों के योग्य जो पूजा तिस के योग्य कैसे दोसक्ते ह २।  ॥ 
| + इनके कुको ययाति राजा ने शाप दिया इसकारण वह साधुजा से बहिष्कृत करेहएं क्या १ || ` 
ह किन्तु शिर से बन्दना करनेयोग्य ह, ओर अस्मदादि के कुले की समान वह व्यथै मयपान कुर करने || 
[भलि रै वया! नही, किन्तु सदाचारसम्पन्न ह । | 
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( १६५२ ) ` सान्वय भीमद्धागवत्त- = [ स्तत 





देशोन हित्वेते-बहमवचेसम्‌ ॥ सैष ईगमाधित्य व धते दस्यवः मनाः ॥ 


















॥. ३७ ॥ एवमादोन्यभद्राण वभाषे नष्टमङ्गकः ॥ नावाच किचेद्धारबाः 
न्‌ र्यथा सिंहः शिवारतम्‌ ॥ ३८ ॥ भगवननिदनं शरुत्वा ःसहंतत्सभाद।॥ 
कर्णो पिप्रौय निजश; शपन्तश्रेदिपे हषा ॥ ३९ ॥ निदं भगवतः धृष्त" 
त्परस्य जनस्य वी ॥ ततो नापेति ˆ यः सोऽपि ` यायधः; सुताच्युत 
॥ ४० ॥ ततः षींड्सुताः कुद्धा मत्स्यककयदधंजयाः ॥ उदायुधाः संपुत्त्थु 
शिद्यपालजिघां सवः ॥ ४१ ॥ ततच्रयस्त्वसं शांतो जहे खड्गचभणौ ॥ भ 
त्सयन्‌ कष्णपक्षीयान्‌ शङ्गः सदसि भारत ॥ ४२ ॥ तावदुत्थाय भावाना 
। ज्निवाये स्वय रुषा ॥ शर्‌: छरान्तचक्रग जहारापतता रषाः ॥१२॥ शब्दः 


[ 


निरन्तर वह कुर्व्यथं मद्यपान करने म॑ तत्पर हे,वह पूजा के योग्य कैत्त हो पक्ता ह१।३६। 

ह्‌ चेर्‌ # यादव व्रह्म पिय।[ के सेवन करेहुए मथुरादिदेश। का त्याग करके, वेद१ केतेन 
ते रहित ओर दगम समद्र का (उप्तम की द्वारका नगरी का) आश्रय करके प्रनाओंको 
पीड। देते हं ॥ ३७ .॥ हे राजन्‌ ! इत्यादि ९ सरे बहुत से जमङ्गठ वचन, क्षीणपुण्यहु 
| वह शिगुपाङ कहनेटगा तव, गीद्ड के अमंगट रद्‌न कौ सुनकर भी ने पिह कुन 
| बोटता हे तेसे भगवान्‌ श्रीकृप्णजी ने कुछ भी नहीं कहा ॥ ३८ ॥ तव भगवनन 
| वह दुः निन्दा सुनकर समाप्त पुरुष, कष पत शिशुपाङ को ' हा दुष्ट इुराामरक्ये च 
। जय £ एत्ता चाप दतहुए्‌ भपना २ कान वन्द्करके उस पमाम्‌ प्तउटठकर चद 
| ॥ २९ ॥| क्या।क - भगवान्‌ का वा भगवान्‌ क भक्ता के। नेन्दा सुनकर जो मन्य 
| तरह से नह उटजात्‌ हं वह पुण्य पत रहित हकर नरक मं जाकर पडता हे ॥ ४९. 
। पमा स्दां के उठजाने पर पाण्डव, मत्स्य, केकेय, भैर सनय यह राजे, करेधित हें 
हाथ मे शाख ठेकर शेशुपाठ को मारने की इच्छा करतेदुए उठकर सडेहए ॥ ४ 
हे राजन्‌! तदनन्तर, वह नमय हेशुषा भ कृष्ण कां ओर्‌ के तिन धमेरान आक्छि 
को छछ्कारता ह भा, उन को मारने के निमित्त हाथ म॑ टाट-तख्व्‌।र लेकर खडाहर 
॥ ४२ ॥ इतने ही ५ मगवान्‌ ने वेचार्‌ करा कि-यह मेरा पाषद्‌ मेरी परमान ३ 
हे, यदि इप्त को मे नहीं मारूगा तो यह इन सवां को मारडाङेगा, प्ता विचक्र भी 
ही आसन पर से उठकर अपने उन पाण्डव दिका कों निपेध करके कोषे, छ 
। समान धारवाठे चक्र से, अपने ही शारीर पर को श्चपटकरं आनेव ज तिस शत्र का भृत 
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पिपत नी पि 4 = 
: यदह याद्‌व, ब्रह्मापिया करके संबन करेहृए मथुरा आदि देशों का आश्रय करके बेदगि्द 
| कठिन से जानने योग्य पाखण्ड के चन्द धारण करनेवाले लोकं को; उन से वह चिन्ह खार 
देते ओर चोरी करनेवाले प्रजारूप पुस्पं को दण्ड देते दँ, फिर यादवो से दृः रा कौन पमौला 
क्रो ई हीह । '  ,. "1 
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ना भाषाटीका स्रहित्‌ । ( १६५३ ) ` 


























भ यौ सीच्छिशुपाल हते महान्‌ ॥ तस्यानुधायिनो ` धपा दुुुजींः 
विपि; ॥ ४४ ॥ चेद्यदेहे स्थिते ञ्योतिवोसुदषपुपाचिश्च॑त्‌ ॥ पैरयतां स 
घुवि खाच्च्युता ॥ ४५ ॥ जन्मज्यानुगुणितरैरसरब्धया 
धिया ॥ ध्यायस्तन्मर्येतां यातो भावो हि भवक्कारणे ॥ ४६ ॥ उिगभ्यः , 
तसदस्येभ्पो दक्षिणां विधकामदात्‌ ॥ सेवान्सेपएूज्य विपिचच्चकेऽवधंथमेक- 


द्‌ ॥ ४७ || साधयित्वा तं रज्ञः ष्णा योगेश्वरे्वरः ॥ उवास कतिचिः 
रसान्‌ सुहद्धिसभिंयाचितः ॥ ४८ ॥ ततोऽनु्ञप्य शानानमनिच्छन्तमंपी 
धरः ॥ यथो सभायः सामात्यः सवपुरं देवकीसुतः ॥ ४९. ॥  'वंणिते तदा 


हयान पया ते" वेहुविस्तरम्‌॥ वेकुण्ठव्रासिनोजनेप तिमरश्ापासपुवः धनः)॥५०॥ 
। रनसयावरभृथ्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरः ॥ ब्रह्यक्षचरस्तभापध्ये शभ चरः 


| कटिया ॥४३॥ इप्प्रक।र- शिशुपाड को मारने पर, तह! वडा कर्क्रङादट कां | 
| हेनेखगा ओर उल्क पक्षपाती राज म अपने प्राणा कौ वचान्‌ की इच्छा करके जिधर 
| तिर को मागगये ॥ ४४ ॥ उप्त तमय रिशा के देह म॑ से निकडाहुजा जो जीव- 
हषी तन सो, सतव छेक के देखतदहुए, नेते भआक्रारा म॑ से नीचे गिराहुभा उरका ख्य ू 
तेन मति मे घर्तनाता है तेते श्रीकृप्णजी के देह म॑ प्रविष्टं होगया -जथोत्‌ उन की 

पुविञ्यता को प्राप्त भा ॥ ४९ 1 अन, एम निन्दक्त का वासुदेवं भगवाम्‌ के विषै 

कते प्रवेश हआ रेता कोई कहे तो हिरण्यकशिपु, रावण ओर रिश्चुपार इन तीनं 
जनं त वटेदए द्वेष, से घवड।६ हर वुद्धि के द्वारा भगवान्‌ का ध्यान करनेवाा वहं 
युपर, तन्मयता को प्राप्त हुज। अधात्‌ फिर वेकुण्ठ मं भगवान्‌ का पाषेद्‌ होकर 
१हा इसप्रकार निरन्तर चिन्तवन होना ही ध्ययरूप ( भगवद्रूप ) का सकार होने गे 
रणं हमा था । ४६ ॥ तदनन्तर चक्रवत्तीं राजा तिनं युधिष्ठिर ने, सभाप्दे।परहितं 
वनौ को बहत दक्षिणा दी ओर पजा करने के योग्य दूप्ररे से का भी पुजनं करके | 
पिवूवेक यज्ञ के अन्त का स्नान करा ॥ ४७ ॥ ईप्तपरकार धमरान का रानसूययज्ञं | 
(निद करके कन्ती जीर पाण्डवो ने जिन से रहने की प्राना करी हे एते वह येगेश्वसें 

इधर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी, कितने ही महीनं पयन्त तहा रह थ ॥ ४< ॥ किर) 
जने की इच्छ न करनेवे भी धमराज से नृक्चकरर वह देवकीपुत्र भगवान्‌ 
मजनी, लियसदित जैर म॑न्यो प्तदित अपनी द्वारका को चरेगये ॥ ४९ ॥ हे | 
नित्‌ केकरण्ठवा्ती जयविजय। का सनका दका के साप स नारम्वार जा जन्म जदि 





(४ 





























~ 
` 4 


















क्न 
रा 


- >). ॥ 


न "| शकि १ - 
"कान "3 > न्‌ $ ~ ~ ३१. 


|; 
ज ग कक जकषकन - दः =  " हुः जकन क कक गवेषकाः 





गारी) १1)! 111) 


त ५०७७१ न= = 
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1 । ॥ 


ह उत के विषय का यह कथानकं मेँ ने तुम से बहुत विस्तार के साथ कहा हे ॥९०] || ` 
नियत का अवभृथ स्नान करहु बह धभरान, बामण से ओर सत्रियो से युक्तं || - 


= „+ ~ + 
 ( १६५४ ) सान्वय भीषद्धागवत- [ वो 
डिव ॥ ५२ ॥ राज्ञा सभाजिताः सर्वे क्षरमानव्खचराः ॥ छृष्णे तु च्च 
संतः स्वधामानि यथुमुदा ॥ ५२ ॥ दुयोधनमृते पापं करि शुरुडुलामयम्‌॥ 
थो न सेहे ° भियं" ˆ स्फीतां ष्ट्रा पैडुसुतस्य तां ॥ ५१ ॥ य इदं कीतय | 
दिध्णोः कमं चेद्यवधादिकम्‌ ॥ ₹ाजमोततं वितीनं च सवेीपेः भुसयते॥५४॥ | 
इतिश्री भागवते प्रहापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरा श्षिशुपाङ्वधो नाप चतुः 
तितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ अजातंशत्रोस्तं टर राजपु 
महोदयम्‌ ॥ सर्वे युधुदिरे ब्रह्मन्वदेदा ये ` समागताः ॥ १ ॥ दुपेधने बने 
विस्वा राजानः संषेयः सराः ॥ "इति श्रत नो भगवस्तत्रं कारणप्र्यत॥ 
|॥ २ ॥ नहवरवाच ॥ [पिततामदस्य ते यश राजसु मृह।त्मनः ॥ (|| 


त तस्यासंन्मरमैवन्धनाः ॥ ३ ॥ भापो महानपाध्यक्षो धनाध्यप्त। 
योधनः ॥ संहदेवस्तु पूजायां नईलो द्रव्यं साधने ॥ ५ ॥ गुरुषुध्रुषणे निष 


समा म इन्द्र क। समान श्ामायमान इहानल्ग ॥ ९१ ॥ षमराज के पूनन कटटुए एव्‌ 
ही देवता, मनुष्य ओर्‌ प्रमथ आदि गण, श्रीकृष्णजी का आर यज्ञ की प्रश्ना कतहु 
अपने जपने स्थान को चछ्गये ॥ ९२॥ उक्त समय जिस ने प्रव को आनन्द्‌ देनेवाद 
जीर बदीहुई वह युधिष्ठिर की सम्पत्ति देखकरर सहन नह करी, तिप्त एक कश्युग $ | 
अंशरूप, पापाचारी >।र कुर्कुर्नाशक दुयोधन के [वाय पव। को वह यज्ञ देष 
छ[नन्द्हुआ ॥९३॥ जो पुरषः इस रिशुषाख्वध आदि विष्डणमगवान्‌ फे क, नाष 
ने वन्धन म डा ङकर रक्खेहए राजार्थं फे मोक्ष भौर यज्ञ के बदेमा उताहं 
की सिन, श्रवण ओर स्मरण करेगा वह सव पापा पते दूटनायगा ॥ ९४ ॥ [तिरी 
। मद्धागवत के दंडामस्कन्ध उत्तराद्धे से चतुःसक्ततितम अध्याय समाप्त. ॥ # ॥ * ¶ 
अब्र आगे इस्त पिछत्तरप अध्याय मेँ रानप॒य यज्ञ के भवमथ स्नान का उत्सव भौर छ 
त्र म होनेषर मी, सद्य नहोने के कारण दुर्योधन का ` मानमङ्ध वणेन करा हे ॥ +॥ 
| एक दर्योषन को ही दुःख होने का कारण वृञ्चने के निमित्त रान। ने कहाकि-ह 
लकदवजी | एक दुर्योधन को छडकर, जो तदं शरेष्ठ मनुष्य, राज भर देवता भवि 
वह्‌ सव ही धभैरान का राजपूय महोप देखकर आनन्द के प्रात हए; रेप्राभ 
ते सन। सो उनम एक दुर्योधन की ही अप्रन्नता होने का कारण क्या है पो 
॥ १ ॥ २ ॥ श्रीश्युकरद्त्रन। कहत € के-ड्‌ं राजन्‌ | तुम्हारे द्‌द्‌। जो महाता युषिष्ठि 
उन्‌ के शजप्य यज्ञम प्रमस वधहुए्‌ उनकं पवदह्‌। ब्‌।धतर, यज्ञ के नानार क 
करतेये ॥ ३ ॥ भीगसन पाकराडा ( रसोघर ) का अध्यक्ष था, सुयोधन ( इवो 
धनक्रा अध्यक्ष ( खनां ची ) था, हदेत्र तिन उत्सव मृ जनिवाठ का पूजा सतती 
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कृष्णः पादाषनजने ॥ परििषिणि दुपदेना रणो दोन महाभनाः ॥ ५ ॥ युयु- 
धानो विकेणत्रं होदिक्यो विदैरादयः ॥ बोँरहीकपुत्रा ध्रूयोया ये चै सन्तदे- 
्ौदयः॥ ६ ॥ निरूपितौ महान्न नानाकमेसु ते“ तदां ॥ भरवेतेते स्म राजं 
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द्र रौत्ः मियचिकीषेवः ॥ ७ ॥ ऋत्विक्सदस्यवहुबिन्सु सुह्मेषु स्विटदु स्‌- 


तरृतसैपहेणदक्षिणाभिः ॥ चेद्यः चं सात्व्तेपतेशर्णं भविष्टे चंकुस्ततस्त्वबभृ- 


अपन युनंशराम्‌ ॥ ८ ॥ मृदं गशखपणवधुधुयोनक्गोपुखाः। वादिन्राणि बि. || ` 
| चित्राणि नेदैरावभ्रयोर्सये॥९॥ नतक्यो नदतुदृष्टौ गार्येका यूथशो जगुः बीणाबे- | 
न्नादस्तषां स दिरवमस्पृशत्‌॥ १०॥ चित्रध्वजपंताकाप्रेरिभद्रस्थदनीवभिः॥ 
स्वरम दभा निधू सवममाणिनः॥ ११॥ यदुदनयकाम्बोजङुस्कैकयको- 
पला: ॥ कस्पय॑तो शवं सेन्येयेजमानपुरःसरा ॥१२ ॥ सदस्यलविकदधिजश्रष्ठा 


्रमपेषेण भयसा। देवषिपिव्गेन्धवोस्तुष्रः पुष्पवर्षिंणः॥१३॥ स्वरकता नरा ॥ ` 


बराह था, नकृ अनेक प्रकार की वस्तु के इका करनेवाङा था ॥ ४ ॥ पूजनीयं 
छेको की चन्दन के ठेपन आदि शश्चुषा करने अजुन था, श्रीक्ृष्णजी चरण धुखाने 
के कामपरये, मक्ष्यमोञय भादि पदारथ के परोप्तने पर द्रोपदी थी, अति उद्रचित्त कणे | 
नृध्यक्ष था | ९ ॥ त॑सह। हे राजन्द्र सात्यकि विकरणे, हार्दिक्य, विदुर मादि, | 
बररहीक राजा फे पुत्र मूरिभादि तथा सन्तदन जादि बान्धत्र वह सत्र ही उस महायज्ञ 
अनेक काके कत्निभ नियुक्त करेथे, सो वइ धमेराज का प्रिय करने की इच्छा 
क्त अपने २ कायं को करतेयेः॥ ९ ॥ ७ ॥ ऋत्विज्‌ःपमापतद्‌बडूर ज्ञानी भर । 
|| 0 अदकं का मधुरमाषण, मूषण अर दक्षिणा जादि कति सत्कर हानपर, तथा से 
शपाङके मी मक्तपाङक्‌ श्री कृष्णनी के चरणमं प्रवेरा करने पर सवने मःगीरथीम्‌ अव्‌ 
| रथ लान करा ॥ ८ ॥ उप्त अवमृथ ८ यन्ञ के अन्त के ) स्नान के उत्व म खद्ङ्ग, शङ्ख, 
एव, नौबत, नगाडे, नफीरी आदि नान प्रकार के चित्र विचित्र वज वननेङगे ॥ ९ ॥ 
(उ समय हषं को प्राह वारांगना नृत्य करनेगी, गवयं के समूह गनङगे; उप्तप्तमय ¦ 
उन वीणा, मुरी भोर धर के बडे मार शाब्द पते आकरा गूनउदा ॥ १० ॥ उसप्तमय, 
वरणैके पुष्पो की माला धारण कटनेवछे राजे, जिनकी ध्वनाआके ओर पताक्राओं के 
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या, य्‌, सनय, काम्बोज, कुर, केकय ओर को सवंश्चो के क्षत्निय, यह सन धमराज 
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(ज्मा तित्रविनित्र रग के ह रेपे अपने हाथी, रथ, घोडे ओर उत्तम आमूषण षारण || ` 
प्िपाही देसी चतुरंगिणी सेनाओं से चिरक्र नगर के बाहर निक्डे ॥ ११९ ॥ ||. 


7 करक सेनाओं से प्रथ्वी को डगमगातहुए चङे ॥ १२ ॥ तेसे सदस्य, ऋत्विन्‌ || ` 
दूरे मी प्रे ब्रह्मण बडामारी वेदघोष कर्तेहुए चङे, उपरप्तमय देवता ऋषि, पि 
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( २६५६ ) ` सान्वय भीमद्धागव्त~- . 


नर्यो गन्धखर॑भूपणां वरः ॥ बिचिपंलयोऽभिरपिचंलो विजहुविविषे ९से।१५ह ` 
गोरसगधोददहरिद्रास्िकंकः॥ "दुभि; मदपिरयो विनहृबीरयो पि ॥१५॥ | 
शस्ता चेभिर्निरगमन्तपलब्धमेतदेठयो य्था दितिं विमानवरेनदेध्यः तीप 
सखिभिः परिषिच्यमानाः स््रीडदासविकसढदना विरेञ्च ॥१६॥ ता देवरातं स 
श्वीन सिपिच्चरतीभिः ` छिंमाविरा विद्रतगात्रकु चोर्ध्याः ॥ अत्पवेय 
कवराच्च्यवमानमासयाः क्षाभं ` दधुमेरधियां रुचिरेविहौरेः १७॥ स सब्रा- 
|| डथमारुढः सदश्च ईकममालिनम्‌ ॥ व्यरोचत ईवपनीभिः त्ंयापिः कतुर 
|| इषं । १८ ॥ पत्नीसयाजावभरथ्नश्रिता ते तमरलिजः ॥ आचान्ते ला 
वथांचक्तगगायां सह ष्णया ॥ १९ ॥ देवदु.दभयो नइनरदुदुभिभि। चपम्‌॥ 
तर ओर गन्धवे पष्प की वषो करतेहुए स्तुति करनेङगे ॥ १३ ॥ नगर ¶ के पृष 4 
[स्य चन्दन का पन, पुष्प्‌ क] मारा, मषण आर वज्ञ! स उत्तम प्जनधनक्र अ 
प्रकारके रंगर से परस्परं ठछेपन करतेहुए आर मिगोते हए, कीड़ा करनेडे ॥ {४॥ 
उससमय, तेर, गोरस्र, सुगान्धत जर, ह अर्‌ गढ़ केशर आरि पुर्‌ष्‌। के 


क 


पन करीहई वारांगना, पट्टे म उन पुरूष का डेपन कर तीह क्रीडा केकी ॥{९॥ 
उसप्तमय तिप्त उत्पाह को देखने के. ने।मेत्तःज पे दृवांगना उत्तम वमाना मवदकर क 
थौ तैसेही देवताओं की च्य भी+य)घाओं से उत्तम रक्षाकरी हुई अवमृथ स्नान क 
रथ आदिमे तैठकर नगरप बाहर मागीरथी के तारपर आइ,वह युधिष्ठिर आकि फेरे 
ञ।र उनक्षी लिय से जक भर गोर सादि करकं मिगोई हु इ, टज्नायुक्त दाप्य प प्रफुदिदं 
मख होकर ज्ञो मा पनेगी॥ १६ ॥वह राजरानियःनव जङ्‌ उछाङने के चप कँ यतरे 
(फुवारापे)जओर्‌ पिचक्रा रयत भपन द्वर्‌। कं भ।र उन क| ।लेय।क ऊपर्‌क। नङ उ 
तव उन के सक्षम वचख्,जत्यन्त मीगगय थःइसकारण उनके रार रःकुचगघा भ १९५ 
दीखते थे ओर उन की तिप्त जङक्राडा कं। प्रमउकत्करण्ठा स नन्धन्‌ खुरेहुए केरा जू 
स फट गिरते ये; इसप्रकार के सुन्द्र विहार से वह राजरानिर्ये+कामीजने। के कापु 
यक्त मन को चद्धायमान करनेरगी॥ १ ७॥ उ प्तसमय वह सावभौम राना युधिष्ठर 
के पष्प की माडाओं स युक्त ओर उत्तम घोडे जुतेहुए अपने रथ पर्‌ ज क ह 
चदे तव, वह प्रयान अनुयाज आदि अङ्ग क्रिया सहित मत्तिमान्‌ प्रकट.हुभ रहं 
सययनज्ञ ही ह क्या इसप्रकार रोःमायमान होनेर्गे ॥ १८॥ तिन तिन्‌ ने 
प्रयाज नामवाढा याग, ओर अवमृथ के सम्बन्धी कमं करकं भाचम्‌न क्ट १ 
तहितं तिन. घर्मैरान के। गङ्गा म नडे उत्साह के साथ स्नान करवाया ॥ र ॥ 


समय मनुष्या दुन्दुभिर्यो के साथ देव्ता की मी दु्धुमी बनाद्या 
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| पृचुः पुष्पवरषाणि देव्िपितवरमानवाः ॥ २० ॥ सस्स्तन्न ततः श्वे वर्णाीध- 
रयता नराः ॥ महापातक्यपि यतः सयो पच्येत किखिविषात्‌ ॥ २१ ॥ अथ 
राजाऽहत क्षम परिधाय स््ररुषेतः ॥ ऋतिवकर्सदस्यविप दीनानैचौ मरणां 
वरैः ॥ २२ ॥ वन्धुज्ञाति्चपान्मित्रयददोऽन्यांश्रं स्वरः ॥ अभाहष्ण पजयामा- 
स.नारायणपरा वृषः ॥ २२ ॥ समं जनाः सुररुचो मणिकंडरखगष्णीपर्वच- 
क्द्क्‌महाध्येदाराः ॥ नाय इण्डखयुगारखकषटदजष्टबज्छधियः कनकरमेखल- 
या विरः ॥ २४ ॥ अथलतिजो महाश्ीखंः सर्दस्या बरह्मवादिनः ॥ बर्हक्ष- 
त्रियविट्शद्रा राजना स्रमगताः ॥ २९५ ॥ देव्रषिपिदभताने काकर्पाख 
सन्गाः ॥ पूजितास्तमनूज्ञप्य स्वधामानि यधुनेपं ॥ २६ ॥ हरिदासैस्य र 
जपं राजसूयमहोदयम्‌ ॥ नेवातृप्यन्मशसतः पिद्न्मर्य्यो ऽते यर्थ ॥ २७ ॥ 
वतो यधिंटिरो राजी स॒हसंवैधिवां धवान्‌ ॥ मेभ्णा निवांसयापास ष्ण अच 
देवता, ऋष, ।प१तर्‌ तथा मुच्य तिन य॒धिष्ठिर के ऊपर पष्पा को वषां करनेरगे ॥२ || 
{सप्रकार यजमान का स्नान होने पर ब्राह्मणादि चरां वणे। के र्‌ ब्रह्मचारी भादि 
वारो आश्रमो के पतव पुरुषों ने तिस गङ्ख। म स्नान करा; व्य कि-यह अवमथ्‌ 
होन प्र, ह्यहत्यादि महापातक करनेवाङा भी पुरुष तिन पाप्‌। से तत्का दृटनात। 
है ॥ २१. ॥ तदनन्तर उन धमराज ने, नवान रंश्चम। वच पहनकर अ।र म। अङ्ङ्कार्‌ 
धारण करे ओर मृषण वख जादि देकर ऋत्विज्‌, समद्‌ तथ। ब हरणो का सत्कार 
क्‌! ॥ २२ ॥ वह युधिष्ठि नारायण मं तत्पर्‌ थे इसकारण उन ` सवप्त्मा नारायण 
की प्रीति के अथं उन्दने, बन्धु, जाति; राजे, मित्र ओर सद्द का तेप ह) आर 
एव ठोके। का वारम्बार सत्कार करा ॥ २३ ॥ उप्त स्तमय, सब पुरुष, मभि जडं 
छ, माल, पगड़ी, यंगरखे, दुपट्े भे।र बहुत मृल्य के हार ध।रण करके देवता 
रौ पमान दमकउठे. तेते ही सव नियं भी, दोन। कानो गके कण्डरा पे ओर अक 
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| कै समूह से मुख पर तेनयुक्त हीतीहुई, कमर म धारण कराह सवणे कौ मेख ते 
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्ोपायमान होनेरगी ॥२४॥ हे राजन्‌! तदनन्तर सुशारु ऋत्वन्‌, बह्यज्ञानी समा- 
ह, बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र. ओर तहं जो रजे अयेथे वह ॥ २९ ॥ ते 
£ देवता, ऋषि, पितर; भूत ओ।र अनु चर ्तहित कोक्रपाख यइ सव, दानमान के द्वारा 
रान ते सत्कार को भ्राप्त होतेह अपने २ स्थान को चङेणये ॥ २६ ॥ हरिभक्त 
रानि यथिष्ठिरके तिप्त रानप्रूयके वड़भार्‌। उत्साह ऋ! प्रशसा कूरनेवाङे पुरुष, जेप 

मृत्‌ को पीनेवाला मनप्य तृप्त नहीं होता हं तेपे तृप्त नही हुए ॥ २७ ॥ उस॒पतमय | 
योग फ न सहनेवाठे घपैरान ने, अपने मित्रः्म्बन्धी, बान्धव भोर श्रीङष्णजी को | 


= 
न्व । 
~ २०८ 
4 १, १. 
॥ # 4 षु ~. ४६ 
न ^= न + 


करक 
== = 


( १६१५८ ) सान्वय भीमद्धागवत- ` 
































| सया्ैकातरः ॥ २८ ॥ शगवानेपि तंग न्य्रोतसा्धियकरः ॥ रथो 
यदुवर सवाद्‌ इशस्थयछा ॥ २९ | इत्थं राजँ धप्रभ्रतो गन 3 


१३ ड | 


जवम्‌ ॥ सुदुस्तर सपुत्ता थ $ष्णनासादतज्वरः ॥ ३० ॥ एक्द्‌[तपूर्‌ 


भिः पतीन्दुपदराजघुतेपतस्थे यस्यां त्रिपक्तहदयः ङंरुराडतप्यंत्‌ ॥ ३२। 
यसिपरस्तद्‌। मधुपतेमहिषीसहस्तं शरोर्ण। भरेण शर्नकेः कणेदेपिशोभम्‌॥ ‡ ये 
सुचारुङ चङ्कुकमश्ाणहार भ्रर्मन्मुख म्रचरुङ्ण्ड क्रत लान्यम्‌ ॥ ३३ ॥ स 


ॐ ॐ +ॐ 


यां मयक्टप्तायां कापि धेमसुता।धर।ट्‌ ॥ ठतो ऽजेषधभिर्थं $ष्ेभौपि ख 
षा ॥ ३४ ॥ आस्स कांचने साक्षादासन मघत्राजितरं ॥ पारेैवभिष 


® #= १ ५ प > ¶ 


लुः स्तूयभानत्र वदि ; ॥ ३५ ॥ तत्र दूयाधन। साना परता चषा 
म्रेमकरे कारण टिकालिया ॥ २८ ॥ ह रजन्‌ ! उन धमेरान क्रा प्रेय कानवा भगवन्‌ 


श्रीक्ृष्णजी ने मी, पाम्ब अदि यादव वी९।की द्वारका का भेजदिया;भाप तह ही ₹ह॥ 
इसप्रकार धैपुत्र राजा युधिष्ठिर, भरो को दुस्तर एते भी रानपुय यज्ञ की पाति 
ह्च्गखप महाप्मृद्र के श्रीकृष्ण रूप महाह के आश्रय सें तरकर निश्चिन्त हए॥ ३० 
एकप्तमय, भगवद्भक्त उन राजा युधिष्ठिर के रणवाप्त मे सम्पद्‌ तथा रनपूय यृ्ञ 
गौरव देख +र अपनेको वह प्राप्त न हानेके कारण दुर्योधन मन मं सन्तापयुक्त ङ्‌ 

|| २१ ॥ कयोकि-हेरानन्‌! धभैरानके जित रणवास्मं मयासुर की रवीहुई 
दैत्यपति ओर देवपतियौ की भनक प्रकार की सम्पदा शोभायमान थीं उन के सौध द्रो 
अपने युधिष्ठिर भादि एतिय की पवा कररही थी उस ्म्पत्तियुक्त द्रोपदी के उरं 
सक्त।चित्त हआ वह दुयोधन अपने मनम सन्ताप पाताथा॥ ३२ ॥ भोर निप्र 
म उसप्तमय ८ दुर्योधन का हास्य करते स्तमय ) नितम्ब के मारते धीरी चलने 
कारण मपण।के द्वारा शब्द्‌ करतेहूुए चरणास्त शोभायमान कूच के केशर पर 
|| हार को धारण करनवाटी, दठेहुए कुण्डलं से, भर केडापाश त, शेय 
मुखता आर दबं कमरवखा श्रकरृष्णजा का प्हस्ा चिथ कराभायमान 

॥ ३३ ॥ उप्त रणवाप्तम मयाघुर्‌ क! रचना करहु समा कं विष एकप्मय्‌ 
ताभ सहित भर दित अहित जतानेवाङे श्रीकष्णनी के साथ वंह सतावम फ 
सुवण के पिंहासनप्र तक्षत्‌ इन्दर समान विराजमान होकर छत्रचाम्पदिशमाह 
करिये जारं थे तव बन्दिनना ने उनकी स्तूनि करना प्रारम्भ करी ॥ ३४॥ 
._ .-_------न-----------~ न -- 
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6... ४ ॥ 
ष्वव | दशमस्कन्धभाषाटीका सहित । ( १६५९ ) 
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9 ॥ किरीटर्माली स्वुविकषदिंहस्तः क्षिपन्‌ षा ॥ ३६ ॥ इथकेऽध्यश्ह्ा 
खाति जल मत्वा स्थखपतत्‌ ॥ जले च स्थल्वदवांया सयमांयाविमोहितः ॥ 
॥ ३७ ॥ जहास श्रीमर्तं दृष्ट सतियो चपतयोऽ' परे ॥ निवाथभौणं अप्य 
राग इृष्णानम। दिताः ॥ । ई व्रीडितोऽवाग्बदनो ईषा ज्दैरनिंज्क्रम्य 
ष्णौ भेयमो गजहवियम्‌ ॥ द ' हेति ` देष्दः धुमदानभूल्सततीमनारैवि- 
मना इामत्रेत्‌ ॥ दभूष तूष्णीं मगेवान्‌ धुवो भरं सदुलिहीषु्रमेति स्वं यदैशा ॥ 
|३९।तत्तेऽ भिहित राजन्‌ य॑त्पृषाऽर्दपिह स्वया।स॒योप्रनस्य दौरात्म्य रान- 
सूये महाक्रता॥४ ०।इतिभ्री भागवते महापुराण दशमस्कन्धे उत्तरार्धं दर्योधनमा- 
नभङ्गो नाम पश्चसप्त्तितमोऽध्यायः ॥७५॥ ५ ॥ श्रीशक्र उवोच ॥ अथान्यं 
। दपं $ष्णस्य रेणु कमोद्धतं छप ॥ क्रीडनरशरीरस्य अथा सोभंपतिरैंः ॥ 
हेरनन्‌। तिपत समय उस प्तमामे, अभिमानी दुर्योधन, अपने दुःशासन आदि आातार्ओं 
| सहित, हाथ मं तरवार, मस्त एपर किरीट भैर कंठ माछ ध।रण करके, कषप द्वारः 
ए/के धमकी देताहु अ। प्रविष्ट हुआ ॥३६॥ फिर उतने मयाषुर की माया स मोहित 
होकर स्य मे ‹ यह जल हं › टसा मानकर पहिरेहुए वज्ञ का जो भागनीचे को खट 
रहाथा वह ऊपर को उठाकर पकडञया; तेघही वह, जम “ यह थल हे › एप्त रम्‌ 
ते एका९३। फ परकर ।गरपड़ा ॥ ३७ ॥ उप का दख ङकृर्‌ मामप्तन हता तत्तह। ज्य 
| भौर दसरे राजे भी, घमेराज कं निषध करने पर भी श्रीङकृष्णज क कटाक्ष त (शर प॒ 
| अनति होने के कारण ई्नेढगे ॥ ३८ ॥ तत्र वड दुर्योधन, तित हास्य से ङडिनत 
| हुभा भोर नीचे को मुख करके के।धग्नि स मस्म होताहुजा अपने चर के जानकर विषय 
| राना भज्ञा विना स्थि दही समामे से उठकर हस्तिनापुरमं के अपने घर्‌ को चा 


त ज 


था उसघषमय सत्पुरुषो म आगे करो होनेवाछे अनथ का सूचक वडाभारी हाहाकार शाढ्द्‌ 
दभ भैर घमैरान भी विन्नते होगये, तेततेदी नेन की दष्टिमा्र प्त दुय।षन, च्चरन्ति की 
हअ वह एथ्वी का मार इरने की इच्छा करनेव ङ मगवान्‌ श्रीङृष्णजी मी म्‌।नही 

॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! तुमने जो मुञ्च से, इप्त राजसूय महायज्ञ म दुय।घन कीं अप्स 
नाक] कारण नृञ्च।था सो यह दुर्थोधन का दु्टचित्तपना मेने तुम्हारे अथे वणेन करा हे || 
| ||४ ०॥तिश्रौमद्धागवत के दशमस्कन्ध उत्तराद्धे म पच्चतप्तततम अध्याय मत्त ॥#।॥। | 
अगे छियत्तखें अध्याय त, यादवो के ओर शाख के महासम्राम मे, शर्व के दमान्‌ | 
नामत्राञे मन्त्र को गदा कं प्रहारपे युद्ध" त प्रद्यु 1नक#ङकर चर्य, यहकथा वणन ` 
हे।५॥ श्री शुकदेव नी कइते दँ ® -हे राजन्‌ अनन ड। करनं # निमित्त मनुभ्यका 


धारण करन्राडे श्र कृष्णनी क। दूप्तरा मी जद्धुतक सुना. फे-जेप्त प्रहार उन्हे 
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( १६६० ) हि, १. [ ष्‌ तित 

-------------~ पान्वय भरीमद्धागवत- === 

॥ १ ॥ रिद्पालसलः द--------------दभिनिभित 
जरासंधादयस्तथा ॥ > ॥ ण्य॒द्राह आगतः ।॥\सवेभभनां ॥ 
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| दवीं मां करिष्ये. पौरुषं" ° भैम पश्यत ॥ ३। "क्रो चदृण्वदरतिकायदेवे "पपी 
| युम्‌ ॥ आराधयमास दष पसप सेकृद्धसैन्ते मूढः सैषस्सरति भावा | 
| 


नाह्ञतोष उमापतिः ॥ वरेण च्छन्दयामास कार्त ददणपागतम्‌ ॥ ५ ॥ देः 
व्रास्रमरष्याणां गन्धर्वोरिगरक्तसां ॥ अमे कामगं `ते सं यैनं टृष्णिभीष 


णर ॥ ६ ॥ तयेति गिरिशादिष्टो मेयः परपुरञ्जयः ॥ ¶र निमाय शला 
्रदात्सौभमयर्स्मयं ॥ ७ ॥ सं ठैन्ध्वा कामगौ चनं 'तपोधाष ईुरापदम्‌। 





। 
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। येधो दवौरवतीं शासो वेरं ` दृष्तं स्मरन्‌ ॥ ८ ॥ निरुद्ध सेनया शलो 
7 4 भरतषभ ।॥ पर वभञ्जोपवर्नान्युच्ानानि चं (सवशः ॥९॥ स 
राणि दीराणि प्रसादाटहाकतालिकाः ¦ चिहारन्स त्रिपानाग्रयानिपित वेष 
शाल्व का वध करा ॥ १ ॥ शिशुपाङ का मित्र शासः सक्रिणौ के विवाह मे मचा 
राजं को यादव ने जीत छया था ॥ २॥ उप्त समय, स्न रानाभो के सुनतेहुए श 
ने प्रतिन्ता करी थी क्गि-ह रानाभा| मं इक एथ्वी का यद्ूकुररदित करदूगा, मेरा परा 
देखो ॥ ३ ॥ हे राजन्‌! वह मूढ रास्व, इसप्रकार प्रतिन्ञा करके, प्रतिदिन एक 
टी मर धूडि खाकर, प्रमू, देव शाङ्कर भगवान्‌ की भाराघना करनेलगा ॥४॥ 

मग 
के फा मेश वरदान व्यथै होगा एेप्ता मानकर पठि उस की उपेक्षाकी किर एक क 
के अनन्तर, सारण मे आयेहुए तिस शास्व से, तू वर मांगे एेपरा कहा ॥९॥ तवं ड! 
द्वाव ने, देवता, दैत्य, मनुष्य, गन्धे, सपं भर राक्षत, यह नित्त को न भेद 
रेक्ता अपनी इच्छा के अनुसार जानेवाडा; ओर्‌ यादव! के। मय दनेकठा एक करन 
मयासुर कों आज्ञा कर। अ।र्‌ उप से केवर फोडाद्‌ का सोम नामक्‌ विमान वनवाक्न्‌ 
जञास्व को देदिया ।॥ ७ ॥ तव वह शास्त, अन्धकार के स्थान, जिप्त को शत्रुन 
रेते ओर अपनी शृच्छानुपार चङनेकाढे विमान के मिलने पर, उपर मे बैठकर य के 
रए कैर का स्मरण करताहु आ, उन की द्वारका नगरी के ऊपर चदाई के को 
सभर से घेरकर, फठो के वाग जर एूा के वर्णीते सत्र तोडनेशगा ॥९॥ तथान 
दास, घरों के दरः रानमेदिर, अटाप्िं जेर उन स्षेभी उरक उदीहुर मीति 
--------___~~--=-------- ---- 


था, तत याद्वा क साथ युद्धः हुजा उत्तम वह रख तथा जरात्तन्वाक्क दूह मा, 
| 
| 
| 
इ 
वान्‌ शीघ्र हीं प्रसन्न हःनेकाछ हँ तथापि उन्हानि, श्रीकृष्ण का द्वेष करेवा श 
मगञ्यि। ॥ ६ ॥ ततर तथास्तु रेता कहकर श्र.राङ्कुर ने, शात्रुभ। के नगर जीतने 
दिया ॥ ८ ॥ हे राजन्‌! वह शारव अपनी वडोमारो सेना पे द्वारका नगक चा 
- 








द्शमस्कन्ध भाषाडीका सहित । ( १६६१ ) 
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॥ १० ॥ शिला दुपाक्ौशर्नेयः सेषी आसारशर्कराः ॥  भैचण्डश्वक्र 
 बताभूद्रनसाच्छादेता दिशः ॥ ११॥ इत्प्रचमाना सोभेत्र $ष्णस्य नगरी 
| भृशम्‌ ॥ नाभ्यपंत श ` राजचिपुरेण यथा मेही ॥ १२ ॥ भदयन्नो भगवा 
तीय बौच्छमाना निनाः मनाः ॥ मै भटखभ्यधादरो' रथाश महाः | 
यशाः ॥ १३ ॥ सात्यकिशारदेप्णश्चं साबोऽकूरः - सहानुजः. ॥ दादिक्यो 
भुर्विदधं गदश शुरकैसारणो :॥: १४॥ ` अपरे च महेष्वासा ¦ रथ्यपः 
| यूथपाः ॥ ` "निययुदरिता गुत्वा रथेभोश्वपद्रातिगिः ॥ १९. ॥ वतः अवते 
| युद्धं शास्वानां यदु ह ॥ यैथासुरोणां वबुधरस्तयुर लीमेहषेणम्‌ ॥ १६॥ 
तथं सोभपतेमोधा दिव्यान्ञे रकिमिणीसुतः ॥ क्षणेन ोश्चयामास तै तेम 
इबाष्णगँ | \ ४ वेन्याष पचत्रगत्या स्वणणुह्ूरयागखः ॥ त्ाखस्य ध्व. | 


निनीपीलं ररः सैत्नतपवैभिः ॥ १८ ॥ धतेनातडयच्छासैमेकैकेनांस्य से- | 
निक्षान्‌ ॥ दरभिदशभिनतृन्वाहनानि त्रिभिच्धिभिः ˆ ॥ १९ ॥ तैदद्धते" 
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तथा क्रीडा के स्थार्नो को तोडनेखगा भर उस श्रेष्ठ सोभनामक्र विमान मे स शाङ्खं की 
|| वष मी पडनेखगी || १ ° ॥ शिखा, वृक्ष, वज्रपात; सपे, जर की धारा सर बाल की 
| दषो होनेटगी ; प्रचण्ड आधी का पवन चछङ्नटगा, सव दिहा धृ से ढकरगंरै ॥११॥ 
हे राजन्‌ दृप्तप्रकार साम विमान स्र अत्यन्त पीडित हुई वह श्रीकृष्णजी की दार्का 
नगरी, जेस त्रिपुरासुर की पीडित करीहुई एथ्वी सुखहीन हु थी तेसे दीः सुल को न पराप्त 
| हृ ॥ १२ ॥ उप्त समय मगवान्‌ प्रदयुन्न ने, अपनी सत्र प्रना को षीडितःहई देखकर; 
छव पतेःकहा फ-डरो मत, अर वह यशस्वी प्रदयन्न रथ पर चदक्रर युद्ध के स्थान मे 
पे ॥१३॥ तेपे दी दृसर भी बड > धनुषूधारीः रथा के समूहा के: स्वामियौ. के स्वाभी 
| प््यकि, च।रुदे्ण, साम्ब, छोटे भ्राता ओंपतिहित भकूर)  दादि्य, मानुिन्द्‌, गद्‌, शुक || 
रर्‌ सारण; यह सत्र ही रथ दाथी; घोडे भोर पेद रूप  चतुर्किणी तेना से रकित | 
होए, कवच( वरुतर पदिनकर युद्ध कएने के। बाहर >>| १४।१९॥ तदनन्तर 
| शल के पुरुष का याद्वके साथ.नेते पहिटे अपुरोका देवताओं के साथ युद्ध हा थास 
| रूर भीर सुनने तथा देखनेव छे पुरूषो के शरीरपर रोमाञ्च. खडे करनेवाङाःयुदधपारम्पं 
| हम॥१६।तत प्रयम्न ने भपने दिव्य अचले प शाट क व इःर्ललोकी वषौरूप माया | 
|| फ तण, नेते सूये रात्रि क अन्धकार का नाश करता हे तेमे नष्ट करडाी ॥ १७॥ || ` 
शाख क्ता जो -सेनापति था-उस कोः सुवण के पर भार रोहे के अग्रमागवछि चीर | ` 
| निन कौ गे ठे नीची ह रेते पचीस वाणे सेवेषडाखा ॥ १८ ॥ फिर सो वाणो से्ाल्व 


के, एक २ वाणप्तेउसके योधा कोः द्रा २ कणापते सारथिया को ओर तीन २ ॥ 
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महत्कमे अद्स्नस्य महात्मनः ॥ द्रात पूजयामासुः सवे सपरसानजाः । 
॥२०८॥बहुरूपैकरूपे तदद्यते न च रईंहयत ॥ मायामय वैय दुिभागयं पर 
रभत्‌ ॥ २१॥ कचिद्धू१ा कचिद्रचान्निं गिरिमूधिं जले कवित्‌ ॥ अलात 
वद्भा््यत्मोभे' ˆ तेदुरतस्थितप्‌ ॥ २२ ॥ येत्र येत्नोपलकषयेत ससौपः सहै. 
। सेनिकः ॥ श्ाखरस्ततस्नेतोपुचन्‌ शंरान सैाल्रतयथपाः ॥ २३ ॥ रखध- 
 केससववैराशीतिषदृर।सरेः ॥ पीड्यमान रानी कः शआसोऽपरसरेपिति॥२४॥ 
। जासन. क शक्ल घटे ष्णवरारा भ्रल्ादिताः॥ म नतपजरणस्रखणा 
[जिणाषवः ॥>५॥ शखामात्या दयमानाम भ्रद्यज् भाद्‌ भपाडतः ॥ आष 
गदया माव्य ग्याहत्य व्यनदद्गटी ॥ २६ ॥ भद्यम्नं गदया शीणमक्षाप्यट- 


मररिदमम्‌। अपात्राह रणाल्सूता धमेविद्ारुक्रात्पजः ॥ २७ ॥ न्धना 
वाण सउप्तकहाथवष।डरथ आदेक्राकर ताडनक्रा॥ १९ ॥ महाता प्रचयक्नक् 
| वहं बडा अद्भत कमे देखकर यादो की ओर शाख की त्तनामेकर सवरव > 
| उन प्रदयम्न ऋ प्रश्प्ताकरा॥ २० | मयापुर का रचाहु आदह मायापरयसाम वरान 
कभी तो ब्रहुतखूपा स; कभ! एक रूप स दीखाता था ओर कभी दीलाता दी नही 
ठेष्ा वह सोम श्रम को तक्रना करनेको मी अशक्य हुभा॥२१॥कमी तो प्रथपिकपी 
आकरा, कमी पर्त के शिखरपर, ओर कभी. जल मे फिरनेवाखा वह सोम मान 
ज्धीहई छङडी के चक्र ( वरटी ) की समान एकं स्थान पर ध्थिर नह। रहता थ॥२९। 
इसक्रारण उक्ष.विमान ओर पना के पुरषो के साथ वह शार,नह। २ दीखता था 7 
यादवो के प्रद्यस्न आदि सेनापति वाण छेडते थे ॥ २३ :॥ : जिनका सशेभ्निशनी 
पमान भस्म करनेवाडा ओर सये के प्रकाङ्ञ क) समान. सवन्यापकर हे ओर नो सपे गी 
मान एक स्थान म॑ सप२। हाते ह म।रडाटनेवाडे हं एसे यादवा केोदेहु? दुह वर | 
ते जिस का सीम विमान ओर सेना पडत. द एसा वह शाल्व षवडागया ॥३४॥ 
ाल्व के सेनापति ॐ अञो के समूहो से अत्यन्त पीडितहूुएभी यादव वीरन्‌, इ येह | 
तर यज भर पररक्रमं सख के मिरन की इच्छा ` करके अपने २ युद्ध क| यान नह ॥| 
छोड ॥ २५॥ शाद्व का यमान्‌ नामवःडामक्री था; ‹ जिप्त को .१६८े प्रदयन्नन १।ञ | 
कृरा था ` उपस बलवान्‌ मेत्नी ने, प्रद्यस्न के समीप आकर.उप्तको उह क)गद्‌। स ताह 
करा ओर 'जीतलियरि जतचिय।' ९ता कहकर बडाभारा शब्द करा॥९६॥तव चतर 
दवानवाट परन्तु जन कावन्नःस्थछ गदरा त वाय हागया ह एत्तउन प्रचयुत्त क 
८ श्रीकृष्ण के सारथी) के पुत्र षमेवेत्त प्ारथिने, शीघ ही युद्ध की मूमिसे नह तिक | 
छचिया ॥ २७ ॥ वह प्रद प।हरे मृ छतु होगयेथ किर द्‌ धडा म पव्रष दो 
न 
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दशभस्कन्थ भाषादीका सहित ।  _ (५१ 











तेन क्षाष्णिः सारयिपव्रधीद्‌ ॥ अहो असाध्विर^ सत -यद्रणोन्मि ऽपसपेणं्‌ 


॥२८ ॥ न धदूनां कंठे जातः भरँयते रणविच्युतः ॥ विना मत्‌ ीवचित्तेनं 


५ 


सेते प्ाप्रकिखितात्‌ २६ ॥ रि : खु बह्येऽभिसंगम्य पितरो रामकेशवौ ॥ 
यद्धात्छम्यगपक्रातः पृष्टस्तत्रात्मनः त्तम्‌ ३ ०।ग्यक्तं म: केथयिष्यंतिं हस्यो 
भ्रातजापयः।छेन्य कथ कथ बरत तवायः. कथ्यतां मृष्। ३" ।सारथिरुवांच॥ 
दप विक्नानतायुष्मन्द॑तमेर्वन्मयोा विभोः डेच्छ्गते'रसद्राथनं सारथिं थी 
॥१२॥दैतद्िदिखा ठँ भेगान्ममरापोचां हितो रणात्‌॥ उषखष्ः परेणेति ' मृच्छति 
गद्या हतः ।॥ ३३ ३० भा०्मद्‌ = उ° षट्सप्ताततमाऽध्यायः ॥-७६॥ ४॥ 
 श्रीशक उवाच ॥ स उपस्पृश्य साटेक दशितो धृतकापकः ॥ नय मां य्त्‌ 
पदवीस सारथि ॥ २ ॥ विधपेतं स्तसेन्यांनि दयुमत सवरिपणोसुतः 
तिय भसनिच्छन्नारचेरठैभिः स्मयन्‌ \; २ ॥ चतुभिश्रतुरो बौदान्सूतभ- 
पार्थ ते कहने ठग फि-हे सूत ! तू जो मृञ्न युद्ध मूमिमेप्ते एक भर को निक्राङ छाया 
तूने वडा बुरा कायं करा ॥ २८ ॥ क्य।कि नपसक (अघोर ) की समान्‌ चित्तवाछे 
प सारि के द्वारा अपयश पायदरुए्‌ एक मून छोडकर दूरा यादना के कुच म उत्प 
हुभा कोर भी पुरुष, युद्ध ग पे भागाहु जा सनन म नह्‌] आता ह 1 ३९ ॥ प भन युद्ध 1 - 
ते भषिद्धरूपस्े मागाहुआ भ, नररामक्रष्ण मिता के समीप जाकर उन के नुञ्ने पर | 
| तह शपे योग्य क्या उत्तर कर्दूगा १॥ ३० !। जार मेरी भोजाइयं हसतीह६ मन्न से || 
| ह्यष्ट कहग केह वार | रणम शन्न भाक साथ यद्ध करते तञ्च व्याकूढता ८२ ह्‌ इ 
| @िजिप्तसेत्‌ भागगया सतो वता॥ ३१.॥ रथेन कहाकरि-हे चिरजव प्रभो! मेनेतो 
| ्पनाःघमै जानकर यह काये करा हे, क्याकि सारथी कोः सक्रट मे पडहुए रथा क। 
| एत करना चाहेये अर्‌ रथा ्तारथा का रक्ता कर्‌ ॥ ३२ ॥ यह्‌ जानकर दहम्‌ | 
आ को युद्धय से एक ओर को डेगया; कर्योकि-रात्र ने गदा का प्रहार कराथा 
कारण मूर को प्राप्त होकर आप के ऊपर प्रणसङ्कट आपहुचा था ॥ ३३ ॥ 
| ति श्रीद्धागवत के दशगष्कन्ध उत्तरोद्ध मे पटूपततितमे जध्याय समास ॥ # ॥ 
| अब एव सतत्त्वं मध्याय मे, श्रीकृष्णजी ने हस्तिनापुर से आकर अनक! माया जानने- 
| श्ना को मारा र उत्तके साम व्रिमन्‌ करा भा चृणे करा यह्‌ कथा वणेन करी 
| ३॥ #॥ शरीशुकदेवनी कहत है कि राजन ! तिस भ्रद्यन्न न जङ्‌ का मचमन करके | 

0 कवच पारण करा तथा हाथ म धनुष ङ्य जर सारथी प यह्‌ कहाके- तृ मुञ्चे उप्त दयुभान्‌ || 
रके समीप छे च ॥ १ ॥ फिर तदे पर्हुचाएहुए्‌ रकिमणीकुमार भ्च्यन्न ेमपनी || 


नाका नश करनेवछे उप्त दयुमान को रोककर हतं ९ जठ वाणो से वेषा ॥ २.॥ || 
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(^ १६६४ ) प्ान्वय भरीमद्धागवत- । 





केन चौहरनद ॥ द्वभ्यां धरे केत ˆ चे दरेणौन्ये मै" पिर; ॥*१॥ १ 
। दसात्यक्रिसविाचा जप्तुः सोभपतेवैटम्‌ ॥ पतः सद्र सौभर्यः सेव सी 
| कन्धराः ॥ ४ ॥ एवे यर्दूनां शाखानां नि्रतामितरेतेरम्‌ ॥ येद त्र 
तैद श्चुवुलमु्र्णम्‌ ॥ ५ ॥ इ द्रभस्यं गतः र्ण जदूतो भूना ॥ रल 


कू 7 2 ण, 


| स्थे निच त्त शिगुपटे चं स्थते ॥ ६ ॥ ऊुरुवद्धाननु्गाप्य पुनीष घ- 


| ©\ ॐ £ 

| सुतां पृथाम्‌ ॥ निमित्ताम्यातिषोराणि पपन द्वारवतीं वधौ ॥ ७ ॥ आही 
 हेमिहयति अयेमिघ्राभिसेगतः ॥ राजन्यक्चेयमेक्षीयानने हः परी 
1 ४. 

। 


वीक्ष्य तत्कद्‌न स्वानां निरूप्य पुररक्षणम्‌ ॥ साभ च शासखैराजं च द्‌ 
मरह केशदः ॥ ९ ॥ रथं भार्य मेः सत शाईवस्यांतिकैम्ि बै' ॥ सौति 
ने 'केतेञ्यो माधावी सोभ॑राडयम्‌। १ ०।३त्युक्तथादयामौस रर्थेणस्थापदाकतै।| 
विक्म्तं ददुः संवे रषे ¶२ चार्णायनम्‌। १ २।३स्वश्च छैष्णपारोक्य हतभोष 
च।र वाणोंतते चार घोडुको, ओर एक वाण पस्तारयि को मारकर, द्‌। वारण ते धनुषं ओर 
ध्वजा तोडड ङे ओर एक वाण से मस्तक फोडदिया ॥ ३ ॥ तैपे ही गद, सात्यकिर 
साम्ब आदि याद्व मी श्ञाल्वकी उप्त सेना को मारनेखगे तव सतोम विगान मे रहने 
सव ही वं)र, मप्तकृ कटकर समुद्र मे गिरपड॥ ४ ॥ इप्रकार यादव ओर्‌ शास के वीं 
के परस्पर युद्ध करनेपर, वह उन का युद्ध, सत्ताईस दिनपयेन्त घचापच जर मयान 
हुआ ॥ ९^ ॥ अव्र दूरे ऋषिय। का मत कहते हं कि-धमेराज के बुाने के कारण हद 
प्रस्थ मे गयेहरए श्रीकरष्णजी, राजप॒य यज्ञ हानाने पर ओर शिप्रा केम परणन्च। 
प्राक्च होनानेपर कुछ दिनों पयन्त तदे रहे थ ॥ ६ ॥ उन्होने तहं अतिमयानक कुरु 
| देखकर, बरामजी के साय मं यहा जाया दसा शिपाछ के पक्षपाती रानाभनि 
| द्वारक्रानगरी का निःप््देह नार करा होगा, एेप्ता मन म विचारकर भीषम आदि कष 


~> 


के वृद्ध की; पुत्रौ हित कुन्ती की ओर सक ऋषियों की आज्ञा छेकर द्वारका को 
ग्ये ॥ ७ ॥ ८ ॥ आर ता जाकर उन श्रीकृष्णजी ने, अपनी प्रजा की; श्त 
की दहर उक्त पीडा को देखकर तेसे ई सौ मविमान ओर शाट्ब राजा को देवकर. 
गरकी रक्षा करनेके विषयम बररामनीं को नियक्त करा भर द्‌र्‌क ते कदा क~ 
ह सार्थ । मेरा रथ, शाल्व कं पतमप शघ्रहा पहच। यह्‌ शाल्व राजा वडा मायोवी | 
तथापि तु मनमे किती प्रकारका भय मतकर ॥ १०॥ इपप्रकार अज्ञा कए ख 
द्‌ ङक ने रथपर वेठकर घोडे चराय, तन यादर्वे। क ओर श्चास की पेना ५ क वीनि 
युद्ध म प्रवरा करन्‌ श्रीक्ृष्णजी की ध्वनापर्‌ के गङ्डजी कोःदेव। || {१ ॥ ततर 


प्रायः जिसकी सेना के अधिपति मरगयेद एते तिक्त शाद ने, युद्ध श्रीकृष्ण को द 


नि ` 





=> 9 


१५. 


"च 


दश्पस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १६६५. 

























॥ अिरल्छृष्णसूता्यं शक्ति भीर्घरवां शरभे ॥ १२॥ तामापतन्तीं -नभ- | 
सि परहोस्काभिव रदसा ॥ भासयन्तीं दिश्षः शौरिः सायकः शतधाच्छ्नित 


॥ १३॥ तं च पोडशमिविंदता वाणेः भे चै खं ्रमत्‌॥ अविद्धच्छर | 
9 ण, ०१२ १.९ 7.८, क छ ० 

संदोहैः सं ` सये इवं 'ररिमभिः॥ १४ ॥ शखः; भरेरत शोः श्रव्यं स~ 
| (कोक ८ © १४९ 2 

ङ्गं सा्गथन्वनः ॥ विभदि न्यपतद्धस्तो च्छ ङ्गम सीदतम्‌ ॥ १५॥ हाहा 


५ॐ 
1 3 १ अ, (< ५ 


करो पहानासिीद्ूतीनां तत्र पश्यतां ॥ विन सोभराईचेरिदमारः जनाद 


नप्‌ ॥ १६ ॥ य्था मूढ नेः सख्युध्रातुमाधा हतक्षप ॥ अपचः क्षं सभा- 
|| प्ये खया भ्वौपादितः संखा ॥ १७ ॥ ते" वार्चे निशितै 'वाणिरपराजित 


११} (9 


| वं कत्थते यन्द्‌ नँ पदयस्यति-कंऽतकप्‌ ॥ पौरष ` 'दंशमन्ति स शरा 
११ १०. (५. 


म्‌ वहुमा्ण, | १९ ।। इत्युत्वा भगवान्‌ शाद्‌ गदया मोप्वेगया ५ 
| तताड अत्रो सेर्धः स चकम्प वमन्नखर्‌ ॥२०॥ गदायां सन्निटत्तायां ज्ा- 


|| र उनके सारथी के ऊपर मयङ्कर शब्द्‌ करनेवाङी शक्ति छोडी ॥ १२ ॥ तव आ- 
|| कश मृ उत्पन्न हह उर्कराकी समान प्न दिशा को प्रकाशित करती हुड वेग के साथ 
अनिवार तिप्त रक्तिके, श्रीकरष्णनी ने वाणो सि सक्र टकडे करडङे।। १३ ॥ ओर 
|| तिप शाख को पोह वाण स वेधक्रर, आक्राशच मं पेड उस केप्ताम त्रिमानकोःमी 
बाण क समहं से, जप्त सय किरणो त्त जकार कोः सहनः म. टी वेधछेता हे तेपे 
|| वेषडठा ॥ १४ ॥ शखनमभ, चङ्खषन्वा श्र कृष्णना के इङ्ग धनष साहत् वाण्‌ 
| हधको वाण स्े वेधदिया तत्र उन श्रीङ्ृष्णजी के हाथ मे प्त शाङ्ग धनुष नीच भिरपडा, 
| यहवंडा आश्च्यह आ ॥ १९ ॥ तरहौ उप्त अश्चय के देखनेवार्‌ पच रोका मं वडा हाहा 
र शन्दहभा तव, तीम विमान मेँ वेठकर्‌ स्ोभायमान होनेवाङा शस्व राजा, बडी | 
ग्रभना कर श्र कृप्णजी से रेमे कहने के-॥ १६॥ अरे मूढ ! जो तूने मेरे देखतेहए मेरे । 
सता शिद्चपाङ की खी ( रुक्मिणी , को हरण करा हं तस ह। वहं सावधान हाकर न आया | 
भ्‌[ हमारा सखा ( ल्िश्पाढ ) समाक विषै, तूने मारडादा ह, तिप्त, मुञ्चे को ज॑तने 
बाहा नई ३े रेपे तुश्च को, यदि मेरे अमि थोडे समय खडारहेगा तो अव ह तीखवाणोौ 
मरणददा को पर्दैचारगा ॥ १७ ॥ १८ ॥ एसा कहनपर भगवान्‌ श्रीक्ृष्मजी ने 
ज्ि-अरे मृत ! त वृशाहा वडड केर्‌रहा ह; १ आयद्ृए अपन खत्यु क नह| 
[हे{जोश्ररहातहंवह युद्ध ५ बहुतता बात नहा तनत्‌ छ कन्तु पराक्रम्‌ ह{ दृखात्‌ | - 
॥ १९ ॥ इतप्रकार्‌ भगवान्‌ ने कहकर ओर्‌ क्रोध गे मरकर मयकर वेग ते युक्त गद्‌। || ¦ 
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२०९. 


( १६६४ ) धान्वेय श्रीमद्धागवत- ` 


केन चौहनत्‌ ॥ दवाभ्यां धनुथे केतु ˆ चं शरेणौन्येनं 2 ‡ ॥ 
द्सात्यक्रिसत्राचा जघ्नुः सो भपतैरम्‌ ॥ भेर्यः सेव सि 
कन्धराः ॥ ४ ॥ एवे यदूनां शाखानां निन्रतामितरतैरम्‌ ॥ वैद तभव 
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तद भृतुधलपुर्णम्‌ ॥ ५ ॥ इ द्रभर्थं गेतः छरंग ओदूतो धमूहुना ॥ रलः 
सूयेध निवृ त शिशुपाल चं सथिते ॥ ६ ॥ ङस्वेद्धानसुकीष्य 


27 (^ 2३०. 


क 

० ०.७ 
सुतां पृथाम्‌ ॥ निपित्ताम्यातियोराणि पर्यन द्वारवतीं येधौ ॥ ७ ॥ आह 
हंमि्होयति आयमिध्राभिसंगतः ॥ राजन्यश्चेचपक्षीयानेनं द्यः परी ५ 
बी्ष्य तत्कर्दनं स्वानां निरूप्य पुरर्षणम्‌ ॥ सौभं च शासैराज च दीं 
परह केशवः ॥ ९॥ रंथं परार्धय मे" सूत शार्खवस्यांतिकैमशि षै' ॥ सभ्रतैति 


नै 'केतेग्यो माधवी सोभंराडयम्‌। १ ०।३त्यकथादयामौस र्थेगास्थापदारैः 


[7 0 क 2 7 1 1 1 


¢ 


चार वा्णोते चार घोदू।को, गर एक वाणे प्रयि को मारकर, दे वार्ण ते धनुष भैर 
ध्वजा तोडड ङे ओर एक वाण ते मस्तक फोडदिया ॥ ३ ॥ तैपे दी गद्‌, पात्यक्गनैर 
साम्ब आदि य।द्व भौ शरास कौ उप्त सेना को मारनेख्गे तव सोम विगान मे रहने 
सव ही वीर, मप्तक् कटकर समुद्र मे गिरपड॥ ४ ॥ इतप्रकार याद्व जर शासक 
के परस्पर युद्ध करनेपर, वह उन क! युद्ध, सत्ताईस दिनपथेन्त घचापच अर भयान 
हआ ॥ ९ ॥ भव दूरे ऋषियो का मत कहते है कि-ष्ैराज के बुटन के कारण एर 
| भस्य मं गये आीङष्णजी, राजसूय यज्ञ हानाने पर ओर शिश्पारकेम परणन्न, 

प्राक्च हानानेपर कुछ दिन। पयन्त तहे। रहे थ॥ ६ ॥ उन्हाने तहं अतिभयानकं कश 
| देखकर, बरुरामजी के पाथ मं यहा आया हू सा शिड़पा के पक्षपाती रानाओंने, री 
 द्वारक्रानगरी का निःपन्देह नाश करा होगा, रेप्ता मन म विचारकर भीष्म आदि कक 
| के वृद्ध की, पुत्रो प्रहित कुन्ती की ओर प्तक ऋषियों की आज्ञा ठेकर द्वारका को ऋ 


च 


| गये ॥ ७ ॥ ८ ॥ आर ता जाकर उन श्रीकृष्णजी ने, अपनी प्रनाओं की; 


। + | १। 


की दहर उक्त पीडा को देखकर तसे द स।मविमान ओर श्राट राजा क देष. 
गर की रक्षा करनेके विषयम्‌ बरङरामनी को नियक्त करा भ।र दारक से कहा >॥९॥ 
हे सारथी ! मेरा रथ, शाल्व क पतम।प शाघ्रहौ पह च, यह रास्तर राजा वडा भेष 

थापितूमनम किप प्रक्रारका मय गतक्रर ॥ १० ॥ इपप्रक्ार आज्ञा कटु ख 
दारुक ने रथपर वेठकर घ।ड चराय, त याद्वं की जर शास की सेना भके वीनि 
युद्ध म प्रवेश करन्‌ श्रीकृष्णजी करी ध्वनापर्‌ के गरुडभी कोः देव। ॥ {१ ॥ 


प्राय निसक्र सतना क अधिपति मर्गं एत तिप न्ाङ्षं ने युद्ध मर श्रीङ्ष्ण [| 1 नी द 
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ए ॥ भादरडृष्णसूतायं चक्ति मीर्घरवां भ ॥ १२॥ तामापतन्तीं -च॑भ- 


|. 
पि होल्काभि रंदसा ॥ भासयन्ती दिः १ रिः सायकैः शंतधाच्छिन 
| डं धू ण्‌; काभ 
॥ १ भ (चप साम्‌ चा बाण साभ श्चमत्‌॥ अविद्धच्छंर 


संदोहिः खं ` धयं ईव 'रदिपभिः ॥ १४ ॥ शाखः शरिस्तै शोः श्वभ्य स- 
| शरङ्ग शा्गन्वनः ॥ विभेद न्यपतद्धस्तोच्छ ङ्गम सीत्तदेदधतम्‌ ॥ १५॥ हाहा 


च ४, 


| करो भहानासिीद्धूतीनां ततर पर्यतां ॥ विनय सोभराईविखििमा् शना 


& 


नप्र ॥ १६ | यच्छरया बृढ रः सख्खुश्तमाया हेतेक्षतां | भप्त; रं ३ भा- 
॥ पध्यं त्या व्यापादः सखा ॥ १७ ॥ त॒ ॒स्वाद् निरितं बांणेरपराजित- 


११ ~+ ५५ (~ (~ 0 & \9 


| वरीनिनम्‌ ॥ अघ्राम्पपुनरटति येदि (तिषभि्रतः॥ १८॥ श्रोप्रगवानमौच 
८ 9 ५ 8 
दषा सं ईस्थसे मन्द्‌ जँ वयस्येति कतकम्‌ ॥ पौरष ` दंशयन्ति सपे शरा 


१० 


| श वहुमाषण, | १९ ॥ ईत्युरकंचां भगवान्‌ शाखं दसा भीपचगया ॥ 
| तताड जत्रा सरन्धः स चकम्प वपन ॥ २० गदायां सनिरत्तायां जश्ा- 








॥ कर उनके सारथी के ऊपर्‌ भयङ्कर रन्द्‌ करनव्‌ङ। शाक्त उडी ॥ १२ ॥ तव आ- 
| कारा प उत्पन्न ह ३ उस्काकी समान पसच दिशाअाको प्रकारित्‌ करती हह वेग के साथ 


|| अनवाटी तिप्त चक्ति के; श्रीकृष्णजी ने वाण स्त संकड़ा टकडें करडङे॥ १३ ॥ | 


कहि भः ऋ, [ ५ 


तिप शाख को सोद वाणां से वेधकरर, आक्राश मे धृपृ्ेवाङे उस के सोम त्रिमानकोःमी 
||| बणे ॐ समूहं ते, त्त सूये किरणो पते आकार कोः सहन मेः टी वेधठेता है तेपे 
|| वषड ॥ १४ ॥ उशखन मभ), ज्ाङ्गघन्वा श्र।कृष्णन। के खङ्गे धष सहित वाए 
| हाधकरो वाणे वेधदिया तज उन श्रीकृष्णजी के हाथ जे प शाङ्ग धनुष नीच मिरपडा, 
| यह बड आश्वयेह आ ॥ १९ ॥ तह उप्त भाश्चथ के देखनेवाङे सव रोको म वड। हाहा | 
|| कर शब्द तव, तौम विमान मे वेठकर ज्लोभायमान नेवाडा शास्व राजा, बडी | 
| बरनी करक श्रीकृष्णजी से एप कहने गा क्रि-॥ १ ६॥अरे मूढ्‌ ! जो तूने मेरे देखतेहुए मेरे 
| हा शिश्पा का खी ( रुक्मिणी ) काह्रण कृराह्‌ं तंस ह। वह सावघ्रान हाकर्‌ न आय्‌ 
| ह] हमारा सखा ( रिष पाक ) समाक विषै, तूने मारडका ह, तिप्त, सुञ्े कोई जतने 


दाही नद ३ रेते तुश्च को, यदि मेरे अमि थोडे सम्य खडारदहेगा ते अव ई तीखवाणों 
भरणदश्चा को पहचाञगा ॥ १७ ॥ १८ ॥ एकस्य कहनतर्‌ भगवान्‌ श्रङ्ष्म्‌जा ने 


| ¢ कि-अ मष | तू वृशादी वंडड़ केररहटा ह, समए अयदह्षए्‌ अपन स्त्य्‌ को गह्‌ 
|| ददता हेः जो शर हेति ह वद युद्ध ५ बहुत द।त नह वनते इं न्तु पराक्रम्‌ ६। देखत 
|र॥ १९ ॥ इतप्रकरार भगवान्‌ ने कहकर आर क्रोध ग मरकर भयकर चग घ युक्त गदा | 


केद्वर उपत रास के कन्ध प्र प्रह्‌।र कराः तव वइ रुषेर डार्ताहु भ कापनेखगा।॥२ ० . 


क 1 नीम या य्न 
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7 करे । 
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कए्णणरि 


दशषमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १६६५ ) 
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५ ९७०; ) सान्वय श्रामद्धागवत- - [ अष्ट 
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| दय उद्वमन्‌ संधिरं युखात्‌ ॥ रसाय केशवादीन्‌ धणं न्यपतदरयसुः | 
वभे प ॥ १० ॥ विदूरथस्तु तदधात आ्ात्ञरोकपरिष्ठुतः ॥ आगच्छद्‌ 

| ॥ शिरो जहार रज्र सर्किसेटं सकुण्डलम्‌ ॥ १२ ॥ एवं सौभे चैश-|| 
द्न्तवक्रं सहानुजम्‌ ॥ ह्वा दुतिषदानःषे रीडिनंः ससान ॥ १३॥ 
॥ १४ ॥ उपगौयपानव्रिजयः कुसुमेरमिवरवषितः ॥ दत वृष 

शु नां निजितो जयतति सः ॥ १६॥ श्रुता गदधचमं रपः | 


॥ ९ ॥ ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः दूप्णमाविशंद दतम्‌ । पेश्यतां १ व 
चमभ्यायुच्छरसस्तज्िधांसयां ॥ ११ । तैस्य पततं; ङष्णधक्रेण धरले" 
सिद्धगन्धवेर्वि्याधरमहीरगेः । अप्सरोभिः पिकणणेये्ेः' 8 

ठ्कतां पुरां ॥ १५ ॥ एवं योगेश्व': कृष्णो म 

रुणा सह पांडवः ॥ तीयोभिपेकञयाजन मध्यस्थः भेथयो किल ॥ १७ ॥ | 


| 

॥ 

।-- 

| प्रहर पते जिप्तका हृद्य घायङ होगया है देता वह दृः्तवक्र, मुख पते रुधिर्‌ की वमनकराता। 
| हुआ केश ओर हाथपेर फडाक्र प्राणदीन हों मृभिपर गिरपडा ॥ ९ ॥ हे राजन्‌। नेते 
| रोद्युपाङके वध के समय उसक्रा तेज भगव्रान्‌ के स्वषपमं प्रविष्ट होगयाया 
| ही दृन्तवक्त के शरीर मसे भी बाहर निकडा हुजा जाश्व्कारी अतिपूकषम नीवस्प्‌ || 


५.९ 


तेजी, सबोर्को के देखते 
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हुए अर कृष्णभ। के सरूप म प्रवे !हागया-॥ १० ॥ तदननत 


= 
[ 


| उप्त दन्तवक्त्‌ का भाता विदूरथःमाई के शोक गे मरकर,उन श्रीछ््णनी को मारे हछा || 
| 
| 


८ 


से हाथमे ढाङतख्वार ठेकर कध से सुसर रियं छडता हं श्रीङृष्णनी के उपर को 
क्षपा ॥ १ १॥ हे राजेन्द्र | वह आरहा था,इतने ही म श्रीकृष्णजी ने। करर की पमान षष 
। अपने चक्र पे उप्तक्रा केर।ट कुण्डठाप्ताह्‌त मस्तक करारडाडा | 1 २॥ प्र प्रकार दश ¦ 
के जीतने न अनेवले-सोमव्रिमान, दयस्व राना, दनतवक्त भर उपर के भत्‌ दूषि । 
। को मारकर, देवता ओर मनुष्यो से स्तुति करेहुए; मुनि, सिद्ध, गर्मधकै, विद्याषर, हान । 
अष््तरा, पितर, यक्ष, केन्र, तथा चारणो ने जिनका त्रिनय वणेन करा हे रेते (पी 
| की वर्षा ते छायेहृए वह श्रीकष्णजी, श्रष्ठ याद्वा से धर कर, ध्वना-पताका आदि ष 
करके सजा द्वारका नगरी म गये ॥ १ ३।१४॥ १ ९॥ इप्तप्र पार.येगेश्वर जर जगदीश 
वह भगवान्‌ श्रीकृष्णजी, अनायास म ही गहात्राङ्य। को मी निरन्तर जीतते ही हं तपाषि। | 
अविचारी पुरुषों को कभी,नरासन्ध आरि ने उन क नीतिया रेपे प्रतीत हेते६॥१९॥ | 
इसप्रकार श्रीकृष्णजी ने, पृतना राक्षपती से ठकर विदूरथ पयैन्त, दानव का प 
कृरके, फेर वह युद्धकं काय प उपराम ( छृटक्ारा ) पागर्‌, गत्र कुछ बमन | 
चरित्र कहते द कि-उछरापनी ने, कोरवे। का पण्डे के पाथ युद्ध कले का उच | 
चरताह आ सुनकर हमद्वारकाम रहग त। केप्तीका त पक्त१।त स्वाङर्‌ कनाडा || 
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याय ] द्शगस्कन्ध भाषागीका सहित । ( १६७१ ) 








स्नाता भ्रमासे संतप्य देविपितृमानवान्‌ ॥ सरस्वतीं भतिसोतं थयो ब्रह्य 
[1 द ध 


णत १८ ॥ पृथूदकं त्रिदुसरचितङप सुदेशनम्‌ ॥ विकारं बह्मतीथ च 


+ 


कर र्चा धरस्वर्त। ॥ १९ ॥ यपुनामनुं यान्येव गेङ्गामरसु चै भारत जगाम 
@ 9१ 
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मिषं ` वत्र कषयः संत्रमासंने । २० ॥ तैमागतर्मेभिमेदय यनयो दीधक्तनि- 
ण्‌; ॥ अभिवन्य यथान्यायं अरणम्पोस्थाय चौचेयन्‌ |॥ २१॥ सोऽ्चितः स 
परीवारः रतासनपारेग्रहः ॥ रापदहषणमासानं महषः शिष्यमेक्षत ॥ २२ ॥ | 
। अपरतयुत्थायिनं वतमक्ृतमरहणांजसिम्र्‌ अध्यासीनं च तीन्विभोशचकषोपोदटरीरय | 
माधवः॥२३॥स्मादप्तानिधान्विभानध्यास्ते प्रतिरोपैजः। वपैपालस्दयेवास्मा- 


| नपरपहैति' ` दुमेतिः।॥ २४। ऋषभ गवतो मूर्वौ रिष्योऽधीं बहन च॥ सेतिहा- 


, 31 





अ 











उपको स्वीकार करने करा मनम विचार न करके वह तीथैयात्रा के मिष करके द्वारकान- 

गरी तते चछेगए ॥ १७ ॥ उन्हौने अपने पाथ ब्राह्मणो को केकर प्रभास तीथं मे सनन । 

कर तहं तपण भौर ब्राह्मणां को मोजन कराना आदि करके; देवता, ऋषि. पितर ओर 

नुष्योको तृत करा तथा वह सरस्वती नदी के सोते ओनेवाडी दिशा को चङदिये॥१८॥ 
| उन्दने, एूदक, तिन्दुमर, तरित पः सुदरोनः वशाल, ब्रहमतीथ, चक्रतीथे ओर पश्चिम 
वाहिनी सरस्वती इन की यात्रा करी ॥ १९ ॥ फिर हे रानन्‌ | यमुना के. तटपर -भौर 

गङ्खके तटपर जो तीथे ह उनकी यात्रा करके फिर वह, जहौ शौनक आदि ऋषि 
॑ पत्र कररदे थे उप्त नेमिषारण्य मगए ॥.२०॥ तिन वर्रामनी का जायाहुआ 
जानकर पह सम्वत्सर मे समाप्त. होनेवाे सत्र का अनुष्ठान कशनेवाडे उन शोनकादि 
पियो ने, आसन .पर से उठकर गे जाकर उन को नमस्कार करा ओर "ओर 
भपएका आगमन, यह बडी सुन्द्र वात्तौ हह एसे आननदन करके यथाविधि 
क| पनन करां ॥ २१ ॥ तव १२वारसादेत पजा कर्हए ओर आप्तन पर्‌ जाकर 
उन बररामजी न, तह बठहुए व्यासज। कं रेष्य रामहषण का दखा ॥२२] 
| बै निन्हने अपने को अम्युत्थान नदी द्विया (उठकर शेष्टानार नही किया ), ञ्क- 


नपस्कार नहीं करिया जर हाथ भी नही नडे तथा जो प्रतिखोमन होकर भी उन 


ब व्राह्मणों की अपेक्षा ऊत्रे आसन पर वेढे थ एप उन सूतज का देखक्रर्‌ वह्‌ | 
नी करो म मरगये ॥ २३॥ र अपने पते ही एसा कनेर के-यइ सुत्‌ प्रति- 
| छेपन होकर री इन सब ब्रह्मणा की अपेक्षा जर धमरक्षक्र हमारी भी अपेक्षा ऊत 
आप्ति प्रकारे से बेठा है! इस अपराध के कारण यह इुबुद्धि वध करने के योग्य 
| २४॥ यह भगवान्‌ वेदन्याप्त का शिष्य होकर उन से इतिहा हित बहतपते । 
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पयो 1 + 4 


( १६७२ ) सान्वय भ।बद्धागत्रत- | [ अष्टपष्तित 
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{;\ ॥ २७ ॥ एतानद्क्त्रा भगज्ान्नत्रत्ताऽसदढवद्धिप्‌ ॥ भाति्वात्त 


सपुराणानि धभशास्जाणि सवञ्चः ॥ २५॥ अद्‌रतिस्याविनीतिस्यषथापडितं 
निन: ॥ नं गुणीय भवंति स्म॑ नदस्येवाजितौत्मनः॥ २६ ॥ एतदथ हि शे. 
स्मिन्नवर्तारो मया ईतः ॥ वध्या मे" घीध्वनिनैस्ति हिः पक्िनोऽपरि | 

| 


| 
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ग्रेण करस्थनाहनत्मभरः ॥ २८॥ हा हेतिः वोदिनः ष भर॑नगः चित्रमनिषा 
ऊंचः संकषण देवेमधमस्ते छतः अभो ॥ २९ ॥ अस्य ब्रह्मीसनं दपं 


भियंदनदनं ॥ आयुश्वासां्मं तौबचाव॑स्छंने समाते ॥ ३०॥ अ 

2 क~ ण, (र, [+ 
|| वाचरितस्त्वया बह्मवधो यथा ॥ योगेश्वरस्य भवतो सौम्ना थोपिं ' निपापक; 
| ॥ ३१ ॥ यथतद्रह्यहलयंौ याः पतिन लोकपावन ॥ चरिष्यति अविान्रोकपर 


| ऽनन्यचेदितंः॥३२। भरी मगवानुत्राच ॥ करिष्ये वधनिपश ोकीनुप्रह्क।म्पय॥॥ 


पुराण पकर तेपे ही प्व भभेदाल्र भी पटकरर ऊत आप्तन पर वैठा है ॥२५॥ सत 
| है कि बहुरूभिये की समान दसरा के -धोख। देने के निमित्त, प्रतिष्ठिते! का वेष प्रा 
करनेवाङा, अनितेद्धिय, अवशाचित्त, त्रिनयर्यहित ओर व्यथे पण्डितपने का अमि 
होता हे उप्तको वह शाखादि का. अभ्यास भी. गुणकारी नह होत। है ॥२६॥ १ 
कारण एेपे ठोकरोका वध करने के निमित्त ही इस छोक म भने अवतार षरणक 
हं,इ पे उत्तम वेष धारण करके धाभक्रपना दिखनेवाले ओर वाप्तव मे धमेकी 
दां को तोडनेवाञे जो पुरुष हं वह मञ्च ते वध पाने के योग्य है वृये्रि-वह्‌ अपय | 
की अपेक्षा मी प्रतिद्धरूप प्ते भयिक पाप करनेवे हँ ॥ २७. ॥ उन प्रमु व 

ने एता मापण करके, दुष्ट! के वध पते निवृत्त होगये थे तो. “ अवद्य होनहार ऋ। 
के भटच होने पे? उन रोमहेण.के ऊपर हाय म के द्भ से ही प्रहार क॥२८ 
। उप्तप्तमय हाहाकार उच्।रनवाछे जोर खिच्रचित्तहुए वह सवं ही ऋषि) उन पक्षेण 
[| ( ब्यम ) से रेता कहनेगे करि-हे प्रमो ! तुमने यह गधे करा ३ै॥ २९ ॥ँ 
कहोकरि-अधार्भिक प्रतिटोमन का वध करा इतत मे अधं क्या है १ते एनो-हि 
नन्दन ¡ जवतक यह ( सहसरपम्बत्परात्मक ) सत्र समाप्त हायंगा तवतकं को हमा भी 
। पुराण कथा सुनाने के नेमेत्त इपर रोगहपेण को हमनें ही बह्माप्तन दिया था आर इं 
| शरीर को ढश न हो रेता आयु मी दियाथा ॥ ३० ॥ इप्तकरारण, यहस्वेनं 

| ही तुमने, व्रह्यवध की समान इत का वध करा हे. हे ोकपावने | हे येगधर | 





# कज 
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ब्राह्मण क्रा वधन करं एता ' वेद्‌ भी यद्यपि प्रायश्चित्त देने के प्तमथं नदी हं तथारि 
तम दूसरे के वेना कहे भपने आप ही यदि इप्त ब्रह्महत्या के पाप का प्रायश्चितं व 
तो खाक कौ प्राया्त्त के विषय मं भवृत्ति होयगी, नही तो.नहीं होयगी॥ ३१॥ ३३ 

मगवान्‌ बख्एमन कहाके-हे कषियो ¡ ठोकवत्तौव की इच्छा ते भ १6 हनू 
क ----------~----- ---~~- ~ 
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ध्या ] ` दशमस्कन्ध भाषारीकं। सहित । ( -१६७२ ) 
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निधपः थमे कखे चावान्सं तै विधीयतां २३ ॥ दीवमार्यवे ततस्य सैतभि- 


११ १२ 


 द्वियमेवं च ॥ आश्ञास्तितं यत्तद्‌ बूत सधय योगौ ययः ॥ ३४|| ऋषय उ सः॥ 
& = ५) ९ 
 अस्ञस्य तत वीयस्य शरत्यारस्माकमेवं च ॥ यथा भवदर्चः संलयनधा सम प्रे- 


#१ १ 


 धौयता ॥ ३५ ।¦ श्र(मगवानुकाच ॥ आला चं वत्र उस्पन इति वेदानश्चास- 
नम्‌ ॥ तस्मादस्य भवदरक्ता आयुरिद्रियसच्ववान्‌ ॥ ३६ ॥ रिं षः कामो 
 एुनिश्रष्ठा व्रताः रैरवाण्य्थ ॥ अंजानतरस्त्वपचिर्तिः ` अधा मे'' चितां 


इषा; ॥ ३७ ॥ ऋषय ऊचः ॥ ईरवरस्य सुतो धारो वैखरो नाम दीनवः॥ 


@ ९५, क 


रै दृषयति नः सत्रमेखं ववेणि पैतरणि॥३८॥ तं ' पीप॑जेहि दाशा इनः गश्च 
| पणे परम्‌ ॥ पृयज्ञोणितविण्पत्रसुरामांसाभिवर्षिणम्‌ ॥: ३९ ॥ सतश्च ्आारवै 


ष्यस्व 
पूपका प्रायश्चित्त करता दू इप्तक।रण जो सव ए मर्य पक्ष का प्रायश्चित्त होय वह्‌ तुम 


मपरे कहे ॥६६॥ ओर हे ऋषियों इपर रोमहषण को- दथ भयु, ब,इन्दरय द श्राति 
मीरदष्तरा नो कर वम्डं अरेक्ति्‌ हो भो सतर मुश्च से कशो अरनी अचिन्त्य शक्छिके भ्रमाव 


5 वह्‌ सर ठीक कर्दमा ॥९४॥ यह सुनकर रमि कहनेरुमे कि-हे बलराम । तुम्दरि छोडे- 
हए शद्धकी,तम्हरे पराक्रम की भोर रोमहषण के मरण करी जित प्रकार सत्यतो होय ओर्‌ 


| (वपन्त यहपत्र है तन पयन्त तु दी्रीयू ओर पुराणवक्ता हो देता (रोमहषण पते)हमासं 


कृहाहअ। वचन मी नेति सत्य होयते ।करो॥ ३५९॥ श्री भगवान्‌ बलराम ने क्कि पिता 
। का भातमाही पुत्ररूप से उत्पन्क होता हे एेसा देदका कथन + हे इप्तक्ारण इपत रोपहषण क । 
त्र उग्रश्रवा हे वह यही दे दपा समङ्गः; हं तुमह पुराण पुननेवालहःगा जर जायुः | 
इदो की शक्ति तथा शरीर के बर आदि षे वह युक्त होयगःदात्पव यह्‌ कि-उत कै 
पात्‌ जीवित न रहने से मेरे च्ञ की सत्यु की ओर आयु आदि की पिद्धि ते तुम्हरे 
द्चन की मी सत्यता हायमी ॥ ६६ ॥ इं श्रेष्ठ ऋपेय। ! तुम्हारा दृखरा केनसा गनेरश्‌ , 
हैबह मृश्च से कहा दे भ उप्त के पूणे कष तदनन्तर मृश्च मे बह्द्ण्ड ठेकर घूतहत्या 
र प्रायश्चित्त को न ज।ननेवाहे मुञ्च,तु सवेन र्‌ इस्तकारण, नो प्रायश्चित्त यथायोग्य होय 
| ह्‌ विचारकर वताजआ 1 २७ ॥ ऋषया न कहा क-इटचर्‌ कम पच नरव नमद्ङ््‌ | 
एक वड। मयङ्कर दानव है वह प्रतिपूर्णिमा क अकर ८२ सत्र ( यज्ञ ) र दूषित करता 
है ॥ ३८ ॥ ह बछर । उप प१। दनद क| तुम मारड। खा, अजभत यहा हमार उतम) 
| शूष होय गी, कयो -वह हमारे यज्ञ के स्थान मं आकर पव, रषिर, विष्टा, मून्भमच्च | 
| जै मासिकी चरो रपति वप) करता हे ॥ ३९. ॥ ठद्नन्तर्‌ तुम एक वषं { वारहमाप्त 
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( १६७४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत-  . [ एकनीशीति 


----- - ~~~ - = ॥ 


। | 
ब परीरथ समाहितः ॥ चरित्वा दौदश्च पासास्तीय्नायी िशद्धते॥४०॥ | 











1 ९.५ ॥। 


माष्टसप्नतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ।॥४।॥ भ्रीज्चुक उवाच ॥ तेतः पषेष्युपाते 
चण्डः पोंसुवषणः ॥ भीमो वीयुरभद्राजन्‌ पूथगन्धस्तु सवशः ॥ १॥ ततः | 
ऽमेध्यमयं वषं वखछेन बिनिमित्तम्‌ ॥ अभवध्ञराखायां सोऽन्वहयत गढ 
क्‌ ॥ २ ॥ तं विरोत्य बहत्काय भिन्नांजनचयोपपम्र्‌ ॥ तातात्रगिवा | 
| इश्च दं ्रग्रश्ररीमुखम्‌ ॥ २ ॥ संसार भुसर ` रामः परसन्यविदारणप्‌ ॥ | 
टं चं दैरयदमनं ते'* 'तृंशयुपतस्थतुः ॥ ४ ॥ तैमाङ्ह्य दैलप्रेण पसह | 
। | गगनेचरम्‌ ॥ युसङनाहनत्‌ कुद्धा मृधि ब्रह्महुह वलः ॥ ५ ॥ सोऽपतेद्-। 

बि" निर्भिन्नरखदोऽडक्समुल्छनजन ॥ मुचन्नातेस्वरं शैख यथा वैजहोऽ ` 
सर्णीः ।॥ ६ ॥ स्तुत्य यनयो रामे अयुज्यातित॑याशिषः ॥ . अभ्यापिचन 


पर्यन्त) एकाग्रचित्त मे मरतखण्ड की प्रदृक्षिणा करके, तीथे का स्नान करतेहए कच्छ 

| +- का सेवन क्रराणेतासतक्रावध करने केपापस छट जाग ॥४०॥ इति श्राद्धगक्ते 
|¦ के दमस्कन्ध उत्तराद्धे मं अष्टपतप्ततितम अध्याय समाप्त ॥ # ||-अब भागे उत्न।पीष 
| अध्याय मं बछरामजी ने, बाह्मण की प्रपतन्त के निमित्त बसर .नामक दनव का वृष 

करके ती्घ्नान आदिते सूत की हत्या का प्रायश्चित्त करा, यह कथा.वणेन का 
। ॥ # ॥ श्रीशुकदेव नी कहते हे कि-हे राजन्‌! फिर.पूणिमा का पै भने प्‌ उपक्षि 
¦ धि की वर्प करनेवाडा प्रचण्ड ओर्‌ भयङ्कर पवन चटठनेरगा ओर जिधातिषर पत्र न्न । 
|| दुर्गन्ध फैडनेखगा ॥ १ ॥ किर वल्वट की रचना करीहूई विष्टा मूतर आदि क भाङ्ग 
वर्षा यज्ञशाडा भ॑ होनेटगी, तदनन्तर शूच धारण करनेवाङ वह बल्वृह नावाय दे 
दीखनेखगा ॥ २ ॥ तव, फटेहुए काजख के पवेत की समान काढा, बडमारो शरणा, 
तपायेहर तनि की स्मान छर २ शिखा भोर द्ादी-मृछ धारण करनवाटा, ९11 
| भयङ्कर भर शरुकरटि चदायहुए मुखना तिम बलव कं। देखकर बल्रापनी ने.शतुपना 
| कृ विदारण करनेवाले मृ र द्यं का दमन करनेवार अपने ह का सरणकाषे 
| वह्‌ तत्का आक्र प्राप्त होगये ॥३।।४॥ तव बछ्रामनी ने, क्रुद्ध होकर आक १। 
विदयपाम तिम बह्मद्राही बसव को छ के अग्र गाग से खचकर मृसछ प़॒ २६ के एत 
प्र प्रहार करा ॥ ९ ॥ ततर शिर फृटाहूभा वह बस्तर, रुधिर की उच्टी कराह: 
पीडित होनेके कारणे हाय २ कताहुभ, जेप इन्द्र के वज से फूटाहुभ भेर गेह 
छा २ आ पवेत गिरता हं तेभ ममि पर गिरपडा ॥ ६ ॥ इपप्रकार उ काव क्ल | 


प॒र प्रस्न्नहुए उन महामाग क्षया ने, बररामजी क स्तुते करकं 9१ एफ₹ १९ 
व ~~~ ^ 


वि ~ ~> 
+ श्रायधत्त के साधकवत विदोषं को कृच्छर कहते हे । [2 
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दरगस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १६७९ ) 


भप 11 
| -- ----------न-- न्न --- --------- ~------ -- 




















|  @ क | [4 [*= (| ४ 
हभागा दर्जे विक्रा येया ॥ ७ ॥ वै्य॑तीं दद्मो चरीधामाभ्छान- 


पक्रनाम्र ॥ रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि चं ॥ ८ ॥ 
| अप तेरभ्यनु् तः के।शिकोमल व्राह्मणः ॥ स्नसा सरोषरमेगाद्रतः सरयु- 
, राव्‌ ॥ ९ ॥ अनुखलातेन सरयु प्रयागमुपगेम्य सः ॥ स्नसा सततय 


। 


 देवरीन्‌ जगाम लदा ॥ ५० ॥ गोपती रदिकीं स्ना विषौ 


¦ शरोणं आप्तः ॥ भयां मत्वा पित्रानिष्टा रगासागरसंगमे॥ १९ ॥ उ- 
॥ =७.१.३ ७ = १९ 


 पसृह्य महदरद्रो रपि दृषटभिवाच् चं ॥ सप्तगोदविरीं वर्णा वस्पां भीमरथी 


¶ 


ततः ॥ १२॥ सकद दृष्टा चय) रापः शरीरैर गिरिर्शोर्यम्‌ ॥ दबिदेषु महा 
१२ (+ 93 ९७ 


पण्य दृषटाद्वि वकड अयुः ॥ १२ ॥ कामकराष्णी पुरीं काच कौविरी च स- 








९ ११८ $ ऋ 


|| ददिराम्‌ ॥ भीरगाख्यं महापुण्य यत्न सन्नहिता ईरिः ॥ १४ ॥ अ्वभाद्रि | 
























| हः त्र दक्षिणां मधुरां तर्था ॥ र्खष्र सेतुमगंमन्महोंपातकनाश्नम्‌ ।॥१५॥ || 
| ततरायुतमदाद्धनूत्राह्मणम्यो हखयुघ्रः ॥ कृतमाखां तार््रपर्ण। मख्य च कुला- | _ 
| दु कर उनका, जति वृत्ापुर के वध पे प्रसन्हुए्‌ देवताओं ने इन्द्र का अभ्पिक करा || ` 
| ध] तेसे भमिषेक करा ॥ ७ ॥ भार्‌ उन्हान तिन बर्रामज्‌। क दिव्य वन, दन्य म॒षण 


| ओर शोमा की स्थान कमी भी न कुदनेवाडी कख की वेनयन्ती माङः अपण करी || 
|॥ ८॥ भिर उन ऋषियों के आज्ञा करेहुए्‌ वद ब्गमनी, बाहो के साय्‌ कोशकी 
| नदी पर्‌ जकर तदा स्नान करक ।फर्‌ जह्‌ स प्रय्‌ नद्‌। उत्पन्न हुड हे तेष सरावर पर 1 
| अयि ॥ ९॥ फिर वह बछरामजी, सरय्‌ कै किनारे २ प्रयाग को जाकर तरह स्नान ओरं 

दैवादिक का तपण करके फिर हश्दिर को गये ॥१०॥ फिर उन्हाने, गोमती, गंडक 
लर विपाशा इन नदिं मे स्नान करके शोण नामवाछे नद्‌ मं स्नान करा फिर्‌ गया । 
| जाकर तह पितरों की (पिता के जीवित होने के कारण › ब्राह्मण मोजन आदि से जरा- | 
घु्‌। करे फिर गङ्गा ओर समुद्र के संगम म स्नानकरा॥ १९ ॥ फर्‌ मन्द्‌ पवत्‌ पर्‌ || 
हराम का दोन करके ओर उन को नमस्कार करके आग सप्तगोदावरे, वेणा, पषा 
[९ भीमरथी इन नदियों मं स्नान करा ॥१२॥ फिर+उन चररामन। न स्वामिका्िकेय 
| कृ द्रीन करके शङ्कर के समान श्रीशो पवेत पर.गमन करा ; तह{ से उन भ्रमु न्‌ द्विड्‌ 
दो के महापवित्र वैकट पत का दशेन करके काम के)ष्णी नदी मं स्नानकर कँची | 
| नगरी म गमन करा तदनन्तर नदिर्यो मे श्रेष्ठ जो कावेरी तिप्त मं स्नान करके आगे जहो || 
हि प्रमीप रहते है देसे परमपवित्र श्रीरङ्गे म गमन करा ॥ १९३ ॥ १४॥ || 
दनम्तर श्रीहरि के क्त्र ऋषमपवैत की तेपे ह दक्षिण मथुरा क) याना करकं महापा- || 
ह का नाश करनेवाछे समद्र के सेतुबन्धपर गमन करा ॥ १९॥ तह्‌। उन बछगमनी || 
|! ने ब्राह्मणा के दश्च सहस्र मा दान द।भफष्‌ उन्हान. कतमा जर ताज्रषणा नद्‌ म स्नान || 
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( १६७६ सान्वय भीमद्भागवत- ` 



































= ` = =---------- ~ रच -~--~------- १ ङ 
। चलम्‌ ॥ १६ ॥ तत्रागरतयं समासीनं नमेस्छृत्याभिर्वीच् च ॥ योनिं 
१३ & १८.६९. > (९,१९ ददै 


¦ पश्चा मरतचज्ञाता गताणकव्‌म्र्‌ ॥ दाक्षण तन्न कृन्याख्यां दुभा देषी ॥ 
॥ १७ ॥ ततः; कालानमासाय पर्चोप्सरसयुत्तमम्‌ ॥ विध्णः, भिहि 


39 # 


यत्रे स्नालाऽस्पकेदवायुतं ।॥ १८ ॥ ततोऽभिव्रूज्म गगेवान्केरेलीसत तरति 
कान्‌ ॥ गोकणाख्य शिवक्षेत्रे सान्निध्ये यत्रं धृनेटः ॥ १९ ॥ ओर्याहयेनी 
दृष्ट शेपोरकरमगाद्वलः ॥ तोपा वयोष्णी निर्विध्योयुपसपे्यांथ दण्डकप्‌।२०॥ 


{ठर ३.१. 


मरविर्य रेवामरमयत्र माहिष्मती पुरी ॥ बनुतीथपुपरसपृरय भभात परतरा 


| 


॥ 
# 
| 





। 
ौ मत्‌ | २१ ॥ श्च॒त्वा द्रजः कृथ्यमान इरपाण्डवस्खग ॥ सवराजन्यनिधनं 
9 अभ, ण्य, द ८ ०, 0० 3 


भरं मेने हत अवः ॥ २२ ॥ स भीमदुयाधनयागेदाभ्यां य॒द्धतेप्रधं ॥ 


| 


| वारा न्विनशेन जगाम यदुनन्दनः ।॥ २३ ॥ युधिष्टिस्तु तंष्रौवा 
> ~ &+ १० &@ १ 
| कृष्णंज्ना्व॑पि ॥ अभिर्वीद्यामवस्तृन्मौं कि विरवृशुरिहौगं॑तः ॥ २४॥ गदौ- 


| णी उमां दट् सरन्धां विजयपिणां ॥ मडलानि विवित्रांणि चैरतापिदेम- 
। 


। करके कुङाचङ मख्यपवेत पर गमन करा || ६६ ॥ तह के अगस्त्य करूष को उनि 
। नमस्कार करके उन कं पजा करने पर्‌ उन ऋषि ने अ।रीवोद्‌ देकर जाने कौ अन्नादीं 
तन, दाक्षिण समुद्र के तटपर गमन करा, तह उन्दौने कन्यानामक्‌ दुगदैवी क़ दैनं 
करा ॥ १७ ॥ तदनतर अनन्तपर मँ जाकर र पञ्चाप्तरप्त नामव परोवर गमन 
कर्‌ा, जरह विप्णमगवानूकी समीपता रहती हे एप तिस सरोकर्‌ म स्नान करके ब्राह्म 
। को दश्च सहल मो दीं ॥ १८॥ फिर वह भगवान्‌ बररामजी, केरव्देर भोर त्रिदश 
म जाकर जहौ शि वजी कौ समीपत हे एसे गोकणनामक शिवक्त्र मे गये॥ १९॥ भनि 
द्वीप ( टाप्‌ ) का आश्रय करके रहनेवाडी आयैदेवी का दन काके वह वामं 
टाषोरक नापवार दश्च का गख, 1 फर तारका, ष्याग्या, अर नवेन्त्या नद्‌ म स्नान कफ, । 
दृण्डक्रारण्य म जाकर, जस्त के तटपर माहिच्मत।नामक नमरो ह तिप्त नमदानदीके सीप | 
| गये, तौ स्नान करके र मुनि तीय में स्नान करके, किर प्रमापकषित्रमर पहषे॥|२५। 
| || २१ ॥} तौ बाह्मण के कहने ते, कोरवपाण्डवो के युद्ध म स्न रने मणक श्रा 
| होगे एसा सुनकर उन्दने ‹ प्रथ्वी का भार उतरगया › एेस। माना ॥ २२॥ किः 
| बृरामज), सयमामम मीमपतिन ञी।र इ्‌याषन गदाअस्ं परस्पर यद्ध कररह हरा घनः 
कर, उन को निषेध करने के निमित्त कुरुेत्र म॑ मये | २३ ॥ तव, युषिष्ठि कुड, 
सहदेव, श्रीकृष्ण गोर अश्न ने उन को देखकर, . नगस्कार करा ओर यह बा 
कंया कहन के ॥नागेत्त यहा य ह ; एसा विचार तेर मोन हा खेडरह्‌ ॥ २१४ ॥ बह 
1 बडरामज।, ऋाषम मरह जय के इच्छा करना अर हाथम्‌ गद्‌ छक तित्रावेचत्र | 


मक नः काक > = क जा क ० 


--- {ब्‌ 
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्यय'| दश्णसन्धभाषादीकरा संहित । ( १६७७ ) 


[५ २५ ॥ युं 








कि भि णी 


ं तुर््रखौ शरीरो हे" राजैन ह° ईकोदर ॥ कं प्रागा | 
धिकं भ्ये उतेकं ' रिक्षयाधिंकम्‌ ॥ २६ ॥ तस्पदिकेतरस्यह युरयोः सम- | 
 बीयेयोः ॥ ने रुक्षयते जयोऽन्यो बँ विरपसतंफरो रणः ॥ २७॥ च॑ ˆ तदौक्मं 
नगहतुबेदवेरो शपौथवत्‌ ॥ अनुक्षरतावन्याऽन्यं दुरैक्तं दुष्डतानि चै ॥२८॥ । 
दषं वदतुमन्वानो रमो द्रारवेक थयो ॥ उग्ररनौदिभिः भ्रीतेशीतिभिः स 
 पागतः ॥ २९ ॥ ते' पुन्नमिषं मौप्तयृष॑योऽर्याजयन्बुदा ॥ कलखंग करतौभि 


 पर्निवृत्ताखिलत्रिग्रहम्‌ ॥ २० ॥ तेभ्यो चिशद्धविज्ञानभगवान्ब्यतरद्िभः ॥ 


@~~ 929 १ 


यनेीत्मन्यदो विन्वमात्मानं चिशवग विदुः ॥ ३१॥ स्वपल्याऽवभरथसनौतो 


| बातिवंधुदृदतः ॥ ` रेजे रवज्योरसेयेः सुवासाः सुषव्ख्तः ॥ ३२ ॥ 
| हगिधान्यसर्ख्यानि वरस्य वर्शांछिनः ॥ अनन्तेस्याप्रमेत्रस्य मायाप्रतथस्य 


। ॐ =, 


पतर प फिरनेनाटे उन दोनो भीमप्तन आर दुये।धनक्रो देखकर शेता कहनेरगे ®-\1२९५॥ 
 हेरानां दुयोधन ! हे वृकोदर भीमसेन } तुम दोनो समान बङ्धारी वीर दो; तुमभ एक 
को (भीमको) यह ' दुर्योधन की अपेक्षा › बरमे अधिकं हे रेता म समन्ता ह ओर 
| एक को ८ दुयोधन को ) ‹ मीमस्तन की अपेक्षा › यह गद्‌ छोडने की शिक्षा की चतरा 
भविक हे एे्ा समक्ता दह ॥ २६ ॥ सकारण पमान बट्धारी तुम दोनोमँ से एक 
क दृप्त य॒द्ध म॑ जय व। पराजय हेयगा, एसा नहीं द्‌।खत इप्तकारण यह तुम्हारा निप्फड 
| युद्ध बन्द होय !। २७ ॥ हं रानू | यद्यपि वह नछरामजी क! वःक्य दोनो के दी ङ्ख 
कको दर करनेवाडा था तथापि उन्होनि माना नही; क्य के-वह दोनो परस्पर कें दुवेचन 
मर दष्क को वारम्बार्‌ स्मरण करके बद्धवैर गेय थे ॥ २८ ।. तब नङरामजी 
| यह मेरा वाक्य इन्होने माना नहीं एसा जानकर उन का दैवही एसा हे यह समञ्चकर 
| किर द्वारका को चछेगये तव प्र्तन्नहुए उग्रप्तेन जादि ज्ञाति के यादव, सन्मुख आकर 
उनसे मिञे ॥ २९ ॥ इसप्रकार तीथेस्नान आदि करके सूतहत्या के दूषः को 
दूए करके फिर नो्मपारण्य म्‌ आयेहुए्‌ उन यन्ञमू। नृरामजी प ऋषिर्या ने 
|| नन्द्‌ के पाथ सन प्रकार के यज्ञ करवाकर परमेश्वर का यजन करवाया ॥ ३० ॥ 
|| तुव, उन प्रम बर्रामजी ने, उन ऋकषिय। काः प्श्य वपयय आद्‌ रहत्‌ इद्ध ज्ञान 
|| पनाया जिप्तके दवारा उन क्षियो न आत्मा मँ यह जगत्‌ विद्यमान है जर नगते 
|| अतम। व्याप रहि एसा साक्षात्‌ अनुमव पते जानछिया ॥ ३१ ॥ तदनन्तर अपनी रेवती 
|| नावा खरी के साथ यज्ञान्त स्नान करा, उत्तम वह्ने पाहिनक्रर उत्तम आमूषण धारण 
कोहर भौर त्ताति, बन्धु तथा गित्ननने से युक्त वह नररामजी, जते चेदनीपहित 
| ज्ञोभायप्रान होता हं तेभ शात हानख्ग ॥ ३२ ॥ हं रानन्‌ . महव्रदी, अ- 
तं प्रय, सीर माया से मनुष्यरूपी तिन बररामजी के इपप्रकार्‌ के भर भी अनन्तं 
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( १६७८ ) सान्वय भीमद्धागवत- ` तित 


ग -------- ------ ---------------- यन 


[र ििरिररीणितेष्ये वि म ` ` ` = ~ = षय णी स क व 1 व 


( = ~ ५ ध 
| संति हिः ॥ ३३ ॥ योऽनुसभरेत रामस्य कंमोण्यद्धनकमेणः ॥ समि परो 
॥ = 





॥। 


| 

स्व॑ विध्णोः से. "दयितो भतरेद्‌ ॥ ३४ ॥ इतिश्रीभागवते महापुर द्‌. 
ः कमस्कन्धे एकोनाशीतितगोध्ायः ॥ ७६ ॥ य्‌ ॥ ष्‌ ॥ राजोवाच ॥ त 
 वरन्यानि चारम्यानि यकुन्दस्य धदात्मनः ॥ नीमोण्यनन्तनीमेर" ` भोतुपिर्र 
महे भ्रभो॥)१॥ कोर तवा संहदर्न्तुत्तमशछोकसतकथाः ॥ (५५ 
। विजञपेज्ञो विषण्णः ामागेगेः ॥ २॥ सा वाग्यया तेस्य गणान्‌ धृणीतेकरौ 
। च दैत्क्मकरौ ग॑नशेः॥ स्मरेद्रधन्तं रथिदजगमेषु शणोति तैदुण्यकथाः सैं 
कशः ॥.३.॥ शिरस्त तस्यो भयचिगिगार्नमेत्तद वं यत्पदपति तद्धि बुः ॥ 
। अगनि विष्णोरथ तज्लनानां पादोदकं यानि भजन्ति नियम्‌ ॥ ४॥ सूत 
उवाच ॥ विष्णुरातेन संपृष्टो अगवान्वादशयणिः ॥ वासुदेषे भगवति निष 


। च १. द्‌ 9 
| 


वरहदयोऽ्वीत्‌ ॥ ५ ॥ श्रीशुक उत्ाच॥ ष्णस्यासीत्सखा कषिद्रा 


चरिजि हैं ॥ ३३ ॥ आश्चथैकरारी कम॑ करेवा, हाषात्रतारख्प बरामनीके करें 
[ पर्ष, प्ायङ्कःर अर प्रातःकाङ के समय सरण करेगा वह विष्णु मगवान्‌ करो १्‌। 
य होगा ॥ ३४ ॥ इतिश्रीमद्ध।गवत्‌ के दशमस्कन्ष उत्तराद्धे म एकनश्ीतितप भः! 
ध्याय समाप्त ॥ # ॥ अचर भगे -अप्प्ीव अध्याय म श्रीकष्णनती ने, द्रव्य कौ सव्य 
करके भपने घर आयेहुए स॒दामा देव की पूना करके उप से,गुर के.घ उप्तके भोर 
पनं रहते पमय क] वात्‌ बज्ष। यह्‌ कथा वणन कराह. £ ॥ बहराम क च्‌: # 

नक्र फिर श्रीकृष्णनी क ही चरित्र सुनने के निभित्त राना कहनेगा क्रि-हे मगषन्‌।| 
प्रभो इाकृदेवनी ! मोक्ष देनेवाङे अनन्तपराक्रमी महात्मा श्र कृष्णनी केजे भेरचखि। 
हां उन क) सननेकी हम इच्छा करते हं ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ | उत्ताकरे।ति श्रीकृष्ण | 
¦ की मनोहर कथ। एकवार्‌ भी सुनकर उन धर, सार्रहण करनवाढ। ओर रिष क] लत 
करते करतें खद कं प्राप्तह्‌भा क।नत्ता पुरुप, तृप्त हागा: १।इ नर। ह।पकता ॥ ३ 
निप्तवाणी से तिन भगवान्‌ कै रेश्वयं दि ग॒र्णो का पुरूष वणेन करता हे वहीवाणी ६ 
है, जो भगवान्‌ की सेषारूप कम करतेहें वही दाथ प्फछ है, मो स्थावर जङ्गम म रहन 
वाटे भगवान्‌ का सारणकृर वही मन सफल हनो उन की पत्रित्र कथाअ) के प्रन वही कतर 
सफ दै ॥२॥ जे स्थावर जङ्गमरूप मगान्‌ की मूत्तिं को नप्र करता ह वही प्त | 
सफल ह, जो मगवान्‌ क्रा द्रान करत ह्‌ वहा नत्र फट ह्‌, ज। भगवान्‌ क अक्षान्‌ 
| वद्धक्त के चरणेद्क का नित्य तेवन करते हँ वही अङ्ग पड होते हे ॥ ४ ॥ पूत | 
ने, कहाकि- इसप्रकार पर।।तत्‌रा ना क प्ररन करने पर्‌ भगत्रान्‌ उुकद्वन 7 भगव | 
वासुदेव के विँ निमस्नचित्त हकर कदा ॥ ९ ॥ श्रीढाकदेतनी कहने कीक-हनन्‌। | 


न 


> ~ | न ~ ~ ॥ । 
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दक्रामस्कन्ध. माषार्दाक्रा सहित । ( १६७९ ) 
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| डि 


| बहमवित्तमः ॥ तिरक्त इद्वियार्थषु अततम जि द्विः ॥. ६ ॥ यदटच्छयोपप्‌ 
नेन बतेपरानो अहाश्रमी ॥ -तेस्प भामो इुवेटस्य श्षक्नामा क तेथात्रिधा।।9; 


५५ 


| परतित्िता पति भाह स्छायता वदनेन सा ॥ दरिद्रा सीदगानाः सा वेर्षमानाऽ 


१.१.१५. 


| 

| 

| 

ह, | 
। भिगम्य च ॥ ८ ॥ ननु ब्रह्मन्भगवतः सखा साक्षात्‌ भियः "पतिः. ॥ ब्र॑ह्म | 
| 





कै 
द क कि ज भ 
~ अये > कि न व भ, 
| ॥ 


| ण्यश्च शरण्यश्च भगवान्सात्वतषेम ; ॥ ९ ॥ तंमुपेहि महाभाग साधनां च प 
। रायणम्‌ ॥ दास्यात्‌ द्रवण मरर्‌ं स्रादतत कृटत्रिन।॥ १० 1 आस्तेऽघु- 
| नेद्राखल्यां मोजदष्ण्यैधकेन्वरः ॥ ईगरतः पौदकमलमोमानर्मपि यच्छति ॥ 


१० 2 ११ ` 


|॥ ११ ॥ रि व्वथेकमान्भजते जाल्यभीषान्‌ जगद्रू ॥ सं एवं भागया वि 
(: 


| 


|| फ एक व्राह्मण श्रीकृष्ण का मित्र था, वह बहा ब्रह्मज्ञानी; विषय से विरक्त, अ- 
| | ्यन्तशन्त्‌।चत्त भर ।नतन्द्रय था ॥ ६ ॥ वद्‌ प्रारन्धवज् प्राप्ठहए अन्न आद्‌ स भाना- 

त्रिका चदखाकर्‌ गृरस्थधमं का आचरण करता -था; तिप्त मिन वच्च घारण करनेवाे 
ब्राह्मण क सरा मा, माडन वन्न षारण करनत्राङा ण१।तत्रता अर्‌ क्षषात्त इव्ड हए 'तप्त 
पति के जोक अन्न आदि मिटे सो खिरखाकर जप स्षषासे जीणे हार्डी थी ७1 
एकप्रमय,दद्ि प पीदित)पतिक्रो भोगप्राप्त करानेक्तो अशक्त होनेरे कारण दुःखपनिवाढी 
| ओरभयंतक।पनवाङावहपतिच्तोख पति # पमीपनाकरपखेदएमलसकहनटगी कि- 1 ८1 
हे ब्रह्मन्‌ ! वैराग्य आदि गुणवान्‌ मी तुम्हारे, साक्षात्‌ रक्ष्पीपति, ब्राह्मणो के हितकर, 
| शएणागतवत्तर भोर यादवं म श्रष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णनी, सला हं देता मुञ्च मालूम ह 
| [९॥ इप्तपते हे महाभाग ! स्ताधुभ की परमगति तिन श्रीक्ृष्णजी स मिखने को तुप 
न त द॑रिद्रिभाव से देर पानेवराडे भोर कट॒म्बवत्सछ तुम्हं, वहं बहुतसा धन दग 
|| \२॥ माज। के, वृप्णया-के अर्‌ जन्पका क स्वा"। वह श्र ्कष्णन। इप्तप्तय द्वा- 
कात है, उन के तुम्हारा पत्र करनेपर वह भोनादिक भी तुर् द्रव्य दग. वह मग- । 
वान्‌ द्रव्य देगे या नद ? इम विप्र म तुन सन्देह न-को; कंयोकि- वह चरणकष का | 
स्मरण करनेव छे पुरुष क अपना स्वरूपानन्द्‌ भौ ददते हं ॥ {१ ॥ केर वह नगर, | 
अपनी भक्ति करनेव।छे प्रुष को अतिप्रिय न ङ्गनेव।ङ अथकराप देते हं इसक्रा तो कहना । 
ही क्या १इपप्रकार छी ने ब्राह्मण की अतिकोमङ्ता से वारम्वार प्राथना करी तर उप्त | 
नै,उत्तमकीति मगवान्‌ का दरेन दायगा यह ही बड़ा खामहे॥ १ २॥एसा मन मं विचारकर, | 
नके निमित्त जाने का निश्चय करा ओर खरी सेकहनेख्गा कि-हेकस्याणि ! वर || 


~ १.9 षृ 


बहुशः मथिता मृदुं ॥ अय हि ˆ परमो लोभ उत्तछाकदगेनम्‌॥ १२॥ डां 


सावद्य मनसा गमनाय मतत द्ध - " -अष्यस्त्युपायन्‌ ` काचे करषाण 
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( १६८० ) सान्वय भ्रीषद्धागनत- | अशीतिता 


ह 
| 
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दीश्॑तां ॥ १३ ॥ याचित्वा चरो व्टीन्विभान्‌ रपृथुकतष्डुलान्‌ ॥ चैशे 
। तन्वता भेत प्रौदादुपामनम्‌ ॥ १४॥ से सानादायं विग्रः प्रो 


~ १०.८४ 


। रकां किल ॥ कष्णसेद्शने ह्यं कथं स्यादिति ˆ चिंतयन्‌ ॥ ॥ १९ ॥ तरीणि | 
टमान्यती्याय तिलः कक्षाश्च स दिनः ॥ किपोगम्यांभकरटष्णीनां एषः | 
 च्युतभभिणां ॥ १६ ॥ हं दयष्टसदहर्म्रणां मंहिषीणां `हरेदिजंः॥ "प 

 चेरैकतंमं भीपद्रह्यानंन्दं गतो यधा ॥ १७ ॥ ते" विलोर्गयास्युतो दृयसि- | 
आआपर्यकमास्थितः ॥ सेदसारथाय चाभ्येद दोभ्यी प॑येग्रदन्परा॥ 1८ ॥ | 
। सख्युः प्रियस्य निपरपरेगसंशातिनिहेतः ॥ रीतो व्ययुभदबिवदमेत्रीभयां पु 
 ष्करेप्षेणः ॥ १६ ॥ अथोपवेश्य पेर्थके रवये सख्युः सेपहेणम्‌ ॥ उपहूय 


| निंडयास्य पादौ -पीदावनेजनीः ॥ २० ॥ अग्रदीच्छि्ता राजन्‌ प्रणवो 
2 ् ३ 


कवाचनः ।: ग्य 



















-4॥ 


| कुठ श्रीकृष्ण को मे 

| | घर से चार मु च्यूड। के चाव मोग के काका,वसेके चीथडमे उन की पोटी बोधक वह 
| मत्तौ को भेट दी ॥ १४॥ तव वह प्रष्ठ ब्राह्मण ( सुदामा ) उन चौ को देका द्वारका को 
| 
| 


छ.देया, ओर ओञ्च श्रीकृष्ण का दृश्न कषे होयगो £-एेस। विचर करता२ काश्च 

के निमित्त सेना की स्थापन करी. हह तीन छावनियों को भोर उनके भगे ब | 
उ्टंत्रन करकं ओ।र्‌ ब्राह्मणां कै साथ वह्‌ बाद्यण, धी कृष्ण की मक्ति नक 
वाड पुरुषों के परवेरा करने के अशक्य, अन्धक नैर वृष्णयो के घर मेके श्रङप्णनी। 
।खह सहस्र एक स। आठ घर्‌। म के एक शोभायमान घर्‌ म धुप्ता ततर दह्‌ ब्राह्म 
ह्यानन्द्‌ को प्राप्तहुए क परमान अनन्द्‌त हुआ ॥ १९ ॥ १६ ॥ :{७ ॥ उप्त त्रा्मषर 


दूर पते ही देखकर प्रिया कं परटेगपर वेठेदएु भगवान्‌ श्रीक्प्णजी ने रीघता सेउङ् | 


% ‡ 9; 2 : 
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सैर सन्भरखनाकर है. के साथ आगन करा ॥ १८ ॥ तन, भपते तर ति 
। विप्र्षि के अंग के स्पशे प्ते अति आनन्दयुक्त ओर तृप्तहुए्‌ तिन कमनयन भान्‌, 


अपने नेत्रा गप अनन्द्‌ के आप्तु बहाय.॥ १९ ॥ हे रानन्‌। तदनन्तर उष भ्रिष्‌ 
[र मिन्न बाह्मण को परठेग पर वैटाक्रर आप ही पूजा की पताग्री जकर,उप्त बल्ल 
के-चरण धोकर, वह जर श्री कृष्णजी ने, जपने अप छोकर के पवित्र करणेवाहे हक | 
भी मस्तक पर घारण करा भर द्ग्यि, गन्ध, चन्दन, अगर तथा केसर सउनके अङ्ग | 
को ठेपन करा ॥२०।२१॥ फेर सुगन्धयुक्त धूप आर दीपक्रो की प्ते (आपत )पते। 


| तिप मिनन का पजन करके तथा तन्द्र ओ)। रग! अपरेण कृरक स्वागतप्रश्च कस ( शठ गङ्ख 
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नकि मकै त क + त्यी 
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द्शमस्कन्ध भाषाटीख सहित । { १६८१.) 


मरिन काम द्विजं धमनिसंततम्‌ ॥ देवीः "पयचरच्छेडैया चामरव्य- 
जनेन वे" ५.२३. ॥ अन्तःपुरननो षटरा कृष्णनापरकीतिता ॥ विर्सितोभ 


€~ 9१० ९ 


दतिप्रीत्या अवधूतं सभानितं ॥ २४॥ किमनेन छत पुण्यपत्रधूतेन भिक्षुणा ॥ 
रिया दीनेन छोकेस्मिन्‌ गेितेनाधमेन च ॥ २५ ॥ योऽसौ त्रिरोक्षगरुणां 


११ 


शरनिवासेन सरतः ॥ पथकंस्थां च्ियं हिला परिषवक्ताऽ्रनो यथा ॥ २६ ॥ | 
धुयांचक्रतुगाथाः पूत्रो युरुकुरे सताः ॥ आस्मनो छछिता राजन्‌ करो शरे । 
परखप््‌ ॥ २७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अपि व्रह्मन्‌ गौरुङुलाद्धवतै ॐन्धद- | 


=^ १ क 


[त्णात्‌ ॥ समाहत्तन धज भात्रा सदशीन वा॥२८ ॥ भायो ग्रहूषत्‌ 















| 


ˆ 
| 
| 3 १६ थस > (~ ~° १४ (१२ १३ 
| चिंत्तमकार्धविहत तथां ॥ नेबाति्भाय॑से विदन धने विदितः" हिप | 
॥ २९ ॥ "केचित्क्रवेति कंमाणि कंभैरदतचेतसः ।॥ खजन्तः भेरी वीय | 


क = ११, 3 ९9 































| |) ॥२२॥ उपप्तमय पुराने व धारण करनेवछे, महिन, इब ओर रमो से चिरे । 
| तिप व्रह्मण की प्रा्षात्‌ रङ्गिमणी देती नचत्ररी ओर पखे पते पवन करक गुभूषाकरी २३] 
| तव, निम हे कीति जिन की देते शरीकृष्णजी ने, उप्त मरीन बराह्मण का अति ग्रीति के 
ताथ सत्कार करा एसा देखकर रणास म कं पुरत अचन्ना करन छग कर| २४॥ | । 
निन, निन्दित ओर अधम इतत अवधूत भिक्षुक ने, इतत छोक म एता क्या पुण्य कराथा | 
| क-॥ २९ ॥ निस से छक्ष्मानवाप्त जर नचक। के गुरु श्रङ्कष्णन। नेः प््गपर्‌ 


| त्यागकर इस्त क! बड राता के समान हदय स खगाय जर्‌ इष 


| क्न] उत्तम प्नमान करा ॥ २६ ॥ तदनन्तर ह रानन्‌ । वह्‌ स्रद्‌ापा ओर कृष्ण दोनो पर- 
लर एक दृ का हाथ पकड़कर पाठे गुर के घ्‌ रहते मय की अपनी मनोहर कथा 
कहने ण ।॥ २७ .॥ श्रमगवाच्‌ न, कडा क -ह षृभज्ञ ब्रह्मण | गर्‌ को गकहदक्षणा दकर्‌ 
| रक य| से घर को आक्र समानत्तन करेवा तुम ने»मपने योग्य खी वरी या नही 
|॥ २८॥ ह विद्वन ! तुम्हारा चित्त, ओर छोगों के चित्त की स्मान बहुधा घरमे तेप 

गौ ममि सुवण आदि घन म, विषया जपनी ओर को खचा हु भ नहीं दीखता हे$ 
॥ इपकरारण तुम विषय! म आक्र छम्पट नह्‌। ३।; एता मने पाटे री समश्चछिया इह एसा 
¶ न्‌ को योग्य ही है ॥ २९ ॥ दै की माय। ते रचेहुए विषयो का त्याग कर्‌ 
जवे गिते ही परुष, विषयो > भएक्त न होकर भी, जप भे रोकशिक्षा के निमित्त कमे 
हैते ह। ठोक की पय)दाके निमित्त कभ करते हँ ॥ ३० ॥ हे बाह्मण! तुम्हारा | 
मरा गुर ॐ षर एक स्थानपर रहन। हुजा था उस को तुम स्मरण करते हो क्या ९ || 


के - ` - - 
क = >= क च ऋ वि । 
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( १६८२ ) सान्वय भरीपद्धागवत- 








क 


द्विजो विज्ञाय नित्त" समसः परणरतते ॥ 
१३१ 


! जातरिह समभवः ।॥ आब्राऽग यज्ाभ्रमिणां यथाऽह | 
| न्वथेकोनिद्वा चह्मन्वणोभ्रमव्रतामिह ॥ ये" मंया रुणा वैच तैरंसनाभ- 
वैणवम्‌ ॥ ३३ ॥ नाहपिज्यापमजातिञ्पां तपसोपशंमेन च ॥ तुष्येयं सेभतामा 


२ ^ 32 3१ ९० १ 


गुरुदुश्यषया यथा॥ ३४॥ अपि नैः स्मधेते ब्रह्मन्‌ त निवसतां परै ॥ दारै ` 
श्नोदितानाि्धनानयने कचित्‌ ॥ २५९ ॥ प्रविष्टानां महारण्यमर्पतां सुपदद्िन ॥ 
¢ 


। 
| 
| तवषमभृत्तेत्र न्रा; स्तनागल्लव्रः॥ २६ ॥ सूयन्चास्त गतस्ताव्रतत्मष्ा चा 
| 
| 





ता दिश्चः ॥ निन्न कूर जंखमयं न" भाज्ञायत चन ॥ २७॥ वयं भय तत्र 
महानिलांबंभिनिंहन्य्भाना म॒हरवसंपुत्रे | दिशे विहन्तं पसः वनेश 
3 
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हस्ताः पारवाच्रपातुरयाः। ३२८ ।॥ एताद्वादत्वा उदत रता सदापातु 





। जित गुरु से परमात्मतक्छ .को जाननवाङा ब्रह्मण, ससार का अन्त पानाता है ॥३१॥ 
| तिस मे आत्मज्ञान दनवाठे गुर की आतपूजनयता कहन के निमित्त पर्ष के तीन गुह्‌ 

हं एेप्ता वणेन करते हहे ब्राह्मण ! इस्त सप्तार मं पुरुष की निप प॒ उत्पत्ति हूर वह “पि 
पिडा गरु ह तदनन्तर द्विनत्व को प्रा्हुए पुरुष को जिप्त से एत्कमे की प्रति हेती 
अथ।त जो उपनयन स्तस्कार करके वेदाध्ययन कर।ता हं वंह इप्तरा गर्‌ ह; वह उपक 
मञ्च चधर की समान पिरे गुरु की अपेक्षा भी पूननीय ह अर सव ही आश्रवा 


# ~ 1 
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जो ज्ञान दनेवाा वह तीसरा गुरु हे सो साक्षात्‌ भ॑ही दू ॥३२॥ हे ब्रह्मण । इत मनुष्व 
जन्म मे वणोश्रमवाछ म जो पुरुष, प्ताक्षात्‌ मेरा सखरू१ एषे ज्ञान को देनेवडे गुरके उ१-। 
देशा से अनायास मेदी सप्तारस्तमुद्रको तरजाते ह वही भपना काये तिद्ध कने भ बे 

द्विमान्‌ ह ॥ ३३ ॥ प्रकट मूता म रहनेवाडा आत्मा मीम, जपता गु? की सवा पे प्रप 
होत द तसा ब्रह्मचय, यज्ञ आदि गृहस्थधमे, तप आदि वानप्रस्थधमे भर शानि अदि 
। सन्यास्तधमे स मी प्रप्त नह हाता इ्कारण गरक स्वा पत्बडा दृपरा पमरीन्हं 
| ॥२४॥हे चाद्यण| अपन गुर्‌ के घर रहत थ तव, एक्रस्मय गुर ॐ स्रीके ह्यनछनिके नि 
| वन मँ मेजेदए हमरे ऊपर दैवगतिसे जो अवप्तर आकर पडाथ। उपक तुमे सरण हेय! 
| ॥३९॥ हे ब्राह्मण | उप्तप्रमय वडभ।री वन भ॑ चजेजाने पर,अप्तपय भ एकप वडा 
वाद छाकर मप्तधार नङ पडा ओर मयङ्कर गजना होकर विनढी गिरनेर॥२६॥ के 
हीमे सू अप्त होक्रर दिहा अन्धकार म दक्ग॑र. उप्तप्तगय सत्र स्थठ जपय हैक 
नचा तथा ऊना कुछ सगञ् म नह जतिथा॥ ३७ ॥ उप जटमयहए वन भं अत्यतं 
पवन से जर वर्षी ते परपपीडऽतद्रए्‌ ओर दिशाओं को मी न जाननेदछे हम व्यङ्र- | 
चित्त होकर,एक दूसरका परस्पर हाथ पकड्कर भ।र मस्तकपर इन्धन का वश्ा कर निषा 


तिधरं को भटकते फिरते थ॥३८॥ सूय का उद्य होने पर सांदीपन गरुनीहम 
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बह्म्यो ह्मण ऊैष्णो अगवान्यहसन्धियेम्‌ ॥ मेभ्वा निरीं भन्‌ 
खं सेतां गंतिः ॥ २ ॥ भ्रीभगवाङुवाच ॥ किथुपार्यनमोँनीते ब्रह्मम भ | 
वेता शात्‌ ॥ अण्वध्यु्पाहत भक्तेः मेस्णा भयव मे ` -भवेत्‌॥ भषिपभक्ते-| 
दहेत नै मे.“ तोषाय करते ॥ ३ ॥ पंजे दष्प फ तीय थोमे' भ॑य 
म्रयच्छाति ॥ तदहं भक्त्यपदृतमश्नौमि भयतार्मनः ॥ ४ ॥ इ्युक्तोऽपि हि । 


(.‰. 


। जस्त द्रीडितेः पतये शियः ॥ पृथकरछतिं राजन्न माथच्छदबाड्युसः॥५॥ 
। संवैभरतोत्मरकसाक्षात्तस्यागमनकरिणम्‌ ॥ विज्गांयाचतयन्नायः श्रीक मौ 


० 
ॐ ५ १५. (% 


। ऽभजत्प्य ॥ ६ ॥ पर््याः पतिव्रतायास्तुं सखा मियचिकीपेया ॥ मर ण 
मस्य दाद्यामि संपदो मत्येदुखेभाः ७; इत्थं विचि वर्सेनाचीरव॑दाद्धिन- 
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न्मन: ॥ स्वय जहार 'क्ममद्‌ामात. एथुक्तडखान्‌ ॥ ८ ॥ गन्वेतदुपनत म्‌ पः 


॥ ~~ 33०५, ०५ +~ 


रमभाणन सख ॥ तपय्यग मा वचन्तमत पृथुक्तडुखाः ॥ ९ ॥ ईति 


[ (> (4. 


वृह नह दिये हं, एता जानक्रर्‌ ' बाह्यणा के हितकारी ओर साधर ओ फे गति वह गतवान्‌ । 
श्रीकृष्णजी तिप्त प्रिय व्राह्मण की भर को प्रेमयुक्त दष्टे से देखते देखते ओर बडे भ-। 
नन्द्‌ पत॒ बारम्बार हास करतहुए उप्त बाह्मण प्त एसा कहनेखगे ॥ १ ॥ २ ॥ श्रीमान्‌ 
नें कह। ।फ-हे ब्राह्मण ! तुम मेरे निमित्त अपने घर से क्या मेटखये ह? भक्तकीपफि 
के साथ अपण करहु जत्यन्त थाडीप्ती मी वस्तु हाय तो वह मुञ्ने वहुत्‌ होती हे भेर 
जो मक्ति नही करते हं एसे भमक्ता की दीह बहुत होय ते मी वह मुञ्च सम्तेषदायङ़ 
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नहीं हाती हं॥३॥ ज पुरुष मुङ्षेपत्न हो,पृष्प होफड हा वा जछ हो मक्ति के पाथ भेण 
करता हे वह, तिप्त शान्तचित्त परुष का भक्ति पे अपेण कराह आ पत्र आदि भी भक्ष 
करता द॥४।। हे रानन्‌! इसप्रकरार मगवान्‌ के कडने पर भी,उप्त सुदामा बराह्मण ने ठज्जित 
होकर भर नचि को मुलकरके वह सव, महीर ङयेहुए 
नहीं दिय॥ ९॥ तत्र सकट प्राणिय के मनम की वात नाननवाङे तिन पक्षात्‌ भगवान्‌ने,उ६। 
के आने का कारण जानकर, आप जो कुछ करना थ। उप्तका चिन्तवन करा शकष | 
पाठे सम्पदा की कामना करके मेरा सेवन नर्हीकरा हे, इपकारण च्थठे ठाकर भी यह्‌ 
नहीं दता दै भोर मृन्चपे कुच नहीं मागता हे ॥ ९ ॥ यह मेरा सखा अपनी पति 
खी का इच्छित करन के निमित्त गेरे पास आया हे, इप्तकारण भें हसक, जो देवताभं 
भा इरेम ह ए६। म्‌/ग क, सम्पात्त दता दू ॥७]| एसा वेचारकर, %इृष्णृन। न, उ 
ब्राह्यण के बच्मे षेहुए नो च्योख के चवरये उनको, "यह क्य। हे ¢ रेप्राक 
अआपह्‌। लच्।ख्या ॥. < ॥ ओर वड आद्र के साथ कहाके-हे मित्न। म पत्य ९ 
हता दू ।क- यह राइ हई चय।₹। क! भट, मुज्ञ अल्यन्त प्य।रौ अर्‌ तृ6 करनेव। 8 


3 श ~ 


हे भित्र! यह च्या क चछ मुञ्चे ओर मेरे आश्रय सेःरहनेवाडे पम नगत्‌ को १ 





द्‌ शमस्कन्ध भाषारीका सहित | ( १६८५ ) 
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7 दवितीयं जग्धुमादेदे ॥ तार॑च्करजश्हे इस्त तपरा परमेष्ठिनः ॥ 
| 


॥ १० ॥ एतावताऽरं ` विर्वात्मन्सवेसम्पत्सष्ृद्धये ॥ अस्मिटलोके'ऽथ्वी- 
| ऽपुष्मिन्पु सस्त्वत्ताषकारणमर्‌ ॥ ए ॥ ब्राह्मणस्तां त रर्जनीप्पिलवीऽच्यत- 


~ । 


मन्दिरे ॥ युक्त्वा पीत्वा संसं मने आतमानं स्वगतं य॑था ॥ १२॥ चोः 
| भूते बिंश्वभावेन स्वसुखनाभिवंदितेः; ॥ जंगाम स्वाखयं वात वथ्यतुतरज्यर्न- 


|| न्दितः ॥ १३ ॥ स चाटन्ध्वा धनं ईष्णानन तँ याचितबान्स्वयम्‌ ॥ सवगरहान्‌ 
्रीदिपिऽगच्छन्पदैदरेननिवैतः ॥ १४५ ॥ अहो बद्यण्यदेवस्य दष्टा ब्रह्मण्यतां 
मया ॥ यदरिद्रतमो शुक्ष्मीमाशिटो विच्रतारतिं ॥.१५॥ ईह दरिद्रः षा 
पीयान्दं ईष्णः श्रीनिकेतनः ॥ ब्रह्मबन्धुरिति ˆ सादं" बाहृभ्यां परिरंभिंतैः 


९ 


||॥ {६ ॥ निवासितः प्रियाजुष्ट यके चानरो यथा ॥ दिष्य वीजित; श्रातो | 


(-यकाकयाकण्योरकयोपकग्ययकण्दयकन्यररि 9.७9 
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|| तृ कगे ॥ ९ ॥ रेता ककर श्रीङृष्णजी ने, उतत मेस एक मुदरी खाकर दूसरी मध | 
|| खाने को उ218, सो उप्त को खाने से पिरे ही, मगवत्परायण ठक्ष्मी की अदा रक्िमणी 
|| ने) उन परमात्मा श्रीकृष्णजी का हाथ पक्ड्चेया अर वह कहेनेखगीं क्रि]! १० ॥ इ 
|| परमात्मन्‌ ! एक मुद ख।§, यही इत व्राह्मण के इपतछोकमे तथा परलोकमे की भेरेक 
रक्षका विासरूप पसक सम्पद्‌ाज। कौ प्राप्त के अथं तुम्हारी प्रप्तन्नता का नहुतकुछ 
|| कारण. हागया; अव द्प्तरौ मड खाकर मृन्नेमी इप्तके अधौननकरो ॥ ११ ॥ इधर 
| ब्राह्मण ने तो, उप रश्ने म श्री कृष्णनी के घर्‌ रहकर, स्वादयुक्त अन्नका भोजन करके 
ओर स्व।दयक्त पीने के जर सरवत आदि पीकर बडे सुख के साथ एेसा माना कि-मानेो 
| ग सगे के मी उपर १२ ॥ हे राजन्‌ | दूरे दिन सूये का उद्य होनेप्र 
||| जगत्‌ कं पाठक उर [नेजानन्द्‌ मू! श्र क्ृष्णुञ। न, जस कं वन्दना करे हं एसा आर 

मगेमे दूरपयत पचाने को जाक्र्‌ “भब जाये फिर कृपा करके रीघ ही पधारना! रेरा 
विनय के पाथ प्रियभाषण.करके विदा कराह आ वह सुदामा बाह्मण, अपने घर पर्दचने 
|| के चङ्दिया ॥ १३ ॥ तब शीकृष्णजी पे धन न मिखनेपर भी अपने मन के कृपणपने 
|| के कारण .छज्नित ह्‌।कर उप्त ब्राह्मण न, अपनजापश्रङ्कष्णज। स कुछ नह। मागा | 
कैत्‌.मगवान्‌ के दरान से ही आनन्दयुक्त हाकर अपने घर्‌को चङागया} १४॥ 
| तिप्तमय आनम्द्‌ से मनमे मिचार करनेख्गा कि -अहो ! नाद्यो के हितकारी मग- 
|¦ वान्‌ कौ त्राह्मणमक्ते भने भाज देखी, देखो वक्षःस्थर पर रक्ष्मी को धारण करनेवाडेभी 
||| उनं ्रीङृप्णजी ने, मुन्न महाद्रिद्री को केपी दता से हदय ठ्गाया ॥ १९॥ भँ पापी 


| 


हेता जानकर मून्ने कोटिया मरकर छती से च्गाया ॥ १६ ॥ ओर प्रिया के सेवन 











त भ 


द्र कहां १ ओर क्षमी के आश्रय श्रीङृष्णनी कहां १ तथापि यह जाति का नाहयण 
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य 7 


दैखव्यननदस्तया ॥ १७ ॥ शुश्रूषया परमया पादसंबाहनादिपिः ॥ पनित 
देवदेवेन विभदेवेन देववत्‌ ॥ १८ ॥ स्वगापवंगेयोः पुतं रसायां अवि संपदां ॥ 
सवोसीामपि सिद्धीनीं `परं तच्चरणाचनम्‌ ॥ १९ ॥ अधनोऽयं चैनं श्रा 


मयत भीं स्रेत्‌॥ "ईति कीरणिको नूनं धनमे'" भूरि सीदद २०५ 


४.1 3 


| इति सैिंतयन्त॑ः आपो निजषटदां तिकरम्‌ ॥ स॒मोनुुसकारिपिभानेः से 





| तम्‌ ॥ २१॥ विचित्रोपवनोचानेः र्‌नद्धिजड़ लाके ॥ पो्फुलङुपुदांोज-। 
। कैरहारत्पख्वारिमिः ॥ २२ 1 जष्टं स्वरुछ्रतेः पुंभिः धं हरिणाक्िभिः॥ 
` 4करिमिदं कस्य व सथानं कथं तदिद्रमिर्यभृत्‌ं ॥-२३.॥ एवं मीमेांसमानं 


त° चरानीार्याऽपरसमभोः।मत्यगरह्णमन्हा भागं मीतेत्राच्न भूयसा॥३४॥पतिपाग 





> 


करेदहए परग के ऊपर भ्राता की पतमान मुञ्ञे वेठाया, माश्र मं मञ्च परिश्रम हुमा था ९8 . 
क्रारण उन श्रीङकष्णनी कां पटराना ने कामट चवर टकर मर। पवन क| ॥ {७ ॥ किं 

उत्तमप्रक्रार से चरणसेवा अ।र₹ चन्दन आदिं के उवटन आदि स, ब्र ह्मण को है देव 
माननेवाछे परन्तु स्वय दृबरताअ। के म देव तिन श्र कृष्णज। न मेर। पूजा क॑ ॥ {<| 
अन श्रीङ्ृष्णजी ने अपने कोः धन न दिया तिप्तके कारण क गन पे विचरता है 
यद्यमि सक पुरुषोकरो, उन भगवान्‌ की चरणपजा दहीऽपाता म ञ।र मूतटपर क पक 
सम्पद्‌ की, अणिमादि द्ध्य की, स्व्गप्रा्ति की ओर मोक्ष ष भ॑ कारणहे॥ १९ 
तथापि परमद्याद् तिन श्रीकृष्णजी ने, यह ददर सुदामा जाह्मण) धन पानेपर्‌ गँ 
हे।कर मेरा स्मरण नह। केरगा, एता मन म्‌ ।वचारकंर, मुञ्च बहुतसा वा थोडा षन 
नही दिया ॥ २० ॥| इसप्रकार ।चन्ता करताहु जा वह्‌ ब्राह्मणः अपन प्रकं प्रप 
गया, तो वह स्थान उप्त को-सूय, अचि +र चन्द्रमा के समान प्रक्राित हेनेवछे विभाते 
से च।र¡ ओर धिराहुजा ॥ २१ ॥ राव्द्‌ करनव।छ पक्षेय। कं प्तमूह। स मरहुए्‌ चत 
| चित्र वःगवगीच। प्त अ।र जह्‌। सूय कं उद्य म ।सखठनव।छ आर्‌ चन्द्रमाके उद्य म घट 
नेवाठे ङ, स्वेत अ।र नङ कमर ।सेङरहे इं ९५ तखवा म के जख प्र युक्त ॥२२॥ 
| 


भाक ज 
मो प्स 


डोर आमषण धारण करेहुए पुरुष। प्त तथा हरिणी का समान नेत्तवा्धी जिय से।य्॒त 
द।खा, उस एेश्वय के। दृखकरर्‌ वह सुदामा बद्यण, अरे । यह तंन का प्मूह १ द 
रह( है १ फिर विमाना क्रो देखकर अर ! यद करिप्त का स्थाना हे ? फिर उस स्थानके अप 
ही जानक्रर;+ अरे । वह एसा यह्‌ केस ह्‌।गया ? इत्यादि ` तक्षना. करनेदया ॥ ९ 
इसप्रकार वेच।र करनव।छ ।तस महाभाग चुदामा को; -द्वताञ्‌। के। पमान ¶%॥१॥बृ 
पर्ष ओ।र लि्येदाध म भरटेकर, ऊच स्र के गीतवाजं। के पस्थ उप्त के पमु ॥९ 
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क्षध्याय ] द्‌शमस्वन्धमाषा्का सदिति। ` ( १६८७ ) 
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| तपाकभ्य पल्नुद्ध१।ऽतिसं चमा ॥ निध॑कराम गृहाण पिणं भीरसि्ाख्यातं 

|| ॥ २५ ॥ परतिनता पति च्छ ममाककण्ठाशरुलोचना ॥ मीर्किताच्य्नपद्द्धया 

|| भनप्ता परिपस्नज ॥ २६ ॥ पत्नीं वीय विर्ुरन्तीं देवी ° वेप्रानिकीमिव ॥ 

| दासीनां निष्ककण्ठीनां मभ्य भान्ती स विसित ॥ २७ ॥ परीतः सयं शया 

शुक्तः भविष्ट निनमन्द्रम्‌ ॥ मणिस्तंमहनोपेतं महेदरभवनं वथा ॥ २८॥ पयः 
निभाः चेय्याद्‌ता रेवमपरिच्छदाःपैकाहेदण्डानि चामरव्यननामिं 


॥ 
॥२९।आसनानि च हमानि मृदुपस्तरणानि च ॥पक्ता्दागविकम्बीनि विक्तानानि 
| 








च्य 


चति च ॥ २० ॥ स्वच्छ्फटिकङ्ुञ्यषु महामौरकतष च ॥ रत्नक्ंपोन्‌ 
परीनमार्नो्धलनारत्नसयुतान्‌ ॥-३१ ॥ विरोक ा्चणस्तच स्यह्ीः सथ- | 
सम्पदाम्‌ ॥ तक भामाप्त सव्वग्रः स्वस्षद्नादमहतुका ॥।३२ ॥ नन वतेतन्मेष्‌ 
 दुभगस्य ब्रश्वषरिद्रस्य समृद्धिद्रतुः ॥ महां निभूतरबराकतोऽ न्यो ` ` नेनोपपनेत | 
पति अयिहं,९प्ता समाचार प्रुनकर हर्षितहो पतिक' दशेन करनेमे भाद्रय॒क्तहर उप्तकी ली 
| जेप अपने स्यान(कमल त वन) म॑ से छक्ष्पी चाहर नि एरती हेतेसे ही अपने घरमस ज्ीघत। 
के प्राय वाहर्‌ निकी भगवान्‌ तहं सक्रङु स्वगे की पतम्पदा्भ को दी ` कयेये इसक्रारणं 
| उन दाने का दारीर भी देवता भां की पतमान दिन्य हुआ ॥ २९ ॥ वह पतित्रता खी पति 
को देखकर, जिसके नेन मँ प्रपके कारण ओर उत्कृण्ठा से आनन्द्‌ के भंप आगे 
है दी होकर,उस ने अपने नेत्र मदर प्रेमभाव पते उन पति को नमस्कार करके मन्त 
आदिङ्गन करा ॥ २६ ॥ उप्तप्तमय वह बाह्मण, तरिमान म वेदीह३ देवाङ्खना की समान 
दूमकतीहुर ओर कठडे आदि आमूषण कण्ठ ग घारण करनेवाङ दात्तियो के मध्य 
प्ढकनेवा ङ! उप्त अपनी खी को देखकर विस्मितह भ ॥ २७ 1 ओर प्रसह आंःक्ह | 
र्ण, उप्त ल्ली के पाय स्वयं जपने घर मं भरविष्ट हुजा; वह घए-मणिपय कड खम्बो | 
प यक्त भार इन्द्र रथान के। स्मान शामायमानया1र <[तहा दूष के ज्ञागा कौ स्मान गहे, | 
| पुवं की पदवी भादि खगेहए हाथीद्‌।त के परग, सुवण की दण्डीवाछे चवरी भोर पंख ( 
। चे ॥२९॥ तेसे ही कोर विने विायहुए सुवण के आसन (बकी आदि), ओरं 
| निन त मोतियो की सञार छट रद थी एेसी चमक्रतीहुई कपडकते थी ॥ २०1 स्फरिङ् 
णिकीर्मातिं जेर इन्द्र नीकमाणि की मृमिवाङे उन घर म॑ खीर शोभायमान ये-जौर 
नौके दीपक जरे थे ॥ ३१ ॥ उन घर म कठ सम्पदा्ओं की सख्ाद्धे को देखः | 
| र संवधानचित्त हआ वह बराह्मण, अक्र्मात्‌ जारैहुई उप्त अपनी सदधि के विषयः; 
यह कहं से आगई ? एता विचार करनछ्गा ॥ २३२ ॥ वह कहनेरगा [के-अहो । म॒ङ्ञे । 
तिशददेह प्रतीत होत है #-माग्यईीन ओर जन्म पे ही दरिद्र मुञ्चे यह सखा प्राप्त डने || 


। 
| 
। 
। 
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( १६८८ ) सान्वय श्रीभद्धागवत्त- 
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यदत्तर्मस्य ॥ ३३॥ यन्ववरवांणो दिशते सपक्षं याचविर्णतरेभ्‌ 
| पजन्थवरतर्सयमीक्षमाणो दात्नाहकाणामूरषमः सखा 


| रोदर्पि" रस्तं सुद्रछ्तं फरवेपि भूरिक्षारी ॥ 
प्रय््रहीलीतथतो महात्मा ॥ ३५ ॥ तंस्येर्वं मे ' सौहृदसख्यमैत्री दीस 
१३ च, 


न्पैनि जन्पनि स्यात्‌ ॥ महातुभातेन गुशौख्येन त । 


^ ११ १२०५ १४ १३ ^, 0१ 


।॥३६॥ भक्तौय चित्र मगान्‌ हि'* सदो राज्यं विभतीन सपदैयसनं) | 
४.०, 


अदीधवोधाय विचक्षणः स्वय परयानिपातं धनिनां मदोद्धवम्‌ ॥ ३७ ॥ इ 
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। को वहुतपता माननेषाटे ओर अपने बहुत दियेहुए्‌ को मी मेष की स्मान थोडा देक. | 
वाठ हे इप्तकारण यह याचना करनेवराछे भक्त को विना कहे ही वहुतसी प्तम्पतति 
अधोत्‌ जेते समुद्र को मौ मरदनेवाङा परमउदार मेघ, अपनी करीहर बडी वपौ को भी । 
बहत थोड मानकर छोकरां के समक्ष वृष्टि न करके.राति म सत छोकरां के पोजाने १९३ 
करे वेतो को जछ ते पृणे करडाछता हे तेसे ही मेरे सखा पूणेकराम मगवान्‌ श्रीष्णभी 
भी, मक्ता को देने के निमित्त इन्द्रपद्‌ को मी त॒च्छ ओर उन की 7रीमक्तिको 
धिक मानकर समक्ष म कुछ न कहतदृए स्रक्ङप्तम्पद्‌ा देते हं ॥ :६४ ॥ वहम 


ष २५ 


अपने दियेहए बहत भी रेखवये को थोडा मानते ह ओर, प्रेमयक्त ` मक्त दे | 
। करेहए थोदेसे मी भनन को बहुतप्ता मानते है इपर विषय भे प्रमाण परा, 
उदाहरण ह कि मेरी अपण करीहुइं च्योा की केवल एक म॒टूटी थी वह उन पहात 
ने भ्ीतियुक्त ह बहुत मानकर स्वीकार करी ॥ ६९ ॥ दा कहकर आर शीष | 
की भक्तवरतप्त्त। देखकर उप्त ्'हयणने मन मे प्राथना करी कि-मून्ने अब भगेक्रोनम्‌| 
जन्म तिन श्रीक्ृष्णजी का प्रेम, सखामाव, मित्रता ओ सेवक्माव प्र ह तर ह| 
नमाव ओर एेखयं आदि गुणा के स्थान तिनही श्री कृष्णजी के साथ विशेष कण समद्र 
पनिवाछे मञ्च को उनके भक्ता की उत्तम सङ्गति होय ॥ ३६ ॥ अत्र भक्तिका 
सम्पद्‌), प्राक्च होने पर फिर मक्त की क्यो प्रथेना करत। है रेप को कते कहे 
धनवान्‌ पुरुषा क मदन्मत्तपना हक्रर आम का अधोगति प्राप्तहात। ह णष्रा यद्‌ 
खनेवाडे विचारवान्‌ भगवान्‌, अपने अपृण ( कच्च ) मक्तको, अनेके भका व 
म्परत्तिर्ये एवय, पत्र पात्र जदि तदा छ अर्‌ राज्य, यह कुछ म। € (क्त्‌ 
मक्त नहीं देते हं, मुञ्च भनज्ञानी को तो मक्त न होने ए यहद 
~ ~~ 
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अध्याय] दशगस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १६८९ 



























` ~~ ~~~ ~~ 


पितो इच्छा भक्तोऽतीवं जनादेने ॥ विरपयान्‌ जायया ईयक््यनवुपन चा- 


१ 


विद; ॥ ३८ ॥ तस्य बे' देवदेवस्य हरेयतपतेः भोः ॥ ब्राह्यणाः अभो 
देवं" रे तेभ्यो विधते परम्‌ ॥ ३९ ॥ पैव स्क भगवत्मुहत्द शषा - 


चत (ध 


 शत्यरनितं पराजितम्‌ ॥ तेच्छानवेगो द्यितासमधनस्तदधोपि ` `लेभेऽचिरतः 





सतां गिभ ॥ ४० ॥ एतद्रण्यदेर्स्य श्चैतवा ्रहमण्यतां भरः ॥ छैन्धभावौ 
¢ कमवन्धाद्िमुरयत ॥ ४१ ॥ इतिश्री भागवते म० द० उ० एकान्न 
|| तितपोऽध्यायः ॥ ८ १ ॥ ४ ॥ श्रीडुक उवाच ॥ अथकद्‌ द्वारवत्यां बसतो 
रपृष्णयाः ॥ सूव।परागः सुमहान सत्कर्म यैथा ॥ २ ॥ त॑" ज्ञला म 
| ; रनन्षुरस्तदेवं ५९१९. | -स्यमन्तप्चक हतर ययु नर पाविषित्सया 
|॥ २॥ निःतियां भीं $वेन रमः रक्तां वैरः ॥ पाणां रधिसयेश | 
| काएण अव वह्‌ भक्ते ही प्राप्त होय ॥ ३७ ॥ मगवान्‌ का परममक्त वह्‌ व्र द्ख तो 
| (पकार बुद्धि पते निश्चय कंरके, तिन विषयो को धीरे २ त्यागता हभ, अति आसक्त 
| त होकर खी के साथ क्षियो का सेवन करनेकगा ॥ ६८ ॥ श्रीकृष्णजी मर इपतपकार की 
| ब्रह्मणमक्ति होना आश्व नहीं ३, व्योक -देवता ओं के देवता, यन्ञपति तिन प्रम श्री- | 
हरिके, नाहम ही प्रमु ओर इष्टदेवता हँ, उन को तिन ब्राह्मणे से परमश्रेष्ठ दपर कठ 
नहा हं ॥ ३९ ॥ इसप्रकार वह भगवान्‌ का मित्र ब्राह्मण, उन सम्पदा ओं फर भोग के 
समय मंम, किती के न जीतेहुए्‌ मगवान्‌ को मक्त ने अपने वज्ञ म करटिय। है, एसा 
| नानकषर्‌ उनके ही तीतर ध्यान पे गपने अविद्यारूप बन्धन को तोड़कर ( देहाभिमान को 
हीडकर्‌ ) थाडही काठ म॑, बरह्ज्ञानी पुरुष। को प्राप्त होनेवज्े उन के स्वूप को प्राप 
(होगा ॥ ४० ॥ हे राजन ! यह च्योों की कथा ओर इप्तमे ॐ ब्राहमण के हितकाशे 
| ्ीङृष्णजी की ब्राह्मणमक्ति को जो पुरुष सुनता ह वह, भगवान्‌ के विँ मक्ति पाकर 
कृमृबन्धन स छूटन(ता ई ॥ ४१ ॥ ते श्रीमद्धागवत्‌ के दशमस्कन्ध उत्तराद्धे मे एका- 
शीतितम अध्याय समाप्त | # ॥ अत्र अनि वयाप अध्याये, सथेग्रहम के समय 
| बार भोर से छटेहए राजा ने याद्वं को देखकर उनके साथ आनन्द्पवेकं कष्ण 
( | वात्ता करी यह कथ। वणेन करी हे ॥ # ॥ श्रीङकरदेवजी कहत हं के-हेराजन्‌। 
| कि वह्‌ बटर्‌म्कष्ण द्वारकाम्‌ रहत रह, एक्रप्तमय, जसे प्रख्यक्राड्म्‌ सुय का टखय्‌ 
हिक अन्धकार छागाता हे तैतेही सवै्रास से अन्धकार छनेवाढे बहुत हीं बडे सूये 
रहण के पवे आये ॥ १ ॥ इ राजन्‌ ञ्य।तेषिय। के वताएह्ुए उन सयग्रहणौ का समय 
निप पहिडे ही, उन को सुनकर सब देशो के मनुष्य, पण्य प्राक्त करने की इच्छा पे 
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र्ठ परशुरामजी ने) एथिवी को क्षतरिहान करतेस्तमय, राजायं के रुधिर के प्रवाह 





[ि 4 





मतपशच नामवाठे कुरुेत्र को चञेगवे ॥ २ ॥ निस कुरुत मे, शखधारिय म ॥ 


जक चकः ऋः = ऋः =-= ---------]-]-]-]- -~- (न= य ९ 
 - ----- स्क कन्यय ५ 
क ~~~ मं प = ९ त 



























( १६९० ) सान्वय भीमद्धागवत- ` [दरो तिक् तेद 
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यैत्र अके महाहदान्‌ ॥ ३ ॥ ईने" चं मगेवान्‌ शमो यत्रासृष्टोऽपिं कपेणा। 
लोकस्य श्रहयन्नीशो येधाऽन्योधापरुत्तये ॥ ४ ॥ मेहत्यां तीयेयत्राां तैत्रा, 
भन्‌ आरती; मजा ॥ ईष्णयश्चं थाऽकूरवस्दशाहकादयः ॥ ५ ॥ या । 


तर्षत्र" स्वपे क्षपयिष्णत्रः ॥ गदपदुश्लसांवोावाः स॒चनद्रशकसारणेः॥ भ. 
तिऽनिद्धो रक्षायां कतवमौ चं युथपः ॥ ६ ॥ ते" यिदेवधिष्णानेर ष 


= ¢ (~ 9 


लपुतैः ॥ गजेनदर दिर जामेरेमभि -रविद्याधरयभिः ॥ ७.॥ ` व्यरोचत म~ 
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जोन जः आ जः = जाक 


हतिर्जोः` पथि कांचनमाछिनः ॥ दिव्यस्रग्वज्नसनाहाः . कलत्रः सष 
ईब ॥ ८ ॥ तत्र साला महाभागा उपोष्य स॒समाहिताः ॥ त्ीहय 
९ =^ © 


ब्रासःसखच्रुक्पमारना; ॥ & ॥ राग्हदषु तिधवच्ुनराष्डुत्य एष्णय्‌। 


३१ ग 
1६।-. 


न्क 
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८ = ए ॥ 





। ददुःस्वन द्विजाग्रयेभ्यः ढृष्णे नो भक्तिरेस्त्वाति ॥ १० ॥ स्वय चेत्‌ 
। ता दृष्णयः कृष्णदेवताः ।॥। युक्त्यापविविलः कामं स्निषच्छायाप्रिपापिषु॥ 





१ न्द, कोर 


॑ | से बडमा नां ताखाव उत्पन्न करदियेथे ॥३॥ आ।र जह रानाओंके वध 
पाप से अच्क भी उन मगवान्‌ प्रम परड्ारामनी ने, ठोकरौ को एषा कातर 


ॐ, 


चाहिये, एेसी उन को शिक्षा दने के निमित्त, जेषि साधारण परुष; अपने परप 


ष, क, कि कि 


करने के नमेत्त प्रायाश्त्त जाद्‌ कृता ह तत्त बहूततत सज्ञ करकं भगवान्‌ काज 


राधन करा ॥ ४ ॥ भतिपृण्यकारक तिप्त तीथयात्रा मे तिप्त कुरुत के विषे भह | 
| मर की बहुत पी.प्रजा गह थी; तेपे द हे राजन्‌ ! अक्र, वसुदेव,आहुक, गदश्यत्र तर 
|| आदि यादव भी अपने पाप दूर करने की इच्छा करके उप्त कुरक्षे्न ग गए थ, उप्र 


। अनिरुद्ध भौर सेनापति कृतवम यदह दानो, सुचन्द्र, शुक ओर सारण के पतथ दए 


| की रक्षा करने के निमित्त रहं थे ॥ ९4 ॥ ६॥ तत्र कण्ठम्‌ सुवण के पुष्पाकौमाह 
| रण करनवाछे, दम्य माङ, वच, कवच, कुण्डल आदि पहिने ओर कविय के साधय 
| को निकटेहए वह महा तेजस्वी याद्व.मागरम विमानो करी समान रथो सेतर कौ 
चञ्च चाङ्व।छे रोड से, गरजनेव।छे मेघो की समान हायि से ओर विधां कह 


मान तेजघ्वी सिपाही आदि मनुष्यो से, द्वरांगन। के स्ताथ विमानम्‌ वेटकर जि 
देवताओं की स्मान -शोमायगान हानेखगे ॥ ७ ॥ < ॥ उन महाभाग यद्व 
काग्रचित्तपने से उप्त तीथमं स्नान करके निराहार व्रत करा अ। ब्रह्मणे क| वह्न 
माङ देकर, सवण के पुष्प की माङ धारण करीरं गो मी दान द ॥ ९॥ तद्ध 
उन्होने परशरामजी के रनना करेहुए ताङवा म॑ विधिं के साध मोक्षप्नान के; 
व्णके व्रि हभ मक्तिहो इप्त जभिप्राय से बाह्यो को उत्तम अन्न का भनन्‌ क्न 
|| १० ॥ तदनन्तर जिन कं देवता श्रीकृष्ण हँ तिन यादवो ने, त्राह्मण। ऋ. 


छेकर आप भी मोजन कथने पर घ्रने ओर शीत छ।य्‌्र वृक 
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द्‌कमस्कन्ध भाषाटीका सहित । @ ६९१ ) 





1१ नसते देः हिनो उन ॥ मोन ~ ~ 


॥ ११ ॥ तैत्राग॑तांस्त देद्शुः सुदहत्संबधिनो ठर्पान्‌ ॥ मरस्योश्चीनर॑कौ संरय- 
वरिदभुरुखजयान्‌ ॥ १२ ॥ कांवोजकेकयान्पद्रान्डुन्तीनानतेकेरखीन्‌ ॥-अ- 
व्वीवितरसर्पक्षीयानप॑रींश्ं शतशो देप ॥ १३ ॥ नंददीन्सुहयो गोन नोः 
पीबोकटितचिरंम्‌ ।¦ १४॥ अन्यान्यसन्दशेनरपरहसा मोफुरल्ह््रस 
रोरहश्रियः ॥. आश्छिष्य गाढे न॑यनंः स्लवज्जला हृष्येश्वचो ईदधगिसे -अथ- 
प्रदम्‌ ॥ १५ ॥ स्यश्च सवह््य मियाजतेसाह्रदास्मतामखापांगदश्ोऽभिर ~ 
गिरे ॥ स्तनः स्तनान्ुकुमपकरूषिताननिहलय दोर्भिः पणर्याश्चखोचनाः १६॥ 
ततोऽमिर्बी् ते इद्धान्‌ यविष्ठेराभिवादिताः ॥ स्वागतं कुचल ` पृष्टौ. शकः 
कृष्णकयां मियं ¦ ॥ १७ ॥ पृथा तृन स्वरमूवीहम तदुर्ोन्पितैरत्रपि ॥ 
भ्रंदृपलीयुकंदं चे जंहो सकथया शुचः ॥ १८॥ छष्युवाच ॥ आये -खौतह 


प्रन्े आतसानप्रङृतातेषम्‌ ॥ यद्वा आपलु मद्राता नाुस्परथ सत्तमाः * सा 


 च्छानेसार डरे आदि ठगाकर, कुच्दिना तहां ही रहने के ठग से ठहर ॥ ११॥॥ 
किर हे राजन्‌ | उन यादवे ने, तह अयेडुए मित्र सम्बन्धी राना को देखा, तैसे च, || 
त्य,उशीनर, के सस्य, विदमे, कुरु, खेनय, काम्बोज, केक्रय, मद्र, कुन्ती, आन्त, || 
ए केरड देशो रहनेव छे पुरुषां को तथा दपर भी अपने पक्ष के मर शतरपक्चके कड 
पो के देखकर परमस्नेही नदादि. गोपे को ओर्‌ द्शेन की बहुतदिनां पे उत्कण्ठा. || 
बाढी गेपिया का भी दख।॥ १२॥ १३॥ १४ ॥ तव परस्पर कं.दशन पे उत्पन् ॥ 
ह जनपद के वेग करके अल्यन्त उमडेहए छदय। से ओर मुख कमले निन के ऊष | 
शम्‌ भारदं। ह, जिनके नेन्नामेते आनन्द्‌ कं भू १्‌ रहे ह, जन की वाणी प्रेम सु 
होरही है ॐ।र जिन के शरीरो पर अधिक हषे से रोमाञ्च सड हागये हं रेमे वह स॒न्‌ | 
(क परर टट आजिज्ञन करके आननद मँ निमग्न हए ॥ १९ ॥ तेते ही सकढ चय | 
एस्‌ एक दूपरश को देखकर अतिप्रेम पत जिन की दष्ट मम्दहास्य युक्त ओर निमे 
कक्षयक्त हई दं तथा जिन के नेत्रा म आनन्द ओसि अआगय हं एसी हाकर्‌ केशर स | 
रत कहए स्तन को, तें ह अपने स्तनो पे दवाकर आदिगन करनेकगीं ॥ १९ ॥ 
दननतर छोटी अवस्था के छक से, प्रणाम करेदुए वह सतर रोक, अधिक. भवस्यावे | 
द्धंको प्रणाम करके ओर स्वागत का तथा कुश का प्रश्न करके आपसम कृष्ण की 
वणन करनेखगे ॥ १७ ॥ कुन्ती तो-अपने भ्राता, बहिन, उनके पुज, मात्‌,पिता, 
, नैर श्रीृप्णजी के देखकर उन के साथ प्रेम की वातं-करनेपर सव दुःखे को 
छर ॥ १८ । वह कुन्ती वसुदेवजी से कहनङगी कि-हे .अ्‌।५ रातः | मतो, अपने 


र 


तिरय पूणै नही हुए रसा मानती हू क्योकि तुमने समथ होकर. मी, मरे ऊपर आपत्ति | 
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( १६९२ ) , सान्वय भीमनद्न(गवत- ` 
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हदो ज्ञातयः पुत्रा अतरः पितापि ॥ यंनुरमरंति स्वनेन यत देपमद्‌"। 

णम्‌ ॥ २० ॥ वसुदेव उवांच } अवं मस्मानसूयर्था दैवक्रीडनकनिरान्‌॥ | 
शलस्य हि धंश छोर्कीः रते कौ यतेऽथवां ॥ २२ ॥ कंसमतापिताः सवश 
यता दिको दिश्चः॥ रपतर्घेवे पुनः सथानं दैवेनासादिता; स्वसः ॥ २२ ॥ 
भ्रीज्ञक उवाच ॥ वसुदे वाग्रसनाद्ययदुभेस्त अचत चपा; ॥ अप्तन्नच्युतपतद्‌ं 
शपर्मीनन्दनिताः ॥ २३ ॥ भीष्ण द्रोणो ऽविकातरो गांधारी स्ता तरथो 
स्वराः पांडर्बीः कुंती संजयो विदुरः इषः ॥ २४॥ ून्तिमोजो विरा 
भीर्ष्पको नर्भरजिन्पहान ॥ पुरुजिद्‌ दुरधदः शस्यो धृष्टकेतुः संकाश्िराद्‌॥९५॥ 
दम॑धोषो दिकश्चाखक्षो मेथिखि मद्रकर्कयो ॥ युधामन्यः तुशमो च ससृती बा 
दिकोदयः॥रदे^राजानाये चरा द्र युधिष्ठिरमनुक्रताः। श्रीनिकेते द; चरि 


सद्खीकं वीय विस्मिताः॥ २७॥ अथ ते" रामकृष्णाभ्यां सम्धक्पाप्सपहणाप 
प्र्शसप्रदा युक्ता टेष्णान्‌ कृष्णपरेग्रहान्‌ ।¦ २८ ॥ अहा भाजपते युय जन 


|| भनि के कमय मेरा सरण मी नहीं करा ॥ १९ ॥ मित्र हां, जातिवा हे, पतर हो भय 
माता पितामीहो वह्‌, जिसका देव प्रतिकृर्हो उप्र स्वननकाभी सरण नहीं कपेह 
¦ | २० ॥ तव वस्ुदेवजी नं कहाकि-हे बहिन | देव के सिञानेह्प दम मनुष्या करत्‌ 
1 कुछ दोष मत देय, क्याकि-पतव छोक इश्वर के वशम हं, वह उप्तका प्ररणाप्तेहै । 
¦ प्रकारके काय करते हं अथवा दसरापेकरातहं॥ २१॥ हेवहिन | पहिेकं 
अत्यन्त दू.ख दियेहरए हम स्तन, दिज्ञा मको भागगय थे, प अवदही फिर देव ङ 
५ अपने स्थाने को प्राप्त हर ह ॥ २२ ॥ श्रीडाकदेवजी कदत ह कि-हे राजन्‌। उन 
{| इ कुरु-मत्स्यं मादि राजार्भो का, वसुदेव उग्रपेन आदि यादवो ने, सत्कार करा ह| 
। वष्ट परमानन्द मारत श्रीकृष्णजी के दशन के आनन्द्‌ ते अत्यन्त. सुख के प्रप्हृए। 
भीष्म; द्रोण, धृतरष्र, तेप दी पुत्रा सहित गान्धारी, खी पित्‌ पःण्डव, कुत सृत 
विदुर, करृपाचायं || २४ ॥ कृन्त॒माज, बेरार, भाष्मक, नगनाजत्‌, पचनत्‌, र 
काल्य, धष्टकत,काराराज,॥ २ ९॥द्मव।ष.वेशाराक्ष, माथा नगरा का राजा पद्रहु 
का राजा.केकयदेश का राजाःयुधामन्यु, सुम्भ; जर पुत्रो संहित बरहीौक आदि ज 
तहा भाय थतपर द हे राजेनद्र ! राजमसुययन्ञ म जातेहर हाने के करण युधषठि 
होकर ज राजे तह आये थ वह्‌ठक्ष्मी के ओर शमा के रहने के स्थान श्रीङृष्णनी 
डर उनकी जिय।को देखकर उनकी सुन्दरत।की अधिकता से विंस्मयमहोगये॥२६॥१ 
तदनन्तर बडगागकृष्ण करके उत्तम सत्कार करेह्ुए राजे, हपेयुक्त दोक, मग्न 


१ 


अङ्कीकरार केरेहुए याद्वा की प्ररौप्ता करनेखगे ॥ २८ ॥ कि-हे मोनपतेउग्रीनि 
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अध्याय] द्‌ शगस्कन्थ माषारीक। सदित । ( १६९३ ) 
पाजो देणामिई ॥ यतरयथासह्क्छृष्ण दुदेश्चणपि योगिनां ॥ २& ॥ य- 
द्वितिः शतिनुतेईमर पुनाति पादानेनेजंनपय्े वचर शासं ॥ भैः काल 
| नितभगाऽपिं ` यदं धिप्म्परशास्थशक्तेरमिवंषति ` नोऽसिंङडाथीम ॥ ३०॥ 
|| तहशनस्पशनानुपथमजस्पश्चययासनीशनसयौनसपिंडवन्धः ॥ चेषां ऊहे निरव- । 
वैसेनि वतेतां वः स्वगापवगषिरमः स्वयमांस पष्णः॥३ ?। श्रीडेक उवौ च ॥ 
हन्दस्तत्र यैद्न्पाप्तान्‌ ज्ञात्वा कृष्णपुरोगमान्‌ ॥ यत्नागम्रदतो ' ˆ गोपेरनदथाये 
दिक्षा ॥ ३२ ॥ तं दृष्ट्रा देष्णयो रईष्टास्तरन्वैः भराणमिवोत्थिताः परितभ्वः 
| निरे गदं चिरदश्चनकातराः ॥ ३३ । वसुदेषः परिष्वज्य सभीतैः ममनिष्टयः॥ 
रन्‌ कंततान्हेशान्‌ पतरन्यासे च गोले ॥ ३४ ॥ दष्णरापो ` परिवज्य 
पितैरावभिवाय च ॥ नं करिंचनोचतुः मरणा वाश्चकण्ठो शरूद्रह।२५॥ तावास्मा- 
| इ मनुष्यलोक मेँ तुमने ही जपने जन्म की ्तफता करी दे, क्योकि-जिनका दशोनं 


योगज को मी दुम ह देप मगवान्‌ श्रीकृप्णनी को तुम निरन्तर देखते हो ।२९॥ | 


र| 
ण [१ नै 


|| केव उन का दरौन ही तुम्दं होता है एसा नहीं नतु अल्यन्तदुरेम भर भीः बहत्‌ से, || 
छाम हते द; जिनकी वेद्‌ म वणेन करीं कर्ति). जिनके चरण की घोवन का ज. || 


(गङ्गानल ) ओर निन के वचनरूप शाद्ध (वेदादि ), इत सकङ जगत्‌ को अत्यन्तु || 
वित्र करते दै, ओर काठ की गति ते माग्यहीन हुई मी भूमि, जिनके चरणारकिन्द्‌ के 
सपद प उत्तम शाक्तपाकर हम सकट पदाथ नर्‌ तधर स्तद्ताहं ॥ ३२ ॥|- उन 


|| मगवान्‌ के पाय दोन, स्पशो, पीछे २ फिरना, वात्ताङाप, साना, बैठना, म,जन, विवाह- 
। क अ ९ 
। पम्बन्ध भैर गोत्रसम्बन्ध जिनके 

क 


























ग्‌ 
हँ एप तुमयद्यपि नरक के मागरूप घर मे रहते ह 
|| तयापि तम्दरि घते म॑ स्वग की जैर मोक्ष की मी इच्छा को दूर करनेवाङे मगवान्‌ विष्णु 
| छै परगटहुए है, इ्कारण तुम्हारा न्म स्फठ है । २१॥ श्रीशुकदेवनी कहते ह 


[क ध्‌ 











-हे राजन्‌ | नन्द्यना तो तददं¡ श्रीकृष्ण आदि याद्व भये हँ प्रा सुनकर कष्ण 
दिका क दर्शन की इच्छ से, गोष के साथ उन यादुर्वो के सर्मपही टहरने की इच्छा 











र हर्ष को प्राप्तु यादव, जसे प्राण के भाने पर इन्द्रिये उठकर उप्त के सम्मुखं 
जाती है तेते सन्मख जाकर, बहुतस्तमय म दशन होने के कारण मिखने मं शीघता करने- 
वि उन्होने, उन नन्द्‌जी को दढता के साथ हृद्य प्ते गायां ॥ ३३ ॥ वसुदेवजी तो 
नन्दन को आठिद्गनकर प्रन होकर, कप्त के दियेहर छश्च का भोर अपने पत्र गो- | 
| कुट म र२एे।द्‌य थेउनकास्मरण करतहुए, प्रम स्न मत्यन्त्‌ 'वन्ह्छ हुए ॥ ३४ ॥ हे | 
र जन्‌ | श्रीकृष्ण ओर्‌ बराम्‌ तो अपने मातापिता तिन यशेदानन्द्‌ को नमस्कार ओर | 

| आठिन्गन करके, प्रेम से कण्ठ भर भनि के कारण कु भी बोडने क समथ नहीं हृष्‌ | 
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( १६९४ ) सन्वय भीषद्धागवत- ` ` | दरथशतितं 


| सनमारोध्प बाहुभ्यां परिरभ्य चं॥ यशोदे चै महाभागा सतो विधेहुशका 
| ॥ ?६ ॥ राहिण। देतके। चार्थ परिष्वज्य व्रजश्वरीम्‌ ॥` स्मरन्लो तैकं 
| 
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। मेर्जˆ वाप्पकण्ल्यौ संमचतः ॥ ३७ ॥ कै विक्षरेत वीं मेश मनिटत्तां वरन; 
| 
स्नरि॥ अवाप्यीप्यद्रम्वय वस्यनिह' भतिक्रिवीा ॥ ३८. ॥ .दुताबशटपिततै 
0 १५9 @ ० ५ > (६ १६ © १ 


युवयोः स्मरं पित्रोः" ˆ संप्रीणनाभ्युदयपोषणपाटनानि ॥ आप्नोति न 


# ~~ । 
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| हं यद्रदकषणोन्यस्तवङ्तं च भो नै सतां परः खंः॥२९॥ भीक उवोच ॥ 
| गोध्यं छष्णपुपछभ्य चिरादभीष्ट' यलेक्षणे हरिषु प्म्तं शपन्ति॥ इगि 
1 4. ` ९१ 
| हेदि" तम" परिरक्य सेवौस्तद्धावोपुरपि'“ निैयुनां दशपम्‌॥४३॥ 
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भेरवांस्तास्तथाभूता विनिक्त उपसंगतः ॥ आशछिष्यानार्भेव पृष्टामष्सननिदैः 


मन्रवीत्‌ ॥ ४? ॥ अमर स्मरथ नः सख्यः रत्ानामथेचिकीषेया ॥ गैतांधिरा 
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| 
किन्तुं मोन ही रहे ॥ ३९ ॥ तव राना नन्द्‌ ने ओर महाभाग्यतती यशद नेउन वन | 
पुत्र को अपनी गोद मँ वेदाकर उन को मुनाओं से कोठिया भरछया जीर विरहरोकके | 
त्यागकर नेत्राम े(भानन्द के अपु वहाय ॥ ३६ ॥ तदनन्तर रोहिणी भ देवक) यह | 
दोना, यशोद्‌। $ भिङकर त्रि यशोदा के करेहए पुरो को खाड कना आदि वभावं | 
क] सारण करक गद्दकण्ठ हुई कहन ठगी ॥ २७॥ शह नश्वरि। हे यशे! दरे || 
क कारणु होने परभी न दूटनेवढे तुम दोनो के मित्रमाव को मखा कौनं मृष ९/६ | 
क्यो $ इन्दर के एेश्वय प्राप्त होने पर भी इष ठक मेँ निप मित्रम करा पच्य नही है | 
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रामकृष्ण पूत्रो को तुम्हरि समीप रखने पर, जेते प्क नेत्र की रक्षां कसे ६ तै 
तुम ने इन की रक्षा करी है; यह तुम माता-पिता ही इच्छा के अनुभार्‌ लन वे 
उत्साह, खड्‌, भर पाटन ( स्नान). मो नन्‌) पीना भादि ) -पाकर निभेयपने ते गेह || 
मरह ह. सत्य ह क प्तत्परषा का, ` यह अपनाअ।र्‌ यह पराया इसप्रजञार की | 
बुद्धि क्रिञ्चम।त्र ५ नह।-ठ्‌त। हं ॥ ३९. ॥ अशुकूद्वनी ने कहा के हे रानन्‌। 
गोषिये+श्रीकृष्णज। का दन म रवतत हुः अपनःदष्टियो को रोकनेवे पर्कं व 
वाढे ब्रह्माजा क ।नन्द्‌। कपत। ५ वह सव गापद्माबडतकाटकं.अनन्तए पिए प्रिय 
श्रीकरष्णजा का! दखकर नत्रा क द्वाराह्धुय गे पहु चाएहए उनको इट .आचिङ्गन क 
नित्यःचित्त का एकाय करनव।ट८ य।गयाकाभा दरम भगवद्रुपता का प्राप. हई॥४०॥ 

गवान्‌ श्रक्रृप्मजा न मा, आत्ममाव के प्राप हर उन गोपिय। से एक भर पिच्छ | 

।र दद भादि कर$ तथा कुराछ वृक्क हेसतेहुएु इपग्रकार कहा क्+॥४१॥ ह | 
सखिर्यो | अपन माता+पत। भादि का काये करने-करी हच्छा-से-गेक्रलतिं सं मधुरा | 
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भिक कको ऋभो 








| | पितन्‌ शघ्चपक्षक्षपणचेतसः ॥ ४२. ॥ अप्यव्यायथास्मान्‌ः स्िददतज्गा.तरि- 
विया ॥ नैनः भूतानि भगवान्‌ युनक्ति वियुनक्ति चः ॥ ४३ ॥. बाययधा 
थः ~. १.9 


वनानीकं ठंणं तृ रजांसि च॑ ॥ सेयोज्याक्तिपंते भूयस्तथं भूतानि: भूतव 
॥ ४४ ॥ मेमि अक्ति अभूतानामपृतस्वाय करते ॥ दिष्व्या यदस्मि 





त्लेहो' “ धवतीनां मेदापनः॥ ८९ ॥ अंह हि सवभूतानाम दिर॑ 
|| वहि ॥ भौतिकौनां यथां सं बोभूतीुरयोतिरमनाः ॥ ४६ ॥ १ दतौनि 
|| रतानि भूतप्वा्मत्मरनो ततः ॥। उभयं वैदे "र पैडेयतामतिहेरे ॥४७॥ । 
को 
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शरीक उराच ॥ अध्यातमरिक्षयौ गोप्य एव शष्णन शिक्षित; ॥ तद्नुस्म 
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| हृएं नर तहं शतुप्क्ष का नाश करने के विषय मे अपने चित्त को ङगाकरं वहत दिनो 
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| परवन्त रहमेवाछे हमारा तुम स्मरण करती हो क्या १ ॥४२॥ कया; हम अङ्कतज्ञ ( करे 
हृए उपकार को स्गरण न. करनेवाल) दँ एेमी कुछ शङ्का मन मे लाकर तुम हमारी निन्द्‌ 

| | नही करती हो ? क्या करं ! मगवान्‌ प्राणीमात्र के सयोग ओर वियोगे करते ह यहं 
वात्ता सत्य हं ॥ ४३॥ जपे वायु, मघ क वरटा, तरणः, सइ अरर बुर, इनका | 
स्थान प्र प्तय।ग करक तत्का ₹ह्‌[ वरयाग कष्द्ता हः, तत ह इधर प्राणमन्न क सयम 
| त्योग करता हे ॥ ४४ ॥ रपी दशा म तुम्हं मेर वयोग स्न मरा अत्यन्त प्रम उत्प॑ज्न 
|| हभ यह ए वड उत्तम वात्तो हुई, क्यों क-मरे विषय की केर भक्ति ही उत्पन्न | 
| हेनाय तो वह,-प्राणियो को मोक्ष देषक्ती हे, फिर मेरी प्राति करदेनेवाडा -मेरा | 
|| सेह तमद प्राप्त हुभा यह तो कितने अहोम।गम की बात्तो हे१॥ ४९ ॥ हे ज्जियां 
ते एरथवी, ज, तेन, वायुं ओर आकाश यह पेच ` महामूत, घटषटओदि पद्ये 
| आदि अन्त, बाहर भर भीतर सन्ररू्पोसे्है, तेपे दी मै भी सक्रङ्पद्थे। 
|| ॐ भादि, अन्त म, बाहर ओर मीतर सकल सूपो सेरु ॥ ४६ ॥ जेते घटादि| 
|| दायं प्रथ्वी आदि खूप ही है तेसेदी नरायन ( च्चि्धी म छिपटे हुए उत्पन्न .होनेव।छ ) 
| छेदन ( पप्तीने से उत्पन्न हानेवाछे ) अण्डन्‌ ( अण्डम्‌ १५ ह्‌। नवे ) अ।र उाद्धज्न 
|| (पृथ्वीभादि को फडक्र उत्पन्न दानवे ) यह चारपरक्ार के ररर जपने कारणङ्प | 
| पश्हामत मही रहते है, मोक्ता आत्म के विषं नही रहते इ+आत्मा तिन पञ्चमहामूतो | 
| केवट मोक्तारूप से व्यापरह। ३, कारणरूप ते नही, तिप्त पे मूतभोतिक्ममोग्य जर | 
| मोक्ता आत्मा यह दोनो मुञ्च परिपूणे रहम के विप मापते ठं, सत्य नदी ह प्ता तुमदेखो | 


॥॥४७॥ श्ी्ाकदेवजीने कहाङि-हे रानन्‌ ! इपतभकार श्रीकृष्णनी ने, आत्मतत्व का || 
॥ 




















उप्रेश करके सग्नार हुं वह गोपि५, आत्मतत्व का वारज्वार चिन्तवन करके टिङ्ग- | 
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( १६९६ ) पान्वय न्रीमद्धागवत- 
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स सर्गन्‌ ॥ ४८ ॥ आहुश्च ते नलिननौभ पदर 
गेश्वरेदृदिः विचिल्यमगधवरोभः ॥ ससारक्पपतितोत्तणावलत गहषपपि 
मनस्युदिधात्सद। नः ॥ ४९ ॥ इतिभ्रीभा० ष० द्‌° उ० दृम्णिगोपरगो 
नाम द्रयशाततमाऽध्यायः ॥ ८२ ॥ ५ ॥ ब्रीशुकं उब्ाच ॥ तथीनुशृ् भः 
गान्‌ गोपीनां स गुरुगेति : ॥ युधिष्ठिर्मयापुरछत्से बश्च सृषृदाऽभ्ययप्‌ 
ते एव लोकनाथेन परिपृष्टाः ससरकृताः ॥ भर्‌ चुह्टमभसस्तत्पदकषाताह 
सः ॥ २ ॥ इपाऽशिव त्वच्रणाग्बुनासवे मर्हनमनस्ता युखंनिःखते कर्ि१्‌॥ 
पेवति ये" केणपुटेरछ अमो देहगरतां देहकृदैस्णातोच्छदम्‌॥ २॥ हित्वौसधीष्‌ 
विधुतात्मङृतत्यवस्थमानन्दसिषुवमंखण्डमकृठबोधम्‌ ॥ कालोपरषटनिौमाषन 
आत्तयोगीमायाकृतिं परमहंसगतिं नताः सम॑ ॥ 2 ॥ पिरवोच ॥ इदयुत्प- 


शरीर का नाश हानेपर्‌ तिन श्रीङृष्णजी के स्वरूप के। ही प्रप्त होग ॥ ४८॥ भैर । 
कहनेटग्‌। किहं कमछ्नाम { भगाघ ब्‌ाधवाटे यागेडवरा करके मी हदय मं चितवन 
कराहुआ अर प्प्ाररूप कूप मं पडहुए पुरुपा को उस मेँ से निकठने मं अवडप्नन्‌ स 
तुम्हारा चरणकमछ) घद्वार का सेवन करनव्रा! मी हमारे मन म निरन्त प्रकट ₹ 
अथात्‌ तुम्हारी कृपात हमं प्रप्तहू भा यह तुम्हार तक्षत्‌ दशन फिर घरे प्तगडें तक 
टूर न ह॥४९॥ इतिश्री पद्धागवतकेदशमस्कन्धउत्तराद्धमं द्वच ज्ञीतितम भध्यायप्तपा|& 
अव अगि तिरप्तीवं जध्यायमे, ल्चियोमं श्रीङृष्णजी की कथा का उत्साह चे ¶ | 
श्रीक्ृष्णजी कौ जिय ने, द्रोपदी से अपना २ वरिाह कहा, यह्‌ कथा वणैनकी है ॥# 
श्रीडकदेवजी ने कह कहे रानन्‌ । ग पिया को - आत्मतत्व का उपदेश करनेव ढे गर | 
जर्‌ उन की गति देसे उन शआीकृष्णजी ने, उन की परायना करने को ‹ तपा! कका 
उनके ऊषर भनु्रह करा ओर फिर उन्हंने धभेर।न आदि सव दी पह से कृश | 
नूञ्चा ॥ १ ॥ इपतपरकार्‌ छोकनाथ श्रीकृष्णजी के पत्कारपृवेक प्ररन करने पर वह प्ण 
आदि, उनके चरणके दशेन पे निष्पाप ओर हर्षितचित्त होकर उन श्रकृष्णगी त ॥ 
| कहनेखगे करे। २ ॥ हे प्रमे ! देहधारिया को भमिमान उत्पन्न करनेवाढ भविचान्न | 
नारा करनवाड। अर ग्धाप्तजादि सत्पुरुषा के मन भ॑ स मुख के द्वारा वाह १११ 
तम्डारे चरणक्रम सत सम्बन्ध रसखनवाट। कथारूप अमत को किसी पतपयभी नो १७ ॥ 
भपने कणरूपपान। से इच्छानुप्तार पीते हैँ उन को अमङ्गर मरा कैते हेय? भष्‌ 
कमी नहीं ह।गा ॥ \ ॥ इप्तक्रण अपने खर्प के प्रकारा ते जरह बुद्धि ह| 
जाग्रत्‌ स्वम र ६ इतरप त।न। अवस्था नष्ट हागई हं एेसे पकर भानन्द क ६ 
रूपः, अ१।र्‌।च्न) क।'ठत न हानेवारी. चतय शक्ति से युक्त, काठवश नष हए ॥ 
वेदो की रक्षा करन क निमित्त योगमाया से मनुष्यावतार घरण कलेवर नरपत 
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अष्यं्र] द शमस्कन्ध भावाटीका सहित । (. ९६९७ ) 








| | ोकविसीमाभि जनष्वाभेषटनरस्वन्धककोरवोद्चियः ॥ समेधय मोवरिदकथां मि- 


|| धोऽएणंल्ञिरोकगीताः शणु बणेधरामि त° ।॥ ९ ॥ द्रोपचवाच ॥ रे वेदेभ्य 
खतो भद्रे हे" जेदवति कोसले ॥ हे" सर्खभामे कैरिदि रव्य" रोहिणि 
मणे ॥ ६॥ हे छर्णवर्य एतन्नो " बरूत वो" भगवन्‌ स्यम्‌ ॥ अ- 

था लाकेमनुकृवेन्‌ स्वमायया ॥ ७ ॥ रक्पिण्युवाच ॥ चैश्राय भैर्पैयि 
्तकराष्केषु रोजघ्वनेयभटशेखरिताधरिरेणः ॥ निन्ये'' फन्ध ३ भागम 
विधुथात्तच्छरीनिकेतचरणो ऽस्तु मपाचेनांये ॥८॥ स्व्यभापे्वाच ॥ धो भे । 
नाभिव्रधवप्दूदा तवेव किप्रामिज्ञापमपर्पा्रमुपानहर ॥ ित्व्षरजर्म । 


32 > ¶ ३ 


| रत्मदात्सं तेन भीत : पिर्वाऽदिशत मीं भंभवऽपि" दत्तं ॥ ९ ॥ नावि 
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.व्यु्राच ।॥ भ्रज्ञाय दूह नजनाश्दवं -सयतार्पति तरिगवहान्य्नाऽभ्य- 





| की गति एप्त तम्हं हम नमस्कार करते इ \॥ ४ ॥ श्रीराकदेवनी ने 
| इपुप्रकर पवित्रकरीति पुरुषो के मुकुटमणि तिन श्रीकृष्ण की खोक 
| क योद .की ओर करवां की जिं इकटी होकर, 8 


भ 4 


हुई शरीकृष्णजी की कथाद्‌ परस्पर कहनेखमगी। वह, भे तुण्डं 
| द्रोपदीने कहा क्र-हे रुक्मि ! हे मद्रे ! हे जाम्बतरति ! हे कौसछे ¡ हे सत्यभामे ! हे 
कान्द | ह मित्रविन्द्‌ ! हं २६१ ` हे जक्पणे | हं कष्णपलिथ। | तुम मञ्चे यह 
| ताओ कि-भपनी माया से छोका का अनुकरण करनेवाङे अच्युत मगवान्‌ श्रीकूप्मजी । 
म -अप्रनेभाप तुम्हारा षाणग्रहण ( किव्राह ) केष करञिया 2॥€॥ ७1 तव, 
हरणी वोठी #-मुञ्ने, शिशुपाक को प्राप्तकराने के निमित्त जरासन्ध आदि राजे, हाथ , 


 पैषनुषभारण करने को उद्यत हुए्‌ तव,जीतने मे न आनेवङे वीरो के मस्तकापर के मुकर 
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णिकी स्गान जिनके चरण की धूडि का कण हे अथोत्‌ निनहनि उन के मस्तक षर 
| चण रक्खा ३ रेमे श्रीकृष्णजी, जेते सिंह बकरी . ओर डो के समह में से अपना भालं 


छेनता हे तैसे अषना भागल्यप मुन्ञ के आयः; तिन ` मणवान्‌ के चरण की पूजा भे निरन्तर 
५ 


1 
| 
\ 
# रहे ॥ ८ ॥ पत्यमामा कहनरमी के-अषने च्र'ता- पसन का बध हाने स डुःखित्‌- | 
| 





क क क क 


हृए मेरे षिता सत्राजित्‌ के दे षदेनेषर,भषने ऊषर ङग भपयशक्ता दूर करने के निनित्त 

जवर श्व कृप्णजीने,नाम्बवन्त को जीतकर स्यमन्तक्ररल ङाकर दिया तच इन के उपर खोया । 
दोषु छगनि के अपराध मे रेहु्ट उन मेरे पित्ताने, दूसरे को देन के निमित्त कटीहह मी 
न, इन प्रम ्4.ष्णम। करो अपग कर हे | ९. ॥ जाम्नवतं कहने र्गी कि-मेरे रित 


7म्ववान्‌ने, यह प्रम श्रीकृष्ण, अपने स्वामी भर कुल्देवता रामी हें एसा न नानकृर | 


[> क यो को नाक म क 
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( | १६९८ ) ` सन्वय भीमद्धागवत- ` . (म 






























युद्यत्‌ ॥ ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदहणे ` "मीं पादो अश्च भणि 
दासी ॥ १० ॥ काडिद्युवाच ॥ तपश्वरन्तीमाङ्गाम सपादस्पनाक्रया ॥ 


® ६9 =, 


ख्योपेत्याग्ररीलाणगि वाऽह तदहमाजना ॥ ११॥) मित्रविन्दाबांच॥ २ 1 

† स्वय्चर उपेत्य विजित्य भपान्‌ निन्ये ° वयूथगपिर्वातपवरि ` द्विपरि 
| चातु मऽपक्स्तः स्वपुरं भरियाकस्तस्यास्तु ` मेऽतुभवमंघरयवनेननत 
। ॥ १२ ॥ सत्योवाच ॥ सपोक्षणाऽतिवलवीयेशुतीच्णशरगान्‌ पिता तान्‌ 


| क्ितिपवीयेपरीक्षणाय ॥ तन्वीरहुमदहनस्तरसा निय ` कीडन्वषन् 


। 9 ५५ (र (५ ( 


यथा [शरव(ऽजत।कान।१३॥ य॒ इत्य वायश्युटका मां दासामवतुरागणाम्र्‌ 


चथ 
क~ 3 ००, पृ ४. 


पैयि नि्जितेय नन्पारिनये वदास्यमसतु मे'" ॥ २४ ॥ भद्रोवाच ॥ पि 
मातुर्छयागर ्वपपाहूयं द तवान्‌ ॥ कृष्ण ष्णाय तर्चित्तामक्षोषिा सती 
| जनैः ॥ १५ ॥ अस्य मे" पादसंस्पलो भतरेजरन्मनि जन्मनि ॥ कपेमिभरौ 


क 


इन के पाय सत्ताईस दिनपयेन्त युद्ध करा, तदनन्तर परीक्षा करनेपर्‌ उन्हे ने, यह 

हं एता जानकर इन के चरण धोये भ।र इन ऋ प्रसन्न करके मणिप्तहित म्चे पूजनस् 
से भपेण करा हे $सप्रकार भे इनकी दासी हरर ॥ १०॥ काञिन्दी कह्नेत्मी षि 
गरे चरण के स्पशे की हच्छा.प्े यह तप कररही हे एेप्ा म॒न्न, जानकर, जिन्हेने भप 
त्र अजन के स्ताथ मेरे समीप आक्र मेरा पामिग्महण करा तिन मगवान्‌ के घम द्धे । 
| निकाटेनेवाडी दासी मंदहू॥११॥ मित्रविन्दा कहने ठगी क - जो छष्ष्मीनिवापि भ 
न्‌ मेरे खयम्वर्‌ मं आक्रर राजाभ। की तेपे ही अपराध करनेवलि मेरे भाताभं को जीत. । 
रजते प्तिह श्वानो के भुण्डमे पते अपना मागे जाता हे तेसे है मन्न अपनी द्वाकानगा 
ठे आय, तिन भगवान्‌ के चरण धोने का कायं मञ्च जन्म जनम म पिठे॥{२॥ पत्य 
कहा कि-मेरे पिताने राजा्ओं के वर की परीक्षाः करने के निमित्त, भति परक्रम 
[र तखि ग धारण करनेवाङ तथा वीर पुरुषा का सोटा बमण्ड दूर्‌ कले 
छ नियत करे धे,उन के इन मगवान्‌ ने बडी शीघ्रता से नाथक्ररःनसे बालकं बरकत 
बर।घकरडाष्दत्‌ हं तेस वाधक्र उङ्दृया ॥ १ ३॥ इपतप्रकार पराक्रम दिवाना हनि न्च 
मूस्य ह देर मृन्चः मगवान्‌, मरे पिता के दियेहुए दहेनरूप द्सिर्योपहित चरी | 
सेनां को छक्र ओर मागे म रोकनवाछ रानां कों जीतकर द्वारका मे लये उन मक्‌ 
कृ] द्‌प्तमाव्र मृन्ञ प्राप्तहा॥ ! ४।मद्रा कहने छग के-गेरे पिता ने,मरे चित्तक श्राङष्णनी । 
के [विषं जआप्तक्तं ज।नकर्‌ अपन मामा कं पुत्र इन श्राकृष्णजी को, आपहा बकर, भतत 1 
हेणीसेना 9।र सासियो के साय मुञ्च इन के अर्पण करदिया ॥१५॥ कोकिद्रर क्न 


करीर मं भ्रमण करनेवाटा मुञ्च जनम २ मे इन भगवान्‌ की चरणतेवा, द श्र 
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पणाया येने तेभ आत्मनः ॥ १६ ॥ छक्ष्मणोवौच । ममरोपिं ° शाल्यच्युत- | 
ननम श्रत्वा युहुनो 'दीतमाक्ं ई“ ॥ विं युशन्दे किङ पद्महैस्तया हर्त; 

|| सुषृरय विहाय लोकर्पान्‌ ॥ १७ ॥ ज्ञास्दा सैम पते साध्वि पितता दहिरेव- | 
| स्षलः ॥ दहत्सन ईति स्यातस्तत्रोपा्यप्रचीकं्त्‌ ॥ १८ ॥ यथा स्वरे | 
|| ह्न मत्स्यः पार्थेप्या इतः ॥ अयं ई वेदिराच्छंननो दयते सं "जे प्रम्‌ 
| ॥ !९ ॥ श्रसेत्संबेतो शषा आययुभेचियर्तः परम्‌ ॥ सवौ खशच्लत्खन्ञाः सो- 
पथ्यायाः तदन्तः ॥ २०॥ पित्रा सेपूजिताः सम यथावीर्यं चैथावयः ॥ अ 
ददु! सरं चापं वेद्ध पैपेदि मर्दधियः ॥२१॥ आदाय $यसजन्केचित्सयं कति- 
पनरा ॥ आकोष्ठं उयां संमृत्छृष्य ' "पेतुरेके"ऽपुना इताः ॥ २२ ॥ सज्यं ईत्वा 


र 


ए वीरा मागधविष्ठचेदिपाः ॥ भीमो दुर्योधनः णो स वि्धस्तदं बस्थितिम्‌ 


वकर जन्म म जायहुए्‌ जावात्मा के कस्याण हानं का यह्‌। मुख्य स्त।धन हं ॥ १६॥ 
|| छुमणा कहनेरग। के-हे द्व पदि ! नारद्नी कं वारम्बार गान करेहुए श्रीकृष्णजी के 
गम्‌ ञ।र्‌ कम के सुनकर, अहो | ठक्ष्म ने भी इन्द्रादि छोकपाखा को छोडकर, मग- 
वरन्‌ काही वरा हे, एसा बहुत व्रिचार करके, इप्त रुक्ष्मी की समान मेघ मी चित्त 
शर्ृष्णन। क विषं भाप्तक्त हुआयथा॥ १७ ॥ हे साधि] तत्र कन्या के ऊपर द्या 
। करनेवहे मेरे मिता बृहत्सन ने, मेरा अभिप्राय जानकर श्री कृष्णजी की. श्राति होने क 
निभित्त उपाय करा ॥ १८ ॥ हे दवोपदि | जेते तेरे स्वयम्बर मे, तरे पिता ने 
कृ] देने की इच्छा से मत्स्य करा | परन्तु तुम्हारा मत्प्य केवर बाहर से ही दकाहुआ 
ध्‌) मत्र पे नह्‌ था, इप्तक्ृारण खम्भे के पर्माप पे ऊपर को दष्ट करने प्र दीखता था 
ओर यह हमारा मत्स्य ते तैसा न होकर खम्भ की मूढ मे रक्सेहुए केवङ कलशा के 


.: 
| जहम ही दीखत। था इसकारण नीच को दृष्टि भार उपर रक्ष्य (निशाना ) हाने से || 
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ध्रीकृष्णजी को छोडकर दसरे किती के मी भेदन करने म॑ नहीं आप्तक्तां था ॥ १९ ॥ || 


ष 


एप मत्स्य के यन्त्र की रचना को सुनकर, सत्र राख अन्ग के तत्व को जाननेषड़ || 
ह्रौ राजे, अपने उपाध्यार्जा ( गुरुभं ) के प्ताथ, सतव दिशाओं ए मेरे पिति के नगर || 
अयेथ॥२० ॥ उन सवाक, उनके पराक्रम अ।र्‌उन कौ य।ग्यत्‌। कं अनुपार 
मरे परिता ने सत्कार करा तव, मेरे ऊपर चित्त छगानेवाठे उन्हान, सभा ¶ मत्त्ययन्त्र || 
भेद के निमित्त नाण के सित धनुष उठाया ॥२१॥ उन पे कितने ही ने हष || 
प्र षनुष छेकरर उस को चदान मँ अप्तमथं होने के क।रण वह्‌ ज्याका त्यो ही रोडदिया; 
ही तो धनष के चढ।कर ओर उक्त की डोरी पष्टुचे पयन्त खेच करके भ। अने॥| 


क्तिन होनेके कारण हाथमे से निकटेहुए तिप्त ही धनुष पतेः ताड़ित्‌ ह। 
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( १७५० ) ` , पषान्वय भौमद्धागवत- 
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नच््छिनत्पस्पृशच पर ॥ २४ ॥ राजन्ये म 
न्धनुरीदाथ सज्यं कताऽथं खीरर्यीं ॥ २५॥ 'व॑स्मिन्स्धोय विति 
[4 


2२० 2१५ ०२९२ १६५५ 


वीदंय सजले ॥ छितवषुणापातयत्ते ` सूरये चीभिनितिं ` स्थिते'^॥ २६ 
दिवि दुन्दुभयो नेदनयश्चब्दयुता ओवि ॥ देवाँश्च कुसमौसारान्‌ षरि | 


खाः ॥ २७॥ तद्रगपाविश्चेमहः कलनूपुरभ्यां पद्भयां मध्य कनकोज 


क = ® | +4 ५. क 


(| रत्रमालाम्‌ ॥ सूले नित्य परिधाय च कारिकाग्रये स्रीडहे।सवदना करः 
रीतं ॥ २८.॥ उन्नीय वचऋऋगुरुुतलकुड लतिवद्गदस्थलं -तिधिरषप 


१ @ ज, 


टाक्षमोकषेः ॥ राशे निरीक्ष्य परितः शर्नकेयुररिरसे ` ऽदुरक्तहदया निदैमे सः 


| +स्‌ 1 


मालाम्‌ ॥ २९॥ तवन्मृदंगपट्हाः दंखमेयोनक्नदयः॥ -निनेहूनैरनवयो न 


।1२३॥ वैत्स्याभासरं जले वीर्य ज्गात्कया च 
ष्ठ 


























कमो को ~ ~~~ 












हन वीरो ने,घनुषको उठकर उप्त करा रोदा चढय। परन्तु उत्त क्यं की लिति (तिनि 
की जगह ) उन की मञ्च मं नही आह इसकारण उन का उचोग निष्फठ गयां ॥ २२] 
यत्न कंरनेवाे अजुन ने तो, जच म॑ पडतेहुए मत्स्य की परछी को देलक 368 | 
| स्थिति ओर स्थान को जानकर कण भी छोड परन्तु उत्त बाणं से उस का मेष नहं क 
केव उप्तकेो स्परे ही करा ॥ ९४ ॥ इपपरकार व॑ह अभिमानी सन रानि, मपह 
( अप्रतिष्ठा ) पाकर्‌ यन्त्र का वेध करने से हटगये तव, भगवान्‌ श्रकृष्णनी ने पन 
ठेकर उप का रोद चदाकरःफिर सहन ही उपमे बाण चटक धया 
भनि परःसकठ प्रयानन। को तिद्ध करनव। ङ अभिनित्‌ मुदे नङ भृ शरीङिित 
हुए मत्स्य को एकवार देखकर, वाणं स उस यन्त को.तोडकर्‌ गिर्‌ दिय्‌।॥२५।२१॥ 
। समय स्वगे म जर भूमि पर दुन्दुभी वननरगी,नयनयक्रार.रान्द्‌ कनेषठे भैर ह 
विन्हछ हुए देवता भू।मे पर पुष्प! क। वष। कृरनर्गे॥२७॥उप्रपमय नवीन जर क रपी 
। उत्तम द्‌। वज एक उढक्रर्‌ आर एक प्राकर केणा(चाट) पुष्प कौ माद वीह मे 
। छञ्नात्तहित हास्ययुक्त मृखवाखी परवणे दमकतीहू ई रत्नो की मालको हाथो वेक ८ 
¦ शब्द्‌ करनेनाटी पायनेवि मूषितचरणे।से चती तितरङपमके स्थानो 
| ड।र श्रीकृष्ण के विषं भापक्तचेत्त हहं तिप भने, जनिम उत्तम केदार नैर | 
ण्डो की कान्ति प्र युक्त कोड चमक्रहे हँ रेता अपना मतर ऊर नो कके, पतप | 
दुर करनेवाढे हास्ययुक्त करक्षपात। ते चारो भर ठहर राजानो कौ जज भकं | 
करे प्ताथ देलती देखत श्रीकृष्णजी के समीप जाकर अपने हाथो कीरिं निरीक्षणं | 


जी के गेम डी ॥ २९ ॥ सा इतनह्‌। म्‌ श्ठद्‌ ङ्क, पटह,रात भद भैर ५1 1 
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अध्येवे] ` . दशमस्कन्धे भाषारीकरं स्तहित । ( १७८१ ) 
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्त्गोवेक अगुः ॥ ३० ॥ एते हते भर्गेवति पौरे चपयथपाः ॥ न सेहिरे” 
| य्सेनि स्पधतो हच्छय।तराः ॥ ३? । मां ता्रद्रधपमारोस्प हयरत्नचतुष्टप ॥ 
शरिप््य सद स्त॑स्थावाजो च॑तंधथजनः॥:३२.॥ 'दारेकथादयीपासं काचः 
नोपकरं रथम्‌॥ मिषतां मूर्थजां राज्ञि मृगणिां मगरादिर्वः।।३ ३॥ ' तेऽन्वसंन्नत 


संनन्यौ निद" पथि केचन ॥ सयत्ता उद्धतेष्वासा ओमसिहा य्था ईरि६४॥ 


१ ने ई 


| 
| दुदर; ॥ ३५ ।` ततः पुरौ यदुपतिरत्यलकृतां रविच्छद्‌ध्वजपटवित्रतोरणां।। 
| [# 





| इवसयलीं दिवि थति चौभिसेस्सुतां सधाविशत्तणिरिषे स्वेकेतनम्‌ ॥ ३६॥ 
| प्ति पदरसवधवाधरव्रन्‌ ॥ महादेवासाठकारः शय्यासनप- 


३७ ॥ दासीभिः सवसपद्धिभदेभरथवाजिभिः॥ आयुधानि महा 
= ¬^ >: 6.8 


पृणस्व भैक्तितः ॥ ३८ ॥ आस्मारर्भस्यं तस्येमां वेय चै" ग्रहां 


ननेटगे, नर ओर नटनियँ नृत्य करनेखगे ओर गवये गानेरगे ॥ २०.॥ हद्रोपदि ! | 
०, अ» ० { 


र भगवान्‌ प्रमश्रोकृष्णजी कोने वरा तव,कामतुरं हए ओर श्रीङ्ष्णजीं से स्पधो 
) कएनेवाडे वडे.बडे राजार्भोने, उस के सहन नही करा ॥ २१॥ इतन दी म्‌ 
, उत्तम चारथोडे जुतेहुए रथपर म वेगाख्कर, अपने आप्‌कवंच भादि. घारण्‌ | 
र चतुर्भजं होकर दो हाथो ते मुञ्चे आचिङ्गन करके ओर दूसरे दोनोहाथो से धनुष 
राक्र युद्ध करनेकों उद्यत हए ॥ ३२ ॥ हे द्रापदि। उप्तस्तमय. सुवण स मढा 
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वंह रथं, द्‌।रुक सारथी ने चखाया तज, जेस .हिरनो के दख॑त्‌ हुए सिंह अपना. माग 


९- ~ 
 ; 


ता रै तैसेही सव रानाओं के देखते हुए श्रीृष्णजी.मु्ष ठेकर चङ्दिये ॥ ३३ ॥ 
धनुष उठाकर य॒द्धं करने को उद्यत हुए वह क्रितने ही राज, जपे वान सिहक रो- । 
निमित्त उप्तके पीठे मागत ह तप मागेमं श्रीकृष्णजी को रोकने के निमित्त उन | 
रि दौडनेकमे ॥.२४.॥ उनमें से कितने ही राजे, युद्ध मे श्रीकृष्णजो के शाङ्ग घ- | 
पे द्टेहुए्‌ वाणां कं समृहा से हाथ, प्र्‌ ओर्‌ कण्ठ कटक्रर मरकर्‌ ह गिरपड, शष | 


ही एक, यद्ध करने का त्याग करकं भागगये.॥ ३९ ॥ फेर जप्‌ सूय भप्ताच ¦ 


ता है तेपे श्रकृष्णजी द्वारका को चङेगये; दह द्वारका सूय का दकनवाङीं ध्वजा | 
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दी रके जर नानाप्रकार की वन्दनवारं वाँधकर अयन्त संजाईेगरह धी तथा सकटप्रथ्वी 
भ्र सगं म भरोसा करीर थी ॥ ३६ ॥ भेरे पिता ने, अमूल्य वले, अवण, 
य], भासन . जरे पात आदि सामभ्ी देकर, मित्र, सम्बन्धी जर बन्धत कं सत्करि 
॑ ¶) ६७ ॥ ओर पणैकाममी तिनमगवान्‌ को दापती, सक्र सम्पद्‌, हाथी चोड रथ 
ही गैर नानाप्रक।र के शखर मक्ति के साथ समपेणं करे ॥६<॥ हद पदि ! इन रिमिणी | 
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सिकः ॥ सवेसङ्गनिव्रृाऽद्वौ तपसा च वभूतिभं ॥ ३९ ॥ मह्य उदः ॥ 
भो निहत्य सगण यधि. तेन रद्वा ज्ञत्वराऽथं नैः कितिजये भितरजे | 
कन्याः ॥ निषुच्प संछतिविमेोक्षमनुरमरन्तीः पादानं परिणिनाय भ जौ | 
| कापः ॥ ४० ॥ न" वय साधि साखोज्य स्वाराज्यं भौऽयमप्यत ॥ रैरन्वं | 
| पारमेष्ठयं चं आनन्त्यं ब "दरः पम्‌ ॥ ४१॥ कामवीमह एत॑ भ्ीपराद्‌ | 
। रजः. भिये; ॥ डु चक्रुजमगन्धाव्यं मूधा वाहं गद तः ॥ ४२ ॥ बर्मह्िये 
| वदराछन्ति पटिश्रस्तृणवी रुधः. ॥ गोरश्च रियतो गोपोः प्दसप -महंनः | 
॥ ४३ ॥ इतिभ्रीमागवततेः महापुराण. दशमस्कन्धे - उन्तराभं उयशीतितपो- 
ऽध्यायः ॥८३ ॥५;। श्रीद्ुक उवोच ॥ श्रत्वा पथां सबठपएत्रययै यह्सेनी परौ 
व्यथे षिर्तिपपल्य उत स्वगोप्यः ॥ क्गखिशीत्मनि हरौ परणयादुवन सी 


भादि हम आठो नेभे के जन्मो मे सकट पर्क त्यागत्वेगय मर तप करे य इषकाए 
| इप्त जन्म म हम, तिन आत्माराम साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णजी के घर की दृप्री हई ह 
। ॥ ३९ ॥ सोह दस्र एक सो च्ियं कहनेरग। किं- ममासुर ने, दिमिनय के प्तमय' 
जीतेहुए रानाओं की हम कन्थाओं को बन्धन म डाखकर रकल है, देप जानक पण 
काम मी जिन श्रङ्ष्णजी ने, उप्त मोमापुर को सेनासहित युद्ध मे मारकर हमको कदी | 
धर मे पे छटाया ओर्‌ प्तप्तार से मुक्त करनेवाठे भपने चरणकमठ का वारवर सरण. ` 
रनेवाी तिन हमारा पाणिग्रहण करा ॥ ४० ॥ हे साधि | हम पतविममपद्‌, इन्द, 
तिन दोना पद्‌के भागक एश्चय,जणिमादि सिद्धि, बह्यषद्‌, माक्ष वा सलोकता आदि प्रि 
की मी फन्चिनमात्र इच्छा नहीं करती हँ किन्तु उन भगवान्‌ के.बह्य दिके पेवन कले 
योग्य, ठकष्मी के स्तनोकरे केशर से सुगन्धयुक्त हुए स्रौ त्तम चणरन को मतक षा. । 
रण करने की इन्छा करती ह ॥ ४१ ॥ ४२ ] यदि कहो करि-उक परमदढेष चणज 
की इच्छा कयां करती हो एतो मक्तवत्पतङता के कारण गौ चरनिवाछे उन महाघा 
मगवान्‌ के चरणरन को ओर चरण के स्पशे करने को, जैत्े गोप, गो¶, मसी | 
तृण ओर छता मी इच्छा करती हंतपेरी हम भी इच्छा करती ह, पे 
| सू।चत करा ऋ-मगवत्परयणा का वहु चरणरज परमपुखम ह ॥ ४३ ॥ 
श्रीमद्धागवत कं दशमस्कन्य उत्तराद्ध म उयङ्ातेतम अध्यापन समप ॥ 
अत्र अगे चोराीवि अध्याय मे, -ऋषियां का समागम होने प्र वघुदेवन्‌ क य 
उत्साह भौर सम्बन्धि को गरदा करनेआदि कौ कथा वणेन करी है ॥ ^ ॥ शङ || 
देवजी कहते हँ फ-हे राजन्‌! इपरकार कुन्ती, गान्धारी, द्रोपदी, पमदरा तद रतभ 


356 
की लिये जर कृष्ण की मक्त गोपिर्योन रुक्रिपिणी आदि कष्ण की विये क प्रत्र | 
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मध्याय ] दश्चभस्कन्ध भाषादीका सहित । ( १७८३ % 
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विसिरम्यर्छमश्कला्ार्ष् ; ॥ १॥ इति सभाष्यमाणासु सखीभिः चीं 
तैमिरैष ॥ आययुपनेयस्तत्रै $ष्णरामदिहृक्तया ॥ २॥ द्रपायनो नारदश्च च्य- 
वनो देवलोऽसितः । विन्वामिन्नः शतानन्दो भरद्वाजोऽथ गोतमः ॥ रामः 









सश्विष्यो भगवान्‌ वसिष्ठो गाखवो भृगुः ॥ पँलस्यः $डयपोऽचिध ˆ माके- 
ण्डेयो वृरैस्पतिः ॥ ४ ॥ द्वितस्िंतथेकरतशे बरह्मपुत्रस्तथांऽगिराः ॥ अगस्त्यो 
ीहिवखयश्रं वापदेषदयोऽपरे' * ॥ ५ ॥ तेन्‌ षट सहसोत्यायं अगासीना 
नेपादयः ॥ दाण्डवाः कैष्णरामां च भरगेपुचिश्ववेदितान्‌ \| ६ ॥ तानान- 
दर्वी से सदरौमोऽच्यैतो ऽरभयत्‌ ॥ स्वागतासनपाचाच्येमासयधूपानुले- 
पने; ॥ ७ ॥ उवाचं सुखमासीनानमर्मवान्धभेतपनुः ॥ रैदसस्तंस्य परहतो 
, ण ९ [+ 1 2 १ ० 29 3. ० & 9 
 यतवाचोऽनुशरृण्वतः ॥ ८ ॥ श्रीभगवानुवाच. ॥ अहो वयं जन्मथ्रतो ब्ध 
 कात्छयेन तैत्फकम्‌ ॥ देधानामेपि दुध्मापं यैचोगेश्वरदशषेनम्‌ ॥ ९ ॥ रि 
| खद्पतपसां  छलयतपसा नृणामचायो देव च्ुपा।दथेनस्पशेनमनमहपाद्‌ाच नादिकमू ।१०॥ देवचक्षुषां॥द शेनस्पशेनमश्चमरहपादाचंनादिकम्‌ ।१०॥ 
(हरि शरीकृष्णजी के विपे प्रम से प्रवा हुआ माषण सुनकर, सी ने ही जानन्द्‌ के | 
|| भ से नेतरो को मरकर विस्मय माना ॥ १ ॥ इष्परकार चये के साय किये ओर 
र के साथ पुरुष मापण कर्‌ रदे ये उसी समय) तिस कुरत मे बरगमङ्ृष्णको || 
| देखने की इच्छा से ऋषि आपपर्हुचे ॥ २ ॥ उन के नाम-वेद्न्याप्त, नारद्‌, च्यवन, 
| देव, तित, विश्वामित्र, शतानन्द, मद्वाज, गौतम, ॥ ३ ॥ शि्यो सहित, मगवान्‌ | 
|| प्रशुराम, वर्तिषु, गङ्कः मृग, पृरुष्त्य, क्यम्‌, सत्रि, माक्रण्डय; बृहस्पति, 
||| ४ ॥ द्वित, एकतत्रित्‌, सनकादिक ब्रह्मपुत्र, अङ्गिरा» भगस्त्य, याज्ञवर्‌ य, तैसे || 
|| ही वामदेवादि ओर मी, यह ऋषि थे ॥ ९ ॥ उन ऋषियौ क देखते दी पाण्डव श्रीकृष्ण, | 
| बडगाम भौर जो तदे पिरे वैठेहए राजे आदि थे उन सवे ने हौ एकप्ताथ उटक्र, 
|| जात्‌ के वन्दनीय तिन ऋषियों को नमस्कार करा ॥ ६ .॥ उप्तप्तमय पाण्डव भादि 
पव रोना ने, उन का स्वागत वृक्लना, आसन, पाय, अव्ये पुष्प, धूप भेर चन्दन के 
= हेपन आदि ते पजन करा तेपे ही बररामप्तहित श्रीकष्णजी नेभी,उनका यथायोभ्य पूजन | 
| क्‌ ॥७॥ तदनन्तर सुल से पैठेहुए उन व्याप्त आदिं मुनियां से, षमे की रक्षा के निमित्त 
अवतार आदि धारण करनेवाठे वह श्रीक्ृष्णजी, तिप्त बडी मारी समा के मोन होकर | 
| नभं कहनेरगे॥ ८ ॥ श्रीभगवान्‌ कहने -भहो । आन हग, सफठ नन्गवा ||| 
हए है, क्यो फ -उप जन्म का फ पणेरूप से हमे मिखा हे ना के-देवताओ को मी || 
दकम तुम योगेशवते का देन हमे मिढा हे ।|९॥ केवङ्‌ दशन ई नदीं किन्तु स्प मी | 
प्र हुभा है, अहो ¡ केवल तीये स्नान करने को ही तीथे. माननेवाङे अथोत्‌ साधु ओर | 
|शज्ञ दि तीर्थो के दवारा भीतरी ाद्धिन करके केवर ऊपर से सानमात् ही. करके अपने | 
















11 
१ 
। 8. 


नभि 


स 


# = वं 
~ क 
ॐ 


























८ १७०४ )} , ; :क्ान्वय भमिद्धागव्रत- ` [ चतुरशीति 








य चैम्मथानि तीथानि नै देषो ृच्छिलामयाः ॥ ते पुनन्तयर्को लेन वेता 
देवसवः? १।नाग्निनेः सूरयो न च चैेद्रतारकार्य नेल सं शते 
वैरः उपासिता भेदतो हरन्लपे * विपश्चितो `“ श्रन्तिगृहुतेपा॥२॥ 
येस्यालमबुद्धिः ईणपे त्िघातुक स्वधीः कटनादिषु मोप इज्यपीः | यततीयेः 

दधिः संश्ठि न कंदिविंलनेष्वभितञधुः सं एव गोखरः ॥ १३ ॥ शीधु 
उवा च ॥ निशिम्येत्थं भगेवतः कृरष्णस्याकृटमेधरः 11 क॑ दुश्तय धाः 

प्ीमासन्‌ भ्रेमद्धियः ॥ १४ ॥ चिरं विह सुन श्वरस्यरितर्गताप्‌ः॥ 


(+| ् 


को तीती माननेवाठे, तथा केवल प्रतिमामात्न म &। देवता वद्धि रखें म | 
। ताञ दिव्य विप्र. अर दिभ्य चरित्र ओरद षिन करके स्थठभावततेउते | 
मृत्तिका भादि के स्यू विग्रह के ई देवता माननेवाठे मनुर्यं के, क्या? भौव को देन 
| स्परौ, घागत वृञ्चन) नमस्कार ओर्‌ चरणवूना आदि कएना वनपक्ता है! ५. 
होतक्त। कय -वह स्थर दशे होने के कारण दिव्य उपदेशं केवह तम्द 
गाभी कते होप्क्ते टं ॥ १० ॥ जछमयतीथं तीर्थं नदी ह रपां नदीं है भर्‌ शृत 
वाषाणमय देवता देवता नदी है रेता मी नहीं है किन्तु वह तीयं ओरं देवता ई पत्यै 
परन्त॒ उने ओर साधुतां म बडा अन्तर हे.वंह तीर्थं जीरदेवतवक्रतप्मयप्तत 
| करने पर पतत्र कते ह ओरसधुदृशेनमत्रसे ही पवित्र कद्देते है ॥११॥ मतिश 
। चन्द्रमा, तरे, ममि, जङ,आकरारा, वाय, प्राणी जर गन इनके अभिगानी | | 
उगपरातना करने प्र मी वह, (तू तेरा ओर मेरा इप्परकार कौ) भेदन धारण कलित 
पुरक पापमृष क़ अज्ञान को नष्ट नदी क ते हैँ ओ? ज्ञानी पुष तो मुहसेभावतेव कले पै | 
ही मक्ति ज्ञान आदिका उपदेश करके उप अन्ञनको-नष्टकप्दतेहं ॥!२॥ {पण । 
। निप्तपुर्ष को, वत~ पिन -कफर्प तीन धातुम पे युक्त शवपतमान नइ शर पहं 
। ५यद्े हं रषी " आतमबुद्धि हे; खी पत्रादिकं के उपर ही“ यह मर ह रष ' अ 
की वुद्धि है,रदवर ओर दे¶त्‌।अ¡ के .दिव्य विग्रह को छ।!ड कर केव गृततिम्‌पण्‌ भ 
की. स्थूढ मूर्त मे ही पूननीयवुद्धेहे ओर तथवरासी साधुर के तथा शघ्रह्मतीष 


। छोडकर केवछ नङ मदी तीथत्रद्धि हं भ।र तीथेष्प पाधुजाम वह्‌प॒वृहप्तु/& य ५ 


1, -वह गोओ के तृण आदि को.उउनेवटे गदभ की समान.(पशुतुल्य ) ₹॥१३॥ 
वजी ने कह किं-हे रानन्‌ ! हप्र फार के भङुण्ठन॒द्धि मगवान्‌- श्रीकृष्ण क दीपे 


~ ` १,ग्ये 


माषण. क सुनकर, वह ब्राह्मण उप्त -माषण का आश कने .पप्षते क कणन 
द्धि होकर चप (निरुत्तर) होगर्‌ ॥१४॥ तदनन्तरःउन क्रिये ने हत दशरत 
विचार करक इंषतेहुए तिन जगद्भर्‌ श्रीक्ृष्णजी स्‌.कहा करि- कृष्णः इश हक । 
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॥ जनंसग्रह इ स्मयतस्त जगहरुम्‌ ॥ १५ 


विमोहिता विश्वखजामधीन्वरा; ॥ यंदीरितव्यायंति गूढ इहया अंहो बिचि 


भोदद्विटितम्‌ ॥ १६ ॥ ।¦ अनीह पेतद्वहुधेकं आत्मना शंनलय्तयतति न 
| वेदयते यथा ॥ भोमि भमिवेहुनाभरूपिणी अहो श्रितं“ विडंम्ब- 


नप्‌ ॥ १७.॥ अथापि कले सजनाभिगु्ये विभषि सतं तलनिग्रहाय ॥ 
खलींया वेद्धथं सनातन वणाभ॑मात्मा पुरुषः पैरो अवान्‌ ॥ १८ ॥ बह्म 
त' हदयं शं तपःश्वाध्यायसंयमेः ॥ येन्ोपखंन्ध सदरयक्तमर्व्यक्तं चं वेतः 
| १्‌॥ १९॥ वैस्माद्रदचकुं वरद्यन्‌ शाद्धयोनिस्ववमात्मन॑ः ॥ सभा्जयसि 


सद्धाम तद द्यण्य्मानबान्‌ ॥ २० || अद ना जन्पर्चषाफदय विद्यायास्त- 


ना षाकषरयककषयायरगयषयषषकक्व-कयादन्न्दाायययााववताान्नयायाणायान्यााणााायाा 
। 


प्र तम्हारा आज्ञा के अनुप्तार वत्त।व करनव।छा हू ` एसा जा कहते हो सो केव जनपम्रह 
| क निमित्त अत्‌ प्रद छोक एेप्ा वत्ताव करं, यह दिख न्‌ के निमित्त दे ॥ १९॥ 
|| कषयो ने कहाकि-हे प्रमो ! जिन तुम्हार माया पे विश्वखष्टाओं के खामी मरीचि आदि | 
|| ऋषि ओर तच्चज्ञानियो म उत्तम हम मी अत्यन्त मोहित हुए हँ अथोत्‌ तुम्हारा अमि 
प्राय क्या हे सो नहीं जानते है, क्य।किं-नो तुम मनुष्यङीडा से गुप्त होकर, स्वय इश्वर । 
| | होने पर भी दरो के सेवे की समान वत्ताव कृरते हो तिन तुम भगवान्‌ के चरित बडे 
| आआश्चथकारी ९ बडी कठिनता से जानने योभ्य ) ई ॥ १६॥ जो तुष आप्तक्तिरहित ओर्‌ | 
| एक होकर मी, जेप मृमि व।स्तव म एक हकर भी अपने' कायरूप घट आदि पदार्थ स॒ | 
| बहत नाम ओर रूष धारण करनवाडी होती हे तेते दी तु१ मी, अपने स्वरूपमाज करके | 
| 8 इप्त जगत्‌ को बहुत से प्रकारा से उत्पन्न करते हे, रक्षा करते हा आर सहार करते ह, 
| तथपि" मेरा कराहभा यह मेरा इप्तप्रकार के › अहङ्कार से वधते नही ह, एेसा त॒म परि- 
| एषी का ‹ मनुष्यमाव स्वीकार करके ब्राह्मणः का सन्मान आदि करने का › चरित्र कैवङ | 
|| भनक्ण करके दिखाया है ॥ १७ ॥ हे प्रमो ! यद्यपि तुम, वास्तव म प्रकृति से पर 
| बह्पोत्तप हा ओर तम्दं जन्मादि विक्रार नहीं प्राप्त होते हं तथापि तुम, मक्ता की रक्षा 
नेको भैर दष्टो के दण्ड दने के निमित्त समय २ पर अपना शुद्ध सगुणी स्वरूप 
ण करते हा ओर वणीश्रम धमे के अभिमान प युक्त हातहुए, छोकं। को शिक्षा देने के 
निपरित्त अपने आचरण से सनातन वेदमागे की रक्षा करते हा ॥१८॥ वेद्‌ तुम्हारा इद्धः 
इद्यस्वरूप ३, जिघ्र वेद मे तप, स्वाध्याय ओर इन्द्र्यो को वमे करने के द्वारा काथ- 
| हप, कारणरूप भर उन दान। स नेरा केवर सत्‌ रूप ब्रह्म प्राप्त हाता इं ॥ १९ ॥ | 
॥ पि हे ब्रह्मरूप कृष्ण । त॒म्हारं हृद्यषरूप वेद्‌ का प्रवृत्त करनव।खा जा ब ह्णक्‌र उस | 
वो तम, वेद्‌ के उत्पत्तिस्थान अपनी प्राक्ति का स्थान जानकर उस का सन्मान करते हो 
[कारण दी तुम, ाद्यणों के मक्त मं श्रषठ गिनेगये हो ॥ २० ॥ सत्पुरुषो की गतिख्प | 
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( १७०६ )  प्षान्वय भीमद्धागबत- 








पसो ईशः तवया संगम्य सृद्रस्या यदन्त अयसां परः ॥ २१॥ तसं 
भगवते ढष्णायारदुण्ठमेधरसे ॥ स्वयोर्गेमायया च्छन्नमरिश्ने परमासने ॥२ 


१३. *८५ ® 


न यं ` विदन्त्यमी भूपा एकारामाश्वं दृेष्णयः ॥ मायाजवनिकाखन्नपार 
कैटमीन्वरम्‌ ॥ २२ ॥ यथा शयानः परुष आमानं गुणर्तेखद्‌ ॥ नापा 
द्वियाभातं नं वेदं रहत परग ॥ २४ ॥ एवं ठा नाममनेषु विषयेनिदरि 


। हैया ॥ मायया व्रि मच्चित्तो न वेद स्परत्युपुवात्‌ ॥ २९ ॥ तस्यर्ते द्‌- 
हविभांधितधो घतषतीयोस्पदं हदि त सुविपकयोगेः उत्सिक्तभक्तयपहता- 


¶१5 ^ ~ १ 3०५ 


यजलीवकोश्चा आपभवद् तिमथोऽनश्रहाण भक्तान्‌ ॥ २६ ॥ श्रीक उवाच 
| ईतयतङ्गोप्य दाश्ाहं धतरा उथिष्टिर््‌।राजमे स्वाश्रमान्‌ गेन धुनयो द8ि 


तुम्हारे साय पमागम को प्राक्त होकर आन हमारी विद्या की, तप की, ज्ञान की ओैरजन 
व) सफटता हुई है, क्य।कि-तुम सकर कल्याणो के परम अवधि ( हद्‌ ) हो, भप 
तुम्हारे प्रात होने पर फिर को कल्याण प्राक्त होने को देष नदी रहता है ॥ २१॥ 


४ 


भगवान्‌, अकुण्ठितवुद्धि, ओर योगमाय। से महिमा को ढकेहुए तम.परमाता श्री 
[ नमस्कार ह ॥ २२ ॥ स्र्वाके आत्मा, खष्टि आदि के कारण, सवो के नियतता भ्‌ 
याप पद्‌ स ठकहुए वुम्ह, यह यहा वदमान राज, अरर तुम्हारे पाथ एक ध्यानं 
जन रायन आदि करनेवे यादव मी नहीं नानत दै | २३॥ जेप पायाहुभ पुष्क 
मे,खम्न मे के देखेहुए पदाथ को पत्य भानत हे भोर मिथ्यामृत्‌ ईद्धिय (मन) से मपि 


| ह: 


सहाद स्वरूप का रभा वह्‌ भर च ९सामानताह.पर्त्‌ उत्तस्त २।हतदपर जागतप्षपयम्ग 
देवदत्ता दिषरूप अपने को नह। जानता हें ॥२४॥ इपतप्रकार जाग्रत्‌ अवस्था म भी शब्दा 


भ्म, च, 


विषय) म॑ इन्द्रिया का प्रवरृ्तिरूप माया के द्रा आत्मस्वूप के सरण क नाश्च हने $ 
कारण आान्तचित्त हुआ पुरूष, स्वमादि के पदार्थे की समान मिथ्याम्‌त देह दिके 
विद्यमान भी तुण अपने आत्मा को नहीं जानता है किन्तु देह के दी भाता जान ६।२५ 


पारपा के समृह। का नारा करनेवाडी गङ्गा का भी आश्रय भर यगरीदधिष 


हए य।गजन। करक भा हृदयम केवट ।चन्ततरनह। करहुए परन्तु दशन नक 


2. 


महारे चरणको आन हमने, वहत से पुण्थ के प्रमव से देल है, इपकरारण अरप 
|| मक्त बनाकर हमारे ऊपर अनुग्रह करोपयदि कदो क्षि-मक्ति का कंया करना हेतु १६ 


¦ प्षमान तप्यं कता पु नेय-ढी हु भक्तिसे ही निन का अन्तःकरणद्प जीवश 


५९ 


। ( छग ९।र ) २ ह।गया ह वह्‌। पृतरक्राट के पठ्ष तुम्ह्‌।२। गतेको पर्हए द९ नद | 


2 र< 
9५ 


्ाप्तहुए ५ २६ ॥ शकद्‌ कहते हँ शि-दे रानन्‌ । इप्तभक्ञार उन क्षिया नेतु 


| करके, श्रीकृष्ण, धृतरष््‌ भार्‌ युधिष्ठिः मे जानेकी आज्ञा ठेक्रर अपने अ११ के च्छं 
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| मः ॥ २७ ॥ तद्र तैन॒पव्रज्य बस्दतो महायशाः ॥ भणम्थय चोपरसंशह्य 
| बभषिदं ` संयन्नितः ॥ २८ ॥ बसदेव उत्राच ॥ यपो रः सवेदेवेभ्य ऋषयः 
(त १५ ^£ 9० १ 


भ्रतुमहध ॥ कमणा केमनिहारो यथा स्था्नस्तदुच्यतां ॥ ९ ॥ श्रीनारद 
उवाच ॥ न॑तिचिनजमिदे विभा वष्ुदेदो ईमृत्सया ॥ कष्ण मेच्वाऽभेकं , 
येन्न; पृच्छति भ्रेभर आत्मनः ॥ ३० ॥ सर्निंकपौऽत्र मैलयोनामनादरईणकारः- । 
णप्‌ ॥ रंग हिरैवा यंथाऽन्यींभस्तत्रत्यो याति शद्धे ॥ २१ ॥ अस्यानुभ्रति | 

॥ 


द\..9:© > थ 


कठेन छयोत्पत्यादिनाऽस्य वे ॥ स्वताऽन्यर्माचं गुणता न कतञ्चन रि- 
4ि॥२२॥ त दशकमर्परेपाकगुणमवादरव्याहतानुभवमीन्वरमदितीयंम्‌॥ 
परणादिभिः स्ववि भवेरुपगूढमन्यो मन्येत सूयमिव मेयदिमोपरागेः ॥ ३३ ॥ 


अपोचेप्रन॑यो राजन्नाभाष्यानकदुईमि ॥ सतां शीण्वतां रज्ञां तेथवाच्यतरा- 
क| मन म॑ विच।रकरा ॥ २७ ॥ सो ऋषिय। का जानेक्रा विच।र्‌ देखकर महायशष्वी 
वुुदेवजी ने, उन के प्तमीप जाकर उन को नमस्कार करक ओर हाथ पे उनके चरण 
पकंडकर्‌ एक म्राचेत्तसे उने कहा ॥ २८ ॥ वुदवनी कहनेरुगे किं-हे ऋषिय। | 
पक्र देवताओं के रहनेके स्थान तुम के¡ नमस्कार हो, भाप को मेरा वचन सुननायोग्य 
निप्तकिपी, विपिपूर्वक करेहुए क के द्वारा मोक्ष को रोकनेवाडे कमे दुर होति द वह 
> वणेन करिये ॥ २९.॥ इप्तप्रक।र वस॒देवजी के प्रदन करने पर, सवेज्ञ भीकृष्णजी कों 
ए यह हमपे प्रन करते हं एेप्ता मनम विच।रकर विसयम हए उन ऋषिया स | 
| न(प्दनी कहनेखगे कि-हे विभो ! अपने पुत्र श्रीकृष्ण को बाछक् ( अज्ञानी ) मानकर 
|| उन को छोडकर यह वसुदेवजी, अपने कल्याण का पान जानने की इच्छा जो हम्‌ 
ते वृ द सो कुछ बडे मश्चये की वात नदी हे । ३० ॥ कयाकि-इप् नगतम्‌ नि 
| नर पहवाप्त होना, मनुष्यां के अविश्वास का कारण होता है; देखो-गङ्ग।जी के तटपर 
[हने व्‌।छा पुरुप, गङ्ग।नङ को छडकर अपनी शुद्धि होने के निमित्त दूसरे तीथे के नङ 


क क, क क क 
इ ओरको जाता ३॥ ३१ || जिनका ज्ञान, कासे तैत इ नगत्‌ के उत्पत्ति-स्थिति 
(संहरे से, अपने ते, दूरे ते जर रूपान्तर आदि होने घ मी कमी नाश को नदीं प्रा 
(हेता ३ ॥ ३२ ॥ तिन, विषयं म आपक्ति, क, सुख, दुःख ओर सत्त्वादि गुणे! कै 


श) 
8 
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॥ ववार प्रक्रट हान प्त ।जनक्रा ज्ञानस्वरूप साण्डत्‌ नह। हा ह एत जह्तायव इश्वर 
| यह्‌ प्प्रार। जन; जत सय का--मव, कुहर अर राहु वक्षि मानता ह तसह ।तन 


भ 


॥ हदर्‌ के कायरूप प्राण, दहः; ई३।द्रय आर अन्तः करण जाद्‌ करक वह्‌ इशधर ठकाह ओ 
ह एसाभ।नताह्‌, इसम कुठ अब्यय मानन व्‌।त्‌ नह।६॥ २२ ॥ दहं राजन्‌। ना- 
दून्‌। क इपतप्रकार कह नपर्‌ वह्‌ ५; वसुदेवजी के[ पतम्नावन्‌ करकं त्‌ह। इकड्हणए स्‌ ¦ 
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( १७०८. ) ` सन्वय श्रीमद्धागवत-  [ खनित 


| 


क ` 





मयोः ॥ ३४ ॥ कमणा कमनिह।र रैष साधु निरूपितः ॥ श्छद्धया 
द्विष्णुं सवेयज्श्वर मखः ॥ ३५ ॥ चित्तस्योपश्चमोऽ्यं वें. कविभिः शृरष्रः 
च्ठषा ॥ दशितः सुगमो योगो म्ात्ममुदवहः॥ ३६॥ अयं सवस्यपन 
पथ द्विजातेग्रदमेधिनः ॥ यच्छ्रद्धधाप्तवित्तेनं दङ्कनेज्येतं परुषः ॥ ३७॥ दि 


| तेषणां यतञदानेगरृहे- दोरर्यतेषणाम्‌ ॥ शत्मखोकेषणां देवै कैन भने 
। 








¦ ॥ भ्रमे यक्तेषंणाः संवे ययु्धीरास्तपोर्वनम्‌ ॥ ३८ ॥ ऋणेर्विपििनो 
तो देवषिपिठणां भमो ॥ यज्ञाध्ययनपूुतस्तीन्यनिस्तीयं स्यजनपतिद्‌ ॥३९॥ 
ं अर्यं क्तो द्रोभ्यां वैः वंदपिपिन्ोमेदामते ॥ येतैदेषणेषन्य त्तरिणो 
शरंशो भव ॥ ४० ॥ वसुदेवं भवान्नूनं भक्तया परया ईर ॥ नाती" 
नि 


राज ओर बलराम कृष्ण के सुनतेहुए इप्तप्रकार कहनेरगे $-॥३४॥नो श्द्धापते य 


2 


करके, सव यन्ना का फढ देनेव।छे विष्णुमगवान्‌ का आराधन करना हे, यहही कप के 
दवारा कम्मे क निवृत्त करने की उत्तम रीति कदी ह ॥ ३९ ॥ विद्वान्‌ पुरूष ने शब्गह्ष 
दष्टिसे, अन्तःकरण की शान्ति का ओर मोक्ष का सुङम उपाय यही दिलाया, तैते ह 
्षन्िर्यो के मन को हषं उत्पन्न करनेवाङा आवदयक धमे मी यही कहा ह ॥ ३१। 
शद्ध, न्याय स प्राप्त हए द्रव्य से श्रद्धापूवक जा पुरुषात्तम भगवान्‌ कां यजन करन्‌] यह्‌ 
ही गृहस्थाश्रमी बाह्मण, क्षानिय, वश्यौ का कस्याणकारी मागे हे ॥३७] हे वदन 
कर्म के अत्यन्त दूर होने मे प्राणी की सकठ इच्छा दटनी चाहिये, उन के दूने की ब । 

ति हे फ-विचारवान्‌ पुरुष, धन के फट यज्ञो करके ओर दानां करके धन वी हा 

डे, ग्रहस्थाश्रम के योग्य जिषयमोर्गों करके स्री-पजादिके। की इच्छ को लयो नैर्‌ 
के मरण को प्राप्त हाने पर अपने को स्वगोदिरोक प्राघ्ठ होने की नो इच्छ ही है 
उस्न को. देवताओं को भी मारनेवाा जो काङ वह मेरे भी मुख का न्ष कोग। एरर 
मँ विचारकर छोडदेय ; इप्तकारण ही पृवकाङ के धैथवान्‌ पुरुष, गेव मे रहए 
| क] त्यागकरर्‌ फर्‌ तपावन म गच ॥३८॥ अर्‌ बराह्मण, क्षानय, कयदह्प च 
द्विज वह; देवतापि ओर पितरा कं तीन ऋणा हित उत्पन्न होता हे इसकारण यदि कहं 
यज्ञ, वेदादि पढना ७।र पुत्रात्पात्ति करके उन ऋर्णा को दर करे विना पप्तारका या 
करता हंता पातत इता ह| ३९ ॥ हं परमवद्धमान्‌ वसुदेवजी । तुम ते| वेद्यत 
ओर पत्र उत्पन्न केरनके करण च्छषे जर्‌ पतर दाना के ऋणप चूरगय हा ञं 
यज्ञ के द्वारा दवताभ। का ऋण चकाकर ऋणरहित होतेहए धन्यस होकर धर प॥ 
जाओ ॥४०॥ यह्‌ क्म ता जन का चित्त डद्धन ह्‌। उन उागाका है हे वष 
तुम तो कृताय ह। ह॥) कंय।के- तुम ने, जगत्‌ के इश्वर मगवान्‌ श्रीहरि क प्रह्पपि 
- ~~~ ~~~ 


नवि 






ह । 


दश्चगस्कन्ध भाषारीःशक्न सहित । ( -१७०९ ) 
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4 मोचंः सं यद्रा पतां गतः ॥ ४१ ॥ श्रीशुक उव्राच ॥ इति, 
|| तनं सवौ बदुदेवो मर्होमनाः ॥ ीरपीदिनो ते वृध्ोनभ्य भर्ताच् 
¢ 8 धव 


|| षं ॥ ४२ ॥ त एनपृषेयो राजन्हतां धभण पौमिकम्‌ ॥ तस्िनयाजंयन्‌ ` त्र 
| मैलेरत्तमकरखकेः ॥ ४२ ॥ तदीक्षायां भटत्तौयां वष्णयः प्न्कैरसनः ॥ । 


| सताः सुवास राजन्‌ राजानः दष््वलछता! ॥ ४४॥ तःमरिष्यैश्च सदि 
|| ती निष्ककंव्यः सुवाससः ॥ द ल्षचाल[स्पाजग्मुराटप्रा चस्तुपाणयः ॥४५॥ 
दुबृदगपरहञ्चख भयानकाद्यः ॥ गच्तुनटन्‌तक्यस्तुषबुः स्‌ तपागधाः ॥ जगः 


तकव्यो गन्धव्येः सङ्गीत सहमन्तकाः ॥ ४६ ॥ तेपभ्यषिचंन्विधिवदक्तपभ्य- 
(~+ @ = 9 


्तृतिविजः ॥ पतनीभिरष्टाद्‌गभिः सामराजमिबोडुभिः ॥ ४७॥ तीभिदेकूक- 
वैल्यहारनप्रङ्ण्डखेः ॥ स्वटढेताभिर्विवभों दीक्षितिऽजिनसशतः ॥ ४८ ॥ 
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कै साथ पूननकरा हे इ्तकारण वह मगवान्‌ तुम दोनो के पुत्ररूप को प्रात हर है।४१॥ 
श्रश्यकदेवनी कदते हं केह राजन्‌ | इसप्रकार उन ऋषिर्या का कथन सुनकर तिन 
उद्‌रचित्त वदेवनी ने, उन दी ऋषिय को मस्तक से प्रमाण करके जर प्रसन्न करके 
|| ऋति वनाञ्िया ॥४२॥ हे राजन्‌] फिर धमे से वरेहुए उन ऋत्विना ने, उप्त स्यमन्त- || - । 
|| पञ्चक हेर मं मंत्र, तन्त्र ओर हविमीग आदि सन उत्तम स्तामभयों से युक्त यज्ञ करके || 
|| उन वपदेवनी से यजन करवाया ॥४६॥ हे राजन्‌ | नक्र उस यज्ञ की दीक्षा वसुदेषजी 
|| ते ग्रहण करी तव, स्नान करेहुए, उत्तम वचन धारण करेहुए्‌ जौर उत्तम आभूषण पिरे । 
हए यादव ओर सकट राजे उप यज्ञ को देखने के निमित्त यज्ञश म अये तेते द 

| मूल्य वञ्च पदिनेहूए्‌ भोर कण्ठे मादि आमूषण धारण करके दषेयुक्त हुई वघुदवजी । 
|| कौ लिय भी हाथ मेँ पूनन भादि के पदरथ ठेकर दीक्षा की शाखा मे पहु ॥ ४४ ॥ | 
| ४५ ॥ उरप्तमय मरदङ्ग, पटह, शद्ध, भेरी, आनक जादि बाजे वजनेल्गे, नट भर | 
दनि नृत्य करनेर्गे, सूत अर मागध स्तुति पठनेरगे, उत्तम कण्ठवाडी गन्धर्वो की | 
|| विय भपने परतियों के साथ सुन्दर गात गन्म ॥४६॥ उप्त यज्ञ मँ अभिषेक के समय 
| देवकर) भादि अठारह लियं सहित नो म अजन ठ्गायेहुए्‌ भोर शरीर को ते, दर्दी, 
| महन जदि ठगायेहुए उन वपुदेवनी का, ऋत्वि न, महाभिषेक की विधि से, जेते - 
पहि नक्षत्र हित चन्द्रमा का अमिपेकर कराथा तेपे अभिषेक करा ॥४७ ॥ उसप्तमय, ` 
यन्त चं दक्षा महण करक कृष्ण खउगछाङा आदे वह वप्ुद्वन।, पाट{म्ब्र पाहनक्रर, 
[हे प सवणे के ककण, कण्ठ मेँ हार, पे मे नूपुर, काने! गे कुण्डङ ओर दूसरे भी 
ण धारण करनेवाङीं अपनी दधिर्यो के साथ अव्यन्त्‌ शोमायपान होने खगे ॥४८॥ 


§ 
4 
। 








( १७१० ) सान्वय भीमद्धागकत- ` 





। तस्यात्रजा महाराज रत्नकाशयवाससः ॥ ससदस्या वर 
` णोऽध्वरे ॥ ४& ॥ तदा राँपथं कष्ण रवैः स्वेरधुभिरन्ति 
दौर जीवश स्वेनिभूतिभिः ॥ ५० ॥ ‰इजेनुर॑ज्ञं दिधिनां = 
प्षणेः ॥ भकतेवतयजञद्रज्यज्ञानाक्ेगेश्वरम्‌ ॥ ५१॥ अथरिवरभ्योदद। तह 
म्नात स दक्षिणाः ॥ स्वटश्रेतभ्या व्िम्रभ्या गोधरकरन्या पदहाधर्नाः॥ 
५२ ॥ पल सियाजावश्रध्यश्च रत्वा ते महषयः ॥ ससू रमे पिमरायम्‌- 
नएरःसराः॥ ५३ ॥ स्नाताऽक्कारवासांसि बवदिभ्योऽदात्तथा क्िः। त 
स्वलक्रेता वणोनाश्वभ्याऽन्नन पूजयत्‌ ॥ ५४ ॥ रधृन्पदारान्तपताच- 
रिवरहण भ्रयसा ॥ विद भकासलङ्करुन्का्िकेक पखजयान्‌ ॥ ५५ ॥ सद्भ्य 
~ ३.९० 


| विैसुरगणान्छभूतापिद चरचारणान्‌ ॥ श्रीनिकेतभनुजञप्य शैसन्तः मपु ऋ 
॥१६॥ धृतंराष्राऽनुजः पाथा मीष्मो द्रोणैः वृथार्यैमां। नारदो पापरान्गपाप 


२. 


हे राजन्‌ | रत्न। के आमृषण र पाताम्बर्‌ व्र धारण करनेवराे वह्‌ उन वपुदेवनी $ । 
ऋति, जेते पदे इन्द्र के यज्ञ म शोभित हए थे तैसे जञोमायमान हेनिढगे ॥४९॥ 
उससमय सकट्प्राणियों के स्वामी वह बङ्रामक्ृष्ण,अपने २ वन्धु से ओर अपने 
जंदामूत पुत्र से तथा र्यो से युक्त हातेहुए्‌ शोमायमान हुए ॥ ९० ॥ तव वुदेवभी, 
न प्रत्यक यज्ञम विधि के पाथ अग्निहात्रादिरूप सक्र अङ्ग से ओर ज्योतिोम भदि। 
यज्ञ से तथा सौर स्तत्र भादि वेकृतय्ता पे, चरपुरोडाश आदि द्रभ्य तथा मत्र ओए 
स्प इश्वर का यजन करा ॥ ५१ ॥ तदनन्तर उन वप्रदेवजी ने, दक्षिण। देने के एम 
अलङ्कार धारण करनेवारे ऋत्वि्ना को, भप भी अङङ्कर ध।रण करके बहुतपे द्रव्य 

क्षिणा भौर गो, मूमि तथा कन्यामीदीं॥ ९२] फिर पनीप्तयान ओरञ 
नामक्र याग करक, उन मह।ऋत्विन बाह्मण ने यजमान को आगे करके पशुएमनीकेः 
रचेहुए सरोवर मं स्नान करा ॥९३॥ वह गवमृथस्नान होने पर उत्तम्‌ अश्क 
करनेवाछे उन वघ्देवजी ने ओ।र उन क निय) ने,स्त॒तिपाठ करनेवाढे पर्षा को अ 
आर वख अपण करे तेपे ही स्कर व्ण को ओर शान पयेन्त पक्र वों के अत्रव 
प त्रप्तकरा॥ 4४ ॥ तदनन्तर वधु, उन क! [स्रय; उन के पत्र समासद्‌- विन्‌ 
देवता के समूह, मनुष्य, मूत, पितर, चारण तेपे ही विदे, केप, कट, क्च 
केकय आ।र खञ्ञय इन देशा के राज इन प्नौ को सन्मान के निपित्त डे परापर 
दिये. तव वह सदस्य आदि सव्र ही छाक, क्ष्म पति श्रीङ्कष्णजी की भत्ता 
| करी ओ।र उन मगवान्‌ की प्रर्चता कातेहुए अषने २ स्थान को चदय ॥५4९॥4 
। उप्तत्तमय, व्रण, ॥डुरः माणा, द्रण) कुन्ती) युधिष्ठिर) मीपेन) अगुनः नकुं 


न ------ ~~~ ~ र 


231” त 4 2 
























क 1 मा छ ऋ वक्थ 


~ 2 „थ 6 


५ - 


क त कः आ 1 प कक ज जा नि क = जज 





१ अ 


¢ 


7 


नि 2 ०१६ 
(क ओ 4 


= "छ , कषणे 
। # 6 
ह =» = ऋ 


द्क्षमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १७११ ) 





ध | 


सहृत्तधिवोन्धवाः ॥ ५७ ॥ वेन्धून्परिर््वेञ्य यदृन्सोदृदालिनिचतसः ॥ ्य- 
युिरशच्छरण स्वदन्ांश्ापर जनाः ।॥ ५८ ॥ नदस्त सह गोपारब्रहत्यां 
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दूजयाऽचिर्तः ॥ छृष्णरामेोग्रसेनाचैन्यवात्सीद्धवुवस्संलः ॥ ५९॥ नसुदे््रोऽ 
| नसोतीये मनोरथमदहाणवम्‌ ॥ सृदृदेतः भीतिना नैन्दमौह ईर सपृरेन्‌॥६०॥ 
 बघुदे् उवाच ॥ श्रातरीशकृतः पाशो चरणां चः सेर्हसज्ञितः॥ त ` दुस्त्यन॑म- = 
(हं भ्ये शर्मणामपि' ˆ योगिनाम्‌ ॥ ६१ ॥ अस्मास्तरप्रतिकल्येयं " यत्कृतल्ञिषु स~ = 
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मैः ॥ मेरैपिर्ताऽफलो वापि ` न निवतेत किचित्‌ ॥ ६२ ॥ प्रागकंरपा्ं 
| ईशं श्रातवी' जच हि ` ॥ अघुना श्रीमदाधाक्ता नं पदेयाप पुरः संतः || 
॥६३॥ ै। राज्यभ्रारत्पुसः भ्रयस्कामस्य मानद ॥ स्वगतातुतं बन्धून्वा नं प- 

| 


। 
| इति यैयांऽभरङ्‌ ॥ ६४ ॥ श्रीयुक उराच ॥ एव साहृदशेधिरपचित्त आनक || 





तहैव नारद्‌,मगवान्‌ व्यास तैसे ही मित्रःमम्बन्भी भैर बान्धव; यह अपने वान्धष याद | 
को लिङ्गन करके स्नेह से गद्धदचित्त होकर विरह क दुःख सहन न करतेहुए अपने । 
देशा को चडेगये ॥ ९७॥ ९८ ॥ उत्तसमय, श्रीकृष्ण, बछराम ओर्‌ उग्रप्तन आदि यादव! || 
तै, वज्ञादि के द्वारा बडा सत्कार करेहुए्‌ नन्द्‌ गोप, यादव के ऊपर प्रेममाव होने के | 
कारण गोपा सहित कितने ही दिनों पयन्त तहं। ही रहे ॥ ९९. ॥ वघुदेवज तो, यज्ञ 
|| विषयकं मनेरथर१ गहासमद्र को अनायाप्त मँ ही तरकर सन्तुष्टचित्त ओर सम्बन्धि 
स बिरेहए, नन्दी का हाथ प्कडकरर उन से कहनेरगे ॥६ ०॥ वघुद्वनी ने कहा कि 
हे मय्यानमद ! स्नेह नामक जो मनुष्ये कौ फी दे वह इश्वर की ही रचीहुहे होने के 
| कण, शत से उनके वर करके भर योगिनना स उनके ज्ञान करके मौ टूटना वडी | 
किन है एेपता भ मानता ॥ ६१ ॥ क्याक्ि-करेहुए्‌ उपक्रार कोन जाननेवछेमीः | 
हमर उपर अतिश्रेष्ठ तुम ने यह जो अनूपम मित्रता करी हे तित क्रा पठ्टा यद्यपि हम 
कमी मी नहीं होघ्ठकेगा तथापि वह मित्रता अत्र मीवै्ती ही हे, कम नहीं होती 
इ से प्रतीत होता है कं -यह स्नेदपारा हर का ही रचाहुभ। ई ॥ ६२ ॥ 
षया नम्द्‌ ! हम पठे बन्दघ्रएम्‌ ये तव अप्तमथे होने के कारण तुम्हारा कुछ भी प्रिय 
न करा अव तो क्षमी के मदस्ते अन्ध नेतच्हुए्‌ हम, अग विद्यमान मी तुम्हं 
ही देखते है ॥ ६२ ॥ हे सन्मान देनेवे | कराण क इच्छा कर वाङ पुरुष को 
सयहृक्षमी ही प्राक्तन दोय, कय।करि- उप्त के द्वारा अन्धा ( वेवक्ीन ) हु भा वह पुरुष, 
पे अधित परषौ को जर वान्धवों को भी नही देखत हे (उन का उपकार नदी करतां) || ` 
॥ ६४ ॥ श्री शकदेवनी कहते हं कि-हे राजन्‌ ! प्रेम की अधिकता से गद्धदचित्तहुए्‌ || 
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( १७१२ )  सान्वय भीमद्धागवत- ` | [ पार) 
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दुंदुभिः ॥ ररोद्‌ तत्तां मेरी द वेखोचैनः ॥ ६५॥ नददस शुः 
भिवरृसरस्णा गोविद्रामयाः ॥ अच श्वं इति पासांह्गीने यहभिमानित्रोज 


द्‌ ©¢& | 


सेत्‌ ॥ ६६ ॥ ततः कंपेः पूेपाणः सैवजः सहवाधवः ॥ पराध्यारणकतौ ५ 


न 


नानानघ्यपरिच्छदेः ॥ ६७ ॥ वसुदेबोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्धवर्णदिभि। दत 


मादीय पाख यापितो यदुभियेयो'* ॥ ६८ ॥ नन्दो गोपी गोध ने- 
ढि * © | 


 विंदचरणाडजे ॥ मनः क्षिपं पुनहे-तुमर्मशचा मथुरां अधुः ॥ ६९ ॥ वैदुषभ्र- 
| तियातेष एष्णयः कृष्णद्दताः॥ वीक्ष्य प्रादरपमासननां यथदारवती ¶नः॥७9 









९. (५ 


जनेभ्यः कथया चक्र यदद वेमहोत्सवम्‌।।यदाकीत्तीथयात्राधां सा 
७ १॥इतिन्नाभा० मज्द ०उ = तीथयात्रानुबणेनं नाम चतरश्ची तितमोऽध्याय 

श्रीबादरायाणिरुत्राच ॥ अथकदात्म॑नो प्नं कृतपादाभिषन्दनौ ॥ परमः 
॥शकयोररसाकक्यक्यकवशायषषय 


वह वघुदवजो, नन्द्‌ के। करहु हं पुत्रा को ङाड करना आदि मित्रता को सरण कह 
ननाम भाद छक्र रनटग ||६९॥ वह नन्द्राजा ता सघा वप्रदेवजी के भोर न 
छृष्णके प्रेम ते उन का प्रिय करने के निमित्त, तीन माप्तपथेन्त तहं ही रहे, वह प्रात 
कामं चरने को उद्यत हुए तो-आज ही दुपहर को चछनाना ओर दपह्रको जनेन्ने 
उद्यत हए तो-कट चछञेजाना इप्तप्रकार याद्वा ने उन को त्कार के पाथ रेक साध 
॥ ९९ ॥ तदनन्तर, वसुदव, उ्रसन, कष्ण अ।र बछराम आदिक काके, वमू 
जामूषण, रश वख अ।र अनेक प्रकार के पात्र जादि देकर गोपं परहित तृप कष 
ओर खाथ मँ बहुतसी सेना देकर भनेहुए वह नन्दनी,उन के दियेहरए उप्त स पति 
( वक्सःप्त ) के। छेकर अपने छकंड़ भादि पतामान सहित चछ्दिये ॥ १७॥ ६८॥ 
उसप्तमय श्रीकृष्णजी के चरण कमछा म ङगहुए्‌ चित्त को फिर तह से १७को ह्यते 
अप्तमथे आर पपार से विरक्त हुए्-नन्द्जी, गोप -ओर गोपिये, यह एव 8, भे 
मं जाकर निरन्तर मगवान्‌ की प्मीपता जह रहती हे पेपी गयुध्वे ह 
जारहे ॥ ९७ ॥ इप्तप्रकार सकट बन्धुओं के अपने २ स्थान को चेनि र 


क्ष्ण ह ।जन क दवता ह 6 वह्‌ यादव; वषा दूत का पपाष अया जानञ्न 
श्रीकृष्णजी ऋ आज्ञाप्त फर द्वारका को चडेगये ॥७०॥ तदनन्तर उन्हे ने, 7३ 
छक को तीथयात्ना म हानेवाङा वुदेवनी वे; यज्ञ का वंडामारी उत्पाह ओर सवत 
पुरुषा का द्रोन आद्‌ ना कुछ वृत्तान्त हुआ था सोसतर व्रणेन कर सुनाय्‌। ॥ ५ 
इतिश्रीमद्धागवत कं द्रमस्कन्ध उत्तराद्धे म॑ चतुरशीतितम अध्याय पतम्त ॥ #॥ अ 
जागे पचाव भध्याय म्‌, वसुदेवजी ने, बछराभङ्ष्ण पुत्र की प्रथन क तवचनं 
उन पिताकोज्ञान भोर देवकी माताको पहर गरण के प्रपतट्ए पुत्र 
कथा वणेन करो हं ॥ # ॥ श्रीशुक्देरनी ने कहा कि-हे रानन्‌ तदनन्तर एष 
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ष] सवम गा ति । (१०१९) ] कः द्‌शमस्कन्ध भाषादीकाः सहित । ( १७१३ ) 
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(4 र्या सकषणाच्युतो ॥१॥ मुनीनां स वचं; शचत्वी पुत्र॑योधौमर्चः || 
कम्‌ ॥ तैदीयेनोतविभ्रंभः पेरिभाष्यार्परभौपत ॥ २॥ छृष्णः कृष्णः महम || 
गिन्सकेषेण सनातन ॥ जनि बमस यैत्सार्षसिधानपेरषौ परौ ॥ ३ ॥ यत्र 
भ वतो यस्य यर्म अच्र्था यदो ॥ स्यादिः मरान्या्ासधानधस्षः 
श्रः ॥ ४ ॥ एर्वनानांतिध विष्वमा्यखष्रधोक्षन ॥ आतसनानभविहयासः- 
श्राणो जीवो विभष्यजः ॥ ५ ॥ प्राणादीनां वि्खजनां चर्त यौः परस्य: 
| #; ॥ पारतन्तपद्वेसादैरमाद्य रवे चतां ॥ ६॥ कातिसनः अभा चैवा || 
| चद्रग्रयक्रेकषेतरिदयतां ॥ यत्स यः चृप्रतां भपेरेत्तिं गेन्धोऽथेतो ` भनान्‌ाज 
| टी, अपने सीप २1 कए चण म॑ वन्दन(कानेषठे तिनव॑छरामङ्ष्णं वर्श प्रति 
| प्य जशीरवादों से प्रदाता कर्के कहनेढगे ॥ १} वरै, पूत के पेश्वएपने को! 
। चित कएनेवाज् ऋषिं का म्‌।पण सुनकर, उनके देेहुए ओर सुनहर पराक्रमे से 
| "यह शशव ईँ, रेसा विश्वाप्त करके वलरामङ्ृप्ण को सम्बोधन करके कदनेरमे ॥.२;॥ 
प्रदवजा: कहन 15 -इ छप | ह ष्म ! ह महास यन्‌ | इ पङ््‌षण्‌ . ह्‌ सनातन्‌ ॥ । 
| त दोन को, इतत जगत्‌ के स्ताक्तात्‌ स्वरूपभूत कारण जाःप्रज्गति पुरुष ओर उनक्र भी 
| ्रारणद्प परमश्वर तुम हो, एेसा मेँ जानता दू ॥:..॥ जिप्त स्वरूप म॑,जिष कतत ते; 
| निप साधन करक, निप्र से, जि के सम्बन्ध का, जिप्त. के निमित्त, जो जो, जेक्ना, जव 
यहं जगत्‌ उत्पन्न. होता ह वह भोगने योग्य प्रकृति के भोर भोक्ता पुरुष के भी इश्वर भग- 
| वान्‌ हुम ई होः ॥ ४ ॥ हे अधेक्षन { हे आत्मस्वरूप ! अपने ही उत्पन्न करहु ए ईते 
्रनप्यादिङ्प नानाप्रकार के जगत्‌ में तुमह अन्त्यामीरूप स प्रवेश करक स्वयं जन्मादि 
विज्ाररहित होकर मी; करियाशराक्तिख्प प्राण अर ज्ञानशाक्तेरूप जीत , होकर इष की] 
धरण ओर्‌ पेषण केरते हो ॥९।। जगत्‌.को उत्पन्नः करनवष् प्राणादि के करी जो शक्तिं 
बहु उन ्राणादिके। को पराधीनता होने के कारण +उन प्राणादिको. के परमकारण 
इध हीह भथोत्‌ जेत टक्ष्य ( निशाने ) कोनेधने की शाक्त वाण की हे.रेसी प्रतीत 
ही है परनत॒ वह वाण, परतन्त्र ह इत्तकारणःवह्‌ शक्ति उनकी नही हे किन्तु एरूष की 
ततही प्पक्चना; उन प्राणादिके के अचेतन ओर इर के चेतन होने के कारण, अचे 
क्रनका चेतन के वशम होना योग्य है, जते वायु की शाक्त प तृणाद्विर का आना नाना 
| हत ह.परुतःउन तृणा कौ वइ राक नह। ह अथ जत पुरक सक्त स वाणो गेवेण 
त्र होतारं परन्त्‌ वह्‌ वग वाणा क शाक्त नह। ह तत्त ह त्राणाद्का क्रा चषा जो 
कि है वह उन की नदीं है करिनतु एक, सवेज्ञ, सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर की है 1 -& ॥ 
¶की कान्ति, अनिका तेन; सूयै की भ्रमा, तारागण ओर विनी का चमकना, 


वत कौ स्थिरता जोर प्रथ्वी क प्राणियो का .जधारह्प होने का.वत्तेव से।र गन्धगुण 
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( १७१४ ) सान्वय भीमद्धागवत- [पचाति 


























तर्पणं ्णनमषीं देषैतवं तीं द्रसः॥ ओजं: संहो "वड चे पेतिवषोः 
स्तवेश्वरं ॥ ८ ॥ दिशां स्वमवकाशोऽसिं दिश्चः खं ईफोट आश्रय, ॥ 

गस्स्वरमोकारं ओंढृतीनां पंधर्करतिः ॥ & ॥ इृद्रियं' चिंदिपणांसंसा 
भ तदनुप्रहः॥ अववोधो भवान्द्धजीनस्यानुस्पतिः संती ॥ १० ॥ भताना 
मिं“ अतादिरिद्रिपराणां च तेजसः ॥ वेक्रारिको विक्रसानां भेधानपरुशा- 
। यिनां ॥ ?! ॥ नश्वरेष्विह भावेषु तदसि स्व॑मर्नश्वरम्‌ ॥ या द्रव्पविका 
। रेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ ॥ १२ ॥ सस रजस्तम इति गुणास्तदरततपर्ध धाः॥ 
दवैय्यद्धां ब्रह्मणि ` पैरे कदिपिता योपायया ॥१२॥ सैसान्ने `सेयी धरा 
यहिं तषि तिक्रदिपताः॥ त्वं चपीषु त्रिकारेषु यन्या ग्यावहणिः॥१५॥ 


2 


जणमत्ाह पतस्मिन्ववधास्त्वखिलात्मनः ॥ गेति चह्मामवोषेन संपती क 


भयो 


मेभिः 4 १५ ॥ यंद्च्छगा तां प्रीप्य सुकस्पापिह दुरा ॥ सवाय भातघ 

यह पतव वास्तव म तुम्हारी दी राक्ति हं ॥ ७ ॥ ह इश्वर ! जट की तृक्त करने की शति 
जीवित रखने की शक्ति,देवपना,नरपना ओर उन का रपत यह सउ त॒म ही हो तपे ह व 
की जो इन्द्रियराक्ति, अन्तःकरणश्क्ति, रारीरशक्ति, शर।रन्यापार भोर गति यहु 

त॒म्हारी ही शक्ते, हँ ॥ ८ ॥ दिशाभ। का अवक्रा ओर दिशा तुमहो, अकश भ 
आकाश का आश्रय शब्द्‌ तन्मात्रा, परा पदयन्ती उकार (मध्यमा) जर वप आदि 
को प्रथक्‌ करनेवाी वेखरी तम दी हा ॥९॥| इन्द्रिया की जो विषया करौ प्रकाशक श 
| ओर उनकेजो अधिष्ठात्नी देवता जर उनकीजो प्रणा कलने की शक्ति तमद 
तेसे दी बुधि की जो निश्वयरूप शक्ति ओर अन्तःकरण की नो अनुप्न्धान्‌(विचा)रङि 
सो तुम ह। हो १ ०।पञ्नमहामृता का कारण तामप्त अहङ्कर, इन्द्रिया का काण राप 
अहङ्कार ,इन्द्रिभके दवता का कारण प्तात्विक अहङ्कार ओर जीवा के प॑सार का काण 
माया यहप्तव तुमदही हा॥ १ १।जसे नाशावान्‌ घडे कुण्ड आदिषदारथोमे सृक्िक्रपुवणेभा 
पद।थैमात्र अविनाशी हं तपते ही यह के सकट नाङ्कावान्‌ पदार्थो मे जे देष रहनेबाडम तत्त 
हेसोत॒मदी€ो॥१२॥ स्त्व,रज ओर तम थह तीन गुण ओर्‌ उन का प्रिणाप्ह्प = 
मर॒त्तस्व भादि पदाथ वह्‌ प्ताक्षात्‌ परनद्यरूप तुम्हार विष योगभायासे कल्पना काहुएहं {4 
सकारण यह पदाथ वास्तव गं तुम स निराठे नही है;जि तपय यह पद्‌ यं तु घ्र 
माया से कल्पित हए प्रतीत हाते ह उससमय ही त॒म इनमे कारणदूपपे पुरहुए हय ९ 
भासता इ, 7! त। ।न।वकेर्परूप तर तुम ह। रष रहते हा ॥ १४॥ इप्तगरणा कं प्रवाहुड्ः 
संसार म तुम स्वात्मा की प्रपश्च मै की सूक्ष्मगति को न जाननेवाे अज्ञानी परपदे 
मान सं करए ककं द्वारा इस छक म जन्ममरणङ्ूप सार पाते ह ॥ {4 ॥ इसप्रश 


उन के तच्छ क निरूपण करर वह प्रपत नहीं हुए इसकारण रोक कते ई $-हे इ 
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ध्याय ] दशमस्कन्ध माषारीका सहित । ( १७१५ ) - 
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धो भतं खन्मायमेश्वर ॥ १३॥ अपावहं' पमे वेते" देहे' चास्थान्वयादिष्‌॥ 

स्वारौनिवधौति भवरान्सवमिदं' ` अगत्‌॥ १७युतर नै नैः दतो सेक्नासधार्म- 
पुरश्वरो। भू भारकत्रषपण अवतीर्णो तेयारथं हे'॥१८॥ तत्ते ˆ गतोऽसेम्यरणमं 
दारधिदमापर्नेसेखतिमयापहमाक्वन्धो (रतावताछेभमिद्रियलां सेन भरेयी- 
स्‌ स्वपि ' रे यदरपर्द्धिः॥१९। ूतीण्डेनेयु नेगाद भवानजो नौ सेजज् 
हयतुयुगं निजधर्मगुप्त्ये ॥ नौनातनूणंगंनवरद्िदषजंहौसि की चेद शरन उरु 
निभूतिभौयाम्‌ ॥ २० ॥ श्रीशुक उवोच ॥ आरण्यस्य पि्ुत्रीवयं भग- 
बान्साखतपषेभः ॥ भलया मश्चयार्नन्रः प्रहसन्‌ छ्ष्णमा गिरां ॥ २९ ॥ श्री- 
श्रावातुबां च ॥ वेचो भः समवेत्य तातेतदुपमन्मे ॥ येन्न; त्रान्‌ सपृददिदेय 

ॐ एादर 

दधान स इव ठोक म दुम जीर इन्दियादि करक कुश मनुष्य लर के प्रात हेन 
प्रमी तुम्हारी माया पे मोदित होकर अपने स्वाथे म अप्तावधान रहनेवाङे मेरा यह आयु 
य ही निकटगया है ॥ १६ ॥ देह के विँ यह भे हू, रेस ओर इष्त देह के सम्बन्ध 
ति देनिवाटे, पुत्रादिकं के विषय म॑ यह मेरे ह इसप्रकार कें भमिमानरूप स्नद्पाज्ञ से तुम, 
इ सब्रही जगत्‌ को मोदित करदेते हो ॥ १७ ॥ इप्त से तुम दोन, हमारे पुत्र नी 
॥ कितु साक्षात्‌ प्रधान पुरुषौ के इधर होकर ध्रथ्नी क मारमूत क्षत्रिय का संहार । 
| ॐ निमित्त अवते हुए हो, एसा ही तुमने स्वयं भी पदे मञ्च से कहा हे ॥ १८ ॥ 
|  इप्कारण हे दीनबन्धो ! शरणा गतो के ससाररूप भय को नष्ट करने्र छे तुम्हारे चरणकमङ्‌ 

| ढी अजमे रारण हुआ दू+भनतक जोकुछ विष्यो मं आसक्ति हरे इतनी ही से मरपाया; 
| वयो $-निप्त विपयाशचक्ति से मूञ्ष, राधीर के उपर जत्मबुद्ध ओर्‌ तुम परमेश्वर के ऊ 
| इ एतवुदधि उलन हहे ।। १९ ॥ हे मगवन्‌ । तुमने मु से सूतिकागृह ( सोव्र्‌ ) 
| १६४ देता कहाथा ङि-नत तुम दोन ही सुतपा आर पदिन नामवाङे ये तेसेही जब 
| दयप जीर अदितिये तथा अत्र वसुदेव जीर देवकी हो, इनतीनां समय तुमसे जन्म 


|| रहितभी मै, अपनी चलाई हर धमेमयोद्‌। की रक्ता करने के निमित्त जवतीणे हुआ | 


| प्क्रारण हे मगवन्‌ ! आकाश करी समान अपतङ्ध मी तुम, नानाप्रकार के अवतार धारण 
| कते ह ओर छोड्देते दो, वेद्‌ प वणेन करेहुए्‌ प्र मो ! तुम स्तैव्यापक की विमूतिरूप 
| ला कोन पुरुष जानता हे ॥ को$ नरी जानता ॥ २० ॥ श्रीश्ुकेदेवनी कटते है 
कहे रानम्‌! इपप्रक।र यादवो म॑ श्रष्ठ ओर विनय पे न्न मगवान्‌ ने, पिताक माषण 
| पुनर, हते हुए मधरवाणी से कहा ॥ २१ ॥ शरीमगवान्‌ ने कहाकि-हे तात ! तुमने 














































ॐ ~. । 
|| ने हम पुत्र! को, उदेश करके सङ तच्रौका उत्तम प्रकारसे निरूपण करा हे इसकारण । 
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( १७१६ ) ` `` सन्वय भ्रीमद्धागदत- [पवारीतित्‌ 






























त्व्म उरदोहृतः ॥ २२। अहं ययमत्तावौथ द्ारकोकपः ॥ ऽ 
येव ` यदुभष्ठ विश्या; सचराचरम्‌ ॥ २३ ॥ अ के! सखयञ्योति 


+ @ क च्व, प 9 ० 


नियोन्थो नियणा शणः ॥ आस्यखष्स्तत्छृतेषु भरतेषु बहुधयंते ॥ २४॥ स 
वायुञ्यातिरपि भृस्तत्छतेपु यथाशयम्‌ ।॥ आविस्तिरोऽह्पभूय को नानात 

खसावंपि ॥ २५ ॥ श्रीदुक उयाच ॥ एवं भगवता राजन्वसुदेवं उदाहूत+ 
| शत्व त्रिनना गाधीस्तृष्णीं मीतना अभूत्‌ ॥ २६ \। अथं तेत्र ङ्रष् दं 


तकी सवेदेर्दता । श्रत्वानीतं गुरोः पंमाटगर्नभ्यिां सुविस्मिता ॥ २७ ॥ 
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। ष्णरमि। समाश्रव्य पुत्रान्कसव्रिहिभितान्‌ ॥ स्मरन्ती पण पराह बहव्या- 
| दश्चखोचना । २८॥ देकक्युवाच ॥ राम रामाप्रमर्यात्यन्‌ कृष्ण यगभ 
| वेदाः वीं बिष्व्जामीश्वरावादिपंखषो ।॥ २९ ॥ काटविध्वस्तसखानां रा 
| यह तुम्हारा कथन यथाथ हं एेप्ा हम मानते हँ ॥ २२ ॥ हे यदुवशिये मँ ्रठतत्‌। 
मै, तुप, यह बछराम गौर यह दधारकावाप्ती सव पुरुष, अधिक वेय करद चाच षवह 
णी; मेरी पमान ( परत्र ह्यरूप ) ही हँ एसा तुम .विच।रनुद्धि से जानो ॥ २३। 
प-आकःश, वायु, तेन, जक ओर ममि यह पश्चपहामृत अपने .पे उतपन्न हए ष? 
आदि कार्यो म उपाधियां के धर्म्मो से प्रकट होना, नाशपाना, थोडापना, वहतपना । 
आदि; धर्मम को प्राहुर्‌ पते प्रतीत हाते हं तेपे ही यह जाला मी भपने उतव्र | 
रहए गुण के १रिणामरूप महत्‌ आदि कारणों से रचेहुरएं देवमनुष्य अदि शप | 
¦, उपाधि के धम से मनुभ्य आदिकौके. विवैँज्ञान कै प्रकट होने ते, वृक्षा 
ज्ञान ॐ गष होने पे; मच्छर आदि रारो म छटेपनपे भर हाथी जादिके श्रि 
¡ बडेपन से नानभ्रकार्‌ का मासता दे, परन्तु यह वास्तव मे तेपा नही ह नुग 
आत्मा एक होने पर भौ अनेकरूपा से,स्वयम्भरक्रारे होने पर भी ददयदूप से.निय हो 
पर भी गनित्यरूप अनन्य होने पर म। अन्यभाव से, निगुण होने प्र मौ पगुगहम | 
सम।र्‌ व्यापक होने पर भी परिच्छिन्नरूप पे मासत्‌। है ॥ २४ ॥ २९ ॥ श्रडकदेवनी | 
हते दँ %-हे रानन्‌ । इसप्रकार भगवान्‌ के बाध करायहुए वह्‌ वघुदेवन उप्र भात 
की एकता को सुनकर भदनुद्धिरहित जोर सन्तुष्टचित्त होतेहुए मौन ही रह ॥ २६ 
राजन्‌ तदनन्तर तद सक्र देवतारूप देवकी, मेरे बछरामङ्कष्ण पुत्रा ने, प्रा्दपनिगृह 
[ गरण को प्रपत हुआ पुत्र जीवित करके ङादिया, यह सुनकर विषय मे हू 
कःसके मरेहर अपने पुत्रोका स्मरणं करके होक से नेत्र मं ओंपू भरती श्री 
ॐर्‌ बरराम दोन। को सम्बोधन करके दीनता के साथ कहनेकाी ॥१७॥२4॥ 
ने कडा के-दे अचत्यस्वरूप बछराग | हे बर्राम ! हे येगिश्वरे्‌ कृण॥। 1 | 


विश्वरचयिता प्रन।पतिया के इश्वरं आदिपुरुष हो देता म नानत ह।२९॥तु१दे ९१ 
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शष्ययं } द्‌ शभस्कन्ध माषारीकरा सहितं । ( १७१७ ) 
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| जीपच्छाल्ल्तिनाम्‌ ।॥ श्रूमभाोरायमणानामवतीर्णो किरं मेः॥ ३० ॥ चः 
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|| स्या्चाशशभागन विश्वात्पात्तिकयोद याः ॥ ` भवंति किलं चिश्वालरैत लाऽ- 
| चहं गति गता ॥ ३१॥ चिरन्पृतसुतौदाने गुरणा किल चोदित ॥'आ- 
|| निन्यथुः  पितस्थानाहुंरे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ ३२ ॥ त्था मे" कृर्हतं कौम `अ्ां 
योगेषरेश्वरों ॥ भोजैराजहतान्पुर्बान्‌ क।पये द्रटपोहनान्‌॥२ २॥ पिरकौचं ॥ 
| हवं सोदितौ मौना रामैः क्षणश्च भारत ॥ सत्तलं सविविंरतुर्यागपयिप्ु- 
पृत्रितो ।॥।२३४॥ तंसमिन्मवर्टाबुपरेभ्य दे यर््द्‌ विश्वासदेव सुतरां तैथालनः॥ | 
तदशेनार्शदपरिष्ट्ताशयः सयः समुत्थाय ननाप सन्वयः।॥ ३५॥ तयोः समानी 
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वरासने पुद्‌। नित्रिष्ट पास्तत्र मह।त्मनास्तयोः॥ दधार पादाचवनिज्य तज्नरे स- 
आव्रहपुनवदेवु द ।३६।समदहेयापसि स तां विभूतिभिमहादेवखाभरणानुखे | 
¦ ॥ -तैवृखदापायृतभक्षणादिभिः स्वगोत्रवित्तात्मसम्पेणन च 1 ३७ ॥ स 
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जेन के विवेक धेये आदि नष्ट ह।गये दं रेप हाच की मयोदा का उद्छघन 
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| 
| 
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। 
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| 
| क्ररनेवछे लीर ममि के माररूप रानाओं का ना करने के निभित्त मरे गमेम अवतीणे 
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हूए हो ॥६०॥ हे विश्चत्मन्‌ ! हे आद ! जिन तुम्हा पुरुषरूप१ अंश के मायाखूप अकर 
स उत्पन्न हए गणो के भंरा से जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति भोर सहार. होते हे एसा प्रिद 


५ तिन तुम्हारी मँ आज शरण आई दहु ॥६१॥ हे योगेश्वर के इश्वरो । मरण को प्राप 
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केर बहत वर्ष वीतेहुए पुत्र को छाकर देने कं निमित्त स्ान्दीपनि गु के जज्ञा दियेहुये 
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| 
| | त्म. यपराज के यहे से उप्त को खये ओर गुरु को दक्षिणा दी, एेसा प्रसिद्ध हे 
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कार मेरे मी मनोरथ को तुम परा करो, यदि कंस के माहुर मेरे पुत्रौ को तुम ङाभो 
तोउनं के देखने की मेँ इच्छा करती हू ॥.६२॥ ३३॥ श्रीगुकेदेवभी कहते हँ कि- 
हेराजन्‌। इसप्रकार माता के प्राथना करहुए्‌ उन बङरामङ्ृष्ण ने, अपनी अचिन्त्यशक्ति 
योगम।या का आश्रय करके सुत मं प्रवेश करा | ३४ ॥ जगत्‌ के नात्मा जोर परम- 
| देवता तथा अपने परमङ्षटदेव, पाता भ प्रवेश करनेवडे उन दोनो नङरामक्ृष्ण बन्धु्ओं 

क्षे देखकर उनके द्रीन के आनन्द्‌ से आद्रचित्तहुए राजा वाछिने,तत्का परिवारसहित्‌ 
इटकर उन को नमस्कार करा ॥ ३९ ॥ ओर उन महातमा बङरामक्ृष्ण को भीति के | 
ताथश्रष्ठ"आप्तन समपण करके, उस पर वठद्ुए्‌ उन क, ।ज प्‌ कं धावन का जख ब्रह्माजी | | 
नत. सक्रछ जगत्‌ को पविन्न करता है तिप्त चरण को धोकर वह जर, परिर्वारसहित । 
अपने अस्तक पर धारण करा ॥ -३६ ॥ ओ।र उन बङुरागङ्ष्ण का उत्तम वख, भषण; | 
षन, तामबूढ; दीपकं जर अगत की समान मोजनकेदधारा तेते ही अपने पुत्रमौक्नादि । 
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( २७१८ ) सान्वय भमिद्धयागबत- 


























क क ज का भ ज ज म अः जक 





1 @"~ #^ ५१) 


छां कलेक्षणः अदृष्टयेमा दप गह्रदाक्षरम्‌ ॥ २८ ॥ धः = 


हते समः ढैष्णाय वेते ॥ स्र¡ख्ययोगवितानाय ब्रह्मणर्षरमासने ॥ ३९॥ 
शनं वीं हि' भूतानां दप्मापं चाप्यैदुखेभिम्‌ ॥ रजस्तमःखंभावानां येष \ | 
तौ थदच्छया ॥४०॥ देलदानवगन्धवाः सिद्धविय,घचारणाः॥ ् | 
प्षाचाशरं मूतर्भेमथनायकाः ॥ ४१ ॥ विशरंदतखभाम्न्यद्धा सवेपि बोष्- 
रीरिणि ॥ नित्यं" निर्रंदवेरास्ते वयं चान्ये चं तीद्शाः ॥४२॥ङ। 
अनोद्धद्धैरेण भेक्लया केचन कामतः ॥ नं तथा सखपरन्ाः सर्निष्िः 
धरादयः ॥ ४२ ॥ इद मिर्थमिति" भायस्तर्वं योगेश्वरश्वर ॥ मे विदन्त 
योगे योगमायां ङतो वयं॥४४।।तन्न : परसीद निरपेक्षविप्रग्ययुषात्यादार्बिद्‌-। 
विषणान्यश्ांधकूपाद्‌। निष्कम्प बिश्वशर्ां्युपटन्धटततिः शति यैयेरे इ 
कुल, घन ओ।र देह को प्षमपेण करके पूजन करा ॥३७॥ हे रानन्‌! तदनन्तर बह रान। 
छ, प्रेम से पिघखीहुई अपनी बुद्धि ते मगवान्‌ के चरणकमर को धाएण कताहुभा, ¦ 
जिप् के नेजन आनन्द्‌ के अप्नभासे मरभायह, निस के शरीर पर रोमा बह 
होगये है ओर निप्त का कण्ठ गद्भद्‌ होगया है देप्ता होकर कहनेखणा. ॥ ३८ ॥ 
बछिने कहा ि-हे देव | फणके एक माग मं जगत्‌ को धारण करनेवाछे शेषरूप तुप ब 
छरामजी को नमस्कार हो, ओर जगत्‌ को उत्पन्न करनवाड़े तुम कृष्णको नमा हे 
सांख्या ओर योगशाख्र को चखनेवाे ब्रह्मरूप भोर परमात्मा रेते एकल्प ह 
दोनो को नमस्कार हो ॥ ३९. ॥ जो, योगेश्वर के भी दष्ट न १डवडे तुम, भनी | 
इच्छा से रजोगुण र तमोगुण के स्वमावां करके युक्त एसे हम को दष्ट प्ेहोतप 
तम्हारा देन बहुत त्त जीवां को दुकेम होकर मी तुम्हारी कृपा पे छिन्द जवे ठप्‌ 
होनाता है, यह निश्चय कराहुजा हे ॥ ४० ॥ दैत्य दानव आदि हम जर गतैपिदर 
विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षप्त, पिशाच, मृतः प्रमथाके स्वामी, इत्यादि हमा पष 
दूसरे भी नो कितने ही प्राणी हँ वह साक्षात्‌ द्ध सत्त्रगुणी भर वेदति तपते निषा 
वैरभाव रखते दै, उनम से जेते कितने ही ( शि्ापार आदि ) परम वेरमाव क भक्ति 
ओर कितने ही ( गाप जदि ) काममाक्त पे तुर्ह।रे स्वके प्राप्ठहुए्‌ है, तिप् 
सर्वगणी दृवता मा तु.हा₹ सवस्य का नह। प्राप्तहुए्‌ ॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥हयो-। 
गेश्वसो के इश्वर ! प्रायः यगेश्चर्‌ मी तुम्हारी यगमाया को, ‹यह एेपे खस्पवाह वक्ष | 
प्रकार की ३ यह नहीं जानते हं फिर हम तो जानी कया पक्त है ! ४४॥ हे क| 
| पुरुषो के भी खानने याभ्य, तुम्हार चरणकमठके जाश्रय पे मित्र षस अन्व 
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तं र 
भनीय} । दशमस्कन्ध भाषादीक्रा सहित । ( १७१९ ) 
वै्वससैश्वरामि॥४५ शाध्यस्मीनीरितव्येश निसापान्डर न॑ः भभो॥ वमान य 
च्छया तिष्ठ्रोदनीया तिधरुर्यते ॥ ४६ ॥ श्रीमगवानुब्राच ॥ ओसन्भरीचेः 
षट्‌ पत्रं ईणागां म्थमेऽतरे ॥ दर्वाः के जर्दुर्वीदय युतां थंभितुपुचेतम्‌ ॥ 
॥ ४७ ॥ तेनासुरीमेगन्योनिमधुनाऽद्क्मणा ॥ दिरण्यैकशिपोजाता नीता- 
रते योगमायया ॥ ४८ ॥ देवक्या उद्रे जाता राजन्कसविहिसितीः ॥ सा 
| नि.शोचप्यात्मजान्स्वांस्तं ईमेध्यासतेऽत्िके ॥ ४९ ॥ इत एतान्पणेर्ष्यो 
|| मरो माश्ञोकापनुत्तये ॥ ततः शापाद्विनियुक्तां कं यास्यंति रिञ्वंराः॥५०॥ 
शरोदीयेः परिश्वंग पतंगः कषुदरश्द्घणी ॥ डिम मतमंसादेन यैनयौसयैन्ति 
|| सति ॥ ५१ ॥ ईत्युक्तवा तान्समार्दोय इनद्रसेनेनं पूजो ॥ पैनदरोर्वतीमे 
त्य मातुः पृत्रानयच्छताम्‌ ॥ ५२ ॥ तीन्द्र बाडकान्‌ दवी पजस्लदैस्नुतस्त 
कारयुक्त कूप म से निकङकर मेँ शान्तमाव प्ते, जगत्‌ की रक्ता करनेवाडे वृत्त के नीचे 
|| अपने आप गिरेहुए फट आदि से निवाह कर ताहुभा जेसे इकखाही विचर अथवा सवके 
मित्र साधओं के साथ विचर तेता तुम मेरे उपर अनुग्रह्‌ करो ॥ ४९ ॥ हे प्रमो 
हे सक्छ नीर्ों के ईश्वर ! जिप्त तुम्हरे कहेहुए आचरण को करनेतराा पुरुष, विषिन्षिष 
हप बन्धन से मक्त ( जीवन्मुक्त ) होता है वह अपना द्‌समाव तुम हमसे कहो ओर्‌ हं 
निष्पाप करो ॥ ४९ ॥ इपप्र्ठार प्राथना करेहुए श्री मगवान्‌ कहनेलगे कि- स्वायम्भुव 
मन्वन्तर म मरीचि नामवाले प्रजापति की ऊणो ( कडा ) नामवराढी खी के विषं छःपुच 
देवता उत्पननहुए थे, वह कन्या सरस्वती के पाथ सङ्गम के निमित्त उद्यतहुए्‌ | 
क्रो देखकर दते ॥ ४७ ॥ उस परिहाप्तरूप दुष्कमे प ( ब्रह्माजी के शापस ) वह्‌ त्‌- 
दैत्ययोनि को प्राप्त होकर दिरण्यक्रिपु के पुत्र हुए थे; यद्यपि हिरण्यकशिपु के 
त्र प्रहाद आदि के है तथापि इस कथन पे वह मी उप्त के पुत्र हुए थे, एेप्ता जानना 
॥ || तहे पे वह योगमाय। करके देवकी के उदर म छेजाने पर तह सत वह जन्म छते टौ कप 
॥ | करके मरिगये ;हे नडिराजन्‌ अन वह देवकी उन अपने मरेदुए पुत्रोका शोक कररही हे बह 
हं तुम्हारे समीपं ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ दम इन का इत स्थान प्तमाता का शक दर्‌ | 
नैके निमित्त ञ्यिनाते ह ; माता का हाक द्र होनेपर यह शप स ( देत्ययाने पत ) इट 
क सुखी होतेहुए देवरोक क! गमन करगे ॥ ९० ॥ स्मर, उद्य; परिष्वेग, पत्तग, 
|| रमत ओर घृणी इन नामोवाठे यह छः पुत्नभरे अनुग्रह से फिर दधति को पर्वेगे | 
| ९१॥ रेरा कहकर उन पृत्र।क¡ छक्र, राजान्‌ाङे कं पूजा कहुए्‌ उन्‌ नङ्राम्‌- | 
|कृष्णा ने फिर द्वारका मेँ आक्र माताको वह पुरर समपेण करे ॥ ९२ ॥ उन। 
|| गर को देखते ही पुत्र के स्नेह से स्तने मे से दूष टपकाती हुई वड देवकी, उन को 
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( १७२० ) न्वय भ्रीमद्धागवत- [ पदरात ' 
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नो ॥ परिक्नज्याकषमारोत मूृ्यनिधरेद मै्णकः ॥:५२ ॥ अपाप तं | 
| भतो सस्पदपरिष्ठता ॥ मोहितौ मार्येया विष्णोधैर्या छेषः भवरतेते ९५ 
पोल पैयस्तस्यौः पीतदेप गदभितः ॥ 1 । 
। दश्चनाः ॥ ५५ ॥ `ते नमर॑दल गोविन्द्‌ देवकीं पितर्‌ बनम्‌ ॥ पिपत 
| सम्तानां युध" दिवोकसाम्‌ ॥ ५६ ॥ तद्‌ दृष्टा दप्रणो दबी पृ 
 जैपननिगमम्‌ ॥ मेने'' सुविसविता भयां कृष्णर्य रचितां ्प ॥ 4 
लनतीनि 


~~ 


$& +. 


एेवंविधान्यद्भतानि कृष्णस्य परमासन: ॥ चीधण्यनन्तवरीगेस्य सं 


५: (0 1 


भारत || ५८ ॥ सत्‌ उराच ।॥व इम णोति भ्रोवयद। पैरारेषसतिपपरतक- 


^ ११. ^ भ 


तैषेणिते ठप्राप्पत्रे ॥जगदघाभद्‌ क तद्क्तसरकणप्‌र भगव्रात तवित धरति | 
बुसेमधाम्‌ ॥ ५९ ॥ इतिश्री मागेत्रते मऽ दं उ० मृताग्रनानपनं नापप 
क्वातितमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ थ ॥ ईजोवरच ॥ बरह्मन्वदिपुमिच्छपिः है 


 आदिगन करे ओर गोदी म वेठकरर्‌ वारवार्‌ उन का मस्तक तला उ मपर गकर वालरउन कामस्तं चृपवमी॥ ५॥ ९३ ॥ 
तदनन्तर, जित्त से खष्टि चरती हे उप्त? विष्णु की माया पत .माहत होनेके का नं | 
र पन्न के सश ते आनन्दित हहं तिप्त देवक! ने; उन पुत्रा को स्तनपान कराय ॥५४ | | 
ह पुत्र मी, श्रीकष्णनीके पीने पते # शेष रहहुए तिप देवका कं भस्तसपान षकं 
पीकर श्रीक्रष्णजी के अङ्ग के स्परा से जेन को, हम देवता ह एप्त ज्ञान होगयाै रै 
होकर वह, श्रीकृष्ण, देवकी, वसुदेव ओर बकरामजी क। नमस्कार करके सत्‌ ठक । 
देखतदहए, देवताअ[ कं स्थान स्वग क्रा च्च ॥ ९ ९॥९६॥ हें राजन्‌. उन मरहए पूः 1 | 
कृ] आना ओर जाना देखक्रर अत्यन्त [वस्मय म हु६ दत्‌ द्व्‌ न) यह अहन्तापत्‌। 
रची ९ श्रीङ्ृष्णजी की माया दी हं एसा जाना ॥ ९७॥ हे रनद््र | इपप्रकार के मनन्‌ 


राक्ति परमात्मा श्रीकृष्णंज। के अद्ध तच।रत् अनन्त्‌ € ॥ 4< ॥ भूतन कहते हं ै- 


हं रान 112 नऋ।षया | ड कद्व ज्‌। कं वणेन करहए, जगत्‌ के पाप नष्ट कर अ | 
मगवद्कक्ता कं क!न।क। उत्तरम्‌ आनन्द्‌ दनब्‌।ख इम लसत्‌ फात्तमगवान्‌ कं त्‌ का । 
|| जो मनण्य मगवान्‌ की ओर को अपना चित्त रगं।करे श्रवण कर्गोवा दूरौ के पुना । 
|| वहं मनष्य, उन मगवान्‌ के निभेय स्थान के पवेगा ॥९९॥ इति प्रीपदगकज द 
|| मस्कनव उत्तरार्ध म पञ्ाश्ीतितम अध्याय समाप्त] *।। जव अगि छया अषयवर१॥ 
अञ्ननन, दाभ्मिक्रषनेसे सुभद्रा का हरण करा मीर श्रीङ्ृष्णनी ते मिधिढरा नगरी 
जाक्रर राजा बहुङश्च ओर श्रतदेव ब्राह्मण के। आनन्दित करा यह क्था वणे कहै 

|| नैते देवकी को मरहुए्‌ पुत्रक मिना कठिन था तेत्तदी अजन को पुमदर(क।॥ ५ 
¦  सूकषरमे श्रीकृष्ण साधारण वालक बने एेसा कदा हे, इसकारण उस समय ने दक 


ठेसा तद ययपि कदय नीं हे तथापि इस कथनं से वैसा समूशचगी 
~~~ (न~ -- 
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दरमस्कन्ध भाषादीका सिति ।  ( १७२१ ) ` 


। (11 ॥ यथोप विलयो य मैपा्तीपितांभ॑हे ॥ १ ॥ ओक्क उ- 
बच ॥ अङखेनस्तीयधात्रायां पयैरेनवेनीं प्रभुः ॥ भैतः प्रभासमरणान्माक््यीं 
॥ 8 आसनः ॥ २ ॥ दुर्योधनाय रमस्तां '* शस्यतीति “ अ' शरौपरे००॥ त- 
| छिषठुः सं व॑तिभूरवी न्रिदिण्डी दरीरकामर्मीत्‌ ॥ ३ ॥ तेतर मैः यापिकान्मा- 
| तीनवातकत्लारथसाधकः ॥ पौरेः संभाजितोभी््ण ` ईमिणाजांनता च स; 
॥ ४॥ एकदा शहमानीर्ये आतिथ्येन निधय ईम्‌ ॥ भद्धयोपाहृतं मैय ई- 
| हेन इुधुजे सिल ॥ ९ ॥ सोऽपश्यत्तर इत केन्यां वीरमनोदैरां ॥ भीत्यु- 
| कुद्प्तणस्तस्यां मावशठेव्ध भनो 'द॑धे॥६॥ साऽपि तै" अकमे वीक्ष्य नारीं 
श ॥ देसन्ती वितापांगी रतैननयस्तदृदभेक्षणा ॥ ७ ॥ शां शर समनु- 
| 'यायनन्वर ेप्परजैनैः ॥ न' के ` श ˆ भ्र पचित्ः कषमिनातिवाथैसा । 
(्वनीके मतिकूढ होनेके कारण बुटन मादा मन्व त ५---- परतिकूढ होने के कारण दुकेम था रेसा मानवा राजा प्रषज्ञ से प्रदन क- 
| ताह कि-हे ग्रकदेवजी | बङ्राम कृष्ण की वहिन जो मेरी दादी थी उप सुमद्राकोअ- 
दने, निपमकार वराहो वह विवाह की रीति हम आप सत सुना चाहते ई | १ ॥। 
ने कहा क्रि-हे राजन्‌ | जय पाने समथ अभ्नैन, तीथयात्रा के निमित्त 
६ पृथ्तीपर विनरते मे, प्रमाप तीथे पर नापहैवे, तह उन्दने भपने मामा ८ वसुदेव ) 
क कन्या जो सुभद्रा तिप्त के। बङरामः दुर्योधन के दगे ओौर अन्य वपुदेव आदि उप 
|को दुयोधन के निमित्त देने की इच्छा नहीं करते हैँ एता सुना तत्र उत्त का हरण करने 
# इच्छा करनेवाङे वह अजुन, वकरामजी को धोखा देने के निमित्त, अतिपूजनीय 
त्रिदण्डी यतिका वेष धारण करके द्वारका म गये ॥ २ ॥ ६ ॥ ओर भपने | 
को पाधनेवारे वह अजुन, तहा वषौका के चारमासपर्यैत रहे. तत्र कपटयेष क न 
नेव पुरवाप्ती लोकं ने भर बकरामनी ने मी. उन का वारंवार सत्कार करा ॥ 9 ॥ 
[ए समय बढरामनी ने, उप्त अजुन को, अतियिरूप ते निमन्बण करके र धर 
[क श्रद्धा क साथ अन्न परोप्ता तव उप्त ने वह मोनन करा ॥ ९`॥ तरह उन्दने 
बी पप के मन को हरनेवाडी ओर तरुण अवस्था मे आहुर एक बडी कन्या देखी, 
| करके भीति से प्रुत ने्दधुए अयन ने उप्त के ऊपर रतिमुख की इच्छा से 
मित हभा अपना मन ठगाया ॥ ६ ॥ गोर वह सुमद्रामी जि्योके मनो को मिय 
नवर तिन अञ्जन को देखकर उन मे ही मन ओर दि कगार छजनायुक्त नेज 
ष पतेउन की ओर को देकर पती, यही भरे पति हो एषी इच्छा करने- 
# ॥ ७ ॥ तव केवढ उतत कन्या का ध्यान करतेहुए, उस को हरण करने का अव- 
मिहे की हृच्छा करनेवङि वह अज्ञेन, अतिब्ङ्वान्‌ कामदेव से चित्त के म 
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( १७२२ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत-  [ षडशी 


णस्य चै महारथः ॥ & ॥ रथस्थो धत्तरादोय करां धारधतो भटान्‌ श्रिव्प. 


= 2" 


शतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव ॥ १० ॥ तच्छ्रत्वा क्षुभित रापः ष्र- 
ती मेहाणेवः ॥ महीतधादः ईष्गन सेदद्धिश्वान्वश्चासपत्‌ ॥ ११॥ ाहिणेः 
त्पाखिदहोणि वैरवध्वोमेदा बः ॥ महाधनोपस्करे भरथाश्वनरयोपितः॥१२। 


१ ९५ (~ भ 


श्रीशुक उवाच ॥ $ष्ण्यासीद्िजभरेषठः शुतदेव ईति शतः ॥ ष्ेकभक्त्या 
पूणायैः शीतः कविरल्पेटः ॥ १३ ॥ स उवास विदेहेषु मिरिंशायां गर 


| # 


श्रषी ॥ अनीहयौगतादयेनिवेर्तितनिजक्रियः ॥ १४ ॥ यात्रामात्रं हृद 
वदुषेनपदुं ॥ नाधिकं" तातता तुष्टः करि ¶ार्येकरे यथोचिताः ॥ १५॥ तेष 


पडजानि के कारण वल्एमर्जः क करेहुए्‌ सत्कार पे भी कुछ सुखीपे नही हृष्‌ 


=> 
१ 


|| ८ ॥ तदनन्तर एक समय उप्त कन्याके माता पिताभ। ने ( देव की वपुदरवने ) भाद्‌ 
श्रीक्रष्णजी ने निन को अनुमति दी है एेसे उन अनने, वडीमारी देवयात्रा 
निभित्त प्ते रथपर वेठकर्‌ द्वारका से बाहर नेकटी हई उप्त कन्या के] रथपर 
कर्‌, अपने गांडव धनुष धारण करकं भर्‌ चारः आर पे राकनेवाठे ९त्रर्भो 


भगाकर उन यादवों के हाहाकार करतद्ए, जपे । पह भपना भाग हरण कता ह 
पि उन्हे उप्त घुभद्राका हरण करा ॥९॥ १९ ॥ यह्‌ सुनकर, जपत १११ ३ ः 
दिन समद्र खख्वदाता है तेसर बरामजी ख्वला उठ; परन्तु श्रीङ़ष्णजी ने. 
द्रे भी याद्वं ने चरण पकरडक्रर उन को समञ्ञाया तव वह शान्त हुए ॥ {१॥ 
ञ।र तदनन्तर हषेय॒क्त हर्‌ उन बर्रमजीं ने, उन प॒भद्रा गर्‌. अजनी 
को भरति के प्राय देनेयोम्य वहृतःसे पदार्थं तैसे दी बहम॒ल्य के आमषण षा 
करेहए हाथ, रथ, घोडे, सेवक जीर दार्ये, यह सव मेनदिये, उसप्पय यद्र ओ 
पाण्डव सव हा प्राते स प्रसन्न हुए ॥ {२ ॥ भव मक्तनप्तङतायुक्त भावन्‌ ङ| 
दूरा चरित्र कहतहुए श्राशकदेवन। कहते हं ।के हं राजन्‌। श्चतदूवनम 
कर प्रष्ठ बाह्मण श्रक्रप्णजी का भक्त था, वह श्रीकृष्णजी कौ भनन्यभक्ति 
ृणेमनोरथ, शान्त, ।पयाशाक्तर हित भार विचारवान्‌ था ॥ १३ ॥ ब 
दाम की पिथिकनगदौ मं रहता था, वह गृहस्थाश्रषी होकर भी उद्योग के विकर 
¡ अन्नादे १खजाय उस सहा अपना माजनाद्‌ सव नवाह चछताथा॥ 
तके प्रारब्ध से उप्तको प्रतिदिन शरीर जादि के निर्वाह की पतिं केयोप रै कं 
जादि प्राक्च होता था, खटपट करने पर भी भधिक.नहीं मिरता था, इतक्ाएण नि 


९ 
क होय उतने से ही सन्तुष्ट रहकर वह अपने नित्य नेमित्तिकं कको ए 


क उ कः क जक 


| ॥ ८ ॥ बहलां देवयात्रायां रंयस्थां ईगेनिगतां ॥ नेहारातुपतः फो 
| 
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चत भाषादीका सहित । ( १७२३ ). 





कि 


(धः वैहुङाश्व ईति रेतः ॥ मथिखो निरहंमान उभार्वध्यच्युतमियों 
| १६ ॥ षयोः रसना अगवान्दार्केणार्हतं रथम्‌ ॥ अर्ह्य सकं यनिभि- 
दिेसमयथयो ममः ॥ १७ ॥ नारदो वामदेबोऽनिः- कृष्णा रापोऽस्तिऽ- | 
रेणिः ॥ अहं बेदस्पतिः कण्वा मेते वद्चयवनादयः ॥ १८ ॥ तन्न तत्र तंमा 
यातं पौरौ जानपदा ठप ॥ उपतस्थुः साधेस्ता रेः भ्रयेमिं बोदितम्‌ ॥ 


॥ १९ ॥ आनत्तवन्वकुखजागखकंकमरस्यपां चाकंतिपधुकैकयकोसखाण) ॥ 
| अनि चै तन्ुलपरोजषएदारदासस्निगेक्षणं यष पैपुैर्शि मिनन विः ॥ २० ॥ 
तेभ्यः स्ववीक्षणविनष्टेतमिस्ररगभ्यः क्षमं जिलोरवैगुरुरथेर्दशं चै अच्छन्‌ ॥ श- 
न्‌ दिन्तथवलं तरयोय भवे गीते ' सुरवमिरीन्छनकेतदहीन्‌। २१॥ 


'तेऽ्युतं पराप्रमाकण्य पांरा जानपदा छप ॥ अभीयुप्ुदितास्तस्मे गरीतादेणपाण- 
यः॥२२॥ रंषटरा त उत्तमछछाकं भीव्युर्फुद्ठाननाशयाः॥ केषृतां जखिपमिनपुं ¦ श्त 


धानसे करताथा॥ १९॥। हे राजन्‌ | उप्त देश का स्वामी बहुाश्चनामस प्रसिद्ध 

९क राजा था, वह जनकके वेशा म॑ उत्पन्न हुजा था ओ।र देह आदि भ अभिमान रहित्‌ तथा 

श्रतदेकी स्मान हा मगवद्धक्त था, इसकारण वह्‌ दान ह। मगवान्‌ का ध्यय ॥ १६ | 
नके उपर प्रपन्न हए भगवान्‌ प्रम्‌ श्रीकृष्णजी, एक समय दारक के छायेहुर्‌ रथ 
प्र वैठक्र ऋषियों के प्राथ विदेहदेश मे गये ॥ १७ ॥ वह ऋषिनारद्‌, .वामदेव, 
। अतर, व्याप्त, परहाराम, अप्ित, अरुणिः, मे ( शुकदेव), वहस्पाते, कण्व, मेन्नेय 
शचौ च्यवन आदि ये॥ १८॥ तव विदेहदेश् मे नाते सतभय माग म नह तद के स्थाने 
एह पू्ैेहए तिन मगवान्‌ का, हाथ मँ पूना की सागरी ङेनेवे पुरवा ओर देश- 
शी छोगां ने, जेप गुरुशुकर दिग्रहे प्रहित उदय को प्राप्तहुए सूयं का पनन करत्‌ इं 

| पूजन करा ॥ १९. ॥ भोर हे राजन्‌ ! उप्तमय्‌, आनत्ते, धन्व, कुरु, 
क, मत्स्य, पाञ्चाठ, कुन्ति, मधु, केकय, कोपर ओर अणे देश मे रहनेव ङे छोकां 
त तथादरषरे भी देशो के परुष ओर चर्यो नँ, अपनी दष्टियो से उदारहास्य ओर 
लेह के प्ताथ देखनेवाटे तिन श्रीकृपष्णजी के मुखकरमङ को आद्र के प।थ देखा ॥२०॥ 
अपने दैन ने जिनका अज्ञान नष्ट हुआ हे एसे उन रोकं को, कृपादृष्टि से 
|अमय जर तच्यन्ञान देनेवछे वह तरिोकी के पूजनीय गतान्‌ श्रीङृष्णजी, द्चौही 
दिहा म व्यविहए देवता भर मनुष्यो से गान करेहुए, शुद्ध भार पापनाज्ञक अपने 
यदा को सनतेहुए धीरे २ विदेह देश मं नापरहुचे || २१॥ हे रानन्‌! तत्र वह विदेह | 
देश मके पुरवा पी जीर देशवासी ोग, श्रीकृष्णजी को आयाहुज सुनकर हित हो | 
र्‌ हाथमे पजा कां सामम्रा खकर्‌ उन मगवान्‌ कं सन्मुख गय ॥२२॥ अर्‌ उन 
सति भगवान्‌ को तथा पद्िरे ही जनक नाम सुने थे रप नःरद्‌ वामदेव आदि 
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र्वीरतथा युनीन्‌॥२ ३ स्वौतुप्रहाय सम्प्राप्तं मन्वानो न नगदुरप्‌ ॥ गेरि । 
श्च॑तदेवर्थं पादयोः पततः भरभोः ॥ २४ ॥ न्यमंजयेतां दात्रहिमातिध्यते ६ 
षिः ॥ मेथिंखः श्युतदे वश्व यगेपत्सहतजछी ॥२५॥ भग बास्तदमिरेलं 
भियचिंकीषया ॥ उर्भयोराविशददेषुभौ भ्यां तदछक्षिः ॥ २६ ॥ रथ 
सेतां द्रालनेरकः स्वश्हागतान्‌ ॥ आओनीतेष्वासनाग्रयेषु सखोसीनान्महापना 
॥ २७ ॥ मददधरमक्ट्या उद्धषहृदंयाखाविडक्षणः ॥ मतवा तेदद्यीमकषासे 
वदषा खाक्षावनांः ॥ २८ ॥ सड्कुटुवा वहन्पधो पजयाचक्र इशरान्‌॥ गध 
माखयांवरीकरपूपदीपाध्यगोहषैः ॥ २९ ॥ वाँचा सुरया भीनिदमहिभ 
पितान्‌ ॥ पौँदाप्रकैगत वि्णोः संस्पृशन्‌ शनकेयुदा ॥ ३० ॥ रानोषीच ॥ 
वानदिं सर्वभूतानामात्मा साक्षी ैवहग्बिभो ॥ अर्थं भस्त्वतदाम्भोभ धैः 


कहषिय। क। दस करर; जन कं नन जर हृद्य प्रष्छ्कित हूय इ एप्त उन पर। नउ 
को अपने स्तक पर हाथ जोाडकर प्रणाम करा ॥ २३ ॥ अपने उपर जनग्रह 
कै निमित्त वह जगद्वर अये द एेसा माननेषाछे वह बहुलाश्च राजा भैर श्रत 
ब्राह्मण यह दोनो, भगवान्‌ के चरणों पर गिरे ॥ २४ ॥ ओर उप्त बहा रान 
तथा श्रतदेव ब्राह्मण ने, बाद्मणां प्रहित उन श्रीकृष्णजी को एकप्ताथ हाथ नोड 

अपने घर पजा ग्रहण करने के निमित्त अनि की प्राथना करी ॥ २९ ॥ उन दो 
की प्राना को स्वीकार करके, दोनों का प्रिय.करने के निमित्त, उन दोनों ने ही य 
मेरे घर से दप्तरे के घर नति हे ेसा जानने म न भगयहूए बह मगवान्‌ श्रीकृ 


[ 4 ९.१ 


ब्राह्यणो सहित दारूप धारण करके दोना कं घरगये | २६ ॥ तन बदीहूहं भक्तिप्र 
हर्षितचित्त हुए ओर भानन्द्‌ के अश्रुभा से जिसके नेच मरभाय हं से उप्र वह्र् 
राजा ने, दुराचार पुरुष को जिन का नाम सुननः मी दूर हे एप्त, परन्तु कग व 
अपने घर यहु ।र अपने दियेहुएु उत्तम जप्तन के उपर भुल पे वेढे ङि 
न्ऋषियां को प्रणाम करकं ओर उन कं चरण धाकर्‌ छाको को पवित्र करनेव्‌। वह्‌ ब्ध 
की धोवन का जर, कृटुम्बप्त हित अपने मस्तक पर धारण करा भर्‌ उन प्रम्‌ कीग्प 
वख, अछ्ङ्कर, धष; दीप, अर्यं, ग] ओर वषम अपण करके पूना करी॥२७॥२८॥ 
द्नन्तर उत्तम अन्नपते तृप्त हुए उन ब्राह्मणो को, राजा मधुरदाणी से प्रत्न 
हुआ! जपन्‌। जद्धा पर रल हु श क^्णन्‌। के चरण का धीर २ दवता हुमा खा 
¦ एसा कहने खमा ॥ २० ॥ राजानं कह्‌ाकि-हे विभो | तम सत्र जीवा.के भत्र 
स्राक्षी भर स्वप्रकाश इ।; इप्तक्रारण तुक, अपनं चरणक्रणछ का समर | कनवाश्न 
~~~ न्न 
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। || रतां ईशेन गतः ॥ ३ १ ॥ सयव चस्तहतं' ` कतुमस्म्ईुगोचरो भर्वन ॥ | 
|| दास्थेकातभक्तान्मे नेनितः शीरंनः मिथः ॥ ३२ ॥ की च तच्चरेणांभोज- 
म्वििजेत्पमान ॥ निष्किचनोनां शां तानां सनीनां यैस््वमारंदः॥३३॥ | 
यीध्तीये यदोवैशे वरैणां ससरतामिंह ॥ यशो वितेने ` तच्छांय नैरेोकयव- | 

| निनापम्‌ ॥ ३४ ॥ नमस्तुभ्यं भवते दृष्णाय मेधे ॥ नारायणाय | 
|| ऋषये सुते तैष इर्ये ॥ ३५ ॥ दिनौनि कतिचिद्धम॑न्‌ महानना निधत्त | 
्रिनि; ॥ समेतः पादेरनसा पुनीदीदे ˆ निमः' ' करम्‌ ॥ ३६ ॥ ईत्युपाभ- 
त्रितो राज्ञा भगेवा्ोकमाविनः ॥ उवास छवन्करंपाणं मिधिर्छानरयोपिताम्‌॥ 
। || ॥ ३७ ॥ श्र्तदे वोऽच्युतं भप स्वग्हान्‌ जनको यथां ॥ नरत्वा भनीन्सुसहणे 
ुन्बन्वांसो ननते द ॥ ३८ ॥ रणपाटदैसाष्वे्ताना नीतेषुपवेरेय सः ॥ स्वी- 


|| गतेनामिनचरीस्स मीर्योऽ वनिजे मदा ॥ ३९ ॥ तदभसा महाभागं आस्म 








को इष्टि षडहो ॥ ३१ ॥ अनन्य मक्तकी अपेक्षा मुञ्च बङराम भरात्‌ मी, .रक्ष्मी खी 
|| भी, जैर ब्रह्मदेव पत्र मी प्रिय नदीं है, एसा ज वचन तुमने कहा हे, उक्त के सत्य 
करने के निमित्त तम हमरे दृष्टिगोचर हर हो, ॥ ३२ ॥ इप्त पे यह. वात्तो जानने 
वा छा कौनपता पुरष, तुम्हरे चरणकमढ का त्याग करेगा. जो तुम निभ्किश्चन ओर 
| | बरान्त ऋनि को अपना स्वरूपपर्यत देते हो ॥ ३३ ॥ आर जो तुम राजा यद्के । 
तै अवतार ध।रण करके उस ससार मेँ देवमनुष्यादि योनिर्यो के विषे उत्पन्न होकर तीन 
| || तप को अनुभव करनेवाज़े जीवों के, उन तीना तापा की. दान्ति होने के निमित्त 
| || छोकी मे स्व रोको का पाप दूर करनेवछि अपने यज्ञ कौ फक्त हो 1] ६४ 1 देते 
|| आप अकृण्ठबुद्धि, भतिशान्त, तप करनेवाे, ऋपिरूप, नारायणमगवान्‌ श्रीक्ऽणजी 












| 


|| करो नम्कार हो ॥ ३९ ॥ हे व्यापक प्रमो । तुम कुखदिनपयत इन स ऋषियोंप्‌- 
| || हित हमारे बर रहकर अपने चरणरन पे इस निमि राजा के कुढ को पवित्र करो ॥३६॥ 
प्रकार राना बहुडाश्च के प्रार्थना करेहुए डोकपाक मगवान्‌ श्रीकृष्णनी, मिथि 
|| नगरीमे के पुरषो का ओर चिथ का कंस्याण करतेहुए्‌ कुछद्नापयत तहां ही रहें 
||| ३७ ॥ इधर श्रुतदेव ब्राह्मण भी जनक राजा क। समान्‌,जपनं घर जायहुए्‌ श्रीङ्ष्णजी 
।|| को.भर ऋदि्या को नमस्कार करके अत्यन्त हित ह भा अ।र वज्ञ सत पवन करताहुजा 
नाचनेढगा || ३८ ॥. तदनतर खयेहुए- कुशा आद्‌ के आप्तन आर पिराङ्‌ पर | 
ैदाठ्करः तथाः खागत प्रश्च से उन का अभिनन्दन करकं खी सदित्‌. उसने बडेहषे 


के प्त।थ उन के चरणो को: धोया ॥ ३९. ॥ भर उस महामाग श्रुतदेव ने, घर्‌ तथा | 


~ मा यययरसयाययदववदाव्सववव व ्््ञव-=~ 
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स्यालनिकेतेमसुरेः ॥ ४२ ॥ सूपवरिष्टान्कृतातिध्यान्‌ शरेनदेव उपरसितः ॥ ` 
नो दैन भोः पैर परणपूरमः ॥ बरदीद्‌ ` शक्तिभिः श्रा भरगिणि परैस 
स्रपिपंलविश्याचभासते ॥ 2९ ॥ इउणवतां गर्दतां शन्वदचेतां सौऽपितन्दत।॥ 
के स्परांभादि से बह अत्यन्त हर्षितहु आ भोर उक्त के सक्रङ मनोरथ पणेहृए ॥ ४०॥ 
वे अन्न केद्वारा अनायाप्त मं ही ठीकहुह पूजा के द्वारा उन ऋषियो का पूनः 
| 
करनेव।छा है ओ।र जे श्रीकृष्णजी की मृन्ति का निवासशूपररेपे्ःखणो का समाप न ॥ 
स्वना पहित प्राह आ! वह श्रुतदेव, श्रीकृष्णजी के चरण कोस्पश करताहभा रषा कह 
| 
जेते सोयाहभा इकडा दी प्रष. अपनी अविद्या से स्वप्रे, मनततिही देवता प्‌ 
प्र 
करर नानाप्रकार के मासतेहो ॥ ४९ ॥ ओर जे मनुभ्य निरन्तर तुम्हारा 
कारण मेरा अहाभाग्य है ॥ ४६ ॥ यद्यपि तुम सतकृ ह्यो म हो तथापि 8॥ 


¢ 

| कृटुम्बरप्तहित आप, उप्त जट स स्नानकर ततस जर्‌ भगवान्‌ के चण | 

| तदनन्तर उप ने, फट, गन्ष पुष्प आदि पूना के पदाथ, खस पे वप्ताये हुए अपृत्मान्‌ 

। करा ॥४१॥ फिर वह श्चतद्व मन म तक्रना करनेख्गा करि घरखूप अपेध्यि कए 

जाने कोनस्त पण्यके.प्रमावसदहअआदहं?॥ ४२ एषे उत्तम प्रकार प्र पकारङ। 

छमा ॥ ३४ ॥ श्रतदेव ने कदाक्रि-तुम पुरषे त्तम आन ही मेरे समीप अयि रेतनहीहै 

प्रविष्ट हरदा उक्ता प्तमय प्राप्त हुए्‌ इ। परन्तु अ।परक। दशे कंवर आजहा हुभा॥ ४४॥ + 

ध्य।दिषूप दपर शरीर को उत्पन्न करके अर उप्तम प्रव करके नानाप्का क्न 

कीस्न, पनन,बन्दन जर परस्पर प्तम्वाद्‌ करतें हं उन रुद्धाचेत्त पुरष। क भी ह्व 
.-------------------~-~~__~~_~__~_~_--- - --------- स्य ----- = 





| न 
सभाय स्वजनापत्य उवाचां्ट्यमिकशनः ॥ ४३ ॥ श्रतरेव उराच ॥ नाचरं ` 
॥ ४४ ॥ यथा ज्ञयानः पुरूषो गनभर्बातमांयया ॥ रषट्र ठोकं षरं 
चरणा सद्वतामत हद्‌ भस्यमलारमनाम्‌ ॥ ४९६ ॥ हृदेस्थाऽ््यतिद्रस्थः | 
मधुर जर, सगन्धयुक्त ग्ततिक। ( कस्तुरी ) तुर ~ी,कुश+कमछ भेर सत्वगुण को बहनि ` 
पडेहुए मुञ्च को, श्रीक्प्णजी का ओर जिन चरणरन सक्ढ तीथा के मी दोष दृह । 
हुए ओर आसन पर पुल पे वडेहुए उन ऋषियों के सन्मुल पोषण कानेयोय प्रभो | 
। क्रन्त जन भपनी स्त्वआदि शक्तियो से इघत जगत्‌ को उत्पन्न कपे इत अपनी प्रत । 
तीत होता हैते दी तुम मी हस जगत्‌ को रचकर्‌ उत्तमे प्रते कहुएपे षहः 
तुम कवक प्रकाश को ही श्राप होते हों जैर पुने तो दृष्टिगोचर भी इए छ 
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ए | द्शमस्कन्ध माषारीका सिति । { १७२७ ) 
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कमतरतषिप्तचतसाम्‌ ॥ आतोशाक्तभिर््द्योऽर्तयपेतगुर्णतसिनाम्‌ ॥  ४७॥ | 
नपीस्तु ` तऽध्यात्मविदां परात्मन्‌ अनताने स्वात्मातरेभरक्तपरयते ॥ सकारणा- 
कारणारेगमीयुषे स्त्रमाधया सहर्तर्दच््टये ॥ ८८ .॥ सं स जापि संभ 


६. 


लान्नेः क दवं करर्वामह ॥ एतदतो वर्णां छो यद्धबानक्षगोच॑रः ॥ ४९॥ 
| भीरु उवाच ॥ तदक्तमत्युपाक्ण्य भगवास्णताातदा ॥ ग्रदीलापा- | 
|| गिनी पाणि प्रहसस्तयुवाच हं ॥ ५० ॥ श्रीभगवानवांच ॥ जद्य्तिऽन- 
| ग्रहाथाय सभाप्तानिविद्वभृन्पनीन्‌ ॥ सच रन्ति या छकान्पुनन्तः पादरेणमिः५ १ 


देवा षत्राणि तीनि दशेनस्पशेनचेनैः॥। शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यश्तमक्षया 
2 $ 

|| ॥५२॥ ब्राह्मणो जेन्मना भरेयान्सर्वेषां ज्राणिनामिह तपसा विधया तेष्टवा कि 

दिकं अनेकां कर्भ से विक्िप्तचित्त हुए परुषं से तुम बहत दी दुर हो ओर यद्यपि 

अहङ्कारादि भ।लराक्तिर्य। से तुम्ह।र। मइण नदह होता हे तथापि जिन के अन्तःकरण | | 

| म तुम्हारे श्रवण कीत्तन आदि का संकर है उनके तुम बहुतदी समीप हो ॥४७ 


०७५ | ५. ०५ 


|| इ्कारण देहाभिमान से रहितुए पुरुषं को मोक्ष देनेवे,. देहाभिमानी जीव को 
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। भाला से भिन्न सप्तार देनेवाटे, महत आदि कायं ओर उ6 की कारण प्रङ्तति 
|| इन दोन उपाधियो के नियन्ता, अपनी माया पते जिन का रेश्वथे लुप्त नहीं हुभां है 
| ओर्‌ अपनी माया करके दूसरों के ज्ञान के दक्वा तुम कारण को नमस्कार हो ॥४८॥ हे 
देव | वह परमेश्वर तुम, अपने दास इन हम क आज्ञा करिये, किं-हम आप का 
| कौनप्ता दासरक्राथ कर? जवर तक्र तुम्हारा दुन न हो तज्रतक्र ही मनुष्यो को संसार 
| काङ्केश होता हे, दन होन पर फिर छेशका नाशी रो जाता ॥ ४९ ॥ 
शरीशकदेवनी कहते हं कि-हे रानन्‌] एेसा उप्त श्रुतदेव का काहु जा माषण सुन- 
|| कर, भक्ता के दुःख हरनेवाटे वह भगवान्‌ श्रीकृष्णजी; अपना अधिक जेर ब्राह्मणों | 
|| का कम आद्र देकर छोकरिक्षा के निमित्त, त्‌ ब्रह्मणां भ॑ मञ्च सं भी अधिकं | 
| श्रद्धाकर रेषा उप्त से कहने के अर्थे, अपने हाथ प्त उष का हाथ पक्रडरर हप्तत्‌- | 
|| हए उप्त पे कहनेख्गे ॥ ९० ॥ श्रीमगत्रान्‌ ने कहा करि-हं ब्राह्मण} तेरे उपर 
निग्रह करने के निमित्त यह ऋषि, यह। अय हं एप्ता तू जान; क्या यह्‌ ऋषि 
हृदय मर रहनेवछे मेरे द्वारा अपनी चरणए्न पे रोका को पवित्र कररतेदुए विचरते 
है । ९१ ॥ ओर देवता दिको की अपेक्षा भी ब्रह्मण शरेष्ठ ह क्योे-देवं 
| ताओं कौ मूक्ि, अयोध्या मादि क्े्न ओर -गेगा जादि तीथे यह द्रोन, स्मरे || 
ओर पूजनके द्वारा धीरे धीरे बहुत कार मे. पवित्र करते हे, वही पवित्रता सत्पुरुषो || 
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( १७२८ ) ` सान्वय भीमद्धागवतत- 
मैत्कङया युतः ॥५३ ॥ नै तद्यणानो" दयितं क्पमेचतुभेम्‌॥ 
दिः सवेदेवभयो हह ॥ ५४ ॥ दुष्यज्ञा अविदित्वेषणवजंनंखसूधवः॥ | 
गर मां विममा्मानपचोदानिज्यद्टमः ॥ ५९ ॥ चराचरमिदं विषं भ्रा † 
ये चास्य हतवः ॥ मद्रुपाणीति चतस्यार्धत्ते विभो मदीक्षया ॥ ५६॥ तः 
स्माद्रहर््रदषीनेतान्तरह्यन्पच्छद्धाऽचेथ ॥ रवे चेदा तोऽस्म्यद्धा मन्य 
मृरिश्र॑तिभिः ५७ ॥ भीशुक उतराच ॥ स इत्थं भरसुणादिषः सैदहृष्णाद्धिनि- 
तपान्‌ ॥ अराध्येकात्मभावेन मेथिख्ाप सद्रतिम्‌ ॥ ५८॥. दषे भतं 
राजन्मगवैन्भक्तमाक्तेमान्‌ . ॥ उपित्वादिशष्य सैन्मार्ग युनदरारषतीपा्‌ ॥ 
॥ ५९ ॥ इतिर्(भागवते महापुराण दशमस्कन्धे उत्तराध श्रुतदेवानुग्रह नाप 
षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ थ.॥.५॥ 
नन्मे ही शरष्रहे फिर जो यदि तपतिय सन्तोष भोर मेरी उपापतन। जन गे ते ¦ 
युक्त होय तव ते उष्टकी श्रष्ठता का कहना ही क्या १॥९३॥ यह्‌ चतुभुनखष्पी मे 
ब्राह्मणांपे अधिक प्रिय नदीं हेयाकि-त्र!द्यण प्तवदेवमय हे ओर मे सवेवेदमय हदा 
क] ।प्तद्धता वद्‌ कं अधन हान क करण द्वय मुञ्चतत म वद्मय ब्राह्मण श्र्ठह्‌।५४॥ 
यह मेरा मत न जानकर दी गुणा मं दोष ङ्गानेवाङे भर साधुमह्‌।तमा आदि एव 
को छोडकर एक प्रतिमाकार्‌ पाषाण को ही पूजनीय माननेवाञे दुदुद्धि पु गुरुल्प, ¦ 
आत्मरूप आर मेरे खल्प इन ब्राह्मणा का अपमान करत हं ॥ ९५ ॥ आ ्रहमषर | 
ही, सवत्र इश्वर हं एेसी भावनःकरके, यह स्थावर जंगमरूप जगत्‌ ओर इतके काएण 
महत्त्व आदि पदाथ ह. वह पसव ही मेरे छप हें एता अपने मन में धःरणकत 
| ९६ ॥ इप्तक्रारण हे ब्रह्मण | त्‌ इन स्तव ऋषिया का, यह्‌ मेरा रीः 


देप बुद्धि ते पूननकरः इत्तरकार यदि इन काः पूजन करेगा ते मँ है पषात ¶त् 








| 











© 
क्र कै क 


कराहुभ।प्ता होगा; देप्ता करेविना बहु तपती सामभ्य से पूजन करहु र्षु 
कराह आत्ता नहीं होता दू ९७ ॥। श्री शुकदेवजी कहते ई करि-राजन्‌ | इपर धष 
श्रीक्रष्णजी करके आज्ञा कराहुआ वह श्रुतदेव बाह्मण, ओर राजा बहुडाश्वषह; 
स्णरजी के साथ उन स्तव द्विनेत्तमा को अभद्ष्टि पे आराधना करके मगवान्‌ क घछह् 
को प्रप्त हुजा॥ ९८ ॥ हे रानन्‌ | इपप्रकरार मक्ता कौ; प्रीति: के.अनृष।र ब 
ताव करनेवङे वह मगवान्‌ श्रकृष्णजी, कुछ्देनापयन्त उप्त मिथि न 

रहकर अपने मक्त श्र॒तदेव भोर . राजा बहुङाश्च.कों वेद्‌ की वृत्ति रि 
र ब्रदमज्ञानक्ा उपदशा सुनाकर द्ररका - के. छोटगय ॥ ९९ ॥ति + 


मद्धागवत के दशमस्कन्ध उत्तराद्धे मे, षड़शीतितम, अध्याय समाप ॥ * ॥ 
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ष्यय्‌ | ` दकमस्कन्ध भाषादीका सहित । = ( १७२९ ) 
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॥ परीक्षिदुवाच ॥ ब्रह्मन््रह्मण्यनिदश्य निगुणे गुण्त्तयः ॥ कथं चरन्ति 
| भव इत प्रत्ताप्ाव अध्याय स॑> नारायण आर्‌ नारदजी के.सम्वाद्‌ क द्वारा, वेदां ने, हरवर्‌ 
|| के, गृणा क भन्रय स नगुण ब्रह्मपर जा रतुतक्र। ह तत्करा वणन्‌ करा इ ॥ #॥ 


४१ 


इ ते पिरे अध्याय म मगवान्‌ श्रीङ्ष्णजी, श्चतदेव ब्राह्मण भर बहरा राजा इन 


विन करके फिर द्वारका को चर्गथे, रसा इाकदेवजी ने कहाथा तिप्त के सुनकर, शठ 
| 
| 
| 
| 
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अपने मक्त को स्वतःप्रमाण (नित्त मे किंसी का प्रमाण न दियानाय दतोेद न्ना बह्यपरत्व | | 


| 


हप वेद्‌ का ब्रह्मपरत्व होना कठिन इं एमा माननेवाठे राजाने प्रन करा क्ि-हे राक 
ज्ञी ! प्रगण पदाथ का वणन करनवाड। श्रतिय, केपाप्रकार मी जिप्तका दिखाना न 
वनपके एेपे नगण अर कायेक्रारणं से पर(मपङ्ग)व्रह के विप,पयक्न केसे प्रवृत्त होती || ` 
| ह? इ कटने का तात्पये यइ हे कि श्रुति तो चब्द्‌ होती हं, उन राब्दा की प्रवृत्ति || 
| परस्या ! लक्षणा २ भोर गोणी ३ यह तीन प्रकार की हे$उन मप्ते मुख्या के ₹ढि ओर्‌ 
| यौगी दो मेद्‌ है, तिन म रूढि वृत्ति - ठिगना, ऊचा इत्यादि स्वरूपा से, ग)ाह्यण इत्यादि । 
| तियो से अथवा स्वेत, काडा इत्यादि गुणो ते दिखने के योग्य वस्तु क ऊपर, यह्‌ ४। ५ 

(वप्तुकानाग है भोर यह वह वस्तु हे इप्तप्रकार सङ्केत पे प्रत्त हाती हे नपे यह दूह (4 

।३, यह गौ ३, यह स्वेत हे इत्यादि स्थुकपर प्रवृत्त हेती हे तेप वह रुडिवत्ति-अनिर्देरय' + 
निघ को करिंदी सङ्कत से वताया न नासके एप्त ) अरानेगम (जप्तम्‌ काइ गुणनह। 
रते ) त्रम के विँ ‹.उप्तके अपना विषय न होने के कारणकैे प्रवृत्त होती दे १ अथोत्‌ || 
|| कभी प्रवतत नदीं हौ ती, दृप्तरी उक्षणावृत्ति-१हिे कदेहुए्‌ पज्ञासौकञे के (नाम मार नाम।| ` 
(वके ) प्केतते दी ‹ जेते गङ्धपर माह का घर हे इत्यादि स्थर मं गङ्खाके तट का | 
वन्ध छेक तह महाह का घर्‌ हे एेप्ा पतमक्ञाता हे तिप्ती प्रकार ' कहेदु२ पदाथ के || 
एतः पे प्रवृत्त होती हे; वह-ए्रनह्य के सकठ प्म्बन्धा सं रहित हाने करं कारण || 
हि| वेप प्रवृत्त हा प्क्ती हं ? अथात्‌ कभ। प्रवृत्त नह्‌। होती, तीसरी गाणी ( गण- 
त्ति) £ वह-‹ जेसे यह देवदत्त सिंह हे इत्यादि स्थर पर 1 पह शब्द्‌ प्ते उप्त पिह क ||" 
शता आदि गणा को डेकर, उन गुणे से युक्त देवदत्त हे एप्ा-जथं छियानाता हे तेपे › | 
हुए पदाये। पर होनेवाङे गुण। स युक्त उत क! पमान दुसर्‌ ¶दाच भर्‌ ब्रहत्त त 
र. वह-प्रन्ह्य के निगण होनें के कारण तह। के परवत्त हो पत्तो हं श. ४ 
ती. चौथी योगी ( मुख्या का दूसरा मेद्‌ योगनव्ृत्ति ) दे वड भी उप्र करी 
कार की शब्ददत्तियं से वणेन करेहुए पद्‌ भर्‌ अथे के अथवा भजति ओर प्रत्यय 
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( १७३० , सन्वय भीमद्भागवत-. ` शीतिः 


























= 
अ न थ | 
॥ 


| तैय, साक्ात्सदसतः पैरे ॥ २ ॥ श्रीशुक उवोच ॥ वुद्धदवियमनःभाणान्‌ 
जनानामखजसुः ॥ -मार््राऽयं च भवाथ चं ओँत्मने करपर्नीय चे ॥२॥ 

| के द्वारा" जेसे पङ्कात्‌ ( कीच से) ज।यते ८ उत्पन्न होताहैसो) पङ्कन (कमठ) 

| (उपगोः) उपगु ऋषि का अपत्यम्‌ ( सन्तान अर्थीत्‌ उन स उत्पत्न होनेवाडा ) मैषा 

। (उन का पुत्र) इत्यादि स्थल पर उन पङ्कन ओपगव आदि ब्द पर प्व हेतौ ह 

| बह भी-का यकारण की अपेक्षा पे पर मोर अपतङ्ग नह्य के विँ केप प्वत्त.होपक्ती है 

। अ्थीत्‌ कमी प्रवृत्त न होती. ते" ब्रह्म को" पदा थैत्व का योग न.होने के कारण जै 
। अपद्‌।थ को वाक्याथेत्व का योग न होने के कारणात्रह्म को श्रुतिगोचरा नही क्ती 

। श्रुति निगण जह्य के विषै कते प्रवृत्त होत ह ॥! 
प्रकार प्ररन करने पर श्रीरुकदेवनी ने कडा करि हे राजन्‌ | सनकुछ कने को सप 
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| डै।र नित्यमुक्त इधर ने, प्रज्यकराल मे अपने म छीन हर्‌ नीरवांको किर इष्‌ लेप 
¡ + 
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। सो प्रगुण वस्तु क प्रतिपादन करनेवाडी श्र 
इस 


विषथमोग भौर जन्म आदि कर्म प्राप्त हनि के निमित्त तथा परकर मे स्गोदि छे 
| करा उपमोग र मुक्ति मिछने के निमित्त ( भथीत्‌ जीवे को धमे-अये-कम-ोप प्रष्ठ 
होने कं निमित्त ) बुद्धि, इन्द्र्य, मन ओर प्राण यह उत्पन्न करे ह. यदि युद्धि, । 
मन जर प्राण ( लिङ्गशरीर ) यह उत्पन्न न करे होते तो जीव को, प्ाषन न हने 
कारण अर्थं धरै जादि प्राप्त करने मेँ नहीं आत ; तैप ही खरूपविच।र न होप 
कारण मोक्ष मी प्राप्त नदीं होप्तक्ता इप्तकारण वह वुद्धि भादि हर ने उत्पतन क £ 
अन निगुण रह्म के विं श्रुति कैपे प्रवृत्त होती ह ? इतत प्र का उत्तर, हैर नब 
आदि क उत्पत्ति करी, यह कने का आशय यह हे क्गि-सकट शरुतिये,धर का भो 
इश्वर से उत्पन्न हुए जीवां के चार प्रकार के पुरुषार्थो का वणेन कके, ताले दव 
वृत्तिर्या ते ब्रह्मपर दै. तिन म॑ करितनी ही श्रुति्य, सगुण होकर भी गुणे से तिारम्े 
प्राक्च न होनेवाे ईश्वर के ' सवैन्ञ, सवैराक्ति, सर्वेश्वर, सवैनियन्ता, सर्पस्य, प 
फठ्दाता, सवैरख्याणकारी गुणो के निधान, सच्चिदानन्दरूप आदि! षम का 
करती ई. दूसरी कितनी ही शरुतियै-नीव के शरिषिज्ञत्व ( कुकएकनाननन ) भ 
ध कहकर उन का सप्तार ( भावागमन } दूर होने के निमित्त उन के (उप 
स्वरूप तू हेरे ' उपदशा १4/61 ॥ स्वपद्‌ का सामनपिक्‌ 
(एक स्थान पर घटना ), दूसरे रकां से न होप्रकने के कारण, नहदनहलक्षणा कठ 
रह्म के विँ ही पर्यवप्तान पाता हे, इप्तकारण उन जीव शौर ईर की एकता श 
पादन करमेवाढीं श्रुति, तात्पयेृत्ति से ह्मपर ही है. अस्थू ( स्याह 
भनण़ (सूक्षमतारहित ) इत्यादि निषेध करनेवाङीं श्चतिर्ये भी,तत्पदाथं के शेषन के शि 
र॑ उपयोगी द इपरकारण उन का निर्ण के ही विप पर्यवसान ३, उपपतन। क 0 
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दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १७३१ 












(त नि पर्निपद्राहयी पूर्वेषां पुनती । अदय धौरयेधरसतां "तेम शच्छद- 
रचन ॥ ३॥ अत्र ते वणेयिष्यापि. थां नारायणान्विताम्‌ ॥ नारदस्य 
व संवादमृषेनरायंणस्य च ॥ ४ ॥ एकदा नारदो लोकीन्पैधैरन्मबसियः 
सनाबन्षि दषु थथा नारायणाश्रमम्‌ ॥ ५.॥ यो वै' भोरतवेऽस्निन्भर्माय 
इवस्षय वृणास्‌ ॥ धमेङ्गःनलमोपतमारकस्पाद(स्थितस्तपः ॥ ६ ॥ तेत्रोपवि्- 
एषिभिः कलापर््रामवासिभिः ॥ परते भणतोऽपृच्छदिर्दमेवं कुर्ह ॥ ७॥ 
तसे हेवाच॑खगवादषीणां शृण्वतामिदम्‌ ॥ धो ब्रह्वादः "पूर्वेषां ननैठोक- | 
करेवा श्रतिय मी, अन्तःकरण की रुद्धिके दवारा ज्ञानक तना कख्कद्ल्ल 
दै दषकारण उन का पयेवपतान ज्ञान के द्वारा परम्परापतम्बन्ध से बरह्म के विँ ही है.सष्ट 
छिति भोर प्रख्य का प्रतिपादन करनेवाड श्रुत्यं मी, सृष्टि आदि के कथन के द्वारा 
| जान वैराग्य की साधन दँ इमकारण उन का पयैवप्तान भी परम्परापतम्बन्ध से द्य के 

ही है. इप्क्रारण इश्वर से ष्टि आदिके द्वारा जीवों के चारप्रकरार के पुर्षार्थो का 
|| वैन करनेवाढीं सब श्रुतिया क। परम्पण भादि सम्बन्ध से, निषेधदिमुख करके अथवा 
|| मागढक्षणा करके बरह्म के विरे ही पयेवसान हे ॥२॥ इत विषय मे अनादितिद्ध परम्परा 
| बढी आती हे इप्तकारण सन्देह करना उचित नहीं हे एेसा कहने के जमिप्राय से कहते 
| है कि पो यह श्रुतयो की नह्मपरता का वणेन करनेवाङा रहस्य ८ गुप्त रखनेयोग्य ) 
तिथय, पूवपुरुषाओ। के भी पूर्वपुरुष देसे सनक्रादिको ने मन मँ धारण करा है, जो पुरुष 
| परते तर्को का भग्र न करके उन को श्रवण आदि करक ध।रण करेगा वह देह भादि 
उपाषि्योौ को दर करे परमानन्दस्वरूप को पवेगा ॥ ३ ॥ इस विषय को ही सब 
| श्रतिये के अथैके निरूपण के द्वारा विस्तार फ साथ कहने को इतिहास कहते दै किं- 

एनन्‌ | इस विषय मं तुम पे, जहे नारायण ही कडनवाङे हं एसा बद्रीनाथ नारायण 
| ढ़ जर नारदतऋषि का सम्ब।द्रूप इतिहास वणेन करता ॥४॥ एकप्तमय रोके मेँ 
| पिचरनेव। ठे मगवद्धक्त नारद्‌जी, पुरातनक्रषि नारायण का दशन करने के निमित्त उन्‌ 
| बदरिकाश्रम को गये थ ॥ ^ ॥ जो नारायण इस मरतखण्ड मं मनुष्य का कल्याण 
|8 ने के निमित्त भर मक्ति करने को कर्प के प्रारम्भसे धमे ज्ञान भर शान्ति से 
शक्त तप कररह इ ॥ ६ ॥। इह राजन्‌ | जो नारायण, उस आश्रम मे नतौ से समीप 
केही) कडापनामकं ग्राम मे रहनवडि ऋषय से विरकर सुख के सथ चठ सो तव ही | 
| दकषपि ने प्रणाम करके, "रहम के विव श्वतियें कैत भ्वृ्त होती हं? › यही भ्रन्न उन || 
करा ॥ ७ ॥ तन मगवान्‌ नारायण ने उन नारदजी से सव ऋषिय के सुनतेहुए्‌ 
# परे के परमवरद्ध ननदोकवापरी सनकादिक का प्रननोततरो से निणयरूप सम्बाद्‌ | 
















| 





~ 
नि क = 
+--5 


+. ष #ै 
# ~~ 




















( १७ १४ | ) सान्वय भीमद्धागवत- 
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लब्धमेतद व यंत्यवशेपतया यत उदयास्तमयों विषतेमृदि बाविडृतात्‌ ॥ अ ॥ 
ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरिते कथमयथा भवेति भवि. दत्तपदानि 
वेद मे इन्द्र, भभ, वायु, सये आदि देवरतार्मो का प्रतिपादन करा है रेता देखने प॑ भाता 
हे ; तह मेरा वगन कर्द हे £ रेप्ता कहो तो-( एतत्‌) यह । ( उपरब्धम्‌ ) दी सनष, 
इन्द्र॒ अमि भाद्‌ स्थावरजङ्मरूप सकर जगन्‌। ( बृहत्‌) ब्रह्मरूप तुम द हो, एषा 
( अवयन्ति ) विद्वान्‌ पुरुष जानते ह । यदि कहो कि कते £ तो ( अवंशेषतया ) परब्य- 
काठ मे सवका नाश होनेपररम तुम ही शेष रहते हो इत से । इपतक। कारण यह हैक 
( यतः) जिन तुम ( अविङृतात्‌ ) अविकारी बह्म से । ( सदि वाँ ) नैते त्तिक पेषे 
आदि पदार्थो की उत्पत्ति बीर नाश होते ह, परन्त॒ अन्त मे वह सृत्तिका है सतयरहती 
हे, तिसीप्रकार । ८ विकते: ) विक।र को प्रत हानेवाञे जगत्‌ के ( उदयास्तमयौ ) ~ 
त्पातति ओर नाश । ( स्तः) होते हँ । सो तुम जगतरूप वितरत्ते के अधिष्ठान निर्विश्ना 
होकर उपादानकारण भी हो; इसकरारण इन्द्रादिकां का प्रतिपादन कणएनेवाीं नो श्रति है 
वह मी वास्तव म तुम्हारा ही प्रतिपादन करती हं, क्याकरे इन्द्रादि देवता तुपेभित्र 
नही द । (अतः ) इपकारण (ऋषयः) मत्र ने,मन््र को तपो्ह से देखनेषाठे रिर्य ने 
८ मनोवचनाचारतम्‌ ) मन म छायेहए वा वचन से उच्।रण करेहए, इन्द्रादि न। 
(त्वाधि ) तुम्हरि विषं । ( दधुः ) धारण करे हं अथात्‌ निरा २ वज्रहस्त भादि कां 
पर धारण न्हींकरे हँ । इस विषयमे यह दृष्टान्त हे फि-८( नृणाम्‌ ) मृमिपर रहनेषृ 
मनुष्यो करके । ( दत्तपदानि ) कीं मी रक्खेहुए चरण । ८ कथम्‌ ) केत । (भयथा 
भमिपर न रक्हुए । ८ मवन्ति ) हासक्त हं १ अथात्‌ मद्धो, पत्थर, श्ट भादि क्षी | 
पद्‌\थेपर रक्वेहृए मनुर्यों के चरण जेप मृमिका आधार छोडकर नही रहते ह 8६ 
इत सृष्टि म के किती भी त्रिकार का वणेन करनेवाे वेद्‌,परमाथेरूप ओर सत्क का 


१ “इन्धो यातोऽवसितस्य राजा * इत्यादि । तथा “अग्निगूद्धी दिव ° इव्यादि। ` ` च 
२ चिन्तामणि, मन्त्र, कामधेनु आदि विक्रार को न पोनवले पदार्थो से दूसरे विकारी इलि! 
के उत्पत्ति नाश होते हे, एेसा प्रसिद्ध दीदे । न ` 

३ यह ८ वा ” शब्द उपमा अथेवाला हे । 1 

४ ° वाचारम्भणं विकारो नामधेयं खत्तिकेत्येव सव्यम्‌ । ग च 

५ अतत््वतोऽन्यथाभावो विवत्तेः । अथौत्‌ अतत्त्वरूप से अन्यथाभाव की प्रतीति को विक 
कहते हं, जसे सीपी म चादी की अतीति हीना । | 

€ कार्यजनना्ैमुपादीयमानं कायौन्वितं कारणम्‌ । अथीत्‌ काय उतपन्न करने को 
जाता हआ कार्ययुक्त कारण उपादानकाएण कडाता हे । जैसे मृत्तिका घट आदि क र इव 
आभूषण आदि क रचन का न्रहण करेजाते हे, वह सदा कार्यो मे अनुगत ( युक्त) रहते ह 
७ सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति क्रचन । „` ५ 
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द्रस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १७३५ ) 












निम्‌ ॥ १५ ॥ इते तव सुरयक्ञेयारपतऽखटख्टाकमरक्षपणकथाऽग्रतान्धिष- || ` | 
बाह्य तपांसि जहुः ॥ कियत पुनः स्वधामविधुताश्नयकालगणाः परम मनति || ` 
ये पदमनस्षसखानु भवम्‌ ॥ १६ ॥ इतय इव शसस्यसुश्तो यदि तेऽनविधा 
| --- पयस्यया ~~~ ~ 
|| एतेतम्हारा ही प्रतिपादन करते हँ ॥ श्रीधरनी की अनुङ्कति- दुदिणवन्दिरवीन्दुमखा- 
॥ पररा जगद्द्‌ न मरत्प्रथगत्थतम्‌। बहूुमुखंरपि मन्त्रगणरजस्त्वमरुमन्तेरतो विनिगद्यते |? 
अधात्‌-त्रह्म अग्न पूय, चन्द्रमा भादि देवता ही क्या यह उत्पन्न हुआ सकठ नगत्‌ 
तुम ते मिन्न नही ह, इपतक।रण अनेकः प्रकार के देवताओं का वरणेन करनेवडे मीं वेद्‌ कै 
|| श् से अनेको मृत्तिवाे तुम अजन्मा परब्रह्म हौ वणेन करेनति हो ॥ १९ ॥ अत्र, 
| तम ही सकट श्रुतियो के गोचर हो एसा साधुओं की प्रवृत्ति से दढ करते ह किं-८३य- || 
धिपते ! ) हे ज्रिगुणमायादूप हरिणी को नचानेवा 1 ( परम ! ) दे सवो के कारण पर- | 
पश्वर | ( इति) तुम दी स्तवका कारण होने से परमाथंरूप हो एेप्ता जानकर । ( सूरयः) 
विवेकी पुरषां ने ८ तव ) तुम्द।री ( अखिल्छोकमलक्षपणकयाग्ताज्धिम्‌ ) सकल छोकों 
के पाप को दूर करनवार्छी तुम्हारी कथाअ।रूप अगत के मुद्र को 1 (अवगाह्य ) अव- । 
|| गाह न अर्थात्‌ सेवन करके । ( तपांक्षि ) पपवा दुःखं को ( जहुः ) त्यागन करा हे । 
| अथात्‌ जव तुम्हारी कथाओं का सुनने आदि से ही सकल सन्ताप दूर होते हं ते-- (ये) ` 
|| जो । (पुनः) फिर । (स्वधामविधुतारायका्गुणाः ) तुम्हारे स्वल्प क स्फुरण से ह अ- 
| एने अन्तःकरणेमें के राग आदि धर्म्मो का ओर काठके वृद्धावस्था आदि धर्म्मो का| 
त्याग कफे । ( भजसरप्ुखान मवम्‌ ) अखण्ड आनन्द्‌ के अनुभवरूप । ( पद्म्‌ ) तु- । 
हरे स्वषूप को ( सजन्ति ) सेवन करते हँ ८ ते + ) उग्होने 1 ८ तपांसि + ) सकंङ 
सतापो को । ( जहुः + ) त्यागा । ( ज्रिमुत ) इसका करनाही क्या १ ॥ श्रीघरजी || ` 
की अनुक्ृति-"सकञ्वेदगणेरितप्तद्रुणस्त्वमिति स्वेमनोपिनना रताः } त्वाय पुमद्र गुण- 
दिमिस्तव पदस्मरणन गतङ्पाः ॥› अथ)त हे परमकरस्याणषूप परमेश्वर । सक 
वदादिकी मे तम्हारे सदुणां का वणेन हे इसक्रारण पकड बुद्धिमान्‌ स्ताधुपुरूषो ने तुम्हारे 
त चित्त छग।या ओर वह तुम्हरि गुणो का श्रवण आदि करने से तथा तुम्हारे च्रण- 
कृ स्मरण करने से सां पारिक दुःखा प्त दृूटगये ॥ १६ ॥ ज्र, किंतनी ही वेद्‌ || 
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» १ तदेक्षत एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय । 
९ ^ तद्यथा पुष्करपलाश आपो न शिष्यन्ते एवभेवेविदि पापं कमे न छ्यते । न कमेणा कम्यते 
पापकेन ॥ तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते ॥ एत + वाव न तपति ॥ किमहं साधु नाकरवं ! किमह | 

एुपमकरवम्‌ । इत्याद श्वत भ्रमाणदह। ~ 











व १७३६ ) ` पान्वय भ्रीमद्धागवत- 
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| महदहप।दयऽडमद्धनन्‌ यद्‌ नुगरहनः ॥ पुरुपविधोऽन्वयोऽत्र चरमोभ्त्यादिष 
| की श्ुतिरय ऊपरके दे छोकरां मे कदहुए सेवन को न करने की निन्दा करती, रकल 
हं क्रि (देव ! +) हे दव | (अपरभतः) प्राणधारी। (यदि) जो | (ते) तुम्हार (भनुक्रि् 
। अनुगामी मक्त ह । (न'हं + ) तत्र तो। ( श्वप्तन्ति ) जीते हँ, अपात्‌ सफडजीव् 
| हं । ८ इतरथा + ) नहीं तो। ८ दतयः-दव ) टहार की घोकरनियो कौ समान (धपरनि +} ` 
श्वा ङेते हं अथ।त्‌ टहार का ध।कनी क वायु कौ पतमान उन के शाप्त मातिति अदि 
कृ] सन्ताप दनव!ठ्न्यथदहाहं। याद्‌ कह्‌। कि -भक्ति न करनवार्छ क] म जवन्‌ काकु 
। भादि फ हं त-(महदहमाद्‌ थः) गहत्तत्तर ओर अहङ्कार आदि तत्व ने भी | (यदनुग्रहः) 
निन के अनुग्रह प्त,अथोत्‌ जिन तुम्ह्‌।रे रचना के भनन्तर अपने में प्रवेरा करनेपते पापध्य 
| युक्त हकर । (अण्डम्‌, स्ट -यङप ब्रह्माण्ड कर (अप्रनन्‌ ) उत्पनन कर्‌। है | अधत्‌ 
एसे परम अनुग्रह करनेवाछे मी तुम्हारा मनन न करनेवार को उच्य कृतध्रपनाद्पदेष 
। श्र होक १ह विप्रयोग भादि फल भ नही गिङत। हे । यदि कहे कि-किषप्रका क 
| उपाप्तना करन यण्यद्ू? तो-(याः) जो । ( अन्नमयांदेपषु) भन्लमय, प्रापय, पनी. 
मय, विज्ञानमय, ओर आनन्दमय इन पच कोशो म । ( पुरुषविधः ) तिनतिन भन. 
| मय भादि कोरा की प्रमान आक्ररवाटा, अधेत्‌ देह, प्राण, मन, वुद्धि, भे ज्ञान ह्न 
स्वरूपं ते उच्चारण करानाता हे सो तुम हो । यदि कहो कि-तेतन्यघ्र्प रहमेष 
न्ने तिन २ अच्मयादि कोर्यो का आकार कते प्राप्त ता हे? तो-८ भत्र) इन केशै 
म । ( अन्वयः ) तुम्हारा अन्वय ह भथात्‌ जस काठमं भागे का अन्वय हात हतप्। 
अन्वय हं इसक्रारण तिस २ का आकार प्रप्त होता हं। यदि कहो कि-तो किि८भप्व। 
ओर अपङ्ग केसे होपक्त हू तो-( चरमः) अन्तिम अवधिषूप हो अथात्‌ भत्रपय&। 
| कोशं का वणेन चने पर पुच्छमाव पे अवधि मानकर वणेन कराह जो षे त 
हो । अच्छातोभी भन्नमय।दि कोड म अन्वय होने के कारण अपङ्गपने क हिद) 
| हायगी 2 शप्ता कहा तो-( सदसतः ) स्थुरपूक्षषरूप ` अन्नमयप्राणपय आदि कश्च 
| मे । ( परम्‌ ) व्यतिरिक्त, अथात्‌ अन्नमयाद्‌ करा का पक्षी । (ए) ्न१। 
| ( अव्रयेषम्‌ ) अवशेष रहनेवाा, अथात्‌ तिन अन्नमय।दि केश का नेति नी 
। इत्यादि श्रुतिया पत अपव।द्‌ हाने पर भा शोष रहनवाङ) ( अथ) जर्‌ । ( करत्‌ 


१ अक्षयौ नामते लोक्रा अन्धेन तमसा बृताः । तांस्ते प्रेल्याभिगच्छम्तिये के चात्महनो 
तथा ॥ न चेदवेदीन्महती विनष्टः ॥ ये तद्विदुरश्रतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवोपयन्ति ॥ शाह 
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श्रुति ॥ 
२ स वा एष पुरुषोऽन्नमयस्तस्यंदमेव शिरः इल्यादि. भमाण से । 


३ ब्रह्मपुच्छं म्रातष्ठा इत्याद वद्‌ म काहु ॥ 
। ~ ---------------------~-~-~--~~_~~---- 


द्शमस्कन्ध भाषादीकः। सहित । ( १७३७ ) ` 






















यः सदसतः परं त्वप्थ यदेष्ववषगृतम्‌ ॥ ९७॥ उदरपपासते य कषिवतभ- 
| कूषशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरं ॥ तत उदगादर्नत तव धाम 


त्यस्वरूप । ( यत्‌ ) जो ब्रह्म ! ( तत्‌ 1) सो । ( त्रम्‌ ) तुम । ( अपि ~+ ) 
हो । यदि कहाकि-जो म एप्त सत्यस्वरूप ब्रह्म हू तो उन अन्नमय जादि कोक्ञो 
॥ तेरा अन्वय कैप कहा £ तो- तुम्हरे शुद्ध स्वरूप का निरूपण करने के निमित्त ` 
| श्रावाचद्रन्याय प॒ अन्वय कडह्‌। ह; अथात्‌ जेष केतो के। ष्टे चनद्रमा पर पहचने के 
| निमित्त कहते हं कि-द्‌खा वह वृक्ष की शाखा पर चन्द्रमा हे, तो क्या श्ञाखापर च 
द्रा हीत। हं £ नरह) किन्तु चन्द्रमा का निूपण करने को एसा कहते हं तिप प्रकार तु | 
|| र्हरे शद्ध स्वरूप का निरूपण करने कें निमित्त ही अन्नमयादि कोश म तुम्हारा अन्वय । 
| कहा है वास्तव मँ तो तुम प्तत्यस्वरूप अप्ङ्ख हो ॥ श्रीघरनी की अनुङ्ति-"नरवपुः प्रति || 
पद्य यदि त्वयि श्रवणवणेनप्तस्मरणादिमिः ॥ नरहरे न मजन्ति चृणामिद्‌. इतिवडुच्छ्वसितं 



















| ्फठं ततः ॥ अथात्‌--हे मक्त के सङ्कट दूर करने के निमित्त नृपिंहावतार धारनेवाडे 
परमात्मन्‌ | यदि मानवदारीर को पाकर, श्रवण, वणेन ओर मडी प्रकार स्मरण आदि 
|| करके तम्हारा मनन नहीं करते हँ तो यह मनुष्या का श्वाप्त छेकर जीना हार कौ घो- 
| कनीके वायु कौ समान हे तिप से निरथक हं ॥ १७ ॥ अत्र ^ उदर बहयेलादि 
्रति, इधर के विषै मन का प्रवेश होने के निभित्त उपासनाभों के मेद्‌ कहती हैँ किं - 
(अनन्त ! ) हे अनन्त ¡ । ( ऋषिवत्मपु ) ऋषियों के सम्प्रदायमार्गो मं। 
| [ये | जो। ( कूपेदशः ) स्थूङटषटि पुरुष । ( सन्ति + ) हं । ( ते + ) वह्‌ । 
(उदरम्‌) उदर म के मणिपूरचक्र मँ रहनेवाडे ब्रह्म को । ( उपापतते ) ध्यान के द्वार 
| उपान करते ई । (आरुणयः ) अरूण के वका मं उत्पन्नहुए्‌ ऋषि ८ परिसररपद्धतिम्‌) 
पवत नाड्य फेर के माग एते । (हृद्यम्‌ ) हदय म ।स्थत्‌ । ( दहरम्‌) सूक्षषरूप को 
॥ (उपाप्तते +) ध्यान करते हं । क्याके- ( तत ) तिप्त सूष्ष्म से | (परमम्‌ ) ˆसवेत्तिम 
त्‌ ज्योतिर्मय । ( तव ) तुम्हारा | ( धाम ) प्रि स्थान अधात्‌ सुषुश्नानाडीरूप 
न्‌ | (शिरः) मस्तकपयन्त । (उदगात्‌) ॐर को गयाहुआ हे । अथात्‌ मृङाघार- | 
[ १ उदरं ब्रह्मेति दार्कराक्षा उपासते, हदयं ब्रह्मद्याङ्णयो, वृह्या देवता इत रष्वं त्वेवोदसपंत्तच्छिरो ¦ 
[इभयत, यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्न्तराकाशः ॥ इत्यादि ॥ | 
९ दूर ररकरारजे विद्यते द्यक्षिु येषां ते तथा रजःपिहितदष्टयः स्थूरदषय इति याचक । 
३ उद्रालम्बन माणपूरकस्थ ब्रह्य । 
४ परितः सरन्ति प्रसपन्तीति परिसरा नाच्यस्तासां पद्धतिं मागं भ्रसरणस्थानमिव्यथः । 
५ शतश्चैका हदयस्य नाञ्यरतासां मृद्धोनमभीनःखेतेका । तयोध्वेमायन्नद्लतत्वमेति विष्वगन्या 
क्रमणे भवन्तीति 1 । | + 
` च २१८ 
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( १७३८ ) पान्वय भीमद्धागवत- = [ एपाक्षीतितमं 


~~~ 
[शिरः परमं पुनरिह यत्समेत्य न पताति कृतांतयुख ॥ १८ ॥ खकृतिकित्र | 
योनिषु विश्चननिव हतुतमा तरतमतश्चकास्स्यनटवरस्वरतानुङ़ृतिः ॥ अथर 
तथास्वमूष्ववितथं तव घाप समं विरजधियोऽन्वयलयाभिविपण्यव एकरसं ॥१९॥ 
चक्र ते हृदय के मध्य मे को होकर ब्रह्मरन्धरपयेन्त उपर को गाह हे; उपकी रेष्ठ । 
महिमा ह कि- ( यत्‌) जिस सुष॒म्ननाडीरूप स्थान को । ( समेव ) प्रप्त हकर | 
८ पनः) फिर । (इह ) यहा । ( कृतान्तमुखे ) सत्यु के मुखप संसार म।(न) नही 
८ पतन्ति ) १उते हँ ॥ श्रीषरजी की अनुकृति-“ उद्रादिषु यः पूणां चिन्तितो मुनि 
वत्मेमिः॥ इन्त गत्य मय द्व। हृद्धत तमुषास्मह ॥ ` अथ।त्‌-मुनिया के प्रच।ए करेदए 
।| मार्ग के द्वार, मणिपृरकचक्र आदि के विषं ध्यान करेहुए जो दिव्यरूप मगवान्‌ पल्ष 
। के मत्य के मयरूप सप्ता अथात्‌ आवागमन ॐ दूर क्रते हँ [ मक्ति देते द] उन द्य 
| मे विद्यमान सर्वान्तयामी जगदीश्वर की हम उपासना करते दँ ॥१८॥ अत्र, यदि इश 
करो मी जीवात्मा की समान उद्र आदि का सम्बन्ध हतो कोनसी विशेषताहे जोञनं 
की उपाप्तना करं ? इप्त शङ्का को दूर करनवाट ‹ एको द्व इत्यादि ' श्तियं सतति करती 
हँ के-(प्रमो + ) हे प्रमो! ] (त्वम्‌ + ) तुम । ( स्वक्रतविचित्नयोनिषु ) सपनी ही 
रचीहंई उच-नीच-मध्यमरूप देवता-तियक्‌-ओर मनुष्य की योनय म भथोत्‌ प्रकट देने 
के स्थानङ्प काया म । ( हेतुतया ) कारणषूप स । ( विश्चन्‌-§व ) प्रवेश कत्‌ इए! 
पे । भथात्‌ उषादानकारणहूप प परिख ही विद्यमान होकर भी तदनन्तर प्रवेश करह९ 
से होकर । ( स्वक्ृतानुक्रति‡ ) भपन। हो रची तिन २ देवता आदि पति 
का अनुकरण करतेहुए्‌ । ८ तरतमतः ) उत्तम अधम आदि न्युनाकिकमव च| 
( अनचङ्वत्‌ ) अग्निं कां तमान । अथात्‌-जपे जगन स्वय त।रतम्य ( छेद वंडापन्‌) 
रहित हकर भी काठके अनतता बडे-केटे-मेटे आदि रूपवाछा प्रतीत हतर तैत | 
( चकारिपत ) माप्तते ह । (अथ ) इसक।रण।( अमित्रिषण्यवः ) इ१ढोक भ्‌ पेड़ 
तँ मोगनेयोम्य कम्मं के फर से रहितहए । ८ विरनवियः ) निमैर्त्रद्धिपस। (वित) 
थासु ) मिथ्यामूत । ( अमूषु ) इन देवमनुष्य आदि योनिवा म । ( भवितधम्‌) प्रय) 
( समम्‌ ) समान । ( एकरसम्‌ ) एप्तरप्तरूप | ( तत ) तुम्हारे । ( धाम ) छह 
अन्वयन्ति ) जानत हं । जयात्‌-अलण्डश्चयंख्प तम भगवान्‌क।, उपाध काक 
१ एकौ देवः सवैमूतषु गूढ स्वैन्यपौ सधमूतान्तरात्मा । कमौभ्यकष सवेमूताधिवासःसक्षाच्च॥ 
| निंगेणश्च 1 = 
२ तत्स्ष्ट्वा तदेषानुप्राविरात--इति श्चुतः । र च 
३ अभि-वि पसमगेपूवेकस्य पणव्यवहार इयस्य धातो रूपं पण्यूरिति,तख बहुवचने 
अभितो विगतन्यबदाराः; देदिकामुध्मिककभेफलरदिता इत्यथैः । | 
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अष व] ५ ` दशमस्कन्ष भाषाटीका सष्टित । ( १७३९ ) 
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| | लृतपुरष्वमऽ्ववहिरन्तर संवरणं तब पुरषं बदन्त्यखिखशक्तिशरतोऽत्कृतम्‌ ॥ 
इति गति विविच्य कवयो निगमावपनं भवत उपासर्तेऽधिममवं भुवि विश्व- 

|| पिता५॥२०। दुरबगमात्मततखनिगमाय तवात्ततनोश्वरितमहामृताग्धिपरिव्परि 


| न्यूनाधिकरमाव न होने के कारण तुम ही उपाप्तना करनयेग्य हो रेरा जानते ह॥ श्र धरजी 
| 1 अनक त-- स्वान मतद कायषु तारतम्यविव।गतम्‌ | सवानस्यतपतन्मात्र मगवन्तमुषा- | 








सहे ॥ ' भथ।त्‌ अपने रचहुए्‌ कायकहिये देवमनुष्यादि रारीरो मे, न्य्‌ नाविक्रमावरहित, | 
पषभ्या१॥ पत्यप्वरूप मगवान्‌ कं। हम उपाप्तना करते हं ॥ १९. ॥ अब स यश्चेादि 
ति, यह जीव वास्तव म भगवत्स्वरूप ही हे, रपा बोधन करतीहुर अवतार धारण करने 
वे मगान्‌ कं मजन का प्रकार कहती .हं- ( देव+ ) हेदेव ! ( अमीषु ) इन । ( स्व- 
कृतपुरषु ) अपन कम्म। प्त करहरुए मनुष्याद्श्चरोरा म । ( मोक्तत्वेन +) मोक्तापनेस्‌ ! 
( विद्यमानम्‌ + ) विद्यमान । ( परम्‌ + ) परन्तु । ( अबहिरन्त्रसेम्बरणम्‌ ›) कायेकारणख्प 
|| भावरणें पे रहित । (पुरुषम्‌ ) नीव को । ( भलिदशक्तिधृतः) सकरश्चक्तियो के आश्रय 
|| एणेहप | ( तव ) तुम्हारे । ( भंशङ्ृतम्‌ ) अंश की मान जोर करेहुए की समान भथीत्‌ 
अगुखूप भार रचाहु आपता प्रतीत होता ह भ।र वास्तव म स्वद्रृपही हं एसा । ( वदन्ति ) 
तश्छक्ञानीपुरुष कहते हं । ( इति ) इसप्रकार भथात्‌ जवि के तत्तव का निणय करेविना 
| ब्रह प्रपतति नहीं होगी इप्तक।रण । ( नृगतिम्‌ ) जीवके तत्व को । (विविच्य) विचारकर। 
( कवयः) तत्त्वत्ञानी पुरुष । ( विश्वतिताः +) विश्वायु होतेहए अथात्‌ मगवान्‌ के 
| चरण की शरण छने से ही संसार का दुःख दूर होगा, अन्यथा नहीःएेसा-किश्ाप्त रखतेहए। 
( तिगमावपनम्‌ ) श्चाच्र म कदहुए सकर कमं अपण करने के सखतखूप अथात्‌ नहा अपण 
| करए सक्रङ कमे मुक्तिरूप फर देनेवाड हेते हं एते । ( अभवम्‌ ) संसार को दूर करन- 
| ब्ठे। (ते ) तम्हारे । ( अंघरिम्‌ ) चरण को । (भवि ) इस मृरोकर्मे । ( उपाप्तते ) पजन- 
दि करके सेवन करते ह (यही इस मोक मं उचित ह ) ॥ भीषरजी की अनक्ति 
लदश ममेशान त्वन्मायाङ्कतनन्धनम्‌ । त्वदेतरिसेवामादिरय परानन्द निवर्तय ॥ » || 
[अयात्‌-हे परमानन्दस्वरूप इश्वर ! तुम्हारे अंशरूप मरे, तुम्हारी माय के करेदुए बन्धन | 
| तुम भपन चरण ऋ सवा का उपद्र दकर्‌, दूर कर ठ ॥ २० ॥ यदि कोहं भक्ति 
क्न छोय साधन के तो उचित नहीं, एसा माननेवाङीं कितनी ही श्चतिर्ये मक्ति का महत्व | | 


५ ५ 
(क “6 न -तिन1 


६ सु यश्चाय परुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः । तत्वमसि । 
९ बहिः कार्यम्‌ , अन्तरे कारणम्‌, तयो-सम्बरणन रितम्‌ । 

३ अंश इव अदाः, कृत इव कृतः; तम्‌ । 
्रणामावपनमासमन्तादुप्यते ऽस्मिन्निस्यावपनं क्षत्रम्‌ । 


क 








1 क्‌ निमी + > =+ वकवः म 
। । ३ 
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( १७४० )  क्ान्वय भीमद्वागवत- `  [ स्तशीत 
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भरमणाः ॥ न परिपाति केचिद पवमंमपाश्वर त चरणसरांजदसछसगाः 
ग्रहा ॥ २१.॥ त्वदनुपथं कुखायमिदमात्मसुहात्मियवच्चरति तथेन्युस छि 
हिते भिय आत्मनि च ॥ न बत रमन्त्यदा असदुपासनयासहनो यदुश्य 


वणेन करती हं फ़ (इश्वर)देश््धर।(दरवगमात्मतच्निगमाय) दु ष आततत्त काज्ञा || 
होने के निमित्त। आत्ततनोः ( भवतार धारण करनेवाे । ( तव ) तुम्हरे । ( चिम 
हामृतान्धिपरिवत्तपरिश्रमणाः .) चरित्ररूप महापमुद्र म स्नान करके श्रमरहित हए। 
(केचित्‌ ) कोई । अथ।त्‌ विछ इ। माक्तरा पक पुरुष । ( ते) तुम्हारे। ( चरणप्तरानहष+ || 
| कुकङ्धविखृष्टगृहाः ) चरणकमङ कं विषं हप्क¡ समान रमण करनेवाङ्‌ भक्तगन्‌[के | | 
कते होनेवाी सङ्गति करके घरद्वार आदि का करा है त्याग निन्हौने एसे । (पनः+) 
होतेहुए।अथात्‌ मक्ता कै सग पे घर जादि के) छोड्कर्‌ श्रवणकीत्तन जादिमे निमन हते" | 


च्य 


। हए तिप्त दी सख पते तृप्तहए वइ | ( अषवगम्‌-अपि ) मोक्षकरो मी (न ) नहं | (प्रि 
| -ङ्षन्ति ) चाहते हँ । अधात्‌ नव मोक्ष ही नहीं चाहते तो फिर दृसरे इन्द्रषद्‌ गादि 
| इच्छ कया करगे ? जयात्‌ कदापि नह करगे । इप्तकारण तुम्हारी सक्ति-मुक्तिपि भी भिक 
| हे | श्रीधरी की अनुक्ृति-“ त्वत्कथाख्तपाथोधो विहरन्तो महामुद्‌ः। कृषैमि कृतिनः 
| केचित तणोपमम्‌ ॥ › अर्थात्‌-हे मवगवन्‌ ! को विद्वान्‌ तम्हारी कथार्प भग्न 
के समद्र मं विहार करतेहुए,परम आनन्द से युक्त होकर धमे-अथ-काम-माक्षह्प चतक 
को तृण की समान सम्चते हँ ॥२ १॥ अवर ‹ आराममस्य परयन्ति इत्यादि, इत्यदि अ 
तिये वार्‌वार ऊचे स्वरे परमात्मा इश्वर के ऊपर प्रम करने का उपदेश्च करती हि 
त्दद्नुपथम्‌ ) तुम्हारी सेवा मं उपयोगी हानेवाङा । ( इदम्‌ ) यह्‌। ( कायम्‌) शीष] 

(८ आत्मसुहत्प्रियवत्‌ ) आत्मा, सुद्रद्‌ ओर प्रिय की समान | ( चरति › स्वाधीन! 
घतोव करता हं । ( तथा ) तथापि । ( आत्मान ) आत्मा | ( प्रिये ) प्रिय | ( क्षि) 
हित । ८ च ) ओर(उन्मुखे ) तप्तार से तारने के विषय मे सन्मुख खड । अर्थात्‌ छे 
सव प्रकार छसे सवन करनयाम्य भी । ( त्वाये) तुम्हारे विष । (जीवाः +) प्र 

| (न ) नहीं । ( रमन्ति ) ! श्रवणकरत्तन सखा माव आदि के द्वारा! रमण करते ह । (अं 
यह बडेदःख का वात्ता हं । केवट रमण हा करते नहा इतनाद्‌। नह। ।केन्तु-(ञ 


नया ) दह्‌ आ।दक। के छानपाङन आद्‌ करके । (आत्महनः) आत्मघरति का 
ज न ^ च 
| १ यसंवद्वा नमान्त सुमुत्तवा ब्रह्मवादेनश्वेति श्रुति । न्यादल्यातन्च सवैत्ञेभी -- य 
|| अपि लीलया विग्रहं कला भजन्त इति । | 
। २ आराममस्य पड्यन्तन त परयति कर््चन।नत विदाथ य इमाज जानान्यदयु 
नीदारेण भ्राता जल्प्या चासुतृप उक्थरासश्वरन्ति ॥ ^ 


णि 





1 सयव 
= य 


दश्चमस्कन्धभाषादीका सहिवि। ` { १७४१ ) 





















| । शरारत; ॥ २२ ॥ निश्रतमरन्मनोऽक्षददयोगयुजो हदि य- 

श्ुनय उपासते तद्रयाऽपि ययुः स्मरणात्‌ ॥ ज्जिय उरद्रभोगयजदण्डवि- 

-क्तधिया वयमपि ते समाः समद्शोऽत्रिसरोनसुधाः ॥ २२ ॥ क इहु वेद 
सु 


वृह आत्मघ।त एप्ता ह ।क-८ यदनुशया: ) जन दहादिक। कें खाङनपाङ्न आदिकीवा- 
पना का धारण करनेव।छ वह नाव । [ कुशरीरमतः ] श्वान सूकर आदि की निन्दित 
योनयो के धारण करतेहुए । [ उरुभये ] अनेका मयो पे युक्त संसार म [ भ्रमन्ति] | 
भरते हं । इप्तकरारण ह। उन क्र अ।त्मघ।ती समक्षना चहिये ॥ श्रीषरजी की अनङ्कति- । 
त्वय्यासानि जगन्नाथे मन्मनो रमतामिह । कदा मेदो जन्म मानुषं सम्भविष्यति भयीत्‌ 
मगवन्‌ ! इप्त ससारम मरा एता मानुष जन्म कव होगा कि जव जगन्नाथ भात्मस्वरूप 
तर्डरे विर्षे भरा मन रभग॥२२॥ अब आत्मा वारे दष्टग्य इत्यादि श्ुतियै, सक्ति के 
।अङ्गह्पते ध्यानकरा उपदेश कती कि-(प्रमो + )दे प्रमो! (निमतमरन्मनोक्षदबयोग- 
युजः)जिन्दने अपने प्राणःमन आर इच्िर्ये को वरामं करडिषाहे रेपे दट्योगक्ररनेवे 
(मुनयः )ऋषि। { हदि ) दय भ।( यत्‌ ,) निप तुम्हारे त को } { उपापतते ] ध्यान्‌ 

। करते हे । [ तत्‌] उप्त दी तुम्हारे तत्त के । [ अर्यः ] राच्रु( जपे ) मी \( तव ) 1 
तुम्हार | ( स्मरणात्‌ ) स्मरण स्त (ययः ) प्राप्षहए ह | [र ( उरगेन्द्रमागमजनदण्ड- 

|| विपक्तवियः ) शेषनी के शरीर कौ समान काम भृनदृण्ड पर्‌ नभासक्तचित्त हुई । 
| (ज्ञेयः) खी गोपिय । (तथा + ) तेप्त इ। । ( जघ्रपतरानघुधाः ) तुम्हारे चरणक्गमङ्‌ 


क जे च 


| का उत्तम प्रकार से चिन्तवन करनेवाटीं । ( समदृशः ) स्मता किये देश-काङव्तु 
परच्छद्‌रहितपन से देखनेवारीं । ( वयम्‌ ) हम श्रुतिय। की अभिमानिनी देवता अथवा 
गोपीह्॑ता को प्राप्त हम श्चतियं । (अपि) मी । (ते ) तुम्हे । (समाः) समान । इप्‌ 
| रका त सबही समान हैँ भथोत्‌ तुम्हारे स्मरण की एप ही महिमाहे किं-नो योगी तुम्हारी | 
|| हृदयं पर उपाप्तना करते है, नो श्र द्वेष से तुम्हारे परिच्छिन्नख्प का चिन्तवन करते हँ, 
| 7 जिय कामातर होकर तुम्हारे परिच्छिनरूप का ध्यान करती हँ जर हम तुम्हं भप- 
रिच्छिन्नहूप सेदेखती ई, इन सवां को वह तुम्हारा ध्यान पतमानरूप की प्राप्ति करादेता 
|| श्रीधरी की अनुकृभिं -'चरणस्मरणं प्रेम्णा तव देव घुकेमम्‌। यथा कथ्चिन्ृहेरे 


9 मूयादहनिंशम्‌ › भीत्‌ हे देव ! परमदुडैम जो, प्रेम के साथ तुम्हारा स्मरण सो, 


म रे 






















॥ आतमा वारे दष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । इयाद्‌ 
नां गोपीरूपत्वगुक्तं वृदद्रामन “ तुधोऽस्मि बूत भो विज्ञा वर यन्मनसेष्सितम्‌ ।` इति भग- 
दकता भ्रतय ऊच: “ यथा त्वह्टोकवासिन्य कामतत्त्वेन मोपिकाः । भजन्ति रमणे सर्वा चिकीषौ 
स्तथा ॥ * इति प्रार्थितो भगवानुवाच ˆ ब्रज गोप्यो भविष्यथेति 1 

____---------------------=---=- 
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( १७४२ ) . सान्वय भीमद्धागवत-  [ पपाशौत्र 


















ज ज 


| बतावरजन्मखय)ऽग्रसरं यत उदगादपियंमनु देवगणा उमये ॥ तहिनस्॒र 


हे नृहरे ! भत्ताकेषी प्रकार मी मून्ने रातरि-देनदहो॥ २३॥ अब्र “यतो वाचोनि | 
इत्यादि श्रुतिय; भगवान्‌ के तत्व को जानना कठिन हे, एप्त कहतीहुर, मक्ति क | 





। वाटा परुष, पटिछे के पुरुष का वृत्तान्त नहीं जानता हे,नैते पिता, पत्र के जम भदि का | 
। वृक्तान्त जानता हे परन्तु पुत्र, पिता के जन्म आदिक वृत्तान्त नहीं जानता ह तैपतेही प 
सिद्ध तुम ही केव अनन्तर उत्पन्नहुए जीव के सन वृत्तान्त को जानते हो, वह जं 








&  तुम्हि वृत्तान्त को नहीं जानते हैँ अन हैदर पुव॑पिद्ध ओर जीव अवौचीन हैत विषय || 
५ म प्रमाण कहनेवाडीं श्रुति, | 





¢ 1 


। || जिन तुम पे ( ऋषिः ) बह्माजी । ( उदगात्‌ ) उत्पन्न हुए । [ यम्‌-अनु ] जिन ब्रह्मान 
| के अनन्तर । [ उभये ] दो प्रकार के जथोत्‌ आध्यालिक्र ओर आधिमोतिक, जञनिन्िय 
ओर कर्ममद्धियो के अधिष्ठाता अथवा निवृत्तिनिष्ठ सनकादिक भोर प्रवृत्तिनिष्ठ मी 
आदि यह द्‌ प्रकार के | [ द्वगणाः | द्‌वगण । ( उत्पन्नाः > ) उत्पन्न हए । भ 
ओर जीव उनके मी पीछेके हे । भोर [ यद्‌ ] जब । [भवङ्कष्य ] प॒क्ड जगत्‌कफोभ. || 
| पने मेँ समेटकर । [ शयीत ] रायन करते हो । [ तहि ] तव । अथत्‌ तुम्हारे परे श्रयत || 
करनेवाङे जीवा को ज्ञान प्राप्त हानेका साधन ही नदीं हाताहै, क्योक्रि-उपतप्मय (पत्‌) ` 
आकारा आदि स्यू पद्‌।थं । [ न ] नहीं । [ असत्‌ ] महत्तत्व आदि पूष्षम पदधे।|[ 
नीं [ उमयम्‌ ] स्थुठसूक्षमात्मक शारीर । [ च+] मी । [ न+ ] नद| [ च ] भर [का-॥ 
छजवः ]“ उप्तका निमित्तमृत , काट का वेग । [ न] नहीं ] | तपदी-[ तत्न ] तिपा 
[ किमपि ] इन्द्रिय, प्राण, मन आदि कुर मी । तथा [ शानम्‌ ]उन फो बोध करव 
| वेदप॒राण जादि शाल । [न ] नहा । इप्तकारण उप्तसमय मी जीवो को तुम्हपक्ता 

नहीं होता हं । दृप्त स्तब का अमिप्राय यह हं कि-उरटी ओर की सषि भ उका 

होकर देह आद्‌ उपाषे कं कारण तुम स बहुत प्रथक्‌. हुए ओर कढ्क 


| 
| 








१ यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ को अद्धा वेद्‌ क इहं प्रवोचत्‌ ॥ कुतं आजाता? 
इयं विसिः ॥ अवाग्देवा अस्य विसजनेनाथा को वेद्‌ यत आबभूव ॥ अनेजदेकं मनघो 
नैतदेवा अप्नुवन्‌ पूवेमशत्‌ ॥ तद्धावतेा.ऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिशा दधाति ॥ इ 

ॐ यो बरह्माण विदधात पूवम्‌, इत । 0 
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ज्ञनिमसतः सता मृतियुतात्मनिये च भिदां विपणपृतः स्मरन्त्यपदिशन्तित 


मरखिनान्तःकरणहुए जीवा की ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति नदीं है । ओर जब प्रस्यक्राछ | 
कै समय तुम मं भोर इन मं बहूुतसा न्तर नक्ष होता है तचर ज्ञान का साधन न होने 
कै कारण, इन को तुम्हारा ज्ञान नहीं होता हे इप्तकारण इन जीवं ने, अनन्य हारणागत । 
होकर तुम्हारी मक्ति कर्‌। हं ॥ श्रीधरी की अनुकृति-क!हं बद्धयादिरुद्धः क च । 
|| मृपरनमहस्तव । दीौनवन्धो दयान मक्ति मे नृहरे दिश ॥ ` अथौत्‌ हे दीनवन्धो ! 
|| हे दयासिन्धो ! हे मृहरं । कह्‌। * बुद्धे आदि से बघाहुमा £ सेर कहँ तुम्हारा । 

तेन? इप्कारण हे मृमन्‌ | मुञ्च मक्ति दो ॥ २४॥ अब ^ स्देव सोम्यदमित्यादि ' श्रिय, ॥ 


=“ 


तत्वज्ञान हाना काठन हे ेसा कहती है -( अपतत ) खा हे न रोनेवाखे इसं | 
जगत्‌ की । ८ जनिम्‌ ) उत्पत्ति को । (ये ~+ ) जो वैचोषिकं ( स्मरानति ) कहते है । |. 
अथवा एसा अथे करना कि-( अप्ततः ) जीव मं पहिङे न होनेवाखे ब्रह्मत्व की 1 «योग | 


पतान के द्वारा ?। (जनिम्‌ >) उत्पत्ति को | (य >< ) जो पातज्ञङ ( स्मरन्ति ) कहते ह 


(सतः) सत्‌ करिये पच्ज्ञनेन्द्रिय ओर मन यह छः ९ इन्दिर्य, हन के छः ९ विषय, || ` 


| शौर छः ६ ज्ञान, एक शारीर, एक सुख तथा ९क दुःख एसे इकीप प्रकार के दुखो के । 
| ( मृतिम्‌ ) नाडरूप मोक्ष को ( ये + ) जो गोतममतवाङे नेयायेक । ( स्मरान्ति + ) 
| [= रमदाकारावः समान मेद्‌ को | (य) जो सांख्य आद्‌ । ( स्मरान्त + ) | 
(आरपितैः ) आरोप करेहुए अमे से ही । (उपदिशन्ति ) उपदा करते है । अथौत्‌ वह्‌ 
ह्यमानः अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः । स्वयंधीराः पण्डितंमन्यमानाः । जघन्यमानाः परियन्ति मूढा 
एकधा बहधा चैव ददंयते वहु चद्रवत्‌ । इदादिं शुतिविरोधात्‌ 
बरबणेकारक ओषधि का पुट देनेपर सुवणै दोजाता हे तैसे ह पिले से ब्रह्मरूप न होनेवाङ्ा भी जीव 


| 
कहते है । ( उत ) ओर भी । ( आत्मनि ) जीवात्मा ओर परमात्मा भँ 1 ( भिदाम्‌ ) 
कृहते ह । जोर । ( वेषणम्‌ ) कमफ का 1( ऋतम्‌ ) सत्य 1 (य ¬+ ) जा मामापक। 
| ( सरन्ति ) कहत ह । ( त ) वह नेरा २ उपदृश करनवाटरे सब इ मत्वादा | 
| १ सदेव सौम्यदमग्र आसीत्‌ । असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ब्रह्मव सन .ब्रह्माप्येति । अनीदाया रोचात 
अन्येनैव नीयमाना यथान्धाः 1 एकमेवाद्धितीय ब्रह्म । एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ॥ 
९ स्तपदार्थवादी नवीन तार्किक जिन को ˆ काणाद्‌ * कहते हं वह वरोषिक होते हं ॥ 
ओगरान्न रचनेवारे, उन का यह आदाय हे कि-जेसे तावा आदि धातु पले सुबणेरूप न होकर 
[गदति से बृह्यरूप हदाजाता इ 
४ अक्षम्य इ वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति 


मध्याय ] दशगस्कम्ध भाषादीका सदिति।  ( १७४३ ) 


८ 
| चासदुभयं न च कालजवः किमपि न तत्र शास्नमबहृष्य शयीत यदा ॥ २४॥ || 





उपदेशा करनेव।छे छोका के भी मतभेद्‌ होने के कारण अनेका रम ह इप्तकारण उनसे | ` 


| 4 + = वि क ~ पे 
1 + 14 ^ #,* 4. त ह ११. 
न = कै । ५ ३ 
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( १७.४४ ) तान्वय भीपद्धागवत- 
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=> = = | { 


। आरुपितै; ॥ निगणमयः प्रमानिति भिदा यदबोधकृता खयि नतत प्र घ | 
भवेदवबोधरसे ॥ २५ ॥ सदिव मनिदश्ापि बिभाय सदापतजनास्सर्दा 


क) (+ 


युश्चषमिदमात्मतयाल्मविदः।।नहि चविङ्कतिं यजाति कनकस्य तदात्मतया 
॥ 


त॒त्छरष्टे ध उषदेश्च नही करत हं,क्य। के-यह सब मत हमारे अद्टेत मत से विशद हं | 
। वृह अन्तर्याधी आत्मा यदि वाप्तव म त्रिगुणमय होना ते। इनका कहनहेपक्ता | पनत 


॥ =| 


। [ पुमान्‌ । पुराणरष आत्मा । [ त्रिगुणमय: ] त्रिगुणमय हे । [इति] इष काणतेजो 
| [ मिदा ] भेद्‌ आदि मानन। हे सो | [ यत्‌ ] क्योंकि । [ त्वयि] तुम्हारे विपं। [अ- | 
बे।धङ्ता ] अज्ञान करके उत्पन्न हे । तिस से [ सः ब्रह भद्‌ | (ततः ) तिप मन्ञानप्ते। || 
| [पल] पर्टीजर के। [ अवोधरसे] ज्ञानवनरूप तुम्हारे विषे । [न ] नदी [ मव्‌] हे" | 
। सक्ता । श्रीषरनी की अनुक्रति-' मिथ्यातकंुककेरोरितमहावादान्धकारान्तरभाग्यर्गद्‌- || 
मतरमन्द्माहिमस्त्वज्ज्ञानवत्मास्फुटम्‌ । श्रीमन्माधव ! वामन । चिनयन | श्रीश 19 
पते { गोविन्देति मुद्‌ वदन्मधु१ते मुक्तः कद्‌ स्यामहम्‌।॥ ` अथात्‌ हे प्रमावशाछि्‌।9ि 
थ्या तकत परमककंश पुरुषां के कदेहुए ब।द्रूप अन्धकार मं भरमनेवाह मन्दमति प 
के, तुम्हारा ज्ञानमाग दुगेम ह । हे श्रीमन्‌ ¡ हे माघव { हे वामन । हे तरिनत्र। हे शङ्क 
हे श्रीपते । हे गोविन्द्‌ ! हे मधुपते ! इपर प्रकार भानन्द्‌ के साथ कहताहुआरमे, कव्‌ पू 
होऊग। 2 ॥ २९ ॥ अव, यदि अपतत्‌ वस्तु उत्पन्न नदीं होती 8, भर पुरुष त्रिगणपय || 
नहीं है, एप्ता होय ते यह सव प्रपञ्च. ओर पुरुष मिन्न नदीं है एता होयग।, परन्तु ऊं 
केभेद्‌ की प्रतीतितो अनुमवमें आतीहे, रेता कैत होता है! रेषा कोर करैतो 

‹ असतोऽविमन इत्यादि › श्रुति कहती है-( मनः ) मनके द्वारा ही विरत्‌ हे 
वाडा । ८ इदम्‌ ) यह । ( वृत्‌ ) त्रिगुणात्मक जगत्‌ । ( जमनुजात्‌ ) अन्तये 
पुरषपयेन्त। ( अपतत्‌ ) मिथ्यामूत होकर । ( सत्‌-इव ) अधिष्ठानखूप आत्मा कौ सचत 
से पत्यस्ता। ( विमाति) प्रतीत हाता है । भन आत्मज्ञानी पुरषो को भी यह्‌ जगत्‌ प 
ही हे रेषा मासता है, फिर उप्त को खोटा कैसे कहानापतक्ता है? रेषा के क तो- 
[ आत्मविद्‌; ) अत्मज्ञान। पुरुष । [इदम्‌ ] भाक्तामोग्यंङूप इस । ( अशषम्‌ ) 
जगत्‌ को | [ आत्मतया ] आत्मता करके अथ।त्‌ अधिष्ठानखूप आत्मा करौ प्रत्ता कक 
[ सत्‌ ] यह तत्य हे एप्त (अभिग्श्ानति ) जानते हँ । आत्मा से भिन्न सत्यरूप नहना 
इस्त विषय म छकराचार दिखाते हं कि-( कनकायनः + ) सुवण छने क इच्छा कती 
[छे प्रुष | [ कनकस्य ] मुवणे के । [ विकृतिम्‌ ] विकाररूपं कण्डडादिक पदा 

| [ नहि ] नदीं । [ त्यजन्ते । त्यागते हं । [ परम्‌ + ] किन्तु। [ तदाततव( एव्‌ 


न ^ ^ 
१ असतोधिमनोसृजत. मनः प्रजापतिमस्रजत्‌. परजापतिः भ्रजा अदजत्‌, 
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= भद । अ ०५ 


पत्‌ करकं ह्‌। । [ गृण्ड।न्त + | गृहण करते हं । तेते ही-[ स्व तम्‌ ] आत्मा करके 
| स्वय उपादान कारण हकर कराहुजा । अर | अनुप्रविष्टम्‌ ] तिप्त पुरुषरूप यात्मा करके 
भीतः प्रवेश कराहुजा । | इदम्‌ | यहे मक्त म।ग्युात्मकर जगत्‌ { [ आत्मतया ] आत्मा- 
| ह्प ही हं एसा । ( अवासेतम्‌ ) आत्मज्ञानी पुरुषा न जाना हं ॥ श्रीधरी की अनु 
कृति- यत्सर्वतः सदामा।त्‌ जगदतदतत्त्वतः । सद्‌ामाप्तमप्तत्वास्मन्मगवन्ते मनाम 
तम्‌ ॥ ` अथ।त्‌- स्वय असत्स्वरूप यह जगत्‌? जिन की सत्ता से सत्‌ प्रतीत्‌ होता है 
ते इत अप्तत्रूप जगत्‌ मं स्तृरूप से माप्तनेवाठे तिन मगवान्‌ का हम मनन करते ई ¦ 
॥ २६॥ अव्र ' सत्य ज्ञानामघ्याद्‌ ` श्रुतय, माक्त करक ही ज्ञान सुरुम होता है एसा 
|| वणेन कती ह-( प्रमो + ) हे प्रमो । ( अखिकसच्छनिकेततया ) तुम सकडप्राणियौ क 
| सान हो एेसा जानकर । (ये) जा पुरुष । ( तवे ) तुम को, ( परिचंरान्ति ) स- | 
वन करते हं । (ते ) वइ । ( उत) दी । ( अविगणय्य ) तिरस्कार करके ! ( निरते 
त्यु के । ( शिरः ) शिर को। ( पदा ) चरण से । ( आक्रमन्ति ) द्वति ह \ अथोत्‌ | 
| स्यु क जीतकर मोक्ष पते हं ; उन के कृताथं हने मं कोई सन्देह नही हे | ( त्वयि ) || ` 
हारे विष । ( कतपोहदाः ) किया हे प्रम जिन्हानि रेप । ( ते ) वह पुरुष । (खट ›) | 
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| हें प्रनत दूसरा को मा मक्तिमागे का उपदृश कर पवित्र करके तारदेते हं । (य) जो) 
|| (तखाः) तुम से विमु किये अभक्त हं । (ते + ) वह । ( न +) नरी । ८ पुन- 
|| निय ) पवित्र करते हं । अथात्‌ वह अपने को भा पविन्न नह करते फर दुरा का करा 
| ते पवित्र करेगे £ क्या ( वितुषान्‌ ) विद्वान्‌ । (अपि) भी । (तान्‌) तिन अमक्ता को 
| [लम्‌ + ] तम ! [ गिरा ] वेदङ्पवाण। के द्वारा । [ पञून्‌-इव । पशुजा का समान्‌ अ- 
धात्‌ नप्त रज्य प्तदटूपम साद पद्युजा क्रा वृ[षत्‌ ह तत्त्‌ तन २ कम क अधिक्रार के अ्‌- 
(र | [ परिवयप्े ] वधते हो । इप्तकारण तुम्हारे मक्ता को ही ज्ञान >।र मोक्ष सुरम्‌ 


ति न 








का का वा का का का था 


~ 
सलं ज्ञानमनन्त व्रह्म नेह नानास्ति क्रिञ्चन । दयोः स श्त्युमाप्रोति य इह नानेव परयति । 
॥ २अत्न कमणि प्री । 

||. 3 छन्दसि व्यवदिताश्वेति चच्छ्व्देन व्यवधानमदोषः । 

& तस्य बाक्तन्तिर्नामानि दामानि । तस्येद वाचा तन्त्या नामभिदामभिः सवे सितम्‌ । | 
५ देहान्ते देवः -परं ब्रहम तारकं व्याचष्टे । यमेवैष दृणुत तेन कभ्यः । यस्य देवे परा भक्तिथिथा || 


तरे तथा गरावियादिः। 
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( १७यद्‌ ) सान्वय भीमद्धागवत- तित 
विब्वभानपि तांस्वयि कृतसोहदाः खलु पुनेति न ये विभुखा५॥२७।तपकरण। 
स्वराडखिटकारकश्चाक्तधरस्तव वलिपद्रहति समददययजयाऽनिपिषा, ॥ 
भजोऽखिटक्षितिपतारिव विश्वदजो विदधति यत्न ये त्वाधेङरता भवतश्चक्रिता 


३, दूरौ को नहीं ॥ श्रीषरजी की अनुक्ृति--^ तपन्तु तपः प्रपतन्तु पतदस्नु तीषि | 
पठन्तु चागमान्‌ । यजन्तु यगगे्विवदनतु वदेहर विना नैव सतिं तरन्ति अथोत्‌भृष्य, 
पञ्चाग्नि के तापा से तपं, पवेतो पर मे गिरे, तीर्थोकी यात्रा करते फिर शाल्न को षर 
द्रौपोणमाप्त आदि याग। से यजन करं ओर्‌ नानाप्रकार कं वादु ते विवद्‌ मी को पतु 
श्रीहरि का आश्रय चये विना खत्यु कं नर्ह। तरपक्ते ॥२७॥ अव'भपाभिपद्‌ शयादि | 
श्रतिये मगवान्‌ ही सुन्द पवन करनयोग्य हं एत्य वणेन करती है-(प्रमो +) देप्रमो॥ 
८ त्वम्‌ ) तुम ।( अकरणः ) स्वय इन्द्रियों के सम्बन्ध ते रहित । भौर 
(८ असिकरारककक्तिषरः ) प्व प्राणियो की इन्दिय की शक्तियो .के प्व । 

(स्वराट्‌ ) स्वतःपिदधज्ञा नवान्‌ । (अक्ति + ) हो । इपकारण ( अनिमिषः ) 
इन्द्रादिक देवता । [।वेश्वसरनः | बह्म॥।द्‌कर | [ अजया | अविद्याप्तहित। [ तब] तुम्हारे ॥ 
[ बा्िम्‌ | पूजन के उपदह।र को | [ उद्वहन्ति ] समपण करते है । ओर [ पतभदनि] म 
करते हँ । [च] भी। अथात्‌ जेसे सेवक पुरुष, अपनी ल्ियोस हित, स्वामी की पवा 
ह तेपे ही इनद्रादिकर देवता ञ।र उन के मी पूजनीय ब्रह्मादिक मी, अपनी भविति यक्त 
होतहुए तुम्हं वि स्तमपण करते हं अथ।त्‌ तुम्हारी सेवा करते हं भोर मनुष्यो के दि 
हए इग्यकम्यादिरूप वि को जप मौ मक्षण करते हं । इस्त मं दष्टांत-[ बषेमनः] | 
खण्ड के स्वामी राज । [अचिछक्ि।तेपतः-इव ] चक्रवत्त। राजा को जपते अथात्‌ जतेयोडे 
देया के स्वामी राने, सपने प्रनाअ। के दियेहुए्‌ करमर आदि को ग्रहण करके, चक्रवत्तीं 
राजाको स्वयं कर मेटषूपस्ने सम्पण करते हं तेपे ही बह्मादिक देवता भी ब छ सम¶ण कर 
है । यदि कोई कहे कि-क्यो तो-[ मवतः] काङरूप तुम से | ( चकिताः] प्र्हुभा ह 
जन को एपे। [ सन्तः+) हातेहुए । ( यत्न) जप्त स्रष्ट रचने आदि कमेक उपर (वे) 
जो ब्रह्मादिक । (तु ) ता । ( आधेक्ृताः ) नियुक्त करेए इं । ( त +) वह । (तत्‌) 
उप्तकमे को । ( विदधाति ) करते हं । अथात्‌ आप की भाज्ञा का पाटन काना यह खं 
का बलि स्रमपेण करना हं ॥ श्रीधरी की अनक्ति -“अनिन्द्रियोऽपि यो देवः प्वकाष्क 
| | स्ैत्तः सवेकत्तो च सवेतेव्यं नमामि तम्‌ ॥ › भात्‌ जो देव इन्धिय 
खूप उप।धियां से रहित दाकर मी पकर इन्द्रिया की शक्तियों को धारण केवह, 
“4 -अपाणिपादो जवनो प्रहता पश्यत्यचक्षुः स णोयकः । स वेत्ति वेयं न च तस्य 

हरभ्रयं पुरुप पुराणम्‌ । 

२ भीषास्माद्वातः पवते । मीषादंति भीषास्मादभ्निशेनदरश्च । शत्युधोवति पञ्चम शते # 
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द्शभस्वन्ध भाषाटीका सहित । (. १७४७ ) 











म भ 


| , ` -्वाा------------------- 
॥ २८ ॥ स्थिरचरजातयः स्युरजनयोत्थनिमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि प 
रस्य वियुक्तं ततः ॥ नदि परमस्य कथिदपरो न परश्च भवेद्ियत इवापदस्य 
त शून्यतुलां दधतः ॥ २६॥ अपरिमिता धबास्तनुश्रतो यदि सैगतास्तहि 


1 ह 3-~--------८ न्क ~~ < 


|| वज्ञ ओर सवके कत्त हँ उन सव के सेवन करनेयेग्य परमेश्वर को भँ ननः करतार 
||॥ २८ ॥ इस प्रकार इन्द्रिया के परवत्तक ईश्वर का, इन्द्रिये के वरीमृत मनुष्य सेवन क- 
|| सते ह; एसा कहा. अत्र" यथ्ररिष्यादि' दूरी श्रुति, इतने ही कारण से प्राणी ईश्वर 
का पवन करते हं एसा नहीं हँ किन्तु उनसे स्वयं उत्पन्नहुए है इप्तकारण उन कात्तेवनं 
कते ह, एपा वणन करन कं नेमेत्त कहती हं करं - ८ विमुक्त ) हे नित्यमुक्त इश्वर 
| (ततः ) माया स्त | ( परस्य ,) पर, अथात्‌ माया के भी प्रेरक । ( तव ) तम्हारी (यदि) 
जव । ( अजया ) मायाके त्ताथ।(उदक्षया) केवर अवङोकनमा्रतते दी । (विहरः +कीड 
(भवति+)होती हं । (तद्‌ा+) तव।(उत्थनिमित्तयुजः) ° तुम्हरे अवटोकनपात्रसेः निन क 
कमे ओर कमयुक्त लिङ्गदारीर प्रकर्हुए दं एमे ।(स्थिरचरनातयः) स्थावर भर जङ्गम जाति 
||केजीव । (स्युः ) उत्पन्न होते हँ । इसपे तुम्हारे विण को दिषमता नहीं आती हे वयो कि- 
[परमस्य ] परमदयाु । [ वियत इव ] आकारा की समान सम 1 [रन्यतुराम्‌। शून्य की 
| समता को । [ द्धतः | स्वीकार करनेवछे । ओर्‌ [ अपदस्य ] वाणी तथा मन के | 
[ तः ] तुम्हं । [ कथित्‌ ] उन जीर्वो मं से कोई । [ अपरः ] अपना । अथवा [ पर 
पराया । ( च ) मी । [ नहि ] नदीं । | मवेत्‌ | होता । इसकारण उन जीवो को तुम्हारा 
यु पे सेवन करनाहा उचित इ ॥ श्राधरजा कां अनक्ाते-' त्वदक्षणवङ्क्चोममा- 
| | यवेधितकमिभिः। जातान्‌ संप्ररतः खिन्नन्नृहरे पाहि नः पितः॥+अ्थात्‌-हे नृहरे ! हे पितः! 
¦ | तुम्हारे भवखकनमात्रपते क्षोम को प्राप्त हु माया करके जागृत होनेवाडे कर्म करके उ- 
|| लत्हए ओर जन्म मरणरूप संसार को प्राप्त तथा सि्नदेनेवढे हमारी तुम रक्षाकरो 1२९ 
| | (इसप्रकार परमात्मा से अविद्योपाधेक नीव हते हं ओर वह उन परमात्मा की सेवा क- 
| | ति ई रेसा कहा | अब, यदि उन की अविद्या एके दै तत्र ता उक्तसे वैषेहुए जीवके मी 
एक हनेते एक की मुक्ति होनेपर सव की मुक्ति होने का दाप अविगा ओर यदि अविद्या- 
क्षो नाना ( बहतप्ती ) मानं ओर जीवात्मा एक मनेतो एक अंश म अविद्या द्र होने 
पर्‌ मी उदी जीवात्मा का अन्य अंशा मे संप्तार दूर.न होने के कःरण किसी की मोक्ष ही नदीं 
| ज्ा एक भोर जवा (जनक) मने । नह जीतम यदिजतयनतसूषम्‌ 
| । १ यथाग्नेः शुद्र विस्फुलगा व्युच्चरन्येवेमवास्मादत्मनः सर्व प्राणाः सवं लोकाः सवै देवा-सर्वाणि 


| भरतानि सै एत आत्मानो व्युश्चरन्ति । इव्याःदे ॥ 
।न प्त इत्यपदस्तस्य वाङ्मनसयोरगोचरस्येत्यथेः ॥ 
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( १७४८ ) सन्वय भीषद्धागवत- _ ` पपरी 
न श्ास्यतेति नियमो श्चैव नेतरथा ॥ अजनि च यन्मयं तदविषुच्य निपत्‌ भ" 
त्सममनुजानतां यदमते मतदुष्टतया ॥ ३० ॥ न घटत उद्धवः भरङृतिपूरपप 
है तो देहव्यापि चैतन्य नदीं वनप्तकेगा ओर देहकी समान परिमाणवाछे जीव। ताह 
मरर्नेगे तो उन को सावयव होने के कारण अनित्यता प्राप्त होगी ओर एेसा होनेपर 
छक के साधनो की मी व्यथेता होयगी इ्ठकर२ण वह नीव वास्तव मे पवैगत्‌ ओरनिच || 
दसा कितने दी नैयायिक आदि नते द. उन के सत का दूषण करनेवाढी क्रितनी ह 
एक श्रुतिर्ये कहती ह-( ध्रुव ) हे नित्यस्वरूप प्रमो ! [ जीवाः ] नीव । [ यदि ]नो।| 
[ अपरिपिता; | वास्तव म अपत्या | [ ध्रुवाः | नित्य { च ) जर । [ पवेगताः1 | 
` सर्व व्यापक | (स्यु : ) हां । [ तहिं ] तो । [ तेषाम्‌+ ] उन का  तुण्हारी समान्‌ 
होने के कारण; [ श।स्यता ] शिक्षा एने के योग्यपना । [ न ] नहीं होसकेगा । [ इति 
इद्दकारण ८ भवता + ) तुम्हारे द्वारा। (नियमः) उन का नियमन] [ न] नही । यत्‌) 
हीगा | | इतरथ। ] जोर तक्ता न होनेपर । | नियमः -[- ` | तुम से उन का नियमन 
2 (घटते + ) वन सक्ता हे । कयो फ-(यन्मयम्‌-च) जिप्त विम्बरूप ब्रह्म से अविद्य भद । 
^ || उपाधि के कारण विकाररूप ( जीवास्यम्‌ + ) जीवनामक प्रतिविम्ब | (अनि) उत्तर | 
^ | इआ हे । (तत्‌) वह विम्बरूप व्रह्म । (अविमुच्य) “अपने प्रतिविम्बरूप नीवविकारक॥ | 
" , || कारणङ्प से उप्त का त्याग न करके । ( नियन्त ) नियमन करनेवाडा। (मवेत्‌) हेया ॥ 
यदि कहो केवह कोनसा है £ तो-(समम्‌) जो सवत्र अनुस्यूत किय पुराहुभा हे। 
दि कोह कहे किं-“ जो, वह ' एमे संकुचित शब्द्‌] से कयो कहते हो ए यदि पत्ना! 
होय तो स्पष्टरूप से उस का वणेन करो, तो-( मतदुष्टतया ) जानने म गह वतु 
दोष होने के कारण । [ अनुजानताम्‌ ] हम जानते हं एेसा कहनेवाछा को || 
[ अमतम्‌ ] प्रायः समञ्चन म नहं। आया हं । वह यत्‌ तत्‌ [ जो, वह ] शव्द से प्रह 
दित न होनेवाा, अतक्यं ओर्‌ स्कर पदार्था मं व्याप्त होकर रहनेवाडा वतु द जीव 
का नियामकं हायगा ॥ श्राधरजः का अन॒कृति-“ अन्तयेन्ता पवेरोकस्य गति श्रत 
यक्तय। चैवमवावत्तेयः । यः सवेज्ञः स्ेराक्तेनपिहः श्रीमन्तं त चेततेवावख्मे॥ अष 
निन को श्रति ने ओर युक्ति ने सकर रोकं का अन्तर्यामी वणन कराह ओर नोरे 
ही निश्चय करनेयोग्य ह तथा जो सवेन्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ ह उन श्रीमन्‌ नृपतिह मग्र 
को ही भँ चित्त से भाश्चय करता दू ॥ ३० ॥ अव, विम्बरूपी परमाताति जीवहं 


(न 


१ यस्यामतं तस्य मत मत यस्य न वेद्‌ सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतां । अव 
नैव भ्रोवाच स ह तृष्णा वश्रूव याद्‌ मन्यस सुवेदेति ददरमेवापि नूनं त्वं वेत्य ब्रह्मणो स्यं चद्‌ 
| यदस्य देवेष ॥ [6 
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| रनयारुमययुजा भवत्यसुश्रता जखबुद्भुदवत्‌ ॥ सयित इमे ततो वितिधनाम- | (ः ॥ 1 | 


च कके ॐ 





ना _`_________________्‌्‌_ 
इषकारण परमात्मा जीव का नियन्ता ओर जीव नियम्य हे, यदि एसा कहाजाय त- | 
जीवो को अनित्यपना प्राप्त दानपते प्रतिदिन करेहुए्‌ कमोदिको काना भैर न करहरा || ` 
की प्राति होने का प्रपङ्ग होयगा आर मोक्ष नाम से जीवक स्वप का नारा ही होनायग॥ || ` 


| भोर सिद्धान्ती तो-स्वपरकाश आनन्दमय जीवात्मा के अविद्याके करेहुएु अनर्थो के || ` 
दूर होने को ही मोक्ष कहता हं । इप्तकारण यह विरोष हुभा, एेसी को राङ्क करे तो- || 
अनतःकरण आदि उपाया के जन्म से ६। ज।व। कं जन्म होते हं, वास्तव म नीं होते । 
एता कहने के निमित्त शङ्क करते हँ कि-नीवखूप से उत्पत्ति प्रकृति की होती दैवा ॥ __ ` 
| पष की होती हे १ अथवा दोना की होती है १ यदि कहो प्रकृति की नवस्पसे॥ ` || 

उत्पत्ति होती हे तो- जीवों को जडत। प्राप्त होयगी, यदि करेगे कि पुरुष दी || ` 
जीवरूप से उत्पत्ति होती हे तो-पुरुष को विकारीपना प्राप्त होयग $ इसकारण दी दोन || ` 


[ ^) & 


करी भी जीवरूप पे उत्पत्ति नद हाती हं एता कहते हं किं -( अनयोः ) ‹ अनामेकामि- 
व्यादि श्रुति म अजत्व काहेयं जन्मरहित वणन करहुए्‌ । (प्रङ्ृतिपूरषयोः ) प्रकृति 
पुरुष की अथात्‌ केवड प्रकृति कौ वा केवङ पुरुष कौ । (उद्धवः) नीवरूप से उत्पत्ति} || 
(न) नहीं । (घटते ) होप्तक्ती हे । (उमययुजा ) प्रकृति ओर परुष इन दोना म एक || ` ` 
का दूसरे के उपर अध्याप्त होने पर तिस प्त । (जघुमृतः) प्राण आदि उपधिर्यो से || 
युक्तजीव । ( जखबुद्रुदवत्‌ ) ज छ कं बुखबुङ। क। समान अथात्‌ जपे केवर वायु स॒ जार्‌ । 
केवट ज से बङ्वछे नदीं होते हँ किन्तु वह वायु ओर नङ दोना एकतर मिं तो तव, 
| ह उतसच हेति दै ति्ीभरकार(मवन्ति) उत्पन्न होते हं । अथोत्‌ नेप बुखबुरे उत्पन्न होने 
वायु निमित्त कारण हे भर नक्‌ उपादान कारण इं तेपे दी नीवा की उत्पत्ति हानम्‌ || ` 
कृति निमित्त कारण है भर पुरुष उपादान कारण हे । तात्पय यह ह के-प्रक़ति आर || 
पदप की एकत से जीव की उत्पत्ति होती हे भार ८ एकमेवाद्वितीयं रह्म इत्यादि श्तिया || ` 
के व ते ओर उत्पत्ति के श्रवण करक जीव का जन्म भपाधिक हं, वास्तविकं नही हं 
(रा तिद्ध होता है । अव जीवों कं ङ्य का प्रकार कहते हं के-( ततः) वास्तव म जन्म्‌ 
हीह इप्तकारण से । (ते) वह । ८ इभे ) यह जीव । ( वित्रिघनामगुणेः ) नाम गुण || 
|| अदि भपने नानाप्रकार के कार्योपाधियाँ के स्ताथ „ (परमे ) उपाषेगून्य । ( त्वयि ) | श 
| तहर वि। ‹ सुषुप्ति ओर प्रयय के समयः । (मघ्रनि › र्द म । (अशेषरपा इव) सकङ || 
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१ अजामकां कोदितश्चङ्ककृष्णा बन्हयं परजां जनयन्ता सरूपाम्‌ 1 अजे ह्यकों जुषमाणा ऽ नुरोत जहा- । 
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येनाभुक्तभोगामजो ऽन्यः । | | + 
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( २७५० ) सान्वय भीमद्धागवत- [प्रीति 
गणे; परमे सरित इवाणेते मधुनि खिव्युरशेषरसाः ॥ ३१ ॥ उष त भाः । 
यथा ्रतममाष्वदगत्य शरश धयाऽभव दध्रात भावमनुपमवप्‌ ॥ क 


फूं के रस। का पमान । अथात्‌ नेसे राद म सनदी फूड के रपत, विशेष क 
| भिन्न २ पदिचानने मँ नही भति दँ तथापि प्तामान्यूप ते पम्न म जानति ह तेद 
सषि ए प्रठयकाट पे तुम्हरे विँ ठ्य को प्राप्तहृए जीव, यद्यपि विशेषह्पपे सप्र 
षने म न! अति हं तथापि उन का कारण जिङ्गररीर रहने के कारण पतामान्यह्पप्त 
पतमन्चनाते हँ भोर मुक्ति के समय ते-( अणवे ) समुद्र म | ( सरितः ह्व ) नेप नदिय 
८ अवने नामङ््मा को त्यागकर एकमावपे ठ्य को प्राप्त होजाती ह तेप दी पक्र जी 
| निर्पाधिक तहरे विं अपने मीमाव को छोडकर (ट्युः)एकी मावत डय को प्रहर 
ह| श्रौषरनी की अनुकृति-“यप्ििन्नु्यद्धिख्यमपि यद्ध।ति विश्वं छ्याद जीवेपेत गुह 
णया केवत्यावतरोधे।भत्यःतान्तं नति सहस तिन्धुवरत्सिन्धुध्ये मध्येचित्त त्रिमुवनगृए | 
मावये तं दरसिहम्‌॥'अथ।त्‌-नीरवां सहित यह विश्च जिन के विषे कमानुप्तारभकट होकर पिए 
प्र्य आदि क तमय छीन होताहआ मप्तताहै ओर गुरी कृपा होने केव भवङ्नात। 
प्राप्तहोनेपर जप्त समुद्रम नदिय नामषूपकेो छोड तीहुहं छन होत।हं तेप ही एकपराथ जिनके 
| विँ अत्यन्त अन्त को अथात्‌ एकीमावरूप मोक्षको प्राप्त होता हे तिनत्रिोकी के 
नृसिंह मगवान्‌ को मेँ चित्तके मध्यम ध्यान करता हू ॥ ६१ ॥ इपतप्रकार पे 
जीव उत्पन्न होति ई ओर परमेश्वर के वश्षीमत होकर कमे करते दै तथा रि ति 
परमेश्वर के विरही ठ्यको प्राप्त होजाते हं रेता संसारचक्र मे परिथरिमण कहा । ॐ 


(+ 


उस स॑पार के दूर होने के निमित्त ^ परीत्य मृतानीत्यादि,्चतिये मगवद्धाव का वेन 
@ _ @ जल जै 


करती है ८ अमीषु )इन। ( चष ) संप्तारी जीवा म । (तव ) तुम्हारी । (मायया ) ¶॥ 
साकरके | ( अनुप्रमवम्‌ ) वारंवार जन्ममरणद्प । ( भ्रमम्‌ ) भ्रमण के ( 
जानकर । ८ सधियः ) विवेकी पुरूष । ( अमवे ) सप्तार को द्र करनेवाडे । ( तपि 
तम्हारे विँ | श्रवणकीततेन आदिके द्वारा । ( भूम्‌ } अत्यमत | ( मवम्‌ ) भरि 
को ।- (दधति ) करते ह । यदि कहो कि-उप्त मक्ति के करनेप्तेक्या होता है १7े- 


क 0 0) 
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१ यथा सौम्य मधु मधुकृतां निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां ब्रक्षाणां रसान्समवहारभकतां 
यथा तत्र न विवेकं लभन्ते अमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुष्यादं वक्षस्य रसोऽस्मीव्यवमेव खु 
सवः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पयामह इति ॥ - व 

२ यथा नयः खन्दमानाः समुद्रे अस्ते गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्रान्नामस्पद्विुः ए 
त्परं पुरुषयुपंति देव्यम्‌ ॥ न 

३ परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सवौःअरदिरोः दिशश्च । उपस्थाय प्रथमजामृतयालना 
मभिसंविवेरा ॥ ॑ | 2 


ति 


` 
अध्याय ] दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १७५१ ) 














थमनुदतेतां भवभय तव यद्‌ ुङकुटिः जति बृहक्षिणेमिरभवच्छरणेष भय॑ ॥ 
॥ ३२ ॥ विलितहषीकवायुभिर दांतमनस्तुरगे य इह यतति य॑तुमतिलोखमु- 
पायाखद्‌ः ॥ उप्रसनशतान्वताः समवहाय गुरोश्चरण वणिज इवाज सल्यज़्- 


ङ्म) उद क नन्व नन्त त्जक्नाजन््ल 
सृप्र का मय ( कथम्‌ ) कत्त । ( मवेत्‌+ ,) हागा ९ भयात्‌ कभी नदीं होगा । (यत) 
कृयाङि-( तव ) तुम्हारा । ( भ्रुकुटिः ) श्रकुरि को चछानारूप | ८ तरिणेमिई ) 
शीत-उष्ण भोर वष। इन तीन मागवाहा प्॒म्बतप्रनामक काक । ( जमवच्छरणषु ) ` 
|| जिन के तुम रक्षक नह हा एप पुरुष। म दही | ( मयम्‌ ) जन्ममरण आदिख्पर मय 
करो | (सृजति ) उत्पन्नकरता इ, इप्तकारण ही विचारवान्‌ परुष तम्हारी मक्ति करते 
ह || श्रीषरनी की अनक्ृति-^तप्तारचकक्रकैषिदीशमुदीणनानामवतापतघम्‌ । कथ- 
द्विदापन्नमिह प्रपन्न त्वमुद्धर श्रनह्‌र नखाकम्‌ ॥ जथात्‌-हं न्‌! घट्‌ मगवन्‌ ! सपार 
| चक्रके दतां से विदैणहुए ओर बढेहृए नानाप्रकार के सांप्तारिक तापा सि तपेहए 
|| एवं बडी कठिनता से किती प्रकार इत ्तत्तार म मानवल्ञरीर को प्राप्त होकर तुम्हारी 
शरण मे आयेहए मेरा त॒म उद्धार करो ॥ ३२ ॥ वह भगवद्धक्ति, भन को व्ल म्‌ 
क्ररनेपर होती है ओर वह मनको वश्च म करना गुरु के आश्रये होता है, इप्तकारण 
|| ।तद्िज्ञानारथ प्त गुरूमवेत्यादि, शरुतिर्यःगुर का आश्रय करने का वणेन करती हे कि-:अन) 
हे जन्मरहित परमेश्वर ! (विनितदषीकवायुभिः) जिन्हा ने अपनी इन्द्रियां को ओर प्रा- 
्ँकोजीता है एमे योगियों करके | [ भदन्तम्‌ ) व्च म करने के अशक्य रेत | 
पिढोखम्‌ ] आतिचश्चङ । [ मनस्तुरगम्‌ ] अपने मनरूषी घोडे को ।[ यन्तुम्‌ } व्च म 
| कने के निमित्त । [ ये ] जो । [ यतन्ति ] यन्न करते हं । [ ते] वह । [गुः] गुरु के। 
॥| [ चरणम्‌ ] चरण कौ । [पमवहाय | त्यागकरर । अथात्‌ गुरु के चरण का जश्चय न्‌ 
[उपायलिदः ] दूक्षरे उपायं मे छश मोगतेहुए ।  व्यतनशतान्विताः ] सेक 
ते तिरस्कार को प्राप्तहुए । ( अक्ृतकणधराः ) माहा का आश्रय न करनेवाङे 
(जङधे(-हव ) समुद्र म जस । “ ट:ःख पत्‌ हं । वेत्त ह। ! ( इह , इस जन्ममरण- 
पार मे | ‹ दुःख को प्राप्त । ( सन्ति ) ह ॥ भयात्‌ जपत विनामद्धाह्‌। के व्यापारी 
तर गेति खति दै तैसे ही विनागुरु के ` सांपारिक पुरुष सस।रसमुद्र म गोते खलति हे 
म्न निश्वठ नहीं होता है परन्तु गुरु के बताये भगवद्धननरूप सुख का अनुमव 
द्‌ तो मन स्वयं दी नश्वर होजाता हे । श्रीधरजी की अनुङ्ृति-“ यद्‌ परानन्दगुरो मव- | 
१ तद्ज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि भ्रोन्नियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । आचाथैवान्‌ पुरुषो वेद \ वा 
हण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनव सुविज्ञानाय अषठेत्यायाः श्रुतयः ॥ 
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सुखयति कान्वह स्वव्रेहते स्तरानरस्तभगे ॥ २८४ ॥ भुवि पुरुपुण्यतीथसदना- 
न्यषयो विमद्‌ास्त उत भवत्पद्‌ाम्बुजहृदोाऽपभिदंघ्रेनलाः ॥ दधति स 
त्पदे पद्‌ मनो मे मगवहभत । तद्‌। निरस्ताखिरूसाधनश्रमः श्रयेय सौख्य मवतः कृषतः ` 
अथात्‌-हे मगवन्‌ | हे परमानन्द्स्वरूप गुरो ! जज आप की कृपा सेमेरा मन भके 
स्वरूप म स्थान पवि त्‌। क्रक साधनाकं श्रम स्र रहत होकर परम सुख की प्राप २९६।३३॥ 
अव “परीक्ष्य छोकान्‌ इत्यादे ' दूसरी कितनी ही श्चतिय वेराग्य का वणेन करती हं कि 

| ८ श्रयत; › तुम्हारी सेवा करनेवाटे पुरुष को । ( स्वेरसे ) सकंड सुते के स्थान रे 
प्रमानन्द्स्वखूप । (त्वाये ) तुम । ( आत्मनि ) त्मा के । ( तति) प्राप होनेपर (छन. 
नपुतात्मदारधषनधामधरासुर्थः , स्वजन, पुत्र, देह, ख, षन, गृह, ममि, प्राण अद्रय 

आदि अतितुच्छ सुखकर पाधन करके । ( किम्‌ )कोनसा छाम हं अथात्‌ केह कमनही 
८ इति ) ए । (स्तत्‌ ) परमाथ सुख का । ( नजानताम्‌) न जाननेवले | भैर (परिधु- 
नतः) खी के साथ मिखक्रर्‌ ( रनये ) रतिसुख के निमित्त । ( चरताम्‌ ) धमे हन- - 
वे | ( नृणाम्‌ ) पुरुषो को ८ स्वविहते › स्वय नाशवन्‌ । ओर (स्वनिरस्तमो ) खथ 
ही साररहित एसे | [इह ] इष संसार म [ कः-नु ] मड स्वजन आदि कोनप्ता अथ ॥ 
(स॒लयति) सुख दनेवाङा हे £ अथात्‌ कोइ सुख देनव।खा नहीं हँ ॥ श्रीष्रनी की अ- 
नक्रति-^ मजतो हि मवान्‌ साक्षात्परमानन्दाचेद्धनः ।आत्भैव किमतः कत्य 
सुतादिभिः ॥ भथात्‌-ह मगवन्‌ ! निःसन्देड, मजन करनेवाटे को पताक्षात्‌ परमानन्द 
चेतन्यधघन तुम आत्मा प्रप्त होते हो तो फिर इन तुच्छ खी पुत्रादिकं से उपक 
कये हे? अथात्‌ कई काथं नदी हे ॥ ३६४ ॥ इसप्रक्रार गुरुके उपदेश पे भाततच 
जानकर स।र अपार का विवेक हाने त्ते वेरक्तद्ुए प्रुष को,सत्पङ्गति पे तच्वष्षात्छ 
होता हे, इपर विषय मं ‹ श्रोतम्यो मन्तव्य इत्यादि › श्ुतियं सदाचार का वणेन कातीहै 
क्रि-(य +) जो । (विमदाः ) नेरहङ्कारी । ( भवत्पद्‌ाम्बजहदः ) तम्हारे चणक | 
क] हृद्य मँ ध्यान करनेवाङे । ओर (अद्यभिदेत्रि नखाः ) अपने चरणोदक पे गे ३ 
। क] नाज्ञ करनेवाले । ऋषि हं । (ते) वह । ८ उत ) भमी । सत्पमागम रेने हि 
मित्त ८ भवि ) मूतछ पर । ( पुशुपुण्यतीथप्तदनानि ) बहुत पण्यकारी तीर्थो का, माः 
के मन्दिर का जर मगवान्‌ के केर का (उपापतते ¬1- ) सेवन करते है । क्यचि 
१ परीक्ष्य लोकान्‌ कमेचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌ न स्त्यकृतः कृतेन । यदा सरवै ्मच्ने इ 


स्य हृदिस्थिताः अथ मर्त्योमतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनते ॥ 
२ श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्यः । इत्यादयः ॥ 
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4 य आत्मनि निलय्ुखे न पुनरुपासते एरुषसारदहरावसथान्‌ ॥ ३५॥ 
तह्‌। दी प्रायः सत्प्मागम होत्‌। हं ( त+ ) बह ऋषि । (पुनः ) फिर | ( परषप्तारहरा- 
वुपथान्‌ ) परुष के वेवक्) स्भय; वयः क्षणा, दयाःरान्त आदिक को नाह करनेवाखे 
धरं को | ( न ) रहीं । ( उपासते ) सेवन काते ह । (प्रमो+) हेप्रमो | (ये) जो 
| षि | ( नित्यप्रख ) नेत्यस्खरूपी । ( त्वयि ) तम । ( आत्मनि ) आसा के विव | 
( प्क्त्‌ ) एकवार भी । (मनः ) मन कृ | ( दधति) धारण करते हं । वहे भी विवेक।- 
कर| का नाश कःरनेवच गृ का सेवन नर करते है, फिर परिटे क्देहए परमसमथ 
कपि, घा का ९वन नद्‌। करते इष का ता कहना ही क्या 2 भ्रीधरजी की अनङ्ृति- 
पञ्चचङ्तदज्नसङ्कमनिरा त्वामेव सञ्चन्तयन्न्तः सन्ति यतो यतो गतमद्‌स्तानाश्रगा- 
नवक्न्‌ । नित्ये तन्मुखपड्कनाद्विगलितत्वत्पुण्यगाय्‌।खतखोतःपम्डुवक्म्प्टृतो नरहरे न 
स्यापह्‌ देहमत्‌ ॥ › अथ।त्‌-हे प्रमो नृहरे ! उन द्ीपृ्रादिक्ता के शारीरो के ङ्ध को 
गता अर्‌ राधिदिन तुम्हारा दी मर्खाप्रक्रार्‌ चिन्तवन करताह्‌ भा तथा जह नह निर- 
मिमानी सन्दननदह उन जाश्रम्‌ म॑ वद्तताहअ, नित्य उनके सुखरूप कमस निकटे- 
हुए तुम्हारी पवित्र कथःरूप अख्त के खेत के प्रवाह मं यथोचित स्नान करके भ इप्‌ 
अनथक टदेहकान धारण करनवाटछा अथात्‌ मक्त कव हाञगा? ॥ ३५ | 
अव ज्गितनी दी श्रत प्रश्नोत्तर के द्रा मननप्येक तत्वनिश्चथ करने की रीति कहती 
ह-तिप्तमे पाहिरे प्ररन-८ इदम्‌ ) ' यह मेँ ओर यहमेरा इसप्रकार प्रतीति आनवाय 
॥ यह प्न द्वेत । ( सत्‌ ) प्त्यस्वखूप ह । क्याकि ( सतः ) बह्मरूप सत्यवस्तु स॒} (५ उ- 
[| त्थितम्‌ ) उत्पन्नहुभा हे । अथे।त्‌ नो वस्तु निप्र से उत्पन्न होताहे वह तद्रूप क हिय उप॒ 
|| क रूपवाला ही होता है, एता सव के देखने म आता हे, जेते सुवणे से उत्पन्नहुए्‌ कुण्डङ 
भादि वघ सुवण ह। हत ह तसह! सत्यरूप ब्रह्म तञ उत्पन्न हुजा यत्व इत 
ही हे] ( इति चत्‌ ) एसा यद्‌ मीमाप्तका का प्रश्न इय त, उसका उत्तर यह हं 1क- 
(ननु तकेदतम्‌ ) यह तुम्हारा अनुमान विचार करने पर वाधित होता हे । यदि कदो कि 
तै तो-तुम दवैतका स्त्य वस्तु से अभेद्‌ करने की इच्छा करते हो, परन्तु उस कें सिद्धः 
| कने मँ तमने जे कारण कहा, उप्तही कारण स्र वह सिद्ध न होकर उख्या दवेत का मेद्‌ 
|! तिद्ध होता है, क्यो पत्य वस्तु से उत्पन्न हुभा, इतना कहने से दी उप्र का स्त्यवस्तु | 
| त निरा होना समञ्च मँ आता हे, ओ।र नो सत्य सरे निरा हे वह असत्य सिद्ध होता | 
, इते तुम्हारा कहना ठकि नहीं हे। इत्तपर किर प्ररन करो करि-दम अभेद करने की | 
इच्छ] नहीं करते द किन्तु मेद्‌ का निषेध करना चाहते दै, वह इसप्रकार किं- द्वैत, स्य 


प नेराडा नह्‌। ₹, व्प्यकि-ह्‌ स्त्य क् उत्पन्नदहअा 2, ज्‌! {जस स उत्पन्न ह्‌।त्‌[ इ वह्‌ 
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उप्तसे निरा नहीं होता है, जेप सवणे ते हनेवाछ कुण्ड पुणे त निएठे नदी || 
हैँ, इप्त्रकार भद्‌ का निषेध करने षं जभेदही तिद्ध होत। दे ना २। इ कथन काउत्तायूह 


[4 [ कि 


है कि-( क्वच ) कही । ( व्यभिचरति ) ्यभिचार को प्र प्त होत। है अथत्‌जे नि 
उत्पच्च होता है वह उस से भिन्न नदीं होता है यह तुम्दारा ब.हना सवत्र ठीक नदी कैडता ' 
देखो-पित्‌। पे उत्पन्न हु > पुत्र अ।र मृद्धर ते होनेवाडा घटभ्रध्वंप्( घट का टूटन्‌।) यह 
| उन से निर ठे नदी होत क्या? कैन्तु होतेदी हं । इपतपर फिर प्रन कर्‌ फि-ने वतुनिष् 
| उपादान से उत्पन्न होती है वहवस्तु उप्त उपादान से कभीमी निराढी नदी होती देषो- 
कुण्डङ सुवणेहूप उपादान ते उत्पन्न हुए ह वह उप्त सुवण पे क्ीमी निरे हीरे 
| पिता ओर मुद्रर यह पुत्र गर घटप्रव्वेततके उपाद्‌ न कारण नहीं है क्नु निित्त्रएण 
हँ इसकारण हमारे कहने म कुछ वाध नं आत्‌। है । इस्त कथन का दूषणप उत्त यह 
क्रि-( क्वच ) विपती स्थानपर ( र्षा ) काये अपतत्‌ ही होत। दै अथौत्‌जोवक् निप 
उपादान से होती है वह वस्तु तिप्त उपादानपे भिन्न नदी होती हे यह तुम्हारा भनुमान दहल 


वाटा नह।€, कया #-रज्जुरू१ उपादान स हा नवा सप रञ्ज्‌ ५६।भन्नह। त्‌ ह अ प्न 
क सत्य होनेपर भी वह मिथ्याद्‌।ता है । यदि उस को सत्य का तो जेते कुण्ड 


का वाध नदी दहोता है तेसे स्पैका मी व।ध नहीं होना चादियि, वह होता हय 
नहीं £ अथीत्‌ होताही ६ । इप्तपर फिर यह प्ररन दै कि--रज्जनु म माप्तनेवलेप्ष क 
केव रञ्ज € उपादान कारण नह हं कन्तु उतत कं पाथम दसरा भन्ञान भी 
कारण हे, इसकारण अनज्ञानसरदित रञ्ज से हानेव।छे पपे का मिथ्यात्व हे।। है, ए 
केवङ सत्य ब्रह्म उपाद्‌ान सते होनेव छे जगत्‌ म॑ मिथ्यापना नही भवेगा; इप्करारण य 
जगत्ख्प द्वैत भिथ्या न्ह है किन्तु प्रत्य ह । इप्तकथन का दूषणप उत्तर कह हं 
क्रि-( उमययुक्‌ ) पत्यरूप ब्रह्म आर उसके स्ताथ म के अविद्या इन दृन। उपदन 
होनेव।खा यह दवैतष्प प्रपञ्च भा । ( तथा ) स्त्य | (न) नह। हं | करनु ब्रह भ्‌ 
अविद्या दानो से उत्पन्न हानेकृ कारण रज्जुभं माप्रनवाङे सपं की पतमान गिथ्यादष्ड 
रता हं, सत्य नढं। + ह।ता । इप्त पर्‌ ।फर्‌ श्ररन इता हे ।कं-इप कहहुए कराए 
दवेतख्प प्रपञ्च का सत्यत्व नहे। वतनता प्र्‌ तु हम इपर कारण स्न प्रपञ्च का सत्यत। 

रते द करि-यह द्वैत सत्य हे, क्याक्रि- पतसे “ घड से जठ छाना आदि ' कये 


® ¢ ग्द 


होते है,जो स्तव्य नह। ह। उस पत कायं सिद्ध नह होता हे;नेप पीपी म मासनेवाद्मर्त 
८ चँदी ) सत्य नदी होत। है, क्याक्षि-उप्त ते काय ्िद्ध नदी होताहै दप 
उत्तर यड हे कि-( व्यवदवय्‌ , व्यतव्रहार्‌ के नेभिंत्त | ( विकल्पः ) भ्रम । (इक 
इच्छित ह अथात्‌ खट सपर्य स म कभ। कमा यवहार चरताहुआ। देखने म ५8 
सत्यदहा पदाथे सद्‌ा उवार म चहिये एप्त नहीं हे; इप्कारण प्रपञ्च का ग्यतहार्‌ चछ 
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द्शमस्कन्ध भाषारीश्ा सदित | ( १७५५ ) 
3 द्ेतरूपी।भ्रम को महण करना चाहिये यह हम इष्ट हे । इसपर फिर प्ररन होता 
||ह किं-नो वस्तु एक स्थानपर स॒त्य होती हे उप्त का दपर स्थानपर नो भरोप (धोखा) 
होना उत के भम्‌ कहते हं, जसे एपेको एक स्थानप्र सत्य देखा होता हैते! उप्त का 
| रउनुप्र्‌ आरोप हाता हे अतएद वह भ्रम होता हे; तेभे द ब्रह्म गे द्वेतका भरम होने के 
||| ्रिषय प दूसरे स्थानपर्‌ द्वैत प्तत्य हाना चाहिये । आकाशपुप्प अत्यन्त ही असत्य है 
| सकारण उस का इूमरे स्थान म॑ जार।प्‌ नह होता हं तेपे देत अत्यन्त ही अक्तत्‌ होता 
|| ते] उसका ब्रह्म म जाराप नदय होता, भर वह ते हु हे, इपर से द्वैत सत्य सिद्ध होकर 
|| हारा मद्वत ही प्तत्य हं एता ।तेद्ध नही होता हं | इप्त कथन का खण्डनरूप उत्तर 
| यह हे ।क#-( अन्धपरम्परया ,) अन्डपरम्परा करकं, जो भ्रम ( आरोप ) वह व्यवहार 
चानं कं ।>।मत्त हम ६८६,अथ। त्‌ इस बड कं वृक्षपर्‌ भन ।'पेडाच देखा ह्‌'एेसा एक अन्ध 
र न दूरे अन्धे से कहा,उसन त्तरे स, तेसर ने चये से इसप्रकार परम्परापते पिशाचके ज्ञान की 
|| पमान जो निर्विवाद्‌ परिवःद चछती होती! है उस परिपाटी को अन्घपरम्परान्यःय कहते ₹ै। 
|| को{सा म॑ अपहो वह पूत्रैतप्कारते उत्पन्नहु भौ होता है। उस भरमम, भपनेमभे तर्कार है एसा 
|| तिद्ध करने के निमित्त,धरम होने की वस्तु(पपोदिक) पिरे थी, केवछ इतनी प्रसिद्धि की दी 
भक्षा होती है.वस्त्‌ की स्त्यत। की अपेक्षा नहीं होती है । वस्तु सत्य नहीं हो तो भी उप 
की एकवार प्रसिद्धि होनेपर वह भ्रम उत्तरात्तर चरता दी जत। हं । इन्द्रिया का | 
भरी ब्रह्म, स्वप्रकराशपने से स्फुरित होने के कारण तहँ जेत्त इन्द्रियो के अगोचर 
प्क्षिमास्य आकारा मेँ काद्पने का भोर नानाप्रकार के आकार कामान होता है 
ही! द्वेतद्प आरोप का मा्तमान हीना योग्य ही हं । अथात्‌ ह्म के विषं अनादिकाङ 
||| त असत्‌ द्वैत की जो प्रतीति ची आरही हं उस म॑ प्रथम प्रथम माप्तहुए्‌ द्वैत पर उत्तरो- 
|| त्तर द्वैत के माप्तने का सम्भवं | द्वैत का जो प्रताति होत हं वह वास्तव म सव्य नह। 
ह किन्त उप्त के सत्यपने का कारण, ब्रह्म की सत्तामान्न ही सत्य हे; तिप से अद्वैत ही 
सत्य हे एता सिद्ध हाता हं । प्रपञ्चग्यत्रहार जा चचर्ता हं स्ता जन्धपरम्परा प्त मिथ्या 
ही चछता हे इसकारण उप्त की सत्यता मे जो अथक्रिधाकारीपने क हेतु तुम नं कडा 
पो निष्फछ ३। इप्त पर यह प्रश्च होता है कि-“ अक्षय्यं ह वे चातुमास्ययानिनः सुकृत 
प्रवति इत्यादि शरुतिर्यो ने, ‹ चातुर्मास्य यज्ञ करनेवाठे को अक्षय फल प्राप्त होता है" 
पपरकार कर्मफल को नित्य कहा हं ; सो मिथ्या केप हायगा, इप्तकारण वेद्‌ का वणेन 
 कराहभा द्वैत सत्य ह । इस कथन का खण्डनरूप उत्तर यह हं के-{ भगवन्‌ + ) इं 
।मगवन्‌ | ( ते) तुम्हारी । ( मारती ,) वेद्रूपवाणा ८ उरु! तान ) गणी आर छक्षणा 
अदि वृत्तिया के द्व रा । ( उक्थनडान्‌ ) कमे क श्रद्धा क भार का दबाव पडन्‌ के कारण 
|| मलखुडिह परो को । (मयति) मोद मे डरती हे । भीत्‌ वेद कमफ को नित्य 
हीं मानता हे किन्तु रक्षणाचरात्ति क द्वारा कमफ की प्रशप्तामा्र करता हे ; यदि रेता 
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नह कहानाय त। " तद्यथेह कभाचेत इत्यादि ' श्रु तेया स विराध अवेगा | इप्तकारण वेद्‌ 
सक्राम परुषो से, अन्तःकरण की शाद्धि के अथे कमै कराने के निमित्त, कर्के फठकौ 
तुति करकेःउन कमो की प्रीति उत्पन्न करता है ॥ श्रीषरजीक्री अनुङ्ृति -'उद्धत मवतः । 
तते।ऽपि मवनं सनेव परैः सनः कुनेत्कायमपीह कूट कनकं वेदोऽपि नैवं पर | अद्वैतं त 
प्त्परं तु परमानन्दं पद्‌ तनमुदा वन्द्‌ सुन्द्रमिन्द्रिानुत इरे मा मुच्च मामानतम्‌॥ ! अ- 
थात्‌-इ हरे ! यह मुवन पत्‌रूप तुम स्ने उत्पन्नहुआ दै परन्तु सत्रप नु पे उतक्ऋृए 
सपे की समान, सत्‌ नरह हं, आर इस संप्तार म अथेक्रियाकारौ होकर भ सेट पुवणे की 
पमान अरूप हे, भोर कमफ कौ नित्यता को कहनेव।छा वेद्‌ भी व।स्तवूप प कमे 
फट को सत्य नहीं कहता हं कन्तु उपाधेग्रस्त जीव के अन्तःकरण कौ कमेद्रार इद्धि 
होने के निमित्त कमेफट कां प्रचप्तामात्र करता हे । तुम्हारे तिप्त सत्प्वहप प्रमान 
परमपद का ही म आनन्द्‌ के पाथ प्रणाम करता हू । हे खक्ष्मी करके स्तुति करहु मगकन्‌ | । 
तुम्हार घरण। म नम्रहुए मुन्नतम न त्यागा ३६॥ इसप्रकार प्रपञ्च की पत्यता कें विषय 
क।ह साधक नही दे एसा कहा) अन उप्त का -अपतत्यता के विषयमे ‹ य॒तो वा 
इत्यादि, सष्िप्र्य विषयक श्चुति्े प्रमाण हँ ओर अनुमान मी होता है, रेप्रा कह हं 
के-८ यत्‌ ) क्याक-( इदम्‌ ) यह जगन्‌ । ८ अग्र ) खष्ट स पडे । (न) नं | 
( आप्त ) था । ओर्‌ । ( निधनात्‌ ) प्रख्य से | (अन्‌) षीडे। (न) नहीं| (मक्रष्यत्‌) ` 
हागा | ( अतः , इम स । ( अन्तरा ) खष्टि जर प्रख्य कां मध्यदशा मं ( एकत) 
वट एकरप ( त्वाये ) तुम्हारे स्वरूप म | ( खषा.) मेथ्याख्प । ( विभाति ) माता ह 
( इति ) एसा । ( मेतम्‌ ,) ने श्यत इं । ( अतः ) इप्तकारण । ( -दरविणनातिविक्छपपः 4 
उपर्भयते ) रत्तिका, सुवणे, छोहा आदि पदार्थो के घट, कुण्डक ओर कृदाढ आदिमे 
द प्रकारा पे प्तमानता करके इस्त का निरूपण करत्‌ हं अथात्‌ जपते घट, कुण्डड भै 
कदा आदृ कायरूप पदाथा कं अनक नाम उच्।रणमाच्र करन म आत हं पनत एव 
ख्रत्तिक्रा सवण आद ह। हं, तसे ह यह आकारा आदि काय नाममात्र हं भर पत्य 
ही हे | इक्तप्रक।र इप्त प्रपञ्च के सत्यता के विषय मं प्रपाणन होर मिथ्यापने प 
से प्रमाण होने के कारण-( विततमनावंलाप्तम्‌ व्यथं भ।र मनेोविलासमात्रःएषे श प्रश। 
को जाकर पुरुष, ( ऋतम्‌ ) पत्य हे । ( इति ) एेसा । ८ अव्रयन्ति ) जा 
वह ८ अबुधाः) अज्ञानी हँ । इत विपय म॑ रेता अनुमान हे किं-यह द्वैत पत्य नरीह 
कयो कै-यह आदि आ।र अन्त स रहित हे, विकारी ह ओर दद्य काहिये दठने भ 


~~न तिहि भि # ~ न 


१ तद्यथेह कमवितो लकः क्षीयते । एवमेवामुत्र पुण्यचितो कोकःक्षीयते । = 
२ यदो वा इमानि भूतान जायन्ते यन जातानि जीवन्ति इत्यादि । ई. 























द शमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १७५७ ) 
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(  मनोबिलासमृतमित्यवयेतयबुभाः ॥ ?७ ॥ स यद्जभा त्वजामनशयीत ग- 
। || णाश्च ज॒षन भजति सरूपतां तद्‌नुप्रस्युमपतभगः ॥ त्वप्र॒त जहासि तामहिरि- 

बतवचमात्तमगो हस्ति महीयसेऽषटगुणितेऽपसिियभगः॥ ३ व गतऽपरिमियमगः॥ १८।यदि न समुदुरंति न्‌ सणद्धरति 
| | षाड ₹, अतः जो मादि ओर्‌ जनत मँ नी रहता विकर ओर्‌ भइय होता है 
। || वह च 7 जो । १ धताति ह्‌।नवाडा रजत आद्‌ मं >।र्‌ अन्त म नही 
| | हेताह, । १९०५१ ६२य हता हं $प्कारण पत्य नही होता हैतैते ही नो वतु जदि 
8 भैएजन मं होती दै, विकारी आर दशय नही हौती हे वद सत्य होती है । जेते गाला 
|| दैत के आदि नोर अन्तम ह्‌।त। ह विकारा ओर दङ्य नही ह इप्तकारण स्त्य हे॥ 
। || पर्न कौ भनुकति--' मुकुटङुण्डलकङ्कणकिङ्कणी परिणतं कनकं परमाथेतः | मह- 
| | इतल्रमृल तथा नरहर न पूरं परमतः ॥ ' जथात्‌-हे नरहरे । जैसे परिणाम क 
|| प्रु मुङट, कुण्डल, कङ्कण ञै।९ किङ्किणी मादि परमाथ त सुवणे दी ह तेते द 
|| यह महत्त, अहङ्कार, आकारे आदि सतन वास्तव मे बरह्म ही ह ॥ ३७ ॥ अब यदि 
|| प्रपञ्च कुछ हं ही न्ही,एप्ता कहान।यगा ते तिस ।भथ्याभूत प्रच स चतन्य के सम्बन्ध 
| कादा मी नद है टे ्िद्ध होयगा ओर रेता दुभा तो फिर जीवने क्या अप्राघ्‌ 
| ¦ गि-जिप्तके द्वारा वह सप्तार्‌ पात हे अथवा इधर का देप कौनपताबडामारी पुण्य 
| ह कि-निप्त करके वह नित्यमुक्त है ओर उप्त समय कर्मकाण्ड का मी विषय क्याहे १ 


दष शङ्क! आने पर "द्रा सुपणो इत्थादि श्रुति नीव ह्र की विशेषता का वणन क- 
| रती हं कि-( प्रभो + ) हे प्रमो] ( सः) वह नीव । (यत्‌ ) जव | ( अजया ) 
॥ | तुम्हार माया ते, म।हित होकर । ८ अजाम्‌ ) अपनी अत्रिया के । ( अनुशयीत ) 
|| आचिङ्गन करता है । तव । ( गुणान्‌ ) देह इद्धियादि जो गुणो के का ह -तिन 
|| ॐ । ( जुषन्‌ ) सेवन्‌ करताहुभा भर्थात्‌-यह मेरा स्वरूप ह रेता मानताहुआ 
|| (तदनु-सरूपताम्‌ ) आर्‌ तिप्त के अनन्तर तिन देह इन्द्ियादिको के षम्य को। (जषन्‌+) 
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२ आवरण को प्राप्तम 
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सेवन करताहुओ । ( भपेतमगः ) अपने आनन्द आदि गुणो के 

५ +~ 9 भ [^ >~ 

|( श्यम्‌ ) न्ममरण आदिरूप पंप्तार को । ( मनति ) प्रप्त होता है । उत्त के निमित्त 
। 4 + ० क ~ च [९ 

ही कमेकराण्ड की अपेक्षा है । ( जात्तमगः ) प्राक्त हैँ नित्य रेश्वथै निन को एते । 
( ७८९ (र) ~~ म्‌ त +) [ > 

|| तवम्‌-उत ) तुम ता । ( आहः ) सपे । ( त्वचम्‌-हव ) अपने ऊपर की त्वचा काडिये 
|| ^ , = ॐ = भ अ = 6 अ = [५ 3, ॐ 

|| कैच को जैसे, यह उत्तम है ओर मेरी ह देता जभिमान नह। करता हे, तेप दी तिप्त 
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कः स 


गाया को "यह उत्तम ह इ बुद्धि से, तुप स्वीकार नहीं करते हो किन्तु । ताम्‌ ) उस | 
्. द्‌ (3 ॥ (न (फ ९ ए 
[के|(नहाति)त्यागतेहो । ओर ( परिमियभगः) अपरिमित देश्वभत युक्त होतेहुए ! (अष्ट- 


१. ) ण १ १ प [म © [ +*4 
गते) अणिमादि आठ देशवयो # युक्त) (महसि) सर्वोत्तम देश्वभरके विर । ( महीयते ) || 
| १ द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं इक्षं परिषस्वजाते तयारन्यः विरद स्वाद्त्यनश्चन्नन्यो आभि 
(चाकशीतीत्यादिः । 


बि 
ज 


| 


नि 


|॥ न्त ह 
~ ॐ क च १.३ 
कः न 
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यतयो हदि कागजट। दुरधिगमोऽसतां ददि गतोऽस्मृतकण्ठमणिः। असुपृपयोणि 
नाप्रभयतोऽप्यदुख भगवन्ननपगतांतकादनधिरूढपदाद्धवतः। ३९॥ सदी | 
पाजत ह्‌।तं ह्‌। इपकारण इ ानेत्यम॒क्त हा ॥ श्र धरजा का अनक ते- नृत्यन्तो तवरबक्त- ॥ 
णाङ्गणगता काटस्वमाव। दिमिमावात्त्त्वरजनस्तमागुणमयानुन्मील्यन्ते बहून्‌ । मामक्रम्य । 
पद्‌ ६रारस्यातमर प्तम्पदेयन्त्यातुर्‌ माया ते रारण गत्‌।ऽसम नृहरं त्वामव ता वारय ॥ 
थोत्‌-हे व्रहरे ! तुम्हारे कटाक्षरू० आगन म जाक्रर का खमाव आदि के साथनाच- | 
नेव। डी तम्हारी माया, सत्व-रअः-ओर तमोमय भावो प्रे बहतो को उखाडकर मेरे शिरप्र ` 
अतिमारी चरण क रख उप्तप्त दवाकर कुचखरहाहं इस्तकरारण अति आतुरह भामे तम्हापै 
ह रारण आयाहं, तुम अपनी उप्तमायाको मेरे शिरपरस् टटदो ॥३८॥ इप्प्रकार्‌ 
| करेटए सकङ प्ताधरना पत जा भगवान्‌ क सेवन करते हं वह मृत्यु को तरजाते हं ओग ` 
अन्य पुहष सप्तार क] प्राप्त हत ह, एप्ाकृहा । अव, जा वाहर्‌। तङ्ग।त क त्याकर 
मगवान्‌ के मागे म को प्रवृत्त हानेपर भी फिरवमन (उच्टी) का मक्षण करनेकी पमान 
पर्यो काही पवन करते हँ उन को भगवान्‌ की प्राप्ति नदीं हाती है भार इपर छकरमें | 
परख मी नही मिक्ता हं किन्तु उन को निन्दिति य।नि प्राप्त हाती ह इसक्रारण उन 
का दोक करतीहुई, “ कामान्‌ य इत्यादि › श्चतियं कहती है करि-( भगवन्‌ ) हेमग- 
वन्‌ ! (ये -{- ) जो । सकर संग। को त्यागकर | (यतयः ) सन्याप्ती होकर । (हद) 
अपने हृद्य म की । ( कामजटा: ) का की मर एसी वाप्तनाज को | (यदि) जे। (न) 
नहीं । ( समुद्धरन्ति ) उखाडत हं । तो उन | ( सताम्‌ ) दुष्ट स्न्याप्तिया को | (हृदि) 
हृदय म । ( गतः ) गयहुए अथात्‌ विद्यमान भा । ( त्वम्‌ ~+ ) तुम । ( अष्क्रण्ड 
मणिः-टइृव ›) जेप कण्ठ मं विद्यमान मी धारण कराहूमा माणे विस्मरण होजानेपए न 
मिख्ताह तंप् उनद्ष्ट प्तनयापेया | दरधगमः) बडा काठनता समिर हो । भरना 
ही नहीं किन्त, उन ( असुत्रपयागेनाम्‌ ) इन्द्रया कां तृष्तिकरनमे तत्परहुए दमी या 
को | (उमयतः) इप्त ठक म भार्‌ परटाक म दूना स्थानपर्‌ ।(अप)हा | ( भपुखम्‌) इ 
प्राप्त होता हे । यदि कदाकरि- केसे ९ तो-( अनपगतान्तकात्‌) न चूकेहुए स्युरप तुपे। 
इप्त खाक मं आर [ भन।धे्दषदात्‌ | नह प्रप्त करा हं स्वख्प जिनका एप [म 
तम से। पराक म भय प्राप्त हाता हदं अधात्‌ उनका, खाक को प्रसन्न रखना, धनप्र 
कृरने आदिकेङ्करान द्र हनेका तथा भाग। कै वंभव छोकमं प्रकट हाने के भय 
हत ढोकर्म दुःख आर तुम्हारे स्वरूप क। जेस को प्राप्ति नदी हु एसे आक्चायुक्त ए 
के, कटद्ए वणाश्रमधम। का उद्छघन हाने के कारण तुम से प्राप्त हानेव।छ दण्डम 
रक प्राप्ति का परक्रम इःख प्राप्त इाता हे॥श्राधरनी कौ अनुकृति- दम्भन्याप्षत्र 
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~~~ 
१ कामन्‌ य कामयत मन्यमानः स कमाभजायत तन्न तच्र। 
~~~ ~ 





शष्यायं ] दश्रमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १७५९ ) ¦ 


भिण 





7 रिक रकी क 2 त 


न वत्ति मवदुत्थशुभागुभयायणावेगुणान्वयांस्ताहं देहभ्रतां च गिरः अच्यगमन्वह 
|| सगुण ग।तपरपरया भ्रवणभ्रता यतस्त्वमपवगेगतिमनुजंः॥८ ०।द्॒पतय एवते न 


क ~ 109 
वञ्चितननं मेगेकमिन्तातुरं समह्यतमहर्निरो विर।चतोयोगक्रमैराकृम्‌ । आन्ञाठंविन म~ 
्ञमन्ञननतसेम्मानन। प्तनमद्‌ दानानाथ दयानिधान परमानन्द्‌ भ्रमो पाहि माम्‌ अर्थात्‌- 

| हे दीनानाथ! हे दयानिधान ! हे परमानन्द्स्वूप । हे प्रमो ! पाखण्ड धारण करने के 

| प्रिपप्त प्तप्तार का ठगनवाङ्+एक भागक हौ चिन्ता से आतुर, रा्निदिन मोह को प्राप् 

होनेषाछे; करहुए्‌ नानाप्रकार कं उद्यागा के कष्टा से जाकुर्हुए, आप की आज्ञा का 

उद्टघन करनेवाे,अनजा न र जज्ञानेय। के सम्भान क वृथा घमण्ड रखनेवमेरी रक्षा | 
करो॥|९॥ अनपन्याप्तीको कु कतभ्य नही ह'वृह सुलके उपभोग करके केव अपने । 
र्ध कर्मो का क्षय करता ह । फिर उत्त को इप्तरोक म जीर परलोक मे सुख नही है, । 
प्रकार उप्तकी निन्दा क्या करते हो २ ब्रह्मज्ञानी की तो बड़ी महिमा कही हे, प्ता 
| कहकंहत। उप के ।¶पयम्‌ कहते हं क#ै-८ सगुण ) ह पड्गुणरेश्चयेसम्पन्न इश्धर्‌ \ 

ठ | ( त्वदवगमी ) जसवरग तुम्हारा ज्ञान इ्‌।गया हं वह पुरुष, ( मवदुत्थड्ुभाडुभयोः ) 
कृभफट दनेवाटे तम्‌ इश्वर प्रकटद्ुए अपन पुरातन पुण्यपापा के फटर्रूप१ ( गणविगणा- 

नयान्‌ ) सुखटुःखे। के प्तम्बन्ध्‌। क] | (न ) नहे | ( वान्ते ) जानता हं 1 ( तहिं ) उप 

मय । ( दहमताम्‌ ) दहाभिमानी रोकर। की । ( गिरः-च ) प्रवृत्ति निघत्ति करनवाी 
विधिनिषेधखूप वाणिया के भ ] (न ~+) नह ॥| ( वात्त+) जानत्‌। ह । अथात्‌ दृह्‌।मिमान 
छट जनके कारण उप्त को कृरनेयोग्य कम्‌। का अथवा न करनय) ग्य कम्‌। का सम्बन्ध नहीं 
रहत। है ओ।र यह योग्यदी हं । (यतः) क्या के-(मनुनः) मनुभ्याकरक (अनुयुगम्‌) प्र- 
||| लेकयुगमे।(गीतपरम्परया)प्रक्रटहीनेवा ठे सम्प्रदाय के उपदेशक अनुसार ( अन्वहम्‌) प्रतिदिन 
||| (श्रवणमतः) श्रवण के द्वारा चित्तम घारण करेहुए्‌ । ८ त्वम्‌ ) तुम ! ( अप्वगेगतिः ) 
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॥ तचन्ञन होगया है उन को कमे के अधिकार की शङ्का हीनहींहै ओर जो निरन्तर 
तुम्हरे श्रवण भादि मे तत्प्र हं उन को मी तुम्हारे स्वरूप कं प्राप्ति हती हें इसक्रारण 
विधितिषेधकी वाधा नर्हीहे, हौ दम्भी योगस्ताधन दिखाकर विषयछम्पट होनेवाडे अन्य 
परप के। इपखोक मे ओ।र प१ररोकर मं पुख नहीं मिक्ता हे ॥ श्रीधरजी की अनुक्ृति-अवगमं 
तवो दिश माधव स्फ़रति यन्न सुखाघ्ुलप्तगमः|श्रवणवणनमावमथापि वा नहि मवापि | 
विषिकिङरः ॥ › अ्थीत्‌ हे माधव ! तुम मुञ्च अपना ज्ञान जयेत्‌ आत्मज्ञान दो जिप्तनञ 
मत्रे प्रच दः का समागम न हो| अथवा मञ्च श्रवण कीत्तन क मक्ति दो, जिप्त से कि- 
| म केना का कङ्रनवनू ॥ ०४० ॥ अत्र तुम्हार स्वरूप का जाननवाला पुरुष, सख 

ल भौर विधि निषेध को नहीं नानता हे एसा कहा, तहा दुज्ञय वताकर काहु जो 
त्हारा खह्प सो कैसे जाना जायगा १ देसी राङ्क होतो ठीक हे; परन्तु तुम्हारी महिमा 


^ 
न 
ह ते 


| 





उनको पोक्षगतिरूप । ( भवसि+) होते हो । इप्त का तात्पये यह्‌ हं के-निन पुरुषा को || 


( १७द० ) छान्वय प्रीषद्धागदत- 


स ~~~ ` 
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वाणी के भर्‌ मनके अगोचर है इप्तकारण उप्त महिमा क। अविषयरूप पते हीज्ञन हेता । 
ड रेता समञ्च, यह दिखाते हुए "यद्‌८¶ गार्गी तारि, श्चतियो त वणेन करहु भत || 
| महिमा कहते दँ फ-( मगवन्‌ + ) हे मगवन्‌ । ( द॒पतयः ) स्वगादि शेकं के छारी | 
ब्रह्मादिक । { एव ) ह । ( ते ) तुम्हारे । ( अन्तम्‌ ) अन्तका। (न) नद| (ययुः) | 
 प्राप्तहर । ब्रह्मादिक की तो वात्तौ अर्गरहे परन्तु ( त्वम्‌-अपि ) सवैज्न तुपरम।(भा- 
| त्मनः ) अपने। ८ अन्तम्‌ +) अन्त को ( न+) नदी । ( यास्ति +) प्रात हेते हे 1 | 
( अनन्ततया ) क्यो क त॒म्हारा जन्त नही हे । तो फिर ्वेज्ञपना ओर पवैशक्तिन। 
कपा 2 यदि रेता कहो तो-जो अन्त है ह नही, उस को नही जानने से सव्ञपने कौ व्‌ | 
अन्त प्राप्त नहींहुभा इस से सवेराक्तिमानूपन क ह।ने नरह हाती इं, क्याक्गि रशा | 


भ 


किय खरगेश के ्ीग नही होते ई, सो उन शशाके सीग। को न जाननेके काएण पै 
ज्ञता की ओर उनको न पाने करे कारण सवेशाक्तिमानपने की हानि नदीं होती है.क्येकरि- । 
जो वस्तु हो उप्त को न जानने से सवेत्ञतामे कमी आती हे ओर जे वस्तुहे ही नही उप 
कोन जाननेत्ते कोन हानि हे ? इपीप्रकार जव तुम्हारा अन्त हं ही नहीं तो उषकोतप 
ने नहीं मी जाना तो तुम्हारी सवेन्ञता म कुछ हानि नह। हं ! अब याद्‌ कही के मेर अ- । 
नन्तपना केसे हं तो-[ खे ] आकार म । [वायुना + | वायु करके । [ रना।प.इव) जेषं | 
रज के कण धमते हं तंप्त। [ यदन्तरा | जन तुम्ह्‌।रं विषं । ( स्तावएणाः ) उत्तरोत्तर दश 
गुण अधिक प्रथिव्य।दि सात आवार्णो सहित । [ अण्डनिचयाः । ब्रहमाड के प्र 
[ वसया-सह ] काठचक्र के ताथ । [ वन्ति] एकसाथ घूमत्‌ ह । अथीत्‌ क्रम तैन धग 
एकसाय घरूमते हँ । [ननु ] यह कंप आश्चय की बात हे | (हि) कयोक्गि | ( अतएव+ 
इप्तक।रण ही । [ मवन्निधनाः | तुम्हारे विषे परिप्रमक्षि को पनवां । [श्रुतयः] शति 
( अतच्निरप्तनेन ] स्थृत्व आदि जड पदाथ। का निरास करके निपेधमृ पे | [तषि 
तुम्दरि विष । (फडन्ति ) तात्पयवृत्ति से सफल हाती हँ । अथौत्‌ अवधि के विना पिपेष 
नहीं सक्ता. इपतकारण अवधिरूप तुम्हारे विषै निषेधमुख से परिपतमापतति के प्र हकर । 
फ होती ह ॥ श्रीधरजी की अनुकृति--: दुपतयो विदुरन्तमनन्त ते न च मवान गिरः 
तिमोख्यः। त्वयि फरन्त यता नम इत्यतो नय नयेति भने तत्र तत्पदम्‌ ॥ अथात-हे ऊ 
मन्त ! स्वगदि रोका के स्वा५। ब्रह्मादिक ने तुम्हरे अन्त को नहीं जाना इतनाही नह 
किन्तु तुम मी अपने अन्त कौ नहीं नानते हो ; श्चतिरिसेमूषणरूप उपनिषद्‌ % बू 
गिय तम्हारे विषं हा सफ €।त्‌¡ € इसक्रारण सतत्यस्वख्प तुम्हार भं नाका ह 
मगवन्‌। तुम्हारी सदा जय हयम्‌ तुम्हार उस अखण्ड पचचिदानन्द्‌ पद्‌ क भन ६॥१ 


क 
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१ यद्व गार्गि दिवो यदवौर्‌ एथिन्या यदन्तरा द्यावाप्रथिवी इमे यदभूत भवच्च भवच ॥ 





भवथः] ` दशमस्कन्ध भाषारीकरा सहित्र । ( १७६१ ) . 
भीभगवानुवाचे ॥ ₹इत्यदरहमणेः पुत्रा आश्चलयासानु्सिनम्‌ ॥ सनन्दनमथौ- 
सिद्धा ज्ञत्वार्मना गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ ईलयकषषसमान्नायप॑राणोपनिष 
द्रमः ॥ समुद्रतः पूवजातेव्योमयानेमहात्मभिः ॥ ४३ ॥ तवं चेतद्रह्मदाधादः 
भद््यास्मानुशासनम्‌ ॥ धारयश्चर गां काम कामानां मजने चरणां ॥ ४४॥ 
| | श्रीध्ुक उवाच ॥ एवं स ऋपिणादिष्ठ" श्रीत्वा श्रद्धयात्मबापरं ॥ पणः श्च- । 
| तथरो राजन्नाह वीरतरंतो युनिः ॥ ४५ ॥ नारद उवाच ॥ नमस्तस्मै गवत 
ईष्णायामलकीतेये ॥ यो धत्ते सवेभूतानामभरायोशतीः कडा; ॥ ४६ ॥ | 
इल्याघप्रं पिमार्नस्य तच्छिष्या ्हार्ण्नः ॥ तोऽगदिभ्र॑म सा्षौसितदेण- 
धनस्य मे' ॥ ८७ ॥ सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः ॥ वैसे तदरशया- | 
| प्रस नारायणम च्छूतम््‌।। ४८ ॥ ईत्यत्‌द्रणितं राजन्‌ यन्न्‌; प्रच कृतस्त्वयो ॥ 


श्रमगवान्‌ ने क .कि-हे नारदजै ! इसप्रकार ब्रह्माजी के सनक्रादि पुत्र ने, पनन्दन के | | 
|| वणन करेहृए वेदस्त॒तिरूप, आतमतक्तर के वणेन को सुनकर, आत्मा के त को जानने 
क कार्ण कृतकृत्यहुए उन्हे ने, तदनन्तर गुरुतरुद्धि से उन सनन्दन का पजन कर ॥४२१ 
| सृष्टि के प्रारम्मं म उत्पच्रहए भेर आकाडा भे विचरनेवाछे उन महात्मा सनकादिक 
। || ऋषिं ने, इसप्रकार यह सकर श्र तियो का, पुराणौ का ओर उपनिषदो का तात्पर्य 

प्स निकारा है ॥ ४३ ॥ हे बह्मपुत्र नारद्‌ ! तुम मी, मनुष्य की वाप्तनाओं को मस्म | 
| करनेवछे इतत बद्यनिरूषण को, श्रद्धाके साथ मनम पारण करके मूमिपर जह जाने की 
तुम्हारी इच्छा होय तदं विचरो ॥ ४४ ॥ श्रीड़ाकदेवजी कहते दै शि-हे राजन्‌ ! इस 
||| प्रकार नारायण ऋषि के उपदेश करेहृए्‌ आत्मतत्व के श्रद्ध।के साथ अरहण करके,आत्म 

जानी, कृतकृत्य, सनेहए अथे को मन म धारण करनेवाङे ओर नेठिक नह्यचा तिन 
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| 
नारदी ने कहा ॥ ४९ ॥ नारदजीवोडे किं-नो तुम , सक्र प्राजिमात्न को मोक्ष दने ॥ ` 
कै निमित्त मनोहर अवतार धारण करते हो एेसे निभेरकरीत्ति तुम-श्रीङ्ष्णजी को नम- | 
छार हो ॥ ४६ ॥ श्रीडकदेवजी कहते हँ करं हे राजन्‌ । इसप्रकार वह नारद्नी, | 
|| आदिक्रषि तिन नारायण को ओर उन के महात्मा शिष्यो को नमस्कार करके तदनन्तर 
तहे मेरे स्ताक्षात्‌ ८ योनि सम्बन्ध के "विना [ १ ] होनेव।ङ ) पित वेद्ग्यासजी के 
आश्रम्‌ को चेगये ॥४७॥ तन वेदन्यासजी के सत्कार करेहुए उन नारद्जी ने, आसन 
़ो ग्रहण करके भेर उप्त आसन पर वेठकर, नारायण के मुख सें आप जो सुना था वहं | 
। सत्र उन व्यासनी स वणेन करा॥ ४८ ॥ हे राननै । हमस जो तुमने प्रन कराथा वह्‌, 
। (१) एकसमय व्यासजी अन्नि मथ रदे थ, सो किसी कारण से व्यासजी का वीयं स्खीकत्‌ हकर 
|| वह अरणी गिरा तव .व्यासजी ने उसका भी मन्थन करा इसकारण उस अरणी से तत्काक शुक ¦ 
| पतर उलन्हभा; ेखा मिद्ध ट । ___ च 1 
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( १७६२ ) ` पान्वय भीमद्धागवत- . ` [ गषत 
अथा बैहयण्यनिदेश्ये'' ' `निरौणपि * शरुतिशरेत्‌ ॥ ४९ ॥ धोऽध्योषे 
आदिमध्यनिधने धोव्यक्तंनीवेन्वरो यः खष्रेदमनुमरिर्य ऋषिणा. चक्रे 
शसति ताः ॥ यं ` संपद्य जंहदालयजांमन्चरशंयी सपः कंखाय यथात रवः । 
निरस्तयोनिममयं ध्यायेदजसतं दहंरेम्‌॥५० ॥ इतिश्राभागवते परहापुराणे द्‌ 

| शमस्कन्धे उत्तराधं नारदनारायणसंबादे वेदस्ततिनाीम सपाश्ीतितपोऽष्याय | 

॥ ८७ ॥ ५ ॥ रजाव्राच ॥ दवासरमनुष्यपु य भजन्त्यरिव प्रेष्‌ 
ना ५1 


| ‹ जिपक्वार अनिद्य भर निगुण व्रह्म के विप श्चतियो की प्रवृत्ति होती है सो ' यह । 


॥ 1 


























| #>>५ 


सव भने तु१से वणेन करा हं ॥ ४९." अव सव वेद्‌तुति का अथे संक्षेपतते कहोरैक्नि- । 


हि| 


जो भगवान्‌ भप स्वरूप म सोयेहुए जी को सकः पुरपः की सिदध हेनेकेन त 

इृप्त जगत्‌ के उत्पत्ति, पान आर सहार करने कः। .वेचार्‌ करते ह, जो इ8 गत्‌ क. 

|| आरम्भमें मध्यं गै।र अन्तमें रहते हे; जो प्रकृत्ति ओर पुरषके उ१ाद्‌न कारण ई 
| जिन्होंने हस ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करके ओर तिप्त भे अन्तयीमीरूप ते प्रवह कणेर 

को भोग प्राप्त होनेके निमित्त भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न करे है; जो जी को मोग देहर 


। + 


| “कः उनके शरीरां की रक्षा करते हं भोर जिन की प्राप्ति होन पर, चरणतछ मं वारर दण्ड 
|| की समान प्रणाम भादि करके उपा्तना करनेवाङा यह जीव. जपे गाढ निद्रा प्या 
॥ || हआ पुरुष, अपने शरीर क! अनुपन्धान (१) नदीं रखता है जन्तु उप्तका व्रगकाता। 
[| हे तैसे दी जो अपनी कायेक्ारणङ्प अविद्य) का भनुतन्धान न रखकर त्याग काते है 
तिन मय को दूर करनवाङ ओं।र अखण्डस्वरूप की स्थिति करकं माया्प मूढ क्रा 
का तिरस्कार -करनवाङ भगवःन्‌ ह्‌।र का.नेरन्तर्‌ ध्यान कर ॥ ५० ॥ इति शषः 
द्धागवन के दशमस्कन्ध उत्तराद्धम पप्ताशातितम अध्याय प्तमाप्त ॥ # | अव 
अद्धाप्तीवं मध्याय मं विष्णुमगवान्‌ क भक्त को मा प्राप्त होता हे भर दूषी देवा 
मक्त को देश्ये परा होते है, यह कथा वर्णन कर है॥ *॥ श्रीहरि मक्त के कि 
1 





देते है, प्रा कहा तिप्त को सुनकर राजाने कह्‌।कि-हे शुश्देवजी ! देवता, भप बै 
मनुष्यो मं जो प्राणी; वेषयमोग्‌। का तिरस्कार करनवाठ श्रीशङ्कर का अघ 
ते दहे वही प्रायः धना भर वेषयमाग करनव्रा होते दहं अर खक्षमी केपी 


च| 


ते 
तथा सक्र मागाप्त युक्त श्रीहरिक्र जा आराधना करतेहं वह द्‌रद्री भोर मोगरहििह 
इस .का कारणक्या हं १॥ १ ॥ यह जानने की ह्‌ इच्छा करते हं क्यो किह वव 


ति मि 
ॐ => निनी भ 





ता , अ 


८ १) जसे गाढ निदा मे सोयेहुए शरारवान. पर्प को ओर चोग देखते दै परनतुबहभप 
को कृ नदी. देखता हे तेस दी जीवन्मुक्त हए पुरुष को, अन्य ऊोग, यह देहधारीदै, एष 
¦ परन्तु वह कुछ नह! द्लत। ६ । | ‡ 


| 
| 
| 
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ध्याय]  दकशमस्कन्ध माषटीका सहित ।  ( १७६१ ) ` 








रीर गि) गरि र रि क 


 च्छापः सदहोऽर महानि नेः ॥ विरुद्रशील्योः अभ्बोषिरुद्धा भजतां गेति; 
॥ २ ॥ श्रीशैक उवाच ॥ शिवः शक्तियुतः शश्वत्रिशिगो णसहतः ॥ वेका- 
 सकिस्तजसच तामस--भेतयहं त्रिधा ॥ ३ ॥ ततो किकाराभमवन्‌ पोडश्चा- || ` ` 
मषु चन ॥ उपाधावन्विभूतीनां सबासामनुते शंतिम्‌ ॥ ४ ॥ इरि 4 


निगणः सीक्षात्पुरपः मर्तः परः ॥ स सेवेदगुपदृ्टा तं'' भ्॑ननिरीणो*° १४ | 


। भ हमं बडामार सन्द्ह हे, वद्धं स्वभाववाछे श्रीहरि ओर श्रीहर के मक्त। को विद्ध 
फ परापत होता हं भथ।त्‌ एश्वयं को त्यागनेवाछे श्रीराङ्क९ के मक्त को दरिदिता होना 
चाहिये आर एशवय। का स्वीकार कनेव ढे श्रीविष्णु के भक्त को द्वये मिखने चिं 
परन्तु एपा न हकर भक्त। का विपरीत फठ प्राप्त होता हँ इप्त का क्या कारण ३ ९।२॥ 
 श्रीरुकेदेव >। कहते ई के-हे रानन्‌! निरन्तर आनन्दरूप मी इधर, जन्‌ अपनी शक्ति 
(प्रकृति ) ते युक्त होते दं तज उस प्रकृति के सत्व आदि गुणे। प युक्त दोकर ब्रह्मा, 
विष्णु भेर्‌ शङ्कुर इन तीन नामा को धारण करते हँ ; साच्विक; राजस ओर्‌ तामस्‌ यह 
' तीन प्रकार का अहङ्कार हं ॥३॥ तेस प एक गन, दच्च इन्द्रिय ओर्‌ पाच महामत्‌ इ्‌- 
्रक्रार साठह कार ओर दरा, बायु, सूय आदे देवता उत्पन्न ह्‌ दै. ति मे अह- 
क्र के प्तत्वादि तीन गुणा मस्ते रजोगुण का अंश्च ब्रह्माजी म अधिक हे, स्वगुण का 
विष्ण मे ओरतमोगण का अश्च हिव्रजी मे भधिक्र हे. इप्तकारण जो मनष्य निप्त अधिक 
गण पे यक्त देवता का मजन करता है उसकी उप्त गण पे सम्बन्ध रखनेवाडधीं विभतिय 
ही प्राप्त हाती हं ॥ ४॥ इसप्रकार विष्णमक्ता को स्त्वगण की विभूतिय प्राच होती दे, | 
उन प्रं भी सत्वगण के रान्तरूप होने के कारण ओर साक्षात्‌ श्रीहरि मगवान के, सवो 
के साक्षी, पर्वज्, प्रकृति स परपुरुष ओर निगणङ्पी होने के कारण उन के मक्त निशेण 


भ, प 


| होति हँ; इस विषय मेँ यह्‌ तत्तव प्तगञ्चना किं-आत्मवस्तु को गुणो के सम्बन्ध से उनके 
मके योग अ)।र अयोग त्ते विम्ब ओर प्रतिविम्ब एेसेदो रूप होते दं. सच्च, रज भोर 
|| तम यह गण स्वभाव ते शान्त, घोर ओर मढ ह. विष्णु, ब्रह्म! आर शिव इन का वास्तव 


^ 
[ 


| भ बहतसा मेद्‌ नहाने परमभी गुणा के घम। से अतः मद्‌ हाता इ. ।तेन म सत्वगुणो 


॥| वष्णु का शान्तथपे होने ऊ कारण उन को विक्षेप ओर मूढता नही प्राप्त होती दै. नह्। 


#॥१ 
४ 


| जी भेर श्रीक्षङ्कर को वह विक्षेप आर मूढता प्राप्त दता हं जर्‌ अन्यगुणा कं दजन 
|| तेउन के अंशा का भद्‌ होता है. इसकारण पृणेप्तस्वरूप विष्ण मगवःन्‌ की बुद्धि मोक्ष- 
||| करा सैर स्वय आनन्दमय है तथा अशतः रेश्वस्ये। की भी दनेवाडी हे. ब्रद्या-रुद्रा- 
दको के भरातः सेवन करनेवटे पुरूष। को एेश्चये प्राप्त हत्त दं भर अशरातः एकतारूप 
|| कक प्ेवन करनेवाल पुरष। को कु कार म मोक्ष मी, पराप्त ₹ीत। ह. एसा जानकर ही † 


जो कः भ ॥ कमे भिमो क दि को त नाकः तः जज क, अ 
न 
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१ = सउ == 
| वेत्‌ ॥ ५ ॥ निवृत्तष्वश्वमेधेषु राजा युष्मत्पितामहः ॥ बण्वन्भगेवतो पपरन ।| 


© 


पृच्छंदिदमच्युतम्‌ ॥ ६ ॥ स आह भगवांस्तस्मे भीतं ¦ उश्चषवे रभः ॥ वेणां । 
निःश्रधसाथाय योऽवर्ती्णो यदोः कले ॥ ७ ॥ श्रीभरगवानुवौच ॥ यषा. | 
 मनुशरह्तामि हरिष्ये तंदधनं शनेः ॥ तंतोऽर्धनं सयजत्यस्थ स्वजना दुःखद्‌'छि- । 


| तम्‌ ॥ ८॥ से येदाविर्तयोद्योगो निर्विण्णः ्ाडने्ैया ॥ मैतपरः कतल । 
करिष्ये मेदनुग्रदम्‌ ॥ ९ ॥ तद्र परमं सूष्मं चिन्मात्रं सैदननत्म्‌ ॥ धतो ` 


१९५ द 


| 

। भभा सदुराराध्यं दिप्वाऽन्यान्भजते जनः ॥ १० ॥ ततस्तं आडुतापेभ्यो ल- ` 
| ज्धराञ्यभियोद्धताः ॥ मंत्ताः मत्ता वैरदान्वि्मरंल्वनानते ॥ ११ ॥ 
| श्रीक उवाच ॥ शापप्रसादयोारीशा ब्रह्मविष्णुिवादयः ॥ सैघः शाप. 


ह तह ' सत््वमृत्ति प कस्याण होते हं † ‹ सत्र ही निन कौ प्रियमूतति हे! रपा 


€पमे कुठ ओर नहीं हे,ङकिनतु उन के भक्त भ नो कडह होता है वह केव परह ही 


~ 


© 


७ 


। 
॥ ९ ॥ हे रान ¡ अश्वमेधयज्ञ हने पर तुम्हारे द्‌ादा धमेराज ने, श्रीकृष्ण मावान्‌ 
ते धम घने ये तन, उन पृणज्ञानी श्रोङृप्णनी से, जो तुम ने मृ से वृक हे यही का + 
[॥ € ॥ तत्र जन्हान मनुष्या के कल्याण के नामेत्त यड्‌ कं कर म अवतार पराण 
कर। हे ' वह प्रमु सन्तुष्ट ह।कर, सुनने कौ इच्छ। करनेव।छे उन युधिष्ठिः ४ कहेश्मो | 
॥७]] श्रीभगवान्‌ ने कहा के जितत मनुष्य का विषय। का त्याग करने कौ इच्छती ` 
[| हे परन्तु वाप्तना कं प्रचछता सत वह विषय। को त्याग नही सक्ता हे भोर उन का भोग 
करतेमे भी छेश पाता हे उप्त के ऊपर रनुग्रह करने के निमित्तम धीरे षीरे उक 
कंडषन के हरण करटेता ह ; तदनन्तर निधन ओर दुःखो की .परभ्परा सें अप्त हुए 
को उस के सम्बन्धी पुरुष छोडदेते हँ ॥ ८॥ वह मक्त फिर कदाचित्‌ कुटि के भ | 
अह से घन प्राप्त करने मे प्रवृत्त होय ते मी, मेरे अनुग्रह से उसके सव उवेण ग । 
होजति टै, फिर वह विरक्त होकर मेरे मक्त के पाय मित्रता करता है तवत ख 
ऊपर भनुगरह करत। दू ॥ ९ ॥ वह अनुग्रह यह हें क्रं-चेतन्यमात्र, सत्य, भनन्‌ भै 
सूक्ष्म जो परनह्य तिस कौ उस को प्रति होती हे, इसप्रकार मेरा माराषन कलाक 
कठिन ३ इ्तकारण दी छोक मुन त्यागकर अन्य देवताओं की तेवा करते ईै॥१०। नै 
| वह परुष, रघ प्रपतन ह।नक उन दवताभा ज्ञं राज्यटक्मा के पाकर उद्धत, ¶ 
जीर भप्तावधोन होकर, अपने को वरदनेव!ले उन देवतः ओं के भी भटना हं भ 
[~न का अपमान करते इ ॥ १! ॥ वह। वात्ता इतिहात्त के द्वारा स्पष्टं करने केन 
श्ीराक्देवनी ने कहा क~ रानन्‌! बरह्मा विष्णु भोर शिव आदि देवता, शप 
|| सीर अनूग्रह करने को समथ ट. परन्तु नहा ओर हिवनी यह द्‌ देवता 11. 


> 
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 भष्पय | दशमस्कन्धभाषोटीका सहित । = ( १७६५ ) 


णी भ 





|संदोऽ रिवो बरह्मा न चौच्युतंः॥ २२॥ अत्र वोदारईरंतीपिमितिहसं 
एरतिनप्र ॥ 'दकासुराय गिरिशो वेरं दं्वापे संकटम्‌ ॥ १३ ॥ इको 
| नपा्ुरः पत्रः श्नः प॑थि नीरं ॥ देष्टाश्ुतोषे पप्रच्छ. देवेष ति 
|| मतिः ॥ १४ ॥ स आह देवे गिरिशमुपांधाबार्शं सिद्धति ॥ योऽद्पौभ्यां 
| एृणदापाभ्यामाग तुष्यति कुप्यपि ॥ १५ ॥ दशास्यवाणयोस्तुषटः स्त॑बतोर्ष 
दिनोरिवि ॥ एशवयमतुर दत्व ततं अप ससकं ॥ १६ ॥ इत्योदिषटस्तमरैर 
। उपाधावर्स्व गात्रतः ॥ कद्‌ (र अतमक्रव्येण ज॒हा नोऽभिधुखं हरं ॥ १७ ॥ दे- 
बोपरन्धिमपाप्य निवद्‌त्सर्भमेऽहेनि ॥ रिरिऽदशत्स्ववितिनौ तत्तीयह्धि 
धन्‌ ॥ १८ ॥ तदा महाकारुणिकः स धूनरियेथो न॑य चाभि स्थितोऽ 
| सत्न होजाते हे भोर शाप भी शीघ्र ह देते दै, विष्णु शीघ्र ही प्र्तनन नहीं हते ह ओर 
| शप भी नही देते द | १२॥ इप्त विषय म॑ यह पुरातन इतिहा कहते है कि-महदेवजीं 
वृकापुर को बरदान देकर स्वथं ही सङ्कट मे पडे । १३ ॥ इाकुनिदेत्य का पुत्र.वृकासुर 
| ना्रवाला दुवद्धि असुर था; उस्ने मागे म॑ नारद्‌जी को देखकर उनसे बृज्ञा 
विष्ण ओर शिव इन तीनो देवताओं मं शीघ्र ही प्रसन्न होनेवाङा कोनप्ता देवता हे 
॥१४॥ तब नारदनी ने कहा कि--तृ महादेवजी की शरण जा, तत्र शीव ही तुन्न पिद्धि 
| ्रा्त होयगी. जो महदिवनी थोडे दी आराधन से शीघ्र प्रपन्न होति ह भेर थोडे से अप- 
| राध ते शीघ्र ही कोपमे होनाते ह|| १९ ॥ जिन शङ्कर ने, स्तुति पदनेवाङे बन्दि की 
प्रमान स्तति करनेव।छे रावण के ओर बाणासुर के उपर प्रसन्न होकर, उन को ज 
देशव दिया भैर उन से ही. बडे सङ्कट को प्राप्त हुए ; रावण ने उन के दी १४ 
क्तो उतांडा भर व।णासुर ने उनको ही अपने नगर्‌ का रक्षक बनाया ॥ १६ ॥ इस- 
रकार नारदजी के कहने पर वह वृकापुर, केदारकषेत्र म अपने शरीर के मां प्त को काटकर 
इततके हवन से अञचिमुख श्रीमहद्वजी का आराधन करनेगा ॥ १७] इपप्रकार प्रति 
(दिन हवन करने पर भी छः दिन पयेन्त महादेवजी क। दशन नहीं हुआ, तत्र प्षातवं दिनं 
| वह वृकरापुर विन्न होकर ‹ मरूगा वाकाय का सिद्ध कख्गा' रेमे निश्चय सेर 
कैदारकुण्ड मे स्नान करने के कारण गी केशाव।ङा अपना मस्तक अपन ही शख के 
करने के उदयत हआ ॥ १ ८॥ तब परमदयाठु तिन श्रीराङर ने, उस कुण्डम की अग्नि 
| बाहर निकठकर, साक्षात्‌ मृत्तिमान्‌ अग्नि की समान प्रकाशवान्‌ अपनी मजा 
तेऽव का हाथ पक्रडञ्या ओर, नेसे हमः,किप्ती दुःख से सिन्न होकर जात्मघात करने 


ब को निषेध करते है तेसे, मस्तक काटने से उस को रोका, तव वह दत्य, उन श्री 
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तवाद अगोपं ईणीष्व म" यथा ऽभिक्तामं वितरामि ते बस्‌ ॥ ११ | 
=, ० 9१५ ०२२८५०५ 9 


तोये शरंणां भक्ताभी लर्णाीलं अंशमं्ते दथा ॥२०॥ देवं स त्रिषौ-। 
पायान्वैर भतर्भेयावहं ॥ यस्य यस्य करं शीष्णि धास्ये सत्नितैतािति 
9 ६९ १०७ $ $ 


॥ २१॥ तच्छत्वा भगवान्‌ शद्रो दुमेनी ईैव भौरत ॥ ओरिति भसं 


देदेऽदष्परतं' ` यधा ॥ २२ ॥ ईत्यु ^¦ सैोऽर्युरो नुने गोगहणर्लग्षः॥ 
स तद्ररपरीक्षौर्थं शम्भोपूध्नि क्िखासुरईः ॥ स्व्र्स्तं ध्परेभे 


` जान ` हि. = जकः आजि 


५ "पोऽ ~ 
 त्स्वश्चताच्छिविः॥ २२३ ॥ तेनोपदष्ट स्रस्तः पराधावन्सवेर्पयुः ॥ था 
वति शषः कष्ठनपुदगादु्‌॥ २४॥अ ज नतः मरतिविधिं ष्णीमौपन्पुरेभप॥ 
पुतो वेश्मगपरदवाप्वरं तपसः रम्‌ ॥ २५ ॥ य॒त्र नारायणः सोपान्यापि- 

शां परभा ¶तिः॥ बताना न्यत्तरण्डानां येतो नावतते ग॑त॑ः॥२६।तं तथा ्य्तन 

दाङ्कर के स्पशे पते द। फेर पृणे रार।र हागया ॥ १९. ॥ ततर श्रराङ्कर उप्त प कह 

कि-हे वृकास॒र ! वस्,वप्त,अत्र मस्तक काटने की आवरयक्रता नह हत्‌ मुञ्नपे वर गाड, 
§ त | तरा जेप्ता मनेारथदोयवेप्ा ही वरदान मँ तुन्न देता हभ ते रारण आयेहएु भक्त $ उ 
| केव जलमात्नते ही प्रपन्न होनाता हू+सो तू निष्कारण ही अपने शरीर के कष्टता है। 
|| इपप्रकार कहनेपर उस वृकापुरने, प्राणिमाच्र को भय देनवाट्ा एसा वर मांगाङकि 
 [[ निघ जिप्तके मस्तकपर हाथ रक्प्व वह्‌ तत्का मरजनाय ॥ २१॥ हे महरान [द 
उसका बचन स॒नकेर रद्रमगवान्‌ ने खिन्नपते होकर, बहुत भच्छा, रपा कहकर, जे 
| | प्र्षे को दध पिते है तेष उस्र दैत्य को वह वरदन दिया ॥ २२ ॥ इसप्रकार रिव 
| 





के कहनेपर वह दत्य, निःसम्देह पावती करो ही हरण करने के विषय मे उक्तण्ठि हन्न 
द्विवजी का कहना सत्य है वा असत्य इप्त की परीक्षा करने के निमित्त उन रिव 
| मस्तक्ृपर ह जपन हाथ रखने का उद्योग करने छगा, तन वह शिवी, अपने दू 
। वरदान पे अपदी मयको. प्रा्हुए ॥ २३ ॥ गोर वह दैत्य जिनके पीडे लाहुभाहै 


४५ 


| देसे मयभीतहुए ओर थर थर केपनेवाछे वह रिवनी, स्वगे, भूमि भोर दिशो के 
। छोर पर्यन्त दौडकर तदनन्तर उत्तरदिशा की भर के भागने खे ॥ २४ ॥ अप 

ज्ह्यादिकं देवताभी, उन शिवं के मय के दुर होने का उपायन जानोहुए, ग 
रहे तदनन्तर वह शिवजी, जन्धक्रार के परडी ओर प्रकाशित होनेवाटे श्वतद्रप१ नाह 
¦ चे ॥ २५ ॥ जह। शान्त आर्‌. पतव छ।क। ऋ। अभय दना तन्या६। १९ 101 । 
| गति रेपे श्रानारायणन रहत ह आर जह्‌। गयाह ओ प्राणा फर्‌ पप्र ४६ प्र 
पडता हे ॥ २६ ॥ इुःख हरक मगतान्‌ नाएयण ने, उन पपरक (8 
|. --------न---~---------- ~ - 
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गध्या | दशमस्कन्ध भाषाटीका सहित । = ( १७६७ ) ` | 











हष भगवान्वृजिनादेनः॥दृरासव्युदि यौदू्वा वर्दको योगमयया॥ २७॥मेखला 
निनदण्डाक्षस्तनसाऽग्निरि्व ञवलन्‌ ॥ अभिवादयामास्त चं त॑ $शपाणि- 
|| विनातिवत्‌। २८।भी भगवानुवाच शाङ्नेय भवारव्वक्त श्रत; कि" दूरमारगेतः॥ || ` 
| एणं विश्रम्यतां पुसं आत्माऽयेः ' सवेकौमधुश्‌॥२९।वीद्‌ मः थवणायङ यष- 

४ विभा ॥ भण्यतां यज्ञ; पुभिध्तः ` सरायोन्समीहते ॥* ३० ॥ ' 
| श््ुक उवाच ॥ एव्र भगवता पृष्टो ्वैचसामृतवरषिणा ॥ गतकमोऽबधीचसे |. 
अया पूवमनुष्टितम्‌ ॥३१॥ शो मगवानुवाच ॥ एवं चत्तदिः तदाकय सरधरथ थ- | 

दैषीपरहि ॥ थो दक्षकापात्पशाच्यं प्राप्तः प्रेतपिशाचराट्‌ ॥ ३२॥ यंदि वस्त्र 
विरमा दानवद्र जेगहुरां ॥ तेंद्यगागरं स्वशिरसि रस्त भ्य॑स्य पतीधतां॥३३॥ | 
यस्य वंचः शभोः कथञ्िदानवेषभ ॥ दैदेरनः जंह्यसद्राचं च यदत ऽतं । 
। को दूर से ह देखक्रर, अपनी योगमाया की शक्ति पे ब्रह्मचारी बटुक का वेष धारण || 
करा भोर उनके प्रमुख आपह चे॥२७॥ मेख, कृष्णस्गछाङा, काठ का दण्ड भैर । 
ददरक्षकी माङ स्ते युक्त, तेज सि अगि कौ समान प्रकाशवान्‌ बर हाथमे कुशौ कामुडा | 
| धरण करेहुए वह बट्‌, अतिनम्रप्ता उन को प्रणाम करके कहनेरगा 1 २८ ॥ ओम \| 





बहुत दूर चडकर जया हे क्या ह क्षणमर्‌ विश्राम करल क्योक्रि-पुरुष का यह शरीर । ( 
सकर मनोर्थो को पणे करनेवाङा हे, इप्त को अधिक श्रम दना ठीक नहीं हे ॥ २९॥ , 
|| हे प्रमो | तुम ने के।नप्ता काये करन का मनम विचार करा हं £ वह याद्‌ हमारे सुननयोग्य 
|| होये कहो. वेकि- यह लोक, सहायरूप पते व्यि पुरषो के साय दी अपने प्रयो- ¦ 
जनका माधत। इहं, १८कार्‌ण तुम अपना नश्चय हम स कहा ऽहम्‌ तुम्हारा सहायता कस्य 
॥|॥२०॥ श्रीह कदेवजी कहते हे कि-हे रान्‌ ! इसप्रकार भगवान्‌ ने.मानो अस्त की वषो | ` 
(ही करेवाखा ह देसे अपने वचन स्े जिप्त से प्ररन करा है देता वह वृक सुरःक्षणमर विश्रम | 
| ठे र.अमरहित हआ भोर उप्तन पिरे तपस्या करना आदि स वृत्तान्त उप्त बटु से कहा 
| ॥३१॥ उस वृत्तान्त क सुनकर र| भगवान्‌ कहनङ्ग करि-त॒पजसा कहते हो यदि पसा हंता 
नश्द्रका वरदानरूप वाक्य सन्य हे” एषा हम तो किसी प्रकार नद्‌] मानते योकि-जो रुद्र ||. 
तके शाप से पिंशा।चपने को प्रात हगये भर भरतो के तथा पिशाच के राजाुए्‌ ह ॥३२।॥ || 
| हेदनवेन्द्र | उन जगद्धर श्रीशङ्कर के विषयम्‌ तुम का.याद्‌ विश्वाप्त हाय ता हे वृका 
| पर तृम पदे शीघ्र भपने ही मस्तकपर हाय रखकर उन के चन की परीक्षा करडो || 
|॥॥३९॥ ओर हे दानवोत्तम 1 यदि किरी मी प्रक्रार उन शम्भु का वचन असत्य निके !| 


४ 


[एनो रनेनाे उन क तु मार्ट, भप्त त 1 वह ॥ पर रता जतस्य माषृणा न | 
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( १७६८ ) ्न्वय न्रीषद्धागवत- [ त 
| चनः ॥ ३४ ॥ इत्यं भगवतधिंत्रैवेचोभिः स स॒पेरदीटेः ॥ भिंनधीषिसत शीः | 
ष्णि सरहस्तं कुमतिव्यधात्‌।। २५॥ अथापतंदिन्नशिरा व॑जाहत इ्षणात्‌॥ || 
यशब्दो नेमःरब्दः साधुरन्दोऽभंबदिमि' ॥ ३६ ॥ ददुः पष्पषैषोणि ति 
पापे टेकासुरे ॥ दे वपिपितूर्गन्धवो मोचितः संकटाच्छवँ, ॥३७ ॥ वक्तं # 
रिशमभ्याहं भगवान्पुरुषात्तमः ॥ अदो देवं पहादेव पापोय' सखेन एणन।॥ | 
| ॥ ३८॥ हतः फो वँ महत्स्वीशं सन्त ' ` छतकिखिषः ॥ कपी" स्यौ. || 
| क्कि विश्वेश ` इृतागस्को जगहर ॥ ३६ ॥ य॒ एवमग्याकृतशृक्तयदन् 
प्रस्य सेक्षात्परमात्मनो हरेः ॥ गिरिर्जमोक्षं केथयच्छरणोति वाँ विष्ये त. | 
छतिभिस्तथाऽरिभि `: ॥४०;। इतिश्री भागवते महापुराणे दशमस्कनये उत्त 
| रे सुरमोक्षणे नामाष्टारीतितमोऽध्यायः ॥ ८८।५॥ भक उवोच ॥ सरै || 


। ) 

































| करं ॥ ३४ ॥ इतप्रकार विचित्र ओर. अतिकरोमङ मगवान्‌ के वचनों से निकी बद्ध 
चङायमान हह हे तिप वृकासुर ने मृख भ पडकर अपना हाय भप्ने ही शिप रिया | 
॥ ३९ ॥ तदनन्तर मानो वज्ञे ही तादित हृजा क्या रेता वह दैत, प्तक एरका । 
मरकर गिरगया) उसप्तमय देवताजं ने स्वगे म नयजयकरार शब्द्‌, बहुत अच्छहुभ्‌ 
एप्ता शब्द्‌ अ।र₹्‌ नमःशन्द्‌ उच्चारण करा ॥ ३६ ॥ उप्त पाप वृकरामुरके मणक प्रप 
होनेपर देवता, ऋषि, पितर ओर गन्धर्वो ने पुष्पों की वषौ कर, इसप्रकार मवान्‌ > | 
शिवी को सङ्कट ते छटाया हे ॥ २७ ॥ सङ्कट से दटेहुश्‌ शिवी से वह मगवान्‌ ¶६। 
षोत्तम, कहनेरगे क्रि-अहो देव | हे महदेव ¡ यह पापी दैत्य भपने ही पापसेम्ाकर 
हे; हे इश्वर ! तुम्हारे महात्मा मक्त।का मी जप्राध करनेवाखा कौनपता प्राणी सुव पवग! ॥ 
कोड सुख नही पवेगा;फिर जगत्‌ के पूजनीय तुम विश्वेश्वर का भपरापे करनेव्ा ॥ 
सुख नही पावगा, इप्तका तो कहना दा क्या १॥ ३८॥ ३९ ॥ जो परषमनके भो 
वाणी के भगोचर रहनेवर्छ राक्तिथों के प्मुद्र जोर माया ते पर, साक्षात्‌ पमल 
गवान्‌ ने, महदिवनी को सङ्कट से छडाया,इस चरित्र को सुनता है अथवा कह्ाहै¶ 
जन्ममरणरूप सप्तार के कारणमूत कर्मो के बन्धन ते ओर शत्र ओं से मुक्त होत ।४१॥ 
इतिं श्रीमद्धागवत के द्रामस्कन्ध उद्धराद्ध म जष्टाज्ञीतितम अध्याय प्रप्त ॥ *॥ 
अत्र जगि नोवाप्तीवं अध्याय म, ब्रह्मा, बिष्णु, महेश्वर इनमे कोन बडा है ए षदे 
हानेषर श्व ऋष नः परन्ा करकः ।वष्णुका महत्व ऋषिया सि वणेन. कए चहु 
ओर मगवान्‌ न बह्यण कं पुत्र महाक्राट्पुरम म छाक्रर दिये यह कथा वणेन की 


श्रीहयकदेवजी कहते हं के-हे र,जन्‌ ! सरस्वती नदी के तटपर्‌ ऋषि, सत्र टे भेत 
य ---------- | ; क 
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५ दशचमस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ८ १७६९ ) 


(4 राजन्टषयः सत्रमासत ॥ वितिकेः सेम त त्रिष्वधीशेषु `को | 0 
|| न्‌ ॥ १ ॥ स्य जिन्नासया ते' वै" शगु श्रह्मसुतं रेप ॥ तज्छप्तयै पेषयामा- | ` ˆ 
| बः ` सीऽभ्यशौहष्यणः सभां ॥ २ ॥ ने तेस रहण स्तोत्र धक्रे सखपरीक्षया॥ 
|| रै शकष भंगवान्मज्येलन्सेनै तेर्जसा ॥ ३ ॥ सै श्नात्मनयुतितं मन्युमातम- 
नायातमना मयुः ५ अंशीशमव्यथा बन्दि स्रयोन्या बारिणात्मनः ॥ सतः कै 
| हासमगैर्सं त ` दवो महेश्वरः ॥ परिरभ्य समारेभ ईत्थाय भ्रातरं शृदा ॥ 
॥ ५॥ नेरछरवमरस्य॒त्पथग ईति देर्वञ्चकोप ३ ॥ गुखमुद्य्ये तं' ` ईन्तुमारे 
| भर ` तिगखोचनः ॥ ६ ॥ पतित्वा पेःदयोर्देवी ' - सांत्वर्यषमास व भिय + 
| अयो जगाम वेरकुण्डं यत्र ददो जनांदेनः॥७॥ शयाने भिय उर्तधमे पदा ब 


| 
ष्यताडयत्‌ ॥ तत उत्थाय भंगवान्संहे सम्या इतां गेततिः॥ ८॥ स्वतखा- | 





उनम यह सशय उत्प । कि बह्म विष्णु हद्‌ इन पर कोना देवता बड हे ६॥१॥ | | 

। उप्त महच्च को जानने की इच्छा प्ति उन ऋषिय। ने तितत महत्व को जानने के निभित्त 

ब्रह्माजी के एत्र भृगु ऋषिको मेना, वह भृगु ऋषि परीक्षा करन के निभित्त पदिचे ब्रह्मा | _ 
(॥ ज री समा मं गये ॥ २ ॥ उन्हने, ह्माजी के पत्त सत्वगुण इहं व नह। इतत क प्राता < 3: 
¦ के के निमित्त उन को नमस्कार वा उन की स्तृति आदि कुछ नहीं कर, तत्र भयवन्‌ | 

ब्ह्मानी, इस ने मेरा अपमान करा रपा जानकर अपने ही नेन सत देदीप्यमानं होतेहुष्‌ 
|जन मगुनी के उपर कुद्धहुए ॥ ३ ॥ तदनन्तर उन प्रमु ब्रह्माजी ने, अएने मन्‌ मेऽत्र 
ज्ञ ऊपर करो उत्पच्ह भा रेषा जानकर विवेकयुक्त बुद्धि से “जेषे के!ह समथ पुरुष || ` 
| ही अनि से उत्यन्नहुए्‌ जर के द्वारा दी अग्नि की शन्ति करत हे तेस ' अपने स || 
|| उत्त्त हए पु के उपर चषि देकर, दी करूष को शन्त करा 11 ४ ॥ तदनन्तर ॥| 
| बह श्गजी कैटापत पर्वैत पर गये, भ्र महेश्वरद्व › यह मेरे भराता चग ऋषिं जये 














गुनी न, तुग चिता की मस्म आदि घरण करके, अपन शद्ध माग क छ।ङडकर्‌)-अम्‌- | | 
पने का ज्यवहार करनेवाछे हा, इसकारण मुम स्परो न करो; देला कड! तव्‌, चह्‌ | ध 
हेवनी क्रद्धहए जैर नेत्र खार करके हाप निश उठाकर उन को मारने को उद्यत्‌ | ` 
ए ॥ 4 ॥ ६ ॥ तव पवेती न चरणा एर भरकर मघुरवाणी स उन्‌ श्रीशङ्कर को खछम- | 
| ज्ञाया, तदनन्तर भग्‌ ऋ।घ्‌, ज। जनादन ववष ममवान्‌ रहते ह्‌ उषु वेकृण्डखाकं कै. * 
| चरेगये |! ७ ॥ तरद लक्ष्मी की जङ्घ प्र शिर रखकर रायन करतेहुए श्रीविप्णमणवान्‌ || ` 


वक्षःस्यङ पर उन्द। न ङातमारो; तदनन्तर प्ताधुओ की गति वह मगान्‌ , ङक्मीष- 
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देवश्ार्थं ननोम सिरता नि ॥ अंह ते स्वागतं वेहनिपीदात्रपते । 
कणम्‌ ॥ अंजान॑तामा$तान्वेः पैशतुमहेयै" नेः तगो '॥ ९ ॥ आ || 










ते 


व कोर्मखो तंत चरणौ ते* महपने ॥ ईस्युकवा विमर्चरणौ -पदेयन्छेने षा 
णिंना ॥ १०॥ पुनीहि सहेरोकं भां ीकपाखांशे गद्रतौन्‌॥ पादोदकेन ष- 
बेतस्तीथोतं त्री्थकारिणा ॥ ११ ॥ अच्राहं भगवन्लक्षम्या आसमकांिभाज्ञ- 
नम्‌ ।। वस्स्यत्युरास्षम शर।तभवरपाद्‌दतादसः ॥ १२ ॥ शआ उष।च्‌॥ 
एवं वाणे वङ्कण्टे धगुस्तन्मद्रया गिरा ।।न-इनस्तपिंतस्तृष्णी भक्षयक्ण्णः 
ऽश्रखोच॑नः ॥ १२३ ॥ पुनश्च सत्नमव्रिज्य पुनीनां ब्रह्मरीदिनाम्‌ ॥ सरतेषू 
तपशेषेण रासन्भृशुरवणंय॑त्‌ ॥ १४ ॥ तनिशस्पाय मुनयो विंसिमिता पर्षपर- | 
| न्रायाः ॥ भूयांस श्रदध्रावष्णु यतः शान्त यत्ताऽभयमर्‌ ॥ १५॥ भः स 8 | 
| काचे जोन वैराग्यं चं तदेन्वितम्‌ ॥ रेप चाष्टमो वसमिशतीलपलाप, | 


हम्‌।१६॥ युनीनां न्यस्तदडानां शातिनां समचतसाम्‌ ॥ अक्रचनानां साधनां 


०००1 िििििककणन्वरिकान्न्य्यो त योग्याय श 


हित जागक्रर ॥| ८ ॥ अपने परगपर प न।च उतर, आ।र उन तष ॐ मस्तक से प्रणा ॥ 
॥ करके कहने खगे कि-ह ब्रह्मण ! तुम आय यह बड़ उत्तम वात्त हुई क्षणमर्‌ अ षट 
 " || गपर वेढो; हे प्रमो ! भयहुए तुम को न जाननेवाङे हमारे अपराध कीतुम्ह क्षा कला | 
| चराहिये ॥ ९ ॥ हे तात मुने ! तुम्हारे चरण बहुत ह कोगल.हँ ओर उनको गडापीष | 
|| इभा हे. द्ता कहकर अपने हाथ ते उन ब्राह्मण क चरण क] दवातेहुए वह करषणुगगतन्‌ | 
|| कृहने ठग के-॥ १०॥ हे ब्राह्मण ! तम, त५। को भी पवित्र करनेव।ठे अपने चाणक्क 
० से छक सहित मञ्चे र मृश्च गं रहनव छे सकर रोक कं। पवित्र करो ॥{ १॥ हेग 
"|| वन्‌ । आजम खक्ष्मी कं निरन्तर रहने क्रा स्थान हआ हू, वयाक्रै- तुम्हारे चरणके 
| ६ निप्पापहए मेरे वक्षःस्थल पर खक््मी 1ध्थिर रहेगी ॥ १२॥ श्रीाकदेवजी कहे ६ -ह | 
राजन्‌ ! इसप्रक्रार श वेप्णुमगवान्‌ कं >पण कलन पर्‌+उन त गर व्‌ पृत॒ङ्ञ || 
 प्राप्तहए ओर प्रसन्नहुए मृगुक्रषिःभक्ति पे गद्वदूकण्ठ होकर मोन ह रहे अ।र उन केनत 
ग त्ते आनन्द के अ।सू टपक्नखगे ॥ १ ६॥ हे राजन्‌ ! उन भगु न, फिए उन ब्रह्न 
| ऋवियों के सत्र मं आक्र उनसं अपना गनुमदं कराहुजा ब्रह्मादिक तीन दृतताभाक्ग 
वत्तीव वणेन करा ॥ १४ ॥ उस को पुनकर तदनःतर भगवान्‌ का नप्रपना पुनग 8 |` 
आश्चयं यक्त मै।र सहाय रहितहुए तिन ऋषिर्यो ने, बडभारी अपगधके प्मय म निष" | 
करार रनवे विप्णुभगवान्‌ को ही सवं से बड। गाना; क्योकि जिनमे सनि है नित 
अमय प्राप्त होता हं ॥१५॥ ।जन से धमे प्रवृत्त ह्‌।त। हं, जिन स मक्षाक्ताएतक््ा | 
लर तिस ज्ञान से युक्त वेराग्य उत्पन्न होत। है, निन से गणिम दिकं अठ पका केर 
¦ दर्‌ अन्तःकरण कं मर कादर करनवाद्धा यर प्राप्त हात। हं ॥ {६ ॥1११११` 
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वव िााायाया्णाणाषाकााा रार तया 
9 = ५ ऋनि ~ क. ॥ 
च कान न रषिं यि 


~ न 


यमाह; परमां गीतम्‌ ॥ १७ ॥ सस्व यस्य त्रेया मूतित्राह्मणास्त्वष्टद्‌ वताः | 
भनत्यनाशिंषः शांता य“ वां निपणवुद्धयः ॥ १८ ॥ तरिविधं ईृतयस्तंस्य | 
|| रा््ा अदमुराः सुरः ॥ शाणन्यँ मार्यया खौ; स्तं त्तीयैसाधनम्‌ ॥१९॥ 
|| श्रीक उवांच ॥ पत्र सारस्वता विभां ईणां सश्यसुत्तेये ॥ परुषस्य षदांभो- 
 जैसिवया सद्गतिं गता; ॥ २० ॥ सूत उवाच ॥ इत्येतमपुनितनयास्यैपद्मगेध- 
पीयुपं भवभ्यमित्परस्य पसः ॥ स॒ श्छोरेय श्रवणे; पिवत्यभीहषणं पान्थोऽ- 
| ध्वभरषणंपारेश्रम जहाति ॥ २१ ॥ श्रीश्चक उव।च ॥ एकदा दारलां $ .वि- 
' | पर्षल्याः कुपोंरकः ॥ जात्म भब स्पृष्टा सपार किर भारत ॥ २२. ॥ | 
क्रि शीतौ गैतकं राजेद्वायुप्धीय सः ॥ ईद भोच।च बिख्पन्नातरो दीर्न- || 
| प्रानसः ॥ २२३ ॥ ब्रह्मद्विषः शर्धियो छृब्धरसेय विषयात्मनः ॥ क्षत्रबन्धोः | 


&= १? ७ भ ($ 


 केमेदोरषत्पचेख मे' गतोऽभकः ॥ २४ ॥ दिसावि्यारं रपति दृःशोलमनजितेद्रि | 


(>. 


के अभय देनव, दान्त, समचित्त, अकिञ्चन, परोपकारी ओर गननङ्ीक साधुज की | 
परगति कहते ई ॥ १७॥ स सतरगृण ही जिन की प्रियमुीतत हे, नेन के ब्राह्मण दी इष्टदव है, | 
। | रर श्ान्त,निष्काम ›।र विच।रवान्‌ पुरुष ाजेन क। सवन करत्‌ ह्‌॥ १ <॥नव उन भगवान्‌ || 
। || क ह गुणमयी माया की उत्पन्न करीहुंई रक्षप्त, असुर ओरदेव यह तीनप्रक्रार की मूत्तिहे || ` 
| |¦ यर उन को, वह सत्वगुणात्मक विष्णुम ही पुरुषाय प्राप्त होने कां साधन हे॥ १२॥ | 


शक्रदेवनी कइते हं कि-हे राजन्‌! मनुष्या का सराय दूर करने के नेमेत्त एेसाऽन्‌- | 


ॐ 






















कनके 


|| श्य क्ते तरस्वती नदी के तटपए रहनेवाठे वह ब्रह्मण, मगवान्‌ करे चरणकमरू की | 


। ण ध क ज 


तेवा से मक्त को प्राप्ठदृए ॥ २० ॥ सतनी कहते हं करे-द श)नकादिक ऋषेय। \ इप्- । 


2) 
9१ क, [4 


| परक्रार इत कदेहए, राकदेवनी के मुक म से प्रक्टइए, सुगन्धयुक्तं अमत्‌ की समान || 


परतनि; ६।नटन्तर्‌ पान करता इ,+वह्‌ सप्तरख्प मागम फस्त्‌ होनेवाछे श्रो कोत्याग । 
कता ३ अर्थात्‌ मुक्त रोनात। है ॥ १२॥ श्री शुकदेव नी कहते द कि-हे रानन्‌! एक | 


पय द्वारका म क्रिप्ी एक व्रद्यण की ज्ञी का पुत्र जन्म पाकर भूमि क। स्पशे होते दी | 
"| तक मरण करा प्राप्तहागया ॥२२॥ तच पुत्रके शक्र त् व्याक्रुड हए जर दनाञ्त्त | 
। || ति्बराह्मण ने, तिप्त मरहुए पुत्र के भरत कर उठ।कर राजा उग्रेन के द्वारपर रका | 
||| गेरबह विकाप कर ताहु ज इपप्रकार कहनेरगा करि ॥२३.॥ यह पुतन मरण.को प्राप्त । 
| भाइ म भरा कं1इ द्‌।षप नह्‌! इ रन्त॒ ब्राह्मणा कं दाषा,क्रषण्नु। दध, 1वेषयडङम्पट. तथा | 
[छम राना के कभे के दुष ह यह मेरा पुत्र गरण को प्राप्तहुजा हे ॥ २४.॥ दिता | 
१११।८, इन्द्रय। क जय. न करनवाङ भर स्वनावत इष णप्‌ राना का सेवन-करनं- | 
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यब्र ॥ रजा भजन्तः सीदनिि दरिद्र नि््यदुःखिताः॥ २५॥ एवं द्विव | । 
विध्र्षिंस्ठतीयं तवेर्वेमर्व चं ॥ विज्य स उपद्रारि तां गाथां संमगःयत॥२६॥ 


कति क = 


तैमञ्ञुन उपश्चुलय काहिचित्केशवौं तिके ॥ रेते नवमे वाटे व्राह्मणं समभाषत 
॥ ७ ॥ किंसि द्रश्चस्वभिवौसे इह नास्ति धनुधेरः ॥ शजन्यवंधुरेे' ३“ ` 
ब्राह्णाः सत्रमासते ॥ २८ ॥ धनदारालपजापृक्ता यत्र शोचि बह्मणा।॥ 
ते ` वें राजन्यव्रेषेण नटा जीवन्त्य भराः ॥ २९ ॥ अहं प्रजां वौं भान्‌ 
क्िष्ये दीर्नयारिह ॥ अनिस्तीणेपरतिज्ञोऽ्थिं भवेक्ष्य ˆ हतकरपपः ॥ ३० ॥ ¦ 
ह्यण उवाच ॥ संकषणो वासुदेवः प्रेुप्नो षन्विनां रः ॥ अनिंरंदऽप 


तिश्यो न" जातु शक्नुवन्ति थत्‌ ॥ ३१॥ तत्कथं सँ भवान्मे दुष्करं नदी || 
~ १०९ © ८9 ९ प । 
श्वरः ॥ चिकंपिकि वे वारिर्यात्तन ` प्रदध्महे वैभम्‌॥ ३२॥ अज्ञेन उवाच | 


@९ अ ५9 


नाहः संकषेणो ब्रह्मने कृष्णः काष्णिरेवं च ॥ अहे वा अज्ञेनो नाम र्ठ 
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वां प्रना, दी ओर नित्य दुःखित होतीहुईे छश पाती ह ॥ २९ ॥ इप्रकर ह | 
तिस बाह्मण ने दसरा, तीप्तरा इत्यादि आटपयन्त पत्र उत्पन्न हाते ही मरण के प्रप 
| होगये तत, उनके प्रत पूष कौ पमान राना के दवार पर रखकर वह पाना कौ निन्द्‌ । 
डप गाथाका गानकरा ॥ २६॥ तद्नन्तर्‌ एक दन, नत्रम पुत्र मरण के प्रहा 
तन श्रीकृष्णनी के समीप वेह अजन ने, उस ब्राह्मण की रोतेहुए गाह गया के ` 
सुना ओर वह अजुन एकान्त मं तिस ब्राह्मण पे कहनेढगे ङ्गि-॥ २७ ॥ हे त्रा 
ह्मण ¡ त्‌ ग्यथं क्यो रोता हे, तू नह। रहता हे, इस द्वारका मेँ धनुधोरी कोर प्तामान्य राना |` 
| भी नहीं है.कया फिर ब्राह्मणां का हितकारी सूर राना नही हे हष का तो कहन। हीक्या 
यह यादव तो यज्ञ मँ इकटदुए ्ाह्य्णो की समान ( केव मोजन करेवा ) हने के 
योग्य है ! ||२८॥ जिन क्षत्रियो के जीवित रहते, धन, खरी भर पुत्रके वियोग ते ब्रामण 
ज्तोक करते हं वह क्षात्रेय+राजा के वषार नट क स्मान अपने प्राण का पोषण कल 
करे निमित्त जीवित रहते हं ॥२९॥ जनः भ कुछ दिन।पयन्त यह रहकर, तुम दोनो दन | 
खीपुरुषों के आगे होनेवे बाडकर की रक्षा कङ्गा; भोर यदि मेरे हाथ पे चह भ्रीजञा | 


क नश 


परी नहीं होयगी तो मं भग्न म प्रवेश करके निष्पाप होगा ॥ ३० ॥ तव वह बर्ण । 


© [ 4 


कहनेरगा क्रि-दे अज्ञन ¦ न्त मरे पु की रश्षा करने के विषय मर बछर श्ण | 


घधारियों म॑ श्रेष्ठ प्रदयन्न अ।र निस कौ समान केह रथी नी प्ता भनिर यह भीष 
भग्र नही हए ॥६१॥ रेसे नग्दीश्वरो से मी न होप्तकनेवाढे कम को तुम, भगो पूते | 
क्रे कारण कंसे करन कं। ईच्छा करत्‌ ह। ए इसकारण तुम्हार कहनं क{ €1 $ १॥ 


क + 


विश्वास नहीं करते हँ ॥२२॥ अजुन ने कहा क-म बराम्‌ नही ह शीहृण नीह 
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याय ) र ` दशमस्कन्ध माषाटीका सहित । ( १७७३.) ` -{ 
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४ वै" धनुः ॥ ३२१ ॥ मोवपेस्था तैम रह्मन बीरध" अयंवकतोषणम्‌ ॥ गत्य || 
| विजि अधने अनेष्ये तेः ' अरजां मो ॥ ३४ ॥ एवं विध्र्भितो विभैःफा- | 
|| लुनन परन्तप ॥ जंगाप्र स्वश्हं भरतः पौयेवीयं निशामयन्‌ ॥ २५॥ मननात 
|| काठ आसन्न भायाया द्विजसत्तमः॥ पहि पी भजां ¶त्यारित्यादेजेनमातुरंः || 
||॥ ३६॥ स उपस्पृश्य शुच्यम्भोा नमस्य महेश्वरम्‌ ॥ दिव्यान्यक्चाणि सस्मर | । 
. | संञ्यं गण्डावमादद्‌ । ३७॥ न्यरुणत्सतिकाऽगारं शरेनानाऽस्रयोनितः॥ 

|| हिं येगषध्वेमर्धः पोयश्कार भरपंजरं ॥ ३८॥ तेतः कुमौरः संजि दिध्रपल्न्या 
दनुः ॥ सैद्योऽदशनमापदे सक्षरीरो विंह।यसा ॥ ३९ ॥ तदाह विभा चि 
|| कयं बिनिदेन्डृष्णक्षन्निधौ ॥ मौय परयत मे“ "योऽहं ' ' अहे ह्ीवकत्थनं ॥ । 
॥४०.॥ न भृधुम्ना नानिरुद्धान रमन च केशदः ॥ यस्य ब्धः प्रे 
त्रतु 'कीन्य॑स्तदवितेर्वरः ॥ ४१॥ भिगज्चनं मृषावादे पिगारम शछविनो धनुः 
| ओैर प्र्ुम्न भी नरी दू किन्तु जित का गण्डीव नामव। खा धनुष हे वह्‌ भजन नामवाङा 

वार दू|॥ ३३॥ दे ब्राह्मण। युद्ध म्‌ शिवजी कं। भी प्र्षन्न करएनेवाे मेरे पराक्रम्‌ का । । 
तू अपमान मत कर हे प्रमो | अवसर प्र यद्ध यत्य कं भी जीतकर तर्‌ सन्तान || 
क ठेकर आगा ॥३४॥ हे राजन्‌। इपप्रकार अजन ने जिप्त के चित्त मं विश्वाप्त उत्पन्न 
कर| £ ठेस। वह ्ाद्यण, प्रसन्न होकर भजन कें] पराक्रम छक से वणेन करत। हुञ। 
||| अपने घर को चङागय। ॥३९॥ फिर कुछ काठकमे, स्री के सन्तान उत्पन्न होने क। समय 
सुपरी१ अनि पर, चिन्ता से व्याकु हुए उस रेष्ठ ब्राह्मण ने, -उप्त अजुन से, अव भेरी 
सन्तान का मृत्यसरक्षाकरा, रक्षाकरा,एसा कह्‌। ॥३६॥ तब उस्‌ भजन्‌ नशद जर का 
|| अचमनकर, शिवजी को नमस्कार्‌ करके गर दिव्य अख क। स्मरण करके, सम्दाङा- 
हभ गाण्डीव धनुष हाथ मँ छया ॥६७॥ आर तिप्त अजुन ने, अनेको प्रकार्‌ के अच्ञ- 
त्रं का प्रयोग करेहए व।०॥} से उस नच। क। घर्‌ सन आर्‌ प्त राक दिया. अथात्‌ अड्‌ 
उपर ओ।र नीचे वाण छोडकर उप्त घर्‌ को वाणो का पिजरा करदिया ॥३८॥ तदनन्तर 
उप्तवब्रह्मणमे"। ख। कं पृत्रहुजाः वह तारम्नर्‌ रत र।त एकायक। र «रस रत जकष्य 


क 


| रगु होगया भयात्‌ उस का छतशरीर ५ कड देखने का नर¡ भिढा ॥३९ तव वह्‌ | 
|| ब्राह्मण्‌ श्री कृप्णज के सम्‌।१ म अजैन क] निन्द्‌ करताहु आ कदनेरगा किमहो ! म ॥ 
यह कितनी मलेता हे ! देखो, निप्त भने, इस नभुंप्तक अजुन कं व्यथे बड २ का भाषण ॥ 
| श्वास करके सत्य मानञया ॥४ ०॥ प्रयुम्न,आनिरुद्ध,बरुराम अ।र श्री कृष्णजी,य् सन 

[ही जिस के नङ्क व) रक्षा करने को समथ नदी हुए, उन की रक्षा करने को दूसरा कौन 


फ ६ 
| गा ॥४ १॥ इप्तकारण अप्त्य नाङ्नेवाडे अजेन को धिकार दे, अपन प्रहज्ञा 
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देवोध्ट्टं थो गोल्यादानिनी पति दुमात्तः ॥ ४२ ॥ एव रपति विषौ | 
 द्रौमास्थाय फा्णुनः ॥ येयो सभमनीरपोशु यत्रासते भशवान्यगेः ॥ ४३॥ 
विग्रावित्यगचक्षाणसंत एद त्पु?॥ अभयी नेती सोभ्यां बधव्याीरणी- | 
| मेध ॥ रसतलं नाकपृष्ठं भिवान्धन्यान्युदार्ुधः ॥४४॥ तैतोऽल्यद्रिनततो | 
 हैनिस्तीणमतिश्रुतः॥ अगन पिर्विक्षुः कष्णन मरच्युक्तः पातिपेधैता४५।पेये न 
 सैतसेतं म अज्ञाकनमातनये ते 'हि' ° "कीरति तिप्लां मतुष्याः ापिनति। 
| ॥४६॥ इतिः सभाष्य भगवानजनेने स॑हेन्वरः ॥ दिध रथाय भीरी 
। दिशमाविरत्‌ ॥८७॥ सपद्रापान्सप्त्सिधृन्सप्तसप्तगिरीनथं ॥ लोकालोक तेधाः | 
ऽतीर्य विवश सुमहत्तमः ॥ ४८ ।¦ तत्राश्वाः शेग्यसुप्रीवमपपृष्परक्काः॥ 
तैमसि खरष्टतयो वैयुवृभेरतषेभ ॥ ४९ ॥ तन्द्र भगवान्छरष॑णो अहयः 


श्वरेश्वरः ॥ सदस्रादित्थसकाशं स्वचक्रं भादिणोत्पुरः ॥ ५० ! तैमः पृषो 


करनेवाठे उप्त के गाण्डीव धनुष कं! धिक्त।र हे, जो दुतुद्धि अजञंन, देव करक दृष स्यान 
। प्र ठेगयेहुए मरे बार्क को अपनी मृखेत। ते छने की इच्छा करता हे ॥४२॥ इसप्रक।१ 
उप ब्राह्मण श्रष्ठ के निन्द्‌ करतहए,+भजन न,चाह जिधर को जने कीं भपनी विचाके 
स्वीकार करके;नहे{ मणव न्‌ यमन रहते तिप सयभनी नामवाछौ नगरी रँ गमनक्षा 
| ४२॥ तह्‌। ब्राह्मण क पुन्न कह्‌। भ। उन ऋ इ "छे न । पडा, इप्कारण त प इद ही 
नगरी को गये.तह। मी ब्राह्मण का पुत्र नदीं मिखा इप्तक्रारण हाथ म॑ शल उठ।करतदनन्त्‌ | 
। अश्चि,निक्रेति सोमःवायु ओर वरुण कं नगरिय। मं ज।कर,फिर प।ताछखगे तधा 
दूसरे सव स्थानां मे दढकर देखा; परन्तु कह भी उन के बाह्मण का पत्र नही ग तुः | 
नन्त्र निन की प्रतिज्ञा अत्य हुई हे 9से अञन,जग्नि भ॑ परवेदा करनेरो, तव अनेकं 
। कार की य॒क्तिय। पे आग्निमं प्रवेश करने का नषध करनव।छ श्रीकरष्णजी ने उनपे 
कि-॥४४॥४९॥ दे अजन! म तुरं त्रद्मण का पुत्र दिखाता हू, तुम आपद अपना तिह । 
स्कार न करो, जो पुरुष, अव तुम्हारी निन्द्‌। कररहे ह वही हम।र निमेख कीत्तिकेो स्थापन ` 
करगे ॥ ४६ ॥ इप्तप्रकार कहकंर वह भगवान्‌ श्रीकृप्णजी, अभेनसहित भप द । 
रथ पर वैठक्र पश्चिम दिहा के ओर को चछदिये ४७ ॥ सात स्तात पवतवा्े सा 
दप, सात समुद्र, तस दी क।क।राक पवेत, इन का उछंघन करके, तिन के एषी भेह 
¦ स्थे का प्रकाङ्न हानेके कारण ' गाढ भन्धक्रार्‌ भ प्रवेश करा॥४८॥ हमतश्रष्ठ। | 
राजन्‌ ! उप्त गाढ भन्धकार म श्र कप्णज कं हव्य, सम्रीव,मेघपष्प गर वहाहक नाप, 
वादे चर घरड च्ष्टग।तहृए अधत्‌ आग्‌ का चरने को सगथ नह हुए॥ ४९ ।उन्‌ क 
देखकर परहाये।गश्चर। क भ सागश्वप्तेन श्रकृष्ण्‌ भगवान्‌ नः प्रहस पूय | प्रपात रक्र 
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हनं छतं पददिदाश्यदधूरितरेण रोचिषा ॥ मनोभव निरिबिशे' “ सदशी 


| शणच्य॒ता रापशरो-यथा चमूः ॥ ५१. ॥ द्वारेण चक्रापपयन तैत्तमःपर वर 
। जेयोतिरनन्तपाररम्‌ ॥ संमरऽ्नुवानं धरपतमीक्ष्पय फौरुनः यताडिताक्षा पिष ऽ- 
® १२ 


||| 
| ब्िणा उभे ॥ ५२ ॥ ततः भरविष्टः सेखिं नभस्वता धरीयसंजदूददूभिभू- | 


- ^ ज 
 । 


। 


|| पणम्‌ ॥ त्राद्धतं वे "वन दुंमत्तगं ्राजन्मणिस्तम्भसहसरशोपितम्‌ ॥५३॥ 
| तास्मरमहामममनन्तमद्कत सदलपृत्न्यफगामाणदचनमिः ॥ [वच्राजमान द्वयः | | 


@ + (५ ९) 


| णोखणक्षणम्‌ ॥ सिताचलाम शितिकण्डजिहम्‌ ॥ ५४॥ ददश तद्धाशसुखा- ` 
विं महानुभावं पुरुषात्तमात्तमम्‌ ॥ सद्रावुदा स॒पिक्ङ्गवाससं भ॑सन्न- 
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। वक्र ₹[चरायतक्षणम्‌।५ ५ पहामणत्राताकराटकृण्ड खम भापाराल्षप्सदसङ्कन्तक॥ _ 
प्रटवचावेण्रभज सकास्तम अ वरधखह््म्या चनमाखया इतप्‌ ॥.५& + खन्‌- । 


"यि 


॥ 
॥ 





न्व 






। दा अपन सरद्दीन चक्र अगे छरोडा।।९ ०॥तव गन क समान वेगव!छा वह सुद्राने चक्र, । 
निमे प्रवेदा कना कठिन ओर्‌ आतिभयङ्करहे एस तिस प्रकृति के कपेरूप अपार अ्‌- | 
धकार को, अपने बडमारी तन म विदणे करताहुभा, रदे स यटाहुजा श्रीरापरचन्द्र ` 

| जीका वाणजेते रावण की सेनाम को गयाथा तेपे उप्त अन्धकार मे गया ॥ ५१॥॥ 
तन, चक्रके पीडे २ र्‌।नवाटे द्वार प्त जातेर्‌ जग उप्त जन्धक्रार के षररजर्‌ [नपक्रा 
| भगत्‌ भौर पार नहीं ठेसा व्याप्त होकर रहनेवराङा मगव्रान्‌ का तन उन जजनके ष्टि 
पडा, तन उन्हेने चौँधाएहुए अपने दोना नेत्र के ्मूदडिया। ५२ ॥ फिर वह श्री 
कृष्णजी जर अजुन, प्रचण्ड पवन से कम्पायगान होनेवाङी बड २ तरङ्ग( स -शामाय्‌- 
मान ज म घसे ओर तद उन्हौनि बडेमारी प्रकाशा प्‌ युक्त ओर दमकतेहुए सडख माणे 
जडे लम्भ से ्ोमायमान एक अद्धुत स्थान (महाकाल्पुर ) देखा ॥ ५३ ॥ भैर त || 

| अतिमयङ्कर आश्ययेकारी, मस्तक्र पर के सहस फणा प्र॒ ददाप्य्रमान्‌ माणच। कका १. 

तयो से दो भायमान होनेवाङे,दो सहर मयङ्कर नेत्र वःलेकैरा पवेत की सपान स्वेत | 
|| भर निन का कण्ठ जोर जिन्दा काल है पे शेषनी को देखा ॥९४॥ "र उन कं श 

। | पर्प सुखकारक आप्तन पर वेठद्ुए महाता पुरुषोत्तस भगवान्‌ का देखा; वह भग्‌- | 

(|| न्‌-घने मेष की स्मान दयाव व्यापक, भीा पीतज्बर घरण कर. प्रसन्नमुखः सु | 

 द्रलोर विद्याच नेत्नवाठे, बहुत मूल्य की मणि के समूह स जड किरीट की ओर 

| क की काति से चमकनेवाटे अपेख्य धरधठे केशो ते युक्त, छम्ब ओर सुन्द्र | 
| शठ मना धारण करनेवजे,. मर कण्ठ मं कोस्तुम गाण्‌, वक्षः स्थ पर्‌ श्रवत का 

ह जरं चरणे।पयेन्त ठटकनेवाडी बनमाखा प युक्त थ ॥ ^९ ॥ ९६ 1 ` तेत 
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६ १७७६ ) क्षान्वय आामस्धगवत- | ध, 
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| न्दनन्पमुलेः स्वपेषिदेश्व़ादिभिमूरतिधरेनिजायुषेः॥ षैष्व्या भिधा मैदनया- || 
५९ 5 9 > ~ ढे ¶ च १7? 
। ऽखिंलदधिमिनिेन्यमनं परमेष्ठिनां पतिष्‌ ।॥५७॥ वद्‌ आत्मानमनन्तपरचतो । 


। 
चछ 


जिष्णु तदयेनजातषाध्वसः ॥ तौवराई अणा परमेष्ठिनां भेदल 






















 स्मितैमूज्भो गिरं ॥ ५८ ॥ दिजात्मजा मेः युवयोदिवृक्ुणा मैपापनीतं 
1 १०. (¢ १२०..१९.५ १.3 ४.१८ १.० ०१६ 


धमप ॥ कलाऽेतीणाववनेभरायु रान्दसेदं ` भूयस्त्वरभरतपन्ि" मे ॥\९॥ | 
पूणकामावर्पि युवां नरनारायणार्हषी ॥ भैमेमाचरतां स्थितये कपभो लोकपः || 
ग्रहम्‌ ॥ ६० ॥ इत्यादि भगवता तां कृष्णा परमेष्ठिना ॥ आररि्यानर 


भूपानमादाय दि जद्‌ारकान्‌ ॥ ६२ ॥ स्य॑वतेतां स्न॑कं धाम त्रे यथ | 
विभाय ददतः पत्रान्‌ यथारूप यथावयः ॥ ६२ ॥ निरस्य वेष्णव धापर पथ, | 


# ~ | भ्यो 
। 9 ® क 8 ® = = १ 


परमविस्मितः ॥ य॑त्किथित्पारषं पुंसां मने ` कृष्णानुकंपितप्‌ ॥ ६३॥ ¶ी- | 


(~, ~ ५. ^ ५ - १२ १३१४ ` 


दृशान्यनेकानि बीयाणीदं परद्शयन।। इयुज विषयान्‌ ्राम्यानीन बु 
ही सुनन्द नन्द्‌ आदि अपने पापद्‌। से, मूत्तमान्‌ हुए सुद्शन भा शजं प्त,पृष्टिच्छ्षी 


०\ 
| कीति, माया भोर सकठ ।तिद्धिया प सेवन करेहृए्‌ होकर वह ब्रह्मादिक्रफे भशिपिभे 
| ९७ ॥ उन जन्मरहित ममानामक्र मगवान्‌ को श्रीकृष्णजी ने प्रणाम करा भैरउन॥ 
के दशनसे भयमति हए अजनने भी उनको प्रणाम करा ओर वह दोन ही उनके भौ 
हाथ जोडकर खड होगये, तव हृश्धरा के मी इश्वर वह मुमा भगवान्‌ ,हप्रकर गरम्भीएवाणी 
मर तिन भञ्जन कष्ण से कहनेख्गे क ९८ ॥ तुम्हं देखने की इच्छा कणेवालर्म न 
न्राह्मणके पूत्रो को अपने प्तमीप ठे जआय। हूहएथ्वी पर धमे की रक्षा करनेके निमित्ततुष 
दोनो दी मेरे अश ते प्रकटदुए, इसकारणं अव प्रथ्वी के मारमृत दत्यो का शबद क 
करके तम फिर यदौ मेरे समीप आजाओ॥ ९९ ।' तम दानादी श्रष्ठनारायणक्रिष् 
जीर पणैमनारथ हो तथापि जगत्‌ की रक्ष करने के निमित्त छोक् को शिक्षदिनेके भ॑ | 
धर्मो क्रा आचरण कर ॥ ६० ॥ श्री शुक्देवन्‌ कहते हं ।#े-हं रानन्‌। इपप्कारउ | 
। भमा मगवान के आज्ञा करहए वह श्र कृष्णजा मर्‌ अजन, बहुत अच्छ), एप्त कक 
उन की आज्ञा को स्वीकार कर उन भूमा मगवान्‌ को नमस्कार कर ओर बह्मणके पत्र 
को स्कर हषेयुक्त हातेहुए, निप्त भाग पत गये ये उती मागे से डोटकर द्वारका के भवि, 
जीर उन्हो ने, जपे पिरे रूप जर अवस्था आदि था तैत हौ बड ठट नाह्णके एत्र 
छाकर समषण करा ॥ -६१ ॥ ६२ ॥ विष्ण॒मगवान्‌ के उस महाक्ाग्पुरह्प घ्न च 
देखकर परम भाश्चथे को प्रा्हुए्‌ भञ्जन ने, मनुर््ये। का जो कु पराक्रम है बह ११६ | 
श्रीकृष्णजी की कृपा ते है प्राहु है देसा माना॥ ६३ ॥ इषप्रकर ए भन 
पराक्रम इस मृटोक म॑, करके दिखानेवाडे श्र ङृष्णजी ने, सपार क नष क सत्‌ 
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भवथ ] ` दरमस्कन्ध भाकादीका सहित । ( १७७५७ ) _ ` 






















| नितिमेखेः' ।! ६४ ॥ मरववषासिंङान्काभौन्मजांस ब्राह्मणादिषु ॥ यथाक्रा || 
येथे वेद्धी भगवान्‌ भ्चमास्थितः ॥ ६५ ॥ दत्वा यपानधर्ि्रान्धातंविता- 
नादिभिः अजसा वरतेयामास भे धमेदतादिभिः ॥६६॥ इतिधौ भामते 


|| १० द्‌० उ ° दिजष्ुमारानयन नाम एकोननदतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ ४ ॥ 
|| दुक उवाच " सुखं सवएया निवंसन्द्रारकायां भियः गेतिः॥ सर्वसपत्स- 
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एद्धायां बुष्टाया हष्णिएुगयः ॥ १ ॥ स्तीमि-ोत्तमवेपाभिनेवयोकनकांतिं- 
भिः ॥ न्दुकादिभिहर्म्यैषु क्रौडन्तीभिस्तदिदद्यभिः ॥ २॥ नितं सडकमा 
गौयां मदच्युद्धिमेतंङ्गनेः । स्वैलङरतेभेरे ` रवे दिं कनकोऽञ्वकैः ॥ ३ ॥ 
उचानोर्पवनाल्य।यां पुष्पितद्रमराजेषु ॥ निर्विशद्धंगविहगेनोर्दितायां सततः 
०० 23 = 3 =, ॐ 33 ४१ 


॥ ४ ॥ रेपे" षोईश्चसादहखपत्नीनागेकवह् मः ॥ तवदिचिन्ररूपोऽसो 
देहेषु मंईदिष॒ ॥ ५ ॥ भरोर्फुलोत्पटकडारङुपदं मोजरेणमिः ॥ बासिताणं- 


कृद। गौर बहतसी दक्षेणायुक्त यज्ञ से देवदिक्ना का आराधन करा ।। ६४ ॥ स्वो 
्रष्ठता को पायहृए तिन मगवान ने, जेत इन्द्र उचित परय म्‌ छोकौके उपर जर की । 
वृषो हरता हे तेपे दी बाह्मणाादक् प्रजाम। के ऊपर उनके इच्छित कर मनोरथा की ॥ 
धोग्यकराढ म वपा करी ॥ ` ६५ ॥ भोर केतने ही अधध राजाओं को स्वय मारकर जर्‌ || | 
ं कतना हा का भजना.दकात् मरवक्छर्‌ युवद्र्‌ आदि धासिक राजा के द्र।र। गना- | क 
| याप्तम धमक प्रत्रत्त कर ॥६६॥३।त ्।मद्‌ागत कं दृ्यमर्कन्य उत्तराद्धे म एकान्‌- 
| नवतितम अध्याय समाप्त |} # ॥ अव जगि नन्मे अध्यायम्‌ फिर श्रीङृष्णजी क्छ 
| टा सक्षप स्र कहा हं अर यदूवश्च म उत्पच्नहूुए पृरषा का सनेन्त्पना कारणस्ाह्‌त्‌ 
| कहा हे ॥ # ॥ उव श्रीकृप्णजी कौ विभूति सक्षप से देखातेहुए्‌ श्रीगुकदेवन कह्नेखग 
| ्ि-हे राजन्‌ । सकृङ सम्पत्तिया पे बढह, श्रष्ठयादवा करके सेवन करीहुइ, एूखा क ॥ 
(व्च भामषण जादि पारण करनवाङ), नवीन तर्णाइ कौ कान्ति स युक्त ओर अपने२ मह 
क्तं ओर नेन के मद्‌ टपकरह ह एस मदान्गत्त हाथा) जःमूचण वारण करहुए कार्‌, | 
< 


वृतो के वगीचं से ओर फटयुक्त दृक्ष के वागा से भरीहई) प्रफुषित वृक्षो की पक्तिया || 
रद्‌ आदि चेन की साम्री ठेकर खेख्ते गे विनी की समान चमक्नवाङीं च्या से 
सैर सवण से गटेहुर्‌ होने कै कारण चमकनेवाछर रथो की नि भके मगौ प्रति || ` 
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उडतहए ५।२। घ आर्‌ ।वचरतहु ९ पाक्ञ्चा प्त त्त अर्‌ स रन्द्ायमान करहह्‌ तथा 


~ ॥ न 
ग्ण (गे 
= न ग काः + क = द जान 
> 
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( दिन भिचपिच होती थी. देसी अपनी द्वारका नगरी म॑ सुख के साथ रहनेवाडे ै।र सोह | 
पहल एक सो भाठ चये! को . एकी प्रियप्रतीत हेनिवङे तिन शक्ष्मीपति भगवान्‌ 
॥श्रीकष्णजनि.उनचखियाकं परमस्तमपदाजप भरहुए चरा म उतन ह स॒न्द्रखूपधारण्‌ करके 
्डाकरी ॥ १ ॥ २ ॥ ३।४॥ ५॥ उन पन षरा के जरामवागाम्‌ जो ताल्ावथे | 
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कुचङ्ककुमलिक्तांगः परि 
बानकान्‌ ॥ वादयद्धिभुदा वीणां सूतर्पीगधवन्दिभिः ॥ ८ ॥ 
देयतस्तामिि हसंतीभिः रमरेचकरः ॥ तिरसि चन्िचिक्रीडे = ॥ 


क 


॥ & ॥ ताः छिन्नवक्लविहतोरुकुचमदेशाः सिं चन्त्य उद्ूतन्हत्कवरमसूनाः ॥ 
कान्त स्परचकजिदहीरषयापगुद्य जातस्मयो्सव्रखसद्रदना बरेजुः ॥ १० ॥ ! 
। हणस्तं तत्स्तनत्रिषाजजतककमस्र 5 ऋ डाऽ भषङ्गधुतरनतख्टदवधः ॥ पतच 
यहं ुंबेतिमिः भतिषिच्यमानो रेमे कंरेणुभिरि--वभप-तिः पंरोतः॥११॥ 
टानां नतकीनां च मीतवाग्रोपजीविनां ॥ कीडाठकारवासा ङष्णोऽदौः 
तशय चं ख्यः ॥ १२॥ ईष्णस्येवं विहरतो गत्याखापेक्षितसिमितः। नक्ष 
उन क निह नट, उन मे लिर्हु९-उसर्प, करहार, कुमुद्‌ ओर कमा फे पुगन 
उत्तम वततिहुए होरहे थ,उन तावो के तटपर पक्षिया क प्मूह्‌ शब्द्‌ कररहंय ॥ ६॥ ` 
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उन तावम के जला ग प्रव करके बडम।रौ एश्वयवाद उन श्रीकृष्ण न, उनं 
| जियो से आचिंङ्गित भर उन के कच के केशर से दिप्तरारीर होकर क्रीडा करी॥ ७॥ 
उसप्तमय त्रेण से स्रदङ्ग, प्रणव, नग।ड, ओर वीणा वजानेवाठे गन्धर्वौ ने, उन का यश 
|| गायः; सत, मागध भ।र वन्द ननो न स्तुति करी ॥ ८ ॥ उसप्तमय हास्य करनेवा 
|| उन च्य ने,नङ की ओ।र रङ्ग की पिचकरारियं छोडकर जिन को मिगोय। है एप श्री 
चणजी ने, आप भ पटे प उम्‌ को भिमोकर ‹ जेप्रे यक्षच्चिय के साथ कुवेएक्रीड। कता 
हे तेप, ऋ! डा करा ॥ ९ ॥ उस्प्तमय व्र भगनान करं कारण नेन क जध्‌। अ कृष्‌ | 
स्पष्ट दीखरहे हैँ, जिनके वडे २ केरापाशोमं से फूट विखरकर गिर रहे हँ एष, पवि 
क रिथ ते श्रीकृष्णजी को. भिगोनेवाडी वह ्ियं, श्रीकृष्णनी के हाथ म की ववक्षा || 
को छीनठेने की इच्छ से, श्रीकृष्णजीं के समीप जाकर अर उन को दढ भने क। 
से प्राप्हृए कामदेव के उत्प्ाह के कारण हषे से प्रफुदितमखी होतीहई शोभा ¶ 


। ठगी || १ ०॥ जिय के कुचा के करार पे जन ऋ मा हिपग हे, करडा क अप्रा 
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निन का केशपाश खुख्गया हे एसे वह श्रीङृष्णजी भी; अपनेआप वावा उनि || 


कतो भिमोतेहए ओर पट्टे म उन लियो करके स्वय भी मिगेयेनतिहए ' जप हथः 
से विराहमा हाशरी कडा करत। हं तसे › कडा करनेरुगे ॥ ११ ॥ उप्तप्तय 
टनिर्यो को, ओर गनिवजान पे जीविका चछनेवाङे पर्ष को, श्रीकृष्णनीने , 


की खिथोंने, कडा करने के.निमित्त अपने-आप जो वज्ञ घारण करये बह पुषा 
|| ( इनाम ) मँ देदिे ॥ १२ ॥ इसप्रकार करडा करनेवे श्रीकृष्ण ॥ 
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य| दशषमस्कन्ध भाषाटीका सित । ( १७७९ » ` 





| छिपरिश्वेगः सीणां किल देता धियः ॥ १२ ॥ उदधे $धियो. गिर 
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उन्मत्तवञ्जड ॥ चितयन्त्याऽरद्‌्ञ तिगे ` गदेतः शंण॥ १४॥ महिधय | 


© 


उच; ॥ कुररि विुपसि सव वीतनिद्रा ने शेषे पिति नौति यामी 
श्वरो गुक््रोधः ॥ वथमिव्‌ सखि कचिदराढनिभिन्ैचेता नरिनन््हासोदा- | 
रङीलेक्षितिन ॥ १५९ ॥ नत्र निमाकयसि नक्तमद्छवन्धुस्तव रोरषापि रण | 
त चक्रवाकि ॥ दास्य गता वयमि्ाच्पृतपादेजष्टां विधौ सजे सपृहधंसे 
कष्रण बाहुम्‌ ।॥ १६ ॥ भा भाः सद्‌ निष्टनेस उ्दन्बन्नरब्धनिद्रोऽधिग- 
तप्रनागरः ॥ किंवा सुकन्दापहृतात्लांछनः भहा दशां ल चं भतो दुर्य 
याम्‌ ॥ १७ ॥ त्त्र यक्ष्मणा वर्वताऽसि- रही ईन्दो क्षीर्णस्तमो न' निजदी- 
पितिभिः क्षिणाषे ॥ काचेन्मुङुन्दं गदितानि यथा चयं ! स विरसमत्य "ननो 
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धगितगीरुपलक््यस्त म; ॥ १८ ॥ किंा्ासितमस्ांभिमरयानर तमिय। 


"~~ ~~ ~~ ~ 
अवलोकन, मन्दमुप्रकुरान, हास्य, चौर भेर भा्िगन के द्वारा उन किया की बद्धिय 
अन्त तन्मय हग ॥ १३ ॥ इपतप्रकार श्रीजकष्णजी की ओर जिन का चित्त जडा हे 
देप उन लिये ने, श्रीकृष्णजीकी समीपता न होने के समय मनन्त घारण करके,उन 
कमहनेत्र का चिनतवन करतहुए उन्मत्त के। पतमान जो अनान्वत्‌ ( अदप्ट ) माषण्‌ | 
करे ह वह भ तमसे कहता सुना ॥ १४ ॥ वह लियं कहनक्गीं कि-भरी ग्टीरी- | 
॥ |¦ पणी | हत नगते रानि के समय जागते प्तमय के सव व्यापारो को छोडकर भीक्- | 
||| ष्णी के शयन करने पर, निद्रारहितत्‌ उन का निद्रा का भङ्ग करतीहुई विङाप करती | 
|| ह; पोती नहीं है, यह तुन्चे योगय नही हे, ठे सतख ! हगार समानत भी श्रीङृष्णजी कर | 
| हाप्य सहित उदार छीङायुक्त कटाक्षो से चित्त म अत्यत्‌ विंघगह दै क्या१॥ १९॥ जरी 
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चकवि! रात्रि के समयत अपने नेत्र क्य] भूद्‌ रह्‌ इ १अरत्‌ करुणस्वर सप॒काररह) हे 
| तरा पति इषप्तमय तरी दृष्टि के सामने नह इं क्या £ अथवा हमार समान दहा तूमो || 
्ृष्णजी के दाप्तमाव को पाकर उन श्रीकृष्णजां के चरणा पर्‌ मक्त! क। चदाह | 
कष की माडा को अपने केशपाशमे धरण करने की इच्छा करती हं क्या १ ॥ १६ ॥ 
"भ हे प्मद्र | निद्रान जनके कारण जागताहुजा तू एकप्तमान शब्द्‌ कररह। हे, सो 
|| छ प्राहृरे टल्दशा को तू भी प्राप्तहुआ हं क्या १ बड दुःख कीं वात्ता ह कि-श्री- | 
| कृषानी ने हमरे पथ सम्भोग करके हमारे कूर्चा के कुंकुम आद्‌ के चिन्हे।का हरणकरा || ` 
॥ तिके कारण जेते हम लिह हं तसे ही केस्तुम आदि चिन्ह जप्‌ क दरगये हं एला | 
|} विन्न दौलरहा है ॥ १७ ॥ हे चन्द्रमा! तू अतिन क्षयरोग सष मपित हुआ हे, | 
| कारण ही क्षीण हीक्र अपना कान्तया स अन्व्‌करार्‌ का नाञ्च नह। करता हे, सोतू | 
हमारी समान दही श्रीकृष्णजी के रहस्यमाषर्णो को मूककर उन के चिन्तवन म निमञ्च 


हआ, मौन होकर क्षीण हुज। हेक्या१ हमत एपत्ताहो दलताङ्‌॥ १< ॥ ह|| 
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गोविदांपांगनिभिन्ने हैदीरयाकि मः समरम्‌ ॥ १९ ॥ मेष भरीमेस्तमसि 





त्तो यादैद्रस्य नून श्रीवत्सांक्‌ वयमिव मीन्‌ ध्यायति भेमवद्ध; ॥ अ 
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त्कण्ठः श्वरहदयोऽस्य॑द्विधा बाष्पधाराः त्वा श्चत्वा विदजास पुहुदृःखद्‌-॥ ` 
स्तससङ्गः । २० ॥ भियरावपदनि भापसऽगृतेसजीविकयऽनया भिर ॥ | 
करंदीणि किंम्रं" ते'' भियं देद्‌ घेः वरिगतकंड कोकिङ ॥२१॥ न चशां 


नै वर्दस्यदारबुद्धे क्षितिधर चितये दैहांतर्मथम्र्‌ ॥ अंपि वत बसुदेषनदनां 
[+ म न, १६ 
चि वयमिव कामस स्तनेर्धिधतुम्‌ ॥ २२॥ शुष्यंड्दाः कररितो बत्‌ धि 


१ ^^ 2 


पल्य संभ्रत्यपास्तकमखोधिय इष्टभत्तः ॥ यदर्य यदुत; भणमा 
|| भरीप्य युष्टहदथाः पुरुकंरिताः स्थ ॥ २३ ॥ हंस स्वागतमास्यतां पि पयो | 
र्ग शरेः कथां 'दतं तवी दे विदाम केचिद जितः स्त्या उक्तं परा॥ | 


~ 

















` मख्याचछ के पवन | हमन तरा कानपता प्रेय क्रायेकरा इं १ करेजप्त प तू श्रीप्णनैी 
के कटा से अत्यःत विधीडुई, हमारे हृदय म काम की प्ररणा करता हे ॥१९॥ ह 
2 न्दर मेघ ! त्‌ निःपन्देह श्रीकृष्णजी का मित्र हेः क्याके- ताप हरना, सयात जद म~ 


वान्‌ के गण तुन्न मं दीखत हं ; इष्कारण ही,तृ हमार समान उनके प्रमत्ते बधक्रा)उन्‌ । 
रे! तू हमारी स्मान ही, उनके द्शेनके! 


| 


+ = || शीवत्स।न्छन का ध्यान करत हे क्या £ अरे | 
ध (| विषयमे भव्यन्त उत्कण्ठित गोर प्रम से आद्रेचित्त होताहुभा,उन का वारम्बार सरण 
" || करके ओ्वओ कौ षारा छोडरहा हे; अरे | उनके सायत ने काहे को मित्रता की) 
^ || क्योकि-उन की सङ्गति विरक्ता को सुख देनेवाी हो परन्तु यृस्थियां को तो दुःख ह 
। || देनेवाखी ३ ॥२ ०। देमञ्जुखकण्ठ कोकिख ] तू मरेुभं को भी जीवित करनेवा इतके | 
गह ब्राणी से मृञ्च.प्रियतरोखनेवाढे श्रीङृष्णजी के शब्द्‌ की समान शब्द्‌ सुनक दिती || 
हे, स। अन नता-म तरा काना श्रयक्राय क्‌ 2२ १॥ हे उदारब॒द्ध पवेत्‌। त्‌ हहा | 
| नहह ओर बोक्ता भी नहीं है इस से किपती तो गहन खथ का विचार कत्‌ है१ | 
नैते हम शीकृष्णजी के चरण को स्तन पर धारण करने की इच्छा करती हं तेत्‌ 
|| मी अपने, स्तना की समान शिखरा सर भगवान्‌ के चरण को धारण करन्‌ की हृच्छा क | 
 ||रताड व्या? यदिरेसादहैतो तुन्न मी हमारी समान ही दशा प्रा हे ॥ २९॥ह। 
` || समद्रपनी नदियों ! जसे हम श्रीङृष्णजा के क्रपाक्रटाक्षा का न पाकर, उन क) हृदय 
. || चराढेनाने के कारण अत्यन्त ही दुब होगह हे, तस ही तुम म॑ इतप्तमय प्राम 
। ^ [| अपने इच्छितपति समृद्रके जख के! ›घके द्धारा न पाकर, जिन के कुण्ड सूषाष ह|| 
=. | ज्र जिन की कम की शोमा दृर-होगई हे पपी अत्यन्त ही दुबे दोग हो; षे । 
|| तुम्हारा पति समद्र गष केद्वारा भखतवो से तुमं आनन्द नरह देता हय ६ रहम 
[| बड़ी दःलित ह ई ॥ २३ ॥ उस ह स्मय तौ देवजना आयहुए प्र के) यह 
|| देका मानकर कहनेगी किदे द तू आया, यह बडी अच्छी वाततौ हर) तू यष 
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। ब ्- ~~~ | 4 1 { 
| विव नश्रलपार्ट्दः स्मरति त  केश्ादर्जमो वये कोद्रछपिय कोपदं भि- | 
। शपते =, 3३९५० ¢ 3 ~ 33 [,4 न 3 ब्द - 


बरैकनिष्ठु[ सखियां ॥२४॥ तीरेन प्रतरेन ष्ण योगेश्वेरश्वर ॥ 
१ प 9 


| क्रियपाणेन पच्या लीभिर प्रमाबत्‌ ॥ ५॥ श्र मात्रोाऽपियः स्लाणां 
|| प्र्यकपते मनः ॥ उरूगांयोरूगीतो ब पश्यन्तीनां कतः पूनः ॥ २६ ॥ 
॥ याः स्पिपचरन्मेस्णा पादसर्वाहनादिभिः ॥ जगहर भमवैवेद्छा तसां कि ष्व 


प्यते तपः।॥२७॥ एव ददादित धममरुतिष्न्सतां गतिः ॥ गहं धमोथेकामोनां | 
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एह {यत्पदम्‌ ॥ २८ ॥ आस्थितस्य परं धंम कृष्णस्य गृहमधिनाम्‌ ॥ 
| आस>१ उशसादख महिष्यश्च रताधिक्रम्‌ ॥ २९ ॥ तासां - स्रीरतनभता- ॥ 
नष धाः म्रागुदादताः ॥ रुकिभणीप्रमुखा राजस्तत्वुन्नाश्वानुपत्शः ॥३० ॥ 


भरदूषषपी; हे हस) तृ हमपत श्र्ष्णन। कर कंथा वणेन्‌ कर. त्‌ श्रीङृष्णजी का दूत || 
हो$र्‌ आय। हेभयह हम जान्त। इं ; अरे ! श्रीकृष्ण ! जानन्द्‌ से तो दशश्रीकृष्णजीने ° तुक्च ॥ ~ ` 
पमान प्रेमवती खी इस गदस्थाश्चम मं भ करह। नह। देखत दूरा जा पदिरे हष से कडह।थ। || _ ` 
उप का अव क्षणिक मित्रता रसनवाङ वह श्रीकृष्ण क) सरण करत्‌ हं कट यदि करे 1 
| सारण कके द उन्हौनि मञ्च भेज। हे ते अरे | छ्छारे के दूत} हम उन क समीप किं 
|| को जार्यै ? यदि करै क्षि-कागसुख के निमित्त वह तुमं बुखात ्ं तो+उनको ही त इधर 
||| वुा; तदनन्तर "बहुत अच्छा" देप्ता कहकर ज तेहुर्‌ स उप्त को देखकर फिर कंहने 
ठी क्षि जो हमे धोखा देकर इक ह! उन श्रीकृष्णजी का -सेवन करती हं उप्त.छक्ष्मी 
| विना उन को इधर बा. यदि कहे किं वह उन के विँ अनन्यभावे प्रेम करतीं हे 
उप्तको छोडकर कपे अवेगेतो इम चर्या म वही एक अनन्यमाव स प्रेम करनवाडीं 
है ? हम क्या अनन्यभाव से प्रेम नदी करती द £ ॥ २४ ॥ श्रीडकेदेवजी कते ह 
|| क्षिहे राजन्‌ ! इपप्रकार योगेश्वर के इश्व श्रीकृष्णजीं के तषि एपते करेहुए्‌ अनूपम 
| प्रमके प्रमाव से वह श्रीकृष्णनी की लियं परमगति के। प्रप्त हई ॥ २५ ॥ उनका || 
श्ीृष्णम के उपर देस प्रेम होना कुछ आशये नही दे, कयो कि-अनेक पुरर करके || 
अनेक प्रकारके गीतों के द्वारा अनेक। प्रकार से गान करेहुएं उन श्रा कृष्णजी का केव 

बण होय तो भी वह जिय के मन को बछात्कार स ( जबरदस्ती ) हरता हे फिर || ` 
उनको नो निय साक्षात्‌ दख उनके गन को वह हरगे, इतकाता कहनादहा क्या 













ट 


करार सत्पुरुषा का गातेरूप भगवान्‌ च्च क्^्णन। न, वद्‌ म क्ह्ए चमा का वारम्बार्‌ || . 
| अ चरण करके, यह देखाया क-यह्‌-घर धे, अथे आर काम का स्थन हे ॥२८॥ || 


|गृहस्था्चमियों के परमधघमे का सवन करनवाङे श्रीकप्णजी की खयं सोरहसहख एकस | व | 


भर | २९ ॥ हे राजन्‌ ! जियो मे रलरूप उन लिय मेसेरुकिमिणी जदिजो 


। ॥ २६९ ॥ जिन लिर्यो ने जगद्भह मगवान्‌ का पतत्र पे चरणशुशूशा आदद्‌ करके | ~ 
र | ~ न क छ, "3 8 
(रपे तैवन करा, उन लियो के तप करा वणन हसे केप दोसक्ता १ ॥ २७ ॥ इस- || 





~= क~ जकार न न व न्ग्दङत 
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( १७८२ ) सान्वय भीमद्धागवत- 

एकैकस्यां दश दश ड$ष्णोऽजीजंनदात्मजीन्‌ ॥ चावल आत्मनो क्रायौ अर 
घगातराश्वरः ॥ ३१ ॥ तषाषदापव्‌ायाणापष्टाद्‌ ज महारथाः ॥ आसनृदार्‌ 
यशेसस्तभां नामानि मे` शेणु ॥ ३२ ॥ भदयुम्नश्वानिरुदर्थे दीप्निमान्‌ धानु 
वै च ॥ सति मधुदह्धानुधित्रभादु कीर्णः ॥ ३२ ॥ पुष्करो पेदेवाहुश | 
देवः सनन्दनः ॥ चिंनवाहु्विरूपर्थं केनिन्येग्रोधं एत चं ॥ ३४॥ एत 


+ [4 


पे रजद्र नजानां मधुदिषः ॥ अरदुम्न आओसीलमथर्मः पितृबहुकिभणीसुतः | 


५ॐ 
फी ९५, अ ज, > ९ = (+ ८ = ¶ 


३५ ॥ स रुक्धिणो दुहितरमुपयेमे महारथः ॥ तस्मात्स तोऽनिरदरोधन्नागा- 


| [ नव्रतितुव 
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७ ॥ मतिाहुर॑मृत्तसमीत्सुाह्त- 
मजः ॥ रवाहोः शंतसेनोऽ्च्छतंसेनस्त्‌ तत्सुतः ॥ ३८॥ नततमिः 
ज्ञाता अधना अवहुभरनाः अल्पायुषोऽल्प॑वायो् अब्रह्मण्याश्र' नेहि 

1 ८.९6 


॥ ३९ ॥ यदुवेशपरस्‌तानां पुसां विख्यातकमणां ॥ सेख्या नं शक्यते तिम्‌ | 
® द 


--- = 
आठ पटरा निय, वह भने पदे तुम से कदी हँ ओर उन के पुत्रमी क्रमते केर ३०॥ | 
इन भे! को छोडकर दूरी भी जितनी ( १६१००) श्रीङृष्णजी की क्ये थ उनगर | 
ते हर एक के विते भी उन सत्यपङ्करप इर श्रीकृष्णनी ने दशा २ पुत्र उततरक | 
सन मिटकरर श्रीकृष्णज। ने पुत्र ( १६९६१०८० ,थ॥३१॥ उन महापराक्रषीपत्रभ॑॥ 
भठारह पुत्र महारथी ओर बड यशस्वी ये ; उन के नामर्मेतुम पे कहता सुनो 
॥३२॥ १ श्रद्यम्न; २ आनर्ध, २ दाततमान्‌, ठ नानु, 4-साम्ब्‌, ६ मधु, ७ बृहृद्धनु, | 
८ चित्नमान, ९ वृक, १० अरुण, ॥३३॥ {१ पृष्करर; १२ देववाहु, १३ श्र 
१४ सुनन्दन, १९ [चेत्तवराहु, १६ ।वख्प, १७ कवि अ।र्‌ १८ न्यग्राध,यहय॥३४॥ 
हे राजेद्र | मगवरान्‌ के इन सत पुत्रो मे भी सत्रिगणी का प्रथम पुन्न जो महारथी प्घन्‌। 
ह रूपमे ओर गृणाम पिता (श्रकृष्ण) के प्मानदहीथा॥ ३५ ॥ उप्त हरथ 
ने, रुक्मा क। कन्या रकमवत्‌ का वर्‌, उप्त ततउन क दृश प्रहस हाथा के वेखाहा अ, 
निरुद्धनामवाडा पुत्र हआ ॥ ३६ ॥ रक्मी क कम्या के पुत्त रेते तिप्त अनिहद्धने 
र्कमी के प्न की कन्या ( रोचना) को वरा, तदनःतर उक्त का तिप रोचन ग वनाः 
मक्र पञ्च उत्पन्न हआ,उप्तको,मृमल्के कारण हए यादवो के सहारमं से मगवान्‌ ने 9 | 
(चचाकर)एक्खा था ३७।तेप्त वज्ञपत प्रतिनाहु हु भाःतिप्तका पुत्र सुवाहु हुभापिपप्हे ||, 
| ान्तततेन हआ,तिप्त का पुत्र शरुतेन हु अ॥।२ <।इपकुरमे को$मीनिथेन.थोडी पानाच्च || 
थोडी आयवाखा, थ।ड पराक्रमवाका) २।र ब्राह्यणा की मक्ति से हीन नरी हा॥१९॥ 
ह राजन्‌ । यदुवंश म उत्प. हुए ०।र प्रासंद्ध कमे करनवाटछे ५रष्‌। क गेनत। कना 
दाख वर्षो म मी नदी दोप्तक्ता॥ ४ ०॥क्याक्रि-यकल मे के अप्तख्य बक को शिक्त 
- ~ -------- ---्= पपी 
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| अयत लख करके सहित वह उग्रमेन राजा राउय काते थ ॥ ४२ ॥ पिले अयत कीं 


शष्याय ] दशषगस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १७८३ ) 


|| ब्राहवहता देतेया य स॒दारुणाः ॥ ते ` बोपन्ना मैनष्येष अना इता ब- 
बधिरे ¦ ४३ ॥ तज्निग्रहाय हरिणा मोक्ता देतो यदोः ईले ॥ अवतीणीः कु 
शतं तेष।मक(धेक्र खेप ॥ ४२ ॥ तेषां प्र॑माण भगवान्परधुत्वेनानवद्धरि; ॥ 


०९४ ८ १ ० ^€ 








|| सनानादिकपेसु ॥ च विदुः सन्तमात्मानं दैष्णयः कृष्णचेतसः ।४६॥ तीर्थ° च 


"र्वु कन्य क्ववाषायवक्म्ा र८८2च-प------- 
|| दनवाडे गुर तीन करोड अ।ठप्तहत भाद ( ३००९८८००) थे पप्रा सुनाहे ॥४९॥ 


नृपोन यदर्जनि यदुषु स्वःसरित्पादशोचबिद्विर्स्निग्धाः सरूपं यधरजितप॑ं 





॥ यद्व।के कुछ ग प्रकटहुए्‌ *[१ उनके एक स।एक ( १०१ , कर्य ॥ ४४ ॥ उन क्क 










2 „न त क ॥ 











दुौचायोः कमाराणामिति शरुतं ॥ ४? ॥ संख्यानं बादवानां कः क- 


= १३ 


एषयति महात्मनां ॥ यत्रायुतानाँमयुतरुक्षणास्ते' ` सं आहुकः ॥ ४२. ॥ दे- 


ए. 6.९ १ 


ये चानुबतिनस्तस्य वधुः सवेयाद्वाः ॥ ४५ | शय्पांसनाटनारपक्ीडा- 


८५ 


ढे 


= 


श्रपि दर्थऽन्यधंरनः ॥ यन्नामामंगटेश्ै शंतमं "गदितं यच्छतो गोजधभैः ड 


न 





। 


फ़र्‌ महात्मा याद्वा कं। ।गनत। कन करपक्रंगा £ जहा अयता ( दज्ञ सदस! ) के 


# 


प्रापि के स्मय देद्य का ग्राम हुआ, तिप्त भ जो अतिषयङ्कर्‌ दै मरेगये ये वह 


ही, बहृतपते रूपा से मनुष्य। १ उत्पन्न हकर घषण्ड भ मरहुए्‌ भ्रनाओ के दुःख दनेरगे, 
इ्कारण ॥४३॥ हे रानन्‌ ! उन का नादा करने के निमित्त,भ्रीह।रे के आज्ञा करेहुए दवत्‌ | 









के प्रमरूपतते माननीय भगवान्‌ रश्रकरष्णजी दही थे; जो यादव उन मगवान्‌ की भान्ञ। 
भनुपार वत्ताव करेवा थ वह्‌ पवर ह धन बह अदिप वृद्धि को प्राप्तहए ॥ ४९ | 
उनकी इःखमल्ने की रीति कहते हं किं-श्रीकृष्णनी के विषे चित्त ङखगनेव।ङे उन या- | 
दव ने, सोना, बैठना, फिरना, बोकना, सेना, ओर स्नान करना आदि कप। म ङगेदुए्‌ । 
अपने शरीर का भी मान नरी रखा; फिए वह भर्‌ सन दुःखं को भूकगय, इस कातो || 
हना ही क्या १॥४६॥ अब श्र कृष्णनां क केस क। ज प्तत्रात्तमत्‌ा अर्‌ श्रकष्णन्‌। | 
करी जो प्तकच्देवे। म उत्तमता सो आश्चयेकरारी नहीं हे, एषा वणेन करत हं-हे राजन्‌ । | 
हे पदि, मगवान्‌ के चरणके धोवन का नङ जो गङ्गा वही सर्वेते बडा तीथंथा 
अव्रतो यादव मेजो श्रीक्ृष्ण॒नी की कीतर तीथं उत्पन्न हज हे, वंह तित गङ्ग! की 
भक्षा सत्र स्थान भ॑ सुरुम.हे ओर अधर प्रभाववाङा हाने कं कारणतित्तने उस गङ्ा- 
हृष तीथ को छोटा करछाड। हे; निन श्रीकृप्णनी की प्रगद्यृताक्ते कारण राच्च ओर || ` 
पित्र स्त्र ही साय॒ज्यमुक्ति को प्राप्तहुए, जिसके अपने के) प्रप्त हनं के न.मेत्त नह्यदिकः | 
का प्रयत चछरह। ३, वह किध को भी प्राप्त न होनेवाङी, परिपृणजक्ष्मी, जिन श्रीङृष्ण- 
जके अ्रयसे रही है निन कानाम सुननषर थवा उच।रण करनपर सकप्रक्रार्‌ कै 


डने का नाश करता दे नोर निन्दा ने अनेको चषि के वेशे मे घमे की पदृतति | 





१. । #। 
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( १७८४ ) छ्ान्वप भ्रीषद्धागचेत- 
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स्ये तन्न ˆ चित्र * कषितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य ॥ ४७ ॥ नेति जन ं 
त्रोसो देवकीजन्मवादो यदुवरपरिपर्सेदा1 "रस्थजधमम्‌।स्थिरचष्निनष्रः | 
स्मिर्तश्रीमखन बजपरव्ानितानां "धरयन्कामदेव॑।५४८। इत्थं परस्य निनलरि | 
यात्तटीलातनोस्तदनरूपविडस्बनानि ॥ कमाण कभकपणानि यदृत्तमपय । 
य;दपष्य पदय(रनुवात्ताभच्छन्‌ ॥४९॥ मलयस्तयाऽनुप्तवपवतया ११६१ 
कथाश्रवणकीतेनल्नितयर्ति ॥ तदधम दरस्तरद्कतां तजवापवग ग्रान धिति 
जोऽपि ` यथभदथाः,५०। इतिधीभागवते महापएराण दश्षमस्केपे उत्तरा 
शद्चसाहस््य। संहितायां वैयासिक्यां शीहृष्णचरितालुबणनं नाप नवतितम 
ऽध्यायः ॥ 6० ॥ य ॥ श्रीङ्रष्णांपणमस्त॒ ॥ ५ ॥ ध. ॥ 


करी हे, उन क) छम्‌ त ओर्‌ चक्ररूप रार को धरण करनेव।छे श्रीकृष्णज्‌ का यह पृथवी 
के मार का हरण करना कछ आश्चयक।९। नह्‌ दे अथ।त्‌ - तच का सद।र करव | 
काटम्ि ओर विशेष करके अनन्तप्रभाववाटर चक्र को धारण करनेवाले श्रीकष्णनी क ॥ 
यह केतन प्ता कायह्‌2कृख भ। नह्‌।६। ४.७ || वक्र के [वषं जनम्‌ को प्रप्तहु ए. केवह यद ॥ 
वर्णन करा परन्तु वास्तव म॑ जन्मरहित) इच्छाम।ज ते भध५ं का नाश करने प्मध हे 
भी क्रीडा के निमित्त मपनी मुनाम। प्ते जघम को दूर करनेवाे, अविकार की भतान्‌ । 
रखकर वृन्दावने के स्थावर जज्जम जवा कै सप्तारद्ःख का नाश्च करनेवाले भरमन्द्ह- 
स्ययुक्त श्रीमखं से गोखोकवा घ्री तथा नगरजासी च्िय। को मोग के द्वारा मोक्ष देन३ वइ | 
जग्िव प्मगवान्‌ श्रीकृष्ण॒जी,भ्रे्ठ यादवे सेवित होतेहएउत्कषेके प्रा हो६।४८॥ || 
इपप्रक।र अपने वेद्‌ धमं की रक्षा करन कें निमित्त, तिन्‌.२ काय के प्रप्ङ्कप्तमतछ ||| 
आदि अनेके। अवतारधार्‌ण करनेवाङे परःतु उन मे विष करके यादवश्रेष्ठ श्रीङृष | 
हप परमात्मा के, गनुष्यावताररूप चेष्टा का अनुकरण करनवङ ञ।र जीव्‌ के कभ 
बन्धनो को तोडड।छ्नेवाछे जो कमे टं उन की, इन श्रीकृष्णजी के चरण म॑ भाप्रक्ति 
कीं इच्छा करनेवाङा पुरूष, जवद्य श्रवण कर ॥ ४९. ॥ तव श्रीङृष्णनी क पद || 
कृथाञे। के श्रवण कीत्तन सहित चिन्तवन घ्र प्रतिक्षण मे बढह तिस आपरक्ति क़ 
ह्‌। मनुष्य,काड के दुस्तएवेग की दांत करनवाे उन श्रीक्ृष्णजी के छक के पतह वह । 
होक इतना दकम ह बडे २राजेभी जिस की जभिंदषाप्ते अपने रज्य आदिक 
त्यागकर, श्रवण जादि प्ताघना का अनुष्ठन करतेदए नगरों म॑ पे निकर बने क 

छेगये ₹ह॥५०।३ति श्रामद्ध.ग7 कँ दश्मस्कन्ध उत्तराद्‌ म. नवातेतम अध्याय पा 
र पश्चिमोत्तरदेशीयरामपुरनिवासि-मरादावादप्रवासि-भारद्राजगोत्र-गांड 
श्रीयतपण्डितभोकानाथारमजेन,काशीस्थराजकीयप्रधानविदाल्ये प्रधानाध्यापक-सवेतन्त्रसवतन्त् 
मद्योपाध्याय-सत्सम्प्रदायाचायपण्डितस्वामिराममिश्रशाच्िभ्योधिगतविदयेन,+ऋषिकुमारोपनामकं 


क्ष द क 


प° रामस्वरूपरमणा वराचतनान्वयन भाषानुवादन च सर्हित। द्श्मस्कन्धः समाप्तः ॥ 
~>समासाय दरशमस्कन्धः)(< 
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धागणज्ञार नमः ॥ भ्रावादरायणिरवाच ॥ कृत्वा देव्यचध ईष्णः सरामो. 
यहुभिहेतैः ॥ युवोऽवतारयद्धारं जविष्ठ जनयक ॥ १ ॥ ये केपः 


४ 


पाडसताः सपरनेदृद्यतदखनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ ॥ दत्वा निभित्तमित- ! 


वा ठपानिरदरत्षतिभोरभीर्थेः ॥ २-॥ भूभारराजपृतना | प 
८. प ८ | 
गुपेः स्ववा हुभिर्रचितेयदममधः ॥ मैन्यिऽचेननेद गतोऽस्वरगत ~ || 
श 


चाद दैलमहो' * चेविर्धदयमासते ॥ ३ ॥ नैवान्यः परिभवो- | 




















॥ श्रीः ॥ यव इस स्यारहष स्कन्ध मे नो योगीश्वर आदिक के इतिहाप्त दवारा इक- || _ ` 
| तीत अध्यायो संक्षेप ते अर विष्तारसे मोक्ष के मागक्रा कणन क्राहे॥ #॥ श्रीश्ु- || 
| कदेवनी कहते ई किदे राजन्‌ ¡ बररामजी सहित ओर याद्वं से चिरेदुए श्ीद्कप्णजी || ~ ¬ । 
पतना आदि दैत्यो का जपने आप वध करके ओ।र कौरव पाण्डव म॑ बड़ाम।री कङ्ह 
| उतत करके ममिका भार उतारदिया ॥ १ इसको ही स्पष्टखूप परे कहते ह के- 
 दुयोषन भादि र्भा ने, कपट का जुभा खङना, अपमान, पणा ग पद क कश।[ का 
। सचना, विष देना, ओर रखाखाघर मँ जद्धाना इत्यादि उपद्रव करके अनेको स्मय जिन्‌ 


। पाण्ड्य को कोपित करा था, उन को निमित्त करके उन पाण्डव ओर कोर का युद्ध 
॥ करने का नियम उहरजाने पर उन दोनो की सहायता करने के निमित्त दुन पल्ल मं होकर 


| एक स्थान परं इकटेहुए रजाभों को परस्पर मरवाकर श्रीट्ष्णजी न एृथ्वी क। मार हरा, || ` 
[उनम जो पूतना जादि भकट देत्य ये उन को स्वयं मारा जर्‌ ज दत्य॒बान्धव्प्‌ | 8 
उनको भाप कलह करवाकर मरवादिया || २ ॥ अपनी मुनाओ पे रक्षा करेहुए 

(य [के हाथते, एथ्वीक मार्य दूसरे राजा का सना कृ मरताकर्‌, ।जन्‌ क कन्त 
|के१ त भी नही करसक्ता एेसे उन श्रीकृष्णजी ने विचार करा के-ञाक्दशटि स || _ ~ 
| यपि ममिका मार दूर होगया हे तथापि वह मारन दृरहु जप्ता ड हे'ेसा भ्‌ निःपन्देह्‌ | स्ह 
कानत ह, वयो कि गरे ! जिप्त का रहना अत्यन्त्‌ हौ अशक्य इ एे्रा यद्‌ यादन का || = 
| कु भीज्याकात्यादादहं॥ ३ ॥ याद्‌ क{ई कह! सका दुर्‌ प्‌ मरवादे। तो- । म 
९ याद्वकछ का तिरस्कार दप्तरे देवा दिक पे मी किसीपरक्रार नह हापक्तः क्योक्रि- || 
ने निल मेरा आश्रय करा हे ओर यह हाथी घ्रोडे अ।दि एय से उच्छखरू होरहा || 


[4 ~ 


इस का सहार करविन। काय नह। चकेगा, इप्कारण जसे बसो के सेमे 


। 


॥। | 
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(स ०८६), सान्वय भीमद्धागवत- ` 














५) 


| 1. विधीय वेणुस्तेररथं 'वंहिपिंदं शान्तिपपेमिं ` भोम ॥ ४ ॥ एवं यव 
। [4 


सितो राजन्सल्यस्स्प ईश्वरः ॥ शापव्याजेन विधाणां सेने खर्लं वि 
~ © । 
| ५ || स्वमत्या लछ[करखविण्यानषक्छ्या कचन ठणामर्‌ ॥ मान्ता, स्मरतां 


&\ 5 १ ^ 


चित्ति पदस्तानीक्षतां करियाः ।॥ ६ ।॥ आच्छिद्य कीति संश्छोकां पितयच- 


ख्सौ तु की ॥ तभोऽनर्थो तरिष्वन्तीदेगस्स्वि ° पेरदैमीन्वैरः॥ ७॥ 


जोवच ॥ ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं दृद्धोपसेविनां ॥ विभिगापः$ 
| हष्णीनां करप्णचेतसां॥८॥यननिभित्तः सं वे शापो धादसो द्विनसत्तम। कैथ 
कारपनां भद एतत्सवे वदस्व म ।॥९।।श्रीद्युक उवाच ॥ विभरद्रपु; सकलसुर 
सन्निवेदं कमाच॑रन्‌ धवि संपङ्गलमाप्तकामः ॥ आस्थाय धौप रपाणं उदा 


४ 


रगृड प्त अपन आप जागन उत्पन्न दहता ह तत्तह इस यदूताके ङम अव धड़, 


# ~ 


काम कट्ह उत्पतन कश्गा अर्‌ म दान्तक प्राप्त इर अपन वकृण्ठनापक्र उक 


# = 
भ 


को जागा ॥ ४॥ हराजन्‌ | इप्तप्रकार सरत्य्ङ्कस्प ओ।र चाहं जो कृञ करने क एधे 


1 
[4 ष "७९ 


ठेते श्रीकृप्णजी ने, निश्चय करके नाह्मण के राप के मिष ८ बहनि ) त भप कछ क 
सहार करा ॥ ९ ॥ तदनन्तर डोकर म करट मी जिप् कं अपेक्षा अधिक पुम्द्र्‌ नहह 


9.१ 


अथव। जिस से छाक। की सुन्दरता प्राप्तु ई ६ एसी भपनी मू से छोको केनेत्र।को भक | 


क चओ ० 


म आप्तक्त करके, तैसे द। अपनी उपदेशरूप दाणी ते, तिस वाणी का एारण कलेव । 
डोकें के चित्तं को आक्रषेण करके गर धृ मँ उमडेहुए अगने चरणके निनी कठ 
नके देखनेवाे खोक की गमन आदि चेष्टा्ओ को दूप्तरी ज।र के प्रवृत्तहानेपे रेक | 
इप्त के द्वारा अनायाप्त मे सप्तारसपद्र को तजी र 
बिचार से कविय! के उत्तम -छोको मे वणेन करी जानेवाठ अपनी कौत क एषी ॥ 
प्र विस्तार करके प्रमु श्रीक्ृष्णजी ने अपने स्थान को गमन करा ॥ १ ॥ ७ 
राजा परीक्षित्‌ने कहाक्ि-हे हकदेवनी ! जो ब्राह्मणां की मक्ति पे रहित, दान 
मादे ओर वृद्ध पुरूषो की सेवा न करनवाछे होते हँ उन पुरुप के उर ही बह 
करते ह; यादव ते! ब्राह्मणा के मक्त, परमद्‌नी, निरन्तर वृद्ध पुर्पा कौ पवा 
लर श्रीकृप्णजी का ध्यान करनेत्राखेथे उन को व्राह्मण का शाप कते इभा १॥८॥ 
हे चा्मणश्रेष्ठ ! वह शाप कोन से निमित्त से हुआ ए किप प्रकार काथ।१ गै एदि (| 
रहनेव।छे यादवा का परस्पर कलह केशे हआ ? यह सब कहो ॥ ९ ॥ ह 
इदवर की इच्छा ही कारण हह एता उत्तर कहते हुए श्रीडुकदेवजी कहौ ६ 6 
मनोरथ ओर उद्‌रकाीत्तं भगवान्‌ ने,सकरङ सुन्द्र वस्तु के निवाप्तष्यानद्म श 
धारण करक भूत पर्‌ क। दरकानगर्‌। म रहकर, करडा करते हुए अ च 
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एकादशस्कन्ध भाषारीका सहित ।  ( १७८७ ) 


















1 संदतेमेश्छत कुंड प्थितद्तथश्ेषः ॥ १० ॥ कमणि ` पुण्यनिवहानि | 
|| सपरगानि गायज्जगत्कंटिपछापरहराणि कृष्व ॥ कालास्मना निवपता य- 
द्ेवहे पिडारक समगमन्धुनयो विष्टीः ॥ ११ ॥ विश्वौमिन्रोऽसितः क- 


| त्रो दुबार्सा श्रगंरगिराः ॥ कश्यपो बीपरदेवोऽत्रिवरपिष्ठो ˆ नारदादयः १२॥ 


११११ 
























¢ २ 


4 । क्रीडन्तस्तसिपत्ररय कुमारा यर्दनन्दनाः ॥ उपसगर पमच्हरविनीत्ता विनी- 
शना; ॥ मसाष्यता पुत्रकामा करास्वत्सजनयष्यति ॥ १५॥ पव भ्र 
१ १२ ® ६० 9 ८ 


तवत्‌ ॥ \२॥ त वेषःयत्वा स्ञविषः साम्ब जाववत।सुतम्‌ ॥ एषा पृच्छति 
| ३५५० (9 
५८) चुः कुपितां छप ॥ जनयिष्यति वो मदा पृं कलनाशनम्‌॥ 


वो विभौ अतेट्यतितेर्षणा ॥ १४॥ भ विंञजती साक्षौसनूतामोधद 
| | १६ ॥ तच्छरल्रा तोतिदत्रस्ता विच्य सेहसेादरष्‌ ॥ सारमस्य दवशुस्ते 





| कम क] आचरण करते हए, मृमि का भार हरण करनामात्न अपना काये शेष रहा हें 
देता मन पे तरिचारकर अपने कटका संहार करने व मनने इच्छा करी ॥ १० ॥ 
| छेके के करेहए कितने दी ( अश्वमेधादिकर ) कमे, केव्‌ पुण्य ही उत्पन्न करत्‌ दद 
क्गितने दी ८ पृत्राछन मादि ) कमे तत्काछ सुख दते है, कितने दी (प्रायश्चित्तादि) 
कर केवर पापे। का नाहा करते है, श्रीङृष्णमगवान्‌ ने तो-केवछ कोौत्तेन आदि करनेसे | 
हरी पण्य देनेवःटे, भत्यन्त्‌ सुखरूप अ।र गानवाछ पुरुष। कं करेयुग। पपाक्रा नादा करन 


, चष्ट कमे करक, काररूप स्त वक्ुद्वज। कं धर्‌ म रह नव उन्होने, कमे करने के निमित्त 


(1 पिया का उडाया था, उनम सकट कमे करवाकर्‌ जान क{ जज्ञा द त॒त्‌ वह्‌ 





च्रषि,द्रारकाके समीपमके दी पिण्डारक क्षित्र का चङ्गये॥.११॥ वह ऋषि-वि 

मिज, असित, कण्व, दुवो प्ता, मग्र, अङ्गिरा, कश्यपः, वामदेव) आत्रे, वशिष्ठ ओर 
नारद्‌ आदिय ॥ १२ ॥ वह ऋषि, कुछदिनां पयन्त पिण्डारक क्षन्न म रहतरहे सा एकर 
प्य यादवो के कुमार तेत सठत उन ऋषि्या कै समीप गय, उस पतमय उन्हा ने, | 

म्बवती का पत्रजा साम्ब उसका खीकेवेषप्ते स्वांग भरकर अपनेप्ताथय ङ्च्याया, || 
| उन उद्धत परन्त्‌ न्न पते होकर भषनी दुष्टता दिखनिवाङे कुमारोने, उन ऋषियों के 
चरण पकडक्रर प्ररन कराके-हं सफङज्ञानवान्‌ ब्राह्यण। । यह गाभणी खरी प्रसरता 
होने को होरह है, इ के पुत्र होय एसी इच्छा हे, यह प्रत्यक्ष जपन मुखस आप क्ष 
| बृहन जित होती है अतः हरि द्वारा आप से वृजषत है सोइ के पुत्र होगा व। 
( कन्य होगी £ यह वताच्य ॥ १३॥ \४॥ १५ ॥ हे रानन्‌ । इसप्रकार धोखा दिये 
( हुए वह्‌ ऋषि, क्रुद्ध होकर उन कुमारा प कहने केअर मन्द्नाभ्या । यही तु 

|% सहरि ठका नशा करनेवाडा मू६क उत्पन्न करेगी ॥ १६ ॥ यहं इनेकर्‌ अत्यन्त भय्‌- 
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स्मिन्धुंसलं खंलवयस्मय्‌ ॥ १७ ॥ कि ईत मदमागनंः कि वदिष्यति 
नो जनाः ॥ इ।त विहिता गेदोनादाय मसर यथुः ॥ १८ ॥ तच्वोएनीयं | 
सदसि परिम्लानयुखभियः ॥ रज्ञ आवेदयां चकरुः सवेयाद््व॑सननिधौ॥१९॥ ॥ 

्तवाऽपोयं वि््रश्ापं ट्र चं सरं त्रप ॥। विसिमितां भवसंतरस्ता भवी 
रभ्[कसः ॥ २० ॥ तच्चूणायत्वा बुरःर यदुराजः स आहुकः ॥ सपद्रपटिल 


न 


मस्यिछोहं ` चास्येषंशेषितम्‌ ॥ २१ ॥ कैथिन्मलस्योऽरेसीषोर चरणन त । 






| | | छेसततः ॥ उह्यमानानि बेकायां कभान्यासंन्‌ किडेरकाः ॥ २२ ॥ मत्स्यो 4- 
| दतो मरस्यत्तनाल्नान्वः संहाणेवे ॥ तेस्यादरगतं ` लोहं सं शरे डुभकोऽ 
| करोत्‌॥२२॥ भगवान्‌ ज्ञातसवाथे दन्वरोऽ "पि तदन्यथा ॥ कस नेरछलिक्गपं का-। 
|| छखरूप्यन्वमादत। २ द।।दातश्रान्मा० पर एत हि्रक्लापानाम मथमेध्याय।॥।१॥ 


| आ = ~ कि = = न जका 
~ ~ -=-~ - 


माति हुए उन कुमारा न, तत्का ही साम्बक्रा पेट खोकर देख। तो उपमे कुलक चहा१। 
। . [| कानेवाढा छोदेका मूत उन की दुष्ट पड़ा ॥ १७ ॥ तन वह परस्पर कहने छोकि- 
र तः | | अह्‌] | हम मन्दसाग्धा न क्या कराः खाक अन हम क्या कंहगे? एसा कहकर ृतरडाए हुए 
| वह कुमार्‌ मूत को टेकर अपने घराको भये १ <॥फिर उप्त मूक को राजप्तमा भटे. 
^ || जाकर,जिन रै मुल की रोमा अत्तिमखीन होगे देसे उनक्ुमारो ने, यादेक सीप 
४. | राज।उग्रषेन क| अपना कराहुआ। सव उधम सुनाया परन्तु श्रीकृष्ण को कुछ वृत्तान्‌ 

। सुनाया १९ २।जन्‌ | दा रकावापा छक्र) उप्व्राह्यणाक् अपमाघक्ापको पुन तर 

1 

| 

| 


„3 


ह्‌। उ प्तदुस क! प्रत्यत्त दद्लकरर्‌ ।व। हमत अर मयम॑त्त इए।}२०॥ तत यादव। केर] 


उन उग्रेन ने मीरश्रीृष्ण॒नी स विनानूके ही उप्त मूठ वा चरा करवाकर उपर 
भोर उत्त मृष्ट के शष रहए छं के दुकड को पमुद्र के ज म॑ फिकवादिया॥२१॥ 
उस्र रोहे के टुकंड को एक मत्स्य न निग छया भोर उस चृरे के कण,तर्ग से बह 


बहते नाकर समुद्र के किन।रपते ठगकर दह तद पते के डप से उत्पतन्त हेगय॥२२॥ 


प 


फिर समुद्र म॑ कारा न दूरं मत्स्या के साथ जाड ते वह मत्स्य मी पकडडिय्‌) उप 
को एक टुठ्यक ने वकेकतहुए म।छ ङ छया उप्त को कारते समय उप्केपेटपत ण 
|| खोदे का टकड। मं, वह्‌ स दुठ्धक्र ने, अपन वाण के अग्रमाम म ट्गवाछिय।॥र ॥ 
४ मगवान्‌ श्रीक्ृष्णजी तो उन सन वृत्तान्तो को जाननेबाठे जरर उप्त शाप को दूरके 
त्र भी समथ थःपरन्तुं उन्हान उस ब्रह्मणा के शाप की दूर करने की इच्छ दीनद्कौ 
कन्तु सयं काटरूपी हानं कं कारण उप्त को अनुमोदन ही करा ॥ २४ ॥ (तिशरीष्‌ 
| द्ागवत के एकादरास्कनध मं त्रयम अध्याय समाप्त ॥ # ॥) श्रीड्ुकदेवजी कहते ह के 
` ||ह कुसकुट के दीपक राजन्‌ । श्रीकृष्णनी की, दशन नमस्कार आदि उपनी उत्क 
~ ~ -------------- = -----------------' 
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क 













प्कारत्स्कन्ध भाषारीज्ञा सहित । ( १७८९ ) 


























-------- ------------------------------------------------------------------- ब ष. 


 ~----=~=*- ~ "नि को र त म 0 क व मि "क क 





9 


हणं कृष्णोापासनलार्सः ॥ १ ॥ को चु राज्निद्विधान्पुशुन्दचरणांबजम्‌ ॥ | = ~| 


# ~ 
क, ५9 [क्‌ १ ८ अ ९९ 


भजत्संवेतो शत्युरुधास्यममरोक्तमेः ॥ २ ॥ तमेकदी रत देर्वीपि भैस्देवो 
|| गृहागतम्‌ ॥ अचिते सखमाप्तीनममिवायेद मब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ वसुदेव उवोच ॥ 
॥ | ¢ (८ 9 [+ 9 ५9 


भगवन्‌ भवता वत्रा स्वस्तये सवरेदेदिनां ॥ पणानां वया पत्ररत्तमश्चोक- 
बसना ॥ ४ ॥ भूतानां देवचरितं दुःखाय चभ्चुखाय च ॥ शंखयिषं हि" 
। || सधूनां ादश्ामच्युतात्मनामरू ॥ ५ ॥ भजन्ति ये' येया देवान्‌ देशा अपि 
¶ 


। | दष तीन्‌ ^ चयेत कमेसचिताः सीधवे दीरत्सगाः ॥ ६ ॥ बरह्यस्त- | ` 
चाऽपि पृच्छा भैमान्‌ भागवतांस्पव ॥ चैन्‌ दत्वा शरद्धया भैरो युते 





॥।--- | 
। || ण्ठित नारदषि, उन श्रीकृप्णजी की म॒नाओं से रक्षा करीर द्वारका मे ‹श्रीङ्कष्णजी । | 
/ || के अन्यत्र जाने के निमित्त वारम्वार भेजने पर भी ' वारम्बार आकर तद दी रतये ॥ 
/ ||| १ ॥ हें राजन्‌! सव ही रोको म खल्यु के प्राप्त होनेवाखा कौनपता इन्द्रियवान्‌ पुरुष, 
्रह्मरुद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं करके भी उपाप्तना करने योग्य श्रीक्ष्णजी के चरणक्रमछ 
क| सेवन नही करेगा ? अथात्‌ पतन ही करगे ॥ २ ॥ एक प्तमय अपने घर आयेहुर्‌ 
भ्र पज! को अहण करके सख से , प्न पर वेटेष्ए उन नारदी को नमस्कार करके 
वपदेवनी कहनेखगे ॥ ३ ॥ वसुदेवजी ने कहा कि-दहे मगवन्‌ नारदनी ! जेते माता- । 
पिता क। आना बाखकर के कल्याण के निमित्त होता हे अथवा जपे मगवरान्‌ की प्रा्तिके 
साधओं का आना आध्यास्मिक्र आदि तीना तापा प्त.तपेद्ग दीन पुरुष्‌] के क- 
स्याण के निमित्त होता ह तपे ही, तम्हारा विचरना सकरड प्राणियो के पङ्क के निमित्त 
है॥ ४॥ साधु, देवताओं ते भी श्रेष्ठ हे) क्यो फि-देवताअ। के चरित्र, प्राणीमान्न को 
धूपं आदि के द्वारा सुख तेते हँ, ठीक हे परन्तु वह किप्ती तमय जतिवषौ आदि केद्वारा 
। दुःख भी देते हँ ओर भगवत्‌ के स्वरूप मँ चित्त छगानेवाछे तुमप्तमान साधुओं का च- 
श्रितो प्त छोकरां को सुख ही दृता हं ॥ ९ ॥ ओर देवत। सुख दते हं परन्तु जे पुरुष । 
देवताओं का, जसे छोटे वड यज्ञादि कमे करके आराधन करते ह उन को देवता मी उन 
| कों की छोटा वडा के अनुषार तैसा ही फठ देते ह अथात्‌ जेसे पुरुष की छाया, परुष 
॥ ||जेप्ताकर्मं करे उप्तका ही अनुकरण करती ह तप्त ही देवता कमानुसार फ देनेवाछेह 
जीर तपप्तमान साघु तो दीनवत्सछ हं अथ।त्‌ अपना उपक।र करान की पेक्षा न कर 
के दपर का दुःख दूर करनवेरहँं । ६ ॥ इससे हे ्ह्मन्‌। तुम्हारे आगमन स, स्‌- 
र्‌ से ओर सम्भाषण आदि कर के दी यद्यपि हम कृताथ होगये ह तथापि जिन घम | 
| से तम्हारे ऊपर भगवान्‌ प्रत्न हुए हं जार जन धम। का श्रद्धा के साथ सुननेवाडङा 
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गिराज कषम के पुत्रा का आर्‌ गह।त्माराजा जनक का सम्ब्राद्हूप यह पुरातन इनी 


( ` १७९० ) सान्वय भ्रीमद्धागवत-  . ` [ द्वितौष 
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संवैतो भयात्‌ ॥ ७ ॥ अह किङ पुराऽनन्तं अजाऽथो भवि सुक्तिदम्‌ ॥ अ 
जये नै मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ८ ॥ यथा विर्वितरव्यसनाद्वद्धिषिं 
शता त्यात्‌ ॥ यच्यमहयजंसेवाद्धा तथा नः ज्ञपि सुत्त ॥ ९1 श्रीडुकष- 


॥ राजन्नव कतपर्नो रवुदेवेन धी्ैता ॥ ` भीतेस्तंपांहं ` देवप" । 
स्मारितो यगः ॥ १० ॥ नारद उवाच ॥ सस्पगेतंदरयवसितं भवता साल- 


तषेभ ॥ वत्पृच्छसे भागवतान्धमास्तर विश्वभावनान्‌ ॥११.॥ श्रतोऽनष्प ` 


हयात आदृतो बातुमोदिततः \ स्रः पुनाति सद्धा दर्वि" || 


॥ १२ ॥ ठया परमकंरयांणे : पुण्य्रवरणकीतेनः | मारित ५ ^ 
नारायणो मम ॥ १३; अत्राप्युदा हरन्तीमपितिरहासं पुरातनम्‌ बा 
चै सेधादं विदेहस्य महात्मनः ॥ ४ ।! भियत्रतो नैप तो मेनो! साधु 


------ ~~ 
| परुष, सकृढ मर्यो से दटता हे वह मागवत धमे कोनते हँ उन को भै वृत्तताई॥७॥ 
देव की माया से मोहित हुए मेने, पृवेजन्म मं इप्त भमिपर,भगवान्‌ मरे पत्रषटप से उलन 
हां रपी इच्छ पे दी उन मुक्तिदाता भगवान्‌ का आराधन करा था, मोक्षके नित्त 
नहीं कर। था ॥ ८ ॥ इप्तपत हे सुव्रत नारद्‌ नी | अन तुम्हारी कृपा त अनेको दुः करव 
युक्त ओर पत्र आ।र मय पे मरेहुए इष तमार से,जेते हम अनायाप्त मे मुक्त हो तेते घट 
कति तुम हमे शिक्षादो ॥ ९ ॥ श्रीडाकदेवजी कहत है कि -हे रानन्‌ । इपर बद 
मान्‌ वपुदवनी ने निने प्र्न करा हे, ओर श्रीहरि के गुणो का प्रसङ्ग अनेके करण 


| 4. 


उन श्रीहरि के गर्णान दी जिन के स्मरण कराया हे एेे वह नारदनी पन होकर उ 
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वसुदेवनी से कहनेको ॥ १० ॥ नारद्नी ने कहा कि-हे यदवे मँ भ्रट वपु । । 
कयोकि-तुम सव के पवित्र करनेवाटठे भागवतधम वञ्चते हो इप्तकारण तपने यह बड 
श्रष्ठ निश्चष करा ह्‌) अथौत्‌ इस त॒म्दार्‌ नश्यत खक ॥ भागवतष१। की प्राप्त । 
होकर बहूतप छक्र कृताथ हग ॥ ११॥ हे वप्रुदेवनीं | पनाह, वारा १३।॥ 
हआ, ध्यान कराह, आस्तिकता कं बुद्धि प म्रदण कराहुभा अथवा दृ के 
चरण करनेपर प्रदासा कराह जा भागवत धमे, जगत्‌ का द्रोह करनेवारे भ ठकं 
तत्का पवित्र करता हं ॥ १२॥ ह वघुदेवजी ! निप्त के श्रवण कीततेन १ ह 
एप्त परम कल्याणरूप, भगवान्‌ नारायण काः भान तुम ने मृश्च सरण करया ह ह| 


मेरे ऊपर बडा उपक्रार करा दं ॥ १३ ॥ इत. मगवद्धम्‌ कं निमय के विषय यो-| 


| 
| 


तसज्ञानी पुरुष कहा करत दं सो गै तुम ते कदत। द मनो ॥ १४॥ खायग्व ए | 
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एकादशस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १७९१ ) 
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धस्तेतो चाभिर्कपषमस्तत्यतः र्वैतः ॥ १५ ॥ वमार 
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तवे धतोः यहो ४५ यणपरायणः॥ विस्याते पेेर्तयरन्नान्ना भरतम | 
क 14 ॥ स भें यक्लेरमा निगेतस्तप्सा ैरिम्‌ ॥ -ऽपासीन- 
१ व रन्माभच्िभिः. ॥ १८ ॥ तेषां नव नैवद्रीपपतयोऽस्य 
1 त द१ताए एकाशतिद्विनातयः ॥ १९ ॥ नवाभनेन्महा- 


लन्‌ ॥ भरमणा दातर्शना आत्मावद्राविश्ारदाः ॥२०॥ 
ह छ :पप्पलायनः॥ विहारा अय दरपिटश्चपसः करभा- 


हः 


~> भ दद्यूषं विश्वे सदसदात्मकम्‌ ॥ आतमनोऽ्यतिरेकेण प- । 
र, . ~ ॥ अव्याहतषएटगतयः स॒रसिंदराध्यगधभरयक्षनर कि | 
गखीकाः । [रति सुनिचारणमूतनाथविव्रौधरद्विजगवां सबना- 








कपय।। २ `: दा निषः सत्रपुप्नग्पुयेदृच्छेया ॥ वितौयमानपि- 
॥तयनत नामव छा: - `; उस का पुत्र आभ्नीघ्र हुआ,तित का नमि जेर तिप्त का। 
कूम हओ: ।; ` : : ६ ह ऋषमदेव मोक्षधमे को प्रवृत्त करने की इच्छा से वाप 

१ ध, 1२ ने वणनक्ररा हंउन ऋषमद्‌व के भ। वेद्‌ के पारगाभौ 
त \,<5. ¦ वडा पुत्र भरत था, वह वड। भगवत्परायण थ. यह पृते 

रका अभ 2115: अद्ुत खण्ड, जिन भरतके नाम स भरतखण्ड कहकर 
(उ! ह |. {= :; उन मरत ने उपमोग करहुहं इपर भूमिं का त्यागक्रर वनम्‌ 
कर्‌ा ओर तष 21: ४श्रीहरि कं सेवन करके तीन जन्म म तेन श्रीहरे का सा- 
ह |: ञ्य प्राप्त करलिया ॥१८॥ शेष ननेन्यानवे पत्ना मस न्‌। पु इस मरतखण्ड कं मातुर्‌ 

"हवस आदि नौमखण्डों के चारों ओर से राजेहुए, दृसरे इक्याप्ती पुत्र कमेमागे कं 

॥ (चत करनेवाले द्विनहुए ॥ १९ ॥ शेषजोाना पुत्र रह्‌ वह महामाग्यश्ाड यागश्वर्‌ 
हए; वह परमाये का निरूपण करनेवाछे, जत्ण््ञान के अम्याप्त म परिश्रम करनवाछ, 
हि दिगम्नर ओर आत्मविद्या मप्रवाणयथ॥ २३० ॥ उन कं नामक, हरि, अन्तरिक्ष, 
| पिप्पलायन, आविर्होत्र, दरुमिर, चमस ओर करम।जन यह थ ॥>२१॥ वह्‌ यह्‌ 
यगेश्वर, स्थूल पृक्ष्मरूप जगत्‌ को यह मगवदरूम हौ हे एसा दसतेहए्‌ र उस भग- 

वदप से अपना भमद्पना द्खतदुए भमि पर विचर्तेथ ॥२२॥ जार अन भी निन 

क इच्छित गति कदी मी कुण्ठित नद हाती हं एस अर क] ५ जा्क्त न हनेवाङ्‌ वृह 
नौ योगीश्वर, देव,तिद्धभसाच्य, गन्धे, यज्ञ, मनुष्य, किर ओर्‌ नाग के छोकभे तेपेदी 
मनिःचारणःमूतनाथःवद्याधर द्विन ओर गोओंके स्थानो म यथच्छमाव से विचरते थे।२३। 
बह योगेश्वर, एक दिन भरतखण्ड म महात्मा निमि राजा के, जिस मं ऋषिर्यो के अनु- 
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( १७९२ )  पान्वय -भीषद्धागवत- 





| िनिरजनौमे महामनः ॥ २४ ॥ तान्टषटौ सथसकौशान्‌ मर्दोपागततान१॥ 
यजर्मानोऽरनयो विर्भाः सवे एवोपतस्थिरे ।॥२५॥ विद हृस्तानभिपरद्य नारायण 
परायणान्‌ ॥ प्रीतं; सएजयां चक्र आसनस्थान्‌ यथोँऽहतः ॥)२६॥ तान्‌ रोच 
मानान स्ववा ब्रह्मए्ोपमान्नर्वं ।! पभच्छ परमपीतः चैपः ॥ 
॥ २७ ॥ विदे उवोच ॥ न्ये भ्वतः सौक्षात्पौषेदाभ्वो ग 4 दि 
ह्णोैतनि रोकना पाव॑नाय-चरन्ति दहि ॥ २८ ॥ दलभो मानपो देष 
हितां क्षणमगुरः ॥ तत्रापि दुखमं मन्ये वेङ्कण्ट पिरधद्रेन ॥-२९ ॥ अत अ 
याति पमे पच्छामो भवतोऽनघाः ॥ सर्सरिऽस्मिन््षणोर्पोऽपि ` सत्प 
शत्रधिररेणाम्‌ ॥ ३० ॥ धमान्भागेवतान्ब्रूत यदि नः धुते क्षमम्‌ ॥ 
सन्नः भपन्नौय दस्यस्यात्मानपप्यजः ॥ ३१ ॥ नारद उवाच ॥ एत ते*९" 
ह| [ति सव महीः ॥ मतिम मोलो सान ष्टौ वदेवं महत्तभीः ॥ भतिपंज्यात्न्भील्यौ ससर्द्यतिन रपम 


[| छान चछरहे ह एेसे सत्र म॑ स्वामाविक्‌ इच्छ से अक्रसमात अपहे ॥ २४॥ हे रानन्‌ 
|| सूथै की स्मान तेनके पुल्न तिन परगमगवद्धक्त योगेश्वरो को देलक यजमान, नाहमण 
| ओर मृत्तिमान्‌ हुए आहवन।य अद्‌ ञ्‌।गन, यह सव ह। उठकर संडए ॥ २५ ॥ त्‌ 

नन्तर राजा निभिने, उन को नारायण के परमभक्त जानकर प्रत्ता के सथ पतक 
|| वैठाकर उन का अवस्थाके ऋ१ पत विधिपवेक पजन करा ॥२६॥ ओर्‌ अति प्रप्र्त्‌ 

| नभ्नतायक्तहए तिस निमि राजाने, अपनी काम्तिपे प्रकार पानेवाछे अर ब्रह्माजी ३ 
सनकादिक पकी समान उनने योगेश्वरं प्र प्रन रा ॥२७]] विदेहे कहाक्गि~ 
तम्हे साक्षात्‌ विष्णमगवान्‌ के पाषेद्‌ हो एत्र जानत हू यदि कहे क्गि-यहौ मगवान्‌ 

पार्षद्‌ कहं से अय £ तो-विष्णभगवान्‌ के पाषेद्‌ ङाक। के। पावित्र करने के निित्तप्व 
विचरते हं एता प्रापद्ध हं ॥ २८ ॥ जव। का क्षणभगुर »। यह्‌ मनुष्य दारीर ' मे 
का साधन होनेके कारण इरुम ह ` अर्‌ उप्त मनुष्य ननम म मी मगवद्धक्ताका द्र 
देम ह एसा भ मानताद्ू ॥२९॥ इप्तक्राप्ण ह राग = १ द्‌।ष। स रहिता | ५ तु 
नञ्चत। दः कि-जगत्‌ मे सवे।त्तम कल्याणकारी सताघन कानप्ता हे ए क्योके-इप पपी 
मन्‌ष्यं। के आधाक्षण भर भी सतत्समागम हाना, जत नषे (खजाना ) मिलने पर्‌ अद्र 
ह्‌।त्‌! इ तत आनन्द द्नवाख ह ॥ ३० अ।र्‌ उति सत।त्तम्‌ कट्याण का पनन क 
हम अधिकार हाय तो भगवन्‌ के। प्रप्तन्न करनेवाछ भागवतधम को किय; ॥५ 
ते प्रप्तचहृए अजन्मा भगवान्‌, शरणागत मक्त के। अपना स्वप भ देदेते ई ॥६ 

नारदजी ने कहा के-इपप्रकार्‌ राजा निमिके प्रच करने पर वह्‌ कवि हरि आदिगै 
> गेश्वर भ्रात स प्मत्तद अर्‌ ऋत्वजाप्ताहेत उस नाम राजाका सत्कार करकं > 
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व | एकादशस्कन्ध भाषाटीकासहित । ( १७६३ ) . ` 














॥ ३२ ॥ कविरुबौच ॥ मन्पेऽद्तेिद्धयम च्य स्य दावनोपासनभत्र निय | 
इद्विदुद्धेरसर्दासभाक्ाद्धि्वालमना यच नि वेतते 'धीः ॥ ३३ ॥ ये" वै" भ- 
बिता प्रोक्ता उपाया क्ासमब्भ्रय ॥ अजः पसामविंदषां बिद्धि भागवतान्‌ 
सन्‌ ॥ ३४ ॥ यानास्थाय नरो राजन्न भपय कर्िचित्‌ ॥ श्रवननिमी 


+ = ० ९ १२ १३ =+ ११५ १९८० (~ ८ प 


[नेत्रः न स्खलन्ने पतेदिर्द ॥ ३९ ॥ कायेन वाचा नैनसंद्िभत्री 


भक 


























® अ ० 


माया को तरने का उपाय, 4 ब्रहम; ६ कमे, ७ अवतारङीला, ८ अभक्ता की गरि | + 


#र,९ युगो का अनुक्रम यह ने; विषय नानने करे निणित्तनो प्रश्न करे,तिन मेते एक २ 


( {4 


क उत्तर कावर जआदृएक रन कडा ह ।॥२२॥ ।तनभेसकविन्‌ पसव।त्तष्‌ करयाण 
वणेन करतह ए कहाकि-हे राजन्‌ ! इ प्षसार म, जिम करा कभी भी नाद नरं होता 
 मगवान्‌ के चरणक्रमङ की उपासना कृग्ना, यह ई काकम्‌ 1 दि सकर भ्यौ ते 
हित कर्याणकर। उत्तम साधन ह, एताम मानता द्‌ 3 कयाक्र जन्त उपाप्तनाम्‌ द्हा- ्‌ 
ह के विवे आत्म द्धि करके सद्‌ा वनारहनवाा, जप्त की बु द्ध उरिन हु३ है एसे पर्ष 
भय, सव प्रकारे दूर होजाता हे ॥ ३३ ॥ अव मागवतधमे। का लक्षण कहते हैँ 
ह~ हे राजन्‌ ! मगवान्‌ने, मनुयाज्ञवल्त्रय जाद्क। के मुख कं द्वारा वणीश्रम जदिंका 
कहकर अतिगुप्त होने के कारण न जाननेवह्े मी परुषा को परख पे आत्मप्राक्चि होने 
नेमित्तजो श्रवण आदि उपाय जपने अप कह हं वह्‌ भागवतम्‌ ह, एसा तुम जाने। 
[४३४ ॥| दे राजन्‌! जिन मागवतघम। का पाङन केरनवाखा पुरषः जप्ता योग आदि का 
यास करनेवाडा विघ्न से तिरस्कार पःता है दैद्े तिरस्कार न्ह पाता हे ओ\र इष माग- 
धप र दनो नेत्रो को मृदकर द्‌)डनेव।ङा भी पुरुष, ठोकर नरह! खाता हे ओर गिरता 
/¶ नहीं ह; यहे; दोनो नेतर श्रति ओर स्ति के समञ्नन; पपा कहा हे फै-श्रति भर 


# 
छ, = च 


[ति यह नाद्यणोके दो नेतरं हनम पे एकस रहित हार्य ता काणा जर्‌ दूनां रहित 
|हेय तो अन्धा कहाता है तेरे दी एक चरण रखने के स्थान को छाडकर शाघता से दूरा 
[इ रलनेके स्थान मेँ पिडा चरण रखकर चकन को द्‌)ड्‌न। कहते हं, इन भगवत्स- 


क 


| रा धम्‌[(म श्रत स्म्र।त क !वष कह1६६ २।।त्‌ बादत्‌ नह। इख ता जथवा इस माग 
पके आचरण के प्णय-कम ते करने योग्य करो विधि को मूखकर अगर विति 3 | 
[ज्ञी नयतो दोषी नदी होता हे नर फठसे भ्रष्ट भी नहीं होता इं यत्‌ उत अनुष्ठान | 


| ९ । हे || २९ ॥ यदि कटोकि- वह मागवतधम्‌ कोन || 
4 णे रीति मत केरनका फर पाता हं ॥ । 


हे?त-शाज्मे कदीहुह वे।ष पत क९६< क ही इर को अषेण करनेपर भागवत (|` ` 
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( १७९४ )  सतान्वय भमान = „ ˆ तीहि 
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त 11 त यथ 7 
द्वा त्मना वैतुधतस्वभांबात्‌ ॥ करोति अ्यत्सर्कङ परस नारायणायेति ~ 
समयेन ॥ २६ ॥ भेयं द्वितीगाभिनिेश्तः ईयादीशषादपेतस्य विपैयोऽ- 


-सप्रतिः ॥ तैन्माययाऽतेों बुध अमजेत्त ` मण्यक्मेश्ं ` गुरुदश्ताता ॥३७॥ 

अ्विमानोऽध्यवभाति हि दो ध्यातधिा स्वममनोरथो यया ॥ प 
क 9.9." ८4 १६ ० ५ प > 

ङरपावेकरयक. भनो ठगो निरंध्याद यं ततेःस्व॑त्‌॥ २ ८1परषनष 


गपागेजलेमानि कैमाणि चै धानि ॐके ॥ गीरानि नाणनि ¢ र; 



























ॐ ~ 


धमे होता हं एसा ।नेयग न६। है, केःतु- दहे प, वाण॥ पे, मनते, रचिते 
अहङ्ार से ओर अध्थास पे मानहा जो ब्राह्मणसव आदि स्वभावं ति न 4 
प्राणी जो जो कमे करता हं उन उन प्व कमे। को वह परमेश्वर नारयणक्रं भपभन्त 
। इपर रीति से हरीर आदि सत्र ही धमे भागवत धम होते हे ॥६६॥ अव शक्ञन भेक 
कराहञा मय, न्तान से हीदूर हाता हं दप्तक।(रण परगेश्वर के मनन ४.६. 
| कहो तो-क्योफ मय ईश्वर की माया ते होता ह इसकारण गुरुके विष 
आत्मा की भावना करनवाछा पुष्प, अनन्य माक्त ष उन इश्वर का दी सकी 
| कहोकि-मय दहामिमान पे हाता हं, वहं देहाभिगान अहङ्कार से दोत। हअ 
ङ्‌ स्वरूपका ज्ञानन दानत होता ई इमे ह्धर की माया क्या कपी न 
ते विमखहुए पुरुष को मगवान्‌ वः गाया से टी भगवान्‌ कै स्वरूप का गूषं ( जञ 
कराअभाव) हाता इ तिप्तप्त दृह्‌ के उपर भः इप्तप्रकार्‌कं। अ।र्‌ भन्याकख।> 
पराये है ' एेसी उद्धे होती है तदनन्तर पराये मनेहुष शच रोग आदिकं | 
हे एसा छोकिक मायाममीप्रापिद्ध हं इष्कारण ही मयका मृढ कारण दधा 
के नियन्ता इश्वर का मनन करे ॥ ३७ ॥ अव, जिप्त का वित्त विषये पि 
हे दे पुरुष को अनन्यमक्ति कंहं। १ ओर उप्त अनन्यभक्ति के प्र दुर्‌ किष र ^ 
होयगा ए एेप्ती शङ्का होने परः विषय। के पिथ्यामृत हाने के कारण मन को 
भजन करनं पर अमय प्राप्त हीयगा एसा कहते हं करे ` हे राजन्‌ ! जप्त स्व 
पदाथ अथवा जःगत म ।क्रत्ता मनस्य के समय मनम वचर्‌हुआपद्‌।थव्‌ 
होने पर मी सत्यप्ता मष्टा हं तसे हा यह द्वैत प्रपञ्च यद्यपि वस्तत्र म पक 
हे तथापि इसका ध्यान करनेवाटे पुरुष कोभ्यह परमाथरूप हे एेसा प्रतीत होता हिक 
चतुरपुरुष,कमके सङ्कर१। वकर करनव ड पने मन को रोके तव अनन्यभक्ति 
अमय मिटेगा॥ ३८॥ अव यदि कहो के-यह मनक वज्भे करनेका मागे वडाकं 1 
दूप्तरा पुम माग यहं ₹ कं चक्रपाणे मगवान्‌ कं कलट्याणक्रारी जनम, कष 
तथा कर्मो के भर्यीके -भनु तार्‌ ' द्वकानन्द्‌ न! गोवद्धंनोद्धरण)! इत्यादि रोक 
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लाय] . ~ एकादशस्कन्ध भाषादीफा सहित । (, १७९९ ) 


॥ 
| 





सो 
१ रि रः त रि 1 


गीपन्विखनो विचरेदसङ्गः ॥ ३६ ॥ एववतःस्वप्रियनामकीत्यो जाताचरागो 








| 
| | तचत्त चेः ॥ ईप्त्यथो रोदिति ` रोति ' गयत्वन्मादनैन््रदंति लोकर्वी- | ^ ~ 
| चः ॥ ४० ॥ सं वायुमध्नि सलि मंदी चं ज्योतींषि सलानि दितो इभा- 
॥ ¢ (+ १ ४५. 9 &€ © $ ~ 2 ४» 5 
६ ॥ सरितसमद्रा धं ' हरेः शरीरं यक्किच भरतं अणमेदनन्येः॥ ४९॥ भत्ति 


५५.१३ १४१९ 


तनुभवा वराक्तरन्यन चप जक एक्का: ॥ म्रपद्यपानस्य यथाऽश्चत्‌ः 
(ए: एए; इदपाय।ऽनुधासम्र ॥ ४२ ॥ इत्यस्युताघ्र भजताऽनषच्या 


५ 








भक्तिविरक्तिभगवत्मवोधः॥ भवन्ति वं भागवतस्य राजंस्तत परं शंन्तिषु- 
पति ° सौक्षात्‌ ॥ ४२ ॥ राजोवाच ॥ अथ भागवतं दैत यंद्ध्मो चादर च- 

॥ |-प्रतिद्धनाप दँ उनक्रा ्रत्रण ओर्‌ गान करताहुजा पुरष नहञ्नषने से ओर निरीहप 
॥ || मूमिपर व्रिचरे।।२९॥इपप्रकार वत्ताव करनेव।ङा*श्रीहरिके नाम कीत्तेनते जिसका शीइरि 
¢^ षेऽ ० भ, कक 


विष प्रेम उत्पन्न हआ है ओर जिप्त का चित्त द्रवीम्‌त हा हेेसा मक्त, रोकोके । 
दिखाने के निमित्त द्‌म्भ करनेव।छे. पुरुष कीं समान नहीं किन्तु पिच त स्षषराह भाप्ता 
परवश होकर एकाधसमण भगवान्‌ को मक्ता ने जीतछिया हे एेप्ता मन मे विचारकर 
विखलिलके दस्ता है, कषी-इतने समय पर्यन्त भगवान्‌ ने मेरी सघ नई डी हे रेस 
मन गे विचारकरर्‌ रुदन करता हे कभी-हे हेरे ! मेरे पर. नुप्र करो, इसप्रकार चिः! 
॥ छता है, किती समय ` अतिहपं के साथ गान करता हे जर नीतिया नीतिया एेपता 
|| मानकर नृत्य करता हे ॥ ४०॥ अव्र टूपरा उपाय कहते हं करि-भाकाडा, वायु,भग्नि, 
|| जठ, प्रथ्वरी, नक्षत्र, जीवनन्त्‌, दिशा, वृक्षादिक, नदिरये, समुद्र ओर: दूसरे जो कुछ 
[णीमत्रहै सो सक मगवान्‌ क दी स्वरूप ह ठता जानक्रर अनन्यमावं पते उनको 
[|| नगस्कार क्रे ॥ ४१॥ अनर यह गति, योगिननोँ को वदते जन्मों करके भी दुकेम 
॥ || हसो केव नामकरीत्तन स्ते एक ही जन्म म॑ केप प्राप्त होयगी एसी शङ्गा जने | 
| इष्टातसहित कहते हँ कि-मोजन करनेवाटे परुष को ग्रप्तम्राप्त पर ही नदी किन्तु शीत २ 
|| म॑ भी सन्तेष,पेट भरना भोर भूख की निचरत्ति होती हे तेपे ही भगवान्‌ का मनन करने- 
वुल परुष को प्रेमरूप भक्ति, प्रम की जश्रयशूप भगवान्‌ के स्वरूप की स्फत्ति ओर 
[| तिप्र मे तप्तहर का घमस जाद्‌ म वेाग्य यह्‌ तीना, भनन कर समय एकपाथ प्रकट 
[| हतेहे ओर जेप बहुतपते मास मक्षण करनेमि सुखादित करी वृद्धि होती हे तेसे दी ब- 
| हृतप्ा भजन करने से परमभक्ति आदि प्रा्ठ होते है ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌] इपतप्रकार 
1 पिकिीने से भगवान्‌ के चरण का मजन करनेवाले भगवद्भक्त को, मक्त, वेराग्य 
|| गार्डन यह प्राप्त दात ह जार तदनन्तर वह अन्तकाङम परगश्ान्ति पात्ता दं ॥४३॥ 1 


। 
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| भब्रद्धक्त का, भाक्तः सान आर्‌ वर्‌।ग्य यह प्राप्त होते हं एमा सुनकर राजा ने कहा ॥| . 





( १७९६ ) ` कान्य भीषङ्ागवत- `. [ द्विती 
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णाम्र्‌ ॥ चथा चरति यदत ` येि--ज्गंभगवाः 
स्वशतेषु यः पश्येद्धरगवद्धावमात्मनः ॥ शृतानि मेगवर्यात्मन्येप भौगवतो- । 
ततमः ॥ ४९ ॥ ईश्वरे तंदधीनेषु बीह्शिषु द्वितय च ॥ म्रमेत्री- 
¶ 


कैपोयक्षा य॑; रोति सेमेध्यमः ॥ ४६ ॥ अचौयामेवं हरये धनां य 


४४ ॥ हरिरबोच 
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श्रद्धयेहते ॥ नं तर्छक्तेषु चरन्येषु सख भक्तः पार्तः स्मृतः ॥ ४७ ॥ ~ 
हीतवोपीद्रियेरथान्यो च द्रष्ट ' न हंव्यति ॥ निन्णोमोरयोपिदं पेयम वै"! 
भागव्रतोत्तमः ॥ ४८ ॥ देहद्वियपाणंमनोधियां यो जन्माय्ययक्षुद्धयतषट्च्छरः॥ ` 

नकः ^ > ^ 23 | 


ससार धमरविपह्येमानः स्म्रत्या हरेभागवतपरधानः ॥ ४९ ॥ नं कापकपवीनौ-। 


| कि-हे पिय] ¦ अव मगचद्भक्ता के वेषय म कहा क- कह भगवद्भक्त, केने षमे-प्र्‌ 
| निष्ठा रखता है? उप्त का स्वमाव केप्ता होता है £ वह मनुष्य मे कैसा व्तीव रतत है! 
। | कया नोता है? ओर वह केनते चिन्ह धारण करने पर.मगवान्‌ को प्रिय होता है 
(| ४४ ॥ यह स॒नकर हरिनामक योगेश्वर कहनेङगे कि-जो परुष, अपने भाला का 
॥ सकलमृतों मे ब्रह्मभावं से अनुस्यूतपना ( पराव ) हं एसा देखता ह अथव मच्छ आद्‌ 
| कर प्राणिया म नेयन्ता ह्‌।कर रहनवार परमात्मा श्राहारे का, परम एय दपान्षन। | 


नि 


| ही है. न्युनाधिकमाव नही है, पेप्ता जो देखता ६; तेपे दी देश्वये आदि गुणपूणं तिन 
८ क भ (^ 


| श्रीहरि के विष सकटमृत हं भोर तिन जड, मडिनमूतो का आश्रय होने से ने श्रीहरि 
देश्वय आदिक का कमीपना नहीं देखत ह वह पुरुष मगवद्धक्तं म॑ प्रेष्ठ ह ॥ ४९५ 
जो पुरुष, हर मे प्रम, मगवान्‌ के मक्त के साथ मित्रता, ज्ञानी पुरषो के ऊपर ङ || 
भार श्न अ।क। उक्ता करताह कह दद्रा हानक करण मध्यम भगवद्धक्त)8 ॥४१॥ । 


क 0 अ क 


जो पुरुष, मूर्तं के विपि ह्‌। शद्धा स हरे को पूना स्मपण करता हे,.मगक्दक्तं की | 
जा नहीं करता हं, 3।२। क| त। पतकेथा ह्‌ नहं। करता हं वह पुरुष प्राक्त (अ ही | 
भक्ति का आरम्भ करनवाडा ) मक्तहं, वह अग कौ मध्या ओर उत्तण होयग॥४७॥ ¦ 
अनः किर भाठ छेके से उत्तम मगवद्धक्ता के छक्षण कहते है- श्रीवासुदेव भावात 
{| ओर चित्त ठगानवाङा भगवद्भक्त? प१।दछ त्‌। इ।न्द्रया स वेषय। का पवन ही क काता। 

| हे कदाचेत्‌ कर ५ त्यहं जगत्‌ भगवान्‌ क। मायारूप € एसा जानक जो पप्र | 
तिक विषया स्र दष नह। करता हं [र अनुकूर विषय। ९ ह पित नह हाता ह वह 
| मवद्धक्त मं भ्रष्ठ दं ॥ ४८ ॥ ज पुरुष, मगवान्‌ का निरन्तर सरण कषे, रे] 
| ` धम--जन्म मरणं, प्राण क ष कवा जरर तृषा, मनका घपे-मय, द्धि क षश्क्ञा; 


|| हनौ इन्द्रिया का धम श्रमःईन सत्तार के घम। प्त गोहित नहीं होता वह मग्रे । 
| --- ~ ---- ९ ----- -------- | 
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एकादशस्कन्धभाषादीका सहित । ( १७९७ ) 































यस्य चतसि सभवः ॥ वीसुदेतैकनिकयः सै वैः मागेवतोत्तमः ॥ ५० ॥ | | | 
१ यरय जन्मकमर्गां न वणाश्रमजातिभेः ॥ सञ्जतेऽसिननहभीवो देहे: 
वे सं: दरः म्रयः॥५१॥ न यस्यस्वः परति वित्तष्वातमनि वा भिदी॥ 
सेभूतसम; रान्तः स च भागवतात्तमः॥ ५२ ॥ त्रिभुवनदिभवहेतवेऽच्य- | 
| शुष्ठ्मृतिरजितासासुराद्‌मििपृग्यात्‌ ॥ नं चलति भगवत्पदारवरिदार्बनि- 
परिषधमेपि यः स वष्णवग्पः ॥ ५२ ॥ भगवत उरुविक्रपाधिशाखाश्चलमः || 
|| णिवचद्विकया निरस्तताप ॥ हृदि कथुपसीदतां एनः स प्रभवति चद ्ो- || 
दिःतेऽकै्तांपः ॥ ५४ ॥ विदेजति दैदये न स्य सक्ादधरिरवशौमिदितोऽ | 


|| स्यधोघनौशः ॥ प्रणयरशनया धृतांधिभ्यः स भवति भागवतप्रधान शक्तः ॥ 


[न 
| ष्ठ हे ॥ स ॥ निप्तके चित्तम क्राम, कमे ओर (५) वासना इनका उत्पत्ति रही 
| नह| ती हं ॐर्‌ ।गनका एकर वासुदव हे! जाश्रय ह वह्‌ उत्तम्‌ मगवद्धक्त ₹ \॥\९ 91 ।। . 
निप्त को, उत्तम कुड मं हुए जन्मः तप भादि कमे, वणे, आश्रम्‌ ओर नातिके द्वारा इष 
रीरमे कुछ मी अहङ्कर नह। ह्‌। तहं वह पुरुष) ‰ह।रक प्यारा भक्त हत्‌ह ।॥ ९१ ॥ 
निष को द्रवय म यह अपना भोर दृप्तरे का एेप्ता तथा शरीर के विषे यह अपना भर्‌ यह । 
 दूसरेका षा भद प्रतीत नहीं होत है मैरजो सव प्राणीमात् मे स्मान बुद्धि रखकर || 
। || शान्त होता हे उस्न को उत्तम मगवद्धक्त कहं॥ ९२॥ ना पुरुष, काह कै के-ति्छकी | 
|| का राज्य देता दँ तन मी "भगवान्‌ के विषे चित्त ङगानेवाङे देवादिक मी नित का खोज 
| || करते हं एस › मगवान्‌ के चरणार(वन्द्‌ त॒ अवि ववा आच नेमष(षर्क ठगाने) समान्‌ 
| || क्रा को मी चायमान नदीं होता हं, मगवान्‌ के ' चरणक्रम्‌ से भन्य सन तुच्छ हे एसा 
|| लनकर उप्तका ही निरन्तर सरण करनेवाडा जो पुरुष वह विष्णु भगवान्‌ के भक्तौ मं 
रह हता हे ॥ ९३. ॥ भेर भगवान्‌ के चरणारविन्द्‌ से चङायमान होना इन विषयो || 
कीं इच्छा पते मन को सन्ताप ह्‌।ने पर कद्‌ाचेत्‌ होजाय, परन्तु भगवत्तवा स्त परम सुख 
मिढनेके कारण, मगवान्‌के महापराक्रमी चरणो की अगुखिया पर के नखङूप मणियो 
|| क चन्द्रमा की तमान शीतर कान्ति से एकवार जिप्त के प्म्पृण ताप नष्ट हीगये हं एसे 
|| भक्तके हदय मे, वह विषयवाप्तनारूप ताप फिर केप्त उत्पन्न होयगा ९ किन्तुजप् रानि ||| । 
| म लनद्रमा का उदय होनेपर येका ताप क्िञनन्मान भौ नह होता हे तेसेही बह ताप | 
| दापि उत्पन्न नही होगा ॥ ९४ ॥ ज्वरादि पीडा ते प्रात हु पराधीन कशा मं केवङ | 
| नागकीक्ेन करने पर मी, सकल पाप। का नाश करनेवाट सस्लात्‌ भ्र, मेरा चरणक- || ` 
| | इल मक्तनेप्रमरूम डोरी से धकर अपने हृदय म॑ भारण कर्‌ा ह रेस जानकर || 
(जल के हदय को कभी नेही कोडते हं वह, शाच्ञ मे वणेन कराह भ्रष्ठ मगवद्धक्त || 
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1 य्व 


॥ ५५ ॥ इतिश्री भागवते मह्‌ाचराण एकाद शस्कन्ध नारद्‌ वसदवस्तम्वा द्वि 


तीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ४ ॥ राजोत्राच ॥ परस्य दिष्णोरीश्स्य मांपिनापै 
मोहिनीम्‌ ॥ मसिं वेदितुमिच्छामो भगवतो वुवन्तुः नः ॥ !१ ॥ नैौतूर्तप्ये 
 लुरधन्युप्मद्रचो हरिकथौ मृतस्‌ ॥ संसारतापनिरतो मेत्येस्ततत पभषनप्‌ ॥२। 
|| अन्तरिक्ष उवाच ॥.एमिभूर्तानि भृतात्मा मर्हाभूतेमेहाय्न ॥ ससेजाचावचं 


4 


न्याः स्वमात्रारमप्रासिद्धय ।॥ ३. ॥ एव खष्टानि भरतनि परविष्टे पञ्चधात- 


ग 
भिः ॥ एकधो द््दधात्मनिं विभजन ज्जुपते गुणान्‌ ॥ ४॥ गुणुणन्‌ स ध- | 
जान आल्मुप्रोतिततेः भः ॥ मन्यमान ईदं दष्टमा्मानमिहं सज्जते ॥ ५॥ । 


क €~ + | 
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9 कक 
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ण 


= हें ॥ ९4 ॥ इतिश्रीमद्ध'गवत के एक।द्राप्कन्ध मं 1 इ ६९ ॥ इतिश्रीमद्ध'गवत के एकाद्शाप्कन्ध मे द्वितीय भष्ययर त्रत | त 
( यह सन जगत्‌ विष्णुमगवान्‌ क म।यारूप हे एसा जो जःनत। हं वह्‌ उत्तम भक्त हे य 
 ([ कहा, इस कारण मायाके विषयमे प्रदन करताहुभ राजा कहने खगाक्गे-हे ज्ञानिरयो | 
॑ ध क | म अष्टा । प्रवो के क।रण अर सरवे के अन्तयोमी एसे विष्णु मगवान्‌ की, मायवीत्रह्मा- ॥ 
^ “|| दिकांको भी मोहित करनेवाी माया को नाने फी हम इच्छ! करत है हप्कारण मड | 
[| काहमप्ते वणेन करो ॥ १.॥ अव्र पदिठे कटेहुए क्षण ते युक्त मगवद्धक्त होक 
|| ताथ, बहतते प्ररो से क्या करना है ? ठेसा कहोतो- संप्तार के तापे ते अल- 
तपाह आ मे, तिन पप्र के तापा कौ ओषध रपे हरे कथागृतरूप तुम्हारे मापणकोप्त 
| बन करतेमं तृक्त नहीं हाता दू ॥ २॥ एसा प्रच पुनकर अन्तरिक्ष नामक येगेस् 
कहने छगे कि-हे महापराक्रमी राजन्‌ | अपनी उपाप्तना करनवाछे जीवो को उत्ता पतिद्धि 
रा होने के निमित्त अथवा मने अंशरूप उन जीरो को मोग ओर मेक् देनकेनिगि् | 
सव के कारणङ्प परमेश्वर न, अपने, उत्पन्न करेदूए पश्चमह।मत। पे, छ टे बड प्रणयो [3 
के जो क्ारीर उत्पन्न करे हं यह भगवान्‌ करी माया हे।।३॥ इपप्रकरार जीव के उपर उप१- 
कार करने के निमित्त पञ्चमहामूता के रचहु९ ररर म अन्तय।पी रूप ते प्रि हए | 
वह्‌ भगवान्‌, मन के भर्‌ इन्द्रियाके रूप पते अपना विमाग करके जीवसे ति २६। 
न्द्ियोके द्वारा विषया का जा सवन करात हं यही भगवान्‌ की माया हे॥४||तदनन््‌ बह 
जीव,अन्तयोमी आत्मा करक प्रकाशित करीरे इन्द्र्यो द्वारा विर्योका उपभोग कत्‌ 
| द आ उत्पन्नहुए इसत रार क्य ग हू एसा मानकर ओर उप्र हरीर म आप्त्तहक | 
संसार करो परा होता हे यदी मगवान्‌ की भाया दे।|९। अन, विषयभोग करव मव | 
कं भाग का समाप्त के अनन्तर मुक्तं ह।यग।, शप्ता हातेहए वह जाव, पस (५ षो | 
|| श्रा्च होता हे ? एसा कहो तो-कमद्विय। करके वे।पतनायुक्त कम करनवाय गे१ ति 
प = 
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ध्याय ] एकादशस्केन्ध भाषादीका सहिति। ( १७९९ ) 


खतेरम्‌ ॥ £ ॥ ईत्थं केमगतीगेच्छन्वहमद्रबहाः पूर्मान्‌ ॥ आ्रतसंपुात्स- (| 
ोखपावभ्तुत्तवंशः ॥ ७ ॥ धातूपषवे आसने व्यक्तं दरव्दगर्णा्मकें ॥ अ- | ` 

नादिनिधनः कांछो हयव्यक्तापापकेषति ॥ ८ 1 शतवेषौ हीनाग्रष्टिमैविष्यै्यु- 
खणा भुर ॥ तत्काखापचितोष्णाका रोकेंान्मतपिभ्यति ॥ ९ ॥ पातौल- 
तलमारभ्य सक्षणपुखानलः ॥ दर्हननध्वरिखो रिष्वग्वेधते वायमिति; १० 
सावितेको मेषगेणो वपति स्म शते रमाः ॥ पाररभिहस्तिहस्तौभिर्छभते स | 
लिलि“ बिरार ॥ ११॥ तेते विराजमुच्छज्य वैरनः पसप भृप॥ अव्यत 


६१ 


| विश सृ नारधन ₹इवानर्टः ॥ ६२ ॥ वायुना हतेगन्धा भः स्िरताय @&. 


| 


9 


रपे ॥ कषा तरस ज्यातिषवायोपकररपते ॥ १३ ॥ हृतरूपं तँ तपसी 


 के५। कं पखड्‌ःलरूप फ। क ग्रहण करनेवाछख यह्‌ ज।व, इस जन्मप्रणर्प भसार्‌ म 
वर्वर आताजात हं, मुक्त नर्ह। हाता हं यहा मगवान्‌ की मायादहे ॥\ ६ }| कितने 
 कृठ्पयन्त म्रमणको प्रप्त इाता इं? एसा कड ता इक्प्रकार अनक दुःख दनेवारीं 
कभगति के प्राप्त हानेवाछा आर परवश हजा यह जीव, जगत्‌ का प्रख्य रोनेपयैन्त 
जनममरण पाता हं यह भगवान्‌ कऋ। माया ह ॥ ७ ॥ इप्तप्रक्ार मायापय . साष्ट कहकर | ` । 
अव उप्त का खय कहते है-पश्चमहामत। के नाश कः कारण प्रप्त होने पर, जिस कें अदि | [अ 


| 
| 
| 
| भेर्‌ अन्त्‌ नह। ह एसा कारे,+स्यषद्घ्रक्षषरूप जगत्‌ क! अनग्यक्तं इश्वर के स्वरूप म्‌ छजान 
। 
| 
| 
| 


| 
| 
|| के निमित्त तिप्त जगत्‌ का खचत। हं यह्‌। भगवान्‌ कौ मायाहं ॥ ८ ॥ प्रख्य रोनेका 
सप्रय भात ह भाम पर्‌ पस्तावर्पपयन्त्‌ भयङ्कर अनानरु'& हात। ह अर उस समय जक्षम्‌ 
| अल्यन्त उष्णता बदी हे एसा सये तीनां रोका के सन्ताप देता हे,यह भगवान्‌ की माया 
हे||९॥ पाता से छेकर जगत्‌ का जानम ख्गहुभा आर वायु का प्ररणा कराह भा र॒षजी 
छे प्रतक] अगिन, चारा आर सफठ्कर्‌ बढटनङ्गता ह यड्‌ मा भगवान्‌ 1 माया ह॥ १ ९॥ 

फेर प्रय करने वि मेघां का समृह, हाथा कौ सूड कौ पतमाने माटी धाराजाप्ते सां वषं 
(पर्यन्त वषौ करता हे तव ब्रह्याण्ड नलम छान ह।नाता हं यह भगवान्‌ का माया इ ॥ १ १॥ 
(8 राजन्‌ | फिर बह्याण्डरीर विराट्‌ पुरुष, अपने ब्रह्माण्ड शरीर का त्याग करक, किप्ती ।| _ 
प्रकार तेभी प्रकट न होनेवाछे सूक्ष्म ब्रह्य गे प्रवेश करता हं यह भगवान्‌ की माया हे || 4 ्ः 
| १२ ॥ इसप्रकार विराट्‌ पुरुष का क्य कहकर अव बह्याण्ड कं कारण एधन। आदिकं |. ` 

ठय कहते है ॐ - तदनन्तर वायुने प्त का गन्धगुण हरण करा ह एसी थ्वी ज || | 
(१ ठीन होती दे, फिर उप्त जरुके मी रप्तयुण कावायु कं हरण कण्डनपर वह नङ ||| क 


नमे खान होता ३े ॥ १३ ॥ तदनन्तर प्रङ्यकाङ के अन्धकार के उप्त तेज के रूपण | 


~ *" "के 0 षा क > 
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( १८०० ) सान्वय `णीप्रद्धागवत्त- ` ` 
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| बौयौ $योतिः अरीयते ॥ हतस्परशोऽवकोरेन वोयुने रपि ' शीयते ॥ १४॥ 


| काौतमना तगुणं नरभ आत्मनि खीर्यते ॥ इद्रियोँणि नो दधः सैद्ैकीरि 
| कैशुप ॥ परविशन्ति हहैकौरं स्वगुणरहमारमनि ॥ १५॥ एषो माथी भदित; 
सग॑स्थितयंतकारिणी। त्रिणा वंणिताऽस्माभिः कि मूधः 'शरोतुमिच्छसि॥१६॥ 


# >| 
> _ (५ १ 9 


। राजोवाच ॥ यथतामश्वरा भायां स्तरामछृतारमभिः ॥ तन्नः ईधूरधिषे 
१ © १.3३ 


त्ष इदेएटच्यतां ॥ १७॥ अबुद्ध उवाच ॥ कैमोण्यारभपाणानां दुः 
सखाय च॑ । पेदयेत्पाकर्विपियोस मिथुनीचारिणां रणां ॥ १८॥ निंयातिदेन 
वित्तेन दुरुभनासमूत्युना ॥ गरहापल्याप्तपलुभिः की भीतिः तापितेश्ररे॥१९॥ 
। एवं ठकं पर वरिदयान्नन्वर कमनिमितम्‌ ॥ रतुटपातिश ध्वंसं यथा मण्डखवतिं 


हरण करन पर वह तेज वायुम ख्य पात्‌] ह, तदनन्तर वाय के स्पशगण को भकार 

के हरण करठेने पर वह वायु आकारा भ छीन होनाता है, ज।काशके शाब्दगुण के कड । 
के हरण करडेने पर वह भाकाश तामस अहङ्कार म छन होता है ॥ १४ | हेरानन्‌! । 
इच्िय ओर वुद्धि यह रान भपङ्कार ग छन होते दं मन ओर इन्द्रिय के देवत। भी प्रावि 
अहङ्करमं प्रविष्ट हते हं फि( वह अहङ्कार तीनां प्रकार के अपने कार्यो सहित महत्तच 
म भौर वह महत्त्व प्रकृति म॑ छन ह।ताहं ॥ १९. ॥ हे राजन्‌ | इसप्रकार उतत्तिःधिति । 
ओर छय्‌ करनेवाी मगवान्‌ कौ त्रिगुणमय माया, हमने तुमसे वणेन करी, अव दूष 
क्या सुनन क इच्छ करतदहा | १६९ ॥ तत्र राजा नमे कहनङ्गा कि-इ महं {1 
को वशम न करनवाट पुरुष नप्तकान तरप्तक एप इस इश्वर की मायाको,श्पी । 
पर भहेवुद्धि रखनव पुरुष, जपे अनायाप्त म तरसक्र सो मृश्च से कहो ॥ !७॥ 

मायाको तरनेके षषय मे मक्तिके सिव।य दूसरा कोड मी उपाय नही हैर 
विचार कर, साधन सहित मक्ति का वणेन करने के निमित्त पडे वैराग्ये दए 


सेवन की रीति कहर पवुद्धनामक योगेश्वर करन रगे करि-हे रानन्‌ | ते 
करने कें निमित्त ॐ।र मुख को प्राप्त करने के निमित्त कमे करने का प्रम्‌ क ह 
ओर ल्ली के साथ मिथूनधमे कं। स्वीकार करके रहनेवृ पुरुषा को उन के क 


करे विचारों से उच्टे ८ दुःखरूप ) फ प्राप्त हेति है रेषा देषो ॥ १८ क है 


प्राक्त केरेहुए मौ धन आद्क सुख के कारण नहीं हते हं एसा भादल; इका क 


निरन्तर ८ मिखने के पतमयःरक्ता करने के समय ओर उस कानार होने के एब षौ 
दु;खदनेवाछे, दुम आर अपन खत्युप धन तेसे ही धर, सन्तान, समश्वी भाषतु 
इन मिेहुए चञ्चल ( एकप्तमय जवरय छृटनेव द ) पदार्थो से प्राणी के कोन पृहे 
हे £ अर्थात्‌ कोह सुख नद्‌ मिेगा ॥ १९. ॥ इपप्रकार यह छोक भए प शेक 9 


~थ 9१ 


के सुख जप्त न्रवान्‌ ह तत ह। कमस प्राप्त कराहुजा प्रङ।क ओर उप्त ११ प्रवी 
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क्वाप | एकादशस्कन्धे भाषाटीका सहित । = ( १८०१ ) ` 
तां ॥.२० ॥ तस्माद्र" ' भ्रपययेत निंत्ाुः भ्रथ उत्मम्‌ ॥ र्दे पे 49. | ६ 4 
७०, | । 
०. सवता मनसाञऽस | 6 ~ ध | 
| सङ्ग चं दधु ॥ दया मे अध्र्य च्‌ अतेष्वद्धाः शध माद ५ 
दसङ्गयोः ॥ २४ ॥ समे त्मष्वरा ^ & |/ 
। । न्वाक्षा केचद्यमनिकरर्वतां ॥ 


ध महमण्युपशमाभ्रपम्‌ ॥ २१ ॥ तेत्र भागवतान्धर 
9०.9२ 9 ठौ १५ | यथाचि प्रू ॥ > ॥ ॥ | 
¦॥२४॥ स वेचिक्तचीरव- | 


| 


मभाययानुटत्या यस्तुष्यद्‌ (त्मात्पदो हरिः ॥२२॥ ३ 
न्‌ स्वाध्यायमाजवं ॥ बह्मचयेमिा भं सपर 
तन चन्तापा यनक्न [चत्‌ ५। नद्धां भागवते शाके नद्‌ागन्यनन चापि हि*॥ | 





नद्िवाच्‌ हँ एप्त जाने, कयि य॒ह्‌[ के गाण्डचिक राजाभौ क) समान तह रहनेवाि । । | प | | | | 
रणि्या के म॑। गान सुखसम्पत्तिवार के साथ स्पध, अधिकसल सम्पदावङकी | 
निन्द्‌ अ।र वह्‌ कोक नाका प्रा्हागा इपकरारण भट दुःख यह सन हेति दे! हं।।२०॥। | = 
| ईपकारण जपन उत्तम कल्याण कौ जानन की इच्छा करनेवाढा पुरुष, वेदव्रह्म म पार- ॥ ^ 
| जगत होने के कारण पतर सन्देह को दूर करनेवठे, परवह मँ साक्षात्‌ जनुमव से नि- | | 
|| पतात क कारण ।रा््वाक मनम आत्मज्ञान्‌ वेठदेनेवरे ओर परमन्तिके घ्ा-॥ _। 
| कात्‌ स्मान एत मुरु कारण जाय ॥ २१॥ ओर्‌ उनके परमाप रहकर उन को ही | . 
|| आत्मा अर ईष्देवे माननवाछा वहं पुरपःनिष्कपटहूपप्ते उन गुर की सेना करके उनते | 
|| गगवत् स।से, ।जन धमः। कं द्वारा आत्मरूप ओर भक्तं! को आत्मस्वरूप देनव | 
8।९ प्रपतन हात ३ ॥ २२ ॥ तप्तम पहर दृह, स पुत्र, घन आद्‌ के विषं मनकी 
|| अन्ति ८ वेराग्य ) प्ले; प्ाधुज। कौ सगति करने की रीति सीख, अपने से दान | 
११ क ऊपर द्या? समान प्राणय। के साथ निच्नता, जोर अपने से अधिक योग्यता || 
बाट्‌ प्राणय्‌। त न्न २इना, यह्‌ यथायाग्य गुण प्रत्यक्ष सीख ।॥ २९ ॥ रत्तिका ओर || 
|| नर आदि से देदह की बाहरी गौर भीतरी पविन्नत।, अद्म्भ जर भगवान्‌ के ध्यान | 
आदि करके मन की पवित्रता, स्वधर्मै का भाचरण, क्षमा, निरर्थक वात्त॑खाप करने कः । 
व्याग, अधिक्रार कं अनुपतार वेद्‌ को पठना, सरङता, ऋतुकाङ गं अपनी द्धी के साथ्‌ | 
॥ समागम करना इत्यादि ब्रह्मचय, असा, पखद्ुःखःशीत उष्ण आदि द्न्द्रपदा्े २ ह६- । 3 
शोक न करना । २४ ॥ सकर प्राणि) मं सच्चिदानन्दरूप से रहनेवाडे आत्मा को दे- | 
| ना, नियन्तारूप पे हर को देखना, एकान्त गे वाप्त करना, घर भादिकं के ऊपर । = स 
(का अभिमान त्यागना, कह्‌। निनन स्थान म पडुट्‌ शुद्ध चोयड। को अथवा मोजपृनन ¦ ४ 
(जदि को पहरना, जा अनायास म॑ {मि उक्त सतं ही सन्ताष मानना ॥२५॥ भगवान का || 
[बेन कानेवाठे शाल में श्रद्धा करना ओर दूसरे शद्धा की निन्दा न करना, प्राणायाम || ` 


प 





| 
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इतकभणः ¦! जन्पकरमेगुणानां चे तैदर्थऽर्खिलचेष्टितम्‌ ॥ २७॥ इं दैतर्तषों 
। जपं हत्त यं्चत्मिनः पिष्‌ ॥ दरान्घुतान्‌ शहान्मा्णन्यत्पपसपं निवदूनम्‌ ॥ 
| ॥ २८ ॥ एव कैष्णातसनायेषु मदु्यषु च सोहदम्‌ ॥ परिधा वीरवत म~ 

हस्य रषु सौधुषु ॥ २९ ॥ परस्परानुकथनं पावनं भगवद्सः ॥ प्रो रंति- 

 पिथसतटिनि्त्तिमि्थं आत्मनः ॥ ३० ॥ समरन्त; ईमारयपन्तश पिधोऽोध- 
ईर हरिम्‌ ॥ भक्तया सेज्ञतया भक्तया विधत्युतपुखका तम्‌ ॥ ३१ ॥ कै" 
। चिदधदस्यय्य॒तचितया कृचदसपि नन्द्‌ न्त्‌ बद्न्तलाककाः॥ गयन्ति गाः 
यंत्यवुशीलयंलजं ` भान्ति तरण्या परम नहताः ॥ ३२ ॥.इति भातरता- 
[व ~ ` ` 
के दरा मन का दण्ड, मौन से वाणा का दण्ड, उद्योग को त्यागकर्‌ क का दण्डस्य, 
अन्त.करण का निग्रह, वाहर। इन्द्रयाका निग्र ॥ २६ ॥ अद्धुतक्रमे करना हरि 
भगवान्‌ के जन्म, कमे भर गुणौ को सुनना वणेन करना ओर मगवान्‌ की प्रीतिकेनि- ` 
नित्त सक्कं का आचरण करना यह सीख ॥२७॥ तेपे दी यज्ञ अ1दि वकि क ` 
| द्‌न आदि स्मात्ते कभ, एकद्‌र। करा उपवापत्त आद्‌ तप मन्त्रादक। वा नप्‌, सदूचा, 
| | जर अपने को जे माडा चन्दन शादि वत्तु प्रिय हं वह भगवान्‌ को पगीण कर्‌ 
|| जरल, पुत्र, घर ञरप्राणो काम न भगवान्‌ के) सेवकृरूप पते समण काना 
|| सीदे॥ २ ८॥ईसरकार कृष्ण्‌ हं जनक आत्मा ओर्‌ सीह एसे मनुष्य के उए 
|¦ ओर स्थावरजङ्कपरूष प्र णिय। की शुश्रुषा,तिन म विरोषकरकरे गनष्यो कर तिन १ स 
का आचरण करनेवाछे की,तिनकी अपेक्षामी भगवद्धक्त।क) शश्रष। करना पहे॥ 
ओर तिन साधु भकं साथ पसमागमको प्रप्त इ।कर भगवान्‌ के पवित्र यश्च काजे पक्क 
वणेन करन। तिप्त क प्त ओ।रयदाके णेन मे भी स्पा आदि दाषन कफकेजोमनन्च 
परस्पर रमण,जो परस्पर पन्तेष गर जो परस्पर सकट्दुःख। की निवृत्ति तिप्तको 
. इपतप्रकरार १।१। क पमृह्‌। का नारा करनवाट श्र।ह्‌।र्‌ क। अपनभाप सारण कछ पष्क 
। स्मरण करःनेव।छे भक्तजन, साधना मे माक्ते होने के कारण उत्पन्न हर भगवन्‌ ड 
 प्रेपलक्षण भक्ति करके भपने शरीर पर रोमांच धारणक है ॥ ३१ | भ द् 
नन्तर वह देहाभिमान छृटनान के कारण ६६।र स विशक्षण दशा के पकक 
भगवान्‌ के पतक्षात्कर्‌ कं तना जवन का ।पेक्छार्‌ ह' ९६ जानकर रौह5 
भगवान्‌ वे। च।९। करन अद के। [छा क स्मरण क रर्त,६६त्‌ .2; 1१९११ १ 
भक्त के अधीन ह धपा मनम ्िचरक्रर उन को पने की सम्भावना कत्ते भेह 
दै, क") “९ हर । ६ द्‌।नवत्पङ | प्रप्त हजिये' रसा माषण कपे ६॥३ 


| राप्त्ः।डा ॐ।।द का ईमरण करक अपम नृत्य करते ६ भीर गाते ह, 6११ \ 
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याय ] एका दशस्कन्ध भाषाटीका सहित। ८ १८०३ ) 
न्धमान्‌ शिक्षन्‌ भक्तया तदुत्थया ॥ नारायणपरो भाया्ज॑स्तरति दुस्तरं ॥ | म 
||॥३३॥ राजोवाच ॥ नारायणाभिधानस्य व्रैह्यणः ैरमासनः ॥ निष्ठिमहेथ 

|| नी वक्त यूयं हि बह्मवरित्तमाः ॥ २३४ ॥ पिप्पलायन उवाच ॥ स्थित्युद्धवभ- 

|| षहेतुरदहेत॒रस्य यत्स््रमनागरसंपु्िषु सद्द ॥ देदद्ियापद्देयानि च॑रति 


= 9 अ 


|| येन संजीतितानि तद्वहि परं नदर ॥ ३९ ॥ नेतन्मन। विशति बैगुत्त | 











चक्षुरा प्राणद्रियाणे चं यथाऽनलमचिषंः स्वाः ॥ कब्दोऽपि'° बोधक 
निपध्रतयासप्ुपयाक्तमाईं यत्ते नं निपषतंसिद्धिः॥ ३६ ॥ संत रज- 


| काएपने ते परमात्मा के साक्षात्कार को पाकर परमानन्द्‌ म॑ निमस्न होतहए मोन द रहजति 

¦ | ह॥ ३२ ॥ इप्तप्रकार्‌ भागवत धम क॑ स्ताखनेत्राख अर्‌ नारायणपरायण पर्ष, मा- | । 
|| गवत धम| कं आचरण प्र उत्पन्न हुई भक्ते करके दुस्तर भ माया कोा अनायास मं॥ 
|| तरनाता हे || ३३ ॥ इपतप्रक्ार नारायणपरायण हा पुरुष, माय। को तप्ता दै एसा ॥ 
कहा तिप्त को सुनकर राजाने कडा कि -हे ऋषियों तुम बड त्रहाज्ञानी हो इप्तकारण तुम्‌ ॥| 
नरायणनापक्‌ परमात्पा व्रह्म का स्वरूप हम पे कहने को पपथ हे अथात्‌ ब्रह्म एकदी । 
वस्तु नारायण, भगवान्‌, परमात्मा आदि शदो पे उच्चारण करानाता हं अथवा उस्‌ 
म कठ विरेष है ? से मञ्च कृपा करके कहे ॥३४॥ तव पिपरायन्‌ नामक योगेश्वर । 
कहनेछगे कि-हे राजन्‌ ! व।स्तव भ परव्रह्म एक ह है, परन्तु उष के सम्बन्धविशेषो से 

|| नामे भ मेद्‌ इसनकरार ई क्रि-जो इप्त जगत्‌ की उत्पत्तिःस्थिति, सहर का कारण होकर । 
| | वास्तव म कारणरदहित है उप्त को नारायण कदत हं, जो सक्र प्राणिया की स्वस, जा- | 
| | गृति ओर एषि हन तन। अवस्था म प्त क्षीख्यपते अनुप्यूत्‌ रह्‌ रर इनत्‌(न। अवस्थाञ्‌। 
ते एषी पामि जादि अव्याज म॑ मो अतु होता ह उप्त के। ब्रह्म कहते है, हस्‌ ॥ ` 
प्रकार छक्षणो क मेद्‌ के कारण नारायण अदि नापे प्त उचारण कराहूजा मी एकड। || 
तख है रेसा तुप जान ॥ ३९ ॥ इस परमतत्त को, मन वाणी, चक्ष, बुद्धि, प्राण ओर || 
दूषी इन्द्रिये भी नहीं जानप्तक्ती हं; जपते अग्नि को, अगिकी ही अशखूष चिनगासियिं | 
प्रकाशित करने को अथवा नरन को समथ नहीं होती हं तेपे री -इन्द्रिय( क वृत्तिय, 
अपने को प्रकाशित करनेवे आता को प्रकाशित करने को समथ नर्ह। होती ₹हइद्विये || 
ते वाती अङ्ग रहे परन्तु स्वतःप्रमाण रेपे वेदरूप शब्दने भो, अपने विषय मे || ` 
प्रपाण होनेवाट आत्मवस्तु क्रा ` तह्‌। अपनाह। नषेध हन क कारण. साक्षात्‌ वणेन नहा | द 
|| करा है; किन्तु जहे। से बाणी मन ॐ पाभ ्पेकरो छोट आरत ई, नो वाणी की ररणा ति 
| रता हे उप्तके। ह। तुम ब्रह्म नाना, इचय।(द्‌ प्रक्रार से जप्त नधात्‌ वणन करहु आप्ता || ` 


(+ 


| होयुगा तेक्ा करा हं ते। फिषएवेद्‌ ने वणेन ही नहीं कग एमा कहो तोत्ता नहीं 
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( १८०४ ) सान्वय भीषद्धागवत- ` [तर्तीयं 








स्वम ईति तिदद समे 
| 





हनदमिति मदन्ति जी ॥ ब्रानक्रिया- 

1, क्से, ५ 2. 3 9 
थफटहपतय)रुशेक्ते नरह्येव सं तयोः रं येत्‌ ॥ ३७ ॥ नाता || 
जजान ने मरिष्यति ननेरधतेऽती न क्षीयते ˆ सधनविद्यभिचारिणां हि ॥ | 
१४९ [नः 9» 2२१३ = २२०१५ = २०७ ® १८ 
[ 


वेतन श ्ेदनपाध्यपर्छन्धमीनं भाणो यथंद्विथवलेन विकेसिपत स्‌॥ ३८ | 


अण्डेष पेश तंरुष्वेनिधितेषुं पराणो हिं जीवयुर्षधावति रज तत्र ॥ सने 


#॥ 1 








ह्‌, कंया।# स्थ रार।र ब्रह्म नह्‌। ₹; पुह्म रार।र व्रह्म नहीं है जेप्का वाणी से! 
उच्चारण होता दै वह ब्रह्म नहीं है, इत्यादि जो वेद्‌ ने निषेष करा हे उपर कौ अविं ' 
ब्रह्म ही हे, यदि अवधि नहीं होता तो उप्तसे जरो का निषे ह पिद्ध नही हेत॥३६॥ . 
अव प्रमाण का विषय न होने के कारण ब्रह्म हे ही नहीं एप को कहेनो कहते है इत ` 
जगत्‌म जा कुछ स्थ ( काये ) ३।र्‌ सृक्ष्म ( कारण) र्ट पडता हे सो पव ब्रह्म ही । 
माप्तता हे, कयाकि वह नह्य; स्थ सूक्ष्मा का परमकारण हं अर्‌ वह अनेका प्रकार की 
शक्तियो ते युक्त हं, इसकारण एक हानपर अनक प्र।र क। माप्तता ह. वह अनेकप्रका्‌ ¦ 
मे भासन। इप्तश्रकार इता ६ के-जो पाटे एक बह्म था उक्त को दी प्व, रज भरतम्‌ 
इतती नगुण से युक्त प्रधान कंडतें हं, तदनन्तर उक्त के। दी क्रिया शक्तिके द्रा पृत्रभैर (2 
ज्ञानशक्ति के ्‌।र। महत्तत्व कहत इं,तदनन्तर उस का ह। ज।तेका उपाषिष्प अहङ्का । 
क्ते हैँ, फिर इन्दियां के देवता; इन्द्र; विषय अ।र विषय का प्रकाश इन पव खपे 
से वह एक ब्रह्य ही सवेन्न प्रकारा पारदा ह. इपभ्रकार स्वय ह्‌। सब रूपां ते भापनेकडे 


® ® 


2 
ब्रह्य छो पद्ध दानम प्रमाणक जावद्यकता नह। इ ॥ ३७॥ अत, य्‌।द्‌ ब्रह्म पवौ ॥ 

। 

। 


त "कु क र र कः ` क्क दव कक न क्च" =" वक्र्कनाकरय # 


ह जै 


त्मकं ह तो- सकलकारयो को जनम आदि विकार हाने के कारण ब्रह्म म॑ मी उन काहे | 


(4 


सम्भव तै रेस कहो तो-यह ब्रह्मरूप आत्मा कमी मी उत्पन्न नहीं होता पते, मरा नह (` 
डे, बढता नहीं है, परिणाम ( रूपान्तर ) को प्राप्त नहीं होता हे भोर क्षीण नही 0 
होता हे, वयो कि-उत्पातति ओ।२ नाश को प्राप्त होनेवछे ।ठकपन भेर तण अहि | 
शारीर की भवस्थाञ। के तिन २ कां को देखनेवाखा हे, अवस्थःवाछ क। देषा 
उन अवस्थाओं से यक्त नहीं हाता हं यह तो स्पष्ट हे-अव, गवश्यारहित एण दह 
कौनसा आत्मा हे, इप्तप्रक्रार कद्‌।. तो - वह आ!तमा सकक्‌ देहो "निरन्तर रहब 
ज्ञानरूप हे, वह ज्ञान ह। अनक इ^नद्रय। के वर स जनक प्रकार्‌ करा कल्पना। 
जाता है अथौत्‌ उप्त ज्ञानक जाध।र प्ते दी नीटन्ञान पीतज्ञान इत्यादिः अनेक पक १ 
क| वृत्तय उत्पन्न हाता ह आर च्य क प्राप्त इत। इ परन्त उप जाधाएभतङ्त 
खातर (नद्ढ ) “जसे मनुष्य पश्य आदि शरीरो का बदक होने पर म उतर 
णो का बद्खना नदय ह।त्‌। हं तस इ।' नह। हता हे ॥ ३८॥ अवर द्टन्त क्‌ 
रण ८ खुख।प्ा ) कततेहुए इन्द्रियो के ख्य ते निर्विकार गत्या की ग्रह कव 


------------------ ~~~ ; -- | षः ६:34 ~> 
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|, 








| | दिद्धिकगणेहमि “ चं भ्त कूटस्य आओौशचयपृते' ^ तेदनुस्पृतिनेः`' ॥ २९ ॥ 
 न्ननाभचरणपणयोरुभक्तया चतोमंलानि विधेहुणर्कमेनानि ॥ तस्मिन्‌ | 


१ ¢=€ 


शुद्ध उपर भ्यत आत्मत्व साक्षाचथाऽगरुरगोः सकरतरिभकाश्चः ॥ ४० ॥ 
जाबाच ॥ कमयोग वदत नः पुरुषो येन सस्छरतः ॥ विधयेहर्लं कैमोणि 
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केभ्य विन्दत परम्‌ ॥ ४१{। एव प्रश्एूषान्दत्रपपृच्छ पितरन्तिके ॥ नात्र 
ग्यक अ 3 


| प दिखाते ह -अण्डन, जरायुन उद्धिज ओर स्वेदन हन चारप्रकार के शारीरो मै, वहं 


+ 


|| देहबदछ न्ये तोमी तिन २ पत्र शरीर मे जीव के षछि,डी होकर रहनेवाडाप्राण जपते 


एक का एक ही रहत्‌! हे तेते ही दृह कौ बालकपन तरण।§ आदि अनेके अवस्था बढ 
जाय तो मी उन मे होनेवाडा आत्मा एक का एक ही रहत हे, बद्रता नहीं है. तेते ही 


|| सवात्मक परब्रह्म जगत्‌ कं विकार। से ठशमात्र भी रिप्त नह होता हे, वह, जाग्रत्‌ , 
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| घप्र, ओर सुषुति इन तीन अवस्थाओं मे मी निविकरार रहता है. जबर जाग्रत्‌ 
| अवस्था मँ इन्द्रिय अपने अपने काम करती ह गोर स्वमनमे जाग्रत्‌ अवस्थामं के 

| प्कार से यक्त हआ अहङ्कार अपने काम करता हं तच वह निवक्रारी भाला, । 

| 
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.॥ 


फ़ राह आप्ता प्रतत हाताहं ठक हं परन्तु जन सुषुप्तम्‌ इन्द्रया का अर्‌ अहर्ङ्कर 


करा ठ्य होजाने के कारण छिङ्गदाराररूप उपाधि का भी ख्य होजाता ह तव | 
विकारी सखदूप आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव म आता है; उस का स्मरण जागने पर 
म्‌] ह, इतने सगय पर्यन्तम मख से सोया था कुछ मी नहीं नाना रेप्ता , होता हे इष 
। कारण जिस्तका अन मव नहीं उप्तका स्मरण हाने के कारण सुषि म आत्मा का जनुमव्‌ 
है ही, पर्तु उस तमय विषय का सम्ब. नहोने के कारण वह स्पष्ट समज्ञ मे नरह्‌।ज।त्‌ 
हे ॥| ३९ | अन्‌ यदि सुषुप्ति मँ कूटस्थ आत्मा का अनुमव होता द तो फिर उप्त की 
। सार फप्त होता ह ? अविद्या ओर अविद्या का सस्कार होने के कारण हात्‌ इसा कहा. 
|| तो तिप अविद्या को द्र करनेवाङा अनुभव कच होयगा.१ एषा कहोतो -यह मनुष्य धन 
त्रादिकं। की इच्छा को छोडकर केवर मगवान्‌ के चरण की इच्छा रखकर उत्पन्न हह 
| वह्टीभ।री भक्ति से जब चित्तके मरु को दूरकरता हं अथव। इप्तका चित्तहं। गुणक आर 
[कर के सम्बन्ध से अपने को प्राप्ठहुए्‌ सस्कारङरूप गक त्याग करता हं तत्र ( उसाचेत्त 
[के दद्ध होनेपर ) तिप्त पुरुष को ‹ जेस दष्ट शुद्ध होतेद पूवेिद्ध सूये का भरकाश प्रात 
होता ६ तैप्तदी " भपरोक्षभाव से ( प्रत्यक्ष ) अ।त्मतत्व प्रप्त हाता इ आर संसार कौ 
। निवृत्ति होती हदं ॥ ४० ॥ अचर,भाक्त कं कमोधीन होनेके कारण कमेयोग का प्ररन क~ 
| 
| 
| 








॥ 
| ॥ 
। 
। 
। 


इताह भा राजा कहने छगाके-हं ऋषिया । तुम इम से कमयोग कहा, जेस कमे करके 
त्करयुक्त हु भा पुरूष, इपदी जन्मभे कमे का शीघ् त्याग करके कर्मा की निद्राति से 
[भप्त होनेवाछे आत्मज्ञान क पाता ह ॥ ४१॥ ओर यदी प्रदन पहि, भने पिता राजा 


| 
| 





























| धभ््ह्मर्णः पेत्रास्तंत्र कौरणपुच्यंदं ॥ ४२ ॥ आविर्होत्र उराच ॥ मेयो 

| पिकैर्मेतिःबेदेनादो न लो किकः वेर्दस्य।। ` चेश्वर त्पत्वात्ततर युनि सरयः॥४३॥ ` 
ङ ज 29 94 १५. ह 
परोक्त्रादो वे दोऽय" वीलानापनुश्च सेनम्‌ ।; कमपोक्षाय कैोणि सिते 
गदं यथा ॥ ४४॥ नीचरे्स्तु बेदाक्तं रवयम॑ज्ञोजितेद्रिभः ॥ विक्मेणा घं - 
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 धर्पिणे भूंर्याभरख मेतं रः ॥ ४५ ॥ बेदोक्तमेवं क्वाणो निभेङ्गोऽकितभी- 











इक्ष्वाकुके प्रमीप, ब्रह्माजी के पुत्र सनकादि ऋषिय। पे कराथा तत्र सवेज्ञ म्‌) तिन्‌ ब्रह्म 
पुरा ने उक्तका उत्त नह। ।दया इतका क्य। कारण ह स। कहा ॥ ४२ ॥ तव उनम 
पदि दमे प्ररन का उत्तर कहते हुए अव्िह।त्र य गेदर कहने खोक्रि-हे रानन्‌ 
कर ८ विहित ), अक ( निषिद्ध ); विमं ( विहित क्र) न करना ) यह तीन पूः 
|| केववे\पे दी सन्ने नते ई, ठोक पे नहीं मञ्चे नति, वदतो क्ख, से हभ (अ- 
|| दरौखषेय ) ३, प्रुष के वाक्य भ कहनेवाेके अभिषूय पे अधे का ज्ञान होता द, वेद्‌ 
| | तो वाक्यो के पूवापर प्तम्बन्ध से ही तात्पये जानाजात। है, वह्‌ वडी कठिन है, एका! 
|| उन कमौदिकरं के निणेय के विषय मे विद्वान्‌ पुरुप मी मोह के पृप्त होते है फिरै 
क्रीतो वातही क्यातो तत्र तु बाङ्फ़ होने के कारण पन्न नदी पक्त य इह पे तिन्‌ 
सनकादि ऋषियों ने तुम।रे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ॥ ४३ ॥ अत्र वेद्‌ का ताः 
मो कहते हँ कि-दे राजन्‌ ! यह वेद्‌ पराक्षवाद्‌ (एकप्रकार से हनेव 

निमित्त उप्तको दूरे ही प्रक्रारसें कहनेवाखा ) हे सा अन्ञनौ पु 
| तैसी रीति से उनत्ते के कराता है, जेते पिता बालके ओच्च 
`. || परिनि छगता ह ते उन को यदि यह प्यिगातो तुन्न छ्डड्‌ आदि दुगा, लेपदे् 
|| ओषध पिडात ड आदि भीदेता हे परन्तु छड्ड गादि मिना ओष क । 

|| का फ नह्‌। हं ।कतु राग क ।नतु तते ही उत का फल्हेतेभेदही वेद्‌ मी घ्वादिह 
आवांतर ( टुभाव के ) फल से प्राणिय। को छामित्‌ कर के [र उन के वषड्‌ 


मी देकर उन तेकर्गो की मोक्ष के निमित्त ही कमै कप्वाता ह ॥ ४४। 


1 
अव कर मो द यदि पुरुष। हे तो पहि ते ही कषे को छ!डदेय, रेप शङ्क उढने१ए ॥ 
|| कहते हं करि-न)। मनुष्य, अनितेन्दिय होने के कारण स्वयं ज्ञान को प्राप्तभा ध | 

|| वेदोक्त ककरा आचारण नह। करता हे तृह्‌ क१ख]पर्प अघम स नारद मका 
|| सप्तारकोपाताहं॥ ४९ ॥ इसक्रारण निषिद्ध कका त्याग करके, र 
होनेषयन्त जा मनुष्यः एड कं] चाहना से रहित ह्‌ करर, इधर के विषे भ्‌ ¶ | 


रीति पे वेदम कहुएद। क।। को करता हं वह अन्तःकरण की हाद, पक्ति + शष 
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य] एकारशस्कन्ध भाषाटीका सहित ।. ( १८०७ ) 
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| श ॥ नेषकस्ौ केमते सिद्धि सेवैनायौ र्तिः ॥ ४६ ॥ यं आश्च हृद- | 
प्रन्थि निर्जिहीषुः परात्मनः ॥ विधिनिपचरदेवे'“ सन्वोक्तेन चे केशवम्‌ 
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|| ॥ ४७ ॥ ठन्धानुग्रह आचायोततेनं सदरितागमः ॥ वहापरपमभ्यचनम्यीऽ- 
पि्रतयात्मनः ॥ ४८ ॥ शुचिः सेषुखगास्तीनः प्राणतद्मनादिभिः ॥ पिण्ड । 
| वोध्य सन्यासञतरक्षोचे "यद्धीरेष्‌ ॥४९॥ अचोदौ हये धोपिं" यथाल. । 
| ्पोपवरकेः द्रन्यक्ित्या्मर्गानि निध्वाच् मोहय च सनम्‌ ॥ ५० ॥ पा- 
धादीनुपक्ैरप्याथं सन्निधाप्य समाहितः ॥ ददादिभिः इतन्धासो पटमन््ेण 
|| चाचेयेत्‌" ॥ ५१ ॥ सांगोपांगां सपापदां तीं तीं पूति छमन्नतः ॥ पाथा- | 


ध्याचमनीया्ेः €नानवासो परिभूषणः ॥ ५२ ॥ गन्धमारियाक्षतखग्भिभरेपदीपो- ' 
ध्याचमन।याचः स्नानव्रासावभरषणः ॥ ५२ ॥ गन्धमार्याक्षतल्ग्मिधूपदीपो- 


प्राप्त होकर सकर कम। को दूर करेनवादी मोक्षरूप तिद्धि को 8ता₹ै, स्वगोदि की | 
प्रा्िह्ष फर का जो वेद्‌ ने वणेन करा ह सो केव कमे। के उपर सुचि उत्पन्न करने के 
निमित्त ही करा ह ॥ ४६ ॥ इप्तप्रकार व।द्‌क कमयोग. कर्कर अव तांलिक कमयोग 
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कहत्‌ ह-जा मन॒प्य, परत्रह्मरूषप हा हानवार अपन जावात्मा कं जहङ्ारख्प्‌ बन्धन को 


® @& क क अहै 


| क्षीत्‌ से तोडने की इच्छा करता होय वह तन्त्रोक्तं ओर वेदे।क्त दोनुप्रकार की विधिये 
| ९ 


से मगवान्‌की पजा कर ॥ ४७ ॥ जआच।ये पते जिप् को उपनयन पूवक मन्त की प्राचि हुड 


है अर तिस गरुने द जिस के] आगम म॑ कहाहुआ पृनाजादि का प्रकार दिखाय। है 
ता पूनक, अपने के) प्रिय रगनवाटींरामङ्कप्ण आदि मृति के स्वरू१ से युक्त महापुरुष 
ठ 
९ 


कका 





||; भगवान्‌ का पजन करे ॥ ४८ ॥ स्नान आदिक द्वारा शद्ध होकर, म।तके पतामने 
कर ओर प्राणायाम, भूता द्धि गादिके द्वारा शरीर की इद्धि को करके उत्तमप्रकार्‌ 
|| न्या से रक्षा की विधि हनेपर देशका आदि की अनुकृरुता के अन॒प्तार प्र्तहईे गन्ध 
|॥| प्पादि पतामभ्रेय पे प्रतिमा आदि के विषं अथवा हृद्य मं श्रीहरिं का पूजन करे, इपत | | 
पूजन १ करने से १६८ ह। पुष्प आदि पदाथ क।-5ड आदिक] केण इूर करने पते ममि || 
||को-वुहरने आदि ्षेऽमन को-एकागरता -, >| श्रीहरि की मन्ति को-पाहिरेदिन छगाये | 
| हए चन्दन भादि के धोने आदि से ठीक करके गौर तदनन्तर आसन क| प्रोक्षण करके 
प्य, भ्ये भर आचमन।य इनके तीन पातन स्थापन कर, फिर एक्ाग्रषने से द्‌ 
यान शौर पजन करेदुए्‌ मगवान्‌ क। पृतिमामं आवाहनं करके फिर उन देव के विं 
हृदय, चिर, शिखा, नेत्र, अल्पतरा से ओर मृढमनच् पत न्यास करके मृरमे्रप्ते उन का || ` 
| ` ल करे ॥ ४९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ तिप्तमे हृदय भादि अंगः सुद्शन आदि उपाङ्ग || . 
हे लर नन्दादि पाषेदां सहित तिन २ रामङ्ृष्णादि मूत्तिया के मूकमत्न से पा्यःजन्ये || 
| ह कामदः मधुपक, स्नानःवख,मूषण,गन्धःपुष्प,जक्षत.माखाःधू पदी पःनेवेय जर ताम्बूढ | 
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` ( १८०८ ) तान्वय भ्रीमद्धागवत- ` ` [चतु 
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पक्रकेः ॥ साङ्गं संपूज्य विधिवत्‌ स्तेवेः स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भूत संधूजयेद्धरेः॥ शचेधामाधाय रिरिति सषाम्न्रीसय सः 


© >~ 3 (~ चच 


८401 
= 
=| 
५ ६ 
| 
न * 
द. 
~] 
41 


} 
| चतम्‌ ॥ ५४ ॥ एवपरञ्नयक्रतो धादावतिधा हृदये च यः॥ येजगीषिरमासानप्‌ 
| विंरोन्मुस्य॑ते हि ` स :॥५५॥३इतिंश्री भागवते महापुराणे एकाद्शसकमे तृतीयो 


[14 


ध्यायः ॥ २।५॥ राजोवाच ॥ यानि नीह कैमोणि व्ये स्वछन्दर्जनमि 


~~ १२९११.१.१३. ^ 1 


चके केरोति कता व। हरिस्तानि दधन्तु न :॥ ?।दुमिंछ उवाच॥ यो बो अनन्तस्य 
| गुणोननंताननुक्रमिध्यन्सं ई बालबुद्धिः ॥ रजांसि भूमेगेणेयेखंयंपिक्राले 


।१। 












{चिरक्तिथैनः ॥ २ ॥ ध्तेयंदा पचेभिरा््टैः ईर विरो पिरचथ्य 
तस्मिन्‌ ॥ स्वांशे वि ; परूषौमिधानपर्वाप नारांपण आदिदेवः ॥ ३॥ य 
|| त्कौय एष युवनत्रयसन्निवगो ्स्यद्वि-यस्तनुतागुभयद्रियोणि ॥ हने सप 
|| आदि प्तामभरियोसे श्रीहरि की पा्गपाज्ञ विधि के अनुसार पूनाकरे, तदनन्तर जे ते 
षः | स्वति करके मगवान्‌ को नमस्कार करे ॥ ९२ ॥ ९ ३ ॥ अपना आत्मा मगवदूप हप 
[| ध्यानकरताहुभा मगवान करी मूर्ति का पूनन को, तदनन्तर मगान्‌ क परा 
। & „ || ( निमार्य ) मस्तक पर धारण करके, पूजा करहुए देव को स्वष्थान म (द्व, 
 ॥|के हृदयम वा मि रखने के सिहाप्तन यमे ) स्थपनं करके पृजाकौी वरिषिन्ञे 
|| स्तमापत करे ॥ ९४॥ इसप्रकार अग्नि, सूय, नङ, अतिथि ओर हदय के वि नपु 
&- आत्मा द्र का पूजन करता हे वंह पुरुष, शीघ्रही सप्तार से मुक्त होता है ॥ ९५ ॥ 
+ 1 इतेश्रामद्धागवतकं एकाद्रारकन्व म वरूताय जध्याय समाक्त॥ #॥अपन का ्यहाव्‌ त 


तिस मूर्ति के विँ मगवान्‌ का पूजन करए सुनने से मगवान्‌ के अवतारको जनो कर 
|| अपेक्षा हह इप्तकारण राजाने कहा कि-हे कषियं। श्रीहीरे ने जेनर स्वतन् अक्ता ॥ 
| इस मनुष्यञोकम नोरकम करे ह जोरकरते ह ओर भागे को करगे वह अवतागके चलि 
हम से कदिये।। १॥ तव दुमिर नामव योगेश्वर कहनेखगे कि-हे राजन्‌[ने पृ;भनत्‌ 
मगनानक्रे जनन्तगरुणाको गिनने की इच्छा करे उप्तको मन्दबुद्धि समञ्चन चाहिये; क्कि 
के एका द्‌ -परमवद्धिमान्‌ पुरुष. बहु तस्र प्तमय म ओर बहे प्रयत्न से कद्‌।चित्‌ प 


रज के कणो की गणना करङेय परत सक शक्ति के आश्रय मगवान्‌ के गुण क 


मिंनने को वह प्रमथ नही होगा इसकारण तुम्हरे अथं भ संक्षपत्ते कहे एक भवतार।क चि 
कृहत्‌। हू सरुन। ॥ २ ॥ ।तपत म पिर सक्र अवत्‌ार। क मूठ पुरुषवत्‌ की ष (3. 
क्रि-जन सव कं कारणमूत नारायण ने, अपने ही उत्पन्न कोद भाकारच भि 
महामर्तां से ब्रह्माण्डरूप दह का उत्प करके उप्र ग भपने अज्ञ से प्रवशक॥ त 

|| परुष नाम को प्र्ए्‌ ॥ ६॥ जिन के शरीर पर यह त्रिढोकी की रचना ॥ 

| इन्दियों ते जीव कं ज्ञनेन्दियं उत्पन्नहुह है जिन के स्वहूपमूत सत्तगुण १ 
. ` 1|.~--- --- 


। ४. | 3 >+ => -- - व ५ ट 4 0 की 


१.01 ॥ । >= - ४ च कै, क कव 
। कर # 1 = # = ह = क 3 
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यूय] ` एकाद्रस्कन्ध भाषाटीका सहित | ( १८०९ ) 


।रययययययिदायययिायोयािययययकष्याषायकायााचाायायायणरयगौणयणी ष ग ----=~ === =-= ~ ण 






म्यलक्षणदुवाच चचार्‌ कमे 
इर दश्चक्य मम धाषर [जच्रक्षत्दे [ 
| गलाऽप्तरोगणवसतखगद वतिः स्ीमेक्षणसंमिरविध्यदतन्मदि्ः ॥ ७ ॥ वि- 


|| ज्ञान श्रठ हता हे, जिनके प्राण प्रज दृहराक्ति, शन्द्रियराक्ते ॐ।र सकृङक्रिय। 


¦ निनके रजोगण दे इछ जगत्‌ की उः 


| रन्त प्रनाओ। की उत्पत्ति, स्थिति ओर सहार हते हँ वह आदि पुरुष ह 1९ ॥ ॑ 


| श्रु्-जडषियों ने जिन के दरण क] सेवाकरी इं एषे इते हुए तपस्या कररहे हं \\ ६ ॥ 













अव उन की ममर्वान्‌ के अनतारपने को परन्नाशितं करनेवाङी बडीमारी सहनहीङत्‌ 
दिखाने के निमित्त इतिदास कहते देँ गि-इन्द्र ने उन नरनारायणके तप को देखकर यहं 


के चित्त बो डिगनि मे प्रवृत्त हुआ ॥ ७ ॥ तव वह नरनारायण , इन्द्र न कररहुए्‌ (ल 
पराध को जानकर, उसके मोह के स्मरण से सकर गवरहितपने से ‹ अपना उद्ये व्यथे || ` 


. त्थि 
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भू॑नतो बलमोजं इदां सत्वदिभिः स्थितिल्योष्ध॑न आदिक्षती ॥ ४॥ ओ | 
2 पं "५ (६ १ क =^ क [क 
दरभूच्छतधरेती रजसाऽस्य सगे विष्णुः स्थितो क्रुपतिद्विनधमैसेतः ॥ शदो 


 ईत्युद्धबस्थितिखयाः सततं भनार ॥ ९ ॥ 
यणा नर ऋदपिपवरेरः भरशांतः ॥ नैऽक- 
योऽग्यापि ˆ चस्तं ऋपि्व भनिपेवितांधिः॥६॥ 
| न्ययुंक्त सगणं सं बदयुपांर्यम्‌ ॥ 


© [ 
कन 
प 


स्य गतविस्मंय एजर्मानान्‌ ॥ भँ भेष 


------------------__ 


उत्पन्न होती हं आर जो इतत जगत्‌ क) 


~ 
स्‌ 


इ त्ते,स्थिति, सहर क आदिकन्ते दै ।॥ 8 1 
क पविषय म्‌ प्रथम ब्रह्म।जी इए, जिन के सत्व- | 
गण से जगत्‌ का पान करने के विषय मँ यज्ञ का फर दनेवाङे, बाद्यणंौ का नैर्‌ 


रहम के धमे का पाङन करनेव छे विष्णु मगवान्‌ हुए) जिनके तपोगुण से जगत्‌ के 
सहार के वषय मरद्र्‌ उत्पन्नहषए्,) इस्तप्रक्ार्‌ ।जन त उत्द्वहुए्‌ ब्रह्मा -कप्ण-श्द्र्‌ ६ न 


नरनारायणावतार ओर उनके कमे कते है -धमे की मायो ओर दक्ष की कन्या मूत्तिं ना- 
7वाढी खी के-उद्र म, ऋषियों मं श्र्ठ अर्‌ अत्यन्त सान्त नारायण ओर्‌ नर्‌ इन दो 
रतयो के दवारा गवतार हुआ, उन्हा ने जात्मस्वक्प का प्रकाश करनव्र्े कपे नारद्‌ 


दिपै कहे दै ओर अपने गापम्‌ करै, वह नरनारायण ऋषि अब्‌ भी, नारदादि 
@ ॐ ० 


९ 
रे स्थान को हरने की इच्छा करते है रपी, मन भ राङ्का करके उन के तपका नाश करने 
फ़ निमित्त, वपन्त आदि परेव।र सहित कामदेव को मेजा, तत्र उन महिमा को नजा- 
नेव।छ। दह कामदेव, अप्रा के परमृह, व्तन्तक्रतु अ।र मन्द्गाम्‌। पवन इन क स्प 


। वृद्रिकाश्चम भ जाकर , चिय। के कटाक्ष्प वारणो से उन को बेधनङ्गा, जयात्‌ उन | 


4 


नेद कारण शाप के मयते थर थर कोपिनेवहि, उनकामेदेव आदिकं से कहनेखगेक्रि- | 
कामदेव | हे पवन । हे देवाङ्गनाख । तुम सुश्च पसे मय मतमान, तुम; माये करीर ॥ 





२.७ 


| करण वह भक्त विघ्नो के मस्तक पर चरण रखक्रर तुम्हरे वेकृण्ठ को जात्‌ हेन 


~ ) सान्वमे भीषद्धागवत- 
1 ठ 1 ------- ---------=----===---=-------- 
पदन मेत देव्ो ह्टीत ' नो रिमशूपमिभं स्म्‌ ॥ 
| र्त्थं बर्दत्यभयदे नरदेव देः सत्रीडनय्रिरैदः सण तमः ॥ ' नै 
'भरोरस्वीयि परोत विचि ° स्वारातिधीरनिकरानतपाद्रपत्रे ॥ £. 
= ट © = भ द, = 9 


| का सत्कार नदी होता दे तिस्र आश्रम को शून्य कहते दं ॥ ८॥ हे रानन्‌ | अभय 


[६ | दनेवाटे उन नरनारायण के एसा कृह्‌न पर छाजत हुए मस्तक नप्राएहुएवह काप अदि 


| दै, कयोकि-वह यज्ञ > तिन इन्द्रादिकों के 



























र रायाः स्तोको ठिध्य पसम हतां दं 
ते ॥ नान्यस्य बाहौषे गडीन्‌ ददेतः स्वर्भामान्‌ पत्ते पद्‌ लपक. 
यदि विध्नमूधि ॥ १० ॥ श्॒त्तट्तरिकारगुणमौरुतजेहयरेग्न्यानस्पीनर्पौर 









। जलधीनंतितीये केचित्‌ ॥ कोर्थैस्य यांति रिफलस्य श्च पदे ' गीमेजनि द्र 


भ 


पूजा को महण करके इस आश्रम को अशून्य ( कृताथ ) करो-निप् आश्र पर गतिधि 


क च 


र 


| देवता, उन दयालु पे कहनेरगे क्रि-हे विभो ! माया से पर, कागक्रोधादि परिराररहिति 
| ६ । 
| जीर अपने स्वरूप म रमण करनेवाटे धेयेवान्‌ पुरपोँ के प्मृह से जिनका चाण कमड 


॥ £ | वन्दना करागया हं एप्त तुम्हरे वेषं यहं चायमान न हीना जर्‌ कपा कना अश्च 
ध || कारक नरह हं ॥ ९ ॥ हे प्रमा! तुम्हारा वा करनबाटे पुरुष, स्वगेरूप स्यानको ख्व 


# 2 । 
गभ, ९५ 


कर स्वेत्तम वैकुण्ठ छोक के जात ह सकारण उन के ह इनदर दिक देवाञ के केह 
3 ५ । च 


नवा को वह विध्न नदीं प्राते 


णे, > 


नहतत्ते विघ्न प्राक होते है, त॒म्हारी सवा > 


† 6.4 र 
# 4 ~= 


न = अ 


राभाद्‌ माग ' जप्त केपान छ, 
राजाका करओआदि रजको दते ह तत्तह। , दत्‌ ह, ता क्या मरा मक्त विघ्ना पतिर 


करा प्राप्त हाता इ: नह। नर सक्छ द्वरताआजके स्वेता तुप उप्त कारन्षक्प्द् 


1 
= 
ठ) 


तुम्हारे भक्त कौ मी विध्न नहीं हति ता फिर तुमह विध्न कहां घ हगे१अधात्‌ 
हीते ॥ १० ॥ तुम्हारी मक्त न करके केवट तप करनवाछ की द प्रक 
ती हे'वह प्रथम ता हमरे वदाम होनात ई, नहीं ते क्रोष क वदे 


क 


प्ररे व्च ग हानेवाछा करो विषयमोग तो प्राप्त हाता हे आ।र क्रोधे ११६ 


क, क 


ड ही मूह्‌ होनते है क्योकि -रभूल, प्यापत, स्रदीरगरमी्ौ, पत 
र मूत्रन्द्िय के भाग इष अपार समुद्रं का छोघक्र कितनेहा मूष 8 


© 
> 


पफ क्रोधके वरामं होकर, गकर पैर के चिन्हरूप गढृहे के जरम ही इनी ह 
र अपने दुष्कर तप का व्यश नष्ट करदेतं हं अथात्‌ जप नर म द्तताहुग एह 


नडाजानेपर, म्रस्तक्पर रकसटषप धनाद्‌ ता चोक्ष प त्रिवरहा ह्‌ कर्‌ व्यथं इद्त 
^ 


[ यह्‌ मख तपस्व भा बन्ञ कं नमत्त नह्‌¡ आर विषयम्‌ के नित्त १ 
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एकादसस्कन्ध पाषारीका सहित ~ ( १८११ ) 













रो ~ ~ ~~~ ~ ~= - ~ 





| ततप दथोत्छर्जन्ति ॥ ११ ॥ इति वैणणतां तेषां जिंोत्यदधतदशेनाः ॥ | 
१9 9 ह. € &@< भ ० 9५ ८ ॥ व 45“ 

शेयापास शश्र स्वचिताः इवतीिरथृः ॥ १२॥ ते"दे्राहुचरा दष्टा किवः | 
(^ ^ 3 (~~ १ # ्, ह, 


| रीरि रूपिणी ॥ गन्धन युषुहुस्तासां रूपौदायंहतश्रियः ॥ १३ ॥ तनह 
थ, 4 3 ५9 ¶१ ८ 
देवदेवेशः भणतान्भदेसननिञ ॥ आसामेकंतणां दद्व सवणौ स्वगेभूषणाम्‌ ॥ 


|| ॥ १४ ॥ ओभित्यदिक्रमादौय ला तˆ सुरवन्दिनः ॥ ग्ीमप्रःररं 
€ १9 १ § 

| छल (द्व । ययुः ॥ ५ ॥ इन्द्रायानम्य सदसि ग्रणतांत्रिदिवोर्कसाम्‌॥ || 

| छचनारायणवर रक्रस्तनास वास्मतः ॥ १६ ॥ हंसस्वरूप्यवदेदच्यतं आस- |. 


9३8 


¶ दत्तः कुमार अहमो भगवान्‌ पित्त नैः ॥ विस्णः चिवाय गतां ङन- || ` 


0 ण्य 2 
याऽबतीणस्तनीहना मधुमद शतयो देभास्मे ॥ १७ ॥ पोऽष्यय तरिनै- || 
र नस य-म % । 
किन्तुव्यथेही शाप आदिके रूप ते अपने दुष्कर त१ का नाश कर्ड(ठते ३ ॥१९। 


2 


। ३पप्रकरार उन मद्व अद्‌क[ कः तति करन्‌ प्र्‌ नरनरयणन्‌ उनका गतर नष्ट क- || 
एने के निमित्त योगन्‌ प्ते तहा जपनी शुश्रुषा करनेवाटी, अद्धुतरूपवती ओर उत्तम ॥ 


। आमूषण धारण करनेवादीं सह्खो ये स्वकर उन को दिखाई ॥ १२ ॥ ततर, मना ॥ ~. 
|| मू्तिमान्‌ खक्ष्मी ही इ एसी उन ञेया को दृखकर उन -के रूपका सधिक्र सुन्दरता || _ ` 


(क र 


आदि पे निस्तेन हुए वह कामेदेव आदि देवं्ेवक) उन जि के शरीर की घुगन्धसे || ^ 
व्‌ 
०५५ 





1 











$. 










ही मोहको प्राक्च होगए ॥ १३॥ तव ब्रह्मदिक के मी इधर वह नरनारायण, दाख || _ ^ 

रनाप्ता दिखाकर नेम्रहएु उन कामदेव आदिक! पसे कदनेखगे कि-इन जियो म चे | 
| तपर खी को मांगो, यदि अतितुच्छ हेग कह; १ ओर यह अतिुन्द्र चयं करे[ 

एेप्ता तुम्हारे मनम विचारदहोते इनमे की कोह बुरी पी सपनी समानी मांगछ, यदि 
| कृहोकि-इन भ एसी एकमी नरह! तो न सदी परन्तु स्वगेकी मूपणरूप एक ते मागदी खो १४ | 
|| तव उन काम आदि द्वत नं * बत्‌ अच्छा ' एसा ककर उन्‌ नरनारायणका || 
आज्ञाको माना भैर उन को नगस्कार करके तधा अप्तराभामंश्रुठजो उवी तिस 
|| को भगे करके वहं स्वगे का चर्गय ॥ १९ ॥ तदनन्तर उन्ह। न समाम वठहुए्‌ इन्दर 
कों नमस्कार करके, देवता के सुनतहुएः नरनारायण का प्रभाव कणन करा, तिस को || 
|| नकर इन्द्र ने बडा आब्धय मना ॥ १६ ॥ अव दूप्तर्‌ अवतार अर्‌ उनकं चरन 


॥ ~ 


॥ कहते है-जगत्‌ के कर्याण के निमित्त भश्च करके जवतार्‌ धरण क्ररनेवङ विष्णु भग्‌- | ० 







गधूनामवलि देत्य को-मार कर उप्त पत श्रते छटाकररीं || १७ ॥ उन्हाने हा मत्स्याब- | 
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तो दितिजं उद्धरतऽभसंः क्षां ॥ की 


4 


चृर्षय वात्स्य #ींड 


रगृतोन्म॑थेने स्वपृष्ठे ्रहालपन्नंमिमराजम्ुखदातं ॥ १८ ॥ संरतुकतोऽन्ति- 
। पतिताञ्च्छ्मणा्चरषशच शक्र चं हत्रवधतस्तेमसि भःवष्टम्‌ ॥ द्व सियोऽसरण्रह 
१ ५० 


^ 


ऽसरेदर्मभर्योय सतां छसे ॥ १९ ॥ देवापुरे यधि. 


पिहितां अनाथा 
दे ल्पतीन्‌ दुरा्थं हत्वां ऽरेषु थवनान्यदधातकङामिः ॥ भृत्वाऽ्पं वपन इ ` 
9 \9 ४४ 


समदढटेः' * वीं यैीँच्नाच्टेन संमदाददितिः' ` स॒तेभ्भः ॥ २०॥ निकष 
| नियामत गां च त्रेः ` संप्रहृत्वो रामस्तु देहयङ्ुखाव्ययभागेवाप्निः ॥ सोऽ 
| विथिः व्वन्ध दशवक्रभ हसक " सीतौपतिजेयतिं ˆ लोकमरघ्ररीतिः॥२१॥ 


१. ® 2 १२०२ (5 


 अमेभैरावतरणीय यदुष्व्जन्मा जातः करिष्यति शुरेरपि" ईष्कराणि॥ देति 
[ 





1 





तार धारण करके प्रञ्य के समय वेवस्वत, मनु, षृथिवी ओर ओषध इन करी रक्षा कण 
तेपे ही वराह।वतर धारकर जठ मं प्रथ्वी का उद्धार करते प॑ हिरण्याक्ष दैत्य का वधक्रा' 
|| कृमीवतार घारकर प्मुद्रमन्थन क प्तपय ्पःठप? मन्द्राचठ को धारण करा भेर हरि शव- 

तारके समय पीडित होकर शरण भयहुए गजराज को आह से छृडाया ॥ {८ ॥ 
ही भगवान्‌ ने,निराठेर अवतार धारकर कदयपजी के निमित्त समिधाङनि को वनरं नान्न 
तहां म के खर के गढहेके नठ मं डूवने छगनके कारण इनदर के हास्य करेहुए नैर श्राषाड्। 
[| स्वति करनेवाठे बाङलिस्य ऋषिर्या को उप्त सङ्कट से तारा ओर वृत्रापुरके वधे 

 हत्यारूप पापम पडेहुए इन्द्र को उप्त पाप से टुडाया, तेते ही दैत्यो के घरी ग वद क 
रक्खीह९ देवताओं की अनाथ च्य को छृडाया जेर तिन मगवान्‌ ने नृधिहव्क 
|| धारकर साधुं को जमय प्रप्त होन के निमित्त दिरण्यकक्िपु का वध करा ॥ {९ 
उन ई! भगवान्‌ ने स्व मन्वन्तरो म देवदैत्या के युद्ध म देवताओं का काये पापे 
निमित्त अधने अवतारो से दैत्याधिपतियो को मारकर मुवन की रक्ता करी नैर बा 
वत्तार धारण करके भिश्ता मोगन के वहाने पे राजा बिसे यह्‌ पृथ्वी ठेकरर देओ 
दी) २० ॥ पहल आदि राजार्भाके कुटछ[ क] नाक करन क वषय प भग्र 
उत्पन्न हए, मानो जप्त अभ्िही हो एेप्रे तेनस्वी परड्ारामावतार को धारण काक¶ 
5 को इक्तीसवार निःक्षत्रिय करा, उन्होने ही रामावतार धारकर पमुदरपर पेतु 

ङ््‌। भ रहनेवा छ रावण का वध कराःवह छक के पाप्‌। का नारा करेवा कौर्पि 
सीतापति श्रीरामचन्द्रगी"ईइप्तप्तमय राज्य करते हं ॥२ १ । वही नन्भरहित मावत 
मार उतारने के निमित्त यादुर्वो म॑ रागङृष्णावतार धारकर,जिनकरो देवता भी नक्फकश 


` || चरितिके ओर बुद्धावतार धारण करकेयज्ञ फ] अनुष्ठान कत्न विषयत अधेष 





= 
४ 


॥ भीन 


ऋ नव १ क क १ १. न कवठ 1 भै 
४ कै . ॥ ४१ "क ॥ १ = हि 

५ 

९. 2 २५ 


एकादशस्कन्ध भाषारीका सहित। 
ऽतद्रहीन्‌ शृदरान्कछो क्ितिँना र्यहनिष्यद- | 
जनगःनि च जगत्पतेः ॥ धरीणि भ्रस्थि्रसो ब्णितानि म-॥ ` 


०\ 


तक्षादारमप्र॑भवमीश्वरम्‌ ।॥ न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाधः पतन्लय॑धेः॥३॥ 
|| द्रेदरिकथाः ' केवरिदुरे ` चाच्युत्कःतेनाः ॥ सयः द्रादरय्व  तेऽतुकष्या 
भवादुशां॥४।बरिमो राजन्यवेरयां च हरेः भापाः पदांतिकम्‌ भ्रोतन जन्मनाथा- 
यज्ञकरनेकी इच्छा करनव छ दत्य को वेद्‌ षरद्ध तके समञ्ञाकर मो हितक्रगे;तेेही कटियुग 
के अन्त गँ कट्किरूपते अवत।र धारकर्‌ शुद्रप्रायहुए्‌ जघ राजाओं का संहारकं९ग।२२॥ 
हे परमपराक्रमी राजन्‌! इप्तपरकार जगत्पति महाकी्िमान भगवान्‌ के जन्म ओर कर्मो । 
| का्मने तुमपते संक्षेप मे वणेन करा हे ; दूपतरे भी बहृतप्ते चरित्र कवरियो ने जहति व्‌- | 
“|| णीन करे ह ॥२३॥ इति श्रीमद्ध।गवत के एकाद्रास्कन्ध मे चतुथ अध्याय समाप्त 19 
रान। निमि ने कहा करि-हे परमन्रह्म ज्ञानिर्यो | जो बहुतपते पुरुष भगवान्‌ श्रीहरि का म- 
जन नहीं करते है, उन मन को वशा गे करके न रखनेवाल़ ओ।र विषयवाप्तनामो में । | 
|| सक्तहृए पुरषो की अन्त मे कौन गति होती है १ ॥१॥ तव; जपने उत्पन्न करनेवि 
|| भगवान्‌ का अनादर करने से उन को दुगेति प्राप्त हाती हेय कहने कं निमित्त पडे 
|| चमप्त नामक योगेश्वर, मगवान्‌ ते वणोश्र्भौ की उत्पत्ति कहते हं, चमप ने कहा कि- 
ह निमि राजन्‌ ! नारायण कं मख, बाह, जङ्का अर्‌ चरण इन अङ्क! स क्रप्‌ करके ।न॑राख 
|| निरे बाह्मण जादि चार वणु गुणा से गयात्‌ सत्वगुण स ब्रह्मण, सत्वरनोगुण स || 
क्षत्रिय, रजस्तमोगुण से वेदय भै।र तमोगुण ति शुद्र उत्पन्न हुए हं. तेपे दी चदय प्ते बह्म- || 
|| चयं आश्रम, कमर के पञ के भागसे गृहस्थश्रम,वक्षःस्यर्‌ प्त वानप्रस्थ भान्रम अर | 
मस्तक से सन्यास जाश्रम यह्‌ चार्‌ आश्रम उत्पन्न हुए ह ॥२॥ इन वणन्नमचान्‌ खक | 
तजो परुष, अपने को उत्पन्न करनेव।छे साक्षात्‌ पुरषोत्तम इश्वर को नदीं जानत दं भोर | 
|| तेवा नदीं करते द अथत्रा जानकर भी अवज्ञ। करते हं वह पुरः, कतघ्नी होने के कारण || 
जपने वणी रमधम से अष्ट दाकर दुगेति को प्राप्त होते हँ ॥ २1 अत्र, जिन से भगवान्‌ || ` 
कथ। ओं का सुनना ओर भगवान्‌ क। कीत्तन दूर ह अथात्‌ यह निन्हौने कभी करे || ` 
ही नहीं है एसी जो [जेय ओै।र रद्र हा वह तुणसगान अधिक्रारी राजाओं के,.सामदाम्‌ | सि 
आदि उपायों केद्वारा अनुग्रह करन के योग्य हं ॥ ४॥ अब, जो अधिकारी हो 


री होकर भी । 9 ह 
 नानन्चकर मगवान्‌ का मनन नहीं करते हँ उन की निन्दा करते हँ कि-क्रितने दी बा- | ` 


| 
| 
| 
| 
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( १८१४ ) सान्वय शीपषद्धागवत- : `. 
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पिः र्न्त्यान्नायवादिनः॥५॥ कमेण्यको त्रिदा; सतन्धा भूखोः पण्डितमानिनः ॥ 
वदन्ति बाटुकरान्मूढे। यया माध्व्या गिित्पुक्राः॥ ६॥ रजसा घोरसङ्या। कका ` 


अहिमन्यवः दांभिक्रा मानिनः पामा तिदेस्तलयच्युतपरिर्यान्‌।।ओ पदति ^तेऽम्य 
ऽन्यगरुपासितल्ञिषा शदेषु मथुन्यसुखषु चां शिषः।! यजत्यखष्टान्नविधोनदक्षिणं 


53० १२ 


रर्ये पर घ्रैति ` पशूनतद्विद्‌ :॥८।नि षा चिभ्रूत्याऽभिजनन विधया त्यागेन 
। सपर्ण खेन कभया ॥. ज।तस्मयेनांषधिषं ¦ सदहेन्वरान्‌ सतोऽवमन्पति हां 


~ १3 + 


परिधान खडः ॥ ९ ॥ सैरवैषु शश्वतनभेरस्वध्वास्थिते यथाँ मासान 


वरम्‌ ॥ वेदोपगीतं च न बण्वतेबुरधा मनोरथानां अवैदोति बतिया॥ १०॥ 


| 


ह्य ण, क्षात्रेय र वरय यद्यापे उपनयन प्तस्कार अध्ययन आदि मगद्धजन्‌ के अषि 
कार को प्राप्ठ हागये इं तथाप ब्रह, वेद्‌ ५ के अभवद्‌ ( फश्श्रते) प्रत्य हं एता मानः 
| केर क| के फट। भ आास्तक्त हकर महेत हात हं। ५4 ॥ अव, म।क्तमागको ख) 


| ¦ करने के निमित्त उन कं म।ह का विस्तार करके उन की नेन्द्‌। करते हं करि-कमं फे परिषय | 
| | ओँ अक्रोविद्‌ (जपे कमे बन्धन करनेवाङा नहा होय तेपे कमं करना नरह आननेवाढे), । 


१ ५५ 


उद्धत भर मृखं हाकर भी हग ही पण्डित हं एषा माननवाछे वह पुरुष, हम यही यत्न । 


# 
को > = वा > रो नः कोन क करक 
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॥। । 
| 6 । ग्‌ सोमपान करं ओर 1 अपर हाय इत्याद्‌क्र निप्त मधुरवाणी पते उक्कण्ठित्‌ होक | 
{£ इत हातं इं । तष ह। वाण स्त वह, ` हम अप्फराजा कं साथ ऋरड। कर ˆ इयाद्‌ प | 
६: | को त्रिय छगनेवाड राञ्द्‌ भ्ण करत्‌ इई ॥ ६ ॥ आर रजागण क अेकतापे २8 (॥ 
। के घातपात करने का सङ्कल्प करनव।छ.वेषयमोग। । आपक्त,त१। कं सपान करोषी. | 
|| दस्मी, अभिमानी ओर पापी वह पुरुष, भगवद्धक्ता का उपहास करते है ॥७॥ निनं । 
[| च्ेयोंकी ही उपाप्तना चलाक्ली ह जर रद्ध की सेवा नही कपे हं वह पुल, 

| जन 


क, तै 


ही सख है, अतिथि का सत्कार नही हे एेसे घर म॑ रहकर "भन 


2 ण 

<| 
2 3 
¬ 4 


; अन्‌ मर्‌ यह मनस्थिप्ृण इगा§ मर्‌ पाष्ठ हृतना षनता अ 


१, १4111 1 


। 

. ({ओर आगे को अन इतने। घन होनायग। इत्यादि ' जपने गनोरथ प्रपर वणन कह 
|| ओर जिनमें परिपूण दक्षिणा जथवा अन्नदान. नहः हं ए विधानंरहित दभि्कं 
[करतत दी हंप्ा कादोषमनमं न ठाकर केवल अपनी जीति चलनि ति 
= ~ ~ 


। प्च ओं की हिसा करते हं ॥ ८ ॥ प्तम्पत्ति, एशवथे, उत्तणकङ म जना, विया 
खूप, वख नार्‌ कभ इन्‌ स हनत अआनपानक् कारण अन्धतब्नुद्ध हए वहु दए | 
वान्‌ का &।र₹ भगवद्धक्त। का अपमान करते हं ॥ ९. ॥ इपप्रकार्‌ वत्ताव्‌ कने 
मखे पुरूष; वद्‌। के स्पष्ट प्रत।त ह नेन्‌।ङं +| ठ।क अथं करो नह्‌[ नानत हकः 
परुष स्षकटश्राणमत्ना म आात्मतत्र करकं अर्‌ इश्वरत्व करके अकाश के प्रपाश्च 
| हा कर २६१7) वेद्‌ म गान करेदु जर्‌ अतिप्रि आ।त्गा का श्रवण भ नरह कहै 
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4 
प्ण (6 
'---------------__[____[______~_~_~_-_---(नन- 
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के व्यबोयामिषप्रसेवा नितथोस्तं 
| ९ 9 ५१ @ १ 2 (~ @ १ 

सष विवादयकंघुराग्रहेरासु निष्टत्तरिशं ॥ १९॥ 
बनि सविङ्गानमलुरर॑श्ांति ॥ शेषे युजं न्ति करेश्रैरर 


णे 


यप्र ॥ १२ ॥ यद्‌ घ्रार्णभक्षो विहितः सुरायास्तथां वशोराख्भनं ने हिमा ॥ 


हिनु वास्तव मे निवृत्तिपरायण भी वेद्‌ का, ख्ीसेमोग, मां ्तमक्षण ओर मद्यपान आदि 
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व्रिय। का वात्ता पे प्रब्रात्तपरायणद्प प वणन करते हं ॥ १० | अव ' ऋत॒क्रारतं | 
लवीसम्भोग करे ' हवन करके रेष रहेहुए मां पत का भक्षण करे” इत्यादि विधि ते ही स- 
म्भग आदि के कहने पर, उन का तुम निन्द्‌ क्य। कएते ह्‌। £ एेप्ता कहो ते सुनो-इप् 
लोक र प्राणीगात्र को विषयाप्तक्ति खामागिक ही होने के कारण सी पतम्भोग, मांपमक्षण 
ओर मद्यपान यह निरन्तर प्राप्तहुए है ही इत्तकारण उन को करने के विषयत वेदने 


| ॐ क क 


विपि नहीं कही ह किन्त उन विषय। म आसक्तहुए प्राणी को नियम्‌ की विचिख्ष से, || 


® © @ 


विवाह, यज्ञ भोर पुराग्रहण के द्वारा सम्मोग नादिके। का करने की आज्ञा दीदृषी करके || 
|| सङ्खोचमात्रकरां है अथात्‌. खीस्मेग करन। होय ते। विवाह करके उस खी कँ विप ऋतुकार || | 
/ ह (सोह दिन के मीतर दी ) वागत दिने को छोडकर रात्रि भ एकवार ही पुत्र की प्राति || ` 

| के तिपित्त दी करे,भे।र स्मय न करे-तेपर ही रागवक्ञ गांप्तमक्षिय। को यदि माप्त ह भक्षणं | 
करना होय तो-यज्ञ रष रदेदए हविभाग का ह। सेवन करे, दृमरे मां प्त करो तेवन न करे. | 
| सुरापान करना होय ते सोत्रामणिनामक इषिक(के तिं ही गन्धसूघने के रूपपत सुरापान 
करे,भर प्रकार नहीं करे,रेप्ा सङ्कोच करा हतो फिर खीप्तम्भोगामांपतमन्षण जर सुरा- 
पान यह वडी खेटपट के ह इप्तकारण नहीं होना चाहिये एेपा समञ्चकर प्राणी उन का, 
त्याग करगे सो वह त्याग करनादी वेद्‌ को इष्ट दै ॥ ११॥ इसप्रकार मथन मांघ्मक्षण 
आदि मनोरथे ते व्यकुङचित्तदुए पुरुष, प्रिय आत्मा का श्रवण न करते र एसा कहा || ` 
व धै केद्वारा परमात्मा की प्राप्ति कराने घन का मी वह पुरुप केवर विषयमोग. || 
निमित्त ई म्यय करते दँ इक्तकारण उन को ज्ञान नही प्राप्त होता है रसा कहते 
| धू्मच्रण करना द धन का मुख्य फट हे, निप्त ध से परोक्ष ज्ञान ओ।र तत्का शान्ति 
॥ देनेवा ङा अपरोक्ष ज्ञान यह्‌ दोन प्राप्त होते हँ; रेपे कल्याण कारी घन का वह विषय्‌- || 
म्पृट पुरुष, कवर रार।र्‌ के पुल क 1न्‌।रत्त चरम्‌ व्यय करत्‌ इ, वह्‌, अरख्पराक्रमी | £ 
|| सृत्य ने हमारे .शर।र क) घेराछया ह एसा नरी देखते हैँ ॥१२॥ गर वेद्‌ मजो मयपान | ` 
| जदिके। की व्यवस्था से आज्ञा दी हं वह भ दूरे प्रकार की दी हे, ययेष्ट नदह हे, सो 


(१ ऋतौ भायौमुपेयात्‌ । ~ ~~ 
. २'हुतशेषं भक्षयत्‌ । | 


<~ 
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= ( १८१६ ) तन्वम भषद्धागवत्त- ` { प्च 
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(क्रा 9३ १२ रल | (वि ए 9 + ८ 9९ ^ + १.५ 0 | 
एव व्यवायः मगधान्‌ रया ईष वरुद््‌ न विदुः सषमम्‌ ॥१३॥ये 


त्व॑नेव विदोऽसतः स्तव्धाः सेदभिमानिनः ॥ परन्‌ देद्येति विख्या; 
4 १३ .१द्‌ 


ह । 


खीदंति ते च तान्‌ ॥ १४॥ द्विषतः परकपिष॒ स्वात्ीने ईरिमीषेम्‌॥ ग~ 
च क 9० ` 2. ५५ १ 9 १ 

तके सानुतरधसिमन्वद्धस्नेहाः पतल्यधं; ॥ १५ ॥ "ये केत्रदयपरसंरप्षा चे" चँ 
< ९9 (= (न) 9 (~, भ 

ततिं मूढताम्‌ ॥ तेवरगिकौ छश्षणिका आतान धतियति ते*॥ {६ ॥ एत 


9 3 ॥.1 


त्महनाशात। अज्ञाने ज्ञानम।निनः ॥ सीदत्यकृत्त्या वै कारवस्तमनो 
रथाः॥ १७) दित्वासावासरचिता गृहापत्यसुंहृस्रयः ॥ तमो िरीस्यनिच्छते 
। वासुदेवपरा ङ्पुलाः ॥ १८ ॥ र जात्राच ॥ कसिमिन्कठि स भगवान्‌ #। 


इसप्रकार है कि-पुराका नो प्रशन कहां सो सुरा का नकते पघनाम्दीकहाहै) 
्रत्यक्षपान न्ह! कडा दे. तेपे दी यज्ञ म पशु का! देवताके उदशपते आकमन ( मरण. 
कृहा ह, 1६ प्ता ( मक्षण उदर स मारना) नह। कट। हं. इप्तप्रकार स्नीप्तम्मग भी पत्र 
की भरापिके निमित्त ह कहा है, रतिप्ुख के निमित्त नदीं कहा है, इत अन्त इद्ध घ्- 

| धमे को वह अज्ञ।न। पुरुष नह। जानत ह ॥ १३ ॥ इपप्रक्रार भगवान्‌ पे विपु रहने. 
वा के बहुत से दृष कहकर अव उन की अन्तकी गति कहत हं कि-ने इपपकारक प | 
न जाननेव्‌ ङे अप्तत्पुरुष्‌, उद्धतपना, हम ही सत्पुरुष हं एता अभिमान धारणक निःश 
ङ्पने से “रपा करने पर प्ता होयगा › इपप्रकार क। मनोरथ करके पशु का द्रोह कतिरै। 
|| वह मरण को प्रप्त होने प+उनके यद मारेहुए नो पश हेते ह वही उनक्र प्ररेके १। 
|| कर खतिंहं। १ ४।अ।र जोपुष,पृतन।दिर्धीहित इ३प्भपने शवतल्य शा रके उप्र सेहर्ख 
ओर्‌ शरीरो मं रहनेव।छे परन्तु अपने भो आत्मा एप परगेश्वर श्रीहरि काद्ष कति ह 
|| वह मरणक्रो प्रात हे नेप दुत के प्राप्तहेते हँ ॥ १ ९॥। अज्ञानी पुरुष, तचवन्नागियं नगं 

|| अनुमहहोनेपर तरजातेई ओर तत््वज।नी तो खयर तरनत परन्तु जोत्नानक्रो 
| नही हरदं भ।र जो भव्यन्त मृदमी न्दीहं वहधम।थे कामके विषयमे खटपट केवह 
कान्तिकरे विषयमे क्षणम म। अवरके। ङा न पानेव।टे पुरुष, अपने हाथपहा अपनाष। 
छेते ई अर्थात्‌ आतमस्वरूप #1 म नानने के कारण जन्ममरणरूप त्सा के प्रदेह 
|| १६ ॥ यह पुरुष मपन को ही घोख। द्‌ छेनेव।छे, शान्ति रदित अज्ञानरूप कषे इ 
ही ज्ञान माननेव।ठे गोर अवदयक्ततेम्य जो श्रवणादिकं साधन तिन को नक 
होने के कारण इतदाक म ओर्‌ परछकरमे काठके द्वारा नष्टमनोरथ होकर भगश 
करे दभ्ख भोगते दे ॥ १७ ॥ जो पुरुष वासुद्रेव मग्वानूपते व्रिमल्र हे वह 
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पर मी इप।क़ म &। छ!डकर अन्त म नरक मं प्रवेश करते हं ॥ {८॥ ५ 
----------- | य == = 
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॥ ६ ; । 1 ४ न ४, ॥ि 4 
च 


१ 





५ 


धप ] एकादश्चस्कन्ष भावारीका सहित 1 ( १८१७ ) 



































| वेणः कीरो 'ठमिः ॥ नौम्ना वां केन विधिं पृञ्येते दिं शीच्य्तीम्‌ ॥ 9 । 
प ] |] १) कि = कन ४; । 
॥ १९ ॥ करभाजन उवाच ॥ तं तां द्वापरं च वंरिरितयेषै केशथः॥ 


१५००१२९ १०. 2 


नानावणमिंधाकारो नानेव ` विधिनेज्यते ॥२०॥ कते शुकशदगहर्मटि्े | 
| परैकलावरः। कृष्णानिनोरपवीताकषानिभ्रदण्डकमण्डेद।२१॥ वनुष्पां धदा || ` 
|| शता निर्वैरो सुदृदः समाः ॥ यनन्ति तपता दे" ° शमेन अं दर अः ॥ 
| ॥ २२ ॥ हंसः सपर्ण चेङृण्ठ धर्मो योगेकश्षसे मतु; ॥ ईश्वरः परषोऽधपक्तः 
प्रप्ासति ग्यते ॥ २९ दहि 


(8 _ भ गाति सुत्‌ १६। खडः ॥ 
हिण्यकेश्लग्यामा सखश्खुवायपलक्षणः ॥ २४ ॥ तंˆ वदा 


॥ नताया रक्तगणासा 
. 4 = 9 
४ । मनुजा देवं 


| सवेदेदपयं हर ॥ यजन्त [वचया नस्या षाप्र्ठ ब्रह्मकादेनः ॥-२५ ॥ चि- ॥ 
ष्णुयतनः पृथिंगभेः सवदे उरुक्रमः ॥ ईैषाकपिजधन्तश्च उरुगाय 'इतभित'' 
५. 


॥ २६ ॥ द्वापरे भगवान्‌ हमामः पीर्तवासा निजायुधः ॥ श्रवरत्सादिभिरडेर ॥ 


॥1` 





च 


ह| की गति कहने के कारण साधर्‌ मगव्रान की भक्ति ह कर रेषा सिद्ध हनिपर ॥ 


४ , स 


तके विषय म विशेष वृक्ञन के निभित्तराजा निमिने कहा के-हे ऋषेय। ! उह भगवान्‌ 
| ^ = | 4 । 
कप्त वणे के ओर हिप्त जकार के होते हैँ तथा उनका कोने नामं | 
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|| व्‌ [धचय। तत छक्र पूना करत हं || २० ॥ सत्ययग म्‌ 
| स्वेतव्ण, चतुभन, जटाधारी ओर वृक्षो की छर धारण करनवाछे, तैसेदी 
कष्णमृगचमे, यज्ञे पवीत, रुद्राक्ष की माङ, दण्ड ओर कमण्डटु धारण करनेद्‌] छ ब्रह्म- 
| च्‌ रौप मगवान्‌ होते ह ॥२ १॥ तिपयुग मँ मन॒ष्य, शान्त, निर? सर्व के भिन्न ओर 
पुषद्रःखे मँ समान तथा ध्यानयोग, मन का निग्रह भेर इन्द्रिया के निग्रह के द्वारा म- || 
| एवन्‌ की अराधना कसते द ॥ २२ ॥ भेर वह पुरुष, हंस, घुषणे, वेङण्ठ,"षभै, योगे || ` 
| खर, गन, इटवरः, पुरुष, अव्यक्त अर्‌ परमात्मा ए भगवन्‌ कं नाम गत ह॥ २३ ॥ 
तायुग मै रक्तवणै, चतुवाहुः कमर मं दीक्षा की तिगुणित मेखला को धारण करनेवाङे || 
पग व्ण के केरावाछ आर स्च, छवा अदि ङक्षण। स युक्त एप यज्ञमूत्ति मगान्‌ || ` 
हते है ॥ २४ ॥ उसप्तमय घम।तमा ञ।र ब्रह्मवादी मनुष्य, इन्द्रादि सकर देवतारूषी ॥ ` 
रिदिव का, ऋद्‌, यज॒वद्‌ अ।र्‌ स्ममव॑द्‌ म कर हुए यज्ञ कं माग। स्‌ उ1राघन्‌ करते || ५ 
(ह | २९ ॥ अ।र वह परप, विष्ण, यज्ञ, प्रग्णगभे, सवेदेव, उरुकम, वृषाकपि, न- (| ` 
धन्त ओर ऊहगाय इन भगवानूके ना्माोको गाति हं ॥ २६ ॥ द्वापरयुग मं सयामवणे | 
वीतम्बरध।री ओर शख चक्र गद्‌। पञ्च धरण करनेव्‌।ऊे तह रवतत आदि चिन्ह क- = | 
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। छशक्षगेरपछंक्षितः ॥ २७ ॥ त॑" तैदा परत मलयो प॑हारानोपरक्षणं ॥ 
वेद॑तन्बाम्यां परं जित्नासगेो चप ॥ २८ ॥ नमस्त दासदेवाय सपः सेरदेष 
णाय चे ॥ भ॑द्यश्नायानिरुूद्धाय तभ्य भगवते सपः ॥ २९ ॥ नारायणाय 
षये परुषाय महात्मने ॥ विन्वेश्वराय हिन्वा सवेधतात्मने तपः } ३० ॥ 
इति द्वापर उर्वीश स्वन्ति नगदौश्वरमर्‌ ।॥ नानातेन्त्रविधानन कंार्वपि 
॥ ३१ !' कृष्णवर्णं विषाऽद्ष्ण सांगोंगाक्लपाषदं ॥ यतः रकीतेन- 
प्रायैयथजन्ति हि समधसः ।॥ ३२ ॥ ध्येयं सदा परिभवघ्रपभीषटटोहं तथाः 
|| इदं शििदिरिचिनुतं करण्यं ॥ दटारतिहं ममतपीलमवाव्पिपोतं वैरे मषु 
¦ रषं ते'' चरणारबिदम्‌ ॥ ३२३ ॥ त्यक्ता युदुस्त्यजसरेष्सितरयाजरक््मी ध- 


म, ३१५ 


|| विट आयेवेचत्ता धदर्मीदरण्परं ॥ माणाएगे दायतयेष्सिंतमन्वधादे 
| रके जर कौस्तमभदि खक्षणा करके शोभायमान मगवान्‌ होते दह ॥२७ ॥ हे राजन्‌ 
उक्तप्तमय तचज्ञान की इच्छा करनेवाङे मनुष्य, चक्रव राना फे छत्र चवरआदि चिन्ह 
| से शोमायमान तिन पुरुषोत्तम भगवान्‌ का वेदम कदीहु१ गोर तंत्रम्‌ करहु पूना 
|| विधि से आराधन क्रते ₹॥२८॥ ओर स्तुति करत दं कि-हे प्रमो | तुप 

| वास्रदेव को नमस्कार इ।, ५६ह्‌। सङ्कषण, प्रयु ॐर्‌ अनेरद्धरूप तुम मग्रान्‌ 
|| नमस्कार हा ॥ २९ ॥ नारायण, ऋषे, महाता प्रुष, जगत्‌ ख्प दक नगत्‌ ह 
| इरवर एमं तुम सक्छ मृताता का नगक्कार हाय ॥ ३० ॥ इषप्रकार्‌ द्वापयुग ष 
्ः ¦ टग्‌ - जगद्धर क! स्त्‌ातज्न्‌ ह, अव केख्यमणम्‌ म नानाप्रकार के! तात्क 
- | विधिं से छोग जेते द्र काआराधन करते हं तप्तार्मतुगसे कहता सुनो॥३ 
|| वर्णम इयाम होकर भी कांति से देदीप्यमान. इदयादिक अङ्क, कोस्तुम धा 
|¦ उयाज्ध, सुदशन आदिक अख ओर सुनन्द आदि पाषेदू पे युक्त श्रीकृष्णनै क 
|| विवेक्री पुरुष, निन म नामप्तङ्खत्तन ओर स्तुति बहुतप्ती एषे पूनन आदि यज्ञे 
| आयधन करते हं॥ ६२ ॥ वह इप्प्रक।र की स्तुति के-है भमक्तपाठ्क पपु 
। || निरुतरध्यान करनेयोग्य, इन्द्रिया से जोर कुटरम्ब से प्राप्त होनेवलि तिका का न 
|| करनेवे, ञगादिक तीथे। के आश्रय हेन के कारण परगपवित्र, हिव भैर ज 
|! स्त॒ति करए, पुखरूप हान # कारण आश्रय करने के याय, भक्तपत्र# दुत दू 
रनेवाङेःजओर सप्तारसम्‌द्र^ तारनवाट एमे तुम्ह।र्‌ चएणक्रगल्को भ नगक्ार्‌ कत्व 
महापरुष ! धममागे भ रहनेवादटे ओ तुम, रामावतार ५, जिप्तक। इषे न स 
अर देवता दे + इच्छ] कर [हुई राज्यटक्ष्मा ३1 त्यागक्र्‌ पिता दशरथ क वच 
। | से (कैकेयी से कुर्‌ उन के वचन को षान करने के निमित्त ) वन के गये # 
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| षस्त , चंरणारिदम्‌ ॥ ३४ ॥ रेवं वुगादुरूपाभ्यां मैगबान्ुगर्वति- || 

® १ ५ ॑ 
|| भिः ॥ मनुजेरिज्यते राजज्करेयत्तामीनवरो ६रिः ॥ ३५॥ किं सेभाजयन्त्या- 


‡ 
9 5१९०९ 


गुणङ्गाः सारभागिनः ॥ यत्न सक्रीतनने¶ सेते: खा्थीऽभिलभ्थते ॥ २६॥ 
त; परमो रामो देदिनां ख्रस्यतापि।।धतो विन्देतं परमां शन्ति न्थ 
सतिः ॥ ३७॥ छेतादिषु भजा राजन्‌ वैखार्विंच्छन्ति संभवम्‌ ॥ लो सड 
भृविभ्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ ३८ ॥ कचित्‌ ठंचिनमहाराज द्रविडेषु च 
प्रिः ॥ ताञ्नपणी नदीं यत्र कृतमांखा पथखिनी ।! ३९ ॥ कौवेरी चं म- 
एण्या परतीची च महानदी ॥ ये ` पिवन्ति जर तासां मनुजा मनुने्वर॥ || 
रयो भैक्ता भविष्यन्ति बासुदेवेऽमखाश्चयःः।॥४०॥ देवविभरंतापचरणां पितणां स 


१.७.३१ 


तं विरो सौयंपणी. ` च राजन्‌।सवोसपना यः शरणं क्षरण्य गतो नुङ्द परिहस्य । 


ह्प धारण करनेवाले माराच राक्षत के पीके दोड थे, तिन श्रीरामरूष तुष मगवान्‌ फे || 
चरणकरपछ को भ नमस्कार करतादहं ॥ ३४ ॥ इेराजन्‌ ! इसप्रकार तिप्त तिस युगम्‌ | । 
प 


याय नामद्ूप। स चारप्रक।र का पुरुषाय दनव्‌।छ मगान्‌ श्रहर्‌ काः; हरएक युगम्‌ 
भगवान्‌ आराधन करते ह ॥ ३५ ॥ परन्तु गुण नाननेवाछे ओर सतारप्रार पुरुष, चारो 
युग कडियिग की ही प्रता करते है; क्योकि -पत्ययुग म ध्यान करने स, चेता मे यज्ञ 
कने पते भौर द्वापरमें पृजन करनेसेजो फट प्रप्त होताहैःवह सत्र फङ,निप्त कलियुग म॑ 
केन नापसङ्क(त्तन पदा प्रकत ह्‌ानाताहं॥ ६६९ ॥ इस्त इस स्प्तार्‌ म मटक्नवां 
| देहि को, कछियुग मै इप्त नामपङ्कीत्तन की अपेक्षा दूभर। उत्तम कोड मी राम (पुर- 
पार्थे) का साधन ) नहीं हं, क्योकि -जिस नामप्तङ्कात्तन से प्राणी को मुक्तरूप शान्ति 
| प्रा होती हे भर सपार का नाञ्च होता हे॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! सत्ययुग आदिम्‌ कं 
| प्रना, हमारा कलियुगे जन्म ह, रेष इच्छा करती है, क्यो के-कटियुग भे मनुष्य निः- 
| देह नारायणपरायण हग तवर हम भी रेत ही होय, एसा उन का अभिप्राय होता हे 
| [३८ ॥ हे महारान ! कटयुग म्‌ केन्ही केन्ही देश्ञा गे तेप्तम ववेज्ञष करकं द्रविड 
देश म मगवद्धक्त उत्पन्न होगे; यदि कहोकरि- वह द्रविड्देश क)नसे हँ तो-नहा ताघ्र- 
| पणी नदी ₹ं, तप्त हा कृतमाछङा; पयास्वनां, परमपावेत्न कावरा अ।र महानद्‌। भरताच।, यह्‌ ॐ 
| नदि वह दाड देशहं.दरनन्‌। जो मनुप्य उन ताम्रष्णीं आदि नदेयाका जङ्‌ पति दहे || < 
|| निमेखाचेत्त दाकर वाघ्ुदव भगवान्‌ कं परममक्त इ।त ह ॥६९.\}8 °= ॥ अन्‌ | ए. 
[भक्त की कृतक्त्यता का वणेन करतेहं कि -हरानन्‌ ! दवता+ऋषिःप्राणी,कुटुम्बी, मनुष्य ।| 

|| जर पितरा का, जेते अपक्त पुरुष, ऋणी ओर किङ्कर (-उन के निमित्त पञ्चगहायज्ञ आदि । उ 
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छक्षगैरूपछत्त्विपादमख भजतः परियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः प्रशेः॥ 
वेदैतन््ाभति कथ चिदधनोति सवि हदि संनिविष्टः ॥४२॥ नार्‌ उवांच॥ रमो । 
णाय तानं श्रुत्वाथ मिथि्वरः ॥ जायते्ान्धुनन्‌ भीतः सोपाध्यायो | 


क [न 


जयत्‌ ॥ ४३ ॥ ततोऽन्तद धिर सिद्धाः सवखाकस्य पश्यत; ॥ राजा १ 
लपातिष्ठन्न्वाप परमां गतिम्‌ ॥ ४४ ॥ स्यतेप्यतोन्पहाभागधमान्भागरवतज्छ- 
तन्‌ ॥ आस्थितः भरद्धया युक्ता निःसङ्गा यास्यसे परम्‌ ॥ ४९५ ॥ युष्या, । 
खल देपत्यायरसापूरितं जगत्‌ ॥ पुचरता्मगमेद्र सगेवानी्वरो ईरि।४६॥ 
दरनाल्िगनाखापेः शयनासन भोजनेः ॥ आत्मा वां पावितः दष्णे पुतले! 
मेक्षैतोः ॥ ४७.॥ वेरण य पतयः शिश्ुपीटपोद्श्ाखादयो . गतिषिशस-। 


|| ऋणी वा किङ्कर नहीं होता हे अथ।त्‌ उप्त को पञ्चमहायज्ञ भादि कन की भाक्स्यक्ता 
|| नही रहती ह, क्ये कि- वह सव कृत्य भक्तिपते दी हुए से होनाते हं ॥ ४१ ॥ गेरयप्‌। 
आदि सकर देवताओं के नियन्ता श्रीहरि ही अपने से अन्य दृवता के उपर भरश्च 
के ऊपर मी प्रेम न रखकर, अनन्यमाव पे अपने चरणतछ का ध्यान पनन आदिकेद्रा 
सेवन करनेवाछ प्रिय भक्त के हृदय मं अन्तयार्मा्प पे प्रविष्ट होकर, उप्त के हषे । 
यदि कदचित्‌ प्रमादादि करके पाप वनजनायतो वह्‌ स्रव द पाप तत्काल कष्ट कद 
हँ अथोत्‌ मगवद्धक्तं। क। प्रगाद्‌ से होनेवछ भीपाप्को दूर करनेके तिं 
प्रायश्चत्त करन का आवदयकता नह्‌। हाता हइ ॥ ४२ ॥ नार्‌द्न। 
हं कि-हे वप्तदवनी ! इपप्रकरार उपाध्यायप्तहेत कह राना निप, माग 
र को सुनकर प्रपच्रहुए्‌ ओर उन्होने जयन्ती के पुत्र तिन न) योगीश्वर कौ पाः 
 ॥ करी ॥ ४३ ॥ तदनन्तर स्र छागां कं देखतेदुए, वह कवि हरि भादि तिदय 
|| अन्तघोन को प्रा्हुए ; तदनन्तर वह राजा निमि, मागवतधरमे को भवण कङ्क 
| प्रमगति को प्रापतहुए ॥ ४४ ॥ हे मह्‌ामाग वसुदेवजी ! तुग भी मृह्गतेफ 
 ॥ मागवतधर्मां का श्रद्धापृवंकर आचरण करोगे ते निःसङ्ग होकर परमपद को १ हेष 
 ||॥ ४५ ॥ यह तो एक शाल की रीतिरभेने त्रम दोनो कदी हे परन्तु बप्तवपे 
|| जाय तो मगवान्‌ श्रीहरि जो तुम्हरे पुत्रखूप को प्राप्तटए्‌ हँ तिघसे तुम दूने लं 
| कृताथ इ। अ।र तुम्हार यरा यह जगत्‌ मरमयाहं॥ ४६ अ द्शोन, आहि 
| माषण, शयन, आसन ओर भोजन के द्वारा श्रीक्ृष्णजी मै पुत्रमाव का स्नेह कं 
| | तम दोनों का मन्तःकरण शुद्ध दगया हं इप्तक।रण ` ओर्‌! की समान तुमह भागात्क 


१, 


| अआचररण करनं का अवरयक्रता नह। इ; तुम्हार पुत्रा कं] खान करनेतेहीमा 


भ 


| धर्मो का पवेष्व 16. ह गवया ह ॥ 8७ ॥ सानं वैऽने आदिक कि वेरमव्र क 


(१ 


॥ 
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वरिोर्कनाचः ॥ ध्यायत अङ्ितधियः शयनासनादौ तत्ताम्य्ापरनरकधिर्या 
@ १3 | 


पुनः किमू ॥ ४८ ॥ माऽपर्तयबुद्धिम्याः ष्ण सवस्त्रे ॥ मायात्र 
|| ष्यभात्रन गूढ ~वय परन्मय ॥ ४९ ।। भभारासुरराजन्यहतवे शक्तये सताम्‌ ॥ 


||| अवतीणस्य निस्य य॑शो लोके नित्ये ॥ ५०॥ श्रीशुक उकौच | एतच्छ 
त्वा महाभागा चसदवाऽतिविस्मित ॥ द्‌ वक च महाभागा जंदतुर्पोहमाभ्पनः 


(~ @. = 9 


॥ ९१ ॥ इतिहासमिग पुण्य धारयः समाहितः ॥ सँ विधु शम॑ङं बह्म 


|| शराव करते ॥ ५२ ॥ इतिश्री भा० म॒° पुर ए० पचमोऽध्यायः।॥|९॥१्‌॥ 
र 4० 2 > = 
श्रीशुक उवाच ॥ अथ ब्रह्मातमनदव : भजरेरारेतोभ्यगोत्‌। परवश भतभव्धि्ो 


|| वैधी भूर्तगणेहेतः ॥ ? ॥ इन्द्रो मरुद्धिभगवानादित्यी बसेवोऽभन्विना ॥ ऋष 
|| निन मगवान्‌ का ध्यान करनेवा ङे शिशुपाठ, पोण्डूक, रार आदि रज, उन की मततिः 
विलाप अर्‌ कटाक्षा क अवछ।क्रन जाद करक उन कं वषं बु।द्धूक।! खय्‌ हानेके कारण 
उन कौ सायुज्यमुक्ति को प्राप्तहरुए हं फिर जिन की बुद्धि स्नह पे तद्‌कार हु हे उन की 
|| साय॒ज्यमुक्त हायग। इस का ता कहना ह। क्या £ ॥४ <) अचर पुत्र स्नेह से यदि मोक्ष 
|| होती ३ ते सन ही पुत्रवान्‌ छोक क्यों नहीं मुक्त होनातेहै रप्र कहो तो-हे वसुदेवनी । 
सवीता, हथ, सतर की अपेक्षा पर जेर अविनारी हैँ परन्तु माया के द्वारा मनुष्यनाय्य || 
को स्वीकार कर्के ग्तरेश्चयेव।छे तिन श्रीकृष्णमगवान्‌ के विषं तुम “यह मेरा पुत्र है” | 
|| रेप बुद्धि न रक्सो ॥ ४९॥ एथ के भारमृत दत्यरूप राजामा को मारने के निमित्त || 
|| ओर सताधुओ। की रक्षा करने के निमित्त ममि पर अवतार धारनेव।छे तिन मगवान्‌ की, । 

 कंप्तवधादिरूप कीर्ति, उन की महिमा की भोर को देखने पर यद्यपि आश्चयेकारक नहीं 
||ह तथापि मनर््यो को मुक्ति प्राप्त होने के निमित्त इपर रोक म वह आश्वयेरूष से वणन ॥| 
| की ३ ॥ ९० ॥ श्रीरुक्रेदेवनी कहते हँ कि-े रानन्‌! यह आख्यान सुनकर महा- || ` 
भाग्यवान्‌ वपदवरजी ओर महामाग्यवती देवकी यह दाना, अतिविस्मितहए ओर उन्हनें | 
| अपना पृत्नुद्धिरूपमोह त्यागदिया ॥ ९ १ ॥ जो मनुष्य, एकाग्राचेत्त होकर इस पविन्र 
| इतिहास को मनम धारण करता हे वह इस ह देह गं माह का त्याग करके ब्रह्मभाव को 

निके योग्य होता हे ॥ ९२ ॥ इति श्रीमद्ध'गवत के एकादशस्कन्ध म पञ्चम अध्याय || 
7 ॥ # ॥ अब आगे अतिदिस्तार स आत्मविद्या का निरूपण करने के निमित्त | 
देवजी कहते हँ कि-हे रानन्‌। तदनन्तर सनकादिक पुत्र, देवता भर मरीचि || ` 
दि प्रजापति इन से धिरेहर बह्याजी, ओर मूतगणां से चिरेहुए मूतमविष्य प्राणियों || 
वामी श्रीदाङ्क", यह देनो श्रीङृष्णजी का दरोेन करने कं निमित्त द्वारक मं पहैवे || 


॥ ! ॥ तते दी गरुत्‌ नागक देवगणो प्रहित मगवान्‌ इन्द्र, दवदज्ञ ज।दित्य, अष्टवसु, 
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क २८२२ ) ` पतान्वय श्रीमद्धागवत- 


। बोऽङ्गरसो ररौ बिश्व सध्या ॥ २ ॥ गंप्रवोप्सरसो नागौ 
चारणगद्यकाः ॥ षयः पितरेव सविन्याधरकिनराः ॥ ३ ॥ दा पपसं 


£ ९ [५.१ 


जभ्य; सर्वं ङष्णदिदक्षवः ॥ वपुषा येन भगर्वान्नरलोकभनोरमः ॥ यो 
वितन ` रोकषं सवरोकमछापहम्‌ ॥ ४ ॥ रतेस्णां विधानम 
| समृद्धायां मद्धि; ॥ व्यचक्षता्वितप्ताक्षाः कैष्णमद्धतर्दशेनम्‌ ॥ ९ ॥ स्व 
| गोधिानोपगेमारयश्छादे यन्तोयदृत्तमम्‌ \ मीभिधित्रपदाथामिस्तषवुनेगदीश 
| ॥ ६ ॥ देवा उचुः ॥ नताः स्म॑ ते" नाथ पेदार्विद्‌ं बुद्धीन्दियमाणपनेष 


| |भिः ॥ यंचिन्तय-तेऽतहेदि' भावयुकतेषु्ठौभिः कमेतरयोरूपाशात्‌ ॥ ७॥ छे 
¢ { भीयया त्रिधुणयार्त्मीनि दुरविभाय्य मक्त ेजस्यं॑सि टुपतिं ' तंहुणस्थ 


|| १५०१२९१२. “~ ३९६० ०.२ ,१,७.० २० २१.५५ 


नेते - भगान्जित केमभिरञ्यतेवेः यस्व " सुखेऽग्यत्रहितेऽभित्तोजनः 
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| || अशिनीकमार, ऋमु, अङ्गिरस्‌, एकादशरद्र, तेरह विश्वेदेव, साध्यदेषता, ॥२॥ गन्ध | 
£ || भस्त्रा, नाग, तिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, वि्याषर भौर किन्नर यह एवह 
न | भगवान्‌ ने, जिप्त स्वरूप मे मनुभ्यङाक के मन को आनन्दित करके छेक १, ठक के । 
मन का मल दूर कानेवाढा यश्च फेडाया धा;उततदी अतिप॒न्द्र कृष्णखखूप का द्र 
4 || के निमित्त द्वारका म पहुंचे ॥२॥ ४ ॥ उन्होने वडी २ सम्पद्‌।ओं से म्री तिप 
| म, जिन के ने तृक्त नदीहुए हैँ रेसे हकर, अतिसन्द्रसवदूप श्रीकृष्णजी का द्रीन 
|| ॥९॥ ओर स्वर्ग के वाग मेके पुष्पो से श्रीकृष्णजी के। दकदेनेवाडे वह देवत शशव 
आदि विचित्रपद्‌ भौर मनोहर अथवाढी व णिरयो से तिन गदीश्च मगवान्‌ की सूतिक | 
ट्गे ॥६॥ दवताजा न कहा कं-हं नाथ . कमंूष दढ षा पे मुक्त हाने क। इच्छ कान 
|| पुरूष, अपने अन्तःकरण मं जिप्तका ध्यान करते हँ परन्तु निप्त के दब 7 
|| पति है तिप्त तुम्हारे चरणक्रमर को हम बुद्ध, इन्द्रिये, प्राण, मन ओर्‌ वचन $ दवा 
|-सरा्टाङ्ग नमस्कार करते ह, यह हमारा बड़ामाग्य हे ॥ ७ ॥ अव मृन्भी इपणकषे 
|| ओर परछोक में सख दनव कमे करने पड़ते हँ, फिर करमपाश ते मुक्त होने कह 
करनेव।ठे पुरुप, मरे चरणारविन्द का ध्यान क्यों करते है £ रेस। कहोतो -हे निं 
|| इप्त अवतार म यह आ।तेजसख कम त। रह परन्तु माया के गरणा १ नियन्ता हह 
(| वाटे त॒म, जिसक्रौ मन स म। तकरना नर्ह। ह। प्के एते महत्त्व आदि पकढ ११४१ 
|| अपने स्वरूपे जिगुणणयी माय ते उतपन्न करते हो, पाठन करत हो अर वा 
| करते हो तथापि उन कमे ते तुग डप नदी होते हो क्योफ-तु ! रागे दिधि 
|| आवग्ण दन्य आत्मच म ररह इ! इप्क।रण तुम कमं करते हूए अतपरा 
[| -----=--------------- == - ------------ 
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भष्याय ) एकाद शस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १८२ 
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॥८ ॥ धुंयिेगां स "तु 'हयेख्य दुराशयानां विधं।शताध्ययनदानतपःि- 
यामिः ॥ सत्वात्मनामृषभ ते ` श्चि शृद्धसच्छरद्धया श्रवणसंभ्रतया अथा 
सात्‌ ॥ ९ ॥ स्यान्नंस्तवांधिरयु माशयधूपकेत्‌ः केपाय धो दनिभिरापरहदोद 
|| भनः ॥ यः सात्वतः समविभूतय ओतमवदध -वृहेविवःः संधनशः अरति | 
करप्राय ॥ १९ ॥ यात्वट्वत बरयततणाणमिरष्वराधरां जचय्मा निरक्ततिषिनेर ह [ड १ 
बिशहीत्रां ॥ अध्यात्मयोग उत योगिं-मिरात्मपागां निङ्ञाप्मिः परमर्पीगिवि- | ` 
तैः परीष्टः ॥ ११ ॥ पयुष्टया ततर विभो बनगील्यथं सेस्पथिनी मगीबती भ- | ` 
तिपलनिषच्छः ॥ य्‌; सृभणातमपुयाऽदेणंपद्दन्भो भ (त्सदांधरिरलुभाक्चवध- 11 
सेश्वर हो, इपकारण ते मुमु परप, तुर्रे चरण का चिन्तन उश तज 
|| मुक्त भात्मारमम ऋ कम करर केया करना ह एता कहाता-हं स्तातियोग्य उत्तम्‌ ! सत्व ।। 
गुणक बृद्धि की प्राति करनेवाढे पुरूषो को, तुम्हारे यश्च को सुनने से बदी्ईे श्रद्धः क- | 
|| रके जती शुद्धि प्राप्त होती हं त्री शुद्धि, विषयामिपी पुरषं को उप।सना, शकर का | ` 
 मुननावेदकापटना,दान,तप भरकमे।केट्र रानी प्राप्त होतीदेदप्तकारण आ।त्माराममीतम्हरे । 
जो कमे।का आचरण सो अवने (तुम्हारे ) एमपरवित्र यश्च के फेछनेके निभित्तहे\1९ 1 
सोत॒म्हारे यश की श्रद्धादी इद्धि का कारण हे; हमनेतेा तन्हारे चरण का द्शेन करा हे 
। इमंकार्ण ।जप तुम्हार चरण क्र मुरृद्ल पर्षान माक्ष क ।नामत्त प्रमत्त 24 भतदहए अपन 


+ 2 ॐ 


| हदय भ ध्यान करा हे ओ।र जिप्त का मक्त ने,तुम्हारी समान एश्ये प्राप्त होने के निमित्त 
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| हए इन्द्रादि देवतादूप प्ते आहवनाय आदि भग्निय। मँ चितवन करते ह, जिस क्रा योग(- 
| जन, मन को वशां करनारूप योग के द्वारा अणिमादि पिद्धि प्राप्त हाने कः इच्छा पे 
| चिन्तवन करते है ओर निप का परम भगवद्धक्त सन प्रकार से पूजन करते ह वह तुम्हारा 
चरण हमारी व्षियवाप्तनाञअ। का भस्म कररनवारङाहा॥ ११ ॥ इन कहहए्‌ छःप्रक्रारकं \| 
वके म परम मागवत। के ऊनर, तुम्हारी रक्ष्मीप्त भी जधिक प्रीति हं रेस स्तुति करते , 
हैङ्गि-हं प्रमो | ^ मे जद। रहती तहे दी यह वनमाडा पयुषित्‌ ( वाप्ती अथ.त्‌ दूसरे 
दिन कमरा ह३ ) हानपर । रहत इ ` एस ।तेप्त के रहन के! सहन न करनेवाङ) भगवती 
६, यद्यपि सत क समान तिप्त वनमाडापते इषो करत हे तथापि यह वनमाङा मक्त शः 
वी भण करीहुरं हे रेप प्रीति से तुम, मक्तपुरुष की वनमाखा करके करीरे पूना को || ` 
उत्तम रीति से स्वीकार करते हो, एषे तुम्हारा चरणः हमा९ अशुभ वाप्तनाजो कों | व 
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( १८२४ ) प्षान्वय भीषद्धागवत- ` 


याया 


। ॥ 
~र 


| 





[गि द 





$ | अ 


मकेतुः ॥ १२ ॥ केतुकजिविक्रपयुतच्िपतेत्पताको यस्त मयां^यकरोऽप 

चम्ोः॥ स्वगाय सारपुषु संरेषिितराय भूमन्पादः पुर्नातु भगवन्भगतापं नः 
॥ १ ३। नैस्योतं गव ईब यस्थ वंशे भवन्ति ब्रह्माद्‌ यस्तनुरधतो पिथुरमाना; 
कारुरय ते ` प्रहातिपूरषगोः परस्य श नस्तनोतु चरणः पुरुपोत्तास्य ॥ !४। 
अस्या देतुरुद यस्थिततिसय मानामव्यक्तजीवेमहतामपि कटमीहुः॥ सोऽप - 
निंभीाभिरखिरापंच॑ये प्रत्तः कोलो ग भीर॑र॑य उत्तमपृषस्त्‌ ॥ १५॥ तत्त 
पमान्समािगस्य ययाऽस्य वीयं पत्ते महांतमितर गभममोधेवीयेः॥ ` सोऽयं 


२९ 2२२ © 9 


तथाऽनुगत आत्मन आडकाशं देम ससज बहिराव्ररणरपतप्‌. ॥ 1६ ॥ 


निर्त( मघ करनेवाखा ह ॥१२॥ अत्र, तुम्ह।रे चरण क।, भक्त का पक्षपात क 
प्रसिद्ध ही है एसा दिखा नेहुए्‌ प्र थना करते दं के-हे उयापक्र ! हे मगवन्‌। जे तुर्हार्‌ 


। # 


चरण, बछिराना क। बन्धन करते प्तमय न्निरोकी को अहणक्ररनेवा ढ़ तीनपग रखा 


^ ८4९ ८ 





© 

होकर देवताओं को स्वगे देने के विषय ५ भर अमुर की अधोगति करने के विपयर 

अव, युद्ध मे देवदेत्य आदि परस्पर जीतते ओर हारते हँ तह्‌। भ मय भर्‌ भमय्‌ क| 
क 


हआ, उप्तके दूसरे चरण के समय प्त्यछाकपयेन्त जाने पर वह, सड काीहूह घन । 
की स्मान दीखनेख्गा; इसप्रक।र किं तीन छकरा म संचार्‌ करनेवाटी जो गङ्ग वह 
वाडा कैपे होता हः एेप्रा कहो तो-युद्ध कर कै परस्पर पीड। दनवछे ज दश्वा 
ब्रह्मादिक वह मी, नाक मं नाथ उलेहुए वां का समान जिन त्॒हारे वपे 


र, कटै (+ ० ® = 
जा कारण हआ वह तम्हारा चरण, मक्त करनवटे हमार पापा क दरकर्‌ ॥ !१॥ | 
जयप्रानय पने मे स्वाधीन नहीं हं,एसे प्रकृति परप से प अ।र सक्र ४ 



















[जेप क। पताक्रा ह, त ह। दवदत्य। क! तसनाजा का, क्रप्‌ तत मय भर्‌ भमय्‌ कानवा 
®. = य १९ 


पुरूषात्तम का चरण हमारा कर्याण कर्‌ ॥{ ४॥ अन उन करा पुरुषात्तमत्व्‌ कहु 
हे श्रमो ! प्रकृति, पुष ओ।र महत्तत्व के नियन्ता होने के कारण इप्त जगत्‌ क उसि 


| ^> 


स्थिति ज।र त्हार के कारण, उत्तम पुरुष ह्‌) $ एेप्ता श्रुति कहती है. नगत्‌ क उसि 


५ 
१ 


आदिक्राख पतत होते हं मून्च से न्ह होते हं एसा कहो तो-सवां का ना कएने ¶ 8 
होनेवाङा, गम्भीर वेगवान्‌ भर्‌ तीन चातुमास्यरूप अवयवे पे यक्त पषतनाक् 
जो काट वह भ। तुम ह। ह। ॥ १९ ॥ अव्र त॒म ह्‌। जगत्‌ क। खट आद्‌ कं क्र ह 
जो कहा तिप्त का प्रक।र विस्तार कं साथ कहते हं करि-तम पे परष के शक्तिप्रष्ठ 
क कारण वह अमवराक्दुजा, तद्नन्तद् उस्ने मायाम यक्त होकर ३ नात्‌ § 
नीजमभूत महत्त्व क उत्पन्नक्ररा फ उप महत्तत्वने भी उप ही माया युक्त हश्च 
|| अपने मे एक कै बाहर्‌ दृप्तरा एसे वरण) प युक्त बह्मण्डकोंश उतत्रक|॥ {९ 
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एकादश्स्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १८२९ ) 
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र जगेतर्चं भवानधीशो यन्मोययोत्थरुणिक्रिययोप्॑ातान्‌ ॥ भधान 


[ = ११९५ 


कपर्नपि हुषीकरपते न' छिप्तो `` येऽ न्ये स्वेतः परिहतारपि विश्यति स्च १७॥ 
 स्मायूवराकरवद रित भाव हारि मंड रमहितसोरतमन्नौण्डेः ॥ पैल्यस्तै 


९ १५ ०, 0 ९ 

पोडशसदस्रमनंगवणधर्यरनदियं तिनयितु कर्णेन ' विश्न्यः॥१८॥ वि$न्य- 

सवागृतकथोद वहाल्िखोर्या; पादावनेजसरितः शेमङानि ईनतुम्‌ । धानु 
= क १ ५ १३ १९५ 

तिभिरधि नमङ्गस ङ स्तय" शुचिषदस्त उयेस्पृश्चन्ति ॥ १९ ॥ वादरागणि- 

3 £ च, ~ © ^ 


च ॥ ईलयमिषटुय विडधः सः शतध्रतिहेरिम्‌ ॥ अभ्यभाषत गोर्धिष्द्‌ भ 
| धरस्याबरमाश्रित; ॥ २० ॥ वह्मोत्राच ॥ भूपेमारादक्तौराय पुरा विह्ापितः 
| पभो ॥ समस्मांभिरभेषात्मस्तत्तये-बोपपादितम्‌ ॥ २२ ॥ धैमिश्चं स्थापितः 


१ 9 ^ (~€ €~ ८ ~ ^~~१२ ९ £ 


पू 
| घल्ु सत्यसंेषु वे तवया ॥ कीतिं दिक्षु तिश्षिपन सवेलोकपलापहः ॥ 
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इपकारण ही स्थावर के ओ जङ्धमो के तग स्वामी हो. ओर हे इन्द्रिया के स्वामिन्‌ | । 


# 
। 9) ५ 


तहर इः का चयो करो र क्‌ पदि क हु सेत 
सदए भी छि नदीं होते हो ; तुमसे दूप्तरे जो जीव वा योगी हं वह अपने त्याग करै- 
> भ 


हए म्‌ वप्रय कं सेवन स वाप्ठनामान्न करके बन्धन क प्राक्त हाते हं ॥ १७ \ 1जन्‌ 
म्र मन को, स।छह सहख एक स। आठ चि्य मी, अपने मन्दहासय पे इा।भायमान 


थे 1 क २४५ 


कटाक्षा करक सचत करहए्‌ अ।भप्रायस्त मनका हरनवाछा जा भूमण्डल [तेप केष्क 


ररणा करेहए रतिप्तम्बन्धी विचा से प्रौढहुए कामदेव के वाणं करके जर मोहनेवाठीं 
्ामकलाओं करके चङयमान करने को समथ नरहींहुई इपतकारण ह तुम विषया क! | 
कृरेहृए भी अचप्त हो ॥ १८ ॥ तुम्हारी अण्तसमान कथारूप नदिय जर चरण 
क भोवन फे जल की गङ्गादिक नदिय, त्रिलोकी मेँ के जीवो के पापों को धोडाल्ने मं 
धद इ्तकारण ही अपनी शुद्धि होने की इच्छा करनेव।के वणाश्रमघमा पुरुष, वेद्‌ म॑ 
वणेन करीह६ तुम्हारी की्तरूप तीथे का भ्रण कीत्तन भाददेरूप करके अर्‌ चरण से 
[उद्र हए गङ्गादि तीथ का स्नानपानादिरूप से सेवन फरते हं ॥१९ ॥ श्री्यकदेवज्‌ 
त हं किदे राजन्‌ ब्रह्मा ने, शिवजा आर देवता भौदहित इप्तप्रकार ध 
9 सुतिकरी, तदनन्तर नमस्कार करके छौटक्र जाने के नेत जका त खड हकार 
॥ + जपाजी से कहा-॥२०॥ ब्रह्याजा न कठा ।क-इ सव्‌) त्मन्‌ प्रमो ! परथ्वी का भार 
न के निमित्त पदि हमने तुम्हारी प्राधना कर ५। तत्त ६। वह्‌ सच काये तुमने ठीक 
या हे ५ २१॥ त्यप्रतित्त साघुज। का करपाण्‌ क के निमित्त तुमने धभक ||. 
नारी ३ भैर दशं दिशानाम सन छाका के पष करनेवारी अपनी || 

क्क्ल न ६ 
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त ( १८२६ ) पान्वय श्रीषद्धागवत- ` ` 


| 


॥ २२ ॥ अवतीये यदोष विन्रदरपंमनुत्तमम्‌ । कमोण्युदापेत्तानि हि 
जगतोऽछृथाः ॥ २३ ॥ यानि ते" चरितानीश्च मनुष्याः साधवः कंठ ॥ ब॒ 


णवन्तः कीतेयन्तथं तरिष्वन्त्यज्ञस। तमः॥२४।॥ व दुरवशेऽवरतीणेप्य भवतः परूषो- 
त्तम्‌ ॥ शरच्छत व्यतायाय प॑चािरांधिकं भभो॥२५। नाधुना तेऽखिरधारदेर्- 
कायावरेपितस्‌ ॥ करं च विभशापेन सष्ायमभरदिद्म्‌ ॥ २६॥ ष 
धाप परमं विस्वर यंदि भन्ये ॥ सरोकटटाकर्भटान्नः पाहि बेक्ृण्ठ 


ढ्‌ 2 क ऋ 


छः 
र्‌[न्‌ ॥ २७ ॥ श्र(मगकानुवाच ॥ अवधारतमतन्म यदात्थ वह्धश्वर्‌ ॥ छत 


@ 


वैः काथमर्सिक भूमेःमारोवतारितः ॥ २८ ॥ तदिद धादवङ्कले वीयेशौयै- 
~ ९9 ८ ¢ 
भियोद्धतम्‌ ॥ टीकं जिधक्षदुद्धं म ˆ व्येव पदहाणवः ॥ २९ ॥ यव्यं 


८ 9१०५ ख, ¶ © ध ~ 9१२ € 


दश्रानां चैद्नां विक करम्‌ ॥ गेतीस्स्यनर्न रोको वद्र विनेकष्यति॥१०॥ 
इदानी नश आरब्धः लस्य द्विजश्ञापजः ॥ यास्यामि भवने ब्रहननरदने 
 तेवानेध ॥ ३१ ॥ श्रीशुक उच ॥ इत्युक्त ङो कनायेन संवयेभूः प्रणव 


य $ 
>» {4 भ 


कीर्ति फेर ३ ॥ २२ | यदुवंश मे अवतार टेकरर सर्वोत्तमरूप धारण क 
रनेवाछे त॒ग ने जगत्‌ के हित के निमित्त परमपराक्तमयुक्त कमे करे हं ॥ २३। 
। हे इश्वर ! जिन तुम्हारे चरित्र को सुननवाछ आ।र्‌ कीत्तन करनेवाछ़े पतद्चारवान्‌ मनुष्य, 
। इस कलियुग म मी सपार के कारणरूप अज्ञान को तरजार्येगे ॥२४॥ हे प्रे पत्त! 


| वि] 


। यद्वैश मै अवतार धारण करनेवाठे तुम्हे एक सो पञ्चीप्त वपे होगये ह ॥२५॥ हप 
। धार ! देवताआके कास कैरनेमत् अव तुम्ह्‌ काहमीा काये करन २ ¶ष ६।२ह्‌ 
| जोर यह याद्वकुक भी ब्राह्मण के शाप्त नष्टहूजाप्ता हा होगया हे ॥ २६ ॥ प्रह 
॥। वैकुण्ठ ! अन यदि तुम्हरी इच्छा हीय ते तुम अपने वेकृण्ठडोक म गमन कर ओ 
हरे किङ्कर्टूप हम छोकपार को छोकां सहित रक्षा करो अथीत्‌ वैकुण्ठ को नोह | 
डोक्रपाखं के घर पधारकर हमारी पजा को म्रहण करके हमे कृताथ करो ॥२५॥ रेष 
ग्राभना सनकर श्रीभगवान्‌ कहने रगे फ- देवेश्वर ब्रह्मदेव | तमने जो कहा यह 
ठे ही मनम विचारजा हे, तुम्हारा सन काये मेने करिया हं अर मिकाश् 
तारकर दर करदविय। हं ॥ २८ ॥ ओर वीरता, रता तधा लक्ष्मी पे उद्धत 
कौ का नाश करने की इच्छा करनेवाडा यह याद्वा का कुर भी, जेप मय इ 
[कती हे तेसे ब्राह्मणा के शाप स राकदिया इं ॥२९॥ घमण्डाहए यादवे के बहुत 
कटका सहार कराविना याद्‌ म्‌ नेजधघाम का चडाजाजगातो मयाद्‌ की उद्वत र्ल॥ 
¡ वा इस याद्रवकुर पतह रोका का नाश होनायगा ॥ ६० | हे पवित्र ब्रह्मान । अ | 
ब्राह्मणा का शाप रचकर इस कुकुके नारका प्रारम्भ कर्‌। हे, इत से इत का अन हेश 
दीघर ही ५ ककुण्ठ क जागा त तुम्हारे छाक्र मं मी आगा ॥ ३१ ॥ प्रष्ड 
~ ---------------~=- ~ >= = 9 ------ 
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प्य | एकाद्शस्कन्ध भाषादीका क्तहित । ( १८२७ ) 





तप्‌ ॥ सह देर्बगणर्देवंः स्वधाम समपद्यत ॥ ३२ ॥ अथ तेस्यां महोरधातान्‌ 
द्रखलयां सथस्थितःन ॥ विलोकय चगवानांहं यदुत्रद्ान्सपा¶तान्‌ ॥ ३३ ॥ 
शीभगवाडुवाच ॥ एते वे सुमहोत्पाता हरतिंषठन्तीदं सेवेत; ॥ शोपश्चं चः ङु 
छत्पक्तिद्रद्िममस्या दुर्वः ॥ ३४ ॥ रण्‌ च्स्तच्पाप्रदास्परा जजी विषु | 
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पिरायेकाः ॥ भमा सुमहत्पुण्यं यस्यापोऽ चेवं म चिम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
(यैत्र लाला दक्षशापाद्रदीतो यद^णोाडराद्‌ ॥ विक्त; किखिंषार्षयो 


५५१२ १०९ 


मने भरथः करोद्यम्‌ ॥ ३६ ॥ वमे च तंस्मिन्नाद्छलय तैपैयिखा पि- 
र न ॥ भोनयित्वाशेना विभान्नानागुणंवतां ऽसा ॥ ३७॥ तेषु दा- 


| तनि त्र भरदधयोप्तवा मेति वे ˆ॥ हनिनानि तर्यिमे दनैः नोभिरि- 
२२५३ 
दणवम्‌ ॥ ३८ ॥ श्र शुक उतरा च ॥ एव भौवतादिषटौ यादेवाः कडनन्दन। 
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कृताधयस्ताथ स्यद्‌नान्पमब्रूयुजन्‌ ॥ २९ ॥ तानराल्याद् गा राजज्च्स्वा 











कहते हं कि-हे राजन्‌ । मगवान कं इप्तप्रकार कहनपर ब्रह्माजी न, उन श्रीक्ष्णज कां 
नपस्ार्‌ करकं दवगण के साथ स्त्यदछाक का गमन क्रा ॥ ३२ ॥ त॒द्नन्तुर्‌ | 
। प बड बेड उत्पात ह्‌।नेखग, उन क्रा दक्र एकस्थान परं इकड्हुए बृढ २ याद्वा स्त 
 मगवान्‌ ने कहा ॥ ३३ ॥ श्रीमगवान्‌ न कहाकि-हं दृद्ध्‌। ! इ द्वारका म निधर्‌ तेधर 
यह वडे्रडे उत्पात होनेखगे हं आर हम।रे कुर को ब्राह्मणा स वडा दुस्तर दाप भी प्राप्त 
हअ हे ॥ ३४॥ स हे श्रष्ठ याद्‌व। ! जीवेत रहन कं। इच्छा करनेवाङ्‌ हमारा अब इप्‌ 
दारका म॑ रहन का काम न्ह हे,इप्त से अधिक विम्ब न करकं आज हं महापुण्यकारा 
मरने म चडं ॥ ३९ ॥ नर्हा दक्षके शाप करके क्षयरोग से पीडितहुए्‌ चन्द्रमाने, 
तान करने पर तत्काठ रोगके दुःख से दृटकरारा पाया जर्‌ फर्‌ जपन्‌ कराजा कीं 
बुद्धि को प्राप्हुजा ॥ ३६ ॥ हम भी तरह स्नान करकं देवता का आर्‌ पितत कः तपण 
कके, मधुरता भादि अनेके! गुणा से युक्त जन्न करकं बड बडु ।वद्वान्‌ब्रह्मणाक म्‌। जन | 
दग भौर उन एरत्पान्न ब्राह्यणा को, अनेक फ द्नेवाङ्‌ बड र दान श्रद्धाके पाय द्‌कर्‌; 
[नैः नौका के द्वारा समुद्र को तरजाते हं तेपे दी सकर दुःखा को तरजार्यगे ॥ ३७ ॥ 
|| ३८ | श्ररकदेवनी कहते हं कि -हे रानन्‌ ¦ इतप्रकर भगवान्‌ कें आज्ञा कर- | 
|ह९वह यादव, तिस तीथे को जाने को इच्छा स अपने र रथामघ्‌।ङ जडनर्गे 11३९.॥ 


ति 











१) प्रभासक्षत्र मे चलं एसा कहने का श्रक्रष्णजी का यह अभिप्राय था कि--यादव देवताओं 
भराई बह अपने २ अधिकारों पर हौ जनके योग्य ह, तत्काल माक्ष पान के योग्य नीं हे द्वारका 


क = कषः क 


शर छोडनेपर सुक्त दोजायेग इसक्रारण इन को कल्याणरूप फल द्नवाल त्रनास सत्र म हा कजनः; || 
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रगवतोदितम्‌ ॥ ष्ाऽरिीनि घोराणि नित्यं कृष्णमयुत्रतः ॥ ४०॥ ` 
(3 (३. ६ 


विर उपसंगम्य जातिापीन्वरे्वरम्‌ ॥ अगम्य शिरसा पाद मज्ञटि्तपभां 
वेते॥४१। उद्धब उवाच ॥ देषदेषेश योगेश पण्यश्रवेणकीतेन ॥ सतयत नू 


११९५१ 


न कोक सत्य्ष्यते भवान्‌ ॥ विमरशापं समथाऽपि भत्यदन यदाश्वरः॥४२॥ 
साहः वाधिकं क्षणोद्धभपि केशव ॥ व्यक्तं सपुत्सहे नाथ सधाम 
भौमपि'*॥ ४३॥ तव विक्रीडितं कृष्ण वर्णां परममेगलम्‌ ॥ कणपीयूषभा 
स्वौ स्यजत्यन्पस्पेहां जनः ॥ ४२ ॥ चय्यासंनाटनस्थानस्नानकीडऽशना- 
दिष ॥ कथं खीं प्रिथमात्भौनं बय भक्तोस्त्यजर् दि ` ॥ ४५ ॥ लयोपदक्त 


खरगधवासोऽककारचर्चिताः ॥ उच्छख्टिभाजिनो दासास्ततर मायां जयपदहिा 
| ४६ ॥ वातरवना य ऋषयः भमा थनः; ॥ ब्रह्माख्यं पप ते 


यह देखकर,भगवान्‌ का माषण सुनकर ओर भयङ्कर उत्पात देखकर निरन्तर मगवान्‌के 
आन्नाकारी होकर रहनेवाढे उद्धवजी ने,जगत्‌ के इदवरोके मी इश्वर श्रीकृष्णजीते एका 
र पिरक उन के चरणो पर मस्तक रखकर प्रणाम करा ओर हाथ जे।डकर्‌ उनसेकं 
हनेखगे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ उद्धवजी ने कहाक्े-इे दवदव ! हे ईश्वर । हे येगध। हे 
पुण्यश्रवणकीत्तेन । तुम निःसन्देह इप्तकुर का संहार करके मनुष्यराकत का त्यागका 
वि हो, कयो कि-तुमने इश्वर अ।र समथ हाकर भी ब्राह्मणे के शप के द्र कणे न्न 
उपाय नहीं करा ॥ ४२॥ हे नाय ! हे केशव ! भे तुम्हारे चरणक्रमङ का अिक्षणन्ञ 
मी त्याग नही करसक्ता, इस्कारण तुम मुञ्षमी निनघाम को ठे चहो ॥ ४३॥ दकष 
तम्हारी क्रीडा के चरित्र मनुष्य क| परममङ्ककङूप अ।र कण को अमत्‌ कं पमान प 
गनेव दे इसकारण उन का आसखादन ( श्रवण ) करकं भा जव पनुण्य, षन्‌, एर 
ज्ञी आदिक की आप्तक्तिको छाडदेते दँ तो जिन हमने सोना, वैडना, किलां 
स्नान करना, खना +अ।र मोजन करना, इत्यादि क। भ तुम्हारी सेवा करी ह एते 
प्रमापरिय, भात्मस्वल् तुम्हं त्य।गने को कैत प्मथ होपक्ते द? ॥ ४४॥ ४९ ॥। 
| माया के मय से यह प्राथेना करता दं रेता नदी हे किन्तु तुम्हारा वियोग प्रह नहह 
करेगा इसकारण कहता हू 3 तुम्हार उपमाग केरहुए माछ) चन्दन, वज्ञ, भभू 
धारण करनेवाङे अ।र उ।च्छष्ट ( तुम्दं अपेण करन -पर्‌, यह मुञ्च पहुचगया 
| इत का भाजन करो पसा तुम्हरे कदेहुए अन्न आदि ) क! मोजनं कने ह  द्ठ 
|| तुम्हार मायाक। जतरह इ इस्त म॑ पन्द्ह्‌ नह। हे ॥ ४६ ॥ ।द्गसन प्र फ८१स 
(| ल्दिया क वशम रखनंका पारश्रम करनेवादे, निक बह्यचयें धारण क! कद्ध 
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षष्यय ] एङादश्चस्कन्ध भाषारीका सहित । ( १८२९ ) 

































ट शात: सन्यासिनोऽरराः ॥ ८७ ॥ वैय विहं महापोगिन्‌ श्रमन्तः 
कपवेरमसु ॥ तवदातेया तरिष्यामस्तंप्रकेदतर तैभः 
|| तयतत कर्तानि गदितोनि चं, ॥ गत्यततिमतेक्षंणकष्वेलि भभनररो ्विडवनम्‌ ॥ 


||॥ ५९॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं विज्ञापितो राअन्‌ भगवान्देवकीश्चुतः ॥ ए- 
कोतिन मेय श्रलमुद्धव समभाषत । ५० ॥ इतिश्रीभागवते महापरागे एका- 
दशस्कधे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ५ ॥ श्रीभनेनानुवाच ॥ यैदाद्थ मैं महाभौग 


|| तेच्चिकीपितमेर्व म. ॥ ब्रह्मा भवो लोकर्षाखाः स्वर्वासं ' 'मेऽभिकांसिर्णः ९॥ 
प्रमा निष्पादित शत्र देवैकायेमरेधतः | तदथेमवैतीर्णो ऽदैमेशे् व्रद्यणाऽभि 
| तै।२। लं वे ' शौपनिदेग् नक्येखन्योऽन्यविग्रहात्‌।सपुदर पमन पु चं 
| ्बषि्यति।३ यर्वा" मर्या लयक्त कोको नगल 
¢ १2२ क २०५ ^ 9. अ 


| घो भदिनौपि निंसङृतः ॥४॥ नै वस्तव्यं तेवर्ये बेह चैया च्यक्ते मदीतरे ॥ जनाऽ 
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|| विषयमे को त्यागनेवाछे, चान्त ओर निमे नों ऋषि ईह वह वड कष्ट से तुम्हरे बह्म 
|| नाग्स्थानको पति दहै ॥ ४७ ॥ ओर हे महायोगिन्‌ ! हम तो $सखोकम कमेमागे के 
||| वि मके हए मी तुम्हारे करहुए कर्म, तुम्हारे मापण, ओर तुम्हारी 
अवछोकन, चौ आदि जो कुछ मनुष्यरोक का अनुकरण हआ हे तिस का अनुकरण 
|| र कीन करतेदए तुमरे मक्त के साथ होनेवाले कथाश्रवण आदिकरके दुस्तर भी 
| | पार को अनायाप्त मे तरजर्यैगे ॥ ४ <८।४९॥ श्री कदेवजी कहते ह करि हे राजन्‌! इप्‌ 
प्रक्र प्रापनाकरेहृए वह देवकी के पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णजी,एकान्तमक्त, प्रिय ओर सेवक्र 
| तिन उद्धवजी से कहने ङ्गे ।।९ ०॥इति श्रीपद्धागवत के एकादश स्कन्धे षष्ठ अध्याय 
सप्त ॥ # ॥ श्रीमगवान्‌ ने कहाकि-हे महाभाग उद्धवजी ! तुमने जो मुञ्चतत कासो 
| युक का संहार आदि काये मेरे मने करने का दे .क्योंकि- ब्रह्माजी, शङ्कर, ओर इ- 
| द्वदिक टोकरपाक यइ सतर मेरे वैकुण्ठवास की इच्छ कररहे हँ ॥ १ ॥ बद्याजी के 
| प््ना करने पर मँ बछरामसहित इस मनुष्यठोक मँ जित काय के निमित्तप्रकरहु भा 
|च वह देवताओं का सत्र कायै ठीक होगय। है ॥ २ ॥ नो यह भूमि का माररूप रष 
| हभ याद्व कुर है सो भी ब्राह्मणो की शापागनि से मसप्ता होकर परस्पर कड 
| कते नाश को प्राप्त होनायगा ओ! इतत नगरी को आन से सातवे दिनि समुद्र | 


| 


| 


| ठेगा इप् कारण तुम सकर धगोका त्याग करके आत्मानिष्ठ होजाओ ॥ २॥ 
[हो] यह मृढोक निसप्तमय मुक्ते त्यागाहु जा होयगा उससमय नष्टमङ्गङ होना- 


| ६ क 
[छा ओर इत के उगर कछियुग भी भपना भ्रमाव वैठ।ङेगा ॥४॥ हे उद्धव ! मेरे णे 
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नः सेम्यर्‌ सभदभिरस्व भाम्‌ ॥ ६ ॥ यदिद चैनसा ध १ 


च्या अवणादिभिः ॥ नश्वरं गरंह्यमाणं चं विद्धि ' मायार्पनोपयम्‌॥ ७ ॥ || 
पंसोभ्ुक्तस्य नानाऽ्थो चरमः से गणदोर्षभार्‌ ॥ कैमोर्कमं विकैमेति " गणः || 
दोषधियो भिदा ॥ ८ ॥ तस्मादयक्तद्वियग्रामो युक्तचित्त ईदं जेगत्‌ ॥ आसनी 
कषवं विततमात्मानं मय्यधीन्वरे ॥ ९ ॥ ज्ञानविज्ञानसेयुक्त आत्ममृतः शरी 
| रिणाम्‌ ॥ आस्माुभवर्ुशात्मा ततरि विहन्यसे ॥ १० ॥ दोषबुद्ध्या 


तो निषेधार्ज नित्रतेते॥ णबुद्या च विहितं ˆ न करोति यथाऽभक\॥११॥ 


इद्‌ छ सूत पर तुभ मी न रहे, कोरि -अणे क कटियुग प छेक कौ भवी 
्रीति होयगी ॥ ९ ॥ त्र किए क्या करन। चाहिये £ यदि रेता कहे ते-तुम छनन | 
जीर बान्धत म के स्नेह को त्यागक्रर मुञ्च म उत्तम भरकर से गनक्गाकर स्त्र तदि । 
रकंखो ओर ममि पर विचर) ॥ ६ ॥ अब्र गुणदूर्षो से युक्त ठक म पमर्टिकंपे || 
रक्लीनाय £ रेरा कहो ते-मन, वाणी, चक्षु ओर कणे आदि इन्द्रिये के द्वारा जो कु 

हण कराजाता है वह सव मन की कस्पनामा होने के क।रण मायाकसिपत ओर्‌ क्षणम 
त नाश को प्राप्त होनेवाङ। हे ॥७॥ ५} के-दिष्षिपतचित्तहए परुष के, भेद्विषय जो 
रभ होता है वह उस » गुणदुषवुद्धि उत्पन्न करनेवाला है,उप्त भद्‌ के सत्य न हेनेके | 
करण विच।रवान्‌ परष सवत्र समदृष्टि रखते हँ ; गव वेद्‌ ने दही विधिनिषेध क द्वार | 
४ मेद्‌ सत्य है एेप्रा कहा है एषा कदाचित्‌ ध्यान मे अवे तथापि विचार कक दहने 
पर, जप्त की वुद्धि म गुणदोष हैँ उप्त को ही वेद्‌ ने,यइ विहितकरम है,यह अकम है भोर 
यह्‌ निषिद्धकमं हं एषा कडा ह, ज्ञानी को नद कहा हं, क्याकि ज्ञानी निरन्त पकड 
जगत्‌ को अमेदमाव से देखत। है ॥८॥ इकरारण दी इन्द्रियो क समृह्‌ को, . ओर गन 
वश्य मेँ करके इप्त जगत्‌ को अपने जीव। त्मा कँ विषै देखो भार नीवात्मा को मुञ् पवसे 
विषै अपरेदूप पे भ्यापरहा हे एेसा देखो ॥ ९ ॥ अब, एप्ा देखकर) एक ्रचिततपन घे। 
कभ न करने पर देवादिक विध्न करगे एसा कहो ते-वेद्‌ के ततत्पये के निव भेर | 
उस के अर्थे के अनुमवस सन्तुष्ट हो+तव सकर देवतादि ष म आत्मरूप हुए तुषाव्रि | 

तिरस्कार नह। पाग, इप्त का तात्पयं यह हं #ै-जत्पा का अनुमव्‌ हनंपयत्त | 
वृ्णाश्रमधरम। के अनुक्तार कमे करे, तदनन्तर वे के अ.त्मखूप होजने क काण कह | 
भी विध्न नह। करप्क्ता ॥ १० | इसस्दज्ञान। यथष्ट आचरण करता ह ९१ 
समञ्च, क्याके-नेसे बाकर सङ्कस्पविक्रस्प) स रहित हो ताह आ स्वापाविक़ इच्छा ही 
|| किक्ती हस्तचलछाना आदि कम के करता है सौर स्वामात्रिक दही रोना आदिकानरीक-। 
| हं तप्र € गणद्‌।पन्चाञ्च स २६त हु अ। ज्ञान, पृवे के संस्कारवश अनक ॥१॥ 
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एकादश्स्कन्धभाकारीका सहित । ( १८३ १ 9 ` 
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पवेभूतसुहच्छन्तो ज्ञानविज्ञान निधयः धरयमादात्म॑कं विश्वं न विषयकं त° पैन 
॥ १२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ ईयादिश भगवता महाभागवतो यप ॥ ऽद्धवः 
प्रणिपलय।हं तजिन्ञासुर च्युतम्‌ ॥ १३॥ उद्धव उवाच ॥ योगेश योगक्छियास 
 यागालन्योगसं भव ॥ निः ्रयसाय मे" भोक्तस्त्यौगः संन्यासलक्षणः ॥१४॥ 
। त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां तिषयासभिः ॥ संतरां चपि सवीर्पन- 
| | पृक्तीरति ` मे मतिः ॥ १५॥ सोऽहं ` पमारमितिं दैदमतिषिीदस्त्वन्ता- ' 
यया वरिरचितात्मनि सानु्रधे॥ तखज्जसी निगदितं सता यथाह ° स्ताधयामि 
भगवन्ननुशाधि शत्यस्‌॥१६॥सल्यस्य त स्वदुश्च आमन आल्पनोऽन्यैः वक्तार 
पीर विवुधेष्वपि ` नानुचक्ष ॥ संवे दिमोदहि तैधियस्ते पाययम ° ब्रह्यादस्तलभु 


| ता बाहरथभाव्राः। ! ७॥ तस्माद्धवतमनवयमनतपार्‌ सचेज्ञमश्वरमङ्गुण्डातिद्जुण्ड- 


[^ ® अ, 


प नवृतत दी होता हे परन्तु इत निषिद्ध कमं को न करना चाह एषी दोषवरुद्धि स निवृत्त 
|| नही होता हे, तेपे ही वेदत्रिहित ही कमे करता हे परन्तु यह विहित हे करना ₹ चाहिये 
षी गुणञुदधि ते नह करत। हं ॥ ! १॥ इप्तप्रकार वेद्‌ के त।त्पयं का यथाथे निश्चय भोर 
वेदाथ का अनुभव करनेवाङा;सकल्प्राणिया का मित्र भोर शान्त दु भा पुरुष,सकरनगत्‌ 
मेरा स्वष्टप ही हे एसा देखकर फिर जन्ममरणषूप संप्तार क नरह्‌! पाता हे।॥ १२ ॥ | 
|| कदेवनी कहते ई कि -हे राजन्‌ ! इसप्रकार भगवान्‌ के आज्ञा करने पर वह्‌ परमभगवद्धक्त 
| उद्धव), तच्च कौ जानन्‌ कऋ। इच्छा करके 1फर उन श्राकृष्णज। क नमस्कार करके कृहनं 
|| छो ॥१३॥ उद्धवजी ने कहा किह योगेश्वर! हे योगफड के निधिषूप ! दे योगस्वरूप 
तमने जो यह भेरे कल्याण क निमित्त पतन्याप्तष्प त्याग का ठक्षण कहा हं स कत्र 
||| अपनी महिमा के पह के भनुमार कहा है मेरे भधिक्रार के देखकर नही कहा हे।१४॥ 
क्ये कि-हे व्यापकं स्वात्मन्‌ ! यह विषया का त्याग, ॥वेषय। म आप्तक्त पुरुषा प हाना 
ब्दी कठिन ३, तिप्तम नो त॒म्हारे मक्त नहीं हं उन को ता अत्यन्त दही कठिन ह, एप 
। | मे धि है ॥१९॥. तिप्त कारण नित्त स तुमने त्याग आदि कहा एपता म, मूढुत्रध होकर 
म्हारी माया से रचेहए पुत्रकछ्त्रादि सहित देह के विपे मे ओर मेरा इसप्रकरार क) बुद्ध 
निमग्न होरहा ह, इत से हे भगवन्‌ ! जो मुञ्च पे संक्षेप सत कहा ह) उक्त कं। नसे म्‌ सुख 
ते प्राधमं तेपे अपने स्वक मेर्‌ अथं ।वेस्त।र्‌ क साथ क ॥ १६ ॥ भने सक्लेषस 
]ह इतत का विस्तार तुम दूपे से बृजञो१ एता कह तो-हे इश्वर! सत्य ओर स्वप्रकाश 
तमा का मूङ्च से वणेन करनेवाङा तुम्हारे सिवाय ववत।ञ। म मा नहीं दीखता हे,स्याकि 
चह ब्रह्मादिक सव दी देहधारी होने के कारण तुम्हरी माया से महितचरुद्धि होकर विषयो 


त्यता की बुद्धि रखने ह ॥ १७ ॥ ओर कितने दी रोक तो दुष्ट स्वमाववाङे हं 
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प करखेन सुम ह्‌।ता हं ॥ २० || तिस मं प्रत्यक्ष इपप्रकार हें क्रि-इष ए ॥ 


+= 


( १८३२ -) तान्वय णीपद़धागवत- . ` "गाता 
[वा कत -------- बक ` | 
धिष्ण्यं। निर्िण्डधी रध द" इजिंनेा भितप्तो सरायणं नरंपस शरणं शये १८५॥ । 
श्रीभगवानुत्राच ॥ भ्रायेण मनुजा लोके रोकर्त्॑वषिचक्षणाः ॥ सपदरनि ॥ 


है(त्मीनमासनेतराशुभाक्यात्‌ ॥ १९ ॥ आत्मनो भरुरांत्मैवै परुषस्य वि 


क _ आ, पुं 


शरषतः ॥ यंस्मत्यक्षानुमानाभ्यां ` ्रयोऽस्विटुर्विदतेः ॥ २० ॥ पैरपते 
धां धीरः सांख्पयोगविश्चारदाः । आिरैतरां भपर्दय ति समेशवैसयुपव्र हित 
॥ २१॥ एकद्विविचदुष्पादा बहुपदस्तधाऽ्पदः ॥ वदयः संति करः धेण- ' 


स्तासां मे" पोष मिथो ॥२२॥ अत्र में भागेयलयदधां युक्ता हतमिरीभप्‌॥ 
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तने ही सेवाकरनेपर मी फ मिखने के समय नश्च को प्राप्त होजाते हँ, कितने ही अज्ञानी 
(अ भ = 


तन ही रक्षा करने म अप्तमथं ञ।र किंतन ही स्थानघ्रष्ट हँ इस से निदोष,अविनारी, | 
सत्त, रक्षाकरने म॑ समथ ओर्‌ काठ आदि पेवाधा न पनेव!छे वेकुण्ठोकम रहनवाठे | 


तुम नरप्तता नारायण को, आध्यातिमिक आदि अनेक तार्पौपे तप्त होनेकेकारणति- 
। षयो के सेवन से घत्रडायाहुजा मेँ शरण खाया हू ॥ १८ ॥ इपतप्रकार उपदेश करहए 

तत्व को अप्तमावना विपरीतमावनार्भ के द्वारा ग्रहण करने मे असमथेहृए तिन उद्धव 
से, तिन अप्तम्म।वना आदिक के द्र होने के निमित्त, गु के उपदेश के विनाभी मनं 
ही विचार करने पर अन्वय व्यतिरेक से तच्व प्ताक्षात्‌करार होता हे एसा दिखने के नित्त 
श्रीभगवान्‌ ने कहा #-हे उद्भवजी ! प्रायः इस छोक म॑ छोकतच्व कौ परीक्षा केवह 


| जो पुरुष हं वह आप हं। अपना वेषयवाप्तनाभ। से उद्धार करछेते ई, गुरफे उपदेश 
@ अ न्दी क 


की कछ अपेक्षा नही रखते हँ ॥ १९ ॥ पड़ आदि शरीरो म भी अपना हित अहि 
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विचारनेवाखा गुर भप ही हे,तिप्त मेँ मनुष्य शरीर के विष तो विरोष करके है, क्ये । 


| 
| 


इस षरष को मनुष्यशरीर मे प्रत्यक्ष ओर अनुमान के द्वारा अपन स्वप नानक कः । 


| 


म मे सांख्यशाङ्ध आर्‌ योगज्ञाङ्ध में प्रवाण विचारवान्‌ पृहष, ज्ञान रशवय मा 
पकर हाक्ति्या से परिपणे मुञ्च परमात्मा को अत्यन्त सरम रीतिपे ननल्नेर॥२१॥ 
एक, दो, तीन व। चार चरणाके, बहूतमे चरणके, अथवा चरणां के विनाही उल 
करहए बहुत स श्चररर्‌ ह उनम मुज्ञ मन्य शरार्‌ परम भ्रेयरखगता ६ ॥२२॥अ्‌ 
अनुमान इप्प्रकार इ क्रै-इप्त मनुष्य दारौर मं ही सावधान रहनेवले पुश्प, ऋक्ष &। 
न्दियत्त म्रहण करने के अशात्रय ओर अहंकार आदिक म ते निरि मृश्च हवी 
रतिपे खोज करके उस को प्राप्त कररेते है, वह खनने की रीति इस प्रकार है क्षि 
बुद्धि आदि नड पदाथ। का प्रकरा एक स्वभरक्राशा वस्तु के तिना नही हीप्का ह 
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क्वाय ] एकाशद्शस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १८२३ ) 
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गरग्राद्यमनुमनतः ॥ २२ ॥ अत्राप्युदहरतीमवितिदहासं एरा- | 
तस्य सच द्‌ यद्‌रामततनसः ॥ २४ ॥ अवधृतं हिने कचिच्(-+ | 


९ 
भयम्‌ ॥ कैत निरी तरण यदुः पप्रच्छ धभवित्‌ ॥२५॥ यष्टुरनरौच॥ 
दविरिय' ब्रहमन्कएः सुविशारदा ॥ माताथ भवोहोकं'' विद्र धं 


लवत्‌ ॥ २६ ॥ भाया धमायकामेषु विररिरसायां च मोनकाः॥ देतै- 
पीदन्ते आपो यशसः भियः ॥ २७ ॥ चवं तै कखः ईविद्ष श्वम 
पपिणः ॥ न कता नेहेत ररंचिजडेन्मत्तपि्ञाचवत्‌ ॥ २८ ॥ 


त ॐ ~ ९७ 


ह्णानष कपल भददाञ्चना ॥ त्स्यस्ऽभयना पक ग्ङ्गाऽभस्थं इत 
२९ ॥ स्वं हि" नैः पृच्छतां बह्मनात्मन्यानन्दक्षौरणम्‌।। शं हि स्दसै- 
कारण पकड ददयपद्‌ाम को प्रकराश्च करनेव्राी जो एकर वसत्‌ हे वही आतमा दसस 
अनुणान इपप्रकार्‌ है फ बुद्धि आदि पदाथ एकर स्वतन्त्रकत्तौ प प्ररत ई +य के- वह | ।॥ 
प्राषनरूप टं, जा जे। नाधनरूप पद्‌।थं हेते द बह वह ' कुर्हा] आ।दि पद्‌ करी सु- | 
ग्रान) दपर स्वाधीनक्रत्त # पणा करेदुए्‌ होते हं, रेखा अनुपान करके सावधान हष 


परप, १२९ सान करक १२ प्राप्त क्ररच्तं ह ॥२३॥ भव अन्नय व्यातुरक स अस्चुम्मा- 


ह । 


वना की निवृत्ति के विपरय ५ ई।तेदाप् कहते हं केह उद्धवन, इप्त आप ही अपना 
उद्धार करनेके विषय पृ गवधूत ( दत्तात्नय ) का अर्‌ प्रमतनष्चा राना यद्ुकाप्त- 
स्रदूप पुरातन इतिहास बृद्धपुरुष दृष्टान्तरूप पे वणेन करत हं वह मेँ तरुण ते कइता । 
्ं|| २४॥ धको जाननेवाछेराजायद्‌ ने, उव्रटन अदि संस्क्ार्‌ तर रहित, दस, 
| तिय फिलवछे भौर विद्वान्‌ किसी एक ब्राह्मण के देखकर उस से परञ्च करा॥२९ ॥ 
यर ने कहा कि-हे ब्र ह्मण! इन्दिरये। की प्रीति के निमित्त करम न करनेवाङे तुम्हं यह्‌ 


[ ^ 


परमनिपण, टोक्रविचक्षण बुद्ध कहं पे प्राहु हं £ जप्त बुद्ध कं पाकर तुम विद्धान्‌ 
` “^ =: 


भी छोकमे बराक्‌ की सान ( भन्ञानी की समान ) विचरतो \ २६ ॥ प्रायः 
अथै, काम ओर्‌ आत्मविचार के विषय मे सन ही गनुष्य प्रवृत्त हाते हं, तिन मं 
| भी आयु, यरा अथवा रक्षी प्राप्त होने की कामना पत ह तद प्रचृत्त होते ह| २७ ॥ 
रतप तौ हषयै, ज्ञानी, चतुर, सुन्द्र ओर अशत की पमान मधर्‌ बोडनेवाके होकर 
| जट, उन्मत्त ओ।र पिराच कां समान कई भ कंभ नहे। कर्त ह्‌। आर करनं कां 
छ भी नही कसतहा॥ २८ }; काम जर्‌ कामले वन कं। आभि स जङ्तहए सन ४ 

छे तण, आने म प्र बाहर्‌ नेकुछक्रर गङ्ध। के जर म गत्गाक्रर्‌ रहनेवछ इाथी |. 
रान जरा मी ताप नदीं पति हो, सो एला बहाभारी आनन्द्‌ तुम्हं कैसे प्रा्षडजा || ` 


क 


१॥२९॥ इप्तस हं त्रसम्‌ | विषयभोम से ओर च्ीपुनादिक से रहितहृए तुम्हरे सन 
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( १८३४ ) सान्वय भीषद्धागवत- ( न 





विदहीनश्य धवतः केवरात्मनः ॥ ३० ॥ श्री भगवानुनांच ॥ वैदुनैष महाभागो 
ब्रह्मण्येन समेषसा ॥ परं्टः सभाजितः भह श्रयावनतं दपम्‌ ॥ ३१॥ त्रा 
हयण उवाच ॥ सन्ति मे रौरवो राजन्‌ र्वष बुद्यभाभिताः ॥ यतो द्ध 
पादाय युक्तोऽटामीई' चान्‌ श्ण ॥ ३२ ॥ पृथि वागराकाशमापोऽगिधत्री 
रविः ॥ $पोताऽजगरः सिन्धुः. पतङ्गो मधुहृदरनः ॥ ३३ ॥ पहा 'हैरिणे 

मीन : पिंगला ङरराऽभकः ॥ ङभारी श छृत्सपं उण्नौभिः सुपेरी्त्‌॥२४॥ 
ठते मे" शरो राजश्तुर्विशतिराभितिाः ॥ शिचा इर्तिभिरेतेषापन्वविषपिशं 
त्मनः ॥ ३५॥ यतो यदनुरिक्षौमि य॑था बो नाहूषासन ॥ तत्तथा परुषव्याप्र 
निवोध कथयामि त ˆ ॥ ३६ भृतेराक्रभ्यमाणोपिं धीरो देषदङ्गातेः ॥ 


ॐ = क क, 


तद्विदां चटेन्मागोदन्वचिक्ष 'क्षितेवरतथ्र्‌ ॥ ७ ॥ शश्वत्परायेसर्नहः परा 





म आनन्द्‌ रहने का कारण क्या हे ? यह स नृञ्चनव।ठ हनते तग कहो ॥३०॥ श्रीमग- 
वान्‌ ने कहा किं ह्‌ उद्धव! इसप्रकार ब्राह्मणा के भक्त भर उत्तमवद्धि उन रानां 
यदु ने जन प्त परत्कारपूवक्र प्रभ्करर हं एप वह महाभाग ब्राह्मण, नम्रतायुक्त तिन 
राजा यदु से कहनेरगे ॥ ६१ ॥ ब्राह्मण ने कहा के-हे यदु राजन्‌ | बद्धिपते ह ¦ 
| श्रय क्रेयेहुए मरे बहुतप्त गुरु हं,उनमं पते जिसगुरुसे जो बुद्धि प्ीखकर भ प्रक्तहोता- | 
आ प्रथत पर विचरता दहं उन गुरुभाकाम तुमस् वणन कृश्ताह्‌ परनो॥ ३२.॥. । 
१ प्रथिवी) २ वायु, ३ आकाश, ४ नल; ९ अग्नि, ६ चन्द्रमा, ७ पूय, (क्षेत, 
। ९ अनगर्‌ सपे, १० प्मृद्रः ११ पतङ्ग, १२ भधुम्िका, १३ हाथ), ॥ ३३॥ | 
| १४ मधुक हरण करनवारा, १९ इ।रण, १६ मत्स्य, १७ पिङ्गट, १८ कृरपप्षी, || 
१९ नक्र, २० कुमारी, २१ वाणवनानेवाछा, २२ सप, २३ गकडी गैर २४ शृङ्गी || 
कीड। ॥ ३४ ॥ यह च।्वीस गुरु भने अपनी बुद्धि से ग्रहणकरे हं, इन के वत्ताव प || 
मने अपने महण करने के ओर त्यागने के गुण सीखय्यि ई ॥ ३५ ॥ हे प्रश्रे | 
यद राजन्‌ ! अन भ॑ने जप्त गरु पेनिप्तरीतिप्तजो प्ीखा हेमो तेपा द तपते कहत | 
प 





कि च क 


हू सुनो ॥३६॥ अव थ्वी से जो कु सीखा सो कहते दँ शि-पतकढप्रणिय ॐ च्णे 
से भाक्रमण करने परभ ( खदने पर भी ) वह जेसे क्षमा करती हे अपे निया तेच्‌- 


@9 


ॐ =, २६ 
छायमान नदीं होती हं तेस दी प्रारञ्यक्म के प्रेरणा करेहए प्राणियों > पीड। दने म्‌ | 
चायमान न्ह हाय; यह त्र (नियम ) भने पएरथिव्री से पीवा है ॥३७॥ भब्र विशेष्‌ 


भी चेथैवान्‌ पुरूष, उन प्राणियों की उप्त दैवाधीनता को जानङ्र अप भने पवी ते| 
॥ 
| 
कृर% प८वंतरूप अ।र्‌ वृक्षख्प ह एथिवी खदुर्‌ गुण कहते हं कि-ने¢ १7 ¶ 
© 3, 
वृक्ष; तृणः (न द्‌ तव पदाथ परोपकार के निभित्त दातं ई भा उन क नम १ 


॥ ` 
क 
ध 


एकादशस्कन्व भाषाटीका सहित । ` (१८३९ ) 

































किर च 


तेतं भर्भृत्ता ्गचिष्यः पैरासतां ॥ ३८ ॥ बराण- 
| न 


धक्षातसभवः ॥ सादः 1 
रि [ ने सहयेत सौवकीर्यत बनः 


व्येव सतष्येनरनिरने वे द्वियभिये 


ॐ १9 $ ~ 


| ॥ ३६ ॥ विषयष्वावेश्न्यागा न 


' केकि 
ति 


~ 
भ भि 4 ज ज आके ~ 
क कः ~ 
= । 


9 


तः॥ गुणदोषग्पपेतात्मा नवि 


2 
स 
पेत बायुबत्‌ ॥ ४० ॥ पाथिवष्विई देदेषुं भरविष्टस्तहुणा्यः ॥ शु 
१ 


यते थोगी गन्धेवोयुरिवं स्म॑ ॥ ४१ ॥ अंतरदितथ् स्थिरज्गमेषु बेह्या- 
सभात्रेन क्षमन्वयेन ॥ ठंयाप्रयाऽप्यवच्छेद पसङ्गमात्मनो पुनिन भस्तं वित- 


५ # _ भ च अदे, = क 


| केवलं परार्थं ही होता है तैते दी अपने सन व्यवदार भर जन्म यह केवङ परोपकार के दी 
| च्मि हो रपा, साधु पुरूष पवेत ते सीते भर वृक्षं का शिष्य होकर उन से परात्मता | 


| सीते भयोत्‌ नैते वृक्षःदूसरेके तोडकर भथवा उखाडक्र छेनान पर उप्त का अनुमोदन ही 
|| करके केवल पराधीनता से रहता हे तैसे ही अपने को कं! ६ मारे अथवा खेटे ता उक्ल 
का अमुपोदन करके पराधीनपन रद ॥ ३८ ॥ वायु म प्राणत्रायु जर्‌ नाहर वायु. 
से दे प्रकार काहे, तिप्तमे प्राणवायु का गुरुभाव कहते दं किं-नेपि प्राणत्राय॒ आहार | ॥ 


परिछने ते ही सन्तष्ट होनाता है ; ङपरप्त आदि इन्द्रिये के विषयं की अपेक्षा नह करत्‌ । 
९ . 


& तेतेदी योगी को भी आद।रमात्रसे ह) सन्तुष्ट होना चाहिये, इन्द्रिये कँ प्रिय विष्य। | | 


2५५ 
9) | 
१ | | 
9. = = 6७. छ» ककि {444 


1 >, 
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13 1, 2 ह क 

4 कि = २ ¬ + को = ऋका = क ० कोः कके ॐ 








चटनी 


करौ अपेक्षा नही करना चहिये ; कुछ भी मोजन न्ह कियाजायगा तो मन विरह 
ष्‌ = = ¢ 
होकर ज्ञान का नाश होनायगा, रेप्ता न होने क निमित्त देह का नवाह ह।नय।ग 


मोन करना चाहिये ; श्रेष्ठ आहार की जर विषयो की अपेक्षा होय तो मन भोर, 


। || वाणी को वि्लप प्रप्त होता हे, रेषा न हने करौ युक्ति कना चा्हेयं ॥ 3९ ॥ 
अव बाहरी वायु का गुरुभाव कहत हं करे- नत बाहुर्‌ क वायु वनम वा जमििम्‌स्वेन्न | 


® 


किले पर कही भ सक्तं होकर नह रहता हे तेसे दी गुणदुषं सि रहितवुष्ड इभा 
योगीको सवेत्न शीत उष्ण जादि अनेका धम क ।वेषय। म्‌ अनुकृ व्‌ प्रतिक्ख प्राछद।यतो | र 
उपक सेवन करतेहए कह¡ ५ आसक्त नही होना चाहिये ४ °॥ जार जतत वायु सुगन्वित्‌ | 

॥ | अथवा दगोश्ित पदार्थे! के आश्रय प्ते सुगन्धि व्‌ दुग न्व्‌ भतत्‌ होता.ह्‌ परन्तु बह 
॥ || सगन्ध आदि गुण एधिवी के हे इप्तकारण उन के सयाग कं। नह। पाता ह तस प्रथिवी 
के विराररूप देहा म॑ प्रविष्ट होकर्‌ उन देह्‌।कं बाखक्पन आदि धमे। क। आश्रय करके 
बक यवा आदि रूपात प्रतीत हानेवाखछा म्‌। यागा, व्‌। सतत्‌ ५ जात्मद्‌श। हानेके कारण | 
न॒ ब्‌छकरपन आद्‌ गुर्णो से युक्त नही होता हे यह ने बाह? वायु संख! हे।॥४१॥ ॥| 
अव आकारा का गुरमाव कहते है -देहस्थिति से वक्तोव करनेवाखा मी ये गी» भेरा मात्मा || 
कादा की तमान ह ए६। भावना करं जर्‌ मसं आक्राङ्न स्वेत्न व्याप्तहयतामाउत्त || 
हो षट आदि पद्य प्ते संग वा परिच्छनता नही प्रपर होते तेते ह नह्मश्वखूप मावना | 


त अपति ज।त्मा की स्थावर जङ्गमे अतुध्यूतपने से व्याति भे।र तरह मी जपत मणिचामे 


~~ ऋ क जक 
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( १८३६ ) सन्वय भ्ीमद्धागवत- ` "" 
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स्य श्रौवयेद्‌ ॥ ४२ ॥ तेजो ऽवज्नषयेभरविमघवित ६ । स्पृथित || 
नर्भस्तदरतकोरषगुणेः धमान ।। ४३ ॥ स्वच्छः मदरतितः सिनश माधरथेष्ती- 

९ (+ ऋ 
| चिभूतरणोम्‌ ॥ दुनि धुनात्यपीमितमीकषोपसवशकीतेनेः ॥ ४४ ॥ तेजसी तप 


सौ दीसो दधर्षादरमाजनः ॥ सवेभेक्षोऽपि' युक्तात्मा नादत्ते ` मलमगनिव्‌॥ 


8 ००२९२ १९११९ 


॥ ४५ ॥ ई चच्छन्नः काचतसपष्टं उपास्यः भरयं इच्छताम्‌ ॥ भक्त सव्त्रद्‌ा 
मृणा देहन्भरागत्तरा्ुमम्‌ ॥ ४३ ॥ स्वमायया खषटाभेद्‌ सदस १] 
भ 


४0. ११ छ 


वि श्यते" तत्तःघर्पोऽर्रि वेधा ॥ ४७ ॥ विसा प 
| सत्‌ क) होत) हे तेसी नरह्‌] किन्त सब अङ्ाम ग्या हं रेसा सगञ्चकेर अपन त्रिप 


च 


देह आदिको से सङ्ग वा किसी मी पदाथ से परिच्छद्‌ नही हे एेप्ती मावना को ॥४२॥ 
अ 





करार को वायु के प्रेरणा करेहृए गेव, धृछि आदिक का स्थरा नही हे7।३ 
© 


[| [+ च 


, तेते दी अन्तयौमी जीवात्मा को, काके रचेहुए८-तेन, जल अ।र पृ्वीषय देह आद्र 


पदार्थो का स्प नहीं होता है ॥ ४३ ॥ अव जसे प्तीलेहुए गुण कहते है जप न, 
खच्छ, स्वभाव प ।र्नम्ध, मधुर, मनुप्याक्र पाकवन्र हान्‌का स्थानं अर्‌ दशन, स्पदान 
ए | तथा वणेन के द्वारा जगत्‌ को पवि करत। है तपते ही योगी भी-खच्छ, स्वमाव पे सेह 
|| युक्त, मधुर भाषण करनेवाछा, मनुप्ये। के पवित्र होने का स्थान, भोर द्रोन, सरोन तध 
कीत्तन के द्वारा जगत्‌ का पवित्रं करनेवाखछाहाय ॥ ४४॥ अव अमिपजो सवासा 
कहते हँ-जेसे अग्नि तेजस्वी, तापरक्ति से प्रकारान्‌, क्षाम करन को अहत्य, अपन 
पेटमे षन रखनव।ला अ।र॒सवमक्षक हकर भी दाषरहितहातादहं तेद यागी भीज्ञान 
|| की अधिक्रता से तजस्वी, तप त प्रकाशवान्‌ , मोहित करन को अशक्य, उद्र से ही १ 
| | का व्यवहार करनेव।दा भोर सवमक्षक होकर भी दोषरहित हाय ॥ ४९ ॥ आज 

। अग्नि करीं गप्त, करी स्पष्ट, आर्‌ कल्याण करी इच्छा करनवाछे पुरुषा कपे उप्त 
| करन यम्य हाक्रर अपन फ हमिक्ता सराप्र दनद प्ररुषाक ११६८ हुए ५१ अग 


41 


ह्‌¡नव[ < १।५] का जटाड छत) ह अर्‌ ९२ ऋ{ ई च्छाप्त पकर स्थ म मन्षण कषत 
 ॥ त दी प्ताघ, कह गुप्त कटा ध्रक्रट, आओ।र कल्याण की इच्छा करनेवि कर कं 
केऽ = > ~ 


। सेवन करने य्य आर्‌ अन्न दनक छक।कं द्रु छर हनेकीठ प्रपाक 
करनवाडा ह।कर्‌ दपर क। ३च्छा से परवत्र भोनन करनेकारा ह्‌।य ॥ ४६॥ 
जर जेषि जगनि काठगहायता उन काठके) समानं ही ङम्त्रा टढ। आदि प्रत॑तहत्रा | 


भ । 


|| दे परन्तु वह वास्त्र भ तत्ता नह। इ।त दे तिप्त भका।र अ।ता मी, अपन। मदा 6 | 
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| 
॥ । 
| 


| 
। 4 
|| उत्पतन करट @टचडं द्तता-ष्ड्-पन्ला आद्‌ जपत्‌ म प्राव्ष्ट हानेपर [तप्त २ क) | 
| स्वरूपवाछा भ्रत।त €।त।९ पस्तु काप्तव म तप्ता नहीं होत।हे रेता याग। नन । “> ॥ 


== कक ज 
जः क व ज 
- ऋ ~ ~ ~~ > कक १6७ ॐ ् छक क - 
1 न क क - | = 


- ~ 











एकारशस्कन्ध माषाटीक्रा घदित। ` ( १८३७ ) 
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॥ बि देद्य न।त्मनेः ॥ कैलानौपिचर चेद्रस्य कोंटेनाग्यक्वत्भना ॥ ४८ ॥ , 



























दयोघतगन भूतानां भभव्‌प्वयां ॥ नित्यार्बपि न इयते आसनोऽ- । 
विषाभ्‌ ॥ ४९ ॥ गणगुगनुर्पदत्ते यथाकौलं भैश्चत्ति ॥ स तेघ | 
१५०५, _ (५ 3 ५ 

# 


गोभि इव गोपतिः ॥ ५० ॥ वुद्ने -ख च भदन व्धक्ति- | 
ध इं तदतः ॥ कयते स्थृखमनिभिरातार्चौवस्थितोऽकंवेत्‌ ॥ ५१॥ नौ- | 
लेत्‌ चन्द्रम्‌ प ज ८्।ख। सी २० 5 ।- ग चन्द्रमा के। प्रक्राराख्प ६।८्ह्‌ कटा 
कै ह। उत्परत्तिन।रा ह)¶ हं, उद्‌ फगण्डशरू। (च्णय) चन्द्रम। क नई! होते द तेदही ||. 
जाप गरण पय॑न्त प्तक विकर ,$ग्यक्तत्वरूप कके द्र देड के दी होते दै,जत्मा !| 
क न६। ह) ह ॥ ४८ ॥ फ ( ।6हावछ।कनन्य यसे भग्न से प्ीसेहरए्‌ वेरारथ काव्‌- ¦ 


2 


न कते ई नदी के प्रवाह की पतमान वेगवा काठ करके आत्यत्तम्बन्धी प्राणीपात्र | 
| द्‌ह्‌। कं उ८५।त्तनाद् प्रातक्षण बहत इ ता "3 ज् 3॥1रत वग जवाडखाञजा क उत्त्‌- | ॑ 


तिररा प्रतिक्षण भ हेतिहए भी नदी दुसते दुं तेसे दी दख नही दे, इपतप्रकार देह । 
के क्षण्भगप्हेने के कारण योगी उप देह भं आप्क्तन होय ॥ ४९ ॥ अव सय 
ने एील। सो कह) दे 7 -जेप सूथ आठ माक्तपयेन्त अपन रिरो स जङ्‌ क 
चत्‌। ह ओर्‌ फिर वष। ऋत भ.उत्त्‌ ¢ छोडदेता है परःत सैचने के ओर्‌ छोडने के 
भिप।न को धारण न्ह करता हे तेते देह से निर।छे आत्मा का अनुसन्धान रखे 
् ^~ (२१ क 
बाहा योगी. मी, इन्द्रियो के द्वारा पिषुथ के। स्वीकार करताहे ओद्‌ याचक के नेप 
बह व्िपय उस क| ददेता हे परन्तु उनम यह मेरे प्राप्त करेदु हं अर्‌ यह गरे देय 3 
ए अमिषान नद रसत। दे ॥ ५०॥ गर नेमे एक दी सथू, न आदिम्‌ परा 


नित होनेपर, स्थषवुद्धि पुरुप कर? निराा २ देखाजात्‌। हं तेप ह॑ व।स्तव म॑ स्व॒ 


त एक दही हअ। आत्मा, दैहिक उष।धियो गं प्रविष्ट दानेपर स्थृनरुद्ध ( दहामि | 
ती ) परप करके निराठा २ जान।नात्‌ा रे; रेसा योगी नाने ॥ ५१ ॥ जव कषात्‌ | 
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१ १ जयोतिषा मे शस विषय में एेसा नियम हे कि- चन्द्रमा का मण्डल जलमय हं आर सुर 
ल तेचामय द, इन दोनों की एक नक्षत्र पर स्थिति होने पर, नेत्रा के सन्मुख आयेहृए सूये 

हल कौ आड मे हआ चन्द्रमा दीखता नहीं है, वदी अमावस्या हं, तदनन्तर साठघडीं मं चन्द्रमा । 
नक्षत्र पर जाता है आर सूय तो तेरह दिनं में दृसरे नक्षत्र पर जाता हं इसकारण त्राततपदा सु 
रहए सूर्यमण्डल का अरतिदिन पन्द्रहवां पन्दरहवां भाग जखमण्डल मं प्रतिबिम्बित हआ दीखने 
उसको कला कहते टे, एसा होते होते पन्द्रहवे दिन तरद्‌ नक्षत्र का अन्तर पड़नकेका 

र पत्ताईस नक्षत्ररूप राराचक्रक मध्यम चन्द्रमा ओर सये यह दानां एक दूसरे के सन्मुख आ 
।& तवं पृथ्वी की छाया से चिन्दित हए सूये का सम्पूण प्रतिबिम्ब दीखता दे, वह पूर्णिमा हे, । 
व पिमा मे अमावास्या के प्रतिवि्व के सदित सोलह कला का चन्द्रमा पसा कते हं तदनन्तर | | 
प्रतिपदा से लेकर इन दोनों मण्डलो के विषम हीने के कारण प्रतिदिने एक एक कला कम्‌ होती | 
हे, इसभ्रकार केवल चन्द्रमा की कलाओं के ही उत्पत्ति नाश दात हे उद्कमण्डलरूप चन्द्रमा || 


हदति दह 111 > | 
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तिसन संगो वौ कपैव्यः कपि केनचित्‌ ॥ शषैन्विदेतं' संगे कपोत इ! 
| दीनधीः ॥ ५२ \ कपोतः कश्चनारण्ये छृ्तनीडो बनेस्पतो \ कपोत्य भपिया 
[4 मै द क~ क १ 


स द्धिमुवस कतिचित्समाः ॥ ५३ ॥ कपोतो स्नेहगणिंतह्दयो श्दषभिगो ॥ 


च 
॥.4 


= 


ऋ क काः ज कः क 


। | हए द छयाऽभगन इ। < उद्या बवन्धतुः ॥५४८ ॥ बस्यास्तनाटनस्यानवाचा 


© 


ज डांनादिकं ॥ मिथमीभय वि्लन्धों चरेतवनरानिष ॥ ५५ ॥ य॑'य. बा 


च्य 
1 ३ 9 १ 


छति सौ राजस्त॑पेयत्यकुकेपिता ॥ तं तं ˆ समनत्काम रच्छरणापयजिते दवि 


॥ ५६ ॥ कंपोती प्रथमे गर्भ चह्नती कौर ओंगते ॥ अडानि सुषु नीडे 

स्वरधत्यः सन्निधो सती ॥ ५७ ॥ तेषु काटे व्यजायत रचितोवयदा इर ॥ 
 ्क्तिभिरदविमाव्याभिः कोपलागेतनूरहाः ॥ ५८ ॥ परजोः पुपुपतुः भरी दं 
| दैती पत्र्स्सलो ॥ शरण्वेतो कंजितं तासां नि्ेतौ कल मोपितेः ॥ ५९ ॥ तो 


3 =^ ^ @ चदे, ¢> =, क च 9 पि 


| सां पतत्रैः ससप्ः कूजिते्ुःधचेधितः ॥ तुद्रदीनोनां पितरो पुरमा 
( कवत ) से जो कुछ सीखा सो कहते देँ किि-मनुष्य, किं विषय मे वा कपरी केभ। 
साथ अतिधीति वा डाठनपाङन आदि न करे, यदि करेगा -तो वह विवेङदीन होकर 
कपोत पक्षी. कीं समान केन्त।प पवेगा ॥ ९२ ॥ कोई एक कनूतर पक्षी, जङ्ग मं 
वृक्षपर घोडा वनाकर अपनी कप।ती खके साथ कितने ह। वप।पयेन्त्‌ रहतारह। ॥९३॥ 
स्नेह से परस्पर चित्त गँयेहुए गृडध्मां ( भेथुनमुख मे निमरन ) तिप्त कवृतर भोर कपोत 
इन दोरनाने दईी,अपनी दृष्टि पे;द हे भङ्ग प भङ्ग भर बु दधे बुद्धि अत्यन्त गि 
4 ४॥ वह दून ही, सोना, वेठना, फिरना, खडारहना, परस्पर ब।तचीत्‌ करन रतिक्रीह 
कृरन। ओ।र खाना इत्यादि विषर्यो मं निःशाङ्कपन स रहकर द्‌न। पाथ २ वन क पक्ति 
तरै किसतेये॥ ५९ ॥ हेर जन्‌] हास्यके साभ देखना, एधुएमषण गदि कक 
पोत को प्रपन्न करनेवाटी भार उप्तकं प्रतिपा हुईं वह कनृतर्‌; निष २ एद 
इच्छा करती थी तिप्त २ पदाथ को वह अनितन्द्रय कनूतर्‌ वडक्ष्टप१। 
कर देता था ॥ ९६ ॥ तदनन्तर १।देखा हं। गमवारण करनव्‌।८। उ6 प कव्‌ 
ने, प्रसूति का समय प्राप्त होने पर अपने पति के सर्प ह घत १ अ उत 
करे ॥ ९७ ॥ फिर जर के मरेहए्‌ उन अण्डो म श्रीहरि की काठ कभ अदि अत 
दाक्तिये। करके ङ्ख की रचना होकर उत्पन्न होने के समयं कोप अङ्ग 9१२ 
युक्त वच्चे उत्पन्न हुए ॥ ९८ ॥ तदनन्तर प्रपतन्नचित्त लैर पुत्र पर प्रेम करनेष्‌े 
दोनों,उन वचं के कुख्कुङ शब्द्‌; को सुनकर उनके मधुर ₹्द्‌/ तञ पुव पए 
पे।षण करनख्ग ॥९९॥ तत हषयुक्तं हुए उन वच[ के उत्त स्परे १६।१९ब् 


शादो प्त, ाखक्रपन्‌ कं माख। चष्ट।अ।प भोर सन्म आनपत उन म।त।१त॥ 





















वप ] एकादशस्कन्ध भ।वाटीका सदित। ` ( १८३९ ) 




























° ॥ स्नहानुबद्धददयावन्याऽन्यं विष्णुमायया ॥ विहितो दीनेधियौ- | 
3 |. 


पषतुः भर्नाः ॥ ६१ ॥ एकद्‌ जगतुस्तासामन्नार्थो तौ कंटविनौ ॥ 
। कोनने तसिमन्नधिःन। चरतुशिरम्‌॥६२॥ दष तैस्लन्धकः कधिदयरछातो 
नवरः शरदे जारमातययं चरतः स्वारयांतिके॥ ६३ कपोतश्च रोती च अ 
ज्ञापोपे सदोतप्ंको ॥ गतो पोषेणमादांय स्वनीडमुपनम्ेतः ॥ ६४ |! पोती 
त्रामनान्वीक्ष्य वारकान्‌ नाकसहतान्‌ ॥ तानम्यधावत्कोधन्ती क्रीश्चतो 
भृशदुःखिता ॥ ६५ ॥ साऽसह्ृरस्नेदगुणिता दीनवित्ताऽजमायया ॥ सवथ 
च्रद्य॑तं शिचा वंद्धान्पदपत्यपस्मरतिः ॥ ६६॥ कैपेतथास्पर्जान्वद्धानास्मनो 
धयधिकरन्मियान्‌ ॥ भाया बातसमसमां दीना विङरापातिदुःखितेः ॥६७]। 
ह मे" प्यतापायैमरपपुण्यस्य दमेतेः ॥ अतृपतस्याह्ता््य अदस्व गितो 


१ = द «99 9 १ 


॥ ६८ ॥ अनरूपानुूडा च यश्य पे पतिदेवता ॥ शन्ये गदे चां स्यज्य 
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# +» 
१ 4 ~ च 9 ७ ध 
धि) सक दिः ककि २ 
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ताथा ॥६०॥ इतसप्रक्रार्‌ ।प्णुमगवान्‌ क। माया स अत्यन्त महत्‌ ह्‌।कर परस्पर स्न्‌ 
जिनके चित्त गथगये हे अ।र उन वच्च। का पोषण करन के विषय म्‌ तत्पर हानेकं कारण || 
व्याकुटीचत्त हुए वह्‌ द्‌ान। उन छट रवच का प।पण करत थ॥& १॥एक॥द्न उन वच।के 
खाने के निमित्त अन्न की इच्छा करनेवाछे वह दे।नोही कुटरम्बी कमेतपक्षी अपने चोप 


= @ ग्म 


के च।रभार्‌ उप वनम जकर नहत समय पयेन्त ।फरत रह ॥ ६२ ॥ साःइतनह। म 
| वन्‌ ते कषिरेवाडे किसी एक वहेख्यि ने स्वामःविक अपने घोसछे के आतप्तपाप्त फिरतहुप्‌ 
(उन कवृतर के वचच। क देखकर भपना जा फलाया ओर उन क पक्रद्‌। छया ॥ ६२ ॥ 
[र वच के पाठनके विषय मँ निरन्तर उत्पुक एमे कतूतर आर कवृत्री दानो गयय्‌) 
प) वच्च का चुगा छेकरर अपने घों्तक मे भय ॥ ६४ ॥ उन म कवूतसे अपने वच्च 
5 न म फै्कर रोतेहए देखकर, अत्यन्त दुःखित हहं जर भाप मी विङाप करती 
17 उनके समीप को दौडकर गई ॥६ ९॥ वह कवूतरी भगवरान्‌ की माया से उन वच्चा 
ह उपर ववार स्नेह रधनानेक कारण दीनचित्त ह्‌तहुई, " भ। एत ह। नार म कञ्‌ 
क मरगी रपी स्ति को मृखकर हुए उन वच्च! कं। देखत हुई आप म्‌। जा म 
कर धगर ॥ ६६ ॥ तत्र वह कवूतर पक्षी तो» अपने रारार स ५। अ।चक्त (च्‌ 
तु षिहृए उन पच्च का तेते दी अने शरीर क) पमान रय परन्तु ना स च 
| ११२१ श्री को देखकर, अत्यन्त इ खत अर दान दातादहञा ९ करन खगाके- ६.०) 
र प्रणिर्यो | अल्पपृण्य भेर दुमेतिमेर। यह कप्तानारहृजाह्‌ तातल । इ१ छोक्मके ||. 
[हो| तप्त न होनेव'डे भार पररोक का भी काह सधन न कर्‌ नवा मरा धभे अथे काम का | 
दनं करनेराखा यह गृहस्याश्रम नष्ट होगया हे ॥ ६८ ॥ निस मेरी योभ्य मोर ||| 
तिवत खी, सूनेहुए्‌ घर मे मुञ्षे छोडकर अपने उत्तम न्‌।खकों के साथ स्वभे | 


४ 9 = । 
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( १८४० ) `  क्षाचवय न्ौषद्धागचत्त-- ` 


। 








= । "तरः स्याति ` साधरभिः॥६९॥ सोऽहं शनये रहे दीनो, 
- ¦ जि-जीतरिपे क्रियं बा तिधुरो दुःखजीवितः ॥ ७ ॥ तं| स्तंयेष 


























९४ 


१ 4 3 3 


 गतयुग्रस्तान्विचे्तः ॥ सयं च $पणः शि पैरयन्नधवभोऽ 


| दग्ध्वा टनभकः कूरः कपोतं र दधनम्‌ ॥ कपोतकान्दपोर्व 8? धः 
= भया गृहम्‌ ॥ ७२ ॥ एवं टरम द्दीरामः पतत्रिित्‌ ॥ पप्णन्छटेव 

दपणः सानुवन्धोऽ्वस्तीदति ॥ ७ ॥ यः भाष्य भातु लोक प्त दारप्रनमू 

| (५ खगवत्सक्तस्तमारु युत । वदुः ॥ ७८ ॥ इतेश्राभागवतमण०ए° सप्र 


[ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 4 ॥ ब्राद्यन उत्रच ॥ सुखमाद्रयकर राजन्सा नकष 
| | ®> 








[चं ॥ देहिनां य्था दुःख तस्ण -नेच्छनं तर्हूधः॥१॥ ब्र वृषं रि 
| मेहातंरंतोकमर्य वा| यदच्छयेवापतितं प्र॑सेदाजग॑रोक्रियः॥ २॥ शथीताह 
नि भूरीणि नितहारोऽचुपक्रषः ॥ यदि नेपर्नपेद्रातो पासि दि भु९।३॥ 
1 | कौ चछीग ह ॥ ६९ । से खी ओर पुत्र मरनाने के कारण इकढा रहाहभा भ दी 
क : | अव सूने घरे दुःखरूप आयु क विताकरर जीवित रहन कं क्य इच्छ क्‌॥७५ 
(-इपतप्रकार विप करनवाछा वह अज्ञाना दन कवूतर पक्षा, तिमाप्रक्रा जाह. 
ध || फप्तकर फडफड नेवारे आर रत्यु कं ्रतहूए्‌ उन सनी साहेत वचा को देता हअ 
¢ भी, उनके माहप्त अपमा नार म जापड। ॥ ७१ ॥ वह कूर वहेिया तों 


|| गहस्याश्रमी कवूतप की, उप्त के बच्। कं) अ।र्‌ कवूतरी की एक्प्ताथ प्राप्ति होनाने 
सिद्धक्रायं हकर अपने घर को चरागया ॥ ७२ ॥ इसप्रकार कवूतर कौ पतगान्‌ 
मी कटम्न के ऊपर त्रम करनेवाला गृहस्थ, चित्त की गरान्तता से प्रट्ःलदिकं ४ 
रमचछर कुटम्न का पाषण करनेखगे तो वह मी उन पुत्रकखत्रादिका के पाथ दुःख से न्च 
को प्राप्त दाता ह ॥ ७३ ॥ इप्तकरारण खश्हुए मुक्त क द्व।रख्प मनुष्यश्‌ कं प्रप्र 
होनें पर उस कवृतर पक्षी की स्मान यदि घर मे आप्तक्त होता हे ते उप्तको दत्‌ 
पुरुष एप्ता कहत ह ।के-यइ कल्याण के मग। कां सट पर्‌ चदकररभ्‌। ए निं 
मिरपडा ॥ ७४ ॥ इति श्रीमद्धागत के एकादश स्कन्ध म॑ सप्ता अध्याय सप ॥॥ 
ब्राह्मणने कहाकि-हे यटूराजन्‌ ! जपे दुःख, यत्नके विना प्राप्त हाता हं तते ई र्यो} 
| उत्पन्न होनेव्राखा जो सुख वह, स्वगे म॑ ओ।र नरकर्मे मी प्रारब्ध के अन॒प्ार परप हेता 
|| इप्तकारण चतुर्‌ पष्प उप्तका जरा भ इच्छा न कर ॥ {॥ ।केन्तु नह अनश उति 
8 होत। हे तैपे दी उद।प्रीनन्रृत्ति धारण करके देह का निर्वाह होनेयोग्य ही देव पे उ 

. | कँ विनाही प्रा्तदज भाह।रमात्न"फिर वह सुन्दर मीठा हो वा विरसहो तेप ह। १८१ 
¦ द्यो वा थोडाप्ता हे"भक्षण करे॥२॥यदि ग्राप्त प्राप्त नदीं होय ते वह देष के ऊ 
| शखर महाजनम्‌ काँ प्ताान उद्यागन करक निराहार ह। बहतंदि १ पयेत्‌ ६।१॥ 


जिवि क ॥" ॥ १ [च १ नै, -, 4. ` ण्वि । > 
न |, + ` ++ > च), ४ 1 
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भवय | एकाकदरस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १८४१ ) 


| ओन; सहो बलं वि्नदेदंमकभेकं ॥ शयानो वीर्निदरथे ' नेतं“ द्विथवा 


॥ ४ ॥ -युनिः पेसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दरत्ययः ॥ अनन्तपारो द्य 


क २ ५ 


भ्यः स्तिमिताद ईबाणेतरः ॥ ५॥ समृद्धकामो दीनो वा भारायणपसे ईनिः॥ 
| नेत्त च श्यत सरिद्धिरिव सगरः ॥ ६॥ षट लियं देवमायां वेद्धा 
| रजितद्रियः ॥ भजोभितः पततत्यन्धे तमस्यंभो पतङ्गवत्‌ ॥ ७ ॥ योषिद्धिरण्या- 


॥ भरणावरादिद्रग्यषु मायाराचतेड्‌ गृहः ॥ भङोभितात्मा हपभाोगङद्या पतङ्ग 


भेकी 
क 1) ५ 


|| व्नर्यति नष्टः ।॥ ८ ।॥। स्ताकर स्ताकं ्र॑सद्धस देह तेत आवता ॥ 
|| नाहार पने म समथ हाकरमभी क्या वह सोता दी रहे £ एसा कहो तो-हे।.इग्दिय के १ 
नके बड आर शरीरकं बरसे युक्त मी देहधारी,कुछ न करके सोतारहे तेपे दी आत्म- 

| विचरख्प अपन प्रयामन क वषय म जागतह्ुजा रहकर, दखना माद्‌ व्यापार्‌ करन | 


कक ॐ) 





= ~ = क + 





र प्मथे होकर मी उन को न करे, यह मैने अनगरपे स्तीा ३ ॥४॥ अब एमद्रसे जो 
पीला सो कहते हं कि-ऋषि, निश्यकनख्वाछे समुद्र की समान बाहर पत प्रप्तन्न भोर भीतर 
| ति गम्भीर, ( अभिप्राय से ) यह इतना ह एेसी थाह पाने को अशक्य; (तेनस्वीपन से ) 
. क, छ, ऋ 


|| दूरे को दुस्तर, ( स्वरूपपताक्षात्करार हानेके कारण ) काल जर देश्ञ करके अन्त्‌ ओर 
|| पार्‌ रहित तथा (राग छोभ भादिन होने के कारण ) क्षामरहित इ।य ॥ ९. | आर जपत 
दर वषन्ितु म नदिय। के जरम पतखद्ध होजाने ¶र भी बढता नही हे ञ।र भीष्म ऋतु 


[4 ~न 


नदिय। का जन मेरे ती भी सूखता नहीं ह तेप्तदी मनि, मागत्तम्पदा की द्रा 


५ 
[ 3 


हष न मने ओर मोगदहीनदशा मे जोक मी न करे, किन्तु नारायणपरायण होकर रहे 
| १॥ खूप, गन्ध, स्पशे, इाञ्व्‌ जोर रस इन पच विषयो स मोह को प्रप्त दतेहुए्‌ पतङ्ग 
कीड।), मधुकर ( मेरा ), हाथी, हिरन आर मत्स्य यह पचो नाश को प्राप्त होते ह 
|| हखकारण उन खूपगन्ध भादिकं म आप्तक्त न होने के विषय म॑ यह १।च गुङ्‌ ह, तिन 
(| पतङ्के तेनो सीखा सो कहते हँ कि-जेसे पतङ्गा अग्नि मं ङ्प देखक्रर उप्त को खाने 
च्छा ते उपरमे गिरकर नार को प्राप्त होजात। हे तैसे दी इन्द्रिया को वड मं न रखनेवाङा 
| पष, मगवान्‌ की मायाखूप खी को देखकर उप्त के हावमाव। से ङाभित होताहूआ तिप्त 
रं भप्तक्त होनेपर अन्तम नाश को प्राप्त होकर अन्धतम नरक मं जाकर पडता हे 11|| 
ह्ली तो एक उपटठक्षण ह तिप्तसे भगवान्‌.की माया करके रचेहुए-ज्ञी, सुवभे,भ॒षण 
| | भर्‌ वृज्ञादि पद्‌ाया के उषमाय करन #[ द्ध स जासक्ताचत्त हुञजा प्रष, पाहत ओर 
|| बविक्गदीन होकर पतज्ञ का समान नेःसन्देह नारको प्राप्त इता ई इप्तक्रारण योगीतिन 
च्ञ पत्रादिक्रौ म भासक्तन हाय ॥ < ॥ मधुकर दो प्रकार का हे-एक पुष्प का रस महण 


वाद्या भ्रमर दूसरी मधुभक्सै; तिप्तमं अगर से सखेहृए गुण कहते है क्रि जपे मोरा 


॥ि ` ९६१ 
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( १८४२ ) सान्वय जीमद्धागवत- ` [अष 
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हानिं तिषटेदत्ति माुकरीं युनिः ॥ ९ ॥ अणुभ्यश्च पदद्धधे 
भ्यः ङशरो नरः ॥ सवतः सारमादात्पुष्पेभ्य ईव षट्पदे! ॥ १०॥ सा- 
यतनं श्वस्तन वा नं संशहणीत भिक्षितम्‌ ॥ पाणिंपातनोदरामन्रो किमेव चै 


ही ॥ ११ ॥ सायंतन श्वस्तनं वी नं संशहीत भिश्चकः ॥ मिका धैः | 
गृहन संह तेन" तरिनश्यति॥ १२॥ पदापि युवतीं भिशषुन' सेहारीमपिं। 
38 ण्त्‌ 


सेपृशन्करीव बद्धयत करिण्या अगसंङ्गतः ॥ १२३ ॥ नािच्छरत्वियं भा 


| 
| 
| 


| 


॥ 





पष्प का नाङ् न करके उनमकाथाडा २ मकरन्द ठकर केप्ताम मा भाप्तक्तन शेता | 


|| हुआ अपना निवह करता हे तेते री मुनि, गृहस्थ को पीडा न देकर नितने पते अपना || 
| निवह होय उतना, बहुतंसे घर। मं से थोडा २ आहार मक्षण करनेकी मधी (भ 
| की ) वृत्ति धारण करे; रप्तान करेगा तो वह मुनि जेप मोरा बहुतप्त मकर्द्‌ के छम्‌ 

से एक ही कमक के पुष्पपर रहजायते) सूयास्त के अनन्तर उस कम कर्मुदनेप्‌ उ 

म मोह से बधनाता ह तेप दी मुनि भी, गुणक छोम पे एक हौ घर म रहेगा तो तहं मोहे । 

| ैघजायगा ॥ ९ ॥ ओर्‌ जेसे मोरा छटे बड षे मे स मकरन्द को ग्रहण कती है 

| तते ही विवेकी ¶रष, छे बड सक्र शाखा म॑ पेजो स।र होय उस को रहण करे ॥!०॥ | | 
सायङ्क।छ को भक्षण करने के निमित्त वा दूसरे दिनि मक्षण करने के निमित्त भिक्षाके || 
अन्न आदि का प्म्रह न करे, किन्तु हाथदही) जिप्तका पान्न हे अथात्‌ जितना हाधप 
अवि उतना ही ग्रहण करनेवाला अश्वा उद्र ही जिप्तका पात्रह एता होय, यदि 
करेगा तो उस को माहाङ की मक्खी की समान मरनापडगा ॥ ११॥ इप्त को ही छ 
कृरकरे कहते र #- यह सन्ध्या के समय मोजन करूगा, ओर यह्‌ कठ को भोनन कग 
एेसी इच्छा से भक्षा के अन्न आद्‌ क्रा प्षग्रह नहे कर, याद्‌ सग्रह करेगा ते बह, उष 
मह करेहषएट अन्न जाद्‌ के पस्ताथ, जप्त महार का मल। पम्रह कहर मध (दद्‌) 
कते साथ नाश्ञको प्रप्त होती ह तसे, नाज्च को प्राक्त होवा ॥ १२॥ स्पशे की भप्तक्ति। 
नाशका कारण दहे, इस निषय महार्थ से खीहुई रिक्षा का वणेन करते हं कियो) 
सन्दी तो क्या परन्तु काठकीभीदखीकोदाथस्ेतो क्या परन्तुपैरतेभीरषकले। 
की इच्छा न कंरे।यदि स्परे करनेकी इच्छाकरेगा तो हाथीको पकडनेवठे पुखनहेहधी। 
होय उस बनम्‌ एक ब डामार। गढहा। खोद्कर उप्तको ठक्कर उप्त के समीप १ डी ऋ | 
{गीहदैदथनी खडी करदेतेहं,तत् रारे समय उप्त हयिनीते संग करलेको मद्न्धपेपेनने॥ 
| वाडा इय =+डहम्‌ ।गस्माताह सा उस। समय वह्‌ जपे परवक्ा ह्‌।कर दःखम त है तै 
|| ही वह । भदक २ नर्क ज।द.म षडकर दुःख मागेगा।॥ १ ३॥ भर चतुर्‌ ' एष,क१।। ज्ञ] ¦ | 
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च ] एकाद्शस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १८४३ ) 
| 

 कैहिचिन्पृरदुमासमंनः ॥ वैलाधिकेः च शैथ्येत शनैर्वे्गनो* अधा 
॥ १४ ॥ नं देय नोपमोग्यं ˆ च ईुन्धेयेदुःखसञ्जितम्‌ ॥ शद्धे वदैपि" 
|| तस्चोन्यो ˆ पथुहेवायविं नमधु ॥१५॥ सुदुःखोपाजिौरधित्तेराशासीनां गहा 
धिष; ॥ यथुहेवाग्रता अद्ध यंति गृहमधिनाम्‌ ॥ १६ ॥ म्रा्यमीत 
नँ बृणुयाद्यतिषेनचरः कचित्‌ ॥ शिक्षितं दारणाद्वद्धान्मृगयामीतमोदिर्तात्‌ ॥ 
॥ १७ ॥ चरत्यबादेनगाताने ज्षन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ ॥ ओँसां क्री- 
||के विष मोगवुद्धि से आप्तक्त न होय, किन्तु उप्त खी के “यह भेरी मृत्यु ३ ' रेपदिस, 


थे १ 


उप्तम य।द्‌ आत्तक्त ह यगाता वह्‌ पुरुष, जप्त हथन। म॒ भाप्तक्त हुआ हाथी, उपम 


^~ ~ 










रेप 


|| आप्रक्त हुए दूसरे बङवान्‌ ह।यिये से माराजाता हे भेपतही उस खी के विँ आसक्त होने 
| वे अन्य प्रुष से माराजायगा ॥ १४ ॥ अव मधुको इरण करनेवाडे से संखिहषए 


| गण का वणन करते हँ कि-जेसे मधु का हरण करनेवाङा पुरुष, मोहाङ की म्रिख्य के 


१ 


|| हरण करेहुए मधु को हरण करके छेकर नानेटगता ह तो उप्तप्ते उस मधु को कोह दूरा 
कौ ऋ, क 


हे। वट्वान्‌ पुरुष छनकर्‌ क्षण करता ह तत्तटा कन के छम! पुरुवा न्‌ जतत 





च 


के दानन कया ओर न निप्तको मोगा ही,रेप्ा दुःख ते इकट्वा कराहु जा जो घन होता हे 
उक्तको उप्तपे के! दृप्तरा ह हरण करता हं अ।र उप्त पते कह तीसरा हरण कर के 
उपभोग करता हे, यदि कहो किं-उत्तमताके साय गुप्त करके रक्से हए धन को दृप्त 
रेते जनिगा १ अर्‌ कते हरण करडेगा १ देसा कदो तो- जेते मधु ( शहद्‌ ) को हरण 
करनेवाछा प्रुष, वृक्ष की खखोडखमे के मधुको म्‌।हाङ की मवकंखरया के अने जानेस 
ज।नजाता हें तेप्तही छोक मी घन को जानजति हं ॥ १९ ॥ अव्र उद्याग विना करमी 
यति को मोजन प्रा्ठदोता हे, यह भ भने उप्ते ह प्तौखा इं एता वणेन करते के- 
| अतिदः से इकडे करेहृए धनके द्वारा, घरमेके खाना पाना जाद्‌ मागा कं इच्छा 
करनेवठे गृहस्थ के मेगा को, उन से परि ही यति; ज॑स माहाङ कं माक्खय। के इ- 
कटे करेहुए शहद को उन पि पदिडे ही उप्त दाहद्‌ का हरण करनवादा मन्तण करता डे 
तती प्रकार स्तवन करता हे, क्योकि-यति ओर ब्रह्मच।र। यह दनाः पक्हुए्‌ अन्न के 
त्रा है इसक्रारण उन के आजाने पर गृहस्थ उन्‌ को नदेकर भक्षण करतां उप्तकोचा- 
यण त्रत का प्रायश्चित्त करना चाहिये, इत रात स गहस्थ। क। आवरयकर द्‌। नका 
१६॥ अब हग्णि पे जो सीखा सा कहते क सकन फिरनवाला यति मगवान्‌का |. 
| न जर श्रवण करे परन्तु कमी भी विषयासक्त पुरु१। के करहु गान को न सुने, इष | 
], नह्‌।ख्य क गानस मोहित हकर बधघहए ह।र्ण स्र यन्त स्स नहीतो नन्धन | । 


क 


॥, १७ ॥ रेप्ता कह देखन म आया हे १ यद्‌ एसा कहोतो-हरिणी के पुत्र | 



















| 
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ट | म लिोनेकी पमान हगयेथ ॥ १८ ॥ र्त के सेवन कौ आप्तक्ति नाशका कारण हे, || 





|| यह ने मत्स्य से सीखा हं एसा वणेन करते ह-अति दुजैय जिन्हाके रस के पषेवनम | 
|| हए छोहेकं काटापेमरणका प्राप्त होता हं तत्तह, मरण करो प्राप्त होता हे॥ {९॥ 


| रसकी आपतक्ति से सब इन्द्रियं चायमान होजाती हँ, इष से रप्तकी आतक्ति को ठेडक 
| केवर जै षध की समान मोनन करे ॥ २० ॥ आर इन्द्रियो को जीतनेवाछा मौ पररनवाह | 


|| परुष को अपने रतिमान्द्र म ङुजान कं नेमेत्त, आभूषण धारण करहुए अपना पुन्द। 
[ छप सजाकर सायङ्कार कं समयद्भारम वट ॥३३॥ हे पुरषामं उत्तम रानन्‌ 


¦ | चार कररद। थ । । २४ ॥ वह जारपुरूष। स मेख्हृए धन ते जीविका चरनेवाद्यथ 
|| इकारण, अयिहुए्‌ साधारण धन॑ परुषां के निक ङ़र चछेनाने प्र द्रा द हते 


( १८९४ ) ` सन्वय भीमद्धागवत- [भष 


। शि 































इनको बर्हय ऋष्वैशगो भृगीसृतः ॥ १८ ॥ निन्ंयातिभमाधिन्धा, ननो 


रसविपोहितः ॥ गृत्युमृच्छत्यरस दीम नसत वडिशेयथां ॥ १९ ॥ ररर्यणि 


~ 


नयंत्याश्ँ निराहारा मनीषिणः ॥ वजेयित्व तु रसनं तंन्निरनेस्य धपते 
॥ २० ॥ ताबाज्ितेद्वियो ने स्याद्विजितीन्येद्रियः पमान्‌ ॥ न जयेद्रसंन याष 
जितं सवं जितं ` 'रसे ॥ २१ ॥। पिरे नौम वेर्यापीदििहनैगरे १ ॥ 
तस्या मे` चिक्षितेः किंञ्िःन्निषोध दपनन्दन ॥२२॥ सां सखेरिण्यकदार्फति 
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संकेतं उपनेष्यती ॥ अभूत्काले बदिद्रारि विभ्रती रूपयुतत्भम्‌ ॥२३॥ मौ 
| आगच्छतो वीय पुरपौन्पुरुषषम ॥ तान्‌ श्चसकदान्वित्तवतः काताचेने ` य~ 


| = 9 „९ 2 


काका ॥ २४ ॥ ओगतेष्दर्षयातेषु सां सङ्कतापजीविनी ॥ अप्यन्यो वित्त- 


== 


जण्यद् त्रपि, लियो के आमीण रत्य वाजे भर गान को सुनकर उन च्यक वश 


के स ० र 


(+ 
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| कद च 


पना इन्द्रिय को नहा जातं तज्तक वह्‌ जतेन्द्रय नहीं हे, रसना इन्द्रिय को नीतश्ा। 
जाय तो सन्‌ ही इन्द्रियं जीतीहूईसी होनाती हे ॥ २१॥ हे राजपुत्र | पदे राना 
देह के नगर म एक पिङ्गढा नामवाङी वेदया रहती थी, उससर्वेने जो कछ परीवाह 


| 
तम षे कहताद््‌ घ्ुना ॥ २२ | वह वंदया एक दन केप्ता बहुतता धन द्नेव|छे दर्‌ | 
| 
| 


घन की अभिराषा स ग्याङ्कुङ हुई वह पिङ्गखा, मागे म भनेवाह पुरुषा को 


क =, क क, | 
। 
| 





एकादश्चस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( १८४९ ) 
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कीऽपि भापपेष्योति भूरिदः ॥ २५ ॥ पप दुराश्चया ध्वर॑तनिद्रा दरविव- 
९8 ,. 


| ह र [अ 

छप ॥ निर्गच्टती भविश्षती निर्धिथ समपद्यत ॥ २६ ॥ तस्या वित्ताश्चया 
बृष्यद्रकराया दीनचेत॑स्ः ॥ निदः परमो जज्ञे चितादेतुः सुख विहः ॥ २७ ॥ 
तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं श्ण यथां मम ।॥ नित्रेद आज्ञापाञ्चानां पुर 
प्य यथा दयैसिः' ` ॥ २८ ॥ नेद्यगाजातनि्ददो देरईबन्धं जिदासति ॥ यथा 
| विहौनराहितो मैन॒जो ममतां दपं ॥२९॥ पिंभेलोतांच ॥ अह मेः मोहविततिं 
| एवयेताविजितातमनः ॥ या कांतादसंतः कोपे कमय येन' बोकिशाः ॥३०॥ 
सूरत सभीपे रमणं रातिरदं वित्तप्रदं निलयेमिमेः विहय ॥ अकामदं दुःखभ- 
। यादिशोकेभादमदं तच्छप॑इं भजज्ञां ॥ ३१॥ अंहो मधारपां परितपितो था 
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सकिलयदै्यातिविगदयप्रातिया॥ खेणौर्मरायायर्तषो ऽसैशोच्याक्रीतेनं वित्तं र॑ति- 


बेड। धनवान्‌ पर्ष मेरी ओर को अवेगा ओर्‌ उस से मुञ्च बहुतसा धन प्राप्त होयगा 
॥२९॥ पपरी दराशा मे निप्त क नेद्रा नष्ट हागह हे अर ह्‌रपर खड। हुई वह ।पञ्जखा 
भव कोर नहीं जवेग। रेता अमञ्चकर घर मं को चडीनाती थी अ।र इतन ह। म क। | 
भाय रेरा प्रतीत होने पर बाहर को ची आती थी, इपतप्रकार दाते होते धारात्‌ का | 
मय होगया ॥२६॥ द्भ्य की आज्ञा से जिप्त का मुख भवत्यनत सूखगया ह एतत दान- || 
चित्त हूर तिप पिङ्गखा वेद्या को, द्रन्य कौ चिन्ता प्त परिणाम म॑ सुख द्नवाढा उत्तम 
|| वैराग्य ( भवर विषयसुख से मरपाहे एेसा विचार ) उत्पन्न हु भा ॥२७॥ उस वरक्त\चत्त 
हू पिङगला का मीत जप्ता हज है तेपा तुम स कहता हू तुम मुञ्च से सुनो वैराग्य, 
| परव कौ आदारूप पाशो को काटनवाङा खङ्ग ही ह ॥ २८ ॥ हे यदु राजन्‌! जते 
| भवोक्ज्ञान को प्राप्त न हआ पुरुष, ममता को त्यागं करने को इच्छा नहीं करता तपते हः 
प्य को प्राप्तन ह आ पुरुष,अपने देहवन्धन का त्याग करने कीं इच्छा नह| करता हं २ ( 
| १ङढ। कहनेखगी क-जहो ! निप्तने मन को नर्ह। जाता एप मरे माह कं फडाव का 
हो | निप मोह से विवेकहीन हुई तै,तुच्छ पुरषे भोग पाने की ओर घन पने की इच्छा 
कती ह ॥ ६० ॥ जो मृं भै, समीप ( अन्तयोमी ) रहनव्राक, मन के रमाकर सुख 
डे भौर रक्ष्मीपति होने के कारण धन भी दनव हन नेत्य इश्वर का त्याग करके, 
[नतत द्रे भोगसम्पादन गे भत्तमथ र दुःख, मय, खद्‌, शोक जर्‌ मोह्‌ उत्पन्न 
||कनेबाठि तुच्छ पुरुष का सेवन करती हू ! ॥३१॥ सहा, जा मे, खीङम्पट, द्रव्यङेमी 
भैर ज्ञोक करने योग्य पुरुष स, उसने विकते मं मोरचियेदुए ओर अपनेजाप उस के | 
दनेहए दे से धनकी भर रतिपुख की इच्छा करती दह; सो भने आजपयैन्त पर- | 
वष के समागमरू? अतिनिन्द्नीय दृ।त्त स अपनं अन्तयामा आत्माका व्यथे तापदिया | 





| 
| 
| 
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( १८४६ ) ` ्षान्वय भीमद्धागवत- ह 
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मत्मिनेच्छती ॥३२॥ यदस्थिभिनिंमिंतवरवंर्यस्थूण त्वचारोभनखः पिषद्रं ॥ 
हषरन्नवेदरारमगारमत दिण्पूत्पर्ण मेदपेत्ि ` कोऽन्यो ॥ ३३ ॥ गिदेहीनां पर 


#- 
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दसिमन्नहेमकनरं मूढधीः॥ याऽन्यमिच्छत्यसंत्यस्मादात्पदात्कापमच्युतात्‌॥१४॥ || 
सुहसेषठैतमो नाथ आसी चाषं शरीरिणां ॥ त ` वि-करीयात्मनंवादं सऽ | 
नेन य्था रमां ॥ ३५॥ क्ियसि-य मे' ˆ व्यभजन्‌ कमा येः कामदा नराः॥ । 
आ्यनतेतो भाया दर्वा वाँ कालविदुताः॥ ३६ ॥ नून मे भगवाभति | 
तरिध्णः केनापि कमणा ॥ ' "निदो ऽयै' ° दुराशाया न्म ' जौतः सुखौबह!॥ 
| ३७ ॥ -मेवं' स्युमदभाग्यायाः रशा निवदहतवः ॥ येनानुबन्धं निः 


ध प्रषः शप्रपृच्छति ॥ ३८ ॥ तेनापकरृतमादाय शिरसा ग्राम्यप्तगताः। 





हे ॥ ३२ ॥ अहो | मृञ्च थिक।र हे, जो ५ अत्यन्त ही निन्दित पद्‌थे। का वन्‌ करता 
| हू. शररर्प घर फि-निप्त म खम्भ, वत्त ओर दृति सतर हाडांके ही वनेष, तिम 
| पीठ का हाड दाप्ता, उप्तकेदोना आरके ह।डरवप्त ओर हाथपेरकी हड्ियं सम्भ 
| रेते  त्वचा-रोभ-नखे से ठकेषुए, जिप्त मं ने! द्र (पतनाढे ) वहरहे हं ओ।र जो विष 
| से भार मत्र र मराद हं एतं शर।ररूपा वर, यह चन्दर ह एप्‌। बुद्ध ६१९५ 
वाय दस्तरी कोनी खरी प्तवन करग। £ अभात्‌ काह सवन नह। करग। ॥ ३३ ॥ भ६।। 
| सत््ङ्ग हाने पर भी मेरा यह कैप्ता मोह हं ! विदेह राजामा ( ज्ञानियो ) के इष नग! 


वष्र ५ [द्‌ [ .१ 


| मशए्कमं ही मूढबुद्धे दू, क्याकरे) ज जारकम्‌ केरनव्राड। म॑, इन नारार।हत अर पणः 


न्द्‌ देनेवाडे मगवान्‌ को छोडकर दूप्तरे मोग। के सुख कौ इच्छा करती हू ॥ ३४॥ 
इत से, क्योकि यह ईश्वर, प्कटप्राणियां के अतिप्रियः स्वामी, हितक्ता, भोर भाल || 
हें इपकारण अवर्भे, उन को भापदही अपने देह का भपेण करके उनके प्राथ नेतेढ 
| रमण करता ह 7६५ रमण कर्ग॥। ॥२९॥ ज। राढ दक्र ।वषय, र।तघ्ुस दन१।९ पृष | 
भ॑।र इन्द्रादृक दवता हं वह त। मञ्च माया का कया [त्रय करग : क्याक्ग-कह भ 
खैर अन्तप्ते य॒क्तर्द कार कं ग्रास्तरूप हारद टं इसक्रारण इस छोक भव प्र 
| मरं इश्वर के प्ित्राय दूसरा कई मो पुरूष सत्न करने य।गय नह। ह ॥ -३६॥ ष || ॑ 
| निश्चय करके अपने माम्य क प्रशसा करती हं -करिन्ही मा प्राचीन शुमक। कद्व 
| विष्णनगवान्‌, मरे ऊपर निःसन्देह प्रसन्नहर दँ, इसक्ररण ही दृष्ट भ्रा ष | 
| रण करनेवाडी मन्न यह सुखदायक वेराग्य हा हे ॥ ३७ ॥ इश्वरं प्रत्रा 
करे विना मृश्च मन्द्माग्यको, वैराग्य होने के करण रेते श होते. दही नही निष 
| सैर।ग्य स युक्त हुभा पुरुष, अपने वणग्द्धार आदि का सम्बध छोडकर ९९१ है। 


|| ३८ ॥ हततत अवम, ततने वेष्णुभगव्रान्‌ के करेहूए वबग्य हप उक्राक 


ह्न ~ न ड रो व क ¶ ( ॐ 
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एकादशस्कन्व भाषाटीका सहित। ( १८४७ ) 





14, ुरशाः शरणे बजामि तमधौ्चरमू ॥ २९ ॥ सन्तुष्टा भ्रह॑धलयेत- 
५९ =) ८ 8 


थाछामेन जीवती ॥ विहराम्य्नेवाहमात्मेना रमणेन वे ` ॥ ४० ॥ स 


|| सार्पं पातित वेषयषाषतन्षणम्‌ ॥ रसतं कालााहनात्मान काऽन्यञ्ञातुमधः 
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शरः ॥ ४१ ॥ आत्मेव ्यात्मनो गोपा निवियेतं यदाऽखिरात्‌ ॥ अपमत्त 
हद पैषयद्ध्तं काठादिना जगत्‌ ॥ ये२ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ एव ज्यवसित- 
पिदरं ्ंतत्ैजां ॥ छिंलोपश्ं"मासधाय शय्यामुपविवेश सां ॥ ४३॥ 

आशा हि परमं दुःखं नेराभ्यं परमं सुखम्‌ ॥ यथा सचि कांतं सुखं 

पुष्वाप पिंगला ॥ ४४ ॥ इतिश्रीभागवते भ० एकादशस्कन्धे पिंगखोपा- 
|| ख्याने अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ५ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ परिग्रहो दि दुःखाय 
| यचसियतषमं यणां ॥ अनन्तं सखमामोति * 'तंद्वद्रा्वस्त्वरकिचनः ॥*॥ सा- 
|| हिरमर धारण करके अर तच्छ विष्यो की दृष्ट आदा को त्यागकर, तिन ही सवे- 

नियन्ता परमेश्वर की शग्ण जाती ह ॥ ३९ ॥ सन्तुष्ट होकर इत प्राप्तहुए वेराभ्य पर 

श्रद्धा रखनेत्राी ओर दैवयोगसे दी जो प्राप्त होय उससे दी निवह करनवाङ] ५) इन 
|| ह आत्मरूप प्रियपति के साथ क्रीडा करती दँ || ४ ०॥ अन व्राह्मदिकां का त्याग करक 
हन आता के पाथ ही क्यो रमती है १ दपा कोई कहे तो-पं्ाररूप कूप मं पडेद्ृए 
विृगरह्प धर्प से जिस के विवेकरूप नेत्र फूटगय हं ञ॥।र करूप भजगर्‌ सं | 
हुए आत्मा को, इश्वर के प्िवाय दूसरा कोन रक्षा करसक्ता हं १! ॥ ४१ ॥ 
भव, अपनी रक्षा करने निमित्त उन की प्ेवा करत हे ? रेषा कोह कहे तो-यह कहन 
ठीक नही है, क्यो े-यह पुरुष जव सावधान होकर, यह सज जगत्‌ कार सपे का नेग- 
बहुभ है रेप्ा देखता है ओर सब प्रपश्च से विरक्त होता हे तव अपनी रक्षा करने 
आपह समर्थं होता ३, इपतकारण भे केवर भ्रम से हा उन इधर का सवन काती हू ॥४२॥ || 
ब्रह्मण ने कहा कि-दसप्रकार बुद्धि से निश्चय करनेवाङी तिप्त पिङ्गा वेदयाने, पुरुष, || 
री भमिदाषा ते उत्पन्न हुदै षन जादि की दुराशा को . तोद्क्र शान्ति का जाश्रय करा 
| बैर श्या के ऊपर जाकर सुख ते रायन करा ॥४३॥ तात्य यह [क आशा ह। परमदुःखं 
| ए पाधन है ञै।र आश्ाकानहोनादी परम सुखकरा पाचन हं; देखे ! पतिकीआन्ना 
॥|१२।तितद् मी पिज्गलाने, तिपत आशा कर अत्यन्त त।डरर परम आनन्द के साय हायन 
|| इरा | ४४ ॥ इति भ्र।मद्ध।गवत के एकादशा स्कन्ध मे जष्टम मध्याय समाप्त ॥ # | 
र पक्वी प्त जा कुछ स।सा ।तेप्त का वणन करतहुए ब्राह्मणने कहाके-हे यद्राज ! || 
य की जो जो अत्यन्त प्रिय वस्तु होती हे, वह सेग्रह करनेपर अति दुःखका कारण || 
री हे, इषकारण जा पुरुष, प्मह को दुःखदायकं जानकर, किंञ्िन्माज् मी स्म्रह नहीं 
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| ॥ < ॥ तेषामभ्यवहास्थं तान्‌ रंदसि पाथिव ॥ अतघ्रन्त्याः कष्टस्य 
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| पक्षी अपनी चोचम गां डेकरर जारहा थ। सो उप्त कद्‌ ततरे जो वछ्वान्‌ पक्षीथे क्गिनिन्‌ क 
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८८) सान्वयं भीमद्धागवत- नवप 


[3 4 = | 
मिषं कैरर अष्तृवेखनि ये' निरामिषाः ॥ तदामिषं परिलञ्य सै शव सभ | 
मेः मानावनानो स्तो न चिता गेहपुत्रिणां ॥ आसक्रीडं 


२ ९, ११३. १ 9.०९ र्ध 


चरामहे ` बालवत्‌ ॥ ३ ॥ द्वीबेवे चिंतया क्तो परमानन्द आर 
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शरैः रवाः सनं महत्‌ ॥ ६ ॥ सा चैज्जुगुप्तितं मत्वा महती तरी तैतः॥ 
| १२०६ १३०६ ११. ०, , ० 3 2 4 


। वैभञ्ेकेकशः रान्‌ ' द्रौ ' द्री पाण्योरशेषंयत्‌ ॥ ७ ॥ इभयोरष्यभेदरोषे | 





~ छ ( 
करता है वह अनमत सुख पात। दे ॥ १॥ एप्त विषय दृष्टान्त कह है कि-एक श 
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प।प माप्त नह। था वह्‌ मार नेखगे,तव उप्त पक्षने तेष माघ क] छःडादेया,उप्त के पाध ६ वह्‌ 
पक्षी उप्त मासक भार कं। गये आर वह्‌ !टेटेम पक्षा सखक प्राप्तहभा॥२॥ 
अन्‌ बाङ्कर स छहई रेक्षाक। वणन करतें हं ।क-नस बाट्के का मान वा भपुप्रान नह| 


भ, @ भ, 


हे।त्‌ाहे अ।र गृहस्थ की तमान घर की तथ। बाङ्वच।की मी चिन्ता नदी होतीहेतेपही 


[ # 


मी मान वा अपमान नरह; ई, घरद्वार की ओर भ।र बाख्वच्च। कौ चिन्ता मी नई ह (सकरा 
भँ अपने प्राथ ही कीड। करता हआ अ।र भपने मं ही भ्रति करतहुभा इसनगत्‌॥ बक । 
की समान विचरत! द॥ २१३८ भज्ञानीकी ओ।र सवैत्ञ की नभ्रकारत त॒स्यत्‌। न परति 1 
कन्तु केव निश्चिन्तपने के विषयमे ही समानता मने; क्योक्षे-हृत नयत्‌ ११त्‌॥ 
अपमान की चिन्ता से मक्त भैर परमानन्द भ निमग्न दोनोदही दं यदि कहोज्गि-ह 
वेनन्‌ £ तो--एकतो उथेगरहित अज्ञान बारक आ।र दृक्तरा गुणातीत परमेऽवर १९ । 
मात्र को प्रप्त हअ प्ताधु॥ ४ ॥ अव कमापे डी ह शिक्षा का वणनकेहक्ि-। 
एकमा मे एक गृहस्थ क। एक विवाह क योग्य हर कन्या थी, उप्त ने १९५7 पि 
अ।दि सब मन्यो के कदी काम के निभित्त घर से बाहर चडेनानेपर भपनेक वे 
निमित्त घ? आयेहए्‌ पाहूनो का ° वैठने के¡ भापस्तन ओ।र जर आदि देकर" भह प्त 
त्कार करा ॥ ९. ॥ हे राजन्‌ । तदनन्तर उन पाहून के मोजन कं निमित्त बह कन्य 
एकाति म उखडङ। म धान उछ्क्रर्‌ कृटनख्गास्र उष्एके ह।थमकं शसक कड्‌ ण बड 
खटघट इव्द करनेडगे ॥ ६ ॥ ततर नह वृद्धिमती कन्या, यह अपने अप ही षत क 
टना अपनी दरिद्रता को जतानेवाङ् हे, एप्ता नानकर ठज्जितदु) >।र 9९ उक्तं 
पने हाथ के एकर करके कङ्कण निकषे दो द्‌ कङ्कण हाथो भ शेष रहण ॥ + 


¡8 # [१ ॥ ५ 
ह 1 न ० क 
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ओर किर क्टनेद्गी तो उन दो २ कङ्णो का भी दाद्‌ होनेख्गा, तव उप्त ने उनम से 
मी एक २ निक्राक्ड।ङा,तत्र एक ते शाढ्द्‌ का हाना बन्द हु ॥ ८ ॥ हे रात्ुनाशक यदु 
रानन्‌ । छक का तव जानने के निमित्त हन सत्र छोका म फेरनवाडा म स्वानातिक्र | 
ही तह पहँवगया था, तत्र उप्त कन्या का यइ उपदेश भने ग्रहण करा हं कि-॥ ९ ॥ 
बहतपे परप का एक स्थान पर निवाप होनेपर कठ्ह होता हे ओर द्‌ का एकन्न वास 
होनेपर्‌ पर्ष ब्‌।तचीत होती दं इप्तकारण चतुरपुरुष; उप कुमार्‌ क कङ्कण की स 
मान इका ही विचरे ॥ १० ॥ अब चित्त की एकाग्रता करनेपर वह, त हानपर्‌ भा 
छुपति न होय रपी समाधि का कारण होती इ एता वाण ननानवछप्त मन सला 
है सो कहता द-एक वाण वननेवाङा, अपनी दुकान म वेठहुजा वाण बनस्हा था, 
उष क़ चित्त वाण उत्तम वनने के निमित्त वाण की ओर ङ्गरहा था, उस न जप्त उप्त 
सपय समीप के मार्गम कों वाने ओर सेना के राथ जानेवाङे भो राना का नह्‌ 
जाना, तेते ही जिस का मन ब्रह्यकार होता ह वह योगी, कित्ती मा पद्‌।थे से रोनेवाछे 
वदःख को नहीं जानता हे, एेसा जानकर योगी आरपत न करके आक्तन अर्‌ इवाप 
| को जीतकर वैराग्य ओर अभ्या ते स्थिर कराहुभा अपना मन; एक स्थान. म ङ्गव $ 
|| पदि कहो कै-क ङगावे तो-नो यह मन, विषय न होय तो सुषि मे क्य पाता हे 
|| तैर विषय होय तो उ मँ आप्तक्त होता है, वह मन, नह स्थिति पाने पर्‌ धीरे धीरे 
सनां को छोड देता हे ओर बढेहुए. सत्वगुण पे, तगोगुण रजोगुण को द्बाक्रर्‌ 
तर तमोगुण रनेगुण के क्यविक्षपरूप कारये! से रहित होताहुज निप्र के स्वरूपन्ते || 
(दहता हे तिन भगवान्‌ म खव, इपतप्रकार निप्तने परमात्मा मे चित्त ङगाया है वही पुरुष | 
|हङृत्य होकर दशन आदि करके बाहर के द्वैत की भर स्मरण से मानसिक द्वैत की || ` 
५। को नहीं रलता हं ॥११॥ १२॥ १३ ॥ अन सपे से जो सीखा उप्त का वणन ॥ 
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| चौयेनिकेतः स्यांद्मरपंत्तो यृह्ारीयः ॥ अटक्ष्यर्माण ओचारैमे निीख 
णः ॥ १४ ॥ शहारमोतिदुःखाय विकलशराशरुवात्पनः ॥ कषपः 
भ्राविरेय सुखमधत ॥ १५ ॥ एका नारायणा देर्वः पवष स्वमायया ॥ स~ 
हृत्य कारूछकर्या करपान्त इद्मान्वरः ॥ १६ ॥ एक एवादितायो ` अदाः 
त्माधरोऽलिङीश्रयः ॥ कानता मानेन सौम्यं नौर्तासु शक्तिषे ॥ स 
त्वारिष्वादि पुरुषः पधानपरुषभ्वरः ॥ १७ ॥ पराचराणां परमं आप्ति 
केबरयंसह्ञितः ॥ केवरादुभवानन्दसन्दादो निरुपाधिकः ॥ १८ ॥ केव 
|| स्ालुमावेन स्वरपायां तरेयुणासपकराम्र्‌ ।॥ सल्लोभयन्छजत्यादरं तया तत्रम 
|| रिद ॥ १६ ॥ तैमाहेचखिगुणव्यक्ति खजन्तीं विश्वतोमुखम्‌ ॥ य॑सिमेतं- | 
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| द्रत इ क-जैते सप लोकते मय की शङ्का करे हकटा किरता है, अपना एक स्यतं इका फिरता है, अपना एकं स्वन | 
|| नदीं रखता है, सावधानी के साय एकान्त म रहता हे, अपना विपियरपन वा निकषिषपन्‌ | 
ध: ् । किप्तप्रक्ार मी छक का नह। स्तमज्ञने दता ह, सदायतारहित हकर थोडे शब्द्‌ उच।एण | 
| करता है तसे ही ऋषि भी इका ही फिरै, अपना एक स्थान नियत न रक्ते, प्रावधान । 
ओर एकान्त मं रहे अपनी रीतिभांति किती प्रकरार्‌ भी छाक्र। केः प्तमञ्नने न देय, अपु | 
पाय करिप्ती कोन ठे, थोडा माषण केरे ॥ १४॥ यर्‌ घरवनाने की रीति अनेको 


९ [1 २१ 


| 
अतिदःल दनेवाछी हाती ह, ।र₹ अपना शरीर थोडे कार रहनेवाछा होने के कारण | 


- # 


| 





(| सुखे रहता है तेपे ही दुरे के बनायेहुए घर मं ही निवह कष्ठेय ॥ १९ ॥ ऋ । 
|| स्राषनसामग्री के विना स्वह इश्वर से ही नगत्‌ के उत्पत्ति पर्य हेते ह. यहम 
|| कडींके दृष्टान्त पते निश्चय करा हं एपा कहने के निमित्त पटिले संहार कं रीति 
ह-एक, न।रायण देव ईश्वर, अपनी माया से पिठ उत्पन्न करेहुए इ नात्‌ का 

८ अपनी राक्तिरूप का पं ` पहार करक, कर्प के अन्त्‌ भ॑ सत्त आदि स शक्तये 
| कतै प्रकरति मं छन ह्‌।1 १२ उप्तप्तमय सक प्रपञ्च के आधार, एवां के आश्रय, प्नातीय 
|| आदि भदशृन्यः -प्रक्ृ।ते पुरप। कं ईश्वर, नह्याद्‌क। कग ॐर्‌ जावन्मुक्त। क| प्राप ह 
 ॥ दा, मोक्च राञ्द्‌ पे उच्चारण करेजानेवाछे निरूपायिक ओर परगानन्द्रूप एक अदिप 

|| ही रहते ह ॥ १६ ॥ १७।.१८॥ हे शान्रुनाशक राजन्‌! तदनन्तः वही पभा 

केवर संपन प्रमावरूपक्ार तः ।जगुणमय। भपन। माया का क्षामत काक उप्ता 


के आरम्भ गे सूत्र ( महत्त ) को उत्पन्न करते हैँ ॥ १९ ॥ वह सूत्र शङ्क 





- द्वारा च्रिगरुणमय जगत्‌ ऋ उन्न करनेखगता इ तत्र उप्तकौदी गण की[ कृ 
४ हते हैँ उप का महतत जब चन कहने का कारण य > के- निप घएह्ष क 
+ 11 ~ ----- ------------~ 
ए क € छ ~> ^ ~= 
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एकादशस्केन्ध भाषाटीका घत । ( -१८५१ ) | ५९ 
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सक्त॑सते धुभान्‌ ॥ २० ॥ यथोणनागिहदयादृगी- || 
। विहुखय शरैयस्तां' * ग्रस्यं महेश्वरः ॥ २१ ॥|| ` 


र = 
| | वत यंत्र मैनो देदी' भरस्येत्सक्रकं धिवा ॥ लेदद्रेवद्धयेर्द्पि ˆ यति तच्त- | 
। २२ ॥ कीटः पेश्रंद्तं ध्यायन्‌ ङख्यां तनं प्रवेशितः ॥ याति 


२३ ॥ एवं रभ्य एतेभ्य एषा मेःि- 
~ # कि) = ".9.2 ` ,.9.9 

द्धि श्णुमे वदतः भभो॥२४॥देदो 
त्वनिधन सततात्यदकं ॥ तचान्यनन 


१९६ 


र्वराम्यसंङ्गः ॥ २५ ॥ जा- 
त्र से जीव संसार पाता दहे 


||| २० ॥ इशप्रकार स्रीलेहए अ को कहकर अवर दृष्टान्त कहते ह जेते मकडी नाम- 
|| वाडा कीडा, अपने हृदय मे पे मुख के द्वारा तन्तुं को कैडाकर घर बनाता ह ओर 
उप्के द्वारा बहत तमयपर्यन्त ऋीड। करके फिर उन सर तन्तु को निगकजाता हे 
इह कमं उप्त को दृप्रे साधन की अपेक्षा नह होती है तेते ही परमेश्वर मी जपने 
जात्‌ को फैढाकर्‌ उष के द्वारा कडा करके अन्त म उक्त जगत्‌ को अपने म ङीन्‌ || 
करते हँ ॥ २१॥ अव्र, भगवान्‌ करा ध्यान करनेवाटे भक्तं! को उन का सारूप्य प्राप्त | । 

| | । होना भाश्र्यं नदीं ह रेरा भङ्की नामक कीडेपेरभेने पीला हेसो वणेन करता हू किं-|| ` 
|| जो प्राणी अपनी निश्चयात्मकत बुद्धि से जिप्त जप्त विषय पर अपना मन, स्नह्‌ स? दष 
| तेवा मय से निश्चछषारण करता ह वह ति के स्तपानद्ष का प्राप्त हाता ह्‌\॥२ २ 
इप्त विषय ग दन्त यह द फि-भरङ्धी नावा रपर करके भत ( दावार ) जाद्‌ के 
अश्रयत्तेट्रीका घर वनाकर उप्तम वन्द्‌ करके रक्खाहुजा केतोना प्रक्रार का कंषडा 
मय पे उसका ध्यान करता इजा, इ राजन्‌ ! परे रूप क्म] छ'ङकेर्‌ ।त॒त् खा रप्‌ स्‌ 
| तिप्त मङ्धी की स्मान रूप को प्राप्त होता डे, तन भगवान्‌ का ध्यान करनेवाङे पुरुष, || 
| देहत होने पर दृसरे शरीर से उन भगवान्‌ के स्वरूप को पार्वेगे, इस का क्या कहना! || 
| २३ ॥ हे प्रमा यडुराजन्‌ । इसप्रकार इन च।वीस गुरु आ। स मनं यह बुड्‌ ( शेक्षा ) 
अव जपन शर२९१ह। पाहद रेक्षामत॒म सक्हतादहू, सुना ॥ २४ ॥ यह्‌ 
दे 4 मेरा गरु इ, क्य क यह, वेराग्य भर्‌ ज्ञान के कारण ह, 1तेख म॑ यह्‌ जन्पम्रण | 1 
ओर निरन्तर १।९०१ १ इल द्नवाङ्‌ फ को धारणक्रता ह, ईत सवेराग्यका कारण | 
| ्ञीर इप् दद क छारा उत्तम प्रकर पभ तत्वा का वेचार्‌ करताद्ू इससे यह ज्ञान | (= 
[क़ाकारण दहं एप्त गात्‌ उपक्रार्‌। ») यहु द्‌ह्‌ > अन्त्‌ म॑ श्वान अर्‌ गदड आदेक्रा का | 


ष्य होता €? ९ (¶्य करक) इतक; नास्था छ डर भ गसद्गपनेसे विचरता दुः 
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( १८५२ ) सान्वेय भीमद्धागवत- [जव 


` (= ९ ५ { 


यासनार्थपञ्चभरलश्रहापवगौन्पष्णाति यत्ियचिंकीरषया वितन्वन्‌ ॥ 
तै छच्छूमवरुद्धधनः सै देः ठष्ाऽस्यं बीजमवसीदति पथेः ॥ २६॥ 
निंदेकंतोऽपुमपकेषोति कैदं तेषो चिंोऽन्धतस्तवगुदेरं भणं कृतधित्‌। भी 
णोऽस्व॑तश्चपलद श्‌ कच कंमेशाक्तेवेदहयः सपलन्यं इव गहपति टुर्नन्ति॥ २७॥ 
छेषा पराणि बिविधान्यजयात्मशक्तया ₹क्षान सरोखपपशून खगदंशमत्स्यान्‌। || 
१ “तैस्ते रतुषटहदयः परप विधाय बंद्यावलाकधिषणं युदमाप देवः ॥ २८1 
छन्ध्वा ंदुकेभमिंदं वहस मवांते मेातुष्यमेयदम्निंखमपीईं धीरः ॥ "णे य- 


तनं पतदतुगदयावन्निःश्रयसाय विषयः खलु सवेतः स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 


| २९ ॥ अवं देह का फ निरन्तर परेणाम म दुःखद्‌यकर केत हं १त। कहता दू 
बडे कष्ठ से द्रव्य को इका करनेवाछा पुरुषजस्त दह्‌ का मोग प्राप्त करन क| इच्छाप्त, | 

| च्ञ, पुत्र, धन, पशु, सवक) घर अर मान्य युरप्‌। क १।१ण करता ह, १६ रार।र आयु | 
के समाप्त होते दी फिर उपरे शरीर के उत्पन्न हाने का न्‌।नरूप कम उत्पन्न कके, भत | 
क्ष दृसरे वृक्ष का बीन उत्पन्न करके नारा को प्राप्त होता हं तेसे ही, नाश को प्रा होता | 

॥ २६॥ ओर इप् दह का वा दृहा ममान पुरष कं; कभा त्‌ जन्हा रप क। आरके 

सन्ती हे, कभी तृषा ज कौ जर को सचता हं, तत्त ह मूत्रान्द्रय मेथुन क। भर को | 
त्वचा स्पशं की ञओ!रकोपेट अन्न की जारको, बणिन्द्रिय सुगन्ध की जार को भर च्छ, 
| 

















हृष्टि खूप की ओर को संचती हे तेपे ही कम॑न्द्रिय बोना, देना ठेना, जाना भना ञे 

मख मजका त्याग करना इन की ओर को सेचती हँ,तात्पय यह के-जपे बहुत प्ष् | 

किय, एक पति को पकंडकर अपनी अपनी जर को संचती ह आर उस के दुतं हत | 
ड तिसीप्रकार इष को मी दुःख होता हं ॥ २७ ॥ इसप्रकार तीन छेके), देह 
ओर ज्ञान का कारण हं एसा कहकर अव इप्त दृह्‌ क। अ।तेदुरंमता देखातहुए इधन | 
क्ता वर्णन करते ह क्षि-परमेश्वरने, अपनी मोयश्ःक्त पे, वृक्ष, सप, पड, पी 
र मत्स्य जादि अनेक शारीर उत्पन्न करे परन्तु उन्म धिप्ी क) धीना सा 
परत्यक्षख्प स जाननम सरमय नह ह एसा जानक्रर, वह्‌ -स्न्तष्ट नह हए स ६ 
करा जपरोक्न्ञान परा करनेवाडी जु से युक्त पुरुपशरीर को उत्पन्न कर 





| 
च्छ 
करो प्राष्ठहए्‌॥ २ ८॥ ईसक्रारण इप्त खाकर म बहुत जनो के अन्तर्मे अनिलय वह्‌ ~ 
देनेवाखा, इक।रण र अत्यन्त इम यह गनुष्यशरीर देवते प्राप्त ५ भ्न 
मरनेवाङा हे इपतकारण नवतक मरकर गिर न पडे स्य 


तवतक ह्‌] ययत्रान्‌ छि 
याक्र-विषय्‌ [सवन ते श्रि 
9फर उप्तक्ते निमित्त यत्न करनेकी अर्य = 





ते मोश्च के साधन के निमित्त यत्न करे 









शाय ] एकादशस्कन्ध भाषाटीका सहित । -.८ 
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| (व सज्ञततरैराग्यो विक्ञानालोक्‌ आत्मनि ॥ विचरामि बहीमेतीं मुक्तसंगान- 


हतिः ॥ ३० ॥ वदकसमोदोज्ञानं' " पंस्थिरं स्थास्युपुष्कलम्‌ ॥ बैद्यतद- 


|| दवितीयं ` वे गीर्यते शरहुधिभिः” ॥ ३१ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ईत्युकत्ता स 
|| पहं विरस्तमामर्य गभीरधीः ॥ बन्दितोऽभ्थरथितो रज्ञा यथो भीतो ` यथा- 


2 9 ष @ ® 0 


7तम्र । ३२ ॥ अवधूतवचः श्रत्वा पूर्वेषां नः स पूवेजः ॥ सवेसंगावेानेयुक्तः 
पिपचित्तो वैभव ६“ ॥ ३३ ॥ इतिश्री भागवते महापुराणएकादशस्कन्धे भग- 
पदुदधवसवादे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ४ । धीभगवावुवाच ॥ मयादितेष्वव- 


हितिः स्वधर्मेष मदाश्रयः ॥ चणोश्रमकुखाचारमकामात्मा समाचरत्‌ ॥ ! ॥ 


|| एते अनेके प्रकार के ग्रहण करनेये्य ओर त्यागनेयोग्य गुणों का विचार करके अन 
||| तुम प्य विद्वान्‌ होकर भी उद्योग क्यों न करते हो £ इत्यादि प्रश्च का उत्तर कहते हं 
| || कि-इसप्रकरार बहुतप गरु के प्रभाव पते जिक्तको वेराग्य उत्पन्न हुआ हं भर्‌ अप्‌- 
|| रोन्तानरूप प्रकाश से यक्त भ, आत्मस्वषटप मे रहकर, सन प्रकार के कमं करने को | 
|| समै होकर मी, देह मे अदङ्कारर हित ओर जीपुत्रादिकौ भे ममतारूप सङ्गरहित हो 
वर इपर पृथ्व पर विचरत। दद ॥ ३० ॥ अव, वहत से गुरुओ की कोन `भावरयकता 


॥ 
व 


हे ? सेतकेतु, श्रगु आदिक ने तो बहुत से गुर नहीं करेथे, एसा कहीतो-एकगुरु से 
बहत ते विचारे ते भरपर लैर स्थिर ज्ञान नदीं होता है, क्यकि- अद्वितीय बरह्म को 

|| करिह ऋषियों ने, प्रपश्चरदित भैर किंतनो ही ने प्रण्चसदित इत्यादि अनेक भकार स॒ 
|| वणैन करा है, तिस मँ यह गुर केव परमाथ का उपदेशा करन के विषय म ह नहं हं 
क्षित अन्वयन्यतिरेक। से, आतमा के विषय की असम्भावना विपरोतमावना दूर्‌ करने 
के विषय मँ है, इसकारण इन का बहुत होना योग्य ही हे;ज्ञानेपदेश करनवाखा गुरु त्‌। 
शच्च म एकदी कहा दै ॥ ३१ ॥ श्रीषगवान्‌ ने कहाकि-हे उद्धवनी । इसप्रक्रार उन 
7म्मरवबद्ध बाह्मण ( दत्तत्रेय ) ने राजा यहु से कहा तब उन राजा यदु ने उन को 
प्रणाम करा ओर उन की पूजा करी; तदनन्तर तृप्तद्ए वह जाह्मण,+उन राजा की आज्ञा 
छक्र, जेते जाय ये तसह। अपना इच्छ कं अनुप्तार चङेगये ॥ ३२ ॥ हमारे पृवपृरु- 

प्के मी पूवन (रद्ध ). वह राना यदु, अवधूत का माषण सुनकर, पुत्रादि सव सेगों 

(त मुक्त दोतेहए प्र्रह भ ।त्त छगाकर तत्पर हए ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्धागवत्‌ के 
| दश स्कन्थ म नवम्‌ अध्याय समात्‌ ॥ # ॥ चोवीस गुरुओं की शिक्षाक 
धै ते अप्तम्भावना दूर हकर कुड ज्ञान को प्राप्तहृए उद्धवजी को आत्मतत्व की परासि 
ट मित्त जारम्भ स साधन्‌ का वणन करतेहुए शरीमगवान्‌ कहनेरूगे किं- हे उ- 
# ! ता पचर न गोव म मरे कहेहुए्‌ पजा-नपस्कार आदि वैष्णवधप मै साव- 


1 
धान रहकर, + य आश्रय करनेवाछा मुमूु पुरुष, उप घेम विरोध न अवे इपप्र- 
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। करेहए स्कठ कभा का विपरीत फ प्राक्त होता इ,एसा दृलःजथीत्‌ एता करत्‌ निष्का- 
। समाव प्रप्त होता हे ||२॥ अव काम्यविषया के मिथ्या दनं कं कारणम निष्काम 





=" ------- 


( १८५४ )  . सान्वय भीमङ्ागवत- 


क) योयो 

















































नि चः जा ज भाक 


। ्नन्दीस्ञेत विश्चद्धात्मा देहिनां विषयात्सनां ॥ युगषुं तेसध्यानेन सवमत्र 
 क्भयम्‌॥ २॥ युपतस्य विधपालोको ध्यायतो वा मनोरथः ॥ नानातमङ्ताद 
दैलस्तर्थ। भदात्यधीगुणे; \ २ ॥ निषत्ते कम सतरेष ष्टतच् महरस्तयजद्‌ ॥ 
निज्ञसायां सं्रहत्ता चंद्वि येकेमेचोदनाप्‌ ॥ ४ !! यमानभीशण सेवत निः 


धमान्मरपरः चित्‌ ॥ मदभिज्ञं गुरं ्षतमुपासोत मदालकम्‌ ॥ ९॥ अगा 
न्यमस्स्रने दैक्षो निभो इढसोहेदः ॥ असत्वराथजिङ्ञासुरनसूयुरमाधार्‌ ॥ 


॥ ६ ॥ जायापत्यश्हस्षजस्वननद्रविणादिषु ॥ उदासीनः संम परयन्सवेषवध- 
। पर्स ॥ ७ ॥ विलक्षणः स्थूकसृक््मादेदादातमध्षिततां सदृक्‌ ॥ यथ्‌ 
कार निष्कामभाव प्ते वणे, जाश्रम भोर कुक विहित धमे का आचरण कर ॥ {॥ अत्र 
निष्कागमाव मैते होप्तक्ता हे £ यह कहो तो- पदे खध\ का आचरण कशे शुद्धचित्त 


[ क 


। हआ पुरषः विषय।सक्तद्ुए सकर प्राणियै के विषय पत्य ह एसे, अभिमान प्रे गारम्म 


आनक ककत ज आ त = ` किक कच केत केच ऋ ककि = क कि = ए ए ` 


| श्रा होता ३ एेप्रा कहत दै-जेसे स्व देखनेवलि पुरुष क। नानाप्रकारके पदा कादेषना || 
निष्फाड ३े,अथवा जैते चिन्तन करनेवाडे पुरुष का अनेके प्रकारके मनेरथ कएन। निड || 
हे तैते दी इन्द्रियो के द्वारा बाहरी विषया क। जो सेवन करना वह) एक जाताम्‌ नान्‌ 
मरकरार ते कल्पित होने के कारण निष्फ हे ॥ २ ॥ एेप्ता मन म्‌ विचारक पपत पुख। 
काम्य कर्मक त्याग करके, नित्यनगित्तिक क का ह निष्काममाव पत सवृन्‌कां 
जोर आत्मविच।र के विषय भै प्रत्त दोय तो वह निष्काम कम करनेवलि वेद्नक्ाभ || 
अविक भाद्र न करे॥ ४॥ किन्तु गर्हिसा दि यमे का ह आद्रके पाथ पेवनकरेशोवरादि। 
नियम का शक्ति के अनुभार ' जितने ते आत्मज्ञान गे त्रिते न भावे, उतन। है" प | 
चोर तत्वविचार के निमित्त भेरे सरूप को जाननेवटे, रागलमादि १ 
जर नेर च्यान सण स्वप ह। हुए गुर त्रा सवन करं ॥ ५4 ॥ भब -गु?५१२॥ 
व कहते दगु की सेवा करनेवाछा मुम, भे उत्तम सा अभिपान्‌ भेर दूष 


से डाहन कर्‌; ।क्‌ 
करनेवाछा दोय $ आर वह व्यत्रतारादत द्‌।कर्‌ भाट्मनप्तु का जानि की इच्छा ॐ, | 
५ 


सरे कीं निन्दा क इच्छ न करे, किन्त प्त्यवक्ता आर खी) पत्र, षण शते, सण | 
>र धन आदिके विषे, अपना समान ही ्रयनन्‌ ह एत देखनेवाख इय मातू | 
परं आत्माकेएक हाने क कारण जपत्रा दक उर्‌ €] ।वरोप्‌ ममता 1 


न मे उदान रहे जै गुरु की सेवा करे ॥६॥ ॥ ५॥ € ` ` । 


क १ 











याय ] `  एकादशस्कन्ध भाषाटीका सदिति।  ( १८५९ ) 
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स्तान्‌ गणौन्‌ ॥ अतः अविष्ठ आधत्त पव देहगंगान्धरः ॥ ९ ॥ ५0 || 
| 


|| वणर्धिरचितो देशोऽयं" पुर्वस्य दि ।॥ सस्तास्तन्नवन्धोऽय ˆ पुंसो विधाचि | 
दीसर्नः ॥ १० ॥ तस्माजिज्ञासयात्ीनमासीस्थ केधठं परम्‌ ॥ सम्य निः | 
रसेदेतढस्तुडाद्धं यर्थाक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ जाचार्याऽरणिराचः स्यादतेषास्ुत्त- | ` 
| ऽरणिः ॥ तत्संधनि भ्चन विद्।सधिः सुखावहः ॥ १२ ॥ वेशारदौसाऽ- | _ ` 


( क 


तिबरि्ुदधबुद्धिधृनाति मायां गुणसमसृताग्‌॥ गुणां धं सदश्च सदत्मगेर्तस्संयचं 


न | 2 : > 





(^~ =, @ स अ 


(प निरा मात्मा कान हं १ जप्तत्र। एकता से सवाम प्तमता प्राप्त होती हं रप्रा कों 
|| तो-भेते अभ्रे, दाह्य ( जाने योग्य ), ओर प्रकार्य काष्ट पे, निराछादी जछनि वाद्य | ~ 
| ॐ प्रकारा करनेवाला हं तेपतही चर्य गर जड़ स्थूढपूक्ष्मरूप देन देहो पते, उनका | _ ^ 
द 


ह 





छनेव।डा जीर प्रकाशक आ।तमा अव्यन्त विरक्षण ( निराङा ही ) ३ ॥ ८ ॥ नैर | ` 


को प प्रविष्ट हुआ जगि जपे काठ के निमित्त प~ नाश) उत्पात्ते छाटापन वडापन्‌, । ई ¦ 


जै।र अनेकपने को पाता है परन्तु वह स्वयं नारा आदि पे रहित होत है तिक प्रार्‌ । 


देह म प्रविष्ट हआ आला म। दृह्‌ के नेभेत्त स-अ।नेत्यत्व, आद्र 1, वद्धत्व, अर्‌ 


\ _ > 


| ओेकत्वभादि के पात। ह, परन्तु वास्त भ॑ वह नित्य, अना, वापकः) मुत्त भेर || =) 
एक द रूप ह्‌ ॥९॥ भत्र अ।ग्नक। कष्ठ कं त्याग प्ं उप्त के धम ब्रह्ति हत 2 [23 
योग्य ही है, आत्मा तो असङ्ग है, उप्त क) देडसे ओर देह क धम। पे प्स्ननध कंसे | 
होत। है ? एसी शङ्का भनेपर कहते दै फि-दृशर की वज्ीम्‌त मायाके) इन्द्रयादे ख्प्‌ 
परिणा को कोप्राप्त ए गणे से, जे यह सूक्ष्म ओ।र स्थृङ दरार वना इं, इत 
के भध्याप्तका कराहभा ही यह्‌ जन्ममरण आदि खूप संपार जीव को ब्राप्त्‌ हुजा ह, 
उप्त क़ निव्त्ति आत्गनज्ञान ही करत हे, ॥। १० ॥ इत कारण 'ेचार्‌ के दारा काये 
कृरणप्तमदाय खूप देहम दी विद्यनान इद्ध पातमा को जानकर, इप् द्हादि५ माना- 
६आलबुद्धि का स्यु सृक्षाक्रम से निरास करे । १ १ । भवगुरुपे १।३द्‌ ईं विदयाही अव | 
क्षो जर अविद्यापे उत्पन्न हुए भध्यासको दूरकरनेमे समभे होती हे, एप्ता-सष्ट करने || 
निमित्त विद्या ऋ। उतात्त भ. ऋ। उत्पात्त क वणन क द्भ्‌(रा नङूपष्रण कर्तं इह-भाचाय 
नन दी अरणि हं, रष्व ऊषर क भराणे ह्‌; उन दूना जरणयाके गध्यकानोम्‌- 

| का काष्ठ सो उपदेश दै ५।९ उपर से उत्पल जो ब्रह्मविद्य वह अरणी के ओर 
| का क ।पठ्न पर्‌ उत्प्न्नहु आरन के) सरणान्‌ सरखक्ारी ह अथौत्‌ अवि- 

(ददि दोष। क्‌ दुर्‌ कर्के परमानन्द माक्ष के प्राप्त करादती हे | १२1 जव, | | 


[+ 


्रह्मविद्या क भ।गन पे समता कहते हं कि- चतुर शिष्य करके ग्रहण करीहर 


मैर्‌ ^ ~ € 
चतुर गुर क ५हु६ ह उत्तम ब्रद्मविद्या, गुण करायेरूप मायाको ( सप्तार को ) 


| ज ज काः जा भः 
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( १८५६ )  सान्वय भरीगद्धागवत- ` . (दश 
शौस्यलयपिर्धेथाऽभिः' ° ॥१३॥ अयतां कमेकतेणां माक्णां सुखदुःखया\॥ 
नार्नात्वर्भथ निस ोककार्छागमात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ मनयसे. सवेभाषीनां 
सस्था 'दौरपैत्तिकी यधा ॥ तत्द्ङिपिमदन जीयते भिचेते चं ` ५:१५ 
| रबरप्यण सर्वेषां देहिनां देह्योगतः ॥ कालातैयवतः सन्ति भावा नाद्‌ 
योऽसरत्‌ ॥१६॥ अत्रपि कपेां कततेरस्वातेत्यं चं छद्यते ॥ भाकुश् इ || 


दूर करके, जिन गुण से उत्पन्न हुआ जगत्‌, जीव को ससार प्रात होन का कारण हत्‌ 
ड उन ह गणी को जाकर, जसे अगि काठ को नढाकर अन्तम आप मी शान्त हनति 
ह तैपे दी, न्तम आपभी शान्त होना है, इसप्रकार ज्ञान को प्र्तहुभा यह्‌ जीव्‌ | 
कायै, कारण ओर विद्या का भी व्यवधान दूर होने के कारण परमानम्दरूप होनात्‌। ह 
॥ १३ ॥ इसप्रकार स्वप्रकाश, ज्ञानरूप, नेत्य ओर एक ह त्मा ६ अ उ 
त कृत्तीपन आदि धमे देदरूप उपाधि से द मापते हं; तिस आत्मा से नेरा प्र 
जगत्‌ अनित्य भरर मायामय हं इसकःरण सव विषय। पे विरक्त ह्‌।कर आसन्नान्‌ 
करके मक्त होजाता हे एेसा ' विखक्षणः स्थृषटसृष्ष्मात्‌ इत्यादि वाक्य पे कहा) इ. 
प्रकार शरतियं के आधार ते निगय करेहुए्‌ मी अथ के विषय मं मतान्तर के विरेष्‌ || 
ते सशराय न होय इपकगारण उस मत का खण्डन करने के निमित्त अपने शप ह| 
कृथन करके दिखाते हं-अन यदि तुम कम करनेवारे अ।र कभ। के फल्‌ ( पुख दुः) 
मोगनेवछि इन जीवो का नानात्व म॑ीमांपतकां की स्मान मानते दोभो, तेपेही भोग क 
स्थान,मोग का काठ, मोग के उपाय मूत कोका कहनेव।खा शाच्ञ ।र भाक्ता भाल || 
इन स्वां का ' नित्यत्व मानत हानो, तेसे ही माड) चन्दन, ची आदि स्तव पद्‌।५। ॐ 
सिति भरवाहरूप से नित्य है भौर सत्य ह, गायाकल्पित नद है देसा मानते होमे भ 
एकं समय घट का ज्ञान होता हे, दूसरे समय पट का ज्ञान हता हं अ।र तए पष्‌ || 
तीसरे द पदाथ का ज्ञान हाता हे, तिप्त ते वुद्धिही, घरटषटादि अनेकां जकार तेउतत् 
हाती हे ओ।र मेद को प्रात होती है इसकरारण आत्मा, नित्य ज्ञानरूप न हक नप | 
| रिणामी ह इसकारण मुक्ति के समय इन्द्रराहितहुए्‌ आत्मा के ज्ञानपरिणाम।पना नहते || 
ते जडपने से मक्ति प्राप्त होना पुरषाथं नरह हं इसकारण प्रवृत्तिमाग ह श्र ह ववृत | 
माग अष्ट नदीं हे एसा मानते होने तो-॥ १४ ॥ १९ ॥ हे उद्धवनी। यह ११|| 
का मत डे, इप्तको सच! मानानाय तो अनथ का कारण. होनायग, यदि.कह्‌। क पि! || 
तो-सन दी ्राणिये। को देह के सम्बन्ध से, माप्त वषं आदि काकं अवयं कफे नो | 


जन्ममरण आदि विक्रार वारवार प्राप्त होते ं वह इप्त मत के भुर कऋ५।१।९ नह 






‡ होप्ेग ॥ १६ ॥ भेर इष ककम कम करएनेवढे (र सुखदुःखं को ध १! 





“ “9 म 


शध | एकादशस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( १८९५७ ) त 














क १६. १ 


हपखयोः ' की वर्था ' ° विवरे भजेत्‌ ॥१७॥ रं देर्िनां सैखं कि चिदिरधते 


[= ५9 


्वदुषपपि ॥ त्थी चँ दुःख पूर्ढानां दथाऽदकरण परम्‌ ॥ ९८ ॥ यदि भि 
र्याति च जनेति सुखदुःखयोः ॥ "तेऽव्यदौ नं विदुरयोग यृत्यने प्मररेध- 
४|॥१६॥ की नयेः' सुखयत्येनं कपि देँ मृुरतिके ॥ धातं नयिमान॑स्य 
वध्यस्यभ' स तुष्टिदः ॥ २०॥ भुतं अ इष्टवहु स्पद्धोऽसूयाऽलययन्ययैः॥ वहंतरा- 


# ~ । 
+ १92 ११५ | 
~ #। 


¢कामत्वाच्छृषिवच्चापि निष्फलम्‌ ॥ २१ ॥ अतर्यिरविरहैतो दि धमः स्वं 
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को पराधीनता देखने म आतीरेक्यक्र-जीव यदि स्वाधीन होता तो इच्छा न होने प्र 
प्रीरप्तकेडाथसेजो दुष्कमे होत। हे वह कंदामि नहीं हाता भर उहको द्व मी 
नह मोगना पडता, इपर ते मीमां तका के मत के नुप्र जीव कुछ तन्त्र नहीं हे,त 
पूरधीन हुए पुरुष के कोनप्ता विषय सुख देगा? अथोत्‌ कोह नह देगा .॥ ९७ \\ अब 
जो माप्रकार कम्र करना जानते ह बह सुखी हेति ई भेर जे मदीप्रकार कभ करना 
नही जानते दै वही दुःखी होते ई, रेप कहो तो-मद्ीपरकार्‌ उपाय जाननेवे भी प्रा- 
जिय के करिप्ती समय कोर मी सख प्राप्त नहीं होताहे ओर मढ पुरूष के भी करी स. 
मय को † दुःख प्राप्त नही हात। हं, तिप्त से यह कभकुशढ होने के कारण सुखी 
्/ उन लेग का केव व्यथै अभिमान ही हे ॥१८॥ अन वह पुरूष, सुख की प्रा 
क उपाय भैर इ;ख को दूर करने का उपाय जानते ह, एेसा यद्यपि मानछया तथापि । 
बह एप, जो सताक्षात्‌ रत्यु प्राप्त ह्येता ह वह जप प्राप्त न हाय तेप उपाय को नह जा- 
नते ६॥ १९ ॥ तथः।र₹ उन कृ, जवतक्र जीदित्‌ रहगे तचतक घुख ह हायगा,+पेसा 
| इहो त-य ठीक नहीं ३ वर्योकि-जिपतके भोगे त्यु मय दिखाता खडाहै उप्‌ । 
| जञ नप्ता घन आदि पदाथ, वा शब्दादि विषय सुख देगा१ छिन्तु जे वव करने के 
धान भर ठियेजतेहुए वध के योग्य अपराधी कौ उपतप्तमय दिवाहुमा माङा, चन्दन, 
न्ग भादि कोई मी पदाथ सुख नदी देता हं तप्त ही निप्त के भगे उत्यु खडा हे देत 
ह भीव फो कोर मी पदाथ सन्तोष नहा देता हे ॥ २० ॥ इत कं कँ भख की समान 
कादि टेक मका सुख भी, दूर के घुल को न सहना, दूरे के गुण म्‌ दोष छ- 
7 नाशा होना ओर प्रतिदिन कमी होतेनाना इन के द्रा दुषयुक्त हे ओर जै 


"> 
[+ 4, कि सौ फ, 


ट दे रपी सुनी सेती, अतितपो आदि बहुतसे विनो प युक्त रोने के कारण 
र द ५६ 


होत ३, तेते ही ” परखोक भ के सुख भी इसखोकं भ करेहुए कमे भै के वैगुण्य || 
(चटित विघ्ना स युक्त रोने के कारण निम्फक दै ॥ २१ ॥ अन कभ मे विघ्न न || ` 
र 


हउ का फक स्वगोदि सुल नेता चाहिये वेत मिङ्गा, रप्र कहो तो-क्नि न || ` 


क 1 श त 
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लुष्टितः ॥ तेतापि निजिंतं स्थानं यथा गच्छति तच््रणु ॥ २२॥ इष्टदं 
वेता यैत स्वर्छोकं याति या्ञिकः ॥ धंज्ञीत देववक्त्र भोगान्दिन्या्निजा 


जितान्‌ ॥ २३ ॥ स्वरपुण्योापचिति श्रे विान उपगीयते । ¶न्धैविररधये 
देवीनां हयवेषध्क्‌ ॥ २४॥ सीभिः कामगयानेन किंकरिणीजाटमाछिना ॥ | 
क्रीडन बेदासपर्पौतं सराक्रीडषु निर्रेतः ॥ २५ ॥ तावत्ममोदते स्क यावद 


2० 3 


चेयं समाप्यते ॥ क्षीणपुण्यः पतल्यवागनिच्छन्कारचांछितः ॥ २६ ॥ गधध 
मरतः संगादसतां वो जितेद्रियः ॥ कामात्मा कषणा न्धः ल्लणा ` मूत्रे 
हिंसकः ॥ २७ ॥ पन विधिनाखभ्य मेतभूतगणान्यर्जन्‌ ॥ नरकान नंतु 
गेत यस्यरबण ' तेभः ॥ २८ ॥ कैमांणि दुःखोदकोणि इवेन देहत, 


प्रद यदि उतम प्रकरद्च षरपुचरण ज्ियानाय तो उतत परा्तहुमा मी खगौ 
स्थान जेते निकङ्जाता है सो मेँ तुम से कहता हू सुनो ॥ २२ ॥ यज्ञ करनेवाढा पुरुष, 
हृत ढक मेँ यज्ञा के द्वारा इन्द्रादिक देवतार्भो का यनन करके स्वगरोक | नता हे भ 
तह अपने सम्पादन करेहए दिन्य मोगां को देवताओं की समान्‌ मागता हं ॥२३॥ दह | 
अपने पण्य के प्रमाव से प्र्ठहए सक मोगा से परिपण पुम्द्र्‌ मिमान म॑ अप्रा के | 
मध्ये उनके मन को हरनेवाडा रूप धारण करता आ विहार करनेखगता है तव उ | 
के समीपम गन्धं आदि उप्तके यक्को गति ह ॥२४॥ त्र छोदी २ प्रविं | 
|| कं समूहो से शोभा पानेवाठे ओर यथेच्छ गमन करनेवाले विमान मे वेदक 

देवतां के नन्द्नवन. आदि क्रीडा करने के स्थानम चियें.के प्ताय पष प | 


# 4 


क्रीडा .करनेवाङा वह पुरूष, पुण्य के समाप्त होने पर मँ नीते गिण, यह्‌ नकी 
जानता हे ॥२९ ॥ वह पुरुष, विषयभोग से पण्य की प्तपाप्ति हनिषयेन्त घ्वगम्‌ 
आनन्द पाता दे, परन्तु पुण्य क्षण होते ही तह। प गिरने की इच्छा न कतहु | 
मी काट के गेराने पर नचि गिरताहं॥ २६ ॥ प्रटृतिं दो प्रकार की ह-ए। 
त। विधिवाक्य के कहेह॒ए काम्यक्रभे भ॑, दसरी विधि का उह्टुंवन करके अधे; तिप्रषे। 
से काम्यकमे म प्रवृत्त होनेकौ गाति तो कर्ता अवे जधघभपरवृत्तिकी गति कहते हं-पदि | 
यहं परुष, विषयापए्क्त पुरुषा कं सङ्ग सं अधमे म तत्पर हाकर इन्द्रिया कोन नतक) | 
विषयाप्तक्त, कृपण, छामा; सखम्पट, आर प्राणीमात्र की हिसा करनेवाडा हीय 7३६ | 
शाख की वियिके विना पाओ को मारकर प्रेतगणे क जै।र भतगणे का भरषनक्ले | 
| छगता ह आरं कमक वगानून दहा नरक म जाकर तह्‌। के दुःखा क भागता मतद | 
|| नन्तर अज्ञान से मरीहुहं स्थावर आदि योनिर्यो मेँ उत्पन्न होत। है ॥ २७॥ ॥२८॥ | 
॥ । इप्रप्रकार, दुःख हा 1जस का अन्तकरा फ हे एस कम्‌। को दृह्‌ प करगवाछा यह ११ | 
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धय] एकादरस्कन्ध भावादीफी सहित । ( १८५९ ) ` 
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न; ॥ देदैमाभजते तेत्र किं ` सुखं मेतयेध्ंणः ॥ २९ ॥ ` लोकानां लोक 


पटानां यद्धं कैरपर्ज। विनां ॥ वह्मणोऽपि' भय भत्तो द्विराद्धपरायषः ॥ 
॥ ३० ॥ गुणाः जन्ति कमाणि ईणोभ्तष्जते गणान्‌ ॥ जीषस्तं रणर्स॑- | 
यत्तो शद्धे कमेफंलान्यसो ॥३२॥ यावत्व्याहुणनेषभ्य तीदचानत्वमासनः॥ | 
ननालमाऽर्मनो यीवत्पारतन्त्य ` तदेवं हि ` ॥ ३२ ॥ यावदस्यासतं्ख ` 
तावदीश्वरेता भयम्‌ ॥ य एतत्समुपासारस्ते ` पृह्यन्ति शचाऽदितौ; ॥ ३३ ॥ 


क्क आत्पागेमो लोकः रवभावो घि एेव चं ॥ "ति "पा वेहुषा भहुगीण- 


0 "` 
उन कमे ते फिर देह पातै, परन्तु पेते संप्रचक्रमे फिरेवठे तिस मरणवमीं भाभी । 
को कौन पुख होन दे ! काई सुख नदी होसक्ता ॥ २९ ॥ तथापि खोक के नित्य ओर || 
छकग को अमए होने के कारण सुख हे एेसा कहो त-न ठक को ओर करपपयैन्त || 
भीवितं रहनेवाडे छोकपाङो को, अधिक तो क्या, परन्तु दे, परदधपन्त की परमायुबडे || ¦ | 
्रहमजीको मी मुञ्च से भय है, इस से प्रवृत्तिमगे अनथ का हेतु हे एसां नानकर तित्तसे || 
विस्त होकर निवृत्त होना ही योगय है ।॥६०॥ इसप्रकार भपनी शश्वता के प्रकट करने || _ ^ 
| ते निीभावदी सांख्य अ दिक का मी खण्डन हुभा, भव्‌ कत्त मोक्तारूप ह आत्मा || ^ 
| ३ तानो उन्होने कह। थ तित का संण्डन काते हं करि-पसादिगणो की. काथ जो 
| नय वही को को उत्पन्न कती हं ओर सत्तर जदि गुण, इन्दि की प्रवृत्ति करते 
ह, भत कुक नदीं करता हे इप्तकारण आत्मा को कत्त॑पन नही हे; भेर्‌ बह जीवात्मा || ` 
तिन इन्द्ियादिकत के विष अहङ्कार से ताद्‌ातम्य के पाकर कम।के फठ मोगता ह; इत्त- || _ ~ 
| हरण उप ग मोक्तापन भ। पाधि $ माप्तता हे; वइ सत्य नह! हे ॥३१॥ अव भसा || 
जनो नानः कहाथा वह भी ओपाषिकदटी ₹ रप्ता वणन करत्‌ हभत गणौ का 
यल पे परिणाम हे तवत ही आत्मा को नानात्त ( जनेक्षषना ) हे भर नवतक || ` 
[इह अत्मा का नानात्व हे ततत कम।घीनता अद प्रवशषृना हं ॥३२॥ ओर जवतक्र 
(पतरपना है तवतक दी उप्तको मूञ्च कारुहण एस मय हं, तालय्‌ यहं हेक्ते-नो॥ 
गुणौ के परिणामरूम शरीर, इन्दिय, पुत्री, विषय भोग आदिक को || 


व मानकर भङ्गीकार करते है वह, रोक आदिक के भनित्य होने के कारण शोक्युक्त | 5 
| 
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ज्ञा. माहकरो प्राप्त तइ ॥ ३३ ॥ अव, खाक माद्‌ कुव जनत्य दहा नहा ह्‌ किन्तु | 

यापय भी ह एसा कहते हं 1क-ट उ बन | काठ भादिक अनेकरूपा स प्रकृति के गृण | 

7 हौ बहत प्रकर स वणन करत्‌ ह. इसमं वह्‌ पुरषः; कारादि से || 
ष्‌ १ क = 
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 ञे्यतिकरे सेति ॥ ३४ ॥ उद्धव उनांच ॥ जुगु ब्पानोऽपि' दे्नेणनपा 
हतः ॥ गणन ` बद््यत्‌ देही वद्धयते व। केथं विभो ॥ ३५॥ कथं चतत्‌ वर 


देरेतकेवा ` तायत शक्षणेः ॥ रकि यनी विश्चजच्छयीतासीते भाति 
॥ ३६ ॥ एतदच्युतं मे ` त्रि अन्न भरभ्गिदां वर ॥ नियुक्तो निचवद्‌ कि 


[ (अ 


एवेति मे ओमः ॥ ३७ ॥ इतिश्रीभागवते महापराज एकादशस्कन्धे भ 
वदुद्धवसवाद्‌ दरपःऽध्यायः ॥ १०॥ ४॥ भ्ीमगवानुचाच ॥ बद्धा युक्त 


2 ओ ५४ = =, १ 


इति व्याख्या गुणतो मे ` न वस्तुतः । गणस्य मायाधृंखखानं मे ` मोक्षो 


॥। निराडे नहीं दै, इसक।रण निवृत्ति द सक्ति का कारण होने ते श्रष्ठ है ॥ ६४ ॥ 
५ च, 


|| इष्‌ प्रकार एक ही आत्मा को गुणकायेषूप देह के सम्बन्ध से प्ंप्तार भर भालन्ञान ते 


“१ 
) त 11 
यी 
(द 
॥ 


(4) के 


मुक्ति हाती हे एषा कहकर उप्तकी ही मतान्तरो के खण्डन से ददता करनेपर उद्धव, 
कृहनेरगे क्रि-हे विमो | सत््वादिगु्णो के दूर होनेपर मुक्ति होती हे अथवा उनके होते 


इट्‌ ही होती है । यदि कहो कि-दृर होनेपर होती हे तो-ज्ञान का प्ताधन न हने के 
कारण मुक्ति नदीं होगी भर यदि एसा कहोकि-गुणो के होतेहुए ही होती है तो गुणे 


ॐ 


के कृयेङ्प देहादि के विषं अंमिमान के साय रह्नेवाछा यह दे धारी, देह पत॒ होनेव।छे 


कमे के विँ भोर सुख दुःखादि के विवे बद्ध क्यों नहीं होता है ? यदि कदोकि~वह 


यो १ 
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परि ही गणो पे केपे बद्ध होता है १ ॥ ३९ ॥ अब यदि गणो के होतेहुए ही उन 
कं अदङ्क(र सवद हता ह अर्‌ तिप अहङ्कार क 1नज्ात्त स मक्त हताहरएसा मानहे | 
तो-उप्त को कैते जाने १ इतत से बद्ध जीर म॒क्तहुआ। पुरुष कैप्ता वत्तोव करता ३ ? कैप 

विहार करता हे ? ओर किन रक्षर्णो से जानाजाता ह £ तेसेहदी-मोजनं करना, मह 
करा त्याम करना, साना, वेठनां, जाना, जाना भाद्‌ व्यवहार केप्ते करता हं १॥ ३६ 
हे प्रदन को जाननेवाट म श्रष्ठ अच्यत | त॒म इन मेरे प्रन का उत्तर कहे, क्योके-। 
एक ही आत्मा जनाद्‌ गुणा कें सम्बन्ध स नित्यवद्ध केस हाता हं ? ओर वह स्वय नि्‌- 
| मुक्त केसे होता हे इतत विषय मं मृश्च भरम होरद। दै ॥ ३७ ॥ इति शरीमद्‌°केए| 
 ॥| कादशास्कन्ध म दहामअध्यायप्तमप्च ।*#॥ एकी भामा इदवररूपपे निव्यम॒क्त भर जि 
| पत्ते नित्य बद्ध केसे हे £ इम विषय मेँ मञ्चे भ्रम है, रसा जो तम कहते हो, पो 
तुम्हे वास्तव म ।2९।च प्रतत ह।ता हं ? अथत्रा कुछ्एक विराष का भाक्त होता है ? यदि || 
कहोकि वास्तविक प्रतीत हाता हे तो--टीक नदी, क्यो के- स्वादि गुण भाया सेउतन्त | 
इए ह, इ्कारण्‌ माया से रहित मुञ्च को मोक्ष वा बन्धन कुछ मी नही हे, रपत भर 
कराह निणय हे, इस के उपर मयिक कतकं करने कौ आवद्यक्षता नही हतत | 
यह है क्रि-उपाधिरूप नो सत्वादि गुण वह, मेरौ माय। से कस्मि है माय ककष 
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[वाय : एकादश्चस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १८६१ ) 
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ने बंधनम्‌ | १॥ चोकैमोद सुखं दुःखं देदोततिशवं पया ॥ स्मो यथान, € 

हयातिः सतिन * तु बरौस्तवी ॥ २॥ विधाऽतरिचे पम तनू रिद्धि 
शरीरिणां ॥ मोक्षवंधकरी अंते पायया मे" विनिमिति॥ ३ ॥ प~ 
 कर्यवै ममांशस्य जीवस्येव भहामत ॥ वन्धो ऽ्याविययाचादिविच्यां च 
रेः ॥४।॥ अथ वदस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदमि ते*॥ विरुद्धधर्षिणो- 
दृषरा कोर मी उन का मृ नई हे, जे पद्‌ मायाकल्ित है वह रज्ज ने माप्तनेवचि || _ 
तपे की समान ही माप्तता हे, वास्तव म पत्य नही हे, इप्तकारण बन्ध ओर मोक्ष यहदोनो | ` 


 प्रायक्रलित स्वरूप को धारण करेदु ह, मँ गुणो कं आधीन न होकर गुर्णोका नियन्ता, 





चट 


ह, इपकारण मञ्च बन्धनवा मक्ष कुछ मी नह हे. जीव के मी वाप्तव मं बन्ध मोक्ष 
नही रै किन्तु वह अज्ञान से गुणो के वशीमूत हुभा पता है इत कारण उस को अज्ञान 
कै रहने पयन्त बन्ध ओर तदनन्तर माक्ष, यइ प्रतीत होते ह ॥ १ ॥ ¶सप्रकार, जेते 
 छप्र वुद्धका निमित्त हे अथेत्‌ बुद्ध ह द्वार मासता ह, तपदं अन्तःकरण के घम 
। शेक मोह.सख, दुःख, देहकी उत्पत्ति भर छयःयह मध्या के रचहुए्‌ अध्याप्त सदी आता 

|| बै भासते दै इसकारण जीवक्रो मी प॑प्ार अज्ञानव्‌श ह हे वास्तव म नर हे ५२१ 
| हे उद्भवनी | प्राणियों का मोक्ष ओर बन्धन करनेवाड, विद्या भोर अविद्यारूप मेर दे | 
| शक्ति ै, वह--सष्टि भादि की कारणमूत हँ ओर मेरी माया करके रचना करी हप 

काण नवतक म अविद्या वी प्रवृत्ति करता दं तवतक बन्ध होता है ओर जव विद्या देता 
||| हं तव मेक्ष मी प्राप्त होता हे।॥ ३ ॥ हे महामते उद्धवनी ! एक जो म आत्मा तिस 

॥| क| अश मानाहआ जो जीव दै उस को ह भविद्या के द्वारा जनादिबन्धन प्र होताहे 

तते विद्याके द्वारा मोक्षमी प्राप्ठदाता हे, इष का तात्पय यह ह कि- जेप एकर चन्द्र 

॥| मदि पदार्थं का, जछ आदि उपाधि के कारण त्रिम्बप्रतिनिम्बरूप भेद्‌ होता हे ओर उस्‌ 

ते जछके करेहए कम्पायमान हाना आदि धमे प्रतिनिम्बको ही प्राप्त होते हें, तेते 

¶ प्रतित्रिम्ब के म उपायथिमेद से भेद होने के कारण एक जलपात्र कं एूटजनेपर उप्त 
एकं प्रतिविम्ब ही निम्बमं एकता को प्राप्त होता ह, दूसरे घट म के भरतिनिम्ब कों 

[स प्रप्त होता है तेपे ह अविद्या म प्रातितरेन्तहुए्‌ मेरे अशदख्प जीव को ई सविद 

| र कराहआ बन्धन ओर विया का कगहु आ मोक्ष होता हे, प्रत्यक जीवो की उपाषिं 

[२ होने के कारण उन के बन्धमोक्ष की व्यवस्था नहीं होती हे ॥9४॥ भव बद्ध जरमुक्त | | 

पदमे तमसे कहता दू सुनो-हे तात उद्धवनी । एक नो जीवे का जर ईर कापर | 

भदै, दूसरे जीव का जीवो के साथ ही परस्पर मेद्‌ ह, तिप्त मे नीव ईश्वर कां भद्‌ इत | 
ह कि-वह भ वेश शोक अ।र भानन्दरूप ९िरुदधघ^वढ़ हे भर एकथम (नाशवान) 
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( १८६२ ) कषन्वय नीषद्भागवत- ` [ सै 


जे 


स्तातं स्थितयोरेकरमिर्णि ॥ ५ ॥ सवणोतेपो सद॑शो सखायो शच्च्च्यतं छ | 
क च ® १९५ = # १६ १.१ 


स्व 
तनीडो च॑ ठक्च ॥ एकस्तयोः खदति पिपिखानपन्थो निरनोऽपि ˆ वरेन 
भ ९ 


यान्‌ ॥ ६ ॥ अ(त्मनमन्यं चं स वेदै विद्रानपिप्पलादो नं तु पिषछाद्‌॥ | 
१०५ ~ = १.८.०५, १९ 2२० 2.१ 


| 
| विधं 

¶ (4 ४. 
| ऽतवि्यया युङ्‌ सतु नित्यवद्धा विचार्मया यःस तु नि्यपुक्तः॥७॥ | 
| देहं = (~ £ प के 3 = [९ । 
देहे 
1 
1 
। 


1 
9 ५. ॥ 
~ 


देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्रान्‌ स्वप्राच्रथा 
§५ ७ १ 


1 


8 अ, 
घु च ॥ ग्ृ्यमाणे- 
~ ९ स [+ 3 @ क 


स्रदिक्रियः ॥ ९ ॥ दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्‌ गर्णभा-. 
र्‌ 


# 5 .& 


विषै नियम्यपने # ओर्‌ नियामकपन के सम्बन्ध से रहते हं ॥९॥ नपत वृक्ष केञर | 
|स] बनाकर रहनेवाछे पक्षी, वृक्ष से निर।छ होते है तैपे ही, जित का वणेन नहोप्क्ै |` 


रेप माया के द्वारा श्रीरूप वृक्षपर हदयरूप धापा बनाकर रहनेवाङे यह जवि || 
ह्वरह्प पक्षी, देह से निराठे ह ओर यह दोन ही चेतन्यरूप होने के कारण एकप || 
ओर एकमति ते प्राय रहनेवाठे होने के कारण प्ता रं, उन मँ एक जीव्रह्पपक्षीपिपप- || 
छन्न ( देहाभिमान से होनेवच्छे कम॑ का सुखडूःखरूप१फठ ) को भक्षण करत। है. दूतत 
। 4. इशवररूपपक्षी, निराहार (कमेफठरूप विषयमोग ते रदित) होकर मी, निजानन्दे || 
होने के कारण ज्ञानादिशक्तियों सँ जीव की अपेक्षा अधिक हं ॥ ६ ३ उनमेकफड | 
|| को न मोगनेवाटा जो पर्ज्ञ इश्व वह अपने को अ)र दप्तरे जीव को भी जानत। हे तथा | | 
| कर्मफ को -मोगनेवाछा जो जीव वह अने के ओर परमात्मा को मी नहं नानताह || 


। इसक्रारण ही वह देडादिक्र का आत्मनाव सं अभिमान धारण करताहं. इप्तप्तजो ज 
| विया से यक्त जीव है वह अनःदिकारसेबद्धहे ओरजो विदा प्त युक्त वरहे वह्‌ 
| नित्यमक्त है ॥ ७ ॥ अब बद्धमुक्त नीरवा का ही परस्पर भद्‌ कहते ह- जेप सप्र देवर 
उटाह आ पर्ष, स्मरण आयेहुए स्वम कै दृह ग रहताहुजा मी उप्त मं के सुखटू\खादिक 
कर सम्बन्ध से चराहआ होने के कारण उप्र देह मँ रहताहु आप्ता नदीं होता हे. तेप ६ | 
| जीवन्मुक्त पुरुष, घ॑स्कारवरा दहमं स्थित होय तो भी देहसम्बन्धी सुखटुःखादिक का पवष || 

| चूटनाने के काण दे गं रहाहू मासा नही होत हे जोर जेते सवभ को दलता नी 
|| .वोस्तविकङूप से उस देहम न रहताहु भा भी उपरमे के सुखदुःखादिको के पतम्ब्ध प 
म रहताह भसा होता ह, तेते दौ अज्ञानी नौव, वास्तव म दे के सम्बन्धे रहितं हक 
भी दहनिमित्तक सुखदुःखे! का अपने म अध्या करके देह के सम्बन्ध ते युक्तपरा हेता ३।4 
गणो के कायेरूप इन्द्रिय ते गुणो के क येरूप विष्यो का सेवन करने परम, ने रा 
द्रषादिरहित सुक्तनीव है वहः भ इनविषयो को ग्रहण करता ह देता नहीं मानता हें 
| कयो क्ि-गुणे। की कायेरूष इनदर, गुणरूपविषयो को ग्रहण करती है उप्‌ भर क | 
| कोई सम्बन्ध नदी दं एसा वह मानता हे ॥ ९ ॥ जर अज्ञानी जीत तो, शकष के 
|| । य ----- 

| ~र न 
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ष्युष ] एकाद शस्कन्ध माषादीकरा सहित । ( १८६३ ) 















येन कभणा ॥ वतेर्मानोबधस्तर्ज केताऽ'स्पाति ' नित्ध्यते॥ १० ॥ एषं बि- 


रक्तः शयन आसनाटनमजञ्जन ॥ द्शनस्पशनघ्राणमोजनन्रवबणादेष ॥ ११॥ 


ने तथा बध्यते विद्ीस्तत्र त््रादयन्‌ गणेन्‌॥ प्रश्तिस्थाऽधवससक्तो यथ चं 


सविताऽनिखंः ॥ १२ ॥ वृ शारगरक्तय(ऽसगरशि्तया छिःनस्शयः ॥ भतिबद्ध 


® क द | 


इव स्वमान्नार्नातवाद्धिनिवतेते ॥. १३ ॥ यस्य स्युीतसेकरपाः भायिद्रिधैपनो- 
क क ३१०५. ऋ, ६९) [| 
धियाम्‌ ॥ टत्तयः स विनिुक्तो देरदैस्थोऽपि दि तूणः ॥ १४॥ यस्यासा 


दिते दि सेन "के चिद्यद्श्छया ॥ अंच्थते वां हचिंचेत्र य शआतिक्रियते 


+ 


त 
 । 


[व वि त द 








बरी मूत शारीर भ रहकर, इन्द्रिया ते हेनेवठे कर का भ कतत हू देप्रा अभिमानं 


॑ 

धएण करके उन शरीरादिक। मे बद्धहेता है; इन तीने। छेन्न करके, ज्ञानी कता ' 
वृत्तोव करता दे इतत प्रश्न का,पुखटुःखशन्य भैर निरामिमान होक्र देह कै वि वत्तौ । 
कृत्त। है एषा उत्तर जन ॥ १० ॥ अब दृषरा मेद्‌ कहकर, केपता मोनन करता हे 
इघ्यादि प्रभ। का उत्तर कहते ह इन्द्रिये के कप ज्ञ कुछ बन्धन नह! करते रै, एेप्ा । 
ज्‌ःनकर्‌ वर क्तहू ज [वद्वान्‌ जत्र यचपप्-त्ताता) वठना, फरना, स्नानकरन्‌ा+ देखना 
सपराकरन। तधना, मोजनकरना, सुनन। इत्यादि कम्‌। म तिन २ विषयो का तिन २। 
 इद्द्यो पते मोग करता हं तथागि उन कम का अभिमान अपने णे घारण न्‌ करने के । 
कारण श्रहृति के कायेरूप दृह गं साक्षी हकर रहनवाङ। भी वह जीव, तिपत के कम | 
ते जेते अन्तानी बन्धन पाता है किन्त जेप्त आक्राश सवेत्र व्यापक होकर भी भथवानेसे ! 
प्रये, जछ मे प्रतििम्नित होनेपर भी, अथत्रा जपते वायु प्वेत्र विचरनेष्र्‌ भा करई आ- 
पक्त नहीं रहता तपर ही, कह्‌। भ आ“क्त नह। ह्‌ ताह ॥ ११ ॥ १२ ॥ केनत 
वैय से तीक्ष्ण हु ब्रह्मतरिया करके निके अप्तम्मावना आदि दोष द्र हए ह एसा 
|| इ दन्‌ पुरुषःस्वम पे जगेहुए पुरुष्‌ की समान दह्‌।दि प्रपञ्च ते एथर्‌ हात्‌ देऽ इप्‌ । 
प्रकार बद्धप्रुष अर मक्त कैप्तप्रकार भागा कामागतह इत्यादि प्रञ्ना का उत्तर कहा.१३ 

|| अबद्ध भोर मुक्त पुरुष कैते विहार करता हे इस के उत्तर रूप पे उनक। भेद्‌ कहते 
कि निप्र पुस्ष के प्राण, इद्िय, मन ओर बुद्धि की ' यह खाऊ, यह देख, यह प्राघ्ठ 
(३६ इत्यादि ' वृत्ति, सङ्कर से रदित होती है, वह देह भ स्थित होयतो मी उेदह 
॥|3गे से मुक्त हे, इसक्रारण मुक्त पुरुष, प्राणादि की वृत्ति पङ्करप से रदित रखकर वि 
करता ह अर बद्ध पुरुष प्राणादक्र क ब्रृत्तया का एङ्सच्युक्त २सकर्‌ वहार 
॥ न्रा है रेप्ताजाने ॥ १४॥ इक्प्रकार बद्धमुक्त। के स्वयं नाननयःय रक्षण कहकर | 
र कौनते सक्षणा प्त जानाजाता हं इप्त कं उत्तररूप पे दृप्तरे भी सहन म जननेयोग्य ॥ 
कः ह-निप्त का शरीर दुष्ट पुरूषो से पीडित कियाजाता ह भोर क्रिसीं परमयं देव 


स्‌ कछ एक पूजानाता है परन्तु यदि वह पुरषः विद्वान्‌ होयतो उप्त का मन हषवेद्‌ ॥ 


(१ ॥ 
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गिर ` तां विशरँयान्नं ` धीरः ॥ २० ॥ पप्र जिङ्गासयाऽपोहये नार्नोत्वभ्रमा 


` परुष के परन्नरम क! समान ` कवर परश्रमरूपफट हा वनवा हता इ, पुरषयथ दनः 


( १८३४ ) क्षान्दय धीमद्धागवत- [ एकदश ` 

























वेतः साध्वरस्तीधु वाँ ॥ वेदतो गुणदोषोभ्यां 
प 5 ज 


१ वदेत्किञ्िंःन ध्यायेत्सौध्वरसधुबा॥ | 
आल्मारागोनंया इत्या विचरेञ्जेदव्रन्मनिः ॥ १७ ॥ छब्द ब्रह्मणि निष्णातो ॥| 


५ 


ने निष्णीयात्पर यदि ॥ भ्रपस्तैस्व भ्रप्रफटो छंघेयैमिव रक्षतः ॥ १८ ॥ ओं 
दुधदोहामत्ततीं चे भाया देदंˆ पराधीनमसतसैजां चं ॥ वित्तं सतीत | 


मंग वचि दीनां मधा रक्ष॑ति दुर्खदुःखी ॥ १९ ॥ यस्यां पाव॑नप्ं | 
कैम स्थिदयुदधधपराणनिरोधमरय ॥ रीराऽवतारेप्ितजन्म वा श्यदधयां| 
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आदि विकारा का नहं प्रप्त हताइहं ॥ १५ ॥ भर्‌ वह गृण द्‌।ष। सं रहत्‌ भर्त 
दृष्टि धारण करनेवाखा मनि, मावर करनेवराद्धे वा वोखनव।छे रोका की स्त॒ति वा निन्द्‌ 
कछ मी नहीं कर्ता हे, उप्तको दही मक्त प्तमञ्न भौर दृप्त पे विपरीत हीयते उसके बद्ध 
समश्च ॥ {६ ॥ तप्ता भातर पत मनन शं अर अपन स्वरूपम रमाहञा हान पा 
मी वाहरपतेजो कर्मा वा वुरा कमे नदीं करताहै ओर भख वा वुरा नहीं कहताहे तथा 
किमत प्रकार का.विचारभ नह कतः ठे पनु इत पादे कहाहु उत्ति से जइपरप की 
समान विचरता हे उप्त परुष को मुक्तपमभ्ने रउप्त से विपरीते वत्तेववाठे को बद्धपरन्च 
इनही कदेहृए मुक्त पुरुषा के छक्षणा क॑ मुमृक्च पुरुषा के पाधन नने ॥ {६॥ 
अव, जो केव वेदनह्य का जाननेवाङा है भर केवछ अपनी पण्डिता की ही प्रशप्ता 
करत हे पटन्त्‌ न पृव कहेहुए साधन ति वेद्‌ के अथे पर निष्ठा नही रखता है उप्त कं | 
निन्दा कपतेर्है जो परष, वेदब्रह्म के विँ भ्थतःपारङ्गत होकर मी यदि परन्रह्मके वि 
ध्यान आदि के अम्याप्त से उक्त म॑ निष्ठा करनेवाङा न होय ते उप्त का अध्यपन कले || 
आदि का सब परिश्रम, ^ नहत दिनों म व्याहनेव्राा गों को दध के निमित्त पाठनेव ढे । 
श 
वाढा नह होता है ॥ १८॥ इप्त को ही दूरे दष्न्त ते स्पष्ट करते दै मि-3े उद्व || 
द्ध न देनेवाटी गो की, प्रीतिशुन्य खी की, पराधीन होकर प्रतिक्षण मेद्ुःख के) 
कारण दारीर की, इप्त रोक ओर परटोक के पताधन न होनेवटे पुज की, सत्पत्र १ 
दान न करेहए अक्री्तिक्रारक ओर पापक्रारक धन की तथा मेरे वणेन पे रहित वाणी || 

१ जो पुरुप रक्षा करता दै बह आगे ९ को बरावर दुख मोगता हे ॥.{९॥ है | - 
उद्धवजी | निप्त वाणीं मे इस जगत्‌ करे उत्पत्ति, स्थित. सहार का कारण अर्‌ चण ||. 
आदि करनवाङ छक को पवित्र करनवाखामेरा कमे न हो अथवा कडा त्त शण 
करेहए मेरे अवतारो म के जगतके प्रिय रामङ्ृप्णादि जनम न ह उप निय वाणी, 
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का उच्चारण प्रवीण पुरुष न करे ॥ २० ॥ रेसे विचार पसे आत्मा मे प्त ह | 


प्त 











न्न 


ध्याय ] एकाद पस्कन्धं भावारीकां ` सहित । (१८६५. ) 








द. 


सनि ॥ उधरौरमेन रज भने: पैय्यध्ये सपे ॥ २१ ॥ यव्नीरी धारवित । 
नो बरह्मणि निश्च ।। भंप सवामि केगोणि निखेत्षः समाचर ॥ २२॥ 
 न्रदटादट्म कथाः सण्डन्छुमद्रा खा वती; ॥ गायसनस्परन्कमे जन्य भिः 
यवनाः ॥ २२३ ॥ पदरथ धमेकरगायोनाचरनदर्पभरियः॥ समने निधय ॥ 
भक्ति पथ्यद्ध सनातने ॥ २४ ॥ सत्सङ्गखग्धया भक्तया मयि म उ उ, 
| परसिता॥ च वे^भे' ' दिनं सद्धिरञ्जसा विन्दते पय्‌ ॥ २५॥ उद्धब उवोच 
ताधुसबोत्तमश्ोक तः कीदग्‌तिधः भमो ॥ भंक्तिस्तव्॑युपयृन्पेत कीटक ||. 
पैद्धिरार्वता ॥ २६॥ एतन पृरुदाध्यप्न लोकाध्यक्ष ज्गल्पभो ॥ भेणतावाः ` 
तुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥ २७ ॥ तं व्रह्म परमं व्योम परुषः अञ्तिः 
प्‌; ॥ अदताऽमा{सर गगतरन्सच्छपात्तप्थगवएः ॥ २८ ॥ भ्रागगद्हबच। । 
द्व्‌ मनध्या[द्‌ दृह्‌ क अभ्यात्त का दर्‌ करक, ।न^ट्हुष्‌ मन्‌ क्र, १।९पणङ््‌प सुञ् मगत्रहन्‌ 
के विं धारण करके शान्ति पावे, केवल श्च की प१्डिता३्‌ से अपने को कतङ्घत्य नं 
समङ्षयेय ॥ २१ ॥ यदि तुम, बह्म म निश्वङ्भाव पे. मन को धारण करने को अपथे 
| राओ ते फठ पाने की इच्छ को छोडकर मेर उदर से भधत्‌ मृन्च॒ अपण करक वण्‌- 
| श्रम के निनित्त कहहुए्‌ सकर कम। कौ करा अयान्‌ मस भाक्त प्‌ ह कृताच हानाजजपि । 
| ॥ २२ ॥ हे उद्धवनी | जो पुरुष, श्रद्धायुक्त होकर, परमपगछरूप१ अर खोक को 
पवित्र करनेवाडी मेरी कथाजं का श्रवण करता ह, मेरे जन्मों का भर्‌ कम। क; द्वार्‌ | 
॥ गन करता ह्‌, सण करता 8 आर अनुकरण करता ङ; मर्‌ सन्ति क निनित्त घभ्‌.+जथ ¦ 
|| चरका काभाचरणक्ररता है तथा नेरादी आश्रय करक रहत्‌। ह दइ पुरुष, सक्छ 
कण कमी कारण एस. मेरे वषं नश्च माक्त पताह ॥२२॥\ २४७ \ सङ्ग स 
प्र्ठदई ।त प्त म२। भाक्त. द्वारा चह मक्त. नेरन्तर्‌ मराष्यःच क्के ध्यानम्‌ म्म्‌ इत्‌ |` 
६, पाधओं के दिल येय मेर सट को नेःपन्देह सु पे प्राप्त होनाता ह ॥ २५ ॥ । 
वु ताध की डोर भक्ति की विशेषता वञ्चने ॐ निमित्त उद्धवनी .कहनल्ग-हे उत्तप | 
सिव प्रमो! मनुप्यौ करके भपनी २ बुद्धिस कल्पना करेहुए साघु बहुतेष देति 
षत तमहं कनसे उक्षणार्वःडा साधु माननीय ह्‌६अ।र भाक्त भाटाकामं बत्‌ भकार 
| [ह्‌ परन्तु नारदाद्‌ साधम के सन्मान्‌ करा दुह्‌ केनिन्ता मक्त तुम्‌! चषय्‌ १ उप 
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"का होती दे ?।८ २६॥ हे पुरुषाध्यक्ष ! दे छाक्राध्यक्ष । हं नगत्परमो । यह्‌ जे कुक ॥ 
(नग सो,तु१ कृषा करके अत्यन्त नच्र, मक्त आर्‌ शरणं गर जघेहए मुञ्जे किये ६ | 
॥२७.॥ दे भगवन्‌ । तुम आकाश की तमान्‌ ब्र्ङ्ग; परतरहमल्प भोर पङ्ति के प ॥ 
हो तथापि भपने भक्त इच्छा त निराखा स्वल्प धारण करके अवतरे हे॥२८॥ | 
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 ( १८६६ ) सन्वय भीमद्धागवत- 
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|| कृपाटुस्तछृतद्रोहास्ततिश्चः सवेद हिनां ॥ संलयसारोऽननचास्मा क 
=: रकः ॥ ९ ॥ काभरहतधीदातो दुः शुचिरर्विचनः ॥ अनं 
|| शान्तः स्थिरो मच्छरणो. मुनिः ॥.३०॥ अममत्तो गभीरा धृतिप्रान्‌नि 
|| तषदर्गणः ॥ अमानी मानदः कैरपो भेश्रः कारुणिकः रः ॥ ३१ ॥ श 

स || ज्ञायेवं गुणान्दोदानमयादिष्टानपि स्वकान्‌ । धम लयस्य येः सवान्‌ धां 
= || भजेत सं रभः ॥ ३२ ॥ ज्ञात्वाऽसां ये वे" वां वावान्यश्रासिं गाः 
+ | हशः ॥ भजन्लयनन्यभावेन ते * म ` भक्ततमा मताः ॥ ३२॥ पद्धिगमद्क्त- 

 ॥| जनदरनैस्परीनाचनम्‌ ॥ परिचय स्तुतिः भहगूर्णेकमीतुकीनम्‌ ॥ ३४ ॥ || 


(1 


| । दत्कथाश्रवणे शरद्धा पदनुध्यानपुद्धव ॥ सचेछाभोपहरणं दास्येनातमनिवरेद्‌- 
श्रीभगवान्‌ ने कहाकि-इ उद्धवजी ! भव तुमि तीप्त टक्षणावाे उत्तम साधुं कावणेन्‌ 


करत द-? छोक्रके ऊपर क्रपा करनेवाङा,२ किती पे द्रोह न करनेनाा, ३ क्षपावान्‌, 
१.६ ¢ स्त्य प्रतिज्ञा करनव।छा, 4 निन्द्‌ा आदि दृष से रहित, £ परख द्ःख के प्तमय ॥ 
4 | समान, ७ यथार्चाक्त सवका उपकार करनव।छा॥ २९ ॥ ८ विषय। ते चित्त के! चछा 
|, ५ | यमान न होने दनेवाडा, ९ जितेन्द्रिय, १० कमटनित्त, ११ पस्दाचार्‌ को पाठनवाल, 
9 ||*१२ परिग्रह का त्यागनेवला, १३ इत छोकमके सुख के निमित्त किपतीप्रकरार के कम्‌ 

|| न करनेवाङा;) १४ परामेत भोजन करनेवाला; १९ रान्त, १६ सपन षमम्‌ सि 
क | रहनवाङा,--१७ मर आश्रय. स रहनवाङा, १८ गननश्चर ॥ २० ॥ १९ प्रावधान, 
1२० निर्विकार, २१ कृष्टके प्मययी धेय घुरनेवाला,) २२ भख, प्याप्त, शाक, मह 
) || जरा ओर खल्यु हन छो विक्रार को जीतनेवाखा, २३ मानरहित्‌, २४ दूप्र। का प्तभान 

द करनेब्राङा, २५ द्रो को समञ्ञानेमे चतुर, २६ धोखा न देनेवाछा, २७ करणा क्के 
# || ही परोपक्रारमे रगनेवाडा, २८ ज्ञःनवान्‌ ॥३१॥ ओर २९ वेदरूप मेरे कटेदुए स्वध 
|| के पान करने पर अन्तःकरण की इद्ध आदिगण भेर उप्तको पाडननकरनेष्‌ 
 ॥ नःक्गमन अद्‌ दृष एप्त जानकर =, यह धम प्रमुक् ध्यानम्‌ वक्षप कंरनवा 

4 अर जाचरण न करनपर्‌ म यह्‌ मक्तिपेदी सेद्ध हाप्तक््त्‌ इथ दद नश्य 
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वर्तिन अपने सकर धम का त्यागकर ज पुरुष मेर स्रवा करता हं वह उत्तम साधु ह ॥२२॥ 


9१9 पुरषः 1 वरार८ ८ १. च्छद त रहत्‌, सत्रला भर प्ाचद्निः 
के। जा पुरु सरामान्यपन स जानकर अर्‌ फर्‌ मनन जाद्‌कद्वरास विङ्ोषप प जान्‌ 
उद्धवना । नप्त से भेरी सेवा करते ₹ 8१३ उत्तम्‌ भक्त हाते है एप्त भ मानता दू | २९॥ 
आदि करनेवाङ छार क्षण कहकर अच भाट छक भ॑ भक्ति के उक्षण कहते हन 
रहए मर अवतार। म< नक्तनन। क] द्रन; स्प अ।र्‌ पूजन करे, मे - तु 


| ` || का उच्चारण प्रवाण पर्ष नरे, नेश्रता रकस ॥ ३४ ॥ हे उद्धवजी। मेप कथ" = 


४१ [^ 


अ~ ~ ~ 





्ष्वाय ] . एकादशस्कन्ध. मापादीका सहित। (१८६७ ) छ 






















-1" की ॥३ 


नम्‌ ॥ ३५ ॥ मजञ्जन्मकमकथन मप पवानुमोदनम्‌ ॥ गीतताण्डव्रबादित्रगा- 
|| प्रीभिपद्र हासंसवः ॥ ३६ ॥ यात्रा वहिग्रिधानं चं सवेवारषिंकपयंस ॥ वेदिक 
तातिकी दीक्षा मदीतरव्रतधारणम्‌ ॥ ३७ ॥ भपाचास्थापने अद्धा स्वतः स- 


4 


हय बोव्र्मः ॥ उन्यानोपवनाक्रीईपुरमन्दिरकपमेणि ॥ ३८ ॥ समाजनापरे- 
पाभ्यां सकर्पण्डठवतेनेः ॥ गदशश्रषणं ष दीसवचदेपाययथा 1 -३९ ॥ अ 
प्ानित्वमदंभिल कतस्पापरिकतेनम्‌ ॥ अपि दीपाबरोकं मे" नोपयैज्यानि- 


ॐ ६५ > क 


बेदितम्‌ ॥ ४० ॥ यद्यदिष्टतमे खोक यंचातिर्पिपणसनेते-तन्निेद यन्मह्यं ` 
|| पर श्रद्धा रते, मेरा ध्यान करे, नो कु मि वह सव मतरे समर करे दृत्रमव स 


| 


पना शरीर मभ्न समपण करे ॥३९॥ मर जन्‌ जर्‌ कमे का चणन्‌ करे, मेरे जन्माछमी 
। चदि उत्सव का अनुगाद्‌न करे, मरे मन्दि १ मक्तपण्डष्टी इट करके गानानाचना 


बनाना आदि के द्वार! भेरा उत्सर करे ॥३६॥ मेर। दरोन आदि करने को यातना कर 
चेपाते मके जन्माष्टमी एकादृक्ती आदि पते म पहपजन पवोत्तपि नेवे्य भादि पणणं 


* ६ 


दुरे वेदक वा ताश्रिक दुक्षाग्रहण करे,मरे एकदश) आदित के घारण करे ॥३.७] 


॥ 
| 
| 
। 
। 
| 
। 





| 

| 

| पन्न भर मृत्तिष्थ।पन करने भ शरद्धा रक्खेरे निभित्त पूछ वृहत के वाग्‌.फरोकेवु] 
| |¦ के वाग, क्रौडा के स्थान, नगर ।र मद्र उत्पन्न करने के काम्‌ म इर्ति के अनुपा 
अपनेभाष लैर शक्ति न होय तो दमो के साय पिच उद्योग करं ॥ ३८ ॥ ग्रेष 
| दिर मर निष्कपटमाव से दास क समान्‌ क्ञाडत। बुहारना, दीपनाः छिडकाव करना 
| । चित्रकार करना इत्याद कं द्वारा प्व करे ॥ ३९. ॥ अभिपेोन्‌ भर पाखण्ड को वारण 
||| नको, अपने करेहृए धमै का वणेनन करे, मुञ्च भपेण कहए्‌ पदे ऋ! आघ 
|| उमेग न करे, ओर पदार्थ की तो वात्तो अङ्णरहे परन्तु म॒ञ्ञ अपण करेदुए दिव्यं घ्र- | ं 
||| करा के भी अपने कौयर्मे न छवि. दूसरे देवता को अपण कराहुजा दये मुञ्चे अपण 
॥|दे॥४०॥ कौप जो २ पदार्थं स्व को प्रिय रगनेवाखाहे ओर अपने के अति- 
। . ह प ^^ ^^ ^~ ^^ ~^ ^~ ~~~ ~~~ --- ^ ^ कि क -~--~ "^~ कि 
\ ॥ १ विष्णु को निवेदन कराह ग्रहण न कर, इसका ताक्षये यह्‌ ह क-खाभ स महणनं करे 
॥१।[भक्िसेतो अरदण करे दी, क्योके--छः मासतक उपवास करने से जो फर मिलता हे बह फं 
| रिलुभगवान्‌ के नैवेय के एक सीत -के मी भक्षण करनेवाले पुरुषों को कलियुग मे रासन होता दे 1 
त्रिसङे हदय मे हरि का रूप, मुख मं नाम पेट मे नवेद्य आर्‌ मस्तक पर चरणोद्क तथा नि 
- | ल रहता. दै वद साक्षात्‌ विष्णु ही है, एेसा स्छतिवचन हे । 
|| | २ इसकारण दी पूजा आदि करते समय दूसरा दीपक लाकर रक्वे नी तो दो त्तौ तो अ 


य ही डाले । 4 १ 
। | ३ विष्णुभगवान्‌ को अपिण कराहुभा अन्नादि पदाथ जन्य देवताओं को अपण करे ओर वपि. | 
तको भी देय तव अनन्तफल देनेवःला होता ह, पितरो कोदेकर शेष रहाहुआ पदां $ .पर- | 
प्रीरि को अर्पण करे तो उस के पितर नरक में पडकर दुःख भोगते है । व्व 


= 9 9 क भक कक क 
















































( १८६६८ ) ` सान्वयः भौमद्धायवतत- 
तेदानस्याय करयते ॥ ४१ ॥ सयोभित्रो्यणो गवो वे्णक र || 
9 [क 3 ॥ 


प्‌ ॥ भूरातमा सवेभूतानि भद्र पूजापदानि मे ~ ॥ ४२॥-सृधतु|| . 


ॐ ६ 
विध्या जँय्या ईविषाऽभनो जेत प्र्‌ ॥ अओतिष्येन तुः विपरा 


|| “व्नशं यवसादिना ॥ ४२ ॥ वैष्णवे वन्धुभत्टलां हद खं ध्याननिष्ठया ॥ 

| >= १.७५ च 

|| बयो ंख्याधगा ताये द्रभ्येस्तोयपुरेर्छृतेः ॥ ४४ ॥ रथडिके म॑न्द || ` 
४ 2 ०५ ० (र्‌ 1 


सत्मानमाताने ॥ कषेनज्ञं सवभूतेषु समत्वेन य॑जत मागर्‌ ॥ ४५ ॥ ` पिष्णे- || ` 


र 
1 १९. १० # 


षवोभिविति दुष रेखचच्रगदांबुजेः 1 युक्तं चंदुयुज शत ध्यावनरषैत्समहिः || | 


ॐ 
१५.०५ ७2 3५५ जके [4 [ (4 


|| ॥ ८६ ॥ ३प्त्नि पामे या सजत समाहतः । रमते माय सद्धाक्त म- 
।) त्स्पृतिः खाघसदया ॥ ४७ ॥ पराग्रम म्तमामेन सत्छगेग तिन) || 


॥ [4 ॥। 3 8 १.५, |! 


„~= [तरेते सध्ट्यङ्‌ सायण हि संता हभ्र्‌ ॥८। अथतत्परम वद्य शण 1 । 


नः 





८ 





= © 
य्‌ हे वह पद्‌ मनने निवेदन करे तत्र वह अनन्तफछ देनेवाख होत। ३ ॥ ४१ ॥ है || 
। । उद्धब । सूये, अग्नि, नाद्यण, गो, विष्णामक्त, हुदयाक्रारा) वायु, जछ, एथेती, अपना || । 
|| वात्मा >।र सकडप्राणी यह ग्यारह मेरे पूना कएने के स्थान दँ ॥४२॥ हे उद्धनी। || । 
| सूय के विषै वेद्‌ ५ कदु सूस्तुतिपरक सूक्त पे उपस्थान मादि के गेरी पूना के. || 
|| अग्निक विपे घत आदि हवनके पदूर्थांसमेरी पना करे भ्रष्ठ ब्राह्मण फे विँ जद॥ । 
। || सत्कार करके ओर ग के विषै कोमढ घ्रास शादि जाकर मेरा पूजन करे ॥ ४६॥ || 
9, (५ म, 


वष्णमक्त क ।तेपषतन्यु तेग पतमान सत्कार कर्के मरा षृनन कर्‌, हद्यकारमध्यान्‌ः 


५८४ 


त्‌, ।न ठ रखकर गर पूजा कर्‌; वायु म प्राणवायु 4 दषम अर्‌ जरम जटाद्‌ १६५ 


का त्१ण ञ। दे करकं मेरा पूजन कर्‌ ॥ ४४ ॥ मूमेभ्‌ रहस्यमन्त्राके न्यप्तप्त जीर || ` 
९ 

जीवात्मा म वेषयमोग जपण करके मेर-पृन। करे, सक्छ प्रणिषान्न मं समता रखकर 

उन के अन्तयाम। म॒ञ्च क्षचक्ञक पनन कर्‌ ॥ ४५ ॥ दघप्रकर्‌ इत ग्यारह्‌। स्थान। भ 

शख, चक्क, गद्‌! >|।र्‌ कग प्ते युक्त चारभुना धारण करनेवाङे रान्तस्वडप काध्यान्‌ || 


करकं एकाम्माचत्तपनेतं भरा पृननक्रर ॥ ४६॥ इसप्रकार नतन्द्रय रहनेवाडा नो | 
९ ॥ 





ˆ || पुरुष, मेरा पूजन करता हे भर यज्ञ याग जादि नेदिककरमो से तथा वावड़ी, कुभ प्रे 
| वर आद्‌ सत्ते क प मरा जाराचन करता ह उप्त का मर्‌। दृढ़ मक्त प्राप्त हत्‌ ह | 


अर ख्म्तं पानरवाछ उप्तका साधुनवा त्त तत्त्वज्ञान हाता हं ॥ ४७ ॥ हं उत्‌ || 
{जी | तषमे यह ज्ञनमागे आर माक्तभागे कहा, तिम मक्तिमामै ज्ञानमगं सभी | | | 


॥ 


|| श्र्ठ हे, कंयाकि-प्रायः सत्पङ्ग पे हानेवाठे भक्तियोगके विना पप्र को तरनानं का 
|| दूरा केह मी श्रेष्ठ उपाय नही हे इस क्ता कारण, सत्यम का उत्त मश्रय भै दूइ || । 
|| कारण पत्पङ्ग ते भेरी प्रि शीघ्र होती हे ॥ ४८ ॥ भव, दूरे साधन क भे | 


$=“ --- -------- 
क य 9 नान्‌ अनकक ~~ ल 9 
~ कति) ~ कि को त क जहि यकः ५. र क ० क 
# 






> । ५ ¢ 
॥ 1 ऋ, ~ क, १ क 9 "व, क ऋ, निक 
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॥ | (^ | | 
हि एका दशस्कन्धभापारीकाः १९ । ( १८६९ ) 
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यदुनन्दन ॥ सुगोप्यमिपि वक्ष्यामि ` ले ` शत्यः फत्स॑सा ॥-४६.॥ ॑ 

ध्रभागव्रत महापएराण एकादङ्स्कभ भगबेदुद्धवपेबादे एकाद शाऽध्यायः 
११॥ ४ ॥ श्रीमगवानुवाच.॥ नं रोधति मै यगन सांख्य धम एत 
| न सवाध्यायस्तपस्तभागा नषटपूतेन्‌ दुत्िणा॥१ ॥ जतौनिःयह्च्छ. 
ति ` तीथोनि निमा यभाः॥ यथोबरुधे सेरसङगसवैसङ्गपलये दह ' मौम्‌।२॥ | 
सन हिं देतेया यातुधाना यगाः सगा ॥ ग्धगोप्वरसोनागाः सिंदा- 
रणगृह्य 7: ॥ ३ ॥ विद्याधरा मदुष्यषु चराः चदा; सिधथ।ऽयज्नीः॥ 
गलणःपः तयस्तररिभर्तस्पनयुगेऽनघ ॥ ४ ॥ बहतो मस्य भौपास्ताण्कैते 
पादयः -॥ हणवा बंखिवाणो ˆ मध-वाये विभीषणः 1५ ॥ परीतो 
तमातरक्षोः गजे! धरो व्णिंकपथः ॥ व्धाधः ईन्ना वेने गोपो यैपल्य- 
तापर ` ॥ प ॥ तेनाोतश्रुंतिगणा नोपासितमह्तमाः॥ अग्रतातसतपसु गूपास्ततपदत्तमाः॥ अव्रतातद्ततपष, 


नेव संस्ययोग आदि से भी, स्वतन्त्र सधु पम्रागम्‌ द श्रष्ठ हे रेप्ावणेन करने के 
नत्त कहते द कि-हे यडुनम्दन उद्धवजी । तुम मेरे दस, बन्धु ओर गिन हो इसक्रारण 
ड़ के पथ पुननेवाठे तुगसे अतिरदस्य भर पत्र स गुप्त रखनय्‌्य एकविषय कहता 
प्के पमो ॥४९॥ इतिश्री द्धागवत के एकाव्रस्कन्ध ग एकादा अध्याय समाप्त॥ शी 
मावान्‌ ने कहा 1#-हे उद्धवन ¦ अन्य सव्र सङ्ग! कं] दूर करनेवाखा पतत्पतग, जप 
चेव ४करता हे तेसे आस्तन प्राणायाम जादि याग,तच्विवेकर्प साख्य, भिसो 
॥दि घी, वेदपाठरूप स्वाध्यायः छृच्छूचान्द्रायण जाद्‌ तपमन्यापतङूप त्याग, स्नि 
त्र मदि इष्ट, कूपवर्ग।चा आद्‌ पृत्त, अमयदान जाद्‌ दृ्षणा, एकादशाडषवास् 
॥दिनत, देवपूना आदियज्ञ, रदस्यमन्तरङू१ छन्द, गङ्गा आदि तीथे, रोच आदि नियम, 
प्ता भादि यम, यह्‌ सेव प्ताधन वश म नह| ॐ९्त्‌ इ ` १ ॥ २ 1). द्‌ उद्धवजी } ।। 
तग ते'ही, देत्य, राक्षत; खग, पका गन्त्रे, अन्तरा, नाग)।तद्ध, चारण) गृह्यक । 

चधर, तैसे ह मनुष्या म जा रजागुण तमगुण के समात्‌ थ वह वरय, शद्ध, 
| र अन्त्यज, तेते दी वृत्र सुर प्ररहदाद्‌ आदि बहुतपे पुरुषः तिन २ युगो भे मेरे 
प्‌ को प्रात होगे दँ ; वृषपव।, बहि, वाणासुर, मयाघुर, विभीषण, सु्रीब+हन- 
१ जाम्बवान्‌, गजराजः जटायुपक्ला, तुखाचारवरयः चमन्वी्‌) कठ्ना दासी गोकु || ` 
विय, यन्ञकररनेवाटे ऋषिय। 1 । च्य तत्त ₹। जर भ नहुतत्‌ पुरुष्‌ भरे स्वरूप को ॥ 
हेगये है ॥ ३॥ ४॥ 4। ९ ॥ उन्हन वद्‌ नह। १३ थ. तथाबेदा का अ ५ 
नङ्क निमित्त डे २ प्त्पुरषो की सेवा भी नह कय ५, नत षरण नही करेय || 

तमी नह करा था तथापि वह केवर सत्सङ्ग पे ही भरं सर्म को प्रा होगचे || ` 
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( १८७० ) तान्वय भीपद्धागवत- ` {क 





। ~ 2 व वाययवाकदववावाकवा र 
तस्तगान्मेपुपार्गताः ॥ ७ ॥ केतेन हि भावेन गोध्यो गवो नगा कः|| 


येन्ये ` मृढंधियो नागाः सिंदधा पमी-युरेज्ञसा ॥ ८ ॥ य॑' त योगेन सास्य 
दानवततपोऽध्वरेः ॥ व्याख्यास्वाध्यायसन्यासैः भाप्नयाचर्त्तवानपि॥ ९॥ 


०११ 


मर वियोगेतीवाधयोऽन्य'' देश्डः खलाय ॥ १० ॥ तस्तः तपाः प्रतनं 
नीता भयव रन्दावनगोचरेण ॥ क्षणाद्धवत्ताः पनरग तासां दीनो पपा क 
ससमा वेधः ॥ ११ ॥ ता साविं्दमध्यनुषगवद्धधियः सपातीन। 
दस्तेथेदप्‌ ॥ यथा सपराधो मुनयोऽन्धितोमे ˆ कः मरवि्टी इ नापरस्ये। 
॥ २२ ॥ मत्कामा रमणं -जाँरमस्वरूपतरिदाऽ्बखाः ॥ ब्रह्य भां पम 
परपु संच्छतसंदस््रशः ॥ २३ ॥ तस्पास्रपुदधबोच्छञ्य चोदनां भरति 
है ॥ ७ ॥ तिस मे स्त्सङ्गसे ही प्राप्त दुरं केव प्रीति स गोपी, गौ, यमराजन्‌ 9 
वक्ष, खग ओर जो दृपरे मृढवु द्धे काञियादि सपेक्रताये होकर मुञ्न अनायाप्त मेही प्र 
होगये हं ॥ ८] जिप्त मृञ्च को, योग, सांख्य, दान, चत, तप, यज्ञ, भ्याष्यान, वेद¶ठतं 
खर सन्याप्त के द्रा यत्न करनेवाडा परुष मी नहीं पाता है ; इका तायं यह 
कि-परिरे श्रीकृष्णजी के साथ जिन गोपिय। को र्‌ गो जादि पशु. को प्राप 
हआ था वही साधु थे,उन का समागम ही ओरौ को सत्पङ्ग होकर तिपकेद्वार ही ऊ 
को भक्ति प्राप्तहुई ॥९॥ अक्रुरजी, बङरामज के साथ जबर मूञ्न गोकुड) से मथुरा के छ 
ये तन, मन्न भ॑ भतिद प्रेममाव, से आपक्तचित्तहुरं ओर गरे वियोग प्ते भि 
दःलित हई गोपियों ने, मन्न प्ते भिन्न क भी पदाथ सृतद्‌यक नही दवा 


॥ १०॥ उनको रेप्तादुःखहभाके-हेउद्धवनी। वृन्दाजन म विचतेहर अप्प 

य साक्षातमेरे साथ कडाकरतेमं निन ¶ोपिय)।ने जिन रा्नियो को अतिपरतते भ 
क्षण की समान वितया था, उन गोपि्यो को ही वही रात्रिये मेरा वियोग होनेर कत 
की समानं बहत बड हेग ॥ ११ ॥ जेते समाधिम स्थित ऋषि, अपने नापत्प च| 


कश च 


भी नहीं जानते हं तेप ही मेरे विषं जाप्तक्ति तते अपनीं बुद्धे को ठगानवाछ| उन ¶। 


ने, अपने पतिपुत्रादिके। को, शरीर को, परटोक को ओर इपर छोक के भी कु नही 


॥ 9. 


किन्त जते नदिय अपने नामद्प को छोडकर समद्र के नङ मे प्रविष्ट हनी हते। 


| 


केवर मश कामना करनेवाटीं वह सकडे सहस्र खिरयःयद्यपि मेरे स्वह्पक भान 


इ 28. 


(8 चव को भे) 


करो सत्सञ्गति के प्रभावसे प्राप्त होगे ॥ १२ ॥ १६ ॥ हे उद्धवनी। भर 
ग्रमाव देता हे इप्तकारण तुमः श्चति, स्ति, विभि, निषेध, परवत के, न 


ज 





षव  पकरादशस्कन्ध भ्‌।षाटीग सहित । (*१८७१ ›) ~ ~ 


चोदनाम्‌ ॥ अत्तं च नित्त च भरातन्यं शुतमधं चँ ॥ १४ ॥ भमिकेमेव || 
श्णमोसमानं सवेदेदिनाम्‌। योहि सबोर्मभावेन मधा स्या ह्यङकताभयः ॥१५॥ || ` 
बद्धब उवाच ॥ सशयः. गरण्वेतो वाचं तत्र योगेश्वरेश्वर ।॥ न निवतेत आरप- 
स्थो येने चास्यति मे ˆ मनः ॥ १६ ॥ श्रीभगंवान्वाच ॥ अ रष अप्रीति 


ति ॐ 


९ ष्ः 92 


| बरसृतिः पराणनं घोषेण रहां भविः ॥ मनोमयं सृह्लप्रपय ख्प मात्रा 
स्रो. वणं ईति स्थवेष्रः | १७ ॥ यथाऽनरः खऽनिखबन्धरूष्मां वरेन 
हारेण्यधिमथ्यमानः ॥ अणः अजातो दनिर्षा- सपिद्धवते 'तैयेष' मे' " अ्धाक्ति 


| कनेयोग्य ओर श्रवण कराहु ज स्व चाख्र छोडकर, सक्र प्राणीमान के अन्तयौमी एक | 
| आतमा मृश्च के ‹ सन जगत्‌ मगवद्रपही हे ' एेसी मावना ते शरणजाओ ओरमेरी प्राति 
कृते सप्तारमयते दूटनाओ ॥ १४ ॥ १९ ॥ उद्धवनी ने कहा किं-हे येगिश्वरो कै । 
इश्‌ ! तुमने पाटे “ मरे कहद्ुए स्वधमे म सावधान रहकर इत्यादि ` कमे करे एसा । 
| कहाथा ओर अव स्व धभ को त्यागकर मेरौ शरण नाप्ता कहत हो, सो तुम्हार माषरण 
| प॒ननेव लि मेरा आत्मवरिषयकर ‹ भ।त्मा को कन्तत्व हे या नहीं १ एेसा › संशाय निवृत्त 
{नही हाता हे; कि- जिस संशय से मेरा मन परहा हे, इप्तक्रारण इमं पत्तसय को दर्करो 
| ॥ १६ ॥ इत का उत्तर कंदन के निभित्त भ्रीमगवान्‌ वो किं-हं उद्धवजो । यह 
|| प्रत्यक्ष आधार जादि चक्र मं नादादिरूप सर प्रकट हभता प्रतीत निवाला 
| इश्वर, परावाणी नामक नादृ प्राणसराहेत वत्तेमान आधार चक्र भे प्रविष्ट होकर 
| तदनन्तर मणिपूरकं चक्र म पदयन्ती नामक मनोमय सूष्ष्परूप को पाकर फिर विड 
| दविचक्र मे अस्पष्टन।दरूष कुछष्थुडस्वहू१¶ के प्राप्त होता रै, तदनन्तर मुखम हघ्वादि 
पत्र, उदात्तादि स्वर भेर कक्रार आदिं वणे इपप्रकार वेखरी. नामक अतिष्यृचच अनेक 
वेदशाखा ङ्प होता दै॥ १७ ॥ जसे अगि,जक्रा्च चे प्रथम अलष्ट ऊभाखूप दोत्‌। । 
|भरउप्तकाकाठमे बके साथ विष मन्थन करनपर्‌ पिट सूषकषण॒ चिनगारीरूप 
ते उत्पन्न हकर फर वायु क सहायता मत बडाहातर घृतादि होम के-द्रव्याके | 


| धिको प्र्षदाता हे, तपती भञ्ञद्धर की परा, पयन्ती मध्यमा ओर वैखरी 


~ ह हित 




















| \ यह सव उत्तर कदने का भगवान्‌ का एसा अभिभ्रायदे करि ईश्वरदी अपनी मायाके द्वारा पञ्च || | 
¢ सरे मासता दै, जीवो को प्रपञ्च क अध्यास स अनादि अविया के द्वारा करैत भोक्त आदि | ` 


|| प्त होकर विधि निषेध का आधेकार प्राप्त हुआ हे वह जवतक हँ तबतक दी वह्‌ अन्तः करण की (| ` 
| पृदक निमित्त कमे कर, अन्तःकरण शुद्ध छोनेपर कमेजाड्य के दूरदोने क निमित्त भक्ति मे विक्षि || 
नेवा कमे का आद्र छोडकर टढ़ विश्वास के साथ मेरा भजन करै, ओर ज्ञान दोजाय तोफिर || ` 


- भी कन्तेन्यः हेष नदीरहता | 4. 
को कु हीरहता हे । | 


गः क = | छण 
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| स्य तपाव्रकार!. ॥ १९ 


सला न आद्यः ॥ विश्ि्ाक्त 
ठ २० ॥ यभ्पि्निद्‌ प्राप 


पुष्पफले भूते ॥ २१ ॥ द्रे अस्य चीने शर्तमूलक्जिनालः पंचमः पचर 
~ = 0 9.9 ९३१२ १३ 


। दशेकराखो द्विधुपणनीड श्चिवरस्कलो द्विफलोकं १विए।॥२३॥ 
४: ६ ८ ०१०.३१ १ 


अदन्ति "चैकः फलमस्य धध्राप्राणेचरा रकमरण्यवासाः ॥ हंसाय फं 


| # 


नामक भति सूक्ष्म, स्थ आर अतिस्थूछ रषी वाणी के स्वष्प त्ते उत्पत्ति हुई ह 
॥ १८ ॥ इक्प्रफररह्‌। म।पण, क ( हाथ। क ठधरव्रद्‌।र्‌), गते ( चप्णाकन्यवह।र) 
विग ( पायु ओर्‌ उपप्य इन द्‌) ` इद्िय। क वृत्ति ), सुगन्ध ठेना) रत म्रहण काना । 
देखन स्पशं करएना,श्नवण करनापङ्कटा (मनकी वर्त) विज्ञान (बुद्धि ञ।र चित्ती वृति | 
अ।भेमान ( अहङ्कार के वृ।त्त ); सत्र ( प्रधान के] बृत्ति) अर्‌ रजः एत्व तथात (नः 
तीन गणका आधिदैविक अ।द्‌ यह सत्र प्रपञ्च उत्पन्न हगा ह ॥.{९.॥ 
लोक्करूपी कमलकरा आधार ओर तीनों गर्णे! का आश्रय यह आदि इश्वर १६७ ति 
राढा २ न होकर अव्यक्तख्प एक ही था. वही क! के द्वारा वार्ण। आदि हद्धियद्ष 
शक्तियों का। विभाग पाकर, जेते वीज क्त्र का आधार पाकर वृक्षादिह्प पे अने 
प्रकरार क भप्त 82 तल इ इशन्द्रयादृख्प स अनक्रप्रक्राए का माता ६॥ २० ॥. 
तन्तरभ[ के फेाव ग हे स्थिति जिप्तकी रेता पट नेप्त -खड ङ्म्वे तुभो ॐ, भ 
ओर जड तन्तं भ॑प्रोतहोताहं उन से भिन्न नही होता है तेपे र यह प्तक 
गत्‌ ५ नित्त कारणल्य हृदए मे ओत प्रोत होकर उक्त पे निरा नह है,.इपरी प्रक 
जो यह भन।दि कृाछान, प्रवृत्ति स्वम।वच।छा, अविद्या पते आल्प्‌। म॑ कलना कराहभ 
देहरू धपतारवरक्ष मोगषूप पुष्प अ।र्‌ मो्षरूप फ को उत्पन्न कता. हं ॥ {२ ॥। 
|| शस वृक्ष के पुण्यपापरूपद्‌। बीन हं; बाप्तन।रू१ ५करड। जइ ह, गुणख्प तीन गद हं 

| महामतद्प पांच स्कन्ध दै, शब्द स्पदो आदि पांच रपत दै, गयारइ इन्द्रिय शाला 
„|| कै उपर जीव इश्व! खूप द्‌ परकषिय। के घ्रे हं, निष्का वात, पित्त, कफल्प तानछल 
|| द जिप्तके सुख दुःखल्प दो फ ह ओर वह्‌ वृक सूपराण्डक्पथेन्त बढह] ह भधात्‌ 
|| सूथे१ण् को भद्‌कर नानेव को सेप्ार नई रहत। है ॥ २२ ॥ उ वृत्त # ए 
 # || फड(इःख ) क| २॥व मं रहनव।छ गृध्र. पक्षा ( का्मागरहस्थः) खात ईइ २ ११०. 
% || फ ( सुखं ) के वन म॑ रहनेव ढे हेप्पक्षी ( विवेकी सन्यः) भक्षण कप ६, श 


र 
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` = ` अकः ~ 9 = कक णीः 


॥ फक >~ 
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धय | एकादशस्कन्धं पाषारीका सहित । ( १८७३ ) 





१ १ १.५ # 


"वावन £! । 

वेहुरूपमि उथेमाया्मये वेदे स वेद वेदथ ॥ २३॥ पव मुरूपासनयेवं भक्तया 
शि ९9 ९१. 2 ३ 9 

 विधाईगरेण शित्तन धीरः ॥ विष्य जीवाकयमपरमतचः सपय चौत्मानं 


#* 


 लनाखम्‌।२५।३तिशरी ०म ° पुरएकाद्‌ ० भगवदुदवसं द्वाद शोऽध्यायः॥ १२॥४॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ सच रजस्तंग ईति गणा इद्धनं ` चात्मनः ।ससेनान्यक्तपै 
 इन्यात्संच्वं सत्रेन ` चेषं हि ॥ १॥ सखाद्धर्भा भवेददापसो अद्धकि 


९.० 9904१ 


रक्षणः ॥ साच्िकोदासया इच्छ चेतो मेः भवतेदे ॥ २ ॥ र्मा रजस्तमो | 
| 


- 
९ 
























 हयास्ससर्टद्धिरनुत्तमः ॥ आशु नियति दैनपूखो तषमे! ' इयय हति ॥ ३ ॥ 
 अगमोऽपेः भजा देः फालः क्णचंर्जन्पच।। ध्यानं मन्त ध्स्कारो 





प्रकार एक परमात्म ह्‌। मायामय हकर बहुतश्म = ह, एषा पृननीय गडा क | 
। € 


उष्देश प्रजो जान॑त्‌। ह वहं। वेद्‌ का व।स्तविक् अथं जानत ६ ॥।॥२\३॥ दे उद्धवजी।1 
तपत इपतप्रकर्‌ इवान अर्‌ ।जतानद्रव इकर गृरुक्रा उप्‌सन्‌ा घ वदी ई एकाग्र 
| भक्ति करके तीक्ष्न करेदु ज्ञानकरडार से जीबोपाधि१ त्रिगुणमय लिङ्गशरीर को का 


| 


टकर र परमात्पा ।।त करकं तदनन्तर पकड साघन्‌। क स्यागकरा ॥२९ 1, 
इति श्रापद्ध्‌।गत्रत = एक्षदद्च ह्रवम क्रद्र अध्याय समात्‌ ॥ # 1 पचत अध्यासे 


[ कक 


 पज्ञानकटार से छिज्रारीर क। छेदन करके पताधर्ना का त्यागकररे एेसा कदा, तिपत 
| गर्णे द वृत्ति क प्रतिबन्ध हीने पर ज्ञान की उतत्ति कपे होयभी ए रेप शङ्का अ 
पर, गरणे की निचरत्ति से ज्ञान की प्राति का उपाय कहने के निभि श्रीभगवान्‌ कने 


#, 


॥ छग क-ह उद्धवम्‌। | सस्व, रज आर्‌ तम्‌ यह्‌ तन गुण बुद्ध ( प्रकृति ) के ही र 


^ 


भै 
स्‌ 

= 
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| अक 





च जा कः जका 





` ररी न्य 





[न भिमक 


[~~ 


१९९५) 


सो भिक क क 





|| जला क नहीं द इत्तकारण स्वगुण की वृद्धि से रजेगुण आर तमोगुण छी वृत्तियो कर 
॥ जत तथा सत्यद्यादिवृत्तिरूप स्स्वगुण का शान्दरूप्‌ सत्वगुण से दी जय कर यह्‌ क्रम्‌ 
|| 1 तिद्ध ३ ॥ १॥ बहुए सत्वगुण पेमेरी भक्ति दिखानेवा छा धमे उत्पन्न होता है, 
| परचिक्र पदार्थे) के सेवन प्ते सखगुण बढता है भेर फिर उप्त से धै ्वृत्त होता हे ॥२॥ 
॥ अक्षि स्वगणे जा वह्‌ स्रतेत्तमधम, स्नागण ज्र अरर तमाोगण का नाञ्च | 


ऋज ऋक चक 


| गय गदिके द्वारा जितत के कारण चे वह अधमे भी त्कार नष्ट इोजातारहे।! ३) 
||| परत्र ( निवर्त प्र्ृत्ति वा पाखण्ड जादि राच )9 जद ( गङ्गा, घगान्घत्‌नङ वा 
दिक जक ); ठोक्र ( सत्पुखष, गृहासक्त वा दुराचारे आ11द्‌ छोकं ); देक ( एकान्तं 
ह, राजपागे ओर द्॒तप्थान आद दश )) का (< प्रातःकारु प्रदोष ओर्‌ म॒ध्यरात्नि 
कट), की ( नित्यनेमित्तिक कम्भ ओर नारण मारण आदि कणे ), जनप (वै 
॥गरीक्षा, रेवता, राक्तदीक्षा गार शुद्रदस्ता जादि जन्म ), ध्यान ( दिष्णु का, 
| ( त्रादि का ओर शच आदि का ध्यान ), सन्त्र ( प्रणव, काम्य अर सद्र जादि मंत्र), 
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क = 


( १८७८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- 




































देशेते `" गणहेतत्रः ॥ ४ ॥ तत्तेत्ताच्धिकमे नैषां दृद्धाः भेचक्ते ॥ निद ; 


८ 
5१० .१द्‌ १५ ० 4 ` ० 


ग 
न्ति" तामसं यत्तद्र।जत्तं * तदुपेक्षितंम्‌॥५।।साच्तिकान्येव सेवेते पुपान्सत्तविर- 


भ) ५ [| 


९9 © ० 
ये ॥ त॑तो धैमस्ततो ज्ञोने यावर्स्परैतिरपोदहनभ्‌ ॥ ६ ॥ बेणसयपेभो वहै" | 
१५ =| ह. 
ध्व दस्यति तंद्रनम्‌ ॥ वं गणरेषत्ययजो देहः श्यति तक्तियः ॥ ७॥ 


द्‌ क ५9 म 9० 
त्‌ 

॥ 
। 1 


(१, 


उद्धव उवाच ॥ विदन्ति मत्या; भायेण विषयान्पद मापंदां ॥ तथाऽपि भ 
९ भ 
 छृष्ण तत्कथं ` खराजवत्‌ ॥ ८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहमिलन्यथा 


मत्तस्य यथा हदि ॥ रस्सपति रजो धारं वतो वैकारिकं मनः ६॥२ 
यक्तस्य मैनसः संकैरपः सविकरस्पकः ॥ वतः कौमो रणध्यानादुःसेहः स्याद्धि 

र प॑स्कार्‌ ( आतमशेधक, देहरा धरु भ।र गृहादि धक अ।दिं स्कार ) यह दृश 
| पद्‌ तीन। गुणा को बढ़ नव।छे ह ॥४॥ इस जगत्‌ म के पद्‌।थ। ५ पे शाख के जानने- 
|| वाटे जि निप्त की प्राप्ता करते द वह वह पदार्थं सालिक्त दे, निस जिप्त कं। निद 
करते हँ वह वह तागप्त हं ओ।र निप्त जिप्त की प्रेस्रा वा निन्द्‌ कुन करके उक्षा 


| 


%५| ८4 -4- 


तिक ह रेसे निवृत्तिशाख, गङ्गानङ आदि का ही सेवन करे तन उन से मक्तिठक्षणष | 
ओर तिप्त धभ से आत्मसाक्षात्कार करनेवाखा ओर रथ॒ सूक्ष्म देहौ के कारणमृत गणे 
का निराप्त करनेवाला ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ तदनम्तरनेपे वतो की परर 
रगड ते उत्पन्न हआ अग्नि, स्वय ही उत्प हुई उवाङा ओं से उपर पत्र वन को नरक 
अपि भी शान्त होजाताटै तेते ही तिप अभि की पतमान व्यापारवाडा भैर गणे केढ' 
ते उत्पन्न हुआ देह भी, लपनेजप उत्पन्नहए ज्ञान से अपने कारणमृत गुणो का निर | 
करके आप म दान्त दोजाता है ॥७॥ उद्धवजी ने कहा कि-हे श्रीकृष्णनी | जितेद्धियपते 
ते सातििक पदारेके सेवनपे नन रेस वडा पुरुषा अर अनेक मनप्य राजप्त भैर तां 
विषये को द.खौ का स्थान जानते तव वही मनष्य, फिर, जेप कृत्ते कुतिया के रढकार 


= 


परमी उप्तकं भागनेमदहा चमर हाते हं, भथव्रा जप गद्‌ह्‌ चरणां प प्रहार करने १ 


भ गद के पीछे दी दौडते हं, अथवा जेते वकेरे मारने को भनिपर मी निटेज्ञपने से 


। , 
० च अ ज क भह अ 


| 
वकरी करे पच द्‌।डखत ह तप्त. ।तषयाक माोगनेम छम्पट रहत हं, यह कप हात्‌ | 
॥ ८ 1 श्रीमगव्रान्‌ ने कहा क-हे उद्धवजी ! विच।रहीन.पुरुष को पिले देहादिकं 
५ ह ˆ एता वादङ्ध पृणे री।ते स्ते उत्पन्न होती हे, तदनन्तर उस के सत्वगृणप्रधान मा 
= > 
मन कर दुःखरूपी रजागुण धरङ्ता इहं ॥ ९. || फिर रजोगण से युक्त हए त्१क || 
9 ( 


८ यह ही उत्तम मोग हे ! एता माभ्यपने के विषय का एङ्कटा उलन होता ह तद्त९ | 
ॐ क | 
अहा कता स्वप ह ! कंप्ता भाव इ । केपी मधुरता हं एसे गणा तवन ६. 


॥ ; 
। 
छ ऋनि ऊू> २ 
[= ~ प कन्दर स्के! | 
च त # न्न य मिः 
गन्द * ग 
कच च 


इ. 
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न्नी 
चकः 


6 > # 8 ४ ॥ # ‰ ५ ~ 





ॐ ] एकादरस्कन्धे माषाटीका सहित । ( १८७५ ) 











मवरागः पाण्पवरिनितद्विधः ॥ दुःखोदैकोणि | 


॥ ११॥ रजस्तमोभ्यां यदपि विदान्‌ विष्षित्रधीः | 
दितो भनो युनन्‌ दोर्षदृष्टिनि ` सन्ते ॥ १२॥ अभमर्तोचु्जीत 
६ निविण्णो यथाक्राठ जितश्वासो जितासनः ॥ १३॥ 


च्छिष्येः संनकादिभिः ॥ समैतो मैन आङृष्य ्य्य- | 
। उद्धव उवाच ॥ यदा ख प्नकदिभ्यो येत स्पेण | 
केशव थोगमादिटवानेतद पमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १५ ॥ श्रीभरगवानवांच ॥ 
बरा दिरण्यगभेस्य मानसाः सनकादयः ॥ पप्रच्छः पितरं धृष््मां योस्यै- 


+ क त अ 


[तिक्षीं गतिम्‌ ॥१६॥ सनकादय उचः ॥ गुणेष्वाविशदे चतो गोणाश्तसिं 





8 | , 


णगि 


|“ 


८५ 


चः 


~~ 








दःस कामवाप्तना उत्पन्न होती हे ॥ १० ॥ फिर रजोगुणकेवेगस्ते | 
|| मोहित होकर काम के वक मृत हुआ वह अनितेन्द्रिय पुरुष, विषयमेोग के निमित्त करे || 
थे 3 


मै परिणाम भँ दुःखू१ दँ एसा जानताहुज मी उन को ई, फिर कात। हे ॥१९॥ 


र्ता तत्रते शिसीमी दुःख क| नेतृतत्ति नह। होयगी, एप्त कहो, तो-जे वेदान्‌ | 
च, 4 अ ० ह 


देरादिक। प आत्मा निरा हं एता जाननेवाङ ) पुरुष हे वह, यदि कदचित्‌ रजो- | 


भ, 


। 
 शृणपते भोर तमेगुण ते बुद्ध को मूढता प्राप्त होकर विषयापक्त होजाय ते म वह यदि 








चः । चे, च 


फिर आरस्यरहित हो ताह आ विषया म॑ दृष्टि रखकर यत्न के साथ मन के रेकेगा 
तो विषया ५ आसक्त नहीं हायगा ॥ १२॥ मनका वशम होना कठिने इप्तकारणं 
उप्तको जीतने भ विम्ब रगे तो आछ्स्य न करके सावधानी के साथ प्रतिदिन, दिनं 
तीन वार्‌ आक्षनका जय जर प्राणाय।मा के द्वारः श्वास्वायु का नय कएनेवाङा योगी, 


मनको धीरे २ मेरेविषँ ठगाक्रर स्थिर करे॥ १३ ॥ हे उद्धवं ! सकङ विषयो | 


[ ^ 


चाहुभा मन, जेप साक्षात्‌ मेरे खूप म पूणेरीति से स्थिर होयगा रेप्ता योगमेरे 
दि शिष्ये नं कहा ह ॥ १४ ॥ उद्धवनी ने कहा ्रि-हे केशव । अतिवृद्ध सन- | 


दि ऋषियों को तुमने इतत जन्म मे शिष्य करा हो पो तो हो नही सक्ता, तिस से तुमने 


५ 
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| सनकादि अह।षया क[ । जप्त समय म जक्तद्प प्त योग का उपदश करा हो उस का "ॐ 
क 


| वान्‌ ने कद#-े उद्धवजी । ब्रह्माजी के मानापक पुत्र सनकादि ऋषियो ने, एकसपय 





सपे पिताजी से, योग की पराकाष्ठा की पूष्ष्मगति कं विषय मे प्र्ष करा १६॥ 
दिक ने कदहाक्रि-हे प्रमो ब्रह्मा नी ! यह चित्त समाव ते री प्रीतिय॒क्त होने के | 


क के. 


वषये म रवि होकए'उन मे ही सक्त होता हं ओर वह ( अनुमत करेहुए्‌ ) || 





2 अक 0 9 त त 1 
क च (च 


अकरा ॥ २० ॥ हे उद्धवजी ! ईइपतप्रकार तत्तव के। नाने कौ इच्छा कलि. 


|| म मन एकामता रखर्नवाट पुरुष क्रा विषयाघ्रक्त का हाना अपरम्भव होने के करणः 


|| प्रक्षखण्डनके मिषसं ही पादैर आत्मानात्मनिनेक कहत ६-हे त्राह्मण। | यह तुम्द्‌। 


| ब्रश कते वनसक्ता दै १ ओर उत्तर देनेवाठे मुञ्च को मी किप्तका आश्रय है१अष त्‌ | 
|| आत्मा मै कुछ विेष न होनेभर्‌ कोनसे नाति गुण भादि विपे का आश्रय 
न | उत्तररदू॥ २२॥ अ यदि यह प्रञ्न पञ्वमत्‌ के प॒मूह के विषय वा ह|य 7।-१ | 


{ १८.७६ ) सान्वय भरीषद्धागदत- 

























| च अभो ॥ क्थगृनयोऽन्यसंत्यागो रषु्षारतितिनतीरषोः ॥ १७ ॥ षः 
वांच ॥ एवं पटा रहादेवः स्वयंभूभूतभावनः ॥ ध्यायमानः शरश्चवीजे 


प 1 9 १५, = 2 


नाभ्यपद्यत क्षी; ॥ १८ ॥ स मामचितेयदवंः भ्रश्चपारतितीषेया ॥\| 
तस्याहं हंसरूपेण संकाशमंगमं तदा ॥ १९॥ षट मां ते उगतरैञ्य कृता | 


। पादीमिवन्दनय्‌ ॥ उद्याणमग्रतंः छत्व पच्छः `को भंवानितिं ` ॥ २०॥ ॥ 
लयह ` मुनिभिः पृष्टस्तत्वजिङ्गासुभिस्तदा । यंदवाचमहे तेभ्यस्तदृदधव नि- | 
9 प ९१) ॥ (] 

* मे ॥ २१॥ वस्मुनो वद्यनानंत्वमात्मैनः अन्न इशः ॥ कैथं परेत 


® १ | 


विभा वक्तयो मे ` कं्जोश्नियः॥२२॥पर्चात्केषु भूतेषु समानेषु च वस्तैत्‌\॥ 





[ि 1 प 





विषय भी वासनारूप से चित्तम प्रवेशया करते हें) तच प्र॑प्तार समुद्रको तरे कीह्च्छ || 
करनेव मुमक्ष के चित्त का ओर विषयौ का वियोग केसे होता है, से कलिय १॥ १७॥ || 


श्रीभगवान्‌ ने कहा क्षि-े उद्भवजी । इतध्रकरार प्रञ्न करनेपर वह्‌ देव धिपति जगत्स्रष्टा | 


ब्रह्माजी, विचार करनेरो परन्तु उन्हौने भ्रश्च का बीज "यह प्रच भन्ञानसे है ेसानही 


जाना; क्याक्गि-उन की बुद्धि उप्तप्तमय दूप्तरे उष्टि जादे कमा पे व्यम्र हारदीथी॥१८॥ 


तब उन जह्याजी ने, उप प्र् का जमिप्राय भोर उत्तर जानने की सच्छा से मेरा ध्यान 
कर्‌, तब भ, जेते दैपपक्षी जठ ओर दूष को प्रथक्‌ २ करने म तमथ होता हे तेते गुण 
चित्त को ए्थक्‌ २ करनेमे प्म दू देता शाने के निमित्त हरू पे उनके प || 
गरीप म गया ॥ १९ ॥ त मुञ्चे देखकर वह सनकादि ऋषि, नह्याजी को अगि कफे | 
न ® न व द्‌ = ० ~ ४ ज ० च + [1 
मेरे समीप भाये ओर मेरे चरणो के प्रणाम करके उन्दने मुङ्से, तू कोनहेषएरेतताप्र 


| "अ 


वाछेउन ऋषिर्योने पुश्च प्तेप्रन्न करा तव उत्तस्मय उनम र्मेनेजो कृ कहा 


च्रोतम मक्प्तेसनो ॥२१ ॥ दृहप्तनिरठे अत्पाकाज्ञाने हानेपर्‌ उप्त अति 


अपनेआप ही विषयो का ओर्‌ चित्त क। भिन्न २ पना होजाता है एप्ा कहने के निमित्त. 


प्रच क्या आ।त्मविषयक इ १ अथवा आत्मा की उपाधि पञ्चभूत के समूह्‌ के विषय | 
का ह १ यदि आतमविषयक् हे तो-उ् परगाथैमूत आत्मवस्तु को अने कृपना नहने के 
कारण तुम्डारा कराहुआ(तूकान हं एप्ा अनेक पदार्थामंप्तएक का निश्चयक्एक|| 


[+ चि य क | ।| 


१--५५ 1 | 


न्न" | 


ट गरः च 
प = 
त 
॥ ॥ ग ॐ ^ षड + ` 4 
॥ च 
 । ४ “~ + 
° न्क ॥ 
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ष्यःय ] एकादशस्कन भाषागका सहित | ( १८७५ ) 











न ९ 


की भैत्रानिति वः अन्नो बाचोाःभो दनय; ॥ २३ ॥ मनसा वचसां इया 


ृतऽर्येरपीद्रियेः' ॥ अहमव ने प॑ताऽयदितिः वद्धष्वमनत्ता॥ २४ ॥ 


गणष्वाविशचते चतो गुणेधेतसि च भाः ॥ जीवस्य दष्टं उभये गर्णतो 

्दारपनः \| २५ ॥ गुणपु चातिर्शोचित्तमभीर्णं गणस्तवया ॥ गाधं चि- 
११९ 9 

तप्॑भवा मदुप उभयं यजत्‌ ॥ २६ ॥ जं ग्रत्छम्ः युपप च गर्णतो उदधि 
® १3 € ~ 


तयः ॥ तासां विलक्षणा नीचः सित्वेन विनिश्चितः ॥ २७ ॥ यहिं सखै 


{ ~ साना ------------- ~~~ -~--------~ 


7नुष्यादे सत रार।र। क पञ्वमहामूतप्वरूष¶ हनि के कारण; वास्तव परे उन के ( परम 
कररणद्प प ) एक समान होनेपर, तू कोन हे एमाजात्ुम्दारा प्रभे घो केवर वाण 
तरते उच्चारण कराहुआ द ओर नियं है ॥ २३॥ मन, वचन, दष्ट नैर अन्य 
म्‌। सव इ।न्द्रय। घनत का रहण करत ह वह्‌ सत मर। ह, परञ्च दपर कु नह्‌{ 
एषा त॒म तत्वावेच।र स जाना, इस वक्यप "तकान्‌ इस प्रजा “य सवोत्मक्रह 
एप उत्तमी कडादुआप्ताही हागया ॥ २४॥ इपतपरकार प्रश्न का खण्डन करने के 
मेषे भपना स्वरूप प्ाणान्यमाव स नेरूपण करके, अब्‌ ब्रह्माजी को मी निष | 
उत्त देना कठिन रेस्तानो प्रभ्न कणा.था उत का उत्तर अध्याय्‌ की समसि 
पयेन्त्‌ कहते हहे पुत्रा ! चत्त विषया म प्रवेश करता हं ओर्‌ विषय चित्त 
प्रष्ट होते है, यह ठीक दै तथापि वद विषय ओर्‌ चित्त दोरनारी परस्पर मिङकर 
उनका एकरूप आकार इनं पर्‌ बड, मत््वङ^। ( बरह्महू¶। ) जाव का देह ( अध्यापत 
षै अपन। मानाहूजा उपाव है ) व।स्तावङक्‌ स्वररूप नह्‌। ₹ ॥ २९ ॥ इसप्रक्रार 
। प्रिषयत्तवनरके सस्कार प्त उनवेषयान्‌ प्रवेश क एनेवाङ चित्त का र वाप्नारूप प चत्त 
प्रवेश करनवाछे विषय का, जीव, स्वय त्रह्मखूप दाकर त्याग करं ॥ २६ ॥ जाघ्रत्‌ 
दि भवस्थायुक्त जीव के! ब्रह्मना केत प्राप्त हायगा ! इप्त शङ्का के उत्तर मै कहते है 
-नाग्रत्‌, समर ओर सुपुपति यह तीनां भवस्था बुद्धि कः ही दे, नीवकी नही हे, वह 
लामाविक नदीं किन्तु क्रम ते सत्व, रन भर तम ईन तीन गुरो से हुई है, नीवते। 
इने वृत्तिय। के साक्षङूषि त तिन अवस्थामा ख नेराखदहा नेश्चय करागया हे ॥ २७ 


तं न 
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कि षि नि 
भि 


|| १ इस का अभिप्राय यह हे कि, कवृत्वभाक्तृत्व आद्‌ स्वरूप स विषयों मे गुथाहुञआ चित्त ही 
द अकार आदि नामो से उचारण कराजाता दे, वही यदि जोव का सल्यस्वरूप छता तो उस || ` 
र सरीर विबयों का वियोग नदीं होता, परन्तु जीव का सत्यस्वरूप मं बह्म दह ; उस मं चित्त 
| 1 अध्यास से चित्त का स्वभाव आजाने के कारण विष्यो के साथ गुथागुथी होरही है इसकारंण अ | 
नी ब्रह्मभावना से आ।र विषयां के मिथ्यापन का अनुसन्धान करने से, सब विष्यो से विरक्त होकर 
पानं की सेवा करनेवारे जीव की परिपूणैस्वरूप से स्थिति दोती हे 1 ` 





॥। 


. 4.4 


नि । 
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च ङ 


ओर प्रषु ति अवस्था का जामत्‌ स्वमावस्थाञाम कं हेष रहेहुए त्त्ारोषाटी बुद्धि देखी | 


( १८७८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- 1 
















तिबन्धोऽयमाभनो गुणंत्तिदः ॥ तये स्थितो जद्याच्यागक्तदणेच॑तसां। | 
=, ¢ ९४ ~ "५ पि 
॥ २८ ॥ अहंकार दतं वधमात्मनोयविपयर्थम्‌ ॥ विद्रौनिर्विध ससार || 


न @ © $ 9 > ज ~ 8 


यं स्थितस्त्यनत्‌ ¦ २९ । यवरन्नानाथेधीः पुसो नं निवेत्तेत युक्तिभिः । | 
9२१. ७ १०९, ५ 
[गत्थपिं ` सैपर तवादार्मनोऽन्येषां 





काकः सक क 
© 


6 


नि 

यपि स्वपन्नेज्ञः स्वन्न जारण यथा ॥ ३० ॥ अर्स 

तत्कृता भिद ॥ मतयो हेतैवशौरस्य भृषा स्वभरंटशो यथा ॥ ३ 
3 ¢ ^ १० 


दिरनुक्षणधमिणोऽथीन्‌ यक्तं समस्तकरणहदि ` तःपरक्षान्‌ ॥ 
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द करा कराहुअा यह अध्याप्त भाला का  मजगरहादह्‌मभप्ातारह | 
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9. 


इत्यादि › अवस्थारूप बन्धन कलवर ह्ुभादहै इष से तीनों अवरस्ाओ। 


| 


सारक्षाख्पि मञ्ञ तीय के विषं रहकर, जीव इप्त बन्धन का त्याग कर्‌ तत्र अपने 


# 
® क 


। अपी विषय क। आर चित्त क] परस्पर त्याग हाजाता है ॥ २८॥ अहङ्ार का | 
कराह आ बन्धन अपन परमानन्द्‌ाद्‌ धमाका ठक्कर अन्धक्राकारणहुअ] ह, एप्र 


जानकर जीव, विपर्यो से विरक्त होकर, तीनां अवस्थाओं से निराठे चो मेरे विप एक- 
ताखूप ते रहकर सप्तार के कारणभूत देहाभिमान ओर उप्त की करीहुहं मोर्गो की चिन्ता 
का त्याग करे ॥ २९ ॥ जनतक पुरुष की मेदबुद्धि, गुर के उपदेश करेहुए शाल के || 
अभ्यात्त से प्रात्र य॒क्तियं स निवृत्त नहीं होती है तचतक $ जेते कोर पुत्प स्परे 
जागने की अवस्था को देखता है परन्तु वह स्वम ही है तेप दी वह अज्ञानी पुरषनागता- || 


[4 


हआ मी ८ सांसारिककारयो मँ चतुरता पे चखताह भा भी ) स्वर देखनेवाठे की समानहं 
कयोके-उप्त को यथाज्ञानं नहीं होता हे ।६०। आत्मा से निराठे देहादि पदार्थे के षिथ्या || 
होने के कारण उन का कराद्रुभा वर्णाश्रम आदि मेद्‌+स्वगौदि फड ओर उन फर के दनेवढे। 
कमे,यह सन मिथ्या है भथौत्‌ आत्मा से निरे कुछ मी नहीं हंनेपे स्वमन देखनेवरेजीव 
करो, स्वमन मके देहादि मिथ्या डानेके कारण उन के भद्‌, कमे ओर फट पिथ्याहातेह | 
तैतेही अात्माके मी वणेश्रम अदि प्रव भेद्‌ मिथ्या हँ इस पते अज्ञानी पुरुषो के निमित 
ही वेद्‌ है जिन को जात्मन्ञान ह।गया उन के निमित्त नही है ॥ ३१ ॥ नो (भस्‌) 
जायत्‌ अवध्था मे, जिन की बाढकपन, तरुणा आदि अवस्थाक्षण २ में नृती है 
उन बाहर के स्थछ देह आदि सतर पदाथ को चक्ष अद्‌ सव इ।नद्रया पत प्रवन कता, 
हे, जो स्वमन की दशाम जागते मं देखए पदार्थे की समान हीक्षण २ मना, 
पानि वदि, हदय मै उत्पन्न हुए वसनामय पदुर्थो का पेवन करता है भरने 
सषि अवस्था भे तिन सच विषरय। का उपपतहार करत हे वही तीना अव्त्याम्‌।का ऋ 
एक हं | अत्र यत्‌ जाग्रत्‌ जवत्था का इश्द्रय दृखता इ, स्वम्रावस्ा को मन दवता ह 


> "ग्या । 
न्न्य क ष्य 


क्क 5). # क? ? ९ 


„भ “ 


शौय ] एका दशस्कन्ध भाष१।टीक्रा सहित । ( १८७९ ) 


----- 

























सं एकः रपृलन्वयान्निगणवत्तिदगिं द्वियं ॥ ३२ ॥ 


९ ~ कू # प © 


ते 
मनसस्त्यवस्था मन्मायया मायि कता इति निधिताथाोः॥ 
१९५. 


पृन्छि् ददेमनुमानसदुक्तितीकष्णङ्गानासिना भजत भांऽखिकसंशेया्धिं ३ ३॥ 
के विध्रममिद" मनसो विलस ट विनषटौतिरोरमलातेचत्रम्‌ ॥ रिङ्गान- 
पोरधेवे विभति मायास्वमसिधा गुणविगेृतो रिषः ॥ ३४ ॥ इष्टि 


तर पतृष्णस्तृ.ण। मवेन्नजुखानुगवो निरा; ॥ संते 


निवे 1 
दीदमवस्तुवृ्धया सक्तं मीय नं भंबेरसतिरानिपार्तीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
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॥। 


# =, 
1 ॥ 


"प्री 


ऋ ॐ कन्व ऋ 
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है, ेप्ता समक्चने म आता हे तथापि, उन ई य| का) मन का ओर्‌ बुद्धि का द्रष्टा बह 
आतमा हौ हे । भन नात्‌ जदि भव्या कै द्रष्टा श तेनस भेर प्राज्ञ यह नि- 
राड क द देखा कई कटे तो ठीक नह] ह, कंय कि-जिप ने स्वम देखे ओ।र तदनन्तर 
निने (ुषुति म ) कुमी नहीं जाना वही पे अवर नागरहा ह देसी स्ति का तीनों ।| 
अवस्थाम्‌ अन्वय ह्‌।न म उपरावमद्‌ १९ कं धारण करनवाछा वह्‌ 
भत्‌ ह) हं, इपतप्रकार॒ वाद्क्रपन तस्णाई्‌ जाद्‌ अवस्थाम्‌ मा अात्माका 
| एकता को जने ॥ ३२ ॥ इसप्रकार विचार करके, गुणो से जो मन की ग्रत जदि || ` 
| तीन शव्या हई द वह मेरे अंदामूत नीव के विषै मेरी अविद्या की करी है, वास्तविक्र !| 
|| नहीं ह एते आत्मरूप पदाथ का निश्चय करने तुम, अनुमान से, साधुं के उपदेश || ` 
4 श्रतियों से तीवेदुए ज्ञानखड्ग के द्वारा ' आत्मा देह से भिन्न है अथवा अभिन्न 
|| ह इत्यादि ' संशय के अधिष्ठान भहङ्क।र का छेदन करके हदय म॑ ह। रहनेव।छे भेरा सेवन 
के ॥३३॥ यह जगत्‌ श्रान्तमान्न इ एसा अनुपान कर्‌) कृयाकरि- यह स्वस्म की समानं 
प्रनोविरासरूप, दरय ओर नाशगान्‌ हे, तेते द भङातचक्रं की समान अति चञ्च हे, 
अर निर्विषयक्र रन्ति कसे होयगी एसी शङ्का हने पर कहत हे कि- रन्ति का अधिष्ठान | 
नो एक बरह्म वदी श्रन्ति के समय अनेकपरकरार का माप्त हे इपक्ारण गुणे! के परिणाम्‌ | 
इ] करा जो यह देद-इन्द्रिय-अन्तःकरणरूप तीनप्रकर का मेद्‌ हं सो केवङ माया ही | 
॥६।३४। इसे तिप्त र्य (देहादि) प्रपञ्च करके आममान करने का त्यागक्रकं प्राणी अपने । 
हप सत का अनुभव करे घै!र उत स्वरूपसुख की निश्वङ्ता के निमित्त सन इच्छा ओर ॥| ` 
( )रप॒म्बन्धी व्यापारा का छ!डखद्य, अव ददष्‌।र। पुरुप क हतद्‌षष् सवथा द्र हाना | { 
म्मव ३ अतः उक्त को फिर प्र प्रप्त होनायग, रेप राङ्क आनपर कहते कि 
मुक्त को किती जावरश्यक आहाराति कृपे क समय यद्‌ यह्‌ देहादि द्वैत देखने म । 
भत ३ तथापि परिेही जवस्तु नानकर छेड्‌हुंभा वह फिर उस को मोहित कृरने | | 
त्च नही होता है, किन्तु देदपात दोने पयेन्त उप्त को उक का संस्कार 
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( १८८० ) तान्वय भीमद्धागवत - [ योदश 


| 
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' “देहं च नश्वरमवस्थितरतथि तं वां सिद्धो न पदरात यैतोऽध्यगमत्ससप॥ 
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। 

| देव। १7९१ दे वव शादुमेतं ' ` बौसो यर्थ परिकैतं मदिरामद्‌[१।२६। देशेऽपि | 

दैववशगः सेषु कगे यविस्स् भकं गति तगीत एव सासुः -सपरपचमव्ि 
पवरवाकय, स्वाम पुनन भजत मातचृद्धवरतुः। २७।मवतदुक्त वा कबागृ्य-, 
रस्ंह्ययोगयोः। जौ नीत मागतं" ` पन्न यणद्धपैविवक्षया ३८।अ योस्य संस्थ 
स्य सत्येस्यततस्य तेजसः ॥ परायणं द्विनक्रष्ठाः भि कैीर्तेदग्य च ॥३९बां ` 


भजन्ति गुणाः स्व निगुण चरपक्षक । सुहृद्‌ पष्रमाद्मान सास्याक्तमादया- 


ॐ 
क €~ 3 


गुणाः ॥ ४०॥ इति मे छननसदेहा मुनयः रनकादयः॥ स्षभाज यित्वा परया । 
रणमात्र ह। रहत्‌। ३ ॥ ३९ ॥ तथाप जतं मार्राके मद्‌ ( नश्च ) समत्तहअ। पर्ष, | 
दार।र पर्‌ षारण करहुञा वज्ञ, इपर। अर क्रा भस्तन्य्त ह्‌।गया अथवा कह्‌। रहगय 


ॐ अर. 


हे हस का कुठ ध्यान नही रलत। ह तेसेही जीवःम॒क्त ह भा परुष, निस देह ते अफे | 
आत्मतत्व को जाना है, वह नाल्वान्‌ होनेकरे कारण उपेक्षा कराह अपना दे 
सोते प्त उठकर आ।पनपर वडा टं अथवा खड़ा ट अथवा तहं पे दृसप ओर को कदीगया | 
हे अथवा जाकर फिर छोटआय। है इसक।अनुप्तन्ध।न नहीं रखता है फिर अपने स्वन्धी जी 
पुत्र।द्क। क कहे। स रक्लगा ६ ॥ ३६ ॥ अव जा दृह ण्न करन पर म। मरणूष | 
होता हे उस का ओर का यदि करििन्मात्र मी नहीं देखा ते वह गिरी पड्गा, देष | 
कहो तो प्रारव्ध कमे के अधीन वह शरीर, नवतक अपने को उत्पन्न करेवा कहै | 
तवतक प्राणडन्दिय। के सहित जीवितरहेगा द,इस म॑ सन्देह नहीं हे४यदि कहो किं-इषद््ा 
म कभाता उप्तकं उपर्‌ आप्षाक्त ह्‌।ग, इप्त शकरा का उत्तर कहत ह्‌ ।कं जप्त स । 
धिपथेन्त योग स्राधन करा हे भोर जिसने परमाथ वस्तु को नानङिय। है वह पृ १ 
स्वम म के देह कं) पमान जनेहुए तिप्त पत्र धी आदि सहित देह का अहन्तापाता 
ते सेवन नहीं करता हे ॥ ३७ ॥ हे बाह्यो ! आत्मानातविवेकरूप सास्थशाज्न भर । 
|| अष्टाङ्गयोग म का यह रहस्य, भने तुम ते का ३, तुमत गोक्षणमे का वणेन कलेकी। 
| | इच्छा से हंप्तरूप स आयाहुज ५ विष्णु हू एप्ता तुम जानो ॥ ३८ ॥ हे श्रष्ठ्राह्म१। ^| 
म योग, सांख्य, जानने योग्य धमै, पाठनकरने योग्य धमै, प्रमाव, जक्ष, कीतिं अह | 
इन्द्रियनिग्रह कापरम भध्रय दू ॥ ३९. ॥ इप्तक्रारण निगेण, निरपेक्ष, २।र ९११। 
|| सुद्‌, प्रिय जर आत्मा रत गेराही, जे यणो के परिणामरूप नहीं दे म्य, ज 
। आदि छव गणमरा सवन करत हं दप्तक्ारण मरे कहनेपर तम टढविश्च।प स | ४०॥ | 
॥। इसक।रण भने निनक्रं स्क्चय। को ताडड।ङा इं एप वह सनक्राद्द त्रपि, गमक त | 
[1 = --- ------- ` 


द्द व 
* क यो च ` = 
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ध्याय | ए कादशस्कन्ध भाषारीक। सदत्‌ । ( १८८४१ ) 





भक्तयाऽणगत सस्तवः ॥ ४२॥ तर्हं पजितः सस्यक्‌ सत्ततः परमर्षि 
भिः ॥ प्रदाय स्वके घाप पयतः परमेष्टिनः ॥ ४२॥ इत भात म० ए० 
अयोदृश्चाऽध्यायः ॥ १२३॥ ५॥ उद्धवे उवाच ॥ बरदन्ति इष्ण अर्थानि ब- 
| हूति ब्रह्मदाद्न ॥ तेव स्प पराधान्यघुताद्‌ एक्रपख्यता ॥ १ ॥ भवदा 
| हूतः स्वामिन्‌ भक्तियागाऽनप्षिदः ॥ निरस्य सवेतैः सग येत्न सय्याविं ° 
ष्रलनः।२॥ श्री मगवानुचाच ॥ काडन नण भरस्य बाणीय वदस्व म 
दो ब्रह्मण भाक्ता धमा यस्या सदात्सकः ॥ ३ ॥ तेन प्रोक्ा चं प॒ज्ञाय मनवे 
एवाय सां ॥ तती भ्रम्गाद्‌ वाऽगृह्नन्पपर व्रह्मपहषेयः ॥ ४ ॥ तेभ्यः पित्तभ्य- 
 स्तस॑त्रा देवदानरगह्यकाः ॥ मरष्णाः सिदगन्धक्रः सविर्ोधरचारणाः॥५॥। 
| दिदिर्वाः किचेरा नगा रक्षः किुतपाद्यः ॥ ददवसं भेये रज\सचवि 
|| तमोभूवः ॥ ६ ॥ यानिभृतानि ।भयन्त भूतान मतपस्तंथा 1) यथाप्रछति 
| सं चिर वचः सतेति हि ॥ ७ ॥ एषे भटतिविचिन्थाद्धि्ते पर्तेयो । 
| लकार करके उत्तम सतार ते स्तति कजेख्ग ॥ ४१ ॥ तिन ऋषिर त न्न कः । 
| रहश। यैर स्तुति कराहुशा भै, ब्रह्माजी के देखतहु९्‌ अपने स्यान्‌ के छोर आय्‌ । 
॥ ४२ ॥ इतिश्री मद्धगवत़ एकादशस्कन्ध भँ तरयेदक्त अध्याय माप्त ।॥ + 1 
द्रव ने कहा कि-द श्रीक्ृष्णजी । वेद्‌ को जाननेवडे पुरुष, कटयाण के बहुत से साघन 
कहते हें, उन म सन हा युख्य हं : अथवा उनम स एक्‌ मुख्प्‌ इ राप एत उपक अत्रा 
| ;तरेद है १ ॥ १ ॥ हे स्वामिन्‌ ! तुम ने ता, जिस) सतप्रर।र के विषय । क आसत्ति 
| तकर तम्दरे विषै मन ख्गे रेमे मक्ति योगको ह माक्ष का साधन कहा हसो इन्‌ | 
[धन्‌ की वया व्यवस्प्रा हं ६॥ > ॥ श्रनगत्रान्‌ न कडाक-इ उ द्धन } निम्‌ मरे) 
| तिपि मन सगानेवाखा धमे कहा है देसी यह वेद्नामवाखी वाणी, पदि प्रख्य के स॒पय्‌, | ं 
| कठ रके नष्ट रोगं थी; वही भने खष्ट के भारम्म भं नह्याजी प कही हे ॥३॥ फिर 
। उन ब्रह्माजी ने, वह ताण अपन बड एच मनना स कह उन्‌ त वह, महाक्ष, शगु, | 


१ र | 
प्रीचि, भर्ने, जगिरा, पुरस्त्य, पुङ्द्‌ आर क्तु इन पात्‌ प्रनापतेया न्‌ अरण करा \ 


हा 


----न 
। 
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||| ६ | उन प्रनापातेया स जा उन्‌ क पुनन दवता, दनव, गुह्यरू, मनुष्य, ।सद्ध्‌, विदया- | 
| भ चारण. कन्द्‌व+ कन्न नाग, राक्चप्त आर कम्पुरुष जादहुए्‌ उन्ह म्‌ महण कशःउन । | 
वादित की रनः तगेगुणं से उत्पन्न हुई नानाप्रकार की वासना होने के कारण, || 
इन्‌ वतना क (रा प्राणगियाम दवता, अप्नुर अर मनुष्य जा इकर उन की | 
ब्रद्धिभौ निराढी २ दोती दे, तैपे शि उन सवके स्वमाव के अनु्ार चित्रविधितर वेदक | 


अथै की व्याख्यानख्प वाणा भ। प्रदत्त होत ॥९॥ ६॥ ७॥ एरय | | 


ना 
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( १८८२ ) तान्वय नीषद्भागवत- | चतुद 





























१. 


पुरषाः पुरुषषेम ॥ भेधो वर्दलनेकत यथा यथारचि ॥ ९ ॥ धमरे || 
५ 2२ = | 


यशचधन्ये प द्म चेमम्‌ ॥ अन्ये वदेन्ति स्वायं वीं एष॑ स्यागभो 
| (य „५ ¶ 


जनम्‌ ॥ ` कचिचज्ञतधोदाने व्रतानि नियमान्यमान्‌ ॥ १० ॥ आब्रत॑त || 
एंवेषां खोक; कमनिनिमिताः ॥ दुःखोादेकौस्तपोनिर्ए्राः क्ष्रीनन्दाः गुर्चाऽ- 
पिता; ॥ ११ ॥ मस्यपितामनः सभ्य निरपेक्षस्य सवेत; ॥ मयासना सख 
त्तर्कतः स्या द्रेषयातमनीमर्‌ ॥ १२ ॥ अर्रिचनस्य दांतस्य जातस्य समच || 
स; ॥ पया सन्तुष्टमनसः सवरा; सुखमया दिशः ॥ १३ ॥ न पारषये 8 | 
ष्य न सोवभोमं न रसाधिप॑लष्‌ ॥ ज 'यीगसिद्धीरपनमेवं बौ प-| 


६9 


| 
त मद्रनाऽन्न्त्‌ ॥ !४॥ न तथा म म्रय्रतप ओौतयोनिने ॑ 
| की विचित्रताके कारणदी भध्ययन आद्‌ पत शून्य म कितन ह्‌। परुष। क बद्धिय,उप- 


देशा ऋ परम्परा ते मेद्‌ को प्राप्त होनाती हँ, दुमरे कितने ही तो पखण्डवुद्धि वेद्विर्द्र || 
धके केव होनति ह ॥ ८ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ उद्धवनी ! मेर माया से मोहितवर्धे || 
| हुए पुरुष, अपने २ कमे के गनुषार ओर रुचि के अनुमार भिन्न २ प्रकार के कराण || 
साधन कहते है ॥ ९ ॥ कड ( मीमांप्रक ) खगेदौ फर भरधमेदही उप्त का पराध, 
हे एसा कहते है, इपरे ( अलङ्कार शाख के जाननेवचे ) यश को, वातायन भदि- | 
काम को.योग शाखरी-प्तत्य, दम ओर राम को;तथ। राजनीति के नाननेवाठे पर्परेखयं || 
के। ही, स्वाथे साधने का मुख्यसाधन कहत हँ, चार्वाक ८ नास्तिक ) छोग, दान भोर || 
मोगके दी मुख्यप्ताघन कहते हं. दृप्ररे करंतने ही रोक्रायतिक्र-यन्ञ, तप, दान) तत्‌, 
नियम ओर यम केही परुषा का साधन कहते ह ॥ १० ॥ इन : धमोदि प्ताधनको 
कर्टनेवादे ' सव ठाकाके कभ। के द्वारा रचेहुए्‌ पकड फठ+भादि ओर्‌ भन्ते त) | 
परिणाम मे दुःख भार माह म डउङ्नवाछ, तुच्छ भानन्द्‌ पते युक्त आर माग के समय्‌ || 
| मी स्पधौ, निन्दा भादि देषा से तथा शोक्र पे युक्त ह ई॥ ११ हे उद्धव नी । पृ तित || 
ङगानेवाछे अ।र सही विषयाके सुखो म निरपेक्ष रनेव्राठे मक्त को,परमानःदश्प स ख 
माव करके स्फुरित हेनेवाछमेरे द्वारा न सुख है वह विषया पक्त वित्तो को कह गिदा ! 
॥ १२॥धन भादि कं इकटा न करनवाङ्ानेतेन्द्धय शान्त, समचित्त, अर १९। आरि ह 
प्र्‌ ही एन्तुष्ट।चत्त एप्त मक्त का पबह्‌। दद्रा सुखमय हं ॥ १३ ॥ अकन । चत 2 


मरे विँ अपेण करनेवाढा मक्त, भरं प्तिवाय दूमरे- ब्रह्माजी के आभिपत्य, स्वग ¶ र, | 
© | | 
|| 
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| डैणाम्‌ ॥ पीरपर्येण केपांचित्पाखडमतयोपरे ॥ ८ ॥ मन्भायौमोहितधियः 
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॥ 


| सम्पूण ममण्डट क जाःभपत्य,षातारके अ।षपत्य, जणपराद्‌ अ।ढ वे भर्‌ सपद 
की मी इच्छा नही करता हे ॥ १४ ॥ हे उद्धवनी| जेते मञ्च त॒म. मक्त भति॥ हो 
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ष्वाय | एकादसस्कन्ध माषारीका पहि । ` ( १८८३ ) 
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करः ॥ मः भं सकपैणो भ 'शनयोलं च ययो मोन ॥ १५॥ निर 


पे धनि शाते निर्वैरं समदं शनम्‌ ॥ अतुतरेनाम्बहं नियं धयेवधिरेधभिः | ~ 


॥ १६ ॥ निष्किचना मय्यनुरंक्तचेतसः शात पंतोऽखिङनीवर्त्सखाः ॥ | 


केपिरनारन्धरधियो लुषन्ति यक्तनेरपे्यं न बिहु । सख भम ॥ १७ ॥ बा- 
( मद्धेक्त विषयरजितद्विषः ॥ गरीयः मगरंभया भर्वया विषये! नौ- | 


2 ® 


मिभूयते ५ १८ ॥ यथाऽभनि ¦ सुसंगृद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ ॥ त्था 
द्विया भक्तेरुदधवेनान्सि कैत्सनरः ॥ १९॥ न साधयति भां भागो 
पाल्यं षे उद्धव ॥ च स्वाध्यायस्तपस्यंगो यथा भ॑क्तेमै' "माता २५॥ 
पस्याहमेकर्या ग्रधिः श्रद्धेयात्मा मिवः सताम्‌ ॥ भक्तिः पताति भन्नषठा 
प्रषाकानेपि संभवात्‌ ॥ २१ ॥ भमः सत्यदयोपेतो दिया बौ तपरसोन्वितौ ॥ ` 
द्वलयपेर्तमात्मानं मं सम्थक्पपुनाति दि ` ॥ २२॥ अथे चिनौ रोभेरषै 9 


त, पुत्र बह्मानी मी, साक्षःत्‌ मेरे स्वल्प शङ्कर मी, धातारम भी, उष्म खी भी॥ 
| गोर आत्मा भा ञ।त्‌अय्‌ न्‌। इह ॥ १९ ॥ नेरपक्ष, पनन, शान्त, निकर सर्‌ ॥ 
साहि मक्त पीछे भे भित्य प्त मक्त क चरणरन ते भपने पेटः के बह्यण्ड। के पविन्न || 
करण रेप्ी मावना पे जाता ॥ १६॥ जिन के पाप्त क्ती मी वस्त॒ क समह नई ॥ 
हे, निन का मन मुञ्च म उगु हं, ।गन कं ।च॑त्त क। राठ्द्‌।द्‌वेषय स्पशेभ नह। करते । | 
| ई ओर जे शान्त, निरभिमानी र स्कड्प्राणियो के उपर द्या कानवा है वह मेरे 
| मक्त, निप्त सुल को मोगते ई, निरपेक्ष पुरूषो को प्राप्त इने योग्य उप्त सुख के वही 
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जानते है, वह -पुख दृपरे किपी के भी जानने म्‌ नह! आता हे ॥ १७ ) उत्तम भक्ता ॥ 
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की तो कथा अद्ग रहे परन्तु नितन्दिय न होने के कारण, विषये से अपनी जरर का ॥ ` 
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हुचाहआ भी मरा मक्त, प्रातिन्षण बढनवाट। भाक्त त मड प्रकार्‌ रक्ता कराह! होने । 
'ङकक्‌रण प्रायः विषया से ।तेरस्कार के। नहं। प्रप्त हात हे किन्त्‌ वह कृताथ ही होताहे | 


५  मक्ति, सन पातको को मस्म करती हे ॥ १९. ॥ इपतकारण बदीहर भरी भक्ति. जत्‌ । 
बुश म करती ३ तैपे योग, सांख्य, घमे, वेदाध्ययन, तप अथवा दून यह साधन्‌ | 
कवि वशम नही करते द ॥२०॥ प्रिय भातमरूपी म, श्रद्धा प उत्पन्न होनिवाङी मक्ति 
~ के ह सत्पुरुषो के वश म हात। हू मरो मक्त चाण्डाङ्पयन्त्‌ सव पुरूषो को 
एसे पवित्र करदेती है ॥ २१ ॥ भक्ति न होय तो अन्य साधन व्यथैहैं क्योकि | 
सैर दया से युक्त घभे जै र्‌ तप पे युक्त आत्मविद्या भो, मेरी मक्तिसेर व 
नी उत्त प्रकार से पवित्र नर्द करती हे ॥२९२॥ शरार पर रोगाच्च संडेहुए्‌ विना, चित्त 


(काका) - “न ~ 1. 180 १॥। 


ज~न कै च । 
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( १८८४ ) प्ान्बय धीमड्ागक्त- [ चतुद 
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द्रवतां चतस्ता विनां ॥ विर्नोनन्दाश्चफलया शंद्धयद्क्या विनैशंयंः ॥ २२॥ 

न्‌[गद्रद्‌ द्रत यस्य चित्त रद त्यभीकष्ण हसति ईचिष्व ॥ विंज्ज उद्चयतिं 

छत्यतं च मदधक्तियुक्तो युवन पुनाति ॥ २४ ॥ यथाऽप्निनौ हमै मेङ जरीति 


धति पुनः स्वं भजते स्वरूपम्‌ ॥ आरसा चं कममातुर्य विधय म्धक्ियेतिन 
। १.८..१६.०. ० १५०६ 


भजर्यथा ममर्‌ ।॥ २५ ॥ यथा यथात्सा पारथल्यतेऽसा पत्पण्यगाथाभ्रवणा- | ध 
भिषानेः ॥ तथा तथा परयति वेरतु सृप चघ्ुरययत्रां ननसेभयुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 








विषयान्‌ ध्यावतधित्त विधयेष रिदेज्ञते ॥ मौबतसूतर्धितं भस्य प्रवि 


लीयत ॥ २७ ॥ तस्पादकदभिध्थाने यथां स्वस्चमन)रथम्‌ ॥ हित्वी मेपि स- 
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दवीमूत हुए विना ओर नेच मे आगन्द्‌ के ओंसु भाये विना मक्ति कपे सगज्नीनायः 
ओर भक्ति के विना अन्तःकरण कं शृद्धि कपे हापक्त। हे? ॥ २३॥ भैर मेरी मक्त, 


/„ 23” 


करनेवाछे पुरुष क पावेत्न कृरत। हं इम कातो कहना ही क्या? परन्त॒ जिप्त कौ वाणी मर | 
प्रेष से गद्वद्‌ होती हे, निप्र का चित्त द्रवीभूत (बाहरी व्यवहार भ शिथि) होता ह, ज। 
मरे वियोग को प्राप्रहुभा सा वारवार रोदन करता हे, कभी गेरी कौडा का रहस्य पन्च | 
ग आजाय तो रपनरुगता हं, कमी छाकडछाजक्रा छडकर ऊच स्वर से मरे चरि का | 
गान करता है ओ दत्य करत। हे, एप्त मेरी मक्ति करनेकाा पुरूष, अपने को तोक्या || 
परन्तु अपने दशन आदि पे जगत्‌ को पवित्र करत। हे ॥ २४ ॥ जेप सोना, मनि || ` 
तपानेपर दी अपने में के दूसरी धातुभ। के गेखरूप मर का त्याग करता ३, धने दिप | 
नही व्याग करता हे ओर अपने वास्तविक स्वरूप को पाता हे तसे ही जीव भी मेरी मक्ति 
के द्रा ही ससरि की कारण क॑वास्तना्जो को त्यागकर मेरा मनन काता हे भोरमक्ष | 
एकता को पाता हे ॥२९॥ मेरी पवित्र कथाञांको सनन से ओर वणेन कानेन 
अन्तःकरण इद्ध हाता हं तेप२ यह जीव, जपत अनन उादलाहूआ नेच देषरहित होकर || 
| क| भ दखता हं? तेस ह सूक्ष्म मी आत्मवस्तु को जानन मे समथ होत ह 
अथात्‌ म।क्तका ह। एक व्यापार ज्ञान €; भाक्त प भन्न नह।ह॥ २६ ॥ अर वह 
ज्ञःन ५ ।चत्त का मर्‌ रूपता करकं एक प।रेणाम इं आर्‌ वह भी मेरी मक्ति करनेवाले 
को स्वामानेक द। हाता ह? उस कं ।>।मत्त यल नर्हा करना पडता हे, जेप विषया का | 
ध्यान करनेव।छ पर्प क्रा । चत्त । वषया मं आप्क्त हाता ह्‌ तेप ह। वारवार्‌ मरा।चन्त 
कृरनेवाटरे का ।चत्त मुङ्म छन हनाता ह ॥ २७ || इप्तकारण हे उद्धवन । क्य।के- 
विषया का व्यान ९६।९ ॐ रण आर्‌ मराध्यानमेरी प्रातिका कारण हे (तस 


जिप्तप्रकार स्वम्न १ २१ मन्य के समय प्राप्ठहुए्‌ विषय मिथ्या हं तिपीपक्रार भाक्तक 
विना इधर पाष अउन फट थ्य] ( कृर¶न।खप१ ) प्ता नान त | | 
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प्स्वर्भना सद्धावभावरैता र< स्रीणां स साङ्गना सङ्ग त्यक्वा द्रतं आत्मनान्‌ 
पर विर्विक्त ज।सानाथतेःमामतद्वितं 1२९।न तथाऽस्य भवेच्छशो वर्धश्चान्य- 


च क्त 


शतः योषित््गाच्था पुसो यथां तत्समिसगतः३०उदब उवौच॥ अथा तौ - 
परतरदाक्ष यदं बा यद्‌ त्मके ॥ ध्यायेनपुपुुरेतन्मे ' ध्यानं मे ` वक्तीति ३१ 
श्राणगव्रा्त्राच ॥ स्म आत्त आसतः सपक्रामा वथासुखप्‌ ॥) हृस्तावत्सभं 
्राधाय स्नासाऽग्रतेक्षणः ॥ ३२॥ मौणस्य 'होधयेन्पग प्रङभक्रेचञेः॥। 


११. 


विपयेयेणापि शनरभ्यसानागताच्द्रयः ॥ ३२ ॥ हव विच्छि्पोकार घ- 
दनादं विसोणवत्‌ ॥ भाणनाद्‌ष्‌ तेता एनः ` सेबेशयेत्खरम्‌ ॥ ३४ ॥ | 


(3 


| क। त्यागकर अर्‌ मर। माक्त से ₹। उद्धहूण चत्त क्रा मरवष्‌। स्थर कर।॥\२८॥ 
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सेयैवान्‌ पुरुष, ्चिय। की ओर च्चिय। गे आपक्तदुए कामी. पुरषे! की सेगति को इर्‌ 
ह छोडकर निर्भय एकान्त स्थानम बेठे भर मेरा चिन्तदन केरे ॥ २९ ॥ | 
करी सङ्खति ते ओर शिरया की एङ्गति करनवाठे जारपुरषे। की सङ्गति से परुष को जपा 
डा ओर कधन प्राक्च होता है तैप्ता दूमरे कपी की मी सङ्गति पति न प्राप्त | 
| ह इकारण उन की सङ्गति स्मैथा छोडदनी चाहिये ॥ ६० ॥ उद्धवनी ने कहा कि 
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| हे कमलनेत् श्रीकृष्णजी, मुमुप्तु पुरुषः जिपतप्रकार, जिन उक्षणो प्त युक्त निप तुम्हारे 
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हप क| ध्यान करे सो मुञ्चे कहन कां कृपा करेय ॥ ३१ ॥ श्रामगवान्‌ न कहा कि- 
न बहत उचा न बहत नीचा एप कम्बछ अद्‌ कं आसन प्र्‌ पमानश्चरर सर जत्‌ सुखं 
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| रीत हो तिप रीति से वेठनेवाङा प्ताधक्र, जपने दाना हाय जघाभा पर रखकर ओर 
| चत्त कौ स्थिरता के निमित्त न्तिका के अग्र माग प दष्टे खगाकर पूरक, कुम्भक ओर 
चक्र इस क्रम से अथवा नाप्िका के वारये नथुन प्ते ऊपर को सेचक्र रोकाहुभा वायु 
द्‌।हिने नयने से छोडना र द्‌।हिने नथुन्‌ स उषर्‌ का छनाकर २।काहजा वायु, वाय | 
धने पे छाडना, इपक्मत्‌ प्राण के माग कों शद्ध करके वेषया सर इन्द्रय। को अन्त्‌ 
 (तकरके प्राणायाम का जम्यास् करे ॥ ६२॥ ३३ ॥ प्राणायाम दो भकार का हे एक 
शा लैर दूप्तरा अगमे, तिप्त मं श्रेष्ठ हाने कं कारण सगभ (उ>कारगभित्‌ ` प्राणायाष ॥ 
रमन करते दै-मूटाधारचक् से बरहमरष्येःत कमर कौ दण्डी मक तन्तु की समान || 
ह्‌ जोर अविच्छिन्न ( कर स न टूटाहुभा ) ईनकार को मन मे प्राणवायु के दवारा ध्र- ||| 
| करके फिर उस उश्कारमं घण्ट क नद क समान सूक्ष्म गुज्ञारयुक्त उदात्तस्वर | । 
अनखार › को स्थिर करे ॥३४॥ .इपप्रकार्‌ प्रणवग। भत प्राणायाम भतिदिन भ्रातःकाठ || 
ह भैर पायङ्काक क समय द्र २ वार्‌ जा पुष करता हे वह एक माप्त के पदडे || 
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( १८८६ ) तान्वय धीमद्धागवत- `` ` [ चतुरश 
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| निकः ॥ ३४ ॥ दत्पुण्डरीकमन्तस्थमुध्वनालमधोपुखम्‌ ॥ ध्यासोध्वेपुसेएनि- | 
दरमष्टपत्ं सकाणक्रम्‌ ॥ ३६ ॥ कणिर्कायां भ्वैसेत्सयसोमाभीनुक्तरोत्तरम्‌ ॥ ब- 
हिध्ये स्मरदुप मंमतद्धवानमङ्गटम्‌ ।॥ ३७ ॥ सम॑ शान्तं सपुख दीवा 
रुचतुथजम्‌ ॥ सृ चारुसुन्दरभ्रीवं शरक पोर शुचिस्मितम्‌ ॥ ३८ ॥ समानकण- 
विन्यस्तस्फुरन्मकर कुण्डलम्‌ ॥ हेमांवररं धनर्यामं श्रीवत्स श्रीनिकेतनम्‌॥३६॥ 
दौखवक्रगद्‌ापञ्मवनमालातिभूषितम्‌ ।॥ नृपुरतिरुसर्पादं कोतुभप्रभया युतम्‌ 
॥ ४० ॥ दुमत्किरीटकटककरिसू तरांगद्‌ायुतम्‌ ॥ सव।गस॒न्द्रं द्रं रसादयः 
चक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ सकुमारम।भध्यायत्सवागेषु मना दधत्‌ ॥ इद्दिवाणीद्रिषा- | 
भ्या मनपसाृष्य तन्मनः ॥ बुद्धया सारथिना धार : प्रणयेन्पयि ` सवत | 
॥ ४२ ॥ तत्तवेब्यापकतं चि तमाह्ध्येकनं धारयेत्‌ ॥ नान्यानि सिते! 
हीं भ्राणवायु को जीतनेवाङा ह्‌।त। हं ॥ ३९ ॥ देह मे उपर के दण्डी ओर नीचेको 
मुखवाला कटे की पढ की समान मुदाहुभा एक द्धयकूमछ हे उप्त का विपरीत्‌ ध्यान्‌ || 
करे अथात्‌ , नीचे को दण्डी ओर उपर के। मुख हे तथा सिलहुभा भष्टद भे || 
-क।णकायक्त ह एसा ध्यान करे ॥ ३९ ॥ उप ऋ।५करा ग एक के उपर एक ३१ कऋ१॥ 
से मण्डटाकार स्ये चन्द्रमा ओर अगि हे एेसा ध्यान करे, तदनन्तर अगि मे अ कहै- 
हए ध्यान के विषय मरे स्वरूप का चिन्तवन करे ॥ ३७॥ उप्त स्वरूप के विशेषण कहते 
ह कि-यथे(चित अङ्गाव।रा, रान्त, सेन्दग्मत से य॒क्त, घटनं पयेन्त छम्बी चार्‌ मनाभ || 
से शोमायपान,अतिरमणीयःपुन्द्र कण्ठ ओर करे प त्रिराजमानःस्वच्छ मन्दहध्यतत || 
दोमायमान ॥ ३८ ॥ एकप्तमान कारन म पहिनेदरुए द्मकतहुए्‌ मकराकार कुण्ड ते|| 
युक्त, सुवण की समान पीडा पीताम्बर पहिनेहुए, मेघ की पतमान इयामवणे, कयं || 
प्र्‌ दक्षिण की ओर श्रीवत्सखछाञ्छन भर व॑ह ओर टक्ष्मी के आश्रय ॥ ३९ ॥ श्व | 
चक्र, गदा, पड्म ओर बनमाडा से विमूषित, नुपरों से शोमित चरणोवाछा, केसतुममणि || 
की कानि से यक्त ॥४०॥ मस्तके पर देरदप्यमान किरीटवादा, हाथो म कंडे ५८" कार्‌ || 
रँ तागदी, मनदण्डे। पर धारण करे बाजवन्द्‌। से यक्त, सक्रङ अवयव प ष्दर, || 
मनोहर, प्रफुछित हृए मुख वा नेत्रां से युक्त ॥ ४१ ॥ यौर पुकृपार मेरे छह || 
का, मेरे चरण से छेकर मस्तकपयेन्त के अवयवो म मन ठ्गाकर ध्यान क 8 
सविगष ध्यान को करके, फिर शब्दादि विष्यो से इन्द्र्यो को मन ते संचङ 
। जवान्‌ पुरुष, उप्त सङ्कल्पाविक्रल्पात्मक मन को मी, सहायमृत निश्चयातक ुद्धिके +| 
तवङ्गयुक्त मेरे विव स्थापन को ॥ ४२ ॥ तदनन्तर उप्त पर्वाङ्गन्याप$ नित्तको 
अज्जो से सचक्रर एक ह| अवयव मे रथ।पन करे, फिर दृपरे अवयव का चिनवननकर्‌ | 
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एकाद्चचस्कन्ध भापारीक्रा पदिते। 








पायु ] ( १८८७ ) 
सितं भौवयन्पुखेम्‌ ॥ ४२ ॥ तेतर कबर चिंतमाहषय व्योन्ि धारयेत्‌॥ 
च यक्ता दासे च ` ` शिचिदेपि चित्तयेत्‌ ॥ ४४ ॥ एवं समादितम- 


तिमिधास्थानमातरमेनि ॥ विचष्टे मपि सवान्‌ ऽपोतिजज्यात्तिषिं संयुतम्‌ ॥ 
॥ ४५ ॥ दैयानेनेत्थं सतीत्रेण यजता योगिनो धनः॥ सय॑स्यत्याश्च निबाण 
्वयज्ञानक्रिधाश्रपः ॥ ४६ ॥ इतिश्रौभागवते महापुराण एकादशञस्कन्ध भग- 
इदुद्धवसंत्रादे चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ श्रीभगवादुबाच ॥ जितेन्द्रियस्य 
क्तस्य जितश्वासस्य योगिनः ॥ मयि भारयतश्चते उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥९॥ 
धद्व उवाच ॥ केया धारणया कास्वित्‌ कथं वौ `सिद्धिरच्युत ॥ कतिर्बा 
परिंदपो धरहि योगिनीं सिद्डिदी भवान्‌ ॥ २ ॥ भीभगवानुबाच ॥ 
पिंदयोऽष्टादश्च भोक्ता धारणागोगपारगेः ॥ तेसाम्। मंसधाना देशेवं रीण 
तदः ॥ ३ ॥ अणिमा महिमा रर्तखपिपौ भािसिन्रयेः. ॥ धाकाइय शतह- 


------~~-- गणक ्ल ब्थ- -स्दर--व्-------- 


किन मन्दहास्ययुक्त मुख का ही ध्यान करे ॥ ४३॥ फिर उप्त मुख म स्थिरता पायेहुए | 
चित्तके एव के कारणक्० मेरे विषे स्थापन करे फिर उप॒ कारणख आदिक ऊोडकर्‌ | 
्रह्मह्प मरे विषं भक्त के आरूढ हानेपर ध्याता. ध्यान, ध्यय इनम्‌ स्‌ "कंसा || 
विभागका विन्तवन न करे || ४४ ॥ इपतप्रकार प्माधिपयन्त ध्यान करनेवाडा पुरुष, | 
रे विँ निश्चल वाद्धिहो नायते मुञ्चे अपने मे देखत इं ओ।र अपने आत्मा को, जसे 
दुक भादि का तेन महामूतरूप तेन मे छीन हौजाता हे तेपे ही पवोत्मा मेरे विषै एकत्‌ 
हप त त्तयक्तदहआ देखता दे ॥ ४९ ॥ इपतप्रकार अत्यन्त तीतर ध्यान प्त मन्‌ कीं एका- 
ग्रत करनेव छि योगी का अधिभूत, अधिदेव म।र्‌ भध्यात्मरूप अथा द्रष्टा-दशन 





























क्थ) चतुदश अध्याय समत्त ॥ # ॥ श्रीमगवान्‌ कहते हँ कि-दे उद्धवनी 1 श्वास | 
यु मौर इन्द्रिय का जय करनेवाढे तथ मेरे विप चित्त ऋ स्थापन करनेव डे योगीको 
तप्त िद्धिय प्राप्त दात हं॥ १ ॥ उद्धवन।न ५.2: श्रीङकष्णजी । कौनप्ी 
बण त क।(नसनाम क क्रप्रक्रार्‌ क 61 प्रप्त ह।त। देअर वह्‌ स॒ सिद्धि 
किती है ! यद मुञ्च ते कहे, वय कि-तुग य गिय। को हद्धि दनवाङ् हा ॥ २, ॥ तच 
प्रगवान्‌ कहनख्गे कि- हे उद्धवनी । याग कं प्रगाप। षो न अठारड क्सि ९ 

की भटारह धारणा कदी हं, इप्त से त्रेकाठन्ञत्र अ।द्‌ सुद्र 


श्रयं करकं रहता ह, वह मर्‌ सारूप्य कं प्राप्तहुए प्रषः म मुञ्च स कछ कम्‌ अंश करके 





ग क 


= = = = जीति कृणोत "वे 
त 


दयहप रम तत्का नाशा को प्राप्त होजात। हे ॥ ४६ ॥ इतिश्रामद्ध।गवत्‌ के एकदश || . 


। द. जर्‌ | ६ 
साद्धया का दुसरे मी || 
जानते दै रेरा िद्धहुमा, उन अठारह मं प्त जठ सिद्धिय मुख्यता समेरा द || ` 


रौ ह भैर दश तिद्धिये सत््वगण की दृ! दध प प्राप्त होती द॥६॥ तिन ११ | 


। की 


पा मा ` 


॥ + न च # ह जै “ 


अ ८८४ ) सान्वय भीभद्धागवत- [ प्श्वदृश 
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ड (सुद्‌ रनम्‌ ॥ ^चासकखमासाद्धराङ्नाऽप्रातचेदूतागातेः ॥ ७॥ 


(+ वे 


बमं परचित्ताच्भिज्ञता॥ अग्मनयक्राटतिषादीनां प्रतिषटमोऽपराक्चयः 


के ज, 


, 


| षु शक्तिभिरणमाि तां ॥ ४ ॥ गुणेष्वसगा तद्धिता यच्करापस्तदवस्याते॥ एता . 
| ग पिद्4:स। ¶ अष्टात्रत्पि(त्तकरा भता ॥ ५ ॥ अनूभिप्र् दहैऽसिष्दू- 
रश्रवणव्‌ शेन ॥ मन[ज ¦ कामरूप परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ सच्छन्द्प्रतयु 
दानां रंह ज 

| 


१ 








॥ ८ ॥ एताश्रार्देरतः भाक्ता या्गधारणामिद्धसः ॥ यया धारणया धा स्या-। 
११. १ क~ अ 9४ = १ 
यथा ता स्यान्निवोच मे ॥ ९ ॥ मृतसूकष्मासनि संयि रवनपात्रे ध्रारये्॑नः॥ । 


अ।गपानमनामातत् तन्ाज्ापास्का मप ॥ १० ॥ महलयात्मन्मामये परे यथाप | 








अणिपा, ( बड शच६र से दी रक पाधपृक्षन हानाना ) २-रीमहिगा, (पृक्षपश्रीरतेद एक | 
साथ बडा ह।जान्‌ ) ३-२। ङ।घमा, (मार। शर्‌।र स ह। हट का हानाना) यह्‌ तीन सिद्धिय ` | 
शरीर की हं; ४-थी प्राप्ति, (सक्र प्राणिय कौ इन्द्रिय के साथ उन के अधिष्ठा देवताक्प | 
से प्तम्बन्ध ), ९-वी प्राकरारय, (परटोक? के ओर इप्त ठोक् के सन स्थानम मोग दे. | 
खने की शक्ते ) ६-ठी हरिता, ( इश्धरके विषँमयाको जर दप्तरो प॑मायाके शो 
को प्रेरणा करने की शक्ति ) ॥ ४ ॥ ७-ीं वशिता, ( विषय मोगते गँ मी गपतङ्ग रहना) 

अ।र₹ <-वी प्राकाम्य, नो जे सुत पने की इच्छा होय वह २ पराकाष्ठा का प्राप्न होना). 
हे उद्धव्रनी । यह आठक्षिद्धिय मरति स्वामिक ओर्‌ अधिकतासेहं॥ ९॥ इ । 
दृह्‌ म ९-अन्‌।५मच्व ( भूखप्याप्त आद्‌न ङ्गना), १ ० -दूरश्रवण (दूर्‌ प सुनना), | 
१ १-दूरद्रन (दूर प देखना); १२-मनाजव ( मन कं स्मानवेगस्ते देह की गति), । 
१३-कामखूप ( इ!च्छतस्वरूप के प्रापि ) १ ४-परकायप्रवश (दूसरे के रारर म प्रवेश | 
करना ), १ ५-स्वच्छन्दद्त्यु (अपनी इच्छा के अनुप्तार सत्यु होना ), {६-द्वतामाके | 
साथ कडा करना ( भप्प्तराअ। के साथ देवताओं की जो क्रीडा होती हे उन को देखना), । 
१,७-यथाप्तङ्कटप।स्ताद्ध ( सङ्कर के अनुसार प्राप्ते हाना ), आर्‌ १ <-नेप्र #। याते क्‌ 
भी खुटछी नदीं होती एसी आज्ञा, यह दश सत्तगुण करी बृद्धि से तिद्ध होती ह॥६।५॥ 
[रक्रा का ज्ञता हना, सरद गरमा जाद्‌ स्र डान परहचना, दपा कं ।चत्त आदिक 
के जानना, अि-सूय-नछ -विष आदि का स्तम्भन करना, अर क्रि स्थान षप 
तेरस्कार न पाना | ८ ॥ जप योग की धारणाओं से होनेवा] मुख्य २ पिद्धियं 
तमत्त की हं, अव जप्त २ धारणास्नेजनोजो िद्धि जिस २ प्रकार की हाती हषा 
तुम स्र कडत। द सुना ॥ € ॥.राब्द्‌ स्पश-ख्प-रपत-गन्ध इन परक्ष्ममृत।१। उ 1 । 
कृरनेवारा जा पुष; र स्पशोदिरूमी भरे विषं तद्‌क्रार हए मन के धारणक 7 है 


वह मेरी भणिमानामवाढी विद्धे को पाता ड || १० ज्ञानशाक्तिपान्‌ महत्तवह्पी शृ | 
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यथ ] एकाद शस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १८८९ ) 
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पी 


तसम्‌ ॥ भकार पारमेखच मे विन्दतेव्यन्तर्जम्पनः ॥ ५४ ॥ विध्णो च्यक 
रे चित्तं धारयेत्काख्यिग्रहे ॥ स इरचित्वमवाभओति सतरपष्रहेवोदनां१्‌ ॥ १५॥ 
ण ततवाख्यं भरव॑च्छब्द न्दते ॥ मनो पय्यादधन्रो मी चदडमा चञ्चि 
तापाद्‌ ॥ ५६॥ निगृभ बद्षणि संयि धारयन्‌ विशदं मनः ॥ षैरमानन्दर्ष- 
प्नोति भ्न कौसोवसीयत' ' ॥ १७ ॥ अत्रैतं चित्ते शद्धे धपैतेये तयि ॥ 
ध्रारयन्‌ म्बेततां यांति पद्भिररदितो नैरः ॥१८॥ चैम्याक्छन्नासनि भाणे नसा 


 महलयासानि यः रत धरयेन्मपिमा- | 


नि ४ १ सद) ¶ 
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५ 


एरर के विँ गहत्तत्वाकार हुए मन कै धारणा करनेवाङ त्क विपि गहत्ताकार दए मन की धारणा करनेवाछा परुष, महिमा नामां 
| ह्िद्धिको पाता ह आर आकरारादि महमूद  मेरैविपै मनश धारणा करनवाड। 
पुष, ।दस २ मह्‌ भूत्‌ त गहिमा कोपाताहे॥ ११॥ दायु जादि पञ्चपहामूतौ 

क प्रगणष्ठहूप मर।वप पर्‌ वै वर्णा क्तत चाग; काट के प्रमाणुरूप स्यतु 

छक्रिपानागक्र सिद्धि के पाता ह॥ {२ ॥ पालक अहङ्कररूप मरेवषं एकाग्रहूुए 
| पन की षारणा करनेवाा भरा उपाप्तक; सकर प्राणेपात्र को इनद्रया के द्वारा विषय। 
| को ग्रहण करने की शक्ति१ प्राक्तिनाएदाङ [तिद्ध को पाताह॥ १६॥ क्रियाशक्ति 
प्रधान जो महत्तच्य वदी सूत्र हे तद्रु५। मेर विषजो मन को धररणा क्ता हे च्‌, उघ 
ूलोपधिक भेरे स्वात्म बरह्यण्ड रकी ज्ञानरूप प्राक्यनामक्‌ सिधि को 
|| १४ | त्रिगुणमयी माया के नियन्ता, कालरूपा भार अन्तयां ष्ष्णु क्‌ चेष जो 
चित्त की धारणा करेगा वह्‌ देह -इन्द्रिय-अन्तःकरण कं समृहरूप दहा क आर जीव 
करी प्रणा करनेवाडी सामथ्येरूप इशेता नामक राद्ध कं पावेगा ॥ १९ ॥ 
| वरट्‌ हिरण्यगभ आर कारण इनं तान्‌ उपाधवचा त्त रहत्‌ अयच्‌ जघ्रत्‌ , सन्न, सुषु 
[त्न तीना स्वस्था के स्ताक्ली तुरायनामेकः पृण-एय धम, यङ, सरम्पात्ते, ज्ञान 
वैराग्य युक्त मुञ्च नारायण म, मेरी उपाप्तना से एकामरहुए मन को धारण कएनेवाजे 
ह मेरे धै को पाठ्नेवाङे योगी को, विषय। म्‌ अनाप्ताक्तर्प दारता नामवाडी सिद्धि 
फ रात हे ॥ १६ ॥ मृञ्च नेगण ब्रह्य क वष खच्छमन्‌ कग ङ्गानवाङ्‌ योभो, प्र्‌- 
गदहप प्राकाम्यनामक सिद्धि को पाता हे, इष द्धि मे सन प्रकार के मनोरथ पूरे || 
२)र॥ १७ ॥ अद्ध सगुणी, घमेमय, उतेतद्वपि कर पाति ( जनेरुद्धरूप ) रे विषे || 
कषक घारणा करनेवाड यामी, शुद्ध हाकर, भूख, प्यास, राक) माह, जरा ओर खरत्य ।{ 
॥ ध से रहित हन के। अनू! भरमत्व्‌ ता को पाता हे॥ १८॥ आकाञ्खूप अथीत्‌ { 
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4 २८९० ) . ` ` पान्वय भीषङ्ागवत- ` ` (ष्र्‌ 


रकी 








द्रन 


पेमुदरहन्‌ ॥ तत्रोपरब्धा भूतानां हंसो नाचः शंगोत्यसौं ॥ १९॥ चकषुस्त 
त कथ $ \९ [4 
रि संयोज्य त्वष्टारणपि चक्षुषि ॥ भं चत्र धनसा ५44; दिश्वेः पूयति 
१ १4. क © 9 क, = $ भ > 
प््मटर्‌॥ २० ॥ मनो मयि सं याज्य दें“ ददज्ञ वाचना॥ मद्धारणाऽलमान- 


नात्मा यज वे सनः॥२१।यदा तैन ईपादाय येदं दुभूपति।तैतमेअनो$पं 
द्रागवरमाश्रयः॥ २२॥परकायं विरन्सिद्धं आत्मानं तत्र धाच्रयेत्‌॥ पिटं हवा ' 
2 १ भ ३ ५१.१५ ६ 


विचस्राणा दाचुभूतः षडाघ्रतत्‌॥ > ३।पाष्ण्याप।<य गुदं माण हूदुरःकण्ठपृधम। 


॥२४॥ विहारेष्यन्‌ सरा क्राड पत्थ 
१: सरल्ियः ॥ २५ ॥ यथौ ' 
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संख विभावयेत्‌ ॥ किमाननोपं 
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करारा की पतमान निमे ओर स्तैव्यापक, जगत्‌ के प्तणष्टि प्राणरूप मरे विप पन ते 
द्‌ का चिन्तवन करनेवाङ] यह्‌ जीव, उप्त आकार म॑ एक प्राणियों की विचित्रवाणिर्य 


| 

| 

| को प्ुनना खूप दृरश्रवण प्तिद्धि को पाता इे।। १९ ॥ आहत्य को चक्ष इच्धियमं भर 

| आदित्य म चलु को सयुक्त करके उन दोना के सयोगं मेरा ध्यान करनेवाढा पृष, 

| प रि होकर सब जगत्‌ को देखत हे अथात्‌ दरद दननागक् सिद्धे को पाता हे।२०॥ | 
| न अ दृह्‌ दान्‌ क दह्‌ म २हनव्‌र प्रणवा क सथ प्रर्‌म मछ प्रकार स एय॒क्त 


+ \ 


= शदे (६ 


करके मेरी धारणा करने पर, उप्त धारणा कं प्रमाव से जहां उसका मन जाता हे तहं है 
देह भी जापहं चता हे भथत्‌ उप्त को मने।नवरप पिद्धि प्राक्च होती है ॥ २१॥ भि- | 
न्त्यशक्ति ओर अनेकभ्रकार करे आकार धारण करनवठे मक्ष मे जो मनकी धारणाकाी 
जाती हेतो उप्तके बके आश्रय षे यइ योगी, जव मन करो उपाद्‌।न कारण वनक्रा 
जिप्त ३ द्‌वादिख्प को प्राप्त होनं को इच्छा करता हं तिप्त २ मनके इच्छित्पको 
। पानारूप प्राकाम्याक्षिद्धि को पाता हे॥ २२ ॥ पराह काय। भ प्रव करनेवाठा तिद्ध; 
उस काया म अपने आता का तरन्तवन करे ओर अपने स्थृक देह को छोडकर हिङ्गश- 
ररख्प उपाधिके प्ाथवायुके मागेस्ते, जेते मोरा एक फरपे दसरे फच्पर जात हं ते 
पर्‌1ई कायाम प्रवेरा करे यड परकायप्रवेशन नामवाडी सिद्धि हे॥ २३॥ योगी, प 
\ की एडी से गुद्‌। कै द्वार को रोककर, प्राण उपाथिवाट आत्माको क्रप्‌ से हृद्य,उ कणठ 
=ॐ)।र्‌ मर्तक्र ग चटाकर ब्रह्मरन्ध्र क द्वारा ब्रह्म १ अथवा मनकं द्वारा दरे इच्छित स्यान्‌ 
म ख्जाक्रर्‌ स्थृख्दयार।र का त्याग करद्य, यह्‌ स्वच्छन्द्मत्य नामवादटा सिद्धि है॥२४ (4 
जहे। देवता कौडा करते हं एते विमानादिक भं अप्पा के साथ क्रीडा कएनेकी 

छा केर्‌नवाद पुरष, ५२] मू।तदख्प शुद्ध सतत्रगणः को ध्यानं करे त पतयु । 


संशाङूप अप्रा, विमानां सहित उप्त के समप आजाती हैःयह देवक्रीडानुदरेन नामबह 
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यायः] एकादशस्कन्ध भाषाटीका सहित । = (, १८९१ ) ` 








सेक्ैसपयेद्रखया य्य बौ मरः परमान्‌ ॥ रयि सय मैनो जंसथा तत्सम 
पर्ुति ॥ २६॥ यो वे मद्धाबरगोँपनन ईेतिुषेरितुः पुमान्‌ ॥ कतशिंन्न वि 


| 


हन्येत तस्य चीज्ञा यथा सप ॥ २७ ॥ पद्क्त्या सुद्धप्सस्य योगिनी षा- 
रण बिद्‌ः ॥ तस्य जेक।लिकी ईुद्धिजन्पमूर्युवृहिता ॥२८॥ अरन्यादिभिनं 


१,९अ५ = अ ज 


|| हन्यत यृनयागमय बदु; ॥ मद्रागश्रातचित्तस्य यादेसापर्णकं य्था ॥ 
|; 3 ~ वि 
।॥ २९ ॥ अद्विभरूतरा मध्यायज्द्रावत्सह्ञिदिभूषिताः ॥ ष्वजोतपन्रव्यजनेः सं 


भ्वदपराजितः ॥ ३० ॥ उपासकस्य मौमिव' योगधौरणया पेनेः ॥ सिंदयः 
£ (+ अ + 
प्ैकथिर्ता उपेतिष्ठत्यशेषैतः ॥ ३१ ॥ जितेद्विथस्य दात्य नितश्वाास्मनो 


®+ # ९ © 


नेः प्रडारणां धारयतः कौ सी सिद्धिः यदुटभा ॥ ३२॥ अन्तरयिन्वद- 
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| 
| 


ग 





1. 
[व 





> = 


एिद्ध दं ॥ २५ ॥ मर्य आरवना करन म तत्पर्‌ हुभा पुरुष, मृश्च पत्यषङ्प्‌ म्‌ 
| मनकी धारणा करके, जत्र ज^॥ वस्तु कं, बुद्धि प सङ्कर करेगा उपीप्तमय्‌ वेपी 
दी व्तु उक्त को उत्तमता स ब्त हा, यथ्‌ पङ्क 'सेद्धे हे ॥ २६ ॥ | | 
जो परप) ध्यानयाग क दवारा, मुज्ञ सतैनियन्ता स्वतन्त्र के स्वमाव से एकत्‌ को प्राप्त ४ 
हअ दे उप की आज्ञा को, मेर आज्ञा कां पमान कोई ५। नह! टारत! हे, यह्‌ अप्रति- | 


हन्ना नगवाटी तिद्धि हे, यह दश पिद्धिय गुणनिमित्तक हं ॥२७।\ अन्‌ जिक्राज्ञत्व || ` 
आदि ्षद्र तिद्धिये का वणेन करते हँ मेरी मक्ति पे. शद्धचित्त जा ओर मेरी धारणा | 
क्रो जाननेवाछा जो परष होगा उस को, तीनो कार को जानने की तथा अपने जन्पमरण्‌ | 
को जानने की त्रिकाकज्ञत्द नामक प्िद्धि प्रपत होती हे गर इष धारणा से ही दूपतरे क 
चित्त भदि को जानने की, परवित्तायमिन्ञता नाणक तिद्धि प्राप्त होती हे ॥२८॥ अगन्‌ 
| पै आदि उपाच से रहित मेरौ धारणा से शान्तचित्त हुए मुनि काः प्राणायाम आदि ॥ 
|| योगताघनें से वश मे कराहुआ दारी, जे मत्स्य आदि ननुनतुभ। का शरीर जङ्‌ स 
| ज्ितीपरकार भी नादा को नदीं पराप्त होता ह तेसे ही, अभि, सूये, नड, विष आदिक तते || ` 
्रिसीप्रकञार नारा को नहीं प्राक्च होता हं; इप्त ही धारणा ते अद्रन्दता ( शीत उष्णादि | 
सत तिरस्कार न पाना) [न्द्ध प्रप्त हाता हं ॥ २९. ॥ श्र वत्प्र।ज्छनादि चिन्ह, चक्र 
दि आयुध, र ध्वजा छत्र चवर जादि राजाचेन्ह, इन प्त मूषित भरे अवतारा क! जो || 
प ध्यान करता हे वह सव स्थाना ¶ जय पता इ)य॒ह जतसयानयनामकर सइ ह 1} २ © ॥ | { 
इप॒प्रक[र = २ याग धारणा स्र मरा उपाप्तनां करनवाटङ्‌ पान्‌ को पार्ट काद सब ।। 


=, @ " ऋ» 


दयप होती है ॥ ६१ ॥ थता अनेक धापणा करने के पर्रम की कोरे आव- || 
यकत नही है, क्यो कै - इन्द्रियं गन भे प्राणवायु का जय करनेवाङे भर्‌ पिरे वरिता | 
प्वारी सिद्धि के प्रकरण मे कदेदए तुरीय नापर भगवान्‌ नरायण के वित मन करी | 
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€ 
६रण। करनेवाछे सुने को, क।न६। ।५। अत्यन्त इङ्म ह 
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( १८९२ )  सान्वय न्रीमद्धागवत- [ षोडश 





कण य 


येतो युजते योगेधुतमं।मेया सपद्यमानस्य का्तपणरेतवः। २ ३।जन्मोषभितपो- || 
2 ; द्‌ ् ११.५० 
मनेयाततारिहं सिद्धयः । योगोनोति तीः सवो ना- न्येयोगिगतिं चनत्‌॥३५॥ 


सवासामंपि सिद्धीनां देतैः पतिरहं" अयः ॥ अहं योगय सांख्यस्य धरषरयै 

अहमारमातरो बह्लोऽरनाहितः सेवेदेहिनां ॥ यथामू- 
यं तंथा ॥ ३६ ।! इतिश्रौभागवते महापुराण एका- 
दे पञ्चदशोऽध्यायः | १५ ॥ & ॥ उद्धव उषौच॥ 
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यतपर्पाहतं ॥ सर्वेषामपि भावानां अणस्थियष्ययो- | 
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इषः ॥ १ ॥ ऽच्चावचेषु भूतप दुर्बथपश्तात्मभिः ॥ उपासते खां भगव 
[4 क ६१, च क, पी ९० ६ 
न्या्थतिथ्येन ब्रद्णाः ॥ २ ॥ येच येषु चं रविषु भक्तया खां परमर्षयः ॥ 
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ईपासीनाः अपय्न्ते ससिद्धि तदसं मे 


द 4 


॥ गढश्चरेसि शृतास थतानां | 





क क कण चै ०, (= 9 


ही उक्त को प्रव सिद्धिर प्राप्त होती हं ॥ ३२॥ यद्यपि रेपता हे तथापि उन सिद्धियो की | 
ग 


चाहना न करे, कयो के-उत्तम यो [सना ) करनेवाछे ओर मेरी शीघ्र प्रपि ||| 
करटेने के अधिकारी योगी को यह्‌ पिद्धिर्य मेराप्रा पिकं हानं के मध्यम्‌ जनमभागाद्‌ 
करके कारकषेप का कारण होती हँ अथात्‌ यह विष्नरूप हँ एप्त वृद्ध पर कहे र।२३॥ 
इप्त जगत्‌ में, जन्म, ओषधि) तप भर मन्त्रौ से जितनी सिद्धये प्राप्त होती है, उन प्त 
ही तिद्धिय। को, पहिले क्रेहुए तुरीय नारायण की खावना से योगी पाता है परन्त्‌ केव 
जन्म ओपधेमान्न साधन से वह्‌ भरे सताङक्य आदिषूप ्िद्धि को नदी पाता ह ॥२४॥ || 
म सत प्िद्धिथं का देनेवाज्ञा ओर्‌ उन की रक्ता करनेवाला प्रम्‌ ह ओर्‌ केव इतना ही | | 
नदीं किन्तु-मोक्ष का ओर मोक्षके साधन ज्ञान कातथा धममैका ओर धर काउष्ददा|| 
केरनवाङ त्ताघुजाकामाप्रमु हू ॥ ३५ ॥ इतत का कारण यह्‌ हं कं- गप पञ्चमहामृत, 
जराय॒न आदि चार प्रकारङ प्राणियों के शरीरो मे मीतर जर बाहर व्य्तहैतैते| | 
पकड जीवों का अन्तयोमी जसा मे मी सवोके मतिर भेर बाहर व्यापक होकर परि | || 
[च्छन्न ह ॥३६॥ इति श्रमरह्भागकवत के एकादुरास्कन्ष्‌ म पञ्चद्रा अध्याय प्रपप्त॥ #|| | { 
उद्धवजी ने कहा क#- इ र करृष्णनी । आदि अन्त ओर्‌ आवरण स रहित ता पक्षात्‌ 
परब्रह्म हो भर प्त प्राणिर्या की जीविका चछानव।छे तथा उत्पत्ति, स्थिति ओर्‌ शश्व 
कृरनेवाछे तुमडी हो ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! जिन्होंने अपना मन नहीं जीत। है वह, जाने 


तरै नदीं आते हुए भी तम्ड, वेद्‌ का अभिप्राय जाननेवचि ब्राह्मण, छेटिनडे पदो प यः|| ॥ 
11 
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| थाथ प ते जानकर तुम्हारी उपासना करते हँ ॥ २ ॥ वह पिवेशगी ब्राहमण, निन 
| पदार्थौ म सक्ति से तुम्हारी उपासना करतेदुर्‌ मोक्ष पति द सो मन्नतते कहे ॥ १॥ ९ | 
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प्याय] ` एकादरस्केन्ध भाषाटीका पिव । ( १८९३ „ 
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पृतभावनः।नं रवा परयान्त गरतानिपष्यन्तं मोहितानि ते॥५॥4; करौं मौ 
ति ये रसायां तिमूतयो दिध महाविभूते .॥ सौ वधपाश्पावदपरीविता- 
ले“ नपापिते ` तीयेपदांधिपद् शरीभगवान चादममेतेदत पृष्टः अ्रश्चं भश्च 
पिदा बर।यैगुत्स॒ना विनशन सपनेरनेरन वे" ।६ (हाता ज्ञातिवधर्अ्मव्रं राज्य 
हु तत्‌ [नत्त इताह ई१।ऽधरेति लकरिकः॥७॥सं तद्‌ पर्पव्याघ्रा 
यवया म भरतिवोधितः | अभ्यमापत मिव यर्थो वं रणभधीनि ॥ = ॥ 


अहमालद्धवाम(वा बरतना सुष््द। श्वरः ॥ अह साणि भंतानि तेष" रि 


नितेषां स्थि- 
युद्धवाप्ययः ॥ ९ ॥ अद गतिगतिभतां कारः करयताह ॥ रु्णीनां चा | 
१२ 


पह सौम्य गुिन्यासत्तिके युगः ॥ १० ॥ गुणिनाम॑पयहं * चतर महतां च ' 
| 


४हानद ॥ सरमाणामप्यर्‌ नव दुजयान।मह मनः ॥ ११ ॥ दिरण्धगरभ 
दानां मत्रा भणवर्िहत्‌ ॥ अभरागामकारोऽस्मि पदानि €छदसापरैम्‌॥ 
हेमृतपाठ्क ! सन प्राणिय। के जन्तयाभ जो तुम, स्वर प्राणि भ॑ गुपतरूप से रहरहेहो, 
तिन तुम्हारे मरित करहुए सक प्राणी, देखनेवाछे भी तुम्दं नदी देखते ह ॥ ४ ॥ इस 
सेहे गहाविमूते ! पृथ्वीपर, स्वगे भ, पताक गँ नैर दिशजे भ तुम्हारी विष शक्ति 
सं, तुम्ह्‌।१। 2। पयुक्तं क२।६९ ज। कुछ तुम्हा९।।व मतय ह वह सब मञ्च से कहो पवताथा 
के स्यानरूप तुम्हारे चरण कम को भ नमस्कार करता ह॥९॥ श्रीमगवान्‌ने कहाक्नि- 
हे प्र नाननवाछामश्रष्ठ उद्धवजी ! जप्त तुमन मुञ्च से प्रन्नकरा हे तेतेही यहप्रस्न 
१६े कुरकषेत्र मे चात्र भो के साथ युङ्‌ करने की इच्छा करनेवाञे अजन ने मञ्च से कराथा 
| ६ ॥ वह अजुन, म॑ मारनवाङा अ।र्‌ यह्‌ मानवप्तमूह मरनेवाङा हे एसा मानकर अ 
7न। पुरुष। क समान महता चत्त आर ज्ञ।तया का वष केवङ्‌ अधम्‌ जर निन्दनीय 
| एसा जानकर । तप्त प्त हटगया था ॥ ७ ॥ तच उस पुरषश्रष्ठ अजन को उस्‌ रणममि 
ही भने यक्ति से सगक्ञाया उप्त समय उप्तने, जेते अव तुमने मुञ्चते प्रच करा हरेते 


ह एस 
= विमतिप्र कराथा, इप्तकारण उपर से जेसा कहाथा सोहे तुम से मी कहता ह सनो 


छ ८ ॥ इं उद्धव | इनप्तव प्राण।मान का जाता, [मेन्न अर हइश्वररूप से उपासना 
नेयोग्य मदी हू ओर सकछ प्राणी भ।र उन की उत्पत्ति, स्थिति संहार का कारण भीं 
दह ॥ ९ ॥ गत्तेनान्‌ पद्‌।च। क। गत्‌ भद, दतर का वरा म करनेवछमे कोड 
ननं स्वप हे, सत्व, रज आर तप इनतीन गुणों की जो समताम्‌ अवस्था ( प्रकृति » || 
तू, पदाथ मज। मधुरता जाद्‌ स्वामावक् गुणर्स्रा्मद्ू॥ १०1 सत्वादिः। 
[णमी पद्‌।थ। म क्रयाश्क्तप्रधान पाहा विकार जासन्रसोमें दू, बडे पदार्थो | 


रतव हू, सृक्षमपदाये। म जीव भे ह दुगेय पदार्थो मेमन | ११ ॥ वेदो 


= ज 


छी तनेव। ठो गे बरह्मा मेरी विभूति दे? वेद्‌] म अकार-उकार-मकाररूप उन्कारभे हू | 
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( १८९.४ ) स्ान्वय न्रीमद्धागवत- 
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| ॥ १२॥ इन््राऽहं स दवाना वपरूनामसिमि हव्यवांद्‌ ॥ ओंदिलयानामेहरिष्ण्‌ 
रुद्रणा न।छखा।हेतः ॥ १२ ॥ बह्मष्‌।णां गगुरह राजषीणानह्‌ मनुः ॥ देवैः | 
षीणां नरदाऽद दंतिधरान्यासि। धेसुषु ॥ १४ ॥ पिद्धेश्वराणां कपिलः सु- 


पूर्णोऽहं ` पतत्रिणाम्‌ ॥ मजार्पतनां दक्लोऽदं ˆ पितृणामेहमयेभां ॥ १५ ॥ भें 


। दुद्व दत्याना म्रहाद्मञ्ुरन्वरमर्‌ । साम नक्षत्रापधानां धनश यक्षरत्त 


। सां ॥ १६ ॥ रेरावते गनंद्रणां याद॑सां वरुणं प्रेयुप््‌ ॥ तपतां युमर॑तां धथ 


# = 1 


प्रनुष्याणां चं सूपतिं ॥ १७ ॥ उच्ेःभ्रवास्तुरंगाणां धातुनापस्मि काचिन्‌ ॥ 
3.०.०५, 9४8 


धमः संयपतां चह संपाणमस्मि वासुकिः ॥ १८॥ नागद्राणार्मनतोऽहंः ¶ 
हङ्गिदष्टिणाम्र्‌ ॥ आर्रैमाणागहं तर्यो वेणानां परथमोऽनप ॥ १९॥ पी 


हि| 

| 8 

याना सोतसां गगा सदद्रः सरसाप्रहम्‌ ॥ ज्यु गानां धनरहं त्रिपुरो धतु 
सपताम्‌ ॥ २० ॥ धिष्ण्यानागस्म्यंदं मरुगदनानां दिमाख्यः ॥ वनस्पतीन 


मश्वत्थ ओषधीर्नामह यवः ॥ २१॥ पुरोधसां बसिष्ठाऽदं ब्रह्मिष्ठानां ब्रहस्प 
तिः॥दोऽदˆ सवेसेर्नौन्यामग्रण्यां भगवाननः ॥ २२ ॥ यज्ञानां ब्रह्मयज्ञो 


अक्षरा म अकारमरह छन्दाम गायत्नाच्न्द्‌ मदु ॥ १२॥ सुतर देवता म ह्द्रम | 
दू अष्टवसु नामवाछे द्वताज म अग्निम दू . वरह जा।द्त्या प वामनम्‌ इ) य्‌ 


रुद्रो म॑ नीष्डोहित रुद्रमेर्ह ॥ १३ ॥ ब्रद्यषियामं भगु, राजषिय। म स्वायम्भुव 
७ ५ = (~£ ग्र ग्द 


मनुमे ह, देवर्षिय। म नारद्‌ महु ओरभरेनुओम कागधेनूमदू ॥ १३ ॥ पद्व | 


^ 


तैः कपि, पक्षिया मे गरुड, प्रनापतिया मं दक्ष जर पितरो म भर्येमामे हू ॥ {९॥ 
हे उद्धवजी ! द्या म उन का अधिपति प्रल्दाद भेह, रेसा जानो, नक्षत्र भार 
| ओषधिं का राना चन््रमामे हू, यक्ष भोर रक्षता काप्रमुङ्वेरमे हु॥ {६॥ 


~ 


गजेन्द्रो म रेरावत, जख के जीवों मंउनकाप्रम्‌ वरुण, तापदनेवा्छो म भेर्‌ कान्ति 
1 8 । 

माने मेँ सूये भोर मनुप्यामं भ उनकारानादू ॥ १७॥ प्राड्‌ म॑ उच्चःश्रवा (इनका 

घोडा) लैर धातुजं म॑ सुवण भे दू, दण्ड देनव म यम, यैर सप मँ वपक्षे हू 


॥ १८ ॥ म्रष्ठनागों मँ अनन्तरम हू, सीग वा दादृवहे पभ मे मि 
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| 
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पिह हू, हं पक्ति 
उद्धवनी } आश्रमो मं संन्याप्त जोर वण मेँ ब्रह्मणे हू ॥ १९ ती मर पता भे 
ग्ङ्का,+ त॒था । स्थर जटाङ्या म मद्र दइ , जायधाम्‌ धनष, अर्‌ धनुर म्‌ त्र = । 
र।सर्‌ का नश्च करनेवाखा महादव भ॑ हू ॥२ ०॥ निवाप के स्थाना म मेर, र गहनघ्यान्‌- || 
त्र हिमाखय भै दू वनस्पतियो मे पीपल भौर गौपधिये म जो ये ह| २१॥ पुरोहिते 
व।तिष्ठ भर वेद्‌ के अथ म॑ निष्ठरखनवाछ। म बृहस्पति भ द › स्व पेनापरतिय।* ९१ 
केतक्यः; अर साग्र चरनतखामम भगवान्‌ ब्रह्मा ह ॥ २२ ॥ यत्न मं ब्रह्मयज य॒ज्ञ ¦ 


॥ मी 4 


[ययः < 
पि 1 ककय 
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याय ] एकारलस्कन्धपापषादीकरा सदत । { १८९५९ 9 
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्रतानामविर्िसैनम्‌ ॥ वाय्वगन्यकीुर्वागात्मा शुचीनोमध्यद' ˆ शुचिः ॥ २१ ॥ 
क ९4 (4 क 


योगानामात्पसरोधो भनोऽस्मि विजिगीषताम्‌ ॥ ओआन्वीक्षिकी कश्चन 
विकरः उयात्िदादिनाम्‌ ॥ २४॥ सीणां तु शषतरूपाऽदं* परतां स्वाय वो 
तुः ॥ नौरायणो युनीनां च ङमारो ब्रह्मचारिणां ॥ २५ ॥ धपांणामस्मि सं- 
न्यासः क्ेपराणागवेहिमतिः रह्यानां सूरत भोने भिधुनानापजस्त्वहम्‌ ॥.२६॥ 


ॐ ७99 ८ 


सवेत्सराऽस्म्यानामषाप्रतूना मधुमाधवा ॥ मासानां मागश्षाऽह्‌ नक्षत्राणां | 
धाऽभिजत्‌ ॥ >७ ॥ अहं युगानां च कृत धाराणां दव॑खा सितः ॥ द्रेपीय- । 


 नोऽस्मिः ध्यासानां कवीनां कव्य आत्मवान्‌ ॥ २८ ॥ बीासदेवो भगवतां 


५, ४ 3 


त्वं तु भागवतेष्वहं ॥ . किपृरुषाणां हनुमानन्विद्याधाणां सुंदकषेनः ॥ २९ ॥ 
र्नानां पद्मरोगोऽसिमि पडकोशः सुपश॑सां ॥ ईशोस्मि दभेजातीनां. गेव्य- 


प्रञयं द्विःष्वदहप्र्‌ ॥ ३० ॥ ग्यवस्ायिनामहे र्ष्माः कितवानां छलग्रहः ५ | 


 , 1 
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तु ४ = 54 र. ५ (~ च 4. 
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लौर्‌ व्रतो ५ अर्हिपानतमं ह, बुहारना-खीटना-चिष्ठना आदि शद्ध करने की रीतिये म 
वायु, अमि, सू, जठ ओर ब्राह्मणो के वचनरूप से शुद्ध करनेवाखा भे हू 1 २३ ॥ 
अष्टाङ्गयोग म समाधि अर्‌ विगय कीं इच्छा करनेवाख म नीतिं ह, विवेक आदि 
निपुणताआं म आत्मानात्मात?कर्ष ब्रह्मवद्य बर्ह, सर्पात्‌ अन्यथ्राख्यात्‌ आदि 
पङ्वयवाद्‌ करनेवाछं म॑ ‹ यह देस हे अथवा एप है ' इसप्रकार का जो दुरन्त विकर्प | 
। ह॑ ।२४॥ न्यो म स्वायम्मुवमन्‌ की खी नो शतरूपा सोमे ह, परुष म॑ स्वायम्मुतर || 
| पु, ुनिये मे नरनारायण जर ब्रह्मचारि मं सनत्कुमार भै द ॥२९। घम मं प्राभिये। 
करो मय दनेवाङा संन्याप्त, अमयप्याने। मे अन्तर्निष्ठा ओर गद्य मे ब्रियत्रचन्‌ ॥ 
< | तथा मौनं, भेथुना ( जोडा) भ जेप्तके आध रयीर से प्र्‌ आर माघ शरीर प्ष । (<: 
| #ह\ वह बह्मा मेदी ॥ २६९ ॥ प्रावधान रहनेवाछा गे वषेरूप जो काठ्प्रोमे दू | । 
| 
| 


| 
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कतुभ। म चेत्‌ वंशाखरूप वष्न्त ऋतु, माप्ता म माग्ष अर्‌ नक्षत्न। म आमात्‌ नक्षत्र | - 

भ६॥ २७ ॥ युगाम्‌ प्त्ययुग ओर ध्।रपुह्ष। म जआाप्ेत तथा दूत्रस्मुनि भ दु, वद्का ॥ 

| तरिमाग करनेवाखा म व्याप्त, जर्‌ बुषद्धमानाम्‌ सूह्षपवुद्धमान्‌ शाक्तातन्ताय मद्‌ ५२८१) 

| पान्न की उत्पात्त, ठ्यः, माना, जाना, वेद्या आर्‌ जवेद्या इन छःका जाननवारमे 18 
प्रदेव भे द, भगवदक्ता महं उद्धवन तुम भर स्वरूप हा, वानरा म हनुपान्‌ , विद्याघरे । 

पदृशेन अर रतम पद्मराग मद, सुन्द्रपदा। म्‌ कमरे कड, दुम्‌ की जातिया | 


कशा भोर हामकेपदाथ।मगाकाघा्मदू॥ २९ ॥ ३० ॥ उद्गी पुरषो | 
दिपम्पति ओर जा सेखनेवाड। म कषटचूत्‌ म हू , सहनशीखा सें सहनशीलता, जौर | 
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( २८९.६ ) सान्वय नीमद्धागत्रत- । ['पोडश 
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 तिर्िननास्ि तितिनुणां संख सेचखवतामहभं ॥ २१ ॥ ओजः सहो ववो | 





। कर्माह" दिदि सातां ॥ साता नेवमूरतींनामाि मूतिरहं प ॥३२॥ || 
 किवावसु पेचित्ति गधवोप्सरसामर्हम्‌॥ व्रषराणा्मेहं स्थेयं गन्धमात्रमहं ` भर | 
| 3 अथ, ~ भ 4 


। ॥ ३३ ॥ अपां रसश्च पैरमस्तेजिं्टानां विभावसुः ॥ शभा सृ ५दुताराणां शब्दो- | 
ऽह ` नभसः परः ॥२३४॥ बह्मण्यानां बिरह वीराणामरहमञुनेः ॥ भरतानां | 


१ 
9१२ 


वेः 

। स्थितिरतपात्तरहं वें ` भतितसक्रमः ॥३५॥ गलत्युक्त्युत्सगपादानभानन्द्स्पश- 
। लक्षणम्‌ ॥ आस्वादश्रुलययघ्राणपह" सवैद्वियद्विमम्‌ ॥ ३६ ॥ प्रथित वायुरा 
$~ €= 


| काच आपो ज्योतिरहं दान्‌ ॥ िक्रारः पुरषो ऽध्यक्तं रजः स्वं तमः परम्‌॥ 
अदिपेतस्त्तख्यानं शानं त्वविनिश्च॑यः ॥ ३ 


| 
| 








द्‌ 


रनाणूनां कडेनक्रियंते गेया ॥ न तया मे ˆ विभरतीनां छजतोंऽशनिकोः || 


है ॥ ६१॥ बख्वानों म देदराक्ति ओर इन्द्ियरक्ति 
दौ रौ अ क च © नो भै न 


मे ही भगवद्धक्त। ग जो मक्ति के करहुए्‌ कम पतामह, भक्त।क। पूननायवाष्ु 
, सङ्षैण, प्रश्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह नृसिंह भोर ब्रह्य इनन || 


ृत्तियो भं पदिद मूत्तिं नो वापुदेव सो मेरी श्रष्ठ विभूति हे॥ ३२ ॥ गन्धव । 
जर अप्तरा्ओं मे पूर्वाचित्ति यह्‌ मेरी विभति हे, पत मे स्थिरता भोर भमि क| भवि 


चवे ५९८ = ऋ 


करी गन्ध गण ओर ज का मधुररसं ह, तेजस्वी पदार्था मे अनि, सय, चन्द्रमा | 
जर तरो की प्रमा तथा भाकाडा का नादरूप सूक्ष्म शब्दम हु ॥ ३६ ॥ ३४॥ || 
ब्राह्मणे के भक्तों गँ राजाबङि भोर वीरां म अज्ञेन मेँ रू, सकड प्राणीमात्र केउततति || 
स्थिति-संहारका कारणे | ३९ | गति, माषणः, मङ्‌ त्यागना, अहण कना 
आनन्द्‌, स्पशे, स्वाद्‌ डेना, सुनना, सूघना जर देखना भादि दश इन्द्रियो के धम्‌ || 
देखना मेरी विभति दहे ॥ ३९ ॥ गन्ध, स्पद्य; शब्द्‌, रपत, ख्प अहङ्कार ञ।र महत्त || 
इन श्नात्‌ प्रकृतिर्या की विकृति पञ्नमहामूत, ग्यारह इन्द्िर्य, जथोत्‌ सोह प्रकारका क | 
कार्‌, ज।व आर पृक्तं यह पचास तत्व, त्त्व) रज) तम यह्‌ तान गुण ओर प्रन्रह्म 
। यह पत्रमे ही ह ,इन तत्वाकौ गनत, इन का छक्षणपूवेक ज्ञान तत्त ककड 
तचखनिश्चय यह सव्येँ दी ह |, ३७ ॥ जो जीव-ईश्वर रूप दे प्रकार का भद्‌ ह, दीन | 
गणगणी छप जैर क्षरश्चे्नज्ञशूपभेद है सो सब दी मे विना कुठ नहीं है अधात्‌ षष 
नँ ही ई ॥२८॥ मे बहते सपय मँ प्रथिव्री आदिकं के परमाणं की गिनती क्ता 
दः परन्तु करोड ब्रह्माण्ड क रचनेव।छे मेरी विभूतिरयां की गिनती नह। होसक्ती, जव. 


| रे रचेहए नदाण्डां की ह। गिनर्त। नही होपक्ती तो उन मँ की विभूतय कौ ततं | 


नि 23 > : 
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ष्यं ] एकाद्शस्कन्धभाषारीका सहिति। = ( १८९७ ) 


(| ॥२९॥ तज्जः श्रीः क्रपिरैनवरय शस्या सौभगं भगः ॥ बी ' तितिक्ती || ` 4 
विक्ानं यत्रयच्रसं ` भ॑ 































पऽः ॥ ४० ॥ रताति" कीतिंताः सवाः संक्षेपेण | ~ 
क्िूतयः ॥ मनोविकारा रेकैते" यथा धाचाभिषीयतते ` ॥ ४१॥ वाचं धि: 
च्छ यनो यच्छ भाणान्यच्छेद्िधाणि चै॥ आसानपात्ना यच्छ न भयः || 
वै्पतेऽध्वैने ॥ ४२ ॥ शोवै' ्राखनसी सस्यगसंयेच्छर्न्धिया यतिः ॥ तस्य ॥ 
वर तपो दानं स्वबल्यामघरांडु॑त्‌ ॥ ४२ ॥ तस्मान्मनोबचःभाणा्जियच्छन्म- | 
चरणः ॥ मद्धक्तियक्तया द्या दतः परिसमाप्यते ॥ ४४ ॥ इतिश्ीभा-॥ 
दते पहापराण एकाद्सस्कम्धे दोडश्नाऽध्यायः ॥ १६॥ ४॥ उद्धव उवाच ॥ | 
 येस्लयाऽभिहिहं ¦ पने धमस्स्यद्धाक्तखक्षणः ॥ वणश्रपाचारवतां सर्वेषां दि 


वैदापपि ॥ १॥ अथास्तुष्रीयपनेन खयि भीक्तेतरणों ममेद्‌ ॥ स्भ्मेणा- || 


| [१९ { 
र्विदाप्त तरस्ाख्यातुमदेसि ` ॥ २॥ पुरा किक महावाहो धम परमकभभो॥ || ` 


| [§. 
| कते की नासक्ती ३१ ॥ ३९ ॥ जद २ प्रमाव, सम्पत्ति, कीरति, रे्वये, कजा, दान, ||| 
 सुन्द्रता, माग्य, ब) सहनरत अ।र्‌ विज्ञान यह्‌ गण इ उप२ का परा ग्र जना ॑ 
॥४०॥ हे उद्धवनी ! यह सन विमूतिर्य भने तुमसे संक्षेप से कदी हे.यह मेरे विष चित्त | | 
टगानेके निमित्त ही कपना करके कदी है सकारण इन के ऊपर ही अधिकता से चित्त || 
कोन रणति, क्ये।कि-यह सव मनके विकार ह ओर जसे आकाशपुष्प, सर्गो के । | ह 
ग, सादि पदार्थं केवक कहनेमान म अति ह तैत दी इन विमूतियों को समक्ष, परम-।[ 
त्य ते केवछ श्वर दी हं ॥ ४१॥ इ्तकारण तुम वाणा, मनः प्राण आर्‌ इन्द्व्याक्ा || ˆ 
रा त करछो तथा अपनी बुद्धि का निग्रह, सत्वगुणयुक्त तिस बुद्धि.से दह कश त्‌ फर | 
हतारमाग > नहीं पडग ॥ ४२ ॥ जो सन्यापी जपनी बुद्धि.प्त;उत्तम प्रकार वाणा खर्‌ ।[ 
नका निग्रह नहीं करता ३, उप्तके त्रत, तप ओर ज्ञान, जेत मीके कच घडे मेका|| 
ह धरे २ निकङ्जाता हे तेपे नष्ट रोनते ह ॥ ४६ ॥ इपर स्े मरे विषं तत्पर रहने- | । 
[ह योगी, मेरी शक्तियुक्त गपनी बुद्धि से अपने मन, वाणो भेर प्राण्‌ का निग्रह्‌ करे | 
7 कृतङकत्य दोता है ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवत के एकादशस्कन्ध म पोडक्च अध्याय्‌ ।| 
प्राप्त ॥ # ॥ उद्धवजी ने कहाकि-हे श्रीङ्ष्णजी । वणा के आर आश्रमाके घमाका | _ 
रण करनेवाङ को तथा वणाश्रप क्ते षमे। से रहित सक द्विपाद्‌ (द्‌ परवा) मनुष्या ॥ 
ं ॥ #, तुम्ट।रा मक्त प्राप्त हान का साघननजा घम तुषन्‌ पाहुरु, युगक् प्रारम्म्‌ म्‌ कहा | 
प्रेता कमे करने पर मनुष्य की तुम भ॑ भक्ति होय तप्ता वह धमे भर उप्तके आचरण || ` 
रीति मुञ्च सं जापका कना याम्य ह॥ १॥ २ ॥ हेमहाव!हा | हे शाञ्चद्मन “ह, म 


ए्ययाययाेियययियादयतनायदव -------- - -- - - - - ------- ॐ १. 
0 त च 
क स क" स =>” कः नः, त-क यि सेत % ^. 
+ न ८ जक - र स । ( 
॥ ` ६९३८ "^ "क 4 
7 > ~ क, 4 क + > च = 0 3 
* व #. ४ ॥ 
* 4 ~ क = क 6 भिः 
। 6 ॥ = > & -4 द ५५ स द # 
= श कम = 9 | = 
ज ॥ 4 [- 
७ = हि 
# एमे 
















। 
॥ 


५) | 


` ` "करक 


(~= - व र 


( १८९८ ) सान्वय भीमद्धागवत- . [ एषदश 











& 3 \9 9 १ 


यत्तेन हंतरूपेण ब्रह्मणऽभ्यास्यं माधव ॥ ३ ॥ सँ इदानी सुमहता फठेना- 



























मि्र्कैशन॥ न मयो भवित पैत्येरोके भगानुश्चासिंतेः ॥४।॥ वक्ता कैश्तौविं 
४ ३९५. ९०५. १.१.०५ ~ ८ न (9१५ । 
त नान्यो धभस्याच्युत ते“ शतरि ॥ स्तभायार्पेत वेरिचेयां य मूतिधराः कलाः 


| ९ ॥ कंचोऽवित्रा मेवक्रा चं भवता मधसदन ॥ यक्त मदीतेरे देवं वि 
¦ अरव्ष्याति ॥ ६ ॥ त॑ ` अरः स्वधमेन्न धपस्तवद्धाक्षरकेक्षणः ॥ यथार्थस्य 
विधीयेते तथा वैणेय मेः" तमो ॥ ७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्थ स्वभरत्यगरख्येन 
वृष्टः स भगवान्‌ दरिः ॥ परीतः क्षभाय शयानां धषोनह सनातनान्‌ ॥ ८ ॥ 


। भीभरवानुवाच ॥ म्य एव तवर्भ ॥ नेःरयसक्रसे दैणाम्‌॥ वणोभ्रगाचार 
। वतां तपुद्धव निद्धि म । & ॥ अददां ङ्रतयुने वणो व्रणा हंसं इति स्प्रतः॥ 
छतषलयाः जा जाला तस्मा्छृतथुगं विदुः ॥ १९ ॥ वेदेः मरणव्रदवरे ध 
| माऽहं टेषरूपध्‌ ॥ उपासते तपोनिष्ठा दंस ' "मीं बक्तकिसिषाः॥ ११॥ 
प्रमो | हे भाषत | नेःसन्द्ह्‌ परम॑सखरूप जा घम, तमने पाहू हपख्पप ब्रह्माजी का 
। कहा था, वह पदिङे कदाहुजा भी धमे, बरहुतप्ता स्रषय वीदनाने के कारण ल्प्तप्ता हीगय्‌। 
हे सो अवदहीप्रायःउप्तक। प्रचार नर्ह्‌हंत। जगेकी क्याहागा१ | ६॥४ ॥ दहे 
अच्यत ! क्याकरि-तुम स दृ्तरा पुरूपःइपत भमिपर्‌ जयवा नह दूवतादक भी मूर्तिमान्‌ ह 
उप्त ब्रह्माजी का प्तमाम मी, इप्त माक्त के साधनदप धमे कौ कहनवाङा, करनेवाछ (र 
रक्षा करनेवाला क।§ नहः ह ॥९॥ तेकप्त सत हं मधुप्रूदनद्‌व ! धमे क्ता जाचरण करनेव।छ, 
रक्षा करनवाट जर्‌ कहनव।छ तुम, इतत मृतक त्याग करकं चेटजाभागत्‌। नष्टहए 
उप्त धमेकोकेनकहगा॥ ६ ॥ इप्तस्हे सब धम्‌। के जाननव् प्रमु श्राकृष्णजी,| 
तुम्हारी मक्ति उत्पन्न करनवाङा वह धभ, हम मनुष्या म जिप्त २ षणे, धमे के अधिकारी 
को जेप्ता २ कहाहेंसो तुम मन्न पमे वणन करो ॥ ७ ॥ श्रीशक्रदेवजी कहते हं किह 
राजन्‌ ! एमे, मगवत्प्तवकर। मं मुख्य उद्धवजी के प्रदेन करने प्रर वह्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्णनी, 
प्रस्त होकर मनुष्य के कल्याण के निमित्त पुरातने कहनेख्गे ॥ ८ ॥ श्रीमगतरानू ने 
कहा के-हे उद्धदजी तुम्हारा यह प्रदन धमयुक्त ॐर्‌ वणोश्रम्र ध॥ का भाचरण करनैः 
व गनुष्यो म भक्ति उत्पन्न करनेवाढा हे इप्त से वह धमे दी तुमपते कहता, तुष म 
ते सुनो ॥ ९ ! कस्‌ के आरम्भ सत्ययुग म मनुष्ये। का हप नामवाढा एक ही वणथ 


५ 











क्रतय॒ग कहते हं ॥१०॥ तप्त कृतयुग म वद्‌ उश्करारखूपहा थः, अ।र्‌ धा भ वृषमक्‌। 
ङ्प धारण करनेवाछा चार चरणवाङा म॑ दी थ; दूसरे यन्ञादि घमं कुछ नही थ, इतक 
रण उक्त युगम पब तप्ता भार्‌ नघ हातेहुए मन कां एकाग्रता प ड ह१९१ | 








याय ) एकादरस्कन्ध माषादीफा सहित । ( १८९९ ) 
= 
 नेतापुखे महाभाग भाणान्मे ह्दयार्ी ॥ विधा शदुरभततरया अहमासं" 

रिवम ॥ १२ }। वरप्रक्षान्यविट्शृद्रा पुखबाहुरुपादजाः+॥ वैराजात्यहषा- 
जता च आत्माचारलक्षणाः ॥ १२ ॥ शृहाभ्रमो जवनते वैहयचरयं हदो मम॥ 
वृत्षस्यानाद्रने वासो न्यासः शीषणिं" संस्थितः ॥ १४ ॥ वणीनामाश्रवीणां 
च जन्मभम्पयुसारिणीः ॥ आसन्भछृतयो नृणां नीचनीचोत्तमो समैः ॥ १५॥ 


९ 


मो दमस्तपः बीच सेतोः कातिरानवै्‌ ॥ गद्क्तिं या संय ब्रह्मध- 














 तरितिमा; ॥ १६ ॥ तेजो वेलं प्रतिः श्रौं "तितिकतोकासर्चेमः ॥ शवं 
© [द 
ब्रह्य भ॑य सत्रभरृतयस्त्विमाः ॥ १७ ॥ आस्तिक्यं दाननिष्ठा अ अद॑भो 
न 2, ०१ 


व्रह्मत्वन ॥ अतुएरथापचचवेरयः तास्मः; १८ चश्चषणं दूना द्बानां 


प्यमायया॥ तेतर छव्धेनं संतोषेः बर॑ेतयस्सिमाः ॥१९॥ अ्ञोमरैतं स्तयं 
नोसित्यं युष्काविम्रहः । कामः कोपे तष स्वभावो तेवसांयिनां।२ गअ | 


॥ 
, 


ध्यानह्प उपप्तना करते थे ॥ ११ ॥ तदनन्तर हे महाभाग उद्धवनी | ताय॒ग के 
। आरमभमे विराटुरूपी मेरे हृदय से, इवाप्तवायुरूप से अक्‌ , यजु भर साम यह वेदरूषी 
व्रा शकट हुई, उस प हात्‌), जध्वयु भोर उद्भता इन तीन ऋत्विज के कमे से युक्त 
॑ यज्ञ उत्पन्न हुआ ॥ १२ ॥ विराट्पु ररूप मेरे मख, बाह, जंघा भोर चरणो से कम 
कके ब्रह्मणः क्ष्य, वेदय ओर शहर यह चारवणे उत्पन्नहए, वह अपने २ धर्मस पर- 
| एर निर समक्ननति हं \॥ १३ ॥ `तेराटहपी मरे कमर के अगे मागसे गृहस्थाश्रम, 
( हदये ब्रह्यचये, वक्षःस्थल के नीचे के माग पते वानप्रस्थ ओर मस्तक से सन्या यह 
{त्रा भ्रम उत्प्तहुए्‌ ॥ १४ ॥ मनुष्य के वर्णु के आश्रमे के स्वभाव, जन्मभमियें | 
क अनुसार हुए द भथोत्‌ मरे मुल आदि उत्तम अङ्ग से उत्पनदए ब्राह्मणा दिक के उत्तम | 
माव भर निकृष्ट अङ्ग। से उत्पन्न हुजा के निङ्ष्ट स्वभाव हुए ह ॥ १९ ॥ शम,द्म, 
, शोच, सन्तोष, शान्ति, सरङ्ता; मेरी मक्ति, दया भौर सत्य यह नाह्मणे के | 
त्ावपतिद्ध धमे ई ॥१६॥ प्रताप, बर, धीरता शररता, वीनां के अपराध सहना, उदारता, 
¶सोगःस्िरताःनाह्यणो की भक्ति भर रेश्वये यह क्षत्रिये के स्वभावसिद्ध घ ॥९७॥ 
| ए शान्च अद पर्‌ श्रद्धा, दान म नेष्ठाः नेना, ब्राह्मण करी सेवा, ओर घन की | 
व होने पर भा अप्तन्तोष यह रय क छृक्षण्‌ इ ॥ १८ ॥ त्राण, गो जर देवताभं 
निष्कपटमाव स तवा करना, जर्‌ उप्त स्वाम्‌ नो मिरे उसत्तही सन्तुष्ट रहना,+यह 


रके सरमावत्तिद्ध्‌ धभ हं ॥ १९।। भपवि्नता, मिथ्या बोना, चोरी करना, नाप्िकः- 
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निष्कारण कचड करना, काम, क्राष जार अतिरोभ यह चाण्डा आदिक्ना का || 
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संल्यमस्तेथमकापक्रोर्धखोमता ॥ चतमियदितेहा च धेर्माऽय ` सावेवणिकः ॥२१॥ || ` 
दितीथ भोप्वासुषव्योज््न्मोदैनयनं द्विजः ॥ वसेन्‌ रुरङ्ख दतो अह्यषीयीतं || 
डते; ॥ २२ ॥ मेखलाऽजिनदण्डाक्षनरह्मसूचकमण्डल्न्‌ ॥ अटिलोऽधोपिदै- || 
दासोरक्तपीटः शौन दत्‌ ॥ २३॥ स्नानमोजन॑होमेषु जपोचरे च वायतः | 
ई च्छिद्यान्नखंरोमाणिं कक्षोपेस्थगतारन्य॑पि ॥ २४ ॥ रो नावकि-रेज्नातु || 
। बरद्म्रतधरः स्वयम्‌ ॥ अवकाशऽवगोह्याप्य यतासुधिपदीं जपेत्‌ ॥ २५॥ || 
| | अभ्यकोचायेगोविभरँखढदधसुरान्‌ शुचिः ॥ समाहित उर्पीसीत सभ्ये च यत- || 
दग्‌ भपएन्‌ ॥ >द ॥ चायं भां विजंनीयान्न)मन्येत किचित्‌ ॥ न म || 
सच्छाऽसूयेत सरदेयभथो शरः ॥ २७ ॥ सयं प्रौतर्पनीय भेदय, तसे || 


































| निवेदयेत्‌ ॥ यैचौन्यंदष्यनुक्ातपुप॑युजीत सेथ॑तः ॥ २८॥ शरषमाण आः || 
स्वभाव है |; २० ॥ भर्हिपता, सत्यमाषण, चोरी न करना, काम-कोध-रोम का लग || 
लर प्राणीमातन का परिय तथा हित करने का उद्योग, यइ स्न ठोकको का साधारण ध ह 
॥ २१॥ ब्राह्मण, क्षजिय, वैश्य इन तीन वर्णो मेँ के पुरुष, गमाधान आदि संस्कार के 
कम्‌ से यज्ञापवीत नामक दृसरा जन्म होने पर, जितेन्दियपने से, गुरु के धर रहँ भर्‌ 
गुड के बाकर कहने पर वेद्‌ को पटं ओर उसके अथे का विचार भी करं ॥ २२॥ बह || 
बरह्मचारी मेख, काटीखगचमे, दण्ड, रुद्राक्ष की माडा, यज्ञोपवीत, कमण्डडु भेर कुरा- || 
धारण करके, तेकमङना भादि छोडकर जराधारी रहेदतधिक्तना ओर वज्ञ धोकर विष || 
स्वेत रखना, वैठने का आप्तन आदि कौतुक से रंगवाना, यह न करे ॥ २६ ॥ स्नान, || 
मोनन, होम, जप ओर ममू का त्याग करते प्तमय मोननत धारण करे, नस नक्टे || 
वगक ओर उपस्थ के रोमौ को न कटि ॥२४॥ ब्रह्मचर्यत्रतधारी; जानकर वीयेषत कभी 
न करे; कमी अपनेजआप वीयैस्खङित होजाय तो ज मे स्नान करके, प्राणायाम करके 
मायत्नीम॑न का जप करे ॥२५॥ सावधान ओर पवित्र रहकर दोना सध्या के प्तमय भैर || 
जप करते मेँ मोन धारण करके जि की होमादि से, सूये की अव्येदान पे, गुर की | 
नमस्कार आदिते, गौ की तृण मादि से, ब्राह्मण की याद्रसत्कर से, शाखोषदेश | 
वारनेवाछे गुर की उपक्रार को स्मरण करने से ओर देवतानं की गन्धपुष्पादि पप्रय ||| 
से उपाप्तना करे .॥ २६ ॥ अपने गुर को मेरा खरूपर अथात्‌ सक्षात्‌ इधर हं रा || 
५९ द ( =, = = ५. _ =| 
जने, कभी उनका तिरस्कार न करं, आ।र यह मनुष्य हं एेसा जानकर उन $ २५। || 
मँ कमी दोष न गवि, कये गुर प्तवैदेवमय हे ॥२७॥ सायङ्का मेर परातःकृढ कै 
स्मय भिक्षा मांगकर्‌.ायाहूमा अन्न उन गुरु को अर्पणकरे, जेर भी जो कुछ (वज्ञ | 
वात्र आदि) डे बह भी उन के ही भैण के, उन गुद के मोलन ॐ निगितं 8 | 
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षयं सदोपासीतं नीचवत्‌ ॥ यानशय्यासिनस्थाननींतिद्रे कृतांजलिः ॥२९॥ 
एवहृत्तो गरेकरे वसंद्धोगविवनितः ॥ शिचा सर्पीप्यते याबद्धिथद्रतमखोीड- 


४। 


तम्‌ ॥ २० ॥ यसौ छन्दसां ठोर्मारोतषन्‌ ब्रह्मविष्पेम्‌ ॥ शेरते बिन्यसेदै- 
६ सा््यायाधं इतः ॥ ३१ ॥ अग्न गुरावासनि च सवेधतषु मीं पर्‌॥ 
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अर्थगधी रुपा सीत बह्मवचेस््यकरमषः ॥ ३२ ॥ सीणां निरीक्षणस्पशसखप- 
प्वटनादिकम्‌ ॥ भराणिनो पिथुन भूतानण्रहस्थोऽग्रतस्त्यजत्‌॥२२॥ शा चमाच- 


गनं ललनि सध्योपीसनमांजेवम्‌ ॥ तीथसेर्वा जपोऽसपृहयाभक्यासं्भाष्यवजनम्‌॥ 


= 9२ 


॥ ३४ ॥ सबोश्रमभर॑युक्ताय नियमः कुरनदन ॥ पद्धावः सवभूतेषु मनोवा 
 कयसयमः ॥३५॥ एवं बहद्रतधरो बह्मणोऽप्नि रवि उवडेन्‌। पद्धक्तस्तीव्रत 
| (सा दग्धकमांशयोाऽमछः ॥ ३६ ॥ अथानेतरमावकषन्यर्थां निह्गोसितागमः ॥ || 





क्वि 


॥ भत्र आदि का सन्तोष के साथ सेवन करे ॥ २८ ॥ गुरु की डाश्रुषा करनेवाडा वह न- 
|| चारी निरन्तर, गुरु कही जाये, सेोव, वे, भोर खडे रई तो उप्त समय बहुत समीप 
|| न्॒रत्‌ से रहकर उनकी शुश्चुषा करे ॥ २९. ॥ एता वत्ताव रखकर भोगरहित्‌ दभा 
्रहवारी, अपने पटने की समाधि पयेन्त, अविच्छिन्न ब्रह्मचयं धारण करके गुर के घर्‌ || 
वप्तकरे ॥ ३० ॥ यदि वह्‌ ह्मचारी, जह मर्तिमान्‌ वेद्‌ हें तिप्त नक्षङेकमें ननिकी 
|| इच्छा करे तो.मरणपर्यन्त ब्रह्मचय चरत धारण करके जपन शरीर,भधिक जध्ययनकेनि- || ` 
| पित्त वा करेहुए्‌ अध्ययन के पट्टे मं गुर को अपेण करदेय ॥ ३१ ॥ भेर वेदुभ्याप््‌ | 
|| पे परापर तेजको धारण करनेवाडा ओर निष्पाप हुआ वह्‌ सवन्न समनुद्धि रखकर | 
¦ । भभनि, गुरु, जावात्मा भर सव प्राणिया म मुञ्च परमत्मा का उपासना कर ॥ २२ \॥ || 
गृहुष्यश्चम को म्रहण न करनेवाठ ब्रह्मचारी, कामवु ध से चियो की ओर को देखना || ` 
|| उनका स्परौ, उन से माषण, भोर उने हास्य जादि करने का त्याग करे भोर मेथुन || 
॥ करेवाटे पडा-पाक्षसा का आर का भा नदेते ॥३३॥ वह्‌, इ।च,भाचमन, स्नान, स- ।। . 
ष्योप पतन, सरङ्ता, तीथसेवा, जप करता रहे भर स्पशं न करनयोग्य का स्पदी, अमक्षय । 
| मक्षण तथा वात्तो न करनेयोग्य से वात्तो न केरे ॥ ३४ ॥ हें कुरु को आनन्द दने || 
छे उद्धवजी । यह कहदुए श चादि नियम, मन-वाणी सेर देह का निग्रह तथा सब || 
प्राणीमात्न मं मेरी मावना यह धम सब आश्रमा को विहित हं ॥ ३९ 1 रे नैशिक, 
हवये व्रत को धारण करनवाडा जर अन्न कौ सपान तेन कार्पैन जो ब्राह्मण) व 
ह यदि निष्काम ह।यत। तानतप क वरना स्त उप्तका अन्तःकरण ( लिङ्गहारीर ) भस्म 
हे स्वच्छ होतेदी बह मेरा मक्त होनाता हे ॥ ६९ ॥ गृहस्थाश्रम मे श्रे 
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। शख दक्षिणां दत्व स्वांयाहुवेनुमेषदितः ॥ ३७ ॥ गृह वनं बोपिशेख॑त्नेदौ 

 दिजोत्तमः ॥ ओआश्रिपादोश्रम गच्छन्न्यथा मस्परर्धरेत्‌ ॥ ३८ ॥ गहाय सर 

` || क्रीं ्मायासिद्ददजयष्ठितीम्‌ ॥ यवीर्थसी तु वयसो यैं संबणोममुक्रमीत्‌ ३९॥ 

इञ्याध्ययनद्ापानि सर्वेषां च दिजन्मनाम्‌ ॥ परतिर्होऽध्यापनं च ब्राह्मणस्य 

व योजनम्‌ ॥४०॥ मतिग्रहं मन्यर्मानस्तपस्तजोभ॑शोनुदम्‌ ॥ अन्याभ्यागव- 

†विर्व *“शिेवी ददक्‌ तयोः ॥ ४१ ॥ ब्राह्मणस्य हि दंरोऽय' ु्रका- 
2 ५६ ^ अ, % 2 


प्राय ननेष्यते॥ च्छाय तपसे "चेईमेर्वानतसंलाव चं ४२चिरोखसया परितुष्ट 
| चित्तो पप महान्तं विरज इषाणः ॥ सैय्यदिर्तीत्मा शह एत्र तिष्ठन्नातिप्रसक्तः 
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वाडा ओर गरुपे ठीक र वेद्‌के अर्थं को जाननेवाछ, गुरुको दक्षिणा देकर उनकी 


। आन्न से उवटन तेर मना आदि करके सगावत्तेन नामक स्नान केरे ॥ ३७ ॥ वह 
श्रषठ ब्राह्मण, एकाम होयतो गृहस्थाश्रम को स्वीकार करे, किन्तु उ को केव अन्त 
करण शद्ध होने की इच्छा होयतो वह वनमं प्रवेश केरे, रुद्धचित्त होयतो संन्यास ध 

रण करे अथवा एक के अनन्तर दृप्तरा उप्त के अनन्तर तीप्तरा इसप्रकार आश्रम के खी. 
कार करे, भेरी पृणे भक्ति प्राप्त नहह होयतो विन। किंसी आश्रम के नरहे भर्‌ वानप्रघ्य 
से गृहस्थ रेपे उ्टे आश्रम को स्वीक्रार न करे,मेरा पृणे भक्त होयतो आश्रम का नियम 
नहीं हे यह आगे अवे हीगा॥ ३८ ॥ गृहस्थाश्रम की इच्छा करनेवाङा अपने योगय 
अपने वणे की, कु से ओर छक्षणँ से उत्तम भर अपने से अवक्थामणदी द्धीको, 
। तिप्त म॑ बाह्मण को ब्राह्मण,क्षत्नियवेदय ओर शाद्र इनचार वण। की स्ियं करने कक्रमपते 

अविकार दै, क्षत्रिय को क्षत्रिय, वेदय भैर इद्र की करने का अपिकारहे, वैदय को || 
वैश्य की ओर शद्र की करने का अधिकार ह भोर शूद्रं के केव अपनेही वणेकरी कने || ` 

का अधिकार हे ॥ ३९. | यज्ञ करना, वेद्‌ पटना ओर दान करना यह तीन काय त्र || . 

हण, क्षश्चेय जीर वैशय हन तीनों ही वर्णौ को केह भोर प्रतिग्रह ( द्नडेना ) प || 

दाना, दृघ्तरो के यज्ञ कराना यह तीन कमे बाह्मण को अचिक् कहे हं ॥ ४० ॥ तित || 

म दान ठेना अपने तपका, तेज का जर या का नाश करने वाडा हेेप्ताब्ाहणके || 
प्रतीत होयतो वह यजन कराना, भोर विद्या सिखाना इन दोनोपे ही अपनी आनीविका || 
चवि ओर उसमे भी यदि दीनता आदि दोष देखनरगे तो वह शिखवृत्ति प ( लामके 8 
त काटकर छेनाने पर उसखेत मेँ पदेष्ुए कणो को वीनकर उप्त धान्य से ) अन || 
निर्वाह करे ॥ ४१ ॥ वयोकिं-यह ब्राह्मण का ररीर, ससार भ तुच्छ विषय मवे || 
= ययि नहीं किन्तु हलक मे जीवित रहनेपर्यन्त कष्टसहकर, तप करने के निमित्त 
ओर मरण के अनन्तर पराकं म अनन्तस्ुख भागने के निमित्त हे ॥ ४२॥ पिरे १६। || 
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याय ] एकादशस्केन्ध भाषारीक्रा दित ।, (4 ९९०) 




























पति शतिर ॥ ४२॥ सेमुद्धरति ये शिं सीदन्त त्परायणं॥ ताचु- ` 


& 


रिष्ये नै ्िरादापद्यो नोरिषोणवात्‌॥ ४४ । सेवाः सयद्धरेदराना चपि 
तरव दैयसनासजाः ॥ आत्मानमात्मना धीरो थथा #जपतिगेजान्‌ ॥ ४५ ॥ 
एवंविधो नैरपतिरविं्ानेनाकेवचेा ॥ विधूमे शस्स्नपिद्रेणं शह मोदते 


॥४६॥ सीदंननिभो वर्णितया प॑ण्यरेवोपदन्तरेद्‌ ॥ खंद्गेन वीपदाक्रांतो यः 
रया कैथञ्चन ॥ ४७ ॥ वेदपर्हरया तु राजन्यो जीबेन्प्रगेथयापंदि ॥ चरे- 
द्र विप्ररूपण न शववरया क्यश्चन।॥ ४८ ॥ ग्रत भजद्रर्यः शद्रः कारूकट- 
त्रिं ॥ शच्छ्ान्भुक्तो न गद्यण वुत्ति किस्त कप्रेणां ॥ ४९ ॥ वेदाध्या- 
पखधास्वाहावर्दन्नाचयंथाद यम्‌ देवषिपिएभूतानि म॑द्रपाण्यन्बह यजेत्‌॥९०॥ 


ह शिख्वृत्ति ते व.बाजार्‌ आदिमे पडेहुए्‌ कणे को वीनकरर उस प्ते करीहु६ उच्छवृत्ति 


१३ 
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| ते सन्तष्ट रहकर आर्‌ आतभे कों पूना जादि अतिघच्छ धम्‌ क। प्रीति प्तेवन्‌ कर भौर 
९ 


धर्‌ त रहतेदृए मी आप्तक्तिरहित हकर जो मृश्च मे चिस को अपेण करता हे वह ब्राह्मण 


क प, 


। वा दरा क्षत्रियादि काह माहा माक्ष पताह ॥ ४२३.) ज्‌ घनवान्‌ पुष, धन्‌ के 
| विन्‌! दख पानेवारे आर्‌ मरं परममक्त ब्राह्मण का, द्रेद्रत्‌ प्त उद्धार करत्‌ इ 


उनकोपरे रीर दी सन क्ट से, जेते नका समद्र से पर केत दे तसे, पार 
०, क 


करत ई ॥ ४४॥ पते पिता छोटे वच्च को स्मे ते दाता हे तेप चेयत्रान्‌ 
|| राजा सव प्रनाभं को सङ्कटमेंपे दुटवि भर्‌ जेते श्रष्ठ हाथी दूरे इ थियो कीं 


2 
[%॥ कष, 9.4 


| दद से बाहर निकाखकर आप अपने ही बड ते बाहर निकर भाता हे तेते ई 
| व्ह क्षत्रिय अपना मी उद्धार आप हीं करेय ॥ ४९ ॥ एप वत्तेनेवाखा राजा, यहा ही 
| सव पायो का नाश्च करके सूये की समान द्मक्तेद्घए्‌ विमान मे वेडकर्‌ स्वगेखोक के जात्‌! । 
है बौर तौ इन्द्र के साथ जानम्द्‌ पाता हे॥ ४६ ॥ शिरोचदृत्ति से निवी न्‌ होने के 

करण ङ्श पानेवाडा ब्राह्मण, वेश्य कं। बरात्ते पस जपन। जापत्त को. तरनाय्‌, एप्त मी 
अपत्तिन जाय तो तरवार धारण करके क्षत्रिय कं) वृत्ति प्त अपनी आपत्ति को दूर करै 
त्तु नीचलरतत से कभी दूर्‌ न करे ॥ ४७ ॥ राना भापत्तिक्राङ ग खेती आदि वर्धकी || 
वृति पे तिस मँ भी अधिक आपत्ति होय ते शिकार पत अथवा ब्रह्मण क पहने करी वृत्ति | 
१ अपनी पत्ति कै दूर्‌ करे परन्तु नाच जातके सवास इर्‌ न्‌ कर ॥४<॥ वेडय्‌ ॥ 
पत्तिक म शूद्र क।; सवादूपद्ात क स्वाकार कर $ शुद्र रनजात्‌ काडटख्य टो करे । | 


दि वनाने क| चरात्ते कर्‌; सङ्कट से छूटनाय त्‌। ।नान्दतक्रम स नवह्‌ करने की इच्छा । 





[त 


ह्क्् 









्‌ छाहाकरार ते देवतां के निभितत बचद्‌न करके भागियो का जर भन्ननडादि क || 
धरते मत्य। का इतप्रकार पञ्चयज्ञउन ऋषि आदि पतव को इश्वररूप जानकर करे॥९०॥ 
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करे ॥ ४९ ॥ गृहस्थ, वेदपाठरूप ब्रह्मयज्ञ प ऋषय का, स्वघाकार से पितरौ का || 


। । ५.११ 


( १९० ) क्रान्वय यीपद्धागवत- | भष्ठादृ् 




















सटच्छयोपपरननेन दङ्धेनोपाजितेर्च वै ॥ पनेतापीडयन्‌ भत्यान्यपिने 


हरेत्कत्‌न्‌ ॥ ५१ ॥ कटुबेषु नै सज्नत न अमाचल्छटंग्यंपि ॥ विपश्रिन्न 
व्रं पयेददृष्टमपि ` द्वत्‌ ॥ ५२ ॥ पृत्रदाराप्तवधनां संगमः पांथ्तगमः ॥ 
अनुदेह विधन्त्येते स्वो निदन्ुगो यैथा॥ ९. ॥ इत्य परिभृशनक्ता शह | 
स्वतियिवद्रसन्‌ नं हे रयबद्येत निमेभो तिरतः ।५० कमभिगहमे-धीविरिष्र || 
मामेवं भक्तिमान्‌ ॥ तिष्द्रनं चोपवि. शेत्मजावान्वा परिव्नत्‌॥ ५५ ॥ य 

स्तवासक्तर्मतिरगहे ` एजवित्तेषणातरः ॥ संगः कृप्णधीमूढो ममाहमिति ` वच्चते ¦ 
॥५६॥ अहो मे पितरो बद्धो भाषा बाङईलसमनासजाः ॥ अनथा मापते दीनाः 
कथं जीर्न दुःखिताः ॥ ५७ ॥ एंव गृहाजञयाक्षिपह्दयो बूढषीरयप्‌ ॥ 
अतप्नस्तीननध्यायन्‌ ईर्तोऽध' विकते तमः ॥५८॥ इति श्रीभागवते महापराणे | 
एकाद शस्कथे सप्तदसोध्यायः॥१७॥ श्री भगवातुवाच ॥ वनं विषिक्षः धुषु भाया | 


उदयोग के विना भिदेहए अथवा अपनी वृत्ति स केव न्यायमागे पे मिहु गृद्ध 
द्रव्य ते पने कुटम्बरूप पोप्यवगे की आजीविका चवे जो कुछ रेष रहै तिप्त पे 
द्शेपूणेमास चातुमोस्य आदि यज्ञ करे ॥ ९ १॥ कुटम्बवत्प मी गृहस्थी, सीपुत्रदिक 
मं आप्तक्त न रहे ओर इश्वरनिष्ठा भ भप्तावधान न रहे किन्तु वह विचारवान्‌ पररष इष 
टोक म के दीखनेवाछे प्ख की समान दी न दीखनेवाडा स्वगोदि सुख मी नाद्रावान्‌ हेरा || 
देखे ॥ ९२ ॥ पुत्र; खी, आप्ति भर बन्धक्रौकाजो समागम हं सो केवर वटोहियो के 
पमागम की समान क्षणिक हे $ क्यो के-प्रत्यक देह के सम्बन्ध से मिचेहुए स्वम जपतनिद्रा 
दूर होने पर नष्ट होज।ते ह तेपे दी यह देहगया कि सन न्ट होजाते हं ॥९३॥ इपपरकार || 
विचार करके देह म अहङ्काररहित ओर सखीपुत्रादिकरा मं ममतारहित हा तथा षम || 
अतिथि की समान उद्‌।(सीनता ते रहनवाा पर्ष, घ के करम सि वद्ध नहीं होत। है किन्त || 
मुक्त रहता ह ॥ ५४ ॥ वह्‌ भ।क्तमान्‌ पुरुष, गृहस्थक। कदहुए कम। प्त मरा सधन 
करके तिप्त गरहस्थाश्रम मेह रहे अथव। वन म जाय अथवा पुत्रवान्‌ होयते प्तन्याप्त 


छे, ष्वः खडी 


य ॥ ९4९६ ॥ जो पुरुष, घर मं के विषयौ मं आपतक्तनुद्धि, पुत्र-षन आदि की अभिः | 
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~ | 
छेटि है, विचरे बालक मरे त्रिना मनाथ द, दीन र दुःखी हुए यह स्तव मरं विना । 
ते जीवित रदेगे। ॥ ५७ ॥ रेते घरकरी बासना्ओं से चारोभोर जिप्तका चित्त 
गथा हं ओर विष्यो से तृप्त नही हभा यह्‌ मृढनुद्धि गृहस्थ, निरन्तर उन का ध्यान्‌ | 
क = कह 
इतिं श्रमिद्धागवत कं एकादश्ञस्कनथ म सप्तदश अध्याय समाप्त ॥ #*॥ श्रीमगवान्‌ 


एेप्री वुद्धि से बन्धन पाता हे ॥ ९६ ॥ अहो | मः मता-पिता बृढ हँ, खी के बच || 
| > 4 
करने से मरण को प्राप्त होने के अनन्तर तामप्तयोनियौ म जन्म पाता है ॥ ५<८॥ 


पथ ] ` पएकाद्रस्कण्च पाषारीका प्हित । ( १९०५ ). 
+ ` ` 
पस्य चैव वौ ॥ वन रव 'वपच्छन्तसवतीयं भौगमाधुषः ॥ १॥ कन्दमूल - 
सेवने मेदवैवे ति" मेकरपयेत्‌ ॥ दंसीत ररे वासस्तृणपंण।जिनानि च॥२॥ 
शरोपनखऽषश्चपखानि (वम्र ग्राद्‌तः ॥ म षाबदप् भजत तरका स्थडिङे- 
यः ॥ ३ ॥ ग्रीष्मे तप्येत पचाग्नीन्‌ षास्रासांरषाड जे ॥ आकण्ठमभ्रः 

=, % १ 


निरि एव॑ेतस्तपशरेद्‌ ॥ ४ ॥ अशपं स्श्चयाक्ताटेपकमथापि ा॥ 
ईदखलारमकट्य व दन्तो एव वा ॥ ५॥ खयं संर्वतियात्दवपात्मैनो 


[तिंकारणय्‌ ॥ देशकालदलामिज्ञो नददीतान्यदाहम्‌ ॥६ ॥ बन्ेश्व्परो- ` 
६० 


ैनिभपेत्छार्डनोद्धितान्‌ ॥ नं तु भरोतेन पुना मां यजेत्‌ वनाध्रमी॥७॥ 





पीती 
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नका कि उद्धवर्ज ! वानप्रस्य आश्रम मं रहने वी इच्छा करनेवाङा गृहस्थ, 
| अपनी द्ीकी रक्षाका काम पत्रक) सपक अयव उप छो अपने प्ताथ डेकर 
| भयुका तीप्तरा माग ( पित्त? वपे ) समा हन पये्त्‌ वन पै शान्तिके साध रहे,फि 
{नदिय क्षण होने पर उप्त को भोडासा वराग्य होय ते सन्यास छेन क्‌। अधिकार हे ॥१॥ 
वह्‌ वनै रहताहु ज, वन भ॑ के पतिन कम्दूढफ। से जपना निवह करे, तिन के, पतत 
भौ कटी सृण धारण करे ॥ २ ॥ क्र) रम) नखः द्॑लमुछ अर करीर कै । 
7 को धारण करे, अधेोत्‌ उनके दूर करन कं] यत्नन्‌ कर, दात्‌ तकर्‌ स्वच्छ. 
तको, शीतजं म नक्र स्नानं कर) मूसक सत ॥ २ ॥ अष्तन्नहतु 
|} पानि तपे, वषौचऋतु म शरीर पर ही ३ष। को सहकर अभ्रावकराश त्त्‌ को घारण्‌ 
को, शिशिरकतु म कण्ठपयन्त नङ ५ इवा रहकर उदकव।सना नामक दरत्‌ क 
परण कर, इसप्रकार वत्त।व्‌ रखकर वह्‌ वानप्रस्थ जान्रप्वाञ्म तुए क्र \ ४1 दह्‌ 
कदपादि पद्‌ सैर नीवार आदि धान्यो को प्तिनाकर्‌ मक्षण कर) फड़ आदि काठ 
दारा पकनर ते सायः, कुड पद्‌ये। के! उलट म कूटकर› पर्यर पर्‌ पीप्तकर वा दृति || 
चवक साय ॥ ९ ॥ अपने ाजीदन के साधन फठ्‌ भादि सम जपने आप वनम || 
क्‌ छे, दूसरे ते न गवाय, ओर्‌ अपने छृष्‌ को भा काङान्तर भ ( पायंकराङक्‌ | 
(लका कोवा प्रातःकारका सायक *' ) कायम्‌ नरव परन्तु देश, कार ओर्‌ ।। ` 
| ने बह की योग्यता देखकर वत्तेव करे, अथात्‌ अपन। जरात होने के कारण दूरे 
= येदए के डने का अथवा दूप्रे समय गङगा या नह इत केम विचार करक सग्रह 
नेका मी वचार कर्‌ ॥ ६ ॥ वह वानप्रस्थ, वन म उत्पत्तहुए्‌ नाःर गदि धान्याके | 
(मह प्रड़श जदि करके, उन्‌ स ।तप्त, २ समय प्राप्त हानेवाङ आाग्रायणेि सादि | ६ 
पतु वेदम करेहुए्‌ पडयाग त ( वानप्रस्थाश्रमो ) मेरा यनन न करे ॥७॥ भनति || 
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अ्रिहोत्र च द्रश्च पूणेपास्थं पृत्‌ ॥ चातुमीस्यानि च रुनेरा्लतौंनेषें 


वे 
१३७ इ, ५(८^२ 3 ए 























नेपः ॥ ८ ॥ एवं रीन तपसा पेनिपेणनिरधन्ततः ॥ र तपो्यभाराश्य 
९९ ११ १९ 9 भ ^ ^© 


पिखाकादुपेति मास्‌ ॥ ९ ॥ यस्त्ेदल्छच्छतश्ीथः तप 
षे 9 @\ ५4 अ 9.3 


: 
। 
| 
। [क 9 \ॐ ५ ौ 
| पो निःशरये म॑हत्‌॥ 
कमा यारपीयसे चुर द्वःलिः ' कोऽपरस्तपः॥ २०॥ यदा 
५ 
। 
। 


५ = ॥ २, 


दाऽसां निवपऽसो 

रयाजातवपथुः॥ जलान्त समारोप्य याव्वचिऽ्चं ' समाविशेत्‌ ॥११॥ 
। 

| 


© 4 


दा कपेविषाकेष खोकेषु निरया्सु। विरागो जायत सेम्यगन्यस्ताभिःभत्रजत्तर्त | 
१२॥ इषा यथावद मां दसा सरेसणसिंजे। अगनीन्स्वर्पराण आओविरय निसेक्षः 
परिव्रजेत्‌ । ?२॥ मिस्य वे सेन्यसततो दव दारादिरूपिणः॥ विघ्ान्छ 


च्यव चैस्मनिक्ंस् समिय ॥ १४॥ वियात्चेनयुनिवासः कोपीना 


प य 


होन, दरो, पृणेम।प्त,- जर च।त॒भास्य भी वद्‌ को जाननेव।डे बाह्मणे। ने, गृद्स्थाश्नमीकी 
| अनुपतार दी वानप्रस्थ क भी करे हं ॥ ८ ॥ इप्तप्रकार मरणपयेन्त करेहुए्‌ त१ से रगत 
| व्याक्त ( सृखक्र गाप्तर॑हेत हुजा ) वह्‌ वानप्रस्थ ऋषे, तप।रूप मर। आराधन करके | 
| महर्ञोक तपोङोकम्‌ जने के क्रम से मेरे स्वप को पाताहै,तिप्रम भी यदि वह राद्ध अन्त 
करण भोर भक्तिसे युक्त होयते तरह दी जीवःमुक्त हाजाता हे ओर यदि उस्तके प्रति 

|| बन्धक बहुतसे कम होते एहि कटेहूए कम ते मुक्त होता ह ॥ ९॥ भोर जोवानप्रह्य || 
|| कष्टमौगकर करेहूए ओर परमकल्याणरूप मोक्ष देनेवाद तप को, प्क्नारमे के अति थोड || 


ह ~ 








| विषय सख के निमित्त खच्च करता है उप्तसे दृमरा कौन मसे ३; ॥ १० ॥ मरणक्गढ 
पर्यन्त वानप्रस्थ धमे का आचरण करनेन।छे को मोक्ष प्राप्त हाता हे, आयु का तपरा || 
समाप्त हानेषर थोडा वैराग्य हायते उप्त का सन्याप्तका भपिकरार हे; यदि भायु.का|| 
तीष्ठय माग समाप्त होने पडे जरा वस्था के कारण देह म कपकरपी उतपन्न होकर 
नघ्रस्थधमे को पाटन करने ग अप्तमथहायओरवेंरग्यन दहा हायते आत्माम अनि, 
[ समाराए करके ( गमिहोत्र को ल्यागकर ) मेरे विषे मनकी धारणाक्र अभिमे प्रवेष 
| ११ ॥ अ।र जवं, करहुए्‌ क क। फ प्राप्तिह्प आद्‌ पारणाम्‌ ५ नरकतुदय पवर 
क¡-प १० वैराग्य इ्‌।जाय ते वह, अमिनिहोत्न का त्य।गक्तरके वानप्रस्थ आश्रम्‌ कंप 
सन्याघ् धारण कंरट्य ॥ १२ ॥ अठ श्राद्ध कहे ह उन को करके प्राजापत्य 
इटि ते मेरा यजन करे, तदनन्तर अपने आत्मा ५ अग्नि कं] प्तमारोप करके निर्‌ 
सन्यास को अहण करे ॥ १ ३॥ बाह्मण सन्यास खेन॑छगता ह तो, उपप्रमय यह ९१६ 
स्थान कं उडेवन करके परब्ह्यस्वरूपक्र। प्राप्त इ।यगा सते अभिप्राय स देवता) प्रा र 
देक के स्वख्मसे उस क] ।वैन् करत ह अध।त्‌ उत क) अनक्र। कारण देखकर न्याप | ं 


धारण मत करए कहते द उसप्तमय वह किक्षी की न सुनकर पतन्यास धाएण ९\।११॥ 
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वय] एकादरस्कन्वभावाटीका सहिति। ८ १९०७ ). 
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छदने पैरम्‌ ॥ रेव॑क्तं न दण्डरपत्ाभ्यामेन्यक्किं चिदनापदि ॥ १९ ॥ दृष्ट 
¢ नपसेत्पादं तंप्‌ पिवेन्नकेमर्‌ ॥ सलंपूता वेदिव मनःपूत समाचरेत्‌ ॥ 
॥ १६ ॥ पमोनानाहनिखायापा दण्डा बाग्देहचे्तसाप््‌ ॥ न.त य॑स्य सं 
पग वेणुंभिने' भवेदतिः | १७ ॥ भिक्षां चतुषु वणषु विशद्योन्वजयध्चरे 
१॥ सप्ता रानस्वेटृपंस्तुष्येहटन्धन तावता ॥ १८ ॥ बहिजेखार्यं गत्व 
ततरोपस्पृरयं वाग्यतः ॥ विभज्य पात्रिते रेष भजीताेदमाहृतय्‌ ॥ १९ ॥ 
पैकशवरेन्पदीमेतीं निःसेगः सयतेद्वियः ॥ आल्यक्रीड आरत आसवान्‌ 
पा्दशनः ॥ २० ॥ विचिक्तक्षप्रशरणो मद्धावविपरशयः ॥ आत्मान चितः | 
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पदमभदेने मर्यो यूनिः २ १। अन्वीक्षतासनो वन्धे पीक चे ज्ञाननिष्ठया ॥ वेध 


000 १ ० 
वृ परिटे ते। वन्न धारण हीन कर, करना ई होय तो, नितने वद्ञप्त टङ्क दकनाय | 
उतना कौपीनमात्र धारण करे, प्रषोच्ार्‌ के पदिटे जो सवर दा त्यागि ह उने च । 
दण्ड ओर पात्र के सिताय दूरा कोईमी पद्‌।ये, परम्‌ आपत्तिकाङ के विना धारण न्‌ । 
करे ॥ १९ ॥ रष्टि से देखकर शुद्ध निश्चय करहुए स्थान म चरण रखकर्‌ च, व॒क्् । £ 
त च्रानाह जा ( जीवरदहित ) नङ ।िय, पत्य सं पत्तन व्‌।०॥ का उच्वदण कर) अर्‌ मन्‌ । स 
ते वरिवर जे। रद्ध हीय उप्त क्रा उच।रणकंरं ॥ {६९ ॥ € उद्धूत । मोन्‌ रखना ॥ 
| बाणी का दण्ड रे, सक्रागकमं न करना देहे का दण्ड ह, ओर प्राणायाम करना मन का | 
दण्ड ३, यह तीन दण्ड निप यतिक न हां वह बाहर पते धारण करहु >।त के दण्डा \| 
ते पैन्ाप्ती नही होता दे ॥ १७ ॥ तन्यास।, ' प्रतिग्रह) यन्ञ कराना) जघ्यपत््‌ जभर्‌ 1 
रिछ इन चार वृत्ति से निवह चने के कारण चापरकार क हए ` नालणा मं ही | ` 
जाति ते > उदर ओर पतिते! ® छोडकर, अमुक षर द नाना च्य रेता सङ्कखप न | 
करे सात्‌ घर मे भिक्षा के निमित्त जाय अ।र जो मन्ता का भन्न भेङं उतने हा \ || 
| लोप मनि ॥ १८ ॥ ओर बह मिक्षा ठेकर भ्रण के बाहर नढ्राय के प्तमीप नार || 
17६ जड क) आचमन करकं छखाएहए उप अन्न क। प्राक्षण जाद्‌ स्तं युद्ध केर) तदनन्तर | 
णु, बरहम, सूरय, नैर प्राणि्यो को माग देकर तथा इष। अवतर म॑ कोई मागे तते उत्त || 
7 थोडाप्ता देर रोष सत्रं भाजनं कर ॥ ५९ ॥ वह मनन२।ख पन्या तरनःसङ्ग || ` 
(ना, नितेन्दियपना) जपने म॑ करडा? अपने म सन्त,ष१५।२त्‌] ओर्‌ समरष्ठि रखकर इप्‌ । 
(रपर इकडा ही निचरे २ ०॥ भेर निजन तथा नभय स्थान्‌ म बटक्र्‌ भेर भावना || 
चित्त को शुद्ध करे भोर मुञ्च परगात्मा से अभदद्ुद्ध करके एकरूपहुए अपने | 
नता - का । चन्तवन ऋ९॥ २१1 अर्‌ तत््वानेचार्‌ <) अपना तन्वन शप हजा ५६ । 
प क्ते होेयगा इत का विचार करे, इन्द्िे। की विषयपतक्ति ही जन्धन भौर इन्दिये। 


[व 









= [ि क = 
[त त 


गदे 
या = ~~~ - 
निं ~ म ऋ ८१ 
"ग ^ च + 
..---------- व (क ¬ = 
न ~ ॥१ च कः 


। † क - ऊ" ~ ~+ = 
। ~ "3 ~अ =` ~> "1 र १ १ १ 





( १९०८ ) सान्बय भीमद्धागवत- [ बष्टदृक्च 








द्विवैविक्षिपो मोक्ष पषां च स्थपः॥।२२॥ तस्मान्नर्म्य दुर्भ मेद्धाबेन चर | 
वः + ^ ६५. ॐ 


निः ॥ 1 कतः ्षु्कोमेभो खंन्धबात्भनि सुख मर्हत्‌ २ ३।पुरगरामब्रनान सौ 
थान्‌ भिक्षाथं प्रविशे्रेत्‌ ॥ पुण्यदशसरिच्छटवनाशभ्रषवतीं पहम्‌ २४।बानप्र 


। $ 


स्थाप्रमपदष्वभाच्ण भल्यमाचत्‌ ।। सासद्यत्यो समोहः शुद्धसत्वशिखाधसा | 
॥ २४ ॥ नंतदरस्तंया पहयेदरयभानं विनश्यति ॥ असक्तचित्तो वि-रमेदिहा- 
त्र चिकीपितात्‌ ॥ २६ ॥ यदेतदास्म॑नि जेगन्मनोवराह्भाणसंहतं ॥ सवै म॑- 


१2३२ 


यर्तिं तर्कण स्वस्थस्त्यक्वा न तर्स्मरत्‌ ॥ २७ ॥ ज्ञाननिष्ठो बिश््तोवा 
पैद्धक्तो बाऽनपेक्षकः ॥ सखिशानाधमींस्लयकतवा चरेद विधिगोचरः ॥ २८ ॥ 
दधो धाटकवत्‌ की डत्छुरखो जेडवचरेत्‌ ॥ वेदे दुन्पर्चवदद्रन्‌ गोचया नेगम 
शरद्‌ ॥ २९ ॥ बेदराद्रतो नयान्न पाखण्डी न देहकः ॥ शष्कवाद्बिवदि 


| > ¢ 


को विष्य से हटाये रखना दी मोक्ष हे ॥ २२९ ॥ इप्तकारण मनमदित पचो ज्ञनेद्धिय || 
कौ वद पं करके त॒च्छ विषयं सत विरक्त हआ वह मुनि, मेरी भक्ति से ही अन्तःकरण || 
म वड।भार्‌ी सु पाकर विचरत। रहे ॥२३॥ वह केवर भिक्षा के निमित्तदी नगरश्राम्‌, || 
भदध्ये तथा या्नियो के समूह मे प्रवेश करे, वाकी स्तर समय मे पवित्देश, नदी, पव॑त, || 
वन चैर्‌ कविय के आश्रौ से य॒क्त पएरथ्वी पर इक द विचरता फिर ॥ २४॥ वान्‌ | 
प्रस्था के आश्रमस्थान मे व।रभ्वार्‌ भिक्षा मागे. क्यो कि-शिख्वृत्ति से प्रप्षहुए्‌ उनके || 
अन्न से शुद्धचित्त होने पर मोहरदित होकर शीध ही मुक्त हाता हें ॥२५॥ यह दीखने- || 
वाछे मिष्टान्न आदि सत्य हें एसा न देखे, क्योक्कि- पव का नाश होता हे इसकारण इ || 
छोक रै ओर परडोक म॑ कीं भी चित्त को भातत न करके इतत रोक गैर परेक की || 
प्राति के निमित्त कोई कम न कौ॥ २९ ॥ममत्ता का स्थान जो जगत्‌ ओर मना्राणी ओैर्‌ | 
प्राणष्हित अहन्ता का स्थान जो यह हररः तषे दा इन दाना स हानवाखा जो पुल || 
यह्‌ सन भात्मवस्तु मे मायः ते कलित हँ, एषा स्वञ्न के दष्टन्त से जानकर भर्‌ || 
उन का त्याग करके यत्ति आत्मनि होय र्‌ फिर उस का चिन्तवन ही नक! ॥२७॥ || 
हष छोकमे ऊ सुख! से विरक्त हुआ मुमृश्, ज्ञाननिष्ठ वा मोक्ष कौ चाहना न रलनेव् || 
| नो भेरा मक्त हो वह त्रिदण्ड आदि सहित यतिषभ की आतक्ति छड्क नि॥ ११ || 
निषेध का किंकरं नहो एसे यथायोग्य घम्‌ का आचरण करे ॥ २८ ॥ वह विवेक ¶ 
रुष भी नाख्क की समान ( मान भपमान्‌ रहित ) कीडाकरे, निपुण हाकर म नद ६ 
सगान ( फट पानक्रा हत्‌ न रखकर ) वेच, पाण्डत होकर भी उन्गत्त की पणान( 
क्री भर्त्ता न करताहुभा सा ) माषण करे ओर वेद्‌ के अभ को जाननेवाडा. ई।$ 
भी ( डोक्राका सङ्ग नोय इप्तकारण ) वृषभ की स्मान नियमरहित आनरण ° 


॥ २९ ॥ ठेद्‌ के विषय का वाद्‌ ( कभ॑काण्ड पर व्याख्य।न आदि ) करने १ 
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यय | एकादुशस्कन्ध भाषारीका सहित । ( १९०९ ) 
व. 






~ ~~~ ~~~ 
गं कञ्ित्पते  सरा्पेत्‌ ॥ ३० ॥ नेदनत जनाद्धीरो अने शोदरेनेयेनच 
६. @= १ © ५ ¢ _ 6 =, ११ 

ह॥ अतिवादां स्तितिक्षेत नावमन्यते केषेन ॥ देददिध पशवदरर ' अपी 


र । 


| { (1 


केनचित्‌ ॥ ३१ ॥ एक एव परो दयसे भहष्वासन्यवस्थितः ॥ चैयेदेरुदप- 
रेषु भूतान्येकात्मकाने चं ॥ ३२ ॥ अलग्ध्वा न विषीदेत आटे कलेऽौनं = 
हचत्‌ ॥ टय्ध्वा न' हैष्येदधृतिमानुभये देभतन्नितम्‌ ॥ ३३ ॥ आहारार्थस- (- 


प्रहित युक्तं तत्मागघारणम्‌ ॥ तच विहते तेत त्य विपच्यते ॥ ३५॥ 
प्च्छयोपपन्नानमयाच्ेष्ठुतापरम्‌ ॥ तथा बासस्तथं शय्यां भाप भौत 'भन- 


3 १2 ओ ¶ १५ ५ 


निः ॥ ३५ ॥ शाचमाचमन स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ ॥ अन्यांश नि- 
न्‌ जनी यैथाऽहं ` टील्यश्वरः ॥ ३६ ॥ नहि पस्य विक्रसपाख्या था च 


9१२ 


प्रप्ता हंता ॥ अददां तात्कचिर्र्पातिस्ततः संपदे मेधा ॥ ३७ ॥ द्‌ 


होय, १।खण्डवाद्‌ वा तकरवाद्‌ न कर्‌ आर्‌ निष्प्रयोजन वाद्‌ मै किती का पल्ल भी नेय 
॥ ३० ॥ वह धेयवान्‌ होकर आप, छोगा से मय न मने ओर दपर को मय न देय, | 
|| छोको के द्मैचनं के मापणो को सहन केरे, आप किसी का अपमान न्‌ करे भैर इसुद्ह्‌ 
|| के नित्त पडा की समान किक्नोसेवैरमावभीन करै] ३१1 जैत एकर चन्द्रमा 
|| जठ के अनेक पा मे प्रतिनिम्बरूप से रहता है तेेदी देहादि पे निराखा एकही आत्मा 
देवमनप्यादि शरीरो भे गो।र जपने हरीर मं भी रहरहा हं तेसही सन शारीर भी पन्नम- 
 हामतर्प होने के कारण एकरूप ही है एसा जानकर वह्‌ किसी के साथ वैर न कर 
|| ६२ ॥ एकराधस्थान पर मोजन के समय २ पर भोनन न गिङेतो चिन्न नहोय्‌ किन्तु 
धरौन सते; ओ।र मोजन मिखनाय तो इषं न माने, क्योक्ति -खम ओर भाम दोना 
प्रारब्ध के अधान इह ॥ ३२३ ॥ आहारमात्र के नमतत ह्‌। उद्याग कर, कंयाक-उस्क 
रण धारण करना आवर्यकर हे, उप्त प्रण धारण से ही तत्व विचार करत्‌ हे ओर्‌ उप्त 
तलको जानकर मुक्त ह्‌।त। हे ॥ ३४ ॥ भला वा वुरा स्वयसिद्ध जो भोजन मिटे उक्त 
हनो खेय, तथा वख जर हाय्य मी स्वाभाविक जो मिखनाय परमहंस उप्त केही महण 
(के॥ २९ ॥ जसे भ इश्वर ठका छकशचि्ष के निमित्त स्नान सन्ध्या आदि करत्‌ 
तेते ही वह ज्ञानी परमहंप्त भी कहा अपक्त न होकर राच, भाचम्‌न, स्नान तथा 
रीर भो नियो का आचरण करे परन्तु वेद्‌ क। आज्ञा पठन करनी ही चाहिये इप्तहेतु 
न वतै व्यो के-वह यदि सच नियमो को पाडन करने की वेद्‌ की आज्ञा का पानं 


९ 
"11 

कग] तो उप्त की ज्ञाननिष्ठा म हाने पहुचग। ॥३९॥ उप्त क मद्‌ प्रतीति होती दी नही 
इ 


र १ ५, भोति जक 11, 
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३, ने कछ भेदनुद्धि पडे थी वहमी ज्ञानि पे न्ट होगह दे, यदि उप्त को देया 
न्त एकाधवार भेदनुद्धि मातो उप्त क भिथ्यारूप जानन के कारण देहपातं होने | 
धन-तर बद मुञ्च पे एकता को पाता दै अ्थौत्‌ विदेहमुक्त होता दे ॥ ९७॥ नित पु- | 


६५ 
न्द 
पि ज्व - 
“+ क =-= रव्य ------ 
्े छ ष ॥ र 


र ~ 
( २९१० ) सान्वय न्रीषद्धागचत>~ [ अष्टादश 
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। खोदर्केध कामेषु जातनिर्वेद आतन्‌ ॥ अनजिङ्गासितमेद्रपो शरं पनि 


च 


| मुपा््रजेत्‌ ॥ ३८ ॥ तेव्रतपरिवरेदक्तंः श्रद्धावाननसूंयकः ॥ यब्र 
2 ¢ 3 
| हय विजानायानमापेवं रीरुमादर्तः ॥ ३९ ॥ यस्तरसंयतपट््वगेः रचण्डद्वि 


। यसारथिः ॥ ज्ञानवराग्यरदहिताच्चदंडमपजीचौात ॥ ४० ॥ सरानासा- 
नमासभ्य निन्डुत धां चे धमहा ॥ अविपक्र्कपायोऽस्मोदपरष्माच विहीषते॥ 
|.४१॥ भिंश्नोधमेः* इपोऽहिसां तेप इज्या दनौकंसः ॥ हिणो शतस 
या द्विनस्याचायसेवनम्‌ ॥ ४२ ॥ ब्रह्मच तपः शच सेतोपो भ्रतसोह्रं ॥ 


< 9 3 (^ भ । 


ऋ कच 


6 


५५॥ 
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¦ ग्रहस्थस्याप्वता गतः सवेदा मदुपासन ।॥ ४२॥ इतिमा यः स्वेधमण भज 
[+ £ 
न्निर्यमनन्य भार्‌ ॥ सर्वेभूनेषु सद्धावो गद्रक्ति तरिन्द्तेऽचिरौत्‌ ॥ ४४ ॥ भ 


दादवानपायन्य सवेछाकरमहे व्रम्र्‌ ॥ स्ात्परपप्ययं ब्रह्मं करण मोपयाति 





क ॥ च १) 
त क + 


ठप को, परिणाम मे दुःख दुनेव छि विष्य मँ वैराग्य होगया हे परन्तु जितने मेरी प्रि || 
का प्ताधन नहीं जाना हं वह धीरज धकर करिप्ती ब्रह्मज्ञानी गुरु करी शरणनाय ॥ ३८॥ || 
ओर अपने को ब्रह्मज्ञान प्रप्त होनेपर्यन्त गुरुकी निन्दा आदि न काके श्रद्ध भैर अद्‌ || 


के साथ यह इृश्वादी है, एसी दष्टेषेही उन गुरुणी सेव्रा करे ओर ज्ञान प्राप्त होने के भन- | 
न्तर “मृत प्रर इकछा विचरे इत्यादि" पहिठे कडेदहुए यति के धमपि वत्ताव क्रे ॥ ६९॥ || 
प की बुद्धि अतिव्िषयापतक्त हे, निप्तने इन्द्रिया को वा कामक्रोधादि के न्ह नीता || 
जर निप्तको ज्ञान वा वैराग्य नदीं प्राप्त हुआ हे रेता होकर जो केवर पाखण्डी || 
नद्ण्डी यति का वेष ध।रणकरत। ह ।] ४० ॥( वह, जिप्त के रागद्भष।दि मस नह 
ष्‌ हं आर्‌ धमे क्रो इतानवाटा) याते, पृननाय दवताञ। 1 ग।त्‌।त्मा करा अहभ्‌ 


[मी मुञ्च प्मात्मा के धोखा देता हे तथा रेता करने क कारण इस शेक ते भैर || 


। । 
--~- -~ ~ 9 
म जाक ज ककन किः कः जकः 
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# 1 


प्रखछोक पे अष्ट दह्‌।ताहं॥ ४१ | रान्ति ओर्‌ महसा सन्यासी क्र मख्यधमह,तप्‌ 
अर यजन करना वानप्रस्थ के मुख्य धमे दं, प्राणरयो की रक्षः ओर यनन गृहष्यके || 
मुख्य धमं हं तथा गुर का सेवा करना नद्यचारी का मुख्प धे हे ॥ ४२ ॥ ब्रहचथ, || | 
तप, शोच, सन्तोषः प्राणिपात्न के पाथ मिच्रमाव से वत्ताव करना, ओर्‌ म उपरत | | 
केरना यह चार्‌ आश्रम।कं धभ हं, तिप्तम तुका म सखी पततमागम करना ह गृह्यन्च || | 


¢ = ०, (@ भ 


व्रह्चय इ ॥ ४३ ॥ इप्तप्रकरजा मनुभ्य अपने धमेपेमेरींसतरा करता ह, भन्य लपु 

+ 4; =>) हप) 6 ~€ > क 

(दिक मै आसक्त नरी होता हे भोर सन प्राणियों मेरी भावना रखता है वह शी 
च | 


छो क| के महश्च अर्‌ पतव कं उत्पाते प्रख्य के कारण मञ्च वेकण्ठवाप्ीद्व %। 8. 
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पय ] एकादरस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( 5 -9 
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१ ॥ ४५ ॥ इति स्व्रधमनिभि सो निहतेति; ॥ ज्ञानविन्नानस्पनो ॥. 
१ चिर।त्सरदुपति भां ॥ ४६ ॥ वणाभ्रमतां पष एषं आचौरलक्षणः ॥ सै व 
[ (द ४१ ~ ०३९५ 


गदवक्तियुतो निःभ्रयसेकरः धरः ॥ ४७ ॥ पतत्तऽ' "भिति" सभो भवान्‌ 


ृ8्छति येच्च गाम्‌ ॥ यथा खधमेसरगक्तो भक्तो "भं समिस ॥ ४८ ॥ । 
इतिश्रीभा ° महापुराण एकाद्रस्कध अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ & ॥ 
्ीभगबातुबाच ॥ यो तरिद्राश्ुतंसम्पन्न आतावाज्नोतुरमोनिकः ॥ मायाम 
द ्त्वाज्ञानं च ५ सन्यसत्‌ ॥ ? ॥ लानिनस्त्वहम बषः स्वी हेतँ- 
स्मतः ॥ स्वगनचवपिनिगवं नान्पोऽ--यो मधति मिथ २। जञानदिङ्ञानसं- 


पिद्ाः पदे घं विदमम। क्न भियतपोऽतो'" बे ङ्गननाषौ विति "वी॥२॥ 
५४ ^ ९ + ^, १० 4 
पतीं जपो दनं पवित्रोणीतरणि चं ॥ नौति ती सिद्धिः भाहान- । 
- ४ 
ेखटया छता ॥ ४ ॥ तप्माञ्ज्ानेन सदतं शास्वा सरात्मानपृरद्धने ॥ इनलि- ॥ 


वर्म ते पाता है ॥४९॥ रते सषर्णचरण ते गृदढनित इना ज्र 
वख दह्‌ पक्त, पर क्ष भार अपरा ज्ञाने स्त पम्प्ते ह्‌करर राघ्र दहा १९ स्वख्पको पात्‌ 
हे अयात्‌ मुक्त हा जाता हं ॥ ४६९॥ हे उद्धवना! जो यह्‌ ( पितृलोकं की प्रति कर्‌- \ 
द्नेवाछ ) वणो श्र मवाख। का घम्‌ तुमसर्भन कह हे वही यदि मृञ्च अपेण करकं क्रिया ` 
ज्ञाय तो मक्ति का सरवोत्तम स्ताधन होता है ॥ ४७ 1 हे पाघेो उद्धवनी, जो मन्नसे । 
| तुमने वृञ्ञा था सो (जते स्वथम।चएण करनेव।छा पुरुष मेरा मक्त होकर मुञ्च परमेश्वर 
क प्रवेगा तप्ता यह्‌ तुभस् भन कहा हं ।\४८॥ इ।त श्र १द््‌.गवत्‌ क एकाद स्कन्ध अ 
त्रै भष्टादश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीमगवान्‌ ने कड़ा कि-हे उद्धवनी] जे पुरुषं | 
भाला का अनमव हानं के प्यन्त्‌ हनत राल्क ज्ञन्‌ स युक्तं ह्‌।ताद्‌ भा गात्सतत्व 
षो प्रा हभ हे, केवछ राब्द्‌ ज्ञान पे ही युक्त न्ह हे वह, यह पव देत्‌ मायापाज्ञहे "| 
ता जानकर उत को दूर करने का साघन जो ज्ञान तिप का भी भरे विप सन्यास करै । 
भयात्‌ मुञ्च प्त जामन्नपना दल; इ पत्र ए उ5 क कहु एन्याप्त क ह। ।वदरतप्तन्यास 
हरै ॥ {॥ क्या-ज्ञान। पुरुप का, इ।च्छतफड्रूप म हा मास्य इर स्तगे वा मोक्ष 
9 गे ही ठ, मञ्च सं अन्य क।इई म। पदान्‌ उप्ता त्रय नह। हता ह इप्कारण चउपको। 
+ हेनियोग्यवा करनेये,्य कुछ भ रोप नङ रहा द ॥२॥ ज्ञानविज्ञान से लिद्धहृपः 
त मरे श्रेष्ठ पद को नानते हं आर्‌ वह्‌ ज्ञान ला ज्ञानख् प भरा षारण करत्‌ हे इ 
= ण वही मुञ्चे अतिप्रिय हे ॥६॥ ज्ञान के छशमाच्न प्त भी ज। सिद्धि दोती हे तह शषिद्धि, 
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= तीष जनपदान ओर दूसेर जो पवित्र प्रायन्‌ हं उन त कभी भी तिद्ध नदीं होती ३।४॥ , 
४.५ 
पे उद्धवनी | जते ज्ञान प्रात होय तित रोतिष अपने अत्माको जा 
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( १९१२ ) तषान्यय भीमद्धागवत- [ एकेनिश ` 
































| जञानसेपन्नो गज भां भक्तिभावतः ॥ ५ ॥ ज्ञानविज्ञानयह्तन भािष्ठासानमाः || । 
# ® , ^~ 2० [९ 


८ क 
तीनि ॥ सैवज्ञपति मेवे संसिद्धि ˆ पनयोऽगप्रन्‌ ॥ ६ ॥ तवय्युद्धवीध- || ` 
\$ र १२ क १ १ 

[ क्रिकरो भायांऽतरा पतति नंच्पवमेयोयेत्‌ ॥ जन्मादयो 


स्वुराचतोयेदेस तोऽस्तिः तदे मेध्ये ॥ ७॥ 
। शानं विदं रिपुं येयतेदवराग्यविङ्ञानयुत पुराणम्‌ ॥ 
आख्याहि विवश्वर विश्वपूरते सद्क्तिथोमे चं पददिपृग्यम्‌॥ ८॥ तीपत्रपेणा- & 
रे संतप्य ध्वनी ॥ परवामि नान्पंच्छण वाधि. || 
दन्रातपत्ादमृतीभित्रपोत्‌ ॥ ९ ॥ ईष जनं सेंप्रतिते विणिसमन्काखाहिना क्षु 
दरसखोरतथं ॥ सपुद्धरेरन कृषा ऽपेवग्धव चोधिरासिर्चं महानुभाव ॥ १०॥ 


ीयगवातुतरंच ॥ इत्थमरतसपुरा राज मीपं धपेश्तां बर्रम्‌ ॥ अजातश 
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विज्ञान प्म्पन्न हति हए भक्तिभव पे केतड मेरा ई) आराधन करे, दूपतरे सव करम का 
त्याग करो ॥ ९ ॥ सवर यज्ञ क स्वामी मञ्च अपने आत्म] का ज्ञनविज्ञानष्प यज्ञ शे || 
अपने आत्मा हः आराधन कए, पहिञे कितने दी ऋषि भेरी प्रा्िरूा निद्धि को प्रप्त | | 
होगये है ॥ ६ ॥ दे उद्धवनी | तममे नो यह भाष्यालििक, आपिभोतिक भैर अधि 
देविक तीनप्रकार का द्ैतमाव प्रतीत होता है वड, कयं करि आदि भन्तमे न होकर मध्य || 
मरही मासत। हे तिप्त रज्ज म माप्तनेवे पपै कीं तमान मायाकटिपत हे, पचा नही है, 
इस सै यह जन्म भादि षकार यदि देह के हा हँ तो उन के अधिष्ठानष्ष तुम्हं उनप्ते || 
कृय। हे कये धातेके पपीदि की आदि ओर अन्तमं जो रज्ज॒ आदि होती हे वही || 
ग्यते भी होती है, सपदि इसरा कुछ नरद! होता है ॥ ७ ॥ उद्धवनी ने कहा करि-हे | 
विश्ेशच( 1 हे विश्वमे ! शुद्धे करनेवाङा, ज्ञानविज्ञान सहित भोर भनादिदपतिद्ध यह | 
ज्ञान, जपते मरी समञ्च म अवे तप वप्ता कं सथ कहिथः; भप्त के नह्य दक ॥ दृढी धु 
है वह अपन। भक्तियोगमी तुम मुञ्चसे कहो ॥ ८ ॥ हे प्रमः | आध्या्तिक आदित।न्‌ || 
प्रकारके तापो कर्के चारो भरसे तेहूए्‌ ओर मयङ्कए पसारमागं मे पडहुए त क। ¢ 
चारौ ओरसे भदत की वपां करनेव्राठ तुम्हारे दोनों चरणदूप छत्र पे दूषरा क ६मी || . 
आश्रय नह। देखता ह ॥ ९ ॥ इह महानुभाव | इस 6 सारकूपरूप गढहं म १दहए ९ || 
तह कःडूप सषैपत उतेह तथापि तुच्छ विषयो म अतितृष्णा षारण कषे || | 
इक्त जन का तुम कष्‌ करन उद्ध्‌।र कर्‌; मल्ल का वोच करानेवं अपतं तचना१॥6 || 
ह क। सच २९३ के त्‌।१ के शान्त कपे १०॥श्रा भगवान्‌ ने कहा किं उद्व यह | । 


तुम्दारा मृङ्ष्टु भा प्रभः एत ह। १८ षभरानने, हम सते # सुनतहृए,भगवर११९य१्‌ | | 
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। | 
पाव ] एकादशस्कन्ध भाषाटीक्‌ सहित । ( १९१३ ) 
2 -------------------~--~-~--- 
च्छ स्वधां 'नोयुरण्वताम्‌ ॥ ११ ॥ निहते भासतेयुद्धे सहिधन विहलः॥ 
ला धमोन्वहन्‌ श्वान्मोक्षपमोनपृच्छत ॥ १२ ॥ तेनं" ते.ऽभिधाश््यामि 
पत्रतपुखाच्छरतान्‌ ॥ ज्ञानवेराग्यनिङ्गानर्भरदापक्त्यपवदितान्‌ । १३ ॥ नवै 
रदश पञ्च जीन्‌ भावान्‌ शृतेषु यन वे ॥ '"षहेतायेकप व्येषु न्न म॑ 
धितम्‌ ।। १४ ॥ पतदेव दि पिहञानं नै तथेकेनै येन भत्‌ ॥ स्थितयुतपसैप्य- 
पयेद्धावानां जिगुंणार्मनां ॥ १५ ॥ आदावन्ते चमये च रैज्यास्छ्यं । 


= १३ १५०५.१.५ १ 


पदन्वियात्‌ ॥ पुनस्तत्र तिसंक्रमि य॑च्छिष्यत तदेष सत्‌ ॥ १६ ॥ अतिः 


तन्या वव 
पश्रष्ठ भाप्मज। स वृज्ञाथा॥ ११ ॥ मारत कायुद्ध होजानेपर, बन्धओं के मरणे 
विहदुर्‌ परान न म।ज्मज। स बहुत त षम नक्र फर उन ते पोक्षषमेवृङ्गा या॥ १२ 


०४ च, 
ब्‌ भप्मग। के मुख प्त ुनहुए्‌ ज्ञान, वराग्य, विज्ञान) श्रद्धा ओर्‌ भक्ति इन स युक्त । 


प्ा्तधपे, म तुमस् कहतादहू घन || १३ ॥ प्रकरति पुरुष, मत्त, भहङ्कार, भैर 
पश्चतनपात्रा यह ना; प१।च्‌ ज्ञनन्द्रय) १।च्‌ क५।गद्रय्‌,जर्‌ मन्‌ यह्‌ ग्यारह; पौन महा- | 
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भूं ओर तीन गुण यह सत्‌ भेरकर अइ।हपत तत्त ब्रह्दि स्थावरपयेन्त सत्र कार्य म॑ || 
व्यापरहे हं एसा 1 जस ज्ञान्‌ स दसत्‌] ह अर्‌ पतव तत्व। म म। एक प्रमात्पत्‌च् द हे ।|. 
देप निप ज्ञान से देखत ह अथात्‌ कायकारणङ्ूप जगत्‌ के देखताहुजा मौ यह पद्‌ । 
कारणरूप ही है तिप्त से निराखा नहीं हे एषा जिर ज्ञान प नानता हे वह ज्ञान है, यह | 
मेर निश्चय इ ॥ १४ ॥ पादंड ज्ञान कं समय एक स्‌ व्याप्ठहुए स॒ब्‌ पदाथ एकरूप ₹ा ॥ 
& पाजो देखता था वह अव तेसा नहीं देखत हं किन्तु वह एक परम्‌ कारणरूप नह्य || 
द हं एसा दृखता ₹, एसा दख्नड्गा कक उत्‌ ज्ञानं कं। वचज्ञान्‌ कहत इह, जस्‌ दिश्षाञा 
} अपरोक्ष भरन्ति निश्चित दिशा के परोक्षज्ञाने निवृत्त नहीं होती हे तेपी, परुष 
यह प॑प्ताररूप भ्रान्ति अपरोक्ष हानेके कारण पर क्षज्ञानत्‌ निवृत्त न होती हे मथीत्‌ | 
लप जगत्‌ को देखनेवाडा पुरष;नगत्‌ को नल्मरूप ते जानता हओ मी उस को अपन 
निरा मानता है. अपरोक्षज्ञान मे तो, उप्त का नाध हकर जीवन्मुक्त हु आं पुरुष, वह 
ते निराडा देखना, जच्हुए्‌ वख को समान्‌ जामाप्तमान्न हे एसा देखता हे, उसके 
विय लै।र कछ नहीं देखत। ह?इ कारण पर क्षज्ञान कानाम्‌ ज्ञान' कहा हे ओर अपरोक्ष |! 
नक नाम ८ विज्ञानं ` कहा ह. अव एकं वत्तु का स्‌ कायाम्‌ हाना मोर्‌ काय का।| 
बररणसे निराखापनन हना दिखाने के निमित्त सब पदाया को उत्पत्ति भादि साधते 
(न्गणमय पदरथ के सावयव हान के कारण उनके उत्पत्ति, स्थिति, सहर < ६ | 
१९ ॥ नो वस्तु किती मी काय के जारम्मम जर्‌ परिणाम्‌ पाने के सय कारण 
४ तैतेहा मध्यमभीञ प्रयरूप से आर एक काय ते दूप्तरा काये हेति समंय उस || 


तपने रहती है भेर नो फिर उप काये का छ्य होने पर भी हेष रहती 
क ~ 


^ = क 9 = 










भ ~ == > [सरे 
~ == ककन 


(2 नि 





( १९.१४ )  क्षान्वय भीमद्धागव्रत- ॥ एकोनविंश 
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| ्त्यक्षमेतिंधमर्दुमान चैतषटयम्‌॥ श्रमागष्वनतैस्थानाद्वक्टपात्सं ठ | 
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कमेधां परिणामितवादादिरिचादमर्गडम्‌ ॥ विपद्िन्न्वरं प्यदवेषटपि दृष्टवत्‌ || 





क्तेः कारणं परम्‌ ॥ १९ ॥ अ्रद्धाऽषृतकथायां गे' शश्वन्मद्तुकरतेनम्‌ ॥ | 


$~ ® 


परिनिषटि चँ धृूजायां स्ततिभिः स्वनं मे ॥ २० ॥ आदरः परिियायां सः | 
 वगिरभिरयन्दनग्‌ ॥ मैद्धक्तपूजाभ्य्धिका सवेधरतेषु †न्पतिः ॥ २१ ॥ मदये- 


षवश चेटा चै वैचसा वैदहुगेरणं ॥ मैय्यपेणे'" चर्मैनसः सवेकममविवभेनम्‌ ॥ 


५ ११. १४ १६. 


~ 


। ॥ २२ ॥ मदर्थेऽथेपरिल्यागा भोरमस्य च सखस्य च ॥ ई दत्त हतं जप मदय 
११२ १३ ^~ 9 ६2५ $ 


रते त्पः॥ २३॥ एवं धभमेनुष्यागाघुद्धवात्सनिदेदिनां ॥ मयि संजायते | 
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वस्तुपत्‌ है देप देसे ॥ १९ ॥ ' नेह नानास्ति क्रिश्चन › इत्यादि श्त, त्रे ही पट जदि || 
दाथ तन्तु आदि के विना नहीं ईखत हँ यह प्रत्यक्ष, बड़ पुरुष की प्रधिद्धिप एति, 
|र दीखनेवाछा होने के कारण पीथी म॑ भाप्तनवाङा रजत ( चौँदी ) मिथ्या & इत्यादि 
अनमान वह्‌ चार प्रमाण है, इन से, सव प्रपञ्च नाद्ावान्‌ है रेषा निश्चय होत। है इ- | 
कारण जो विवेकं पुरुष हे वह सरव व्यापक्र ओर तत्य आत्मतत्व के। नानकर्‌ इ प्रप || 
से विरक्त हाता हे ॥ १७ ॥ विवेको पुरुष, जेप्ते यइ ठोक नाशवान्‌ हे तेप ह इस ठोक५ | 

रहए कर्मो से प्रप्त होनेवाडा जो ' स्वगेरोक से ठेकर बरह्मलेक पयेन्त का सवे पूत || 
सो, कमो के नाशदान्‌ होने के कारण दुःखरूप ओर नारावान्‌ ३ रेः देतै ॥ १८॥ || 
हे उद्धवनी | यद्यपि मक्तियोग भने तुभ सते पिद कहा हे तथापि उप्त भक्तियोग क 
ऊपर प्रम रखनेवाडे तु से, फिर मी अपनी भक्ति के रेष्ठ कारण कहता हू | १९॥ 


द 


1 जब्ततमान क््याकं पुनम जादर्‌ अर दूनन कं अनन्तर नर्न्तर्‌ मर्‌ा क्थाक्र 


ॐ 
अ द, ऋ नि 


व्याख्यान -करना, मरो पूना म छगेरहना, स्तना प्त गरदं स्तुति करना ॥ २० ॥ भर्‌ 

न्दिर को बुहारने आदि के कामम आद्र, मन्न साष्टाङ्धनमस्कार करना, मरे भक्ता क 
विष पूजा, सव प्राणिये। म गेरी भावना रखना ॥ २१ ॥ मेरी पूज की एूढ तुप 
आदि सामी खाने का स्वय प्रवन्व करना, वाणा ष मरे गण वणेन करना, गञ्च अपन 
मन अर्पण करना, सत्र विषया की वास्तना छोडदेना ॥ २२ | मेरे निमित्त द्रव्य १ | 
करना, मरे मजन म हान पड ता माङचन्द्नाद्‌ भागप्ताघन का जर पुत्रा का छइ कन | 
आदि के सुख का भा त्याग दना, यज्ञादि वेदिक कमे करना, दान, ह्‌।म, जप, तप । | 
एकाददी आद्‌ त्रत मर ।न(मत्त करना ॥२३॥ हे उद्धवजी | इतप्रकार्‌ के रप्‌] २9 
साधनत्ताहत आत्मनिवेदन कर्‌नेवाछे मनुष्या की, मञ्च मं प्रेमूपमक्ति उत्पन्न 271 ह ६ 
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पाय ] एकादशस्कन्धे भाषादी फी सहित । ( १९१५ ) 


गि 


पक्तिः थायो --स्यावरिप्यते ॥ २४ 1 यदासन्यपिंत* चित्तं शातं सः 
# १० १ 

सेपङाहेतम्‌ ॥ धम तानं स्ेराग्यमर्ेयं चिषये ॥ २५ ॥ यद््षितरर्व 

करिस्ये इन्द्रिये; परिभरावति ॥ रंनस्ङे चासन चितं बिद्धि तिप यम्‌ 


१ 
॥ ९६ ॥ भ्‌ मद्‌ तहा लान ॒चक्ारम्यद्रेनम्‌ ॥ राणष्वसमगो वैरा 


पेयं चणिमादयः ॥२७॥ उद्धव उवोच ॥ यमः कतिविधः ओक्तो निधमो 


९ 


१।रकरन । कः; सः का दषः ष्ण क तितित्ता धृति; भरभो। >८ ॥ कि | 
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दानं कि तपः यकि सलयदृतमुच्यते।रस्यागः वि ` भन चष "कोशतः 
कषे दक्षिंगा॥२९॥ पुतः किखिदनं श्रन्‌ गो शमथक कर विधा | 
शी ११. १ॐ "स्री (१ १४9 ११५०. १ राच । का चिरि 


दीप्य का भीः कि" उख दुःखमेव चे ॥२०॥ केः पंडितः कैं वैः कीः 
क ४ सवगो नरक , क: स्वित्कानुरत किं ` यदम्‌ ३१॥ | 
1 टतः क क ईन्तरः॥ पएतान्प्र्नान्मप्‌ चृहिचि- ५ 
किर उनको कोई साधनरूप व पए्ाषनेयोग्य अभे डके कोई साधनरूप बा प्रथोवेग्य ग वक नङ्‌ रइ [रप्र ६; ' 
ते क्या परनतु चित्त ही अन्तम वा विमल हुभा अथे ओर अनथ का कारण होता ॥ 4 
गन्‌ पचगृणप्त युक्त हु भा चत्त) भात्मखूप मूञ्न म सपण करन्‌ के करण शान्त्‌ ओर तदं 
ही भक्क्त होता है तच वह पुरुष,षमेत्ञानवेराग्य सैर रेश्वये से युक्त होता हे।२५॥ ५ ` 
भैरभवर वह चित्त देहगेह जादि गे ठगताहु आ इन्दिय।के दरा विषया की ओर के दौडक्रर | । 
भति मान अर । वेषया क्त इ।त] 2 तत वह्‌ पुष भषन्‌ अ।द स युक्त हाता हं एसा जाने 
| ॥२६।निप्तप्े मर भाक्त प्राप्त ह 7।ह उ6। ध5। राले म उत्तम्‌ कहा, जिप्त स एक \ ` 
भाता का द्रोन होता हं दई ज्ञान ह, निप पे विषय क आपक्ति दृटती हे वहवैरा- । ` 
[बह जर निस से अणिमादि तिद्ध प्रप्त होती ह वह देदवये है सा साख स कहा हे ॥ 
|॥२७॥उद्धवजी ने कहा - हे शत्रुदमन भमो ! श्रीकृष्णजी।यम्‌ क्रितने प्रकार का कहा | | 
३ अ।र नियम भा केतनं प्रक्रार्‌ काश ।केएका कतं हए दम कानसा ह 2 तितिक्षा 
| री है? ओर पथ कौनप्ा है १।२८॥द्‌न क्या है १ तपक्या हैः शूरता, स्त्य जर ॥| ` 
कौनसे कहै? त्याग कया दे १ इच्छित धन क्या हे १ यज्ञ कोनप्ता है £ ओर द्‌- "| ` 
णा कया हे £ ॥२९ ॥ हे श्रीमान्‌ केशव । मनुष्य का बर क्या हे १ म्य क्या ह. \| ` 
र छाम कौन हे ? विद्या, शोमा जार छेञ्जा यह उत्तम्‌ केन है १ सुख कौनप्ता 
नैर दःल कौनपता ३१ ॥ ६० ॥ पण्डित्‌ कोन है? भरम कोन १ सन्पाम कयि 8 1: 
र्‌ कमागी क्या हे! स्वगे कौनसा हं १ आर नरक कौनसा ३ १ बन्धु कोन ३? जीर घर | 
है| ३१॥ धनवान्‌ कौन €< अ।र दाद्‌ कन ह; कषण कन डे? र| + 
न ३१ हे सत्यु के अभिपति मवन्‌ । इन भरे कहे रञ्च का उतत कलते ( 


त) 
1 ॥ 
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( १९१६ ) क्षान्वय भीमद्ागवत- [ एकतोनर्वि 
परीतरिचं सत्पते ॥ ३२ ॥ श्रीभगवानुवाच ।॥ आहिंसां | 
दैरिसंचर्यः ॥ ओस्तक्य व्र्चये चं भान स्थेयं क्षमाभंयम्‌ ॥ ३२॥ जो 
| चै' जपस्तपो हारम; भ्रद्धातिथ्य मदेँचेनम्र्‌ ॥ तीधाटनं परोरयेहा षटिराीये- 
सेवनम्‌ ॥ २३४ ॥ एते यमाः सनियाम उभयाद्रादशं स्मरताः । पुसापर्पासिता- | 
११ क 


स्तात यथाकाम दुहन्ति हि ॥ ३९॥ शमो मन्निष्ता बुद्धदेमं दद्वियसयमः 
। तितिक्षा दुःखसमषा जहापस्यजया ध्रातेः ।॥३६ ॥ दण्डन्यासः परं दनि का 


 मत्यागस्तंपः स्मृतम्‌ ॥ स्वभावविजयः शीयं सत्थ चं समेद्रेनम्‌ ॥ ३७॥ 
| ऋतं च सरता बाणी कविभिः परिकीतिता ॥ रकेमस्वसंगमः शौचं त्यागः 


। सन्यास उच्यते ॥ ३८ ॥ धम ईष्ट धने नृणां यज्ञोऽदं भगवत्तमः ॥ दत्तिणा | 


| अ 


| परतिकूढ भरम अद्म आदि के उक्षण मी मुञ्च से कहो ॥ ६२ ॥ श्रीभगवान्‌ ने काङ्ग 
हे उद्धवनी | १ अहिंसा, २ सत्य बाना, २ चोरी न करना, ४ आसक्ते नरखना, || 

९ निन्दित कमं म खञ्जा, & समह न करना, ७ धमेपर विश्च प्त रखना,८ बरह्मचयै ९ मौन | 
। १० स्थिरता, ११ क्षमा जर्‌ १२ अमय ॥ ६३ ॥ तेप्तही १ गनम शुद्धि, २ बाहर | 
शुद्धि, ९ जप, 9 तप, ९ होम, ६ श्रद्धा, ७ अतिथि का सत्कार, < मेरीपूना, ९ तीथै- | 
यात्रा, १० दृसरे के निमित्त चेष्टा करना, १ १ सन्तोष भर १२ गरु की सेवा ॥ ३४॥ | | 
यह दो छेको मं वारह २ क्रमसे यम र नियम कहे है, हे तःत उद्धवजी ! इन का ||| 
आचरण सक्राम भोर निष्काम मनुष्य करतो यह उन कें मन की कल्याण लैरमेकषस्प || 
कामनाओं को पूणे करनेवले हं ॥ ३९ ॥ मेरे विषै बुद्धि की निष्ठा को शम कहते ई, || 
केव शान्त रहना ही राम नहीं है, इन्द्ियों के दमन करने को द्म कहते है, केवठ चो- || || 
रादिकं का दमन करना द्म नहीं है, केवर बोक्षे को सहना ही नदी किन्तु दुःखके | 
हन करना । ताता 2; कवर घवर्‌1६८ नहाना इ नह्‌। [कन्तु [जन्हा अर्‌ उपस्थह्नद्न | 
नद्यो के वेग की राक्रना धय हे ॥ ३६ ॥ केव धनकरा द्‌नाही नही, किन्तु प्रणय | | 
के दोह का त्याग करना ही उत्तम दान हे, केवर कृच्छरचान्द्रायण आदि ही नदी कितु | 
मोगा की उपन्ला करना ६ तप €ःकेवर पराक्रम करनादह्‌। न्ह ,केरतु स्वमाव का नन्‌ ॥। 
हीं शरता इह, केवर यया बाना ह। नह्‌।, क्रन्त समख्प नद्य को दखना ह्य पत्य ह ¦ 
॥ -३७ ॥ प्तत्य जर प्रिय बोखना ऋत हे एेप्ता कविर्यो ने कहा है स्नानादि करक || | 
व॒ मछ धोना ही शोच नहीं हे, किन्तु करमो मँ अनासक्ति हीं शोच ई, केवछं षद्राः | | 
को छेोड्देना ही त्याग नदी दहे, क्षतु सवं कमो का सन्यास करना ही चा ह || 
॥ ३८॥ केवछ पञ्चा भादि ही धन नहीं ह, किन्तु परमार रूप जो धै वंही मनुष्य # || || 
इषटधन हे, पूणे ज्ञानादिरूप परमेश्वर भे ही यज्ञ ह गर्ध॑त्‌ मेरी बुद्ध पध || |}. 
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(व, क्ान्वय प्ीगद्धागचते- ` ˆ . ~ 0१॥ 

। दोषमोः ॥ गभंदोपर्ध 

एका ०भगवदुद्धवस न 

प्रतिषेधश्च निगमो द्दीश्वर 
3 


॥ १ ॥ वणोश्रमचिकृसपं च 


4 








वर्जितः ॥ ४५ ॥ इतिभीमाऽमहा० 

¦ ॥ १९ ॥ उद्धव उवाच ॥ वि~ ¦ 

पिविश्॑ते ऽराविंदाक्ष शंणदेोप चरं कषे 

इुलोपजम्‌ ॥ द्रव्यदे ्रव्थःकालान्‌ | 

रटिपितरेणे वच॑स्तश्र ॥ निःभरेधते 
तृदे बमदुष्याणां बर्द्स्वकुस्तवेधर॥ || 
॥ ४ ।॥ गुणदेषभिदाद्षटिनिमा- | 
भर्दाया इतिह चंमः॥५॥ 


€ = 23 


क्ता चरणां ्रमोवि्ित्सया ॥ नं || 
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च ॥ २ ॥ गण्राष 


चृणां निषधविधिलक्षणस्‌ ॥ ३ 
नुपटन्धेऽ्थ साध्यसाधनयो 
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हि सवतः ॥ निशमेनापतर।द 
श्रीभगवानवाच ॥ योर्गास्चयो मया 
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दोषो के छक्षणदहकरि-गृण भर दोषको जो देखना वही दष हे ओर गणद षके न देखने 
| का स्वम।व ही गुण 8 ॥४९॥ इति श्रीमद्धागवत के एकादशास्कन्ध म एकोनविंश अध्याय ||. 
परमाप्त ॥ # ॥ उद्धबजी ने कहा हे कमङनयन | तुम परमेश्वर की जो आज्ञा वही त्रिधि | 
निषेधरूप वेद्‌ है वह वेद्‌,विहित ओर निषिद्ध कर्मो के पुण्यपापरूप फरक वणैन कता || 
हे॥ १ ॥ ञै।र उत्तम अधममाव ते.उन के अधिकार वणै्रमे के गुणदोष भेदका || 
्रतिपादन करता हे; तैपे ही प्रतिडोभज ८ उत्तमवणे कौ यों मँ हीन वणेके पुरुषो पे || 
उत्पन्नहृए सतवेदेह आदि) ओर भनुढोमज (उत्तमवणे के परुषो से हीनवणे की लिये || 
उत्पन्न हुए (मुधोवतिक्त भम्वष्ठ आदि ) मेद्‌। का वणेन करता हं नीर कमेके योगय || | 
तथा अयोग्य होने के कारण द्रव्य, देश, अवस्था ओर कार के गुणदोष रूप हए || | 
भेद का तथा उन के फट्ख्प से स्वगं नरक आदि का वणन करता हे॥२॥||। 
अव, गणदेो म भददृष्टि न रखना यह तुम्हारा कचन है ओर विधि निदेष का वणन कट || 
नेवाछा वेद मी तम्हारा दही वचन है; अव मनुर्ण्यो का कर्याण कैत हो १ क्येकरि-ह्न भप || 
के वचना मेँ ही परस्पर विरोध है ॥ ३, हे श्र | पितर, देवता ओर मनुष्य को 
भी, परल्यक्षादि प्रनाणों ते. समन्च मे न अेदुए्‌ स्वगेमोक्षादिको के ज्ञान के रषये || | 
ओर यह इसक्रा स्राध्य हं तथा यह इप्त के साधन हं इसविषय मं तुम्हारा बचनरः 
| जो वेद्‌ बह उत्तम ज्ञापक हे, त।त्पयं यह किं-गुणद्‌षटृष्टि का भमाव हभ तो माप 

प्ख नरी प्राप्त हदयगा ॥ ४॥ इस प, गुणद्‌।ष। की। भद्द ष्टि तम्हारी जज्ञस्प दद्‌ (| ॥ 
हा हे, अपने जाप नदीं हँ; ओर फिर तुम्हारे वचन से ही उसतभेद का भपवादमी 

ने प्रुना ह; इपतक्रारण मुक्त भ्रमह।रद्‌ा देउप्तको दूर्‌ करो॥ ९ ॥ श्रीमगबानने | 
| क कि- दे उद्धवनी ! मनुष्ये को मोक्ष प्रात होने की इच्छा ते भने, नहकमै-देकता || | 
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य] एकादशस्केन्ध भापावीका परहित । ( १९१९ ~) 
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म च भक्तिं नापा-मऽन्योस्ति कुवित्‌ ॥ ६ ॥ [नावण्णाना ज्ञान 


























गो रयासिनापमिह कमसु ॥ तेष्वनिर्विण्णविंत्तानां कंमेयोगस्तै कापिनाम्‌ 
द २ 
1७ ॥ यदृच्छया मेत्कथाद्‌ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ ॥ चै निर्विणि सातिर्षक्तो 
~ १3 ३१८५ 


॥क्तियोगोऽस्य सिद्ध्दः ॥ ८ ॥ तावक्तमोणि कुवीत च नितिचत थावता॥ 
्कथाश्रवणाद्‌ा वा श्द्धा यवन्‌ जायते ॥ ९ ॥ स्वधमेस्था येजन्य॑ेरना- 
तीःकाम उद्धव | न याति स्वगनरकों चन्धर्नं समाचरेत्‌ ॥१०॥ असिः 
टके बतते्ानः सवधमेस्योऽनघेः शुचिः ॥ जान किक्द्धमौमोति भदक 
च्च्छया ॥ ११ ।। सवगिंणोऽयतदिष्छन्ति छोकं निरयिणस्तथा ॥ आाधकं 
नमक्तेभ्यामुभथ तद साधकम्‌ ॥ १२॥ नरः स्वगतिं शाभर्नीरकी रा वि 
कृण्ड से ज्ञान, निष्काम कम जर भाक्त, यह तीनप्रकार्‌ के उपाय कंहे दै, इनसे दसरा 
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को मी उपाय शाख म नही कइ। हं ॥ ६ ॥ तह दुःखबुद्धिते कमे। के फलं से विरक्त 
| हकर कका त्याग करनवङ पुरूपाकं ज्ञानयाग्‌ सिद्धि देनेव।खा हे ओर उन कमे 
जिनके चित्तको तिराग नहीं हुआ है उन सकाम पुरुप को कमयोग सिद्धि देनेवाडा 
हे} ७॥ ओर निष्ठ पुरुष को दवयाग स मरी कथाञाके श्रवण कौत्तन्‌ आदिमे श्रध 
यत्र हृ है परन्तु कम। के फडा म वैराग्य नहीं हुआ हं ओर भधिक्र आप्तक्ति भी नी | | 
ह उनके। मक्तियोग सेद्ध दनवाङा ह ॥ ८ ॥ मनुष्य को नवतक वेराग्यन डा वापेरी | 
दथा सने आदि मे श्रद्धा उत्पन्न न हो तत्रतक वह नित्य नैगित्तिक कर्मं करे ॥ ९५ ॥ 
"हेउद्धवनी ! फ की कामना को छोड़कर अपने धम्‌ का जचरण करनेनाङा ओर बहुत 
-पत्त करके मेरा आराधन करनवाङा पुरुष, यद्‌ नेषिद्धं कम का जच्रण नहीं करे तो | 
ने प्र स्वगे छोक भं वा नरक म नह¡ जाता हं अथात्‌ नरक म जाना दृ परक्रार का | 
छेत हे एक 1१1हतकमे का उत्तिचन करन पत, दृतर्‌ ।नसद्धकम्‌ का जाचरण करने से | । । 
हतः वह पुरुप, स्वधमं का आचरण करता हं आर्‌ निषिद्ध को त्यागता हे इसकारण || 
कमे नी जाता है ओौर फठ करी कामनारहित होनेक कारण स्वगे मे भी नहीं जाता हे || 
ऋ ! ° || किन्तु इस ठोक गं ही. आर इस मटुष्य शरारम हा रहकर निसिद्ध कर्मो का ||| 
न्नगकरत्‌। हुञा अर्‌ अएन ष्मम्‌ पावत्नत्‌ स्र रहताहूञ, अनायाप्तम्‌ दहा पर्प विदा | 
आन ओर मेरी मक्तिकापाताह्‌॥ ११ ॥ जघ नरकमके प्राणी इप्त मनुष्यश्ञरीर्‌ ||. 
ऋ रष्छा करत हतस हा स्वगवाप्ता दवता मा इस्त क। इच्छ करत्‌ देयो के- जेते यह । । 
शरीरं ज्ञान-म।क्त का वाज्ञानभ्‌।्त के द्वारा मुक्त का साधक ह तेसे वह्‌ नरक 

त्नी शरीर वा दिभ्य शारीर न। ट ॥ ५९ ईएकारण (तन्‌ पुरुप, सभम जानि 


माने की इच्छा न केरे भथात्‌ स्वग नरक के साधक काम्य त॒थ। निषिद्ध कः 
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तामा या-क यया ना न) । 
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चक्षणः ॥ ` नेमं ङक चं कांतं देदतरिशाल्ममाधंति ॥ १२ ॥ एतद्वा 
&*. ८ © [क 

 ग्पुरा भृत्यारभव्रायघटत सः ॥ अभमत्त ईद्‌ त्त्वा मैत्येमप्यथसिद्धिदम्‌॥१४॥ 

। छिविमानं यमेरेतः ईतनीडं वनस्पतिम्‌ ॥ खंगः स्वकेतयुत्मरञ्य क्षमे ` यौति 


| हयरंषटः ॥ १९ ॥ अहोरातरेरिडयगानं ईुदायुभेमवेषैुः ॥ धतसंगः प॑ 
दवा निरीहं उपशाम्यति ॥ १६ ॥ वदेहा दुलभ दुमे तरं सुकैर 
गुरुकणधारम्‌ ॥ अयाऽकूखेन नभस्वतेरिते ˆ पुमान्‌ भवानि न तरेत्स ओं | 
तहा ॥ १७ ॥ यदारभेष निर्विणो विरक्तः सथतेद्रिमः ॥ अभ्यासेना्म॑नो । 
गी धारयद चरु मनः ॥ १८ ।॥ धायंपांणं मैनो यहि चाम्यदाश्वनर्वरस्थित॥ 

अतन्द्रितो ऽनरोधेन भार्गेणात्मवेशचे नयेत्‌ ॥ १९ ॥ मनोगतिं न विभ्नन्नितपौ 
= 9१ १५० 


 जितेद्वियः ॥ सच्रसंपन्नया वृद्धया मन आर्मवशच नयत्‌ ॥ २० ॥ एषवे ।| 
| 
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ओर इपत शरीर के अति ्रष्ठ होने के कारण फिर मी मन्न मनुष्यश्रीर मिले एप मी इच्छ 
न करै, क्योके-देह मै आप्तक्त होने से जपने स्वाथ मेँ प्तावधान नहीं रहता हे ॥१३॥ 
ेसा जाननेवाङा वह विवेकी पुरुष, अथप्िद्धि द्नेवाछे मी इस अपने शरीर को परण ¦ 
धमेते यक्त जानकर मृत्य का स्मय अनपे पहि, अशक्त अवस्था म हो प्तावधानाप्त | 
मोक्ष के भ्रात करने मेँ यतन करे ॥ १४ ॥ जैते पक्षी अथवा घोडा वनाकर रहने कै । 
अपने आश्रयमत वृक्ष को, यमा निदेयी पर्ष, तोदरहा दं रेषा देखकर तह भक्त 
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नहोकर उप्तको ध्यागकर्‌ चञेजने पर सख पाता हे तपती रातादेनरूप कार के भवय- | 
वति टटने के कारण कम होते हए अपने आयु को जानकर मयते कपनेवारा नैर || 
पकड व्यापार रहित हमा जीव, परमात्मा को जानकर देह की सङ्गति छाडत ह। सक्र | 
सन्ताप रहित हकर परमानन्द्‌ काषाताहे॥ १९ ॥ १६ ॥ प्तक फरक मूढ" 
करोडो उद्योग से प्राप्त न होनेवाली परन्तं सदने प्राप्तु गररूप कणेधार (महाह) || 
ते युक्त ओर स्मरणमात्र पते ही अनुकूड वायुरूप मेर प्रेरणा कराह मनुष्य ररस्भ 
नौका को पाकर जो प्राणी प्॑सारसमुद्र को नहीं तरता हे उप्त को केवर जलता | 
मन्न ॥ १७ ॥ जो योगी, कमे मदुःखको देखने स घवडावं अ।र कर्मके फट पर| 
विरक्त होय तज वह, इन्द्रियो को वश्च मं करके, आत्मानुसन्धान कें अम्याप्त सजत || 
तरं अपने मन को निश्चरमावसि धारणक्ररे ॥ १८ ॥ म॒क्नम धारण कराहुअ। मीनं | 
जव श्रमण पाकर ८ दक्षे विषयं मँ जाक्रर ) स्थिर न रहताह भा सा होता है तनयेगी 
अआछ्स न करके उस की कुछ इच्छा परी करके धीरे २ अपनेवश्च मे करेय ॥ १९॥ 
उपेक्षा कृरनेपर वह अत्यन्त चच्चछ होनायगा इप्तकारण उप्त को स्वाधीन करने पते खड | 
हीं किन्तु सावधानी से प्रर्ो को ओर इन्द्रियो को जीतकर, सत्वगुणयुक्त इह १९ 


। 
। 
| 


(2 
(क 


> क = 3 ~ 
क = क र 


स) त ४ [नि 
' व कै ` 


न्क अन 
न न> भक 
ह १ 


= 8 , 


क ` व ---- ------ ७००७ १. अ. ॥ = १। द छ कग धन ती वि 


= चक 
कि [0 
ज क क क कक न्न "मो क र त क 
#@ क # 





"क - वि ५ 





५ 
ऋ भ 
# क. 


ऋ) ^ 


= 
^ न्क २ 


य] एकादशस्कन्धभाषा दीका सहित । ( १९२१ >). 


न ययकषकवनककककवययन्कययर क --------------------------------------------(------ 
-------------------------------~-~- 


नसः संपरहः समृतः ॥ हैदपतस्मनविच्छन्दर्पस्यतरपितो हः | [ 





रमो यगो म॑ ४ ~ 
२१ ५ सीं खयन सवे भावानां प्रतिरोपानुखोपत्‌; ॥ भैवाप्यदाबनध्याय- 

#न यावत्मसीर्दति ॥ २२! निर्विण्णस्य विरक्तस्य परपस्पेतवि दि 

निस्यजति द्‌।रारस्यं चितितस्पासुचितया ॥ २३ ॥ यपादिमियेणिपयैरान्वी 

र्या च वियया ॥ भसचपासनाभितवो नो-येयेग '' सरेन्धन ॥ २५ ॥ 

यदि इयालसमादेन योगा केम विदितम्‌ ॥ भोगेन "दहदह जन्त 


केद्चिन॥ २५ ॥। र्व स्वञवकार्‌ वा नषा सगुणः परकीतितः॥ गां 


भाक ` ` 7 ~ 
उप्त मन कं नात्य ॥ २० | नि घ्र के] प्तिखनेवछ, त्िखानेयोग्य उद्धत वरध 
१ 7त भषन। ईच्छा क जनुत।र इ।न २ चाहना करताहुजा धरर अपने आप उप्की 


||| | 
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गतिक अनुसार ह रिक्ष देता हं भोर करिपी्मय दौडुतहृए भी उप्तको गाम से प-॥* ` 
कर ही उप्त के पीछे दौडत। हे, परन्तु पवेणाउप्त फी उक्षा नदी करता भरकः ॥ _ ` 
मय ही उप को अपने वरा करता तेप ह मन क पोप एच्छपूण ककेखक्ष। || । 


न करताहुभ उत को ध।र२ अपने वशम करना इ बडा योगताधन्‌ हेला जनै ॥ ` 
॥ २१ ॥ तच्वज्ञान कषे महत्तस्वादिकं दहपत सन पदार्थ की जनुढोम्‌ करके ( प्रङ्ति । ` 
भदित क्रप से ) उत्पत्ति ओर प्रतिरोम करके (थ्वी आदिके कसे ) नाद का.नव- | 
तक गन निश्च होय तदतक चिन्तथन करं ॥ २२ ॥ उत्पत्ति नाशवान्‌ पद्यौ भ ( 8 
उ के अव॒धविमूत जात्मा के दशेन प, अज्ञान क रचहुए सप्र ग लिन्न होकर विरक्त ।[ ` 
ए नैर गुर के कहेहुए अथ का विचार करनेवाछे ओर्‌ तिप विचार करेहुए्‌ अथैक ह ।| ` 
{बर चिन्तवन करनेव। पुरुष का मन, देहादिका म्‌ के भभिपान का, त्याग्‌ करता है | । 
ह २३ ॥ ओर यादि योगम ते तथा जत्मानातमविचाररूप विदयते ओर मेरा पूजन्‌ ॥ ` 
च्जान आदि करके योग्य हुजा मन, परमात्मा का सरण करत्‌ हं, दरे साधना स॒ | 
न्ग नही काता हे इतक्तारण योगी? मनके जीतने को दूप्तरा साधन न करे ॥ २४॥ || 
के हाथसे पहिले त पापाचरण इता न६। ६ ,कदाचेत्‌ प्रमाद सं यदि योगीति रिषि 
भ वनलाय तो उप्त पापक्रो वह ज्ञानाभ्यास प्नखाडष्, उपतके निषय भे दूरे कच्छ 
शित्त आदि कमी नदी करं ॥ २९ ॥ नित्य नगततिक कम-अन्तःकरण के ज्ोधक्त 
=> गणरूप ओर सादि क अदुद्धि के कारण होनेसे दे।षरूप ह भेर उन को 
य वाले प्रायाश्चत्तभा गणदूप ह्‌ स ¡ उप प्रायाश्चत्तऋ कर विनायोगीका प्प्‌ के म्म 
> १ एेस। दाङ्का कर्‌ा ता तह्‌। कदत ह किं-अपने २ जावकतेमरम जा निष्ठा ः 
हाहे, द्रा नह क्याके इन विधेनिषधा कं द्वारा कहहुए गुणदृषो के विषं | 
उत्पत्ति से दी अशुद्ध होनेवाटे कम। क। सङ्क च ' विषयाप्तक्ति क  छोडुनेक इच्छा 
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| जौत्यशद्धान।मनेन नि्मः छतः ॥ गुणदोपविधंनेन सोना स्वाजनेच्छपा 

ट्‌ ०५ 5 (=< 
| ॥ २६ ॥ जातश्रदधो सत्कथासु निविष्णः सवथैक ॥ वेद दुःत्ात्कान्कौ- 
मान्परिधागेऽप्यनीश्वरः ॥ २७ ॥ त॑तो भंजेत भौं भीते ; भद्धाुध्ढनिंश॑यः॥ 


४ 


जषमाणर्च तान्कामेन्दःखोदकाच्र गहयन्‌ ॥ २८ ॥ भक्तन भक्तियोनम्‌ 


> 


नतो माऽसेछृन्मुने ॥ कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हदि स्थिति ॥ २९॥ 
भिंते देदयग्रथिहिछवन्ते सवेसश्षयाः ॥ क्षीयते चस्य कैर्पाणि वमि ऽ 


सिंलात्मनि ॥ ३० ॥ तस्मान्मद्धक्तियक्तस्य योगिनो वैः दात्मनः॥ 
६9 १ 3 + [.*्‌ > ॥.1 ५) 

तानं त च वेराग्यं भायः भयो भवेदिह ॥ ३१ ॥ यत्केभभियेत्तपसा हैन- | 
अ, @ द ® क १ ©=, (~ ¶ 


वैराग्यतर्ं यत्‌ ॥ योगेन दानधर्मेण ` योभिरितःरेरपि' ॥ ३२॥ सवम 


[ कि, 


ते › करा हे; इस का तात्पय यह हे फि-पुरष की प्रवृत्ति के प्िवाय दूसरी केह मी भशु- 
दधता नही हे, कयो स्वाभाविक प्रत्रृत्तिसे दी वह्‌ मखिन हुआ हे ओर उस प्रवृति को || 
एकाएक सवथा दूर करना भी नही होसकता; इप्तकारण वेद्‌ ने ‹ यह न करे | 
यही करे › इसप्रकार स्वामाविक प्रवृत्ति के सङ्कोच केद्ररा निवत्ति ही करी है| 
रीर वह वेद्‌ भी प्रवृत्तिपर नदीं है निवृत्तिपरही दहे, ठेसा हम अगले अध्याय पर| 
'उत्पच्यैव हि कामषे' इत्यादि छक मं त॒म से कहग; इप्तप्रकार यागीकी कम भ 
स्वामाविक भ्रवृत्तिन हने से उप्त को प्रायश्चित्त की आवरयकत। नरह हे ॥| २६॥ | 
जन मेर कथा मं श्रद्धा उत्पन्न होती हे सवेकम्‌। म श्ानि मानता हे परन्तु उन के 
क फ से विरक्त नदीं होता है जथ।त्‌ विषय दुःखरूप ह एप्ता जानता, हे परन्त॒ उनके 
त्यागने को समथ नहीं होता है ॥२७॥ तत्र परिणाम म दुःखरूप उन विषयों की निन्द्‌ || 
करता ओर निवह की प्ति कं येभ्य उन का सेवन करताहुआ, भक्ति से ही मेरे स्व 
मनोरथ परे होजायगे रेता निश्चय करके वह पुरुष प्रीति के साथ मेरी मक्ति वरै ॥२८॥ || 
८ मेरी अग्रतप्तमानकथाम श्रद्धा ` इत्याद्‌ कहए भाक्तय।ग प मेरा नेत्य भजन करने- 
वाछे पर्ष के हृदय मे मेरे रहने पर, तरौ की सव कामवाप्तना नष्ट होनाती ई ॥ २९॥ 
जम सव के अन्तयामी मञ्ञ आत्मा का साक्षात्कार होता हे त इत भक्त की अहन्ताम- 
मतालप हृद्य की गोठ कटनाती हे, अपतम्मावना जादि प्न सन्देह दूटनाते हं भैर 
। सार के कारण स्क कम॑ क्षीण होनाते ह ॥ ६० ॥ तिस से, मेरी मक्ति पे युक्त भर 
मुञ्च म मन ठगानवाख यागा का, उत्त कामम ज्ञान व] वंराग्यर्ूप पताघन कट्याणक्रा 
नदी होते द किन्तु भक्तिखूप साधन ही कल्याणकारक हे ॥ २१॥ इस का कारण यह 
| ३ कि-कमे, तप, ज्ञान, वेराग्य, योग, दानधरमे ओर तीथेय।त्रादि अन्य साधनों तेनो | 
अन्तःकरण क। शुद्धि आदे फर ।मख्ता हं वह स॒ फर मेरे भक्त को मरी भाक्त प भना- |` 
याम ह। [मटखजानता ह 3 यहताक्या पर्‌ तु यदि वृह स्वग, मक्ष वा मर्‌ ककरुण दोक 
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शु ] पकादश्चस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १९२३ ) 








हेक्तिपोगेन भक्तो छेभतेऽजत्ता ॥ स्वगो मद्धाम कथ्िर्धदि वाञ्छति 


॥ १३ ॥ नँ ' 'क्रिचित्साधरैवः धीरा भक्ता 'हेकांतिनो मेम ॥ बज्छल्यपि 
तया ईत केवरयमपुनमेकंम्‌ ॥ ३४ ॥ नेरपेयं परं पराहुनिःभ्रयस्तमनटपकम्‌ ॥ 


(कम । 


वैसाननिरा्िषो भंक्तिनिसक्षस्य मे' भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ ने भय्येकांतभक्तानां 
¶णदोषोद्धवा गोणा ॥ सैधूनां समचित्तानां वद्धः पेरपुपेणुषाच्‌ ॥३६॥ पव- 
प्रतानयादिष्ान्ँतिष्टन्ति म" पथः ॥ क्षमे विदन्ति मर्स्थानं यद्र परमं 
बरद; ॥२३७॥ इति ° महापुराण एकादशस्कन्धे विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ थ ॥ 
श्रीपगवानुबाच ॥ य एतान्मत्पथो दिवा भक्तिह्ानक्रियात्मकान्‌ ॥ छिद्रान्‌ 
पपार; परीणेञपन्तः संसेरंतिते॥ ९॥ से स्वेऽधिकारे था निष्ठा 
णः परिकीर्तितः । पिपरयस्यु" दोष ¦ स्यादुर्भयोरेष निधेयः॥२॥ शुच्छर्जे- 


| ०५, 


दरी विधीयेते समनिष्वपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्साथे गुणदोष शभाक्लमो३। 


क्कि 


की मी इच्छा करे ता वह भी उप्तके मिेगा, परन्तु वह इच्छा ट्‌ौ नहीं करता इं ॥३२॥ 
॥ ६३ ॥ क्योकि नो भेथेवान्‌ साधु मेरे एकान्त मक्त ह, वह भेरे आग्रह से दियेहुए 
सवत्ता पक्षपद्‌ को मी नहीं महण करते है, फिर वह इच्छा नर्द करते इस का तो कहना 
ही क्या॥३४॥ निरपेक्षता दी उत्तम ओर वड कत्थाण करा फट तथा प्ताघन हं एसा 
कहे है पकारण किंसीकी भी प्राथना न करेवा निरे पुरुष को मेरी भक्ति प्रतत होती 
।है॥ २९ ॥ मञ्च म एकान्त भक्ति करनेवाछे, समचित्त भौर बुद्धि पे परे के इशरस्वूप 
रो प्रपतहर साध्ओं को विहितनिषिद्धकरमों से होनेवाठे पुण्यप१।प॒ आदि गुणदोष नीं 
रः होते ह ॥ ३९ ॥ जो परुष, इसप्रकार मेरे कडेहुए इपर मेरी प्राप्ति के मागे से | 
को है वह, कार माया आदि से रदित भेर डोक को प्राप्त होते ह ओ।र जि को परब्रह्म 
कति दै उस को जानते दै ॥३७॥ इति श्रीमद्धगवत्‌ के एकादश स्कन्ध मे विश्‌ 
पपत ॥ # ॥ श्री मगवान्‌ ने कहा कि-हे उद्धवजी ! जो पुरुष, इन मक्ति-ज्ञान-कमङ्प 
॥) मगो को छोडकर, विषयों म दौडनेवाडीं इन्दिय त्ते, उन ना्यवान्‌ विषयो का सेवन 
इते है वह सकर गुणदोष को सेवन करनेवाडे होने से नानाप्रकार की योनये पति हं | 
||| अव, उन ही करमां से भितने ही गुणदोषयुक्त होते ह ओर कितने ही नरहीभयहभदमाव 
|१ भगिनि स कितनोदीको तापहोकितनादहीको नहो यह नहीं होप॒क्ता,एसा कदे 
तह कहते हं फि-अपने २ अधिकारम्‌ जो निष्ठा रखना उप्त क गुण कहा हे ओ।रदप्रे 
अधिकार पर भासक्ति रखना दोष है,रेषा गुणदोष के स्वरूव का निणेय हे इसक्रारणं 
परकारमेद से दी गुणदोषौ की कस्पना होती है, वह वस्तु क] अवङम्नन करके नहीं रहते 


|२॥ पद्‌ाथ। के वास्तव भ प्तमान होनेपरष्यह पद्‌थे योग्य हे अथवा अयोग्य हे रसे || 
हक दवारा तह प्राणी की स्वामाविक प्रवृत्ति होने की ठक।वट करने के निमित्त पदार्थो 


रि चक 
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(९४ ) सान्वय भीमद्धागवत- [ एमि 





वेमार्थ व्यत्रहारार्थं यात्राथेमितिं चानध ॥ दवितोऽ्य" मेयाचरि "धषु | 
धुरम्‌ ॥ ४ ॥ भूम्यंञ्वरन्यनिलाकाा भूतानां पंच धातवः ॥ आब्रह्मस्थावः 
९ 


रादीनां शरीरा आपसंयुताः ॥.५. ॥ वेदेन नामैरूपाणि विषिमानि समै 
पि ॥ धाठुषृदधव कर्प्यतत एतषां स्गथसिद्धये ।॥ ६ ॥ देक्कालादिभावानां 


बर्तूनां भम सत्तम ॥ रुर्णदोपो विधीयेते निंधमार्थं दि" क्षमणा ॥ ७ ॥ अ- 


|, १ १ 3 ध, च 


छृष्णसारो देश्चानापत्रह्मण्योऽदविभवेत्‌ ॥ छष्णरस्तरोऽध्यसोवीरकीरिटासं- 
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म वेदने शुद्धि ओर अशुद्धि (योग्यपना ज।र जयेोग्यपना) कदी हैँ ओर उन के निमित्त | 
त गुण दोष तथा उन के निमित्त पे पुण्यपापरूप जथ कहे है ॥ ३ ॥ दे उद्धवनीं] || 
तहं। शद्ध भर भशुद्धि, यह धगे व्यवहार ओर देह फ निर्वह के निमि गुणदोषप || 
के है तिन भ पीथे एसे हँ के-शुदध से धरम होता है जर अशुद्धि से गध होता है || 
व्यवहारार्थं एसे क्रि-भारोच मादि जशद्धि दशा मे मी राना आदि को प्रनादिक का | 


1. 
¢ 


न्याय आदि करनमं शुद्धे हं जर जन्यक्रायौ मे हद्धि नदी किन्तु अद्ाद्धि ही ३, देह || 
निवह के निमित्त एते कि-प्रतिग्रह का निषिद्ध होना ठीक हे परन्तु आपत्तिकाछ म || 
उप्त से देह के निवह की पूर्ति करलेने पर पाप नहीं टगता हे, अधिक करने पर पप. 
गत। हे इत्यादि भचार, धमेरूप मार उठानिवाछ पुरुषों को भने मन्वादिहूप ते दिलाया || ¦ 
है ॥ ४ ॥ वास्तविक रीति से विचारकर देखने पर सवी पद्‌ समान ह कयो || 
रह्मा ९ ङकरर्‌ स्थावर्पथन्त्‌ तत प्राय्याक्र शयर्‌ा के। उत्पात्त के कारण मामे.नल,अमि, 
तायु ३।।र₹ आकारा यह परच्वमहामृत एकत्त हं जबर सवाक जावात्माभ्‌। इश्वर काश्च 
होने के कारण एकरूपा हं ॥ ९ ॥ इपतकारण हे उद्धवजी | इन प्राणिर्यो की प्रवृत्ति 
के नियम्‌ के द्वारा षमञादि चारप्रकरार्‌ के पुरुषाथं क सिद्धि'होने के निमित्त इनकेएक 
पमान म पच्वषहाभूतात्सक्त चसररार्मवद्‌ नं वणे अश्रम्‌ आदद्‌ ।वेषम्‌ नाम कलना कर्‌ || 
है ॥ ६॥ दे उद्धवनी । केवर देहादिका मे ही यह कर्पना नदीं है किन्तु देश, काठ, || 
फ, निमित्त; आधक।र। आर्‌ रहण करने योग्य तण्डु आदि पद्‌।थे इन पएवकि भी || 
गुण दोष, कपे की स्वाभाविक प्रवृत्ति क सङ््च होने के निमित्त वेदरूप भनि कहै है || 
| ॥ ७ ॥ निस दंश म काखा हिरन नहे फिर्ता हं वह दृशा अपप्रि्न हे, तिसममी नह || । 
|| बाद्यणमाक्त >ह। वह कण अत्यन्त अपावतन्न ह, आ।र जह्‌ काटा हिरन भी हं पर्तु 
| तत्पुरुष नह। 2 वहं क। कष्ट ( जग, वग, काङ्ग, सीरा ।र मगधभादि) दशामीभ- 


पाविन्न गेना ₹; १२. उतत ककट देशम सत्पुरुष हतो उप्त को पवित्र मानाह 





रणि । 
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याय] . एकादशस्कन्ध भाषादीका सहित । ( १९२९ ¬~ 


कृतेरिणम्‌ ॥ ८ ॥ केमण्यो गुणन्कणो द्रञपतः स्वत एर वो ॥ थतो निः | 9 
०0०५ ९८ 


दतत केप स ` दोपोऽकमकः स्मृतः ॥ ९॥ द्रव्यस्य शद्धंश्द्धी च द्रग्पेर्णे । 
६च्‌नन च।। ससक {रणाय कान प्हृाखतयाऽथता1* ० शक्त्या ऽचक्त्याऽ | 
1 
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धबा इद््या सष्रद्या च यदातम्‌ ॥ अघ इवात्‌ ह यथा देशावस्थाचसाः 
प्तः ॥ ११ ॥ धान्यद्‌रास्यततूना रसतजप्तचपणाप्रू ॥ कारबाय्रा्रप्रत्ताय 


भैर वाकीके पवित्रहं॥ ८ ॥ जो काठ पद्‌ की प॒म्पत्ति से युक्त अथव। जो दिन 
क परिखा माग आदि काठ खयंदही कभ॑के योग्य हे वहउप्‌ कमे के विषय पे शद्ध है 
भर्‌ निस मे पद्‌ थ नर मिक्ता अथव रविव ( गदर ) आदि हनि पे कम नहीं 
हेपक्ता ओर जो सूतक आदिमं कम के अयेग्य होता हे वह द्याह भादि का ज- 
शद्ध माना है ॥ ९ ॥ पदाथा क। शद्ध वा शुद्धि, दृपरे पद्‌थे से, वचनत पस्क।र / 
पतकाठ से अधवा जआधेक कम हान( मान। ह) तह्‌। पदये ते-तण्डङ आदि पद्थाकी- ` 
जङ्‌ भादि से दादे जार मूत्नाद्‌ प्त अशुद्धे दाता हं स्कार से नचन स-यह वस्त 
श्रु ६ अथवा अशुद्ध दे पेता पशय प्रा दीनपर) यह द्ध ह ते ाहमणके वचन || 
सगा मम्यथा अशुद्धे होती हं, छिडकरने आदि स पुष्पादि की राद्धि भेर सुघनेप्ते ॥ 
शुद्धि होतीहे काठ से-द्श दिन वीतन पर नवीन नङ की शुद्धि गोर चोमत्तिमे || 
तीन दिनम नये जखकी शुद्धे तथा रात्रे वसाने से वापी अन्न कीं भद्द्धि॥| 
^ ग 


होती ३, ओर ज।धेकत। न्यूनता पे-चणण्डाढादिकञा का स्परे हेनेपर मी ताराब ॥ | 
< 


तां 






अदिकेजलठ की इद्धि जर घडेभादि के नर्कीजुद्धिदे॥ १०\॥ त्ते श 


शक्ति भैर अशक्ति से-पूयेग्रहण आदि सूतक के अन्न आदि की शक्तिमान्‌ पुरो 


शने अशुद्धि नीर जसमथे पुरूपं को गुर होती हे ; ज्ञान से-पुत्रजन्म आदि का || ` 
भच द्र।द्‌न क अनन्तर जानाजयता इद्धि ओर दश्चद्‌न के मात्र जानानायतेो तत्र | 
| दशदिनतक्र अशुद्धि होती हे. सखद्धि स-पुराने ओर मेढे वज्ञ। की सम्पाततिपानोँ को 
{द्धि अ।र द।२४। ऋ डा इ।त ह; तिस्पर्‌ भी यह पदाथ, भने अडाद्धपने तते प्राणी । । 
च्च्चजो पाप उत्पन केरत इ वह्‌ दरा [र्‌ अवेस्या जाद्‌ कं अनप्तारदा करते हं, ` सवेनच्र । 
= कते द अथेत्‌ नभय ददा म ही करते दं चरादिकाफ उपद्रव से युक्त देश म नदीं 
तेद, रोग आदि रहित तरण भादि अवस्था मे ही करते हं, रोगीपषने के द्या म॑व्‌। 
क अदि अवस्था म नर। करत ₹ं ॥११॥ धान्य % शुद्ध वायु होती हे, छोक्रिक 
की नट से,जर ग्रहचमस भादि यज्ञ के पातर कौ शुद्धि गरमनछङ्सत होती हे हाथादत | 


०, 0 च 


_ दिहडयो की इद्धि काढ से होती हे, घी ते आदि रसे की ओर सुवणै आदि षातुजओं 








॑ 


ह्रदि गि से दंती हे; वसादिक। कः इद्धि जरसे, चमे आदि की डाद्धि कार से, ॥: ` 
कः = 


= 





( १९२६. ) सान्वय भीषद्धागवत- श [ एश 
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। | पाथिननिां यतायुतः ॥ २२ ॥ अमेध्यैरिप्त यन गर्धं ठेप' व्यपेक्षति भ- 
जते भदत तस्य तच्छ चै सवदिभ्यते ॥ १३॥ स्नानदानक्षपोवस्थावीभ- 


4 ९ =, @ थो 


। स्कारकमभिः ॥ मर्स्मृत्या चौत्मर्न; शौचं शः कम[चर्‌।दजः ॥ १४॥ 


मनस्य च परिज्ञानं केमशद्धिमर्दपेणम्‌ ॥ मेः सपद्यते धैद्भिरधमैसतुं विपथः 
-॥ १५ ॥ कचहुगोपि दोष; स्यौदेपोऽपि' विधिना गणः ॥ यगदोषाथेनि- 


१ दे > ४ $ 
| यमस्त। दामे-वं वाधते ॥ २६ ॥ समान॑कमीचरणं पतितौनां 


भ 


अत्पात्तेको गुणः सगो नं शयानः पतत्यधः ॥ १७ ॥ य 
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भोर अन्य पदार्थो की शद्धि मिन्न २ शद्धिकारी पद्‌, जौरदोतीन आदि पदाथ के 
| भिलने्ि होती हे. क।क चाण्डःछ आदिक छएहृए पदार्थ की शुद्धि स्प दिके यन। 
धिकमावपते काड ज।दि करके होती है ॥ १२ ॥ पटा, परा, व्र भादि नो वस्तुनि | 
छने आदि ते, सए खड आदि छ पे घोनेपर्‌ अपङ्ग पद्‌।थ। के गन्ध ठेप भ्‌ मछ 
को त्यागकर ठीक द्रा को प्राप्त होय, उन पटरे आदि वस्तु भ का वह छना आदि 
श्ोधक ह, उप्तका भी गन्ध भर ठेप जानेपयैन्त वारंवार ठगाना दी इच्छित हे ॥१३॥ | 
स्नान, दान, तप, अवस्था, शक्ति, उपनयन जादि तप्तकरार, सन्ध्योपाप्तनादि कै ओर 
मरे स्मरण के द्वारा कत्ता की दाद्धि कदी हं, इप्तकारण इन प॑स्कारा मे ब्रह्मण, || 
कषत्रिय वेदय ओर शूद्र, शद्ध होकर अपने जयिकार के अनुप्तार कम करं ॥ १४ ॥ || 
शरष्ठगरु के मुख से अङ्धापाङ्ग सहित म॑त्र का ज्ञनहाना दी मन्तश्युद्धे हं, मृन्न दर | 
को समर्पण करना ही कप की हद्धि ह; इसप्रकार देश, काठ, पद्‌, कतत, मत्र ओर 
कर्मं यह छः शद्धिये होने पर इन से धमे प्रवृत्त होता है ओर इन म विपरीतपना होय 
तो अधम होता है| १९ ॥ यह गणदे।ष का विभाग वास्तविक नहीं हे क्य।कि-क्रही 
अर्थात्‌ आपत्ति में प्रतिग्रह गण हेतौ मी सम्पत्ति म निषिद्ध हने प्तदोषहीताहं भार्‌ 
केह्‌। दूषि भी दिधिनछछ १५ गण हाजात। ह, क्याक- जप्त कटम्ब करा प१रत्याग आद्‌ ताषा- 
रण परष को दोषडप् है परन्त विरक्त को दोषरूप नदीं हे, गुणदोष का जो नियामक || 
शाख है वह गुणदोष के भेदका ही बाध करता हे ॥ १६ ॥ कदी दृष मी दप्ह्म न || 
होकर गुणप होनात॥ है, जेते सुरापान भादि अपतित पुरूषो के पतन का हतु हन घ || 
दोषरूप = पर भी/ पतितपर्षो के अधिक्रार का नाशक नदी होता हे, क्योङि-षह 
पतित ते १९४ त हे इपर से यद दोष मी दोषङूप नदी हुआ, तथा सन्या। को ओं- 
सक्ति देष है+धरन्तु गृदस्थी को पिके सेदी हाने प्ते देष न हकर गुणलप्‌ त ६८ | 
छान्त कतं ह करि-जे पदिटे से दी नीचे सोया है वह नीचे नह गिरता३े ॥ १७ ॥ || 
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चाय्‌ | एकाद्शस्कन्ध भाषाटीका सरिति। ८ १९२७ 9. 




























8 मेत तेतस्ततः ॥ पष पर्णो दृण क्प ¦ शोकेपोहभयापहः ॥ २८ ॥ नैः 
प्येष गुणा्यासात्पुसंः सस्तो भेवत्‌॥ सगौ 'भविकोमः कामदेव क- 
टिटणौम्‌ ॥ १९ ॥ कैलेदुर्विपहः क्रोधैस्तमेस्तमतुर्वतेते ॥ तमसा अस्यते पुर्स- 
तना व्यौ पिनी दुतम ॥ २० ॥ तेया बिरहितैः संधो जतुः शून्याय करपत्‌। 


४. ष) 


ततोऽस्य सवायि श्रशो मूरितस्य मतस्य चं ॥ २१ ॥ विषयाभिनिव्रशेन ना- । 


सै ेदे नपम्‌ ॥ दक्षंनीविकया जीवत व्यये भसः ४! भ॑सन्‌॥ २२ ॥ | 
इरधुतिपिं वरैणां नै यो रोचन परम्‌ ॥ भयेविवक्षपा भोक्त यथा भे- | 
८. =र.९, (१9 ९2 | 


१३यर। चनम्‌ ॥ २२३ ॥ उर्पत्यव्‌ं [हि कामु पाणिषु स्वगनञ च्‌ ॥ आस 


चे 


अत्रव गणदेष की नियमाविधि का तात्पयै, प्रवृत्ति के सङ्कोच के द्वारा निवृत्तिविषयमं 
३, वय कि-जिप्त २ विषय से यह पुरुष निवृत्त होत्‌। ह उप्त२ पं मुक्त हात्‌! ह आर्‌ 
क्त होन; यह धम दह मनुप्य। का कल्याणकारी हकर शक, मह अर मय्‌ का नाश | 
क्रत] ३ ॥ १८ ॥ पडले“ यह विषय अति उत्तम हं ' रेप बुद्धि उत्पन्न हानेपर उन | 
दष पै परप की आसक्ति हाती र भर आसक्ति हनेपर उन को मेने की इच्छहोते।हं 
उ6केएणं होने भ विघ्न करनेवाठे के एाथ उन पुर्ष। का उप्त इच्छा के कारण ही कह | 
(त ह॥ {९ ॥ अआ।र कर्ह स तान #ऋ।ष हता 2 ।तत्‌ क्रोध के कारण भतिमेोह ' 
हेता १ भौर माह से परुष की सव्र पदार्थो म॑ फहु (क्या करना चाहिय ओर क्यान 
| ना चाहिये, प्रकार की स्छृति नष्ट होजात। है ॥९०॥ किए उप्र विवेक कं) स्ति 
परहित इभा प्राणी, होकर भी न होनेतारासा हात्‌।हं तदनन्तर म्‌।त समान्‌ सयत 
रतकरप्तमान हर्‌ उप्त प्राणी के पुरषायंक। हानि होत। है ॥ २१ ॥ वकष्याम्‌ 
| अमिनिवरश (यह अवश्य करना चदय एते आग्रह) प अपने के! नह! जानत्‌, दे ओर 
(तो को मी नहीं जानता ३ किन्तु वृक्ष की पतमान केवछ भाहारमातर ग्रहण करक जीवित्‌ | 
हता ३, वह मूषित की समान होता हे भर लुहार क] ध्‌।कनी को पमान ठ्यथे स्वाप 
न्ना रहता है तथा सतकरप्तमान हे ॥ २२॥ ! स्वग कौ इच्छा करनेवाखा अनिष्टामय॒ज्ञ || - 
चरर जो फठश्रुति है उह मनुष्यों को प्रगपुहपथे देनेवाटी नही हें किन्तु बहिमुख । 
| को मोक्ष का उपदेश कंन क इच्छा स भनुप्ञ कफ > के द्वारा कम प्र रुचि || 
॥. तत्र करनवाडी हे, इपर फडश्रुति ते जसे पिता, बाछ्क्रा के उवरादि रोग द्र दोन के || 
्रीत्त उन का भषध पिरनका मन म विचर्‌ करक उन्‌ स्‌, भषघु का फर भिप्ठरी | 
इ भादि दगा रेप्ता कहता हे तिपतीप्रकार स्वगोदि फड कहा हे 1\ २३ ॥ भे || 
धके कारण जो प्ुजादि विषय, आयु) इ।नद्रय, नर, प्रक्रम्‌ ओर पुञ्ादि स्वजना | | 
(¢ छमव ते दी आप्तक्तचित्त हुए ओर वेद्‌ के कहने पर विश्वास रखनेवाड अपनेस्वधे || 
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¦ कंपनसो मत्या आत्मनोनथहेतुषु ॥ २४ ।, रतानविदुषैः स्वथं घाम्पतो 


@ ५9 = द 


छनिनध्वाने ॥ कथं युज्यात्पुंनस्तेषु तांस्ततो किदतो बधः ॥ २५ ॥ एव 


र| 
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¦ उयत्रास्तं काचद्‌विज्ञाय कबद्धयः। फश्चति कसाभतां न वेदज्ञा वदान्त 
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। २६ ॥ कामिनः पणा इन्धा: पुष्पेषु फटवैदयः॥ अ्भिपुग्धा भमतांऽताः 
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स्बरभोपणपुं लोकंमसन्तं अरवणभियम्‌ ॥ आति ददि सैक्ररप्य यनल-थ। 


। 
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कों न जाननेव।छ ओर देवादियोँनिख्ण दुःखमागे मँ धमकर अन्त मे वृक्षादियानियामे | 

म धारण करनेव।टडे उन पुरुष को.फिश्उनदही पश आदि विषयाम्‌, उनका परमित | 

। जो वेद्‌ सो केप प्रवृत्त करेगा १।२४।२ ९। क्रितनेदी कुबुद्धिःबेदका अभिप्राय न जानतेहुए || 
स्वगो दिफट कहने के कारण गनेहर प्रतीत दानिवाी फडश्रुति को ही सत्य मानते हे वेद्‌ के || 
जाननेव छे ऋवि तेपा नहीं नानत है॥२६।॥नो पुरुष,कामी,कृपण,ङो मी, स्वगौदि अवान्तर | 
फ मे परमफठ की नु द्ध रखनेव छे, अग्निस पिद्ध होने ताडे करमो के भाग्रह से विवेकटीन | 
ओर अन्त मे दक्षिणायन मागे पे जनेवे है, वह किप प्रकरारमी भाततत्व कर नही || 
जानते हं ॥२७॥ हे उद्धवनी । जो परमात्मा जगद्रूप ह अथात्‌ जप्त स जगत्‌ नेरा || 
नदीं ह ओर जिप्तते जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे एसे हृद्य म॑ स्थित मृन्च परमश्वरको मी नही | 
जानते हें, क्याक्रि-वह पशु हिंप्तारूप कमफल को ही वणेन करनेयाग्य सम्मतं ह 
ओर अपने प्राणो की तृपति करने तत्पर रहते हे इसकारण जेसे अनधकार से व्याप्त दृष्टवा 
परुष. समीपके मी पदाथ को नहीं देखते दे तैसे वह समीपे के मी मञ्च को नही देखते ह 
॥ २८ ॥ वह अप्पष्ट मत को न जानतेहए विषयों मँ मग्न होकर देवता अदिका का 
यजन करत हें, मेरा मतरा हे के - गांस्तमक्षण मे यदि प्रीति होयता यज्ञम हवनं 
कृर के दोषरहाह आ मां प् देवता के प्रपादरूप से आद्य है. अपनी आवरयकता से उ६के। || 
हण करने की आज्ञा नह। द ॥ २९॥ दपा करने ब्रा आं।र करर स्वभ।वव छ वह्‌ पूर 
अपने मुख ऋ। इच्छ स, परु अ। के। मारकर करेहए यज्ञ। म दवत, ।१तर₹ >! १ 
| करा यजन करत इ ॥२०॥ स्वमन कं समान नाङ्ात्ान्‌ अर्‌ कव कन क। €। प्रिया 
वादी पराक क। अर इस छक क। कामनाभ। क्रा मनम पङ्कल्भ. रखकर १ क 
खचचै करते हं वह पुरुष, जपत कई व्यापारी दुस्तर मद्र के उदैघन प्ते बहुतता दन्य १ | 
| छने की इच्छा रखकर १ का धन खचे करता हे भर इतोभ्रष्ट ततोभ्रष्ट होत। हं तेप | 


= क ज 


| 
| वं कं न विदन्ति ते-॥२७॥ य ते मामगं जाननिति हदिस्थं य इदं य॑ | 
। उव्रथशक्ञा सुपो यथा नीहारचक्चुषः॥२८।ते' मेः मतविक्ञाय परोक्ष बिपिमास | 
| काः॥ हतायां दि रागः रधा एव नैः चेद्भैना ॥ २९ ॥ हसािहारा धाः || 
| रन्ैः परुभिः ससुखेच्छया ॥ यजन्ते देता येः पिेभूतपतीन्‌ लला; ॥ ३०॥ || 
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पथ] एकाददस्कन्भ भाषाटीका सहिति। =, ( १९२९ ) .. 


॥॥ 





"था बणिक्‌ ॥ २३१ ॥ रजःसखतमोनिष्ठा रनःसतमोजषः ॥ उपासते इन्दर | (4 
हयान देवादौ कयेवे मी ॥ ३२ ॥ इष्टै देवा यका रश्वामहे दिविं'॥ || ` 
पप्यान्त इह भरू षास्म मदारार महाडला॥३२॥एवे पथितया वावा व्याति 
पनसां णां ॥ मानिनां चातिस्तव्धानां दरा्तोऽपिं " च रोचत ।३४देद द्या | 
तविषयालिकांडविपया इमे ॥ परोऽक्तवादा ऋषेय पैरो तम मिथ्‌ ॥३५॥ || 
शह सुदुवेधि माभद्निभमनोमपपू। अनेतपारं गभीरे दुधि सथुदवत्‌ ३६॥ || 
पपापह्‌ ह्‌ त भृश्ना त्रह्यणाऽनतन्ञाक्तना॥ भूतेषु घोषरूपेण व्िसिषणितं खक्ष्य- | 
| 


01 | कं । 
॥। | ५) 
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॥ २७ ॥ यथागना भद वाद्णापुद्रमत युखात्‌ ॥ आकांगादोपर्न्पणो || 
ल~ = 
वह इसटोक के भोर परछोक के पुख को सोहं ॥ ३१ ॥ वह पर्प, रन.पत्वत्नः | 
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। 
न्द 
गण के स्वमाववाछे हीने के कारण भपनी पमान रजोगुणी, सगुणी ओर तमरोमुणी इ ,\ | 
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दादि की आराधना करते हँ, मञ्च गुणातीत की आराषना नह करते ई; वह इद्रादि, 
दत यद्यपि मेरे दी भशामूत हं तथापि भददर्शीपनेसे उनको करीहुर उपापना विविपू्वक || | 
| होनेके कारण वह मेरे निमित्त करदप नदी होती है ॥ ६२॥ यदै! हग यज्ञे सदेः .4 
वताश का यजन करके स्वग म जा्थगे आर्‌ तह अप्तराओं के साथ क्रड! कणिःक्िर्‌ ॥ 
सव फे मोगे। को भोगने के अनन्तर इपटोक् मँ नग ठेकर बडे प्रतिष्ठित कडीन गृहस्य | _ 
हे ॥ २३॥ इतप्रकार पूष्परूप स्वग दि सुल के वणन करनेवाटी वर्णते जिनका || ध 
भरन ििप्त हआ ह एसे आमेमानी मार्‌ षण्ड हुए तिन परूषक मेरी वत्त मी तिय 
नहीं छगती है. इसकारण वह निरन्तर पंप्तामं दी रहते हं ।॥ ३४ 1 जिकाण्डविन ए 
एयक ( कमे, ब्रह्म ओर देवनाकाण्डविषयक ) यह सतव वेद्‌, जीवातमा ब्रह्मख्प ही 
है पारी नहीं हे एसा दही कहनेवे हं, वह वेद्‌ अथवा उन्‌ के द्रष्टा ऋषिः 
रे प्रका अये गप्त रखते हं आ।र बह अथ गुप्त रखना मुञ्चे प्रिय े॥ ३९1 || 
प, पयन्ती, मध्यमा नामक्र सूक्ष्म आ।र वेखरी नामक्त स्थूढ, रेते दे प्रकार का वेद्‌ | ` 
३. उप्त दोने ही प्रकार के को जानना प्रम्‌ किन हे, क्योक- वह देर भरकर ॥। ` 
अन्त्‌ तथा पारप रहित हे भर अथेमे गम्भीर हने के कारण मुद्र की पतमान उ %। 
बुद्धिका भ्‌] प्रवेश नह दाप्तक्ता ॥ ३९ ॥ ४; व्यापक अ{र्‌ प्रन्नह्य खम्‌ = 

उप रेदव्रह्म को मीतर से प्रेरणा करके बढाया हे, नते कम की दण्डी मे के सृप्‌ || 
तृ चतर पुरुषो के ध्यान गे भति है तेपदी वह वेदन प्क पुरुषके शरीर म॑ नादख्प | | 
लर पुरपः के भनुभवमं आत। द्‌ ॥ अ ॥ जसे मकडौ अपने हदय मसे सख छक | | 
तन्त को बाहर्‌ प्रकट करती है आर्‌ उन तन्तुज। के ऊपर कुछ प्तमय्‌ पृ 


(9 | करके अन्त मे उनको अपने म्‌ ह्‌ समर्डता हे तैसेही मरणेपषावि £ हे ॥ परमभ्‌ | । 
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मभा स्पशेरूपिणा ॥ ३८ ॥ छन्दो्षियोपृतमेयः सहसपदरी भभ ॥ ओकं 
राद्र्थनितस्पशेश्व॑रोष्पां तस्थभूषितां ॥ ३९ ॥ विचित्रभाषाविततां ` छदोमि 
अर्तुरत्तरेः ॥ अनन्तपारां वैश्तीं ॐंजत्यीपषपते सैय ॥ ४० ।। गंयच्युष्णि- | 
गनुष्टप्‌ चं ब्रहती पेक्तिरेवँं च ॥ जिषटुब्‌ जंगत्यतिखन्दो दत्य्ट्यतिर्जगद्विरंद्‌ | 
॥ ४१ ॥ क विधत्ते किमाचष्टे किमनू विकैरपयेत्‌ ॥ ईत्यस्या ददेय लोके | 


नान्या मद्वेद कथन।॥४२॥मां विधत्तेभिधत्त पां तरिकैस्प्यापो्ते त्वहम्‌ ॥ ए- 
तावान्‌ सवेवेदथः शब्द्‌ आस्थाय मां मिदम्‌ । मायामात्रमनूच्यान्ते भ्रति 


रपहुए्‌, वेदमू्तं ज।र भग्तमय यह्‌ नादृरूप मगवान्‌, स्पशे अदि वर्णोकी कर्मना करने 
वारे मनोरूप निमित्त करके अपने हृदयाकाश से अनन्तमागे से युक्त भर अनन्तपार 
वद्रह्मरूप वाणी को उत्पन्न करते हँ ओर अन्त मँ उस को गपही स्मरेत हं, वहवणी || 
हदय मे स्थित सूक्ष्म ॐकार से उर कण्ठभादि स्थाने के संयोग ते स्पदौ (क खपे ठेकर 

म मपूर्यन्त ), सोढह खर, उष्म (शषप्तह ) ओर अन्तस्थ (यरछङ्व) हन वाणे 
भूषित होकर छोक्िक भोर वैदिक विचित्र माषा के दारा फेटीहु हे; उप्त के चो 
वीस अक्षरी से छे रर शङ्ाहस वत्ती आदि चार २ अक्रा करके बर्देहुए छन्द्‌ ह ॥ ३८॥ 
१.३९ ॥ ४० ॥ गायत्री, उण्णङ्‌ , अनुष्टप्‌, ब्डत।; पाक्त; विष्टुप्‌, जगता, अति- || 
जगती, भष्टी, मत्यषटी, विराट्‌ जीर अतिविराट्‌ यह छन्द्‌ हँ; चोवीप्त अक्षर का गायत्री, || 
अदात अक्षरो का उष्णिक्‌, वत्तीस अक्षरों का अनुष्टुप्‌ इत्यादि चार > अक्षरो कोब- || 
ढाकर बनाएहुए ब्रहती आदि छम्द्‌ है ॥ ४१ ॥ यह वेदरूप वाणी कमेकाण्ड म नान || 
प्रकार के वाकयोसे किस का विधान करती हे, देवताकाण्ड मे मन्त्रवाक्थो से किंस का 
प्रकाश करती दे ओर, ज्ञानकाण्डम अनवाद्‌ करके किंसका विकल्प करती हे, इप्त विषय || 
का इस वाणी का तात्पयं मेरे सिवाय दृप्तरा केह नदीं जानता हे ॥ ४२ ॥ तुमह कृषा 
करके इमे वताओ र्ता कहो तो सुनो-यह वेदवाणी कमंकाण्डां मं मुञ्च यज्ञरूप का ही 
विधान करतीं ३, देवताकाण्डं म तिन २ देवताओं के रूप से मेरा ही प्रकाश करती हे 
| मुह्य प॒ दुसरं ।कसाका म। वकारा नह।करत। € अ।र्‌ जो “तस्माद्वा एतस्माद्‌ त्मन भका 
सम्मतः , इत्यादि श्रुतियों से आक्राश्च आदि व प्रपञ्च कीं कल्पना करके भन्तम नेह 
नानास्ति किञ्चन › इत्यादि श्रुतियो से निषेध कियानाता ह वह्‌ सन मही हू मन्न. 
दूसरा कई नह हे, यदि कह के-क्यों नह्‌ हे 2 तो सना-सकछ वद्‌ क भे 
इतना ही हे कि-वेद, परमाथरूप मेरा जाश्रय करके मञ्च मै मासनेवाडे आका शादिभेद 
], यह सत्र मायामय है देना कहकर अन्त मे उप्तक।[ निषेष करकं शान्त हत हे, हष 
का जमिप्रायं यह हे कि-्भकुर मजो रस होता हे वही उस की फेटीहुह रालाश्रगालाः | 
म ~ ~ 
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व| एकाद्शस्कन्बमाषाटीका सहित । ८ १९३१ ) 





पिय भसीदति ॥ ४३ ॥ इतिश्रीभा० म ए० एकविंसोऽध्यायः ॥ २१॥ | 
द्भव उवा च ॥ रवति त॑खानि विभ्वे संख्याता्यैपिभिः भभा ॥ नवेकादश्च 


षं बरीण्यारथं त्वमिह देश्चम ॥ १॥ केचित्‌ षददिषेति भौहरपरे पै्च्विंश- 
तिम्‌ ॥ कषपेके ˆ चैव र्‌ केविचतवीर्येकादेशापरे ' ॥ २ ॥ केवित्सप्दं श हुः 
 पोडरेके' जयेद । एताव हिं ` संस्यानापूपयो यद्िक्षया ॥ शौयन्ति || 
| (गायुध्मननिदं' * ' ने वैकुमहेसि ˆ ॥ ३ ॥ भरीभगवानुवांच ॥ शुक्तयः. षन्ति | 

| पेदे भापन्ते ब्राह्मणा यथा ॥ मायां मदीयापदरहये बदतां किं ` चुं दुध्र | 


।॥ २ ॥ "नेदेव" येदात् सव दह" बनि रेततथा ॥ "एव विषदां हेतुं ° | 



























| एड) मूढदि मे प्राप्त होता हे, तैसे ही ॐकार का भथ प्रगशवर ३, वही उ6 विततार 
मू त्रिकाण्डमय एाखाओं सदित सब वेदे का धं ह, दूरा कुड नदी ह।४२॥ || 
इति श्रमद्धागवत के एकादश स्कन्ध मे एकविंश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ उद्धवजी || 
| ने वहे करि-हे भ्रमो ! विश्वेश्वर ! ऋषियों ने श पे त कितने गिने द !॥ 
अ्थौत्‌ उन्दने शाख मँ जो कुछ तस्व कह हँ उनम फितने वपय ै,तुमने तो नो प्यारह, | 
प्र ओैह तीन सन मिराक्रर अट्भाहैेषत त कंदे सो हमने सुने ह ॥ \॥ कितने द ऋषि, | | 
|| छली तत्व कहते है, दूसरे पच्चीपत, तीरे कितने ही सात, कितने ह नौ, कितने ही | 
|| § कितने दी चार ओर कितने दी ग्यारह त्तौ का वणेन कते ह ॥ २ ॥ कितने स ॥ 
 तत्ताह, कितने दी सोह, भर कितने दह तेरह तत्व कहते हँ ;हे आयुष्मन्‌ श्रीङकष्णुनी \. 
॥ कपियों ने एते निराडे निरा भेद, तत्वं! की पंख्यामो क, निप प्रयोजन के कने की 
[च्छते वैन करे है वह सज जप कपा करके मुञ्च ते किये ॥ ३1 श्रीमगबन्‌ने || -. 
¦ कहा कि-हे उद्धवजी । न्ाह्मणो ने, तत््वौ के विषय मे जेते जो रीति को हँ उन्‌ सुबो | । । 
(दही युक्तिदै, कयोकि-मेरी माया को स्वीकार करके कहना के क्या दुषैट ह १ || ` 
[भ्‌ नैते ृगतृष्णा के नढ को मानङेने पर उप्त के परिमाण के विवाद्‌ मे धुन नङ || 
ह तो चठप्तक्ता हे ओर वीस बां जर कर तो मी चठसक्ता हे रेमे ही माया को स्वी- ॥ 
र करने के अनन्तर माया की जितनी संया हीनाय उतनी ही युक्ति से तिद्ध छे- | 
[हन्त ३ ।४॥ इ पर को किं-यदि सन ही ठीक ह तो विवाद्‌ केता! जीर नब माया || 
[हीगाश्रय मानछिया तो उप्तके मेदू के कारणे के तिद्ध करने मे विवाद्‌ कैसा १ तद || 
ते ई कि“ जते तू कदत है देते यह नही हे, किन्तु नप प कहत द तैप। ही दीक || 
१ {कार यचपि उन त्तो कं मूढ कारण मे मी त्ाह्मण विवाद्‌ करते ह तामि बाल्ल- | 
65 २ तिपत देखाजाय तो अपने २ स्वमाव के अनुपतार परिणाम पयेहुए्‌ मायाके सत्वादि || 


कोतिं  # -४। 







किर अ; 1 न ~ 
॥ 8 


4 "„ ~ 
3 क क रे "` ~ ककय 
~~ | ह क ४ ४ 1 क ~ 3 





{| प 
[ द्र ॥ ४ 


| | ~ च, र १६५ प ९9 ~ 


नः 
शक्तयो म॒ दुरत्ययाः ॥ ५ ॥ यासां व्यतिकरादासीद्विकेरपो वदतां षदम्‌॥ 
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पि दौमदमेऽप्येति बोदस्तभनुशाम्थंति ॥ & ॥ पैरस्परालुभवेशाततच्ाना पुर | 
षषभ ॥ प।वापयपरसख्यानं येया नक्तविर्वक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ एकस्मिन्नपि ईयते || 


्रत्र्टानीत॑राणि चं | पवेस्मिन्वौ परस्मिन्वा सस्व सत्वानि पैधेत्ः ॥ ८ ॥। 


पोीपेयमतोमीषीं भसंर्यानमभीप्सतां ॥ थया विविक्तं यद्रक्तं शरहठीमो युर्तिसै- | 
गुण ही उप्त विवद्‌ मेँ कारण हँ ॥ ९ ॥ कि-जिन गणा के क्षोम पे वाद्‌ करतार 
( 


भवात्‌ ॥ ९ ॥ अनाद्यवियायुक्तस्य पुरुषस्यात्पवेदनम्‌ ॥ सवतो ने संभवादन्य 
वाद्‌ करने का विषय पक्षमेद्‌ हुभा है ; जन इम आर दम प्राप्त हाते है त यह वकिस || 


स्तर्चज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ १० ॥ पुर्पेन्वरयोरन न बेटेक्षण्यै्वेपि ॥ तदन्य- 


9 55० ११ ० 0१२ ५.९ । 


कटपनार्पीथो ज्ञानं चं अह्तेशुणंः ॥ २१ ॥ चैङृतिशंणसाम्य वे' अते नीर 
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(मेद्‌ ) नष्ट होनाता हं भोर मेद्‌ के नष्ट होते दी वाद्‌ भी शान्त होजाता दै ॥ ६ ॥ हे | 
परुषश्रेष्ठ उद्धवनी | एक का दरे मं अन्तभोव होने के कारण वाद्‌ करनेवडे परषो की | 


जसी छ}टी बडी सख्या कहने क इच्छा ह्‌।ती हे ते्ी ' पहि कारण अ।र तदनन्तर कायं 


एस धमत वह्‌ सख्या इ।त! हे ॥ \ॐ ॥ जप्त वट प्रका आद कये पदाथ कारण । 
ख्प स्।तक्रा ग़ अन्तमव क प्राह्चहए ददेत इ अथवा जतत वह्‌ कारणड्प म्तिक्रा 


+ = =, = 


क[रणरूप धट दक म अवद्य #र२।६३ द।सता ह तप्र पृव के एक ह कारणत तचम्‌ 


ओर सव कातर अथवा आगे के एक ही काय॑रूपतस मे पे के कारणतस अन्तमीव | 
करके प्रविष्टहुए द्खते हं ॥८॥ इप्तकारण हन त्वं की कायकारणता ओर कम्‌ अधिक | 
संख्या की हृच्छा करनेवाटठे वादि म जो कहने की इच्छा से जिप्त की वाणी प्रवृत्त होती | 
है, उप्त सव कहने को युक्तियुक्त होने के कारण हम ठीक मानकर महण कततेदै॥९ 
कायेकारणरूप जडत्वे! कौ भिन्नता ओर एकता के कने मँ इच्छ! से तत्त्वो का भेद्‌ रह | 
परन्त॒ ज।व अ।र₹्‌ इश्वर कं चतन्यख्प होने के कारण उनके भद्‌ भौर अभेद्‌ के कनेक | 
इच्छ क्या हुई: ।क-1जत्त सं तत्वा कं पच्।पत छञ्च।पत यह्‌ प्रख्या का भदद्प दृ पक्त 
हए.श्सा कहा त।-तह। कहत ह क-अनाद्‌ अविद्या युक्त जीवक,स्वय ह। भत्मज्ञान || 
होनेक। सम्भव नद हं दृसरेस दोप्तक्ता ह,इसका।रण उप्त को ज्ञाने पदे्ञ करनेवाला दूरा त- || 
स्वज्ञानी परमेश्वर होना चाहिये, मानकर न्वी तत्ते कीं पंल्याका पक्ष चडहे१५। | £ 
इस शरीर भ जीव आर ईश्वर कः चन्यरूपी हेन के कारण भणुमान्न मी मेद्‌ नही || 
डे, इस्रकारण उन के मद्‌ का कर्पना करना व्यर्थे है ओर ज्ञान सत्वगुणकी वृत्त 
हाने के कारण 9्§।त ₹। 2 गुण ह? इसकारण जीद इर की एकता मानकर पत 


तन्व मानन क्रा पक्ष चछा ह ॥ ११ ॥ तानागणो क] प्पताख्प अनस्थ प्क्रतिह | 


४. 
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नो गुणाः ॥ सस्व जस्त {ति स्थित्यतपरय॑तहेतवः ॥ १२॥ सर्वं ज्ञानं रंज 
क~. ६४ ऋ द्‌ [4 ९५2२ = ¶ १ 


कम त॑मोऽज्ञांन मिर्यते ॥ गुणव्यतिकरः कीः स्वभावः सूत्रमेव चं ॥ १३॥ || 
परुषः अदतिव्य॑क्मदहंकारो नेमे ऽनः ॥ ञ्योतिरपिः 'ितिरिति ˆ तचा- | ` 
| न्युक्तानि मे' ` नव ।॥ १४ ॥ शरोत्रं खन्दनं घ्राणो निहति ज्ञानशक्तयः ॥ 
|| बाक्पाण्यपर्थपाय्वंघिः कमोण्यगोभय पनः ॥ १९ ॥ शब्द्‌; स्पर्चो रसो गधो 
सपं “चे््यधेज तियः ॥ गत्युक्त्युत्सगेक्षिसपानि कंमोयतनसिद्धयः. ॥ १६ ॥ || 
|| सैगौदौ अदृतिश्॑सय कायैकारणरूपिणी ॥ इ्खादिभिशुणेधत्त पेरुषोव्यक्तं || 
॥| श्षते * \ १७ ॥ व्यक्तादयो विङकवोणा धातवः पर्पक्षया ॥ छन्धवीयौः || ` 
|| इप्कारण स्थिति, उत्पत्ति ओर प्रस्य के कारण जे। स्व, रज ओर तम यह तीन || 
गण है बह उस प्रकृति के ह ह, आत्मा के नदी है, वयोकिं- आत्मा भकत्तो हे इप्तकारण || 
उप्त के वि खष्टि आदि के कारणमूत गुण का आश्रयत्व नहीं होसक्ता ॥ १२ ॥ || 
इसका]रण सचवगुणमय ज्ञान भ्रकृति. का ही.गुण हे तेपे ह रजेगुणमय कमे भोर तमो- ॥। 
|| गुणमय जो अज्ञान है सो इपर तत्वे की सुया मे तत्व नही है ओर उन का प्रकृति 
||केगणामं ही अन्तभाव ह, गुणाका मेरन करना काठ स्वभाव अ।९ सत्र(महत्त्त) 
इन का मी प्रकृति ग ही अन्तमे।व हे॥१३॥ हे उद्धव ! पुरुष प्रक्ृति,महत्तत्व,भदङ्कार 
||| आकाश. वायु, तेज, जल, ओर प्रथ्षी यह भैने नौ तत्व कटे है ॥ १४ ॥ श्रे, त्वचां || 
॥ चक्ष घाण आर जन्हा यह्‌ प।च ज्ञाचान्द्रय, णा, हाय) १९, गुदा जार्‌ उपर्य्‌ यह्‌ | 
॥ पच कर्मद तथा न्ञानकममय मन यह ग्यारह ॥ १५ ॥ शब्द्‌, स्पदे, खूप, रस॒ । 
| ओर गन्ध इन पच विषयो के रूप से परिणाम को प्रा्तहुर पञ्चमहामूत्‌ भएर एत्व, रज्‌, 
ता यह तीनगुण सबमिरकर मेरे मत मं अा्ततत्व हं+चना.बे। खना वैय का त्यागक्रना | ् र 
पह का त्यागकरना ओर कराकुरा्त। यह कमेद्रियां के फ हं इप्तकारण इन ॥ ` 3 
| को करन्द म ई अन्तगेत जानना ॥ १६॥ श्रो्इन्दिय स गन्धपयन्त, पदिङे कह- || 
हए पोखद विकाररूपकार्यो को आर महत्तत्व से ठेकर प्रथ्वीपयेन्त केह सात कारणों 
॥ क] धारण करनवाड। ज भ्रङ्गात्‌ वह्‌। इस जगत्‌ #। खट्‌ आदि के विषयमे गुणो के दारा | 
यत्व आदि अवस्था को धारण करती हं ओर पारणामरःहत तथा निपित्तकारणसर्पजो 
| परय वह केवर साक्षपिने ते देलता हे इ्तकारण वह, उन परिणामवाछे प्रकृति आदि ते 
मरा ३।१७॥ प्रकृति से उत्पन्न होकर, विक्रार को प्राप्त होनेवाञे जो महत्त्व 
कए) वह प्रकृति का आश्रय करके, पुरुष के भवजोकन से सामथ्यैयुक्तहए ओर परर 


¶ प्योगयक्त होकर बह्यण्ड को उत्पन्न करते हं ॥ १८ ॥ सात ही तत्व 
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( १९३४ ) ` क्षान्वय भीमद्धागवत- | दा्िशच 
































| ्ञानमासोभंयाधारस्ततो देदेद्िभसवः ॥ १९ ॥ षंडिरंयत्रापि" भूतानि पेष 
८ द्‌ [| प 9 ज्ये 9 १ । + 
वषः परः पमान्‌ ॥ ' "तेवुक्तं ओमसंभरतेः इषटेद' ° सपपाविशत्‌ ॥ २०॥ - 


त्वाये वेति त्रापि तेजः भपोननमात्मर्नः ॥ जातान ''तेरिदि'* जतं 
जन्भावय्रिन ॥ २१ ॥ सख्याने सप्दश्चके भरतपानेद्वियाणिर्च॥ प- 
चं पश्चेकम॑नसा आत्मी सप्ेदशः स्प्ेतः ॥ २२ ॥ तदत्षोडशसंख्याने ओ- 
त्मेव मेन उच्यते ॥ भर्तद्िर्योणि पञ्चवं मन आस्मा जयोदश्च ॥ २३॥ एका- 
|| दश्ेत्व्पत्मासो महांशरतेद्रियाणि चै ॥ अष्ट अरकृतपरंतेव वृहषरचे नरप ॥ 
| | ॥ २४॥ इति नानामरसंख्यानं तच्ानागरपिभिं : कृतम्‌ ॥ कषम न्य युक्तिम- 


ताद्विदुषां किमशाभनम्‌ ॥ २५ ॥ उद्धव उब्राच ॥ त्रहतिः पुरुषधोभो यथ 


का अमिप्राय यह हं #-पश्चमहाभत, ज्ञान ( द्रष्टा नीव ) ओर्‌ आत्मा ( द्रष्टाका भोर 
दद्य जगत्‌ का आधार ) इतने हद तत्व होते है; तिन मे प्रकृति, महत्तत्व भोर अहङ्कार 
इन कारणतत्वा का ` भ।र्‌ इन्द्रिय प्राण आदि कायेतरत्वो का आकाञ्च आदि म अन्तम || 
जानना ॥ १९. ॥ पञश्चमहाभूत ओर छटा परमात्मा (पुरुष) यह थे तिन म॑ - वही परमा 
अपने से उत्पन्नहुए उन भ।काश्ादि से युक्त होकर उप्र ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करता है भोर | 
तिन मे अन्तयोमिरूप से प्रवेश करता हे; यद्ँ। मोतिक्र पदार्थे। का पश्चमहामतं म भोर | 
जीव का परमात्मा मे भन्तमाव जानना ॥ २०॥ कोई चार ही तत्व कहते हँ, तद अ- | 
त्मा पे उत्पन्नहृए तज, ज आर परेवा यह तीन आर चोथा यही था, उन चार तत्वा 
से ही इप्त अवयवी जगत्‌ का. जन्म हुआ हे, इस से चार तर्त्वो मे ही पतत्र कायकरण | 
क] अन्तमीव जानना ॥ २१॥ ~ ही के मतम सत्रह्‌ तत्व गिनेहं, तिन पर पश्च || 
मह।भत, शब्दादि रज्ञ विषय, श्रोत्रादि प।च ज्ञानेन्द्रिय भर एक मन इनके प्ताथ भाला || 
है ॥ २९ ॥ सोढ तत्वा की गिनती मे मी पूर्व के ही पन्द्रह तत्व हैँ ओर भाता दही 
ल्पा तरपद तो उप्त को मन कहते हँ इक्तकारण आत्मा गोर मन एक हीं ततर || 
रग यह स्मश्चने ॥२३। ते ई, तह पञ्चमहा मृत, पशचज्ञने नद्यै, मन, जीव ओर आल्‌ 
| पच ज्ञनेब्धिये यह जाम्‌ ही तत्व हँ देषा मी पक्त हे, तहे गात्मा, प्श्पहापरत द्‌ 
ओर पुरुष यह समञ्चने ॥ १ नो तत्व मानने के पक्ष मे पञ्चमहामूत, मन, वुद्धि, महङ्कर 
 श्रक्ृति ते पुरुष निरा है। इसप्रकार ऋषियों न तत्वा की भिन्न जो ९ संख्या की वह || 
कारण न्याय के अनुकर हीकं समश्नाने के निमित्त ही हे, वह सच युक्तिपहित होनेके | 
॥२ 41 उद्धवनी ने कहा कि क्याकि- विद्धान्‌ पुरुषों का कोनप्ता कहना ठीक नही है 8 
से नड ओर चेतन होने के कपीङृष्णजी | भ्रति ओर पुरुष यह दोनों यबि समाव 
= ~ परस्पर भिन्न है तथापि उनकी मिन्न२ हते क्‌) || 












याय ] एकाद्शस्कन्ध भाषाठीका पहित्‌ । ( १९३५ ) 








्यारमविलक्षणौ ॥ अन्योऽन्यार्पभरयात्छष्ण इश्यते ज भिदा तेयोः॥ अङेता 
लयते धौतमा श्रहृति्ं तथासमेनि ॥ २६॥ णवे मे पंडरीकाक्ष महांतं सश्चयं 
दि ॥ ' *छचुभेरैसि स्वह वैचोभिनयनेणेः ॥ २७ ॥ वैवत्ता जनं दि' जी- 
वानां प्रमोर्षैस्तेऽतरे शक्तितः ॥ स्वमेव हारममायाया नंति बेरे न चपर; ॥ 
॥ २८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ भषति; पुर्षरचति ` विंकरपः पुरुषषेभ ॥ पष 
वैकारिकः क्षगो गुणव्यतिकरात्मकः ॥ २९ ॥ ममा मया गुणमय्यनेक्षधा 
विक्षरपबद्धीर्वं गणे विधत्ते ॥ . वेकारिकल्िवि-धोऽध्यारममेकमयधिदे वमधि 


~ । 


तमभ्वत्‌ ॥ ३० ॥ दैयूर्पमाकं वपुरत्र र्ध पैरस्परं सिद्धयति येः वतः खं ˆ ॥ 
भरारा थेदेषामपेरो ध "आयः सयाऽवुभ्रत्याऽखिरुसिद्धसिद्धिः ॥ वं खे 
प्रहिद्धिन होने के कारण उन का मेद्‌ नर्ही दीखता-हे अथात्‌ प्रकृति के कायेरूपदेद 
र यह्‌। आत्मा हे एसा समञ्चन म आता ह अर्‌ भात्माम्‌ यहा दह्‌ हे स्‌। ध्याने 
भाता है, उन का परस्पर मेद्‌ ध्यान म नहीं भाता हं ॥ २६ ॥ हे पुण्डराकाक्च । इप्‌ | 
| प्रकार मर्‌ हदय म के दसत कड म९। प देह को, त॒म सत्न होनेके करण, युक्ति से नि | 
एण अपने वचने। के द्वार दूरकरसकंते हा ॥ २७ ॥ कंयकि - इष ससार म्‌ जीव्‌ को 
 यपृर्धज्ञान तुम्हरे अनुग्रह से ई होत। हे भर ज्ञान का नाज्च मी तु्दारी माय। पते || 
श होता है जीर अपनी मायके विस्तार को ठीक २ तुम ही जानते ह!दूसरा कोह नह ` 
। जानता इ्तकारण त॒म ही इस सम्देह के दूर करो ॥ २९. ॥ यह सुनकर ्रीमगवान्‌ ने 
कहा र कि-हे परषश्रष्ठ उद्धवजी ! महत्तत्व आदिरूप से परिणाम को प्रा्तहेनिवाङी 
इह प्रकृति जर परिणाम को न प्राप्त होनेवाखा वह पुरुष, एसा प्रकृति पुरषो का भद्‌ 
ष्ट दी है प्रकृति शब्द्‌ से कहा हृ भा यह देह इद्रियादि का समूहरूप सगे (सृष्टिन- 
म दिविकारो प यक्त है ओर गृर्णो के परस्पर मेका करा हुआ! हे \॥\ २९.॥ हे उ- 
दरवजी । मेरी गुणमयी माया, अपने गुणो से अनेक प्रकार के भेद भौर भेद्दधि | 
ञो उत्पन्न करती है तिप्त मे पादे विकर को प्राप्त हेनिवाङा सगे ह तीन। 
कार्‌ का हे, एक अध्यात्म, दूसरा जधिदेव जर तीरा अधिभूत ॥ ३० ॥ चक्षु अ- || ` 
| ्ाता.ङप भविमूत ओर इत चकषुके गोकक मे प्रवेरा कराह भ जो सूये का स्वरूप हे वह || 
भिव हे, इत च्ल की पमान श त्वचा, सरो ओद वायुः श्रवण, शब्द ओर दिशा, | 
हहा, रपत जीर वरुण; नातिका, गन्ध ओर भश्िनीकुपार) चित्त, चतयितव्य जर वा | 
| दव; मरन, मन्तन्य अर्‌ चन्द्रमा; बु, ब्‌।छत्य ओर न्मा; जहङ्कार, भहङ््‌तैव्य सीर । । । 
हन को समन्नना, इन भध्यात्मजादिका की परस्पर सपिक्षता तिद्ध होती है अर्थात्‌ || 
तु नहोय तो रूप सिद्ध नदीं होता हे, खूप न होय ते चश्च सिद्ध नही होता; वक्ष की || 


।} 


षि 
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(९१९६ ) छएार्वय श्रीभङ्कागसत- ` द्र 





























। गादिः भणादि चंक्जिहांदि नौसादि चं चित 
६ 


युक्तं ॥ २३१ ॥ योऽसे गु- | 


 यक्ञोभ्तो विकारः भ॑धानपूलानमरहलः भैसूतः ॥ अंह तरिनगोहविर्करपतुष- 
| कीरिकस्त।मस 


न , 
सो-तः = = चकग 1 
^+ १. न # हः 


+ दि ०.१.१३ = क~ ९ छे 


षाद्रयथ्च ॥ २२॥ आत्पापारज्ञानमया ववाह ह्वस्तात् साः ॥ 


स्तीति भिदाऽथेनिष्ठः ॥ व्यर्थोऽपि ` ` नेवोपरमेत पक्षां मत्तः पराहत्तधियां || 
स्वैरोकाठ्‌ ॥ ३२३ ॥ उद्धव उवाच ॥ तवत्तः पराहैत्तधियः स्वकृतैः कंभभिः || 
भरमा ॥ उचावचान्यर्था देहान्‌ गरह्णनित विश्च॑जन्ति च ॥३४॥ तन्पभाख्याहि || 
| गोविद दुविभौग्यमनासमिः ॥ नदति. ' कोके विद्राभि : सन्ति" बः || 
शित 


1; ॥ ३५ ॥| भ्रामगवाद्चत्राच ॥ मनः कमस्य च्णाागदद्रयः पञ्च(भयुतम्र्‌॥ र 
६ नह। होय ता उप्र क आपेष्ठात्। दवता ।सद्ध्‌ नहे। ह्‌। त ह;अ।व्ात्।दवता क ।वन्‌] || 


श , क 


चक्ष प्रवृत्ति ५ षिद्ध नदीं हाती भार चक्ष प्रवृत्तिक विना रूपक्रा ज्ञान मी ।१द्ध्‌ नह। || 


होप्त्ता, तर्पय यह फि- सवं! की पिद्धता भ परस्पर की अपेक्। हे,इप्तीप्रकरार त्वचा भादि 
तीनर पदार्थो की तिद्धता जानना भौरजे जाकाश मे मण्डलरूपी सूय है वह करंसी की || 
अपक्षा न रखकर स्वय हय द्ध ह अ।र॒ उपिनि भ्रकाड स्रस्वे्नके चक्षुमां के भवेष्ठत्ना 
देवताओं का जैसा प्रकाशक है तैसे ही आत्मा इन अध्यात्मिक आदिक का आदिक्ारण || 
ह्योकर इनसे निरा ओर स्वतःपिद्ध प्रक्ताश पे परस्पर प्रकाशक होनेवलठे पदिडे|| 
कहेद्ए अध्यालििक आदितो का प्रकारक है॥ ३१ ॥ जो यह, गुणा काक्षोम || 
करनेवाे काछरूप निमित्त से, जिस का प्रकृति मृलक्रारण हे पे महत्तत्व से उन्न || 
हा सात्विक, राजस ओर तामप्त विकाररूप अहङ्कार है वही मोहमय विकल्प का (ग || 
देवता ह, मेँ मन्य इत्यदिमेदका) कारणे ३२॥ देह पे निराङा भातम्‌ 
ह अथवा नहीं हे रेते भेद्‌ का भश्रय करके रहनेवाडा जो विवाद हे वह आत्मा के भ~ 
ज्ञान से ही हआ हे, वह वाप्तव भ॑ यद्यमि निप्थेक दे तथापि स्वघ्ठरूपमृत मूञ्च परमात्र 
ते जिन की बा फिर हे उन परुषां का कमी द्र नदीं होता हे अथात्‌ बह मेदरुद्धि 


तरे करेहए कम कं द्वारा उच्नच योानिया म पुषदुःखद्प स्र हा पत ह || ३३ ॥ 


उद्धवजी ने कहा क्े-हे प्रमो! जिन की बुद्धि आप से फिरीहुह इ वह प्रण।अपन 
करेहृए कर्मो से उत्त नीच शारीरो को जते ग्रहण करत हैँ भरने त्यागृते ह सो 
मञ्च ते किये £ अथात्‌ व्यापक मी आत्मा को इप्त देह से तिप्त दह भ नान्‌ || 
रेस बनता हे, अकत्ता को कर्मं करना शप्र वनता हे? ओर्‌ नित्य को जन्मपरण क 
| प्रप्र हेति दै, अखवुद्धि पुरुषौ को इपर विषय की तकं करना मी कठिन 

|| हे गोविन्द | शाप मृञ् प किये ; इप्त को जाननेवाछा प्रायः दृ्रा कोह नही ३, क्य 


[1 किणे 


स्न दी छोक तुम्हाय माय पत माहेत होरहे ह ॥ ३४ ॥ ३९ ॥ श्रीभगवान्‌ ` ` ~ 
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याथ ] एका दशस्कम्ध पाषादीका सहित । ( १९३७ ) 
लोको भयालयन्यं आतमा सेदनुबतेते "° ॥ ३६ ॥ ध्यायन्म॑नो ऽस विधयान्द- 
एम ऽतुश्रुतानथ ।॥ उयत्सीदत्कमेतन्तरे स्पृतिस्तदंने शम्यति ॥ ₹७ ॥ वि- 
पयामिनिवेशेन नैीत्मनिं यत्सरेतपनः ॥ जंनते ` केस्यविद्धेतीभरद्यरत्यं ताबे- 
प्रतिः ॥ ३८ ॥ जन्म स्वात्मतया पुंसः सवेभावेन श्ररिद ॥ विधयस्वीद्रति 
ग्हुभेथा छवस्रमनोरथः ॥ २९ ॥ स्वम भनोरथ चेदथ भाष॑नं नै रलौ ॥ 
तत्र पमि सोनपुर चोनुपरयेति ॥४०॥ इदरियायनख्वैद तविय भाति | 


न 


वस्तनि ॥ बरहर तमिदादेतुजनोऽखजनषृ्यधा ॥ ४१॥ निंयदा दमे भूतनि 


# 








॥॥॥ 








न 
क्रि-ह्‌ उद्धतम। | पच इन्द्रिया 6 युक्तय ज।व्‌क[ पन ह। एक्द्ह्‌ १२ दहम्‌ अथव | 
एक टोकपे दूसरे टोकमे जाता हं तव उप्त मनप्त निराछाभी माता, उत मनते एकता 


` + 


के प्राप हकर उपस्क अनुप्ार्‌ ह वत्त।व करता ह अधात्‌ उप्त क जान से अपनेकोभी 
| गयाहभा मानता हे ॥ ३६ ॥ कम। कं वशामूत॒ हुआ गन) देवमनुष्यादि अनेक शरीरं 


कति ० ६.१ 


क प्राप्ति कं कारणदखू्ष कम॑ "6 कचृग्पु्त इए कम क्क अग आनतव्राछ दषं अर्‌ 


करप 


ह्‌ विषये का देह के अन्तक मै ध्यान करने छ्गत्‌। है ततर उत्त ध्यान मै अयि 
फ द: 
| हए नवीन विषय मेँ ( देह भ ) प्रवेश करता हं र पाहडे पुरातन विषय से ( देहस ) । 


| दता है किए उक्ती परिदा पिछछा विचार करने कौ वृद्धि नष्ट होनाती हं ॥ ३७ ॥ । 


डप्‌ प्तगय कम॑ से प्राप्तहुए्‌ देवादि शारीर के ऊपर ‹ यही भ हू ' रेप्ता अव्यन्त भामह 


५) 


होकर वह देह उत्तप्‌ होतो दष आदे केसी कारण प जर नीच ह्‌।यता भय व शोक 
| आदि किरी कारण से जीवको प्रथम दृह्‌ का सवथा वेसमरण हानाता हे यही आत्मा | 
क्‌ मरण हभा कहता हं आत्मा दृह्‌ क समान नष्ट नह हदतादे ॥३८1॥॥. 
| लर हे उद्भवजी ! दूरे रारीर से मन की एकता होकर " यह देह भं द हू ' एषी जड ॥ 
ते खमन की समान अथवा मनोरथ की पतमान जीव्‌ उप्त नवीन देह्‌ को जो स्वीकार करत्‌ || 


| >4 


ह य उप्त का जन्म कडह।ता ३, उप्त समय भी देह की समान जीव की उत्पत्ति नहं ||| 
होती ३ ॥ ९९॥ जेप स्वस देखनेवाटा अथवा मनोरथ करनेवाङा यह नीव, उस खभ || . 
कै अयव मनेरथ के सय पूवेक।क के अपने देह्‌ का स्मरण नही करत्‌ हे ओर प्रतीत | 
हतेहए उप्त पेके दा दृह को, यह अपूव देह्‌ हं, रेप्ा देखता हं ॥ ४० ॥ तात्पये | 
यह कि-मन का दूरे देह से ए्यमाव हाने पर तिप्त आतमा को भी उप देह के अभि | 
रान के कारण उत्तम मध्यम्‌ जधपपना प्राप्त होता हं भोर फिर जप्त जीव स्वस मे .निथ्या- | | 
मूत भनेको देहा के। देखनेखगता हे तो अनेक स्वरूपवाा प्रतीत होता हे अथवा जैत ||. 
त्र का पिता वास्तव मँ सवत्र समान हने पर मी पुत्र केभभिपानसे उप्तके शचि 
(दक मेदभाव रखता हे तैसे द आत्मा भौ उत्‌ देहके सम्बन्ध से नाहर के शब्दादि || 
पयो ओ सेवन क। भैर भीतर क सुखदुःखादि परिणामों के भोगने का कारण होत। 
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( १९३८ ) तान्वय श्रीमद्धागवत- | [ द्रा्षिश 
भवन्ति नर्भवन्ति च ।॥ काठेनारक्यवेगेन सच्मत्वात्तनं दश्यते ॥ ४२ ॥ 


9 


यथाऽचिषां सोतसां च फेडानां वी वनस्पतेः ॥ येवं सवेभ्रतानां वयोऽवर्था । 
| द्यः डताः ॥ ४३ ॥ सोऽयं दीपोऽचिभां यद्रत्सोतसां तैदिदंˆ जलम्‌ ॥ 


सोऽयं ` पुमानिति ` नृणां मृता ` भीधीं --मृषावुां ॥ ४४ ॥ पै स्वस्यं क- 
१ = 9 [4 


जन जायत सोऽप्ययं दमान्‌ ॥ चिंयेते चाप्ये चांलया भथाऽति 


रसयुतः ॥ ४९९ ॥ निषकगभजन्मानि वाद्यकोंमारयां नम्‌ ॥ वयो पध्यं 
जेरा अस्युरित्यवस्थास्तनोनेने ।॥ ४३ ॥ एता मनोरथपयी-योन्यस्योचाचा- 


व ायाारिायससकाणग्याण्वावााायपष्ययययरयरणणररयकककयकष्यान वान्या 
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| ॥ ४१ ॥ हे उद्धवजी ! प्रतिक्षण मे प्रा्णीमात्र के शरीर उत्पन्न होतेह भैरनादराको 
प्राप्त होते हँ तथापि का # अतिपृक्षम होने पे उप्तके वेग करके करेहुएु वह देहों के 
| उत्पत्तिनारा अज्ञानी पुरषो के ध्यान मेँ नहीं अत्ति हैँ || ४२॥ जसे कार के द्वारा, भमै 
की उवाछाभ के परिणाम जदि करके, नदिर्यो का प्रवाह के गमन आदि करके मथवा | 
वृक्षों का फट के खूपान्तर आदि करके क्षण २ म॑ परिवत्तेन ( बद्ढना ) होता है तेपे । 
ह उत ह। काक द्वार क२।ह६३्‌ पकट्प्राणिय) को दार[२। क, आय्‌, अवस्था, तेज, वट 
कमे, कुर्ता आदि अनेकप्रकरार कां दशा देखन म आती हं ॥ ४३ ॥ जपते अभिक 
उवा क्षण २ मँ नव्रीन २. उत्पन्न होकर पहिी नष्ट होजाती हँ परन्तु उन पहिदी || 
पिछडी सन ज्वाछाओं के समान होने के कारण, वही यह दीपक हे रपरा देखनेवाछ का || 
ध्यान होत। हे अथवा जेते प्रवाहा का नख क्षण २ मे पिडा जाकर नया आनि प्र्‌ यह 
वही प्रवाह है ेसा समक्षानाती हे तेते द जिनका आयु व्यय जाता है देते पकड म- | 
नप्य। के शर।राके। द्शाक्षण २ म वदरत इ तामा यह्‌ वह्‌ पुरुषदहंरएप्ता मथ्याद्य | 
पमश्चना ओर रथ्या ही कहना व्यवहार म चता हे ॥ ४४ ॥ देह मँ अहम्भाव रखने- || 
वाछे पुरुष के ही कम, जन्म ॐर्‌ मण हं दूसरे के नइ ह रए्ती ग्यवस्था केसे हासक्त || 
है १ कंयोकि-एक द घट, एक पुरुष के मतम हे ज।र एक पुरुष के गत मे नही हे एप्र | 
कहना नदीं वनसक्ता, एसा कहो पो ठाकर नदी है, क्योक्रि-देहामिमानवाङा यह जीवला || 
भ वास्तव म न उत्पत होता है, न मरण के प्राप्त होता हे तथापि भ्रान्ति ते, जपत महूत || 
रप अधिप्रख्यकाङ्पयेनत रहनेवाडा होकर भी काष्ठ।के संयोगवियोग त॒ उत्पत्ति को प्र | 
हु आतता प्रतीत होता ह तेष ही भात्मानन्मर हित होकर भी उत्पन्नहु घ्रा जर जर हकर || 
भी मरण के प्राप्तहु जाता न्तत हता हे ॥ ४९ गभम्‌ प्रवेश, तह। बढना, जन्म टना, वा- | 
छकरपना ( पच वषपयन्त्‌)› कुमार लवस्था ( सोह वषेप्यन्त), योवन (प्च।प् वषषयन्त ), 
वयोमध्य (स।ठ वृषेपयन्त्‌); तदनन्तर वर द्धावस्था अ।र फेर मत्य यह्‌ §ा२।२१।7। अवत्वा | । 
।४६॥ पस मन के विकरारसे प्रात हुई देह की छोटी बड़ी अवस्थ भक्ति के अज्ञत से || 
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ष्याय ]  एकादुशस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १९३९ ) 
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[म यं णं 


| ०५ 


स्तनः ॥ गणस गादुपार्दत्ते केचि्तंधिनर।ति षं ॥ ४७ |¦ आत्मनः पित्षु 
नाभ्यापरनुमेयो भवाप्ययां ॥ न भेवाप्ययत्स्तूनामर्भिहो दयछक्षणः ॥ ४८ ॥ 
तरोबीजाधपाकाभ्यां यो किदरान्‌ जन्मसंयमो ॥ तैरोरिरुक्षणो ईष्टा रवं द्रष्ट 
तनोः पुथ्‌ ॥४९॥ भछतेरेवमातमनमविविंष्यादुषे पुमान्‌ ॥ त्वेन स्पशेस- | 
टिः संसारं भति्पंयते ॥ ५० ॥ सैखसेगादृषीम्देवोन्‌ नसा सरमनुषान्‌ ॥ 
तपरस्ञा भतत्तियक्त्वं आामितां याति कममिः ॥ ५१ 1 चृयतो गशायतःर्षश्यन्‌ 
यवातुकंरोति तान्‌ \ एव बुद्धिगणान्‌ पश्यनीहोऽ्येलवयते ॥ ५२ ॥ 


 यथांऽभता भचरुता तरबोपि चला ईव ॥ चेक्ुपा धाम्यमाणेन देदयते - 
भीक प्राप होती द परन्तु उनम से एकाद जीव.परेश्चप्के अनुग्रह त,अवस्याओं वा 
देह का द्रष्टा आ।त्मा, अवस्थायुक्त नहीं होताहेएेपे विवेक ज्ञान से" उन भव्थाञं। का 
त्याग करता दे ॥ ४७ ॥ यद्यपि जन्म ओर मरण के समय वह्‌ (देह के जन्म ओर | 
परण) अपने देखने मे न्ह अति ई तथापि पिता के अन्तकाङ म॑ भपन नघाप्र उन का 
मतक रखकर वैठनेवे पुत्र को उन पिता का मरण देखने प आत्‌। हे ओर पुत्र का ॥| . 
 जातत्सार करते म उप्तका जन्म देखने म आता हे तिप्त से वह्‌ अपने देह के जन्म ओर्‌ || 
प्रणका मी अनुमान करेय इस प्रकार दरयपना होनें के कारण उत्पत्तिनारायक्त देहौ || 
| का द्रष्टा आत्मा उत्पात्त नाञ्च षमव।डा नह्‌। हाता ह॥ ४ <। बान स वृक्ष का जनम हता 
| ३ भौर छेदन आदि से नारा हाता है देप जो जानता हे वह द्रष्टा (देखनेवाङा ) जेते 
| उप वृक्ष ते निराङा हे ता है तैसे ही देह के उत्पत्ति न।र देलनेवारा जो जीव बह तिप || 
| देह त निराखा दै इस कारण वह जीव तिष्ठ देह म॑ रहताहआ भी उस के नन्‌ मरण से || 
युक्त नहीं होता है ॥ ४९. ॥ इपर प्रकार प्रकृति के कायैरूप देहादिकं से यथाथे रीति | । 
कके अत्मा का विचार न करताहुजा अन्ञानी पुरुष, विषयो मे आपतक्त देताहुभा ||| 
| पपार पाता है | ९० ॥ वह, अनेक प्रकार के कमे[ पे निषर तिधरको घमायाजाकर | 
{| एतवगण के समागम से ऋषियों का वा देवताओं का जन्म पाता ह, रजोगण के योग से || 
[अपुर की वा मनुर््यो की योनि भ जाता हं ञ।र्‌ तमागुण कं योग से पिशाचयेनि मे | 
भयव तियैक्योनि भँ जन्म पाता हे ॥ ९ १ ॥ जेते नाचनेवाछे वा गनिवाडे मनुष्यो को || 
दखनेवाछा मनुष्य, उनका अनुकरण करता हं थात्‌ उन नृत्य गान आदिक्रा की गति 
भैर उनके श्रज्ञार करण। आदि रसौ को अपन मन म छता हे तेरी बुद्धि के गुणं को | 
= दतेनवाडा पुरष, वास्तव भ॑ अकत्त होकर भी उन गुणों के बर से उनके घौ का अपने | 
लरोप करके भ्रम पाता ३ ॥ ९२ ॥ जेते ताङाव भादिक्तो मे केः हिर्नेवाछे नके 


कारण ते तिस मे प्रतिविभ्बित हुए तटपर के वृक्ष भी दर्तेहुए से प्रतीत हेते है तेते ही | 
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( १९४० ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [दरार्विं् 
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| भूः ॥ ५३ ॥ यथा नेनोरथधियो विंषयानुभवो यषा ॥ सवमदृषट् 
दाश्ाह रतथा ससार आस्न: ॥ ५४ अर्थ द्यविधमानेपिः सेति ` नि॑पते॥ 
ध्यायतो विषयानस्य स्वमनथांगमो यथा ॥ ५५ ॥ तस्मादुद्धवे मो शुक्षव 


विंष्रयानत्षादाद्रयः ॥ आात्माग्रहणानमात परय वेकारपंक श्रमम्‌ ॥ ५६ ॥,. 













क्षिप्राऽवभानतासद्धिः भकन्धाऽसूयितोऽथवा ॥ ताडितः सन्निवद्धो वीरच्या 
~ = १ अ, 2 0 © च्रे, ५१५ 


ब्रा परिहापितः ॥ ५७ ॥ निष्ठितो मूत्रितो वात्ञ-बेहुधेवं ` भकंपितिः ॥ भ्रयस्का- 
। मः ईच्छरगत आत्मना्मानषुद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ उद्धव उश च ॥ र्थथेवंमनुबुद्धेयं 


वैद भो वदतां बैर।॥ युदुःसदमिर्मे' मन्य आतमन्यसदतिक्रमम्‌॥५९।विदूषापि || 
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मी जम्म्‌ मरण को प्रात होता ह रेप प्रतीत हाता है जपने आप वारोगोर को धूपे || 
दे 


अन्तःकरण करं जन्म मरण आदि करके, तिप्त अन्तःकरण स तादात्म्य कर प्राप्त आला 
हए परुष के नेत इन्द्रिय से जै चारांभार की भूमि मी घृमतीहूर सी प्रतीत हेती हैतैते || 
ही देह के भोर आत्मा के तादात्म्य होने के कारण आनन्दादि गुण यद्यपि वास्तव पर | 
आत्मा के हैँ तथापि मानों वह्‌ शब्दादि विषर्योके है एेपे प्रतीत इति ह ॥ ९३॥ हे | 
उद्धवजी ! जेते स्वसरमे दीवहुए अथवा मनोरथ के समय मन मेँ विचरेहुए स्तव विषय 


मिथ्या हं तसे ही आत्मा के प्राप्त हुआ यह विषयानुमवरूप सप्तार भी मिथ्या हे ।९४। || 
जते स्वर, वास्तव मे सच्च। न होकर भी उप्त समय विषयोका चिन्तवन्‌ करनेवल प्रको || 
तहँ प्राप्त हुआ अनथ (पने शिर का कटना आदि दुःख) जगन के प्रयत्न के विना दूर्‌ | । 
नहीं होता हे तेपेदी इसज।त्माका अहन्ता मगता खूप संप्तार,वास्तवत्‌ मिथ्याहयकरमी तिप 
म कुछ भथ न्‌ हो सकरा तो तिस आज्ञानदशा भ्‌ विषयाका चिन्तवनकरनेवाछ् उपतके जनम 
मरण नहीं छते इदं ९स कारण अज्ञानकी निवृत्तिके निमित्त यत्न करना चाहिय ॥९९॥ 
इृ्कारण हे उद्धवजी ॥ तुम अपना दुष्ट ( कमी मी तृप्त न हानेवार्छ ) इन्दिर्यापे वि 
धरयो का सेवन न करो भर अपने स्वप के अज्ञान न्रे प्रतीत होनेवाटा यह सृखट्ःख 
रूपी सप्षार भ्रम ह एत्ता दसा ॥ ५& ॥ नाच पुरुषा न जप्त क। तेरस्कार करा, अप 
करा, हास्य करा; ।नन्दा कर ताडन करा, बन्धन केरा ओर वृत्ति ( भानाेक ) 
| छीन डी ॥ ९७ ॥ ओर अज्ञानी पुरुषो न? । गस कं शारार पर्‌ थुक्रा अथवा मूत्त कर्‌ 
ठेते अनेक्र प्रकार के परमेश्वर कौ निष्ठा से चछायमान करने को उपाय कर्‌ा हना भर 
कृष्ट पर्दचाया हुआ पुरुष आप ही अपना उद्धार करछय ॥ ९८ ॥ उद्धवनी ने कहा 
करि-दे कहनवाख म न्रष्ठ श्ङ्कष्णजा । तुम्हारे कदे्ए ईप सहने करे उपायको प || 
नं सहन म जानना तेपा हमप्ने ( मुन्न सेःवा अगि को हेनवठि अपने भक्ता के 
| निमित्त ) कषये; क्याके-यह दुष्टपुरषो का करा हूआ। निन्द्‌! आदि अपराध 

| पुरर्षा क मनका भी सहन होना षरमक्रडिनि ह, एमा भ मानताद्ू ॥ ५९€ ॥ 
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याय ) एकादशस्कन्धे भाषाटीका सदहित्‌ | ( १९.४१ ) 


व व नः ति 
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विश्वात्मन्पहति। हे बायसी' ते तखद्धमनिरताञ्छांतांस्ते चरणाख्यान।॥६०॥ 
इतिश्रीभागवते भए ० भगवदुद्धवसंवादे द्राविशोऽ्यायः॥२२।५॥ बादरायणि- 
रुषचं ॥ सँ एवमाशेसित उद्धवेन भागवतपख्यन दाश्राहेपख्यः ॥ सभाजय- 
नभूत्यवचो शृक्रद स्तमावभापे भरवणीयवीयेः ॥ १ ॥ भ्रीभगत्रातवाच ॥ वाहं- 


सत्यसव चतर साधव ईननेसिः॥ दृरुक्तमिन्नपासानं चैः सभौधातमी- 
9 = त 


शवेर; ॥ २ ॥ नं तथां तप्यते वेदः पुप्र्वणेंः स॒मप्रगः ॥ यथी तद न्ति म- 
पस्था सतां ` परुषपवः। ३ | कथयति महदयुण्यपरितिदासपिदद्धव ॥ तमह व्‌- 


(पिरप्पापि निवोधं सुसमाहितः ॥ ४ ॥ केनाचिद्धघु्णी भीतं परिभितेन 


@ > 3 


जनैः ॥ स्मरता धृतिर्क्तेन विपंकं निनकमेणाम्‌ ॥ ५ ॥ अब॑तिषै दज 


॥ ^ 


कंधिदोसीदाल्यतपः भिया ॥ बाचाषततिः कदे कौमौ इञ्धोऽतिकोपिनः | 
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हे जगदातमन्‌ । तुम्हारे घमं मं मग्न; चान्त जर तुम्हारे चरणा का साश्रय करके रहने | । 
। वह पुरुष के 1तेवाय ।वद्धान्‌ पुरूष। के। गा इष्ट। क कराह अप्राच्‌ सहन्‌ करनापर्‌म्‌ 1 


 कुडिन द, क्यो किनका स्वमाव बड़ाबच्वान्‌ ओर दुस्तर हे ॥ ६० ] इति श्रीमद" || 


गत के एकादशा स्कन्ध भ॑ द्वाविंश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीशुकेदेवनी कतेक 1 
| हे रानन्‌  इपतप्रक।र भगवद्धक्ता म मुख्य उद्धव कं प्रथना करेुए, याद्व। म मुख्य ॥ 
| सौर जिनका पराक्रम श्रवण करनेयोग्य है से मगवान्‌ श्रीकृष्णजी, अपनेदाष उद्धवनी ॥ _ ` 
| के वचन क। त्कार करके उन से कडनेर्गे॥ ? ॥ श्रीभगवान्‌ ने कहाकि-हे बृहस्पतिनीं ॥ ` 
क रिष्य उद्धवनी ! इसराक मे देता साधु के नदी दे कि -दुष्टौ के उच्चारण करेहृए दु- ॥ 
वचनो से विवेहुए्‌ अपने अन्तःकरण को स्वधान पे शान्त करने को समथ होय | || . 
॥ २ ॥ क्यों कि-ममैस्थान मे रुगेहुए नीच पुरुषों के कठोर वचनख्प वर्णो ते || . 
हष ज्प्ा दुःख पाता है तैसा ममेस्थल म ठगेहुरए हे के सच वाणों से विधा॥ 
आ मी परष सन्ताप नही पाता हे॥ ३ ॥ हे उद्धवजी | इपर तिरस्कार को सहन्‌ । 
ले के उपाय को जानने के विषय म॑, महाुण्यक्रारक इतिहा वृद्धपुरुष कहते ह वह ||. 
तप ते प्रश्न के उत्तररूष से बणेन करता ह ; तुम एकायने से ध्यान दो ॥9॥ दर्जन ॥ ` 
[षे तिरस्कार करेहए परन्त॒ अपन कम्‌। कं पारपा क! ईमस्ण्‌ करकं धेये घरनवाटखे क्रिपती ध 
क भिघ्तक ने (सैन्याप्ती ने) गानकरा है अथोत्‌ तिरस्कार को सहन करने के विषयरर | 
बडा जच्छ। विचारकरा ३ ॥ 4 ॥ भवन्तिदेश मे ( माख्वामें ). घनादि पि 
एमप्तम्पन्न को१ एक ब्राह्मण था; वह खेती. व्यापार आदि कता याजर क 
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( १९४२ ) सान्वय प्रीषद्धागवत- [ ब्रयोत्रिश्च 













































ज्ञाततयोऽतिथयप्तस्य वाङ्पातरर्णापि न॑ विर्ताः ॥ शन्यावस्थ अस्यापि 
करै, 3 3 @& 3 


मिरनंचितः ॥ ७ ॥ दुःशीरस्य कदं यस्य इते पजबान्धवाः ॥ दरा 
शत्या विषणा नीचरेन्‌ भिधम्‌ ॥ ८ ॥ तैस्येवे' यक्षवित्तस्य च्यु्स्यो- 


५1 4 4, 


येखाकत्‌ः ।॥ षमपकापावह नस्य चर्कधः पचभागनः ॥ & ॥ तद्‌वध्पानात्रै 
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गहुः किं-चि त्किचिदस्यव उद्धब ॥ दैवतः कारतः र्िचिद्रह्मषधो 
॥ स एव द्रविणे नष्ट धमक।मदिवार्जतः॥ उपक्षितव स्व- 


माप दुरल्यययाम्‌ ॥ १२ ॥ तस्येव ध्यायतो दीपै नष्टरोयस्तपै- । 
| ५ 
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चितो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत्‌ ॥ १६ ॥ स रचि 
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लोभी, महाक्रोधी जैर कदेयैथा ॥ ९ ॥ उप्त न, अपने घमैरहित घरों मे बान्धवं 
क] अथवा अतिधियों का वचनमात्र सते भी परत्कार नहीं करा, तेप दी अगना देह मी मोगें 
क्रो भोगने के समय विया से सन्तुष्ट नदी करा ॥ ७ ॥ तच रेते दुष्टस्वमाववाह़े उप्त 
कद्यं के पुत्र, बान्धव, ज्ञी, कन्या ओ।र सेवक्र पुरुष यह पतन ही खिन्न होकर उप्त का 
प्रियकराय तो नहीं ही करते ये परन्तु उष्टा द्रोह करनेख्गे । ८ ॥ इपप्रकार यक्ष की प्त. 
मान केवल रक्ता करने के धन का सुग्रह करनेवाछे ओर धमैकामरहित होने के कारण इष || 
लोक ओर परडोक से भ्रष्ट हए तित कदर्थं ब्राह्मण के उपर निघ्य करनेयोग्य पच्चमहायन्न || 
के दवता कृपितहुए ॥ ९ ॥ उन पच्वमहायज्ञा कं भभमाना देवता कं अनाद्‌र्‌ स, । 
द्रव्य मिन की पूर्ति करनेवाखा उप्त का पुण्यांश नष्ट होगया एते उप्त कदथके, सेती || 
व्यापार आद्‌ अनेका प्रक्रार्‌ कं पारश्रषा प्त मेखहूुजा षन नष्ट हानेखणा ॥ {० ॥ ह || 
उ द्धवजी ] उप्त अघम ब्राह्मण का कुछ घन नान्धं न ठेडिया, कुछ चोर ने उेचिया, || 
कछ धे म आग आदि कगकर नष्ट होगया, कुछ अन्न की खत्तियं को नढ अदि || 
छगकरर नष्ट होगया, कुछ वक्री आदिक्त ने ठेडिय। ओर कुच राजा ने अनेक प्रकार || ` 
के कारणां पे छीनलिया ॥ १.१॥ इसप्रकार धन नष्ट होने पर धम भेर्‌ काममोगंपि रहित | 
तथा स्वननं का उवेक्षा कराह भा वह ब्राह्मण अपार चिन्ता को प्राप्त दआ ॥ {२॥इष्- | 
प्रकार द्रव्य नष्ट होनेके कारण छम्ब २ धस छोडकर नष्टद्ए द्रव्य का चिन्तवन करनेवाड || 
सन्ताप के प्राक्षहु९्‌ ओर गद्धदकण्ठ हुए तिप्त बाह्मण को एकायक्रौ वैराग्य पृवक्र बड़ा 
__,___-------------------------------- -.-~----~---~~- ^~] | 
१ ^ आत्मानं धमेहृत्यश्च पुत्रदार श्चि पीडयन्‌! देवतातिधिभत्यांस्च स कद्यं इति स्छृतः ॥ अ- 
्‌ अपना देद, धमेकार्य, ल्ली, देवता, अतिथि ओर सेवकों को जास देकर जो वत्तोवर छरता 
उस को कदय कते हं । ¦ (| 
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ध्याय । एकादश्चस्कन्ध भाषाठीकरा प्षहित। ( १९५२ ) 








ययया णणणदयदरणषणयततणाताततततयाायाासाारायययायाय्ययरय 
॥ [ 





१७ 


दमिदे' क्ट हैया्मा "मेऽदुतापितः॥ से" धीय अं कौमाय यस्यायायास्तं 
चः ॥ १४ ॥ भयेणाधीः कदथोणां ज सुसीय कदौ चन ॥ ईह च्म 


पतापाय पृतस्य नरकाय च ॥ १५ ॥ यज्ञा यज्ञानां शद -छाधघ्याय गु- 
णिनां गणाः॥ छामः स्वरपोपि " तान्‌ हन्ति चित्रो ` स्पम्नि--प्पिततम्‌ ॥१६॥ 
अथेस्य साधने सिद्ध रत्कर्षे रक्षणे भ्ये ॥ नारेषभोगण भयासचासरधवां 


श्रमो णाम्‌ ॥ १७ ॥ रतयं हिसाऽचतं दंभः कामः क्रोधः रपयो पदः ॥ भदो 
वैर विश्वासः संप्पधां स्वैसनानि चं ॥ १८ ॥ पते पंचदशानधी शथप | 
मैता वेणाम्‌ ॥ तस्माद नयेमयोरुय भ्रयोऽी दूरतस्तयैजत्‌ ॥ १९ ॥ भयन्ते 
भ्रातरो दाराः पितरः यहृदस्तथा ॥ एका सिनग्धाः दकिणिना संचयः से्वैऽ- 
रयः ताः ॥२०॥ अर्थिनाष्पीयसा हेते संया दीप्ेन्यवः ॥ नलया , 


मारी प्राप्ठ हा ॥ १३ ॥ तदनन्तर वह अपने णन्‌ प एप्त कहने ठगाक्कि- ` 
अहे मेरी बड़ीवुरी वान्तो हूर, भने भपने शारीर को व्यथे दुःख दिय; जिस भेराघन प्राप 
करने के निमित्त वड़ामार। पारश्रम था तिप्त मर्‌ वह्‌ स॒ब्द्रभ्य, घमे कै नेमित्त ओर काम्‌ 


| ९ च 


के निित्त खच न ह।कर व्यथ नष्ट हुआ ॥ १४ ॥ प्रायः कदय। का घन्‌ कभभ सुखं 
नेवाडा नदीं होता है, इतना ही नही किन्तु वह धन, इषरोक म जी वित्‌ रहने पयेन्त 
तिके देह को ओरमनकोातापदेताहे भर मरणपनि के अनत्र उस के \ 
र धमीचरण न करने के कारण, नरक प्राप्ति का प्रान होत्‌। हे ॥\९॥ नेसे | 


म शत कृष्ट,पुरुभ। के सुन्द्र भारूप को हन करदत्‌ हं ति प्रक्रार थोड़ाप्ता म रोम्‌, | 


बररास्वी परुष के निगढ यश्च ओर गुणी पुरषो के स्तुति योग्य गुणे। का नश्च करत्‌! हे 
॥१६॥ पिरे धन मिखने के समय मनुष्या को चाप होता हे; फिरउप्त (भिेहुए ) | 
को वदने के स्मय, रक्षा करने के सगय खच हाने पर, नाश को प्रप्त होनेपर्‌ भौर || 
उपमोगम अनेषर मी त्रास, चिन्ता भार्‌ भ्रम ( धमे र्गे अधमेबुद्धि ओर उपक्रारी मं ( 
अनुपक्रारीबुद्धि ) यह्‌ होति हं ओर धन की प्राप्ति के निमित्त-चोरी, हिसा, गप्तत्य- 
रपण, ग्म, काम, क्रोध, अभिमान, मद्‌, भद्‌, वेर, अविश्वाप्त, स्पध), खी, दयत जर 
 ्रयपान यह फद्रह अनये मनुष्या क प्राप्त इ।त €;.इपक्रारण क्रयाण क। इच्छ करन 
ढा पुष, अथल्पी अनथ का दूर से ही त्यागदय॥ १८ ॥ १९. ॥ राता, खी 
क्ता, पिता) तैपे दी भित्र सम्बन्धी कि-जो स्नह के सम्बन्ध से एकमन्‌ होकर रहते ये । 
भी धन के निमित्त भेद्‌ को प्राप्त होते ह ; इतना ही नही किन्तु वीप्त कौडीमान् । 
निपित्त भ वह तत्का सन ही परस्पर के शशु होनाति ह ॥२०॥ यह थोडेते भी धन कै | 


मित्ते पताप पाकर स्पधौ करते है ओर अति क्रोषमं मरकर परस्परके स्नेहको एकसाथ । 


कः कै ~ "२ 
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९२४४ ) पान्वय भ्रोपद्धागतत- | त्रयोतिश 

















स्वभ श्रन्ति" सेहसोरछञ्य सोह्टदम्‌ ॥ २१ ॥ छन्ध्वा जन्मामरभा््यं तरीलुष्ये 
तंद्विजाम्धताम्‌ ॥ तद्नादलये ये' सायं घछन्ति' यान्त्य्ुभां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
। स्वगोपत्रगेयादयारं भौप्य छोकमिमे दमान्‌ ॥ द्रविणे कोरुषनत मैर्पोऽनयेभ्य 


धामनि॥ २२ ॥ द्‌वपिपितरम्‌तानि ्ञातीन्वन्धू् भागिनः ॥ अंत्तदिपज्यवा 
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त्मानं य॑क्षावेत्तः पतलधः ॥ २४ ॥ व्यथभार्येहया तिन्ं नैमत्तस्य वपो खप्‌॥ 
$शखा यने सिद्धयन्ति ज॑रठः कि ` सु सध्ये । २५ ॥ कस्मात्संकिंहयते वि 


दरान्ग्यथेवाऽयहैयाऽसञ्रत्‌ ॥ केस्यचिन्मायय ननं रोकोऽयः सुविमोहितः; 
॥ २६ ॥ रिं षनेधनदेवी कि" कमे कामदेवं ॥ भस्यना अस्यमानर 
कमभि" ववि जनपदैः ॥ २७ ॥ यनं मे" अरगवास्वैष्टः सवदे मयो हरिः ॥ येन 
शरी त्म॑नः यु्रः।. २८॥ सोहं ` कारावकेषेण साषयिं 





¶ 


नीतोदेक्षापतां निर्वेदश्चात्मनः षुवः। 


| 
त्यागकर घर भर॑ से निकराख्देते द अथवा उपरी समय परस्पर मारपीट करनेरगते हँ ॥२१॥ | 
देवताओकि भी प्राथना करनेयोग्य मनुष्यजन्म को तिसमं मी श्रष्ठ ब्राह्मणशारीर को पकर 
तिप्तका अन।द्र करके जो स्वथ क नाशा करते हँ अथे।त्‌ अपने हित (मोक्ष) को नहीं 
पताधते है वह परछोक मेँ नरकगति को प्राप्त होते हैँ ॥ २२॥ इसकारण स्वग ओर मोक्ष 
के द्वार ८ साधन ) इप्त मनुष्यदेह को पाकर कनसा विचारवान्‌ परुष, जनये कंघर एषे | 
घन मे आप्तक्ति करेगा £ अथोत्‌ को नरह करेगा ॥ २३ ॥ देवता, ऋषि, पितर, मृत, 
ज्ञाति ओर द्रव्यके मागी, माह बन्धु इनकी ओर अपनी मी तक्ति, घन खचकर अन्नादि || 
केद्वारा जो नहीं करत। हे वहे यक्ष की स्मान धन की रक्षा करनेवाटध पुरुष, नरक ५ || 
जाकर पडता दै ॥ २४ ॥ एेप्ता विचार करवै" सन्ताप को प्राप्त होता हुभा वह भि || 
कहता है कि-अरे ! रे ! धन पाने के निमित्त व्यथै उद्योग करके उन्मत्त हए मेरा वह धन || 
क्के जिस से धमदि पिद्ध होतेह जातारहा; आयु जातारहा आर ब मौ जातारहा|| 
अवता बद्ध हुभामं कौनप्ता फल स्रधू ॥ २९ | अव अपनी समान दूभरेकामी | 
लोक करता है क्रि-अहो ! इपप्रकार के अनथ को जाननेवाछा मी पुरुष, मला कौनसे 
कारण से निरन्तर व्यथे घन पनेकेग्यापारसे छेशापाताहै टमून्नेतोंएप्ता प्रतीत || 
होता ह ॐ निःप्देह यह सव ही रोक-किंसी की माया से अत्यन्त मोहित || 
होरहा हे ॥ २६।' खत्युके धेरेहुर्‌ इतत को, धन वा घन देनेवाले छाक; भाग वा भोग 
देनेवाडे छोक इन से तेपतेही वारंवार जन्म देनेवाठे करमो से क्या प्रयोजन हे १॥९५॥| 
तिप से अव्‌ भे निं पन्दह्‌ पत्रा मानता हू करि मेरे उपर सकट देवमय भगवान्‌ ५९६। 
हए हँ, किं-जिन की कृपा स धननाश के द्वारा मञ्च सप्तारसमद्र पे पार उतार वा] न।क। | 
रप वैराभ्य प्रष्ठ हुजाहे॥ २८ ॥ तिप्तप्तेअव तिप्त वेराग्य को प्राप्तु म,यदि कुछ 
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पाय एकादशस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( १०५४९ ) ` --~ 








परपासेनः ॥ अपभमत्तोऽखिरूलायं यदि र्यास्सिद् आत्मनि ॥ २९ ॥ । | 
 भामरुमोदेरन्‌ देवास्िथुवनेश्वराः ॥ पृहतेन ्रसमरोकं क्षदवांगः समसाधयत्‌ ॥ 
॥ ३० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ इत्यभि मेनसा धाव॑ द्विभसत्तमः ऽन्युच्य 
 हदमगरन्थीन्‌ शतो भिर भेनमुनिः ` ॥ २१ ॥ से चंवार भेहीमेतीं संधतात्मे- 






















| ॥ भिक्षा ऽथ नगरग्रामानसगोऽरकषतोऽविभ्त्‌ ॥ ३२ ॥ तेष्व" भर 
वसं भिश्चमवूतमसन्जंनाः ॥ ष्टा पथभंबन्‌ अदर बेहीमिः परि्ंतिभिः ॥ 


॥ ३३ ॥ केचि्रिरेणौ नरके" पोत्र ण्डल्ष्‌॥ "पीठं वके ऽतसूतर चं 
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कां चीरणि ५ ३४॥ मदाय चं पुनस्तोनि द्तोन्यादेदुपृनेः^॥ 

अनि चं भेक्ष्यसेपननं भुनो नस्य सरित्तटे ॥ ३९ ॥ वत्रयन्ति चं पापैः षी- 
० ८ & (+ ~ 3.9 > 3९५ 


कयरे। चं॒रुधे)ि ॥ यतवाचं बीचयन्ति तपन्ति बक्ति चेदं ॥३६॥ | 
ॐ. &@. १५० [+ क व [91 |. ५५ १ ५ 4 कर्धि ~ 
तैनेयत्यपरे वाग्निः स्तेनोऽयामंतिवादिनः ॥ बध्नन्ति जजञ्वा त॑'* केर्चिह्ः । 
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भयु का प्तमय कषरहा होयगा तो उप्तके द्वारा भपने१े ही सन्तुष्ट ओर धमोदि साधने! 
पर सावधान रहकर पने रारीर को तपस्या करके सुखारडगा ॥ २९ ॥ इप्‌ विषय मै | 
वरिटोकी के स्वामी देवता मुञ्ञे भनुमोदन दँ अथोत्‌ विन्न न कर, देखो-राजा खट्वाङ्ग ने; । 
4 ठ = ^ थे [+ | ~ [५ नहे = णि `, । 
एक महूतम ही वैकुण्ठलोक की प्रति करटी हे तिप्तसे सङ थोडे काक मे सद्रति प्रा । 
 होयमी दे प्रतीत होता हे ॥ ३० ॥ श्रीभगवान्‌ ने कहा करि-दे उद्धवजी । इसपरकरार 
। अवन्तिदेश मँ रहनेवाठे उप्त राह्मण ने, मन पे निश्चय करके अहन्तामपताखूप दय्‌ । 
4 की भरन्िको दूर क दिया भोर आन्त तथा मननशी होक न्याप होगया।। ३ १॥बह्‌ 
्मनाडन्दरियै ओर पराणो को स्वाधीन करके सनेन भासक्तिरहित्‌ ओर अपने शरष्त्व को | 
न दिलाताहुभ इस पएरथ्वीपर विचरताहुज। नगरों म भर प्राम मे केवर मिक्षाके निभित्त 
वेदा करता था ॥ ३२ ॥ हे उद्धवजी ! तिप्त अवधूत ( मङिन ) इए बद्ध सेन्याप्ती |. 
को देकर नीच पुरुष,अनेकभ्रकार के तिरस्कार के साधनेति उस को दुःख देनेक्मे॥३३॥ | 
क्षतनौही ने उस का त्रिदण्ड सचचिया) क्रंतनेोही ने पात्रकमण्डट्‌ भर आप्तन यह छीन्‌- । 
नरि, द्सरे कितने।ही ने, जप की माढा, कंयाचीर, कोपीन आदि छीनङी ॥ २४१ 
क्ितनो ही ने तो-हे मगवन्‌ ! यह तुम अपने विदण्डादिक रो एसा कहकर वह्‌ दिखयि 
मीर देकर फिर छी नचि; एक समय वह भिक्षा मांगकर जायाहु भा अन्न नदी के तट || 

कर मोजन करने ठगा तव, वह पापी पूरुष उप्त के शरीर प्र मूज्ोत्सगे करते यःउपत | 
मस्तक प्र क्ते थ, मोन वैेहुए को बुति थे भरन बोखने पर ताङ्ना कते ये || 
॥ ३६ ॥ ६६ ॥ कितने ही दृररे पुरूष, .यह चोर ह दे केकर कठोर वचनो ते || 
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( १९४८६ ) तान्वय भीमद्ागवत- [ ्रयोविश्च 































यतां बद्यतामिति  ॥ ३७ ॥ क्िंपन्तयेके ऽवजेानंत एष धर्मश्वजः दीटः ॥ 
कषीणवित्त ईमां इत्तिमध्रदीरस्वर्जनोस्ितः ॥ ३८ ॥ अहो रेष वैहासारो धर- 
तिमान्‌ गिरिराडिव ॥ मोनन संधये धकर्वेदुढनिथियः ॥ ३९. ॥ इत्येके 
विरदसंत्यनेमेके' ईवोतयन्ति चै ॥ तं ˆ वेवधुनिर्यु्शरा कौडनकं द्िजंम्‌॥ ४०॥ 
एवे स भातिकं दुःख देविक देदिकं चै य॑त्‌ । मोक्तव्पमातमेनो दिष्टं ˆ आरंभी 
| प्रपद्ुद्यत ॥ ४१ ॥ परिभूत ईमां गाथामगथत नराधमे ॥ पातयद्धिः सवध- 


= = व 


मस्थो पतिमास्थीय सासिैकीम्‌ ॥४२॥ द्विज उवच ॥ नोथ' जनो पे" सु्ख- 
दुःखदतुन देवताता अ्रहकमकाखाः ॥ मनः परं कारणमामनन्ति ससौरचक्गं ¦ 


१8 ९०५ 
परिव -तेये्यत्‌ ॥ ४२ ॥ मनो गुणान्वे ` सेजते बखीयस्ततश्वं कमोणि विक्त 
णानि ॥ शृङ्कानि कृष्णान्यथ छोदहितानि तेभ्थः सत्र्णाः छंतयो 'भवन्ति॥ ४५॥ 


अनीह आत्मा मनसा सीहा दिरण्मयो मत्स उद्विचष्टे ॥ मनः स्वछिं 


अ, ६ ५३/ 


उस्तक। तिरस्कार करत थे, क्रितने ही वोँधो २ एसा कहकर उप्त को रस्सी से वधते ये 
। ॥ ३७ ॥ क्रितने ही परुष, यह त्रिदण्डी के वेषकाटोग दिखाकर छोगोकोघोखा 
| देनेवाखा ठग ह. धन नष्ट होनाने से ओर कुटरभ्बिर्यो के निकाक्द्‌ने के कारण इप्तने यह 
र्ति ( रोजगार ) स्वीकार क्षरी हे, एता तिरस्कार्‌ ककं उप की निन्द्‌ करतेथे ॥ ३८॥ 
दूसरे कितने दी पुरुष, भहो ! यह बड़ा व्वान्‌, धेयवान्‌ ञै।र पवेत की समान दढ होकर 
अपना निश्चय पक्ता रखकर मोन धारेहुए वगछे की समान अपना काये प्ताधरहा हे; एषा 
कहकर उस का हास्य करते थे, कितने ही तो उप्त के ऊपर अपनी गुदाके द्वार का वायु 
छोडते ये, कितने ही ने, उपर को बेधरिया; दूसरों ने उप्त को, जपे सेखने के तेति मेना || 
आदि को पिजत म बन्द्‌ करके रखते हँ तेते कारागार मे बन्द्‌ करके डाखदिया ॥ ३९॥ || 
॥ ४ ०.॥ इसप्रकार उप्त सन्यासी ने, दुन के दियेहुए ताडन आदि दुःख, देदप्ते हने || 
वा उ्वरादि दुःख आर र्देव से हानेवाच़ प्रदी गीं आदि के दुःख, इन सवा को भपने 
प्रारन्ध का माग समञ्चकर ज।२ प्राप्हआ उप्त के मागनकरा क्रम प्रारम्मकरा॥४१॥ || 
स्वधर्म ते ्रष्ट करने की इच्छा करनेवाङे दजन से, इप्तप्रकार तिरस्कार को प्रप्तहुए १-॥ 
र्त सात्विक धीरज धरकर स्वधमे म रहनेवाछे तिप भिक्चक ने, यह गथा-गानकरी॥ प 
४२ ॥ नाह्मण ने कहा किं अहो | यह स्रव छोकर, दृवता, आत्मा, गृह्‌.कमं वा का यह । 
मरे मख दुःखम कछ कारण नही हं करन्ति जो सप्तारचक्र को फिराता हे वह मनद, न 
केवङ सुखदुःखा का कारण हं, एसा कहते हं ॥४३॥ वह अतिवर्वान्‌ मन पदर गुण। | । 
छी वत्ति को उत्पन्न करता हे तत्र उन गुणो से सातिक, राजप्त सौर तामप्तरेसे ५५। । 
=त्परन होतेह ओरफिरउनकर्मासे उनकर्मोके अनपतार देव-तियेक्‌ मनुभ्य भाद्‌ ननम || | 


रात शते हे इतपरकार मन सपतापचक्र को फिराता है ॥ ४४॥ सङकरपविकट केवह || 
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ध्याय ] एकादरस्कन्ध भाषाटीका पतहित । ( १९४७ ) 




















स परिश्रय कौमान जवननिवद्धो गुणसेगतोऽतौ ॥ ४५९ ॥ दानं स्वरवो निधनो 


मधे ध्चतानि कैमोणि चै ृद्रतानि ॥ पवैभनोनिग्रदरक्षणांस; धे हि" 


©> 


योगो ˆ मनसः समाधि; ॥ ४६ ॥ समाहिते थस्य धेनः वैशान्ते नादिभिः 
` बद्‌ तस्य छलम्‌ ॥ असंयत यरय भनो विनँसदा्ीदिथदेपर ° “कि 


च ^ भ 


मेभिः ` ॥ ४७ ॥ सनोवशेऽन्ये' भवं ` समदेव पैन भोन्य॑स्य श्वं € 


मेति ॥ मी-प्मो दि " देन सदसः सदर्थान्‌ युञ्यादे ` ते'“ सं हि देव- 
०2. ९५ 


देष: ॥ ४८ ॥ तं टंनय शुमसहववेगभरतुदं त्च विनि केचित्‌ ॥ कु- 
पद्विरहमत्र मत्यामनाण्युद्‌ासानारेपन्विपूढाः ॥ ४९ ॥ देदेः मनेपारपि 


` ` "नीवी 
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। मने साथ नियन्ता्प प्त रहवेवाखा भ। श नवात्मा का सल परनाला द्रद्तक् 
 ग्रघाने हानेके कारण अहनताममतारहत हकर खुप न हुए ज्ञान से केवर जीषके स्‌- 

तार क देखता ड र यह्‌ मरा जावात्मा त्‌] अपने १ सपार्‌ दिखानेवाछे मन का, भालसम्‌- 
दप से स्वीकार करर उप के स्वादि गुणा की सङ्गति से विषय का सेवन करताहुजा 
। बढा होगया हे अथात्‌ आत्मा का यह स्पार भविद्या के अध्यास से ई इआ हे, स्वयं 


व, कमनी अ 


नही हआ हे, क्याके-अध्याप्तरहित इश को ते स्वेथा पपार हे दी नद किंत गध्या ॥ 
| युक्त ञव कोदहीहे॥४५॥ इप्त पे मनका निग्रह करने परं सब कुछ कराह प्ता हो- 

ज्ञाता हे, नहीं ते पब व्यथ इं; दानः नत्यनामेत्तिकं स्वघम्‌,नियम, यम, एकाद्री भादि 
त्रत, शाख पढना ओर दृप्तरे भी जितने साधन हं वह सव ही उपाय मनोनिग्रह का है 
भवटम्बन करके रहते हे ; अतः मन का निग्रह होना ही ज्ञान का परम साघनहे ॥४३॥ । 
पतसे निप पुरुष का मन शान्त ओर वश म हुआ हे, उस को दानादि कायौ का क्या 
करना है? कहो ८ देस दृसरे को उपदेश करने की समान वहं ब्राह्मण आपी अपने से 
कहने ठगा ) ओर जिप का मन वश म न होकर भटकरहा हे उस को इन दानादिङ्गाते | 
द्र कोनसा फ प्रात होना ह १ ॥ ४७ ॥ जन्य इन्दि के सन्‌ देवता मन के वञ्च | 
र ई, परन्तु मन दूरी किसी मी इन्दरिय्‌ की अधिष्ठात्री दवता के वश मे होकर नही रहता । 
मन बढवानों से भी भथिक बठवान्‌ है,ओर योगि को मी भय देनेवाडा देवता इस । 
करण जे पुदष उस को अपने वश मे करेगा वही देवताभ। क। भी देवता होथगा, दसरा 
[३ नहं। हासगा ॥ ४८ ॥ इप्तकार्ण जस क रागट्माद्‌ वग अस्ष्य इं,जा ममेभेदी डे | 
तप्त मनोरूप दुजय रानु का जीतेषना ।कतने ह। मसं पुरष, इस सपार म्‌ दुसरे कितने ।। 
¢ मनुष्यो के साथ मै यथे वैर करते हे ओर मनुष्य म॑ ही भिन्न, उदासीन सैर शत, 
ह धमे मानतेदं ॥ ४९.) केवछ मनस करपनानत्र करेहुए इसं दारी को "यह ष ४ 
नी वृद्धि से ओर पृादिदेह को ' भरे ई ' एषी बुद्धि से स्वीकार करके अनधनुद्धिहर्‌ 












( -१९४८ ) सान्वय सीमद्धागवत- | [ भयोविरा 
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न्तपौरे तमसि अमन्ति ॥ ५० ॥ जनस्तु हेर्तुः सुखदुःखयोरचेत्किमा्मनशत 




























हि ' भोमयोस्ततं।नि हा कचित्संदशंति सर्वद द्धिस्तद्रेदनींयां कतर्मयि ्येत्‌॥ 
॥५१॥ दुःखस्य हेतुयदिं देवतास्तु किंमालनस्तत्र विक्रारयोस्तेत्‌॥ चदशमङ्गनं 
निंहन्यत क चिर्कुच्छते कस्मि पुषः सैदेहे॥५२।।आत्मा धाद र॑यात्सुखदुः सहेत 
किरन्यतस्तनने निजस्वभावः। नह्यालनोऽन्यचदि तन्पूर्षा स्यात्‌ ङु्येत कसा 
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ज सुख न दुःखम्‌ ५३।.रग्रहा निमित्त सृखदुःखयोधेककिमात्मनोऽनस्य न॑नस्य 


कितने हा मनष्य; “ यहम हू आर यह दूसरा हे ' एस अरम से अन्तपाररहित पसाररूप 
अन्धकार मँ भ्रमते हँ ॥ ९० ॥ इसप्रकार मन ही सुख दुःखका कारण हे, ठोक, 
देवता, आत्मा, ग्रह, कम, भर कार इनम कोडमी सुखदुःख का कारण नहीं 
हे, यदि काक सुख दु.खके कारणह्‌। तो उस मं आत्मा को क्या अथात्‌ घुख 

क] भोक्तत्व ै।र सखदुःख का कत्तत्व आत्मा का नदीं हे, एक शारीर दरे शरीर 
को इःख देकर आप सुख पावे तो वह सुखटुख शरीरां के ही हुए, आत्मा के नही 
कयोक्रि-मत्ते ओर अक्रिय भात्मा किसी पदाथं का मोक्ता वा कत्ता नहीं होप्तक्ता; 
तथापि शरीर का दुःख आत्मामं ही पयेवक्तान पाता हे, एसा कहो तो-परमात्मा कन्तो 
ओर कमे इन दाना म एकरूप प हा हं इप्तक।रण वह्‌ क।पयुक्त नह होत हं, इम को 
अपने पर ही ष्टान्त दे देखो किं-जब मनुष्य अपनी ही जीम को अपने ही दति से चा- 
बता तो उप्त की पीडा होने पर वह किंस के उपर क्रोध कर? यदि दतं के उपर 
क्रित होकर उन को ताडना करेगा तो अपने कोही पीडा होयगी ॥ ९१ ॥ यदि 
इन्द्र्यो के देवता दुमखके कारण ह तो मले दी हा, परन्तु उस मं आत्मा को क्या १ छ 
नहीं ; क्यों ्ि-उस सुखदुःख का कत्तोपन ओर कमेपन देवताओं का दी ३ अर्थात्‌ हाथ | 
से मृखपर भप्पड्‌ छगाने पर अथवा गुल से हाय को. चानेने पर वह कत्तेपन ओर्‌ ||| 
कभेपन, हाथ के ओर्‌ मुख के अमिमानी देवता जो अमि ओर इन्द्र इनकादी ह|| 
तह रहनेवाछे निरहङ्कारी आत्मा का नहीं हे ओर देवताओं का सव दी देहौ ञ॥ 
अमेद्‌ होने के कारण उन के ऊपर कोध करना बन नीं सक्ता; देखो-नब कमी 
परुष अपने श्वरीर म किंप्ती हाथ आदि अङ्ग पे दप्तरे चरण आदि अङ्ग को ताडन || 
करता दै तन वह किप के ऊपर कोध करता हे किमी के ऊषर नहीं ॥ ९२॥ 
सुख दुःखादिरूप परिणाम आत्मा के हेति हं एसा मानकर, सात्मा को सुख दुः क्र 
क।रणखूप मानाजाय ता यह घुख इुःख आत्माके ही स्वमाव हुए ; ओर विचार कर 
देखने पर आत्मा स जदा कुछ भ नह हं, यदि कुछ दूसरा प्रतीत मी हाय त]। इह 
आन्ति पे कल्पित होने के कारण मिथ्या है, एसे, आत्मा से दूसरा वास्तव म घल इल 


डे दी नर्हा ता ।+त कारण तत कद्ध हय १॥ ५३ ॥ यदि कहो क्े-पुल इदि के | | 








8 एकादशस्कन्धे भाष्दीका सहित । ( १९४९ ) 


वि ॥ प्द्रदस्यवं वेदेन्ति पीदां" श्त कैसे शपस्ततोऽ२य०।५५।।कमो- 
द द्‌ भ § &~ ६९) 

तु हैतैः सुखदुःखयर्व किंभा््मनरसंदधि गंडानटस्े ॥ द॑ रस्सेचिं श्प ऽयं 
8६ € ` 2०० १९ १८५ 

षैः 


द्धयत कस्म नहे कमपूरद्‌ ॥५५॥ कारस्तु हेत; सुखदुःखयोारच- 
किमासनस्तत्र तदाःमकोऽसां ॥ सानि ` तपो न हिभिर्य चत्स्थात्क 


८ - 


तैपे ने पर॑स्य द्रम्‌ ॥ ५९ ॥ ने केनचित्‌ कापि कथंश्नाश् ददोप- 
(7; परतः परस्य ॥ यथादपः सखतिरूपिणः स्यादिदं भ्वेद्धो ज बिभति 
1. ~ 


करित सयदि ग्रह दँ तो-उन से जःम रहित भाता को क्या हे सक्ता है १ वह यह्‌ 
(जम लेनेवाडे देह के सम्बन्ध होने से जन्मन पे आठ वरह आदि रोनिपर)उत्पन्न 
हनेवाछे दृह्‌ को ही सुख दु श्ख दन के कारण होतेह भर्‌ भक्षक महास तिसञकाश्च 
मकेग्रहकोही तृतीय पञ्चम आदि स्थानम एकं चरण दषे चरण भादि दृष्टये से पीडा 
कही है उन की दष्टे के अगोचर द्वितीय षष्ठ भादि स्थान्‌ म॑ नरह कही हे सकारण उन की 


क, छे = । णे 


छान परे उत्पन्न होनेवारे देह म ह उस ग्न के अमिमान प्ते उन की पीडा होती है 

तमा तो उन अरहो से ओर देह से निराढा है इस कारण किके उपर कोष वरै ।९४। 

दि क॑ को सुख दुख का कारण कहो तो उस मी आत्मा को कंय, वास्तविकं 

ति पे देखा जाय तो कमं कुछ हं ही नहीं फिर वह कारण ही क्या होगा ए, क्यौकि- 

क्म वा केम पे होनेवाठे सुख आदि, जव एक मे ही जडत्‌। भौर चतनत। दोनो | 

नंडत। को कारण विकारीपन होप्तके गोर्‌ चतनता के कारण हित का अनपुनधान तथां 

पि होय सो देह तो जड है इस से उप्त की कमे मे परवृत्ति नही होक्ती जर पुरुष 
भाला ) तो शुद्ध ज्ञानस्वरूप हे इसत कारण उस को विकारीपन नदी होपक्ता. इस । 
करार पल दुःख का मृङम्‌त कम ही जव सिद्ध नहीं होष्क्ता तो पुरुष कमै के उपर । 
तप्‌ कारण से कोथ करे? ॥ ९५4 ॥ यदि का को सुख दुःखो का कारण कद! ते इस्‌ 

4 मी आत्मा को क्या है? क्योकि काठ परमारमा का अंशही है, अपने अंश से भप 
7 पीडा नहीं होती ह; देखो जपते अग्नि की कपट पे अनि को ताप तथा हिमके कण || 

| हिमकोठंड नहीं होती हे इत कारण कार पे होनेवाडे सुख दुःखं करके आत्मा को 

पत प्रकार का श नई! होप्तक्ता आर यह कल्को जश्च की कर्पना करना तो । 

















ग रहे परन्तु प्रकृति से प्र जत्मा को सुखदुःखादि का सम्बन्ध ही नरी ३।| 
५६ ॥ इ प्रकार छोक देवता भादि प्रसिद्ध लदुःसे के छह कारणो का नि- || 
ल करा, अव यदि कोई इन पे दूसरा ही कारण उत्पन्न करे तो वह्‌ नही रोक्ता, ॥ 


= 


वणेन करते ईजे सप्तार का प्रकारा करनवाके अहङ्कार को सुख दु ववि 
पृहे तैसा प्रकृति से पर इसत आत्मा का, कत्ता कं मीहाथसे किकी मीःकाटे | 
किन त 








ड: 





( २९५० ) स्ान्वय भीषद्धागवत- [कतुर 
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| भूतेः ॥ ५७ ॥ पतां समास्थय परत्मनिष्ठामर््योसितां पूवैतममैहपिभिः॥ 

। अहं तरिष्यामि दुरंतयारं तमो युकुदांधिनिषेवयेवे ॥ ५८ ॥ भ्रीभगवानबोच॥ 
निर्विद्य नष्टद्रविणो गतेक्मः मवज्य गीं पयरर्मानि इत्थम्‌ ॥ निराकतोऽद्धि- 


१3 __ ऋ 


पि स्वधमादकेम्पितोऽमं ` मुनिराह गाथां ॥ ४९॥ सखदःखप्रदो नन्व; १- 
रुषस्यात्मविच्रमः ॥ मित्रादासाोनारेपवः ससारस्तमसः $तः ॥ ६०॥ तरभा- 


त्सन।त्मेना ताते निष्हण अनो धियौ ॥ म््याविरितयी शुक्त एतीवान्योग. || 
संग्रहः ॥ ६१॥ य एतां भिक्षुणा गतीं ब्रह्मनिष्ठां समोहितः॥ धौरयज्छरंष- || 
यजकुण्वन्‌ द्द्रनबाभिंभूयते ॥ ६२ ॥ इतिश्री भागवते महाप्राण एकादश्स्कं- || 
ध भगवदुद्धवसंवादे भिक्षुगीता नाम जयोविक्लोऽघ्यायः ॥ २३ ॥ ५॥५॥ | 
भ्रीभगवानुब्राच ॥ अथ ते सम्पह्यामि सांख्यं पतरैविंनिधिंतम्‌ ॥ यैदिर्षीय || 


®= ३ 9 


पुमान्‌ संयो जंदयदेकसिफ चंमेम्‌ ॥ १ ॥ भसीज्ानथो दै रकोषौ 


भोर किपती प्रकार मी सुख दुःखादिकं का सम्बन्ध नदी होप्तक्ता, पारां यह हे ङ्कि- || 
अहङ्ार के भध्यापत न्त ही जत्मा म सुखद्खादि का सम्बन्ध माप्तता हे, वास्तव परै || 
कुछ ५। नह। हं ॥ 4७ ॥ इस कारण पूवकाट के वड्‌ २. ऋषियों की स्वीकार | 
करीर इस परमात्मनिष्ठा को स्वीकार करके म, मोक्षदाता मगवान्‌ की चण । 
प्रवासे ही अन्त पार राहेत मी सप्ताररूप अन्धक्रार को. तरजाङगा ॥ ९८ ॥ श्री- || 
मगवान्‌ ने कहा क्े-हे उद्धवनी ! इसप्रकार धन नष्ट होने पर मी सेद्रहित ति | 
मनन करनवाछ ब्रह्मण ने, विरक्त ह।कर ॐ।र सन्यापत धारकर पृथ्वी पर्‌ विचरते प्रमय || 
दुजेनो के तिरस्कार करने पर मी इधर के अनुसन्धानरूप अपने धमे से न डिगकर शप्र || 
गाथा गाइ ह ॥ ५4९ ॥ इप्तप्त ।स्द्ध हाता ह के-जाव का सुखदुख द्नवाडा दृष 
क[३ नहीं हे. मित्र, शत्रु ७।र उद्‌।पतीन आदि सब प्रकार का ही संसार जीवको अज्ञत 
तति ही हुभा है ओर दह केवछ गपने मनकी भ्रान्ति का ही कराह है, सचा नहीं ह 
॥ ६० ॥ इप्तकारण हं तात उद्धवज। | मुञ्म म ठ्गीहुह बुद्धि स युक्त तुम, सक्रङ्‌ प्रय 
से मन का विषयो से निग्रह करके उस मन को मञ्च म॑ खणाभो. इतनी ही योग की 
उन्नति है ॥ ६१ ॥ मन का निग्रह करने म अशक्तहोयतोभीजो पुरुष, श | 
होकर भिक्षु की गाइहुह इत ब्रह्मनिष्ठा को धारण करत। है भथवा सुनत। हे वा दृह क || 
ममनाता दे वह सुखडुःखाद्‌ दन्द प कभी तिरस्कार नहीं पाता हे ॥ ६२ ॥ इति श्रीम- || 
दागवत क एकाद्रात्कन्व म्‌ चय।।वश्च अध्याय समाप्त ॥ #॥ श्रामगवान्‌ न क ह्‌ 1 क्के || 
| हे उद्धवनी । भन ५ तुम से पूते के कपिङादि भाचार्यो करके निश्चय कोह सास्यशज 
| का वणेन करत। ह, 1 नस सास्यशाखर को जानडेने षर पुरुष तत्काढ भेदबुदधि 
| वाढ सुखड्ःख।द जम का त्याग करता हे ॥ १॥ यह देखनेवादा भैर दीलनेवा त्या | | 








यय | एकादश्षस्कन्धय भाषाटीका सहित । ( १९५. १ ) 


क 1 य 


नयनस्य ---------- ~~ 


विकसितम्‌ ॥ यद्‌ विविकनिपणा ओदौ इर्तयुगऽुग ॥ २ ॥ तन्मायाफलरू- 

पेण केवेख निनिरकरिपतम्‌ ॥ वाङ्पनोगोचर सदयं हिधा भरमभवदूहत्‌ ॥ ३ ॥ ‹ 
तयोरेकतरो दथः" प्रतिः सोभ्यासिका ॥ ज्ञीनं स्न्यतमा भावः षु- 
रैः 'सोऽभिषं्येते ॥ २ ॥ तमो रजः सखीमति भतरभवन्णीः ॥ 
या पर्तोभ्यक्राणायाः पुरुषातुमतेन च ॥.५ ॥ तेभ्य! समभवत्सूतर. अहानसू | 


ण सैथतः ॥ ततो चिवो जौतोऽरंकारो यो जिपोदनः॥६॥ वेकारिक- 


सनस तामस ख तरिहत्‌ ॥ तन्मा्रद्रियंमनसां कारण चिदचिन्मयंः ॥ 


॥ ७ ॥ अर्भस्तन्मा्निकाजज्ञे तापसादिद्विधाणि चे ॥ तेजेसादेवेता आसन्न 
काश्च शं वेश्रूतात्‌ ॥ ८ ॥ भया संचोदिता भावाः सष सहैत्यकारिणः ॥ 
अण्डपरत्पाद्यामाञ्चमेधायर्तनयुत्तमम्‌ ।॥ ९ ॥ तस्मिन्नहं समभवमण्डे सछिल- 


संस्थितौ ॥ पम चीभ्यामभत्पंडं विश्वाख्यं तन चोरः ॥ १० ॥ सोऽसज- | 


९३ ही प्रपञ्च, पदे प्रख्य के समय तैपे ही सत्ययुग म ओर जच पुरुष विवेक मे निशण | 
परे तव भेद््ान्य एक ज्ञानरूप ही था ॥ २ ॥ फिर वह केवट, मेद्रहित भोर सत्य देसा || 
ज्ञानरूप ब्रह्म ही, जपे वाणी की जर मन की प्रवृत्ति होय तपते, माया का विछासरूपद्दय || 
लैर उप्त का प्रकादारूप द्रष्टा रेत दो प्रकार काहु ॥३॥ उन दो अंशो भजो एकं || 
दय पदार्थ वह काथक्रारणषूप प्रकृति हे ओर जो ज्ञानरूप दूसरा द्रष्ट तिप्त को पुरुष 
कहते है ॥ ४ ॥ फिर उप्त पुरुषखूप के प्रेरणा करेहुए मुञ्च परमेश्वर ते क्षोभित करीहई 
प्रकृति से सस्व, रन भर तम यह तीन गुण उत्पन्न हुए ॥ ९ ॥ उन गुणो स सूज | 
| करियाशक्तियुक्त ) पदिका विकार उत्पन्न हुआ, तिप्त सूत्र से युक्त महततव उत्पन्न || 
हभा, किर उप्त विकार पनवि महत्त से जीव के देदादिखूप अध्यास्‌ का कारण्‌ । 
अहङ्कार उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ वह अहङ्कार सात्विक) राजप ओर तामस्‌ तीनप्रकार्‌ का ।| 
हभ, वह चैतन्य ओर नड का प्रन्धरूप होकर ₹ब्दादि पच विषय। क, दश इन्द्रियो । 
करा लैर मन्दत इन्द्रियो के देवताओं का कारण हे ॥ ७ ॥ शब्दादि तन्माज्राजे। के || 
कारण तिप तामस अहङ्कार पे प्रथिव्यादि पंचमहामूतरूप कायं उत्पन्न हुभा, राजप अ~ || 
ङकार ते दश इन्द्रिये हई ओर प्रतिविक अहङ्कार से दिशा आदि दश ओर चन्द्रमा यह्‌ | 
प्रह उत्पन्न हुए ॥ ८ ॥ मेरे प्रणा कंरेहुए्‌ यह सव महत्तत्वादि पदाये, एकमा | 
= (पिखकर ब्रह्माण्ड क उत्पन्न करनमं समथ हर्‌ तत्र उन्‌ स वराररूप त्र मतरा उत्तप्‌, 
्रौडा का स्थान एक अण्ड उत्पन्न इभा ॥९॥ जर के भीतर रेहए उस अण्ड मे, | 


„५ 

























उत्पन्न हआ ओर उस म स चतुमंख ब्रह्यानी प्रकट इए ॥ १० ॥ रनो- | 





 श्रीनारायणरूप छीखाविग्रह से रहा, फिर भरी नभिस रोक का कारण णक || ` 
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( १९९> ) पान्वष भीमदागवत- [ चतुर्विरा 
[= ---------------------------------~--------~~~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-----------------~--- ~-- - - 
तपा युक्तो रंनसा मदनुग्रहात्‌ ॥ रोकेशन्सपाङानिविशवात्मा भृधुवःस्वरितिं 

तध ॥ ११ ॥ देवानामोक आसीर्स्वभूतनिं च भवः षदम्‌ ॥ मत्योदीनां 

चं भू्छाकः सिद्धानां चितंयात्परम्र्‌ ॥ २२ ॥ अधेाऽसुराणां नगानां रो 
कोऽत्रनसभः । तिलोक्धां मतयः स्ंबीः कमणां त्रिगुणात्मनां ॥ १३ ॥ यो- 
गस्य तपस्व न्यासस्य मैतयोऽमलछाः। मेहजे्स्तपः सत्यं भक्तियोगस्य प 
तिः ॥ १४ ॥ मया कालालना चात्रा कमेर्थुक्तमिदं जगत्‌ ॥ शुणभवाह पैत- 
स्मिन्नुन्मन्नति मज्जति ॥ १५ ॥ अणुच्हत्छैशः सथूखो यो थो धावः ¶- 
सिद्धयति ॥ सर्वाऽप्युमयसंथुक्तः भरदा परुषेण वं ॥ १६॥ यस्तु चैस्यादि- | 
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रतश्च सं वेˆ मध्यं च तस्य सन्‌॥ विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजंसपाथिवाः॥१७॥. | 


































गणयक्त ओर जगत्‌ के खष्टा बह्याजी ने, मेरे अनुग्रह से तपस्या करके इन्द्रादिशे 
कपा तदित पतन छोकां को रचा, उन के-मूर्छीक ८ भतछ जादि सहित ), भन्तीक्ष ||| 
छोक ओर स्वगैखोक ८ स्वगे से प्त्यरोक पयैन्त तीनरक ) रुपे भदहुए ॥ ११॥ छ्वगं || 
छोक देवताओं के रहनेका स्थान, अन्तरिक्षोक मृत प्रेत पिशाचा दिका के रहने काष्यन || 
म॒रछौक मन्यं के रहनका स्थान ओर तीनां छोको के परी भोर जो महङे।क आदिलेक 
वह्‌ भृगु आदि महरिया के रहने के स्थान हए ॥ १२ ॥ तती ममि के नीचे के भतह्‌ || 
आ।दि ढोक असुरो के ओ नर्गो के रहम के स्थान, उन इकटे समये ब्रह्म जीने ही उतन्न || 
करे, तिगुणमय कम करने पर जो गति प्राप्त हाती हं वह सन्‌ त्रिखकी म ही उलन्न करी ||| 
8 ॥ १३ ॥ केवछ योग, तप ओर पैन्याप्त का आचरण करनवाछ को ही, उनके पषा 


(~ 


की कमी अधिकता के अनुप्तार महर।क, जनटरोक, तपोटोक अ।र्‌ सत्यङक्र इन के विषं 
निभेगति मिती हँ अर मक्तियोग करनेवाटे को वेकुण्ठङोक प्राप्त होता हं ॥ १४॥ 
| इन मेँ वैकुण्ठरोक की गति को छोड शेष सन गति चचङ्‌ हँ, क्योंकि-काठराक्तिर्प 
| ओर कमोनुसार फढ देनेवाे मुञ्च परमेश्वर की शक्ति पे करमो म खगाहु भा यह जगत्‌, 
` गणो के प्रवाहरूप सपार मे कभी सत्यरोकपयेन्त की उत्तमगति्या को पता ह भर्‌ कम्‌: 
स्थावरपयन्त नीचयोनिरयो को पाता हे ॥१९॥ छट, बड, दुनरेः गेटे, जो पदाय प्रिद्ध 
है वह सनं ही प्रकृति ओर पुरुष इन देना से संयुक्त हैँ ॥१६॥ जिस कायं का जो मूष | 
कारण हता है ओर जो लयस्थान होत। हे वहा मध्य क] अवस्थाममा होता हे, यह्‌ 
वात्तो सृत्तिका सुवणे आदि म प्रततिद्ध ह; यदि कहो के फिर यह मिथ्यामृतक्राय 16. । 

खष्टि किस चयि कटी हे £ तो यह सृष्टि अदि व्यवहार, ग्यवह्‌।र के निमित्त ह अयत्‌ || 
| तेरी अनेकं राभ की तिद्धि के निभित्त ३. नैते सवणे के कडे कुण्डड अदि पदं | 
| अथवा जेसे क्तिकरा १ घ्रड सक्र आदि पद्‌ाथं केव व्यवहार के निमित्त ह|। मिन्न२ होकर | ॥ 
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यथ ] एका ईशस्कन्ध माषाटीका सहित । ( १९५३ ) 
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यहुपादोय दस्तु भानो निले १ ॥ भदिरनतो दायस्य क्त्सिलभमि 
०१4 9 


धीयत ˆ \ १८ ॥ अति स्योपादानप्रधारः रूषः परः ॥ कतोऽभिन्यजकः 
कारो बरह्म त्रितयं त्वहं ` ॥ १९॥ संगः भवतेते तावत्योबेपर्येण निलयसः॥ 
पान्‌ गुणवेसगाथः स्थित्यन्ता याव्रदोक्षणम्‌ ॥ २० ॥ रिराण्पचसाच्रमीनो ` 
खोककर्पविकरपकः ॥ पचत्राय तकषाय करते बेरन; सद ५२१॥ अनन. 


परलीयते सत्पमन्रं धानासु लीयते ॥ धाना मो भरीयन्ते भरि" अली 
यते । २२ ।॥ अप्सु तरलायते गन्ध जपं बगुग रसे ॥ लीयते * पोतिषि 
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रसा ज्योती रूप अरीयते ॥ २३ ॥ रूपं वायो स च रप रोगत - क्षि 
¢ 4 ९०५ ३ # 

चेरे ॥ अरं शब्दतन्मात्र इद्वियाणि स्वयोनिष ॥ २४ ॥ यारनिरिकांसति 
सोभ्य लीधते मेनसी रे ॥ न्दा भृतादिमप्यति भगदिभैहति ` व्रध;ः ॥ 


| ® को) 
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व्यवहार के नि।मेत्त भ्रू रं अ।र व।ए्‌व ५ पभेश' खूप ही हे ॥ १७ 1 जे मड 
का पिण्डा, त्तिक द ठ +र भाप नेणित्तद्¶ दोताहु भा .बडे के उत्पन्न करता हे तेत्‌ ` 


ही निप्त रूप को, उपादानकारण १ से स्वीकार्‌ करके, पूत के गहत्त्ादि पदाथ अनि ` 
| के अहङ्कार।दि पदार्थ को उत्पत्त करते हं ददीरूप सत्य दे, फिर "उत्ति! दी सत्यै | 
पा श्रुतिने वयं कदय धप कहे तो-निष भ पद्थेमात्र का जदि मैर्‌ अन्त्‌ होत हे । 
| वह वपतु सय है रुपा शति न पए कारण जतम्‌ की सत्यता कहने के निमित्त द्र्य 
/ हे {| १८ ॥ इम जगत्‌ का उदयन काए्णज्‌ प्रकतं अद्‌ तिष्ठक अधिष्टात्‌ अनर्‌ 
जो प्म प्रुषतेते ही गुण केक्षोमतेप्रक्ट हुगाजो किहं यह तोन दर्प भैरी ह 
| १९ ॥ जीद को मोग देने के निमित्त प्रकट हुई यह बडीम।री सृष्टे, स्थिति क। अन्त 


हनेपयन्त पितापुत्र आदिरूप पे चलरही हे आ]र₹-यह ध्थिति जवदक परमेदगर क! अव 
छोकन है तदतक ह हे ॥२०॥ नित्त ५ छोक। कं अनेक सृष्टि के प्रकार जर. ख्य कल्पना । 
करेनति हें देसा यह व्रण) काल्प मर परापत करेने पर, मुवनासहित पृचमह।भूते 
7 अशखूप स भिख्करर च्य पाने क) प्रवृत्त ह्‌।त्‌ा इ ॥ २१ ॥ तर पिरे सौ वषपर्यन्त ॥ 
षौ न होने पर, सव प्राणियों के शरीर निप्र मन्त ते बे हँ तिस अच म ह लीन हो- 
नति है तव वह भन्न वीजगात्र रेष रहता हं फिर बीज मिमे छीन होत हे, ममि गन्ध- 
त्युणम छ्य ए इ॥ \ २ ॥ १ह गन्वनङ्म्‌ ङ्‌ पता ह, वह्‌ जख अपने गृण्रस्त मं 
| पतह, वह रसनेन गे ख्य पाता हं, वहं तेनरूप म लीन होत हे ॥२३॥ ख्व 
यु ) ओर वह वायु स्रो गं ल्य णाता हं गर बह स्पशे मो आकार म ख्य पाता ह 
भकार राव्द्तनयाच्रा म उर इ।नद्रय्‌ अपन नततकर क्वताञ्‌। मख्य पती २४॥भर्‌ | 


हं उद्धवनी | वह्‌ दवता अपन २ ।नयन्ता भरन्‌ मख्य पतिं दे,. वह मन देवताओं ` 
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॥ २९५ ॥ स र्ते वैहोन्लेर् गुगेष गुणसत्तपः ॥ "तेऽध्यक्ते संपनीयै- || 
ते तत्काल ठायंतेऽन्भये ॥ २६॥ कौलो मायामये जीते जीर्े ओरमनि प 
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1 
1 
| 
॥ 
। य्यंजे ॥ आत्मा कर्वे आतमरथो विकल्पापा्थलक्षणः ॥ २७ ॥ एवमनवीक्ष 
मास्य कंथं वेकलसिपिको श्रमः ॥ मर्नेसो हृदि तिष्ठतं ध्याज्नीकेदिये तेमः॥ 
॥ २८ ॥ एष सांख्यत्रिधिः पोच; सशयग्रेथिभदरनः ॥ परतिरोपनलपाभ्यां । 
| 
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परावरहशा गया ॥ २९ ॥ इतिश्रीमा० मर ए० चतुर्विश्ोऽध्यायः॥२४।५॥। 
श्रीभगवानुवाच ॥ गुणौनामकतमिन्रांणां पुमान्येन यथौ भवेत्‌ ॥ तममे `" पुरुषं 
। चदपपप्रारय श्सततः ॥ १ ॥ शमो दमस्तितिक्षा तपैः सलं द्यां स्फ़तिः॥ | 
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। तेष्टिस्यागोऽस्पृहा भरद्वा ` दीदयादिः स्वनिहतिः ॥ २॥ काम इहा पदस्त्‌- । 


॥ 
। 
| 
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हित्‌ साति अहङ्कार भं छ्य पाता हे, जका का शनब्दगुण तागत्त अहङ्कर ५ छ्य 
| प।त्‌। र, वह अहङ्कर महत्त म छन होता हं ॥२९॥ ज्ञानशक्ति भर क्रियाशक्ति 
| सहित वह महत्त्व अपने कारणरूप गुण मे छीन हाता हे, वह्‌ गुण एाया मे ठन्‌ हते || 
/ रै, वह माया काठ के वश रं होनेके कारण जिप्त की वृत्ति ठीन हह ह रेते कालप छीन 
| होती है ग्थत्‌ कालक स।थ एकता को पाकर रहत ह ॥ २९ ॥ वह कालमायाके 
प्रवर्तकं जविके विवे (पष म) छ्य पाता द,नीव अपनी प्रकृति के टीन होने के कारण | 
दूरे किष ्रतिथोगी ( निप्तमे छीन होय देस पद्ये ) केन हने पति मुञ्च पूणे रूष | 
आत्मा मँ एकरूप होकर रहत हे, वह भँ आत्मा केवछ निजस्वरूप मे ही रहत। द , जित 

दूरे म ख्य नहीं पाता हू, डिन्तु रेस मे, केव जगत्‌ कर उत्पत्त्या से अधिषठानता। || 
करके अे।र .जवधि्ण मे जाना।जाता हू ॥ २७ ॥ इसप्रकार हृदय ५ विचार करनेवे || 
मनुष्य के मनम का मद्मावकेकारणकाञ्चम माक्ष दूर हायगा, एप्ताक्होतो 
जेते भाक्राशम सूयं काउदुय हाने पर अन्धकार कृ मी न्ह रहत। हं ते ही वह त्रम 
कैचिःप।त् भी नह। रहंग। ॥ २८॥ इ उद्धवनी | मून भावेष्य के। जाननवाछ ५न, तुष्‌ 
त यह सम्देह ¶ी गोठ को कःटनवारी प्रांरयशाख की त्रिध, जगत्‌ की उलत्ि जैह | 
"प्रेय क वणेन कं द्वारा नरूपण ऋ२। ह ॥ २९. ॥| इति श्र णद्ध्‌।गवत कं एकादशक्कन्ष । 
त चतर्दिंश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्रीमगवान्‌ ने कहा कि-हे परुष्रष्ठ उद्धबनी! ||| 
मिन्न २. स्च्राद्गृणाम जन गुणप्त यह परुष जपे समाव करा ह्‌।ता हई ६, यह वणते | 
करनेव।ठे गुन्च से तुम घुने ॥ १॥ शप, द्म, प्रहन्ता, पिेक, भपने धभ १ निष्ट | | 
| सत्य) दयाः पृत्राषर का सरणः सन्ताप, सर्च स्वमावं, विषयो ४ वेय, गृर + ||| 


| वा५ ¶१ विश्वत, अनुचितक्१ भं ठल्ज, त्रढता, विनय, भात्रीति यह-तत्त 
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य] एकादश्स्कन्ध भाषाटीका सहित। ८ १९५५ ) 
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स्तंभे आशीभिदा दुखम्‌ ॥ परदोत्साहे यशःभीतिहीस्ये ˆ ' वीयं वरो 
प ॥ ३ ॥ कोषो लेाभोऽतैत सा योच्ना दभः ईमः कलिः ॥ शोकंमा- 
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धादातीं निद्रायौ ` भीरलुर्चमः ॥ ४ ॥ सेस र्मसत्चत। स्तमसर्थाजि- 
शः || ठसंयो वणितप्रौयाः सन्निपातय श्ण ॥ ५ ॥ सन्निपतिस्तवहमि 


४ 
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 परपेदयद्धच या भतिः॥ व्यव्रदारः सन्निपाता मनोपात्राद्रयास्रभिः॥ ६ ॥. 
चि च कमि च दाऽसो परिनिष्ठितः ॥ गुणानां सन्निकषऽय ˆ भर 
रतिधनावहः ॥ ७ ॥ प्रततिरक्षणे निष्ठा पमान्यदि गृहोश्रप ॥ स्वधमे चौ 
नि गुणानां सपितिदहिं ˆ सा॥ ८ ॥ पुरुष सरदसयुक्तपनुपीषाच्छमादि 
१; ॥ कार्पदिभी रजोयुक्तं कोधावेस्तारसोयुतर्थ्‌ ॥ ९ ॥ यदा भजति भां 
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इला निसयक्षः स्वकपाभेः ॥ ते" सखपङरतिं विच्रासपुरष जिं मेगं चं॥१०॥ 


< => न्दे कक 


# वृत्तिये है ॥ २ ॥ स्वगोदिकं। की इच्छा, यज्ञादिव्य।पार, मद्‌, छाम होन पर भी 
नेष, गवे, धनादि की इच्छा पे द्तरादिका की प्राथन्‌, भदतरुद्धि. विषयमोग, मदसे | 
द्वादि भ उत्कण्ठा) अवनी प्रदातामे प्रीति, दूते का हाय कष्ना, अपना पराक्रम्‌ | 
तिद्ध करना ओ।र वह पे उद्याग करना यह रनोगुण की वृत्ति ६॥ इक्र .रो्‌ जठ 

ना .दिप्तायाचनाःदम्मःपरिश्र पकर्ह) शोक, माह'दूःख, दीनता निद्राःजाशामय भेर्‌ || ` 
इत्‌ यह तमोगुण की वृत्ति दे ॥४॥ देसी सस,रन ओर तम इन तीन गुणो की वहत्‌ | 

| वृततियं क्रम पे भने कही हं आर्‌ ५ ज हाय उनको इन क पुगानह। जानना, अव 
न गुणे की वृत्तिय। के मेड को कहत हू पुना ॥५॥ हे उद्धवजी । भे-शान्त्‌, कामी 


कि 


ह करोषी दू इत्यादि तैसे ही मञ्चे शान्ति,कम भर ऋध है त्यादि नो बुद्धि होतीहे वह || 
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कातो गणात्मक हाने पे तिन स्ख दिकं का भेल हं एस समक्षे ।\६॥ जव यह्‌ पुरुष; 
यी, रथे ओर काम मे.आसक्त होता हे तव यह सत्वरनस्तमोगुणो का श्रद्धा, प्रीति 
नैर्‌ घन की प्रापि करदेनेव।छा मेड हे एेसा जानना ॥ ७ ॥. सक्र धमे मे जव पुरुषं 
हं निष्ठा उत्पन्न होती हे तेते ही जव पुरुष गृहस्थाश्रम म आसक्त रहता हे ओर 
हनन्त नित्य नेमित्तिक रूप स्वषम म आपतक्त रहताहे तव उक्त का गणका म्र ही प्तम्‌ 
यी. कया कि-सङम दमः चम आप्ताक्त अर स्वधम यह रन त्प अर सत्गुणद्ी 
॥ ८ ॥ पर्ष, हम आदि वत्ति से प्र््गुणयुक्त हे, कापादि वृत्तिया स॒ रजोगण 
हः जर्‌ क्रध।दि वृत्तया प्र तमगुणयुक्त हे एता अनुषान्‌ कर्‌ ॥ -९ ॥ जव्‌ पुरषु 

स स निजधम क। आच्ररण कर के प्रेपभक्ति के साथ -नेरा जाराभन कैर 


लो का मेख हेहम से मन, त्रिषय इन्दर ओर प्राणे पे युक्त ज व्यवहार वह्‌ स्छ- | 






-* प्ता 


४ 


, 
! 2 


" : 


( १९.५६ )  सान्वय भौमद्धागवत-  . - [स 


व 
€ || 
न 
४, 
(- 
+ 
{ 





। अदा-जशिंष आशस्य मैं भजेत स्वकंमाभैः ॥ तं" रजति विोद्धिषा- | 
। मा्चास्य तामसम्‌ ॥ ११ ॥ सं रजस्तम ईति मैणाजी १, {= 
। ना ` यस्तु भूतानां सन्जमानो निरवंच्छत ॥ १२ ॥ यदेतर यत्सन भा 





















। सवरं विशद शिवम्‌ ॥ तदा सखन यञ्येत घपेक्तोनादिभिः पुमन्‌ ॥ १३ ॥ | । 
यदा नभै्तमः सत्वे रजेः सङ्गं भिदां लमू ॥ तद्‌ दःखन यञ्येत कमेषौ || 


स शिया ।१४।यद्‌ जयेद्र्जः सख तमो गृहे खयं जडं। युज्यत शोकमोहाभ्यां 
1 हिंसयाक्ञया ॥ १५ ॥ यदा चित्तं वरसदित इद्रिमाणां च निति; ॥ 
हऽ्भयं मेनासगे' “ वेत्स॑स्वं विद्धि" मत्पदम्‌ । १६॥ विशन्‌ क्रिययाः । 
धीर्न ट्त चतसां। गानास्ास्थ्यं भनो चान्तं रज 'एतैनिश्तौमय ॥ १७॥ 


ॐ, १ © क 


। सीद चित्त “वखीयेत चतसो ्रहणेऽक्षपम्‌ ॥ सैना नष तमो उछानिस्तेमस्तदुष | 
प्यद्युला क अपे 1 रखकर संपन कमं प्र मरा आराधन करताइतवउपम्को रनोगण । 6 


के स्वभाव का सगर्न जोर व हिता की इच्छा रखकर मेरी जाराघना करता ३ तव वह | 
तमोगुणी स्वभःवव्राखा हं एमा समक्न ॥ ११ ॥ प्क्छरन ओर तम यह तीनों गृण जीव! 
के ह्‌। ह्‌, गर्‌ नह। ह; केय।क वह ज।व कं ह | च्त्तम्‌ प्रकट हतं ह जिन गणाप् वह्‌ , 
जीव देह इन्दियादि विष्य. भाप्तक्ति करने ठमते ही बैधनाता है, भै ते गणा करा नि- 
क । यन्ता होकर खष्टि आदि करता हू तथापि कदी आाप्तक्त न होने के कारण नित्य मुक्त हू || 
(| इ्तकारण जीवाम भर्‌ मुञ्च म बड़ा अन्तर हं ॥ १९२ ॥ इ प्रकर भित्र अग्र । 
[| गणो के कायं दिखाकर अव एक [२ गुण की जधिकरता के काय दिखतेहै-जव प्रक राक || 


|| सच्छ ओर्‌ शान्त सख गुण दूसरे द्‌। गुण। का जीतकर आप बदृत। हे तत्र यह पुरूष, । 
। ६... 


2 -4 
< 


च 


© 
^ 


¶ क्क 1 
ऋ र ॥ कि गयी चके कः किः ऋ । ` ऋ | नक स ॐ `: ++ क 
॥ ५ 
^ 


9८५) 
2 





ज 


(कय 
कक ऋ @ | चक क्क क को = + क = 







त 
7 
= क, ज 


चन 


< 
2 
५ 
^ 4 
34 
< 
) ॐ 
„५ 
~प 
2 , 
व+ 
„ =, 
^ 
५4. 
(07 
; = 
१, 
[+ =^ 
४९. 
4 
न 
< 
9 
= 
~. 
` ~ -" 
» म 


| का कारण अर्‌ प्रब्ात्ते स्वमाववारा रनागगः द्रूमर्‌ द्‌ गृणा का दवाकर आप बढता ह ॥ 
तत्र परुष, दु-ख, कमे, यश्च आ! छक प युक्त हेतारहे॥ १४॥ जव क्रिविक्रसेभ्र 
| करनवाछा, अविर्गर्प ॐ अनदययागख्प तमागण, दपर दे गण को दवाङर अप | 
|| बढता है तव पुरुष, शोक, मोह, निद्र दिं ज।र आहार्भा ते युक्त होत है ॥ १९ ॥ 
|¦ जव चित्त सच्छदह्‌।ता हं, इन्द्रिया का उपराम हाता हं, दृह भे अमय प्रतोत होता हे, | 
दर मन सगरहित होता दै तत्र मेरी प्राप्ति के गश्रय सत्वगुण को वदाहुभ सम्च।१६९ 
जनु विषय चिन्तवनरूप क्रिया से पुष की बुद्धि चखायमान होती दे, ज्ञानेन्धियं विषया- | 
सक्तं हती कभन्द्रिय अस्वस्थ होती हं ओर मन चश्च हात। हे तन.इन.रक्षण। पत | 
रजोगण को बदाहु गा नाने ॥ १७ ॥ नच सुषुप्ति आदि म डीन होताद्ुशा-चित्तः विद्र || 


र | 


८ ॥ पसे परिणाम पानक गप्तपथे होकर छीन होत। ३, सङ्कटाविकरसालाक् मर ५ छय 
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याय ] - ` प्करादशस्कन्ध भाषाटीका सदहित। . ( १९५७.) 


ककः क क "णि 








श्रय ॥ २८ ॥ पेधमनि कणे सें देषां हमे.पैते ॥ अघुराणां च ईसि 
 तेपस्यद्धबे रसां ॥ १६ ॥ सत्वाला्गरण चरिधाद्रजसा सवभमादिशेत्‌ ॥ भः 
स्वापं तमसा जनतोस्तुरीयं ` विषु संततम्‌ ॥ २० ॥ उपयुपरि शच्छन्ति स- 
देवेन ब्राह्यणा जनाः ॥ तैमस्ताधोऽधं आपख्याद्रनपांऽनरचारिणः ॥ २१ ॥ 
सखे अखीनाः सैवधीति अररक रजोरयाः ॥ तैपोखयासत निरयं यौन्ति मा 

म तगुणाः ॥ २२ ॥ मेदपेण निष्फश वी सासिकं निंजकमे त॑त्‌ ॥ ₹- 


| जत फलसेक्रसपं दिंसाप्रापादि तापसं ॥ २२ ॥ केवरं साच्िकं ज्ञानं रंजो | 

वैकरिकं चै थत्‌ ॥ आहतं तासं जान परननिष्ठ निगणं ` सृतम्‌ ॥ २४ ॥ 

वनं त सासििको वासो ग्रमो शनत ईच्यते ॥ तासे चूतरदने पंञिकेतं तु 
। ^~ 6१ 9०१३९९५ 


नगुणप्रू ॥ 4 ॥ साच्वक्र' कारकाया रागत रसजतः स्यतः ॥ तामसः ; 


पाता ह अ्‌।र्‌ अज्ञान तथा ग्छानता उत्पन्न हत्‌ ह्‌ त॒त्र तमागणक्र बद्‌'हुअा जना ६८ 


हे उद्धवनी | सत्वगुण वड़ाहुभ होनेपर्‌ देइतामं। कं। बर बढता हे, रजोगुण बदाहुओ 

| हेनेपर भुर का ओर तमेगुण बदृाहुभा हेनेपर राक्षस। क। बर बदृता हे ॥ १९.॥ 
प्तत्वगण की उन्नति से पुरुष की जागृत्‌ अवस्था जाननाजेगुण की उन्नति पे स्वभ्नवह्था 
तथ। तमोगरण की उन्नति से स॒षुक्तयव्था जाननी अर तरीय अवस्था ता तीनो अवत्थानें 
व्याप्त होकर रहनेवाठा आत्मरूप हे ॥ २०॥ वेद म कहा अनुष्ठान करनेवाे मनुष्य, 

|| प्तत्वगण के द्रारा ब्रह्मोकपयत उचेर रोक्ता म गणन करत हं, तमोगुण के द्वार स्थर 
परयत नीचर योनियं ग जन्म पाति हँ ओर रजोगुण ते फिर मनष्य री होते हं ॥२९॥ 
त्वगण-की वृद्धि के ्तमय मरण को प्राहुए मन॒ष्य, स्वगे म जात्‌ ह, रजोगुण कौ उ- 
तनति के तमय मरण के प्राप्रहुए्‌ मनुष्य.मनुष्यरोक म ई नात ह ओर तपोगण की बृद्धि 


९ 
॥ के समय मरण को प्रा्ठहुए पुरुष, नरक म जत दे मार निगणहए मनुष्य जीवितदश्चा ॥| 


रही गरे स्वरूप को प्राप्त होति हं ॥ २२॥ मे प्रीति प्राप्त होने की इच्छ] से 
कराह अ! व। केव द्‌ाप्तमाव से कराहुजा जा अपने वणे तथा भाश्नप्र को काह भ 
| कमे हे वह सात्वक हं; फट के। कमना रखक्रर कराह केम राजप हे आर 
॥ रिता के उदे स कराहुभ वा आताहपायुक्त कपे तागप्त हे.॥ २३. ॥ आत्मा 
दृह ते निराख है एेसा ज्ञान सात्विक्र हे, भात्मा देह से. भिन्ते नहीं हे एेसा ज्ञान्‌ 
| राप है ओर बाख्कर की सपान वा. भगे कं) प्गान जो `विवेकशान्यज्ञान्‌ वह्‌ तामत है 
(| तते ही भरे स्वरूप का जो ्ञान.वह निगुण ह ॥ २४ ॥ एक्रान्त वन्‌ ग रहना साचि 
ह,२[व व. नगर म-रहन।.राजप्त ड, ज॒णए आदि के स्थान रहना तामस हे अर्‌ र 


गरन्दिरम्‌ रहना नगण ह ॥ २९॥ जो आप्ताक्तेर डित होकर कमे करता हे वह पाचिक | 


त 1 ॥ 
ॐ ~ नकः को को जह क कर ॐ = = ऋ + == 
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 स्प्रतिरिश्चे नियुणो'ˆ मदपाश्रयः ॥ २६ ॥ साच्छिक्याध्यात्मिकरी अद्धा कः | |: 

श्रद्धा तुं राजसा ॥ त।मस्यधम ५ श्रद्धा मत्सवायां तु निगेणा ॥ २७ ॥ || 

पथ्यं पृतणनायस्तमाई ^ साच्तिकं स्मृतम्‌ ॥ राजस -चद्वियष्ठः तामसं चो | { 
| 

























। तिदित ॥ २८ ॥ साच्िकं सुखमासोस्थं वि्रयोत्थं तु शजपं॥ तामं गो 


हैदेन्योत्य निण ˆ मदपाश्रयम्‌ ॥ २९ ॥ द्रेञ्ं देशः कलं कालो जानं क॑ 
व।रकः ॥ अर दाऽवस्याङ।सनिष्रा गण्यः सवेएव्रहि ` ॥ ३० ॥ स्व गुण | 
पा भावाः परषाव्यक्तयि्िताः ॥ षटं शरुतमनुयातं व्या वरी धुरम ॥ || 
॥ ३१ ॥ एताः संदनयः पसो गणकपरनिवन्धनाः ध्येनेपेः निनिताः सभ्य || 


3 ०, ९9 क्ष क, 


गुणा जीवेन चित्तजाः ॥ भक्तियोगेन . मंजिष्ठ मेडाव्ाय भपेदते ॥ ३२॥ || 
` तेस्मदिदैमिम' छन्ध्वा ज्ञानरनि्ञानतं भवं ॥ मणसगं विनिर्मा भनन्तु तिः | 








है, जो भतिआपतक्ति पते अन्धा होकर कभ करता दे वह रानपहे भरजो पूतरपरके 
स्मरण से रहित होकर कभ करत। है वह तामप्त ह तथ। ज) केव मरे आध्रयसे कम्‌ क- 
रता है बह कत्त। निगुण ह ॥ २६॥ परमेश्वर ४ स्वामाविक श्रद्धा प्ताच्तिकहै, का की 
श्रद्धा ते रानप्तहे ओर भधभैभ॑जो श्रद्धा वह तमप्तद्‌ तथामेरीसवामं जो श्रद्धा 
वृह निगुण हे ॥२७॥ हितकारी). पवेत्र भ।र्‌ परिश्रम के विना प्राप्त हुभा जो भक्ष्यमेज्य । 
भादि मोजन वह स्ाच्तिक्र माना हे, मागते म इन्द्रियां को सुख देनेवाडा जो तीख। ट्र || 
आदि आहार वह राजप्त है, दीनता तथा भपवित्रता दिखनेवाङा जो आहार्‌ वह तामप्त | ए 
है अ।र₹ मञ्च अपणकरहर न्दयकाना भाह्‌।र वह [नगुण हे ॥ २८ ॥ देह पे निरा 
आपा से प्राप्त हानिवाला सुख -सात्तिक हे, त्रिषये। प्त होनेवाखा सुख राजप्त है, मोह “| 
वा दीनता हनेवाटा सुख तामस हे ओर तत्तवं पदाथ के विरेक ति हनिवाखा सुख निगेण || 
| है ॥ २९ ॥ इप्त प्रक।र पित्र आहार आदि पदाथ): सुखरूप फल, दूसरे दे गणा को || 
जीतने आदि का काल, ज्ञान, कमै, कत्त, श्रद्धा, जाग्रत्‌ आदि अवस्था, देवादिरूप || ` 
भाङ्कति जीर स्वर्गादि की प्राप्तिं खूप निष्ठ यह सव ही वस्तु त्रिगुणमय दँ ॥ ३० ॥ || 
हे पुरषश्रष्ठ उद्धवनी ! केवह कषीहुहईं वस्तु ही तरिगुणात्णक हं एता न्ह! हङ्िनतु भृति || 
पर का आश्रय करे हुए नितने पद्‌थे देखनेमे सुननेमं भैर विषार्‌ कलेगे जत्‌ ई || 
वह पव गणे के कायेही हं ३ १।हे.उदद्धउनी | जीव को जितेन देवमतष्या ननम प्रप हत | 
हं ब्रह सव गुण आर कम क नत्त हात्‌ह, इष काणजोजाव चित्त मे हानेव।छ इम |. 
गण को जीततादे वह्‌ जत, भक्तयागस्तमन्नम नेषा पाकर मोक्षपान कं याभ्य हता 
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बत्णाः ॥ ३३ ॥ निःसो भैं भनेद्रिनपौचो जिते 4: ॥ रजस्तभश्ी 
भिंजैयेत्सस्रेससेवया घनः ॥ ३४॥ संसं शौपिजयेयक्ती नेरपेच्यणं चं 


त धीः ॥ संपेश्ते गशणेरेक्ता* जीवो जीवं विहय गमां ॥ ३५॥ नीवोजी. || 
क न्दे, ४ ् ९ ~ १२०६८ 
वविनियेक्तो सौणश्वाशयसंमतेः ॥ येष तरह्यणा पेणो न" बहि नतिरथरेतं | 
॥ ३६ ॥ इतिश्रामागवते प्रहापुराणे ए० पञचर्विशोऽध्यायः॥ २५ ॥ ४ ॥ 


भ्रीमगवानबाच ॥ मद्ठक्षणीमम कयं टबन्ध्वा पद्धम आष्थितः ॥ आनन्दे षं- 
रेमातमानमातस्य सपुपेति भम्‌ ॥ ?॥ गुणमय्यां जीचैयोन्या विरक्तो ज्ञानं 
निष्ठमा ॥ रिष मामंमातरेषु दरेधमानेष्ववरतुतः ॥ वेत्तगानो? पि ज पपर 
ञयतवरताम गुणः ॥ > ॥ सङ्गन $योदसेतां शेश्नादरतृषां केचित्‌ ॥ तस्याः 


लूर्गस्तभस्येय ' पतत्यधानुर्गोऽधतेत्‌ ॥ ३ ॥ एकः सम्राडिगां गाथापगायत' 
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शरीर प्राप्त होनेपर पर्ष, गण)। का तग छोडकर मेरादी पवन करं । ३३. ॥ विवश ` 
पर्प, व्रिपयो की आसक्ति से रहित, नितेग्द्रिय, मनन, सावधाने भेर शान्तवुद्धि ॥ ` 
होकर मे भक्ति करै. तिप पाविकु पदाथे। के स्वन्‌ सत सत्दगुग्‌ ब) बृद्धि 
करके रञमेगण ओर्‌ तमेगण को जीते, तदनतर निरत गेरा ध्यान्‌ करनेवारा 
वह परप, शा्तरूप प्तच्वगुण से उप्त प्त्वगण को ५ नीतं तत्र त्वादि गु" प रहित्‌ ॥ 
हआ] वह जीव, ज।वपनं कं करण ।उङ् श१।२ क। त्यागक्र मुञ्च का पाता ह ॥२४।२ ५ 
पार मृ परा हु भा गौर चित्त पे हेनिवछे गुणे से चूटाहुज। वह जीव, परनेदयर्प | 
| मेपे पूणैत। के पति द! बाहर के विपो का पवन नही करता हे ओर मन्‌ से तिष्थ | 
क सरण मा नह्‌। करता ह १सारण उ6 का' फर जनपमरणलूप्‌ तषार नहे। ब्राह्त हत । 
है ॥ ३९ ॥ हति श्रीमद्ध्‌ गवत के एकादशष्कन्ध मे पेचविश अध्याय पसप # ॥ 1 
श्रीमगवान्‌ ने कहा 1फ-हे उद्धवन । निप्त प्ते मेग खङ्ष जानन्‌ ५ आत्‌। ह एषा यह | ॥ | 
प्रननक्षरीर प्राम होने पर्‌ मेरी मक्तिरूप धम म रहनेव्‌.खा पुर्ष, अपने म॑ ही नियन्ताङ्प्‌ 
त रहनेवाे आनन्द मञ्च परमात्मा को उत्तमप्रकृर से पाता हे ॥ १ ॥ एषे पृर्ष 
| करा किर विषय। भम अपाक्त नह। ह। ग}, व्याक ज्ञानानष्ठा क प्रमा स गणणय जिङ्ग- ॥ 0 
(ररर पत्चटद्भा वह परुष ( जाव ) मायामात्र अ।र्‌ अ्रस्तृरूष म दाखनव्राडे गण्‌ के ।| 
करूप दह मे वत्तीव करताहू आ भी, तिन मिथ्यामृत विषय के साथ सङ्खमान्न ई! पाता 
भत्‌ उन मँ आसक्त नदी होता है ॥ २ ॥ तथपि विचारवान्‌ परुष, रिभ जीर 
की तृति की करनेवाठे दुष्ट पुरुषों का सङ्ग कमी न करे, एते बहत की सङ्गतितो | | 
रदी, जन्तु एते एक की भी पर्ति करनेवाडा पुरष, नते भन्धे के पीठे ननेवाडा || 
त गढ म पडत। ह तते, नरक भ पडता है ॥ ३ ॥ इला बदी कौ किवाठे बे, || 
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( २९६० ) तान्वय श्रीमद्धागवत- [ षद्राषिश 


























मः दोः यो त तः क 


 बहचराः ॥ उशी विरेहान्युहननिविण्गः शोकसंयमे ॥ ४ ॥ देक्स्ातान 
| जेतीं ती नैम उन्धत्तवन्दरपः॥ विष्ठ॑पन्नन्वगाजैमि योरे ' "तिष्ठेति ` विहः | 
। कामानरैपनोतजषन्‌ शुटकौन्वषेर्यामिनीः ॥ न वेदे यंती नोधान्तीरेहयाहरषट- | 


चेतनः ॥ ६ ॥ ए उवाच ॥ अह मर मोहतेस्तारः कापक्रहषरचंतसः' ॥ 


देव्या गृदीतक्रस्य नायुरर्खड दमे स्पूर्ताः॥ ७ ॥ हं बेदाभिनिपृक्तः ध्या 


०, 


|| ब।ऽभ्युदित।ऽमुया ॥ मुषितो वपषपूगानां वताहानि मतान्युत ॥ ८ ॥ अहो पे 
। आत्समादोयेन समा योतिं कनः। कीड। पृणयक्रत्रतीं नसेत्रकिखपिणिः।॥९। 


्षपरिच्छदमासमनिं हिता देणमिवि्वरम्‌ ॥ याती खयि चन्वगमे नम्र उन्म- | 


= 
क जकन 





§! 
£ &\ 


| | चक्रवत राजा पुरूएवा ने, प्रथण उती के विरह प माहित होकर फि९ करपत्र पं उशी | 
९ 


सेभेटहाने पर, उवेशी ने रानासे कहा करि ग्वत की उनासना कर ततर तेरा मनोरथं 
प्रा होगा. फिरराजाने गन्धवे। कौ उपाप्ना करर तच प्रसन्नहुए गन्धव। ने उप्तक्रो भ्न 


| नामकं पन्न दिया, तिप्त से वह देवतार्थं कः आर्‌।धन कर्के उवैशीटाक को गया, तहं 
| उवैशी के मिलने पते शोक दूर हने पर उतने विरक्त होकर यह गाथा गाड ॥ ४॥ 
इस से. पहि की राज। कं मोहदश्चा का वणेन करते. हं करि-अपने क शय्यापर्‌ छोड 


क 


| जानेवाछी उत उवेशी के वियोग पे व्याकु भा वहं राना) उन्मत्त कौ पतपान नङ्ग 
|| होकर, हे पाषणहृदथै ह । मृन्न छोडकर न जा, खडीरहः, खडीरह, एमा वरिष कपत 


हुआ उप्तके पठे दडनेच्गा ॥ ९ ॥ कय कि-जिप्तप्तमय मनुप्यलोक मे उवंरी अपने || 
¢. ^ । 
समीप थी उप्तप्तमय किषयमोग करनेवाखा वड राजा, तृप्त नहीं हुआ भोर उतरी के चित्त 


को लचने के कारण इतना विक होगया करि-उप्तने बदरतप्ते वष्‌। कौ रात्रियं कितनी | 
न क 


निकखगई ओर्‌ करितनी श्प ह यह कुच नहीं जाना॥ ६ ॥ उवी के मोग के अन॒न्र 
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विरक्तं हुआ-वह राना कहनख्गा 1#--ह प्रणया | मरे गाह्‌ का विष््तार देखो । काम 
से चित्त म चलायमान देए अर उवश्। न क्ण्ड म जाखज्खन कर्क निप्तको ग्रहण ऋ१। ॥ 
= = न क 


हे ते भने, अपने यह वृधा वीतेहुए रातरिदेनरूप आयु के माग मन म्‌. म्‌ नह वैच्‌।१ 
॥७॥ सो बडे खद्‌की वात्ताहेक्के-इम उवी के धोख। देयहुए भ॑नं इतके साथ 


चे च्‌ 


क्रीडा करते मे, सूय काउद्य हुभावा अस्त हभ यह कुछ नहीं जाना र ह | 
सखे). वषो के वीतेहुए्‌ दिन को भी नद नान। ॥ ८ ॥ अदो | यह मेर मन का °| 
प्रत्र गोह्‌ हँ | जिप्त मोहप रानाजओगें ।रेखानणि करी पतान सव।त्तप भर्‌ ३११० ी | । 
| गने, भपना शरीर, खेलने के वानर की पतमान निमे के वहा करद्विया ॥ ९॥ रा दि | 


सहित 311 र्‌ चकरेवत।। भरे ररक तरणक। समान त्याग करक ज्‌[मव।। उर के 
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॥ | 


पाय .] एकादशस्कन्ध भाषाटीका सहति । ( १९६१ ) 








तवदुदन्‌ ॥ २१० ॥ दुतस्तस्पानुभावः स्यात्तेजं इशस्वमे वी ॥ योन्वगच्छं | 
भ वातां खरदर्पादर्ताडितः॥ ११॥ किं विधया कि तैपल्ताकि त्या- | 


गन श्वत ब[ ॥ किं विवक्तन मनेन जीगियेस्य चैनो हतम्‌ ॥१२॥ स्वा- 


। 
यस्याकोदिदं भिं दख पर््ितपानिनप्र ॥ वैरदपीष्वतां अप्य श्ीभिर्गो | 
खस्वंन्नितैः ॥ ५२३ ॥ सवतो दपपुगान््े उनेहेया अथरासचम्‌॥ ॐ दष्यया- | 
वद्िराहुतिभियेव्ा ॥ १४ 1 पु्रखाऽपहतं चिं कोऽन्धो 
पतमारामेन्वरते भगवन्तपधोऽरषजे ॥ १५ ॥ बोधितस्या- ¦ 
पिंदेव्याने" सक्त तराक्यन दुभतेः ॥ मनते महामोहे जापयायनित्तस्वः | 
किमेतया ने ऽपरे रञ्ज्वा वी सपचतसः ॥ रञ्जखस्पीव्रिहुषो 


९१ ११० ~ =® (~ १ १ > 9३ 


 धोऽहं' ° यदनितंद्विष : ।॥१७॥ कायं पररीषसः कायो दौगेध्याचसकोऽ- 
पछ म उन्मत्त क] पतमान नङ्खा अर्‌ रताहुञादाडा॥ १० | 6 गधा म॒रपर्‌ छत्‌ 


बाताहभा सी गदही के पीचछद्‌।उता हं तप्र उवेन्तीका तिरस्कार करादाभीजेो 
छोडकर जातीह उस के पके गय, एते भेरा प्रषाव्‌, दूपे को जीतने की शक्ति ओर 
जगत्‌ का स्वामीपन कहे। सं २६ १ वह नष्टहुए्‌ घ हागपए्‌ ॥ १९ ॥ पेते मनुप्य के सव 
साधन व्यभ हं, कया क्रि -जित्त का मन ल्ञियाने अपने वहम करछियाहं उप्क्ती च । 
तपते, सन्यास तत, शाख पठने स, एकान्तम पे भोर्‌ मानसे कोन छाम होना है? केह 1 
| गह ॥ १२ ॥ जपने कंर्याण करा न जाननेवा ओर मृख ह कर्‌ अपने को पण्डित्‌ 
।ब्ाननेवाठे मञ्चको विक्र्‌ हे, ज। भ चक्ररत्त।पने क) पकर भी, जिया पते तिरस्कार के 
ताथतरैटक्ी सपान वा गदृहे को समान अपने वराम करागया हू ॥ १३॥ जेप्ते ञक्चि, 
-चतेकी आद्ृतिय। प्र चान्त नह्‌ [त इ ।कन्तु ञ। चक ९ बहृत्‌ा 2 ह तत्त ६। प्हस।वष्‌ 
ररी के अधरामृत का सेवन करनेवाछे मर्‌ मन म॑ उत्पन्नहुभा काप तृप्त नह खोत्‌। 






















9 ~~ 


कितु अधिक २ बदृत। ही है ॥ १४॥ रिणी ली क्के वश मे कोए चित्त को, | ¢ 


(क आलाराम जघ ्षिज मर्गव्राच कं सिताय भद दूसरा केनप्ता पुरुष छटत्ताने का खमथ | 
त्फूको नर द.दस का तात्पये यइ ३ 1क - भानपयत्‌ क क द्रि भद्‌मावेत्त द्वतता 


1 आराघन करकेभैने दुःख दी पाय) इकारण अन्‌ परमेश्वरक्ता आराषन करूग॥ १५) | 
- दी देवी न वेद्‌ मे के यथाथ वचन सत समज्ञा प तो भौ मुज्ञ दुभति भनितेन्दिय के मन ||| 
छन महागाद द्र नरी हुआ ॥ १६ ॥ गन ज्‌। उत्स क सा दिया सो ठीक नहीं दे! 


= < कि कि" च त 
५ -9 [व 1, 


=>तु यह दोप भेरा दी है, वयो रसती के खूप को न जानने रसती मे सपे (1 


कर्पना करके दुःख पानेवाे पुरष क रस्त न कान भप्राध करा हश तेपे ह मु 


तुर का इतने कन क्पररच करा हं £ कई जराय नह्‌! करा ह कन्तु इसप्रक्रार्‌ के | 
= पेइप्भं भासक्त हानेवाङाभ दा भातत दू ॥ १७॥ न तिहूभेन्षादि- | क 
चरः - ~" ~ ड *{ 











( १९६२ ) सान्त्य श्रीमद्धागवत- ¡ षडर्विशष 

















¦ ॥ कँ णाः साोर्पनस्याया दयध्यांसोविय्यंया ङतः ॥ १८ ॥ पिः. रि | 
तु भायोयाः खाभिनोऽेः* शरणरधयोः ॥ किमालनः करि * सुहदामिति ` । 


शयो सांवसीयते ˆ ॥ १९ ॥ तरिमन्कटेवेरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे तिषंज्जते ॥ भह | 
सैभद्र उनसे सुस्मितं चं धंखं जिंयः ॥ २० ॥ रेवञांसरधिरस्नायुमेदोप 
क्ष € ण = 2 
ज्लाऽस्थिसंहतां ॥ रिणमूत्रपूये रमतां कृषीणां कियिदेतरम्‌ ॥ २१॥ अथाऽपि 
५५ ण्देः = हलि भ 


उ ® 


8 भोपर्छञ्जत ज्ञीपुं खणे चायैकित ॥ विषयंद्विंयसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नौ 


2 


`| न्यथां ॥ २२ ॥ अदृष्टादश्चुताद्धाबान्नं भाव उपजायते असमयूजतः. भाणान्‌ 


ॐ 
९ @१ 2 ज = 23 च * 


शाम्यति स्तिमित' ° भनः॥ २३ ॥ तैस्मात्छगो नँ कतेन्यः स्ीषु सरेणेषुं 'च- 


हि । 


“ ॥ विदुषां अौप्यविभ्र॑न्धः पेडवगेः कभु मादरशौम्‌ ॥ २४ ॥ श्रीभगवा- | 








युक्त भे।र अपवित्र यह स्री का शदीर कहां £ आर्‌ सुगन्धता, पवित्रता, सुकुमारता भादि 
गण कहां  इसकारण निःपन्देह यह अध्यास ( दाष म गुण का प्रतीत होना ) भवदा 
क। कराह ३ ॥ १८ ॥ यह शरीर, माता-पिता से उत्पन्न होने के कारण कंया उन 
कदी धनडैरेसाकरएवा, खरी इत को मोग देती हे इप्तकारण उसका कह? भथवा 
स्वामी के वश रहता हे भतः उस धनी का कहँ £ अथवा अन्तमं अगि की | 
हति होजातः है अतः उप्त का क ; अथवा कूकर गिज आदि इस को खाति ह अत 
उन का करै £ अथवा देह पे केेहुए रामाशुभक्मे जीवात्मा को मोगने पडते ह अतः 
जीवात्मा का करै ? अथवा गित्रो के उपर उपकार करता है भतः उन का करै ! इस- || 
कर जि देह का निश्चय नही हेता है ॥ १९. ॥ तिस अपवित्र ओर अन्त म कड | 
विष्टा वा भस्मङ्प होनेव छे देड मँ अहे ! यह चरी का मुल अतिपुन्द्र सर नाप्षिकासे || 
युक्त लोर अतिमनोहर मन्दहास्यसहेत हे इसभ्रकार पुखष आसक्त होनाता द ॥ २०॥ | ॥ 
वास्तव म विचार करने पर त्वचा, मात, रुधिर, स्नायु, भद्‌ मजा ओर्‌ हाड इन क || 
समूहरूप देह मे म्न होनेवछि प्राणी म ओर विष्ठा, मूत्र तथा पीव भे मगन रहन 
कडि मे क्या अन्त्र हे? कुछ अन्तर नदी ह || २१ )॥ इसकारण विवेकी पुरुष, ज्िया | 
नै जीर खीम्पट पुरुषों मे कमी आप्तक्त न होय ; क्योफै-विषय मौर इन्द्रियो के ्-| 
ग सदी मन चायमान होता हे अन्यथा नहीं ॥२२॥ देखेहए अथवा सूनेहुए पदा 
के विन। मन चलायमान नहीं होता है इपकारण इन्दिर्था को विष्यो से रोकनेवढे पुर्व | 
क] मन निश्च होकर शान्त होनाता हे ॥ २३ ॥ इसकारण इन्दियो सेमी ५, क्‌] ||| 
ओर ख्रीङम्पट प₹१।१। ङ्ग।त कद्‌।।प नह्‌। करं $ क्य कि- विद्धान्‌ पुरूष। की मी इद्धया | 


के तमह क ।वश।स नह्‌। करना च हेये, मञ्चप्ा को न करना चायं ६6 ¶! त्‌। 
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ध्यय ] एकाद्रस्कन्ध भाषादीका सहित | ( १९६३ ) 





| 


| तुमा ॥ एवं भगायन्नरदे देवः सेउदेशीटीकपथो विरीय ॥ भआत्मानमा्स 
 न्यवगभ्प "मों वे" उपारञ्जञाननिधूतनोहः ॥ २५ ॥ ततो इः सगयुत्छडय 
संत्य सञ्जत बुद्धिमान्‌ ॥ सप एतस्य छिन्दन्ति पनोच्यासेग॑प क्ताभिः॥ २६ ॥ 
सन्तोऽनपेक्षा मिताः णताः समदेरेनाः ॥ निपेपा निश्दङ्ारः निषा नि- 
 प्परग्रहाः ॥ २७ ।' तचु नल महाभाग महाभागेषु प॑च्कथा; ॥ संभवन्ति 

| हि ती चरणां जपतां मपुनत्यघय्‌ 1 २८॥ ताये शृण्वंति गायन्ति हयनतमोदन्वि 
चाहतः ॥ मत्पराः श्रदधानाच्र . भक्ति विनि ते' 'मेयि ॥२९ ॥ भक्ति 
छब्धवतः साधाः किभन्यद्वश्चिष्यते य्यनन्तुंगे बद्यण्यानन्दानुभेवास्मनि 
॥ ३० ॥ यथोपन्नयमाणस्य भगवन्त विभावसुम्‌ ॥ क्षते भयं तैमोऽप्यर्तिं 

सधृन्संसेवतस्तेया ॥ ३१ ॥ निपञ्ञ्योन्मञ्जेतां 'घारे भवाग्धो परभौयनम्‌।॥। 
|| सन्तो ब्रह्मविदः शाता नादे -ढवेप्सु मज्नताम्‌ ॥ ३२ ॥ अन्ने हि भानां रः सम भोर मेनतप्‌॥ १९ ॥ अधे हरिन | 


| ही क्या १ ॥२४॥ श्रीमगवान्‌ ने कहा कि-हे उद्धव! इसप्रकार गान करनेवाडा वह 
राजारिराज पुरवा,उवेरीरोक को त्यागकर गोर फिर अपने जीवातमा मे ही मुञ्च परमात्मा 
को जानकर, ज्ञान म माह दूर हाने कं कारण उपराम को प्रा हु जा जोकनमुक्त इ आ) \ २५१ | 
 इप्तकारण बद्धिमान्‌ पुरुष, नीच पुरुषं की सङ्गति छोडकर पत्पर१। की सङ्गति करे, तब वह 
पत्परष, अपने उपदेश के वचनो से इप्त के मन की विषयापतक्ति को तेःउडाल्तेरदे ॥ २६ ॥ 
 प्ाधु-विषयो की अमिाषा रहित, मूञ्च म चित्त छणाने वाढे, अत्यन्त शान्त्‌, समृष्ठि 
प्रत्र ममतार दहित, देहादि म॑ अहङ्काररहित,; सर्द गरमा आदि से हेनिवाडे विकार 
। करे रहित ओर विषये का त्याग करने वड हेते ह॥२७॥हे महामाग उद्धव जी ! उनं 
 महामागशाढी पुरषे म निरन्तर मेरी कथा होती रहती ह ओर वह कथा ह आदर के सथ 
। अपने सननेवाछे पुरुषां के पारपा के निःन्देह दूर करतीं ॥ २८ ॥ मुञ्च मे चित्त ङ्गा 
ते बे जो पर्ष, श्रद्धा भोर भादर के प्ताथ उन क्थाअ। को सुनत हं, गातदहवा अनु 
परोदन करते है वह पुरुष मुञ्च मे मक्ति पति ई ॥ २९ ॥ अनन्तगुण, आनन्द ओर 
्ननमवरूप मुञ्च परब्रह्म म मक्ति पनिवले सायके, दूप्रा कोनसा फड पि्ने को शष 
हता ३] ॥ २० ॥ जते मगवान्‌ अग्नि का आश्रय ठेवा पुर के प्रदी, अन्धक्कार 
जीर मय यह तीनो दर होनते हं तिप प्रकार साधु कं सेवा करनेवाठे प्पे के 
कमेमहता, जन्ममरणखूप संपा का मय जार मूकक्रारणरूप अज्ञान्‌ यह्‌ सुव नष्ट 
दोनते द ॥ ६१ ॥ समुद्र मं इवतहुए पुरुषा के] नेते दद ( मनवृत्‌ ) नाव्‌ ही त्र्‌- 
जनि का साधन है तैपेही मयङ्कर सतारसमुद्र भ गोते खनव ( केटी बड़ी योनयो | 
म पिव ) पुरुषौ को,नदयज्ञ(नी भ।र शन्त सारी परम ज।श्रय हं॥६२॥ भैर । 


~ . -------- च्य व्यं म माम णि 
अनये 
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{ १९६४ ) , सन्वय भ्रीमद्धागवत- | सृपर्वह 


` ----= नुदत 


























[ए १ कि क 





` ण आततानां शरणं दह्‌ ॥ धेर्मो विततं" ` वणां वरखं सन्तोऽनग ति 
| तोरंभष््‌ ॥ ३३ ॥ अन्तो दिशन्ति चषि वदिश्कंः सुस्थितः ॥ देता वां 


हि ~ + 
९ 


| द्द्‌: सन्त्‌, ईन्त व्नपऽ- दमत च 1 ३ || स ८ स, १५८५ 


देद्नरईतये ऽ प्यपघुरेरया ले- 

क्निरपृहः ॥ द ्तसगो शदीमेताभारसोश्पश्रार ईइ ॥ ३५ ॥ एतिभ्रीभापधते 
।, महापुर एकाद्‌करकन्धे देखगीतं नाम षडुरिरोऽध्यायः |} २६ 4 ४ ॥ 
| उद्धव उवच ॥ क्रियोयोगं स्मादक्द भवद्रायने मो ॥ समां ये" 
दयाचतिं ˆ सालदताः रात्वैषषभ ॥ १ । एर्तदृद्न्ति यनैथो ैहनिःञ्रंपसं न- 


शंप । नारदो भगवान्व्यासं आचा्य[ऽगिरसः 3 
प्रवांभोजनाथदार्‌ मदानजः॥ इतरस्य शशेएख्यमे 


१० १ । 

॥ ठ 

॥ र ॥ एतद्र सवेरणोनामाश्नीणां च सभतम ।। ॐ {सषटु्ते सन्ये स्ीधू- | 
द्राणां च मानद ॥ ४ ॥ एतत्छमरपनाक्च वमबधनिमीचनम्‌ | भक्ताय चौतु- || 
& [4 ह प र । & 

नैते प्रणिये| का अन्न ह जीवन है जथव। जेप्ते पीडित पुरुषौ को गँ ही हरण (पड़ा || 
द्र करनेवाा ) ह अथवा जेप्े आचरण कराहुजा धमे दी मनुव्यां को पररो क म घनरूप 
हेतेसेदी सपार भ पडने के कार्ण भयभीत हुए पुरूपा कं सः एष ही रारणर्प हं || 


॥ २३ ॥ भौर साध, अनेका चक्ष ह्यं दतं द अथात्‌ मन भँ वैठनेः योभ्य सगण 

निगरण ज्ञने। का उपदेश करते ह, तेपे सूथमी नह देता हं ५।क्ति -वह उद्य होनेष्र ¢ 
केन बाहर के एकं च्च इन्द्रिया का ही प्रकारक होता है, इप्त कारण प्राधुदेवताजं की || 
समान आराधना करने योग्य, बान्धवो की पमान अआर.धना करने योग्य, जता की || | 
समान प्रीतिं करने योग्य तथा मुज्ञ इश्वर की समान (मेरी दृष्टि से ) सेवन करनेयोष || 
है ॥२४॥ इपर प्रक्रार वह पुरवा राना+उवैसी के डक की अथवा उशी को देखनकी | 
भी इच्छा क त्यागकर्‌ तदनन्तर सत्सङ्गतं सर सकर वेषया के¡ सङ्ध।तं छाडकर्‌ जत्‌- ¦ 
स्वरूप म मगन हाता हुंजा जपन इच्छनुक्तार जकवनमुक्तं दरा स्त इस एथ्वा प्र्‌ वचरम || | 
गा ॥ ३९ ॥ इति श्री मद्धागवत के एकादश स्कन्ध भ षद्विंश अध्याय प्तमप्त ॥# || 
उद्धवजीने कहाक-हेपरभो | दे मक्तपार्क } मक्तजन जिस निमित्त से जिप्त' अधिष्ठानम |. 
जिपप्रकार तुद्यारी पूजा करतंहं वह अपन। आराधनङ्प क्रियायेग(पृजाविषि)मृञ्चततकह!॥ || 
| वयो कि-मनू्यो के अल्याणक्रा साधन यदी दै,स। मुनिजन वारंवार कहते है, नादी, 
| निक्राखेक्े जाननेव।छे आचाय व्यासज, अर बहस्पतिजी का म॑ यही मत ह| २॥ वमो 


गुलारविनद से इत विधिकरा उपदेश भगवान्‌ बह्याजी को मिकाथा, फिर बह्मानीने वह | । 


| 


विंधि अपन मृगरजाषठ पृत्रास कह्‌। आर भगवान्‌ शिवजी ने पावेतीजी सं कह्‌। ॥ २॥ 


व 


| हे भगवन्‌ | तुग अपने भक्ता को नडी योग्यता को पचते हो + चार वणे, चार भश्रा || 
| खली, श्र, इन सन। क₹ करय।ण करा समान प्ताघन य्ह है, रेप्ती मेरी पाश्च है, ॥ ४॥ | 


॥ 


(न्‌ 


| 


८ 








पाय ] एकीदशस्कन्ध भाषरीक्रा सहित । ( १९६५ ) 


| कक 
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न= दि यानि यायिय । च्म = ~~ 
(क 1 


क्तौय बूहि विनवन्वरेनवर ॥ ५ ॥ अभगवानुवाच। नदयतोऽनतपारस्य कभका- 


#_ ५9 


© ^~ 
इस्य च।दव ।॥ सक्ष दणासष्याि यर्थादद्‌नुपतेतं; ॥ ६॥ च दिकस्तातिक्ा 
परि इति मे त्रिविधो पखः ॥ तर्याणापीम्सितेनेवं विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ 
॥ ७ ॥ यदा स्वानेगमनाक्त द्विज प्राप्य परुषः ॥ यंथा यजेत्‌ भां भक्त्या 


अर्दयां "तेनव मे'` ॥ ८ ॥ अचीयां व्यदिलिनो वी सून अऽ हेदि 
१2 


नि ॥ द्रव्येण भाक्तयुक्ताऽ चत्स्वगुर माप्रमायया \ ९ ॥ पव स्नान भ्व 
कषीत धातदताऽगर्े्ये ॥ उभयरप्े च स्नानपन््मृद्धहर्णादिमेः ॥१०॥ 
तध्योपास्त्या्दिकमागि देदेनाचोदेतानि भे" ॥ पूजां तेः करयेत्सम्धक्‌- 
सकर कमेपादनीं ।॥ १? ॥ श्खा दारुपरयी खरी छ्प्याङेख्या च सेकती॥ ¦ 
॥नोपयी मणिमयी प्तिमाऽषविषा स्पृता ॥ १२1 चरखाचर्ि द्विविधौ भ- ॥ 


हे कमल्दछनयन । कभेवन्यन प मुक्ते हानेका उपाय यदी हे तुम्हारा प्रभीमक्त दह 

 प्तकारण हे देवाधिदेव | वह विधि मृश्च से किये ॥ 4 1 श्रीषगवान्‌ ने क्रहा , कि-हे 
उद्धव | कमेकाण्ड क ख्य हं भ अनुष्ठान का षार नर हे, उन का जन्त | 
कभी परता दी नदी तथापि भ तुम से कपे के अनुष्ठान की रीति सेक्िप से कम. करकते | 
ङ्गप्दित वणेन करत चू. ॥ ९ ॥ मरा ति निपित्त यज्ञ करने के वेदिक, तान्तिकर ` 
भैर मिश्र यह तीन माग है, जिस म मन॒ आर भङ्ग वेदोक्त हते हं वह पुदषपूक्त आदि | 
पजा का मागे वद्र ह, [जपत म मन्न अर्‌ जङ्ग त॒न्नाक्त ह हात्‌ हँ वह तान्निकविधि । 


ह ओर निमे दोनो से कायै होता हे बह मिश्र ( अष्टक्ष मन्तपूजा भादि.) हे. इन 
तीनें मसे जो विपि भिस के प्रिय होय, उप्र से दी वह मेरा पूजन करे ॥ ७ ॥ पुर, 


चे 


योय स्मय म अपने अधिक्रार के भनुप्तार्‌ वेद्‌ म करीहुई रोति सि 'ह्विनपने के! घरात 
हकर फिर किप्प्रकार मक्तिपूवेक धद्ध। के साथ मेरी पूजा करे सो मुञ्च से सुनो।॥ ८1|| 


न॒ष्य, मेरे उपर मक्ति रखकर भार परमात्मा ह भरे गुर ई रे भावना करक प्रतिपा । । 
ण्डिल्‌ अग्नि सये, जर हदय वा ्रह्मण इन मप किसी भधिष्ठनि के ऊपर योग्य | 


क > च अ 


(परभियो स निष्काममाव करके मेर। पूना कर्‌ं ॥ ९ ॥ १।हङे दन्तधावन. करके शरीर || 
दुध के निमित्त वेद्‌ भौर तन्त्र मे कहेहुए दोभकार के मत्र से खत्तिकप्रहण (भस्म || 
गोवर ठगाना ) आदि विधि से स्नान करं ॥ १०॥ वेद्‌ मे नो सन्ध्योपाप्तन आदि कमे | 
धान कंद उन का त्याग न करके) कभवन्धन क दूर्‌ करनेवाङी भेरी पृः केरे।१९। | 
=+ 7।-शिा की, काठ की, सुवण आदि धतु की, त्तिका-चन्दन जादि की, चिच्रर्प, || 


+} 


द्‌ की, मन की ( यह्‌ मानप्तपूना म ह। २।न।त्‌। ह ) म।र्‌ तत्वा की देप्ते आठ || 


[> [| 


छिरः] कत २॥ १२ ॥ । जेस की भ्राता अथात्‌ नेवाक्तस्थान कहते हं वह मग- {| 
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( १९६८ )  सान्रय श्रीमद्धागवत- [ एवंश 




























द कुमुदेक्षणम्‌ ।। २८ ॥ दुगं। विनायकं 
ग रथान त्वभिष्खान्पूनेसोक्षणा- | 
चन्द्नोशीरकैर्कुमार्थरुवासितेः ॥ सेचिकः रैनापयेर्नन्नि- । 


च 






क प 


निंदा विभवे सति ॥ ३० ॥ स्वणधरपानुवाकेन महापुरुषविद्यया ॥ पोषि 
णापि सक्तेन सभी रजनादिभिः॥ ३, \॥ वल्लोपवीताभरणेप्रस्तगन्ध 
|| छेपनः॥ अलुकुवीत सम्रेग पद्धक्तो मां य्थो्चतपर्‌। २ २।पाचमाचेमनीयं च गन्धे 
सुर्पनसोऽक्षतान्‌ ॥ पपदीपापहायोणि ददान्पे श्रद्धयाऽचकः ॥ ३३ ॥ गुड- 
पोयधसपापि ्ष्ठुंरषापूपमादकान्‌ ॥ सयविदधिघ्रपांत्ै नेवं सति करपभत्‌॥ 
॥ ३४ ॥ अभ्यगोन्मदंनादरेदन्ताभिचेचनपर्‌ ॥ अन्नाच्गीततरत्याीद्‌ प 


णि स्युरतान्वहष्‌ ॥ २३५ ॥ विधिना विहत खण्ड मसखखागतताद्‌ाम्‌ः -॥ 


युधां की मूर्िय[ का आठ दिराभा म ओर्‌ केस्तरुमगाङा तथ श्रीवत्प् हन का वक्षः प्य 
भ 


¶ पूजन कर्‌ ॥ २७ ॥ नन्द्‌, पुनद, प्रचण्ड, चण्ड, महावङ्, वर; कुमुद्‌ भर कुपूद्‌- 

|| क्षण इन पाषेद्‌ की क्रम से अठ दिशाओं म अ।र गर्डजी की भगे स्थापना करके पूजा || 
। 

करे ॥ २८ ॥ च।र कोन म दुगौ, विनायक, व्याप्त ओर विषत्रक्तेन, दहिन जर गर || 

। 

| 


शै > १.4 ¬+ 


लोर भाठ दिशाओं म॑ इन्द्रादि छोकपाङ यह सन अपनेर्‌ स्थाने दधर्‌ कौ ओर कोमूत || 
करके बेठेहुए कल्पना करके अध्यै आदि साप्यं स इन की पूना करे ॥ २९. ॥ देश्य || 
होय ते, प्रतिदिन, चन्दन, खस, ऊपर, केसर, काडी अगर आदि सामग्र्य तत, सुग 
न्धित जछ प मञ्च मन्त पताह स्नान करावे ॥ ३० ॥ स्नान कराने के समय स्वणधप 
( सुवणचमे पारेवेदतन ) यह अनवाकर पट; महाप्रुषावेया का ( तन्ते पण्डकक्षि इ | 
त्यादि स्तोन्न का ) पःठ करे; परषपक्त पडे; ओर राजनादि ८ इन्द्रं नरेनेमधिताहवं ते इ 
त्यादि ) सताम का गान कर्‌ ॥ ३१ ॥ वसन, उपवख, आमृषण, पतन; माखा7गन्ध, वड ||| 
पन इन द्रव्या मरे भेरा मक्तःयोग्यरीति करके प्रेम के क्ता मन्न उत्तगतासिमू।पित्‌ कर्‌ ॥२९॥ 
| पूजा करनवाङा श्रद्धा कं प्ताथ, माङ, पाद्य, आचमनीय, गन्ध, फू) अक्षत, भ ६८५ 
दौर ततरेय अरमण करे ॥ ६३ ॥ धनकी भनुकूढता होय तो-गरड, सीर, धी, 
¦ पूरा; पुर) › ट्दपप्ती, दही, चटनी आदि पदार्थो का नैवेद्य प्तमपेण कर्‌ ॥ १९७ ॥ | 
अभ्मङ्गस्नान, अङ्ग को सुगन्पित पदाथे। का गखना, रीश। दिखाना, दन्तधावनः प 
¡ श्त का जामेषकर, नानाप्रक्रार्‌ कं भक्ष्य मार्‌ भाज्य के पदाथ, गान, वत्य) य ११ | 
| कादरी समान पैक दिनों मे भयव प्रतिदिन करै | २९ ॥ मेखंडा, गते, वेदी, १६९ | 
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भष्याय ] चकादशस्कन्ध्‌ भाषाटीका सदिति । ( १९६९ ) 

































अग्निमाधाय परितः संमृहैत्पाणिनोर्ितम्‌ ॥ ३६ ॥ परिस्तीर्य वैयुक्षदन्वाधय 
यथाविधि ॥ भोक्षण्यासाच द्रव्याणि परोक््यागनो भावयेत्‌ "भां ॥ ३७ ॥ तप्तजां- 
 बरूनदभख्यं शङ्क चक्रगदांबुनेः ॥ रसचतुभज शीते पतर्विजरफवाससम्‌॥। ३८ ॥ 
 सफुरत्किरीटकटकंकिसू त्वरां गदम्‌ ॥ भ्रीवेत्सवक्षसे श्राजत्कोस्तुभ बनरा- 
| छिनमरू ॥ ३६ ॥ ध्यायन्नभ्यच्ये दारूणि हविषाभिषरतोनि 4 । भास्याज्यभा- 
7ा्ाधारो दत्वा चौज्यणष्छुत "हविः ॥ ४० ॥ जुंहुयान्मूमन्ण पोशशचीऽ- 
ब्ीनतः ॥ धमदिभ्यो यथान्यायं गेन; सवषषते वध; ॥४१॥ अभ्वच्याये 


४५ (9 6 भ 


| मैप पाषदे भ्यो वेकि ईैरेत्‌ ॥ भूप जपद्रह स्मरन्नारायशात्मकमर्‌ ॥ 


[क 


।॥ ४२ ॥ दे्वाचमनयुच्छेषं विष्वक्सेनाय केरखयेत्‌ ॥ पुखकास सुरभिमततां 


गा 1 
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| हां उन की विधि श्लाल्न म कही हं तेप दी रचेह९ कुण्ड म अगि की स्थापना करके प्रञर॑छित्‌ 

। अनि का हाय से परिसमूइ न करे ॥ ६६॥ तदनन्तर परिस्त्रणकर चार ओर ्रोक्षणकर 

| विषिपुवंक भन्वाधान कर (ग्याह्वतेया का जप करताहमा जनमि म समिघाभो की गा- 
हृति देय ) अगि से उत्तर को होम कं उपयोगी पात्र फैडाकर प्रोक्षणीपात्र म के नङ से 
उन का प्रेक्षण करै भर आनि मे मेरा ध्यान करै ॥ ३७ ॥ तपयेहृष्‌ सुदण की सी 
कनिति से युक्त, ओर शख, चक्र, गद्‌, पद्म इन भायु पे चारो मुन। जामायमान है ६ 
 श्ान्तख्वरूप जोर कम के केर के वणे का वख परिरेहुए ह ॥३८॥ किरीट) कड 
। तगड, श्रेष्ठ वाजवन्द्‌, यह आमूषण भपने २ उचित स्थान प्र शोभित द, वक्षःस्थङ 
| पर श्रीवत् ह ओर तहां ही कौस्तुममणि विराजमान है, कण्ठ मे वनम।ङा घरण | 
|| ३९ ॥ रेता ध्यान करताहु जा पूजा की पतामम्री जपेण करके मिम्‌ घी से मीगीदई 
चूली समिषाडा ढे ; जाधरहोम्‌ करके किर भग्य खाह'ओर सोमाय स्वाहा! रेस चत्‌ | | 
री द भाहुति देय, फिर धत से मीगीहुई हवि.की समर सि गष्टक्षर मूरुपेत्न को पठ- 
कर ते दी सोखह ऋचां के सूक्त पे प्रत्यकं ऋचा कौ एक २ आहुति देय; इस पूजा 
क्रमते ही धमीदि परिचारकवगे को मी उनके नापयुक्त म॑मे ८ नाम में स्वाहा 
नोडकर-' घमाय स्वाह! › इत्यादि ) उन द पदा की भाहृति देय ओर अन्त मँ वह्‌ 
द्धिमान्‌ परुष, खिष्टक्ृत हवन करे ॥ ४०॥ ४१॥ किर अनि मे विद्यमान भन्तयेमी,. | 
घ वौ पूना ओर उप्त को नमस्कार करके भठ दिशारभो भ पषैदे। को बङिदेय, किर | 
ना के स्थान मे गाकृर जर देवता के पन्पुल वेठक़र नारायणरूप ब्रह्म का ध्यान करत्‌ | 
ज्ञा शक्तिअनप्तार अष्टाक्षर्‌ मकमन का जप कं ॥ ४२ ॥ जप के अनन्तुर्‌ आचमन | 
र प्रतिपा भोर अग्ििम मगवान्‌ का माजन सपाप हुञा एसा [चर्त्‌वन्‌ क्रे भोर्‌ भ 
= ~ वेक उच्छिष्टनाग विष्वकतेन करो भेण करे भोर उन्दने मुन्ने आज्ञा दी रेप्ती म्ना || 



























 ( १९७० ) ` सान्वय श्रीमद्धागवत- ['ार्विश 


बूाचमथा्येत्‌' ॥ ४३ ॥ ईपगायरन्यणन्टलन्कमौण्यर्भिनयन्पमे मत्कथाः | 

आयन्‌ श्रण्वन्‌ धत क्षणिको भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ स्ततरराव॑चेः सतत्र पौ- | 

| ॥ स्तुत्ा भसीद्‌ भगवन्निति ` दन्देत दण्डवत्‌ ॥ ४५ ॥ 

शिरो सत्पादयोः कत्वा देहुस्यां चर्पैरस्परम्‌ ॥ अपन पादि पायोश्च भतिं म- 
| 


भ 9 > 


भया दत्तां शिरस्याधाय संाद्ररम्‌ ॥ उद्वास 
४७ ॥ अनाद्िष यदा चन्र न्रद्ा || 


# 1 
®+ १ 


1 ऽदुतनस्वि्ः ॥ ८८ ॥ एवं 

¦ अचेन्वुगर्यैतः सिद्धिः धत्तो वि्दल्यभीम्षि 
तार््‌॥।४९॥मदच। समतिष्ठाप्य मन्दिरं हारथेदृमग््‌॥ पष्पोच्रानानि रम्याणि पू- 
जञायान्रोत्सवाभितान्‌ ॥ ५० ॥ पूजादीनां भेवादाय सदापरेस्वथान्वरहम्‌ ॥ क्ष 
जापणुर्रामान्‌ स्वा त्ताषटितामियाद्‌ ॥ ५१ ॥ भविष्या सामो स्ना 
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करकं स्वय भाजन कर. 
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फे 
छि चढवे ॥ ४३] फिर मेरी दीडा गावे, उन का कीत्तेन करै, वत्य करताहभा मेरे 
रितो को अमिनय करे, मेरी कथा डोक्त) को सनै ओर जप सने तथामृहत्तेमर को- 
व्यग्रता छोडकर स्वस्थ होय ॥ ४४ ॥ छटेवडे प्राणां मेके स्तोत्र ओर दषमाष्‌। की 
स्तुतिय पढकर मेरी स्तुति करं आर्‌“ हे भगवन्‌ प्रप्तन्न हूजिये › एेपा कहकर दण्ड- || 
वत्‌ प्रणाम कर | ४९ ॥ मेरे चरण पर मस्तक रखकर °रक्ला करो ' रेप्ती प्राथना कर 
दोनों हाथो ते, वायं हाथ म वायां ओर दाहिने हाथमे द्यां ठेते मरे चशण पक्रड भैर || 
हे इश्वर ! पिशाचं की पतमान मयङ्कर तथा स्तमृद्र्‌ की समान दुस्तर सत्युपारा ते डग्कर भ | 
तम्हारी रणम आया, इतत ही प्राना के मत्र से मेरी दीह प्रपताद्ख्पमाला को आ- || 
द्र के साथ मस्तक पर धारण करे ओर व्ित्तजैन करना होय तेो प्रतिमा पे न्यास करीहूहे ।| 
ज्योति फिर, हृद्गक्रपछ म कौ ज्योति म जामिदी एसी भावना करे, यही वप्तननहे || 
॥४६॥ ४७ ॥ मनुष्य की जिप्त समय जि अविष्ठानके उपर श्रद्धा होय उस मुत्ति आदिम || 
ह वह मेरी पूजा कर, मर्‌ प्तव।त्मा होने के कारण प्कढप्राणिर्यो भ ओर्‌ अपने स्वल्प भी || 

| रहता हू॥ ४ <॥ न पुरुप.वद्‌ भार तन्न मं कराह इन पृना की तिधिथा से मरी रधन ||. 
करता है उसकी मक्ष प इस लेक ग जर्‌ परटाकम इ च्छित।पिद्ध प्राप्तह्‌।त। €॥४९॥ ४ 
| प्रतिणा कं स्थापना कर्के उप्त के निमित्त पक्त। गम्द्र वनदावि, रमणीय फुठ्वाई। | 

। छगवति, नित्यपूजा, विराष पवे के दिन वडी भारी याच्ना, वक्तत आदि उत्सव इन क | ॥ 
च ने के आश्रय के नि।मत्त संत, वाजार, नगर, ओर्‌ गात दानदेय ( इनकी भामद्चा || | 


1 ~ (न ~ न 44 व ~ 


४५ 


|| एेश्चय ग्राप्त हदताह॥ ५०॥ ९१ ॥ मर्सि वे स्थपना करने से चक्रवती पद्‌ पिट 1 || 


र सुगन्धयुक्तं ताम्बृछ आदि मुखवास के निमित्त देकर पृष्पा- 
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मा ] एकादशसकन्ध भाषाटीका सहित । ( १९७१ ) 


वननम्‌ ॥ पूजादिना पह रोकं 'निभिमेतसार्यतामियात्‌ ॥ ५२ ॥ मीरे 
मरपेक्ष्यण भक्तियोगेन विन्दति भक्तियोग सं छमते एवं अः पजमेत ४॥५३॥ 


यः स्वदत्तां वैरदेततां हरषे सुरबरिभयोः ॥ धत्त स जयते विद्यग्‌ वैषांणामयु- 
चुत ॥ ५४ ॥ कतुं सासयतीरतुोषतिर॥ ६॥ भमोणां भागिनः मेद 
भूपो भूषसि तेत्फस्‌ । ५५ ॥ इतिथौभागवते पहापएराग एकादशस्कन्धे 

सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ घ ॥ श्रीभरगवातुर्वोच ॥ पैरस्वभावकमीणि न - | 
पेन गदयेत्‌ ॥ विं्वपकातमकं प्यहं पुरषेण च ॥ १ ॥ प्रभावः 
कमणि थः मरैदसति निन्दति ॥ सं आद्र ध्यत स्वाथोदक्षयमिनिवेरैदः ॥ ` 


च्रे, प = #~ दे 


॥ २॥ तेजसे निद्रया्ष॑ने पिष्डस्थे। नैष्टवेतनः ॥ मायां भाोति शत्य बँ 'त- ॥ 
दवानथेदृक्‌ पुमान्‌ ॥ २ ॥ किः द्रं किर बे दरतप्यावस्छुनः वियत्‌ धाचो | 


क (+ 


ह, मन्दिर वनवाने पे त्रिरो की का राजय मिढता हे, पूना आदि के द्वारा ब्रह्मडोक भिखता | । 
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है मौर यह तीनों करनेवाछा पुरुप तो मेर समान होता हे ॥ ९२ ॥ निष्काम भक्ति । 
योगते पुरुष मुञ्च को ही प्राप्त होता हंःजो एते मेरी आराधना करता हे उप्त की सुञ्जमे 
| | भाक्त हाता हं ॥ ५३ ॥ जा मनुष्य) अपन दा हुवा दूर्‌ कदा इह दवता || 
कीवा ब्राह्मण की ठृत्ति को हरता हे वह्‌ छाखो वषे पयैन्त विष्ठा मक्षण कणनेवाङा कीड | 
होकर नरक मे विर विदाता फिरता है ॥ ९४ ॥ करनेवाडा, सहायक उत्तजना देने ॥। 
बा, अनुमोदन करनेवाडा, इन चार्‌ कोह पटक म॑ तिपतकमे का फक भोगना पडता || 
हे, क्याक-वह्‌ उप्त कम क भागा ह, त्हयता जाद्‌ कम्‌ गन्ता र अक यम्यताका॥ 
होगा तैसे २ फड भी अधिक २ मिडेगा ॥ ५५ ॥ इति श्रीमद्धषगवत्‌ के एकादश्च ॥ ` 
सछन्ध मे सप्तविंश अध्याय समाप्त ॥ # ॥ श्री मगवान्‌ ने कड। करि-हे उद्धवजी ! | 
मनुष्य, समस्त विश्वः प्रकृति पुूपो से अभिन्न ह एप इष्टि र्खे, भोर दूरा के स्वः | 
मवं की तथा कार्यो की प्ररोष्ठावानिन्दा न करे ॥ १॥ जो परुष, दरौ के स्वमावे || ` 
| ओर कार्यो की प्रप्रा वा निन्द्‌ा करत। हे, बह मिथ्यामृत द्वेतपर अभिमान रखने के || 
कारण तत्का स्वगं स्त र्ट हानाता हं ॥ २ ॥ रान अहङ्कर का कायं नो इन्द्रिये || ` 
क पपर उप्त के निद्रा पे व्याप्त होनेपर शर्‌ पिण्डम्‌ ।स्थत्‌ जीव, केव मन के द्वारा । 
#ङ्वपहप मायाम्‌ चुमत। रहता हे, फिर उप्त मनके मा डीन होजनि पर चेतना न्ट । 
होकर वह मृत्यु अथवा खत्थु की पमान सुषुप्ति दशा के पात दे; तेप द दवेत के जभिभानी | 












पपकं से आत्मा भपने स्वरूप से डिगनाता हे ॥ ३ ॥ पदे तो सुति वा निनदा | | 





"` सक्या वयद 
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( १९७२ ) सान्वय भ्रीपद्धागदत- ` [ अ्टादिश्ण 


































दित“ दैत ° मनसा ध्याते चं ॥४॥ छायाप्रस्याहयामासा हसरैतोऽ्य- 
१ द्‌ 


। करिणः ॥ रव देदीदयो भावा यैष्छन्त्याषृल्यैतो भ॑चम्‌॥ ५॥ आक्त तदि 


विश्वं रज्यते श्जति अरभुः॥ जीयते जति विश्वास्मा दियते ` हररतीन्वरः 1६॥ 


तैस्मान्नं्यास्वनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः निंरूपितेये' िविधा निप्रूखः 
भूतिरातमनि ॥ -ईदं गुणमयं विद्धि तिति ' मायया छतम्‌ ॥७॥ पतद्वाडु 
दितं ज्ञानविक्नाननपणम्‌ । नं निन्दति नँ च स्तोति खोके * वरति सृयेषत्‌॥८।१द- 
क णातुमं ञं क~ ति जद 9 ५ \९ = 9 @ १ © =, (५. 
प्षणानुमानेन निगमेनास्पसंविदा।। आय्न्तवदसन्क्गीत्वा निःसंगो विर्चरेदि६।९॥ 
९९ > ५.१ - 9 वी = &१ 
उद्धव उव।च ॥ नेवात्मनों ने देहस्य संछतिद्रष्ेश्ययोाः ॥ अनात्सदशोरीश 


£ 
६. ॥ ० १.६, 


. १० 9१ १२. ध १. २. = ॐ क, (त ६. 
कस्य स्यादुपरभ्यत ॥ १० ॥ आत्माऽग्ययोगणः शद्धः स्वयञ्यातिरनाहतः। || 


५ 


का विषय पदाथ ही नदी है, क्योकि द्वैत यदि मिथ्या हे तो उस म उत्तम क्या | ओर 
व्र क्या | वा कितना हे १, जो वाणी से कदा भयव नेत्रादि इन्द्रिये ते देखा, सुना वा 
चाखा अथवा मन से विचारा वह सव मिथ्या हीह ॥ ४ ॥ प्रतिविम्ब, प्रतिध्वनि, भौर 
पीपी मे चंद की जन्ति यह मिथ्या है, ठीक है परन्तु मय कम्प आदि भनभेके कारण 
हेति दै, तेपे ही देह आदि मिथ्या पदार्थं मी खत्यु पयैन्त छोटे वड़े सव प्रकार 
के भय उपन्न करते हैँ ( अथवा देहादि छीन होनेपयेन्त दुःखदेते ह) ॥ ९॥ 
यह समस्त विश्च आत्मादी है, उत्पन्न होनेवाटा ओौर उत्पन्न करनेवाडा दोनो ब्रह्म ह 
है, उस्म सनप्रकार के डप ध।रण करने की राक्ति है,रक्चा करनेयोग्य वही हे ओर रक्षा || 
करनेवाा मी वही हे; वही विश्वात्मा इधर सहार क्रियानाता हे ओर वही सहार करता || 
हे ॥ ६ ॥ इपप्रकार श्रुतिरयों ने आत्मा से मिनन कोई पदाथ कहा हे देता नरी है तु || 
आत्मा दी रधीजानेवाी वस्तु मिन्न है; देह, इन्द्रिये ओर अन्तःकरण. यह निरूपण क- || 


रोह तीनध्रकरार की प्रतीति तिस आत्मा में निम हे, यह त्रिगुणपयी त्रयी माया | : 


रचीहु ३ रेसा समञ्नो ॥ ७ ॥ मेरा कहा भा प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक् ज्ञान निने पुणे || 
|| रीति त समश्चलिया है वह पुरुष, कि की प्ररो वा निन्द्‌ नही करता है किनु सूं || 


= का 

















की समान उदाप्तीन ( प्रिय-अभ्रियरदहित ) होकर विचरता हे ॥ ८ ॥ प्रत्यक्ष, भनु. 
| मान;शब्द्‌ ओर अपना अनुभव इन चार प्रमाणें से, जितना दैत है वह स्र उत्पत्तिनाश | 
युक्त अयात्‌ मिथ्या है, एेप्रा निश्चय कर भौर सन आपक्तियो को छोडकर मूतछपर || 
फिरता रहे ॥ ९ ॥ उद्धवजी ने कहा कि-हे ईश्वर | आत्मा तो दष्टा चेतन ३ | सकारण 
| उप्तको ससार नहीं हे भोर देह ते। दइ जड हे इपकारण उप्त को पतर नही है ४, 
| वह अनुमव भरतो आता हे अथात्‌ देने भ से एक को तो होना चाय, सो न को ह || 
॥ १ ०॥ आत्मातो नाङ्ादिरि हित है, उपक रागद्वेष अ। दि गुण नदीं ह, ुण्पापआदि 
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प्याय एकादशस्कन्ध भाषाटीका सदित। ` ( १९७३ ) 











1 हैः के सखतः ॥ ११॥ भीपरगवातुवो च ॥ य वदेषै- 

[4 2 9 क # ¢ १७ $ ५9 # ज) क 

| द्दियपराणरात्मनः सनिर्कपणम्‌ ॥ ससीरः फलां स्तापैदरपर्थाऽध्यविविविनः ॥ 

॥ १२ ॥ अर्थ हवियमानेपिं संखतिने ` निव॑तेते \ ध्यायतो विषयनि्यं सव 
१ द 


मेनथीगेमो यथौ ॥ १३.॥ यया हेमतिबदधेस्य मस्नौपो बदैनथैधृत्‌ ॥ च दैव न्न 
तिवुदधस्य नै बर“ मोदोय कंरेपते ॥ १४६ शोकहमयक्रोषरोभपोरसपृहा- 

द्यः ॥ अहंकारस्य ईदयन्ते जन्म वृदयु्रे नानः ॥ १५॥ देदेद्रियाभमने- 

| मिमानो न्ीर्बोऽतसयात्मा गुण ममि ¦ ॥ सूज महानियुश्थत्र मीत; संश्ार 
 आधौवति कैभरतेत्रः ॥ २६ ॥ अरूरमेतद्रहुरूपीपंत मनोवचैःमाणश्चरीर- | 


[4 


कपे ॥ ज्ञानासिनोपासैनया शितेन चित्वा पुनगी ' विषेरत्यतैष्णः ॥ २७॥ 


| अपनिवहारिवर्ई विदे 
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दोष भी नदीं है, वह स्वयं प्रकाश भथोत्‌ भज्ञानरहित ह .भोर उस के। किष ने आच्छ 
दन नहीं कर्‌ ह अथौत्‌ उप्त के स्वरूप की सीमा नदीं हे; इप्‌ गुण से उप्त को अनि 
कवी उपमा देने पर बहुत से अंशो मे ठीक वैठता हे भर देह्‌ तो काठ की स्मान जड हे 
र जगत्‌ में ससार किप को हे ॥ ११ ॥ श्रीमगवान्‌ ने कहा कि-जवतक आतम्‌! | 
देह इन्द्रिय ओर प्राणो पे सम्बन्ध हे तवतक, अविवेकी पुरुष को). सतार मिथ्या होने 
पूर भी फरुट्रूप होता है ( अनुभव मे भत। हे ) ॥ १२ ॥ देखा -स्वम मिथ्या होता हे 
| यह तिद्ध है तथापि उप्त मेँ दीखनेवाढीं मयदायक्‌ वस्तुं के देखने से स्वञ् | 
को मय होता है, तव वह उचक उठता हे तेपे ही सप्तार व।स्तव भँ सत्य न होने परं भी 
जव मनुष्य विषयों का ध्यान करता हे तचतक दूर नदी.होता हे 1 १३ ॥ जव तकं 
मनुष्य जागता नहीं है तनतक ही खमन उप्त को अनेकप्रकार से अनथेकारक होत हे, 
बरही नागा 1 फिर खर उप्त को मोहित नहीं करसक्ता हे तेते ही ज्ञानवान्‌ के ससार भे || 
& अनो से मोह नहीं होता हे ॥ १४ ॥ शोक, हषे, भय, करोष, डोम, मोह, इच्छा 
[दि तथा जन्म जीर मृत्यु, यह अहङ्कार के धमे दीखते हँ, आत्मा के नदी दै ॥ १९॥ | 
हदि के ऊपर अभिमान रखनेवाढाः उन के भीतर रहनेवारा भौर गुणकममय मृति ||| 
(ष्ण करनेवाडा ( लिङ्गशरीर ) आत्मा जो नीव वह, काढर् परमेश्वर के अधीन 
{कर उनके वत्तीव करनि के अनुसार संतर मे इष से उधर को दोडता हे उप्त के || 
सूतम, महान्‌ रेपे अनेक नाम द ॥१६ ॥ मनः वाणी? प्राणःररीर कमे( अहङ्कार › | 
_, समूह वास्तव मे मूखरहितहै परन्तु अज्ञान कं कारण देवादि नानाप्रकार के स्वरूपो || 
कारित होरहा है. मनि उपाप्ननाके द्वारा ्ाणर¶ सङ्ग को तीसी करकेउतस सङ्गते || 
== केहुए पमूह का छेदनकरता हे भर निरीदपन से की पर विचरत रहता दै ॥१७॥ || 














` गह का उपद्ड अर तके इन स्ापनास्त हत २६ जगत्‌ ऋ! उत्पात्त त १६८ जर 





( १९७४ ) सान्वय श्रीमद्धागव्रत- [ गवर 
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न विविक्रो निगपरस्तपन्चं मत्यक्षपतिह्यप्थानुमानम्‌ ॥ आच्तयोरस्यं यदेष | 


केत कारश्च ` "देठश्च ' तद्र पध्ये ॥ १८ ॥ य्था दिरण्ये सङ पुरस्तास्प- 
रास्व सवेत्य दिरिण्णभस्य ॥ सेदं पध्ये व्यतरहायेषाणं नानौपदेशषेरमस्य 
तद्त्‌ ॥ १९ ॥ विज्ञानमर्तीन्नयंवस्थमंग गुणत्रयं कारणकायेकतरे ॥ समन्वयेन 
व्यतिरेकतशं `यनवं ठर्येण तदेव संलयम्‌ ॥ २० ॥ नं यत्पुरस्तादुत य॑न्नं ष 
वनमध्ये चे तत्तद्रयपदशचमात्म्‌॥ भतं सिद्ध चं परेणं ` यथं देव तत्स्था 


ज्ञन का स्वरूप विवेक ही हे, ओर वड वेद, अपने धमक अनुष्ठान) अपना अनुमत, | 
प्रञ्य के अनन्तर जे होता ह वहीं एक आःत्गस्वरूप जगत्‌ धी विद्यमान दशाममी 
हाना चा हये वही जगत्‌ का प्रकाशक ॐर्‌ पतरकादहेतुहं एप्ता निश्चय €| न्तन का 
फछ हे ॥ १८ ॥ जेप सन्दर गहने बनाने पसे पाहिङे सुवण सतन गहन के आदिम भर्‌ 
तटकर गलन के अन्तम एकप्तमानदही हाताहं प्घ्यमदहौी उततम कड कुण्ड भादि भः 
नेके। नामा के व्यवहार हाते हं, परन्त॒ वह आदे मध्य आ।र अन्त म सुवणे द सत्य ह| 

पेद भ ( आत्मा) जगत्‌ के भद्‌ मध्य अन्तम ह्‌।ता हू जथात्‌ वेदययमानूहूप पथक्‌ || 
नदी ह ॥ १९ ॥ एप्त कये का कारणष्मषह।ना कहकर अन्‌ प्रक्रादर्य का प्रक्रारकल्प || 
होना कते है-हे.उद्धवनी ! जा्रत्‌, स्वमन भ।र सुषुप्ति इन तीन अवस्थाभावाड् विज्ञान || 
८ मन ), उन तीन अवस्थाअ। के कारण तान गुण ( सत्त्व; रज, तम ) तथा कारण || 
८ अध्यात्म ) काये ८ अधिमृत ) ओर कत्ता ८ अधिदेव ,) यह समूह मेल्कर्‌ गुणा का | 
काय सकल तीनप्रक।र का जगत्‌, तीन अवस्थां से पर सामान्य ज्ञान की प्त्ता पतै ्र- || 
काडित हे अथात्‌ तुरीयन्ञान के सवेत्र अनुप्यूत ( पुराहुआ) हने स विश्वप्रक्राशत.& ||. 
इप्त विषय मे श्ुतिय के बहुत ते प्रमाण हँ -^ तमव मान्तमनुमाति स्वे तस्य माप्रा पवेषिद्‌ || 
विभाति " भात वह परमात्मा ८ ज्ञान ) प्रकाशवान्‌ दै, उस के प्रकाशा करके सत्र || 
परकारित होरहा, दूरी श्रुति कहती है“ चक्षुषश्चसषुरत श्रोत्रस्य धरोतरै मनये || 
मने विदः, अथ।त्‌-बह ( ज्ञानदूप परमात्मा ) नेत्र क नेत्र, कण्‌ का कण्‌, अमन || 
कमन हेरा ज्ञाना मानते हं यह ज्ञान का सव कय मन्त्‌ जन्य %९,||| 
तेष ही उप्तकाव्यातर्‌ क माह, द्खा-पतमाव द्याम सव जगत्‌ न हाने परभीक्ञन | 
की सत्ता से लनुभव मेँ आत। हे; इतत प्रकार सतरैत्र सवरा म जिप्त की पत्ता निद हह || 
वही ज्ञान पत्य हं ॥ २० ॥ जो ( विश्च ) उत्पत्ति से पिडे नदीं था भार्‌ प्रश्व्‌ होने 
पर भी नहीं था, केवछ मध्य्ेदीनामका आधार होकर रहता दै, पदे निप 
उत्पत्ति दपर सहु भर प्ररमा दुमरेपतेदीदहुआ रएपतावह व्व अपने कार 

[ अर प्र्राक करा ह ख्पान्तर हाना चाद्ये, तेप स ज! नह। ता मे8 बुद्धि के | 
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याथ | एकाद्रखन्ध भाषाटीका सहित । ( १९७५ ) ` 
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दिति ` मे मनीषा ॥ २१॥ अश्रियमोनोऽप्यव्रभौसते भं वैकारिको राज- | 
ससग रषः ॥ व्रह्म स्वयऽपोतिरतो पिभाति वेशचद्रिययास्मातिकारावेत्र २२॥ | 
एव स्फुटं ब्रह्माववकरतुभः परापबादन व्रंशरदेन ॥ छित्वालसद्‌ हमुपार- | 
मेत स्नदतुशेऽखिरकापुकेभ्यः ॥ २३) नपि। बुः पोिवपिद्विगाणिदेबौ | 


हैसबायंजलं हताशः ॥ मनोऽन्नपात्ने धिषणा चं सचेमहि; ख किति 


# प 
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धतोम्य ॥ २४ ॥ समांदितेः कः, रणेशणौत्मभिगुणो भैविन्मत्धुविविक्तधा- ' 
कञः ॥ विक्षिप्यमाणरुत कि सु दूषण धंनरपेतेविति खे; ˆ ङ * ॥२९॥ | 
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भथा त्रभो बायननलावुभुगरृगेगतोगतेवितेगीगेने' सर्जते ॥ तथाऽक्षरं सखरज- । 


को प्रतीत होता दे, घडं सकारे भिन्न २ जितने ही जकार्‌ दए, परन्त॒ उन नमाका॥ 
आध मृत्ति का द पतव का एत्य (ठक) रूप ह तेप दी जगत्‌ भपने कारणख्प ज्ञानसे ॥ 

ध्रथक्‌ नहं। दं ॥ २१ ॥ यह जा वंकार्‌। का ममृह प्रपञ्च, ज्‌ पादे नर! या जर्‌ फिर्‌ | 
माप्तनलगा है, यह रने.गुण केदारा ब्रह्म का काथ हे ( ३६९ का प्रका ब्रह्य की सत्तात्ते | 
ह ) व्रह्म ही स्वयं सिद्ध हे, वह किप का काय नहीं हे, वह्‌ उयेतिःखरूप अथेत्‌ प्रका 
हकर हाने के कारण इन्द्रियः इान्द्रय)क विपयमन्‌ >।र्‌ पाच स्थूङमूत्‌ इन्‌ ।चविचिन्न 
हप से प्रतीति ५ आता ३ै।२२॥ इषपरकार वेद्‌,मदाचार,अनु मव, उपदेश भेर अनमान || 
इन ब्रज्ञान के स्पष्ट साधनभूत प्रमणं पे देह म भत्ममाव क प्रतीत को पूणेरूप से || 
द्र करं, आत्दर के ।वेषय क प्राय क त्‌डड।र अर खष्प्‌ क आनन्द प हा सन्तुष्ट ॥| 
होक, सकट इच्छाभां ते मर।६६ £न्द्रय। के सङ्ग स जछ्ग रह ॥२३॥ राशर मारम्‌! | ¦ 
नदी है, कयाक्रै-वह्‌ घड वे" पतमान ए४। का कय ह; तप्‌ ह। इन्द्रियः इन्द्रिया की | 
लयिष्ठत्री देवता, प्रण, बुद्धे, चत्त आर नहङ्क(र यह्‌ आत्मा नरह! ह, कय'किनयह ॥। ` र 
रीर की स्मान ही अन्न कं जाच्रत्‌ वा पाप्य इ, वायु, जरे) तुन, अक्रा ओर्‌ एमी, । 
ह्‌ पच स्थुरमूत, राठ्द्‌दिविषय (सूक्ष्ममूतं ) अरर तने। गुणा कौ साम्यावस्था अथात्‌ || ` 
क्रति यह्‌ मी घ्रट क समान नड्‌ ह जयात्‌ जारा ह। ₹ ॥२४॥ ईत्‌ रीति र जिप्त | 
म मेरे स्वरूप का उत्तम ।वेवक हागया हं उप्त क गुणमय इन्द्रय) सावधान रहतो। ¦ 
त कछ विरेषलखाम ह पप्ठा 7€। € ॐ।र्‌ वह ॥व्षया क म्रहण कए्न म्‌ प्रचत्त दोय । ९ 
उनसे कोई दप ह्‌। ९६! »॥ न। ₹ ; वनवः। >र त्‌। क्या र चड। ग३ त्‌। क्या, 
के गुणदोष सूयं का क्र.ञ्चनमान्न भ नह। रुत्‌ ह तस हा इन्द्रया क सावधानता | 
ह विषे| त वचे रहना ) क। ओर चंचक्ता क। प्रकार जानना ॥२९॥ नेते वायु, जनि) 
सर प्रत्र इनके क्रप्‌ स सुखात जटा, गीर करन जार भख करन इन ग त 1 ( 


9) 


(तथा ऋतं के कुछ काङपथन्त आकर चडेननेव ड रदी गरमी आ 
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( १९७६ ) सान्वय शीमद्धागवत- [ अष्टवि्च 


= ~= 








स्तमापछैरहम तेः संरतिदतुभिः परम्‌ ॥ २६ ॥ तथापि सङ्गः परिधज्नीयो 
शुंणषु मायारवितेषु ताव्त्‌ ॥ मद्धक्तियोगेन द्देन यार्व्रजो निरस्येत मेनः- 
कषायः ॥ २७ ॥ यथाञतरयोऽसाधचिकित्सितो यणां पनः पनः सुदति 
रोहोंन्‌ ॥ एवं मनोऽपककपायकम छुयोगिन विद्यति सवरद्गम्‌ ॥ २८ ॥ कु 
योगिनो ये" विहितांतरौयेभनुष्यभ्तेन्िदशोपंखष्टेः ॥ तेः भाक्तनाभ्यौ सबन 
श्रयो युजंनति योगं नँ वुः कमेतन्नम्‌ ॥ २९ ॥ कैरोति कमे ररियते चज; 
केनाप्यसां चोदितं आनिपातात्‌ ॥ न तत्र विदान्‌ अछृत स्थितोपिं ` निहत 
ठष्णः स्वसृखानुभदलया ॥ ३० ॥ तिष्टतमासानमथ व्रजत हयानपरक्षतर्पदतम- 
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नेम्‌ ॥ स्वभावमन्यत्कि मपीदमानमात्मनिमात्मस्थमतिनं वेद“ ॥ ३१ ॥ यदि 
म्बन्प॒ आकाशा को नहीं होता है तेते ह अहङ्कार से पर अविनाशी परन्रह्य, सपार के 


कारण पच्च, रज ओर तम. इन गरणा फे दृषा से छक्ति नही होता है ॥ २६ ॥ जत्र 

पूरा २ ज्ञान न हो तत्रतक पुरुष, मुक्त की समान भपनी इच्छानुकूढ वत्तोव न करे 

यह वणेन करते ईै-्रह्मङूप अडिप्त है यह ठीक दै तथ।पि जवतक मन को विगाड- 
नेवाडी वषियाप्ताकते,मेरे विषं करेहुए्‌ पके मक्तियोग से दूर्‌ न होय तवतक माय। के 
करपना करेहए विषयो पे सम्बन्ध रखना वनित हे ॥ २७ ॥ कयौ ॐ- जति रोग की || 
द्धी भ्रकार विकित्सा न करीजाय तो वह वार २ बकर मनुष्य कों पडा देताहेतेते || 
ही जिप्त के रगद्रषादिमङ भौर उन मलं की जड्रूप कमै मस्म नदी हुए है वह मन, | 
जी पुरुष आदि सव विषयो पर आप्तक्त होकर कच ज्ञानी तित्तयेगी के अष्ट करदेता || 
हे ॥ २८ ॥ बधु शिष्य आदिषूप देवतार्जंके प्रेरणा करेहुए विघ्नो के जजनेते नो || 
योगभ्रष्ट होजाते हं वह जन्मान्तर मं करेहुए अपने पूवं अम्याप्तके बरसे फिर योगक्‌| || 
ही अभ्यास करने छगते ह, कभेकाण्ड का फैटाव करतेहुए नहीं वेठे रहते हं । २९ | || 
ज्ञानवान्‌ पे मी प्वेथा कम नदीं दछृटपक्ता यह ठीक ह परन्त उस को फिर तसार म || 
नहीं पडना पडता ह, दृखा-यह प्राणी किष्ी परातन प्स्कार की प्ररणा प्त मरण पये ॥ ॥। 
कुछ न कुछ कमं करता दी रहता हं जर उप्त से उप्त पुष्टे वेता आदि ककार भी प्रप || 
होति हे, परन्तु विद्वान पुरुष देह भ॑ रहता हुआ मी उप्तकमे के कारण विकार नही पत। || | 
द, कये।कि-भात्मसुख का अनुभव मिङने के कारण उप्त की सव इच्छा नष्ट सौ हना || | 
ती दै र उस्तको भङ्कार नह होता है इपकारण ही उस को ह्षैशोकर भादि तेश्ट || | 
होनेवाढा सप्तार नी मोगना पडता दै ॥ २०॥ नित्त की वुद्धि भातस्वह्प ग न || 
हई हे उप्त पुरुष क दह सडारहोऽचलो, सोवो, मूत्र करो, अन्नलाओ, अयता प्वम।१.५ || 
ही प्रप्त हए द्रन चवण जादि के) हे भीकम करो वह उप श्चर।र वी करि वातत का-|| 











भव्याय ] 
















| ¶रयलसदिद्विषाये नानीऽ्नमनेन विरमतु ॥ मै मन्धते बस्ता | £ 
११ सदामं यधेत्थरय तिरोदधानम्‌ ॥ ३२ ॥ हीतः शुणकपचित्रम- ।/ ` 
| वनमारसन्यनिविक्तेम ॥ निपक्त पुनेरीक्ष २ 


पनरे भः यते पि वि. || 
ञ्य आत्मा ॥ ३३ ॥ यया हि भनोरपो चषा पमो नियं 
|| पद्विपत्ते ॥ एवं समीक्षा निपुणा सती से हैन्य 


्यात्तमिसं ` पुरस्य शदेः ॥ 1 
(॥१४॥ एष रवयंज्योतिरंनोऽमियो वन इद य सिधत पतेदिीनो । एकोत 
ध्यान नह। रखता हं ३१ | यदि कद्‌। चेत्‌ बहिमख ह६ इरया का विषय) त सम्बन्ध | 


। ॐ दलन भ जेत्‌? वह विद्वन्‌ पुरुप, सपर के दृष्टान्त ते ‹नितने मीं पदार् अनेक हेः 
। बह तन्‌ भ्या हं ' ए६ अनुमान कके भालः 


१ (वाय क्रि मी पदको पत्यनही 
मनता €, क्याके-उप्तकोप्रा२ ज्ञ ( माछ) -हाता ह कि-मनुष्य स्वप्न देखकर उदे | 
तीउप्तको स्वम में देखए पदूरथं सकर के कारण फि्‌ पन्त मासते ह प्रतु वह अपने । 
भग्‌ छतत हनति हं, यदी भिश्च के सकृ विषो क दशाहे, जेते नागने कौ दशापरे ॥ 
आप्नबाछे स्वम त देहु पदाथ मिथ्या है तेते ही सत्र इन्द्रि! के ।वषय क्षणिक्र ओर्‌ 3 
पथ्याहं॥ ३२॥ इसव्रकार्‌ आला | 

। 





को विकार नहीं है रे कहा, प्रतु इसपर एक 
शङ्का 327 ह के इपप्रकार आत्मा के वद्धावस्थ। मछित 


हानेके कारण हेय (खगन ` ` 
थो) होने ते नोर मोक्षदा ते शद्ध ह।7 के कारण उपादेयः (ग्रहण करने 


१, भतम को विकर नहीं हे एसा कहना नह्‌। वनेगा 
डप प त्यागा अर तण्डु ( चवर) खूपसेम्र 


9 कहना नह्‌। वनप्तक्ता १९ शङ्क्‌ का माघा 


१ से चित्रविचित्र दीने में अनिव्रे नो देह इन्दियादिषप अज्ञान के काये आतमा 
। जप मनह्‌ होते हँ उन का ही पदिके अथात्‌ वद्धदशा गहण करा था जर ज्ञा 
दा मक्त्य मे उप्‌ भज्ञान का त्यागकरभत्माका ते केप अवस्थाम भीं ग्रहण | 6 
त्याग नहा करियानाता है; यदि मक्ति किती 


क्रिया का अथवा व्यापार का फठ हातीतो ' 
९१।१।वकरार्‌ जाप्त्त थाःपरन्तु मुक्ते का स्वरूप ईतन। ही हे के-अ।त्मा के उपर आतिः ' 


5९ अन्ञानमान की निवृत्त, भत्‌ बन्ध वा मोक्ष आत्मा को कमु नदी कगता है | 
कारण ह। उप्त को विकार नही है॥२२। भते सू का उद्य था केनेषों परके| 
तार को दुर करता हे, देः मानते ईँ'षटादि दय पदौ १(षीन उत्पन्न करता ३ 
भथ नही हे तेते ही मेरा पूष शुद्ध ज्ञान पुरुष की बुद्धि के उपरक्त 
तिके दूर करदेता हे ॥ ३४ ॥ यह प्रत्यक्ष जनुमव से 
[भका हे भयात्‌ उतत मे अज्ञानरूप गछ को द्र क 
(हत, प्रताण। का अविषय भोर परमप्तमथं अर्थात्‌ 


य्य ) होने || ` 
दला धाना को कूटक़र उन क| घान- , 
हण करा तो उनम के विक्रार नही आया | 


न करते हं कि-हे उद्धवजी । गुणो जर 


| उ. 
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गत्पप्रात्त आत्मा । 
ना, यह विकारनदही | 
दश काट आदि 
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-( १९७८ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- | अष्टविंश 

























न ाायाचयययायायनयायालादााकयदाय------------------- 








न्म ति 


| वेचसां त्रिरामे यनेषिता बास्रधरन्ति ॥ २३९ ॥ एतावानास॑समोह यंदि | 
| कर्परस्त केषल ॥ आत्मन्तृते' ` स्वमात्म।नमवलंबो स यस्य हि *॥ ३६॥ यन्ना- 

माङातिभिग्राद्ं पञ्चवणमबारर्तम्‌ । व्यथनाप्भयथवाद्‌ःऽ य" द्वयं पण्डितमानिनं | | 
| ॥ ३७ ॥ यागिनोऽपकयोगस्य युंजतः काय उत्थितः ॥ उपसु्गविहन्येत त 


®+ „० 9 9 


। ज्ञाय विहितो ` बिधिः" ॥३८॥ योगधारणया कंश्चिदासंनेधोरणागन्वितैः ॥ 







- 





मयौद्‌। से रहित हे तात्पयै यह कि-उप मे उत्पन्न होना, वदना, पकना, क्षीणता ओर 
नाश यह विक्रार नदीं रै, वह पतव का अनुमव्रूप है, जव उस से मिन्न दृप्रा कोर || 
कारण हाय तव उप्त मे विकार उत्पन्न हाय, परन्तु उस से मिन्न कछ हे ही नदी, वह || 
|| एक हे, सव इन्द्रियं उस के स्वरूप म प्रविष्ट न होकर पीने को खौट भती है जर उप्त 
| से प्रेरित होने के कारण इद्धिर्ये भर्‌ प्राण भवने २ क्रिषयो क्तो ग्रइण कर सक्त है ३५ || 
|| भेद्रदित आत्मघछ्ररूप गे विक्र मानना, यह सव गन का श्नम्‌ दे, क्येकि-अःत्मास 
| भिन्न उप्त क्रकल क। कर आश्रय हे ही नदी, उद्हर्ण देखो-सीपी मरं चँदी काञ्चम्‌ 
होत। हे परन्त उप्त रम का आधार सीपी से दूसरा न्ह होता हे, भथंत्‌ पीपी मै माना 

जाने वाङ २जनत सत्य नहीं तेपे ही आत्मा म॑ मानाह जा त्रिकृस्पः सत्य नदी हे॥ ३६॥ 

|३ २ रेता कहते हं फे- प्रत्यक्षादि प्रमाणा से प्रतीति सं अनवाखा प्रपञ्च मिथ्यानही | 

। हे ओर वेदान्त के वचन यज्ञ के अभ॑ के ओ।र॒यन्ञकत्त। का वणेन करनेवाे अथैव्‌द्‌- | 
। छप ह, इप्तकारण द्वत हा सत्य ह,इसत मन्‌ का आडाय कहकर तेस क्रा खण्डन करते हं | 
क्रि-द्धेत, नाम। स ओर्‌ आक।२। सत युक्त तथा प््चमहामूतर्प हे, ९ द्वेतरूप प्रपन्च का || 
वाध नही होता हं किन्तु प्रपञ्च स्त्य हे, एसा कहइनेव।छे कितने ही अपने. को पण्डित || 
मनने वाछे प्रष कहते दँ उन के वेद्‌न्त के वचन अथव्राद्पर्‌ ८ कमंकाण्ड की स्ति | 
करनवाे ) प्रतीत होति है, परन्तु उप्त प्रतीत होने का कुठ मी आधार नीरे, देवो | 
तत्रम" एसे वचन। की अग्निहान्न जुहाति! अथत्रा स्वगेकामो यनेत्‌! इप्यादि विधि- || 

वाक्यों से एकताक्यता न्ह की जाप्तक्ती, यदि रेप्ता हाप्तक्ता तो उन वेदान्तवचनो || 
को अर्थवाद कसक्तं थे ! ओर आत्मा अक्र्त तथा अमोक्त है रेरा वणेन करने- 


५ 


। वे वचन कमकिधि के जङ्ग भी नरह्‌ हप्तक्त, फिर दवेत की सत्यत। करा तिद्ध हती || 


३ १ अथौत्‌ नदीं होती दवेत नाम ङप। वाडा ओर इन्द्रिये! से रहण करने यो तथा ||| 
पञ्चमहाम्‌त रू हे, अतः वह्‌ स्वम की समान मिथ्या है एषे अनुमानं पे ओर वाचार. ( | 


क्क की = क, 


| म्भणम्‌ एस श्रुतय प्त उत्त प्रपच्च का वाध हाना [नश्य कराह ॥ ३७ ॥ ।ज6 का | 


योगाभ्यास पूरा नही दभा हे रेते किप्री योगी के इारीर को, योग साधन कले हए 
मध्यमं हा रागाद्‌ उत्प्रे हकर उपस पीडा हानेटगे तो उप्तके उपाय की यहि > ¦ 
` ॥ नि | 

। = नन - ल्द) 
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१] एकादशकन्ध भाषाटीका सहित । ( १९७९ 3. 








® 


धिदुपस॑गोन्निनिदहे्‌ ॥ २६ ॥ कांविन्मतातुष्वानेन चाम | ॥ = 
॥ योगेश्वरानुद्रसया बी देन्यादशुभदान्‌ ईनः ॥-४० ॥ केचि | 
मिपं* धीराः दक्ख चैयसि स्थिरम्‌ ॥ विधाय. विविधोदैर्यैर ध यजन्ति | 
सद्धये ! ४९ ॥ नीह तत्छुशेखदृतयं तेदायासो 'दपाथकः ॥ अन्तव्वाच्छ- | 

य कैरष्येदर बनस्पतेः ॥ ४२॥ योगे निषवते निय ककेकरत्ता- || ` 
पिवत्‌ ॥ तेच्च्रदध्याश्चं मत्िभान्‌ ` योगपुर्खञये पत्परः ॥४३ ॥ योतैचयी- । 
मिं धोगी विवरम्मद्वयपा्रयः ॥ नेंतरयेविहन्येत निःसृहः छसुखानुभः | 
॥४४॥ इतिश्री भागवत महापुराण एकादश्स्कन्धेऽटा्िंशोऽध्यायः॥२८।५) ॥ 


उदद उदवःदः । सुदुस्तराभिमां मन्ये योगचयांमनासनः ॥ थांऽनसा १ 










सात आदि क] १।द्‌ा हानटख्मय तो नम्‌ प्सम्‌ क सर्‌ सयक! धारणा करक उन्‌ का नाङ्न [= 
¦ करे ), कितने रही (वात भाद्‌ ) रागा कजजाप्तन्‌ पाकर ओर्‌ वायु का धारण करकेनाश् ॥ । 
करै पपग्रह सप जादि कौ पीडा होनेको ते तपभत्र भेषधिके दरार उन को दूर कर ।३६९॥ || 
ं | ही ( कामादि ) रोगो का निरन्तर मेरे ध्यानते ओर नामपङ्कत्तन आदि करके || ` 
सहार कर; अर्‌ दम्भन) मान आदि जमङ्धर्क।र। शत्र जआ का, यागेदूत्रर ( गरु र) | ३ 
| क़ तेवा करके नाह्न कर ॥ ४० ॥ कितने ह धयेवान्‌ पुरष, इन से तथ। दूरे मी ॥ 
| छनेक। उपायो से अपने शरीर के जरारोग आदि रहित ओर नित्य युवाअवस्था 
न रहनेवाढा वनाकर फिर अतुकनीय शक्तिवाहा होन, दूपरे के दारीर मे प्रवेद 
ना रेसी नानाप्रक्रार की क्िद्धिया के निमित्त ज॒दौ २ धारणा करत्‌ ह, ज्ञ ननिष्ठाके 
निमित्त चोगाम्याप्त नही करते ह ॥ ४१ ॥ परन्तु वह मागे चतुर. पुरुषां कँ स्वीकार 
करनेयेग्य नही ३, तिद्धि के निमित्त परिम करना निरथं हे, वयं क्ि-वनस्पति 
च> फर की स्नान शरीर नाशवान्‌ है, केव आत्मा ही निय हे ॥ ४२ ॥ कभी 
कमी सपराषि के अङ्ग, नित्य प्राणायाम आदि योग करा साधन करते रहने पर शरीर 
रारोग भादि रहित होयगा, यह्‌ ठीक हे परन्तु जसक्री मुञ्च म निष्ठा हे वह बुद्धान्‌ 
{स देहपर विश्वा न रकंतै ओर समाधियोग को न छ डे ॥४३॥ जो योगी मेरा जाश्रय्‌ 
(रके रेस योगाम्याप्त करता रहगा उप्तको कमी) वित्र से पीड़ा नर दोयमी,+ क्या || ` 
^ -सम विकी मू शृच्छा हैमेरी ओर को ध्यान हुभा किं-वह सच चूटनाती ई र 
को भत्मसख का अनुभव गिरता हे ॥ ४४ ॥ इतिश्रीमद्धागवत्‌ के एकदं 
_ न्च मे ग्टविरा मध्याय पमा ॥ + ॥ उद्धवनौ ने कहाकि -हे अच्युत ! जि 


(कः 


| 
ने चित्तको नही जीत हे उन पुरुषा क दष पे यड योगत्तधन होना मृते त्वन्त ' 
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( ^१९८० ) , सान्वय श्रीमद्धामवत- [ एकोनर्भिश 





इ पो 6 च # छि. ‰ 


षान्‌ सिच्यन्ते जं्षनसंाऽस्यत ॥१॥ पः पंडरीकाक्ष यन्ञन्तो योगिनो 
मनः ॥ विषीदन्त्यसमा्धीनान्मनोनिंहकचिंताः ॥ २ ॥ अथात आनन्दैदुं 
पद्‌बनं हंसाः श्रयरन्नरविदलोचन ॥ संखं 5 विन्वेण्वर योकैपेभिस्खन्मा 

ययाऽमी ` विहता च मानिनः ॥ कि" चित्र॑मच्यंत "तवेचदंरषवन्धो दौतिष्व- 
। नन्यश्ञरणषु यदातससौश्वं ॥ योरोचयरन्सह भगे: ह्वयमीश्वराणां भ्रीमक्किरी- 
 टर्तटपीडितपादपीठः ॥ ४ ॥ तं' सवाऽखिखामदयितेश्वरमाभिंतानां चर्बायैदं 
स्वक़रविद्धिख्जत को तं ॥ कीवी भंजत्किमपि वि्थृतयेऽनभंय विं 
अवनं ` तवं पद्रजोन्ञषां नः ॥ ५ ॥ ' नेदोपयंयपचिति' कवयक्तविश् 


ब्यायषाऽपि ` कतम्रद्धयदः स्मरन्तः ॥ थोऽर्मवदिस्तनुशतामश्भं विधुन्वन्ना- 





दुधेट प्रतीत होता हं इ्तक।रण पुरुष को जेसे अनायास मे सिद्धि प्राप्तह्धेय वह रीति मुञ्च 

से किये 1 १ ॥ हे कमङनयन | प्रायः मन के वश मँ करने के निमित्त योगीननम- || 
नो निग्रह करने म अत्यन्त ही उद्योग करते हँ तथापि वह वरे म नहीं होता तव थक्रकर 
विषाद्‌ को प्राप्त होते हे ॥२॥अतएव हे कमरटोचन ¦ सार अप्तार का विचार करनेमं नो 
पुरुष चतुर है, वह सकंङ आनन्द देनेवाड तुम्हारे चरणकमङ की ही सुख से सेवा करते 
हं, योगामभ्याप्त के कारण ओर कमोचरणके कारण से अभिमानी होकर जो तुम्हारे चरण || 
कृ आश्रय महीं करते ह उन को ही तुम्हारी माया मोहित करती इ ॥ ३ ॥ हे अच्यत । || 
तम सवो के भन्तय।मी ओर हितकन्तां हो, जिनके चरण रखने के आसनपर ब्रह्मादि दे 
वतां के सुन्दर मकुट कं अग्रमाग धिप्तजाते हं ( जिन के आगे ब्रह्मादि देवता मस्तकं || 
नमाते हं ) एसे तुमने रामावतार मं वानरा के मी पाथ मित्रता करीथी फिर जो अनन्यमाव || 
से शरण भये उन नन्द्‌ गोपी बर आदि सेवक्रा के तुम आधीन होकर रहे भर उन के || 
सक काये सद्ध कर, इस्त म अब्यय ह। क्या हं || ४ || तुम सकट जगत्‌ के प्रवत्तकं < 
` अन्तर्यामी अथोत्‌. अत्यन्तप्रिय जर हेडवर अथोत्‌ तेवा करनयोग्य हो ओर तुम भश्रित। || ` 
को सकट इच्छित फट देते हो, फिर जितत को, ेसे अन्तर्यामी रहकर करेदुए्‌ तुम्दरेउ- || 
वक्तारो का ज्ञान ( खवर ) हं, एता कोनपता पर्ष, मखा तुम्हारी सेवा करना ोडदेगा १ || ` 
दृह मी, तुम्हारी मक्ति, फठ पान की आशा से केसा अर्थं नही है तुम्हरे विना खगदि || 
कोाभी फ पिडे तो वह केवल इन्दरिर्योको तृप्त करनेषाडा भोर परिणाम तुम्हं विसरण ||. 
करादेनेवांखा(भकादनेवादा)होता हे;रेसे अनथेकारी फलके निमित्त तुम्हारी सेवा करने म 
कौस प्रवृत्त होयगा १६ के ्िवाय,जिन्हो ने तुम्हारे चरणकी धूचिकी सेवा प्रारम्भकरीहेरेते || ` 
ह्म न [म एमा कन पद्य हे? जो इच्छा हायगी वह्‌ फट अपनेभाप प्रष्ठ हानायगा 14 ॥ ` : 


|| हे ईश्वर! तुम प्राणिय। के अन्तःकरण म अन्तयोमीरूप ते ओर नाहर शरेष्ठ गुश्ट्प त रह 


॥ ऋ; 








नि 


मष्वाय:] एकाद्शस्कन्ध भाषाटीका सहिति। ` ८ ? ९८१ } 
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4 स्वगतिं व्धक्ते ॥ ६॥ भीक उत्राच ॥ ईत्युद्धबेनात्यनुरः 
क्तवेतेसा पृ जगक्रौईनकः सशक्तिमिः॥ गृरीतैशक्तेत्रय ईश्वरे श्वरो जर्भाद 
सप्रेमपनोदेरस्मितः ॥ ७ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ ईन्त ते" कथयिश्यामि तैम 
| धन्‌ सुरमेगलान्‌ ॥ यन्‌ श्रद्धया चरन्‌ प्रतयो शत्यं जयति दुध 
।॥ ८ ॥ यीत्सीणि केमोणि तैदय शनकैः सपरन ॥ पैय्यपितर्मनश्ितो 
 मद्धमौरेषमनोरतिः ॥ ९ ॥ देानुण्यीन्‌ सेभरते मद्धक्तेः सोधुभिः भ्रितान्‌॥ 
| देवापुरधुष्येषु मद्धैक्ताचीरेतानि च ॥ १०॥ पृथक्‌ सत्रेण बौ हं पया 
|| त्रापहोर्सवान्‌ ॥ कारयेदीतटरयंयमहारानविभतिभिः ॥ ११॥ भमि स- 
रतेषु वेदिरंतरपदितय्‌ ॥ ईकतीस॑नि रचातमान यथौ खमपलाशयः ॥२२॥ 
|| कर्‌ विषयवाप्तनारूपी भमङ्खछ को द्‌९ करते हो भर उन को अपने स्वरूप का दतेन ्‌ स 
देते हो, बह्मज्ञानी पुरुष इत तुम्हारे उपकार को स्मरण करते ह ओर परमानन्द ते मर- ॥ 
पूर रहते है, देप ्रहमज्ञानी भी तृम्हारे उपकारो का पठट। कर नई। चुका सक्ते ( वह, 
| केव तम्हारे उपक्रारा का नित्य दही स्मरण कते ह ) ॥ ९ ॥ श्रीशुक्देवनी ने कहा 
 किं-जिन के मन मं मगवान्‌ का परमप्रम बप्ताहुभा था उन उरङवनीने एेसा प्रन्न करा; 
तब प्च जगत्‌ जिन की कीडाक्रा साधन हं ओर्‌ जो अपनी पतवादि गुणमयी शक्तियाँ च 
विष्ण, ब्रह्मा जीर शिव इन तीन मूृत्तिय को धारण करते ह वह देवाचिदेव प्रेमके साथ 
मनोहर हास्य करतेहुए उन से कहनेढने ॥७॥ श्रीमगवान्‌ ने कदा क्े-दे तात्‌ उद्धबजी। 
रं तम से अत्यन्त सुखरूप अपने ( मागवत ) धमे क्रहता ह, सत्यु को जीतना कठिन 
३, यह ठीक ३ परन्तु श्रद्धा के साथ इन घरों का आचरण करनेवाडा तिस सत्यु को ' 
जीतछेत। ह ॥ ८ ) मनुष्य, मेरा सरण करताहु भ भेरे सन्तोष के निमित्त षरे २ स | 
| कपौ का आचरण करे सङ्कट्पविकस्पात्मक मन ओर चित्त को मेरी ओर ठ्गवे | 
| सर मागवतधमे के आचरण मँ मन की प्रीति रक्ते ॥ ९. ॥ जहां मेरे मक्त साघनन | 
रहते ह उन पवित्र कषर का आश्रय करे ; देवता देस्य, मनुष्यो मजो जो मेरे भक्त 
 होगये है उन के आचरण की समान आप मी वत्तोव करे । १०॥ इका ही वा समूह 
के साय िखकर मेरी प्रीति के निमित्त विक्षेष पवे की यात्रा वा महान उत्पतव करै, उष ॥ 
तमय गान नाच आदि करे ओर राजाधिराज के योग्य एेश्वय मुञ्च सपरपेण केरे ११॥ | 
नित्त को निर्म ( विषयवासना से रहित ) सक्खे, ओर जेते आकाश्च विश्च को मतर | 
बाहर पे ग्याप्त करेदुए हे भर कहीं मी आपतक्त नहीं होता हे, तेपे दी सकढ प्राणि्यो | 


भह क [^ 


म जर अपने मेँ भी, भीतर ओर बाहर भी भ ही न्यपरहा हू, मेरे स्वरूप की मयादा | 











( १९८२ ) सान्वय भ्रीमद्धागबत- ` [ एकोनश्रक्ञ ` 











इति सरणिं भर्तोनि मद्धावेने महयते.॥ सभौजयन्मन्य्मीनो जन केवल | 


माधरितेः॥ १२ ॥ ब्राह्मण पुस्कंसे स्तेने ब्रहण्येऽके' स्फुर्खिके ॥ अक्र ‰- 


क ण्ये, पट्‌ 


१ 
| रके चेवं समहक्पडितो' ` मतः ॥ १४॥ ररेष्वभीशष्णे मद्धान पसो माय 

















तोऽचिरात्‌ ।॥ स्पधाऽसूयातिरस्काराः साहंकोरा वियति हि“ ॥ १५॥ विध- 
ज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ ₹% डां च देहिकीम्‌ ॥ भणमेदंडवद्ूमावाश्वचांडी- 
। छगाखरम्‌ ॥ १३ ॥ यावत्सर्ेषुं भूतेषु मद्धायो नोपजा्थते ॥ तौबदेवैपर्षा- 
सात वाज्नःकायहत्तिभिः ॥ १७ ॥ सेव ब्रह्मात्पकं तस्थ निधयास्मपनी 
। षया ॥ परिपरयन्मुपरमत्संवेतो युक्तसंशयः ॥ २८ ॥ अमर रहि स्वैकलपानां 
सेधीचीनो मेतो मम ॥ मद्धौवः सवभूतेषु मनोवाकायवृत्तिभिः ॥ १९॥ ई 
गापक्रम ध्वसो मद्धमेस्याद्धबाण्वपि ॥ मयां व्यवसितः सम्यङ्‌ निगणत्वा- 
दनाशिषः ॥ २० ॥ यो यो यि परे धमः कर्टपतेनिष्फेटाय चेत्‌ ॥ वदा 


नह। ह एस। रष रक्त ॥ १२॥ ह महाज्ञानवान्‌ ¡ इप्तप्रकार केव ज्ञनटरष्टिकाअ- 
। अय रखकर जो पुरुष, सकल्प्राणिर्यो को मेरा रूप मानत। हे ओर सत्कार करता हे, 
वही पाण्डत्‌ ह यह वात्ता सब क। मान्य हं उसका दष्टेमं ब्रह्मण वा चण्डा, त्र 
ह्यणे। के धन का छीननेवाछा वा ब्राह्मणे को दान देनेवाछा, सूये व। अनि की चिनगारी | 
शान्त वा कूर एपे परस्पर विरोधी पदाथे भी एकसमान द इति ह ॥ १६॥१४॥ उत्ता, | 
| मध्यम ञ।र हीन एुपे स्व हा मनुष्यमात्र के उपर नित्य मेरी भावना ( इ्बुद्धि) | 
रखनेवाठे पुरुष कं द्वेष, अपया ( दूसरे केगुण का दृष कहना ), तिरस्कार भार म. || ` 
| हङ्क।र यह धमे दूर होज।ते ह|| १९॥ अपने मिन्न,अपना हास्य करने तो उषरकरा ध्यानं | 
। न देय.अ। शार।१ के उप्र ५ अच्छा ह+वह्‌ वराह्‌'एप्रः दष्टे अर उप्तके कारण कं] च्जा 
के) छोडकर, कत्त, चण्ड।; वेर, गदहे इनपयेःत हवा क दृण्डवत्‌ प्रणाम करे ॥ {६॥ 
जवतक सगस्त भ्र।णिया-म मेरौ माना उत्पन्न न होय तबतक वाणी, मन अर्‌ श्चीर 
करे व्यापारा स्र प्ता उपना करता रहं ॥ १७ ॥ इसप्रकार आचरण करनेवले परुष || 
को, सवेन इशरबुद्धि रखने के कारण ज्ञान उत्पन्न होकर सन विश्च नह्मूप दीखनख्गता | 
, देसी बुद्धि होय ओर व संराय दे क्रि-वह सकट क्रिया करना छोडदेय ॥ १८॥ | ` 
कटप्राणिर्यो म शरीर-वाणी आर मन के व्यप्र से द्वरनुद्धि रखना ही प्न उपाया || ` 
त्र उत्तम उपाय हे एेसा मेरा मत हे ॥१९॥ हे उद्धव भी ! मेरे निष्काम धपे के चरणे 
करने का प्रारम्भ करन पर्‌ उप्तम कुछ मी वेगुण्य (८ गडवद़ी ) आदि उत्पतन हकर क 
[नि न्ह दहत) ह क्याक्-इप्तदहा धमे को निगुण इहानेके कारण भरँने स्वयं दी उत्तम || ` 
हराया है ॥२०॥ भागवत धे का नारा नही होत इत त कुक विरोषता नहीं दैक्वाकनि || ` 





(= ` 








का = = क 















क त ` किकः ज चक. आ 9, 
मी 


ए का 


< < 


~~~ म न का ०. 





वय 


न -------------- ~ ------ ~ 





| 


| 
| 
| 
| 





[धवा ) एकारशस्कन्ध भाषारीका सहित । ( २९८३ ) 


































निरयः स्याद्र्यदिसिषिं सत्तम ॥२१॥ एषो बुद्धिधतां द्धिमेनी्ष | 
च मनीषिणाम्‌ ॥ यत्संलमंरृतनेरं परयनीभोति भौमृरम्‌ ॥ २२ ॥ एष तेऽ (| 
भिदिः कृत्स्ना ब्रह्मचदस्प सब्रहः ॥ समासञ्यासचिधिना देर्चानाव्रपि दु- 

गेम; ॥ २२ ॥ अभा च्णजस्त गद्‌त ज्ञान चिखपषटयाक्तपत्‌ ॥ पतद्रि्ञय ्रु- ` 
चयेत परुपा नष्टसंशयः ॥ २४ ॥ सविविक्तं तच भश्च पयेतद्षरि' भ्रखित्‌ ॥ | 
सरनीतन ब्रह्म गुद्यं॑पर ब्रह्माधिगच्छति ।॥ >५॥ य पएर्तन्मम भक्तेषु चत्द- | 
दास्सुपष्केखम्‌ ॥ तस्गाह ब्रह्मद्यिस्य द्दाम्पासनमाच्यना ॥ २दे॥ यप्‌. 
तत्समधा्यीत पवित्रे परम शचि ॥ च ` पुमिताहरहमी ` ज्ञानदीपेन दशयंन्‌॥ । ` 
॥ २७ ॥ य एतच््रद्धया निलमव्यग्र शैणुपान्नरः ॥ ` भषि नीक्त चैतं | | 

$षनवगमिरम `" स वच्यते ॥ २८ ॥ अग्यदधवै सयो चेद ` धते "समदः । 
|| धारितम्‌ ॥ अँपि ते. विगतो मोहः शोकश्वासां मनोभवः ॥२९॥ ` "नेत । 
ख्या दांभिकय नास्तिकाय सगय च \ अशश्रषारमरक्ताय दुविनीतोप दी-। 
न 


हे साधुत्रये ! मय का अवप्तर आने पर. मागन, रोक के सपय विङष करना, आदि, ॥ 
व्यवहार का निरथक परिश्रम मी यदि परत्रहमख्प सन्ने निप्कामवुद्धे सि अपेण्‌ कियानाय || ` 
|| तो वहधमेदीहोताहे।) २१॥ बुद्धमान्‌ पुरूष का विवेक यह हं भोर चतुर की, प 
| चतुरा मी यदी ह फ-इत जन्म मे अपतत्य ओर नाशवान्‌ शरीर से पत्य ओर अवि- | 
| नाशी सुखरूप मेरी प्राति कर ठेना ॥ २९ ॥ यह ब्रह्मविद्या का संग्रह भने तुम से संक्षेप ॥ 
से ओर विस्तार सि वणेन करः) यह देवता को भी दुरेष हे ॥ २३॥ तुमसे, अत्यन्त्‌ ॥ 
स्ट युक्तिया प्रहित ज्ञान वारम्वार कहा.इस को पश्चने पर संशय दूटकर पुरुष मुक्त |` 
 होजाता हे ॥२४॥ पुग २ स्पष्ट करकं मर, तुम स कहहुए इस प्रभ्ष ( इष सुम्बादख्य्‌ | ॥ 
आख्यान) को जो धारण करेगा, वह भी सनातन प्तेव्यपी गह्य परब्रह्म को प्राप्ठ रोगा 
॥ २९ ॥ जो पुरुष मेर मक्तमण्डंडी मे इस का पूरे विस्तार के साथ वणेन करेगा उस । ।@ 
ब्रह्म का उषदेरा करनेवाछे को भे आत्मज्ञान दगा ॥ २६ ॥ जो इतत परमपविन्न जर | ` 
श्रोता को शुद्ध करनेवचि सम्बाद्‌ का प्रतिदिन ऊचे स्वर से पाठ करे वह ज्ञान- | 
हम्‌ दीपक दिवाकर खोक को मेरा दशेन करनेवारा पुरुष पवित्र होनाता हे ॥ २७ ॥ । 
























नित्य सुनता हे उप्त को कमे स बन्धन तह प्रप्त हाता ह ॥ २८ ॥ हे सखा ६ | 
या प को नह्य का बोध मदीप्रकरार निश्चित हीगया १ तुम्हारा मोहः ओर मन स यकर 

नेवाडा यह शोक दूर हुमा या नहीं । ॥ २९ ॥ वह्‌ उपदेश, पाखण्डी को नालिकः 

गि) धो देनेवाे को, सुनने की इच्छा न करा को, भक्तिरहित ओर नञ्नतारहित । 


( १९८४ ) सान्वय श्रीपद्धागवत - [ एकोनति् 



































दीधंतां ॥ २० ॥ रेते षेरिंहीनाय ब्रह्मण्याय भियाय च ॥ साधते शुचये 
मया्धक्तिः स्थाच्छ्धमोषितां ॥ ३१॥ ' 'नैतेदविज्ञाय जिंहासोजञतव्यमवभि- 
स्यते ॥ पीत्वा पीयूषमप्रेत पतव्यं ने वरिष्यते ॥ ३२ ॥ जञाने कैमेणि गे 
चं बताया दण्डधारणे ॥ भावार्थो णां तात तवास्ते ऽहं '* चंतुषिधः ॥ 
॥ ३३ ॥ मर्त्यो यदा लयक्तपमस्तकमौ नितेदित्तात्मा विरविंकपितो मे ॥ तैदा- 
ऽमूर्तत्वं मतिपचमानो मधात्मभूयांपे चं कैश्पते वे ' ˆ ॥ २४॥ भगुक उवोच ॥ 
स शएवमाद्रितयोगमागेस्तदोतर्भशछोकवचो निशम्प ॥ वैद्धांनलिः युपद 
कण्ठो च करि-विद्‌ेऽशुपरिष्टृताक्षः ॥ २५.॥ विष्टभ्य चित्त भरणयावघूण धेः 
यश राजरन्वह मैन्यमानः॥ $तांजलिः भद यदुमवीरं शीस्णी स्वृश्ञेस्तच्ररणार- 
बिन्दम्‌ ॥ ३६ ॥ उद्धव उत्राच ॥ विद्रीवितो मोहमहांधकारो यं आभितिमे 
तेष सर्भिधानाद्‌ ॥ विभावसोः कि यु सपीकास्य ` शीतं तमो ` भीः भम- || 
पुरुष के तुम कमी नहीं सुनाना ॥ ३० || यह दोष जिस के शरीरम न ह्‌ उप्तको 
बराह्मणे! के हितकारी को, साधुको,पवितर पुरुष को भर मक्तियुक्त हो ते शुद्र कोओर || ` 
ज्ञिये। को मी इत का उपदेश करना ॥ ६१ ॥ मधुर अत पीठेने पर कु पीनियोष्य || ` 
देष नहीं रहता ३ क्यो के-उप्त से अग कोई पीने योग्य पदाथ ही नहीं हे तैसे ही इत || 
[| ज्ञान को प्राकर जिज्ञास परख को कुछ जानना देष नदीं रहत। है ॥ ३२ ॥ || 
| हे तात उद्धवनी । ज्ञान होनेपर मोक्ष पाना,कमौनृष्ठान करनेपर धमे पाना, योगस्य || 
करनेप्र द्धि पाना, खेती व्यापार आदि. करनेपर धन प्राप्त करना भर दण्डनीति का || 
|| प्रयोग करके रेश्वयै पाना रेते, मनुष्यां को जो ढोक में चारप्रकार का पुरुषार्थं सिद्ध | 
|| हे वह सन तुम्हारा ह द+भनन्यमाव पे मेरी शरण अति ही सन पुरुषथे सिद्ध होनते || ` 
। ह ॥ ६३॥ वयो करि- मनुष्य, निप्रततमय सव त्रिया को छोडकर अपना भपम्नषे | 
भैण करदेता है तव मुञ्च उप्त को विशेष योग्यता को पहुँचाना भआवहयक होताहे भथौत्‌ || ` 
उश्च को मोक्ष तो मिता ही है ओर अन्तमे वहमेरी समान एेखये पातहि हष म सन्देह नदीं ||. 
३ ॥ ३४ ॥ श्री शुकदेवनी कहते ई कि-मगवान्‌ ने उद्धवजी को इसप्रकार योगमगे || ` 
दिखादिया, पवि्नक्रीत्ति इेदवर का माषण मुनकर उनका कण्ठ प्रेमके कारण क्करगया | 
उन्होने हाथजोडे, उन के नेत्र भपुओं से मरआये परन्तु मुलर्म से एकमी शब्द बाहर || 
न निकडा ॥ ३९ ॥ दे राजन्‌! फिर उन्हो ने, प्रम ते क्षुमित हुर्‌ अपने चित्तकोषीएन || 
तते स्थिरकरा, उन को प्रतीत हाकि कताथ होगया, फिर वह यदुवर श्रीकृष्ण के || ` 
चरणकमछ पर मस्तक रखकर ओर हाय जोड़कर उन से कहने कगे ॥ ६६॥ उद्धव || | 
ने कहा कि-हे जह्याजी के नक | मे मोहरूप प्र अन्धकार का आश्रय करर या || 
परन्तु वह अन्धकार आपके समागमे दूर होगय।; जो धरे ह अनवर भाक पगम ते दू होगा; नो सके समीप प्रा होगा ज प्रा हेगया उप्त 
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पैना ॥ २७॥ 4/0. 11 1 मे" भरताऽनकंपिना वत्याय निङह्तानपयः भदीर्प;॥ 

हिला कृतज्गस्तवं पादमूलं कोऽन्येत्समीर्भच्छणं सदीयं ॥ ३८ ॥ दषणं 
म सुदृढः स्नेहपाशो दाशादहष्णपधकोस्वतेषु धसारितः खुषिविद्धये या- 
स्वमायया ्ाससुंबोषहेत्तिना ॥ ३९॥ नमोस्तु ते धहायोगिन्‌ भप्नपलंशाधि 
भां ॥ यथा त्वचर्णाभाज्‌ रतिः स्यादनपायिनी ` 1४९ ॥ भ्रौभगवानुचाच 
गच्छाद्धव मयादिषटा वदयास्यं ममाशरमप्‌॥ तत्रमेष्पादतींदि लानेोपिस्प्नेः 
। शुचिः ॥ ४१ ॥ ईक्षयाऽखकनन्दाया विधूताङषेपर्कस्मपः \, वसानो वैलकल- 
गयी ैन्यथुक्ुखनिस्प्दः ॥ ४२ ॥ तिरिषपत्राणां सशील सुयतद्रिषः॥ 
शतः समाहितधिया ज्ञानवित्ानसेयुतः ॥ ४३ ॥ चैत्तोऽतंशिप्षितं अत्त | 
िषिक्तमनुमावयन ॥ भय्यावदितर्वकूचित्तो मेद्धमेनिरतो भव ॥ अतित्रैञ्य ॥ ` 
 पतीसितसो ममिष्यासि ततः परंम्‌। ३९ श्रीणुक उवाच ॥ सं एवपुकती दइसमिधसो- | 
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। को, शीत वा भन्धकार का मय क्या पीड देसक्त है £ 1 ३७ ॥ आपने दया होकर 
पूश्च मक्त को अपना ज्ञानमय दीपक फिर ोटकर दिच्वादिया ( पदे भँ ज्ञानमय ही 
। परन्त्‌ मध्यमं तुम्हारी माया ने वह्‌ ज्ञानमय दीपक द्र च्या था वह तपने ङ्किर 
 दिचवादिया ) निष्ठ को उपकारो का ज्ञान ह वर्‌ के मी परुष तुम्हरे चरणतङ को ॐ 
| इकर दृसरे की रारण नही जायगा ॥ ३८ ॥ तुमने स्ट को बढाने के निमित्त अपनी 
| प्रया के द्वारा स्नेदरूपपाश का फंारःखा हे, मेरा वह स्नेहपार दशाहे, ध 
भौर प्ताच्वत इन कुलं पर॒ भतिद से जडषहुआा था, उप्त को तुम ने आलाज्ञानरूप 
शल्च ते काटडाडा ॥ ३९. || हे महायोगिन्‌ । तुम्हं नमस्कार हो, भ तुम्हार शरण आय 
ह, तिप्त पे मन्न रेसी शिक्षा दीजिये कि~जिस से तुम्हारे चरणकमखे। पर निश्चरुमक्छि 
रहै ॥ ४ ० ॥ श्रामगवान्‌ न कहा कह उद्धव | मेरी त॒म्‌ का जज्ञा ह्‌ कि-तुप्भेरे 
दरिकाश्रम भ जाओ, तहां मेरे चरण के तीथद्पी ज प स्नान ओर भाचमन्‌ आदि 
करे शुद्ध होमो ॥४ १॥ स्नान प्त पिरे ही अछ्कनन्दा ( गङ्गा ) के द्शेन ते तम्हरे 
व पातक न्ट हाजायग 3 ह तात्‌ {फेर तम तहां वर पट्रकर्‌ ओर वनम्‌ के फ 
{ङ मदि मक्षण करके रहो ;इप छोक के सुख की इच्छा कुछ भी न रक्खे॥४२॥ सरद 

दमी, छाम हानि, जीत हार भादि द्वन्ध मेस किपी का भी अवप्तर जादे तो सहन 
` ते जामे, स्वभाव सर रक्सो, इन्द्र्यो को वश > रखे, वुद्धि को एकाम्र करवेः 
त्त स्वच्छ हाने दो, प्रत्यक्ष भर पराक ज्ञान का प्रप करा ॥ ४३ ॥ मञ्ञसेतुमने 
=> कड पाला हे उप्त का निरन्तर ।कच।र्‌ अ।र [च्‌न्त्व्‌न्‌ करत्‌ रहा, वाणा मार चित्त : 
=) सर ठगाकर भगवत्प्रम्बनध। ११। कं आचरण म्‌ तत्पर रहातब तुम गणमयी गति \; 
द्धं बकर परनद्यरूप मुञ्च के प्राप्त होओगे ॥ ४४ ॥ श्रीशुकंदेवजी ने कहा कि । 
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।॥॥॥ 


( १९८६ ) सान्वय शीमद्धागदत- [ एवोन्ि् 
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दख पादयोः।।चिरो ` निधायाश्ुकर्खमिरद्वे-धीन्येपिचः 
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यजस्नेहतिसोगकातरो न दवसुवस्ते परिहातमारः॥ 
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दयाव भट रादुत (वश्लन्नमस्छत्य चथा ईनः पुनः।४६। ततस्तमतहद्‌ 
परह्मभागं द 
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स्थाय दरेरगदितिय्‌ ॥ ४७ ॥ य पएतदानदसरु्रदभरतं जानत भागवताय 
¦ सच्छरद्धयः ञ्य जमद्धिुच्यत ४८॥ । 

गसष्टुपन भ्गवद्ुदखारम्‌ ॥ अभृतमदेधि- 

तर{पाययद्भत्यवगा-एरपष यमच दछष्णङन् नतो ऽस्थि ॥ ४९ ॥ इति -भ्री- | 
। भागवते महापुराण एकाद शस्कभं छो ऽध्यष्यः ॥ २९ ॥ ४॥ ध ॥ | 


रानन्‌| निन मँ स्थिर करीर वुद्धि सार का नाडा करती है, उन मगवान्‌ ने उद्धवभी 
को ए९ आज्ञा दी, तेव नाने को उद्यतहुए्‌ उन्दने, श्रीकृप्णजी की प्रदक्षिणा कर| 
चरणो पर्‌ मस्तक रक्खा ; उन्हाने सुखदुःखादि दव्र को रेड दियाथा तथापि दृप्त अव- 
पर पर भन्तःकरण भरओया ओर उन्होने आंसुओं देः दाह से भगवान्‌ के चरणों के 
मिगोया ॥ ४५ ॥ जिन प्रमु के उपर्‌ का स्नेह त्यागना अतिकठिन है उन का ही विरह 
होने से वह अतिव्याकुङ हए, इप्तकारण एकम्नाथ श्रीङ्प्णजी को छोडकर जान। उनको | 
आते अषल्य प्रतात्‌ हज; अन्तम स्वामा वने पटुका मस्दक्‌ दर्‌ रखकर भर्‌ उनका |. 
वारवार्‌ नमस्कार 8.रकं वह्‌ तहा स च्खगये ॥४६॥ फर्‌ वह्‌ परमभगवद्क्त उद्धवन। | 8 
मगवान्‌ को हदय म रखकर ( स्थापन करके ) वद्‌रिकाश्रम के गय, ओर्‌ तह मगव- ` 
द्भ का आचरण करके, जगत्‌ कं गद्धितीथ हितक्रारी ( श्रीकृष्णजी ) ने पदि (इ 
अध्याय के चे।तीपठव छक म ) जा उपदेश करी थी उप्त श्रीहरि कौ गति कोप्रप्तहृए | 

|॥ ४७ ॥ योगेश्वर ने जिन के चरण की सेवा करी एसे श्री कृष्णजी ने, उद्धव को । 
|| निस ज्ञान।खत का उपदहा करा वह्‌ ज्ञानागत मगवद्धक्तिकेम।गेसेमिन्न नहीं हे, करिन्‌, 
एक ही दे, निप्त मनु्य के इतत ज्ञानाखत की थोडीसी भी प्राप्ति होयगी वह मनुष्य अ- | 
नेप मक्त हाजायगा सका ते कहना दी क्याव्योक्षि-उप्त की सङ्गति स षाराही। 
जगत्‌ मक्त होजायगा ॥ ४८ ॥ श्रीशुक्देवजी कहते है कि-जेसत मोरा पुष्पों को दुल 
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न्‌ देकर उन ५ कं मकरन्द क अहण्‌ कर्ता ह्‌ तक्षद वद्‌उपानेषद्‌ की रचनव।र भगवान्‌ 


म 
ने, उ वेद्‌ म 1वर।व्‌ न आन दक्र उसम्‌पेज्ञानके अनमवदूप उत्तम पार्‌ (ज्ानारत) 
करो रहण करा) अर ।नवृत्तमायम्‌ कं प्तकक्रा क| उप्त का उपदशा करक उन के। तप्तार 
|| क्त द्र.खा स टाया आर्‌ समुद्र का मथकर उप्तर्भे छे अग्रत निकाछकर प्रवृतिमागे म 

घव कौ ।ष टया ।तत च उन क जरारागादिके दूःल-को दूर्‌ करा एप शष्ट प्राणपुरुष 
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|| श्री्ष्णनी के नमस्कार करता हू ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्धागवत के एकाद्रक्तन्व म 
। न ~~ ---- 
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मध्याय ] एकादसस्कन्ध भाषादीका संहित। ` ( १९८७ }) 
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। रतिं कि" जु मानि कवीनां द्रा जिष्णेयुध" रथगतं यच्च तत्छाम्पगीु। 


1 ३॥ ऋषिरुवाच ॥ दिवि भव्यतरिक्षे च महो्पातान्‌ सयुतथितान्‌.॥ दु 


¦ घोरौ महो्र्योता द्रावयां यमेकेदवः ॥ गृहत म॑पि न स्थेयमत्र नो यदुपुंगवाः 
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रजोवाच ॥ तैतो महाभागवते दद्ध निरेति वैन ॥ द्वास्वत्यां किभकरोद्धः- | 
गैषान्‌ भूर्तभादनः ॥ १॥ व्रह्मरपोपसंखे सङके याद॑नषेमः ॥ मेधसीं ॥ 
सवनेनणां तैय स कयपत्यनत्‌ ॥ २ ॥ भस्य नर्थनपृवला यत्न ठञ्च न 
रेषु; केण न सरति ततो यत्सतांपात्मख्म्‌ ॥ यनच्छवार्चं जनथति 
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| सी नान्‌ सुधभायां कृष्णः भह यं नि भू ॥ ४ ॥. री मगवातुनाच ॥ एते 
।॥ ५॥ च्ियो वाश्च दृद्धाइच रेखोद्धौरं अनेचितः ॥ वेय परभास यस्या- 
। मो यत्र भरवैङ्सरस्वती ॥ ६॥ तत्रौभिषिच्य शुचय उपोष्य सुतेमाहिताः॥ । 
एकेन्नैरा अध्य्‌।य समाप्त ॥ # ॥ राजा ने कहा कि-किर परममगवद्धक्त उद्धवनी के || 
वन को चछेनाने पर प्राणीमात्न की रक्षा करनेवछे भगवान्‌ ने द्वारका भं क्या करा । 
। || ! | अपने कुट को ब्राह्मणो के राप से ग्रप्तित दोजाने पर, सब इन्द्रियो को अतिग्रिय | 
| अपने देह का याद्वायिपति (प्रम्‌ ) ने त्याग करते करा £ इष प्रश्न का तात्पयै यहद | 
| क्रि-प्रम फो पीडा देने कें शाप तो समथ हो नदीं सक्ता था फिर यादवे का अनुकरण । 
करेवाठे भगवान्‌ ने ज्ञाप का निर्वाह करसे करा१॥ २॥ निन भगवान्‌ की भोर कौ 
 ठटती वधकः रगीहूई टि, ख्ियो को दृप्री भोर को नदीं फिरने देती थी, जप का || 
वणेन साधन सुननेकगते थे तो उन के मन्तःकरण र प्रविष्ट होकर रहता था अर तद्‌{ से 
हिकता नही था ; जिस रूप की शोभा को कवि वणेन करनेखगते थे तो उन के अति 
| गरम उत्पन्न होकर जगत्‌ भे ध्रषठता प्राप्त होती हे? युद्ध के भवप्तर म रथपर्‌ बेठेइए मगवान्‌ 
केजिप्त रूप श जर को देखकर मरण को प्राप होने वार को उषरूष की, प्ार्प्यत्‌ । 
प्रप्त देते रूप का प्रमु ने करप्रक्ार त्यागकररा १ ॥३॥ श्रीशुकदेवजी कहते हं क्कि 
| मकारा मे सूर्यकते चसे मर वेश आदि, मूमि पर मृरम्प भादि भर अन्तसक्षिमे | 
दिशाभों का दाह आदि अति षयानक बडे २ उत्पात हानेरगे, एसा देखकर श्रीकृष्ण । 
मगवान्‌ समा म ददद्‌ याद्व। त इप्‌ प्रकर कन्‌ ठ्ण ॥ 8 ॥ श्रमिगव्‌च्‌ न्‌ कडा ॥ 
| कि-हे भ्रष्ठ यादी | इत तमय इ द्वारका भ अतिमयान र बडे २ उत्पात होनेरगे, । 
यह उत्पात यमरान कौ, ध्वनाप्तमान हैं, इन से प्रतीत होता हे कि-स्त्य॒ अने- | 
| ङ हे अव आप मुदूत्तमरभी यह्‌। न ९६ ॥ ९ ॥ खी, बाख्क ओर्‌ बृह के शङ्धो- || ` 
दारको भनद्‌। अ।र हम सव मिङरर प्रभास्‌ तीथ करो चङे जायने, जह पश्चिमकोवहने || ` 
बाड परस्वती नदी दे । ६ ॥ उत्त तीथ मे स्नानक्र पविन्न होकर जर नियहार || ` 












॥ 
| च 


(८ १९८८ ) साण्वय भीमद्धागचत- [भश ` 











देवताः पजयिष्यामः स्नपनारेपनाहेणेः ॥ ७ ॥। ब्राह्मणांस्तु महाभागान्‌ ऊ 


तस्॑स्त्ययना वयम्‌ ॥ गोभृहिरण्यासोभिगजाश्वरथेतरेहमाभिः ॥ ८॥ विधिरेष 
हरिरा मगलीयनपुत्तमम्‌ \ देग्रद्धिजरमतां पूरी यतु परमो भतः ॥ ९॥ इति 
सवै समाकण्ये यदुवृद्धा मधुद्धिषः॥ तयेत्तिं नोभेरत्तीयं भ्रभासं अयेय्‌ 'रयेः।१०। 
तस्मिन्‌ भगवतोदिष्ट यदुदेवेर्ने यादवाः ॥ चक्रः परपरया र 


छते ० @ रि > 9 ® क 


हितम्‌ ॥ ११ ॥ तेतस्तस्मिन्पहापान पपमेरेयकं षु ॥ दिष्टविंभ्रिततधिषो 
वद्रवेश्रर्यते मतिः ॥ १२॥ महापानाभिपत्तानां वीराणां इप्रचेतसां ॥ इष्ण- 
वीयाविमृढानां संघः सु पदानुभ्ेत्‌ ॥ १३ ॥ युयुधु; कोधसंरन्धा बेाया- 


मरातत्तायिनः ॥ धरठभिरसिभेमे छगेदामिस्तोमरष्िभिः ॥ १४ ॥ पेतत्पताके 
| रथ्कुनरादिभिः खगेष्ूगोभिमेहि षने ररपि ॥ मिथः क्षंमलाश्वतरः सुदुमेदा 
ह्न 'वेरेरदधि सिः द्विध "वने ॥ १५ ॥ चैचुन्नसांबौ युपि रूढेमत्स- 
रहकर सावधान अन्तःकरण से देवता्भा के ऊपर अभिषेक करगे भर्‌ गन्धधुष्‌ आदि 
सामगी से पना कोगि ॥ ७ ॥ प्राप्त होनेवाङे अरिष्ट की महातपस्ती ब्रहरणो पते शानि || ` 
करवा कर तिन ब्रह्मणा की गा, ममि सुरण, वे, इहा्धा) चड़, रथ, जर्‌ ९ 
देकर उन की प्न! करगे ॥ ८ ॥ यह रीति पतव भरिष्टा को दूर करनवाङी भार्‌ उत्तम || 
कृटयाणङ्ृरक है ओर रेषी हे कफि-देवता, ब्राह्यण, गोभं की पूजा करने प्र सकढ 
प्राणियों मे उच्चता प्राक्च होती हे, इप्त का तात्पये यह है कि-प्राप्हुए अरिष्ट क निवारण 
नहीं हआ तो देवखोक भँ उत्तमजन्म प्राक्त इायगा ॥ ९ ॥ इप्त प्रकार मधु दत्य के | 
जु ( श्रीकृष्ण ) का माषण स्तव वृद्ध याद्वा न सुनकर हे कृष्ण्‌ । जो तुम्‌ कहत हे || ¦ 
यह ठीक है रेसा कदा, तथा वह सव नौका मे वैठकर समुद्र को उतरे जोर रथो मे वेढ- || ¦ 
कर प्रभास तीथे को गये ॥ १० ॥ तह सतव याद्वा ने इकय्ठे होकर यडुपति मगवान्‌ || 


[ रि) 


की काह दई वह्‌ सव आर्ट क दूर्‌ करनवट। २। ति कुछ कमत न करक बडी भक्तिके' 


ताथ पणे करी ॥ ११ ॥ फिर तह। जिन की बुद्धि को प्रारब्ध न उच्टदिया था उन्‌ ||. 
यादवों ने जिप्त म्यरस से वुद्धि अष्ट होती हे एेपे मेरेयकर नामव सुरसमच को यथेष्ट | 
। विया ॥ १२ ॥ बडे भमिमानी वह वीर्‌ बहूतप्ता मदय पीने पे मत्त ओर श्रीकृष्ण जी 
की माया से मूढ हागये, इमकरारण उन का परस्पर वडा करृह नदा ॥ {६ ॥ उप 
समय वह यादव क्रोष पते भरकर मारने को उद्यत होतेदए, धनुष, तरवार, माडा गद्‌). 
तोमर, ऋष्टि, इन दख को ठेकर समुद्र के तटपर युद्ध करने ठे ॥ १४ ॥ मदानत्त || 
हुए बह यादव, निन के ऊपर पताका स्थान से हटकर इधर उधर को हङरही हदते | 
रथ, हाथी, गधे, उट, वेड, भप्त, मनुष्य ओर्‌ खच्च कौ परस्पर भिड्ाकर्‌ वाणो ते 
परस्पर एप प्रहार करने खगे जते वनं हाथी परस्पर दोंतो से परहार कते ।१५। 





अध्याय ] पकादशस्कन्ध भाषादीका सहित । ८ ३५८२ ¦ 
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रावकरमाजाबनिरुद्धसालकी ॥ समद्रसं्र(मनितो चदारुणा गदा यग््िदुः 
रेथां समीयतुः ॥ १६ ॥ अन्ये चये वे निशगोस्पुर्कादयः सदघ्नजिच्छदनि- 
दवानुपुख्या : ॥ अन्योऽन्यपासाय मर्ीधिकारिता जध्तुभृङव्देन विमो 

|| देशम्‌ ॥ १७ ॥ दँ शादृष्ण्य॑धकभोनसाखता ध्वबुदा माथुरञूरतनाः ॥ | 
विननाः दुरः ङुतंयश्चं पिधस्ततसे ` विज्य सोहृदम्‌ ॥ १८ ॥ वत्रा | 

। अंयुध्यन्पिवेभिश्रकमिश्च ससी यदाहितिपित्न्पपातुलेः । मित्राणि भितः" स- 
| हदः सुदद्धिज्ञा तींस्ववेहम्‌ गीतय एव मूढाः ॥ १९ ॥ शरेषु क्षीयमाणेषु भ- 
ईयमानेषु धन्वस ॥ शेषु क्षीधमागेषु पुष्टिभिनहुररकाः ॥२०॥ ता वजक- 
कपा चै मन्परिधा पथिना शताः ॥ जध्नुविषस्तेः“ शष्णेन बोयैमाणासतुः तं "^ 

|| शँ ते'* ॥ २१ ॥ मेत्यनीकं तन्यमाना बैङभद्रं च मोहिताः। न्तु केतभियो 


प ष्व ११५ 


| शज्नाप्च आततायिनः ॥ २२॥ अय ववपिं सेशुदधावुयरेय कुरुनन्दन ॥ | 



















| ्दश्न ओर साम्ब, अक्रूर, भर मोन, अनिरुद्ध भर सात्यकि, सुभद्र जर संप्रामनित्‌ | 
| गद्‌ नामवाङा श्रीकृष्णनी का ताथा वह भोर श्रीङृप्णजी का पुत्र गद्‌+ सुभि 
मौर पुरथ, उन को परस्पर क्रोष आगय। ओर परसर्‌ डटगये ॥ १६. ॥ ओर्‌ अन्यु । 
| जो निशठ, उद्मुक, सहस्तनित्‌ , शतनित्‌, मानु भादि वीरे वहमी मदिरा पनेके मद्‌ || 
ते भापस भ मिडकर, तमोगुण के कारण अत्यन्त केष कें वशम होक एक दूरे को 
म्रजेच्छो, कयो क्षे- श्रीकष्णजी ने ही उन को मोहित करदिया था ॥ १७ ॥ दृसदे ॥ 
|| वृष्णि, जन्धक, मोज, सात्वत, मधु, विप्तनेन, कुकुर ओर कुन्ति वेश के तथा अनरुद्‌, मुर्‌ || 
|| शौर शुरसेन इन देश के वह सव वीर मित्रमाव के छोड्कर परस्पर परहार करने रुग <॥ 
पिता के ऊपर पुत्र, म'ई के उपर माह, मानने के उपर मापा, चेवते उपर नाना, चच. 
के उपर मतनिा, मामा के ऊपर भानजा, मित्र के उपर भित्र, सुखद के उपर सुर्‌, 
|| भौर जाति के ऊपर नातिव।छे, मूढ होकर प्रहार करनेखो ॥ १९ ॥ इसप्रकार उन या- 
|| द्वे के प्रहार करने पर कुछ ही समय मेँ उन के वाण निवडगये, मनष्य कटगए, ओर ' 
शज्ञ ख॒टछे होगएु तज उन्ह। ने मृटेय। म समुद्र के किनारे की पतेर खी ॥२०॥ उप्‌ 
| मय उन की गुह्यां म ीहुह बह पतेड वज़प्तमान हि के दण्डी गर सो वह उन 
ही प्रहार करनेखगे, उप्त समय श्रीरृष्ण्‌ ने उन को रोका परम्तु वहं श्रीङष्णजी के || 
उपर मी प्रहार करनेकगे ॥ २१ ॥ हे रानन्‌ । मृ हुए बह यादव, बररामजी को शु || 
मान, उन को मारने का निश्चय करके ओर मारने को उद्यत होकर उनके समीप गये | | 
॥ ९२ ॥ हे ङुरनन्दन । फिर वराम भोर ष्ण यड दोनो मी, भतिक्रोष म मरकर | 











( ९९.७५ ) ` सान्देय भरीषद्धामतत- ` [च्चिर 


एरक्रापर्टिपरिधो चरन्तो जंष्नतुुपिं ॥ २३ ॥ वह्मशापोपटणनां इृष्णा- 

यातान्‌ ॥ स्पध्राक्राधः § ^ नितपे वभगोऽरनेयेया चनष्‌ ॥ २४॥ एव 
> ग, © [के 4 7 क भ 

नेध्रधं सषु छाकेषु सवेषु केपवेः॥ अंदरतारिने वो भार ' ईति ` मेनेऽव 


पितः ॥२५॥ रामः सयुद्ररलायां योगोगास्थीय पोरषप्‌। तत्याज छक मेतुष्य 



























चयोज्यत्मानपास्य॑नि ॥ २६ ॥ रागनिर्य 

निधसाद्‌ धरोरषस्थे तूऽ्णीमाद्वाच पितयं ॥ २७ ॥ विध्रचतुभेजं ङ्प धरा 

जिष्णु भभमया खया ॥ दिर दितिगमिरोः कवेन्‌ विभूष ईव शावकः ॥ २८॥ 
€ 


 श्रीबरसाक घनदयाम तप्तहाटक्तयचेस ॥ काशे शंबरयुग्मेन परिवीत सुमङ्गलम्‌ 
॥ २९ ॥ स॒न्दरस्प्रतत्रक्राञ्ज नीखङुन्तरषण्डितप्‌॥ पण्डरीकाभिरामाप्ष स्फ 
रन्पकरङण्डरष्‌ ॥ ९० ॥ कटिसू व्रह्मसूचाकरटकटक्ागद्‌ः ॥. दहारनूपरयु 
दाभिः कोस्तभन विराजितम्‌ ॥ ३१॥ वनमालापरीतांग पृतिमद्धिनिजायुधंः॥ 








ॐ, छदे, न्ष (>) 


छह के दण्डे की प्रमान पतेर के मुट्ठी से उखाड़कर तिप्त युद्ध मं फिरतेहुए मारने को 
फेडे ॥ २३ ॥ वह यादव, बद्यणं के हाप प मस्तहए ओर श्रीकृष्णजी कौ माया से 
मोहित ये इसक्रारण उन के चित्त मे स्पधो पे क्रोध उत्पन्न हुभा उप्त क्रोधने उनं के कुछ 
का रेप्त विध्व करडा जे वपि की रगड पे उत्पन्न हुआ अगि उन वंप्तिकेही 
वन को मस्म करडाछ्ता है ॥ २४ ॥ इपप्रकरार पने पव कुड के नष्ट होनेपर मगवान्‌ || 
श्रीकृष्णजी ने, हषरहे हए भमि के मार को उतराहुजा जाना॥ २९ ॥ बररमनजी प्तमुद्र | 
क त॒रपर. पारुपयाग ( परमप्रपरुष क ध्यान ) के! धारण करके भर परमात्मामंमनकरा ||. 
ट्गाकर मरकर वा मनष्यदेह्‌ को छोडगमये ॥ २९ ॥ इपप्रकार्‌ वछरामजीं कं नियाण 
को देलक्र मगवान्‌ देवकीपुत्र, पीपर के वृक्ष के नीचे जाकर मूमिपर खस्थ. वेढगयं 
| २७ 1} उप्त समय मगत्रन्‌ न चत्रुमननल्प वारण कमरा था, मगवान्‌ का रूष्‌ अत्यन्त 
दमक्रता हअ हानेकं कारण उप्तककान्तस्दश्च। दृशा का अन्धक्रार्‌ एतद्र हवा 
नैते धपरदहित अग्नि कै जने पर उस्तकी कान्ति प्त अन्धकार दूर होनाता हं ॥२८ | 
मगवान्‌ के वक्षःस्थङ पर्‌ श्रवत्स चन्द था) भगवान्‌ का स्वख्प सन मघषण्डड कं। तत~ 
मान इयामवभणे ओर उनकी कान्ति अमिमं तपाएहुए सवणे की समान थी,द्‌। पतान | 
ते रोमित मगवान्‌ का ख्ष अत्यन्त ह पुन्द्र्‌ दसेताया॥२९॥ मन्द्र .अ।₹ कछ९# . 
पक्ररानय॒क्त जिन का मुखक्रमर, न॑ खवणे के केरा प्त म॒षित, सफद्‌ कमर क। पमान्‌ || 
मन्दर जिप्तम नेतर ओर निप्त्म के कण। मे मकराक्रार कुण्डढ शोमायमान थ ॥ ३० ॥७|| 
कमर म तागदी, कण्ठ मे यज्ञ।पवीत, गस्तकपर्‌ क्रिरौट, हाधे। म कंडे, मूनद्ण्ड। म बाङू-|| ` 
वन्द्‌; कण्ठ ¶दार्‌, चरणा नूपुर, अङ्खठ्याम अगदी छल, कण्ठ मं कप्तुममाण इन | ४ । 
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ध्याय ] एकाद्शस्कन्ध भापारीक्रा सहित । ( १९९१ ) 
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ईत्वार। दक्षिण पादमास्तीनं पर्नारुणम्‌ ॥ ३२ ॥ यसदावक्ञेषायःखण्डछ् ` 
तेषटुक्को जरा ॥ ृगास्याकरौरं ईरण विध्या पगराङ्कया ॥ ३३ ॥ अत | 
भं तं भरुप ईषटरा स ऊतकिव्िषः ॥ भीतैः पपात रिसा ददयोरचरद्विषः | 
॥२४॥ अजानता छृतामद्‌ पापन पृस॒दन ॥ क्षन्तुमहसि पापस्य ऽचमश्गेक् 
| `मेनघं ॥ ३५ ॥ यस्यानुस्गरेणं गृणामङ्ानध्वातनाशनं ॥ वदेति तस्य ते" चि- | 
ष्णां मयाऽखाध्र कृत्‌ भभा ॥ ३१६ ॥ तपा्घु जाहि वेङ्ुठ पाप्मानं प्रनैलन्धरके॥ 
यथाँ पुनरद स्वव नं षां सदतिक्रणम्‌ ॥ ३७ ॥ यस्याखयौरनितं । 
बिहविरि चो सदरह्योऽस्य तनेयाः पतयो गितं ये" ॥ त्वश्चायया पिद । 
एतदेजः किं ` तस्य त " वर्यमसदतयो गृणीमः ॥ ३८ ॥ भीभगँवा्बौच ॥ 
मां भंजरे त्वमु्तिष् काप एष कृतो हि मः॥ याहि "सं मदनंक्ातः सम 


प॒ भगवान्‌ का सरूप अतर मायन्‌ थार १।उन का रासर वनमाखास् दकाहुजाथा 
उनके पास श्राल्र मूत्तिमान्‌ थ, एस वह भगवान्‌ कपर कीं समान अरुणवणे वार्य चरणद्‌- 
[हेन जङ्भापर रखकर बठहुए्‌ थ॥ ३२॥ पाहङ याद्वाने मप्र को रेतकर हषर दाह आ | 
| थोडाप्ता ट कडा फंकदिय। था, वह्‌ टुकड़ा जरा नामक ग्याध्‌ को .पकंड ए गच्छ के पेट ॥ 
। म पिडा जैर उप्तने उप्तका वाण के अगिका फठका वनाडिया था उप्त व्यधने भगवान्‌ 
¦ के चरणकमड को दुर से देखा सो उप को तिप्त चरण का आकार हरिण के चरण दी 
। समान द्‌खा अर्‌ “ यह शग हे ' एषा समञ्चकर उप्र को तिस्र वाण प्ते वेघदिया ३३1 ॥ 
|| किर व्याधा जगे आया तो चतुभन पुरुष श्रीकृष्ण ह एसा देखकर अपराध होने के । 
कारण अति मयमीत हआ आर उन मगवान्‌ के चरणङूमरपर मस्तक रक्खा ॥ ३४ 1 ॥ _ 
ओर प्रमु का चरण पकडकर वह ग्याधा कहनेडग। क्रि-हे मगवन्‌ } हे मधुषदन्‌ 1 इस ॥ 
पृष्‌ के हाथ स अनजान म यह वात्ता हृ ह, उत्तमछक । हे भनेप्पाप्‌) भ्‌ परम्‌ अप्‌- || 
|| राधीद्रःभाप को मेरा जपराध क्षमा करना उचित हे ॥ ३९ ॥ हे प्रमो ! हे नारायण! || 
जिनका स्मरण करने पर मनुष्य का भन्ञानरूष१ी अन्धकार द्र होता है ठेसा पण्डित क- || ` 
हते ह, एसे आआपकाभनं वद्धा आनष्ट कशह ॥ ३६ ॥ ह्‌ वेकुण्ठ ! हे भगवन्‌ । | 8 
मरगकारोमी ओर बडा पाषा, मुञ्च तुम शघ्रहो दण्डदो, करि निस सम॑ एसाम-) 
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को ब्रह्माजी, ब्रह्माजी के रद्र आद्‌ पृत्र ७।।र्‌ बद्वेत्ता ऋषि नरह्‌! जानत्‌ दै, क्य्‌करि- । ह 
उन्‌ क खाट, तुम्हारो ह। भाया स उक्हई ह) ।क९ (जन का जन्म निःसन्देह पापयं || 
(हे एप हम तुम्हारे त्राह्मणश्चाप आदि का क्या वणेन कर ८ इस कारणं रीश्रही मेरावध | 

(क्रो )६८॥ भगवान्‌ ने कहा हे नरा व्याषे । भयभीत न हो, तने मेश इच्छापूणैकरी 


यै 





( १९९२ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- ` [रज्ञ 











सकंतिनां वरदम्‌ ॥ ३९ ॥ ईल्यादिट भगवता $ष्णनच्छाशषरीरिणा ॥ जिं 

परिकम्य तं ˆ नेत्वा विभानेन दिवे ` यथो ॥ ४० ॥ दारकः कष्णपंदवीमनिवि- 
च्छराीधगम्य तीं ॥ वयं तरसिकामोदमा्घधयाभियेख भयो ॥ ४१॥ ततत्र 
तिर्मेदुभिरायुधवेत हयश्वत्थपूले कृतकेतनं पति। स्नेहाष्डुंतात्मा निपपति पदया- 
र॑धाद्बष्डल भवाष्परोचनः॥ ४२॥ अपतयतस्त्वचरणांबजं ममो ईटिः भेन 
तमसि भवि ॥ दिका नजनि मे च शन्ति चथा निंश्चायाप्डपे 
मरनष्टे ॥ ४३ ॥ ईति वेखति सूते वे रथो मँरुडलांछनः ॥ सभुत्पपात राजद 
साण्वध्वज उद्‌ाक्षतः ॥ ४४ ॥ तमन्वंगच्छन्दिव्याने विष्णप्रहूरणानि च॥ 
तेनातिविसिमिता्मानं तमाह जनादंनः ॥ ४५ ॥ गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां 
निधने पथः ॥ सकपेणस्यं निधोण वेधभ्यो "हि मेदशां ॥ ४६ | द्वारकायां 


चने स्थेयं भवद्धिः स्वस्ववेधुभिः। मैया यक्ता यदुपुरीं संमृद्रः इवयिष्यति४७॥ 


हं अव मेरा भाज्ञा द्‌ षाहुआत्‌ पण्यवान। कं स्थानस्वगेकाजा॥ ३९ ॥ भपन। 
ह्च्छाके अनुपतार शारीर धारण करनेवाङे मगवान्‌ श्रीकृष्णजी के रपी आज्ञा देनेप्र बह 
व्याधा श्रीज्ष्णजी की तीन प्रदक्षिणा करके विमान मे वेठकर स्वगं को चखागया ॥४॥ 
द्‌रुक (सारथी ) श्रीकृष्णजी का मागे दढता फिरता था, सो उप्त को वह मागे भिङ्गया 
तत्र वह, जिप्त दिशा से तुङप्ती क) सुगन्धयुक्तवायु आरहा था उधर को मुख करके उप 
गन्ध को रतुषताहुभा भागे के चा ॥ ४१ ॥ स्तो पीपड की जड का भाश्रय कफे 
वैटेहए भोर निन के चारांओर परमतेजस्वी शखर हं पसे अपने स्वामी श्रीकरष्णजी उप्त 
की दृष्टि पडे ग्रेम के कारण उक्त का अन्तःकरण मर अया भरने भ भांके 
विन्द भागये, वह रथम से क्द्कर भगवान्‌ के चरणों पर भाक्रर गिरा भोर कहनेङा 
कि- ॥ ४२ ॥ हे मगवन्‌ ! तुम्हारे चरणक्रगछ को न देखने के कारण मश दृष्टि नष्ट 
होकर अज्ञान भ॑ प्रविष्ट होगई, रात्रिम चन्द्रमाका रोप होजने पर जती दशा होती 
ही मन्न दिशाओं का ज्ञान नहीं होताहे भोर कहीमी शान्ति नहीं मिक्त है॥ १४ ॥ 
हे राजेन्द्र | प्तारथी के एता कहने पर, गरुडजी के चिन्ह पते युक्त वह रथ धोड़े भर्‌ 
ध्वज।ओ। एदित, दारुक के देखते हए अकाश्च को उदगया || ४४ ॥ उस के प 
वेष्ण भगवान्‌ के दिव्य अचर अकाश म क चये, यह दृश्ञा देखक्रर दारक का 
बडा आश्चये हुगा तन श्रीकृष्णं दारुक ते कहनेखगे कि-॥ ४९ ॥ हे सारथी | द्वारका 
रं ना ओर ज्ञातियों का! आपप्त मं युद्ध करके मरना,वलरामजी का योगमागे ते नियौग 
रीर मेरी यह दशा, संब वात्ता बान्धवे। से कदे || ४ ६ ॥ ओर कदे किए अपने 
ब्‌[न्धवे। प्ताहत ६1२१ न्‌ रहो,क्यं करे-मेरी त्यागीहुई उत यद्पुरी कृ मुद्र डवेगा ७ | 
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याय ] एक द्शस्कन्ध भाषादीका सहित । ( १९९३ ) 






















८. 0 11 सवे आदाय पितरो धने; ॥ अजुननामिते।; श्व इन्द्रमस्य 
॥ ५४८ ॥ स्वं त मदधमेमार्थाप इाननिष्ठ उपकः ॥ मन्पार्यास्वना- 
तां शिक्नायापरशमे वरन ॥ ४९ ॥ इद्ुक्घस्तः परिक्रम्य नपरस्छेय एनः वनः॥ 
पादो शीष्ण्युपा्धाय दुम: अयौ एरी ॥ ५० ॥ इतिभप्पागवते महा- 
पुराण एकाद स्कन्ध यदुकृसंक्षया नाम तिंगोऽध्वायः ॥ ३० ॥ 

| जडक उव्‌च ॥ जथ तत्राग्र्या भवान्या चै सेमे प्रवः ॥ मदभएला देषा 
 धणयः समरन चराः ॥ १ ॥ पितरः सिद्धगन्धवो विधाधरगहोरगा ॥ चारणा । 
यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥ २॥ दरष्कामा प्रगमतो निभ परभो- ' 
| स्का; ॥ गायन्त चणन्तश्च शरेः कमणि जन्म चं ॥३॥ वषः पष्पषौ-: 
| णि विमानाडकिभिनेत्रः ॥ वतः सल राजन्‌ भकतया परमया दुता\॥*॥ | 


भगवान्‌ पितामहं दीय विभूतीरासना विधुः ॥ संयोश्यासैनि चालनं | 
पद्मनेत्रे न्यमीरुयत्‌ ।! ५ ॥ लोक्षाभिरामां शवतत शरारणाप पानपङ्गलप्‌ ॥ योः 


# =| 


हवने मपे २ पिर नोर रे नन ग उद अपरम रप 


।रव।र्‌ [र मर्‌ पाता पित्‌ के साथ लेकर भजञेनसे अपनी रक्ता क 
रए इन्द्रप्रस्थ को नाज ॥ ४८ ॥ तुपतो पूत्रभन भादि म उदासीन होकर ज्ञान 
को प्राप्त करने मे ध्यान ठगाओो, भेर ८ मागवत ध का भाचण कति रहो, ओर 
यह त्व्‌ विरवरचना मायाकर) करीहुहं हे दपा जानकर शन्ति पभो ॥ ४९ ॥। श्रीज्- 
प्ण॒न्‌। के एप्ता कहन पर्‌ दार्कने उन की प्रदक्षिणा करके वार्‌ २ नमस्कार करा अर्‌ 
उन्‌ क चरणा; क मस्त म ठगाकर लिन होत्‌। हभ वह द्वारका-को उरगया ॥२०॥ 
हति श्रपद्धागवत के एकादश स्कन्ध भै त्रिर्‌ भध्वाय समाप्त ॥ # }। श्री्क्रदेनी क- ।| 
हते हं कषि-तदनन्तर्‌ तद बह्याजी, भवानी तदित्‌ शिवजी जर मरनद्र देवत्‌! तथ स्रजा | 
पतया परहित सुनि तरह जये ॥ १ ॥ पित्र, सिद्ध) गन्धै विद्याधर, बडे २ || 
प्पे, चारण यक्ष, राक्षत, किन्नर, अप्परा, गर्डटोक के निवात्तो ॥ २ ॥ भगवान्‌, ||: 
का नियाण देखने के निमित्त अति उत्कण्ठित होकर तद भये; जर गानं करते || ` 
दए शरहृष्णनी के अदतार्‌ तथा चरि वणेन करनेकगे ॥ ३ ॥ इ राजन्‌ । परम 
भक्तिमान्‌ उन सव। ने, फूट कौ वषा करी ओर्‌ विमानां की प्ये त् आकाश्‌ \| 
को मरदिया ॥ ४ ॥ भगवान्‌ ने नह्मानी की ओर क इन्द्रादि अपनी विमतिर्यो की । ( 
भूरको देखकर परमात्भरूप मे भपने चित्त को एकाग्र करके भपने कमर की || 
प्रमान गतर। का मृद्टगरा जयत्‌ समाव छगानं कं निमित्त सनेन मृदच्यि ॥ ९ ॥ 
हो को सव प्रकार जाननद्‌ देनेव सारणा के द्वारा ध्मान्‌ करने के उत्तम विष्य एते | 
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( १९९४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- , { एकार्श्ष 
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। गेधारणयास्या -दग्ध्वा ्रामादिशचरस्वकम्‌ ॥ ६ ।) दिनि दुंदुभयो नेदैः 
पतुः समनस खात्‌ ॥ संख धमो ध्रतिभूमेः'° ' कतिः 'श्रभ्रौसु तध 


| ॥ ७ ॥ देवादयो ब्रह्मुख्या नै रिन्त स्वधामानि ॥ अिज्नातगतिं $ष्ण ई 
दशुश्वातिविस्मिताः ॥८ ॥ सादामन्या यथाकाशे यस्यां दिलाभ्र॑मण्डङ॥ मँ 
। तिने छ्ष्यते र्येस्तथ। दंष्णस्य दैवतेः' ° ॥ ९ ॥ बरह्मद्रादयस्ते' दुरा 
| योगगतिं हरेः ॥ विसिताप्तौं प्रंशंसंतः ' रं ° स्वं ' छोकं यधुरस्तदा ॥ १० ॥ 


` 


। रजन्परस्य तेनुभ्रजननाप्ययेहा बायाबिडवनरमैवेहि य॑था टस्य ॥ रषटराकने- 
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सं आस्ते ॥ ११॥ | 
र्येन यो गौरुसृतं वमरोकनीते तां चानयंच्छरणंदः पैरप्राञ्चदग्ध ॥ निगय | 








| 

| अपने शारीर के,अगिि कं) योगधारणा से मस्म न करके मगवान्‌ पने लाक को गये, 
 योरगपुरो की स्वच्छन्द सत्यु होती हे परन्तु वह अग्नि की योगधृरण्‌। ते शरीर के 
छम करके प्रक को नाते है, मगवान्‌ ने मक्तननों को ध्यान काने को मिढे पताक्षात्‌ 
दुन होय इ्तनिमित्त ते भपने शगर को मस्म नही कर, भक्तजन अव भी उत्त मूत 
| काध्यान करते हे ओर उन के साक्षा्कार्‌ भी होता हे || ६ ॥ उप्त समय सगे १ || 
तवत वजीं, भाकाशामेसे फुट की वषो हुई, श्रीकृप्णजी के पठि सत्य, धमे, धीरन, 
| कीतिं ओर लक्ष्मी यह भी मृमिपर ते चरीगह ॥ ७ ॥ जिन क॑) गति क्षिप कौ समञ्षं || 
हीं आती वह श्रीक्ृष्णजी अपने घाम मं प्रविष्ट होतेहुए ब्रह्मादि देवताओं के दीह || 
हीं इसक्रारण वह अति आश्चये मे हागय ॥ ८ ॥ जपे माकर म विनी मेषपण्डड़ || 
। छोडकर जाती है तो उस की गति मनुष्यो की समन्न मं नहीं आती हे तेप दी श्री-॥ 
पणजी की गति देवताओं की समक्न मं नहीं आइ ॥ ९ ॥ वह ब्रह्माजी शिवजी अदि | 
रि की गति.को देखकर विस्मयम दए भर्‌ उसका वखान केरते हुए भप्ने२|| 
को चटेगये ॥ १० ॥ दहेराजन्‌ ! परगेरवर ने य। दृत में शारीर धारण करके उप < 
गक रक्षा अर्‌ उप्त प्त उन्ह्‌। न जनका छटा क; इस स्वका ५ नट सवाग ४ 
रताद तते उनका मायाके द्वारा कराहुभा अनुकरण जानो; वह स्वयं इत क्छिको || 
करके रपम प्रवष्ठ हातदहुर्‌ वहार करत ह जर्‌ अन्तमं सहार करके भषत्‌। 
मिषा से उपरा को ध्रा हेति द ॥ ११॥ जो मनुष्यशारीर से, यपरके ण्डत || 
हुए गृदके पुत्र करी छटाकर छाये, जिन शरणागता को रक्षा करनगवा् त ५ 


|| ते मस्म हए तुम्हारो रक्षा करा, ।जन्हा ने ख्त्युके सत्यु रेपे शिवनीकी मी नीत 
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ष्याय ] , एकादशसकन्ध भाषाटीका सहित । ( १९९५ ) 
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| ऽतकािकपपीरमसोवैनीशे । रि“ धने शैरनय$ धयं संदेर्द्‌ ॥ १२ ॥ 
तेथाप्यशेषस्थितिसं भवाप्ययेष्वनन्यहेतुःयेदशेषशक्तिरथक॥ ` नेच्छंस्णत ' व- 
पुरर शेषितं मस्यन किं स्वस्थगति भैद्श्चेयन्‌ ॥ २३ यरता भातरत्थीय 


ईष्णस्य पदवीं पैर ॥ यतः 'कीतेयेद्धकतेया तमवमोजनुतत॑मां ॥ १४॥ दा- 


रेको द्वौ काम्य बघुदेवोभ्रसेनयोः ॥ पैतित्वा चरगार्धसन्येषिचेस्कृष्णभिश्यु 
तः ॥ १५ ॥ कथमराभास निधन इष्णीनां दृर्स्नशो दप ॥ तच्छररबोद्िमहदेया 


नाः शोकनिमूधतिः ॥ १६ ॥ तेन ईम स्वरिता ज्ञगपुः कृष्णविश्छेषविहलाः 
व्यसवः ' "शेरते त्र ज्गातयो ध्रेतं आननम्‌ ॥ १७ ॥ देषकरी रोहिणी चैव ब- 
 पैदेवस्तथा यतो ॥ कुष्णरामावपदयतः शोकातां विनहः स्यति ॥ १८ ॥ 


प्ौणांश् विजहुस्तत्र भगवद्िरदतुराः ॥ उपगु परतीस्वाति चिंताभार्रुहु; 
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छया ओर जो व्ये को देहत स्वगे को डेगये वह क्या अपने शरीर की रक्षा नही 

| करसक्त थः कन्तु करपतक्त थ ॥ १२ ॥ तो फेर वह कुछकार पयन्त यहे{ क्ये नरह 

एहे ? प्ता कहो ते सुनो-यद्यपि पूवे।क्त प्रकार से वह प्र॑म जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 

|| भौर छ्य करने मे स्वतमत्र कारण हे, व्यं कि-वह सवैदाक्तिमान्‌ ह तथापि यादौ का 

|| संहार करनेपर अपने वचहुए शरीर के यहा रखने की इच्छा नही कर, थोक 

|| भगे को मनुष्यशरार ते कई काय करना रेष नहीं था ओर उन्हे जत्मनिष्ठ परुषे को 

दिन्यगतिं दिखान। थी अथात्‌ जो मे अपने शरीर को यहे अविचङ्‌ रक्ुगा तो भत्म्‌- 

निष्ठ पृरष भी दिग्यगति का अनादर करके देह को अविच रखकर यहीं रमण करने 

का उदोग करगे तो अति अनुचित होगा, एसे विचार से मगवान्‌ ने अपने शीर के। 

हौ नहीं रक्खा ॥ १२ ॥ जो पुरुष, प्रातःकाल उठकर राढ. रोकर सक्ति के साय - 

श्रीकृष्ण की इत दिव्यगति का कौत्तेन करत। है वह पुरुषं उप्त दी उत्तमगति को वाता 

| १४ ॥ श्रीकृष्णजी का विरह हानेपर द्‌।इकं द््‌।रका म आकर वसदेवनी भैर उथ्र- 

सेन के चरणो म॑ पडा ओर उन के चरणो को ओंपुभं। के जङ से मिगेनेरगा ॥ १९॥ 

राजन्‌ | उप्त ने सन याद के मरण का वृत्तान्त कहा, उस को सुनकर छोगो के ह 

छगये जीर वह शोक से मूतं होकर गिरपड ॥१६॥ श्रीङ्ृष्णजी के धिर से विन्दछ । 

= बह सननने, मुख को पीरतहुए जह यादव मरह पड थे तह। कीघत्‌। से अये | 
१७] देवकी, रोहिणी तथा वघुदेवः इन कों अपने पुत्र श्रक्स्णंजी जर चरराम्‌ नहीं || 
लि इष्कारण यह अतिव्याकु हो मूॐत होकर गिरपड ओरं उन को अपने शरीर का || 

1 स्मरण नहीं रहा ॥ १८.॥ मगवान्‌ क ।¶रह पे व्याकु उन्होने तक्ष रग जड || 
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| च्यः ॥ १९ ॥ राभैपल्यशचं तदेहैयुपरयो मिमारविक्षन्‌ ॥ रैसुदेवपल्यस्तर्दनं | 


 म्॑स्नादीन्हरः स्नुषाः ॥ डृष्णपतन्योऽविं न्न ्नि सुकिभंण्याच्ासतंदात्मिकाः॥ 
॥ २० ॥ अज्ञनः मेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः ॥ अस्मान सांतयौमा- 
स कष्णगीतेः सदुक्तिभिः ॥ २१ ॥ वधूनां नष्टगोत्नौ णाधञ्ुनः सांपरोधिकम्‌।। 

तानां कारियापास् यथो बदनुपूतर्षः ॥ २२ ॥ दरारकां हरिणा त्यक्तां सप 
| द्रोवयत्शर्णाद्‌ ॥ वजेवित्वी महारज श्रीमरदधगवदाख्यम्‌ ॥ २३ ॥ निर 
| सैनिहितस्तत्रं मगवौन्पधुरदनः ॥ स्पृत्याऽेषाशंभहरं सवेमलमंगलम्‌२४॥ 
सीबारटृद्धानादाय हतशेषान्‌ धनंजयः । इन्द्रमरेथ स्मीवेश्य वजरं तत्रँभ्य 

| वेचयेत्‌ ॥ २५ ॥ श्रत्वा सुद्ध रांजन्नञनांते ` पितामहाः ॥ सां इ बदरं 
सा जशः सवे महपेथम्‌ ॥ २६ ॥ य पैतदेषददस्य विध्णोः ईमोणि क्म 


म $ @ ज्म, 


| & | ` कीतयेच्दद्धया मलयः सवेपपिः पभुच्यते ॥ २७ ॥ रत्थं हरेभेगर्वैतो र 
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लिय ने उन के दइारीर को आलिङ्गन करके ओर श्रीहरि की पुत्र वधुओं ने प्रच्युननाद्कि || 

क्र शरीरो को भाङिङ्धन करके अभि मं प्रवज्ञ करा, रकिमिणी आदि श्रीकृष्णजी की || 

दिय ने मी उन की.ओर को चित्त ठगाकर अग्नि मे प्रवेश्य करा ॥२०॥ अजन प्रम- | 

प्रिय मित्रके विरह से व्याकुङहुभा, परन्तु उक्त ने श्रीक्ष्णजी के उपदेश करेहुए गीता || 
| के भ्र्ठवाकवरयो से जपने अत्मा को शान्तिद ॥ २१॥ जिन के वरा को चछनेवह नष्ट || 
| होगये, उन खतनन्धुओ। का पिण्डजल्दान आदि कायं शाख की विधि के जनुपतार क्रम || 
£ द 


अनने करवाया ॥ २२ ॥ द महारान। श्रीहरि के द्वारका त्याग करते दी एक. 
| क्षण म सप्रद्ने वह नगरी, श्रीभगवान्‌ के मन्दिर की छेडकर बाकी प्तारी इवाडी ॥२३॥ || 
। स्परणमान्न से सकर अडम्‌। का नारा करनवाठे ओर सकलर्पङ्गल का मी मङ्गङ करः | £ 
वाठ तितत मन्दिर म॑ भगवान्‌ मधुसूदन की नित्य समीपता हे ॥ २४॥ जा मरने स शष || 
रही थी उन जियो को, बाकर को जर वृर्दो के ठेकर अर्जुन, इन्द्रप्रस्थ को गवा जर || 
तहा उप्तन व्क राज्याभिषेक करदिय। ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ [ अजुन से जातिवाठा के | 
बध का वृत्तान्त सुनक तुम्दारे पितामह पाण्डव तुम्ह वैरा का आधार करके महामागे फरो | ६ 
“ चञपये ॥ २६. ॥-नेो-मवुष्य, देवाधिदेव विष्णुमगवान्‌ के इप्त जन्म र चरित्र % || 
श्रद्धाकं सशि .तरता हे वह्‌ प्रकट पर्प से छ्टजाताः हे ॥ २७॥ इसप्रकार इत १ कवा 














भध्याथ ] एकादशसकन्ध भाषारीका सहित । ( . १९९७ ). 





चिरावतरबीयोणि बांखचरितामिं अ शइतमौनि ॥ अन्धन्न “चहं चं तीनि 
११ च्म 9.9 ^ =, १८ 


॥ 
ग्रणन्मवुष्यो भक्ति परां परमंहसंगतो दमित ॥*२८.॥ ५॥ इतिश्रीभाग | 
| 
| 
| 





४ 


महापुराण एकाद चस्कध एकानश॒त्तमाऽध्यायः ।॥ ३१ ॥ ध ॥ शुभमस्तु ॥ 





क [4 


दूरे भी ग्रन्थो मे प्रतिद्ध मगवान्‌ श्रीहरि के परमकर्थाणत्तारी इन सुन्दर अवतार के 


चरित्रा को भर वाठङीटा के। जो मनुष्य घुनेगणा उस के» परमहंसो को प्राप्त होनेयोग्य | 
भगवान्‌ के ऊपर भखण्डभक्ति प्रात होयगी ॥ २८ 1 इति श्रीमद्धागवत्‌ के एकाद्शा- । 
स्कन्ध म एकत्रिंश जध्याय समाप्त ॥*॥ ॥*॥ ॥*#॥ ॥#॥ ज 





इतिश्चीमद्धागवतमहापुराणस्य, पश्चिमोत्तरदेश्षीयरामपुरनिवापति-मुरादाबाद्प्रवा्ति-भार- । 
द्राजगोत्न-गोडवर्य-श्रीयुतपण्डितभोरखानाथात्मजेन, कारीस्थरानक्रीयप्रधान 
विद्यालये प्रधानाध्यापक-सवेतन्तरष्वतन्त्र-महामहोपाध्याय-सत्सम्प्रदाया- . ` ` 
चाये-पण्डितस्वामिराममिश्रराल्िभ्योधिगतवियन, ऋषिकुमारोप- ` ` ˆ 


नामकपण्डितरामस्वरूपदामणा विरचितनान्वयन भाषा- 
नुवादेन च सहित एकादशस्कन्धः समाप्तः ॥ 


->(समाप्तोयमेकादशस्कन्धः१(< 





पस्तक मिलन का सिकाना-. 
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( १९९८ ) सान्वय श्रीषद्धागवत- [प्रथम्‌ 












अथ दादशस्कन्धप्रारस्मः 





> ~ 
| श्ीष्णाय नमः ॥ र॑जोवो च ॥ स्व्घापानुगेते कृष्णे यदुवंशविभूषण ॥ 
| कैस्य वेशाऽभवेत्पृ्यामेतेदाच्व ` मे धेने ॥ १ ॥ भरी उवोच ॥ "योऽ 
| छः पुरजयो नाप भविष्यो वोदिद्रथः ॥ तस्यामयं शुनेको हरवा सवामि" 
नमा्षजप्‌ ॥ २ ॥ भयेति राजो केतो यरेपाख्के; सतः ॥ विश्षाखयप- 
्तत्त्रो भवित रजकरेतेतः ॥ २ ॥ नेदिवधेनस्तःपत्रः १ प्रद्योतेनां ईे॥ 
अषटतरंशोसशत मोक्ष्यति पृथिवीं शषाः ॥ ४ ॥ शिुनागस्ततो भाव्यः का 
§वणैरत्‌ तैत्युबः ॥ क्ेमधेमो तस्य तः कषतर सभरधमेजः ॥ ५॥ विषिसंरः 
सतैर्त्याजातरुभेविष्येति ॥ दैभकस्तत्स॒ता भावी दभंफस्यांजंयः ्ृतःद। 
नदिैषन अनिंथो महानदः यतस्ततः ॥ सिशेनागा दशे-बेते" षष्ुत्तर 
रत््रयम्‌ ॥ ७ ॥ संमा भषन्ति "पृथिवीं ङुह्ष्ठ को उषाः ॥ महानंदि- 
य॒तो राजन्‌ शद्रीग भी बेली ॥ ८ ॥ महाये्चपतिः कंधिनन्दः क्षत्रवि- 
शत्‌ ॥ तेतो पा मविध्यनतिगुद्भौयारवधामिकाः ॥९॥ स पचना ~ भरविध्थनि बद्रमौयार्व्वधार्मिकीः ॥९॥ स एकंछतरां ¶- 
श्रीः ॥ राजा प्रीित्‌ने प्रश्न करा किं -हे मुने शुकदेवजी ] यदुकु के आमूषणर्प 
मगवान्‌ श्रीकृष्णजी के निजघाम को चछनानपर इत ए्थ्वीपर करिप् का वश्च हा, यह 
ञ्च से कहो ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवनी न कहा कि-हे राजन्‌ बृहद्रथ के वेश्ष मं जो अन्त का 
परज्ञय नामवाडा राना होयगा, निप्तका वणेन नवमस्कन्ध मे कर है, उस का दानक 
नामवाडा मंत्री, अपने स्वाभी को (पुरञ्ञय.को ) मारकर उत्त की गर्ह पर अपने प्र्योत्‌ 
नामक प को वैठवेगा, उप्त का पुत्र पाठकनामा होयगा, उस का पुत्र विश्ाखयुष, 
तिप्त का पत्र राजक होयगा, राजक का नन्दिवद्धेन नामवाछ पुत्र राजा हायगा हे राजन्‌। 
परयोतन नामवाडे यह प्च राज एक सों भती वषेषयंन्त एथ्वी का १।७न कर ॥२॥ 
| ॥ ३॥.४॥ किर उप से हिुनाग होगा, उस का पुत्र काकवणे, उप्त का पुत्र षेपधषो, 
 स्ेमधमी का पुत्र कषेत्रज्ञ होयगा ॥ ^ ॥ तिप्त का पुत्र विधिसार तिप्त का भनातशघ्र 
। होयगा. उस का पुत्र दभेक होगा, दुभेक्‌ को पुत्र जनय कहा है ॥ ६ ॥ भजय का 
नन्दिवर्भन, ओर उप्त का पुत्र गहानन्दि होयगा, यह्‌ शिज्चुनाग आदि दश राजे कटियुग 
र तीन सौ आठवर्षपयैन्त थ्वी का राज्य करगे कुरुकुढश्रष्ठ! फिर उप्त महानन्द का 
शूद्री के गभ से को$ एक नन्द्नामक पुत्र होयगा, वह महानदी जर महापद्म की 
( सेना का भभव इतने धन का सवी होकर क्षति का नारा करनेवाढा होयग भो उत्‌ || 
| चे आमे सव ही राजे शृद्रप्र।य अर अधानिक होनार्यैगे ॥ ७॥ ८॥ ९॥ वह मह || 
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भध्थाय | द्रादकशस्कन्ध भाषार्दीका सहित । ( १९९९ ) ` 7 
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| यिीमनुटधितक्षासमः ॥ शासिष्यति सैहापद्मो द्विती इव भागवः ॥ १०॥ | 
| वस्य बा भविष्यन्ति भुमारयमप्रखाः सताः ॥ यँ इमां मोदयन्ति दी | । 
नानः र्मे शतं सभाः ॥ ११ ॥ ैवनेन्दान्‌ द्विजः कथिसमपनौदरि्यति॥ || 
 तेदमरभवे जगती मायो ' मोहयन्ति केखो ॥ १२ ॥ सएव चन्धगृप्रं| 
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वै ' द्विजो शज्येऽभिरेहैयति ॥ पप्र बारिसारस्ते ततश्चौलोकयधनः-॥ १३॥ 
| ययश्ञा भविता तस्य सेगेतः सयदाःसुत; ॥ षालिशुकस्तस्तरप सोमेशमी भ- 
' विष्याति ॥ १४ ॥ शतधन्वा ततस्तस्य भिना. सद्रथः॥ मौय चते 

` मृषा, सपत्रिश्च्छतोत्तरम्‌॥१५॥ संगाः मो्थन्ति `पृथिवी कठो डरङरोदरह॥ 
, अभिमित्रस्ततस्तस्म।्सुञयष्ठोऽय भविष्यति ॥ १६ ॥ वसुमित्रो भद्रकं पु 
हदो भविता सत्तः ॥ त॑तो षोर्षः सुतस्तसमाद्र्जमित्रो भविष्यति ॥ १७ ॥ 
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परेतो भागवतस्तस्मीदेर्वेमूतिरिति शतः ॥ षग ईरेते' मोक्ष्यन्ति ` भूमि बषे- 
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पद्मपति, राजा नन्द्‌, निप्त की आज्ञा का केर उद्ंघन करनेवाा नही रेप्ता होकर, मानो 
दसरा परशुराम दी ह एसे क्षत्रियां का संहार करताहुजा एकत प्रवी का पाठनं करेम्‌। 
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॥ १० ॥ उतत नन्दक द्री पे सुमासप आदि भाठ पुत्र होरयगे वही अणेकोराजे 
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हकर सो वषंपयंन्त हस पर| क मागगे॥ ११ ॥ फर कह एक चाणक्य नामवाङा 
विश्वाप्तघाती ब्राह्मण, नन्द्‌ भर उस के आठ पुत्र इन नो नन्दा के विश्वास दिङाकर्‌ उन 
क] समृ नाडा करेगा, उन के नष्ट होने पर फिर कंडियग मे मेये नावा राज पृथ्वी 
का पाटन करगे ॥१२॥ हे राजन्‌! वह च।णक्रय ब्राह्मण रही, मौय म॑ पहिखे चन्द्रग को 
राज्य पर अभिकिक्त करेगा,उप्त चन्द्रगुप्त क! पुत्र दारिसार होयगा, तिष स 
होयगा॥ १३॥ उप्त अशोकवधेन का पुत्र सुयज्ञा होयगा, सुया का पुत्र सञ्जत्‌.तिप्‌ क! 
 शाडिशुक शादशक का पुत्र सोमश्चम] होयगा]। १ ४।फि९ उसका रातघन्वा,भे।र तिका 
बृहद्र होयगा, हे कुरुकुटश्रष्ठ राजन्‌ ! यह दृश गोयं राज का्युग मे एकस सतीत वषं 
|| प्न्त पृथ्वी को मोरगेगे, फिर उस बृहद्रथ का सेनापति पुष्पामित्त, अपने स्वामी बृहद्रथ || 
|। को मारकर आपह राजा वनगाभ्ही शुङ्ग गाना म पिर होयग।,तिप्तपत आगे अग्निमित्र 

होयगा, भगनामित ते पुज्यषठ होयगा॥। \९। १६1 उप्त का वनिन तिस का मद्रक, 
| तिप्त का पुङिन्द्‌ पुत्र हायगातिपत पुि्द्‌ पे घोषपुत्र भार चेष से वज्ञमित्र हयगा॥ १७] 
¢ तिप पे मागवत ओर मागवत्‌ सते देवमति नापे १,तद्ध्‌ रोजा हायगा, यह्‌ इङ्ग 
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( १ ) यद्यपि यह चन्द्रगुप्त आदि नौ राजे कम से कदे हैँ तथापि पराशरादिः के मत से ` पांचवां 
दशरथ नामक राजा हे, उस के, सहित यह दश होते ह । 





( २००० ) सन्वय भीमद्धागवत- [प्रथा 
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कंताधिक्रम्‌ ॥ १८ ॥ ततः काण्वानियं भ्ूमियास्यलयरपगुान्दरप ॥ शग | 
हत्वा देवधरतिं केण्वोऽमालयस्तु कामिनम्‌ ॥ १९ ॥ स्व॑ य करिष्यतेरन्थ वसु 
देदो महामतिः ॥ तस्य पस्तु भूमित्रस्तदय नारायणः संतः ॥ २० ॥ का- 
ण्वायना इमे "भूमिं चत्वारिंशतं .पध्व चं ॥ शतानि न्रीणि मो्यन्ति षोणां 
अकछोयगे ॥२१ ॥ ईत्वा काणं सज्ञमाण रतद्भत्यो ईषलो बडा ॥ गां 
भोध्िस्यन्धजातीयः कैथितक्रालमसर्चमः ॥ २२ ॥ ष्णनामाऽथ तेद्धाता भ- 
विता परथिद्ठीपतिः ॥ भ्रीरीतकणेस्तत्पर्बः पोणपासस्तुं तैस्य॒तः ॥ २३॥ 
देश्रोदरस्वै तत्पत्रस्तस्माद्धिः िक्रले ईषः ॥ मे्धखातिथं विकखादखमानस्तु 
तुश्य च ॥-२४ ॥ अनिष्टकमा दाङेयस्तख्कस्तस्य चारः ॥ पुरोषभीरस्त- 
| स्रस्तेतो रजा सनन्दनः ॥ २५ ॥ चकार बहवो य॑त्र रिवस्वातिररिदम॥ | 
स्यापि गोभेती तरः प्रीधान्‌ भवितौ वतः ॥ २६॥ मेदश्चिंराः शिव्रस्कन्दो 
न्श्रीस्तत्स॑तस्ततंः ॥ विजयस्तत्सतो भाव्यथद्रविक्गः सरामधिः ॥ २७ ॥ || 
एते तित्न्दपर्तेयश्चसायेच्दकतानि च ॥ षट्पञ्चाशं पृथिवी भोन्ति इरः 
। नामवाछे दश्च रान एक सौ वारह वषे पयेन्त पृथ्वी का राज्य करगे ॥ १८ ॥ फिर यह 
| ममि हीनपराक्रभ। कण्वरवही राजार्जके व्चमं होनायगी $ हेराजन्‌ ! ल्ीटम्पट हुए 
| उप्त देवमूति नामक शुङ्ग को मारक उस का परमचतुर मन्त्री वघुदैव नामवाढा कण || 
स्वय हा राज्य करगा, उप्तकाप्त्र मूत्त, तप्तक्रा पुन्न न्‌]रायण अ नरायणका॥. 
| पन्न सुश्शमां दोयगा ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥ देराजन्‌ ! वह वघुदेव।दि कण्वतरश के चार 
राजे कछियग म तीनो वैताङस वर्षपयेन्त प्रथ्वी का राञ्य करगे ॥ २९१ ॥ फिर 
कण्व बदा अन्त्‌ क उम सरमा का मारकर उप्तका ह सवक कह एकर आन्धरजाति क] | 
¦ नङोनामा दुष्ट सद्र कुछ वष।त्‌ङ् धृश्वाकराराज्य करगा। २२॥ उस बलि रानाका॥ 
कष्ण नामवाडा भ्राता राना होयगा, उप्त का पुत्र श्रीशान्तकणे, तितत का पुत्र पेणा || 
।॥ २३ ॥ तिप्त का पुत्र छम्बेदर, तिक से चिविक राजा होयगा, तिस से मेघघ्वाति || ` 
तिस्त का जटमान ॥ २४ ॥ अटमान का अनिष्टकम्मो, अनिष्टकमा का द्‌।इद्‌ < 
हय का तर्क, तकत का पत्र पुराषमर्‌; ततेप्त का पुत्र सनन्दन राना होयगा 
॥ २९ ॥ तिप्त पुनन्दन का पूत्र चकर हायगा, हे शत्रुदमन रानन्‌ ¡ तप्त चक्रोर के 9 
| भिल्ल २ नामवारे आठ पुत्रा म अन्त का पुत्र शिवस्राति नामवाडा होयगा, ततत कायत || | 
मोभती, तिप्त से पुरीमान्‌ होयगा ॥ २६ ॥ तितत का पुत्र मेद्दिरा, तिप्त का चिव || ` 
तिप का यज्ञश्च; तप्त का ।वगय; ब्रगय क्रा पुत्र चन्द्र वेज्ञ अर चन्द्रविज्ञ का पृत्रप्त- | 
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अध्याय ] दादशस्कन्ध -भाषाटीका सदिति । ` ( २००१ ) 
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नन्दन ॥ २८ ॥ सेप्ताभीरा आरण्या देश गादेभिनो अपाः ॥ ककः षोईडज्च 
भपाङा भविभ्यन्ति चे खोुंपाः॥ २६ ॥ रतोष्टौ यैवना आव्याथतदेर 
तुरुष्काः । धयो दंश गरुण्डार्थं मों एंकादशेषः त` ॥३०॥ एते भोक्ष्य- 
| नित थिवी दङ्‌ वपेश्चतानि च । नवाधिकां च नैवति मोना पफादज् किति 
॥ ३०॥ ' पौक्ष्यंत्यब्दशदान्यणं जीणि ° तेः * सरध्थ ते ततः ॥ किररिकिंखायां 
नपतयो भूतनदोऽथ बेमिरिः ॥२२॥ रिशुनदिध तद्धाता यशोनंदिः भेवीरकः॥ 


2 अप, ज, ९ ११ (५ 


। 
श्यते" यै“ भैभशते भविष्॑त्याधिक्रानि पट ॥ ३३ ॥ तेषां जयेदिस्च स्तो भ- 
| 
| 
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वेतारथं वाडिका; ॥ एष्पमिनो ऽयं राजन्यो दिता "ऽस्य "तयैवं च।॥ ३५॥ 
एककाल ईषे भूपाः सपांघाः सम काशडाः॥ बेद्रपतया भाव्या नेषधासततं 
एवर्हिः॥ ३५ ॥ मागधानां तु मरता विश्वरस्फ्‌जेः परंजयः ॥ करिष्यत्य- 
4 “~. & ५ 


परो ईणोन्पुखिद यदुमद्रकान्‌ ॥ ३६ ॥ भरजाशराब्रह्मभूयिषएटाः स्थापयिष्यति दुः 
| | पतिः ॥ वीयेवान्‌ षत्रप्त्साय् प्रबलां सवे परि ॥ अँनगङ्गामाप्रथगि रपा 


,५ [+ 


0 _ _ ~~ 
| पद्धनत ए्रथ्वी क! पाङन करमे ॥२८॥ तदनन्तर अवमति नामवाछो नगर भं सात आभीर | 
| 


यी 


2. 


।ज।तिके राजे हग, फिर दृश गदेन नापव्राडे रज ह्‌गे, फेर तेरा) सोरु कङ्क 
जाति क रान हग !॥ २९ ॥ फिर भाद्र यवन, चदह तुरुष्क ८ तुरक्रिस्तान के तुक) ' 


रे ` 


दिर दश गरुण्ड ओर्‌ ग्यारह मोन नामवाठे राज होयगे ॥ ३०॥ ह रानन्‌! मान राजा 
| केिवाय यह अमीर आदि पैठ राजे,एक सहख निन्यानवेवषे ए्रथ्वी क राज्य कभऽमेर्‌ 
 क्षिर ग्यारह मौन राजे तो तीनसोवपे राज्यक्ररमे इन मोन।क मरणक्त प्रा ह्‌ नेएर्‌ केरुकेखा 
नामक नगरी मै मतनन्दादि आगे वणेन करहुए राजे होगे ; तिन म परिखा म्‌तनन्द्‌ (फर 
दरि रे।३६१।३२। उप के अनन्तर उप्तके श्रता शिश्नन्दी+यरनन्दी भार भरश्रुरक ठ 
एक परौ छः वर्ष पर्यन्त राजे हे गे॥६३॥ फिर उन मूतनन्द्‌ दि के कम स बारूहीकः नामकं त्रह 
तर रजे होगे, फिर एक दूरा पुप्पमित्र नापा क्ञत्रिय राना होयगा ओर उप्त कायुत् 
भित्र नामक होयमा॥३४॥फिर उन पहिडे कहेहुए वारहीक। के वरो मे से पतात नान्धर || 
। (दशाकेरजे,ात कोप्तङ देश के राने कुछ विदूर दे के राजे आ।र कुक निषषदेश के राज, । 
 (पहतिन २ देश्या के नामो तति प्रषिद्ध होतहुए्‌ एक समयमे भिन्न २ खण्डां के स्वामी 
 द्चिकर राज्य करगे ॥३९॥ मागघवश म ता वश्वस्फू। जं राजा हायगा, वह्‌ ' दूखर्‌। पुर्‌ । 


य दै! रेषा प्रपिद्ध होकर ‹ ब्राह्मणादि वणो को अष्ट करके” पुडिन्द, यदु, ओर म- | 
क इन स्डेच्छ समान वणो के करेगा ॥ ३६९ ॥ वइ दुष्ट वीयेवान्‌ पुर्य, नाण- 


ति ऋक 
॥, 


नि = शत 
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( २००२ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ द्वितीय 

















। भोध्ैन्ति मेदिनीष्र्‌ ॥ ३७ ॥ सोरा्रावंव्याभीराशे शद्रा अवुर्दपाख्वाः ॥ | 
राला द्विजा भविष्यन्ति शद्रा जनाधिपाः ॥ ३८ ॥ सिधोस्तटं चन्द्रभागां 
तीं कारमीरमण्डलम्‌ ! भोक्ष्न्ति शूद्रत्रात्याधा स्छेच्छाथार््द्यवचंसः॥३६॥ । 
तुखयकाखा इमे राजन्‌ स्टेच्छाया्चे भभरतः॥ पैतऽधमोटतर्षराः फसुदास्ती- | 
| व्रमन्यवः ॥४०॥ स्ीवालगोद्रिजघ्राधं परदार धनादताः ॥ उदितास्तमितपरापा ¦ 
| अरपसत्वार्पकरायुषः ॥ ४१ ॥ असंद्छृताः क्रिंगदहीना रैनसा तमसा इर्त । 
भरनास्ते' भक्षयिष्यन्ति स्ठेश्छा रजन्यरूपिणः ॥ ४२ ॥ वैन्नाथास्तेः जनर्ष- । 
दास्तच्छखाचारदादिनः ॥ अन्योन्यतो राजभिश् क्षय मस्यति पीडताः॥ ' 

¦ 2३ ॥ इतिश्रीषद्धागनत महापुराण द्राद्चस्कन्धे मथपोऽध्यायः !\ १।४५॥ 
आक उवाच ॥ तैतवरानुदितं भैः हव्यं शौच क्षा दभा ॥ क्लिन वैविना | 
राजन्न्थन्त्यायुबं' सुतिः ॥ ? ॥ वित्तमेवं कां वणां जेन्माचारगृणो- ¦ 
दयः ॥ धपेन्यायंव्यवस्थायां कौरणं वमेव दि ॥ २॥ दांपस्येऽभिररविर्हत - , 


^ © अ, ४. @=+ &> % ज, प 2 अ २ 


मयं व्यावहारिक सीसे पस्त्येर्चदि रंतिर्विप्रत्य सृचमेव हि "॥३। र्मी 


© 






| 


पि क 
ज जोक न 
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॥ ३७ ॥ किर सी१्, आत्रन्त्य, शूर, भनुद्‌ भोर मावा हन देशो मे के द्विन यज्ञो- 
| पवीतपे्कारहीन हंगे भरर मी जूद्रतमान हेग ॥६८ ॥ तिन्धुनदी का त्रः चद 
| भागान का देश, कौन्ती नगरी गोर्‌ काद्भीर्‌ दशा क्रा मोग, हद्र, म्छेच्छ, वेदाचार- 
रहित न्रःदमण ॐ]र पस्कारहीन परुष करगे || ३९॥ हे राजन्‌ ! यइ म्छेच्छसमान राजे 
एक ही काठमं हंग, ओर्‌ यह अधमे तथा भक्त्य भै तत्पर, अरदानी, परमकेपी 
द्ी-बाढक-गो.ब्राह्मण की हत्या करनेवाछे, परसखरी ओर परधन करो च।हुनेवाछे, अकर 
प्रकार केः हर्षं होक आ।दि पे युक्त, अल्पपराक्रमी, अल्पाय॒ ॥४<॥४१॥ संस्कारहीन, 
क्रियाहीन ओर रजोगुण तमोगुणा पे भरहर हगे, वह राज।ं के रूप ध।रनेवाढे म्टेच्छ, ¦ 
| घन आदि छनिकर्‌ प्रजां को पीडा दंगे ॥ ४२ ॥ एेतेराजाओं के देशा मे रहनेवाछे 
जर उन्ही के समान, शी, आचार तथा वादविवाद्‌ करनेवःछे पुरुष, परस्पर के डश । 


। ते ओर रानार्ओं के करेदुए्‌ उपद्रवो ते पीडित होकर नाश को प्राक्च रोजार्यैगे ॥४३॥ , 


१ति श्रीमद्ध।गवत के द्वाद्रास्कन्ध म प्रथम मध्याय समाप्त ॥#॥ श्रीशुकदेवनी ने कहा 
क्रि-हे राजन्‌ ! आगे का वख्वान्‌ कषयुगकं प्रभावस्तिदिन २ धमे, स्त्य, पवित्रता 
क्षमा, दया, आयु, बड अर्‌ स्मस्णरा्त का धा २ नाञ्च हाजायगा॥;{॥ ह रानन्‌ | | 
कचियग मं घन हा, मनुष्या काजनम, आचर्‌ अर गण। कां उन्नातं का कारण हय 
नद ही घम आर न्यायत व्यवत्था म कारण रायगा1२॥ आपप्त के। प्रीति ही लीपुषूषो 
। के सम्बन्ध क कारण हग) कृ गात्र आदद्‌ क्रा कोई विचार नह। करग।; वचन तस्द्‌ 
छेके व्यापार म कपट बहुत हग, मथुन्‌ की चतरताद दधी पुरुषा %। श्रता का कार्‌- = 
` | ~~~ 


द्ध<ू--------_ 
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ऋत चि == कोः जे कक ~^ -*-- 
ममी 








ध्याय ] द्ादषस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २००३ ) 
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` फ्री 


| भमरूयातावन्योऽन्यापतिकारणम्‌ ॥ अष्टरयां ध्यायद्‌। वेर पांदितैये चापले 
वचः ।४। अनाल्यतवासाघरति संधुले दभ पव तै स्वीर्कौर एव चोदादे लानमवरं 
भत्ताधनं ॥५॥ द्रे वायेयन तीय ावण्ये केशधारणं।। ऽदरमरता खारः लत्वे 
| धाष्ट्यमव हि ॥६॥ दाक्ष्य कुटुम्बभरणं यशोर्थं धपसेक्रनम्‌ ॥ एव मजौभिदुर् 


[ त 


भिरोरकर्ण ्ितिमं€डे॥७।व्रह्मविरृक्षनशुद्राणां यो ` बडी भविता धः ॥ भजा 
| हि ' व्यै राजन्येन! धगेदेस्यधमोभेः॥ ८॥ आच्छिन्नेदारद्रविणा अस्य॑ति 
| गिरिकौननम्‌ ॥ श्ाकमूटापिषक्षेद्रफर्पुष्पाष्टिभोजना। ॥ ९ ॥ अनाषष्टया 

विनष्यति दुभिक्षकरपीडिताः ॥ शीतचातातपगरददिभरन्पोन्यतः प्रना\१०॥ 


| 3 


धुतदभ्य उयाधिभिरैचव्र सतपिन चं चितिया ॥ जिशद्विशतिवपाणि परमायुः 
ह्‌।गी, कुछ आर आचार नह; यज्ञोपवीत ही ब्रह्मण को पहिचान होगी ॥ ३ ॥ 

। दण्ड खृगछाडा आदि चिन्हदी सन्यापी व्रह्मच।री जादि की. पहिवान होगी, तथा वह 
चिन्ह दी एक आश्रम को छड दप्तरा आश्रम्‌ पाने का साघन दाग; भचार क्‌] ओर 
को कोई ध्यान नरह देगा; धनदेने जदि की शक्ति न होने पर्‌ न्याय ( मुकदमे ) में 
हार होयगी, चपछ्ता पते बहुत बोरनाही पण्डितपनें का प्ताघन दगा ॥ ४ ॥ दख्द्रित्‌ा 
ही न)चपने का ( चेरञमादि मानने का ) साधन होगी, वनावट रखना हई खाधुपने का 
कारण होभी, आपप्रपं अपप का स्वीकार करनादी विवाहमे विधि दोणी, स्नान 

| करना दी देह का मआमृषण हगा ॥ ^ ॥ इ( क। जञाल्ञय हीं तीथ मानाजातगा, 

| भीपमे के गङ्गा, गु ओर पिताआदि के केै-तीथे नई। मनिगा, अनेकं प्रक्षार्‌ से केरा 
| खना ही सन्द्रता का करण होगा, पेट भरछेना दी बड।मारी पहषाथे सानाजायग। । 

उद्धतता के प्ताथ जार स्त बरना ह प्रत्यत का कारण दायगणा॥ ६ \ कटुम्ब्‌ क 

पाठ्न करना ही चतुग, ओर कीर्ति के निमित्त ही धमै. का आचरण . दोयणा 

हे राजन्‌ । इपतप्रकरार ष्ट प्रनाभ। स्त भृमण्डछ के व्याप्त हानाने षर्‌ ॥ ७ ॥ ब्रह्मण, 
| क्षत्रिय, वेदय आर शद्रा म जाक बच्वान्‌ हागा वह्‌।राजा ह।यगा, तत्र चारकं समान 
| दुरे, निदेयी अ।र छोमी राजाञ। न जिन की ज्जिये भोर घन हरच्यिःइं रेपे पर्ष नगरा 
को छोडकर पवेत आर वनो म को चङे जनायगे ओर तहे! वृक्षा के पत्त,नडइ.खकरदीगोद्‌, 
= फठ, फट, भार गठरी आदि खाकए निंत्राह करगे ॥ ८ ॥ ९ ॥ क्रंतने दी, भवो क ।। 
कारण प्ड़हुए्‌ दुष्काङ भार रानाआके ठ्गाएु हुए्‌ कए( देवं ) से पीड़ित होकर, | 
शीत, पवन, धूप भर वष। तथा वरफ से पीडित होकर ओर आपस म कह करके | ॑ 
| 


त 1 7 
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होजार्यगे ॥ १० ॥ करेतनी ही प्रना, भूख प्यास, अनेक श्रक्रार के रोग सन्ताप भैर. | 


9१ 


चिन्त्‌ ते अति दुःखितं हगे, कञ्युग म मनुय की आयु बहुत भोडी अथात्‌ वीत्‌ 





( २००४ )  सान्वय धीमद्धागवत- [द्वितीय 





















-------- --- 
। कटो तेणाप््‌ ॥ २२ ॥ प्षीयर्पोणेषु देदेषु देदिनां कलिंदोषतः ॥ वणौश्रमषतां 


( ट वे्दपये नरणां ॥ १२ ॥ पाखंडभरचरे परमे दस्युप्रयिषु राज्ञस ॥ चौ- 
| योन॒तद्टथादिंसानानाहत्तिषु वे नेषु ॥ १३ ॥ रद्रभायेष चणपु | 


पेरैषु ॥ शृर्दमायेष्वाश्रमेषु योनर्मयिषु बधु ॥ १४ ॥ अणुमयास्वो्धीपषु 
शमीधरयषु स्थास्पुषु ॥ विद्युयिषु मेघेषु सूरन्यमायेषु सर्वसु ॥ १४ ॥ ईत्य 
कख गत्य जन तँ खरधमिंणि ॥ धूर्ीणाय सच्वेन भनेवानवतरिष्यति 


[ 


॥ १६ ॥ चराचरगुरोविष्णारीन्वरस्यालिलात्मनः ॥ धमेजाणीय साधनां ज- | 
न्मं कमापर्तत्तये ॥ १७ ॥ रभलग्रामरख्यस्य ब्राह्मर्णेस्य महारमनः ॥ भर्वैने 
विष्णुयशसः करिकः प्रादुभविध्यति ॥ १८ ॥ अरवैमाडममारदय देश्रदत्तं ज- 
गरतः ॥ अंसिनःसाधर्देमनमष्टश्वयेगुभान्नितः ॥ १९ ॥ विवैरन्नाञ्चनौ क्षो 


१ ठ ® [ #*4 


ण्यां हयेनाप्रतिपरयतिः ॥ नपरिगच्छदोदस्यन्काोटिशो ` ` निहनिष्यति ॥२०॥ ||. 





तीए पयैन्त होगी ॥ १ १॥ हे राजन्‌ ! कलियुग के दोष से जन प्राणीमात्न के देके 
होनार्येगे, वणं श्रम वाहे मनुष्यो का वेद्विहित धमे नष्ट॒होजायगा ॥ १२ ॥ ध 
नास्िक्रता अधिक बहेगी, राज चोरों की स्मान ८ डटर ) हांगे, सननने-चोरी, चठ ते 


छना, विनाक्रारण हिंसा आदि अनेक्र प्रकार के कमा से अपना निवह करगे ॥ १६९ ॥ 
ब्रह्मण, क्षिय अर वैरय यह वणे प्रायः शृद्रतुस्य होगे,गौ वकरियो सी होगी संन्यासी || 
आदि आश्रम वाङ, गृहस्थं का प्ता वत्तेव करगे, ख्ियो के पिताञ्र।ता आदिकोही 
पतगा. सम्बन्धी माना जायगा ॥ १४ ॥ वनस्पति बड सूक्षष होनारयेगे, वृक्ष, शमी 


क [ ९ 9 


के.से छटे रहोजार्यगे, मेघां भ॑ जख थोडा ओर विनी की चमक भिक 





क्‌ 
= 
म्‌ 








.॥ 






होगी तथा घर अतिथि भोजन आदि धमो तते रहित होगे ॥ १५ ॥ ठेर्गो की रेसी दशा 
जः ११ प क अ स श 


होकर अप्तह्य चष्टावा कलियुग के क्माप्त हाने को अनपर, श्रीविंष्ण॒ मगवान्‌ सत्वगुण 
के द्वारा धमे की रक्षा के निमित्त कर्किखूप से अवतार धारण करे ॥ १६ ॥ चराचर 
के गरु ओर सव जगत्‌ के कारण रेपे उन जगत्पति विष्णमगवान्‌ का अवतार धमे की || 


रक्षाक्ररनं ऋ आर साधुजा क[ माक्ष दनं क हाता हे ॥ १७ ॥ वह कर्कि भवतार्‌ 
चाम्मखनामक गवम्‌ श्र) विष्णयज्ञ नामवाट महात्मा बह्यण कं घर्‌ प्रकट हागा | 
॥.१ ८] अर जणमाद्‌ भाठ देश्धर्यो तत तथा सत्यप्तङ्कट्प आदि गणी प युक्तं .वहंपरम ॑ 
का[म्तिमाच कारक्मगवाच) दुष्टा को द"ङद्नवाछे आर रीघ्रगामां देवदत्तनामकर घो {4 
प्र वंठक्रर उस कीघ्रगामी घाडकेद्‌रा रथ्त। पर्‌ फिएते हए हदाथम धरण कृरीह [` 


५६६६ है ~ 
| तच्वारसि राजाभा के वेष ए करडा चोरोको मार ॥ १९॥२० ॥ ||. 

















अध्याय ] ` दरादशस्छन्ध भाषाटीका सहित । ( २००८ ) 
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श्रय तेषां भवष्यति भनांति किकंदानि ` ॥ वासुदेवांगरागांतिषुण्ययधा- 
निसपृशां ॥ पौरजानपदानां वे" हिष्वखिलदैस्यष ॥ २९१ ॥ तेषां प्रजौति- 


सश्च स्थविष्ठः सभनिष्यति ॥ बौसुदेवे भर्गेवाति सतवमूत हदि स्थिते॥२२॥ 
यदावतीर्णो भनेवान्केरिकषेमपतिदरि ॥ तं भविष्यति तैदा भनौसतिशं 
सौत्विको ॥ २२। यदा चन्द्र्च सुयेश्र तर्था तिष्यब्हस्पती ॥ एकराशौ समे- 
हेय॑ति तदा भवति तत्छृतम्‌॥२४॥ `येऽतीतां वतमान ये" भविष्यति च पौथिवा।॥ 


ते'“ त उदश्तः भोक्ता वंशीयाः सामसूययाः।॥ २५।।आरभ्य भवता जन्म वा | 


वन्नदाभिषेचंनम्‌ ॥ एतद्रषसंदसरं तँ शत धश्चदशोत्तरम्‌ ॥ २६ ॥ सप्तभीणां वँ 
यो र्वो €येते उदिता दिवि ॥ तयोस्तु पध्ये नत्षन् दृशेयते यत्तमं ` निक्षि 


९० अ 2 ॐ 


२७ ॥ "तेनेव षयो युक्तासिषटन्लयब्द्दतानि चै ॥ ते^ स्वदीये विजा 


॥ 
हे राजन्‌इप्तप्रकार स्च चोरो के म।रेनाने पर उन करिररूप भगवान्‌ के अङ्खं को ठगेहए उव- 
ठ + 
अ 


तिपवित्न घगन्धित वायु पे स्पशे करेहए उन प्रवात नोर देशचवाप्ती डक के प्रन 


य प 


टनके | 
निभैढ हो नार्येगे ॥२ १॥ मे।र उन फ हदय म सत्त्वमूर्तिं मगवान्‌ वासुदेव के स्थित हानि || 


| प्र्‌ आगे को उन की प्रना की सृष्टि उत्तरोत्तर षड होती जायगी ॥ २२ ॥ र राजन्‌। 


[ ^> 


जन धमैपति मगवान्‌ श्रीहरि, करिष्ृरूपं तते अवतरेगे तन सत्यय॒ग की प्रवृत्ति दोयभी 
|| ओर प्रनाज की उत्पत्ति मी पतच्वगुणी होयरगी ॥ २३ ॥ जव चन्द्रा, सूये, बुहस्पति 
||| इन तीनो अह का पयोग होकर वह ककं राशि प्र तिप्रमे पुष्प नक्षत्र पर एकपाथ प्रवेश्च || 
। करते है तव कटिकि अवतार होकर वह सत्ययुग प्रवृत्त होता हे ॥ २४ ॥ हे राजन्‌। || `` 

| चन्द्रवेहा भ।र सूयवंश के राजे, जो पदिडे होगये हं तथा जे ह भर जो अगे को होगे वह ।| `. 

। पव राज मने तुम पे सक्षपपत कृदे हँ ॥२५॥ ह राजन्‌ ! तुम्हारा जन्म रने स्‌ ननद्राजा का ।। 
 राज्यमिपेक हाने पथैन्त, इतने यह कषियुग क ्यौरह सो पन्द्रह (१११९) वषे हेगि || 
 ॥२६॥ इ राजन्‌! आकाश म राति के समय सप्तक्रषि का उदय हाता हे, तत्र नो दा | 

। तार्‌ प्रधम उदय होतेहुए दीखते हँ वह पखहक्रतु दो ऋषि, उन म से दक्षिणोत्तर रेखा || 
पर सममाग म अधिनी आदि नक्षत्र मे का जो एक नक्षत्र दीखता ड ॥२७॥ उस्‌ ही 


नक्षत्र प यक्त सप्तऋ।ष, मनष्या के सो वेषे तक्र रहते हं भार वह्‌ प॒प्त्षि अन तुम्हारे | 

| 

समय मे मघा नक्षत्र पर हं ॥ २८ ॥ जत्र मगवानूतिष्णु का यह राद्धं सच्वगणी कष्ण || ` 
न~~” ^~^~ ~ ~~~" (~^ ^ ^^ मी 


१ यद्यपि प्रयेक वार २ राशियों करके ककं राशिपर बृदस्पति कं आनेपर दो वा तान अमावाः | 
|| -स्याओं के दिन चन्द्र, सूयै ओर बृदस्पति का प्प नक्षत्र से योग रोता ई तथापि वह एकसाथ 
„ । रेस योगसययुग के आरम्भमं दी आता इं एसा जाने 1 ` - 

भ्र सौ पन सख्या मृक मे किसी विवक्षा से अन्तरत सख्या कही है वा्तव नेपूापरं 
ह्वा विचार करने पर चौदह सौ अद्रानवे वषे होते ` | 





(+ 


=-= > 


~ ---, य 





दिवं“ गतः ॥ तद्‌ाऽतिशत्कलिलेकिं ˆ पपि यद्रमते" जनः ॥ 


। पादर्पञ्माभ्यां घृश्चन्नांस्ते रमापतिः ॥ तचत्क। 
= > . [ब्‌ १९ ९ १ 
। शत्‌ ॥ ९० ॥ चदा द््रषयः सप्त मास॒ विचरन्ति हि" ॥ तदा भतस 
 कलिद्रादशाब्दे ्रतात्मकः ॥ ३२१ ॥ अदा चैष 1 
@ © 6 १ 


हषयः ॥ तद्‌ नन्दासर्शृत्यषं कंलिटेद्धि' ' गपिश्यति ॥ 
दिवं यातस्तसिमनन्ं तंदाऽइनि ॥ मतिपन्नं कचियुगमिति ' रंहः पैराबिदः 


== 
ई 
=>. छ 
न्क गि 
4 
५३ 
९ „(अ * 
ह्र 
~ । 


॥ २२॥ ।दन्याव्दाना सहस्ताति चतुर्थे ते धनः छतम्‌ ॥ भवित्यति यदानेणां 
। भन आत्मप्रकासकम्‌ ॥ २४ ॥ ईयष भानवो वत्र येथा संख्यायते श्रव ॥ । 


१23 ०, १ ‰ ७, त 


था विद्शुद्रविभाणां तास्त जर्यो धुगे धुगे ॥ ३५ ॥ एतेषां सामा 
गानां पुरुषाणां महात्मनां ॥ कथामात्नौवरिष्टानां कीतिरेवै स्थिता अवि ॥ 
॥ २६ ॥ देवापिः शतनाश्राता म॑रुधल्वाङ्कवर्यजः ॥ कलाप्राप ओौसति म- 


¶ ५ १५ 


हायागवलान्वितां ॥ ३७ ॥ तावि हे कैखेरंतेः वासदर्बोनशि्षितौ ॥ वणां 


नामक शरार्‌ वङुण्टङकर म गया उप्ठसमय खोक मं कडि का परवरा हआ, जिस कटि के 
समय छक्र पापम्‌ मरनहातेहं॥ २९ ॥ जव तक वह ठक्ष्पीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णजी 
जपन चरणकरमटा स एथ्व। का स्पश करते रह्‌ तत्रतक ' पदिद सक्ष्मरूप पे प्रविष्ट हअ। 
भ! ` कचियुग, थती का तिरस्कार करने को ( पृथ्वी पर अपना पराक्रम चछने को 
समथ नह हज ॥[३०॥ जव से सकप्तमक्रुषि मघा नक्षत्र पर विचरते ह तत्र से ' पहि 
प्रविष्ट हुभा ' सध्या आर त्ध्यांशा।तहित दिभ्य प्रपाणस् बारह वधे काजोःकलि वह 


तन्ध्याक्राछ का उद्छव्रन करकं प्रवृत्त हु आ हं | ३ १॥ जन वह्‌ सप्तऋषि,गघा परे कम २ 
। करके पुवोषाढा नक्षत्र पर जार्येगे तव यह कडि, ्रयोतन राज से ठेकर बढता हआ नन्द्‌- 
रान। क च्षमय अत्यन्त, हा वढनायगा ॥३२॥ जप्त देन निस समय मगवान्‌ श्रीकृष्णनी, 
कुण्ठ का गयं उ ।दन उक्ता तमय कटियग प्रवृत्त हु आ एसा पृतैकाट के जाननेवाछे कहते 
हें ॥३३॥ हे राजन्‌ | जन मनुष्यों का मन,आत्मस्वरूप का प्रकारा दोयगा त्र कखियुग 
क सन्ध्य अर पन्ध्यांश।प्तहितःदेवताभ। के प्रमाण से सप्त वषं होजाने पर फिर सत्थयुग 
प्रवृत्त हायमा ।३४। इप्तप्रक।र यह वेवस्वत मनु कावा ममि पर जप्ता ऊर्च नीची दशाओ। 
प कह्‌। ह तत € करय चु भर्‌ ब्राह्यणा का भा वह्‌ २ दश्च प्रत्यकयगमह्‌।त। ह॥ ३९॥ 
हे राजन्‌ ! कथामात्न राषरदेहुए आर नाणासे ही पहिचनेजनेवाछे इन महाता पुरूषो 
क्ति दी भृमिपर दषरही दहं ॥ ३६ ॥ शन्तन का भ्राता दवाप्‌। भर्‌ इहव तर || 
क[ राना मर यह द्‌।न्‌। चन्द्र-पूय्वराक इ,ह रानन्‌ | महायोगवर के प्राव स्त समाधि 
। छगकरर, य। गथा कं रहन कं स्थान्‌ क्खिगावम रहते ॥ ३७ ॥ वहं दान। राजकः | 
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| अर्‌ अन्तम इप्तका त्यागकर आपद मरण करो प्राप्त हगयह ॥ ४० ॥ हेराजन्‌। 






3 | मैर्‌ प्रथ्वीको यह्‌ म्र 
|' त्यायकर्‌ मरणका प्राप्त दह 


|| । ^ । » गा इ उन वदी रानाओं को काठने, कथाञं म कहनेमाज कररकखां । (8 
१ ॥ . ९ २/त ।मद्धागतत कृ द्वद्‌श् स्कन्ध म द्वितीय अध्याय. प्माप्त 1. *# ॥ | 


च कक जे [ "1 


अध्याय ] द्रादशस्केन्ध भाषादीक्रा सहिति। ८ २०९७ ) 
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अर्मयुतं ये पूषे्ैसमयपिष्य॑ंः ॥ ३८ ॥ छतं तेता दारं च किति" च 
युगम्‌ ॥ अनेन क्रभंयोगेन शरषि णिषु श्रौते ॥ १९ ॥ रजते" तया शो 
॥ नरैदेवास्तथाऽ परे ॥ शमौ ममेव छैतांऽते'' "हिते भीं निति पतिः ॥ 


।४०॥ छाम द्भस्मस्ञा ते राजनोन्नोपि येव चै ॥ पूरतेभुर्‌ तके स 
` वेदः निरयो यतः ॥ ४१ ॥ कथं 'सेयमैखलं भ्र; पथमे पुरुषधर्ता ॥ म- 
पुत्रष्य च प।जस्य मत्पूत्रा वनस्य भ ॥४२॥ तेनोऽवच॑मयं कय व्रहात्वा- | 
ऽऽत्मतयाऽबुधाः ॥ गही ममतया चोमों ˆ हिला जते ` दैनं शताः॥४३॥ श्ये यै" 
भूपतया राजन्भुनति बमानसा॥ कठिन त“ क्तौ; से कथंनाजाः कथास 
च ॥ ४४ ॥ उतिश्रीमागनते महाप्रराने दादशस्कन्धे दितीयोऽध्यायः॥ २।५॥ 
दुक उवाच ॥ टंद्ात्नि नेये वयग्रान्नप नर्सति भूरियं ॥ अहो "शं 
जिगीषन्ति बृत्थोः कीडनक्ता नृपाः ॥ १॥ कमर नरणां मो स्था 
च्युग के जन्ते मगवन्‌ व्ुदेवकी मज्ञा हउ भाज्ञा त फि! ठोटके जकर इष मूमिपर प्रे 

| क समान वणश्रमघम। करो प्रसिद्ध करगे ॥ ३८ ॥ सत्ययुग, द्वापर, तरत सौर | 
। कृ, यह चार।युग इपही क्रप्‌ से प्धत्री पर प्राणिमात्रं वैते हं ॥ ३९ ॥ 

हे रानन्‌ ¡ मेरे करे यह राने भर दूपे भी बहुतते रान इष धवी पर ममता करके | 











` भ म ज आ जक आजकम्‌ रो 
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रनानामवाङ़ ।नत दह का जन्त म ‹ सइने पर ' कीडे, ‹ कृत्तो के खान. पर 
।छा, आर मस्म हानानपर' राख यह ना प्राप्त होता हे देसे देह के निमित्त जे के९ । 
| ्रागिय ते द्रोह करता हे, कया वह अपने स्वायै क जानता ह? नद नानताऽ नयेति ~ 

[पत प्राणमान्न क दवाह स नरकप्राप्त होता है ॥ ४१॥ जे अखण्ड प्थवी भेरे प्वेनने । 


। पाण्‌ क९। *। जथ।त्‌ जितत क मेरे पृते पुरुषौ ने पान कराथ्‌ जीर जे इसप्तमय भरे 


पाप हे वह अखण्ड परथवी, 


मर्‌ पुन्न मरपात १ आर्‌ वज्त्राड। पे केप रहेगी २।४२॥ 
। इपप्रकार वह मृख राजे, ते 


ज;जठ ।र अन्नमय हार के) “यह अपना हे” रपा मानकर 
₹ एसा मानकर रहगेपर अन्त १ दृह्‌ भेर प्रश्वी दूनोको 
ए ह.॥ ४३ ॥ हेरानन्‌ ! जेन २ राजां ने पने पराक्रप 


श्ीहुकदेवज। 


ह 


| ~. , ` दसक्रर उन की मूसेता के विषय मे हास्य करती हे ओर कहती | 
गहे । सिने ङ्प यह राजे मक्षे जीतने की इच्छा करते हे? 


च 
= 9 कक ररि कि 
४ न इ ¶ ~ ५ -4 
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हा के हेरानन्‌ | यह प्थवी, अपने को जीतने के निमित्त उचत , 
हुए राजान| को 





च 
॥ 
^ ~+ +^ „ "त 


( २००८ ) सान्वय भ्रपद्धागवत- . { तृतीय 











(क, 


| स कवा 

| द्िदुषार्मापि ॥ यन फेनोपमे पण्डे 'येऽतिविध्र॑भिता नेपा ॥ २॥ पत निजंत्य 
पदी जष्यापो राजपन्तिणः ॥ ततः सचिवपोरीप्करी रान्य कंटकान्‌॥३। 
। एवं कभण जध्यामः पृश सगरे ॥ ईत्पालाद दरहा न पयं यन्ति- 
केऽतकम्‌ ॥ ४ ॥ समुद्रावरणां जिता मां विश्न्त्यं ञ्िपोर्भतता ॥ कियदात्मज- 
यस्यतन्युक्तेरात्मजंये फलम्‌ ॥ ९५ । यैं विं्टञयेवे मनव्रस्तत्यतार्धे करूद्रह ॥ 


गेता थथागतं यद्धे तां मां जश्यन्त्यङ्खदेयः । ६॥ मत्क पफिरिपत्राणांश्रा 
तेणां चापि विग्रहः ॥ जायते द्यसतीं राञ्ये ममतावद्धतेतसां ॥७॥ मेवे "यं तैद 
छृतस्ना नं ते ` यूढेति वादिनः॥ स्पद्धेभौना मिथो ' ` ध्नन्ति धिं न्ते मेते यषा 
॥८॥ पृथुः पुरूरवा गाँधिनंरहुषो भैरतोऽर्मः ॥ मांधाता सर्गरो रभः स॑ग्नागे। 


© 2० 3 भ 


धुन्धहा रधु; ॥र॥ त णवचदुययातिश्च यातः शतचुगयः ॥ भगारथःदुवटयाश्वः | 


1 


के वुछ्वुे की समान न,दावान्‌ अपने शरीर फ उपर 


८ यह अजर्‌ भमर हे देना मानकर › अत्यन्त विश्वाप्त करेद्ए हैँ उन ' हमारे वाप ददा 


(4 


॥१॥ अह्‌ ! जप मनारथ प्र पनी 
ख, 
अदि प्रवे परूष मरण को प्राप्त हदागय अर हममामरगरएप्ता जाननेवाटे भी राजाओं 


< 


का इष श्वी को नीतने का मनेरथ म्य ही होत। ३ ॥ २ ॥ विषय्म्पट पुरूष को 
र।ञय नहे! भरता ह इस कारण हम पाह १।च इन्द्रिय अ।र छठे मन के। जीतकर देष- 


ताभां को प्रसन्न करे ओर राजाओंकं मन्नियं। के वश म करके फिर शत्र्भाका तिरस्कार 


क 


कर उन के मत्री, पुरव।प्ती, राजगुर आदिं हितू भर वड्‌ २ हाथिय। को अपने वशम 
कर ॥ ३ ॥ इप्त क्रमे धीरे २ समुद्र के तटपयेन्त कीं सव प्रवी को जीतकर राज्य 


४५ 


करेगे पती आशा मन मे घोछतेहुए्‌ वह राज, समीप आपहुच हुए अपने सत्यु को मी 


कि छ, 


नहीं देखते हँ अथात्‌ आश्ञा करते २ ही मरजतिर्दै॥ ४ ॥ कितनेहीतेप्तमद्रपे 


धिर ह३े मञ्चे जीतकर भी, वही तृष्णासे समद्रपारके देको मी राज्य कटनेको 
नति ह, परन्त इन्द्रियो को जीतने का यह फट नदीं हे, कय) यह अति तच्छ 


हे, वास्तव मे इन्द्रियो को जीतने करा फर साक्षात्‌ मोक्ष दै ॥ ९ ॥ हे कुरनन्दन। 


वह प्रथ्वी ओर यह भी कहती हे क्रि-जिपत मनने छोडकर मनु ओर मनु के पुत्र भादिरने 
जेते आये थे तेततही फिर मरगये ेप्ी मन्न को यह वुद्धिदीन राजे-युद्ध मं जीतने कौ 

इच्छा करत हे यह करिंतना आश्चये है ॥ ६ ॥ देखो | मेश २ कहकर मुञ्च भ भप्तक्त || 
चित्तहए इन दष्टं का, मेरे निमित्त पिता पत्रमे ओरश्रतार्‌ मे परस्पर कच्हहाता हं | ॥ 
| ७॥ यह पव ए्रथ्वी मरही हे,अरेमूखे ! तर्‌ नह! हे,एसा वादविवाद्‌ करनवाछ वहं रागं 
आप म पखाह करक, मर न।मत्त दूरा के¡ मारत हं अर अपमा गरत्‌ हँ ॥ ८ ॥ 
यृथुःपुदधरवा, गपि, नहुष, मरतः सहसराज्ेन, मान्धाता, तगर, राम, खट्वाङ्ग, धुनधुह, 


रधर ॥ ९ ॥ तृष्णविन्डु, - ययाति; रायातति, -रान्तनु; गय, मगीर्थ 
_----------_----्‌__-=-=------- ` ` 






ष्याय ] दरादशस्कन्ध भाषारीका सहित । (२००९ ) 











कैकुर्स्थो नषधा ; शः ॥*१० ॥ ह्िण्यकशिपुष्ो रावणो रोक्ैरावणः ॥ | 
नैगुविः देवरो भामो रिरण्पाज्नोऽथ तीरकः ॥ ९१ ॥ अन्ये श्च वेहनो दै | 
रनानो ये परेरा ॥ सैव समिद शुराः सेवै तेवैनितोऽनिंताः ॥ १२॥ 
मतां पैथेयवतेत' त्वो - चेभत्येषपिणंः ॥ केधावरेषाः कटेन कत) धी; 
ता विभो ॥ १२ ॥ केषा ईमाप्ते'` कथितो महसां विताय शोके थराः 


षां ॥ भिज्ञानपैराग्यविवक्षया विभो चोविभृतीमै'" त पौरमाध्यं ॥१४॥ 
अत्तृत्तषश्छोक्रगुगादुवादः समीधतेऽभीरेणममङ्गरघ्रः ॥ वमेव निं अंणया- । 
दभीष्णं छष्ाञप्रलां भक्तिमभोप्तपानः ॥ १५ ॥ राजोवाच ॥ केनो एयिन 
्राबन्केेदेषिन्कखो जनाः॥ विधमिष्यन्तयुपर्चितां सममे" शटि श्या सने ॥ 
॥ १६ ॥ युगानि युगधमंश्च मौने खयकसयोः ॥ वैलस्येश्चररूपस्य भति 
कि्णोपेहार्स्मनः ॥ १७ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ कंते भरैवतेते धरपेशवतष्पात्जन- 


पः ॥ इत्ये देया तयो दानमिति पादा विभोनरेप।॥ १८ 1 स्तषा करुणा 


ककृत्प्य नवध, चग यह राज ॥{०॥ आर्‌ ह्रण्यक्रशचेषु, वृत्र, ङका का इ:ख दनेवाङा | 
इ[वण.नमुच; श्र भाम ( नरकापुर ) हिरण्याक्ष ओर तारकाघ्ुर यर दूय १ १।अर्‌ 
प्री बहतसे दत्य आ।र राजा करे-जो बडेर एे्वयवाटे होकर भी सवेज्ञ, भोर सब हौ कदी 
पररजय न पानेवाढ़े होकर सत्रा को जीतनेवाठे शार रज ओर दत्य मरे ऊपर ( पृथ्वी के 
छपर ) बड मता करतेरहे उन को मी मरणधर्मा होने के कारण मनोरथ पणे होनेसे ` 
(हिडेही काछने कहनेमात्न को शष रक्खा हं अथंत्‌ बह मरण के प्राप्त दोकर कने 
(त्रके शेष रहगथ ह+ हे परमसमथ राजन्‌ । एसा एृथ्वीने वणेन करा ह ॥ १२ 1॥ 
| १३ ॥ हे राजन्‌ विषयो की भप्तारता को नानन। ओ(र उन पे वैराग्य का वणेन करने 
इच्छा से छोकां म कीात्तं को फेडाकर्‌ मरण के प्राप दुर्‌ राना की यह्‌ कृथा † 
= परन्तु हे राजन्‌ ! वह केवर वाणी का विखाप्त हीह, परमाथेरूप नर ह ॥ १४॥ 
| लोकम जो सन दोषो का नादाक पुण्यक्रीति मगवान्‌ का गुणानुवादे वार २ कहनेमें 
-+न। हे, वह्‌। कथाभ। म साररूपह इप्करण जा ङइव्म मगन म्‌ निमे मक्ति चाहे 
दरं निरन्तर खीर वार्‌ २ उप्‌ कसुन ॥ १९ ॥ राना न कह्‌।के-हे मगवेन॒डुकमुने। 
_ छय॒गम परष.कचञयग के देहर दोषो का किस उपाय पत दूर्‌ करगे १ सो म्पे दीक २ । 
ह ५।१६॥ अर युगःयुयो क मग्रव जर स्थितिकारका प्रपाण तथ। इर्वररूप विष्ण 
~ महात्मा काल की गति भी कहो १७।|श्रीशुकदेवनी ने कहाकि-देराजन्‌ ! स॒त्य 
म उप्त समय के ठो का धारण कराहुभा चार चरर्णावाछा धमे प्रवृत्त होत] ३; । 
_ देया तेप ओर्‌ दान ( रागहष त क देना ) यह षभ के चार चरणद। 


न. २९२९ = 
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( २०१० ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ तृक्षीय 


राः श्चता दांतास्तितिक्षवः ॥ आसमारामाः सेमदस्चः भायश्ञः भ्र॑मणा जनाः 
॥ १९ ॥ तायां धमेपादानां वर्या दीर्यते शनैः ॥ अरभ॑मपादैरयतर्दिसौऽ- 
सतोषविग्रहेः ॥ २० ॥ तदा क्रिंयातपोनिष्ठा गातिर्षिस्ा नै ठपटाः॥ जर्ष 
काल्लयषद्धा वणो ब्रह्मोत्तरा थप ॥ २९१ ॥ तैपःसलदयादानेरष्वदध हसति 
द्रापरे ॥ दिंसातुष्व्यनतदरेषेधमेस्याधमलक्षणेः ॥ २२ ॥ यशस्विनो मेहान्नाखाः | 
| स्वाध्यायाध्ययन रताः ॥ आल्याः ङटंविनो दा वैणोः क्षजद्धिजोत्तमाः॥२३॥ | 
को ते धमेहेत्‌नां दयाशोऽधमेदेर्तमिः ॥ पएेधमनेः क्षीयमाणो हन्ते" "सोपि 
विनंक्ष्याति ॥ २४ ॥ तस्मिन्टन्धा दुराचारा निदेयाः शुष्कवरिणः ॥ दुभगा 
भूरितषोश्रं शृद्रदासोत्तराः अरजा; ॥ २९५ ॥ सत्वं रजस्तम ईति रश्यन्ते पुरुप 
गणाः ॥ कारसंचोदितास्ते वै ˆ परिवतन्तं आत्मनि ॥ २६ ॥ अ्रभदन्ति| 
यदा सत्वे मनेद्खद्ीद्वियाणि च॥ तैदा ईतयुग विधाज्ज्ानि तपसि यैदुचिः' ` 


॥ १८ ॥ उप्त युगमभंके रोग, देवते जो अन्न आदि भि उतने प्ति द सन्तोष मानने 
वृधि, परय दुख को, द्र करनेवाछे, पतव से मित्नभाव रखनेवाङे, शान्त, जितन्धिय पुष 
क 


दुःखादि द्वन्द्व को सहनेवाे, आत्मा मेँ मगन रहनव द, सव म ्मदृष्टि रखनेवाडे भर 
प्रायः आत्माभ्याप्त करनव।ख हते ह ॥ १९ ॥ नता म-ूठवाछना, ।इसा, अप्तन्त्‌प 
जीर कटह इन अधर्म के चार चरणो का चौधामाग धरे र नष्ट होताडे॥ २० ॥ हे | 
रानन्‌ | उस समय पर्ष, अधिक हंता न करनेव छे, ओर विषयंपर्‌ अधिक्र आप्तक्त न 
हकर यज्ञादि क्रिया मौर तप भ तत्पराधर्माथै काम मे छददीन, वेद्‌ के के की मे चतुर । 
सैर जिनमे बराह्मणवणं ही अधिकहैरेपे हेते ॥ २१ ॥ फिर द्वापर मेदिस, | 
सप्तन्तोष, पिथ्यामाषण भैर द्वेष इन अधम के चार चरणो से; तप, त्य, द्या भर दानं 
इन धमै के चरो चरणों का भधा २ मागनष्टहोनातादहै॥ २२॥ इप्त से उस द्वापर 
युग मेँ के छोग-कीर्ति-को प्रिय माननेवाङे) उद्‌।रस्व माववाले, वेद्‌ पढने मे तत्पर, धनी 
कुटरम्बप्रेमी, आनन्दी ओ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जिन म॑ मुख्य है से होते है ॥ २३॥ | 
कञियुग मं तो-बठेदुए जर अधमे के कारण एसे जघमे के चरणो पते धमे के चणका | 
चौथामाग चेष रहजाता हे भैर वह भीरषरेरे क्षीण होक्रर अन्तर्म नष्ट हानायगा 
॥ २४ ॥ तिप्त कचियुग म के रोग-रोमी, दुराचारी, निईयी, निष्कारण वैर करने 
हतमाग्य, “धन की" भतितृष्णा करनेवाढे ओर दद्र दास जिनमे मुख्य मानजाय पत्त 
होगे ॥ २९ ॥ सत्व, रन भर तम यह गुण पुरुष मे दीखते है नैर काठ के परेरा 
करद्ए वह गृणह। अन्तःकरण म धरूमत रहते हं ॥ २६९ ॥ मव मन बुद्धि ज(र्‌ || 
| इ्दियै, सत्वगुण मे अधिक्‌ भवृत्त होत है उस समय सत्ययुग जाने, निस || 














ष्याय ] दादशषस्कन्ध भाषादीका सहित । ( २०११ ) 


॥। २७ ॥ यदा षंमाोथंकामेषु भैक्तेभेर्बति देहतां ॥ तदा तेतां ₹जोदति- 
रिति ` जानीहि उुद्धिमन्‌ ॥ २८ ॥ यदा. रोभस्वसंतोषो मैनो दंभोऽय॑म- 
ससरः ॥ श्ंभणां चापि के\म्यानां द्रीपरं तद्रेजस्त॑पः ॥ २९ ॥ यदा बाया- 
उ्चतेतंद्रा निद्रा हिता वितादनम्‌॥ शको भेह भयंदेन्यं ` स कंलिस्ता्गसः 
स्पेतः॥३ ०। यस्मारक्षद्रदशो मत्याः शुद्रमोग्या महाशनाः। कामिनो वित्तहीना 
स्वैरिण्यैर॑च स्िंयोऽसतीः॥ ३ १॥दस्युत्ृष्टा जनपदा वेदाः पखंडद्षिताः ॥ रौ- 

| जानर्थं मनँ भक्षाः शिभोदरपरा दर्जा; ॥ ३२ ॥ अव्रतो बरोऽशोचौ भि 

। क्षवश्चं कटवि; ॥ तपस्विनो प्रामवीसा न्यासिनो दथरोडपाः ॥ ३१॥ इ- 

। स्वकौया महादारा भूयंपलयौ तद्वयः ॥ शन्वत्कटुकर्भाषिण्यशोयेमायोरसौं 

| हसाः ॥ ३४ ॥ ॥ पणयिध्यति बे" कुद्रा! किरीटः कटकारिणः! ॥ अनाप्यं 


यंते वौर्तौ साधं जुगुप्सितां ॥ ३५९ ॥ पतिं स्व्ष्यति निरध्ये भरत्या 


के मये प्राणिर्यो की ज्ञान मेँ भौर तप मेँ रति होती है ॥२७] जव मनुष्यो की धमे 
| भर्थकाम मेँ श्रीति होती. है तव हे बुद्धिमान्‌ राजन्‌ । रजोगुण षी वृ्तिवाडा 
त्रेतायग जानो ॥ २८ ॥ जत्र छोम, असन्तोष, अभिमान भैर मत्पर यह । 
प्रवृत्त होकर ङोगो की काम्य कमे म प्रीति होती है तव रजोगुण तपेगुणव। खा दवापरयुग 
। जानना || २९. ॥ ओर जब कपट, अपत्य, आङस्य, निद्रा, दसा, दुःख, रोक, माहं 
मय ओर दीनता यह्‌ उत्पन्न होते ह तत्र पण तमोगुणी कचियुग जानना \ २०\\ जिष 
ते टोग-मन्दवद्धि, मन्द माग्य, भिक खानेवठि, ओर निधेन रोकर्‌ भी विषयासक्तं होगे 
तथा लियं मी व्यभिचारिणी भेर इष्ट होती हं ॥२.१॥ दृश बहत्‌ सु चोर! स्‌ युक्त हगे 
वेद्‌ पाखण्डो से दूषितहो नार्यैगे, राज प्रना के मक्ष ( उनका सवेष्व खटनेवाङे ) दाग, तर- | 
ह्मण केवर मेथुन करने ओर पेट मरने म तत्प्र हौगे ॥२३॥ ब्रह्मचारी अपने आश्चप के 
आचार ओर पविता से हीन हेगे. गृहस्थी आप भीख मागेगे, फिर दूसरों को दने क | 
तो बात दी क्या? तपस्वी वन छोडकर गौ म आक्र रहने गंगे ओर संन्याप्ती षन के 
दिय ताम इ।जायगे ॥ ३३ ॥ लिय, डिगनी, बहुत खानवा, बहुत्‌पत च्‌ ॑ 
वाट) 17द ज्ञ, ।नरन्तर कठोर वा अप्रिय माषण करनेवाटीं तथा चरो, कपट अर्‌ अति 
पादप कर१९६॥ ह गी ॥३४॥ व्यापारी छोग, हर्रे ञे।र ठग होकर कंपट सु देनडेन ॒ 
करगे, भर्‌ भौ तव रोग सङ्कट न होने पर भी निन्दित जीविका को ह भच्छा मानेगे | 
1 ५ ॥ नकर छाग, सवेत्तम होने पर भी द्रव्यदीन सवामी को ओर स्वाभी मी, रोगदि || 
1 ५ म असमथेहए कुङपरम्परा के मा ( पुरन भी ) भषन्‌ ९ सेवका 18 


>: आर बृदी गन्‌“ | 
7 के कारण द घन दनेवाडीं गाजाकात्याग करगे ॥ ६६९ ॥ हेरा । ॥| 
व न~ --- --------- | ट । ॥ 










© 





११, 
४७. 


( २०१२ ) सान्धय श्रीमद्धागवते- | [ तृतीय 
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| पिट्नातृसुहञ्ज्ातीन्दिखा सौरंतसोहदाः ॥ ननांस्यालसंवादा दीनौ सैर्णीः | 
केलों नराः ॥ ३७ ¦! शद्रा; परतिग्रदीष्यति तपत्रैषोपजीविनः ॥ धैमे ष्य 
त्यधमज्ञां आिरुहयोत्तमांसनं ॥ ३८ ॥ नित्थमुद्विममनसो दुभिकषर्करपीटिताः॥। 
निरन्ने भूतंरे राजन्ननाषृषटिभेधात॒राः ॥ ३९ ॥ वासोज्नपानञ्चयनन्यवायस्ना- 
 नभूषण॑ः ॥ दानाः पिशाचसदश्ो भविष्यंति कटो प्रजाः ॥ ४०॥ कोका 
किणिकेऽप्यथ-विशह्य त्यक्तसोहदाः॥ लष्यति च भिधौन्पराणान्दनिष्यतिस्व- 
कार्नपि ॥ ४१॥) ने रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरो पितरावपि । परजीन्सवोथे- 
कैरठान्षुद्राः शिश्भादरम्भराः ॥ ४२ ॥ कंखो यं राजन्‌ जगतां रं गुर 
जेरोक्यनाथानतपादपकजम्‌ ॥ भ्रीयिण मत्यां भंगवंतमच्युंतं यश्ष्येतिं पाखड- 
विभिन्चतसः ॥ ४३ ॥ यन्नीमधय ्रिंयमाण आतुरः पत्तन स्खटन्वां विवशो 
गेणन्पमीन्‌ ॥ विमुक्तकमागख उत्तमां गति भँमोति यक्ष्यतिन त कला 
जननाः ॥ ८४ ॥ पुसां कठिङृतान्दाषीन््रग्यदेश्लात्मसम्भवान्‌ ॥ सवोन्हरति 
कञियुग मे मेथुन के कारण से मित्रमाव करनेवठे जौर खी के वश में होने से दीनहुए 
पुरुष पिता, राता, भिन्न ओर जातिवार का त्याग करके अपनी खी के बहिन माई 
कं साथ स्म्मात करनवार हग ॥ ३७ || तपास्वया का वेष धार्‌केर नवाह करनवा् 
शरद्र, दान डेगे $ धमे न जाननेव ङे परुष उत्तम ८ ऊचे ) आपन पर्‌ देठककर धमे पदेश 
करगे ॥ ६८॥ हे राजन्‌ ! कथियुग मरं वषो न होने के मय से व्याङुख हुई प्रना, पृथ्वी 
मण्डड ए कीं मीं भन्न न मिन पर दुष्करा ओर रानकर से पीडित होकर निरन्तर 
बडाई हई वख, अन्न, पान, चाय्या, मेथुन, स्नान ओर भृषण इन प्तं रहित होने के 
कारण पिद्ठाचसी दीखने च्गेगी ॥ ६९ ॥ ४० ॥ कचयुग मे के रोग, नीपतकोडीमात्र 
धन के निमित्त स्नेह छोडकर वैर करगे भौर अपने सग को भी मारडंगे भोर मारने 
अप्तमर्थं होने पर अपने प्रियप्रार्णो को मी त्यागर्दगे ॥४१॥ शिश्च ओर पेटकी तप्त 
क्रनेवाछ़े नीच मनुष्य, अपने बृढे माता-पिताओं की जर सब विषयों म चतुर अपने प्रिय 
पत्ना की भी रक्षा नहा करगे ॥ ४२ ॥ हे रानन्‌ | कलियुग म प्रायः वेदृविरद्धमाग। स 
विक्षिप्ताचित्तहए मनष्य, तिरक के खामी ब्रह्मादिक मी निन के चरणक्रमछ को नमस्कार 
करते हैँ एते छोकां के परमगुरु अच्युत मगवान्‌ की पना नहीं करगे ॥ ३४ ॥ अहो 
मरताह आ, रोग त घनड।कर परवश्हुआ अथवा गिरकर ठोकरं खाताह भा, मनुष्य, भिन 
करा नाम उचारण करने पर कमेनन्धन से छृटकर उत्तमगति को पाता है, उन भगवाम्‌ 
का पूजन कच्ियुग म छोग नहीं करेगे ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌] अन्तःकरण मे प्रकाशित 


| $ 


होनेवा्े पुरुषोत्तम भगवान्‌ पुरुषों के नितिद्ध पदार्थ, निषिद्ध देश जौर विषयाप्त्त मन ¦ 





अश्वाय ] दादश्स्कन्ध भाषारीका सहित । ( २०१३ ) 
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चितस्थो भगैवान्पुरषोत्तमः ॥ ४९ शरुतः संकीरतितो ध्यातः पूजिते 
। तोर्पिः बा ॥ चरणां शरंनोति भगवान्‌ हेस्स्यो जन्मयुता्भम्‌ ॥ ४६ ॥ यथा 

देश्चिं स्थितो वहिदूर्वभं हंति! ` धातुजम्‌ ॥ ्वमार्खगतो विष्णुर्यागिनापशभा- 
इयम्‌ ॥ ४७ ॥ विदयातर्पःपराणनिरोषमेत्रीतीयोभिपेकव्रतदानजप्येः॥ नार्थतः ¢ | 
शद्ध डैमतेऽतःात्मा यर्थ हृदिस्थे भगवस्य॑नते ॥ ४८ ॥  तेस्मात्सवौर्तीना 
रानन्‌ हृदिस्थं डर केशर ॥ भ्िंयमाणो दमवदहितस्ततो यासि परां गति ॥ 
| ४९ ॥ च्रिंयमागरभिध्येयो भर्वान्परमेश्वरः ॥ आत्मभावं नधलंगं बी. 
त्मा सवेसंश्रयः ॥ ५० ॥ कंलेदेपिनिधे राजर्बसिति "को महान्‌ रणः ॥ 
कीतनादिबै' छृष्णस्य युक्तं गः "रं "नेत्‌ ॥ ५१.॥ छत यद्यतो विशी 
तयां यजतो मखेः ॥ द्रापे परिवयायां केडो तेद्धरिकीतेनाव्‌ ॥ ९२ ॥ 
इतिश्री भागवते महापुराणे द्वादशषस्कंषे वतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ५ ॥ ५ ॥ 
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से उत्पन्न होनेवाठे कञियुग के करेहुए्‌ सन दषो को दूर करते हं ॥ ४९ ॥ सुने, 
¦ कौततेन, ध्यान, पूजन वा आद्रसत्कार करेहुए मगवान्‌, मनुष्यो के हदय भे रहकर उन 
। के परो जन्मे के करेहुए पापों का नाश करते हँ ॥ ४६९ ॥ जेते सुवण म का अमि 

ही, उप्त के तबे आदि.घातुभ के सङ्ग से प्राप्तहुए मछ क! नाश करता हे, जरु आदि 

उस का नाश नहीं करते है तेसे ही योगिये के हदय म विद्यमान विष्णुमगवान्‌ रै 

उन की पापवासना का नाकच करते ईह, योग आदि साधन नाश नहीं करत्‌ रह 

| ४७ ॥ अनन्तमगवान्‌ के हृदय भ स्थित होने पर जपती प्राणियो के अन्तःकरण 
की अत्यन्त शुद्धि होती हे, तेषी विद्या, तप, प्राणनिरोघ ( प्राणायाम ), नेत्री, तीथेस्थान्‌ 

वरत, दान ओर मन्त्रौ के नपस नदीं हाती हे ४८ ॥ इपर से हेराजन्‌ । तुष भै मरण 
| को प्राक्त होने को होरहे हो सो सावधान होकर चित्तके एकाग्र करके मगवान्‌ के अपन 
। हदय मे स्थापन करो तव तुम उत्तमगति को पाभोगे ॥ ४९ ॥ क्योकि-हेराजन्‌ | मरण 
। को प्राप्त हातेहुए पुरुषों के.ध्यान करने योग्य, सवे के अन्तयोमी मगवान्‌ परमेश्वर, 
| ध्यान करनेवा पुरुषों को अपने स्वरूप की एकत। को पहु चादेते ह ॥ ५० ॥ दोषे के निषि 
। ( खनाने ) मा इस कषियुग का ग्रहण करमयोग्य एक बडा गुण दे कि-भीकष्णजी के 
नामपतकीत्न स मनुष्य, संप्तारबन्धन से दूटकर परम पद्‌ को प्राप्त होता हे ॥ ९९ ॥ 
हे राजन्‌ । सत्ययुग मे. विष्ण॒ भगवान्‌ का ध्यान करनेवाे को न्तामे विष्णु मगवान्‌का 
यज्ञोसे यनन करनेवाे को ओर द्ापरमे विष्णमगवानका पूजन करनबारे के जोफलप्रा् 


>] ॐ ६ ~ 9 क [+ ५ ॥ 


८६ त भी पद्धगतत्‌ के द्वादन्न स्कन्धं तृतीय भध्याय माप्त । ॥# ध | 


मागम 
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| श्रीश्च उवाच ॥ कोकस्ते परमोण्वादिद्िपरौधीवधिनरेपं ॥ कथितो यगेभाने च 
शृणु करपखयावंपि ॥ १ ॥ चतुयुगसेहस चै वर्णो दिनमुच्यते ॥ स रपो 
यत्र मनवथतुद्‌ च विशांपते ॥२॥ तदेत मङेयस्ता्षांन्वराह्मी रांजिरुदाहिता॥ जयो 
लोका ईम तेज करप॑ते मरूयाय हि' '॥ ३॥ ष नैमित्तिकः पोकः मयो येत्र विभव 
खक्‌ ॥ ` रेतेऽनर्तासने। बिश्वपात्मैसाद्छंट चोत्मभूः ॥४॥ द्विवैरादधं तिक्रा 
ब्रह्मणः परभष्टिनः ॥ तदा हर्तयः सैप् करयते भरर्थीय वै" ।५॥ पूष परातिको 
राजन्परङयो येत्र कायते ॥ आंडेकोश्चस्तं संघातो वि्घौत उप्ादिते ॥६॥ पैजन्यः 
शतवर्षीणि भूमो राजने वर्षति ॥ तदा निरे चैन्योऽन्य "` भ्ञषाणाः घुर्धा- 
| दिताः ॥ कषय स्यन्ति नके; कौलेनोपदताः भजा: ॥ ७ ॥ सषु देक 
र अ 9 १2 


भोपर रसं सांवतेको रेविः ॥ रकिमिभिः पिक्त'ˆ वोरैः स्वने विधं्वति ॥ 
9 भ ५५ >> क ड छ, क्षि [4 [ य च, त च, 9 
॥ ८ ॥ ततः संधतेको वहिः संकेषणयुखोत्थितः ॥ ईददयनिल्वेगोत्थः ईृन्यान्‌ 


























श्रीुकेदेवनी ने कहा क-हे राजन्‌ | परमाणु ते ठेकर दो पराद्धेपयेन्त का का ओरं 
प्तत्ययुग आदि का प्रमाणर्मैने तुमसे ( ३ स्कन्ध मे ) कहा है अनं कर्प ( स्थित ) 
जोर प्रख्य का प्रमाण कहता दूँ सुनो ॥ १॥ सत्ययुग, जेता, द्वापर जोर का इन चारौ 
यगो के सहखव।र होजाने पर ब्रह्माजी का एक दिनि कदढाता है, उप्तम ही कम से स्व- 
यम्मुव आदि चोद्हों मन्वन्तर होते हे ॥२॥ उक कल्प (ब्रह्माजी के दिनि ) के अन्त 
म उतना ही ( चारप्तहखयुग का ) प्रख्य होता है उप्त को ब्रह्माजी की राति कहते है, 
हे राजन्‌ ! उप्त प्रख्य मे स्वर्ग, रत्यु ओर पाता तीनो छोक नष्ट होजाते हँ ॥३॥ जब 
विश्च को उत्पन्न करनेव।े शेषशायी नारायण भगवान्‌, विश्च को सपने मँ समेटकरर सोते 
हैँ तव ब्रह्माजी मी उन नारायणम ही ीन होजति दँ; यह ब्रह्माजी के निद्राङूप नि- 
मित्त से होत्‌। हे इसकारण इत को नैमित्तिक प्रय कहते हैँ ॥ ४॥ परमेष्ठी ब्रह्माजी की 
आ का दो पराद्धे वषैकाठ नीतनाता हे तव महत्त्व, अहङ्कार ओर पञ्चतनमानना यह 
सातो प्रकृति छीन होजाती दै ओर उप्त प्रख्यपे नाश्च होने का कारण प्राप्त होने प्र 
हे राजन्‌। महत्तत्वादिकों का कायं यह बरह्मण्डकोश मी छीन होन।त। है हप्तक।रण यह 
्राज्नतिक् प्रख्य ३ ॥९॥ ६ ॥ हे रानन्‌ | यह प्राकृतिक प्रक्य होनेख्गती हे तज परिष 
4 ४७ श ५ ० ^ , ^ क = ० ५९ __ * र 
पर्यन्त पएथ्त्री पर वषा न होने से कीं मी अन्न न मिलने के कारण भख ते घनड़ाई 
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जीर कार की पीडित करीहई प्रना, आपप्तमँ एकर को एक खानेखगती ह तव धीरे २ 
पतन का नाच होनाता हे ॥ ७ !। त॥ प्रख्यकाङ का] वह सूये, अपनी <| ्रिरणे ते | 
समुद्र, देह ओर ध्नी के सत्र रप्र को सुखात ह ओर फिर नदीं छोडत। है ॥८॥ फिर 

सङ्कर्षण मगवान्‌ के मुख से उत्पन्न हुज। ओर वायु के अधिक वेग का बदायाहुभा भ्रङ्य- | 
का का अग्नि, ^ देह के रपत के। पूरय के संचछने पे प्राणीरहित हुए परथ्वी, ¶ताङ || 
` =-= ------ -----------------' 
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्याय ] दादशस्कन्य भाषाटीका सदत्‌ । (०१५ 
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धदिवरानय ॥ ९ ॥ इपयेधः समेता शिखापिषेदिसधयोः ॥ दह्यमानं चि- 
१९ 


र्यं देगधगोपयपिडवत्‌ ॥ १० 1 तेत भैचण्डपवनो वैषाणापर्धिकं शतम्‌ ॥ 
दरः सेंबतेको वीति धूम्र खं ' रेजसा हृतम्‌ ॥ १९ ॥ तेतोभेवेङुरान्य॑भ चि- 
रवणीन्यनेर्केशः ॥ शते षाणि ईपेन्ति मदन्ति रेभसस्वनेः ॥ १२ ॥ सेत प्‌- 
। कीक विव ब्रह्माण्डविवरात्रम्‌ ॥ १३ ॥ तैदा शूमेगेधरुंण श्रसन्यापे उद्‌- 
| छव ॥ गरस्तगेधा ते पर्थिवी भक्यलवाय केरपते ॥ १४॥ अपां रसपथो तेक्नस्ती 
। छीर्धन्तऽये नीरसाः ॥ ग्रसते तजसो सपं बोयुस्तद्रहितं तदा ॥ १५॥ रीयते * 
। चनिरे'* तेजो ' ` वयिः खं ` प्रसत गुणेम्‌॥ से वे `" विधति खं रोजस्वत- 
श्चं रभसो यणं ॥ १६ ॥ शदे प्रति भतादिनेभैर्ततुरीयते"* ॥ तेस 
््रिपाण्यंमैः दे वीवेरकीरिको शुभैः ॥ १७ ॥ मेहान्‌ असस्य्कारं रणाः 
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 तलादयश्ं तम्र ॥ असितऽन्याछरतं शजन्युणान्कौकेन नोदितंम्‌ ॥ १८ ॥ नै 


॥ 41 
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। भादि देशौ को जखःडङ्ता हे ॥ ९॥ तत्र नीचे, उपर चार नोर से, अभ्नि ओर सूय || 

। की वाटो से मस्म हुआ यह त्रह्माण्डनरेहुए्‌ गोवर के पिण्डे की समान दीखनेङ्गता || 
+ड ॥१०॥ किर सो वपे से कुछ अधिक वरपौपथेन्त प्ररयकाठ का प्रचण्ड पवन्‌ चङ्त्‌। हे 

| ओर निषरतिधर भूछ से भराहुभा जकार धुमा होनातदे॥ ११॥ फिर सौवधेपयैनत चिन्न 

| विचित्र वणौ के अनेको मेघ, (हाथी की सड की समान धाराओं सवष करते ह ओर भयङ्कर 

शब्दो से गते है ॥ १२ ॥ उप्त. वो से ब्रह्मण्डविवर्‌ भ का सतर जगत्‌ नमय रो 

जाता हे ॥ १३ ॥ इप्तप्रकार सन जगत्‌ के नठ मर दूवते ही मूमि के गन्वगुण को जढ 

=्रसञेता है भथीत्‌ जठ मे पृथ्वी का गन्धगुण छीन होनाता दे, गन्धगुण का नाश हेतिदी || 

्र्वीका मी नारा होनात। ह ॥१४॥ फिए उस नढ के रगुण के तेन निगङ छता हे ।| 

|च नीरप् हुओं वह न तनम डीन होनाता हे किर तेनके रूपगुण को वायु डेता || 
-] तब रूपरहित हआ वद तेन वायु भीन होता हे; तदननत्र वा के स्प गुणक 

_(काडा निग छेत हे फि वह्‌ वायु भका म्‌ रिष्ट होता हे, आकाश के राब्दगुण 

¶ तमत्त भहङ्कार ग्र्तेता हं फिर वह्‌ आकार मी तिस तामस गहङ्कारमे छीन होता 

+ हे राजन्‌ | फिर इद्दिये। को उन की वृत्तिय। सहित राप अदङ्क।र अपेता हे 

_ र इन्द्रियो के देवताओं को साचिक अहङ्कार प्रपठेता हे ।॥ १९ ॥ १६॥ | 

१७ ॥ तामप्त, राजप्त जर सात्विक तीनो प्रकार के अहङ्कार को महत्तस्व मपतडेता | 

उप्त मह त्तत्व को सत्वादि गुण अपरत है, देराजन्‌ । फिर कार की प्रेरणा | 

ऋ ¬ प्ति उन सस्वादि तानो गुणे। को अढेती हे भथोत्‌ तीनोगुण उत पर॑गिडनति || 
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अ ननि || 
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( २०१६ ) सान्वय श्रीपद्धागवबत- [ चतुथं 





तस्य कालावयवेः परिगापादयो गुर्णाः ॥ अना धनन्तमव्यक्तं निं ` कारण- 
ज्यम्‌ ॥ १९॥ न सत्र बाचो नेर्भनो न सत्वं तमो रजो वे भेहदादयो- 
१५१० ९ 9८ 


| 
। 
| 
| 
[-; च ४. ¶ \9 = 
| ऽमी ` ॥ न, भराणङुद्धीद्रिपदेवता वां न संभिवेश खट लोककररपः ॥२०॥ 


॥ 
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स्वम्रजाग्रनन चं तत्सषप्त न खे नलं भूरनि-खोऽ मेरकः ` ससर्धृवच्छ 
न्यवदे भरतक्यं तन्मूधतं पदेमामेनन्ति ॥ २२ ॥ ॐैयः अह्तिको छेष पुर 
षाव्यक्तयोयदा ॥ शक्तयः संमरंीयन्ते विवशाः काटविद्रताः ॥ २२॥ वद्धी- 
द्विषाथरूपेण ज्ञान भाति तदाश्रयम्‌ ॥ ईश्यत्वाव्यरिरेकाभ्यामाचतवदवततु 
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। य॑त्‌ ॥ २२ ॥ दापद्च्षश्च स्प च ज्योतिषो नर्पूथग्भवेत्‌॥ एवै धीः खानि| 


हं॥ १८ ॥ केव उप्त प्रकृति को दी काङके दिनरात आदि अवयवे से परिणाम 
भदि विकार न्ह प्राप्त हतेहँ,त्ये।कि,- वह आ।दि ओ।र अन्त पे रहित, वही अभ्यक्त 
(अस्तित्व विकार से रहित ) हैँ इसकारण ह दीखने भ नहीं अती है, वह नित्य समान (क्षय- 
बृद्धिरहित ) दीती है भरवह कभी मी नष्ट नहीं होती सव काकारण हे॥ १९॥ 
निस्त में वाणी मन, स्त्व गुण, तमोगुण, रजोगुण, महत्त्व आदि विकार, प्राण, 
बुद्ध, इन्द्रिये, ओर देवता तेपे ही यह छोकरूप रचना, इनम से कुछ नदी दै ॥२०॥ 
जद स्वम, जाग्रत्‌ गोर सुषुपि यह वीन अवश्या भाकारा, जर, मृमि, वायु, अग्नि ओर 
| सूये यह कहै नदं रहते है भर नो इन्द्ियरहत होने के कारण सेएहुए क समान भैर 
अत्रये होने के कारण शून्यत प्रतीत होती है परन्तु शून्य नही दे, देराजन्‌ ! वही नगत्‌ का 
मूमूत तत्वह देमा तत्वज्ञान पुरुष वणेन करतेहे॥ २ १॥जिप्त प्तमय पुरुष ओर भोर प्रकृति 
की पादिश्चक्तिये,काड से तिरस्कार पाने के कारण परवश होकर छ्यप।ती ह उप्तप्तमय 
यह भ्राक्तिक ख्य होता द ॥ २२ ॥ अव तीप्तरा आत्यन्तिक ख्य ८ मोक्ष ) कहते हं 
वृह मोक्ष ब्रह्मज्ञान से प्रपन्चका छ्यरूप हे, एेप्रा जानो, अव आत्मा की समान. ही य॒दि 
प्रपञ्च के स्तत्यता होयमी तो उसका छ्य नरह होगा; इसकारण ज्ञानरूप ब्रह्म पे नि- 
राढ प्रपञ्च हं ह नहं। एता कहते हं कि-हे राजन्‌ | वद्धि, इन्द्रियं भोर विषय यदह ज। 
आक, साधन भोर ग्ाह्यरूप पते प्रपिद्ध है, उन का आश्रय एक ब्रह्म ही उनके रूप 
| का भतीत होत। हहा पे जदे होकर उन कं) प्रतीति नद) होती हे; मदी मं प्रतीत इानेव@ 
घडे सकोरे अ।दि वतु जसे द्य जौ आदि अन्तवाढे होने के कारण र्तिका पे. नुदे | 
नृह्‌। ह तप्त दी रह्म म प्रतीत दानवा यह बद्ध द।न्द्रय आदि प्रपञ्च दद्य भरर आदि 
अन्तवाङा होने के कारण अपने कारण बह्म से निराडा नही ३ ॥ २३ ॥ देरानन्‌ । 
जपते दीपक, चनु ओर रूप यह अपने कारण तेन से जद नहीं हैँ तेपे दी बुद्धि, ३।'दय 
दौर विषय यह कायं ङ्प अपने से अत्यन्त निराछे ` चैर अपने अधिष्ठान ब्रह से 
नही है अत्‌ सपे माने काकारण जो डोरी वही जै -तिप्त स से . अत्यन्त निरा 



















भध्याय ] दादशस्कन्ध भाषादीङश सहित । ( ०१७ ) 
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मत्रा न स्युरन्यतमादृतत्‌॥ २५ वैदधजौरौरण सवभ सैषध्रिरिति थोतयते॥ | 
भायामात्रमिद राजन्नानाखं प्रयनास्मनि ॥ २५ ॥ थया अर्धर्‌ वोन 


परन्ति च भवन्ति च ॥ ब्रीद इया पिश्वमवयब्युद्‌ याप्यभात्‌॥ २६ ॥ 
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त्य्‌ हदयच. मक्त सदादयवनासह्‌ ॥ व .थन भरतीयरन्पर्टस्ये वङ्गं त्‌ 
तैवः ॥ २७ ॥ यत्सामान्यवि्षेपाम्पापुपरुभ्येत स भ्रमः ॥ अन्योन्पापाश्या- 


तसंवमांतवद्‌ वस्तु थद्‌ ॥ २८॥ विकारः स्यायमनोऽपिं मलयक्ासानमन्तरा।! 
ने निरूप्याऽस्त्यणपि स्याच चित्स आसत्‌ ॥ २९ ॥ ¶हि सखस्य ना- 
ं ़ थ सश्गि ९१० 


 नीत्वमविद्रान्‌ यदि न्यते \ यानाल खद्रयायद्रञ्ज्यातिषावात्तयारिव ॥३०॥ | 







कः = ऋ 
कनकः ॥ । ऋ 





ह्‌।7। हं परन्तु उक्त भ मास्नवाला प डोरी के विना नही होताहैतैते दी प्रपञ्चते 
व्रह्म निराला है परन्तु प्रपश्चमात्र ब्रह्म से जुद्‌। नह| ६ ॥२४॥ हे रजन्‌! वद्धि की 


# 


। जा्रत्‌ , स्वमन भोर सृप॒प्ति यह तीन भवस्था ई रेप्ता विवेकी परुषं कहत है उन अवस्थाञ 


` का मिमान धारण करनेवाला ञ्‌] यह्‌ विश्च तनपतजञर१्‌ नानास सो परत्रह् म केव्‌ । 
माया का करना कराहुजा ह, पत्य नरह हे ॥ २९ ॥ जपे आक्रारा म मेष कपी स | 
०० अः & 


¦ मय हते हं आद्‌ क मय्‌ नह हते हं तत £ अवयृवोवाङा ओर्‌ उत्पत्तिनायुक्त । 
|| यह नगत्‌ ! परनह् भं ( चष्टिकाङ 9 ) उन्न होत। ह भर प्रच्यकाठभं नट हो- 
जाता हं अथ।त्‌ जसे घडा अवयवं। ।र आदि अन्तवाङ्‌। होने प नाड पाता ह तेते ख॒- 
ज्तिक। नष्ट नद होती है ; तेते ह यह विश्च भ अवयवी भोर मादि गन्तवाङ। होने कै 
कारण नाशा पाताहे, ब्रह्म का नारा नहं होत हे इसकारण व्रह्म ह पत्य है ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! व्यवहार मं प्व ह भवयवी ( घट भादि ) पदरथ का कारणम्‌त्‌ जे ( मड 
=ञ।दि ) अवयव हाता हं वही पत्य हं ; जप्त वल्र के अवयव डर्‌ हाते ह वह्‌ वच्न न्‌ 
ने के तमय मी प्रतीत हाते हं तेम 8 घ्रे आदि अवयवियौ के विना मी मी आदि 
वयव प्रतीत होते हँ ; इस से बरह्म के विना भवर जगत्‌ की प्रतीति नद होती हे भर 
{गत्‌ कं वेना ब्रह्य व्‌ प्रतीति होती ह ॥ २७ ॥ कारण ओर काये के स्वरूप से जो 
रैन २ पद्‌थे देखने भ अति उनम परस्पर एक को दूप्तरे कौ अपेक्षा होने के कारण 
ह वहा भ्रम ह {सकारण ।जन्‌ क| आदि जर्‌ अन्त्‌ ह वह्‌ सच दी पद्‌ये सत्य नहीं । 
=> इपङारण बह्म मं आरोपण रहए कारणत आदि घे मी आरोपित हं, वास्तविक 
= दे ॥ २८ ॥ प्रका्वान्‌ हीनेवाछा भा प्रप, नात्मा क प्रकरा के विना भणमान्न 
८ भ्रकारावान्‌ ३ ' रेषा नद्‌। कहानाप्तक्ता ; ओे।र यदि वद प्रपञ्च प्रत्यग।तमा के विन्‌। 
{दवान्‌ हे एसा निरूपण कियानाय ता -वह भपन्च चिद्रूप जात्पा की पमान्‌ सव | 
=== होगा अधात्‌ आत्मा की समान एकरूप दही होगा ॥ २९ ॥ हे रानन्‌! अज्ञानी 
पौ सत्य पदाथ को यदि भनेकपना मने ते वेह ठीक नहीं हे, कवी के- पत्य पदाथ | 
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( २०१८ ) ` सान्वयः भ्रीमद्धागवत- ` `. [ चत॑ 







































। यथा हिरण्ये बहधा समीयते वरंभिः किंयारिग्नेदटारदत्भेस।एिव प्ािभग- 
 वनिषोकनजो व्याख्यायते लो किवेदिकरैजनेः' ` ॥३१॥ यथा चेनोऽकैमभवेो- 
केदर्ित दकागम्‌रतस्य चक्षुषस्तमः ॥ एवं स्वह" बह्मशणस्पदीक्षितो च 
 ह्यांरकैस्यास॑नं अंरपदन्धनः ।! ३२ ॥ घनो यदाऽकैरभवो विदीयते शु 
 दैवरूपं ₹विपीक्षते तदा ॥ यदा दद्धार उपाधिरानो भिं्नसया सह्यति ' 
तनु रभरेत्‌ ॥ २२ ॥ यदे बमेतेनं विवेकदेतिना सायापयादकरणातबन्धनम्‌॥ 
। छिलाऽच्युतात्मारभवाऽरतिष्ठुते तमाह रात्यन्तिकरर सेशुत्म्‌ ॥ ३३ ॥ नि 

तदा सत्रेभृतानां बह्यादीनां परनतप । उतात्तिभखषादेके स्ष्यन्नाः सेभचक्षत्‌, 
| ॥ ३४ 1 कारुक्चेताजवेनाश्च दहि प्रसाणस्य निदल्यद्‌ा । परिणातिनामवस्थास्ता ¦ 


प्रभखयहतदः ।॥ ई६५ ।। अन्द्यन्त्वता ऽन्नं कालेनन्वरपूर्तिना ॥ अतरस्था | 


क] अनकपना हं हं नह।. य।द्‌ ॐह। के-पतत्यरूप आत्मा ऋ ज।वन्रह्मरूषं स भनेक्रपना , 
। हे तरपा अनेकपना मानना, उपपि कर करीहु १, परिच्छिन्नता अ।र अ^रिच्छिननेत्‌] 
विषय मे घटाकारामहाकाा क तमान, अथवा उपाधि के करेहुए्‌ विकारौपन अ। अवि 
करीपन के विषयमं जछमं प्रतिबिम्बित ओर्‌ आकाशम स्थित सय क्‌] समान, अथवा, 
उपायि के करेहर कनेमद के विपये बाहुरकते गर हरीर के भीतरके वायु वे) पतमानं 
। वास्तविक न्ह ड ॥ ३०॥ इ राजन्‌ ! ज॑से सुवणं व्यवहार भ केड कुण्डड जादि अनेका , 


| अल्ङ्कर के >दो ते अनेक भकार का छोके। के देखने भ अतः हे तपते ह। अपोक्षनमग्‌- 
वान्‌ को, अरद्काररूप उपाधि स युक्त पुरुषों ने, व्यवहार भ॑ छौ किक भैर वैदिक वचन। || 


।# | ऋ 


क्रे द्वारा नानाप्रकार क वणैन कर्‌ है ; भेद्‌ केव इतन। द ह किं-सुवणे इन्द्रियगोचर है 


र अधोक्षजमगवान्‌ इन्द्रियगाचर नर! हे ॥ २१.॥ ने थं प उत्पन्न आ भौर सूर्य 
परको्च पानेवाला मेघ, सूर्ये के अरा चश इन्द्रिय कौ, अपने स्वरूप सूये का दश्ेन 
हीने भं प्रतिबन्धक सता ह ते दी ब्रह्मकाक्ताये ओर नह्य से प्रक्रा्ितं हमा अहङ्कर 
के अश जीव क ब्रह्य क! द्रोन हानं र प्र तेबन्धक होता ₹॥ ३२ ॥ हे रामन्‌। 
स्मय वह सय पे उत्पन्रहुभा मेघ) दूर्‌ होता है उप्तसमय, चक्षु इन्द्रिय | 
स्वरूपभत सयं को देखता हे, तिसी प्रकार बह्म प उत्पन्नह भा अपने को ठकने- | 


खा अद्‌ ङ्कर, जच ।वचार्‌ कं प्रमावत्त दूर हाजाता हं तव जाव भ। जपनं स्वरूप || 
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भूते ब्रह्म का दखता इ अभात्‌ ५ ह। ब्ह्महूप दू एता दृखता हं ॥ ३२ ॥ || 
राजन्‌ ¦ जवनाव) इत विनकरूप राख प्त इप्त माय।मय अहङ्काररूप अपने बन्धन क।८|| 


| 





[टकर पृण आात्मस्वरूपर का अनुभव छेता हे उपप्तमय उत को भत्यन्तिकठ्य कहते || 
॥ २४ ॥ रानन्‌ ¡ केतनं ह। सृहम ।वेचार्‌ के। जाननेव।ठे विद्धान्‌ पुरुष, एसा कहत | 
के-रह्य।दिं स्रढ प्राणियां के प्रतिक्षण भ उत्पत्तिखय होति ई ॥ २५ ॥ जेप पारणाम्‌ 
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अध्यायं ] ` हादशस्केन्ध भापारीक्षा सहिति। (२०१९ ) 
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द्यन्ते वियाति उयोतिषामिव ॥ ३६ ॥ नित्यो नैणित्तिकरचे तथा श 


तिक छेयः ॥ आ्यतिकशच कथितः कलस्य तिरी ॥ ३७ ॥ पता 
द्‌ [ # [= 

कुरर जगद्विषातुन।रापणस्याचिरसत्वधान्नः ॥ रीखाकथास्तः कथिताः 

¶सतः कातस्यन नां-जेप्थभिधातुमीशंः ॥ ३८ ॥ संत्ारसिधुपतिदस्तर- 


( ¢ =4.१२ [> ११८५ 


¦ पुत्रो भगव्रतः पुरुषोत्तमस्य ॥ टीङाकथारसनिषेवणमन्तरे- 


पुती भवेदिविधदुःखदवारितस्य ॥ ३६॥ धराणददहितामेतागरंषिनीरा्रणो- 
ऽव्ययः ॥ नारदाय पुरा ओह ङृष्णदरेपायनाय क्षः ॥ ४०॥ सवे बदयम- 
हाराज-भेगवान्वाद्रीमणः ॥ ईमां भागवतीं भीर्तः संहितां देदसपितीं ॥४१॥ 


। एतां बरह्य्य॑सो सत ऋषिभ्यो नेमिषाल्ये ॥ दधसे रभ सेपष्टः सौन- 


केादिभिः॥ ४२॥ इतिश्रौभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे चतर्थोऽध्यष्यः ॥ ६ 
¡ प्निवाडे नेद्‌ के प्रवाह ओ।र दीपक की ज्येति आदि की अनेक ची नीची दा क्षणे 
॥ 
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भर॑ वदछने के कारण उन के उत्पत्ति नाश दिखाती ह तिप्ती प्रकार कारुप प्रवाह के । 
` वेगत वदंखनेवा शरीर की द्रा, देह के क्षण २ मं उत्पत्तिन।श दिखाने की कारण 

होती हँ ॥ ६६ ॥ हेराजन्‌ ! निस के भादि ओर भन्त नहीं एेसे परमेश्वरमृत्ति कार 

केद्वारा, आकारा मे गमन करव चन्द्रमादिकां के चने की अवस्थाएं जपते दीखती 
की ५ भ, 


| नरह हं तेप द काटकं द्वारा दृह काक्षण २ म होनवाछं अवस्था मा दाखता नह ह; ू 
| इप्रकारण जप्त उन चन्द्रमा भाद्क्रा कं उदय अस्तादृका केद्वारा क्षण रम्‌ इानवाखा 
मध्य की अवस्था की केस्पना करीनाती हं ते दही, दह की बाड वृद्धादि अवस्था 
स पध्यक्र। अवस्था के। केटपना कर। जात्‌। हे ॥ ३७ ॥ इक्तप्रकार्‌ नत्य, नामात्तक्र 
प्राकरतिक अर्‌ आत्यन्तिक यह चार प्रकार का प्रख्य कहा; हेराजन्‌ ! एेसी कारक 
7ति है ॥ ६८ ॥ हेकुर्कुरघ्रष्ठ राजन्‌ ! सवान्तयौमी, जग॑त्कत्तो, भगवान्‌ नारायणक्रीं 
यह डीराूप कथा, भने तमसे सक्षप करके करी डं, (विस्तार के पाथ कहने कोतो 


| क 


„ ब्रह्याजी मी सगथ नहीदं ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ | अनक प्रक्रार कै दःखड्प दावाग्नि 
पे पीडतहए ओर दस्तर सेसार समुद्र को तरने की. इच्छा करनेवाछे पुरुष, को 
व भगवान्‌ की रछङारूप कथात के र्त का सेत्रन करेविना दूसरा त॒रनेका 
उपय हे ही नहीं इप्तकारण वह्‌ यथाशाक्ते भगवत्कथाओं का दी श्रवण करे ॥ ४०॥ || 
ददं राजन्‌ | पहि अविनाङ्ञी - नारायण ऋषषेन, यह पुराणक्ताहता नारदनी पर 
क्रही धी उन नारदजी ने व्यासजी से कही ॥ ४१ ॥ देभ्रभो रानन्‌ ! उन भगवान्‌ ¦ 
द्याप्तजी ने प्रप्तच दाकर यह्‌ श्रीमद्धःगत्रत कीं वेद्तमान सिता -म॒ञ्च से कटीहं 


| ४२ ॥ इति -श्रीमद्धगवत के द्वादश स्कन्ध म चतुथं अध्याय समाप्त ॥ # ॥ : 
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( २०२० ) , सागवय न्रीमद्धागवत- - [पञ्च 
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श्रीक उच ॥ अत्राजुवण्येतेऽगीक्णं तिन्वातिमा मर्गावानहरिः ॥ यैस्य सा- 
दजो ब्रह्म शद्रः कोधसमुद्धवः ॥ १ ॥ तेव तै राजन्मरिष्यति पर्बरदधिमि 
व भः 1 ०१ १४ १५५ 


मं जहि ॥ न जतिः पागभूतोऽ् देहवेच्य " नं नक्प्रसि ॥ २॥ नं मि 
ष्यसि धत्वा स्वं परचरपाज्रादिरूपचान्‌ ॥ बीजां रवद हौदव्येतिरि की यथीऽनं 
। छः ॥ ३ ॥ स्वमन यथा चिरश्छेद पचसवाद्यात्मनः रय ॥ यस्मात्पर्यति द- 


| ९ 

| हस्य तत आत्मा ` हय जोऽमरः ॥ ४ ॥ घटे भिन्ने यथाकाश आकः स्या 
० १9१०५ अ प [ कथ 

दर्थ परा ॥ त देहे ˆ "रते ` जीगो बह्म सप्ते पुन॑;॥५। मनः जति वें 


ण 


देहनाणान्करीणि चौत्मनंः। तन्मनः खजते साया तत्तो जीवस्य संखतिः 


[त 


| शरुकेदेवजी कहते ह किं हेरानन्‌ ! इप्त श्रीमद्ध।गवत मे; जिन की रजेगुण 
| ब्त ए ओर जिन 


वृत्तिङ्प हषे से जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले ब्रह्माजी उत्पन्न हुए 
| कैक्रोध से सवका सहार करनवषछि रुद्र उत्पन्न हुए ६ उन, भक्त। के दुःख दूर 

कृरनेवाछे जगद्‌।त्मा भगवान्‌ का वारवार वणेन करादहे॥ १ ॥ रहेराजन्‌ ! तुम 

हप श्रीमद्भागवत को सनन से कृताथदहीहो, इस सि “म एरूगाः इस अपेकवेकर क त्याग 

दो; कयौकरि-जेते देड, पहि न होकर अव हुआ हेइप्तक।रण नाद को प्राप्त होगा तेप 
| त॒म ( अत्मा ) पदिटे कमी उतपन्न न होकर अव भी उत्पन्न नहीं हए हो इप्तक।रण भागं 

को नाङ्ा भी नदीं पाभागे।॥२॥हैराजन्‌]जंपे नीजही अकर रूप स उत्पन्न हातहं अ।र वह 

भेकुर फिर बीजरूपते उत्पच्च होत तेपे तुम पुत्रपोतरादि रूपवान्‌ होकर नाशनी पाओगे) 

क्यौ कि-नेते अगि काठमेँ व्यक्त होकर रहताहुआमी वास्तवमंकाठसे जुदा ही 
| होत हे तैषदी तुम भी देहमे व्यप होकरमी तिप्त देह से जदे ही हो, तात्पये यदक्ति देह 
सते देहरी उत्पन्न होतांहे आत्मा उत्पन्न नदींहोताहे॥ ३॥जेपे स्वभर्मे अपने शरीर का शिर 
कटना भाप ही देखता है यह केवर भ्रम हे तेपतही जाग्रत्‌. अवस्था म भी अपने दृह के 
जन्मादि विक्रार आप ही देखता ह, तिमे पुत्रादिकं का जन्म ओर पिता आदिक्रामरण 
देखने स अपने जम्‌ मरण मी देही ई एसा अनुमान करत। है भर शष बदना आदि 
विकार स्वय भनमव म दृता हं अर वह विकार देह कं अभ्य।तत प्त अपन काह्‌। € एसा 
मानता ह यह केव श्रम ही है, क्योकरि-जन्म मरणादिकर का देखनेवाडा जो आला 
वह उन. नेरा हदोनंकं कारण जन्म मरण आदि प्त रहित इ ॥ ४ ॥ घडा कूटना 
पर्‌ उपम का आच्छाद्य जे पदिठे की समान महाकाश खूप हाता हं तप्ता त॑खन्ञान्‌ 
तरे देह का ख्य हानपर यद्‌ जीव फिर ब्रह्मरूप होता हे ॥ ९ ।} मन ह। भात्मा क दहं = 
गुण भर कम उत्पन्न करता ह तिप्त मन को माया उत्पतन करती है,फिर्‌ उन माया भादि 


|| उपाधि के समूह से जीव को जन्म मरणादि रूप धसर प्रा दोत। दै खयं नदी परत || 
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= ] द्ाद्‌श्नस्कन्ध भाषाटीका सित्‌ । ( २०२१ 
~ __ 1 यव स. 
स्नहादिष्ठानन्त्यभरिस्तयाोगो यावदौयते ॥ ततो दीषैस्य दोसे त्‌ 


(7 ट रा 
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भवः ॥ रजःसरवतमाच्र्या जायतञ्य निनंरयति ॥ ७ ॥ न॑ त्रासा स्वभ- 
=, (= १ ९७ न 


उगिता व्पक्ताव्यक्तयोः परः ॥ आकाश डवे चधित्ति अबोऽनतोव्रभस्वै- 
त\ 1 ८॥ रैवमात्मौनमासस्यमाक्मनेभा्श्च अभो ॥ वुद्धयाऽलमानर्गभिण्या 
® २०५, 

सदेषतुचितया ॥ ९ ॥ चोदितो विप्रचाक्येन नें वां ध्यति तक्षकः ॥ 
नापधक््यारत मृत्यूनां पृत्युमीर्वरम्‌ ॥ १०॥ अहे ह्मपेर धामत्र 
ह्मी परं पदम्‌ ॥ एवं संमीक्षन्नासानमासमंन्यार्धौय निष्के ॥ ११ ॥ ` 
9 9 १९ 9 १.७० अ (१9 9 क १९५ स 2९ > @ 2०९९० ज ® ०22 23 2१4 
शते तक्षकं पादे खीकहानं विषाननेः ॥ न॑ द्रहसि चेरीरं च चिश्वःचं पृथ- 
गार््मनः ॥ १२ ॥ एतत्ते काथेतं तात यथामी पृष्टेवान्तरेप ॥ दरेर्विश्वासमन 


1 
के २७५ ^~ १ 3 । 


न्च क भूयः नरतुबच्खस्त ॥ १२ ॥ इतिन्रामा० मर द्रा° ब्रह्मापद- 


होत। है ॥ ६ ॥ दे राजन्‌ ! जव्रतक ते, उप्त का पात्र, सर की वत्ती भैर अग्निका 
सयोग यह्‌ रहते हं तवतक दिये का दियापन ( ज्योति का ज्वाङाषूप प्ते परिणाम ) दी- 
घत है रेपे ही नतक कम रू¶ी ते, मनरूपी पात्र, देदरूपवत्ती ओर चैतन्य का अ- 
(प्त रूप अग्नि का तयोग रहता है तवतक स्टारङूप दीपक प्रतीत होता दे, वह रजा- ` 
गुणकी वृति पे उत्पन्न हो तादे, सत्वगुणकी वृत्ति रहताहं जर तमोगुण क वृत्ति नाको 
। प्राप्त होता है ॥७॥ दीपक का नाश होने पर मी जेसे पञ्चमहामृतङप तेज नष्ट नहीं होता हं 
ततिदीषप्ार का नारा होनेपर भी स्वयम्प्रकाङा स्थु सक्ष देहा पे निराङः भोर आकाश 
री तमान आधार जो आत्मा वह नाश्च को नदीं प्राप्त होता हे इष्टकारण ही वह जनन्त 
जेर निरुपम दहे ॥ <८॥ इपर प हे प्रमो राजन्‌! वासुदव मगव।न्‌ का वारम्वार्‌ ।चन्तवन 
 करतेहुए तुम, द्रष्टा द्य, अन्वय भोर ज्यतिरेक की विचारशक्ति से युक्त भपनी बुद्धि 
केद्वाराभपही अपने दृहादेम के भपनं आश्रय आत्माका चार्‌ कर्‌ ॥९ ॥ 
हे राजन्‌] एता विचार करने पराब्राह्मण के वचन का प्ररणा कराहुआ तक्षकतुम्हं जखा- 
कर मस्म नहीं करेगा, क्योकि-ख्त्यु के कारण जो काठ आदि हं वह भी, मत्युकेभी 
मरत्यरूप इधर को नदछाकर भस्म करने को समथ नहा हाते इ ॥ १० ॥ इह राजन्‌ ¦ जो 


सो परमपदर्प ब्रह्म है भोर जो परमपद्रूप ब्रह्य हे सोर मे हँ, इसप्रकार निरुपा- 


भिक जह म जीवात्मा को स्थापन करके एकरूप से देखनेवाङे तुम, जीम से ओर के । 
प्रान को चःटनेवाछे जर विषे मुखौ से, अपने पैर म काटनेवाङे तक्षक को, अपने देह ¦ 
|" कं ओ जगत्‌ को आत्मा पं मन्न मानक्र्‌ नहं। दखगे 1 ११॥१२॥ हे तात राजन्‌ ` 
वृरीषित्‌। तष ने विश्वात्मा मगवान्‌ श्रीहरि की खटा के विषय मं जप्ता मुञ्च से बृञ्च था, , 


॥ तप्रये पर भने तुग ते कहा हे) हे राजन्‌ । अन तुम जार कया सुनने की इच्छा करने 









॥ 





( २०२२ )  सान्त्रम भ्रीषद्धागवत- [ ष्ठ 


शो नाम पञ्चमोऽध्यायः \ ५॥ ६॥ सृत उव्रौच ॥ एेतज्िं्म्य भनिनाऽ ¦ 
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। भिहितं परीक्षिद्वयासात्मजन नाखि त्मदचा समन ॥ तत्पाद पशचरपरसय नं 
| तेन गृध्र बद्धांजचित्तमिदःमांई स विष्णरातः॥ १॥ राजोवाच ॥ सिद | 


र्म्यनुग्रहीतोऽसि५ भवतां करूणालमना ॥ श्रौतो यस्च मेः साक्षादनादिनि | 


७० 9 ¶ अ, 


[ हर; ॥ > ॥ नात्यद्कतमह मन्यं महताप्रच्युतात्पना ॥ अज्ञेषु तापतप्रषु 


= 






भूतेषु येद नुग्रहः ॥. ३ ॥ प्राणसहितमेतमश्रौरेम मर्तो येयम्‌ ॥ स्यां स | 
टृत्तपछोको भगवाननुबण्यते ॥ ४॥ भरीवस्तक्ष दिभ्यो मृत्युभ्यो ने" ' एवि || ` 
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भेभ्धदं॥ अविष्टो बद्मेनिगाणम्मेय दरति स्वया ॥ ५ ॥ अत॒जौनीहि भीँ बर्म- | 
न्वाच यच्छीम्यधोक्षजि ॥ पक्तकामाशयं चतः भवेरेय चिश्चजाम्यसंन्‌॥ ६॥ 
अज्ञानं च निरेस्तंमेः ज्ञानविज्नाननिष्ठया ॥ भवता "दर्शितं स्मः परं भगवत। 
दम्‌ । ७ ॥ सूत उवोच ॥ ईत्युक्त॑स्तमनुज्ञाध्य भगव(न्वादररीयणिः ॥ जगम | 
भिक्षुभिः सक्र नरदेवेन प्जिंतः ॥ ८ ॥ पेरीक्षिदपिं ` शजिरासमस्यासान 


(> 


हो ? ॥१ ३॥ इति श्रीमद्भागवत के द्वदश स्कन्ध म॑ पञ्चम अध्याय्‌ ्मापत॥*॥ स॒ततजी !| 
प [ष > 
कहते हं किहं श नक्रादि ऋषिय। |] सवात्मा श्रीहरि को निरन्तर दखनेव।डे, समदि 


व्यापतपुत्र श्रीशुकदेवजी के इप्तपरकार कहेहुए इप्तपुराण क! सुनकर वह विष्णरात राजा 
परीक्षित्‌, नम्नभस्तक सि उन दाकदेवजी के चगणक्रमल पर श्ीप्त रखकर ओर हाथ जोड 
कर उन प्र कहनठ्ग के-। १। ह शुक्दवनं , म कृतां हू कयाकि-करुणामुत्ते तुम नाज | 
म्न आदि अन्त्रहित पाकात्‌ श्रीहरि का श्रवण कराया हे पो तुम ने मरे उपर बड। ही 
अनुग्रह करा हे ॥२॥ हे चरषे ! भगव द्रृपी महात्मा परुषो का, सप्तारताप से तपहुए अज्ञानी प्रा- 
णिय। के ऊर जो अनुग्रह्‌ कृरनाःउस करो म काईवड। भश्चये नहीं मानता हयक | 
| वह उन का स्वाभाविक कायं हे ३॥ जित मे पुण्यकं भगवान्‌ का वारस्वार्‌ वणेन कर्‌ा | 


¦| ` 


हे ए। यह श्रीमद्ध्‌।गवेत नामक पुराण सहिता इम स्तवान, आप पे सना ह॥४॥ हं मग- || 
वन्‌ | ने ष्त्यु के कारण तक्षकाद्‌ त्त नह्‌। उरताहू , केयाक-तुम्हार्‌ दखायहुए्‌ ।नमव ¦ | 
माक्षरूप बह्म म प्रविष्ट हुआ दह||९॥|हे शाकदेवनी । भे अवर वाणी का भर पव इन्द्रिय का 
| ।नय॒मन्‌ करक, क(मवासना आ पत राहेत्‌ हु ज जपना चत्त, अधक्षिन भगवान्‌ ग छवाक्रर || 
प्राणा का त्यागताहू , इस स एप्ताः करने कां मञ्च भाप आज्ञ। द्‌ ॥६॥ तुमन मगवान्‌ कं # 
परम कट्याणक्रारी स्वख्प दिखाया है, ति्े ज्ञान विज्ञान की निष्ठा करके मरा अज्ञानं | 
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गना ॥ सपाधाय `परं दध्याचस्पंदेसुयर्था तरः ॥ ९ ॥ अक्के मेरदिष्या 
॥ क ५% (४ क । 

नो ्गासूक दअखः।॥ ह्यभूतो भेक्षयोमी निःसगर्छिन्नसरयः॥ १० ॥ 
थ, 


४1 क 


क्षकः प्रहितो विभाः कृद्धेन द्विनसनना ॥ हन्तकामो रपं शच्छन्ददशे पथि 


~ 
+~ 


केयपम्‌॥ १२१ ॥ त ` तपेयि्वा दविभेर्मिैत्यं चिषहारिणम्‌ ॥ द्विजरूपभति- 
च्छन्नः कपरूपोऽद्‌ शनम्‌ ॥ १२ ॥ ब्रह्मभूतस्य राजपरदहा हि मँरलाभिना 
भूव भससात्सयः परयतां सबेदेहिनां ॥ १३ ॥ दाहाकारो मंहानासीद्धत्रि 
घ्र दिषु स्वेतः ॥ विस्मिता वभववन्सेर्वे देवासुरनरादयः ॥१४॥ देवदुन्दुभ- 
वा नेदुगधवाप्सरसा जगुः ॥ वषुः पुष्पदपोणि विवुधाः साधुवादेनः॥११५॥ 


जनगेनयः स्वपितरं शरुत्वा रसक्तकमक्षितम्‌ ॥ तथा जुहाव संकृद्धो नो गान्सत्र 
प्रह द्िगः॥ १६ ॥ ससत सपिद्धाभ्री दद्यमानान्महोरगीन्‌ ॥ षदं अरय 


प्रदेह द्र हागय। हे एषा, निःसङ्ग ओर गङ्गातटपर्‌ पवेदिश। रको अम्रमाग करे 
हूए क्र फे भान पर उत्तर को मुख करके वैठेहुए तिप्त राना परीक्षित्‌ने म), बुद्धिस 
इने गन को प्रत्यगात्मा म॑ ठगाकर परमात्मा का ध्यान करा, ततर वह महायोगी राना | 

ख्प हकर वृक्ष की समान ङीनप्राण होगया मथोत्‌ राजाने प्राण को त्यागदिया | 
५९॥ १० | हें विप्रा, क्रद्धुएन्रद्मणके पुत्रके भ्ररणा करहुए तक्षक्र पपने, राजा 
को मारने के निपित्त जातम मागे के विषं करयप ऋषि के देखा ॥ ११ ॥ ( वह क- 
इयज), तक्षक का विष उतार कर राना पारीक्ित्‌ की रक्षा कएने प्ति भनपनेके निमित्त 
गजा का आर को तेथे, उनको देखते ही उनके परीक्षा करने के निमित्त, तह। एक 
ड का वृक्ष था उप्त को तक्षक ने उप्तकर्‌ नछाक्े भस्म करदिया, तव कडयपनीं ने उप्त 


बड के वृक्ष क। मन्त्र से अकरा।दय॒क्त पटिे कौ समान जीवित करदिया यह देख, 
रर्‌ ) तक्षके ने उन विष उनारनवाले कदथपजी का, यथेष्ट घन आदि दक्र पडे को 


४४५ 


छ.ट।छदया, अ।र इाच्छतखूप धारण केरनवाटे उप्त तक्षक न नद्यणे के वेष संराजा 

प॒म।प जाकर फिर तक्षकख्प धारकर राजा के। उक्ताच्या ॥ १२ ॥ बह्यूपहणए 
जा का दृह्‌, तव सव छक्र के देखतेहएर तक्षक के विषटर्ूप अमि पते तत्का 
मस्म होगया ॥ १६ ॥ उप्तप्म्य परथ पर, भकाश्च म अर द्गादेरशाअ। म [जधर- 
तिधर बडा हाह।कार शाब्द ह अ। सर देत्रता, दैत्य, मनुष्य दि सव ही डक आश्चये 
यक्त हुए ॥ १४॥ फर्‌ देवताम्‌ क ब [इह ई इन्टू। भे वजनंङ२।।; गन्धवे अप्प्ररा जाद्‌ 
गुन करनद्ग, भार्‌ राजा क मक्ष हआ यह्‌ बडा स॒न्द्र्‌ ह्‌जा एसा कहतहुए दवता 
कूठ वपानेटगे ॥ १९ ॥ फिर राजा जनमेजय, मेरे पिता तक्षक के डप्तने से मरण को | 
प्रहर एसा सुनक्रर क्रोध म मरगया, जोर ब्राह्मण को ऋत्विज्‌ करके यज्ञ मेँ पतव सष्‌। 
क। हवन करनेङगा ॥ १६॥ त उस पपेयज्ञ म के घधक्तेदुए्‌ नि मे वडे २ सपे नङने- । 
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॥ 





( २०२४ )  सान्वय श्रीगद्धागवत- [ षष्ठ 








ष्णो  -~ ---- ` 


| संविभस्तक्षंकः शरण यथो ॥ १७ ॥ अपयस्तक्षकं ततर राजा पारीक्षितो द्वि 
| जान्‌ ॥ उवाच तक्षकः कस्मान्न दं्येतोरगाधमः ॥ १८ ॥ त" गोवीयति रा- 


जद रोक्रः शैरणमागंतम्‌॥ तेन संस्तं्भितः 'धपैस्तरेभान्नौशनो' ` व्तलसो॥१९॥ 

पारीक्षित इति श्त्वा भादाल्नजं उदारधीः ॥ सहद्रस्तक्ेको किरा नामो" कि- || 
१ १3 ५ ८ 

मेति पात्यते ॥ २० ॥ तच्छत्वा सहुबुर्विीः सदेनदरं तक्षकं पै " तक्षका 
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पतस्वेहद संहदरेणं मरुत्वता ॥ २१ ॥ ईति ब्रह्मोदिताक्षपः सथान म- 
चाछितः ॥ बभव सश्चांतमतिः सकि ई बिः 


| 


ट), 


0५ 


८ 


| 
विपानः सेनक्षकः ।। २२ ॥ तं" पततंकिपा 
नेन सह तेक्षकमर्बरात्‌ ॥ विखोक्यांगिरसः भह राजानं तं“ दहस्पतिः॥२३॥ 
[4 3 


नेषे त्वर्यो मनुस्यद्र वंधमेदेति सपेरद्‌॥ अनेन पीवतपरंतमथतर अनंरापरः ।२४॥ 


© ह ९ 


जीवित मरण जततोगेतिः* सवने कमर्णां ॥ रोजरस्ततोऽश्ो मन्यस्य मदाता 





ङ्गे रेप्ता देखकर भय से भतिन्याकुल हु भा वह तक्षक रक्षा के निमित्त › इन्द्र की श- 
रण गया । १७ ॥ इधर परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय ने, सपैयज्ञ म तक्षक के दृष्टि न || 
पडने पे व्राहर्णा पे बक्ना क्रि-हे द्विनो ¡ सपो म अधम तित तक्षक का अमी तक तुम ह- 
वन कषय[ नदी करते हो: ॥ १८ ॥ तव ब्राह्मण कहनेरुगे कहे राजेनद्र! वह त्क | 
इन्द्र की शरण म गया इसकारण इन्द्र उप्त की रक्षा कररहा हे, तिप्त इन्द्र ने तक्षक 
को रोकाहे इधकरारण वह सप अगि में नहीं गिरता है ॥ १९ ॥ इकप्रकार बाह्मण 
के कहने को सुनकर वह उदारबुद्धि परीक्षित्‌ का पुत्र राजा जनमेजय कहनेङगा कि- 
हविर | तो फिर इन्द्र 6हित तिप्त तक्षक को तुम अगि मे कयो नहीं गिरति हो १।२०॥ 
यह राजा का माषण सुनकर वह ब्राह्मण इन्द्र तित तक्षक करा हवन करने के निमित्त प्रेष उ- 
च।रण करनेखगे कि-३े तक्षक } मारुतूनामक देवगणे| के पाथ रहनेवाछे इन्द्र ्हित तू “अनि 
म॑" शीघ्र गिर॥२ १॥ इप्तप्रकार ह्मणो के उच्च।रण करेहुए्‌ परुष वाक्यं। स तक्षक ओरवि- 
मानप्तहित इन्द्र अपने स्थान से चङायगान हूभा भर घवडा गय ॥२२॥ तव भाकाश 

7 के विमान मे स तक्षक सहित गिरनेव।छे उप्त इन्द्र को देखकर, अङ्गिरा ऋषि के पत्र 
बृहस्पति उक्त राना के समीप आक्र रेसा कहनेरगे कि- ॥ २३॥ हे गनुष्यश्रष्ठ/ 
रानन्‌ | यह स१। का राजा तक्षक्र, तुमतते वध पने के योग्य नहीं है, क्याकि-ई{प्तने 
अग्रत पिय। हे तिप्त से यह अजर अमर होगया ॥ २४ ॥ इप्तपर मी तुम अपने पिता || 
को उप्तन के कारण इस को मस्म करने का आग्रह करो तो सनो प्राणी का जीवेत रहना, 
मरना, तथा स्वगादि कोक की प्रापि होना यह सव अपने कर्भ ति हेते है, इप्तकरण हराजन्‌ 


दूरे को सुख दुःख देनेवाटा दपर के।ई नदी हे इप्तक्रारण अकाङदत्यु से पिता %। दुगेति 
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स. खया; ॥ २९ ॥ सपेचांराभिविद्यद्धयः घुत्तट्ूच्य (दाद भष्‌ ॥ यच्च | | 
त्मृच्छ जन्तुथक्त आरन्यकमे तेत्‌ ॥ २६ ॥ तस्मास्सनपिद्‌ं नश्च | 
पत्ामिचारकम्‌ ॥। सपो अनागसो दुग्धा जनी दहि श्रुज्यते॥ > 1 


इत्यक्त; प्र तथाहं गदरषेमनयन्वचेः ॥ सद्धत्रादपरतः पृनयापाद्न बिनि ` 

\] २८॥ 'मेपा तिर्मोपेहामयाऽवाध्रयाऽलक्षणा यया ॥ पत्यक 

शता परेषु रुगरत्तिभिः ॥ २९ ॥ मैत्र दभीस्यभर्दा दिरयजिता मायास्म- | 

१ देभिः |! न चयदिरदो विविध्स्तदाश्रये यनर्ध सक्र 
2.42 "1५ % @ ० 


विकृरदएत्ि यत्‌ ॥ ३० १1 रं यत्र दैज्यं ठनतोभंयोः परं अरर ` नीर 


| भिरनितस्वदष्‌ ॥ तदे वदुत्सादिदराध्यवाधकं निपिद्व "चिव 
। ३१\ पर्‌ पदं देध्मत्रमाभंनन्ति तं न्नेतिः *न-नीत्वर्तदूल्ति- 
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प तक्षक ने करी ह ठेस तुप भषने मनेन त्ष ॥ २९ ॥ इदे रानन्‌; मवे; ` 
मृल, प्यातत, रोगादितते, जो जीव का मरण हेता ह 
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उप्र कों अपने प्राएठ्क्करमो सदी भिता है जात्‌ उन केकमे के प्रेरम्‌। 


करेहए ह सपादि काटते ह वह स्वतन्त्र नदीं हँ ॥ २६ ॥ तिस से हे रानन्‌! ।ईहपायुक्त ` 
दस सत्र को अत्र तुम प्पाप्त करो ; इपर मं दूप्तरे निरपराधी सप निष्कारण हो नगयः 


[॥ ~ 


यह तुम्हारा % दोष नहीं हे, क्या क्ि- सब प्राणी अपने पुरातन कम काहा भाग करत्‌ ह 
॥२७॥ सूतन। कहते हं के-ईप्प्रकार्‌ बुहस्पातेन। न कहा तव उन क तवचन का = 
दर करतेहुए राना जनमेजय ने “ बहत अच्छा देता ' कहकर प्षयज्ञ कतो पमाप्तकय 
आ] वृहस्पतिगी का पृजन कर्‌ा ॥ २८ ॥ वह यह्‌ विष्णु भगवान्‌ के। सततय महामायः 
हा हे करि-जिप्त अनिवार्य मायाके द्वारा यह विष्णमगवान्‌ के ही अंज्ञम्‌त प्राणी, कष, 
छोमादिके कारण दित हो प्रागिय) म वैरभाव करके वाध्यदाषकता पात्‌ इं |¦ २९ ॥ | 
यह पुरुष कपटी हे, ए बद्धिमे निप का दारस्वार्‌ उष हात। हं वह मायाः नहः , 
आत्गाैचार्‌ करनेवाले परुष के वारम्बार आताविचेर प्रारम्भ करने पर नेनयपने सङ 
कौचेत नह होती हे किन्तु मयभीतप्ता हुई अपने माह अद्‌ काय। कमन कर्क चङ, 
कष्ट ते रती ३ ओर जह माया का आश्रय अनेकपभरकार्‌ का वादविवाद्‌ नहं हं तथा ` 
जद सङ्कपविकर्परूप वृत्तिवाछा मन भी नहीं है ॥ ३० ॥ ओर जहे इन्दिधा कते स- | 
महसहित क} नदी है, उन इन्द्रिय तथ। कभ दोन पे सिद्ध ह| नेव।ा फं भी नहीं हे | 
तेसे दी करम,इन्दरियो। का पमूहःफक इन तीना पे युक्त अदङ्करात्मक्तनीव म नहा है इस 
करण ही नह वाध्यवाधरं का निषेध करा हे एषे तिप्त आत्मस्वरूपम्‌ मननशीङ पुरुष ` 


मदङ्कारादि का त्याग करके रमण करै ॥ ३१॥ आत्मा के िवाय दूसरे स्थानं मे पम्रेम 
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 खेक्षदः ॥ विसंञ्य दोरारम्यमनन्यसोहदा ही परु सितं संमादितेः ॥ १२॥ 

तं रेतदधिशंच्छन्ति विऽणेित्परमे' ° पदम्‌ ॥ अहं मेमेति दोजन्य जँ येषां 
 देहगेहैजम्‌ ॥ ३३ ॥ अतिंबाद्‌ंसितितिक्षत जाचमन्येतं कंचन ॥ न चेम देह | 
मारि वेर" तीत केनत ॥ ३४ ॥ नेमो भगवते तेस्मे §ष्णायाङ्ष्ठ- 
मेधसे यत्पादाबरहःगनःर्संहितामध्यमामिमां ॥ ३५ ॥ शोनक उवाच ॥ प 
 खादिगिरमोसंश्िष्येरदेदाचायम्दीत्मभिः ॥ वेदी कतिधा व्यस्ता एततस- 
 स्यामिधहिं ` न॑ः ।॥ ३६ ॥ सृत उवाच ॥ समादितासनो ब्रह्मन््र््मणः 
मेष्ठिनः ॥ हेदाकाशार्दैमूर्नादो इत्तिरोधाद्विभाव्यते ॥ ३७ ॥ यदुपासनया । 
बरह्मन्योगिनो शखपमात्मनः ॥। द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यांल्यपुनभेव्‌॥३८॥ 
ततोऽभूज्रिहन्दोाकारो योऽव्यक्तमभवः स्वराट्‌ ॥ त्त-छ्ठिग भगवतो ब्रह्मणः 
प्रमासनः ॥ ३९ ॥ णोति य इमं स्फोटं सुप््रोत्रे च दीन्यदर्‌ ॥ येन वा 


न रखनेवाछे भौर “नेति नेति ` इस निषेधवाक्य के द्वारा आत्म! स भिन्न वस्तुभ। का 

त्याग करने की इच्छा करनेवाछे मक्तपुरुष, उस आत्मस्वखूप को दी विष्णुमगवान्‌ का 

सर्वत्तमस्वरूप जानत हं ओर देह मे के अहङ्कार का त्याग करके एकाग्रचित्त दए युमृष्चु 

परप ने, उस द| स्वरूप का हृदय भ ध्यान आदि करके निश्चय करा हे ॥३२॥ जिन | 
पुरुष। क। दह अ।र वर्‌ 1५ आर भरा एता इह भानम्‌ न्‌ नह। हं वह्‌। पुरुषः वष्णुभग्‌- | 
वान्‌ के इपर सर्य त्तमखख्प को पाते ह ॥ ३३ ।९ दूप्रे के दुष्ट माषण्‌ को पहन कर | 
८अ-ना भपमान्‌ करने के कारण से ' स््रयं दतर का अपमान न करं जार तिप्त (नाज्ञ- | 
वान्‌ ) देड का आश्रय करके ° तिप्त देह फे निमित्त › दूसरे केपी के मी साथ वेैरमावन्‌ 
वर !} ६४ 1 जिन के चरणक्रगर का ध्यान करक, यह्‌ श्रीमद्धागवतप्तहिता प्राप्त 
। इई ह तिन अकृण्टनु दधि मगवान्‌ व्यासजी को मेर नमस्कार हो ॥ ३९ ॥ रानकृन 
|| कडा क्ते -हे सतनी } व्याप्तजी के शिष्य, वेद्‌] कं प्रवत्तक) जो पेड आदि महात्मा ऋषि 
ये, `उन्हनि द के सरितने प्रकार के विमाग क्रे हं सो मृन्न से काहये॥ ३९॥ प्रतजी || 


| 
| 
| 
| 
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] कल्द्‌ सनने की वृत्ति क्रो कनद्‌ क्ररने पर अस्मदाद्काके म सुनने म अताह्‌॥ ३७॥ 


| | च, ०, < | ^*4 
|| ओर हे ्ौनक्रजी! जिप्त नाद्‌ त्र्य की उपासना से योगिजन, अपन जधिभूत, भध्वतम 
| ओर अधिदेव नापक्र मङ्‌ को-घोकर मोक्ष पतेदहं॥ ३८ ॥ उस नाद्‌ प्ते भक्रार्‌- उक्रर्‌ 


|| मक्राररूप तीन मात्राय पते युक्त ॐकार उत्पन्न हु भा, निस उश्कार की उतत स्पष्ट 
| | समञ्चन म न६।-जात्‌। €, न स्वय ह्‌। हृदय म्‌ प्रक॥ रेत ह्‌। ता ह, .ज ब्रह्मरूप परमात्मा 
1 | मगवान्‌ का स्वप है ॥ ३९॥ यदि कहो कि-कोनपता परमात्मा तो जो इत अक्षष्ट ॐ || 
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उयते यस्य व्धक्तिराकाश आस्मनः ॥ ४० ॥ स्वधान्नो बरह्मणः सीप्षादा- 
चैकः वैरमात्मनः ॥ स समन्तो पनिपैद्ेदवीनं सनातनम्‌ ॥४२१॥ तैस्य धाक्षद्खभो 
वणा यकराराच्रा शमूद्रह ॥ धायते यद्यो सता गुणनापाथत्तयः ॥ ४२॥ 
तेतोऽक्षरसमान्नायमखजद्धगब्ानजः ॥ अन्तस्थाध्मस्वरस्पशहस्वदीघौदिरक्ष 
णप्‌॥४१॥ तनास। चतरा वेदावतुभिवदनेर्धिधुः सव्याहतिकान्सौकारांश्ा 
। तदोतरविवक्षया ॥४४। पुजानध्यापयक्तास्तु ब्रह्मषीन््रहमकोविदान्‌।।त तं धर्मो 
पदष्ररः स्वपृत्रभ्यः समाद्क्म।४५।त परपरा पाप्रास्तर्ताच्छष्ग श चत्रतः॥ 
| [र्‌ के¡ प्रनत ह, अव जत्र इ। उसका घनता ₹ एषा कहा मा ठक नह्‌ ह्‌ पत्ता; 


कनका वन्द्‌ करटन पे श्रात्र इन्द्रय, श्रवण करनवाटी वृत्ति त॒ रहित होनेपर्‌ जो ॐ 
केकी पुनता ह वह्‌। परमात्मा हे. जीव तो “इन्द्रियां के भधीन्‌ ज्ञानगाहा होने के 


| 


कारण, उप्तप्तमय नह। सुनता इ, उस के तिष्ट की प्राप्ति परमात्माके द्वारा डी दती ह 

इश्वर ता एसा नरह! हं, क्याकि-वह्‌ इन्द्रिया के समूह का ख्य हेनिपर भी ज्ञानवान्‌ है 

भात्‌ नव सोया पुरुष, शब्दं सुनकर जगता है तव उतत शाब्द को इन्दिमे। के छीन 
होगाने के कारण जीव नह सुनता हे किन्तु जो उस प्रमय शब्द्‌ को सुनकर जीव को 
/ जगता हे वही परमातमा ठे; उप्तकाही वाचक उन^्कार हे भर निस उश्कार्‌ स वंखरी 
। वाणी प्रकट ह।ती इ अ।र जे प्त कं[ हृदयाक्रा्ञ म आत्मा परे उत्पत्ति हे ॥ ४० | अर 
' जो अपने भाश्रय स्थान स्ताक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप परमात्मा का व।चक हं वही उकार सव 
मंत्रो का रहस्य जर वेदों का नित्य एकरूप ( निर्विकार )कारणहै ॥ ४१॥ 
| हे श।नकजी | उस उकार के अकार, उकार, आर मकार यह तीन वणे हे; 
/ जिन अ, उ,म्‌, इन तीन वणो से, क्रम से रज, प्तत्व ओरं तम यह तीन गुण ऋेद्‌, 
। यजेद्‌ भर सामवेद्‌ यह नाप ; मूक , मुवक भोर स्वरछोक यह अथे, जोर 
। [गरत्‌ , स्वम तथा स॒षक्षि यह वृत्तिय धारण करी हं ॥ ४२ ॥ इहे शोनक्रजी ¡ तदनन्तर 


शा 


मगवान्‌ ब्रह्माजी न) उन" अ, उ,म्‌} इन वणाप्त यः र, ङ, व, यह अन्तःस्थ, श, ष, 
प्त, ह, यह्‌ उष्म, अ प छक्र अ। पयन्तस्वर; केप छक्र म पयन्त॒स्पश्च अर हस्व 


पमूह से, उन ब्रह्माजी ने, गपने चामु करके होता जध्वयजदि चार ऋत्विज के 


तुर अपने मरीनि भादि पुत्रौ को पद़ये फिर उन धमःपदेश करनेवाछे ऋकियो ने बह वेद्‌ 
पने पुत्रे को पदये ॥ ४५ ॥ तदनन्तर वहं वेद्‌, नेय ध।रण करनेवाे शिष्ये की 


नी 








दीधे आदि लक्षणो वाङ ्तम्पूणे अक्षरप्तमूह उत्पन्न करा ॥ ४६ || फेर उन अक्षरा क 


करने का कमे ( यज्ञ ) वणेन करन कग इच्छाः से "मुभुवःस्वः इन तीन व्याहति ओर ¦ 
ॐ कार्‌ सहित च।रवेद्‌ उत्पन्न कैर्‌ ॥ ४४॥ >!र वहं च।२। तद्‌द्‌ध्ययन करन म च- | 








( २०२८ ) सान्वय ्रीमद्धागवत- [ पष्ठ 








चतेधुगेष्वथं व्यस्ता दवार्परादो मेहाकभेः ॥४६॥ क्षी मायुषः क्षीगेसत्वान्दुमेधा 
न्वोक्ष्य कालतः ॥ रेद्‌ न्बिह्यषेयो व्यस्यन्हद स्थाच्युतनोदिताः ।॥।४७॥ अस्मिन 


९ & 9, 


प्य॑तर्‌ ब्रह्मनमयवह्किकभातनः । ंलश्षःचलकपार्याच-द( षमरीत्चुसा४८॥ 
| पराश्रात्खत्यद्द्याग्ड्टकूखया वचखुः । अवताणः महाधब चद्‌ चक्र 


1 
| 
| सुर्चिधघ ॥ ४९ ॥ ऋगयथवयज्ुःसाम्नां ररीलडत्य वगश्चः ॥ तख; खदित 


| शक्रे मन्नेपाणिगंणा ईव ।॥ ५० ॥ तासां स चतुरः शिच्यादुपाहूय महामतिः। 
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। केकां सदितः बद्यनककंस्णे ददां विभः ॥ ५२ ॥ पेलाय सरिहतामाच्ां व 
| एटचाख्या्रवाच ६ ॥ वेशपायनसज्ञाय निनदाख्य यर्ुगेणम्रू ॥ ५२ ॥ सा- 
भ्नां जमिनये भह तथा छदोगस्तहितःं ॥ अध्नीनिरसीं ना स्वरिष्याय रज 
| मन्तवे ! ५३ ॥ पेखः स्वं सदितीपू्च इनद्रममितये मुनिः ॥ वार्ष्कछाय चं 
प्याह शिष्यस्य; सहतां स्वकाम्‌ ॥ ५४ ॥ चतुधा व्रस्य बोध्याय यत्ग 
बल्क्याय भागव ॥ परार भभिभिने इद्रमनितिरातधवान्‌ ।॥ ५५ ॥ अध्य 


रम्पर्‌। पे चारा यग म जये जर द्वापर के अन्त म महर्षियां ने उनवेद्‌ का विमागकरा 
॥ ४६ ॥ हृद्य मे रहनेव।ङे भगवान्‌ कं प्रेरणा करेष्ए उन महर्षिया ने, काठ्वश्च दिन | 
पर्‌ दिनि सकर मनुष्य; बल हीन, तिसपर भी दुवेद्धि आरं तितत मं भी अस्पायु हानेखगे 
एता देखकर वेद्‌ क “मिनन २ शाखा कं द्वारा! विभाग करे ॥ ४७ ॥ इह शोनकनी | 
इस मन्वन्तर म भी,नह्या शिव आदि देवताओं ने जोर इन्द्रादि डोकपार्छा ने घमेकी रक्ताके | 
निमित्तजिनकी प्राथना करी हं एषे छोकपाछ्कर प्रम मगवान्‌-। ४ <॥ पराशर च्छपिकी पत्य 
वती नामक खीक्रेविषं मायाकरे सात्विक अश्करके उ्यासरूप पे अवर्तीणेहए भोर उन्हाने वेद्‌ 
के चारभाग करे॥४९॥ जसे एक स्थान म की अनेक प्रकारके रत्ना की बडी मारी दरीमं 
से पद्मराग भादि रत्न की उेरियं भिन्न २ निकाङी जाती हे तेसे द प्म्पूणे वेद के बडे 
मारी समूह मे पे ऋक्‌,जयव, यज्ञ॒ जर साम इन म्ना के परमद अनेक प्रकरण के भेद्‌- | 
खूप से निराठे २ निकाठकर ऋगवेद, यजर्वद्‌, सामवेद ओर अथवेवेद्‌ यह चार संहिता 
करी हें | ९० ॥ हे शोनकजी ! फिर उन महाबुद्धिमान्‌ व्याप्तजी ने अपने चारशष्य। 
को वु्टाकर हरएक को एक > प्रहिता उपदेश के हारा द्दी ॥ ९ १ ॥ बन्हरुच नामवाडी | 
अमतेदसंदित। पैठ ऋषि को दी, दूसरी निगद्‌ नामवाटी गद्यङ्प यज्वेदसंहिता वेशाम्पायन | 

नामक ऋषि को, तेसेही तीतरी छन्दोग नाम की सामवेद संहिता जेमिनि क्षेकाभ।र।| 
चौथी अथवो ङ्गरप्ती नामवारी अथववेद संहिता सुमन्तु कदि के उपदेश करा ॥ ९२ ॥ 
॥ ९३ ॥ दे रोनक्‌ । प॑ ऋषि ने,अपनी चऋक्सदहिता क) द्‌। शाखा करकं, उनम्॑त एक || 
इन्दधमिति का भोर दूसरी बाष्कछ न।मक्र शिष्य को पद्‌।हउन नाष्कखने मी भन्‌ सात ||| 


की चार श्लाखा करकं एक बोध्य कदूप्र। याज्ञवस्क्य क|, तीसरी प्रर शार के आर चथ | £ 
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भृष्याय ] द्वाद शस्कन्ध भाषारीका सरित्‌ । ( ००५९ ) 
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पयत्साहतां स्वां भमादुक्रयमृतिं कंविं । तस्थ शिष्यो देमि; सौधयौदिभ्य | 
उर्वन्‌ ॥ ५६ ॥ ताकटयस्तत्पतस्तां तुं पेचर्थ व्य सिताम्‌ ॥ बार्स्य- 
सुरशाखायगाखरय शिरिरष्वधात्‌ ॥ ५७ ॥ जतूकरण्यर्ं तच्छिष्यः सनि- 
सक्तां स्सादताप्र्‌ ॥ बलाकपजदेताखनिरनभ्यो ददो परनि; ॥ ५८ ॥ वाष्क- 
छि; प्रति खाभ्या बाखखिरयाख्यसदिताम्‌ ॥ चक्र वाखाथनिभर्ज्यः कौ- 
सारछवचव तां दधुः ॥ ५९ ॥ बदष्टैचाः सेदि हतां पमिर््रेह्यपिभिधैताः ॥ 
दत्वतच्छन्दसां ग्धासत सवेपपिः मधुच्यते ॥ ६०॥ वेशम्पायन्िष्या 

रकाध्वयवाऽभवम्‌ ॥ यचसुत्रह्महटयांऽदहःक्षपणे स्वगुरात्रेतम्‌ ॥ ६१ ॥ याज्ञव- 
ख्कपरचं तच्छिष्य अ{हाहामगवन्कियत्‌ ॥ बचरितिनाससाराणां चरिष्येऽह 
| स॒दृ्रम्‌ ॥ १२ ॥ ₹ईत्युक्ता गुरुरप्याह ष्ुपिता याह्य त्या ॥ विप्राव- 
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। अनमित्र को पढ़ाई, हे शोनक ! पाठे कदेदहुर्‌ आत्मज्ञानी इन्दरप्रमिति ने अपने माण्डू- 
 केय नामक विद्धान्‌ पुत्र को अपनी प्त सहिता पद्‌।३, माण्ड्केथ का शिष्य देवमिन्न था 
उक्त ने वह सहिता भपने सौभरि आदि रिष्ये को पटा ॥ ९४ ॥ ९९५ ॥ ५६ ॥ 
उक्त माण्डुकेय का पुत्र शाकल्य था, उक्ष ने उस भपनी संहिता के पं[चमाग करके वालस्य 
मद्र , शाखीय, गोखस्य भोर शिशिर इन पच शिष्यो को पठ।ई ॥ ९७ ॥ उन श्- 
कर्य का शिष्य जातृकण्ये नामवादङा था उप्त ने अपनी संहिताके तीन माग करके आर 
वेद्‌ मं कहे पदार्थो का व्याख्यान रूप चधा निरुक्त रचक्र तिप्त के साथ वह व- 
क, पेज, वेता ओर विरज इन को पिखाई ॥ ९८ ॥ वाष्कड के पत्र, 
व्‌।प्क्ि ने, पदिदी तन शचखाओंमं से बाङलिस्य नाम कीं एक सहिता रची, वह्‌ 
बाङायाने, मञ्व आर कासारने षढा ॥ ५९ ॥ ह रानकज। ! यह्‌ ऋग्रेद्‌ कां सहिता 
ब्रहमधियं ने धारण करी द जो के! पुरुष, इन संहिताओ। के विप्तार को सुनत। हे वह सर | 
पपं पे दटजात। हे ॥६१०॥ हे शोनक ! वेशम्पायन ऋषिं के चरकाध्वयुं नामव शिष्य 
थे,उनका चरकाष्वयें नाम पडने का कारण यह्‌ था #उन्हनं अपन वेङम्पायन गर्‌ 
को ब्रहमहत्या छगने षर उप्त ब्रह्महत्या को दूर्‌ करनव।छा उन गुरु के करने का त्रत | 
( प्रायश्चत ) अपकराथा ईप्कारण वह चरकाध्व्र्यनाप करा प्रप्त दए ॥ ६१) | 
याज्ञवसतय मी उन वैशम्पायन कं शिष्य थ, वह्‌ गुरु से कहनख्गे फि-हे मगवन्‌ ! अलप 
दृढतावाङ इन शिष्या के करेदुए्‌ नत तत केन फर प्राप्त होगा? इस्तकारण इन को अति 
िनिरेते चत के मै ही करूंगा ॥६२॥ रसा कहनेपर्‌ वैशम्पायन जी नेगेष भ होकर 
कहनेङगे क्रि अरे! ब्राह्मे! का अपमान करनेवाङे तज्ञ शिष्य स मरय, तूने मुस पते | 
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मन्ना शिष्यणं पद्भीतं व्यजाभश्विति ` ॥ ६३ ॥ देवरातेसरतः सोपि रूदिं 
त्वा यज्ञां गणेग्र्‌ ॥ तता तोऽयं सुनयो दद्शुस्तान्पज्ञगेणान्‌ ॥ ६४ ॥ | 


ॐ 


यजूषि तित्तिरा श्रत्वा तद्टोटपतया दुः ॥ तेत्निरीया ईति यज्ञःलाखा भीसन्ख- 
पञ्चाः ॥ ३५. ॥ यज्ञव्ररक्यस्ततो ब्रसमन्‌ छन्दां स्यधिगनेषंयन्‌ ॥ अरोरविय 
गानानि सपतस्थेऽ-केमीश्वर ॥ ३६॥ यान्नव्रस्कय उवाच ॥ ओनगो भगवते 
। आदिस्यायाखिख्जगत्ामात्पस्वरूपेण काठस्वरूपेण चतुरविधेभूतनिकापानां ब 
ह्यादिस्तबपध्तानामन्तह्दयेषु वैरिरपिं ` चाकातिं ' ईवोधाधिनाऽन्यवधीःभाः 
नो भवानेके एव क्षणल्वनिपेषाबयवोपचितसवर्प्॑रगणना्पमाद नविर्धगी 
भ्यापफिमां रोकयात्रामनुदहाते ॥ ६७ ॥ यदुह वात्र विबुधषेभ सवितरद्‌स्त 


| अ कि 


त्यनुपर्नमहरहराम्नार्या वाच्रनपतहुवातानामासरदुरतन्राजनवजात्र भजन 


पद। हे उप्त को त्यागक्रर यह्‌। से शीघ्र निकठना, एसा कहते ही ॥ ६३ ॥ देवत के 
पत्र वह यान्ञष्रसकय मी युर्वेद्‌। के समुह क। तद ई वमन करके ड।ङकर तह पे चे 


॥ ऋ ग णै 





- ~ ~ ~ 











# ष 

गये, फिर वह वमन करेदुए यजु्द्‌ कितने ही ऋषि की दष्ट पडे || ६४ ॥ तव उन 
की तिन यज्वद्‌ के पत्रा को म्रहण करने की इच्छा हइ परन्तु वमन महण करना ब्राह्मण्‌ 
को उचित नहीं ह इसक।र२ण उन ऋषियों ने,उन वेद्‌ के छाभप्ते अपने तीतर पक्षीके खूप 
रखकर उनको महण करञछिया;तव अतिपुन्द्र तैत्तिरीय नामते प्रतिद्ध यञुर्वेदकी शाखाहू 
॥६ ९॥हश्ञोनक ! वह याज्ञवल्कय, सपने गुरु के पाप्तःग्याप्तनी के विभाग करके न कह्ने के 
कृरणजो नदीये रेपे द्रे दही यज्वद्‌ के म्र की खोज करतेहए ऋ्ग्वद्‌दि सव वेद्‌।के 
नियन्ता पयनारायणङ्गी स्तति करनेरगे। ९ £ ।यान्ञवरस्ेयना बाठ करे हेसवितः सयैनारायण। 
जो तम एक हौ मगवान्‌ होकर जगयुज, अण्डन स्वेदन ओर उद्धिज्ज इन च।रपरकार 
के प्राणिर्योके सम॒दरूप ब्रह्माजी से खेकर तृणषयेन्त सम्पृणे जगत्‌ के हदय म आत्मस्वरूप 
ते जीर बाहर क्षण,छ्व,निमेप आदि अवयवो से बदेुएु सम्वत्सरसमृहरूप कालस्वस्प पे 

जते आकाश्च घट मठ आदि उपाधि के मीतर जोर बाहर व्याप्त होने पर भी कदी 
मीं छिक्त नहीं होत। ३ तैपे ही › देहादि उपाधिर्यो के मीतर भोर बाहर रहकर भी उ१।- 
धियो सत आच्छादित न होते हए प्रतिवषे नङ के। पुखाना ओर फिर वषा करना इप्तकं 
रार ठोको का भाजीवन कते. हो से तुम आदित्यरूपी मगवान्‌ को नमस्कार हो (इष | 
व्रक्रार गायत्री के प्रथम पाद्‌ क्रा अध वणेन करा ) ॥ ६७ ॥ अत्र गायज्नी के दूर च| 
रण के अर्ष का वणन करतेद्ए स्तुति करते ई कि-हे देवोत्तम । हे सवितः! प्रतिदिन || 
प्रातः, मध्यान्ह मौर सन्ध्या के समय वैदिक कमःकी रीति पे तुम्हारी स्तुति करनेबे || 
मक्त के पकड पातक पते उत्पन्न हानेव्रा्े दुःखा के बीन का नाश करनवाह ह ६. || | 


----------------- ~~ ----~------------ ~ 
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धाय | राद शस्कन्ध भाषारीका सरित । ( > 
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भाव्रतः समिधीमहि तपनग्ण्ड्लप्र्‌ ॥ ६८ | यडइदतव्राव द्थिग्चगनिकगणा 
निजनिकेतनानां मनडद्रियासुगणाननास्मनः सवमा प्रथामी भचोदभ्रति ॥ 
+ ६६ ॥ य एवेमं लाकेमतिकराटबदनांधर्कारसंन्ञानगरग्रहगि रितं म॑तकमि्व 
निनेतै नमरो क्यादुकंपया वैरमकारुणिक ई क्षये '्रीतथाध्याहरदरनसधनं अ 
त्ति संषमाख्यात्मावस्थाने भवतेयलयवानिपातिरिसाधूनां भयमदीरयनरदति 
॥ ७० ॥ परेत आश्रापालस्तन्र तन्न कमट्कोशांजदिभिरपहूनादैर्णः॥ ७१॥ 
अथ ह भगवस्तव चरणनटिनयुगलं जि्रचनगरुमिर्धदितपदेमयातयामयजः 
काप उपएसरामाति ॥ ७२॥ सत उत्राच ॥ एवं स्ततः व भगवान्वाजिशूप- 
धरो हरिः ॥ यजृष्पयातयामानि पनयेऽदासपसांदितः ॥ ७३ ॥ यजभिरन 
रोच्छाखा दश पश्च शत।वयुः ॥ जग्रहुवांजसेन्यस्ताः काण्वमाध्यदिनीदयः ॥ 


[न ॥ २ १ 


| ४७ ॥ जामचः स्मपगणस्यास्ात्समतस्तनया पनः ॥ सन्वास्तं तत्सतस्ता- 










नारायण] इस तम्हरे प्रतिदिन प्रकाश्य पाने षडे मण्डड का हम ध्यान्‌ करते हं ॥ ६८1 
` सयनारायण | जा तम, सवर कं अन्तयामी आत्मा हातंहृए, सपन जाश्रत्‌ स्थावर 
| ङ्ग्प जीवां के जडरूप मन, इन्द्रिया ओर्‌ पचप्राणा को प्ररणा करत्‌ हां एस तुम , 
वान्‌ का नमस्कार हो ॥ ६९ ॥ अवर गायत्री के तीसरे चरण स स्वति करते हं कि- 
हपयनारायण | जो परमद्‌यालु भगवान, अतिमयानक मुखवाङ अन्धकार नामक्र 
ब्रनगरहूप म्रहके निगख्हरए ओर उपस दही तक समान अचतन पदद्रए इपर कां 
म्वङृर भोर भपनी द्यायुक्त दृष्टि प्त उठाकर प्रतिदिन तीना क्रा म कल्याणक्रारी | 
पने मेप परमात्मा की उपाप्तना म प्रवृत्त करत हो, ‹ जप्त राजा दुष्ट पुरषः का भय | 
ताहभा विचरता हे तेपतेदराचारिया को भय दते हए गमन करत हो-1७ ०॥ भर जिन ' 
| च।रांभर इन्द्रादि छोकपाछ, जहा तहा अपन २ स्थानाम्‌ रहकर कम की समान 
[धाक्री भज्ञच्या से अघ्यं दत्‌ हं तिन मगवान्‌ सूय का नमस्कार हा। ७ !॥हे मगवन्‌ 
धाकि-तम एसे हा इप्तकारण दूसरा के यथाथं न जनेहूुए यजुर्वेद के गत्र कां इच्छा 
एके पेतिरोकी के-अधिपतिया करके बन्दना करहुए तुम्हारदाना चर्णकमपखा का भजन 
इता ह ॥५.२॥ सूतनी कहते हं कि-इस प्रक्राह स्तुति कर क प्रप्तन्न करेहुए उन भगवान्‌ 
यनारायण ने वानेषप धारण करक; याज्ञवल्क्यमुने का जयातयाम ( वेस्मरण जादि 
षयते रहित ओर द्रां के प्रप्त न.हृए ) यजर्वेद्‌ के मन्ञ दिये ॥ ७३ ॥ फिर उन 
-{त्तवखयजी ने उन भप्तख्यात यजु्वेद्‌ के मन्त्रा की १९ शाखा करीं ; उन वाजप्तनेयी 
 ।भक् शाभा का काण्व माध्यन्द्न जाद्‌ ऋ।षय। न पठा ॥ ७ ४ ॥ प्तागवद्‌ का यान 
 हिनवडे जेमिनि का एक सुमन्तु नामवाला पुत्र था भार उप्त सुमन्तु का एक सुन्वान्‌ 







। 
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| 
| 





~ 





( २०३२ ) सान्बय श्रमद्धागवत- [ सम 
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 भ्थामकेक भह सरिताम्‌ ॥ ७५" सुकगा चापि तच्छिष्यः सामतरेदतरेगंहान ॥ 
७. ,9 क १७ 


सदस सदिताभेदं चतरे साम्नांतता दिनः।७६। हिरण्यनाभः कांशदयः पोरपनि | 

व सकभणः॥ शिष्या जहतु बन्ध  आैतयो ब्रह्र्विंचमः॥ ७७॥ उदीच्याः | 
सामगाः शिष्या असन्पंचर्नानि वे" ॥ पौष्यञ्यावैलययोर॑चापि पारव शा 
॥ ९ न्द्‌ [त 


स्यान्परचंषते ॥ ७८ ॥ लागा प्षषगाकः कस्य; इश्(द्‌ः क्िरदच। पा 
व्याजार्ष्या जह" सटतास्त तति शवम्‌ ॥ ७९ | छतां दद्रण्यनाभस्य च 


। तुविश्ति सहिताः ॥ लिष्य उच सवरिष्येभ्यः शेर्पौ अं, आसोतान्‌८०॥ | 
इतिश्रीभागवत्ते म~ द्ादशस्कषे बदश्ाखापरणयनं नाप पष्ठोऽध्यायः॥६।४५॥ | 
3 


भृत्‌ उवच ॥ अथंेवित्स॒मतुश्च शिष्यमध्यौपयत्स्वैकाम्‌ ॥ सहितां त्षोऽपि 
पथ्याय बेदेदश्लांय चोक्तवान्‌ ॥ १ ॥ गोङ्कायनित्रह्मवलिर्पदोषः पिषप्पौय 
निः॥ नेददत्तस्य शिष्धास्ते पथ्यशिष्यार्मथो नंणु॥ कुदः शुनका बह्यन्‌ जानलि- 


| 
। 
। 


< ञै ॥ > = ९ = (^ ^ 
न।मवाडा पुत्र था उन दोना को ( पुत्र ओर पोत्र को ) उन्हौने अपनी प्हिताकीदो 


च क क 


शाखा करक एक २ क] एकं २ १६।६ ।७५॥ उन जामते का स॒क्रम्‌ नामवाछामभा एक 
बडा वद्धिमान्‌ शिष्य था, उस्ने सामवेदरूप वृक्ष की एक सहख सहिता निराङी र 
कर ;फिर ह शानक्रादि ऋषिय। | उस सुकम। का एक शिष्य क।राट्य हिरण्यनाम,दु्तरा 
शिष्य पोष्या जे।र तीप्तरे शिष्य ब्रह्मवेत्ता ( सामवेद्‌ जानने वाजे ) आवन्त्य ने उन 
सेव संहिवाओ। को अहण करा ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ उन पोप्याञ्चे तथा आवन्त्य के ओर्‌ 
हिरण्यनाम के भी उत्तर दिशा मं रहकर सामवेद्‌ का गान करनेव च पच पौ शिष्यये 
उन्होने उन सहिताओं को समानमाग करटिया; यद्यपि वह्‌ स्तवही उदीच्य थे तथापि 
काट्वक्ष उन मसे कितना ही को प्राच्य ( पृववासी ) कहते हं ॥ ७८ ॥ ढागाक्षि, 
गाङ्छि, कस्य, कशीद्‌ भर कुक्षि यह पोप्याज्ञे केरिष्यथे उन्होने सौ स्ता सहिता 
| ७९ ॥ उस 1इरण्यनाम का कृतनामा शिष्य थ। उनने चोर्वीप्त सहिता अपन शिष्य] 
को पढाई ओर रेष र रहिता आवन्त्य ऋषिने अपने शिरया को पट़ाइ ॥ ८० ॥ || 
इति श्रीमद्ध।गवत के ददश स्कन्ध मं पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ # ॥ सृतजी ने काकि 
1 डे शोनक | अथवेवेद्‌ जाननेवाङे सुमन्तु ऋषि न, अपनो प्रेता कनन्ध शेष्य क पदा 
उस कषन्ध ने मी अपनी सहिता की दो शाना करके, एक पथ्यनामक शिष्य को ओर्‌ 
|| धरी वेददके नामक शिष्य को पद्‌।३॥ १ ॥ वेद्दश्चाने अपनी सहिता कौ च।र शखरा || 
|| करके शौ्धायनि, बह्यत्रडधि, मोदेप॒ जोर पिप्पङायनि इन चार शि्प्यो को १द्‌ई, भव || 
|¦ पथ्य के शिष्य कहता दू, सुनो-इश।नक | कमुद, इनक, ओदर जानि यह तन ¶थ्य || 


1 क । _---------------------------- भ य 
क ना क । 
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ध्याय] हादश्षस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २०३३ ) 








पधिेविर्‌ ॥ २॥ थुः शिंषयोऽधांगिरंसः सैधवायन एव च॑ ॥ अंधीयेतां 
सत्ति द सावण्याच्ास्तथाऽपरे ॥ १ ॥ नक्षजरकरपः शन्तिं करयपां 
गिस्तादयः ॥ `ते आयवेगोचायांः चण पोरांणिकान्पुने ˆ ॥ ४ ॥ नय्या- 
रुणि; कैप सात्रणिरछ्तेव्रणः ॥ वैरेपायनहारीतौं पड बे" पोरांणिका पि 
। ॥५॥ धर्धयेत व्यासशिष्यात्संहितं मतितुपेलात्‌॥ एकेकापदेपेतेषीं विभ्यः 
स सपध्यगं ॥ ६ ॥ कडयपोऽदं च सावर्ण। रामरिष्याऽन्रतव्रणः ॥! अं 
धीमहि ४ासशिष्याचर्तसो मूक॑हिताः ॥ ७ ; पुराणरंक्षण बरह्मन््हमषिभि 
निहितं ॥ प्रणष्व उरद्धिमाभिंत्य वेदैश्नाल्लाचुसारत।॥ ८ ॥ सर्गोऽस्या्थं तिः 
सगे शृत्तिरक्षांनराणि चै ॥ बको वैदेयायुचरितं संस्था हेतुरपाभयः ॥ ९ ॥ 
| पैराणं ेद्धिदो विदुः॥केर्वचित्पश्चंविधं त्रह्मन्पहद्‌र्पन्यवस्थया।। 


न्त 


ने अपनी प्रहिता की तीन हाख। करके पदरयेद्ए होने पे” अध्व के नाननेवल हुए ॥ २॥ | 
शनकके ब्र जैर सेन्धवायन दे। शिष्य ये, उन्होने दो संदिता पदु, तेते दी पेन्धवादिकत के 
पावण्ये दि भथेत्‌-नक्ष्रकस्प,शांतिकल्प करय ओर आ्भिरप्न आदि शिष्य अथवे वेद्‌ 
के आचाय (राला विमाग करके प्रवर्त करनेवाठे ) थे; हेमुने । अव पुराणो के आचाय | 
कहत। है सरनो ॥६॥४॥ हेशोनक | चय्यारगि, करय सावणि, अङ्कतत्रण, वैशम्पायन । 
भर्‌ हारात्‌ यह छः पौरागेक थ | ९॥ पड वदन्याप्तजा न; पराण क छः पताहतारच- 
कर मेरे रोमहषेण पिता को सिषा पिर उन व्याप्ती के शिष्थ मेरे पिता के मुखस 
्रय्यारणि आदि छःजनोने एक २ संहिता पदी, आ।र उन प्व। का शेप्य म,छ्ह। सादेता 
ओकोषटराहू।।६॥ करयप, भे, सावि, परशुराम का शिष्य जङ्ृतन्रण इन हम च| 
ने, व्याप्तनी के शिष्य से पुराणं की चार मूकप्तहिताओ को पद्‌। हं ॥ ७ ॥ अव इुक- 
देव भर राजा परीक्षित्‌ के सम्वाद्‌ मेँ कदेहुए पुराणे के रक्षण ओर्‌ उन के भद्‌ कहतार्हू |. 
हेशोनक | द्यर्षिय। ने वेदशा के अनुप्ठार जो पुराणौ के क्षण केह हँ उन के ध्यान । 
देकर घनो ॥ ८ ॥ देरोनक ! इस विव का सगे, विप्तगे; बृत्ति ( स्थान ), रक्षा पार्न) 
मन्वन्तर, वंशा तथा वंहावाखां का चरित्र ( इशानुकथा ), स्था (निरोध ) मुक्तेदेतु 
(उति ) जीर अपाश्रय यह दश विषय निस मे हा उप्त को विद्धान्‌ पुरुष पुराण कहते 
4 भीर्‌ कितने ह आचाय कहते हे कि-प्तगे, वित्गे वश, वशनो का चरिन्न भर मन्वन्तर 
यह पच विषय निप मे ह वह प्राण कदकाता हे; इस मतमेद्‌ मे एेषी व्यस्था है क्रि- ¦ 
दश विषये का जिप्त स भिन्न २ वणेन हो बह महापुराण ओर जिसमे जन्यपाच ङक्षणी 
§ ता अनतभुव करक पच लक्षणवणन करे हौ उत्त को अस्पपुराणे ( उपपुराण ) मनि 
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शरक मे ° क संहिताः एेसा पद है रस से भ्रतीत होता है कि--ओर भी बहुतसी सहिता भौं 1 


ऋ भि ` = क ऋनैः शकः 
[नी 






















१५७ 











» 
1 - कवन ~र 
+ क 


( २०३४ ) सान्वय भ्रीमद्धागचत- [ सक्षम 








॥ १० ॥ अव्याङृतदुगजञोमान्महेतच्िहैतो्ेमः ॥ भूतसूषमद्विभा नां संभवः 

[4 क 

सगे उ ॥ १२१ ॥ परुषानुग्रहातानापतषां बास्नामयः || विसर्गोऽमः स 
रे 


। कृता स्वेन णां तेज कमाच्ोद्‌नयाऽपि' ' घां ।॥ १३॥ रेकषाऽ 
च्युतार्ेतरिहा विश्वस्यानुर्युगे युगे॥। तियेञध्यै पिदेतेषु दैन्यते 'येसखयीद्विषः॥ १४॥ 


 . 8 भै 


| 

| 

| 

| 

प, १५ वौ 3 ६ =, | 

मन्वंतरं सुरदा म॑द्युचाः सरेश्वरः।ऋषर्याऽ्ावैतारार्थ रेः पेड्दिधपुच्यत,१५। 





राज्ञां ब्रह्मप्रसतानां व॑रेखेकांलिकोऽवयः ॥ व॑दृभ्राननरितं तेषां त्तं वदीधराशव 
£ 9 ३ 


॥ १६॥ नमित्तकः पराद्तिका निल आलयन्तिको डम; केविभिः 


॥ ९ ॥ हेश्योनक ! प्रधान (प्रकृति ) के गुरणा का क्षोम होकर तिस त्त महत्त्व की 


कि ह 


महत्त्व ते तीन भकार केः जहङ्कार्‌ की ओर उप्त पे शब्दादि तन्मात्रा इनदर 

पञ्चत्व अ।र उन केदवताभाकीजो सृष्टि हाती हे उप को “सगे कहते हं ॥ \१॥ 
इश्वर के अनुग्रह करेहुर ( खि की प्तामथ्यं दियहुए पहत्तत्व आदि का जो, पुवैकर्मो 
की वाप्तनाओं वा ओर ' नेपेनीजसे दसरा वन उत्पन्न होता हे तेपे" प्रवाह की 


स्मान ‹ कायेमत › चराचर प्राणिषूप समदाय तिस को ' विंक्तगे ` कहते दहं ॥ १२॥ 


\ + 


चर प्राणिये की स्तःभान्य रीति पते चराचर प्राणी जीविक्रा का साधन हैँ, तिन मे मनुष्यों 

की अपने २ स्वभाव के अनुप्ाररगप्तिवाङ्ास्नके वचनांसेजा अाजीविका कहग 

हे उसको व्रात्ति कहते हं ॥ १३ ॥ जिनसे दैत्य का ना कियाजात। हे तिपत २ प्र 

त्येक य॒ग मे पदा, पक्षी, मनुष्य, ऋषि ओर दवतां मं अच्युत मगवान्‌ के भवतर्‌ की 

छीर) दोकर जो विश्च का पान होता है उप्तको रक्षा कतरह ॥ १४॥ मनु देवता 

मनप, इन्द्र, सप्तऋषि भ।र श्रीदरिके अंशका अवतार इन छदा का स्रमृह जन भ- 

पने २ आयेक्रारम प्रदत्त हात हं उसषपएठमय के उप्तकाड का मन्वन्तर, कह्‌तइ ॥ १९ ॥ 

ब्रह्माजी से उत्पन्न हए ( शद्ध ) राजाभां की भत,मविप्य ओर्‌ वच्चतम।नक्राड की सन्तति 

कग ‹ वृक्ष, कहते दं ओर उन छाद्ध राजाअ। के चरित्र को तथा उनके वराधर। के चरित 

करो" वेर्यानुच।रत, कहते ह ॥ १६ ॥ इप्त विश्च क। नभेत्तक्र) प्राक्तिक, नत्य भार | ` 

आत्यान्तिक्र जो चार्‌ प्रकार का, माया से प्रख्य होता हे तिप्त को विद्वान पुह्ष ! स्स्था, || ` 

कहत ह ॥ १७ ॥ हे रोनक्र | चैतन्य को मस्य माननेव।छे कितने दी पुरुष, जिसजीब^|| ‹ 

की अनुक्राय॑ौ कते हं भार दृ्तरे उपाधि के मख्य माननेवाे क्रितन ह। पुरुष, अव्यक्त || 

कहते हँ वह अविद्या ते “मोहित होकर , कमं करनेवाङा जवि, इस विश्च की उत्पत्ति || 
होने का कारणभूत हे इस कारण उस के 'ेतु"कहते है॥ १ <८॥पर्रह्म कि-जो जाग्रत, ५ 


०" गिर 

















त | दाद शस्कन्ध .माषाटीका सदित। ( २०३५ ) 
र = ` 


० 
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६ ससुपिषु ॥ मायप्रवषु तद्रह्य जावह्ात्तष्वपाभयः ॥ १६ ॥ पदार्थेष यथां 
द्रव्यं सन्माने रूपनामस् ॥ बीजादिपंचतां तार ्ैवर्थास युतायुतम्‌ ॥२० ॥ | 
। विसित यद। चित्त हित्दौ ततिर्जयं स्वयम्‌ ॥ योगेनं तर वद्राशनानं ` अेदेदा- 
। यो नितं ॥ २१ ॥ एव लक्षणरुक्ष्याणि पुर्मणानि परोविदः ॥ पत्चयोऽछा- 


॥ १ % & ५९) 


॥ देष छटकोनि ददाति चै ॥ २२ ॥ वह पो ैर्णवै च वं 
। सर्गम ॥ नारदाय भागवतमाश्चय ` स्कांदसंहितम्‌ ॥ २१॥ तष्य ्रंद्य- 
9९9 १९ 2० 


ववौ पीडयं सर्बामनम्‌ ॥ वाराहं मत्स्यं "कप चं तहां डास्यमितिं' जि 
। षट्‌ ॥ २४ ॥ त्रह्मनिंदं समोख्यातं ज्ाखाप्रणयनं नेः ॥ शिष्य्गिष्यपचि- 


५ 
क 


°याणा ब्रह्मतजावचद्धनष्र्‌ ॥ २५ ॥ इतिश्रामागवते महापुराण द्रादशस्कषे 


पप्षपाऽध्यायः ॥ ७ ॥ ५ ॥ ज्ोनक् उवाच ॥ ईत जीर्वं चिर साधो र्बदभनो 
र बर्‌ || तस्यो श्र॑मतां उणां ' त्वं पारदशेनः । १ ॥ आहशिंराय- 


ष > 


श्वम भर सुपुततिगे नीवपनपे वत्तनेवाठे मायामय विश्व, तेनप्त ओर प्राज्म पुराहु भ है 
जर समाधि आदिमे उनप्ति मी जद हे तिप्त को, 'अपाश्रय,कहते ह ॥ १९॥ जपते कारणरूप ,। 
त्तका आदि वस्त॒,नामरूपवाछे अपने कायेरूप घटादि प्रदाथ। म अनुप्य॒त होकरमी तिन से 
भेन होते हं तेपे दी,गम।धान पते मरणपय॑न्त होनेवाीं देह कीं अवघ्थाओं मे अधिष्ठान 
मने से, अनुस्य॒त ओर ' ्ाक्चीपने से" उनसे भिन्न जो, नामरूपा में पत्तामात्न से रहने 
राख प्रह वही अपाश्रय है ॥२०॥ भिप्त समय पुरुष का मन, रजःसत्वतमोगुणरूप 
तीन वृत्तिया को त्यागकर्‌ विराम पावे, अथवा यदह ही करेहुए योगब से अथवा सगोदि 
छक्षणां के श्रवण कीत्तन आदि से होनेवाद्धीमक्ति से वेराग्य को प्राप्त होय त॒ विक्षेप के 
नष्ट होनाने के कारण यह परुष जात्मा को जानेगा ओर संपतारखूप अदिदया से स्वर्यं शं 
छटनायगा ॥ २१ ॥ हे शानक्रजी। इ्प्रक्रार्‌ के रक्षणा पते जानन म आनेवाङे मह्‌[- 
प्राण अर उपपराण अटारहे ह एसा प्राचन वद्वानाकाक्थनदहं॥ २२ ॥ नह्य 

ब्रह्मपुराण ), पाद्म ( पद्मपुराण ), वैष्णव ओर रोव, ठंग, गाख्ड, नारदीय, भागवत, 
आगेय, स्कान्द, मविष्य, बह्मवेवत्ते, माकंण्डेय, वामन, वाराह, मात्स्य, कोमे भौर 
ब्रह्माण्ड यह अठ।रह प्राण हं ॥ २६॥ २४॥ हं शनक ! व्याप्त, व्य।सजी के शिष्य, 
उन के शिष्य ओर उन के भी प्रतिशिष्य इत्यादिको का कराह ओर्‌ श्रोता के नह्य 
रवे के बढानेव।छा यह शाखां का विस्तार मैने तुमसे वणेन करा है ॥२९॥ इति 
प्रीमद्धागवत के द्वादरास्कन्ध मे सप्तम अध्याय समाप्त ॥ # ॥ शोनक ने कहा के-हे 
बोढेवाढ भे श्रेष्ठ सूतनी । तुम चिरंजीव रहो, तुम सप्ताररूप मपारअन्धङ्ार मे भूमते 
हर परुषो को पार दिखानेवाढे हो, इसकारण हम जो वुक्षते है सो कहो ॥ १॥ नित 


ज 


वे) 














( २०३६ ) सान्वय श्रीपद्धागवत- {नष्टम 
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षि धकण्डतनयं जनाः ॥ यैः कैट्पाति उवेरितो यन भअस्तमिद्‌ जगत्‌ ॥ 
षयषि क्‌ 3.6 | नेर्वरीधनाऽपि 
|| २ ॥ से वा अस्मरछुखोतपन्न । करपऽस्मिन्भागवषेभः | 5 ३ 33 चछ ॥ 
० ठम “ 
श्॑तानां स्वः कोऽपि ˆ जीयते ॥ ३॥ एक एवांणेवे नाम्य 
। 8. ९५. 9८ ५9 = ~ 
पत्रपुटे ' तोकं दाने 'तर्वमद्धतम्‌ ॥ ४ ॥ ईष नैः संशयो भूयान्सेत कं 
वर्टपत्रपुट त्‌ 3 त ; > (द 1. | | ९९ ॥ त उवाचा 
१.०. १०, |, -*93 'नरहिख्षि महायोगिन्पराणेष्वरेपि समत = 
तद य॒त्‌ः॥त 9 ५० यैन मीप्ौ कटिम- 
्रनस्त्ववै मैहरषऽयं" तो कोकश्चमापहः ॥ नारायणकथा चत्र गोपा काठम्‌ 
ह ॥ प्ाप्दविनातिसस्कारो भैर्कण्डयः पितुः कमात्‌। छन्दास्यधाय 
4 शतो जटिलो बरकलवरः ॥ 
धर्मेणं तपःरवाध्यायसंयुतः ॥ ७ ॥ बहद्रतधरः शति जटिला चरक ६ 
्रत्कमण्ड लुं" हैण्डुर्पवीतं समेखलम्‌ ॥ ८ ॥ ईष्णाजिनं साक्षसूर ईशां 
विथ्रर्कम (= ॐ द्‌ ॐ (५१ र &. =^ © (८ ॥ ९ ॥ साय॑ प्रात॑स 
निधमद्धये ।। अप्नयकेगुरविपरात्मस्वचयन्सध्ययो दरि म्‌ निथमदये ।। अघरयकेगुरुबिभातमस्वचयन्सेष्ययोदरिषरू ॥ ९ ॥ सा तस 
कमक = ॐ, छ 
ख्य स यह जगत्‌ न्ट होता दे उस क्प के अन्त म हानेवा मर्य म भौ ज क 
= (~ र न्ति यह्‌ 
क = स षे को सव छक “चिरायु ' कहते हं सतो 
उन ग्नकण्ड ४ पुन माक्रप्डय ल [> य नु नि ५ 
क है £ भर्थात्‌ प्रस्य मे भी कैति जीवित रहते ई ॥२॥ व श र 
~ ~= २ > >> ३ ही कल्पमे ओर हमारे कु मे उत्प 
८९" - ८ मगुकङ की उत्पत्ति होनेसे) तो वणमा का 
त्तिक इन मे पे कोह मी प्रख्य नहा छह अर्भीत्‌ इस समयपर्यन्त्‌ जव र्य ही नही 
हं तो ^प्रठय म रेष रहे” यह कहन करसे अनसक्त। है १॥ ६ ॥ एक ञ)र भाश 
घटित वात हे फ-वह माकण्डेयऋरपि, प्र्यकाड के पदर मै इकठे द! भ्रमण कररहे ये, 
सो वड के पत्ते के पुटके ऊपर ( देने मे ) उन्हौनि (५ आश्चयेकारी बाङकरूप 
पुरुष को देखा ॥ ४ ॥ यह बडामारी सदाय उत्पन्न होने के शूरण सुनने के बड़ी उ- 
त्कण्ठा होरही हे ; हे बहुत जाननेवाछे सूतजी | तुम केव महायो ही नहींहो क्तु 
सन पुराणां को जानने के विषय मरं माननीय भी हो, इसकारण हमर सत सशय को दूर 
करो ॥ ९ ॥ सूतजी ने कहा कि-हे शोनक ! निस तुम्हरे परश्च का समाधान करते 
कचियुग के दाष का नारा करनेवाी मगवान्‌ की कथा गाह नायगी दसा र्धोह छेक के 
नरम को दूर्‌ करनेवाढा तुम ने बडा न्दर प्रच करा हे ॥६॥ जव माकण्डेयजी ‡ गी ग माघान 
(क 9; ° ् प ® _ > [ > 
आदि पस्करा के क्रम करके पिता यज्ञोपवीत संस्कार पाया तव वह बह्म वयै ऋपत धारक 
वेद को पट्कर तप जौर स्वाध्याय मे ठगग्‌ | ७ ॥ वरफटवच 
वह दान्त्‌ नैष्ठिक जद्यच।ी मकेण्डेयजी, धमै को बनि के नि 
यज्ञोपवीत, मेखला, नपकरने की सदा माठ सहित का 
धारण करक भानि, सूये, गुर; बाद्यण आर आत्मा भं श्री 











भढ नय एण 
मित्त दण्ड, 5, ११) 
ठी मृगा ॐ क | 
हरे का पूजन /%९८ १ | 


कय सज 


ष्यायं ] दाद म॒स्कन्ध भाषादीका सदित । (“ २०३७ ) 
= 








---- ~~ 
गेखे भेह्त्यगाहृलय वाग्यतः ॥ बुधन रबुन्नातः सदना" ' -चेदुपोषितैं; 
॥ १० ॥ एवं तपःस्वाध्यायपरो वषोणामयुतार्युतम्‌ ॥ आराधयन्हूषीकेशं जिग्ये 

। श्यं सुदजयम्‌ ॥ ११ ॥ ब्रह्मा भगुभवे देपो ब्रेहयपुत्रार्थं ये" धरे ॥ चदेव- 

। पिर्भतानि तेना सज्नंतिविसिमितताः ॥ १२ ॥ ईत्य हदृतधरस्तपःस्ा- 

| ध्ययमेः ॥ दर्ध्योवधोक्षज योगी ध्वस्तङ्ेशातरारमना ॥ ३३ ॥ तेस्वेवं" 


युरतश्चिततं महायागेन योगिनः ।॥ व्यतीयाय महन्काठो मन्वतरषडात्मकः ॥ 
| ॥ १४॥ इतस्पुरंरदयो ज्ञात्वा सप्तमेऽसिन्कंखांतिरे ॥ तपोविकेकितो ब्रह्मन्ना- 
रभे ` तद्िधातनम्‌ ॥ २५ ॥ गन्धवांप्सरसः कमे वसंतमङ्यानिलौ ॥ यु्- 
| ये परर्षयामास रजंस्तोकमदो तदा ॥ १६ ॥ वै तदाश्रमे जग्पुदिमद्िः पा 


| भ उत्तरे ॥ पुष्पभद्रा नदी येन्न चित्राख्या चं शिडा विभो ॥ १७ ॥ तदं 
भरपपदं पुण्ये पुण्यरहमलतांऽचितम्‌ ॥ पुण्यद्धिजङलाकीणे पुण्यामजलाहयं ॥ 


वह प्रातः ओर सायङ्काङ मीखममोंग के ठाकर अपने गरु को अर्पण करतत ये जैर जव || 
अपने गुरु आाज्ञादेते ये तव मोनप्ताधकर एकप्तमय मोजन करतथे, कमी गुर ने मोजन 
'करनेको आतज्ञानदीतो निराहार ह रहजतेथे।॥ ८ ॥९॥ १० ॥ शानक! 
| एपते तप ओर स्वाध्याय म तत्पर रहनेवाछे उन मारक॑ण्डेय जी ने दश्चकरोड वषेपयन्त 
श्रीहरि की आराधना करके अतिकठिनता से जीतनेयोभ्य गत्य को मी जीतञिया ॥ १ १॥ 
माकंण्डयनी के सत्यु को जीतछेने के कारण बह्मा, भग, महदेव, दक्ष ओर ब्रह्माजी के 


[९ नै 


नारद्‌ादि प्रा को तथा ओर जो मनुष्य, देवता, पितर तथा मृत शादि थे तिन का बडा 
। आश्वये प्रतीत हुआ ॥ १२ ॥ रेपे नैष्ठिक ब्रह्मचये व्रत को धारण करनेवाडे वह्‌ योगी, 
| तप्‌ स्वाध्याय ञ।र इन्द्रियजय के दभ्‌रा अन्तःकरण का रागादिरहित करके अधोक्षज 
भगवान्‌ क! ध्यान करनेख्गे ॥ १६ ॥ रस बडयोग के बरसे मन का नियमनक्र, 
रहनेवाठे उन माकेण्डेयनी को छः मन्वन्तर का ८ १७०४ युगा की चोकड़ी ) स्मय 
वीतगया ॥` १४ ॥ हे शोनकजी ! इप्त सातवें मन्वन्तर में इप्त वात्तो को जानक? इ 
मन्वन्तर म के परन्द्र नामक इन्द्रने, तपस्या ते यह मेरे इन्द्रपद्‌ को उेडेणा 
एषा पन्दह करके, उन कौ तपस्यामे वन्न करने का उदयत हुजा ॥ १\९॥ 
उप्त इन्द्र ने, मकैण्डय मनि के। तपस्या से डिगाने के निमित्त गन्धवे, अप्रा, कामदृव 
वसन्त ऋत्‌ .जर मठ्यागिरि के पवन तथा रजोगुण के अतिप्रिय डोम ओर मद्‌ को 
म्मेनदिय। ॥ १६ ॥ देश्षौनकजी | वह सव दी हिमालय के उत्तर की भोर जहो पुष्पभद्रा 
नदी भोर चित्रानामक रिदा हे तहा मकेण्डयजी के आश्रम के पाप्त जापहुचे ॥ १७॥ 
| उपर पतत्र भाश्रम का स्थान सुन्द्रवृक्षकतानों से शोभायमान, पवित्र पक्षियों के समूह। 


अने 






~ग 





( २०३८ ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ अष्टम 





० कि कणिक 
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॥ २८ ॥ मनत्तश्रभरसगीत मत्तकोकिरक्‌नितम्‌ ॥ मत्तवर्हिनांरोपं॑मत्तदिन- 
कुराकुलयर्‌ ॥ १९ ॥ वायुः भैविष्ट आदाय दिभनिक्षेरशीकरान्‌ ॥ स॒तैनोभिः 


[4 


परिष्वक्तो वेवःदुत्तभयन्‌ गरम्‌ ॥ २० ॥ उव्रचन्द्रनित्नावक्रः भवारस्तकका 
शिः ॥ गोपद्रपलताजाङस्तजासील्समांकरः ॥ २१ ॥ अन्वीयमौनो 


चयात्तवाद्‌चयूथकः ॥ अ्दरयतात्तचापषुः स्वःचायथपातः स्मरः ।॥ २२॥ 
हृत्वाप्र सपुपास्तान ददृद्य; शक्राककराः ॥ माखताप्ष दुराधष मूतमन्ताम- 
वान ॥ २२॥ नच्रतुस्तस्य परतः सयाऽथा गायका जगः ॥ अृदग्राण- 
पणवेंवाद्य ` चक्रपनारमं ॥ २४ ॥ सदषेऽखे स्वधंनषि कामः पंचर्धखं तद्‌ ॥ 


मैधुमनो " रर्जस्तोक इन्द्रशेलया उग्रकपयन्‌॥२५॥ ऋतयः पुनि कस्थद्याः कंदुकैः 


स्तनगोरवात्‌ ॥ शशयुदिभगध्यायाः केशविस्षसितस्रमः॥२६॥इतस्ततो चर्म 
9२ 


देचरत्या अरतुकन्दुकम्‌॥ बायुजंहीर तद्रक्षः सपं तुटितंमेखलम्‌ ॥२७॥ विश्षसभ 


यो = 


से मराहुभा ओर पवित्र निमेर नङाशर्यो से युक्त था ॥ १८ ॥ नह मदमत्त मैरे गज्ञार 


क = र „द र छे. छे ५९८ क, क 

रहं थ, ३।।२ मत्त कोक अपना कुहू २ शाब्द्‌ कर रहे थे, जह मदोन्मत्त मोर नट 
नृत्य कररहे थे रेरा वह गदोनात्त पंक्िये। के कुट से मराहुभा था ॥ १९ ॥ रेपे उप्त 
आश्रममे फ से स॒गन्धित हआ वह मल्याचट क। पवन, ठण्ड क्जरनो के कर्णो को 


च ० ० 


छकर्‌ कामद्व क दृप्त करताह्‌ आ चरनलगा ॥२ ०।। जनप म्‌ चन्द्रमा नक्रा ह एस भ्रद्‌षि 


४१ 


काट के हानेपर्‌ वप्तन्त्‌ ऋतु म। कम्‌ पत्ता क। पाक्तया सत ठेपटोहुए्‌ वृक्षा के आर छता 
= ज क ४ क = __ (~ = + ० 
अ। क समुण्डपट्‌ प्रक्र हुआ ॥२ १॥ जर गानवज।न वाखा सहित गन्धव।क। साथ छेकर्‌ 
स्तन्न ( तयार ) धनुष ओर वार्णो को धारण करनेवाङा कामदेव, उस आश्रम भे दृष्टि 
पडनेरगा ॥२२॥ फिर अग्नि भ॑ हवन करके नेत्नमूद बेदेहुए वह मारकेण्डयजी, तिरस्कार 
कशनेके[ अङक्य होने के कारण उन इन्द्र के पवको को मृक्तिमान्‌ अभि से प्रतीत होने 
छग ॥२३॥ अप्प्तरा उन माकंण्डयजी के सामने नाचनेङमी, गन्धव ग।नेगे भर्‌ करंतने 


ही खदङ्ग, वीणा, टो भादि वानां का गनोहर शब्द्‌ करनेर्गे ॥ ३४ ॥ उप्त प्तमय 


कामदेव ने, हषण, 'दीपन, सम्मोहन, तापन भ।र उन्मादन एतत पच मखव।े भच्क 
अपने धनषपर चदाया, उप्त समय वक्षन्त ऋत्‌, छोम तथ। भोर मी इन्दर के सेवक ऋषि 


+) 


मन को चर विचर करनेल्गे ॥ २९ ॥ फिर तौ प्िकस्थदी अष्परा,रगद्‌ खन्न || . 
छगी तन स्तनो के मार से उप्तकी कमर बहूुतही श्ुकगहे थी, ओर उको चाटीमते 


फुट की माढा नीचे को सप्तक रही थीं ॥ २६ ॥ वह भप्परा गेद्‌ के पीछे किरती हह 


| निधरतिघर को दष्टे डाट्ती थी,इतने हीमं कमर की तगदडी के तृटक्रर गेरजान स मङ- || 
० श्विण ० 
याच के पवन ने उप्त के महीन वचन के उड।दिया ॥ २७ | तब मार्कण्डयःकोर्भेने 
~~ -----ज---=----------~------------ 


“ 


^ 


। + 





¶ 
ध्याय ] | दाद्‌ शस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ५५०१९ 


ययया 


णी 
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तदा वाणमरत्रा त सखाजत स्मरः सवं तनाभव्न्पाघमनर्धिस्य यथोद्यमः २८॥ 
तं इत्थपप्वेतो यृनेस्तत्तेनसा सुने ॥ दह्यमाना नितं; भेगोध्यहिमिधार्भकाः 
॥ २९ ॥ ईतद्रानुचरेत्रह्मन्‌ धपिताऽपि ` पदामनेः ॥ यैनागर्दमो भावं 
१६८ ०१५ 9 


तेशचितरे पदप्सु हे ॥ ३० ॥ षट निस्तेजेस कामं सगणं नगनान्‌ स्व- 
॥ ९द॥ धुत्वाठुभावं व्रह्येविसभयं संमगास्प॑र्‌ ॥ ३१ । तस्मैवं" यजति 





| 


तपर्राध्यायसंयमेः ॥ अनुग्रदायांनिराङ्तीन्नरनोशयणो ईरिः ॥३२॥ न्तौ, 
श्ृषण्णों नवकजरेचनां चतुभुनो रारववरकखांधरो ॥ पवित्रधाणी ऽपत्री- 

तकं तिेकमण्डलुं दण्डपृजलु " चं वेगवमर्‌ ॥३२३॥ पेद्याक्षपाङापुतं ज॑तुर्माजन ` 
वेद्‌" चं ाक्षासैप एब रूपिणो ॥ तपत्तडद्रणेपि्गरोचिषा भांग दधानौ वि 


 बुप्रपेभा्चितो ॥ ३४ ॥ "त वे" भगवतो क्पे नरनारायणाप्वैषी ॥ दष्रोताया 






च च कनक 








| 
जीता › एेप्ता मानङ़ृर करापदेव ने अपना वाण छेड। ; परन्तु जेप्ते माग्यदहीन का करा- 
हुआ उद्याग निप्फछ होता हे तेते कामद्व का तप पे डिगाने के निमित्त कराद्ुजा सवर | 
प्रयत्न उन माकंण्डेयजी के ऊषर निष्फङ हआ ॥ २८ ॥ हे म॒मे ! रेते माकंण्डयजीं । 


< 
भ क 


क प्रातकू आचरण करनवाटछ वह्‌ ईन्द्र के दृत, उनके तज छनख्ग तुव ` जप्त; 


बाछक पपै को जगाकर मय से पीछे को मागनाते दँ तेसे तहं पे रोटगये ॥ २९ ॥ हे ¦ 
ताजन्‌] देसे इनदर के अनुचरे के तिरस्कार करेहुए्‌ उन गहामुनि माकंण्डेयजी को जह्‌- । 
द्र ते होनेवाङा कामक्रोधादि विक्रार उत्पन्न नरह तिप्त से रेते महात्माओंमें. 
वयह बात कुछ भश्यये मानने की नहीं हे ॥२०॥ इधर भगवान्‌ इन्दर, अन्य मण्डछी के । 
| ~ मरहिनमखहए उस कामदेव क देखकर भर “उप्त प" उन न्रह्यर्षिं का प्रमाव स॒नकर 
पृरम्‌वस्मय क प्राप्तदुए ॥२१॥ फर, इम राति प्त तग, स्वाध्याय अर्‌ यमानयमा 
व्क द्वारा 1चेत्त को जातनवाछे उन माक्रण्डेयक्ऋषे के उपर अनग्रह करने कं नामत्त नर 
न्भोर नारायण के रूप ते श्रीहरि उन के सर्माप प्रकटहूर ॥३२॥ वह आकार म उतरे जोर 
न्वतुभज दाकर शाक्रं तथा कृष्णवणे के थे, उन कं नेत्र कमर्‌ कं समान घन्द्र थ.वह का 
ग्छगखाङा आर वर्क धारण करे र हाय म्‌ पवेत्नीःगच म तान अन्रुत्तिके (न 
क्रे) यज्ञापवीतको धाएणकेरेदए थे ; उन के शरीर कं। कान्त चमक्रनेत्राङा वेन क 
मान पट् वणे के ५] दृसकार्ण वेह षाक ततप कम्‌) इाद्‌सत्‌ ५; वह्‌ केषणण्डदु, वाप 
पधा दण्डा,कमरगडं की माङ चते मे कीड दि प्राणी न मर इपतक्रारणः उन को एकं 
भार करने के निमित्त (वद्ध की कूची आदि) भोर कुशा की मुडी यह एक २ धारण करेहएये । 


अह प्रष्ठ देवताओं के मी पजननीय ये, ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ हे रोनक | वह भगवान्‌ के । 


णिनि 
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( २०४० ) सान्वष धोमद्धागव्रत-  [ अष्टम 
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दरे णो चैनेना मांगेने' दण्डवत्‌ ॥३५॥ स तत्संदशैनानंद निधतास्स दिवाशयः 
 हषटरोगा्चपूणक्षो नँ सेद" तेबुदीर्षितुम्‌ ॥ ३६ ॥ उत्याय प्रांजलिः ह 
। आस्॒क्यादाशछिपर्निवि॥ नेमो न॑म इतीशनिो बभाषे नैद्रदाक्षरः ॥ ३७ ॥ 


वे 


तयोरासनमादांय रपादयोरवनिञ्य च ॥ अदेगनयुख्पिन पधृपिमास्यर्पूजयव्‌ 
॥ ३८ ॥ सखमासनमासीनो भसादामभिपुखो मनी ॥ धनरांनम्य पादभ्यां | 
। 


९१ # ५ ५9क प | 


गरिष्ठो बिदमव्रंबीत्‌ ॥२३९॥ माफडध उवौ च ॥ किरं वेमे तैव विभो यैदुदीरिती | 
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१२३ $ प 
ऽ सुः सस्पन्दते तपयवाखन इद्रिर्यणि।॥ ्न्दन्तिवे'* तनरँतामजर्वियोथ स 
| स्याप्यथांपि ˆ भेजतामसिं ° भोतरवन्धुः ॥ ४० ॥ तीं ईमे भगवतो भगव॑चि- | ` 


¢ ^~~3२ ४ 0१००५ ०११ 


ोकेयाः क्षराय तैौपविरमाय चै शृत्युनिरये। सौना बिभेष्ये वितुमन्यततये ˆ य 


+ जा जा क 


| नरनारायण नापवाङे अवतार थे, एेएे उन ऋषिर्यो को देखते ही गाक्रण्डेयजी ने उठकर 
। आर अति भादर सत्कार करके शरीर स दण्डवत्‌ नमस्कार करा ॥ ३९ ॥ उनके द्‌ 


| ® 


शेन पते होनेवाञे आनन्द्‌ करके जिनके शरीर, इन्द्रियं ओर मन परमशान्त हुए है, मिन 
कै दार।र प्र रोमाञ्च खड़ होगये ह भ।र जिनके नेत्र ओप पे भर आये हँ रेते वह 
माकेण्डेय ऋषि, उन नरनारायण की ओर को देखभी नरह! सके ॥ ३६ ।। फिर वह 
मानो उत्कण्ठा से भाडिङ्गन ही करते हे रेप उठकर हाथ जोड़कर नम्र होते हुए तिन | 
नरनारायण स, नमस्कार हो, नमस्कार हो, प्ता जटकते अरक्ते कहने रगे ॥ ३७ ॥ || | 
आर उन्हो ने उन को आसतन देकर तथा उनके चरण धोकर भध्यै, चदन, - फूल, धृष, 
जदि सामग्रियों से पूजाकरी ॥ ३८ ॥ फिर मककेण्डेय ऋषि) सुख से भासन पर वैठे 
। ओर प्रपताद करने को समथ उन अतिपृजनीय नरनारायण मुनि के चरणो मे किर 
गिरकर एसे कहनेखगे || ३९ ॥ माकंण्डयजीने कहा कि- हेप्रमो | ैतम्हारी क्या स्त॒ति कर 
क्याकरे देहधारी प्राणिया का तुम्हारा प्रेरण। कराहुआ प्राण प्रवृत्त होता हे भर उकं 
पीडे वाणी मन ३न्दरिय, यह अपनेरकमं करने मं प्रवृत्त होती दै केवछ प्राक्त प्राण करी ह 
यह दशा नदीं हे किन्तु ब्रह्मा शिव के प्राणादिक मी तुम्दरि ही प्रेरणा करने पर प्रवृत्त होते हं 
ओर मेरे प्राणादिक मी तुम्हारी ही प्ररणासे प्रवृत्त होते है, इप्तकारण तुम्हारे प्षिवाय 
द्रा को$ मी स्वतन्त्र नदीं है तथापि तुम, अपना मनन करेवा के आत्माके, 
बन्ध हो, पिता मातादि कं समान केवर देह के हौ नहीं ॥ ४ ० ॥ हेमगवन्‌ । जपत तुम 
हस विद्व की रक्ता करने के निमित्त मत्स्य कूमे आदि भनेक्र अवतार धारण करते ह|| ° 
वैते यद दो भगवन्‌ की ( तुम्हारी ) मूरति मी त्रिरोकी का पार्न करने के निमित्त दुःख 


को दूर करने के निमित्त ओर रत्यु को नीतकर मोक्ष की प्राति होने के निमित्त तुमधारण 


च्कुकः 


~ 


करते दो नैते मकडी पदे अपने पेटम पे तार्‌ निकारकरर घर (जा ) स्चती इ आर 
` ---------------____________-__---- 


#ि 


ध्याय ] दादक्चस्कन्ध भाषादीका सिति ( २०४१ -) - 


रेक 
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धवात-वाण्याबः ॥ ४१ ॥ तस्यावेतु; स्थिरचरारितुराधे- 
स्पृशति ॥ ष्वद स्वति नितपति "य॑जलय- 
१ द म 


०9 9 
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पोतिकोाना्‌ ॥ ४३॥ द" भजनैम्पू- 
।सच्छंदि चासने; परस्व ॥ देदाचरपौथम- 
सवेमनी पित्तथष्‌ ॥ ४४ | सस्र ₹ज- 
स्थितिखयोद देतोस ॥ रीरा शृता 
† व्यसनगाहमियञ्च यभ्यां ॥ ४५॥ त- 
ततु स्वदयितां ङशंङा भजति ॥ चत्सा- 
कनि उसको मापही मक्षण करज।ती दे तेपे तुम मी द जगत्‌ को उत्पन्न करके क्षिर इप्‌ 
कृ] पहार करतेहो ॥ ४१॥ हे भगवन्‌ ! स्यावर्‌-जङ्गम जगत्‌ को प्रेरणा करनेगाडे 
भोर पठन करनेव।छे तुम्हारे चरणकमछ क्रा भँ मजन करता ई, कि-जिप्त की उपासन 
\करनेवे पुरुष को, कमे, गुण ओर काठ का दोष स्पशे भी नहीं करता हे, ओर वेद्‌ का | 
| 


तात्मये जाननेवाटे मुनि, उप्त वी प्रा्ि के निमित्त जिप्त ( चरण ) की स्तुति करते हे, | 
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पून कते हैनमरकार करते द ओर्‌ निरन्तर ध्यान करते दै॥४२॥ हे ह्दा।तुम कुटि हो | 
उथाडफर देखते हो उप्तप्तमय तिस श्रकररि के चढने पते ही, जिनका स्थान दो पराद्धे 
परयैनत रहता हे वह बद्य।जी मी, अत्यन्त मयभीत होजाते ह फिर उन ब्रह्माजी के रच 
हुए प्राणियों के उने का तो कहना ही कया १ इसत सवेतन्न भय पनेवजे प्राणी के, 


मा्षरूप तुम्हारे चरण की प्राति को छोडकर दूसरा कल्याणकारी स्थान हम नही जानते 


द ॥ ४३ ॥ इप्तकारण आात्मस्वहूप को ठकने वाङ निष्फङु) तुच्छ, न।रावान्‌ आर 
५ अत्यन्त ही मिथ्या होने के कारणः आत्मस्वरूप से भिन्न न दीखनेव।छे इन देहादि 
पदारथ के त्यागकर मै, उप्त जीवनियन्ता, सत्यस्वरूप भेर कारण ते पर तुम्हारे तिप् 
चरणतेटक्रा मजन करता हू, जव पुरुष तुम्हारा मनन करेगा ते उस को तुम से इच्छित 
कठ प्राप्त होयगा ही | ४४ ॥ हे जीव के हितक्रारिन्‌ 1 यद्यपि, सत्व, रज ओर 
तग यह तीनो गुण, तुम्हारी ही मूर्तिं ह ओर हन्ते तुम, इत जगत्‌ कौ 
र स्थिति ओोर छ्य होने की हेतु जो माया तिस के दारा, खीचाओं को 
वारण करते हो ; तथापि हे परमेश्व] उन प॑ की जो स्वगुणमयी मूत्तिं हे बही मनुष्यां 
मोत मरने का कारण होती ३; दूरी (रजेगुणी वा तमोगुणी ) मूत्ति का ध्यान 
रे पर उप्त से दुः, मोह वा मय प्रात होते ह ॥ ४९ ॥ कयोक-्त्वगुणी मूरति 
कट्याणक्रारिणी है ति से हेमगवन्‌। इत खोक भं चतुरबुद्धिवाजे पुरष, तुस्हारी 
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कोभ क काक गें 
$ कि यज जााि भ जि 
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नभीतो 2 7 


म क य वा रियर 


ण्डेयनी ते कदनेङगे ॥ १ ॥ धरीमगवान्‌ ने कह्‌।कै-हे ब्य श्रष्ठ । तुम ने कि त 4 
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 ( २०४२ ). सान्वय शीमद्धागचत- [ नवमे 


























तोऽभंयषटतात्यसख नं चौन्यंत्‌ ॥४६॥ 
य॒ विनवे परंदैवतौय ॥ नारा्णाय | 
०, द 9 १० ६.3 ११, 
; रे निगभश्व्वराय | ४७॥ य“ बेन, 
भः ¢ 9९० त ५ (= ८ ९9 

वितथाप्षपयै मंदः सतं स्दैयष्वदंष दृयरपिः दकेधयेषु ॥ दन्मायत्रातरगे | 
१५, ९४ > ८ >© ~ 9 
तिः स उ' एव सप्तादाज्स्त्वाऽचिडखगुरोरूपसाच सेद्‌ ॥ ४८ ॥ यदशनं | 
| »4 3 [4 क 


गमं आल्रहःभ्रकाच ह्यति यत्न कवयोऽजपेरा यततः ॥ त॑ सयेयादन्निष- 
यप्रतिरूपश्ाक वन्दे महापरूषमात्मनिगृढयोधं ॥ ४९ | इतिश्रागा० मथ्रा 
द्क्ञस्कंध अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ४ ॥ सृत उच ॥ संस्ततो मग॑वानिधं। 
मौकडयन धीमता ॥ नारायणे नरत्तखः भत आह गृह्रदभ्‌ ॥ २१ ॥ भीभे | 
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गृव्रारबाच ॥ भामा ब्रह्मपचयाअस् सद्‌ अस्मस्मापिना।। पव अरक््या 


(नारायण की ) शुद्धसखगुणी मूत्त का जर्‌ तुम्हारे भक्ता के मन को प्रियं ङगनेवाद्ी 
नाद्धपचगण।- ( नरखूप ) मूत्त का ह। जनन करत्‌ ३ 5 केयाक्-1जप्त सच्वगणा मत्त 
त वैकण्ठरोक प्राप्त होकर अमय मिलने के कारण आत्मा क। प्ख होता हं ; वह्‌ सच्च 
ही परुष का ख्पहं एषा भक्तजन मानत ह, रजनागुण अर्‌ तमगुण के इर का द्प 


च 


नदीं मानते ईद ॥४६॥ हे इश्वर! तुम प्वोन्तयोमी, व्वापक, विश्वरूप, विश्वगुर, प्रम. । 
दैवत, शद्धमरसिं ओ।र वणी के नियन्ता, वेद्‌ के मी प्रवत्तक होकर अन्न नारायण भर 


४4 


नरोत्तम इन रूपा को घारनेवाङे ऋषि हुए हो तिन तुम भगवान्‌ क नमस्कार करता हू 


६) 


॥ ४७ ॥ निष्फल इन्द्रिय पर ।वक्षपषङद्धेहभाजा पुरुष) अपना इन्द्रयाम, प्राणाम | 
। 
| 








जर हदय मँ तथा दीखतेद्ए्‌ पदार्थ मे रहनवछे मै तुम्हं नहीं जानता हे, वह तुम्हारी 
माया से आच्छादितवुद्धिवाङ पुरुष, पएृवे की समान अज्ञ होकर भी, सवा के शुरु तुभपे 
्रवततद्ुए वेद को पान पर तुम्हं प्रत्यक्ष नोनङेता ह.॥ ४८ ॥ हे मगवन्‌ ! तुर गुप 
भेद को प्रकाशित करनवाछा जिन तम्दाराज्ञान वेद्‌ म होता है, जिन तुम्हापविष, 
ब्रह्माजी महदिव आदि बड २ विद्धम्‌ भी " स्वरूपज्तान हाने को अश्ाप्घ' ष्य 
योग्य आदि के द्वारा यत्न करतेहुए भी मोदित होति हे, जिनका स्वमाव ₹ 


क 


सांख्यव।दी छक के वाद्‌ के भेद्‌ आदि के अनुप्तार्‌ ह आर निन का ज्ञान दे 
क्रे संघात स गप हं एप पहापुरुषख्पा तुम्हं ग नमक्कार करता ॥ ४९ | 0 
श्रीणद्धगवत क ददद स्कन्ध म अष्टम अध्याय प्षगाप्त॥ #॥ #॥ >| ॥ 

सरतजी कहते इ ने रोने | उन बुद्धिमान्‌ माक्रण्डय मुनि न, इसप्रकार स्त॒ति 28 | 


[जन क भतन केरा हएत वह्‌ नरकं मत्न भगवान्‌ नाराचण उन भयुकुर भ्रष्ध 


+ 
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6 | दादश्चस्कन्ध भाषारीका सहित | ( २०४३ ) 


ऽनपीपिन्या तपःस्वाध्यायसंयमेः ॥ २ ॥ वष तेः परर्तिणः स्मं त्दषद्रतच- 
येया ॥ बर मताच्छ भद्र ते वरदशादभाष्तितम्‌ ॥ ३ ॥ ऋपिर्त्रंच ॥ जिति 


अदे क भके 


देषदेेश्च भषन्मातिंहरास्युत ॥ वैरेण तीवताऽर नो अ्ववान्समशयत५। 
गृहीलाऽज(दया . यस्य भीमत्पांदान्जदशेनं ॥ मनश योष्डन चै भर्वन" 
क्षणो ॥ ९५ ॥ अथाप्यन्चुनपत्राक्त पण्यश्धोकर्चिखीम्णे ॥ दक्ये मयां चया 
छफ्रैः पपा दद सद्धिदां ॥ दे ॥ सृत उवांच ॥ ईतीडितोरचिदः कमप्र- । 


०, $ 5 २ 


पिणा भगवान्न ॥ तयति सस्मयन्भामद्रद याभथममीरवरः !! ७ ॥ तमेव 
सचतयन्नयद्वाच स्वान्रषप दव सः ॥ वृननगन्यकसोपा्ुभ्‌ नाय वयदात्मस् ॥ 


१९१ + २ 


घ्पायन्तवन च हार्‌ भवरद्रर्वरपूजयतर्‌ ॥ #चत्पूजा वस्ष्मार्‌ परपपर॑सर- 


। सप्त, | ९ ॥ तस्यकदा समभ्रष्ठ पुषपभद्रातट एनः ॥ उपासनस्य सध्या 
। एकाग्र करक युद्ध म 1 नदष ब्त क२।र३ जर तपस्या+चद्‌ध्ययन त॒था इन्द्रम जय यह्‌ 


। | मीकरेहं इषक्रारण त॒म सेद्ध हागए हा) २॥ दषे ! तुम्हारे नेष्टे ब्रह्मचये से 
|| हम प्रप्तनन हृए द इप्तकारण वर देनेवारछामे श्रेष्ट रेपे इम से तुम इच्छित वर मोग 


। तुम्हारा करषाण इ॥ ९॥माकरण्डयज( न कहकर हद्व दत्‌ । दे शरणागतं के हुःख दूर 
| करनेवाछे अच्युत | वरदान से मुञ्च डोम युक्त करके तुम ने अपना उत्कषे दिलङाया 
- प 


। || हे इर | अव जो तमने दशन दिया यही बहुत हं इत त दृप्तरे वर कां मुञ्च वे । 


| नही हे ॥ ४ ॥ ब्रह्मादि देवता, योगाम्यास करके पक्र ( उद्ध) दए केव मन सतह जेन 
|| तुम्हरे श्रीमान्‌ चरण कम का दशेन करके कृताथ इते ह वइ तुम प्रत्यक्ष मेर इष्टे 
>: ५\ 


| पडे हो, फिर इप्त से जथिक्र दूसरा क।नसा वरदान मांगने योग्य हं १॥ ९ ॥ तथापि हे 
४ | पवि कीर्तिवार्छमे भ्रष्ठ कमख्दङ नयन | जिन की माया से ब्रह्म दिका सहित यह जन 
१ 
| 
| 
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` चके च्व कर चेक क 
















त्यवसतु भँ देवता, तियैक) मनुष्य भादिभेद्‌ दसता हे वह माया ही मेरे देखने मं आवि 
सी मुक को इच्छा है॥ ६ ॥ सतनी कहत हं गहे रनक । इसप्रकार 
मराकण्डय ऋषि ने बह्तष्वी स्तुति करके पूना करी, तन्रदह इदजर ( नरनारायण ) 


# ~| 


भगवान्‌, तथारतु ( मेरे माया तुम्हं दीखगी ) एसा कहकर आर स्मय करकं नद्‌।रक- 
नरम को चेगये ॥ ७ )। फिर उप्त माया का द्रोन मुञ्चे कव होयगा रपा विचारते हुए 
|| वह गारदण्डेय ऋषि, अपने आश्रम म ही रहकर अग्नि, सूय) चन्द्रमा, जर, मूमि वायु, 
आकारा मैर्‌ आत्मा इन म तथा दूरे मी सब स्यान मे श्रीहरि का ध्यान करते हुए 
मानाक सामभ्यो से उन का पूजन करनङगे, एक समय वह भानन्द्‌ रूप प्रवाह मे | 
` निषमन होतेहुए तिन श्रीहरे कं पूजा करत को मृलूगये ॥ ८ ॥ ९ ॥ इ बह्मन्‌ शो 


नकी | एक दिन सन्ध्याक्राङ क समय वह्‌ मनि, पष्परभद्रा नदी के तटपर न्ध्या आदि 


-------------------------- ~ ~ मयः व्‌ हि 
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( २०४४ ) सान्वय धीमद्धागवत- | [ नवप 








यां ब्रह्मन्वायुरभून्महान्‌ ॥ १० ॥ तं चण्डंशब्दं समुंदीरय॑तं वखीहका अंन्ब- 
ख, & प २ 


भवन्कराला: ॥ अत्षस्भवषठा दमुचुस्तडिद्धिः स्वनत उचैरभिवषधाराः॥११॥ 
ततो व्यहहयत चतुःसमुद्राः समतततः स््मातलमार्मँसतः ॥ सेमीरवेगोमिभिर्प्र- 


नक्रमहाभयावतेग मीरघोषाः ॥ १२ ॥ अन्तंदिधाद्धिरतिंयभिः सैः शतैः 


दाभीरूपतापितं जगत्‌ ॥ चतुविधं वीक्ष्य सदात्मनो 'ुनिजंखा्छतां कणां नि 
परनाः पम॑नसत्‌ ॥ १३ ॥ तेस्येप्रप्रीक्षत ऊर्मिभीर्घणः भभैजनाघूणितवा 
महणिवः ॥ आपयमाणो वरषद्धिरबेदः कमामप्यचाद्रीपवेषोद्विभिः समम्‌ ॥ 
॥ २४ ॥ सक्षमा ऽतरिक्ष सदिव सम॑ौगणं जो्षयमीसी्सह दिभभिरष्ठतम्‌ ॥ 
धं पक धवोवेरिः तो मदीमुनिवश्राम विक्षिप्य जंटा जडांधंव॑त्‌ ॥ १५ ॥ 
छत्तटपरीतो मकरेस्तिभिगिङेरुपदतो तर चिनर्भस्वतादंतः॥ तस्यापरे 'प॑तितो 


च्रमन्दिलो 2 १.५ १ १४५ १९५ ~ 


न्दिशं द्‌ गीं चं परिश्रमोषितः॥ १६ ॥ कचि मेहाक्ते 





| 
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कररहेथेसो हे म॒ग्रश्रषठ | बडामारी वायु का ज्ञोकाचछखा ॥ १० ॥ प्रचण्ड राब्द्‌ करने 


वाठ वायु के पीठे भयानक मेघ घ्रुमडजाये, उन भषौर्भर से त्रिज्या की चमककेसाथ 

बडा कंड़कङ्ाटट का श्राञ्द्‌ होकर रथके परियेके चिद्र्‌ मेके दण्डे ( धरे) की स्मान 

बी २ वघौ की धारा जिधर तिधर से पडनेल्गीं ॥ ११ ॥ फिर जिनमे अतिक्ररनके | 

तया महा भयानक नर्‌ हँ ओर गम्मर शव्द होरहे हे रेते चारो समद्र चारो भरसे 
प = ५ [3 


वायु क ज्चकाखा स उत्पन्न हह तरङ्का प भमण्डटक्रा इवातहर द्‌खनेलगे॥ १२॥ 


चट # 
@ , 


स्वगे ओर पाता के। भरदनेवाे उन जख त, सयं की तीखी किरणों से ( अथवा प्र 
चण्ड पवनां स ) आर्‌ विजेय से, अपने सहित ८ माक्रण्डय सहित ) जरायज आदि 
चार्‌ पृक्रार का जगत्‌; म।तर उर्‌ नार्‌ प्ते अत्यन्त मयमीत हुआ, आर परथ्वी को ज 


डत दखकर्‌ वह माक्रेण्डय मानं जाते खन्न हकर भयको पप्र हए | १३॥ 
इषप्रकार उन माकेण्डय चपर के दखतेहू ए, वष करनेवादछ मेध्‌। के जछ। से भरहर आरं 


ॐ 
भ 


आति प्रचण्ड पवन प्न जछकं उछ्ल्नेके करण तरङ्ख। पे आतिमयानक्र दीखनेवाटे समद्र 
ने; द्वीप, खण्ड अ।र पवेत। सहत पएथ्तरी को उक्रादिया ॥ १४ ॥ हे शोनक | प्रथ्वी 
ॐक्रारा, स्वग, तारागण, र्‌ दश्लाजा साहेत सारो त्रेराकं अत्यन्त इनगह्‌$ उप्तम 
इव. मारकण्ड्य यनद रष रहगयःवह्‌ जटाअ। क। बखर कर वावटे अ।र अन्ध क। समान 
भरक्रनख्ग ॥ {९.॥ मगर अरणटे २ मत्स्या को खानवाटे बड मच्छा मे नाचहुए; 
।र तरज्ग तथा वायु क छृडकन कं कारण अत्यन्त थककर-भख प्यास प्र व्याकूखहुए वह 
गुनि, फिरते २ अपार अन्पकार मेँ पडगयय तितत से दिशा, जाकाशा, पएथ्ी आदि कुछ भी; 
उत व। समक्ष १ नह। जाया ॥ १६ ॥ वह कहीं बड भँवर भ प्रदजाते थ, कह पमृद्र र 





ध्याय ] हाद शस्कन्ध भाषाटीका सिति । ( २०४५ ) 
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तैरलैस्ताडितः चतित ॥ योदोभिभशयते कपि स्वयमन्योन्यघ।तिभिः॥१७॥ | 
कैविच्छक कचिन्भोदं क| चेडःखं सुख भयम्‌ ॥ केचिनपृ पवनो व्थाध्या- 
दिभिरुतार्दत : ॥ ४८ ॥ अयुतायुतववाणां सहस्राणि शतानि च ॥ ध्यर्तीयभ्र- 
रैतस्त॑स्मिन्विष्ण मायाहतात्मनः ॥ १९ ॥ रै केदाचिद्भम॑स्वस्मिन्‌ पर्थिव्याः 
ककुदि दर्जः ॥ न्यग्रोधपोतं दशे फर्टवशोभितम्‌ ॥ २० ॥ बगुत्तरस्यां 
दाखायां तस्यापि ददश शिशुम्‌ ॥ शयानं पणदुटके मसत भ॑भया तमः॥२१॥ 
महामरकतरयामं भ्रीमददनपङ्कनम्‌ ॥ वंबुग्रीव महोरस्कं सनासं शन्दरश्चम्‌ 
॥ २२ ॥ श्वासजदखकाभातं कंबुभ्रीकणद्‌ाडिमम्‌ ॥ विदुमादरभासेषच्छोणा- 
यितत्धास्मितम्‌ ॥ २२ ॥ पमगभारुणापांगं हृयहासावरोकनम्‌ ॥ श्वासेजद- 
छिसंविभ्रनिन्ननाभिद्‌ खद्रम्‌ ॥ २४ ॥ चावेरुङिभ्यां पाणिंभ्यामनीथ चर 
णंन ॥ यख निधाय विप्रद्रो धयंन्त वीय विस्थितः ॥ २५ ॥ तदशेना- 


४ „श ^ 


की तरङ्ग ते घक्ता खात ये, कहीं कही उन को मक्षण करने के निमित्त प्रस्पर मे युद्ध | 
कृरनेवाठे जर के प्राणिर्यो स्त वह भक्षण करेनातेये ॥ १७ ॥ उन को कभी श्नोक होता 
१, कमै मोह दोताया, कभी दुःख होता था, क सुल, कमी भय भेर्‌ कभी रतो 
रागाद्‌ स पाडत इक्र खत्यु को प्रप्तहानत्थ॥ १८ ॥ इप्तप्रकार वेष्ण क माया 
ते मोहिताचित्त हुए उन माक्रण्डेय मुनि को, उस प्र्यप्तमुद्र मँ फिरते एक्‌ शङ्क 
(१०००००००००००००) वषं वीत॒गये ॥ १९॥ उन ब्राह्मणको उप्त समद्र म फिरते 
हए एकप्तमय प्रथ्वी के ॐच प्रदेशपर फठों पे ओर पत्ता से शोभायमान वड का पौष 
( खरार पेड ) दि पडा ॥ २० ॥ अर उप्त वड क हइृशानदिशामे की शाखा के एक 
पणेपुट ( दोने) मे पोयाहुला ओर जपने तेन से अन्धकार का नाङकर नेवाङा एकबाङ ज 
उनको दीखा | २१ ॥ वह वाक उत्तम मरकतमणि की समान इयामवणे.चोभायमान 
गरल कमल्वाङ ओर शाख के से वरु पडहए कण्ठव। खा, चोड छती -घ॒न्दर नातिका भो 
वरुन्द्र म।वादाथा॥ २२ ॥ ओर वह श्वाप्तटेते मं हडनेवाछ केश से शोभायमान आर्‌ | 
{ख कैसे बक भीतर पड होनेके कारण सन्दर दीखनवाङे उप्तकं दाना कानपर द्‌ाडम्‌। 
क पतये; वह नगे की पतमान ओं की कान्ति से कु एकं खाढुए्‌ अदधत समान (स्वेत) 
{स्यते युक्तथा; उप्तके नें के कये कमर के भातशभाग की समान कुछ एकं ङाङ्ये | 
|ने।हर हास्य के साथ देखरदहा था ओर उप्त के पीप के प्तक समान १२पर की च्रिवखी | 
_ प्ता पे ङती थी इत्तकारण उप्त की गदरी नामि चङायमान हरदी थी ॥ २३॥२४॥ || 
~ पुन्दर अङ्कुखिवाडे हाथो से अपना चरणकमल ऊपर को करके ज।र उस की मुखमं 


छऋधीकर चपरहा था,तिप्त मनोहरम नारक को देखकर वह ब्राह्मणश्र ड माकेण्डेयजी बड 
क ~ ~ 


॥ | 








पृथिव्याः कैरूदि भरूदं वटं च वैत्पभपुटे. शयानम्‌ ॥ तोकं चं तसरपधुधासि- | 


सान्वय श्रीमद्धागभवत- [ स्प 


† 
न ६, 
(^ । 
ल 
67) 
0 














> 


भ्रमा पदा भात्फुदुत्पद्यविखाचनावुनः ॥ अदष्टरामाऽद्धतपावशकितः 
स्त भ्रसर्सार बाकर ॥ २६ ॥ तावच्छः रवसितेन धागवः सी- 


रं मशको वथाविशंद्‌ ॥ तताप्यदोः ` ्यैस्तसर्वषट स्स्श्ो यथा पुरः | 


| #>4 


दतीवविसिमतः ॥ २७ ॥ खं रोदसी तअगणानद्िसागंरान्‌ द्ीषीनसर्पान्कन- | 
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यः ॥ २८ ।॥ महांति मतान्यथ भातिद्ान्यसो ` कार चैनानायगकस्प- ¦ 
4 9 9&2 0 ¶ १५, १५ 


केरपनप्र्‌ ॥ यत्क -चिदन्यद्रयवदारकारणं ददते विश्व॒ संदिवावभगासितम्‌ ॥ 
®= > ९ (= र >» # 4 
॥ २६ ॥ हिमालयं पुष्पव्हां च तां नदीं निजाश्चमं तत्र ऋषीनपदयत्‌ ॥ विश्व 
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वियन्‌ वसिता च्छंगोरै' ` 'बेहिनिरत्तो र्वपतद्टयाईधो ॥ ३० ॥ तरि 


[ब ६, 


तेन निरीक्षि तोपांगनिरीक्षणेन ॥ ३१ ॥ अथतं बाङ्के वीक्ष्य नेनाभ्वांभिः | 
| 





विस्मय के प्राप्तदरए॥२९॥ हे दोनकर | उभ का दृशेन होते दी जिन का परिश्रमदूरहुभ 
दे,आनन्द्‌ से निन के नेत्र कमर ओर हृदयकमट प्रषूलित हए द भेर तिप्त परगआश्चवे- 
कारीख्प से शङ्कित होनेके कारण जिन क शारीर पर रोमाश्च खड होगय ह वह माक्रण्डयनी 
उप्तवाठ्क से प्रभ करने के निमित्त आगे को प्तरककर उस के समीपे को गये॥ २६॥ 
इतने ही मे, उप्त बाङ्क के ऊपर को संचहुए खाप्त से वह्‌ माक्रण्डेय, उसके षेटमे 
मृच्छ के समान चिचेचटेगये, तह जाते ही उन्होने, यह नगत्‌ जप्ता प्रख्य पे पिले 
न।हर थ। तेप्राही भीतरभी सव देखा तव वह्‌ अति विस्मित होकर मेहित होगए॥२७॥ 
` आकाशा, स्वगे, प्रथ, तरे, पवैत, समुद्र, खण्ड हित द्र प, दिश्चा, देव, दैत्य, वन, देश 
नदी, शहर, खान, किप्तानो के गोव, श्वा की गढह्ये, जाश्रम, वणे, उनकी साजैविकर 


| ॥ २८ ॥ पञ्चमहाम्‌त, उन से उत्पन्न हए पदार्थ, अनेक युग की भर कस्मा की 





कृपना करनेवाला काठ ओर श जो कृछ व्यवहार का कारण था पतो प्व ही, ब।ठकरेडप 


| परमेश्वरे दी परमायै की समान ८ सत्यप्ता ) भासमान हु उन माकण्डेयजी की दृष्ट 
पडा ॥ २९. ॥ तेप्ते ही उन्होने, वह्‌ हिमाख्य, वह पुष्प भद्रा नदा, उप्त के तटपर 
वह्‌ अपना आश्रम जर उप्तमे के वह सव ऋषि मी देसे. हे शोनक | माकेण्डयजी कं 
| इपघ्रकार उप्र विद को देखतेहए उप्त नाङ्क के इवा म को. होकर नाहर निके पो 


डश ध्रटरय समुद्र म जापड़॥ ३० ॥ आर्‌ उन्हाने फिर प्रथ्व। कं उप्त टपर उदा 


ईरएसरान्‌ ॥ वेनानि देशौन्सरितै ; पृराकरान्‌ खंडैन्‌ प्र॑नानाध्रमवभ- || 


[ज 


वृह वड भैर उस के पत्ते के दोने म सोया भा वह्‌ बाङक देखा तव उप्त बाक्क ने रए | 


छ प्राथ अगत प्तपरान मन्द्‌ मुसक्कुरान पे युक्त नेत्र के कटो ते उप॒ क। ५/१ को देखा 
= 


१.३ 





| भष्याय ] दादशस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( ०५७ ) 
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~ 
| षित" ददि ॥ अभ्ययादतिसंङिष्टः परिष्वक्तमधोधषजम्‌॥ ३२॥ चावतं भग | 
। बान्साक्षायोगाधीशा गुदाश्यः ॥ अन्तदेष ऋषेः संयो अथङ्ानीसनिर्भिता ॥ | 
¡¦ ॥ ३३ ॥ तमन्वथ वट ब्रह्मन्सलरं लोकसंयु्रैः ॥ तिरोधायिक्षणाददय स्वरा | 
श्रमे 'पृम्वत्स्थितः ॥३४।इ० भा० द्रा ० मायादकषेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
) सूत उवाच ॥ स एवमनुभूयद्‌ नारायणविनिर्भितम्‌ | वेभवे योगेमायायास्तमेने 

हण यया ॥ † ॥ माकण्डय उवाच ॥ भपनोऽस्म्यधिमृरं ते" पननाभयद्‌ | 
हरं ॥ यन्माययाअप्‌ तिषा युद्चन्ति ज्ञानकाशचया ॥ > ॥ सत उबाच ॥ 'त- 
मवं नि धृतात्मानं दृषेण दिवि परन्‌ || इद्रण्या भगवान्‌ ईरो ददेश स्वगणे 
हेतः ॥ ₹ ॥ अथामा तश्रा वीक्ष्य गिरिके समभःपत ॥ प्येमे ˆ भगवन्ति 
भं 


` निषतासद्वियाशयम्‌ ॥ ४ ।¦ निश्रतोदङ्षेत्रातो वातापाने ्यथाऽणतः ॥ 














फिर अतिदेश को प्राप्त हए वह्‌ माक्रण्डय जी, नेच के दरा हदय स स्थापन करेहए | 


ग 


, उपस बाठकरूप अधोक्षज मगवान्‌ को आचिङ्गन करने के निपित्त उन के समीपगये । 
॥६१।२२॥ भेर हदय पते लगाने को ये क्रि-इतने दी मे "जपते माग्यहीन का करादुअ। 


उद्योग सवथा नष्ट होजाता हे, तेसेही' तवां के हूद्‌य मे रहनेवाङे वह योगाधिपति मग, 
। वान्‌, माक्तण्डय चषि कं समीप से एकायकी अन्तधौन होगये ॥ ३३ ॥ मगतान्‌ के | 
। अन्तधान्‌ होनेके अनन्तर देशेनक। वइ बड, बह नङ जैर वह छोको का प्रय जादि | 
। सव दही एक क्षण मे नष्ट होगया, भै।र्‌ वह माकैण्डेय मुनि मी पदिटेकी स्मान जवने, 
आश्रमम स्वत्थरहे | ३४॥ हातेश्रा मद्धागवत के दादा स्कन्ध ५ नवम्‌ अध्याय 
¦ समाप्त ॥ # ॥ स॒तजी कहते दँ क्रि-इपसप्रकार वह माक॑ण्डयमुनि, मगवान्‌ - नारायण 
की रचीहु§ योगमाया के इस वेभव का मनुभव लठेकर्‌ उन ही नारायण की शरण गये 

1 १ ॥ माक्ण्डेयजी कहनख्गे के-ह्‌ मगवन्‌ श्रीहर ! बड २ विद्धान्‌ भज्ञान करी स्त 
गान परक्राहेत होनेवाडी जिप् तम्हारी मायाप्ते 'हग ज्ञानी हं एेप्ता अहङ्कार करके 
मोहित होते हँ एेसे, शरणागत को भमय देनेवे तुम्हारे चरणतङ की भ शरण नाया 
॥ २ ॥ सूतजी ने कहा कि- तदनन्तर एक प्तमय पावैतीतदित नन्दी पर बैठकर भोर 


७६ 
पने श्रद्ध भङ्गी आदि गण को साये फर भाकारा भ विचरनेवाङे मगतरान्‌ महादेवजी 


› समाधि गाये वैठेहुए्‌ उम्‌ माकरण्डेथमुनि करो देखा ॥ ३ ॥ तत्र पावेतीजी, उन ऋषि 


| 1 दखकःर्‌ महाद्वजी से कटनेरग। क्ि-हे मगवन्‌। मे न हाने के समय जर भर्‌ 
। मच्छमगर आदि प्राणियों के शान्त होने पर जेते समुद्र शान्त होता हे तेते जिस का देह, 
| न्दं सोर मन्‌ यह निश्चछ दागय हं एसे इस ( शान्त , नाक्षण की ओर कं। देखकर 
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( २०४८ ) सान्वय श्रीमद्धागघत- ` [ दशम. 





 कुबेस्य तपसः सीक्षात्संिद्ध" सिद्धिदो भत्रान्‌ ॥ ५ ॥ श्रीभगवानु्ाच ॥ 
` १३०६.११५ १8 2. @. ९ .9 [७ [ 
` "नं- वेच्छत्यागिषंः कापि व्रह्मिरमोक्षंपष्यव' ॥ भक्किर्पेरां अगवति छब्ध्वा 







ुरुपेऽच्॑ये ॥ ६ ॥ अथाऽपिं सबर्दिष्यामो सरनाग्यतेक्त साधना ॥ अयं हि 
। परमा खामा णां साषुसमागमः ॥ ७ ॥ सूत उवाच ॥ इत्यक्त्वा तथ्रपेपाय 





# 2“ 


गचान्सात्वत्तां पतिः ॥ इधानः सवेचिचानामीश्वरः सवदेहिनिाम््‌ ॥ ८ ॥ 5 
रागमनं साक्षादीक्नयोजगदोात्मनोः ॥ न वेदः उदद्धधीरत्तिरात्भानं विश्वमेव 
॥ & ।॥! भगवांस्तद्भिक्ञाय गिरीश योगमायया ॥ आविशचत्तद्रहाकारि दी- 
देछद्रमि-वेश्वरः ॥ १० ॥ आत्मन्यपि ˆ दिवं * आप्तिं तडिसिपिग्जटाधरम्‌ ॥ 


४१ ¢ ११ १ ~ 


षं दशभुजं भराशपुयन्तमितं भास्करम्‌ ॥ ११ ॥ वयाघ्रचमदिरं बूरधतुरि- 


सिचमभिः ॥ अक्षमालाडमरुकं कंपाटपरड सह ॥ १२ ॥ विश्नाण स्सा 
विच्य हदि षि्मितः॥ --क्रिपिंद्‌ ˆ कत एषेति ° सर्मधिषिरतो 
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| इत क| तपस्या का फ प्रकट कर; कयाके-त॒म ई तपस्याभा का परिद्ध दनवालेद्‌ 
॥ ४ | ९ ॥ श्रशङ्करमगवान्‌ न कहा क-हे पावेति । इत के अविना परषात्तम 
मगान्‌ म बडामारा माक्त उत्पन्न हह हं इप्तक्रारण यह्‌ त्रह्म।ष माकेण्डय, तप के। फल- 
| प्षिद्धि होने छी इच्छा नहीं करत। हे, अधिक कया कदं | निःप्न्देह माक्षकी मीह्च्छ 
नह्‌। करता इ; । फर्‌ पापारक पसा क[ नह्‌। चाहता इप्त का त। कहना दहा क्या ॥ ६ ॥ 
तथ।पि ह पावते । इस साध कं ताध हम मापण केर, क्या के-प्ाघा का समागम हाना 
ही मनुष्या को निःपतम्दह परमङाम हं 4 ७ ॥ सूतजी न कहाकि-ह ₹।नक । पक 
प्रागया का ˆ अन्तय।मेखूष म नेयन्ता हानं कं कार्ण प्रकट विद्याजा के इश उन,भक्त। 
कौ गति दनेवाछे महादेवजी ने,एेा कहकर उन मारण्डयक्रषि के समीप गमन करा ॥<॥ 
उपप्तमय तेन माक्रेण्डयज ने, अन्तःकरण क वत्ति को राककर अन्तयां इश्वर क र्‌ 
छगाया था इप्तकारण जो अपने ररर को ञै।र विश्च के नदीं जानते थे उन गवेण्डेयजी को 
जगदात्मा श्वपवेता का जान ज्ञान ( मालम ) नह हआ ॥ ९ ॥ उन कं] अन्तःकरण 
क बरात्तिय ₹३ॐ1हुह € यह जानकर मगवान इद्वर, यागमावा के प्रभावस्ते उक्त कं हृदय 

गृहा मक्र आकाशा म -गत वायु ।जधर्‌ २ ।छद्र्‌ मेख्ता हं उधर २ काहे। प्रवरा 
करता ह तेते प्रविष्ट होगये ॥ १०॥ तष विद्धी की पतमान पीडी जटाभा को|| 
धारण करनवाटे, र।र त्रिश, धनुष, नाण, तरवार तथा ढ।छ सहित, व्याघ्रचमं छप्‌ || . 
वख्ज, रद्राक्षो। की माछ, डमरः, मनुष्य की खे पड़ीं ओर फरस। धारण करें तथा ताननेत्र 


वा, दल्ञमज ओर ऊचे तथा ज दय के मतर्‌ सूय की पतमान उद्य ईए हैष | | 




















अक क जक 


माहिर प्त ह्‌ नह। किंन्तु हृद्य म म प्राप्तहुर्‌ मगवान्‌ पद्‌।श्िव को देखकर वृ& मकेण्डय्‌ 
सुनि, यह हृदय म॑ एकायकर वया माप्तमान हुभा १ ओर्‌ कहां से भा ] देत विस्मय पते | 
॥“ ` 
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¶स्याय | द्वादशस्कन्ध भाषाटीका सहित | ( २०४९ ) 
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"निः ॥ १२३ ॥ नेत्रे उन्मीरंय दैत सगणं सोपयागरैम्र्‌ ॥ € तिशोकेकुरं 

ननो रिरंसा घनिः ॥ १४ ॥ तस्मे सर्पयौ ईयदधात्समभाय सहोमधा । 
स्वागतासनपाय्याधगंधल्लग्धूपदीपकेः ॥ १५ ॥ आह चात्माुभावेन पृणैका- 
जस्य ते" विभो ।॥ करवाम किंभीरखान ` येनेद'* नितं ' * जगद्‌ ॥ १६ ॥ 
अमः कविवाव शताय सत्वाय मृडाय चे ॥ रैजेङ्कपेध्यघोराय सस्यं घ 
षरे ॥ १७ ॥ सूत उवाच ॥ एर स्तुतः सै भगवानादिदेव शतां गतिः॥ 
छः पेसनारणा भहसेसतभमात ॥ १८ ॥ श्रीज्मवा 
जः कामे वरदे च चयः ।। अगो देशने येषां मैया रयदिरदतेऽधलम्‌ ॥१९॥ 

ब्राह्यणाः साधवः शांता निम्ना भृतर्दैत्तखाः ॥ | 
रः समद्िनः॥२०॥सलोकौ रोकपाखास्तान्वन्दन्ययत्युपां 
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। उदुककर पमां से उचछ्टगय ॥ १ १। १२१ ३ फिर नेत्र उघाडते ही भपने गणे डित्‌ 
|| पार्वती को प्ताथ मेच्यि त्रिरोकरी के एक दी गुरु मगवान्‌ रुद्र अगदं रेप्ताउनकी | 


टि पड। तच उन मुनिने, मस्तक पे नमस्कार करा ॥ १४ ॥ ओ।र अयेहुए गरणा 
1, सहित पावती के स्ताथ उन की स्वागत, जप्तन, पाद्य, अध्यै, गन्ध, पुष्प, भूप गर्‌ दीप्‌ 
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आद्‌ पतामाग्रयाप्तं पूजा करा ॥ १५ ॥ नार कहनङ्ग क-हंप्रभा इश्वर जन तुम स्त 
| इस्त जगत्‌ को सुख मिक्ता है रये, अपने प्रभाव ते पृणेकराम हुए भापका इन कौनसा 


कायं कं१॥ १६९॥इस से हे विमो | वाप्तव म देखानाय तों तुम निगण अर चान्त होकर 
भी, प्तस्वगुण को ग्रहण करके ( विष्णुरूप पे पान करके ) सव के सुख देते हो; तेपतदी 
१ 


रजोगुण को स्वीकार करतेहो तथा तमोगुण को स्वीकार करके भतिमयानक होते होप 
आपकोमेरावार्‌ ९ नमस्कार हो ॥ १७॥ सूतजी कहते ह कि रेत स्तुति करन पर्‌ 
प्रसन्न हुए, साधुं के गतिरूप वइ मगवान्‌ आदिदेव शङ्कर, अन्तःकरणमं प्रपत होकर 
| हसते २ उन माकैण्डयजी से देसे कहनेकगे ॥ १८ ॥ भगवान्‌ महादेवजी ने कहाक्कि- 
दे माक्रण्डेय! जिनका दृहीन होना कमी निप्फड नहीं होता हे भर जिनसे मनुष्यको 
मोक्ष प्राप्त होती है देसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव हम तीनो वरदेनेवाछौ म भ्रष्ठ है, सोहमप्त 
|° तुम अपना इच्छित वर गांगो ॥ १९ ॥ हे मुने । जो ब्राह्मण साधु ( स्दाचारवान्‌ )) 
|. दान्त ( मत्पतरताआदिर हित ).निःसङ्ग(निष्काम ), प्राणीमात्न भे दयायुक्तः निर जर | 
"वैव समष्टि रखनेवाठे होने के कारण हम तीने। म एक समान निष्कपटमक्ति करनेवाजे 
| होते है-॥२ ०॥ उन करो ठोकोसहित इनद्रदि छोकपाङ वन्दना करते हे, उन का पूजन 
करते हंःसेवा कते है.ओैर केव बही तुम्डारा मनन करते हँ देसा नहीं जिनतु ५८षदहादेक) + 
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वान््रह्ला स्वय च हार्‌रशवरः॥२२१।नते मय्यस्युतेऽज चं भिंदापण्वापे 
9 © स ४, (| 2 (द. | १४ १8 [4 9 @ __ क 

चक्षते ॥ नांत्मनश्र जनस्पापि " तैदुषणन्विर्यमीमहि'^ ॥ २२ ॥ त्न हम्ममा- 
® © 3 6 (~ ५9. ० १५ व © 

नि तीर्था अतनोक््षिताः ॥ ते" पुनन्त्युरुकांछेन 'युंपं॑दशेनमात्रतः ॥ 


् नमरयामो ` येऽस्मद्रुप चयीरमयम्‌ | विश्रलात्मसमाधा- 
नतपःस्वाध्यायसयमेः ॥ २४ ॥ भअवणादशेनादवीपि' ˆ पदहापातकिनिपि वैः ॥ 
श द्येरननत्यजाश्ापि ` किं सभाषनादिभिः ॥ २५ ।॥ सत उवाच ॥ इति च- 


न्ररुामस्य धमेगुल्योप हितम्‌ ॥ वे चोऽृती यनर्ुषिनो तुपत्क॑गयोः पिवैन्‌२६॥ 
स चिरं मायया दिष्णोश्नोगितः करितो भ्रेष ॥ रिषनौगमृततध्वस्तक्षेशपुंज- 


व= (9 र 


स्तमेव्रवीत्‌ ॥ २७ ।! ऋदषिरूवाच ॥ अदो इन्धरच्येय दु्धिभाव्या शरीरि 


णाम्‌ ॥ अन्नमन्तीश्िदैव्यानि स्तवेति जगदीश्वराः ॥ २८ ॥ धेम म्राहयितु 


~! 


ब्रह्माजी ओर स्व्यं इधर ( भेरेसहित सर्वा का ईश्वर ) श्रीहरि यह हम ताने ही उनको 
बन्दना आदि करके सेवा भ तत्पर होते हँ ॥२१॥ क्यो करि- वह्‌ ब्राह्मण, भ ( महदिव), 
विष्णु जर ब्रह्य इन हम तीने। मे, अपने म तथा भन्य सांसारिक प्राणियों म मी अणुः 
मान्न भी भेदमाद नरह जानते ह इसक्रारण हम,तुम ब्राह्मणो को भजते ह ॥१२॥ हे मुने। 
जङमयतीर्थं ओ।र चतन।रहित ( पाघाणमय ) देवता भथौत्‌ जरमयतीथे सैर पाषाणमय 
मत्तिया के अधिष्ठा दृवता, पवेन्न त) करते हं परन्तु पवा करते रहने पर बवहुतकार ग | 
पवेन्न करत हे उर तुम साधुपुरष तां दशन हतहय उद्धर करता ॥२६॥ ज 
चित्त की एकाम्रता, शाख देखना, वेद्‌ पढना, ओर वाणी आदि का संयम करना, इन के 
द्रा वेदर्याङूप हमारा ( ब्रह्मा, विष्णा, शिव का ) प धारण करते ह उन व्रा्षणो 
त हम्‌ नमस्कार करते हँ । २४ ॥ तुम ब्राह्मणं के देन से अथवा केवल नप सुनने 
ते महापातकी ओर चण्डा मी रुद्ध होजाते फिर तुम से सस्माषण शादि करके शुद्ध 
होर्थगे, इस कातो कहना दी क्या ? ॥२९॥ सृतजी कहते हँ @-हे शे नकन । जिनके 
भाक चनद्रमा दी मृषण हे, उन भगवान्‌ मइ देवजी का धमे के रहस्य से युक्त भमरत 
समान मधुर वनन कान। प्र परकर वह माकेण्डेय्रषि तृप्त नह्‌ हुए ॥२६९॥ जा 
विप्णभगवान्‌ की माया से वहत दिनोपर्यन्त भ्रान्त ते होकर अतिटुगैड होगये थे, परन्तु” 
इ सगय महादेवजी के वचनात पे जिन के सकल छश दूर होगये हँ एसे वह माक-, 
ण्डेयजी, तिन महादेवजी ते कहनेखो ॥ २७ ॥ साकेण्डयजी ने कहा कि-अह।। यह 
ह्धर की रील, देहधाश्यि की तक्रना म मी आना कठिन है, कि-जि्र से शिक्षा दिये- 


ॐ 
जागर्दाटछ मुद समान प्राणियों को स्वय जयद्‌श्चर भी नमस्कार कृरतें हे भार्‌ स्तुति करते || 


# 








४ रम + 


†ष्याय ] दादशस्कन्ध भाषारीका सहित । ` ( > ‡ 
` -[-[---[---_______-__~_~_~~_~]~~~~~~-~~~~~~~~~~~_ 


भोय; भवक्तारथ देहिनां ॥ ओंचरल्य्मोदंते क्रियमाणं दति ई 
` “लेनावंता भगवत्तः स्वमार्यामयदत्तिभिः ॥ म दष्यनानभाव्र्पाथ्ः = 
कृ यथा] ग०\ख्घ्रद्‌ मनसा विन्वमा्यनाजप्रतिचयर्यः॥ गणं; उद्धिय 


१२९ 


कतषत्खग्ररयथ॥ २ १॥ तस्म नमो भगवते जिगाय सैगाल्पन। क्ददायाटन 
) योयदँपर ब्रह्मूतय रेन कं णे नु परं गूमरन्वरं स्पदशंनात्‌।यद्रवनाल्दुणेकयः 
| सल्यकपः पुमान्भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ बैरमेकं" ईेणऽथापि पणोत्कामाभिदषेभाद ॥ 
| भगवत्यच्युतां भक्ति तत्परेषु तेथा संयि ॥ ३४ ॥ सत उर्बाच ॥ इत्यक 
| ऽभिष्टतश्च युनिना सक्तया गिरा ।। तमाह भगवान्‌ रवेः शवेधा चाभिनंदिरः 


¦ ॥ १५ ॥ कामा महष स्वाऽय भा तमास्त्वमधोाऽक्षज ॥ आक्सांनाय्न्लः 
--------- ~ ~ 


ह ॥२८॥ मुक्च त। एसा प्रतीत हाता हं के-प्रायः धर पदेरा करनेवाे पुरुष, जिम क्तो 
। आप्‌ भाचरण करते हं, करन कौ इच्छावाखा को प्म्मति देत हं ओर करने पर उषक्तीः 
। प्रशस्ता करत हं वह, दृडधार। प्राणा अपने २ धमेको स्वीकार करं इस निमित्तदहीहेँ 
॥ २९ ॥ हे भगवन्‌ ¡ एता छोकेम्यवहार करने से, गपनी मायामय वृत्तियं निप्त महे ` 
शस दूपतरो को नमस्कार आदि करने त्तम मायाधीरा भगवान्‌ का प्रमवरेपते दूषित नहीं |` 


ॐ ०2 =, 


| हता ह गत जादृगर के जद्भू म करए माचरणप्तउत्त का वास्तावक्‌ प्रमाव्‌ दूषत्‌ नहा 
च 


ह।ता हं ॥३०॥ जस स्वमन देखनवाला परुष, स्वम हा अवेद्याकं द्वार मन स्त अनका 


~ को कर्पना करके उन मे प्रवेश करता हे तन उप्तको देप प्रतीत होता हे कि- 
इन्द्रिया की करीहुहै क्रिया भने ही करी है तेपे ही, तुम सङ्करपमात्न से इप्त विश्च कतो उ- , 
न क 


त्पन्न करके फिर उप्तम जीवद्ूप से प्रवेश करते हो तुम गुरणोकी करीर क्रेयाए तुमही ` 
करते हो देता प्रतीत हाता हे, परन्तु जो तुम जरिगुणात्मक होकर भी जीव कीं समान । 

गुणा पते तिरस्कार न पानेके कारणगर्णांको वश्च मे रखनेवाङ्दही हो, रेपे शुद्धख्प, । 
अद्वितीय, गुरु अ।र ब्रह्मरूप त॒म मगवान्‌ को नमस्कार हा ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
हे व्यापक भ्रमो | जिन तुम्हारा दशन करने से पुरुष को, सवप्रकार का इच्छानुकूर आनन्द्‌ 
प्राप्त होने से उप्त के सव मनोरथ परे होनाते हं एते उत्तम दृशमवाङे तुम प्त दूसरा 
कनप्ता वरदान माग? || ३३ ॥ तथापि नक्ता कं मनस्य पूर्‌ करनेवाढे ओर पणेकाम 
तमपते एक यही वर मौगता ह कि-मेरी अच्युत मगवान्‌ भे, उनके भक्तौमे ओर तेपे 
ही तुममे भक्ति होय ॥ ३४ ॥ सूतजी कहते हं कि- इसप्रकार मधुरवाणी से स्तुति ओर्‌ 
(जन करनेपर वह शिवजी, पावैती की मी सम्मति छेकर उन माकेण्डयजैी ते एषा कहने 
छगे कि-॥ ३९ ॥ हे महर्षे ! तुम ब्रह्मतनस्वी हो भोर अपेन भगवान्‌ मे भक्तिमान्‌ 

। इसे तुम्हारा यह मनोरथ पूरा हो; इपर कद्प के अन्तपयेनत तुम्हारी कौक्ि भट 
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| ठ्यपजरामंसता तथा ॥ ३६ ॥ नं चर्वोलिकं पदन्विज्ञन २ चिरक्तिपत्‌॥ | 
228 > रि 


्रेह्दचेस्दिनो भूयात्दुराणाचायेताऽस्तुं तेः ॥ ३७॥; सूत उदाच ॥ एवं बरा 
०१3५ १ € 5 


न्सं धनय दखाञगा्यक्ष इश्वरः ॥ देव्ये" तत्कम' ` कथयन्नतुभतं परान 


| ॥ ३८ ॥ षोच्याप्तपहायोगमदिमा भागेबोक्तमः ॥ विचैरत्यधुरनाप्यद्धा हराने 
| करितां गेतः ॥ ३९ ॥ अदुवणितमेतत्त माकण्ड यरद धीमतः ॥ अनुभूत भ 


| गेवतो मायावेभवपद्कतम्‌ ॥ ४० ॥ पतत्केचिद विद्वांसो पायासखतिमासनः। 
अनाच्रावतितं वणां कादाचिक्कं भेचक्षते ॥ ४१ ॥ य एवमेतद्धगु षय, बाणत 
रथांगपाणरदुभावभावितम्‌ ॥ संधावयेस्संशंणुयादुं ताबुमा तथन कमो 
थसं खातिभेदेत्‌ ॥ ४२ ॥ इतिभ्रीमागवते महापुराण द्वादशस्कन्धे द्श्मोऽ 
ध्यायः ॥ १० । ५ ॥ शोनक उवाच ॥ अथत्रम्थ ` पृच्छामो भवन्तं बहुवि 





र र 





रहेगी ओर तम्हं अजर अमरपन। मी प्राप्त होगा;हेनराह्यण।तुम्हं भत-भविष्य वत्तेमान काढ 
की वस्तओं का ज्ञान, वेराग्य सहित विज्ञान ओर प्राणे! का आचायपना प्राप्त होगा 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ सतनी कहत इ ।के-हे शनक । माेण्डयजा को एसा वरदान दृकर 
वृह यम्बक इश्वर, माकण्डयजी कं परि देखेहुए मगवान्‌ की माया क वैभव को पावेती 
। जी से कहत हए तरह पे चटेगये ॥ ३८॥ फिर वह माकंण्डय मुनि, महायोग की सामथ्यं 
प्रप्च होने पर साक्षात्‌ श्रीहरि के एकान्त मक्त वनकर्‌ इप्त भुङोक म॑ विचरनेरगे, ओर अव 


। 9: 


भी वह आनन्द्‌ स विचरते हं ॥ ३९. ॥ हे शानक | उन बुद्धिगान्‌ माकेण्डयनीं का यह 


चरित्र ओर उनका अनुभव कराह अद्भुत भगवान्‌ का मायाका वैमवर्भेने तुमत विप्तार 
के साथ कहा ॥ ४० | यह माण्डयजी का अनुभव कराहुआ भगवान्‌ की माया का | 
अनक कर्परूप वमव, भगवान्‌ क] इच्छा सं अकस्मात्‌ केवर उन कं ह। देखने म भाय 
वैसा सव की दष्ट नहीं पडा इसकारण वइ प्राकरत वा नेमित्तिक प्रख्य नहीं हे,ज।र मनुष्य। 
छं उत्पात्ते प्रख्य आद्‌ हाते हं वह भगवान्‌ क मायादहादहंरएप्ता न जाननवाटरं कंतनं 
ही प्रुष, बहतकाठ पयन्त ' देवताञ। के दे सहख युगे मे † फिर ( अनेकवार ) उत्पत्ति || 
प्रख्य इए देता कहते हं भर वद्ध पुरुष ता-वह माकेण्डयजी, उप्त मायिक बालक कं 
। श्वाप्ना कै पाथ स्ातवार्‌ फर्‌ २ परम जाकर उसा प्रमय बाहुर्‌ आय पसा कत्‌ ह 
| ॥ ४१॥ ₹ मृगुकुठश्रष्ठ शानकजी ! जो पुरुष, विष्ण॒मगवान्‌ क। माया के वमव प्त युक्त 
इप्त वणन करेदुए मकंण्डयजी कं चरित्र को आपं स॒नेगा अथवा जो काह दूर काना 
तंगा उन्‌ दनादा का केपवाप्नाभां का जन्ममरणङूप स्पार नह। ब्रर्षि होगा ॥ ४२ | 
इति श्रीमद्भागवत के द्ाद्ास्कन्ध मं दशम जध्याय मणाप्त ॥ # ॥ शानक तङ ।क- 


५ 


ह मगतद्धक्त सूती । तुम प्तक तन्तरशाद्धः के ्िद्धान्त का। रदस्य जानत ह। इतक!रण 








का का कक दो यो यिकः 
। 
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भृच्यायं ] तादसस्न्ध भापादीक्ा खदित । ( २०५३ ) 
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तमप्र्‌ ॥ समरत्तन्नर दात भवान्भा्यवतत्तत्दवित्र्‌ ॥ !{ ॥ त ( 


यांयां केवलस्य श्रियः पतेः ॥ अगोपांगायुधाकल्प कंटपयन्ति यर 
यन्ना" चणय भद्रं ते" क्रियायोगं ईमुत्सतां ॥ येम किंयानेपणन र्यो २ 
दमैस्येतां ॥ २ ॥ सृत उवाच ॥ नमस््त्वा गुरून्वक्षये विभती्वैत्णवीर 


७, र, ८ 4 क। 


| 
ची; मोक्ता वेरदतन्नाभ्यामाचोर्येः ६अजादिभिः ॥ ४ ॥ मैायावनर्वभिस्तैखेः 
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विकौरमयो बिरार्‌ ॥ निर्मितो" › ईइयते यत्र सचित्के अवनत्रयम्‌ । ९ । 
,५ 3 9 ५ ८ च ©= १३3 ५५५० 


| 
। 
पर्थं स्प शः पाद्‌ चोः शिरा नभः ॥ नानि; सूयोऽक्षिणी नासे | 


3“ 
24 
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१५५ [+ (७.५ १९ = ॥.॥ 
युः कणो दिशं: भभोः ॥ ६ ॥ प्रजापतिः अैजननमपानो ृस्यशचितुः॥ त- 
३९ १ १ [4 भद्‌ 9 
द्राहबौ रोक्रपाखा मेनर््न््रो शुतो यमः ॥ ७ ॥ रुजोक्तरोऽधैरा लोभो दंती 
कहे क [4 [| ५. द 
। ज्योत्स्ना स्मयो श्रमः| रोमाणि शरूरहा भरस्नो मेषाः पुरुपमूद्धजाः॥ ८ ॥ यावा- 
१० द 


पुरुषो यवला संस्थया मितैः॥ त।वानक्तावपि ` मदापुरूषोःलोकसेस्थया 
कं 


0.9 


। 
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स्तुभंव्यपदे शेन स्वात्मञ्योतिवविंभत्येजः ॥ तेतपरभा व्यापिनी साक्षात्‌ 
` बहूजञ परुषो मे श्रष्ठ तुमसे हम इ विषय का प्रदन करते हँ कि १॥. 


१ त ~ 
(+ 


^ तन्त्रकीरीति से भगवान्‌ का आराधन करनेवाटछ परुष, चतन्यघन खृक्ष्मापाते मगवान्‌ 
की पृजा मे, चरण आदि अङ्ग, गरुड शादि उषाङ्ख, सुद्रेन अदि आयुध आर 
कोस्तम आदिः अछ्ङ्करौ की नस प्रकार जिन तत्त्वो स कर्पना करते हं ॥२॥ 
वह क्रियायोग ( उपाप्तना की रीति ) सुनने की इच्छा करनव।र्‌ हमप्त कहा, ।कं- जस 
क्रियायोग मँ चतरता प्राप्त दोनेपर मनष्य अमरपने को पद्ुचता हे, हेसूतनी ! तुम्हारा 
कस्याणहा ॥ ३॥ सृतजी ने कहाकि-देशानक | म श्रीगरुभ को नमस्कार करके, 


[ 4 य 


ब्रह्माजी भादि आचाय ने वद्‌ मंतन््रमजा वणेन कर| इ वह्‌ विष्णभगवान्‌ की विराट्‌ 


क हि 


देह आदि विमृति कहता ह , ॥ ४ ॥ चतनाधिष्ठेत ( चतन्ययुक्त ) जप्त म यह नि 
छोकी दीखती है; प्रकृति, सत्न, महत्त्व, अहङ्कार ओर पच तन्मात्रा इन नौ तत्वों ते 
ग्यारह इन्द्रिय ओर पञ्चमहाम्‌त इन सार्ह विकारा का समूहरूप विराट्‌ शरार वना हे 
॥ ^ ॥ हेशोनक ! यह ८ ब्रह्माण्ड ) तिस वेराट्‌ पुरुष का ख्प ह, प्रथ्वां उस क चरण 
स्वग मस्तक, आकाश नाभि, सृ नेत्र, वायु नाप्तिका, आर दिहा प्रमु के कान ह ॥६॥ 
परनापति उन ईश्वर का शिदन, त्य गदा, डोकपाङ नाहुः चन्द्रमा मनः, यम मो ॥ ७॥ 
| छ्जा ऊषर का ओट, छोभ नीचे का गोठ, च।दनां दति, जम्‌ हत्तना, वृत्त रामञ्च 
डर मेष व्यापक प्रुष के केरा हे ॥ ८ ॥ हेदो नक्र ! जितना यह्‌ व्यष्टि ( साधारण ) 
परुष डौक्तिक अङ्ग से अपनी सात विस्त के प्रमाण का है उतना दी वह्‌ समार (विराट 
पुरुष )मी मरोक्रादि अङ्गा से पात विस्त का ह ॥ ९. ॥ उन जन्मराहेत व्यापकं मगत्रान्‌ 
ने, कोस्तुभमाणे के बहनि प्ते शद्ध जीवंचतन्य धारण करा इ ञ।र जपनं व्नःह्वड १२ 
| (=== ब] ~> ----- 
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( २०५५४ ) सान्वय श्रीमद्धागवत- [ एकादश 
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भरीरेत्सपुरसा विभः ॥ १० ॥ स्वमायां बनमारछाख्यां नानाशुणमयीं दधत्‌ ॥ 


वीसरछन्दोभये पीतं ब्रह्मसत्रे तिदत्स्वरम्‌ ॥ ११ ॥ तिर्भतिं सांख्य योगे रच 

देवो मकेरङ़ण्डले ॥ भौ वेदं पारमेष्ट्य सवेलोरकोभयंकरम्‌ ॥१२ ॥ अब्या- 
-- क (५ ५५५ ९६१ 

| तमनंताख्यगोसनं यदधिष्ठितः ॥ धमन्ञ{नादि भियुक्तं सत्वे पञ्ममिदाच्यते॥ 


॥ १३ ॥ ओजः सहो वरछयुत मुख्यत्वं गदां दधत्‌ ॥ अपां तख दुर्दबर 
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तेजस्ते खंदशनम्‌ ॥ १४ ॥ नभानिभ नभस्तच्र्मासि चम तमामयम्‌ ॥ का 
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करूप धनुः शाङ्ग तथा कपपयषुचि ॥ १५ ॥ इद्रियाण चैरााहुराहूतारस्य 


स्यंदनम्‌ ॥ तन्मत्राण्यस्थाभिन्यक्ति युद्रयाथेक्रियाल्मतां ॥ १६ ॥ म॑ंडरं देव 


। यजन दक्षा सस्करार आलमनः॥ पारेचया भगवत आमना दुरेतक्षयः।१७॥ 
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भगवान्भगचेन्दा्थ ङील।कमलपुढदन्‌ ॥ ध यशर भगेदांधामरेव्यजनेऽभं - 
9 ९५ =, 9 क क" ६९ ज, 
जत्‌ ॥ १८ ॥ आतततिपत्न तु वेकुण्ठ द्विना षमाङ्कतोभ्यम्‌ ॥ चिददर्दः सुपणा- 
भ 


श्रीवत्सचिन्ह के स्थानम उप्त शुद्ध चेतन्यरूप केस्तुम की व्यापक्र प्रमा धारण 
कृरी हे ॥ १० ॥ उन्हो ने अनेक गणय॒क्त भपनी माया वनमाङा नाम से धारणं 
करीं हे, ओर वेदमय पीतव तथा तीनमाज्ा का स्वर ८ उकार ) ही यज्ञोपवीत 
धारण कराहे॥ ११॥ उन देवने, सांख्य भरःयोगही द्‌ मकराक।र कुण्डड भोर 
ब्रह्मछाक ह्‌। सत्र छखाक। का अमय द्नेवाखा मकट धारणकराहं ॥ १२॥ वह जप्त 
कै ऊपर आधार बनाकर बेठे हं आर निस को प्रधानखप अनन्त-(रेष) नामक भासन 
कहते हं उस धरे-ज्ञान- वैराग्य आदि शक्तिर्या से यक्त कमख के[ इसखाकं भ स्वगुण 
कहते इं ॥ १३ ॥ उन्द्‌ ने ओज (मनकी शाक्त ), सह्‌ (इन्द्रिया कांशाक्त), भर्‌ 
ब (दृह क| शाक्त) इन प यक्त मख्य प्राणतकव हां गद्‌+जखा का तत्व चख, तज का 
तन्व सुदशेन चक्र, आकाश का तत्वही इयामवणं खड्ग, अन्धकाररूप दाल,काठर्प्‌ 
शा ङ घनष, ओर कममय बाण रखने का तकपत्त यह धारण करे है ॥ १४॥ १९॥ 
इन मगवान्‌ के-इन्द्ियं नाण हं टसा कहते हँ, क्रिय।राक्ति यक्त मन उनका रथ भर 
पञ्चतन्मात्र उप्त रथ का बाहर दीखने वादा रूप हं, भे।र ह मगवान्‌ मुद्राके द्रा 
वरद्‌ अभय आदिरप धारते है इप्तकारण तित २ मुद्रा से तेप्ती २ मात्रना करक पूजन 
करे॥ १६। देवपूजा का जो स्थान वह सूये मण्डङ ( वा भनि कुण्ड )गुरुकी दी हह मन्त्र 
दीक्षाही आत्मा की पूजाकरनेकीं योग्यता भोर गतान्‌ की पूजा करना ही भपना पापक्षय 
हे अथोत्‌ उन की पूजा अपने पा्पोका नारा होने के निमित्त ही हे एेपती मावनाकर॥ १७॥ 
उन भगवान्‌ ने,“ मग शब्द्‌ के अर्भे जो रेडय आदि छः गुण वही खडा के निमित्त 


म धारण कण है, तैपे ही उन मगवान्‌ ने, ध्रष चवर ओर कीतिरूप प्ख परण 


कृराहं॥ १८ ॥ नेमय वैकुण्ठ ( केवर्य ) नापक्र तापहारी स्थाना उन मवान्‌ का || 
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अष्थाय ] दवादशस्कन्ध भापार्दीका स्हिति। ` ( २०५५ ) 








मक 


स्यो "यत्त बेहति पूरुषम्‌ ॥ १९. ॥ अनप।चिनी भगवती श्रीः संक्षादाहमनो | 
हैर ॥ विध्वक्सनस्तेत्रमूतिविदितः पापर्दाधिपः। कदादयोष्टो ° बास्थार्थं ' ते 
ऽभि दरेगुणोः ॥ २० ॥ बौसुदेवः सकरषंणः भर्चुम्नः पुरुषः स्वयम्‌ ॥ 

नरद ईति ब्रह्मन्मूतिव्यूहाऽमिधाय-त ॥ २१ ॥ स विषस्तजसः प्राज्ञस्तरा- 
य इ वृत्ताभः ॥ अथाद्रयाश्चयज्ञानभेगवान्पारभाव्यते ॥ २२ ॥ अगोपां 
गुधाकस्पेभगं वांस्तैचतुयम्‌ ॥ विभति रमं चर्तुमूर्तिभेगेवान्हरेरीश्वरः॥२३॥ 


3 ट 


द्विजक्रषमभ सं एष ब्रह्मयानेः स्वय॑हक्‌ स्वमहिमपरिपृणा मायया च स्वयेतत्‌। 
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छनि हरंति पातीदल्याख्यया ऽना्ेताक्षो वित ईव निंरुक्तस्तत्परेरात्मटभ्यः 
घर्‌ (वा छन्न ) , ऋक्‌-यजु -सामरूप तीन वेदही उन का सुपण ( गरूड ) नामक 


वाहन है, वह गरूड उन यज्ञरूप प्रुष को उठाकर छेजाता हे ॥ १९ ॥ “ आत्मस्वरूप 
पे चेद्रप का अभद्‌ हाने के कारण ' भगवती ( ।चद्रप ) रक्ष्मी हां उने आत्पस्वरूप्‌ 
श्रीहरे की अविचल राक्ति हे, पञ्चरात्र आदि आगम खूप प्रसिद्ध ठिष्वरक्सेन उन के 
पाद्‌ का अ्रिपति ( मुख्य पाषेद्‌ ) इह जए भणिपादि रिद्धिखूप आटगुण श्रीहरि के 
द्वारपारं ॥ २०.॥ हे शोनक | वसुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, भर अनिरुद्ध इन मू- 
|| सियो स्वयं भगवान्‌ नारायण ही हुए द इप्तकारण चतृभ्ह मृत्तिप्ते हीउन कौ उ | 
` पासना करते हँ ॥ २१ ॥ वह भगवान्‌ विश्च, तनघ्ठ, प्राज्ञ े।र तुर।य इनचार वृत्तिया | 
(अवस्था) पते ज'नेजातेर्हैःब।हरी विषय,मन“इन दोनो के प्तस्कारसे युक्तः अज्ञान अर्‌ इन | 
तीन का साक्षी ज्ञान यह वृक्तिय। की उपाधि हं अथात्‌ , प्त सतमयःनत नासिका आदि | 
| 

। 
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इन्दियो से बाहरी विषय समक्चनेमे आते हैँ वड जाग्रत्‌ अवप्थाहे,उप्र ही मे विश्वह, जि 
| सपय केव मन को द कटिपत विषय मापते ह, वह स्वम वस्था हे, उप्त मे ही तेजस; 
जत बाहरी विषय ओर गन इन दोनो के स्कार से युक्त अन्ञान होत हे वदी सुषि अवस्था 
हे,तिस मर प्राज्ञ जोर इन तीनों भवस्थाओं का। पक्षी हकर जो इन से भिन्न है उस को तुरीय 


क. 


समञ्ञो ॥२२॥ वह मगवान्‌ अङ्ग,उपाङ्ग,आयुध ओर भूषणो से युक्त तथा वापदेवादि चार 
मृतिवाङा होकर भी वि तेनप्त जदि चार स्वपा क धारण करना हं अ।र शसा होने | 
प्र मी उप्र को जीवपना नही हे किन्त दह भगवान्‌ श्रीहरि उन सर्वर नियन्ता हीह, 
1 २३ ।, हबाह्यणश्रष्ठ श्रनकजो । वहं वेद्‌।के प्रवत्तक; स्वय प्रकारा भार अपने प्रभावं 
| « स पारपूण मरगवाच्‌, अपन। माया स्त इस्त जगत्‌ क। उत्पन्न करत्‌ €; पान करत्‌ ह जर्‌ । 
"सहार करते हँ उनका सङ्कोचित ज्ञान न होने पर मी शाच्ञमें ब्रह्मा, विष्ण, महेश्वर । 
इन नाम से, मानो भिन्न २ है रसा वणन करा है परन्तु वास्तव म वह भिन्न नहीं देँ 

इपकारण उन की भक्ति करनेव छ पुरुषों को वह (अन्तःकरण मँ ) आत्पस्वरूप से प्राच । 
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। ॥ २४ ॥ श्रीरष्ण कृष्णसख ष्ण्यपभावनिधरप्राजन्यवंक्षदहनानपवेेवीं ॥ 
| =, ¢ 9 


 गोिद्‌ गोपवनिताव्रजशरलगीततीयेश्रवः श्रवणमङ्गल पींहि शरेयान ॥ २५॥ 
| य ईदं करय उस्थाय महापुरुषलक्षणम्‌ ॥ तर्चिंत्तः भयतो जप्त्वा अंह चेदं 
गेहारषम्‌ ॥ २६ ॥ शोनक उवच ॥ रको यदाहं अगवान्विष्णराताय क्णवते॥ 


भ € 
सोरो रशणा बास मास नाना रस्त सत्रुक; ॥ २७ || तदा साणाान क्म 


[4 ६९) च 


ण सयुक्तानामधीश्वर्‌ः ॥ बाहे नः भरहधानानं च्य स॒मोपनो हरेः ॥२८॥ 
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| सूत उवाच ॥ अनायविधया चिष्णोरार्मनः सदेदेदिनां ॥ निर्भितो लोर्केत- 
(81 ८९९ 
। न्नाय खकेषु परिवतते॥२९॥ पएकषएव हि खोकानां चये आत्मादिकडंरिः॥ 


स्वबेदक्रियामृटभपिभिबेहूुभोदितंः ॥२०। कारो देश्चः क्रिया कती करण काय 
2 @ १3 १ \9 $~ 


मागमः ॥ द्रव्य फखमिति ब्ह्यन्नवधाक्तोऽजणा हरिः ॥ ३१ ॥ मध्वरादिष 





हाते हं ॥ २४ ॥ हेभजन के भित्र! हयाद्वश्रष्ठ ! हे प्रथ्वीद्राही राज।ओं के वद्‌ को 
भस्म करनेवाले | हे अक्षीणपरा क्रम ! हे श्रवण करनेपर मङ्खरकारक | [जन कौ पवित्न 
कीतिं गोपाङ्कना्भा के समह्‌ ओर नारदादि मक्ताने गाह इरेपेहं गोिन्द्‌ ! हेश्रीकृष्ण। 
त॒म हम दाप्ता क] रक्षाकरा ॥ २९ ॥ देशानक । नो परुष, प्रातःकाट कं समय उटक्रर्‌ 
स्नानादि कर शद्ध हाकर अ।र्‌ मगवान्‌ की भेर कौ ध्यान ङगाकरर इप्त ( वणेन करेहुए ) 
महापरूष के लक्षणो का जप करेगा उस के द्यम व्य का दक्च॑न होगा ॥ २६ ॥ 
शानकजा कहते हं के-हे तजी ! श्रीश्चकदवजी ने, पञ्चमस्कन्ध मं, राजा परीक्षित्‌ के 
पुनते समय उन पे सूयं के ' ऋषि, गन्धे, अप्तरा नाग, यक्ष, राक्षप्त ओर दवताञ। 
का सात कागणप्रतिपाप्नम बदछ्ताहे एसा जो कहा था॥२७॥ उनके तिन 
अधिपतिं! ( सूय के नामा ) से युक्त उनके नाग आर कमं हमसे कहो, क्याक्रे-हम्‌ 
उन सूय।त्मा श्रीहरिं के व्यूह को सुननेकी इच्छा करत हं २ < हे शोनक । सत दहा 
रियां के प्राणपात्र के आत्मा विष्णुमगवान्‌ की अनादिमाया करके रचाहूमा अर छोका 
के व्यवहार के प्रवृत्त करनेवाखा यह सयं, सव रोका मे फिरता है ॥२९॥ जो पतव छाक। 
का आत्मा ओर्‌ खट को उत्पतन करनेवाे श्रीहरि वदी एक सूं ईँ+वद सूये सकडवैद्‌- 
विहित कर्मो का मूर हँ ओर किंतने ही ऋषि कहते हैँ क-उन वेद्दिहित कमम की उपधि 
। ते ही अनेक प्रकार के ह|| ३०॥ हे रौनक ! वह मगवान्‌ श्रीहरि मायके द्वारा प्रतःकराङ||| 
आदि क, ऊचा नीचा इकक्तार्‌ आदि दृश, अनुष्ठान, ब्राह्मण आद्‌ कन्त] (यजगान) | 
छक आदि पाधन, यज्ञ आदि क्रिय, वेदमन्त्र, त्रीहि गादि द्रव्य जर्‌ स्वग जाद्‌ फ 
इन भद्‌ स न प्रकरा 7 हं एप्त वणेन कर्‌] ३॥ ६ १।।वह्‌ कार्ष धारण करनवाङ भग- | ४ 
स ------------------~ 
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इयाय | द्वाद शस्कन्ध भाषाटीका सहित । (८ >०५७ ) 
{~~~ ~ 
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दादशपु भगवान्काररूपध्र ङ्‌ ॥ खोकतन्धाय चरति धृथग्ाद्शभिगंमे;°॥३२॥ 
धाता $तस्थर। दातचासका रथह्ृन्पुने ॥ पुरस्यस्तुबहरितिं मधुमांसं . 
नयन्यपी ॥ ३२ ॥ अयमा पृखहाऽथोनाः प्रहेतिः पजिकस्थली ॥ चारदः क- | 
सट्छनीर् नयन्त्यते स्म मांधत्रम्‌ ॥ ३४ ॥ पित्रोऽत्रिः पोंहषेयोऽथ तक्षको 


क्रा हहा! ॥ र॑थस्मन इति ' "इते ° जक्रपस संथन्त्यमी' ` ॥ ३५ \ व॑सिष्ठ 
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व॑रुणो रंभा सहर्जन्यस्तयथा ईहः ॥ दुकरेनस्वनशरेषर' गुविंमोस्त सथस्यमी 
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1 ३६ ॥ इन्द्रा विश्वादसुः; भ्रोत्त एंलापत्रस्तथांगिराः । भम्खचा राक्षसो 
यो नभोमासं सयन्त्यमी'* ॥ ३७ ॥ विधस्वानम्रसेवैर्थं &पाघ्र आसारणों 
भगु; ॥ अतुम्लोचा बखपारो नभस्याख्यं नयन्त्यमी ॥ ३८ ॥ पषा पैन- 





द ९५, @¶१ ० 


ख्यो वातः सखषणः सुरुचिस्तथा। धृताची गौतमेति " तपोमास नंयन्त्यमा 

| ३९ ॥ क्रतु चा ˆ भरद्राजः पजन्यः सेनजित्तथा ॥ विश्न एेरावतशचैरई तप- 
स्याख्यं संयन्त्यमी ॥ ४०॥ अथांश्चुः कहयपस्ताश्यि ऋतसनस्तथावशो 1 बिः 
यच्छघरुेहादंखः सहोमसं सथयन्त्यमी'" ॥ ४२९ ॥ भगस्फूजाऽरिषटनेमिरूण 







छते - ~ के ~ क 


वान्‌ सूय, रोक ठउथवहार्‌ चाने के निमित्त भिन्न २ वारह गणे। को ( प्रत्यक महीने मे 
। एक २ पतक गण को) साय छङर चेत्रादि वाह महीने मेष्रमतेष्ं॥ ३२ ॥ 
हे शौनक ! धातानामक पूर्य,पकस्त्यन।मक ऋषि, तुम्बुरु गन्धे, कृतत्यछानाभक अप्प्रः, । 
वसुकरि नाग, रथज्रत्‌ यक्ष जोर इति राक्षप्त यह भपन २ कमं करके चेत्रमासके) व्रिताते | 
॥ ६६ ॥ भयैमा सू, पुटह ऋषि, नारद्‌ गन्धे, पुंनिकस्थरी भप्परा, कच्छनीर्‌ | 
नाग, अथ।ना यक्ष ओर प्रहेति राक्षस यह वैश्ञाखमाप्त को वताते हं ॥ ३४ ॥ ममेन्न- ¦ 
नामक सूये, अजिषि, हाहा गन्धवे, मेनका अप्परा, तक्षक नाग, रथष्वन यक्ष आर 
वौ रषेय राक्षप्त यइ ज्येष्ठपाप्त को व्यतीत करते द ॥ ३९ ॥ वरुण सूये, वसिष्ठ ऋषि, | 
हूहू गन्धे, रम्भा अप्प्तरा, शक्र नाग, सहनन्य यक्ष आर चित्रस्वन रक्षप्त यह आषाढ 
माप्तको दितते दं ॥ ३६ ॥ इन्द्र स॒य, अङ्किरा ऋषि, विश्वादपरु गन्धव, प्रम्छाचा भ- । 
क्षरा, एखपत्न नाग, श्रोता यक्च भौर वय॑ राक्षप्त यह श्रावणमास क्ते विताते इ ॥ ३७॥ , 
विवस्वन्‌ सये, मृगु ऋषि, उग्रप्तेन गन्धवे, अनुम्डोचा अपतरा, शङ्खपाड नाग, आप्तारण 
यक्ष भोर व्याघ्र रक्षतत यह भाद्र माप्त को वितति हें ॥ ३८ ॥ पूष पथ, गोतम ऋषि 
परमेण गन्धवे, घृताची अप्रा, षन्ख नाग, परति यक्ष स।र वत्‌ रक्षप्त यह माघमा ¦ 
को वितति ई ॥ ३९ ॥ पन्य सृ, मरद्वान ऋषि, विश्च गन्धव, सेनजित्‌ जप्सरा) ए्‌- | 
र्‌वतनाग, ऋतुयक्ष) >।र वच्‌। रक्षित यह्‌ फागुन बातत को वितते हं ॥४०॥ जश्च, 
तुये करयप ऋषि, ऋतेन गन्धवे, उवेशी अप्परा, महारस नाग, तक्ष्य यत्त ओर ' 
वद्यच्छन्न रा्षप्र यह मशिशीरषणाप्त को वितति है ॥ ४१॥ भग सूये, आयुर्‌ ऋषे 
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| आयुश्च पंचगः ॥ करकेटिकः पूचेचित्तिः वुध्यमासं नेणन्त्यमी' " ॥४२॥ लष्ठ || 
[0 & (+ ० ५ 19 ^ 
 ऋचीकतनयः कंवखध्च तिला तमा ॥ ब्रह्मापेतोऽथ दतजिड तरौ इषभराः ॥४१३॥ 


| रिष्णरश्बतरो रंभा सूथेतवचोश्च सत्यजित्‌ ॥ विन्नाभित्रो वखावेत उजपरति 
नयन्त्यमी ॥ ४४ ॥ दता भगवतो मिष्णोरादिस्यस्य विभूतयः ॥ स्मरतां घ 
न्ययाृणां दरन्त्यहो दिनेदिने ॥४५॥ दरीदसस्वेपि ब्तेषु द्बोऽस] ह्‌ 
भिरस्य बं ˆ ॥ चरन्समन्तो्तरते परत्रेह चं सनत ॥ ४६ ॥ सामग्धलुभि 
स्तिगे ऋषयः संस्तुव॑र्यएम्‌ ॥ अन्धौस्त* गायन्ति रत्यन्त्यप्सरे ऽरि 


| 
। 
| 
| ।४.७॥ उन्नति रथं मागा अपण्यो रथयोजकाः ।¦ नादयन्ति ईय पष्ठनेकती 
१ 
| 
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व्र 


वठशाछिनः ।॥ ८८ ॥ वारुलिंस्याः सदक्चाणि दष्टित्रद्यषेयाभव॑खाः ॥ ¶रतो- 
भि्ुख वाति स्ठरन्ति स्तुंतिभिर्विधमर्‌ ॥ ४९ ॥ एवं दयनादिनिधनो भगवान 
। रिरीश्वरः ॥ ईस्पे केसे सनेमारमानं ` ` व्यृद्य लोक्रौनर््त्यर्जः॥ ५०॥ इ० भा० 


मण द्वार जाद्खन्यूहःचतरण नामप्क्राद्श्चाऽध्यायः ॥ ११ ॥ सत्‌ उवाच॥ 


रिष्ठनेभि गन्धम, पप्ैचित्ति अप्सर्‌ा,करकोटक नाग.ऊर्णं यक्ष ओर स्फू राक्षस यह पौष 


# २९ 
प्त को विताते ह ॥४२॥ त्वष्टा सूयं, जमद्‌भिनि ऋषि . धतरा गन्धव, तिखात्तपा अप्सरा 
म्ब नाग, श्तनित्‌ यक्च ओर व्रह्मपित राक्षप्त यइ आश्चिनमास् के पालक ह ॥ ४३॥ 


ष्णु सूय, वतश्चामत्त त्रच) सूयत गरव, र्स्मा अर्ता) अनश्वतर्‌ नाग, त्त्यानत्‌ 
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यक्ष अर मखपित्‌ राक्षस्त यह कात्तङमाप्त का विेतात इ}) ४४ ॥ इ शोनक्र। यह्‌ 
वष्णुमून्ति भगवान्‌ सूये की विमूतियं, प्रतिदिन प्रातः ओर्‌ सन्ध्याकाङ म सरण करने- 


ह्र ९ | 

छि पुरूष के पातक्ताको हरती दँ} ४९॥ हे शोनक! सूयं भने गन्धव भादि षहो 
[ ९ ४ | १ वः 

करे साथ बारहो साप्त्च चार ओर परिचरतेहप इस प्राणी को इष छोक ओर प्रटोकमे 


। उत्तमदुद्धि दते है ॥ ४६ ॥ ऋषि, सूय के प्रक्राशाङ, ऋश्रेद, यजुर्वेद गो पतामवेद्‌ के 
है, गन्धव इनके गरणा का गान करते ह, अप्पीर। इन्‌ 
क 


गत्र से इनस्य की स्तति करते 
| के अग दत्य कर्ती ह| ४७] नाग इनके  वे।धत ह, यक्ष रथ को जोतकर दीक्र 
“करते है ओ।र बख्वान्‌ राक्षप्त इन क रथको पिस ठकरेर्तेरहै॥ ४८ ॥ भौर पवित्र 
| सार प्रदख बारुखिल्यनागक वहमपि सूयं की ओर्‌ को मुण् करके उन कै आगे स्वयं पी । 
| न चठ्तेहुप्‌ उन त्रिभं की स्तुतिरूप गें से स्तुति करते हं, यह ऋषि टी प्रतिमप्त ग्‌ ||| 
। म बदृकर वहम वही रहते है ॥ ४९ ॥ हे दोनक् | इप्तप्रकार आदयन्तरहित भर अ- || || 
| जन्मा प्रञ्धर्‌ मगवान्‌ श्रुति हरएक कल्प प अपने ह स्व्प ऋ विमाय कके छेक | 
| की रक्षा करते इं॥ ९० ॥ इति श्रीमद्ध।गवत के द्वादश्स्कनष म एकादश नन्या 
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अध्याय | हाद स्कन्ध भापादीक्रा सहित्‌ । ( २०५९ ) 
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। (1 ~~ ५ श 9 
। समो धपांय मदते नमः दप्णायवेपरसे॥ ब्राह्मणेभ्यो मस्त्य धीन यना 
< 9 3 9 #*+ (4 
॥। षचद् ; कथितं विभा रिष्णाधटििपमं तम्र ॥ भवद्धिगेदहः ष्ठे 


| १ 

। नराणा पसमोचिचय्‌ ॥ २ ॥ अचर सेकीतिवः सान्नात्सर्वपदसे ईरिः॥ ना 
4गकान्सात्वरतां पतिः ॥ ३ ॥ अनर ह्च पैर जु जगतः ध 

न © ते अ & ११ &^ 


॥ शाल्वान्‌ प्राक्त विङ्गानद्युदद्र्‌ | ८ ॥ भक्तियोषः 
च तद्‌ान्नयम्‌ ॥ पारोक्षितमुपाख्यीन नारदाख्यानमेवं चं , 
। ॥५॥ भायापवशा राजपर्विभ्चापात्यरीक्षितः ॥ शुकस्यैष" च वेहारः । 
सवाद्‌ पर।क्षत, ॥ ३ ॥ योगधारणयात्क्रतिः उवादो नारदाजयोः॥ 
अवतारातुगीत च रभः भ्रीषानिकोऽर्ः ॥ ७ ॥ बिदुरोद्धवरसवादः क्षच- 


मत्रययास्ततः ।। पराणसंहितप्र्चो महापएरुषेसंस्थित्तिः ।॥ ८॥ सतः भाङ्रेतिकः ` 


[वि क ` 
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समत ॥ # ॥ सूतज कहत हं ।के-हारेमाक्त कं छक्षणद्प परमधमे को नमस्कार शे , 
© [^ [ 

अ।र उन जगत्कत्ता श्रीकृप्णजी को ( अथवा व्यासग॒रु को ) नमस्कार रो अर्भ ना 


ह्मणां को नमस्कार करके दृप्त पुराण में कटेद्रए्‌ › अनाद्विधभेरूप सवः. विषय कहत ह 
॥ १ ॥ हे ब्रह्मणां ने नित्त विषय का मृञ्नपे प्रन्न करा था वह मनुष्या क पुरुषच्छं 
क श्रवण आदि क न करन के युग्य यह्‌ श्री विष्णमगवान्‌ का उत्तम चारे्र- 
४ उत्तर भनेत॒मप्रे कडा ॥२॥ इस श्रीमद्धागवतमं वाके पापाको दूर करनेवाे 
आर्‌ पव पङ्कटा क दूर करके भक्त। क] रक्षा करनवाठ, सव इन्दिय। कं प्रवत्तेक भगवान्‌ , 
नारायणकरा दी प्रघयक्ष वणेन कराह ॥३॥ तेपे ही इम्न मे, जिन से जगत्‌ की उत्पत्ति |` 
होती हं भर ननम फिर ख्य हाजाता हं उननिगेण परब्रह्म का अपराक्ष ज्ञान हानेपयन्त | 
ज्ञान अर उसन्ञान करो प्रक्रत करनवाट प्ाधन कह इ ॥ ४ | साध्यत्ताघनरूप्‌, 
भ्पक्तियाग जर उप पे हानेवाटा वेराग्य यह मुख्यरूप स कहे हं ड ब्राह्मणा! ( प्रथम 

कन्थ म-) राजा परा क्षत्‌ के जन्मद का उपाख्यान आर उप्त के प्रस्ताव के नोत्त 

न]रद्जी का उपाख्यान कहा हे ॥ ९ ॥ फिर ब्राह्यण के शाप के कारण राजर्षिं परीक्षित्‌ | 
क्र। प्रायोपवश् ( अनन-जनट्‌ त्यागक्रर मरण हानपयन्त इश्वरस्मरण करतदहुए्‌ कठ क । 
नियम्‌ ) वणेन करा ; तदनन्तर ब्रह्मणा म श्रष्ठ जा डुकरदेवजा उन का ओर राजा परी- ¦ 
ह्लित्‌ का प्तम्बाद्‌ कदा इं ॥९॥ ( दसरे स्कन्ध म-) यागधारण स्त ऊध्वंछाकं के गति | । 
च्रारद्‌ भौर ब्रह्माजी का पतम्बाद्‌,अवतारा क्रा वणेन ओर गहत्त्छादि के करप २ पतप्रघान्‌ 
ञं कायमृत विराटृखूप कं} उत्पतते कह। ह ॥ ७ ॥ ( तृताय स्कन्ध म) वदुर अ।र उ- 
रःवजी का प्त्वाद्‌, फिर विदुर आर मनेय क सम्बाद्‌, पुराणप्ताहेताभ। कं ।तषय्‌ म्‌ मक्ष | 
ङ्य म महापुरुष के) स्थिति(स्वस्थ रहन )-५॥<॥ प्रकृति प्त हानव।खा गुणक्ञाम, महत्त | । 
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 ( २०६० ) सान्वय भ्रीमद्धागवत- [ दादर 
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स; सस तकन च _॥ तता बरह्मांडस मूतित्रराजः पुरषो यतः ॥ ९॥ 
कारस्य स्थूलसृषप्रस्य ग तिःपन्र्सेुद्धवः ॥ भेव उद्धश्णऽभोधो दिरण्योक्षबधे 
य्था | १० ॥ उःध्वेतिययत्राक्सर्मो रद्रसेगेसतेगेवं च ॥ अर्भनारीनेरस्वारथं 


तः स्वायध मनुः ॥ ११ ॥ शतरूपा चँ या स्नीणामाां भर्तिरुूत्तमा । 
संतानो धमेपंत्नीनां कदमस्य भरजापत्तेः ॥ १२ ॥ अवतारे भनषतः कप्लि- 
स्य महंत्मनः ॥ देवहूसयार्ध संब्ौदः केपिखेन रच धीमता ॥ १३॥ नघत्रह्म- | 
सीमृत्पत्तिदेक्षयक्ञविनानप्‌ ॥ धवय चरितं वैश्चाथोः भाचीचैर्हिषः ॥१४।॥ 
नौरदस्य चं त्वादस्ततः मेधधते द्विजाः ॥ सभत्तितोऽर्य" चैरितमृषर्भस्यभ 
रतस्य चं ॥ १५ ॥ ततो द्वीपसमुद्रा द्विवषेनदयुपबणनम्‌ ॥ ज्योतिथक्रस्य सं- 
स्थान पाताख्नरक स्थातं; ॥ १३ ॥ दक्षजन्म भचताग्यस्तत्पत्रांणां च सत 
| यतो देवासरनरास्तियङ्नगखगादयः ।॥ ५७ ॥ त्वा्रस्य जन्म निधन 
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एुत्रयाश्च द तद्रजाः ॥ द्‌त्यश्वर्‌स्य चारत प्रहद्स्य महात्मनः ॥ १८॥म 


अहङ्क।र ओर पञ्चमहा मृत इन स्तात विङतिर्यो की ओर विकार की उत्पात्ति; तिन से ब्रह्माण्ड 


क्वि-जिप्तमं विराट्परुष व्यापरहा टे तिप्त की उत्पत्ति कदी हे | ९॥ तदनन्तर स्थृर सूक्ष्म 
| काठ का स्वरूप, कम की उत्पत्ति, पएथ्वी को समद्र मसत ऊपर का निकारते पंमय ।हर- 
ण्याक्ष का वध जिपुप्रकरार हुआ वह वृत्तान्त ॥ १० ॥ देवता, पश्य, पक्षी, मनुष्य जादि 
|-योनियो की उत्पत्तिःओर्‌ रुद्रखष्टि वणेन कर तदनन्तर, जिप्त क्ञीरूप आधमाग से ज्ञा 
| भादि प्रज्ृति उत्तम हातपा ओर्‌ पुरुष्प आधे माग पे स्वायम्भ व मनु हुए उन 
| ङधनारीनर ( ब्रह्माजी ) कां उत्पत्ति, कदम प्रजापति कीं उत्पात्ते तिन स महात्मा भग- 
| वान्‌ कपिर महामुनि का अवतार अ।र उन बुद्धिमान्‌ कपिर महामुने के साथ दवदूत। 
का सम्ाद्‌ ( चौथे स्कन्ध म~) मरीचि आदि नो ब्राह्मणो की उत्पत्ति, घम्‌ का पलिय।का 
वज्ञाविस्तार, क्च प्रजापति के यज्ञ का विध्वक्त, ध्वजी का चरित्र, उनकं पछ राजपथ 
क] चरिजि, प्राचीनवरिं राना का चरित्र भोर उन का नारदजी से सम्बाद्‌, यह कद हं 
। फिर हे ब्राह्यणो ! ( पञ्चम स्कन्ध मँ) प्रियतनत राजा का चरित्र तदनन्तर नामि राना 
। क, तिप्त के पीछे ऋषमदव का अ।र तदनन्तर भरतनी का चरित्र कहा हं )॥ १\॥ 
| ॥ १२॥ १३॥१४॥ १९ ॥ फर द्वप, प्मद्र, पवेत) खण्ड ओर नदिर्यो का वणेन || ' 
| उयातिश्चक्र क। 1 स्थात, पाता भोर नरक। की. स्थिति वणेन करां दे ॥ १६९ ॥ ( षष्ठ ||“ 
` || स्कन्ध म-) प्रचतप््‌ राजा सं दक्षकां उत्पाते, उनका कन्या क, उन पे देवता, 
| देव्य, मनुष्य, पशः वृक्ष जर पक्षी जादि योनियो कीं उत्पत्ति ॥ {७ ॥ र इन्र 
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जन्म मरण करा वणेन कर्‌] हे हे नाद्यमणा | ( पपतम स्कन्धम्‌ ) दात्‌ क ।ह््ण्यात्त अर || 


अध्याय ] ` हादशस्कन्य भाषाटीका सहित । ( >०६१ ) 
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 नयततटुचरितं गजैदर्॑य विमोक्षणम्‌ ॥ मनवंतेरोवतारा् विष्णोहैयश्जिरोदयः 
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| ॥ १९॥ कप त्स्य नरसिंह वमने च जभतपतेः ॥ क्षारोदेभथनं त्द्‌ 


“त्‌ 


सिं दिबोकसां ॥ २० ॥ देवोसुर मदहयुद्धं राजवे्ानुकीतेनम्‌ ॥ इश्ष्वाङ्क- | 
जना तशः सुर्म्नस्य महास्वनः ॥ २१ ॥ इलोपांख्यानमैत्रक्तं तारोपा- 
प्रह्यानमेरवे च । सृयवशानुकथनं शशार्दाश्रा तरगोदयः ॥ २२ ॥ सौकन्ये 
। चयं यातिः ककरुरस्थस्य चै धीमतः ॥ खट्‌वांगस्य चे मांधातुः सोभरे; स- 
गरस्य चं ॥ २३ ॥ रामस्य कोसद्रस्य चरितं किलििषापहम्‌ ॥ निमरंग- 
परिलयागा ननंकानां च संभवः ॥ २४ ॥ रामस्य भागेचेद्रस्य निशक्षत्रकरण 
वः ॥ डस्य सोपरवर्स्य यैयातिनांहुषस्य च ॥ २५ ॥ दोष्यतेमरतेस्यापि 
तनेोस्तस्सुतस्य च ॥ यैयातेज्यष्पुत्रस्य येदोवे-रोऽनुकीरतित ¦ ॥ २६ ॥ 
त्रावेतीर्णोमर्भवान्दरष्णांख्यो जगदीदवरः ॥ वसुदेवण्द जन्म ततो ` रेदि 


। हिरण्यकशिप॒ दोनों पत्रो का मरण, दैत्यौ के राजा महात्मा प्रहादजी का चरित्र भार 
|| ृिहावत्‌।र इतने विषय वणेन करे हँ -( अष्टम स्कन्ध म-) मन्वन्तर का वणेन, गजेन्द्र 
॥ का मोक्ष, देवनाभं को अगत मिन के निमित्त जगत्पति मगवान्‌ का कराहुा क्षीर्‌ 
| । पमुद्र का मन्थन, कूमोवतार, देवदेत्य। का बडामारी युद्ध, विष्णु मगवान्‌ के मन्वन्तर म 
| || के अवतार, वामनावतार, मत्स्यावतार ओर हयग्रीवादि अवतार क वणेन करा हे ( नवम्‌ 
। स्कन्ध) रानाभे। के वंशो का वणेन, इक्ष्वाकुराजा का जन्म) उस का वेश, महात्मा 
सद्यक्न का च।रेत्र-॥ १८ ॥ १९ ॥ २०॥ २१॥ इप्तमदइखका उपाख्यान कहा 
हे, तदनन्तर तारा क! उपाख्यान, स॒थे वेश का वणेन, शशाद्‌ ओर नृग आदि राना 
। कं! वृत्तान्त, | २२ ॥ सुकन्या का वृत्तान्त, राजा शयेति का चरित्र, वुद्धिमान्‌ राजा 
। ककुत्स्थ का, राजा खट्वाङ्ग का, मान्धाता का, सो मरि ऋषि का ओर राजा प्गर का चरित 
|| २३ ।॥ कोशछेन्द्र श्रीरामचन्द्रनी का पापनाराक चरित्र, राजा निमिका दृह त्याग, 
जनकके वेश मे के राजामा की उत्पत्ति,-॥ २४ ॥ मृगुकुडश्रष्ठ परडरामजी का करा 
दा पृथ्वी को क्षत्रियदैन करनारूप चरि, सोमवंश के प्रथम प्रुष राजा रे का चरित्र, 
राजा ययाति का चरित्र, नहुष का च।रेत्र,-॥२९॥ दुष्यन्त कं पुत्र ( भरत ) का,राजा 
न्तन का जर उन के पुत्र ( भीष्मजी ) का चरि कहा हं, फिर ययाति के बडे पुत्र 
| [ यदु का व्च कर्‌ा इं ॥२६॥ ।कंगपत यट वरम जयात्नयन्त्‌ा भ्रीङक्ृष्णमगवान्‌ अवतीणे 
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( \ ) मूल में कृं २ कोई विषये विल्कुल चट गया हे ओर कदां किसी विषय का आये पौरे होगया 
दै सो, वक्ता के भाक्तिरस मे व्याकुल होने.से हआ एेसा समश्मना । 
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( २०६२ ) सान्वयः श्रीमद्धागवत- [ द्वादशे 
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। २७ ॥ तस्य कमोण्यपाराणि कीरतिंतान्यसरदिषः ॥ पतनाऽसपयः 


कटोच्चारनं शिंश; ॥ २८ ॥ तणा्तेस्य निगप्पेषस्तथेवं वकर्येत्सयोः। 


1 क्व 


य सहच्रतुः परख्स्य च सक्षय; । र< ॥ गापना च पारज्राणद्‌वात्न 
तः ॥ दमन कार्चियस्यौदभैदादन॑द मोक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ व्रतच॑यो तु क 
नां ये त्टोऽन्वुतो वेतेः ॥ मसौदो यज्ञ्पत्नीभ्यो विप्रौणां चौतुतापन ॥ 
१ ॥ गोवधनोद्धोरण च शक्रस्य सुरभरथ ॥ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य ज्ञीमि 


< चं राजष ॥ ३२ ॥ रीखकचडस्य दवेद्धवभोाऽरिष्टस्य केरसिनः। अक्रुरा- 


पनं पश्चतस्थान रापदरष्णधाः ॥ २२ । त्रजस्ञाणा त्िखापश्च मथुरा 
ततः ॥ गजपटिक चाण्रकसादोनां च यो चः ॥ ३४ ॥ पृतस्यानयन 


@ = (+ 2 


न. खद्‌पिनगुराः 1 यथुराथा नवस्षता सदुचक्रस्य याल्यम्‌।२५॥ 


छरपद्धवरामभ्यिां युते रिणो द्विर्जौः ॥ जरासन्धसपानैीतसन्यस्य बहुशो 


| वधः ॥ घातन यवनद्रध्य कु्चस्थटया निवरनप्‌ ॥३९॥। आदान पारजातस्प 


| 
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हए वह्‌ बरघुदेव के घ नन धारक १ गोकुढ मे(नन्द्‌ मै के घर)बदे॥ २७॥ (द्शमस्कन्धम्‌) 
उन दैत्य द्रषी श्रीकृष्णजी के अपार कणे ( चरित्र ) कहे है, तिन रमसे मुख्य मस्य यह 
अगि कहता ्द-पतना का प्राणो सहित दूध पीना+नाङ्कपन म द गाड्‌। उड्टद्ना ॥ २८॥ 
तृणावतते दैत्य का वध तथा वकर भौर वत्सापुर का वध; मित्नप्रहित धनुकापुर का 
वध, प्रटम्बाप॒र का वध,- ॥ २९ ॥ चारा अर से फेनवाङे द्‌वागि प्ति गष कर] 
रक्षा करना, कालिय प॒पंका दमन, ` अनगर सनन्द जाका दृूटनाः- ॥२०॥ ।गपततम्‌ 
मगवान्‌ श्रीक्रष्णजी यगनियम आदि तरतां छ प्रपन्न हुए वह गोप कन्याजा करा कत्य] 
यन जत्‌ करना, यज्ञ पियो के। प्रप्ताद्‌ ( अनुग्रह्‌ ) ओर (उन कं प्ते ) वाह्यणाद् 
 पृशचत्तप प्रात होना, ॥ २१ ॥ गोवद्धेन उठाकर धारना, फिर इनदर अर कामधेनु क 
| करीहू श्रीकृष्ण जी कौ पूजा अ।र आ।भषक) शारदक्तु कं। रात्रे म गापपय(कप्ताथ रात्‌ 
क्रीडा ॥ ३२ ॥ दृष्टब्रदध शरखचड दत्य का वध, आरष्टाप्ुर्‌ भार्‌ काका वध्‌) 
अक्ररनी क। गोक भ आना, पीडे बछएम कृष्ण क्रा मथुरा को जाना) ॥ ३२ ॥ 
दन क च्िय। (गोपि) का विप, फिर श्रीकृष्ण वराम का मथुरा का दना 


क 


कुरखयार्पीड हाथी, मष्टिक, चाण भर कसादिक का वध, ॥ ३४॥ ।फ₹ सानद्।१।न्‌ । 


ता भ तानि = जा काक ज ऋ क = = 


ए.॥ => 


ह 
नामक्र गुर के मरेहुए पूरा को कर देना, हेव्राह्मणो | किर उद्धवन। अ।र्‌ बछरागजी 
के साथ श्रीङृष्णजी ने गुप भ॑ रहकर जो २ प्रिय करा वह, जरासनधक्रा छार पनाक 


| 


निक। वार वध, काठयवन को गारना, द्वारकापुरी का वनाकर वप्राना) ॥ २५॥ २९॥ || , 


व ---------------------------------------- ~ ~ 1 = ऋय 
जा म 







१ न भ भिम निरे 
"षि री दि त त त 


। अध्याय | ` द्वादत्स्कन्ध भाष्णटीक्रा सदत । ( २०६३ ) 
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पायाः सुराटयात्‌ । शक्मण्या हरण उद्‌ तरय ददरूषता हर्‌ ॥ २३.७॥ हरस्य 


स्‌ 

रणे युद्धे वाणस्य भुजेकतनं ॥ मार्ज्योतिपपतिं दला कन्यानां हरणं च॑ 

 यत्‌॥३८५चचपडकशञास्ानां देतवर॑क्रस्य दुभरतेः !! रषरो 1 पविदः पीटोम॑र 
पूचर्जनादयः ॥ ३९ ॥ मादहहम्यं च वधस्तषां नाराणस्यार््ं दाहनं ॥ भाराबः | 
१ 


र्व 


ण॑ श्रमिनिभिचीद्खंख पाण्डवान्‌ ५॥४०॥ चविरक्ञापापदे्ञेन सशरः स्वङुरस्य 
॥ उद्ववस्य च्‌ सवौदो दीस्देवस्य चाद्धतः॥ ४१॥ यत्रास्ति बलि 
छ शक्ता धमेनिनिणेप्रः ॥ तती मत्यपरित्याग आच्पयोगानुभावतः॥ ४२॥ 


क 4 


| यारक्षणषटत्तिं करौ दणाुपषठैवः ॥ शतुरविधश्च भखय उत्पत्तिस्िनिप्रा तथा 


श 


| 






वत 1 


 ॥ ४२ ॥ देईुलयागै राजर्वविष्णुरावैस्य धीमतः ॥ ज्ाखामर्णयनर्ुषेमाकेण्डे- 
य सेत्कथा ॥ महापुरुषविभ्यासः सूचक जगदात्मनः ॥ ४४ ॥ ईति चोरक 
2.०, ^ > (9 २ 3० ११९ 


दिनश्रष्ठा य॑द्पणर्दमिहास्सिं वंः॥ ङीरावतारकपोणि कीतितानीह सदशः, 





युद्ध म॑ शत्रुओं को जीतकए श्रीकृष्णनी का रुक्निणी के! हरना) स्वग म घ पारिजात | 
वृक्ष ओर सुधमौ सभाक खानः, ॥ ६७ ॥ “उपाहरण के युद्ध मे महादेवी केो 
| जम्भ्‌।§ उत्पन्नकरना, बाणाप्ुरकी युज।काटडाछना, प्राग्ज्योतिष नगर के स्वामी (माना 

¦ सुर) को मारकर ( प्तोर्दप्तदस्र एक 6। ) र।जक्न्याअ। काह्रण एरनाः- ॥ ३८ ॥ 
। शिशुपाछ, पेण्दूक ८ िथ्यावाघुदेव )) शाख, दुमेति अ।र दुन्तवक्र का वध, भरम्‌) 
जे राम्बरापुर, द्विविद्‌ ( वानर ), पीठ, मुर, पञ्चनन (रखाघयुर ) आदि दत्य थ उनका 
परमाव भर्‌ वेष, कारी को जकाना आर्‌ पाण्डव। क निमित्त करके उनकं हाथ, 
। भूमिका मार्‌ उत्सवाना यह वणन करा हे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ (एकादश स्कन्ध म) || 
ब्राह्मणं! के शाप के निमित्त करके अपने ( याद्व। के ) कु का पहार करना, उद्धवजी | 
ओर श्रीकृष्णजी का अद्धतपतम्बाद्‌, क्रि-जिपत सम्ब द्‌, मे सम्पण मातपन्ञान आर वणोश्चम्‌ 
। ध्मा का विहोषनिणय कहा हे. फिर अपनी योगरशाक्त स भकष्णनी का मनुष्यपने स 
| अन्तधोन होना यह कहा हे | ४१॥४२॥ (अ।र ददृश स्कन्ध म-¬) युगा कं छक्षण 
। उन के अनुतार वृत्ति, कषियुग कं मनुष्या कं) दुद्रा, चार प्रक।रकरा श्रय, तत्तहय 
। प्राकृतिक, नैमित्तिक ओर नित्य यह तीन प्रक्रार का उत्पत्ति ॥ ४३ ॥ बुद्धिमान्‌ 
¦ राजि परीक्षित्‌ का देहत्याग, श्रीव्याप्तनी का करहु आ वेद्‌। के। शाख क।।वस्त्‌!र 
¦ मार्कण्डयमनि की उत्तम कृथा,भगवान्‌ के पनन म" महा पुरुष के अङ्ग आदि कां करपना ¦ 
! "ओर नगदात्मा सूथेनारायण का व्यूह यह विषय वणन कर्‌ हं ॥ ४.४ ॥ २ 


इपप्रकरार तमने इप्त विषय मे यइ तथा ओर मी जो कु मञ्च पे वृज्ञाथा व्‌ 
तुम्हे सुनाया, इपर भ मगतान्‌ ने छीका करने के निमित्त अवतार धारकर नो 
^--------- ~ ८ 
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( २०६४ ) सान्वय शीपषद्धागव्रत- [ द्वादश 
॥ ४५ ॥ पतितः स्वखितश्वातेः° कुसा वौ विवशो घुपरन्‌ ॥ ईरय नेष दद्य ' 
मुच्यते सवरेपातकात्‌ ॥४६॥ संकीत्येधानो भगवाननैन्तः श्चनानुभानो अ्धसनं | 


॥ ६1 
१ 2 ०, 


हि ` पुंसां ॥ मविह्य चित्त विधुंनोत्यशेषे यथा तमोऽ. केोऽच्चेपिर्बातिर्बातः।४५॥ 
पषा गिरस्तां ह्सतीरसर्त्कथा ने कथ्यते यद्धगवोनधोक्षजः ॥ तदेत" सत्य 
| तद्देव" मेलि 'तेदेवैः वृण्यं भगवहवुणादयम्‌ ॥ ४८ ॥ सेदि रस्यं रैचिर नै 
नेवं 'तंदेषं शश्वन्मनसो पहोरसेवम्‌ ॥ ' तदेवे शोकाणेव्रशाषण णां यदुत्तम- 
~ छोकयश्ोऽञगीयते \॥ ४९॥ न यंद्र्चधित्रपदं इरेयेशो जगेत्पानित्र प्रग्रेणीत 


9 ~ १८ 


किचिद्‌ ॥ तेद्तां्षतीये न तु हससेचितं यत्नाच्युतस्तत्रं हि ` साधवाऽमरा 
॥ ५० ॥ स ताणिसर्गा जनताऽघस्तपुबो यस्मिन्प्रतिंश्छोकमवरद्धबदयपि ॥ ना 
धौन्यनतरस्य यजशोकरितानि यच्छरण्वंति गयन्ति गति साधवः ॥ ५१॥ नैष्क 


५५ 


करे, उन का प्रप्ङ्ग निरूपण करते स्तमय वह सव कहे | ४९ ॥ कंभ मनुभ्य, गिरते 
ठोकर खाति, छ कते ता ओर किष दुःखत पीडित हतेहुए्‌ परवश होनेपरमी यदि उच 
स्वर से हरये नमः" रेते कदे तो वहं पसक प्प ते द्रूटनाता है ॥ ४६ ॥ जते सूये पव॑त 
गुफा म के अन्धक्रार का नाशा करताहे अथवा प्रचण्डपवन मेरघाको फाड़कर ृप्तकरदेता 
हे तेते दी'भनन्त मगवान्‌ का कौततेन करने पर वह कीत्तेन करना अथत्रा उपतकरा परमाव घु- 
ननेपर वह'कीत्तन करनवाछे ओर स॒ननेवाड्‌ पुरुषोके हृदयम प्रवेश करके उनके सकढदुःखे। 
को धोड।खताहे॥। ४७।।जिन वाणियो से जघोक्षज भगवान्‌कं। कथा वणन नह। करानात्‌ ह, 
चौर निने दष्ट परुषोकी वतर वह वाणी भरत्य भोर व्यथे, जिन म मगवानू के गुणा 
क| प्राक्रस्य (वणन) हं वह्‌! वचन सत्य,वह। मङ्ग र्कारक (र वह। पुण्यकर्‌क६॥४८॥ 
निप्त म पण्यकीत्तं मगवान्‌ का यश्च वभेन करानाता ह वही वचन मनोहर, मधु( भर 
क्षण २ भ नवीन २ प्ता होता हे, वह) निरन्तर मन को जानन्द्‌ देनेवाछा ह, आर वह। 
मनुष्यो के होकरूप समुद्र को प्रुखाने वाखा हं ॥ ४९ ॥ जम म ।चेत्रिचेत्न पद्‌ ह 
परन्तु जगत्‌ को पवित्र करनेवा्ा श्रीहरि का यशा वणन नह। करा हे वह वनन) काक 
| 
1 











` भम 










नः 


न सा 


करी तमान अपवित्र विषयी परुषो के दी प्रीतिपात्र होता इ; ज्ञानी पुरूष के हवन्‌ करनं 

भ्य नरह! होत। हे,क्य।के- नह अच्युतमगवान्‌ का वणेन ह्‌।ता-हं तडे। हा । नमर पदु 
पुरुष रहते ॥ ९० ॥ भसम्बद्ध भथ।त्‌ पम्बन्धरहित व। अपञ्ररा शब्द्‌। त युक्तं ५। 
जित मन्थ के प्रत्येक छक्र म अनन्तमगव्रान्‌ कें; उनके यश प्त शामत्‌ वार्य ह १९ 
वकियप्रयोग ८. ्रन्थ ) जनसमृह के पारपा का नादा करनेवाङा हे, कयाक्नि-साधुपुरष'द्‌- 
सर्‌ के उच्चरण करेहु९” उन दी मगवान्‌ के ना के सुनते ₹» श्रोता ॥। कं ।१खने पए 
|| उन को गाते हं ञ।र श्रोता न मिं तो भपदी गते ॥ ९१॥ हे ब्राह्यणो | उपाषि 


क षिभयनिकिवकृि पी य द 
+ 











भष्याय ] ` द्वादशस्कन्ध भाषारीका सहित । ( २०६९ ) 





स्येपरयच्युतभाववजिते न शोभते ज्ञानम निरञ्ञन ॥ इतः पनः रश्वदभद्रमी- 

हरित ` कंपं यदध्येनुत्तंपम्‌ ॥ ५२ ॥ यृक्चःभियामेवें परिश्रमः वैते ब- 
णोभ्रपारारतपःश्चुतादेषु ॥ अविस्मृतिः भीर्धरपादपञ्योगेणातरगदभ्र्वेणदिः 
पिरे ॥ ५२३ ॥ अचिस्प्तिः कृष्णपदारर्विदयोः क्षिंणोलयमद्रागि शमं चनो- 
¦ ति 4॥ सत्वस्य शृद्धि परमात्मभाक्ति ज्ञानं चं विज्ञानविरागयुक्तं ॥ ९४ ॥ 


५9 [ ¢> 


वूं द्िनाग्या बत भूारेभागा यच्छन्वदातमन्यखिखाससगरत ॥ नारायण दवष 
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पं प्रा मे" परमविथक्रात्‌ ,॥ अआयोपत्रेशे दपतेः पैरीकषितः सदस्युषीनं || : 
महतां च शृण्वताम्‌ ॥ ५६ ॥ एेतद्रः कथित विप्राः कथनायोरकमणः ॥ मा- || 


हारस्य वासुदेवस्य सवाञुमविनाश्नम्‌ ॥ ५७ ॥ य एव भौव्रयित्य यामं 
क्षणमनन्पषीाः ॥ श्रद्धातान्‌ यो ऽनशर्णयात्पनास्यात्मानमेवं सः; ॥ ५८ ॥ 


सुबु 
दूर करनेवाङा ओर बह्म के प्रक्शित करनेवाङ। ज्ञान, यदि भगवद्धक्तिरदित होय | 
कुछ भी शोमा नही दता ह अथीत्‌ उप्तसे साक्षात्कार नही होत्‌। हे. फिर अतिउत्तम 
भहो ओर वह्‌ यदि परमेश्वर को अपण न्दीकराहो तो वह्‌ कप्‌ शोमा पवेगा £ ज- 
कमी श्रोमित नहीं होगा; कयो कि-वइ कम सा६्थ करतेप्तमय ओर उस का फट प्राप्त 
| के प्तमय भी डःख का कारण होता हं भथ।त्‌ खटपट करके भा फर नह।।१ख्ता हं ।९२। 
|| जोर वणे, आश्रम, जाचार्‌,- तप तथा शाख मे परिश्रम करने पर उपस कीत्ति जर 
। छक्ष्मी द प्राप्त होती है भर श्र॑हरि का गुणान॒वाद्‌ तथा उप्त का श्रवण करने पर रक्ष्मी- 
पतिमगवान्‌ के चरणारविन्द का विस्मरण नहीं होता हे ॥५ ३॥ श्रीकृष्णजी के पद्‌।रविम्द्‌ 
का अविष्मरण ८ स्मरण रहना ) पापा का नाश्च करता है, शन्ति उस्पन्न करता है ओर 
तःकरण की शुद्धि करके परमात्मा ने मक्ति तथा विज्ञान वैराग्यसहित ज्ञान देत हे 
॥ ९४ ॥ हे श्रेष्ठ ब्राह्यणो ¡ त॒म अखण्डमक्तिवाछे होने के कारण निःसन्देह बड पुण्य- 
वान्‌ हो, क्यों करे-तुम, सर्वनियन्ता, सवोन्तयामी, सवो के उपास्य गौर जिन से दूप्तरा 
देवता नहीं ह एप भीनारायण को अन्तकरण मं ददता के साथ धारण करके उनका 
| निरन्तर मनन करते हा ॥ ५९ ॥ अ।र प।हेरे ( गङ्गातटपर ) भ्रायोपवहान करकं चठ 
हुए राना परीक्षित्‌ की समा मँ बडे २ ऋषिय)। के घुनतेहुए महिं शुकदेवजी के मुख 
(|| से भने जो सना था उप्त आत्मत्तच्च का त॒म ने म॒ज्ञे स्मरण दिराया ॥ ९६ ॥ इप्तकारण 
हे बाह्ये | जिन के अनेकां कमे वणेन करने योग्य हँ उन वासुदेव का यह सज पाप- 
| नाशक माहात्म्य भने तुम से कहा ॥ ९७ ॥ जो श्रद्धावान्‌ पुरुष, दूसरे किं मे ध्यान 
न रखकर नित्य नियम प्त एक पहर वा एकक्षण म। इप्तप्रकार ( तुम्हार समान ) घनता 
डे वह अथवा नोः दृसरे को सुनाता ह वह पुरुष, स्नानादि करके केव शरीर को दी 
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( २०६६ ) सान्व्रय श्रीमद्धागवत- [ द्वादश 
दादरयामेकाद्रयां वा शणन्नायुष्यवान्भवेत्‌ ॥ पठैत्यनश्नन्मर्यतस्ततो भव 
त्यपातको ॥ ५९ ॥ पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान्‌ ॥ उपोध्य स- 
हिर्तामितीं पटित्वां मुच्यते मथौत्‌ ॥ ६० ॥ देनैता मुत्तयः सिद्धः पितरो म- 
नेव छंपाः ॥ य॑च्छति क।मान्‌ गणतः दृष्तो अस्य कीरतेनौत्‌ ॥ ६१ ॥ # 

| चो यजूषि सार्मानि द्विनोधील्यौनुदिष्दते ॥ मधुकुल्या चृत॑कुस्याः पया्कुसया 

। श तत्फलम्‌ ॥ ६२ ॥ पुरा्णसंहितामेत मधील परथतो दिजः ॥ भोक्त भ- 


०.९१. 4 ` 9. ॥\ 18. 


(4 त 9 ७. व्रः १.३ 
वता यज्ञ तत्पद्‌ परम व्रज्‌ ॥ ६३ ॥ {दिमाोऽधात्यान्चुयाखज्ा राजन्याद्‌ 
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धिभेखलाम्‌ ॥ वेश्यो निभिपतित् चं श्रेः शुद्धे पाकात्‌ ॥ ६४ ॥ क 
किमलसंदत्तिकालनाऽखिल्श्चे ईरिरिचरत्र न गीर्धते भीष्म ॥ इह त प्रन, 
= 9१ (6 4 


गबानलेषपर्तिः परिपाठितोऽनपदं कथौप्रसमगेः ।॥ ६३५ ॥ नमहमजमनतषास 
| तखं जगदुदयस्थितिसेयमातमश्नक्ति ॥ दुर्धतिभिरजशक्र॑ शकराय दरव सित॑स्तव- 
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। मच्यतं नतस्य ॥ ६६ ॥ उपाचततनचस्चा पणः स्व आत्पन्यपराचतास्थरज 





। पातन नह| करता इ ।नन्तु साक्षात्‌ अपने ज्मा क भ्‌ पवित्र करता हं॥ ९८॥ 
। ज्‌) एक।दक। क ।दन वा द्वाद्‌।के देन इप् के। सुनता इ उप्त क। आयु षदत्‌। इं; ज।. नराहार 
। रहकर ध्यान कै पाथ पठता हं वह्‌ अत्यन्त पापर्‌ाहत हौोताहं॥ ५९. ॥ ज। पुष्करम्‌ 
। मथ॒राम,वाद्वारकाभ निराहार रहकर इन्द्रयाके। वशम कर्के इम स।हेताकरापाठ करता 
| हे ह्‌ स्॑प्तारमयप दछ्टनाताहं॥६९०।॥ इका क।त्तन करनपर्‌ दूतरता मुन, सद्भ्‌) ।१तर्‌ 
मन अर राजे“ प्राणके 'श्रोताञ। को र वक्ताअ। क।[ ६।च्छत्‌ मनारथ दृते इं॥ ६१॥ 
ब्रह्मण को ऋखेद्‌,यजर्वेद्‌ आर सामवेद्‌ के १दने से क्रमकरकं सधुकुस्या (धृते नदौवा 
कुण्ड ), घ्रतकल्या अर पयःकृस्याकाना फटप्रप्त ह्‌।ता हं वह फट इस ६।९्‌ क 
पाठ करनवाछे परुष को मिख्त्‌! दे ॥ ६२ ॥ भोरदहेद्धिनो | जो पुरूष, जितेन्द्रिय हीत्‌ 
आ इप्त पुराण की सहिता को पटगा वह, भगवान्‌ ने जो कहा हं तिप परमपद्‌ क प्रपत 
होयगा ॥ ६ ३ ॥ इस पुराण सहिता का पटकर बराह्मण विद्या का, राजा प्तमुद्रतटपयन्त्‌ 
प्रथ्वी के राज्यका, वेदय कवर क पतमान सम्पात्ति का पावेगा अर शद्र पातक्रात्त गृध 
होयगा ॥ ६४ ॥ अन्य ्ञाख्नाम कट्युगके अनकाद्‌षाषछा दूर करनवार र्वेश्वर 
श्रीहरि का वारंवार गान नहीं कराहे ओर इस मागवत शदधमता कथाजी कं प्रसङ्ग प 
पद्‌ २ मं अखि मत्ति मगवान्‌ का वारंवार वणेन करा हे ॥ ६4 ॥ जगत्‌ क। उत्पात्त 
पन ओर प्र्यरूप रजोगुण आदि जिन की शक्तिय ई; ब्रह्म, इन्द्र भार शिव जादि 


देवता जिन कं स्तुति करना नहीं जानते है भोर जो जन्मरहित हानं कं कारण जन्त्राहत्‌ 
हँ तिन आत्मस्वरूप अच्युतमगवान्‌ को मे नमस्कार करता हू ॥ ६६९ ॥ जिन्दानि बढी 
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| भध्याय ] दादशस्कन्ध भाषाटीका सहित । ( २०६७ ) 


गर्पाङयाय ॥ भगवत उपर्न्धिमात्रधान्न सरषमाय नमः पनातनाय ६७ 
स्वसुखनिशृतचतास्तद्युदस्तान्यभावोप्यजितरुचिररीखाद्ृष्टसारस्तदीयम्‌ ॥ 
तनुत कृपया यस्तखंदीपं पुराणे तमखिकहजिनच्रं व्यासू नतोऽस्मि" ६८॥ 
इतिश्राषाश्दा ° दादस्कन्धाथेनिरूपणं नाम दादश्तोध्यायः ॥ १२॥ थ ॥ 
भरतरवाचः। य बह्मा वरुणद्ररुद्रमरुतः सतुन्वंति दिव्यः स्तवैर्वेदेः सां गपदक्रमोप- 
निगारयति य सामगाः ॥ ध्यानावस्थिततद्वतेन पनसा परयन्ति यं' ` यो- 
गिनो यस्यति न त्रिदु ;सुरासरगणा देवाय तस्मनमः॥ १ ॥ पृष्ठे ्रा- 
म्यदपदमषन्दरगिरिग्रावीग्रकण्डूयनानिद्रारोः कमटाङ्तेभेगव॑तः श्वासानिखाः 
पातु वः॥ यत्सस्कारकखानुवतेनवश्चद्रेखानिभेनां भसा यातायातमतंद्रिते ` जंङ- 
निधे-ना्पिं " शिश्रीम्यति॥२॥ पुराणसख्यासमूतिमस्यं बाच्यमयोजने ॥ दानं 





हुई प्रकृति, परुष, महत्तत्त्व, अहङ्कार ओर पश्चतन्मात्रा इन नो शक्तियों से अपन 
न 


स्वरूप म॑ स्थावरजङ्गपरूप जगत्‌ को रचा एते ज्ञानस्वरूप सनातन श्रष्ठदेव को मेँ नम- 
स्कार करता रद || ६७ ॥ निन का चित्त आत्मानन्द म निमरन होरहा था इप्तकारण दमरे 
स्थानपर ध्यान नहीं जाताथा एेसे होकर मी जिन की, आत्मसुल से प्राप्तहु३ स्थिरता मग- 
। वान्‌ की सुन्द्रडीङाभ से सिचगह थी इप्तकारण सव छक के ऊपर कृपा करके, कड 
। पातका का नादा करनेवाले इप्त परमाथ प्रकाशक श्रीगद्धागवतनामक प्राण को रचा उन 
। उयासपुत्र श्रीड़ाकदेवजी को मे नमस्कार करता हू ॥ ९८ ॥ इति श्रीमद्ध।गवत के द्वादश्च 
स्कन्धम्‌ द्वादस अध्याय समाप्त ॥ # ॥ सूतनी कहते हं किदे करटुषिया ! ब्रह्मा 
रुण, इन्द्र, शङ्कर र मरुद्रण दिव्य स्तोत्र से तथा अङ्ग, पद्‌, क्रम ओर उपनिषद्‌ 
सहत वेद्‌ स निन के स्तुते करतं ह, सामवेद्‌ कं गानवा पुरुष नन का गान करत्‌ 
हें, योगै।नन ध्यान से निश्च करेदुए ओर उन म ह ठगाएहुए्‌ मन पते जिन का दरेन 
कःते है ओर देवदेत्यों के गण निन का अन्त नहीं जानते हँ रेपे देव को नमस्कार हो 
॥ १ ॥ पाठपर घरमतेहुए्‌ अतिभारः मन्द्राचख कं पत्था के। नाक्। स ।जन्‌ का अङ्ग 
सखनछायाजनि से सुख प्राप्त होकर जो निद्रा कोप्राप्तहुए्‌ थे उन कूभखूपी | 
षिष्ण के श्वासतां के वाय॒ तम्हारी रक्षा कर; फ-जिन के पस्कारटेश के अनवत्तेनं 

से८ श्चप् छोडने पे ओर ऊपर को चढने से) मुद्र के जा का एकप्तमान ऊपर 

को आना भीर भीतर को जाना चछरहाथा ओर अव भी वन्द्‌ नहीं होतादहै 

अथीत्‌ ज्वारमटे के वहाने ते परिञे की समान दी चङ्रहा दहं ॥ २ ॥ जव 

पुराणो की संख्या, उन की पतम्मूति भैर प्तमाहार, इस श्रीमद्भागवत का विषय, | 


जाः जो जो ज आकः 
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= इस कारण पुराणसख्या म इग का गणना नहीं करीं । 





( २०६८ )  सान्वय श्रीमद्धागवत- , [ त्रयोदशं 
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त ॥२॥ जाद्यं दशसंहस्ताणि पीड पचो्नेषटि 
द, 
चे ॥ श्रीवेस्णवं अयोर्विरचतुर्विंशति रेषकरम्‌ ।॥ ४ ॥ देशां्टो ओीत्रागवते ना- 


न्दं तु दश्च पञ्च चतुःशतम्‌ ॥ ५॥ चतुदेश 
भविष्यं स्यात्तथा पश्चदीतानि चै ॥ ईदश वह्यवेवप ङ्मिकादरेत 
तु ॥ ६ ॥ चतर्विश्ति बवाराहमेकाशीतिं सेदस्कं ॥ स्कान्दं ईत तया 
"चैकं" वामनं दश्च कीतिंतेम्‌ ॥ ७॥ कौ सप्तदशारूयीतं बस्स ततत चतुदश ॥ 
एकोनविंश्चत्सोपे वेष्या द्रौदशेवः बु" ॥ ८॥ एवं चराणसंदोहशतरक्ष उदा- 
हतः ॥ तेत्राष्टादशसादसं श्रीभागवतपरिश्यते ।॥ ९ ॥ ईदं अगवता पत्र ब्रह्यणे 
नाभिपङ्कजे ॥ स्थिताय भवमीताय कारुण्यात्संभ्रकाशचितम्‌ ॥ १० ॥ आदिम्‌ 
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ध्यावस्तानषु वरागपार्यानस्तयुतम्‌ ॥ दारखखाक्थात्राताप्रतानान्द्‌तसत्छरम्‌ ॥ 
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प्रयोजन, दान, दान का माहात्म्य तथा पाठ भादि का भी महात्म्य यह कद हें सो सुनो 
॥ ३ ॥ ब्रह्मपुराण ( छेक सख्या ) दरा स्तहख ८ १०००० ), पडापुराण पचपनपतदस 
(९९००० >), श्रीविष्णुपुराण तर्त सहस्र ८ २६००० ) ओर रिवपुराण चेवीप्तप्त 
दख ८ २४००० ) हे ॥ ४ ॥ श्रीमद्धागवत अटारहसहख ( १८००० ),नारद्पुराण 
पचीप्तसहसर ( २९००० ), माकंण्डेयपुराण नो सदख ८ ९००० ) अग्निपुराण प्रह 
सहल चार एौ ८ १५४०० ), ॥ 4 ॥ भविष्यपुराण चौद्दसहख पच से। ८ १४९०० 
त्रह्मवेवत्ते अठारह सहस्र ८ १८००० ), छिङ्गपुराण ग्यारहप्तदखर ८ ११००० ) 
॥ £ ॥ वराहपुराण चोवीप्तप्तहख ( २४००० ), स्कन्धपुराण इक्याप्ती पतहर एकम। 
८ ८११०० ); वामनपुराण दश्च प्रहर ( १०००० ) कहा हं॥ ७॥ कूम पुराण 
म॒श्रह सहख ८ १७००० )) मत्स्यपुराण चद्‌ह सहस्र ( १४००० ), गरड पुराण 
उन्नी सहस ( १९००० ) भेर ब्रह्माण्डप्राण ( छकपख्या ) बाप हस्त 
८ २२०००) हे ॥ ८ ॥ रसा यह पुराणा का समूह स्तव ' चरला -छेोक्रा का कहा 
ड, नि मे श्रीषद्ध।गवत पुराण अठ।रह सहख हे पता कहते ह ॥ ९ ॥ पाह यह 
श्रीमद्धागवत, किष्णरमगवान्‌ ने अपनी नाभि के कम प्रर वेठेहुए्‌ भ।र्‌ सपार सं भय 
मीत हए ब्रह्माजी से बड़ी द्या करके कहा दहे ॥ १० ॥ यह श्रीमद्धागवत जादि 
मध्य्‌ ओर अन्त मं वेर।्य उत्पन्न करनेवाटीं कथा्ज पे युक्त ञ।र ५।ह्‌र्‌ 
छी तथा कथाओं कते समूडरूप अस्त से प्ता ओर देवता आदिक को आनन्दित 
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१ महाभारत इतिद्यास है शौर वात्मीकीय रामायण ऋषि प्रणीत कान्य है, यह दोना पुराण नही 
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॥ ११ ॥ सवेवेदेंतसारं यद्रह्मातमेकत्वडक्षणम्‌ ॥ वंस्त्वद्वितीयं कनिष्ठं कैवच्ये 
दैभरयोभनम्‌ ॥ १२ ॥ प्रापयां पाणमास्यां हेमरसिदर्समन्वितम्‌ ॥ ददाति 
थो भागवत संयाति परमां गतिभ्‌ ॥ १३ । राजन्ते तावदन्यानि पराणान 
ततां मैणे॥ यावद्धाशवतं "नेवं श्र यतेऽग्रततागरम्‌ ॥ सवैवेदांतसारं हिं श्री- 
्रावतमिष्यते ॥ तद्रसागरततप्स्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्‌ ॥ २५ ॥ निन्न- 


भ 


त॑था॥ १६ ॥ क्षत्राणां चे सर्वेतां यथा काञ्ची चैनुत्तभा। तथा वुराणत्रा- 
तानां धोमद्धागवतं दिजाः ॥ १७ ॥ भ्रीमदागवत पराणममट यद्वेष्णवानां 


भियं यस्मिन्पारमह्यमेकमरमलं ज्ञाने परं गीयते ॥ तत्र ज्ञानविरगभक्ति 
@ $ हे, १ [ ख ® दे 

सहितं नेष््म्यमाविष्डेतं तच्छण्व॑न्विपठनिविचारणपसे भक्ल्या विध्वयेन्न॑रः १८॥ 

[१ ®= १८ 

स्मे येन विभीसितायमतरो ज्ञानप्रदीपः पुरां त्पेण च -न्प्ररदाय 


१० क 


कृष्णाय तद्पिणा ॥ योमीद्राय तदात्मनाऽथ भगवद्रातोंय कार 
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एनवाछादहै । ११ ॥ इसमे सववेद्‌ का सार है ओर श्वर तथा जीवकी 
कता ह्‌।नेका छक्षण जा अद्धेतीय वस्तु ( परब्रह्म ) वह इस का विषय हं, माक्ष 
१ प्रि दी इस का प्रयोनन हे ॥ १२॥ जो पुरुष माद्रषाप्त म पृणिपा कं दिनि श्रीम- 

।गवत सुवण के सिंहाप्तन पर रखकर दानदेता है वह उत्तम गतिक ( मोक्ष को ) प्रप्त 
होत। हे ॥ १३ ॥ जव्रतक यह अगत का प्तागररूष श्रीमद्धागवत नहीं स्नीजाती द 
तवतक् ह। अ।र पराण साघुभाक। समाम ्ञामापत ह॥१४॥ यह्‌ श्रमद्धागवत्‌ पकड 
वेदान्त का सार मानीजाती हे, इस श्रीपद्धागवत के रपता्त को पीकर तुए पुरुष की 


दूरे किसी म मी प्रीति नदीं होगी ॥ १९ ॥ जेते नदिया मं गङ्गा, जेते देवताओं मे 
ण 


५. 





+ = 





[णीये सधात स्यादयो) १ [ रि [वि ` १ शद 
कोः जतः = 


विष्णु भोर जेते विष्णुमक्ता म॑ शिव रेष्ठ तेपे ही स पुराणो म यह श्रीमद्धगवत्‌ श्रष्ठहे 
। १६ ॥ हे दिना ! नेते सबही क्षत्र मँ काशी अति उत्तम हे तैसे ही यह श्रीमद्ध।गवत 

समूहो भ उत्तम हे ॥ १७ ॥ जो अमर भौर वैष्णवो को अति प्रिय हे, जिप् 
रमहपा के प्राप्त करनेयेग्य जर नि्मैख उत्तम ज्ञान वणेन करा हे भोर तिप्तमेज्ञान 
वैराग्य-मक्ति सहित सब्र कर्मा म उपरति प्रकट करी हे रेपे इपत श्रीमद्धागवत को मनुष्य 
क्ति पूर्रक सुनक्रर वा पदकर मनन करे तो वह “जन्ममरण रूप संसार से? दटनायगा 
|| १८ ॥ दे ऋषियों | जिनं परमात्मा ने, यह अनूपम श्रीमद्धगवतरूप ज्ञान॑दीपक कर्प 
९ के प्रारम्भ में ब्रह्माजी को प्रकशित ( उपदेशा ) करा, उन नह्याजी के रूपसे नारदी 
को प्रकाशित ( उपदेश ) करा, उननारद्नी के रूप से श्रीम्दाप्तमृनि को प्रकारित करा 


भौर तिप्तके अनन्तर श्रीडकमुनि के रूप से बड़ी कषणा करके राजा परीक्षित को भरका- 


1 








भध्याय ]` हा द्शस्कन्थ भाषाटीका सहित । ( २०६९ ) 


( २०७० ) सान्वय श्रीषद्धागवत- [ श्रयोदश 








[वि स ररे य ठैर 


। ण्यतस्तच्छुद्ं विपंरं विशोकमप्रेतं सत्यं पैर धीमहि ॥ १६॥ नैमस्तंस्म 
भर्गेवते बासुदनाय साक्षिणि । थ `ईदे कृपया कर्मे व्यासंचक्ष पुपुर्षेषे।२०॥ 
1.4 दे क 


। योगी द्रप नमेस्तस्मि शकय बरह्मरूपिणि ॥ ससार्र्षदष श्वो विष्णरातममष- 
2 अ ञे 9 .: %@ 
चत्‌ ॥ २१।। भवे भवे यथां भक्तेः पादंयोस्तव जायत । तथौ डुंरष्व देे- 
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| नांयस्त्े नो यतः प्रभो ॥ २२ ॥ नामेतैकीतेनं यस्य सबेपापत्रैणाश्चनम्‌॥ 
£ ९ क @ क ९9 9 


प्रणामे दुःखेश्चमनस्त नमामि रिं पैरं॥ २३॥ इतिश्रीभागवते महापुराण 
प्रादज्ञसादञ्चयां सदहितायां वयासिक्यां दादश्स्कथे जयोदशोध्यायः॥ १३॥ 


++ 






| 
| 
। 
। 





शितक्ररा उन शोकरहित निम, राद्ध भोर जन्ममरणादि रहित, सत्यस्वरूप श्रान।रायण 
नामक्र परमत का हम ध्यान करते हं ॥ १९ ॥ अन उनको ही देवताखूप पते भर 
गरु ते प्रणाग करते हैँ जिन्हे ने यह ८ श्रीमद्धागवतदख्प प्राण ) मोक्ष की इच्छा 
कृरगवा ब्रह्मजा से व्याख्यान करकं कडा, उन प्वेप्ताक्षी भगवान्‌ वाप्देव को नमस्कार 
हों ॥ २० ॥ आर जिन्ह्‌। ने स॑प्ताररूप सपे से उपेहुए राजा परीक्षित्‌ को ° श्रीमद्भागवत 
की कथारूप अमत पिङकर तिप दुःख मेत्े, छटाया उन ब्रह्मरूप योगिरान श्रीडक- 
देवजी को नमस्कार हो॥ २१ ॥ हे देवेश | क्योकरि-तुम हमारे नथहो तिप्त 
हे प्रमो ] जन्म जन्मे ह जेते तुम्हारे चरणो! भ मक्ति उत्पन्न होय तेप्ता करो ॥२२॥ 
निन के नाम का कीत्तन सतक पापों का नाश करनेवाडा है ओर जिन को प्रणाम करना 
पकलदुःखं को शान्त करनेवाख हे उनसर्वोत्तम श्रीहरि को भ नमस्कार करता हं ॥ २६॥ 
इति श्री मद्धागवत के द्वादशपस्कन्ध म॑ चये दश्च अध्यायसमाप्त |>] पाठकानां इदमस्तु +| 
इतिश्रीमद्धागवतमहापुराणस्य, पश्चिमोत्तरदेरीयरामपुरनिवापि-मुरादाबादप्रवा्ति-भार- 
द्वानगोज्-गोडवरय-श्रीयुतपण्डितमोखानाथात्मजेन, काशीस्थराजकीयप्रघान- 
विद्याख्ये प्रधानाघ्यापक-सवैतन्त्रस्वतन्त्र-महामहोपाध्याय-सत्सम्प्रदाया- 
` चायै-पण्डितस्वामिराममिश्रराच्िम्योधिगतवि्ेन, ऋषिकुमारोप- 
नामकपषण्डितरामस्वरूपड्मणा ` विरचितनान्वयेन भाषा- 
नुवादेन च सहित) द्वादशस्कन्धः समाप्तः ॥ 


 ~>(सलमापोयं दादशस्कन्धः1< 
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भध्याय | द्रादश्चस्कन्ध भाषाटीका सहित । ` ( २०७१ ) ` 
# 








रामगङ्गातटे रम्ये मुरादावादपत्तने । 
भारद्राजक्रषेगेत्रि गोडवंशे शुभोदये ॥ १॥ 
जातः सत्तमश्नीमद्धोलानाथातमजे।ऽन्तिमः । 

तेनेयं सहिता स्फीता श्रीमद्धागवताभिधा॥ २ ॥ 
ग्रहम्‌ ताङ्भूवषं माधवस्य सिते दे । 

पञ्चम्यां सूयेवारे च सोमे हि मिधुनस्थिते ॥ ३ ॥ 
समापिताऽन्वयाङ्कथ उगिराऽभीप्सतां युदे । 
भोतरृणां वाचकानाञ्च शुमदास्तु पुनः पुनः ॥ ४ ॥ 





समाप्ताय ग्रन्थः 


पुसतक मिलन का ठिकाना- 


शिवलखार्‌ गणेशीखाक 
लच्मोनारायणप्रेस 
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मुरादाबाद. 
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लक्ष्मीनारायण छापाखाना की परस्तको रा- 


९1 चप 


अथवधदान्तगत्‌- 
५{{ इछता उन! वानत 
सस्ठरत व्याख्या ओर खर्छ मापरीका 
तथा पूवे व उत्तर चिभाग सहित 
निसकौ उत्कण्ठा भक्तजन के हृदय पं सवेदा होती रहती हे जिसको वड २ । 
विद्रान मो जानने को इच्छा करत दं। जा मोक्ष साधनम नोकाङ्ष हं! जिस 
का मनन केरन से भतुष्य जन्म मरण से छूटजाता ह आज वही ग्रन्थ उपकर 
तयार हे महाशय !{ इस म श्रीशष्ण कौ सम्पण खोक्िकि सीखाओं को वेद्‌ स 
सम्पादन किय ह । जिस के देखने से ज्ञानि के सन्देह भी द्र दोजा्यगे । 
कैसादी विवादी स्योन दो इसका एकवार देखते दी श्रीष्ण म भक्ति करने ¦ 
| खगगा। इसके अतिरिक्त इख अतष्ान भी हे, जिन के करने सें अभभीषएटसिहद 
| { पप्र हेदी रै सहस्र भद्रा देकर भी जिन बातो का जाप नहीं जानसक्ते बह 
| | केतरु इख उपनिषत्‌ को पठते दी जानसकंगे। सन्तान कौ कामना करनेवाख | 
को एकवार अवदय इस गोपाङतापनीउपनिषत्‌ का पाठ करना चादिये। मू०।॥ | 
य{रा बशल माऽ 219 | 
यदि चित्त को इछ भी उपरामपाप्र होता हं तो केवर आतपमनन दास दाता 
„ संसारम रेखा कोडभी परुष न होमा जो अपने चित्त को प्रसन्न नरलना 
वे 
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[इता हो बह आत्ममनन वेदान्त तिचाही से होसक्ता हे । इस उपरोक्त ग्रथ 

उन्ही साधनों का भटी भांति वणन करियागया हँ यदि वास्तव म सुखचा- 

तेहो तौ इसी ्रन्थ मँ मिग । सेस्छृत मूल आर भाषा टीका सहित मोरे 
तमे छपा तयार है, विलायती कपड की जिष्द्‌ वधी हे मऽ ॥ 

खघ पाराशर [ घमशस्ल | | 

सरख भाषाटीका सद्वित्‌ | | 

आजतक यद्यपि लघुपाराशरी ज्योतिष की तौ अनेको स्थानो भे कपी हे, | 

रतु ध्शाख की घपाराशयी का होना सचमुच नवात दे, कलियुग मे , 
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॥ कृ १ 


द - छक््मीनारायण रापाखाना की- 





सम्पृणे आचरण इपी धमशा क अनसार होने चाहिये क्योकि ‹ कलोपारा- 
शराःस्मृताः , अथात्‌ कलियुग मे पराज्चर के कहे धपज्ञाद्च के अनुसार आ- | 
चरण करना चादिये। जाजतक्‌ यह पुस्तक अन्यत्र कहीं न तएव यषग्रय 
हमने अधिक परिभ्रप स भापादुबाद सद्वित छापके प्रसिद्ध क्रिया ह । समस्त 
पण्डित महाशयो से पाथना है करि इस पुस्तक को खरदकर छाभम उक्र 


९ च, 


। हमारे उत्साह को दारे सवके खंभीते के लिये वटिया विखायती कपड की | 
|1 जरद्‌ वेर्ध। हं । मलय ।}, | १ 
गखद्रान्‌ः 1: 
यद्यपि भगवङ्धता की भाकाटीङ आनको स्थानम च्पीहं परम्त्‌ रशी सु- 
रर भाषा आजतक करटीनर्ईः उषी, सा जाननबाखा पस्षभी इसके 
आशय को भटीभकार समश्च सक्ता हे । यद्यपि यह एस्तर गुटकाकार छपी हं 
तथापि अक्षर सुताच्य आर स्पष्ट हं । विलायती कपड कौ वद्या जिद्‌ | 
वेधी हे मू०॥, ` | | 
|च कश, 

समयाद्‌ ( आग्नवश ) रामायण । | 
महाराज रामचन्द्र के जन्म सर ठेकर बनवास्र ओर राञ्याभिपेक तथा पर- 
मधामर जाने पर्थत, यदि समस्त चरिजोंको तिथि जानने की कापनाहो तों 
इसपर मिङगी विखायती कषड-की जिद्द बधा है स्थटाक्षर कागज चिकना 


भाषादीका सहित मृ ॥; 
अलमरामाखख मषा | 
(श्री १०८ स्वामीङ्ङ्करानन्द्‌ प्रणीत ) | 
भगवद्धक्ता ! चखा यह बद्‌ान्तविपयकी अद्भत पुस्तक तयारदृड दे। भगवाम्‌ | 
की भक्ति, आतमन्गान का साधन ओर रागयण की सम्पण खीलाज का, 


वणेन इस एकत हं । अक्षर ओर कागज पृष्ट । चिखायती जि्द्‌ वैधी है म्‌०।॥, 


सरर(माचरसख | 
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1 

| कविराज भीखरदास जी केललित.पद्‌। कौ छखाव्रण्यता भारतवषे म भसिद्ध 
ही ६ परन्तु सूरदास की बनाई रामायण का होना सचयुच दी नहवात हे । 

यह्‌ पस्तक आजतक्र कहीं भी नदीं छी केवर हमारे दी पास माट अक्षरामं 
| छषी तय्यार हे । याद्िराम चरितामृत पानं करना होता इसे अवश्य ठंखा । व 


|| द्वियाः विखायती कपडे की जिद्द वधी है मू० ।॥» सादा जि |= | . 


क =-= -- ---~ कका सा सि भक क 
५ 











पुस्तक का सूचीपन्न । (१) ॥ 


"1 


~~~ ~ 4 
कार्कपुराण केवर भाषा । ` | 
। इस पएरस्तक म होनहार कर्कि भगवानङ़ी सैपृण कथा सविस्तार वशित || 
है, भगवान्‌ कष्टियुगकं अन्त म अवतार धारण कर क्षिंसप्रकार दर्शका नाञ्च | 
क़ सनातन धभेकी रक्षा करगे इरूके पठनेस यह सववात भटी भांति 
प्िदित दीजात! ह, इसम्‌ समस्त कितना कथाएह, यदा इस वातकी मापसिा 
कृरनेसे एक नई पुस्तक बनजविगी । भाषा इसकी रस रमणाय हे किं-पठतेर्‌ 
विना समाप्रफरे छडनेकाजा. नहा चाहता । इस को ५० ही कापी वक्री 
ही शीघ्रता करो फिर वह रोचि रत्न हाथ न्दी ठणगा जिदददारका २. 
| 1 ल्कपुर्‌ख 
उपरोक्त पुस्तक भाषाक अतिरिक्त उद्‌ ममभीदं। जो महाशय भाषानर्दी 
पदसक्त षह उदकौ छषी पुस्तक खरीदकर राभउठा ` सक्त । जिर्ददार | 
का पू० 12 सादी ॥ । | 
| वेदस्तति भाषाटीका सहित । 3 
अब्रतसीणक्ा, अन्वय, पदाथ . ओर भाषाथ तथा सरखाथे सहित । एेसी 
उत्तम पुस्तक आजतक कई¡ नदीं छपी उत्तमता केवल एकवार दंखनदी से 
 भरतीत होगी मूर ।= 
चाण गीतदपेण- भाषा यका साहत मूरय 1? ` 
गापाचन्द्‌ नाटक 
सिद्धाकी सिद्धइ, राजाओंकी नीति ओर जाखिया का छलभरा बाता 


का एकत्र समार दं । रागराीगनी गज्ञक इुमरा एसा दखचस्प ङिखीगर 
है दिं एकवार पठनेसे चित्त खाह्याखोट दोजाता है । निर्ददार का मूर्य।; 


वचक्ञनना< क । 


वामी शङ्शनद्प्रणीत । 
` यह वेदान्त विषय का अनूढाही पुस्तक है इष की तारीफ डिखना एसा हे जते 
द्‌।१कर प्ते देखना मूल्य ।~ 
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जवे नी कि  ; ति जवायन्क्यके > 
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चै 


र₹[मदञ्चरल 
आजतक भगवद्धीतादि पञ्चरत्न को तो दमारे पाठको ने सुना दोगा ।| 


"~~ ____ ~ --------------------------~ 
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(४) छक्ष्मीनारायण छापाखाना की- 








=-~ -- ~ 


परन्त अव हमने रामप॑चरत्न नामकी यह नई पुस्तक तयार करी दै । इसमें 
रापरगीता ( १) रागसखदस्नाम { २) रापणांहैम्न ( ३) रामहूदय (४) 
ओर रामरक्षा ८ ^ ) यह पांचरत्न एकत्रित कियिगय ई । उत्तम विलायती 
कपड्‌ की जिर्द अर मोट कागजपर सुवाच्य अक्षरामचख्पादहेमू> 


| व्‌ & ङित # "1. 
अमबतदशकायमशररमणञ्जजरा | 
इस पुस्तकम समस्त मागवतक्री गृढ २ हाक्राओंका निव।रण एसी गम रीति से किया 
हे क्रि थोडी विद्यावाडा परुष भी इप्त को मङीमांत प्तमञ्चसक्ता हे यह पस्त क कथौ वे[चने 


वाटे पाण्डता को तो अवश्यही खरीद्नी चहिये मस्य वहत कमती करदिया ह विडय 
कपडक्री जिष्द्‌ बधीक्राम्‌० ९), ं 


गङ्(खुहुरी. 


इस पुस्तककी महिमाको सभाजानते ह । भगवती गाजी के भक्तांको 
यंह पुस्तक अवश्य छेनी चाहिय । संस्कृतम अन्वय पदाथ ओर भाषाएेसी 
उत्तम है. किं पढतेहा भरमका उदय दाने रगता हे । जिख्द दारका मू = 
गङ्गाखदरी मृ = 


* ‡ 

विष्णसहस्नाम [ स्थुराक्षर | विखायती निख्द वधा =) 
विष़्सहम्नाम [ स्थूखाक्षर | सादा शी 
| रामायणसुन्द्रकाण्ड भा० टी सहित | | 
|| रापायणकिष्किन्धाकाण्ड 1 
तरहरीकरुत वैराग्यशचतक भषाटीका सहित < 


रामगीता माऽ टी० खित । 


पत्नाकार मोटे अक्षरा म च्पाहया तयार हे यद्यपि ओर भी अनेकां स्थानां 
मै छपी हे परन्तु देसी सरल भाषा आजतक्र कहीं नरी छी अक्षरमात्र जान- 
नेवारे पुरुषं भी इस फे आशय को भटी प्रकार समञ्च सक्ते दं रामचन्द्र 
|| थक्तवत्सरु अवधविहारो कै प्रपालुरागिया को ती अव्य द्य इसका अवरखा- ॥ ` 
कन करना चादिये ॥ पू० ` ...- - , „~ थ = 
रामनाम मादारम्य पाटकरने योग्य सूरय 








आर्हारामायण ्ङ्काकराण्ड 


$. ,' 


[यि पा 1 


पुस्तका का सूदीपत्र । ( 








विनयपात्नकः ग स्वामी तुरुप्तादाप कृत्‌ ॥, 

रा¶य सरूदरक।ण्ड भाषाटाक्रा स्ाहत 0 

॥ 
सत्यनारायण त कथा भाषाटीका सहित । 
वैराग्यद पक सवेये कवित्त दोहा आ! दि 
हापायण पाहिनी छन्द्‌ 

परमेश्वर स्तुतिस्तार स्तोत्र 

प्तरप्तऋतु विनोद्‌ कजरी आदि 
रजपृर्‌।ण माषा 

ठध॒प्तिद्धान्तके मद्‌ टिप्पणी सहित 

तथारफ 

अमरकोशमछ ` .' |= 

तथा रफ < 

श्रुतवोध भाषाटीका सहित 

दाञ्द्रूपानद्धी 

तकरं संग्रह 

होड।चक्र माषाटीका सहित 

पुद्‌।माक बाराखडी 

रिवमािख्न माषारीका प्तहित 

शिवमहिम्न म 

भतृहरि कृत ( तीनांशतक् ) ` माषाटीका 

सहित भति उत्तम मोटेअक्षर 


मपतमारजम [तटस्मातक पस्तकर है =) 


हदव के। वाराखड। 


5 पद्धतिः य 
हवन पद्धतिः च, 
छन्‌ जातक ~ 
तीथे श्राद्ध ` “3 


| ` : == म्र ज्ज कागज 

। गोचिन्दयुण चन्दाकर्‌ 
कृष्ण चरिश्रक परमात्तम भनन्‌ ह 
छावनी] अहिरावण बच 
की प्रथमपुस्तक 
दूरी युस 3 


4... ^ 


त्‌ 


| क] पम्रड्‌ ह. 


चपटेका भार्‌ हाग्आड्कर परथ 
राभज्ातक् भाषार्दकरा पद्वित =! 
चणक्रयनाति दुषण साषादीक्रा सहिते 1, ` 
मगवद्ीता मृ मध्यमाक्षर्‌ 
रामातक्र भाष।टीका सहित 
प्रर्‌नरामायण [ तर्षादास्क्रत यह अन्‌- 
भव कर्‌। हुं प्ररनवतान क] पुस्तक हे ] 
सय 
गाताप्ताराद्धार माः टी° इक्तके पद्नें 
पे भगवद्ीता का सम्पणे आशय अवगत 





(+ 
# ॐ + # । 


होनाता है | 
कुण्डी गिरधर कीं 4 
गमहिमा माषा (योग साधन का सहज 
उपाय वर्णितहे .... „~ ~ 
दीषधैनीवनोपाय केव माषा [ मतख्व 
नामही से समन्नसक्तं हा ~) 
पनजेन्मविचार माषा [य्ह शर।र छटक्रर 
दृ सराजन्म होता हे या नहीं यह शङ्का इप् 
पुस्तक केपठने ते सवेथादूर होनातीहे ] < 
तत्ववाध (माषाटाक्रा पाहत बेदांतमन्थ)~॥ 
पचयज्ञ हिन्दी भार्‌ उदू )॥ 
तपेणविभि ~) 
न्नरपणास्तात्र १ 
दिवताण्डव अन्वय पदाथ ओर सरछ 
भाषाटीका प्तहित 
हास्यरसकी मरकर [ हस्ते २ खट पाटन 
होना तो कुछ्वात नही | .... .... ~ 
नारदमाक्तपूत्न [सखच्छ जार सुवाध माषा 
टकरा स्रारेत | ४ 2 
र्तिकगनरंजन रक्तिक। के [ञ्य गानेकी 
अच्छी पुस्तक है ~; क 
प्राचीन मनुनमाडा सुन्दर २ गनेके पदा ` 


| 


न 


1 
(+) 


कि 


अनुरागरप्त [ नीतिमक्ति भर अनुराग के 





रसिदेष्हे रं] .... ~, 
आरती सग्रह [ इमे त्म्पृणे देवताओं 
क। भारतिथहं] .... > 





7 


| नेष चिकेत्सा [ इत भ॑ प्न प्रकार 

विप उतारने की भषधियै च्लि दहै ~, 
पुरुषप्क्त भा० टी° 
रागस्तव रान .... < 
स्तुति पचक [इपर गणेशपंचक्र,गङ्ग एक 
उपमन्य॒ कृतश्िवस्तोच वेद्स्त॒ति भर्‌ 
श्र धरस्वामज्त अनुक्रात्‌, बह पाचध्तत् 
एकातरत क“ ह] सतच.प्ररार के चित्तम 
ख्गे्हम्‌०  ..... क 
वेदिक स्तत्र मापार्टकाम्‌० . ~ 
३श।पानेषद्‌ भाषा टीका सहित मृ० ~ 
जहर माहरा उदू ' हरेक जहर को आराम 
करनेवादी भाजम।ई ह दवारं छिखी गर 





| € 





© #@@% ` 1 | | | 


सन्ध्याविधिं (इसमे सन्ध्या करनेकी विधी 
सरखमाष। म टस है-भन्त मे पुरुषसूक्त 






.  िद्धगोरक्षनाथप्रो क्त | 


टक्ष्मीनारायण छपाखाना की- ` 





भा क्मादेया ह ) 
र।ममाति। गृध = 
सद्मा क बाराखडा .... 
[शत्रमाहम्नमछ | क | 
हनुभ१नचा।6ा [ सक्रटमाचन सहित ] ॥, 
च्।दध।वन।द्‌ ( इप्न पस्तक्र म रसमर। वेयं 


„॥ 


क। वत्त [र्‌ गजचछ।८्ख। हं ) „ )॥ 
शित्रापराषक्षप्रापनस्तोत्र भार टी०.... +| 
भद्क१।ह्‌। तम्य अर मदयङी निन्दा \॥ 


कंडियुगखछड। [ स्तचमुनदही नइबात हे ] \॥ 
सुखोचना चरित्र [ नवीन कस्वित ] ॥॥ 


मानप्तप्रमोद्‌.महात्रीर भेरमहादेनकाी प्रार्थना || 


क सवच ह ०.० .१॥ 


( 


पचद्वप्रातःस्मरण. दाहाकितादिकमे....॥ || 


सीतारामाष्टठक भान्टीण 41 
(कि 


रुद्रा भाषाटीका सहित 


अति उत्तम पत्रेदार कीमत 





~~ ` -==~ ` 





कामशाख । 


भाष।रीका सहत । 


क) (त चे 


गुश्च अथ छपकर तेयार 


राजिये महाशय जिसके छिये आप वर्षसि उत्कंथित ये आज बही अत्यत 
ह ¦ इस मे पञ्चिनी, चित्रिणी, दखिनी, हस्तिनी, इन || | 


चार जाति को सियो के छक्षण, भद्‌, शश्चक, मृग); बुषभ, अ।र अच, ईन 
चारजातिके पुरूष[ के क्षण भद्‌, नखस टेकर शिखा प्त सिया र्षा 


@ = चे, [ 4 


के शुभाश्म ठक्षण, ऋतुमता स्री के नियम, 
गभप्रकरण, गभाधानकर। विस्तारपवेक वणन, दहवास रिरि, वाटा 
धात्रीविधया, बाजीकरण)स्तम्भन भयोग, वंध्या चिकित्सा, आदि 
खचि दे वदिभा विलायतीकपदेकी जि्धर्वधी. है मूर १, रु. ड 


न ~ ---=- ` ~` ~= ~= =-= 





कचच्य्‌, 

चकित्सा 

क्य 
प~) 


तकाल म स्नाक। 





र 
$ | ॥ ॥ 






` पुस्तकरा का प्रूचीपत्न। ८ ७ ) 





"2 श्र शङ्राचागेजी रचित, 
छ. ८ ४  -बावस्चवाखर 
^. ,; ~. वेदान्त भ्रन्थ 
~... ^  “ मल आर भाषानुव।द सहित | 
यद्य [५ स््ामा शङसचाजा के अनक! पुस्कर छपकर प्रकाशित होचके दें 

, एन यहे पुस्तक आजतक कटां नदा खषा, २ बषेहुए एक हन्दावन के खृद्ध 

| एण्डत; इस पुस्तक की अत्तिपुरानी दाथ की छिखी मलप्रति देगये थे इसको 
पकिर्‌ हम वहुत दा मसन्नहुए कंय।करि- यह अरुभ्य रत्न हमारे हाथ लगा, 
परन्तु ग्न्य परमात्र छपने स सवेसाधारण का इसका आनन्द्‌ नर्हा मिक्ता 
अतः हमने इसक्रा विस्तारकर साथ सरल भाषानुबराद्‌ कराकर छपवाया ह, इस 
स्तक मर वैराग्य आदि अनका विषया कासा वणन हके केसादा श्ाका- 
ख, चिन्ताक्रक, पररिश्रमाकख तथा ग्दस्थटिप्त पुरुषदा अव्रद्य शान्तिषा 
गा-~-जो खोग अषस्पेमक्रहानिया म अपना समय खोत हं वह अवर्यदी शस 
क ख, चदि भमकथासे अधिक नन्द्‌ स्स केपृहृनम्‌ नञावेतोहमका 
| उदाहना देना, वास्तव इस पुस्तक के देखने स विद्वान से कर साधारण 
| -सुषामात् पदे ग्रहास्थया पयन्तका व्रहत दा उपकार दहदागा इस एस्तकम 
॥ तने विषय ह देहनिन्दा, विषयनिन्दा, मनोनिन्दा, विषयनिग्रह, वेराग्य, 
(=गतपसिद्ध्‌, मायासिद्धि, लङ्गशर।र वणन, अदतवणन, कत्नत्वभाक्तेत्वव्रणन्‌ 
६परकाश्चतावणेन, नादा॒सन्धान) मनाजय, वणेन, भवोध, दोपभरकार कौ 
| -भक्तिधयःनव्रिधि, सगुणनिगण क एकता, भगवदनुग्रहः इस उत्तम पुस्तक्रका 
रं | न्द्रं मारे कागजपर बम्बडंटाइपसर छापा हं कामत कपद्ऋजच्द्‌ ८ आग 


| | 41 पस्तक ललन क एठकान- 
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--सनातनधमपताका-ऋ . " | 


| स्{{1द् ए[द्द्ध > ॥) 
| यह्‌ पत्रिका हर महान ऋ प्रणिमासी तक प्रकाल्चित रावी ्‌ ॥ र 
रायल २८ पृष्टः छापा चर टाइप, हिन्दी वङ्गघ्रासी मे ७ जनवरौ १९० | 


















क 


का अर भावङ्टश्वर न ३; अगस्त १९०० का इसकी बहुत भरसा काः 


| है, इस मे दडे २ परसिद्ध पाण्डतों के ठेख हेते है, यदि सनातन ष 
इत्तांत जानना हो, यदि वेद्ञास्ञौ का सार जानना हो, यादि नीन समः, 
जिया की शकाओं के उत्तर देकर उन परास्त करना हो ते सार भू 
बार १, रुपया देकर हर गहीने इसे पडो । 
ृ्छ-पता-सनातनधमंपत।का अओफिसल सरादाादं ` 


1 
=-----------------~--- _ - ०३ | | 1 
यो य य १ # 


योगदशैन = | उत्तरगीता ॥ 
योग शान वा योगपू भाषाटीका सहित्त । \ 
भाषा दीका सहित जन्‌ युद्ध के अनन्तर राज्य मागम (४६ 


होकर अजन को पहिठे उपदेरा करी हरं 


1 
| 
| 
$ 
। 
। 
1 
। 
| 
| यह्‌ मह।१ पतज्ञ छ का रच॑हुभा. छः | वद्रगीना का स्मरण न रहा तत्र भगवान्‌ श्र 


। शाच्ो म एक हे, इस मँ अनक प्रकार की | कष्णन नं इप्त उत्तरगाता. म अजुन काक्र 
पताद्धय, जप्िन;त्रागायाम जाद्‌ यागदान्ञ | नोपदेश्च दया ह । कामत. भनी 


7 णिण्यककयः 


। करी सबही बाते छिसीं है । कामत १ रपय। ` अप्पय दीलित कृत `, / 
ठरिकीतेन वैराग्य रातक  \ 
| इ भं कृष्ण चरित्र के उत्तम्‌ २ मजन : मते हरिके वेराग्य रात्र प | । 
आदि चिवि हें | कीमत € आना चद बद करहै हृप्तको हम ने बडी ॥ 
लनातनधर्मद्षण से पाकर अन्वय पदार्थ भौर माषा 
साहत छपा इ । कामत ४ साना 
सनातनधर्ममण्डन ओर दगानन्द मत |  गुरुगाविन्दसिद ..। 
खण्डन का अपूत्र पुस्तक. . | रिका क-गरूगोविन्दक्षिह ने रि 
ढाई सौ प्रष्ठ की निद वैध पुस्तकं का | जान ठ्डाकेर धे क छिए यवन से युद 
मद्य १ रुपया २ जनाहे। सो इषम वणित हे । कीमत २ २ 


©>, 


लने का पता-मेनजर सवेहितेष) पुरूतकः!लय-सुराद््ा ¢ | 
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